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वेदान्त का सव॑प्रथम क्रमवद्ध रूप वेदान्तमर्वो मे उपलव्ध होता है, यद्यपि इस क्रमवद्धता 
तथा एकरूपता के विषय यं सन्देद किया जाता द । भन नष्यमूर्ो म कतिपय वेदान्त के माचार्यो के 
नाम मिलते £, जिनमे जैमिनि, भआदमरथ्य, काशकरतस्त गौर अौडुलोभि के नाम वि्ोषरूप से 
उर्टेखनीय दै । कु विद्वानों का विचार है कि प्राचीन समय म करई न्सर्वं या वेदान्तयु्रो की 
रचना हृद थी ( उद्रादरणाथ--8. पष. हाडा इव2 : 42801, रा 
2. 598; ग्वा #11€इ प्र का2ा127त्‌ : ¶ 76 81द्य257925 17100, 2. 6 
रिवत्‌ वुहा150फव : वप्कातया एापार्नू्ा$, ण. 1 2. 432 ; सातौपञ्लदतागयः 
0819212 नका 2 : आगमदयाक्तम्‌, सवतरणिका, १० २१९ $ रामङ्ृष्ण आचाय : ब्रह्मसूत्र के 
वैष्णव मारयो का तुलनात्मक अध्ययन, पृ०३), जिनमे अधिकाय उपद्र गये। उप्तष्टोनेका 

रण यदी बतलाया जा सकता दै किं प्रचलित ब्रह्मसूत्र मधिक क्रमवद्ध मीर प्रामाणिक पिद हुमा 1 
दरस कारण दस्तकी ठट्ना मँ अन्य सत्तमो कौ प्रामाणिकता कमद्ो गद खीर वे कालन्तरर्म 
ठप्तदो गये। . 

, प्रो० श्रीपादक्रप्ण वैटवलकर का कथन दै कि उपनिषद्‌ घ्रन्थो के . आलोडन से यद, शात दोता 
दै किपले वेददाखार्मो के यनुस्तार तत्तद्‌ वाक्यो की क्रमवद्धताके प्रदद्य॑न तथा तावप्य-निर्णय 
के लिये स्॒रयन्थो की रचना हर थी ( दष्ट्य--एलार्माधवा१§ [लत पा८ऽ 00 छल्तव्णाच 
एा11105नृ $, 2. 140-41 )1 उनके मत मे जमिनि ने- सामवेद के -अनुसार पक . मन्य 
शारीरिकि-सुत्र की रचना की थी, जिसके आदिम दो सल्प्रचटित ब्रह्म्नो से मिलते ये । श्सके 
प्रमाणर्मे.वेुरेषपचा्यं कौ नैव्कम्थंसिद्धि" (हिरियन्ना संस्करण) का निदेश करते है ( दषटन्य-- 
आगमदयाक्ल, अवतरणिका ए० ७० ) । परन्तु ब्रह्मस॒न्रौ मे उदधतत जेमिनि के मतो की समीक्षासे 
यद्‌ स्पष्ट सिद्ध दो जाता दहै कि जेमिनिने किसी जन्य शारीरकनखल्र की स्वना नदी कौथी, मपितुये 
सिद्धान्त पूव॑मीरमासता यत्र मे प्रतिपादित सिद्धान्तो से भिन्न नदी । ( इस सम्बन्ध म विदोष द्रष्टव्य 
मेरे निर्देशन म छिवा गया दोध-पवन्ध--"्दाद्धर ओर नागार्जुन का तुलनात्मक , सध्ययनः 
पु २७२-७३ ) । डा० वेलवल्कर के मत्त मे जमिनि सत्र को "छन्दोग्य ब्रह्ययत्र का नाम दिया 
जा सकता ( द्रटव्य-वदी, पृ १५१ ; 2861१21[८225 ^्लट उ . 11८ ^€ 
९5४९206", 1972, ए. 168 ; एलिम, नला€ कपाल णाना रण 


(१३ ) 


४0८ इ लतव712-507389* 10 काट [ततप एककल एण, ॐत) 
19 8.19, ए 141-154 } उनङ़े मत्ानुषार एक ब्ृष्दारण्य ब्रहमशरप्र मौ (विचमान या। 
बाद य एम प्राध्धिराखीय नपस के प्रमुख भूर भदो को सवं शापीव बह्म के कूप मं परिणत 
कर्‌ दिवा गया। प्रचलत्‌ बष्ठधुत्र रक्तं सवे शापीय द्रात का परिमार्जति स्य कषाजां सक्ता 
दे ( द्र्टस्य--दष्, प° ६४८२-६ )। 


त्रददय्र फा करैत ओर इसकी प्राचीरता 


प्राचीन पदति के पण्ड्तिनमात मै यद प्रचरति तथा प्रसिद्ध धारणा दै कि वोद्ररायण म्यक्तिक्रा 
जामाम्ठर्‌ ६ 1 परन्तु आजकल पादश्चस्य तथा अनेक मारत्तोय अन्वेषक विद्वा शस विचार चे षमत 
न्ते) कुतो ष्ष्पै दै कि बादरयणको भ्या मानेन पर्‌ भी उनके कृष्दरेपयन म्या 
सोने प्रं कोर प्रमाण नशः! प्रारम्म रे श्छी शरन पर (दिचार करना भावदयक द्या { सवेभ्रथम्‌ 
प्रमाण जो दधत दिचारके समर्थनम्‌ उपन्यस्त किया जाता वदि मदि पाणिनिके पत्र 
शपारादाय॑क्षिरादिन्या भिक्षुनटसुव्रयो = ( ७८-३११० ), वथा ^कमंन्दक्श्नाश्वादिनि " 
(४-३-११९ ) 1 प्रथम यथ्र त भिष्ठमू्कार्‌ पाराशये का स्पष्ट उर्ल्ख दईं भीर पाराय का 
थं पराशर पुत्रि, जो वेदव्यास कादरायणये+ निष्ठ एद संन्यासी वाचक दै) इलि 
शस सत्र २ उपात्त निशुखत्र संन्यासियो के धिये उपनिषदों के शाधार्‌ पटट्छिद्वमा कोई भरन्य 
होगा, जो पाणिनि को द्वात र्या ष्ोगा । आजकल प्रचङिति जो बदाघुत्र है ब मी बादरायण ब्यास 
केनामै द्ध प्रतिदधहै। भत उपयुंत्तं पागिनिदध्राऽमित्रेत भिश्षुसन्रं वेदभ्याप्त भर्वात मह्पयण 
प्रणीते ब्रसू हौ दै 1 शस विचारके प्रप्र पक दर्लेखनीय मवं 53 04413 का रे । उन्दने 
सपने ग्रन्थ, <हप्ठत)+351 वपत 2> म लिखा है-- ‹अतिप्राचीन वुद्धसार कै मारत म विभिन्न 
सम््रदार्थो के दुख भ्ुपाविगण सारण्यक जीवन व्यतीतं करते यै सीर धपने-भपने सम्प्रदाय ढे 
स्िद्यन्ठो के भतुमार्‌ ध्यान, भद्चानुष्टान या तपस्या आदि निरतं रहते थे । इमके भरतित्कि 
कुछ तेभी भनोपूम्ते रद्तेये! वे "पटिनाजकः फडिजतेये ्नौर्‌ उनकाभी दे्मगश्द्ा 
सम्मान था! इनके माप्ुदायिक नाम मी दते ये मौर सद्चुदाय "सं, कषा जता था। धने संपा 
के मामि "सनुत्तर म संकल्तिदै। शी प्रकार ब्रा्रणो के संपये भौर उनकेमी द्र द्यते 
ये! तासी शताम्दौ म +"वेखानस सृत्र” प्रचटित था, {लस वैखानस सध के नियम संगृ्यत 
ये} पाणिनि ढे उपयुक्त सुतो चे प्स प्रकारके दौ आाद्ग-संषो की सूचना मिक्तीहै। ते्दनुसारः 
"वायं" शौर "कमन्द" के कदे ष्ये भिक्ुदतरो कौ षद़नेवाञे ष्दारद्यरो, भौर "कर्मन्द, शष्ट ठे 
स्यपदिष्ट होवे ये (द्रष््य ० ८७-८८ } ने ने अपनौ "देखर दीका त पमिष्ुच्छ फी 
भ्याट्या कर्ते ये ठिा ६ “निष्युसुश्रम्‌ = भिक्षुत्वसभ्पादक सूत्रसू }) यथा नटसूप्रम्‌ 1 
मरधुद्रसनि हिः नरप्यमग्पत्ति , एवं घञज्ाने चदारूपरवेन सर्व्॑षानात्छमंस्वनाद्रेण 
भिक्षुष्वसम्पक्त 1 । उपयुक्त व्रणो के परिश्वीटनसे यदी पिदर दहोताटि @ भिषक चे 
वास्पवं वाभिनिपूवेवा तादयणसरो ने प्रचच्दि, पाराय ३ भोक्त, भिरुष्वसम्पादक ठया 
सम्म्रदायविदयोष के (तिदान्तो पदं नियम के संचाष्क ध्तरसरे) स 


यह मिथु जर बर्तभान वेदान्त सत्र दौ दे तया वेदम्याख, वेदाम्वसत्र के रचयित एवं बादरायण 


नीचे दिया ज्या दै 1 दे भमाण उपलम्द दते दै, निनका सर्टन 


4 \१\ | 1 


( ७ ) 


साधक प्रमाण तथा युक्तियों :- 

( १ ) नह्यत्र पद की चर्चां गीता के “कविभिवंहुधा गीतं, छन्दोभिर्विचिधेः पथक्‌ । 
बरह्मसूत्रपदैदचैव हेतुमद्धि्विनिश्चितम्‌” ( ० १३, इलो० ४ ) । इसके माष्य म रशष्टराचायं 
ने “्सत्र' की व्याख्या श्न शब्दो मे की ६-“्रद्यणः सूचकानि वाक्यानि बह्यसूत्राणि, तै 
पद्यते कायते ह्य इति पदानि इत्येवमादिभिः बद्यसूत्रपदैः आत्मा ज्ञायते 1» इससे ब्मसूतर 
की यतिप्राचीनता सिद्ध द्योतौ ६1 

(२ ) दथृस्तन के अनुसार न्यसत्र को पदे किसी संयरहकार ने पएकत्र संयथितत किया था। 
बह्यसध्र पर उपवपं ने (कृतकोटिः नाम कौ वृत्ति लिखी । बोधायन की वृत्तिकाभी यत्र-तत्र 
उल्लेख प्राप्त होता ६ । श्न दोनों का समय ईसा से लगमग ५०० वपं पूव माना जाता है । ऊुछ 
लोर्गोका मतै किं “उपवर्ष, तथा भ्वोधायनः एकद्टी व्यक्तिकेदो नाम ये। अन्य लोग 
उन्दे भिन्न-मिन्न व्यक्ति मानते है । यष्ट भी कहा जाता ई किं उपवपं ने अद्रैतमत के अनुक्ार वृत्ति 
ङ्खिीथी सौर बोधायनने विरिष्टाश्धैतमतके अनुसार। जोमीदो, इसमे मतमेद नदी कि 
उपवपं पाणिनि के समकाटिक जौर्‌ गुरुर ये । उनकी लिखी हुई “वत्तिः से “न्यसन्न" भवद्यमेव 
प्राचीनतर रा ्टोगा! 

( ३ ) “उत्तरं भगवान्‌ वाद्रायण आचायः पठति--“भनाचरत्तिः शान्दादनाघरत्तिः 
दाष्दात्‌"” ( ४-४-२२ ) सत्र की &स भवतरणिका से सिद्ध होता दै कि वादरायण “ह्यसतः के 
रचयिता थे । [ द्रटन्य-वेल्वेरकर्‌ > 16 80250६2 ० 28027220 ( 20078 
९१. 1928 ) 2१०५९८5, 2. 27, 1. 1. 12. } 

(३ ) वाचस्पतिमिश्रक्कत मामतो का मङ्गलाचरण दोक ५:-- 

^्रह्मसूत्रङ्ृते वस्मै वेदभ्यासाय धीमते । स्ानशक्त्यवताराय नमो भगवते हरेः ॥* 

( न्यास = बादरायण ) 


(४ ) सरव॑श्ात्ममुनिङृत संक्षेपदयारीरक का छेके ६ :-- 
वाग्विस्तरा यस्य बृहत्तरङ्गा, वेरातटं वस्तुनि तच्ववोधः । ` 





१. मद्धि हावर स्वामी ने वाचकत्व प्रत्येक वण॑ ईैवावर्णोकेसमुदायमे यारस्फोटभ है? 
इत्यादि संशयो को उपस्थित करते हण “गौरित्यन्न कः दाब्दः १ गकारोकारविस्जनीया इति टि 
भगवानुपवपः* इत्यादि शदो से उपवपं के सिद्धान्त का उपन्यस्त किया है । नहोबघ् “एक 
आत्मनः शरीरे भावात्‌” ( २-३-५३ ) के शाद्कर भाष्य मे ““दत एव चाङ्ष्याऽऽचायण दाबर- 
स्वामिना प्रमाणरक्षणे वर्णितम्‌ । अत एव च भगवता उपवर्पण प्रथमे तन्त्रे आत्मास्ति 
स्वाभिधानप्रसक्तौ शारीरके वक्ष्याम इत्युद्धारः तः । 

२. शषटरस्वामिनामाऽभू द्‌ बाद्यणो वेदपारगः 

वर्पोपवपौ तस्येमौ तनयावतनुरिविषः ॥ 
सम्प्राप्य विद्यामतुखां विश्रुतो रोकपूजितः 

कनीयानुपवर्पोऽस्य मम भतुमेहाधनः ॥ 
पाणिनिनांम वप॑स्य शिष्यः पूवं जडाशयः । 


तपसा श्वष्भरं प्राप्य नवं व्याकरणं व्ली ॥ 
( उन्य--सोमदत्त : कथासरित्सागर ; क्षेमेन्द्रः उत्कधामंजरी ) 


( ८ ) 


श्सदी यैका श्ारसंप्रद१ म पधुषदन सरस्वत्नो रिखठे ह -- + 
नस्स्नाकररूपेण भगवन्तं म्यासं विष्ण्यवतारं सूत्रकारं प्रथमयुदं स्तीति" 
(1 \ ॥; 
८५) आन्दगिरि रीका शटोक ५ *-- 

५ दिक्तरफुरन्‌- 
्रीमदुस्यासमुनि" पयोनिधिरसौ सस्सृक्िपदिक्तस्फुरन्‌- 
सु्तानामनवद्यद्धद्यविपुखप्रधोतिचिद्यामणि 1 
क्षान्ति द्रान्व्टदी दयेतिसरिवामे एान्तविश्रान्तिभू- 

, भ्ूंयान्न सतत सुनीन्द्रमकरश्रणीश्रयः शरेयसे ॥ 
(६) स्स्नप्रमायीका द्णोक ५ - 
श्रीशद्रं नाप्यफ़त धरणम्य, व्यासं रिं सूत्रह्वं च वरिमि। 
५, श्रीभाष्यदीर्ये परदस्तुटथं वाग्नाखधन्धच्ध्दमम्युपायम्‌ ॥ 
७) यीमाध्यं दछोक २.-- 

। पाराश्यवच सुधामुपनिषदूदुग्धास्थिमध्योद्‌्टताम्‌ 

संवाराग्निविद्रीपनव्यपगतप्राणारमसङ्गीविनीम्‌ ¶ 
4५ # ् 
(८ ) स्वयीकां ( कनकन्ता सस्करण ) ९० ७३ - उद्त उलेक 

\ द्वीपे बदरिकाश्रमे, चाद्रायणमच्युतम्‌। - न ॥*4 
सवतीर्णो महायोगी सन्यवत्या परादा रात्‌ । र ॥ 
ध * १ चकार वद्यसूत्राणि, येषा भ्रतवमश्चसा। 
बाषक्‌ प्रमाण युक्तिर्या -- ४ 

\+ {१) प्रथमे प्रमाण कै अनुमार हास्त गीता से पृववतींष्टो जनारै) किन्तु सस्ते 

( १-२-६१) स सुध परामृष्ट 'र्द्तिः ॐ सम्बन्ध दछद्ूरमध्य मटिखा गवा है “स्युतिश्च 

“ह्वर स्व मूदाना द्ृद्देग्येऽङन तिष्ठचि ! श्रामयन्सवंभूवानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

( गो° १८-६१ ) दद्याच्च” । इस कथन त्था धन्य कनिपय खद्धरणो से प्रनत पोता दै किवं 

मान श्रहमसूत्रः गीदरा-परवनत्तीं ई। 

* 1( २) “विदष्यासश्चेवमेव समरति?” ( १-२-२९ वे० स्‌ श्या० मा० ), “भवं सु वादा 
थणोऽस्तिर्हि” ( १-२-३३), भसौ पर श्ा० मा० "ष्वादुरायपस्त्वाच्चार्यो भावमधिकारस्य 
देवादीनामपि मन्यते, “मनु दयासपश्छविभि ” {२-१-२२ वे० सू रा० मा०.); 
“स्मग्न्ति च ध्यासादयो ययः” ( २-३-४७ वे० सू शा० मा० {प्न पितयं से स्प्टदो 
जानाः रै कि व्यास जथा वेदव्यास तवा बादरायण वेदान्तसूत्र र चायता से भिन्न र, क्योकि शनक 
नाम पृथक्‌ निर्दिष्ट 1 यदि सूत्रकार से खभित्रदोने तो शष्टराचाय॑ अपने भाष्य म उनका मत पृथक्‌ 
उपन्यस्त नदी करते प्तायदी माय यहमी क्हाजा प्षक्रताद्े जिव्याम भीर शदरायण मै 
पथक्तयां च्दुत दोने के कारण श्र के धनुर वेदस्यास्च ( मद्ामारत करे श्वयिता) भौर 
बादरायण सस्नकार से भिन्न व्यक्ति दै ।, उपयुक्त सश्र { २-२-३९ ) म॑ गादररायग का उपन्यास 
स्पष्ट रूप से बादरायण कौ सप्रकार से पृथकेदा मिद्ध करता ई । =, ५ 


ˆ(तयादि-अपान्तरतमा नाम वेदाचायं ' घुराणविर्विप्णुनियोगात्कछिद्रापरथो सन्धी 
कषल्णदरपा ट 
-न्मदपायन सव्रभूवेवि स्मरन्वि” ( २-३-३२ वे० स्‌० शआा० मा०)। पतत्रे छ्रात नार 


५५ हः 
(९) 
कि वेदन्यौप्त अर्थात्‌ कृष्ण्दपायन यपान्तरतमस्‌ के अवतार थे-। “'्यावदुधिकारमवस्थितिराधि- 
कारिकणाम्‌'*-- प्स खत म उपन्यस्त माधिकारि्कों के उदाहरण रूप कृष्णर्दपायन अर्थात्‌ 
वेदन्याप्त की चर्चा मायी 1 पसप्षे मी यघ्रकार की 'माधिकारिकः पद.वाच्य वेदन्य्रास से भिन्नता 
प्रतीत दती है। 
अन्त मे उन प्रमाणो को उपस्थित किया जाता र, जिनमे स्पष्ट रूप से वेदन्याप्न यादरायण के 
बरष्मसत्र रचयिता होने का निर्देदा दै । नद्यच्‌त्र के अन्तिम सत्र ( ४-५-२२ ) की गवतरणिका का 
उदलेख ऊपर किया जा चुका है ¦ सरव॑ज्ञात्ममुनि ने "संक्षेपदारीरक के कई स्थानों पर स्पष्ट 
शर्म्म कदा कि वेदन्यास वाद्रायण श््रह्यसूत्र के रचयिता ई । हसके लिये निम्नलिदित 
उद्धहरण द्रष्टव्य हई :-- 
““जेदादिवजितसयण्डद्ु्रन्ति यस्माच्छीवाद्रायणमतानुमता महान्तः” ॥ १।१४६ 
इसकी टीका शसारसडग्रह म मधुसदन सरस्वती च्खिते हई “भगवद्वादरायणः खलु 
^तत्त समन्वयात्‌” दति सूव्रेणाऽखण्डेकरसे ब्रह्मणि वेदान्तग्रामाण्यं न्यरूपयत्‌ । अतस्त. 
न्मतानुसारिणः दाद्करभगवसत्पाद्रास्तच्छिप्याश्च तथेवोशन्ति । 


"्यद्रादरायणमते. परिगरद्य प, श्रयस्करेऽनधिगते खलु चोदनायाः । 
भामाण्यसुक्तमिद्मस्य समन्वयस्य, चस्तुस्वररूपकथनेऽण्यविश्िष्टमसिति ॥* 
दसकी टीका मे मधुखदन सरस्वती लिखिते ै-“समिनिना 'अचुपर्व्येऽ्थे तत्प्रमाणं 
वादरायणस्याऽनपेक्ष्वात्‌" इति सूत्रारनाऽनपेकत्वेनैव वेदध्रामाण्य वाद्रायणसम्मतम््‌ । 
““सृत्रं तत्त समन्वयादिति विधिभ्यापारनिष्ठं वचो, 
मोक्षायेति निवेदनाय कृतवान्‌ वेदान्तवेदी मुनिः । १।२६१ 
. इसकी टीका मँ मधुसट न सरस्वती लिखते &--““वेदान्तवेद्री वेदान्तानां सम्यगथवेद्न- 
श्ीखः सुनिर्बाद्रायणः “तन्त समन्वयात्‌” इति सूत्रं कृतवानिति सम्बन्धः 1* 
` ` प्वाक्यार्थान्वयितत्पदार्थंकथने नेतीति वाक्यं पुनः 
साक्षार्सुत्रयति स्म सूत्रकृद॒तस्तत्तत्परं निश्चितम्‌ ।* १।२६२ 
मधुमदन सरस्वती टीका~““सृत्रकारो हथ दाह्तसूत्रेण “अयात अदिद्रो नेति नैति” इति 
वचनं मुत्तदिकं कारणव्ह्मस्वरूपमेव प्रतिषेधति न तु रूपि ब्रह्मेति रतिपादयंस्तरपदाथमेव 
श्रोधयामासेति न तस्रधानम्‌ ।* 
“भूताय भग्यमिति भूतपर हि सव वेदावसानमिति सूत्कृदाचचक्षे 1" १।३१२ 
“'यद्‌यजडं भवति संखतिकारणं तन्नेति स्फुटं वदति सूत्रक्रदत्र यस्मात्‌ ॥” १२२४ 
““स्वप्नःशु भाश्यभषरुखागमषूचकःस्याद्‌ मिथ्यापिसन्निति च सूत्रकृदाह यत्नात्‌।*१।३३८ 
“तद्‌ वादरायणमतानयनात्‌ प्रती मः° --२। ४३ 
मधुमन सरस्वती टीका--“तच्र सूत्रे ( भथऽनुपरून्धे' इत्यादि जंमिनिसूत्रे) वाद्राय. 
णमतस्यानयनादाकपणादिति सम्बन्धः | 
'* न स्तौमि च व्यासमरेपमर्थं सम्यङ न सूत्रैरपि यो वन्ध । ` विनाऽपि तैः संग्रथिता- 
खिलार्थं तं दाद्करं नमि सुरेश्वरं च ॥ मधुसूदन, सिद्धान्तविन्दु, मन्थान्तङलोक २। 


( १) 


दयार अटरतदाद के शर्व॑स्मसुनि तथा मधुखधन सरस्वती दो प्रसुल भावाय ये । इनके 
याभ्यो से यद्‌ निर्बिवाद तिदष्ये जाता कि वेदभ्याम बादरायण नद्धध्रकार्‌ चे । 
दके मतिर शदधूर्मगवत्पाद्‌ ॐ सात्‌ शिष्य पथनापाद ने भी शपे म्न्य शपृषपादिका" 
यद्र लिखा टै-- 
"नम. श्ुतिशिर पद्पण्डमान्तण्डमूतंये । 
थाद्रायणकंज्ञाय सनये शमेचेधमने ॥ पञ्चपादिका, @ो० २ 


न्पश्रपादिकानिवरगकार प्रकाशाच्या ने सद्कलव्रलोकर् दप गान्‌ का सुम्न किया है --- 


द्रयामोऽपि श्रतिकमलखतिवोधराग , 
ष्रान्त स्यति तमोदधिनारामेन्त, । 
मीख्प भ्रथयदि योऽपि गोसष्यै. 
तं भ्यास नद जगरयपूदंमानुम्‌ ॥ इनो० ४1 
शद्राचायं ॐ साथा शिष्य सुरेश्वर ने मो श्प बाठष्टो पुटिकी रै--ष्णदरैपायनो 
वेदारमा! ध्वान्वदहानिषव । प्राह सहुह प्राणिनां हितकाम्यया 1 ¶ृ० ठन मा० वासिक ७-३९१ 
बान्कृष्गानन्द सरस्वती स्वर्चिन श्वदरदपेरसनम्‌' की किंए्णावटी रोका के मङ्गटलोके 
त्र ञ्ठितै है. 
यदीय सूत्रचिखुखस्छाखनाया मवाग्धुधिम्‌ । 
सन्तस्वरन्ति तं बन्दे पार्रायंमष्र्निदाम्‌ ॥ 


स्मरण रद कि यो प्पाराशर्य, पद प्राणिनि कै उद्यत सघ प्पारादायंदिाकिम्या भि्ठन- 
दसूत्रयो ' म मौ प्रयुक्त हुभा रै । 


इनं सम वचर्मोते यष्टी निष्कपं निकरुता रे कि पाराशरं शरपारद्‌ वेदम्याप्त बादरयणनेै 
न्यपत की रचना की । उप्न्यत्त विदिष प्रमाणो के बखाबट के' परियीर्नसे मी यद्ध निर्णय 
तकेपङ्कत ज चता रै। 


सेको के अनुसार ग्रद्ुत्र की रना बहुत बाद अर्थत २५० से ४४० दाताण्दौ के मीत्‌ 
इई 1 शत मतके समथैन प्र यदी युक्ति गतल्यरं जती रै कि श्म जन्य दशन हिद्ान्तो का खण्डन 
है ^ द्र्टभ्य--{ 0 ^ ऽ, 1911, ८5 1-29 } 1 

खथ के सुप्प शसक सपम्‌ कथिक से लिकः २०८० ताष्दीः छो सकता दै प्रेर्‌ 


( एद्वभ ) इका समय ४०० ईमा पू मन्वे ( द्रर्म्य--त्नाष्लभ् पिषठ्ण्की ० 
व्ाता००, ए, 196 प॥ 


मेकतमूलर ओ इस्तका उमय २०० दसा पूं स्वीकार शिया हे | द्र्न्य-8न सशलप७त 
1ण्वामा एप्रम1०5ज्४$, ए 113) 1 


अभयकूमार्‌ शषा इसका समय ६०० ईसा पूवं मनते दै ( द्रश्म्य--ा ४ प्णचयः 10 ४11 


एवाप पिविदवतयञ तड , णतः 6011, $ा, 71, २, 435, 1 7 
1. , 1921. 2891-2 । 


( ११) 


दासय॒प्ता के यनुसार ब्रहमसत्र का समय २०० ईसा पूर्वं है ( दर्टन्य--प्र90$ ग 
10ता2 ए10ग्ोण, ०. 1, 2. 419 ) बेलवलकर का मत है कि सशब्द कै प्रारम्भर्भ 
बहाल का निम हसा ( द्र्व्य-1च्तपा८ऽ 00 छष्प219, २. 146 )। 

उपयुक्त मतो के संग्रह के पयांकोचन से इतना स्पष्ट ष्टो जाता है कि प्रचठित बह्मसूत्र की 
रचमा कर शताब्दी शंसा पू मे हुई टोगो । जेकोवी की यष्ट कल्पना कि वेदान्तसत्र भन्य दद्च॑न- 
सूत्रं तथा ईश्वरकृष्णकरत साह्वयकारिका मादि दश्ंनग्रन्थो के बाद मे निर्मित इमा, क्योकि वेदान्त 
दशंन म, खण्डना उपस्थापित अन्य दादयीनिक सिद्धान्त अपेक्षत अर्वांचोन दै, मान्य नदी । 
श्सकी प्रबल युक्ति यष्ट है कि ब्रह्मसत्रे प्राचीन पियो तथा आचार्यौ के अतिरिक्त किसी 
अर्वाचीन सम्प्रदाय-प्रवत्तंक या दाक्ष॑निक सिद्धान्त स्थापक का निर्देश नदरी है) साष्ठथमतका 
खण्डन प्रधानमल्लनिर्वंहण-न्याय म विस्तृत रूप र्मे किया गया है, करम्तु ““स्सुत्यनवकाश्चदोप- 
प्रसङ्गः इति चेन्नाऽन्यस्दटुत्यनवकाश्चदोपप्रसद्धात्‌" यद सूत्र स्पष्ट वत्तराता ६ कि स्यृतिकार 
कपिर मपि टी साद्यमत-प्रवत्तंक के रूप मे पराग््ट ६ । न्यायवशेपिक, सौत्रान्तिक, योगाचार, 
माध्यमिक, पञ्चरात्र तथा पाश्युपतत म्तोँके ल्मी यदो वाति लागु है ( द्र्न्य--5ं छ, 
५१८७218727, [70व्प्टन 1० $व्व12, 2, 9; पं० गोपीनाथ कविराज 
अच्युत, १० २-२ ; विष्णुपुराण, २।१७।४१-४४ तथा ३।१८।७}) 1 


शङ्राचाय का समय 


शष्रुराचा्थं के समय के सम्बन्ध मे विद्वानों मे पयांप्त मतभेद । उनका संकलन नीचे किया 
जाता £ :- 

(१) टी० आर० चिन्तामणि शद्धराचायं का जीवन-काल ६५५ से ६८८ शताब्दी तक 
३३ वर्पौ का सानते है ( द्र्व्य-. 0. २. 14. 1929, ए. 37-55 ) 1 

(२) ए० ची० कीथ० के अनुसार इनका समय ९ वी शताब्दी के प्रारम्भ मे दै (द्रष्न्व- 
(नतत 1016 81 4101570 ?. 59 ) । 

(३) म० म० स्व० पं० रामावतार शमां शक ७०१ से ७६५ तक इनका समय स्वीकार 
फरते है । 

(४ ) स्व० व (० ग० तिरक ने शङ्धराचायं का जन्म ६८८ शतान्दी मे माना ह । 

(५) कोखतरूक तथा विरसन के मत मँ श्राचार्यं < वीसे९ वी शताब्दी के मध्य 
मे इये 

(६ ) छृष्णस्वामी ने शङ्धराचायं का कार ७८८ शताब्दी म निधारित क्रिया ६ 1 

(७) टेर के मनुर श्भराचायं ९ वी शताब्दी मे इये । 

(८ ) हौजसन ( ८०५६5०० ) ने शद्भराचायं का समय ८ वी शतान्दी मे निश्चित 
करिया ₹ै। 

(९) भेकेन्जी शद्कराचा्यं को ५ वी शषतान्दी भे स्वीकार करते है । 


{( ६२ } 


(३० } चेद्धटेश्वर मे शछष्याचायै फा काल ८०५ मे ८९७ शानाम्दीके मध्ये निर्दि 
वियः ६1 

( ११) कै० थी० पाठक, भै्समूटर, मैक्डोनख आर रीर ने शङडराचायं कामय 
७८८ से ८२० शताम्दी के भभ्यम्तर स्थापितं किया है ( द्र्य --८1€ £ ,"0४\110€3 ०६ 
४८ पततत ० कपल रिलष्ट्ुष्णप्रऽ+ ए 141 , एकप , वट ००४८ 
उवप, [ताता पवृ 1822, एए 173-175, त “निधिनमे. 
मव्रह्धन्दर विभवे शद्धरोदय. । खल्यरान्द चन्द्रनेाऽदवद्वयष्दे ८ ३६२१ 9 गुष्ापरचेदा ॥ 
यैशारो पूनिमायान्तु श्वद्कर शिउचामियातच्‌ ॥'" 


( १२) सर्नडः ( ४८४५८] ) केः बतुमार्‌ श्द्भदाचायं का कार ७बी दताग्दी है ( द्रष्ट्य-- 
".इ0छप्ा] वाप्रयञप् एद्यवि ) 1 


(११) वे ( पाऽ नाप्वुादप [पदसाफाट, 2 51) तया स्युदेम गास्‌ (^ 
100, 71, ? 225 }) ने श्द्ूर-ममय ७४० से ७२७ दना्दरौ तेकर स्वीरत स्वि! है । 


{ १४) राजिन्द्रनाथ पोप (प्नो० बलदेव उपाष्याय द्वारा उदुधून) $ अनुमार्‌ शङ्कराचार्य 
कासमय ६८८ से ७२० श्नान्दौ चक्र दोना चा्िये ( द्र १5271८८८ 4० (दया०२.०प] 2. 
एः 787-807 ) 1 


दाष्शचायं ने २।२।२८ के माप्य त्र धमकातिके एक इनोक्तको यंदातं "'पसदहोपङम्मनियमा- 
दमेद्रो नीख्वद्धयो "” तया उपरे मादृल्ली १८।१४२ मे उनके खोक भसिश्रोऽदि हि 
वुद्धःयारम मादि कौ उद्धृत कियाद २।२।द८के भाध्यर्भ दिद्नागकी कारिकाकेर्यंशको 
"“यद्ुन्द्ीयरूपं तदू वहिर्वदवमासते,' उद्धत नियः दे । 

२।२।२२ तथा २।२।२४ युरो क माध्यम शङ्कराचायंने जिन दौ गीद आचाय क यनो 
को उद्भूत कियाद, छन्त चे प्रम गुणमतिद्‌ निकृतं ( ६३०-६४० ) सनिधमंकोदम्याख्यारमे 
मिल्ताषद्ै। 

भवचवायं ने जैनमतखण्डन भं जिन्न मनको वद्धूत किया टै वेष भक्खक के गुर समन्तमद 
क प्रतीन दोना रहे) २।२।२१ रा० मात टोका भामती उनकी "माप्रमीमापता्का एक वचन 
“स्याद्वाद सवं वरे स्नन््यत्यागात्‌" मो उद्पृतठ ६1 


भनक ७१२ दातास्दी के माद पाल के मासे जपते ६। सद्‌ इनके गुर्‌ समम्तमद् का मय 
<वौ शत्रान्दी का प्रारम्भ माना जाना चादधिये1 ( द्रटन्य-म० म० प° गोपोनःथक्विराजनी 
"वेदान्तभूमिका, ए० >७-२८ } वाचस्पति ने ८४१ दनाम्द्री्ं ““्यायसूचची नियन्य+' की रचना 
की (ब्ष्टन्व--्मपतात प्न्य 1.०1 एदण इतन्छोऽ ए 599, प्रो० बलदेव 
वपाच्यय " शद्धरचार्यं+ १० २९ , उद्यन . रष्चनावनी ) 1 उदयन जे वाचरपतिङच "न्याम वात्प्ं 
दीक" पर "परिदयद्धिः" दिली । वाचस्पनिने २२१६ के शान माण्फो रोका प्द्धपादाचायं 
छत “पच्रव)द्रिका? कै मनक खण्डन किया दे। पद्मपद्दानाय म्रीश्ड्शचायै फ सष्ाततु द्विप्य 
ये । मान्कर् ने छाद्भरव्याख्यान भ दोष उद्धावित्त विये दहै। वाचस्पतनिने इनका मी पण्डन 
किः दे ( द्रर्न्य-मःमनो नौर कलपतर, ¶० २७८२८४१ । यत यद्‌ नितिकोद दै कि बाचस्पति 
प्पादाचायं तथा भास्कर ने उदरन्द हये 1 भास्कर ने शदराचायं का पण्डनं किया थ। "इते 
यद्‌ भीति ई ङि इनके मय सक श्ाहरमाष्य फी पमिद्धि हो चुकी थी । इस प्रसिद्धि के वि 


( १३ ) 


शट्राचावं र वाचस्पति, निनके वीच मे मात्र दु, केवट २०.२९ वपं होति & जो पर्वा 
समय नद्य ६! उपयुक्त उद्धरर्णो ते वह नि्ितदैक्रि यादरुराचार्यक्रा काठ प्रचलित मतत ज 
अनुकार ७८८-८२० दातानब्दी के वोच मं इतना पौधे नदीं स्वील किया जा कता ६ 


दूसरी योर जेनपरन्परा पर दृष्टिपात करने प्र मी यद संगत नदी प्रतीत दोत्ता। निनदेन 
( ७८३ शतान्दौ के ) ने “यष्टस्तादखी के रचयिता नित्यानन्द का उल्टेख किया है । नित्यानन्द 
ने सरेयचायं के वात्तिको को खट्धृत किया ई! यतः दुरेश्वराचा्यं ८ व शताब्दी के मध्यकते 
माने जा सक्ते! यदिचेसाहै तो सुरेश्वर के युर राद्रराचायं कते ८ बी दाताव्दी के अन्तरे 
नीर र्वीके प्रारन्म मे मानि जा सकते ६ । अतः इन्द छवो शताब्दी के अन्त मै भौर <वौ खताव्दी 
के आरम्मर्मे माना जा स्कना हई। 


द्ादराचार्यं माप्य की रचना के उपरान्त कुमारक से मिटे जव वे मागीरथी के तट पर तुषानल 
मं पना दारीग्‌ जला रहे ये । आचायं दादर को कुमाच्लि ने अपने दिष्य मण्डन के पाप्त-मेना| 
[ कुमारि का स्मय मर्वृदरि के स्फोटत्राद का खण्डन कुमारि करते ई ( द्र० दनो वा० १३७; 
तन्त्रवात्तिक १.३।३० रमे वा० प०, २।२११ उद्धृत ३); मर्व॑हटरि की देदिकटीला ६५१-५२ मँ समाप्त 
दो गई ( द्र° 10२14, 1929, ए. 46-47 : प्र. ऽप 7६ ( २८८०८व्‌5 ) ({79051246प्‌ 
ए]. गगुगुपाण. ); यततः कुमारि भर्वदरि के वाद हुये, अर्थाद्‌ ६२८-६८० शताब्दी ( द्र” 
क; ए. (दिप); 024, 1929, 2.46 ) 1 ] छद्धराचायं शाद्धरभाप्य की रचना के 
वाद कुमारि से उनके अन्तिम दिनो मँ भिे गौर “पोडलते कृतवान्‌ माप्यम्‌? इख वदन के 
अनुसार उप्त प्तमय दद्रराचायं कौ आयु सोल वपंकी थी। मतः शाङ्कराचायं की जन्मतिथि 
६८०१६६६४ शताब्दी दोनी चादिये । प्रोकेत्तर चिन्तामणि का यह मतक्ि शष्रुराचायंका 
जीवनकार ६५५-६८८ तावदी मानना चादिये तर्कसंगत प्रतीत दोता £ 1 


व्रह्म्त्र शाङ्करभाष्य का सेद्रन्तिक भाग 


वेदान्तदर्खन का प्रयोजन उपनिषद्वाक्याथंनिर्णयपूर्वंक बद्यजोत्रैक्यरूप अखण्डा्थं वो कराना 
ह । अतएव टसका दूसरा नाम उत्तरमीमांसा दै | मीर्माताः पद का मारतोय दशनम पारिमापिक 
अर्थं है जीर वह दई जिघ्लासा विषय विपयक प्ं्लयाऽप्नन्मावनाविपरीतमावनादिनिवत्तंक विचार 1 
वेदार्थ प्रधानतया दो ई : ( १) धर्म॑, जो कर्मकाण्ड से प््वन्धित्त मीर पूर्वमौमांवाका विषय है 
(२ ) ब्रह्म, जो श्चानकाण्डान्त्त उपनिषद्‌ से सम्बन्धित ओर उत्तरमीमांसा का विपंय है। फठ्तः 
पूर्वमीमांसा ( सर्यात्‌ मीमांना ) का जिश्नास्य धमं जौर उत्तरमीमांसा ( मरथाव्‌ वेदान्त ) का. जिक्षास्य 
जह्य है । तदनु्ार दी दोनो के प्रथम सुतर क्रमशः अथाऽतो , घ्म॑जिद्वाखाः बौर - अथाऽतो 
चह्मनिच्वासा” ई । . की > 
“वेव विदित्याऽविष्युमे ति"; “्ञानादेव तु कैवल्यम्‌”; तत्वमस्यादिवाक्योव्यं तानं 
मोक्षस्य साघनम्‌"--त्यादि अनेकं श्रुति -स्छतिवचर्नो के अनु्नार त््वश्षान सर्थात्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार 
मोक्ष का साधन है जीर मोक्ष दी मानव जीवनं का परमपुरपथं है । मोक्ष मौर धम्मे उपावोपेथमाव 
सम्बन्ध दै 1 “विविदिषन्ति यज्तेन' इत्यादिः ` “्तानसुत्पद्ते पुंसां क्षयात्वापस्य कमणः"; 
“विया ल्यु तीच्वौ विद्ययाऽ्धतमदुते"--इत्यादि वचर्नोका- निष्कपं (यदौ निकलता द 
कि मोष्च का साधन बरह्य-साक्चात्कार दै, व्रह्यज्नान का साधन विविदिपादै, विदिदिपाका साधन 


{ १४ ) 


नोमदकय है भौर मनोप का साधन धमंदै) शस प्रकार धमं परम्परया मोक्ष का साधन 
हद होता रै मर धमश्टान मद्यच्ठान का भद्र माना जतादं) 


उपनिषच्चस्पर्थावधारन सबके रिथ समान दोहै षर मी बेदान्तयु््रो की व्याख्या माभ्यरा्यो 
वे सायिमतदाद के अनुसार विभिन्रसूपसे कीर) रहरा का मिमन ठिदाग्ठ ब्षाद्ेतैवद्‌ 
 । मत इस मूफिकामे इमी का संक्षिप्त विवर्णं प्रस्तुत है) 


अद्रैतवाद्‌ की स्थापना व दङ्राचा्यंने मध्या यथवा अविया का अभ्युपगम कियाद) यदु 
पक विचारणीय प्रदन उष्ठारहै (कि माया के अभ्युपगम कौ क्या मावश्यक्नादहै 1 इमकां ममाधाने 
धअनिभुरम भौर स्पष्ट दहै कि जत्‌ का नानत्व भीर भदे इन दोनों का सामज्ञस्यमायाकी 
जगत्कारणत्वं द्वारता के डिना नदी सम्मवदहे। उपनिषर्दामे दोतर्द के परस्पर दिदोधी वाक्य 
कदम्ब उपरम्ध शेते ६। णक शोर, “पुर्प एवेद विश्वं कमं उपे व्ह्य पराखतम्‌, 
शद्मह्ेदेदुमदतं पुरस्वाद्‌ यश्च पश्चाद्‌ द्रक्षिणवश्चोत्तरेण", “"द्कमेवाऽद्वितीवप्‌ः, 
"तेह नानास्िवि सिन” शयादवि, निनत्रे मद्रेत खापित्र ए्ोतादहे। दूसषेषोर भ्यतो का 
इमानि भवानि जायन्ते, येन ऊःवानि जीचन्वि, य्पेश्याऽनिसविशम्वि* “सर्वांगि द 
वा दमानि भवान्याकादयादेव सुत्पचन्वे,, ““उथायान्द्रयिष्या उयायान्तरिक्लाज्जयायान्दिषो 
ज्यायानेभ्यो छोेम्यः--र्ट्यादि, जिनसे नानात्व स्थापित दोतादहै। भतं मोत नानालंर्मे 
स्पष्ट विरो दै। शछी विरोध ह्धे परिषां माया का सभ्युपगम अवश्यक हो जाता दहै । मायाके 
अभ्युपगम से इन परस्पर परिरोधी ववर्म र मामश्नस्य सुखम ई 1 मायाया यव्रिवा को शद्राचायं 
छनिदर्चनीय+ सधौ मिच्या मानते & । मावा-कल्पित या अविच) प्रत्युपष्यापित्तर सारी जगद मी 
अनि्वचनीयः पव प्रिथ्वा ६ै। मिथ्या माया मे प्रोद्धसित्त या विक्षिप्त जगतरु के नानात्वते 
पारमिक अद्रेतकी दानि नदी दती रै 1 पारमाध्िक तत्तव पकष्टी है भोर वहै त्रप 1 इसके 
अतिरिक्त समस्त पदां सार्थं रज्जुसर्पाद्रिवव्‌ प्राविमास्िक या व्यावहारिक 1 घागयित भरतिमाप्तकी 
या म्यवदारिकी खन्ताभति युक्त निवि वस्तुओंक्ी प्रतीत्तिसे एक पारमाथिकी खच्त।या भदत 
( ^0501१८ ९८211 ) का कोर विरोध नदी 1 दृष चष्ट त पारमािके तत्तव ब्र पएक 
द्रौ टै भोर परिदृश्यमानः नानासव उत्पादविनाश्शणरी पव प्रतीतिमाध्रनीबित है! इस प्रकार माया 
के मभ्धुपगमे से नानात्व का ्रदेत ते विरोष परिद्ते षदो जात्तादै। 
उपयुक्त परिदारते दष्क सद्रेतदाद का मूक मिद्धान्न यदौ निष्पन्न दोना ३--“्रह्म सस्यं 
जपन्सिध्या, जीवो वरह्व नाऽपर ० ॥ दन्त माया को जगद्विदधेपककारण मानने पर "भक्षिते. 





१, “सभ्यक्तता दि माया तस्वारम्यत्वनिरूपणस्याऽशयकवत्वाव्‌ ( अ० सु° दार मा० १-५४-१ )। 
२ भदिापरस्ुपस्थापिदनामर्ूपमायदेश्वश्चेनाऽसङशष्युकष्वाद्‌ ( २-२-२ ) 
पविधाप्युपर्यापितस्व मावदवाच स्वस्य घ्नं न सम्मवति ( १-२-१३ १६ 
धविद्याकृननामसूपादिविदेषप्रतिषेषादस्य्‌राद्विद्य्दनद्योपदिशयते ( ५-२-१४ 1 
„ उपराघीर्नां चाऽविचाप्रद्युपस्यःपितत्वात्र ( २।२।१५ ), मन्वेवपद्धितीयश्रतिरुपरष्येत न 
वदिधाकृतनामस्पोपारिकतया परिहनत्वात्‌ ८ ४-३-२५ १8। ष 


2 सर्बशस्येश्वरस्यात्ममूत शवाऽविष्याकभ्पिते नामरूपे तच्ाञन्यस्वाम्यामनिव॑चनीये संसार 
प्रपश्च॑वी नभूत । 


( १५) 


ऽपि छने न व्याधिश्ान्तिःः--श्स नय के अनुसार एकमात्र पारर्माधिक त्व बष्य कै साथ 
तथा त्मत्युपस्थापित जगत्‌ को किस प्रकार सम्बन्धित किया जाय यद जटिरु समस्या वनी षी 
र्ट जातीषै। इसी के समधानस्वरूप शद्रुरानयायि्यो ने तीन प्रस्थान प्रतिष्ठापित क्रिये 
( १) भविच्छेदवाद, (२ ) प्रतिविम्बवाद भौर (३) आभाक्षवाद, जिनके अनुसार जगव्‌ करमशः 
अपरिच्छिन्न ब्य क्षा परिच्छिन्न नामरूपात्मकं प्रतिमास, चित्प्रतिविन्व या चिदामासमा्र ६। 
वेदान्तस्शादरमाध्य म इन तोर्नो के सदत ओर तत्परक व्याख्यान समधिमत्त होते ई, किन्तु 
यद्ध मानना पदेगा कि इदरुराचायं ने हनर्म से किप्ती एकं को एकान्तरूप से नदी अपनाया । जरह 
जो उपयुक्त जेवा या आवदयक हमा वरटा उते उपन्यस्त किया । भतः उनके भाष्य म तीनोकी 
पृष्ठभूमि समान रूप से उपलब्ध होती दै । उनके ष्य तथा परवती अनुयायी आचार्यो ने प्रत्येक 
को विदिल्ष्ट तथा उपश्रुत कर एक प्रस्थान या वादकासूपदिया। 


श्ादुर माष्य के परिशीलन से यह श्षातदोताद कि माया के पयायवाचक शर्न्दोके स्परे 
मिथ्याक्ञान,१ भिथ्याप्रत्यय, मिथ्याबुद्धि, अब्यक्तःर महदाघचपुत्ति,3 आकाश,४ अक्षर,५ मध्या6६ ओर्‌ 
अविधाऽ का प्रयोग किया है । *माया"< पद का भी स्पष्ट उद्केख है । 





१. मिथ्याश्षाननिमित्तः“""“““"नेसमिकोऽयं लोकव्यवष्टारः ( च० सृ० शा० मा० १-१-१ 
उपोद्घात ); “तदवगत्या भिथ्या्ञानस्य संसारदेतोनिवृत्ति“"“” ( १-१-४ ); सशरीरत्वस्य 
मिथ्याद्नाननिमित्तत्वात्‌? ८ 11 ) “नष्यात्मनः दरीरत्वामिमानलक्षणं मिथ्याज्ञानं मुक्तवाऽन्यतः 
सश्शरीरत्व॑ श्क्यं कस्पयितुम्‌” (190) “मिथ्य श्षानकल्पित उपभोगः सम्यवश्नानदृष्टमेकत्वम्‌ ! न हि 
मिथ्यान्ञानकसिपतेनोपमोगेन सम्यग्छानटृष्टं वस्तु संरूशयतेः' ( १-२-८ ); “मिथ्याक्ञानविजुम्मितं 
नानात्वम्‌” ( २-१-१४ ); भिथ्याश्चानपुरस्तयोऽयमात्मनो बुद्धधुपायिस्म्बन्धः । न च मिथ्याज्ञानस्य 
सम्यग्धरानादन्यत्र निवृत्तिरस्ति” ( २-३-२१); "मिय्याक्ञानं सम्यगश्चानेन दगधमित्यतः साध्वैतदा- 
रब्धक्षये विदुषः कैवल्यम्‌” ( ४-१-१९ ) । 

२. “मविधातिका हि वीजकशक्तिव्यक्तशब्दनिदेदया"" “ˆ.” ( १-४-३ ) 1 

३. “परमेश्वराश्रया मायामयी मदाडुपु्षिः, यस्यां स्वरूपग्रतिवोधरदिताः सरत संसारिणो 
जीवाः” ( १-४-२३ ) । 

४.-५. "(्तदेतदव्यक्तं क्वचिदाकाश्ञब्दनिर्दिष्टम्‌--पतस्मिन्र॒ खल्वक्षे गाग्याकाश मोतश्च 
प्रोतश्च ( व्रृ° उ०, ३-८-११ ),”2 ( १-४-२३ ) 1 

६. तमेतमेवेलष्षणमध्यासं पण्डिता भविदेति मन्यन्ते ( १-१-१९ उपोदघातः ) । 

७, ५५ चेयं परमाधंविषया खषटिश्रुतिः, भविद्याकल्पितनामरूपभ्यवहारगोचरस्वात्‌', (२-१-१९), 
+'तुदेवमविधाद्मकोपाथिपरिनच्छेद पेश्चमवेश्वरस्येश्वरत्वं सर्वत्वं सर्व॑शक्तिच्वं च न परमाथतो विधया$ 
परास्तसर्वोपाधिस्वरूपं आत्मनीदिदस्वसर्वश्षत्वादिग्यवषार उपपचते” ( २-२-१४ ); “^ तस्माद्विचा- 
्रत्युपस्थापितमपारमाथिकं जैवं रूपमिति"? ( १-३-२० ); ““पवमनिधादिदोपवतां धरमाधमंतार- 
तम्यनिभित्तं शरोषादानयपूरव॑कं . छखदुभखतारतम्यमनित्यं संसाररूपं शुतिस्छतिन्यायप्रसिद्धम्‌+” 
( १-१९-४) 1 

८. "'मायामा्ं शछेतत्परमात्मनोऽवस्थात्रयात्मनाऽवमासनं रज्ज्वा इव॒ सर्पादिमावेनेति?” 
( २-१-९ ); “यक एव परमेश्वरः कूटस्थनित्यो विष्ठानधातुरविचय। मायया मायाविवदनेकधा 


विभाव्यते ( १-३-२९ ) , | 


८ १६ ) 


अविद्याके भभ्युपममङे फोनस्वह्पब्रह्यके दो स्पमाने गवे है" द्विपं हि.-बद्याऽ 
वगम्धते, नामर्पविकारमेदोपाधिविश्चिष्ट, द्विपरीतं च सर्योपाधिविवर्जितम्‌?" ( न° 
दा० सा० १-२-१२ }) प्दठः व्यवष्याहिकि भौर दूसरा पारमा्िक, पद्दङा भपर या -रोपरापिक 
धोर्‌ दूरा प्रयो निरूपायिक द्याक््। जादाष्ै। ब्रद्यके सोपाधिर तथा निर्पाभिक दो सूम 
मरे द्णंन कने काखभिघ्राय यह नष्दीकि म्यक दोगरेद्‌ १, क्थाकि भद्रेत मिद्धान्र्म मेदा 
स्थानद का । रकः परमाधकि भोर दूरा खस्पिन-येदो स्प दा तरह क प्रस्य वियेषी 
दाक्यो च मामश्चस्य स्थापिन करने के लिव माने जनि र। च्यनिषदो अ--“यद्र हि द्वैतमिव 
भवति तदितरे शरं पटयति यत्र च्वस्य यवंमारसै पाऽभूत्तरकेन क पदयेत्‌ ( शर० उ०, 
४-५-१५ }, “यच्र नान्यस्पदयति स भूमाऽथ यच्राऽन्यसयक्यति तद्स्पं, यो चै भूमा 
वदश्ेतमथ यदुदपं द्मम्‌» ( छा० ० ७-२४-१}, “निष्क निचय दान्त निरव 
निरज्तनम्‌. 1 अशनस्य परं सेतु दरग्येन उनमिवानटम्‌'' ) {स्वे० ६-१९. ), “नत्ति नेति" 
(व° २-३-९६ ), “अस्मूरमनणु" ( बृ० ₹-८-८), श्यत चा इमाति ग्लानि लायन्ते । 
यन जातानि जीवन्ति । यद्ययन्त्यभिसविद्राम्वि तद्विजिक्नासस्व । वदूषद्धति । पै” ३।१) 
आदि निरूपयिक न्मकी द्विरूपा फो निस्पितत करते रै । तत्पं यद रै कि पूणं निष्न्तर भीर 
निर्पापिक परमम हो सवरिद्राप्रतयुप्रसथाप्रिनमामस्यतियेषो तै प्रविष्ट हो परिरि्न्, परतिविम्बे या 
खामासरके रूप ते व्यदह्रापन्न-सा दो पोपाधिक-सा प्रतो दोना दहै! अभ्चाकापरिपिभ तया 
उसी कपेश्वासे सोपापिकस्पर्ये प्रतीत दोता दा मा ब्रह्म अपने पारमा स्वकत्पर्भे निरन्तर 
दना दो रहता -५पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणम ताऽरश्चिष्यतते, । भविधात्र्ात्‌ इश्वर तथा जीव सा 
अंशाछिमव मे प्रनीन द्योता दै , जगस्फरारणल तमाः छारीरत्व जश््िमव के दो पचे । =. , 
श्यष्राचायं माया तथा धविद्यार्भे अद नष्टौ मानते। माय यां भविद्या श्वर की खपाधि तयां 
मटद्यकति हे 1 नामरूपादिद्विदिघरिचेषाव्यक शभगणित वचिन्यभय समस्व जगत्‌ श्ीकां 
विवेष तथ निनृम्मण है । पल्लन सोताधिक वद्य या भव्रिचाकुवहिर परमद्माष्टो रश्र कदा जाता. 
है, जो जगत के जन्म, स्विति भौर प्रच्य का, कारणं दै । ""सोपश्षो होश्वरो विषमा दशि 
निर्मिमीते 1 फिमपेकते शति वेत्‌-धर्माधमांवपेक्ेतं इति वदाम + ( २-१-३४ } ईश्वर 
अन्तर्यामी ओर नियन्ता अद्रि भी क्वा जाना दै--““"तस्म्छारीरुन्य इश्वसोऽन्न्प्या मीहि 
निद्धम्‌"” ( १-२-२० ) देश्वर सन, सरवक्त्तां सीर सर्वशक्तिमान्‌ । दद्राचायं एक स्थल पर्‌ 
सविया स्वरूप वलति एए (लिखते ई--"दषहादटिष्वनात्मम्वहमस्मीस्यातमचुद्धिःरधिद्या, 
वत्स्वस्पूतनादौ रागस्तरपरिभवादौ दवेपम्तदुच्येददर्शनाद्‌ चयं ‹ मोह्वेन्येवमयमनन्त 
मेदोऽनयन्राव सतवे सर्देथा न प्रस्यस्तं » ( २-६३-२ ) अन्य दद्मो मी विधा कां स्वरूप 
सदौ वशित ई 1 परमाथच- मश्षपटर- मी पश्मात्मा -यविचा-तस्का्यंबुद थु परपवश्वाद्‌ दषते तथा 
सुपादौ जीव के स्प प्रविमामिन दोना ई । जीव संसारी, नामसूपविदोषापनन, , शर) रक्रयवच््टिक्षः 
रागदरेषादरिद्रोप कुपित धरराधर्मादिफटस्वरूप्-सक्तारवमस्नानर्थवातत ममाङ्कल्-षा- प्रतीत ह्न है 
कन्दर यद् भपारमाधिक नैव सूय है, पारमार्थिक स्वरूप तो रमक बह्मा डा ₹, जो -नद्यनेशषत्कछार+ 
पंत भववयदृन रदत ई---“दस्मादेचिधःप्रसयुपस्यापित्तम पारम सैव खूप कल*मोक्त" 
राद्रेषाद्विदोपकल्ुदितमनेकानथंयोगि "५ (९-३-९०) । परमपयत्‌ ष्य से (च म दतः दुरः 
मी शेश्वर तथा दोनों ते भिन्न ज दोनपहुत्रा मी जीवं उपायि के कारण भिन्रसा प्रतीत होता ३-- 
“"परभरा्थावस्यायामीद्धिनीदितम्यहाराभाव - परद्यंसे 1 <>क्यवदारवस्थाय!, चूक, 
धतावपीश्वराद्रिम्यवदार (२ १२१४) , ““सस्यमोश्वराद्न्य ससार (र -१-५,) $ -ननेघ्र- 


( १७ ) 


सदन्यः संसारी, तथापि देहादिसंघातो पाधिसम्बन्धः द्यते एच, घटकरकगिरिगुदायपाधि 
सम्बन्ध इव व्योग्नः ( १-१-५) ; “पर एवात्मा देदेन्द्ियमनोबुद्धय पाधिसिः परिच्छिय- 
मानो वारः श्रारीर इद्युपचयते ( १-२-६ ); -““पारमेश्वरसेव हि शारीरस्य पारमार्थिकं 
स्वरूपम्‌ , उपाधिकृतं तु श्नारीरत्वम्‌” ( च ° स्‌ शा० भा०, २-४८ ) । 


जीव पारमार्थिक रूप से एक किन्तु ओपापिक रूप से नाना 2 1 विचार करने प्र व्यवदारदशा 
म मी जैसे हिरण्यगभं समशिवुदधयुपाध्युपदितत्वेन एक ६ किन्तु व्यध्ुदधधुपाघ्युषदितत्वेन अनेक 
है वैसे जीव स्मशटिुदधथायुपाध्युपदितत्वेन एक है किन्तु म्यिवुद्धयायुपाध्युपटितत्वेन नाना प्रतीत 
षता ६ै। जीव मै भो एकत्व ओर नानात्व षरस्परविरोधी दोते हुए भी भसद्गत नदी किना 
सकते क्योकि भिन्न दृष्टि से दोनो उत्पन्न ई कथं मेदाऽमेदौ विरुद्रौ सम्भवेयाताम्‌ नैष 
दोपः । माकाशन्यायेनोभय सम्भवस्य तत्र तच्र प्रति्टापित्वात्‌ (० सुर चा मा०, २-१-१२), 
““"वास्तवमेकत्वमोपाधिकं नानात्वमिल्युभयनिर्देलो पपत्तिरिति परिहरति-नैप दोप इतति 
( आ० गि° न्या० नि० ); ““एुवसेकसवं नानात्वं च दहिरण्यगभंस्य । तथा स्व॑जी वानाम्‌” 
( ब॒० उ० भा०, १-४-६, प° ९ज-वाणीविलास यन्थमाला ) ! सिद्धान्तनिन्दु मे मधुसूदन 
सरस्वती ने 'एकजीववाद" तथा '्दृष्टिखष्टि वाद › का वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त माना ६-"भक्तानो. 
पितं विम्वचैतन्यमीश्वरः, अन्तानप्रतिविभ्वितं चैतन्यः जीव इति वा, अद्हानानुपहितं 
शुद्धचैतन्यमीश्वरः अन्ञानोपहितं जीव इति वा सख्यो वेदान्तसिद्धान्त एकजीववादाख्यः। 
इममेव च टश्टिखृष्टिवादमाचक्षते" ( १० २९, गै° मो० सी° ) इसौ को अर्थात्‌ एकजीववाद को 
चन्द्रशेखर दीवान ने शद्रराचायं का स्वाऽभिमनपक्ष कदा ६--““सुख्यो वेदान्तसिद्धान्त एकजीव 
वादाख्यः-11€ (11766 ६€०ग३€8 5८४ 071 37९ ए०ु०पवेल्ते ४९ पाल गान्कल$ 
० ऽवपा्वावलोर $ (0 ए्लिलत्‌ कठपो [पप्य 10 इया फाप्रजाः एवात्लणामऽ. 
प्रा8 0 पाटणा 18 क्प 25 06 एकजीववाद (@6-50पा-पल्गङ) 07 दृष्टस 
वाद्‌ ( (ल्फ 1062115 ) ( 87१त0 4०8 -एएवप 7०1८5 क. 94 ) 


{01716510 (27त्‌72 एदपद्लौक्िङ2 370 15 व पला€ 0 ॥ृट्त्‌ (कृ4ग्छ तन्या, 
ऽपा-८ऽ०व2 29 शिवण णाप -5वप्ा272 20 1175 {05६ ० लजारणलः5 
हि<पला211$ च्रिश्ण्पयः पकजीववाद्‌ (1०. ताऽ०प८या दोप्माला$ ) 07 1931. 
०1. ५11, १. 302} 


यही दृष्टिकोण शद्भुराचा्थं ने जीव के परिमाण के सम्बन्ध मेँ मी अपनाया है । प्रदन उपस्थित 
होता किक्याजीव विखुहै या मध्यम परिमाण दहै या मणुपरिमाण है। “तद्ुगुणघारत्वात्त 
तदुग्यपदेदाः--इस सूत्र की व्याख्या मँ भाष्यकार श्द्भराचायं ने निर्णय किया कि उपाधिुदधि- 
के गुणों कौ प्रधानता से बुद्धि-परिमाण अणुत्व काजीवर्मे मी व्यपदेश होतारै। सारश्च यदह कि 
जीव परमार्थतः विग दै किन्तु स्वोपाथिदुद्धिवश्चात्‌ मणु-सा प्रतीत दै अर्थाद्‌ आनन्त्य पारमार्थिक 
ओर सणुत्व ओौपचारिक है । इसी प्रकार जीव ज्ञद्भर द्वैतवेदान्त के अनुसार अणु माना जाता ईै-- 
""्यदि च चैतन्यं जीवस्य समस्तश्चरीरं ज्याप्लुयान्नाऽणुर्जीवः स्यात्‌ । चैतन्यमेव ह्यस्य 
स्वरूपमग्नेरिवौप्ण्यश्रकाशौ नात्र युणयुणिविभागो वियत इति । शरीरपरिमाणत्वं च श्रव्या 
ख्यातम्‌ । परिशेषाद्‌ विसुर्जीवः । कथं तद्यणुत्वादिन्यपदेख इत्यत आह (तद्‌ गुणसारच्ात्त 
तद्र यपदेद्यः” । तस्मात्तदूगुणसारत्वाद्‌ उुद्धिपरिमणेनास्य परिभाणन्यपदेदाः । तश्चैवमेव 

म्र भरू 


( १८ ) 


समरज्जसं स्यादु ययौपचारिकमणुरयं जीयस्य भवेन्पास्मार्थिक चानर्त्यम्‌?» ( च० सर शा 
भा २-२-२९ ) । 


अविदाददार्मे जीव का पारमाधिक स्वरूप नद्यमाया या अविधा आावृत-सा रता है 
शीर उपापिकसित जेव स्पदही प्रगट स्दताष् दृष्टि, ननि, मि भौर दि्नात्ति जीवे फा स्वरूप 
हे । यह रवरूप श्स ददाम मी अनाशनं सता है, भअन्यथा स्यवद्दार भदो वनता, किन्तु न्तर यद्‌ 
है किरमषिसित्वि की भनस्पामै विधेकिष्ठान अर्थात्‌ बरहजीदेषयतान की उत्सि के पूवं उपयुक्त 
दृष्ट्यादिज्योति स्वरूप छरीर, इन्द्रिय, मन, वदि, विषय, वेदम उषाधिरयो से भविविक्त सा रदताहे 
उक्ती भरक्रार जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक का स्वच्टना ओर शुदनता-रूप स्फटिकस्वरूप विवेक्रहण के 
पले रक्त, नीड सादि उपापिर्यो से भविदिक्त-सा स्दतारे। जीव का यह ज्योति स्वरूप धवि 
नेकावस्था मे कूरष्यनित्यट्रकम्वरूप नष्ट घाविभूंत होना किन्तु शरीर शन्द्रिय मन-उद्धि-सयानरूप 
हपापिर्यो कै प्रभावो से उपप्ठुन, अनवरत परिवत्तंनशौल, अनित्य अर्थाच रस्पादव्रिनाशसाषी, 
परिच्छिन्न तया मलिमिसो प्रतीतं ष्ोनादहै। श्तना द्रौ नष्टा, जौव रारीर्‌ श्नि मनुद्धि-चित्त 
वदष्टारम्यापाररूप कर्मं के फलस्वरूप मोग के कारण व्रिविधनाप पोद्ित्त सा बना रहता दै। यही 
आव का सांसारित्व मयवां वन्। श्छ यन्ध कौ निवृत्ति नद्यजीतैवयरूपविमेकलान से विधा 
निदत्तिके दवारा दोनी 21 जिन्त धकार नेघरूप प्रमाण से सरिकम्बस्पलाक्षास्का८ के रो जाने पर 
सपने स्वरूप अर्थदं स्वच्छता गीर श्युक््वा म, जी पठे भौ निरन्तर छसर्भ ये री, यभिनिष्पक्न 
या भाविरमूताबस्थिता टो जादा दै, उनी भरमार जौव श्रुनिनास्य मे मदन्वेरूपसाश्नात्कार यो जाने पर 
मपने पारमार्थिक्र स्वरूप अर्पात्‌ शुद्ध कूटस्थ नित्य चैतन्य-स्वरूप म॑ अमिनिग्पन्च अर्थात आविमूता 
बल्थत्त हो जाता दै । विवेकविन्चान के समाव व्र अपने पारमाधिङ स्वरूप फे आत अर्थात्‌ चनाविभूत 
रने पर जेवरूपर्म संखारौ वथा यसभा वना रदता र) परित वितरेकेबिक्नान फे फरस्वषूपके 
साविभूतद्दो जनि पर युक्तरूपफे साश्नसट्तष्ोजानारे। जो धरदले भी परमाथत व्टथादी। 
"स्वमस्ति, इत्यादि शुत्तिवात्यो से ममुरयन विषेकरि्ान षो जीव का शारीर से समुत्थान णथवा 
असोरत्व दे नीर यविवेक से उसस्न सदचरीरचर अथवा व-ध ₹ै--**सघ्रोच्यते-प्रारििचेरुविचा 
मोर्पत्ते. शरीरेन्द्रियमनोवुद्धिविपयवेदनोपायिभिरविःच्छमिव जीवस्य टण्ट्यादिभ्योति - 
स्वरूप मवति ॥ यथः छुद्धस्य स्एटिकस्य स्गाच्ययं छीकटय प्व स्वरूपं प्राभ्बियेकमदणा 
ेच्छनषटाचयुपाधिभिरग्रिःक्तमिव मवति । प्रमाणजनिवधिवेकग्रष्टणात्त परए्चीन स्फटिकं 
स्वष्छय न शीक्कयेन च स्येन स्पेणामिनिष्यद्त दृव्युच्यते मागपि चयैव समू । तथा 
देद्धाद्युपाध्यपिविक्तस्यव मतो स्ीवस्य श्चति्कुतन विचे विन दारीरसयुस्थानम्‌, पचे 
विक्तानफरः सयरूपेणाऽभिनिग्पनि कैवलास्मम्वरन्पावगति- । तथां वियेकाऽविवेकमायेतरे 
वात्मनोऽदारौरत्व सदारीरस्व च । स्माद पिकविघ्नानपमावादनापविभंवस्वरूप सन्वियेक 
विदानाद्गिूवस्पर्य इद्युच्ते० ( न० य्‌ श्या भा० १३१५ ), “्यदि ससार्येवाध्मा 
श्ारोर कत्त माक्ता च दारीरमातव्यतिरेयेण चेदेन्तेष्रूपविष्ट स्यात्तष्ि फटश्रसेगथ॑वादृस्य 
(1 धिकम्वावच रर उरीरादारमनोऽसखसारीमश्वरः कर्वत्यादिसतदितोऽपडवपाप्मच्वादि 
विपण पर्ारना चदध्त्येनोपद्विङ्थवै वेदुान्नेषु ( म सू० दा० भा०, ₹-४-८ )। जीवये 
० मोचत्व, अन्ममरणपरम्पराप प्व, मविचाऽन्मिनारागद्रेफाऽमिनिवेशरूपपश्चक्टेदाभाजनत्व 
रागर्पादिदोपरे ठषिनत्व समा तञ्जन्यस{मस्तानयं नाटय विन मादि नो भो सातारिलिपरिणाम 
कर्षि प्रतीन दते वे सव विनेकनिदानाऽमनिवृन्ध न शरीर परिक स्पत ६ै-““नित्यद्ाद्धुवुद्ध 


( १९ ) 


सक्तस्वभावे कूटस्यनित्ये एकस्मिन्रसद्धे परमात्मनि तद्विपरीतं जवं रूपं व्योम्नीव तख. 
मङादि परिकल्पितम्‌?” ( वे° ख० शा० भा० १-३-२०) । 


उप्यक्त विवेचन सने यदी निग॑लित होता र करि जीव परमार्थतः शु दध्ैतन्यस्वरूप आत्मा दोता 
हआ भी मवि्यवेद्वश्रात्‌ देदत्मभावापन्न-्ा दोकर तल्छरतदुःख से पने को दुःखी मान ऊेता है 
जीर शस प्रकार अवियाक्ृनदुःखोपभोगामिमानी कर संसार कै नानाविध केशों तथा त्रितय तापो 
का माजन वन जातारै। यदी सं्तारित्व, सारीरत्व तथा अविद्याछनविविधदुःखोपमोगाभिमानित्व 
जीव का वन्ध है। किन्तु यद दुःखाभिमान जीव का यविदयज्तनामरूपोपनत देदेन्दियायुपाध्यविवेक 
निमित्तक अथात्‌ मिय्यामिमानश्नमनिमित्तक दी है पारमाथिक नदी--“जीवो द्यविद्यावेदाव- 
द्यादु देहात्मभावमिव गत्वा तच्करतेन दःखेन इःख्यहसिस्य विया कृतं दःखोपमोगमभिः 
मन्यते । जीवस्यापि अविदाङृतनामरूपनिदंतदेदेन्दियापाध्यविवेकनिमित्त एव 
खाभिमानो न तु पारमायिकः । तलूश्च निध्ितसेतदवगस्यते मिथ्याभिमानश्रमनिमित्तएव 
दुःखानुभव इति ( न° स्‌० शा० भा०, २-२३-६ ) । जिस्न प्रकार आकाश स्वोपाधि घरादिके 
चलते रदने प षटावच्छित्न आकोश्च के सूपर्मे चलता हुमा-सा दिखाई देता फिर मी मूलभूत 
आकाश नदी चरता उसी प्रकार भवि प्रत्युपस्थापित-वुद्धयायुपदिन जौव रूपी अंश के दुःखी-प्ता होने 
प्र मी शी ईश्वर दुःखी नदी होता--“यथा-लाकादो घटादियु गच्छस्सुगच्छन्निव चिभान्य- 
मानोऽपि न परमाथतो गच्छत्ति एवमविचाप्रत्युपस्थापिते बुद्धयादयुपदिते जीवार्येऽते 
दःखायसानेऽपि न तद्रनीश्वरो दुःखायते” ( च० सू शा० मा० २-२-४६ ) । 


अपिततः उपर्युक्त वन्ध से छुटकारा मोक्ष कदा जा सकता ई, किन्तु पूण विवेचन करने पर 
अपने पारिभापिक अर्थं म उससे अधिक दो जतादहै। तद्रनुसार यद कना दोगा किं मविद्यानिमिः 
तकनीवमावब्युदाप्त से ब्रह्मभाव दी मोक्ष ईै--“्तथा चाऽियानिमित्तजीव मावच्युदासेन वह्य- 
आवसेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेदान्ताः-शतच्चमसिः इत्यवेमादयः ( न° स॒ दा० मा 
२-२-१६ ) 1 उपायियोग से वस्तुस्वरूप परिवत्तंन नदीं द्योता । स्वच्छ स्फटिक गलक्तक आदि 
उपाधि के योग से अस्वच्छ नदी दोता या जपकुमप्रतिविम्व योग ते रक्त नदी दो जाता । चपल, 
तरख मे प्रतिविम्बत चन्द्रमा प्रतिविम्ब द्वारा तरवो के योगसे वस्व॒त्तः तरद्रानुसार दोलायमान 
नदी दो जाता 1 उसी तरद्‌ नित्यद्युद्धब॒द्धमुक्त सत्विदानन्दस्वरूप व्रह्म उपाथियोग से न तो वस्तुतः 
ईर तथा लीव ओरन सं्तारकारण णवं संसारी, द्यारीर, कर्ता, मोक्ता ओर वद्ध दो जाता र । 
दसल्यि उपय्यंक्त अविदप्रद्युपर्थापित वन्ध का निरास मवियानिचरन्ति से स्वतः दोजातादै भीर 
जीव की पारमार्थिक मुक्तस्वरूपता जो सतत ई ददी किन्तु भवियावद्ात्‌ आदृत या जनाविमँत-सी 
वनी रहती £, स्वतः यविमूंत दो जाती दै । सारा यद कि मोक्ष न केवर अविया-त्कायंनिवृक्ति 
है सपितु ब्रह्ममाव दै-'नहय पाधियोगादप्यनाददास्य वस्तुनोऽन्वादशः स्वभावः सम्भवति। 
नहि स्वच्छः सन्रफटिकोऽरूक्कायपाधियोगादस्वच्छी भवति, अमसमात्रत्वादस्वच्छता- 
भिनिवेदखस्य, उपाधीनां चाविचाप्रस्युपस्थापितत्वाद्‌” ( न° ० शा० मा०, ३-२-१९); 
“ुद्ध यादय पाथिकृतं तु विशेपमाधित्य वद्यव सञ्चीवः कत्ता भोक्ता चेल्युच्यते । तस्यो 
पाधिञ्चतविश्चेपपस्सत्यागेन स्वख्यं ब्रह्मः? ( च ख० दशा० भा०, १-१-३१ ); “"अतोऽचिधा- 
कलिपतसंसारत्विनिवतंनेन नित्यभुक्ताव्मस्वरूपसम्पंणान्न मो्षस्याऽनित्यत्वदोपः । नित्य- 
दाद्धबद्य्वर्पत्वान्मोक्षस्य, बद्ध मावश्च मोक्षः" ( न° ख.० शा० मा०, १-१-४ ) । निष्कपं 
यद्‌ किं भविाङ्ृतस्वस्वरूप का विधाक्रतानावरण मोक्ष कौ निष्पत्ति दै । दूसरे खन्द मे, नित्थाऽ 


( २० ) 


भिगत मोक्ष, जो सविधा कै कारण अनःषरिभूत्त या अनपिगतं स्य प्रतिमासं हो शा था, मविवा 
निचृच्चि के फारण आवियत या अ्िगत हो जाता ६ै--“वद्ध्यसाध्यं निष्यसिदधस्वमावसेव 
विद्ययायिगम्यतर इस्यसचृदेवादिष्म ( न° ० शाऽ भा०, ४-१-५२ ) 1 


नामरूपग्रपश्चप्रदिकापम से नश्चतावगोच दोता ६ । प्रशन यष ठपरिथत दोना दै कि प्रपद्मपरमि 

शापन क्या रै १ कया यह भग्निकै रकष्टतापके सपमे घूतकारिन्यकै प्रविंलटय कै समानं दईं 
यां एकं चन्द्र तिमिरक्तं अनेक चन्द्र प्रपश्च के पमान भव्रिचारुत जामेह्पप्रपश्चषफो वियासे 
प्रविख्यन दहै दूसपे बात यद्रदै कि आदि शुक्त मे जब पएयवार पृथिम्याद्विप्रविल्य कर दिया 
तड पृविम्यादिदयून्य सन्य बद्ध ओी्वोंका जगु दो जायगा। समी प्रद्नोका समराधानदैकि 
सविच्चाध्यस्तप्रपण कै प्रत्यारयान से ब्रा द्री मविदनीय ई सौर *पुकमेवाऽद्वितीयं घ्रह्य' "तर्सध्वं 
प शातन कप्यममि) इन वादयो से बद्ध का भवेदन दो जाने पर विधा स्वयं उत्प दो जाती 
प्ीप्मदि्धा बाभिन दहो जती है योर तब एकर नामष्ुपप्रपश्च स्वव्नप्रपध्वे के समान प्रत्रिशीन दो 
जाता दै--““ततो चद्येवाऽविधाध्यस्वप्रपद्यप्रस्यास्यानेनवेदयिवण्यम्‌ , तरिमन्नायेद्धिते विधा 
स्वयमेवोर्पधते, वथा ष्वाऽविच्ा चाच्यसे, ततश्चाविद्याध्यस्त, सकनोऽय मामस्पप्रपञ् 

स्वप्नध्रपन्चच्पविखीयते, (मन सू० शा० मार, १-२-२९) नष म नापरू्पप्रपश्चका 
अवमा मध्याप्त दे--"लभ्यासो नाम अतदिमस्तद्‌धुद्धिरिष्यवो वाम, । 


शङ्राचायै जीव-मुक्ति का सिद्धान्त मानवै £ दिया भर्थाव्‌ मरदयमा्वास्कार से भविघानिब्ृ्ति 
षो जानि पर समस्त नामरूप प्रपश्च का स्च उपदामष्टो नाता है । छान से भक्ठीणोऽवरिषट परार्धकमं 
को छोडकर समस्त फमंपुज दग्य षौ जातां है। शतका क्य मोगसे दी होता मीर रदं मोगाव 
सानपर्थन्त शरीर बना रदतादै। सप्रकार सरारोर्दोना हमा मी मुक्तं *जीवन्भुक्त' फा जातां 


द--“"प्रपुतफखस्य तु कर्मादायस्य सुक्तेपोरिव येगक्षयाच्रिवृत्ति › दस्य तावदेध विरम्‌ हति 
दरारीरपाताचधिक्षेपरूरणास्‌, { ज° स दा० मा०, ३-३-१२ ) 1 


भन्त भं य लिख देना मावद्यक होगा {कि द्ाद्ुरानुधायिर्यो कै पात शा्दर्मे उपंदित समस्त 
सिद्धान्त बौजसूप मरे शाङ्ूरछृतिर्यो यै उपरम्य होते है ¦ रिस्तारमय से उनकः पूर्णं विवैचन श्स 


भूमिकार्मे नीं ल्य जाता ६) संपत शछाद्धरप्तिदान्त कै सामान्यक्चान कै स्यि यद्‌ 
भूमिका प्याह टमी 1 ४ 


उदादरणाथं--खद्भरचा्यं के भतुयायिर्यौ म॑ सीन बाद भ्रचडिठ थे -{ १) शषेच्छदवाद, 
८२) प्रतिनिम्बदाद्‌ तथा (३) आामामवाद--~ 


"वा चस्पतेरवच्छैदु भामासो यार्सिकष्य च । 
सक्तेषश्चारीरङवः प्रदिविभ्बसिटेभ्यते 1? 


उद्धराचाय ने इन तीन वदो ते क्सि कान प्रतिपेय सिया भौरन किवी रति पश्ठपाद 


दिखराया, प्रच्युत यथास्थानं श्न तीनो का अपने मान्यो यै उपयोग किया भत णवन्‌ तीनौँ 
के बीजभूतं सम्यक वाक्यकदम्ब्‌ यत्तन्न उपभ्प दति दै । 


शवच्देददाद ॐ समथकं सङ्धेतस्थर --- 


जीवे के पलङ्ग्भं यदह उपर कडाजान्तुका दै करि अनवच्टि्न परमात्मा दी मधिघाकृतनाम 


( २१ ) 


रूपादि उपायिर्यो से अवच्छिन्नसा दो जीवमावापन्न प्रतीत रोतारै। इसी प्रकार संसारके सभी 
पदाथ उक्ती भनवच्छिन्नर कै अवच्चेदात्मक भवमास ६। श्सवाद्‌ के प्रतिपादक निम्न- 
टिखित स्थर ९ :-- 


“वटकरकगिरिगृहाय॒पाधिसम्बन्ध इच उ्याम्नोः (१-१-५); “पर एवात्मना देहेन्दिय- 
मनोचुद्ध.यु पाधिभिः परिच्छिदयमानो वारः दारीर इत्युपचर्यते, यथा वटक्रकादयपाधिव- 
शादपरिच्छिन्नमपि नभः परिच्छि्रचद्वभासते, तद्त्‌ ( १.२-६ ); “"एकस्येच तु भेद्‌- 
व्यवहार उपाधिकृतः, यथा घराकाशो महाकाश इति” ( १-२-२० ); “यस्तु स्व॑शरीर- 
रेपृपाधिभिर्चिनोपलक्ष्यते परमात्मैव स मवति । यथा घरादिच्छिद्राणि घटादिभिरूपाधि- 
भिविनोपरक्ष्यसाएणानि सहाकाश्चा एव भवन्ति › ( १-३-४७); ““उपाधिनिमित्तो धिभाग 
आकाशस्येव घटाचूपाधिनिमित्तः'* ( २-१-१९); “घटाकाशन्यायेनोभयसंभवस्य तत्र तत्न 
तन्न प्रतिष्टापितत्वात्‌” ( २-१-२२ # ““वरायूपाधिनिमित्तं स्वस्य प्रविभागप्रतिमानमा- 
कारास्येव धवटादिसम्बन्धनिभित्तम्‌” ८ २-३-१७); यथा, चाकाद्यो घटादिषु गच्छत्सु 
गच्छान्निव चिभान्यमानोऽपि न परमाथतो गच्छति” ( २-३-४६ ); “अवच्छिन्न इवाक्ता- 
नात्‌*--व्यादि ( अत्मवोष )। 


प्रतिविम्बवाद के समर्थक सद्ेतस्थर :- 


सत्‌, चित्‌, आनन्दरूप परमात्मा यपि एक, अनन्त, अप्रमेय अद्ितीय है तथापि नाम. 
रूपालक भनेको उपाधि्यो मे प्रतिविभ्वित्त होने के कारण विम्बभूत परब्रह्म उसी प्रकार अनेकधा 
अवमाक्सित दत्ता है जसे एक दी सृर्यं वस्तुतः एकोत इए मी धरश्चरावादिगत उदकर्म 
अनिक-सा प्रतीत दोता है। स प्रकार जगत्‌ के समी पदार्थं एक विम्बभूत ब्रष्यके नानाविध 
प्रतिविम्ब दै। 


दस्त वाद के प्रतिपादक निम्नलिलित स्थर रै :- 


““्ञानस्यैकत्योपपत्तेः । स्व॑देलकाल पु रुपा्यवस्थमेकमेव हानं नामरूपाद्यनेकोपाधि- 
भेदात्सविच्नादि जखादिप्रतिविम्बवदमेकधाऽवभासते इति? ( क० उ० शा० भा०, ६-२ ); 


“प्रतिफलति भानुरेकोऽनेकश्चरावोदकेणु यथा । 

तद्रदसौ परमात्मा द्येकोऽनेकेपु देहेषु ॥ ( प्रवोपघ्ठभाकर, सद्वैत प्रकरण ) 
रूपं रूपं प्रतीदं प्रतिफरनवदास्प्रातिरूप्यं प्रपेदे । ( शतदलोकी ); 

इन्द्रो मायाभिरास्ते श्रुतिरिति वदति भ्यापकं ब्रह्य तस्मात्‌ । 

जीवत्वं यात्यकस्मादतिविमरूतरे विभ्वित इध्‌ पाधौ ॥ ( ्तदलोकी ) 


“स एप प्रन्ञानरूप त्मा ब्रह्मापरं सर्व॑शरीरस्य प्राणः प्रकात्माऽन्तःकरणोपाधिष्वनु- 
श्रविष्टो जरमेद्गतप्रत्िविम्बवद्धरण्यगभंः प्राणग्रह्वात्मा । एप एवेन्द्रो गृणादूदेवराजो वा । 
( दे उ० मा० ३।१ ); “तस्य प्रतिविस्वाख्यपुरुपस्य निषप्पत्तिरस्तेः प्राणात्‌? ( व° उ० श्चा 
मा०, पृ० ४५८ वाण विण य्र० मा०); 


“सद्‌ सर्वगतोप्यात्मा न सर्वत्रावभासते । 
युद्ध यौ वावभासेत स्वच्छेषु प्रतिविम्बवत्‌ ॥ ( यत्मवोषः } 


{ २९) 


¶ुद्धयादयपाधिस्वभव्राजुविधायी दहि ख ष्यन्द्रादिप्रतििम्य ह्य" (क० उ ० भा० २।१९}, 


““तदुत्यते इृद्धिष्टासमाक्त्यमिति । जरग्तं हि सुयंप्रतिचिभ्व अरग्द्धौ यधंते जलहासे 
हसति जकचरमे चरति, जलमेदे भियते दस्यैव जख्धर्मौनुयायी मयति, न घु सूर्य॑स्य 
तथात्वमस्ति,” ( म० मूर दा० मा, ३-२-३० ) + अथांठ--मेपते जरगन सयु प्रनिविम्ब जगृ 
के साययदतासा, जन्ष्ामके पाय ष्प्िनमा, जल्यलनके साथ कम्पिता प्तथाजन्मेदते 
नित सा दोची दुभा जलधरं का सुयामा दो जाना दै, टवी प्रकार परस्मात. सधिदरन एकरूप 
मदू्ल्च देाुपायि से बुदिषामाद्रिक भमो को अतुममम सा कररता ३, ""यथा प्योददयवाद्धिकम्पः" 
सात्तदूगते सूयंप्रतितिस्यै म्पमानेऽपिन तद्वान्पूथं कम्पते (नः घ” शा सार 2३४६), 
तत्त यरमाददरतभिय सस्मादवेवयेऽषी परमारमन सिद्यभूत भारमाऽपरमा्ंश्चन्द्रादेरि 
योदकचन्द्रदिप्रिचिभ्च इत्तरो प्रागेव ्राषोनेवरं घातस्य लिध्रति" ( वृ ऽ० छार मार), 


°न्वरत्युपाथी प्रतिि्यद्टीरयमी पाधिकं मूढधियो नयन्ति । 
स्वपिम्पभुतं रिपद्विनिन्क्छियं कर्तासि भोच्छास्मि हत्ोसिमि दहेति ( विवेकचुदढामगि--) 


अमासवादे क समर्थक सद्रेतस्यर - 


प्रनितवरिम्बवाद जीर भामाक्तवाद म यम अन्तर ६ै। प्रतिविम्ब्रवादः पद्यषदाचायै ओर्‌ प्रकारा 
रमवति प्रमृति बिम्ब चिव प्रनिरिम्ब को अभिन्न, मान्ते ६, उसी अकार्‌ जैने द्पप्स्थ यख 
ग्रोवास्थ सुख मे वस्तुन अभिन्न रै किन्तु धामास्नादी सुरेश्वराय मौर भनन्द्गिरि गादि भामा 
वो चित्‌ तेन भिक्न,न भभिम जीर न ठमय अत्त एव अनिवैचनीय मानते ई, आप्यत प्व हमको 
उत्पचि स्वाकार केरठे ६ 1 स मर कै अनुनार रणदि स्थावरान्त समस्त जगद्‌ चिदामासरूपं दै 1 
अवियन्तमैन चिद्रामास साका चिदृद्मूते होने के कारण चिच्छगणक खीर मनाद्वि3 कया जता 
श मौर ठप स्वान्नर्गत चिदामान सि पततत भनुप्राजिन, उद्भासितं तथा सत्ताम्दित दमे के कारण 
सअविचा चिद्ाभाम्‌ मानी जानौ दै 1 यद चिदामाम कारण चिदामामभ कदा जाता दे \ मदिचाकाय. 
वदथायन्वर्गत चिद्रामास सविदाद्वारक ( भयोचूः स्वकारणाध्वियन्तगैत्तविदाभापप्रखूत ) दोतिके 
कारण अविधामूलक कटे जति ट । बुद्ध्यादि समस्त पदार्थस्य या व्रि्याकार्यमात परानिस्विक रूप 
से ्वान्वर्गव चिदामास मे अनवरत अनुप्राणिन, उद्धाक्षिन तथा सत्तायुक्त स्ने कै छारण 
चिद्राभाक् माने जाते ई । ये कायं-चिद्राभास्ष^ कषे जते ६ दोनो प्रस्यार्नो्चे दं अवान्तद्‌ 


2 

४ “"उपाभिरिथन्ं दिष्टेन भरतिदिम्बस्य (भामात्तस्य) असत्त्वम्‌ । मामासथ स विम्वभर्मो नष्यु- 
चाभिधर्मा नापि स्वतन्त्र इत्यत्र प्रनिपएदितम्"--चाक्ययुषाटीका, दल्ने० इद्‌ 1 

२ “द्रिबिषयान्त यत्तदविचावरिजुन्मितम्‌? ( द, मार वार), "तदन्यद्‌ मव्‌ तदामामम्‌ 
(क्न मा* वार) “'कटस्थदृितन्मोही इृष्टषामापश्च ततययम्‌ । कारण जगत (णू मा 
वा" ३-५-८६ 3} 

३ चिदामासं चमो केयम्‌ (कु० मान वार १-४-३४१ ), प्रस्यग्ध्वान्धं चिद्ामामम्‌*, 

४ “दुटस्मात्मकदेतूस्यन्िद्‌दिम्बो मोदगस्पु य , स्वोपादानासुरोधित्वाच्‌ (वृण मा०वा० 
"४-2-1५ 3, 


५ "मत्मामासेऽपि योज्वामे तस्करयं चाञवमासत्ते \ कायंकारणनारूप ~ (बरूर माग 
कार ४-२-१२२० )1 


( २३) 


मत्तयेद मौ र्द, जिनका विवेचन वष्ममूचशाष्ुरमाप्य वदिर्भूत होने के कारण ङस भूमिकर्म 
नदी किया जाता ई! 

आमात्त-समर्थक वाक्य वह्यघरद्याद्र्माप्य भ २-३ ही ६, किन्तु यन्य कृतियो म पर्याप्त ४, 
जिनके ङुछ उद्धरण नीचे परिये जात्ते ६ :- 

“भाक्त एव चैप जीवः परस्यात्मनो जलसूर्यकादिवतप्रतिपत्तन्यः । न स एव साक्ात्‌। 
नापि चस्सवन्तरम्‌ । "ˆ ` ---जाभासस्य चऽदिदाञ्रतत्वात्तदाश्रयस्य संसारस्याऽचिद्या- 
छृतस्वोपपत्तिरिति, तदुच्युदासेन च पारमा्थिकस्य चद्यात्मभावस्योपदेश्योपपत्तिः । ( न° 
ख० चा० मा २-३-५० ) 1 

^“कर्पयत्यात्मनात्मानम्‌”” श्त्यादि ( गोढपाद कारिका १२); 

“जीवो हि नाम देवताया आमासमाच्रः ( छा० उ० भा, ६-३-२ ); 

"गम्यते लाखयुक्तिम्यामाभासत्वमेव चः" ( उपदेशसाद ची, २-२८-४२ ); 

"अआभासस्याप्यतस्तुतः' ८ उपदेशष्रादखी, २-१८-४२ ); 

''ाभादे परिणामश्च रञ्ञ्वादिनि मत्ववत्‌ । 

सर्पादिस्तथाऽबोचमाद्् च सुखत्ववव्‌ 1 (उ० सा०, २-२८-११४ ); 

“सुखमास यथाद्य भाभासश्चोदितो दपा? ( उ° सा, २-१८-८७ ); 


द्रनके भतिरिक्त कुछ पदि क्रया शी उपरव्य होती ईद, विन '्ञामास्तः इद प्रचुक्त नदी है 
किन्तु वे म्तः मामाप्त-परक ई । उनके उद्धरण नीचे दिये जते ई :-- 

“नित्यद्छद्सुक्तस्वमात्रे दटस्थनित्ये एकस्मिननग्रसङ्गे परमात्मनि तद्विपरीतं जैवं क्यं 
ज्योस्नीव तलमखादि परिकलितम्‌, ( १-२-१९ ) 1 

^ प्राज्विचेकचिन्तानोत्पत्तेः रारीरेन्द्रियमनोबुद्धितिपयवेदनोपाधिभिरत्रिविक्तमिव जीवस्य 

दृष्टयादिज्योतिःस्वसखूपं भवति । यथा शाद्धस्य सफटिकाय स्वच्छ-य "शौक्ल्यं च स्वद्पं 
ग्राख्िव्कय्रहणाद्रक्तनीराद्यपाधिभिरविविक्तमिव भवति" (१-२-१९); “जीव इश्चरस्यागो 
भवितुमर्दत्ति, यथाऽगनेर्विस्फुखिद्धः । अदा दवाः, नहिं निरवयवस्य सुख्याशः सम्भवति? 
(२-२-४२); ““खुयध्रतितिम्वे कम्पमानेऽपि न तद्वान्‌ सूयः कम्पते, एवमविदयाम्रत्युपस्थापिते 
बुद्ध-याद्यपदिते जीवायेऽश दुःखायमानेऽपि न तद्धानीश्वरो दुःखायते ( २-३-४६ ) 1 
उभयलिद्भाधिक्तरणे जीवोजल चन्द्र-जक-सृयम्यामुपमितः । दन पटिक्तयो का तातपयं जामाप्त 
मद्री पर्यव्तित दोत्ता रै) 

दसरा उदादरण युक्ति-भेद का द्विया जा सकता दै । शङ्कराजुनायायिर्यो ने मुक्ति का त्रिविध मेद 
किया ई--( १) क्रमसुक्ति, (२) जीवन्मुक्ति मौर (३) विदेहमुक्ति। इन तीर्नोका संक्षिप्त 
उव्टेख ब्ह्मवुत्रदद्धरमाप्य मे किया गया ईै-^तच्र कानिचिवघ्रह्मण उपासनान्यम्युपद्याथानि 
कानिचिच्छममुक्त्यथानि," कानिचित्कर्मसब्टुद्धयर्थानि” ( १-१-१२ ); इति च सम्यण्दशेन- 





२. उपासीनां मुक्सयर्थतवाद्‌, वियावद्‌ वस्तुगामिततव्यादाद्धय साक्षाच मोक्षाथैतेत्याद-तत्र कानिचित्‌- 
इत्यादि ! अभ्युदयार्थानि श्रतीकोपाक्तनानि, कममुक्त्यथांनि ददराचुपास्ननानि कमस द्धर्थानि 
उद्गीथादिस्यानानि”” ( न्यायनि्णंयाल्य-मानन्दगिरिदीकां ) 1 (नाम ब्रह्य -इत्याचुपास्तीनां काम- 


( २४) 


कारमेव तफ सयरमत्यै) दं यति? ( न” न दा० भा०, १३६९२ ), “नहि विदुषे सरे 
दस्य विद्यया चरम सपेन्सतोऽन्तराखे सुक्ुतटरफनाभ्या कितविन््राकठव्यमस््ति, यदयं कठिवित्‌ 
क्षणानक्षीनेर से छः ध्येयाताम्‌'! ( ६-४-२७), “ग्रवृत्तफलस्य तु फमरियस्य सुकतपोरिव 
वेग्षया्निृत्ति + "तस्य दादेव विरम इतति सरीतपाठायधिक्तेपकरणाचत 1 

दस भकार ख य सभ] उदादरण हगृदोनक्यि जा सकते ६, विन्द भूमिका म ममस्त सिडान्तो 
को उपन्याम सम्मन्र “हा 


--यीरमणि प्रसाद उपाध्याय 


~~~ ~~~ न 
चारादिरम्बुदय फलम्‌, ददशधुपाल्ती्नां क्रममूक्ति एटम्‌, चद्गीथादिध्यानस्य्‌ कमस्य 
फलम्‌७१ ( रत्नप्रमारीकरा ) । 


१-र ये दोन पटिक्तर्या जीवन्मुक्ति की समथन कगनी ह 1 
2 श्स यद्धिक्त ते एरीरमात के अनन्तर विद्रे्ुक्ति पधिष्र दोनो ३। 


॥ श्रीः ॥ 
ब्रह्मप॒त्र्माट्रमाष्यम्‌ 
श्रयत विमरिनी' -हिन्दीन्य।ख्योपेतम्‌ 

> 
प्रथमोऽध्यायः 


यो वेदेः प्रविविच्यते हि विरजा जानन्ति यं साघवः, 
येनेदं रचितं धृतं च निखिलं यस्मै जगद्रोचते। 
यस्मादेव विभाति विश्वविभवो यस्यैव लीलाऽचिलम्‌, 
यस्मिधित्यसुखं सदा समरसं तस्मे नमः स्वात्मने ॥ 


उपोद्घात 

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विदिनक्ति घीरः) 

-श्रेयो हि घीरोऽभिग्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्तेमाद्वृणीते ॥ ( कठ० १।२।२ ) 

सद्गूर सत्यदयास्व के उपदेयो के अनुसार धामिक मर्यादा नियम भं रहने वारे 
मनुप्य को मोक्ष भौर उसके साघनरूप पुण्य, ज्ञान, सन्तोपादि रूपं स्व श्रेय तथा 
प्रेय (प्रियतर) स्वगं नुखादि ओर उनके घाधन स्वरीपुवविपयादि प्राष्ठ होते हँ । मनुप्यता 
से रदितको तोश्वेयया प्रेय कुछ मी प्राक्त नहीं होते ! उन दोनों के प्र्ठहोनै परी 
जो मनुष्य प्रेय की उपेक्षा ( जनादर-त्याग ) करके प्रेय का ग्रहृण करता है, उसको साघु 
{ दुम) प्रा्तहोता दे, मौरजो विवेकादिके चिनाप्रेयकी स्पेक्ला करकेप्रेयका 
ग्रहण करता दै, वह्‌ श्रेय से वियुक्तं ( रहित ) होता है { तयोः श्रेयः माददानस्य साघु 
मवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते) । इससे धीर (बुद्धिमान) विवेकी मनुष्य उन प्रा श्रेय 
भौर प्रेय को सम्यक्‌ विचार कर विविक्त ( पृथक्‌ ) करता है, सौर प्रेय से विविक्त 
( भिन्न) तथाग्रेष्ठश्रेयका ग्रहण करता है गौर मन्दं ( उल्पन्न-अविवेकी ) पुत्र 
गरीरादि के योग-सेम (प्राक्षि वृद्धि रश्चादि)केच्यिप्रेयकादटी ग्रहणं करता है; जिससे 
क्रि वह्‌ सत्य पुरूपं रूप प्रयोजन से रहित (च्यत) होता दै भौर फिर प्रेय से भी रहित 
होकर कष्टमय पद्यु आदि योनि में प्रष्ठ होता दै । र्हा श्रेय, प्रेय भादि के विवेकादिसे 
रहित सांसारिक सुचेच्छकं , मनुप्यो के चिर प्रायः कमृक्राण्ड सूय वैद ओर उपवेदादि 
प्रवृत्त हृएु है, जिनमे शत्रु-मारणादि स्वर्गादि के लिय अधिकतर कर्मो का चिधानदै। 
अविद्यादि च्छेशयुक्त मनुष्य मौ वहत प्रकार के इच्छायुक्त होते है, इससे कम॑काण्ड 
रूप वेद शीर उपवेदादि का मी वहत विस्तार दै, उपासना काण्ड. लान-काण्ड 


म्‌ ब्रह्यसुत्रयाद्धुरभाप्ये [ सघ्पाय. १ 


सप उपनिधदात्मक वेद कर्मंवाण्डादि कौ उपेक्षा बहूव बट है, दयौकि द्रनवे मधिकारी 
मो यन्ष है 1 इसी प्रकार कर्मकाण्ड कौ भोमासा { विचार} रूपं एकः ददानशरास्त्र मी 
सन्य पाँच द्धन के वरावर्‌,८ तुल्य } दै! "सव वेद मीर वेदिक ददानो काल्दय 
धास्मपनान दारा मोक्ष ही रै, जो ( सर्वे चेदा यत्पदमामनन्ति तपाति सर्वायि च 
यद्रदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रहमधर्य चरन्ति तचे पदं सग्रहेण भ्रवीम्योभित्येतत्‌ ॥ कठ, 
१५२ । १५ ॥ टत्यादि } ध्रा मे खिद्ध होता दै 1 
जिख ब्रह्मात्मा पद ( प्राप्तव्य वस्तु) को खव वेद कटनेर्है तथा तपस्विजन 
न्िचपो द्वारः प्राक के है, जिसके लान धौर प्राछठि कौ द््छा से ब्रह्मचारी 
बह्यचयं करते ट्‌ ( सत्येन छभ्यस्तपसा ह्येप आत्मा सम्यग्‌ लानेन ब्रह्मचर्येण 
निन्यम्‌ । मुण्डक, ३।१।५. ), जो ब्रह्मात्मा नित्य { निरन्तर }) सन्यमापण, नित्य 
तप ({ मन-दन्द्रिय का निग्रह} ौग नित्य ब्रह्मवयं तया मम्यक्‌ विवेक विज्ञानादि 
रपज्ञान से प्रा होता दै, उप्त ब्रद्यालमा स्पवस्तुकोग्रह्‌ ( सक्षेप} रे तेरे प्रति 
कल्ताहूकरि वह "नम्‌" दस एन्दका वाच्य भौर श्य स्वषूप दै, विद्यते वोष्यन्ते 
धमदिपुर्पार्यां यस्ते घेदा' दसं नियंचनं के यनुसार घर्मादि कैः बोधकं वचनो को 
वेद क्ले है] यद्यपि वेदष्रुःवा वेदि करेति" इत्यादि वचनो भ वेदं दाव्द दर्ममुष्टिकव 
चचक £, सथापि वट वुदा-मृष्टि बयंम रूढ जन्तोद्यत शब्दै, मौर पर्मादिकें 
योघकः ऋग्वेदादि का वाचकं चेद अब्द यन्य द्र | योिक, रूढ, योगरूढ मौर यौगिर्रूढ 
भद से दाविति (अयंवोध मे सामथ्यं) मुक्त पदर चार प्रकार कैः - होते र, पा प्ररतिं प्रस्य 
यादि रूप अवयवो के ही मर्म को कट्नेवारे यौगिक होते है, अवयवो कौ शक्तित तिता 
समुदाय दार्वितमे यर्थोँ के बोधकं शब्द स्नु ओौर मव्य ˆ धिन शौर समुदाय दाकिति 
दोनो मे एकं घर्थं के बोधक शव्द योगरूढ कटाने हु । अवयव शाकिनि ओर समुदाय शाक्तिं 
स भिन-मिनिय्योँको कटने वारे गन्द यौभिकख्ढ कद्राति है । पवना, गन्ता इत्यादि 
यौगिक कै -उदाद्रण है, मो घटाद्वि डके उदाहरण है, पङ्कनादिषद योगर के 
उदाद्रण उद्भिद्‌ शाब्दं यौगिकषूढ का उदाहरण है 1 कयीकिः पक्ता आदि मे पच धानु 
-सपाक्काजौरप्रन्मयमे करताका वो टोता है! मौ, घट शब्दम गच्छनोति गौ, 
- सो गौ. है बौर षटते-चेष्टने, इवि धट , चेष्टा करे सौ घट हु, रमा यवयवं अतीत 
होता है, परन्तु वदे वस्त गो-षट शब्द का र्यं नटी है, एव पकः से उत्च्च होन वा> 
- कुमुदादि क्रा पृद्धुग- य॒ब्द से वाध नही दौत्य, किन्तु कमक ही योध होना ३ । 
- द्‌ फव्द यौभिक रूप (उवियन्‌ दानित) न्ने वृक्षादि का बोधक होता है मौर समुदायं 
दकिनिये 1 यमेत” टस वाक्य मे यागविद्येप का वौधक होता है प्रव मवे 
रोब्द च्छभ्वदादि अयंमे पक्ज पदेः खमान योगरूढ दै, जा छ्ष्वेदादि इवसनुुें 


 मर्गीदि कालिक परम पवित्र देव, छथि जन से जात स्यत जर प्रचारित्त £, इससे 
भविनः दमी ने ( वेदाभ्यासस्तपो ज्ानमिन्द्रियाणा च सथम । नटिखा गुस्मवा च 


नि -मेयनकर वरम्‌ ॥ स्वेषामपि चैनेपामात्मनाच पर स्मृतम्‌ 1 तद्धघग्रय सरव विद्यानाः 
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प्राप्यते ह्यमृतं ततः । मनुः १२।८३-८५ } वर्थयुक्त वेद का अस्यास, तप, इन्द्रियो का 
संयम, बरहि, गुर की स्वा जौर इनसे साव्य सात्मन्चान परम निःत्रेयस ( कल्याण } 
कारकं । दुन सव वेदान्यास्रादिकों में मी वेदान्तजन्य भत्मन्नान ही उत्तमकटा 
गयादै, क्योकि वह्‌ सव विद्याओं मं प्रधान ठै भौर इसे अमृत्तत्व ( मोक्ष ) प्राप 
होता है, यन्यथा नह । श्रुति क्ती ह कि - तमेव विटित्वाऽतिमृ्युमेति नान्य. पन्था 
विद्यतेऽयनाय । शेता ० ३।८। यक्ञानादि तम से पर्‌ महानु सर्वात्मा उन्न पुरुप कौ जान 
कर्‌ ही मृत्युमति, अजानादि से रहित होता टे, मोदाप्राप्षिके ल्य अन्य मागं नहीं 
द | इंख्वरानुगरहीत ऋपियोस स्मृत मौ वेद वत्रुमारणीादि क तथा रागहेपादिमय कर्मो 
का विधान क्यो करते ट्‌, इस का का समाधान दं कि वेद प्रायः मनुप्यमात्र के हित के 
चि ई, वर्ह घत्यन्त कामी क्रोधी तथा अत्यन्त अज्ञ (मृद) क्ते ल्यि कु मागं नही 
वता्येगे, तो ‡ छोग अत्यन्त उच्ुद्भुठ हकर सक्या न दौ जा्चेगे । इसच्यि 
अपिरिमित राग, देप, टिसादिकोद्ुडा कर परिमितमें खतेर्है, कि जिससे श्रद्धा 
सदाम्परी अम्नि, वरुणादि नाम वाले, अौपाधिकःस्वट्प वाटे ब्रह्लात्मा के पूजक मी धीरे 
धीरे निजात्मतत्व कै नानी मीर मक्त हौ तथा नही सुक्तदयेने पर मी पूर्वोक्त प्रेयको 
प्राप्त करके सुली गहे । 

इस प्रकार्‌ नोपानारोद्‌ न्यायन सव वेद कौ प्रवृत्ति हृद ौरसमी 
वैदिकं द्ग॑न थौर वैव्कि सन्तोकी वाणौभी प्रेयसे उपरतकरे प्रति सोपानारोद्‌ 
न्यावस्ने दी प्रवृत्त र्ईदै। यरा सकाम शुम कर्मके बोधक वेद वा दर्गंनादिं 
प्रथम सोपान ल्प रहै, निप्कामतायुक्त कर्मादिककों के वोधक द्वितीय सौपान 
रूपर्ह। दस्मे कामादिको नही त्याग सकने पर परोपकारमय ट्ट पूर्तादि कर्मो 
को करना वम्युदयके स्यि शुम सौधादि धारोह का प्रथम सोपान गौर 
निष्काम कर्मो का अनुष्ठान द्वितीय सोपान (सीढ़ी) टै, इसके वाद न्या्र्वैलेपिक 
के बनुसार न्याय की रीति को भौर पदार्थो को समञ्लना तृतीय सोपान दै तथा द्गनों 
कीटृष्टिसे प्रथम सोपानदही दहै! भाव यहटै करि--प्रः्यं चानुमाने च शास्त्रं च 
विविधागमम्‌ ! त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मनुद्धिममीप्सता ॥ ( मनुः १२।१.५ } इत्यादि 
स्ास्व के धनुस्नार धमं की नुद्धि ( विवेकादि पूरक तत्वनानादि } कौ उच्छावालोकोौ 
प्रव्यक्त प्रमाण, अनुमान प्रमाण बौर यनेक प्रकार के वेदादि जागम छप गार््त्रोको 
विदित ( जात } करना चाहिये अथि खक्षण ओर प्रमाणसे वस्तु की रिद्धि ( न्नान ) 
होती डे, वर्ह जातीय विजातीयसे वस्तुक स्वल्प का व्यावतक ( भेदक } धमं 
कौ लक्षण यर्‌ जातव्यव वस्त॒ के यथाथं जनके हेतु को प्रमाण कटूतेरह। 
उपमान, अर्थापत्ति, अनुपरुन्धि, संमव, रेतिष्याटि प्रत्यक्षादि तीन के अन्तगतं 
या पृथक्‌ टोते मी धमे-गुद्धि में उनको जनरत नहीं हं । प्रत्यक्ष, अनुमान बीर गास्त्रादि 
स्प दाव्दप्रमाण से ही धर्मत्व का लान भौर उनकी प्राप्ति मृक्तिटहौ सकती ठै । 
जिन धर्मो कौ गुद्धि होती है, वे धमं धमेदास्त्रमें यों गिने गव है-धृत्तिः भमा दमोऽस्तेयं 


६1 बरह्मसूत्रयाद्भुरभाप्ये { सच्याम १ 


दौपमिन्दियनिग्रह्‌ 1 घीविद्या सत्यमक्रोधो दद्याक ध्मरक्षणम्‌ 1 (मनु०६। ९२} 1 योग- 
युक्त मन-प्राण-दद्दिय कौ क्रिया वो दुमा मे येक्ने पाठे सन्तोपादि रूप धेय, क्षमा, 
मम का दमन श्प दम, निद द्रव्य का व्याग रूप अम्नेय, इन्द्रिय त्ने, मन धनादिकी 
शुचित्ता, विरद विपयो म इन्द्रियो का निरोध, शाम्व्रादि कान्नान स्प धौ { चिदेक) । 
लआरमविया, सत्यनापष, काम-्ाधन-टोम का त्याग, य ददा घमं कर स्वन्प ह] वहाँ मी- 
इज्याऽउचारदमाऽटिषा दान स्वाव्यायक्मं च { भय नु परमो धर्मो यद्योगेन्मिदद्यनम्‌ ॥ 
{ यान्त स्म १1८ } 1 त्त, खदाचार, दम, वदिसा, दान, वेदारध्ययनादि साधनस्य 
दपर घमं ह । निष्काम कमं, मक्ति, ध्यानादि स्प योग मे आत्मन्नानें कौ प्राप्ति परम धमं 
ह 1 दमे परम ध्मं का प्रवम सोतान शूप न्यायपवत्तेपिक है, क्योकि योगसे द्रव्य जिम 
घ्रात्मा का व्रच्यश्च जान के छिय--मार्मा वा अरे द्रष्टव्य शोवव्यो मनल्यो निदिष्या- 
सितव्यो मैतरस्यान्मनो घा अरे ददय॑निन श्रवणन मत्या विक्नानेनेद सवं विदिद्‌ । वण 
२।४।५ } 1 ट्स श्रुति से शरवण-मनन-निदिध्यासन ( ध्यान का विधान विया गयादह। 
वह आत्मा ब्रह्म ( विप्र भिविध मेद ररि) ई, सय जीव-जगन्‌ ईदवर् का एक षार- 
मायिकं स्वध्पदह, दमासे उम एक वैः दद्य॑नादिमे दम सत्र सतार के दशंनादिं हो जति 
रै, ओर जिसके ददानादिमेसयकैः दर्शनादि हीने ट्‌ बहू--सत्य शानमनन्त ब्रह्य । 
(तंत्ति० २।१) कब्रह्मय व्रह्म + ( छा० ४।१०।५ ) 1 सदैव सोभ्येदमग्र आसीदरक्मेवा- 
दिनीयम्‌ । (खा० ६।२।१) । स जान्मा तत्त्वमनि 1(६।८)७)! भूमैव मुखम्‌ ।{६।२३।५)1 
आत्मानन्द स स्वरादूमवनि 1 (छा० ६।२५।२ } । सन्य, जान आौर अनन्तं { देद्य कार 
वस्नुङरत्‌ भेदरदिठ } ब्रह्म द्‌ । मुखम्यन्पे विमृ ब्रह्मटट। ह सौम्य 1 यह्‌ सपार भृष्टिसे 
भ्रयम सद्ग्रमात्रथा, दते एक मौर स्य दैत {मेद ; रहित था, वहो सर्वात्मा है, 
इसमे तुम बास्नव मे वही स्वरूप दो, वहु ब्रह्मी भुषस्वू्प है, उद ब्रह्मात्माकौ 
जानने वाखा स्वाहमानन्द स्वस्प सौर स्वयं प्रकाश स्वस्य म॒क्त हो जाठाहै\ इन वचना 
भे सत्‌, चिद्‌, यानन्द स्वष्पं वरह्मत्माके निदो मोजो दद्य॑न यात्मा को कैव 
सत्यस्वरूप विमु वा एक्देी कटवा दै, उने प्रथम सोपान रूप समयना चाहिये 1 उक 
भी अधिकारी वहत मनुष्य है, सत्यात्मा गौर इयवगादि को भिद्र समञ्चकर सन्वभं भक्ति 
उपासनादि कम्ते-क्ण्ते वै छाग कमी द्वितीय सोपान अधिकारी हुगि ही । एकः यच्वा 
मी समन्न सवदा इ, मौर समकारि भिदे टेर को चोन लये तो यल्यन्त मुष्म 
1. 
मासते हूए श्या कन्दिको भित - निः र ध व 
ट क दै कमन नित्यादि मो समन्न सक्वा है, तया पूर्वं वर्णिनि 
पवयक्ष, वनुमान जौ वेदादि व्यास स्प प्रमाणो मे प्रत्यक्ष तया अनुमान कौ प्रसानना 
क्म एक दच्चा मौ समय सतता दै, क्याकि प्रन्यक्न ओर धनुमान के विना यारीरिक 
जग छीकिक व्यवहार कमी नरी चख सकता, गौर प्रथम प्रेण के छोग प्राय शरीर 
व्यवहार भरिण टि, यद्यपि पूर्वो प्रेयसे कख उपर ही लोग समौ ईदिकः 
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दनो के अधिकारी होते है, तथापि देहलौकिक प्रेय पे उपरत होते मी पारलीकि्वं 
प्रेय से उपरत सव नही होते है, ओौर स्व॑त्र उपयोगी विचारे सहायक - अनुमान में 
विलेप उपयोगी, प्रमाण, प्रमेय संशयादि पोडश पदार्थो का वणन जो न्यायदशैन म भौर 
द्रव्य गण, कमं सामान्यादिका वणेन जो वदोपिकमें दहै; उन्ही का संक्षेप ल्पमें वणन 
है सो मी प्रथमावस्था में उपयोगी टै 1 समास-व्यास (सं कषप्ष-विस्तृत) के विचार से वुद्धि 
विशद भौर बृहत्‌ होती ई, फिर "एक ही पुरुप एक है नारी, ताकर करट विचारा" 
इत्यादि उपदेश ओर श्रक्ृति परुष चव विद्धयनादी उमावपि" ( म. गी. १३।१९ } 
भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः" ( छा. ६।६३।१ ) इत्यादि शास्त्रों के अनुसार जगत्‌ की 
भ्रकृत्ति ( उपादान कारण )} अनिवंचनीय एके माया भौर जीवात्मा तथा सत्य ब्रह्मात्मा 
रूप एक पुरुप ही विचारादि से समञ्नेके योग्यटै कि जिस ब्रह्मात्मा के अपरोक्ष 
अनुमव से ( ब्रहासंस्योऽमृतत्वमेति छा. २।२३।१। ) ब्रह्मनिष्ठ अतमृत्व ( मोक्ष } पाता 
दै। मावे है कि ( अन्नेन शुद्धनापो मूलमन्विच्छद्भिः सोम्य शद्धंन तेजो मूखमन्विच्छ 
तेजसा सोम्य शुद्धैन सन्मूटमान्वच्छ सन्मूतखः सोम्य सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सस्ति! 
छा. ६।८।४ ) देहे कारण खूप मी अन्न सत्य अन्तिम मूर कारण नही है, इससे 
अन्न ख्प शुग ( कायं ) से उसका मृ (कारण) रूप जल को समञ्लो, जल रूप कायं 
से उसके कारण रूप तेज को समक्न, तेज से सर्वाधिष्टान सत्य ब्रह्मात्मा रूप माया-शक्ति 
सदितत मूल कारण को समजो, क्योकि सन्मृखक, सदाश्ित, सत में समाति विलय वाली 
सव प्रजा हु, अर्थात्‌ जंसे मिहटरी के गाधित मिरी कै अमिन्ने सत्ता वाला घट दहै, तन्तु 
रूपही पट दै, म्द अर तन्तु के विना-घट यौर्‌ पट मिथ्या वाचारम्मण (वाचयाऽऽ- 
रभ्यतेम्यृद्यतत इति वाचारम्मणभ्‌) माच्रही है । श्रुति कृती ह कि (वाचारम्मणं विकारो 
नामधेयं मृतिकेत्येव सत्यम्‌! छा. ६।१।४) । मिद्ध के विकारमिदी रूप से सत्य दै ओर 
अपने स्वरूप से भसत्य मिथ्या है, इससे मही के न्ञान से ही उनका ज्ञान होता है, उनका 
सत्य स्वरूप मद्री के समन्चल्नेसे ही समञ्ञा जाता दहै, अन्यथा नहीं। वैसे ही मृत- 
भौतिक सव संसार भौर मनोमायामय जीवेश्वर का व्यावहारिक स्वरूप मिध्यादे। 
ब्रह्मात्मा रूप एक पारमार्थिक स्वरूप ही सत्य ट, उसके ्लान से सवे का स्वरूप 
ज्ञातं अनुभूत होता है, जिससे कि अनादि अविद्या को निवृत्ति से जीवन्मुक्तिपरवंक 
विदेह मूव्ति होती है 1 परन्तु यह तत्तव प्रथम श्रेणी वालों को समन्च में नही भा सकता 
दै । इससे कायंकारित्व माघ्रको सत्य का लक्षण मानकर गरृतिपण्ड से घटमे 
जलाहूरणादि रूप पृथक्‌ कायेकारित्व होने से घट को मृत्पिण्ड से पृथक्‌ सत्ता वाला 
नैयायिकादि मानते है 1 क्योकि प्रथमावस्था मेँ यह्‌ वात समञ्च मे नही आसकती किं 
यदिमिहीसे घट भी भिन्न मौर सत्यव्स्तुदै, तो एक सेर म्री का जहां एक घट 
वना हो, व्हा मिट्री कही गई नही दै, मीर घट मी एक नया पाथिव द्रव्य खूप पदाथ 
उसे उत्पन्न हुभा दै, तो, उस का परिणाम गृरुत्व कुच भी तौ वदना चाद्धिये ओर 
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रस्सोमेस्पेकाध्रमदहो भर मिष्याही उनमपंमे मयष्पे कायं होता दह त्तया 
स्वप्न वैः मिथ्या पदायादि से उत्त समय सुपन्दु सादि कायं दहते हु मोर पयुमायुमादि 
म सूचना होती £, ससे कायंकारित्व माध्र सत्यता नही ईं द्स्यादि । एकं सृपेव 
धाप्रके स्प, सूप, रस घौर गन्य त्वन्‌, नेन, जिह तथा प्राण को पृषक्‌ २ चटके 
ह, परन्तु सव एक आश्च मातर हु । स्प्ादि गुण चाग्न से पृथक्‌ सत्ता स्थितिं वारे नदी 
ह । इसी प्रकार पाचमौतिक पदायं देह, वृक्षादि पाँच नूत मार्ह मौर पांचमभूवोमे 
मी पृथवो जठ माच ९, ज तेज माप्रहै, ठैज वायु माप्रदै, वाम जाकाद्य मात्र है, 
आक्यद्य, मायादिद्धि व्र्याल्मा ईर माय है, कह एक पारमाधिक सत्य एक ब्रदधिीय 
हे) भो शद्य प्रमाणं सदरणुर्से कैयट, वर्‌ स्वय प्रकाश चेत्तन अकण्डानन्दे स्वश्पटै, 
यदि जनकं परमाणु आदि लयण्ड गीर सन्य होगे, तो वह्‌ आत्मा भखण्ड गौर सत्य 
मेही हौ सकला, एक देश मे दो सत्य महीः श्ट सक्ते गौर एक सत्य मे अनेक असत्य 
फस्पित भद वाके मिच्या पदार्थं रह सक्ते है, ऊमेकि कपाचमे तन्तुं भौरतन्तुमे 
व्यादि ग्ह्ते हैवैहेद्ी माया ओर सव समार कोई धाक्लातु कोद पररा सेत्रह्मात्मा 
महै, ततो मी माया आदिङे मिघ्याहोनेमे षे व्रह्म मसभद्टै, मच्दर्य है, अदाद्यादि 
र । यस्तन्‌ दौर मिथ्या शव्द का सर्वथा धमाव अथै नही टै, किन्तु कारण अधिष्टनिसे 
मिन चत्ता रहित कारण जधिष्टान खपे सत्यको ही मिथ्या या धत्य कटा गया दहै । 
षसं तत्त्व को नरी समडाने चाजौ के ल्यि, भात्ममिमं सत्य ईच्छर को मान कर 
( इ्वरः कारेण वृष्पकमफिल्यद्र्नत्‌ 1 ग्यायदद्ंन, म -४।१।१९ } । मनुष्य कमं- 
फठ़को इच्छासे कमं करतादै परन्तु कमफल नियमस्ते नहो देखा जाता । इभे 
जयन्‌ जन्माद्िका ईश्वर कारण दह, इत्यादि उपदेशं दिया गया द, योग के साधनो 
कात्या समाधि वादि वा चपदेद्यदिया मया है, तथा { ने प्रवृत्ति प्रतिसन्धानाय हीन- 
कन्दस्य! न्या सू ४११६४ } रोगादि दोपरहिि की प्रवृत्ति पून बन्धन के ल्यिनदी 
होनी, दद्यादि खषदेश मी अतिस्रमीषीन ष्टी दै ! योगव्शंन कां मो वचन है किति 
मूले तद्विपाको जास्छायुर्मोमा (योगेदम २।१३१  बविध्ादि स्प क्लेल्लो फे रदे परमी 
जन्म, आयुत्तधा मोगसर्प कर्मके फल हने है, अन्यया नही 1 दसम कण्दाः कौ 
कियिटादि करने कै छिथ यग स्य चैतनात्मा के विवकार का विधायक साग्य ौर 
पोगं दोनो ददन, देन कौ दष से द्िदीय सोपानं ह } इयं सोपानम असग त्रिरिष्ठेपं 
धत्मामे भेद का स्वीकार प्रति जादि मे स्वतन्त्र संत्ताकां स्वीकार भद्धिही 
तृतीय सौपान वेदान्त की अपेक्षा -यूनताहे। जसग एक सत्य तस्व के ज्ानपुवंक 
अन्य सव कौ भ्या समयने ही पर कटे कौ भ्यन्त निवृन्ति शरुत्ति जनुमव के 
अनुसार टो सकती है, अन्यवा नद्य, क्योफि सन्य प्रेय के स्यि रागादि को सत्थ प्ररि 
श्वस्य करेगौ, उसका यट स्वमावे है, वृत्ति स्प क्षात कामे रञ्जित शरान पर 
मी वृत्ति कौ निवृत्ति कारु ये भवस्य पुर्प को मोग देते के चयि फिर भर्त छेमो, 
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चन्धन का हेतु अविद्यादि जवे मिथ्या अनिर्वाच्य है; तवतो अविद्याके विरोधी 
विद्या से उसको सवथा निवृत्ति होती दै, इसे जवि यादि जन्य अहंकारादि क्प बीजाङ्कुरः 
न्याय से अनादि अन्तःकरणादि मे, भूयंकान्तादि में व्यक्त सीर तेज के समान अभिव्यक्त 
चिदात्मा क्प व्यष्टि व्यावहारिक जीव उस अविना कौ निवृत्ति ते मुक्त होता द, निर्वाण 

पट को पात्ता है, अर्थाव्‌ जपे सूर्यकान्त के अमावसे उससे व्यक्तं हुमा तेज फिर समान 
सौर तेज माव्र रहं जाता टै, वमे ही ज्ञानादि द्वारा मिथ्या विदादि के विलय्‌ से व्याव- 
हारिक जीवमाव सदा कै चियि निवृत्त हो जाता ह, यही निर्वाण पद कैवल्य है, अन्य 

नही । स्वप्न काछादि में प्रतीत होने वाला आर जागने लादि से निवृत्त होने वाला जीव 
का प्रत्तिमासिक स्वरूप है, जिसका बरंहदारण्यक (४।३।१३) में वहुल्प ओर्‌ क्रीडादि 
रूप युक्त का वणन क्यागयादहे, मौर मी जो स्वप्न काकि रथादि श्रुति वणित 
र लोकप्रसिद्ध है, वे सव स्त्यात्मा से भौर बखन्‌ गगन पृप्पादिसे सिन्नदहोनेसे 
अनिर्वचनीय ओर प्रातिमासिक ( प्रतीति काल तक रहने वले ) ह 1 सत्यात्तत्यादि 
से निन्च कोटी अनिन्चनीय कहते द। उक्त सन्यासत्य से भिन्न होने से माया 


सदत स्व॒ जगत्‌ ओौर व्यावहारिक जीव मी अनिवंचनीय हँ । सत्य चिदानन्दादि 
रूप से निवंचनार्ह परिणामक्रियादिरहित एक ब्रह्यात्माही दह । स्वप्न की प्रतीति 


स्मृति ल्प नही है, क्योकि वर्हाकी वस्तु सामने दौख पड़ती है, साक्षाच्‌ शब्दादि 
क श्रवणादि उस्र समय होते है। व्यावहारिक जीवों के स्वरूपौं का "रूपं रूपं 
प्रत्िरू्पो बहिश्च ( कठ० २।५।९ } । एको वदी सवंभूतान्तरात्मा एकं क्प वहुधा 

करोति ( कठ० २।५।१२ ) । कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः { प्रदन ° ४।९। ) 1 इत्यादि 
श्रूतियो से वणेन किया गया काष्ठादि गत अग्नि भादि के समानं एक सत्यात्मा 
ही सव देहोंमे अनेक ल्पसे हभ, सो एक स्वतन्त्र सव प्राणी के. सत्यात्मा ही 
उपाधियौं मे अमिव्यक्ति रूप प्रप्तिविम्ब आमास हारा घपने मिर्थ्या वहत स्वरूपो को 
करता है, वही व्यावहारिक जीव दह ( एक एव हि भूतात्मा मृते भूते व्यवस्थितः} 
एकधा वहुधा चैव दृद्यते जलचन्द्रवत्‌ ।॥ ( वह्मविन्दु, १२ ) । साक्षिणः पुरतो माति 
लिद्धं देहेन संयतम्‌ । चितिच्छायाः समवेन्ाज्जीवः स्याद्‌ व्यावहारिकः! (वाक्य्‌ सुधा० 
१६) । एक ही सत्यात्पा सवं मूतों का आत्मा ( सत्य स्वरूप ) दै, सव भूतो में पृथक्‌ २ 
विप मिन्न स्वर्पसे भी स्थिरदै ओर वाह्य चन्द्र तथा अनेकनजलमे पूणंघषटोके 
अन्दर गत प्रतिविम्व प चन्द्र के समान वह यात्मा स्वङूपसे एक रस गौर उपाधि 
से वहुत प्रकार का मासता ह । उस एक रस रहने वारु साक्षी स्वरूप आत्मा के जगे 
स्थूल देहं से युक्त होकर लिद्ध सक्म देहं मासता है भौर वही लिद्घ देह चेतनात्मा 
की छाया के प्रवेद से व्यावहारिकं जीव होता दै । यहु जीव स्थूर देहं काल्मेंदह्दयके 
अन्दर दीप-दिखा के समान रहता है, भौर सम्पूणं देह में दीपप्रभा के तुल्य रहता दै 1 
देह में रहते भी वाहृर नेत्र हारा प्रभा तुल्य निकलता है, इससे संकोच विका वाला है । 
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सत्यात्मा एक ही दहै, धसी जीवौ जीवता कै आरोप श्रममे सत्यात्मा भी अनेकः 
-मासतादहै। ( राम क्यीरा एकदै, शीन्द विरला कोय 1 यन्तर टाटी मरमकी, ताति 
देष दोय ५ राप क्वौराएकरै, कटून्‌ मुननश्न दोय! दोय करि सोई जान 
सृद्गुष भिखान दोय 1 समदि सदुगुरू विया, मरम किया सतर दर + दूना कौर 
दीम नही, सम रहा मरपूर 1) वास्तवस्वष्पमे गाम ({ हदवरं } गौर क्वीग 
{जच } एकदै, च्रमस्प परदे सेदो मासतार,श्रमक्ो दही भ्याति कते ई । उस 
अध्याससे कदं एक ही वम्तुदोर्पमे प्रतीत हतो ह} जने एक चन्द्रे दो मासता दहै, 
दूरसे मनेक वृक्ष एक मासते रह 1 इसी प्रकार उपने्रसे छोटी वस्तु बडी गौर यडी व्यु 
छोटी माखवी है, इत्यादि समो जते अघ्याम हैँ उषी प्रकार र (बाद) मै जल मासा दै, 
वह भी यष्यात है 1 जहाँ भ्रमसे जछ माने परममी उत्ते सन्य ममज्ञकर उसके दिए 
दौडने षर पृष्‌ टी रेत्ता है, विचारादि से उक्ति मिथ्या समक्न बारा दप नरीरीता 
दसी प्रकार मायिक मिय्या भेद युक्त ह्र्वगदि कै मास्नने पर मी विवेकी कफो भयादि 
नटी रोनि, भस्य षोहतिरहु। इसमे विवेकादिपूरवंक सत्य एकात्मा केञजानके चि 
दया हरि के अवततार छप मग्वानु व्याप्त ने विचारात्मके द्यास्वको स्वार गैर 
अनन्त खदरी भ योगोदवर कानी दयक्रके अवतार शकराचायं ने उसका माध्य करक 
समञ्चाया दै कि सर्वाटमा स्वरूपं ईश्वर प्रयके वादफिर्‌ मृषि कारम पूर्वके विखरे 
इए सच्चे परमाणु को नदी समेटने लगता है, किन्तु ( मागीदवात्त स्वधया तदेक तम्मा 
द्धान्यन्न पर ङ्िट्वनास । च्छवेद० म० १०।११।१२९९। तम॒ आसीत्तमसा गूढमव्रो 1 
१०।१.।१२९॥ न तस्य कायं करण च विद्यते न तत्समध्ास्यधिकश दृष्यते । पराप्य 
द्यक्तिविविधैव श्रूयते स्वामाविकी क्षानवलद्रिया च । द्वेता० } ६८1 } वह्‌ ब्रह्य मृष्ट 
स श्रम माया रूप स्वधा ( क्ति} सद्दित एक हौ वर्तमान था, उत भेदयुक्तं अन्य 
कुछ नटी या, सविदा मायाल्पतमया, तमसे दपा हुमा सव कायं भौर ब्रह्मयथा। 
उसके सत्य शरीर इद्दरियादिनये, नदह, न उसके चुल्य या अधिकं दीखत्तादहै, किन्तु 
स्वामाविक उमकौ ्रिविघ प्रकार वाटी परा उत्तमा शक्ति सुनी जातीहै, तथा 
क्तानत्रिया गौर बलङ्गिया सुनी जाती दै । ईंव्वर दकि रूप वलद्रियासे हौ फिर थना- 
यास मे गृष्टि को स्वप्न के समान रता दै, द्रसते सदर से ज्ञान को पाने वाख दूषरो 
वम्मुचौ देता दै, परन्तु पत्य नही देता गौरं दारोरादिर्सिनि त्रिविध सत्य- 
भेद से शून्य राम को व्यापक देत्वत्ता रै, इसमे मय, सम, पादि से रहति जीवन्मुकिि 
पूर्वकं विदेह मुक्त हो जात्ता है । यदि शखर पूर्वं मुष्टि कै परमाणुनोसे हौ फिर सन्नार 
कोए्ेगाखो मनुष्यान कितने पत्थगदिको को जलाकर चूना राख करद्वया, 
हीरो कौ मस्म बनाकर मनुप्य खा ये ह, उने परमाणुभोको वह्‌ कटां द्ेमा, मौर 
यै कटा उघे मिले, तया उन्हू दढ कर जोडना मसम्भव 2, दृस्ते भाया श्प दाविन 
सेटौ ईदवरसे सव कामं यनायाप्नं से साच्यं ईह) सत्य सर्वात्मा सयम असण्ड 
एक चिदानन्द स्वषूप है, उस आत्मा का विचार यद्यपि नादि काक से महात्मा छोग 


पादः १] प्रमाणभाष्यम्‌ ४: 


करते भये है, इससे यह्‌ विचार मार्ग, द्शंन मागं अनादि दै, तथापि प्रथम अध्ययन 
सत्संगादि द्वारा कुछ ॒विवेकादि की प्राति होन पर गुरु-शिप्य कासंवादङ्पकयासे 
लोग जिन्नासा ( विचारादि ) करते ये । समय के परिवत्तनसे वादका के रक्षसा 
होने पर भीर जल्प वितण्डा कै वढने पर तथा अनेके नास्तिक आस्तिक दनो के 
सिद्ध होने पर फिर प्राचीन पदति की पूर्णं रूपसे स्थापनाके चि शीव्यास देव ओर्‌ 
मगवानु शंकर ने सूत्र भीर माप्यकी रचना की रहै, उत्तम सन्तोमे तोकिसीन किसी 
ख्पसे सदा संवाद कथा वतमान ही रहती हं । पूर्वोक्त व्यावहारिक भेदकी दिस 
ही--नित्यो नित्यानां चेतनद्चेतनानाम्‌ । कठढ० ५।१३। ्वैता० ९।१३। वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया । मृण्डक० ३।१ श्वेता० ४।६। मोक्ता मोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं 
त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ 1 श्वेता० १।१२। नेतरोऽनुपपत्तेः । भेदव्यपदेशाच्च । ब्रह्मभूव० १।१ 
१६-१७] इत्यादि श्रुति गीर सूव्रादिमे भेदका व्यवहारवर्णन किया गया है बौर 
सत्य भेद का निह नानास्ति किञ्चन" वृ° ४।४।१९ । इत्यादि वचनं से निपेध किया 
गया हे ! कोई प्रख्यादि में जीर्वो का ब्रह्म सै अविमाग मार समश्चकर लोक देशादि के 
भेदते ब्रह्य में भेद मात्र का निपेध इस वचन से समक्त है, परन्तु किञ्चन पद से सत्य 
सवे प्रकारके भेदोंका निपेध में श्रुति का मख्य तात्पयं दै । इसी मे ।मृत्योः स मृत्यु 
माप्नोति य इह नानेव प्यति । व° ४।१।१०। कठ० ,1१०} सत्य भेद दर्शी की मृत्यु 
वथवत्तिता का श्रुति वणंन करती है किद्सब्रह्ममें सत्य नाना की नाई मौ जो देता 
हे, वह्‌ मृत्यु से मृत्यु को पाता दै। इससे समज्ञा चाहिये कि ( यदेवेह तदमृत्र यदमूत्र 
तदन्विह । कठ० ४।१० } जो ब्रह्म सत्य स्वरूप इस मानव संसार शरीरादिमेहै, 
यही अन्य नही, अमूत्र ( ईश्वर-परटोक } मे मी सत्य है। मोक्ता “मोग्य' 
जन्तयमिी सव स्वरूप से एक सत्य ब्रह्म ही कहा गया है । नेह नानाऽस्ति किञ्चन । 
कठ० ४।११ अर्थात्‌ इतस्त ब्रह्ममे नाना कुमी सत्य नही ई! एेसा नहीं समञ्चन 
चाों की निन्दा करती है कि ( अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव स 
देवानाम्‌ । ह° १।४1१० ) परलोकवासी ईइवर अन्य है, म उससे अन्य हं इस प्रकार्‌ 
जो जानता दै, वह सत्यात्मा को नही जानता । इससे मिथ्या भेद युक्त देव! को जानकर्‌ 
पशु कै समान उनके वशवर्ती मयमीत दूखी रहता ह । इससे मयादि कौ निवृत्ति के हतु 
जो लद्धेतात्म दशन उसका प्रतिपादक उपनिपदों का विचार रूप सूत्र" माप्यादिका 
आरम्भ किया गयादै। छ 
१. स्वत्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्धिश्वतोमुखम्‌ । अस्तोममनवद्यं च सूरं सूत्रविदो विदुः ॥1 
संजा च परिमापा च विधिर्नियम एव च । भतिदेशोऽधिकारश्च पड्विं सूत्ररणमू ॥ 
सूत्रार्थो वण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः । स्वपदानि च वण्यंन्ते माघ्यं माघ्यविदो विदुः॥। 
पदच्छेदः पदार्थोक्तिविग्रहो वाक्ययोजना । आक्षेपस्य समाधानं व्याख्या पञ्चविधा स्मृता 
विपयो विपयल्वेव पूरवपक्षस्तथोत्तरम्‌ । सङ्धतिदचेति पञ्नवाङ्घं शास्त्रेधिकरणं स्मृतम्‌ ॥ 


१० ब्रह्ममूव्रणद्धुरभाव्ये { अन्याय १ 


इस वेदान्तं दर्शन मे उपोद्घात रप सद्धति से जघ्यास्त भाष्य का जारम्म हमा 
हे) माव यदहुटै कि आरन्धव्य मीमा दै प्रथत सुतर ,जयातो द्रह्मचिन्ञासा' मे 
“आत्मा वा अरे दष्टव्य” इत्यादि श्रुति योधित यात्मदर्थन के सफ रोनेसे उस 
देक्षंन ठे शये इद्यनिक्ासा को कतव्य दत्ताया मया है । सदाय जमादिं कयै निनृत्त पक्क 
ब्रह्मात्मा स्प मोक्त वौ प्राप्ति ल्प मीमास्ा कै प्रयोजन वो सूचित क्था गया टै, त्था 
बरद्मकोही शस्त्र का प्रविषाय विपय द्याया गयाद्े ज्पैर्‌ सथ श्चब्द से विवेकादि युक्त 
अधित्तरी की सुचना को मयी है। अधिकारी व्मदि का विपयादि से प्राप्य- 
प्रापकादि मावर्प सम्वन्ध स्वय रम्यै, इसवातको नीसूप्रसे दर्घाया गयाद। 
ससे दप्म्धमे प्रतिक टतु स्प अनुयन्धो को दर्शाया गया है धास्व कौ सफक 
भ्रीर आरेम्म योप्य दशाष्ट (जमाद्यस्य यत" इत्यादि स्पे शाद का आरम्म 
व्याप्या है, परन्यु यह सव वात तद वन सकती हैकरि यदिज्ञानसे मुक्ति 
होसक्तीहो भीर न्नानसे मृक्तितव हो सक्ती है कि यदि जन्मादिरूप वन्ध 
सत्यात्माभे मसे हो गौर आत्माकरासश्य या भमत, तमी { मीमा} 
विचारादिजयत्नानेसे उण्नान की निवृत्ति पवक सदाय भ्म की निवृत्ति पूवक मोक्ष 
की प्रा्ठि हो सक्ती टे। मै सदा रहने वाला हु, ईच्वर ३, ब्रह्म रै ३ प्रकार का निद्वय 
जान साधारण पडे लिये मनुष्यो को मी रहता दै गीर उसमे मुनिन नही भिचती, 
तथा प्रत्यश्न निदधन खूप से ज्ञात यात्म द्व्य विपयक श्रमं सदाय मी नदी रट सकने, 
दमसे छाम्तर का आरम्म निप्फकदै, पेसी इका होने पररय इत्यादि न्नान को श्रम 
सखयादि रूप समन्तात के सख्यि मौरं निजात्मर्मिन्नस्पसे ईष्वर ब्रह्यन्नान को भमद्प 
खमन्नाने ने न्थ तथा इन भ्रमो की निवृत्ति पूवक भदधान्मा को साक्षात्‌ सच्चिदानन्द, 
स्वेन, सर्वंदक्तति युक्तादि स्प समक्नाने के किए यास्माऽऽरभ्म को सफ यतानि ङे श््यि 
पूज्य माप्यकरोर ते बध्यास माप्य लिखा दै, तह भध्याम विषयकं पूवंपक्षसे दी सारम्म 


क्या ै-- ५ 1 


युप्मदस्मल्त्ययगौचरयोधिपयविपयिणोस्तम प्रकाथ्वद्‌ पिरुदधस्वभावयो- 
रितरेतस्भावानुपपत्तौ सिद्धाया तदधर्माणामपि मूतरामितरेतरमायानुपपत्तिरि- 
त्यनोऽम्मस््रद्ययसोचरे विपयिणि चिदादमके युप्मप्रत्ययगोचरस्य विपयम्य 
तद्धर्माणा चाच्यासि , तद्विपर्ययेण विपयिणम्तद्धर्माणा च विपयेऽ्ध्यासो मिथ्येति 
भवितु क्तम्‌ ॥ १,॥ 

यद्यपि खोक म व्यावहारिक बस्तु घरं, रजतादि के न्नादजन्य सस्कार, यच्यासाश्रय 
ज्यु, शुवित्त नादि क्रा सामान्य (दद) स्पसेज्नान सौर ग्न सुवित यादि का यिन्चेपष्प 





खप्रसगं उपोदुघातो हनुखाऽ्वसरस्नया 1 निर्वाडुकक्कारयंत्वे षोढा संद्भुतिरिप्यत ॥ 
(लषूरनि सृचितार्वानिः स्वल्पीक्षरपदानिं च ( सद सारमभूठानि पूत्राष्याहुमंनीपिणं ॥ ; 


पादः १.] , प्रमाणभाष्यम्‌ १९१ 


से अजान मौर प्रमाता ( जीवात्मा ) में मय छोमादि ङ्प दोप, नेत्रादि करूप प्रमाणं मे 
मन्दता आदि खूप दोप, प्रमे ( प्रमाण के विपयु }, रज्जु { रस्सी ), सपं 'यौर शुक्ति 
( सीपो \, रजत ( ूप्य-्वादी } म सशता खूप दोप रहने से अव्या (मिथ्या सर्पादि 
आर उनके मिथ्या ज्ञान } सिद्ध होति है अर मात्मा मे अहंकार, अन्तःकरण, धर्माधर्मादि 
चलरीरादि के अव्यात्तं वा आत्मा के चेतनता आदि के अन्तःकरणादि शरीरादि 
विपयक अध्यास्त मे उक्त सस्कारादि कोई कारण नही है, क्योकि अन्तःवरणादिं 
रत्म्भिन्न कोई वस्तु कही सिद्धान्त में सत्य नही है। भत्मा असद्ध है - तथा 

युष्मत्‌ प्रस्यय ( तुम ज्ञान ) का चिपव अनात्मा जन्तःकरणादि भौर मै, अहम्‌ { भस्म 
प्रत्यय ) इत्यादि चान का विषय आत्मा, जो विपय ( जड़ } भौर विपयी ( प्रकाशक ) 
स्वरूप होने से तम ( अन्धकार ) सौर प्रकार के समान विरुद्ध स्वभाव वाके है, सर्वथा 
अन्यास के हृतु सादृद्य दोप शून्य है । उनकी परस्पर तादात्म्य ( उभेदाच्यास ) की 
अनुपपत्ति { अयक्तता } सिद्ध होनें पर्‌ उनके धर्मो कामी परस्पर तादात्म्य रूप 
अमेदाऽच्यास की अयुक्तता ( अयोग्यता ) सुतराम्‌ ( स्वतः अत्यन्त-अवव्य ) सिद्ध होती 
है, क्योकि धर्मिय के अविवेक से धर्मो के अविवेक द्वारा धर्मोका परस्पर अध्यास होता 
है । जड़ चेतन के विवेकयुक्त पृथक्‌ ज्ञान रहते परस्पराध्यास उनके धर्मो काःमी नही 
हो सकता । इस पूर्वोक्त हेव से अहम्‌ ( मँ ) इत्यादि ज्ञान का विपय, गौर विपयी 
( विपयों का प्रकारक }) चेतनात्मक वस्तु में तुम आदि ज्ञान के विषय अनात्मा मौर 
उसके धर्मो का अध्यास ( श्रम } होना मिथ्या ह, अर्थाद्‌ आत्मा में अनात्मा का अच्यास 
नही है, एसा मानना उचित है, उसी प्रकार इसते उल्टा भन्तःकरणादि विषय 
( जडपदाथं ) मे विपयी ( चिदात्मा ) जौर उसके धर्मो का सघ्यासं मानना अयुक्त है, 
भीर अव्यास के असम्मवसेन्ञानसे मृक्ति नही होती है, उससे ब्रह्मजिज्ञासा आदि 
की जरूरत नहीं है । मोक्ष के चयि कर्मोपासनादि कतन्य ह, इत्यादि पूवंपक्ष है। 

य्ह ( युष्मदस्मद्‌ } इस पद मेँ त्यदादीनां सहोक्तौ यत्परं , तच्छिप्यते' इस 
वातिक के अनुसार अस्मद्‌ मात्र रोष रहना चाहिये था, परन्तु असंदिग्ध वोधादिके 
लिय एक शेष नही किया गया ह भौर स्पष्ट पराक्‌ भौर प्रत्यग्‌ काभेद वोधकेल्यि 
युष्मदस्मद्‌ के स्थान मे, इदमस्मद्‌, कहना था, परन्तु "इमे वयम्‌ इत्यादि वाक्मरमे 
इदमथं को अस्मदथं प्रे विरोध नही मासता दै, इससे स्पष्ट विरुद्धाथेता के स्यि व॑स्रा 
कटा गया ह|| १॥ ८ 

सत्तर है कि सादि अनादिमेदसे दो प्रकार के अध्यास होते ह, वर्ह व्यावहारिक 
सत्य के ्ञानजन्य संस्कारादि प्राक्तिमासिक अव्यास के हनु उक्त रीतिसेहोतेहसो लेक 
ही कथन. है, परन्तु वीजाद्कुर न्याय से अनादि व्यावहारिकं अध्यास्त मे यह्‌ नियम 
नही है; पूवं सृष्टि मादि के भिथ्या ज्ञान जन्य मिथ्या संस्कारादिसे ही उत्तर २ अन्यास 
होते है भौर उन से फिर मिथ्या संस्कारादि होते है भौर अविद्या, अविवेक, अन्नानादि 
नाम तथा-स्वल्प वाली माया दही सव दोपे के स्थानापन्न अनादि अन्यासमे रहतीहै। 
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साया मे बद्रूत शक्ति दै, सृष्टि के आदिं कालभे ईदद्वरीय सक्त्य माध्से जंमे ब्रह्मा 
आद कीं सृष्टि करकैः फिर योनिज सृष्टि स्वती है, एवे मत्कुण (खटमक) यादि फो प्रयम 
ऊष्मा मादि मात्रसे पैदा कर कै किर उण्डजादि ख्पसे उपरच्चकर्तीदै, नैनेही 
सत्यनानजे संस्कारादि कै बिना अमादि प्रवाह शूप ॒भिय्या कमं वासनादि जन्य मिथ्या 
अध्यासो फो रवं कर फिर तदधोन अनन्त अन्यास को विदोष तत्तत्‌ सामग्रियौ से स्वती 
ह, इ-यादि आद्यं ते माप्य है कि-~ 
तथाप्यन्योलन्यस्मिन्चन्योन्यात्मकनामन्योऽन्यधर्मडहचाध्यस्येत्तरेतरा विवेकेन, 
अत्यन्तविविक्तयोधंमंधमिणोमिच्यान्ञाननिभित्त सत्यानृते मिथुनीद्त्य, अहमिद 
ममेदमिति मैमभिकोऽप खोकव्यवहार ॥ २॥ 
उक्त रीति से भध्यास् क्री जयुक्नना होने मी अनादि अक्तानं मुरुकं अनादि भविवेक 
स, मटमाऽनाटमा का वरस्पर अध्यास (तादात्म्य) का निर्चय करके, ओर उनके चेतय 
जाड्धादि रूप धर्मा का अध्यास्त करके, फिर गत्यन्त प्रथक्‌ घम चैत य जाडधादि गौर 
घर्मी भात्मा नात्मा के मिथ्याल्ञान ( अध्यास ) निमित्तक यर लोक्‌ व्यवहार प्रसिद्ध 
हैकिमैँंदस शरीरादि रूपदट, कर्ता मोक्ता भादिह्ं गौर्‌ मेरेये द्रीरमित्रादिर्ह 
शूत्यादि । वे भिध्या व्यवहार खन्यारमां अर अनृते ( भिय्या } उनात्मा को मिथुन 
९ युगले ) वनाकर नैसर्गिक ( स्वामाविक-अनादि ) प्रवृत्त है 1 इससे इतके वासना 
अजानादि खूप कारण भौ अनादि र 1 पूवं पूर्वं कै असत्य साधनसे ही परे पर कै असत्य 
अष्यास होने ह उनके विधौ विचाराद्धि जम्यं ज्ञान से इनकी निवृत्ति मुक्ति होती ह । 
इसमे ज्ञाने के च्छि लास्त्र का मारम्मादि कतन्यदहै।॥२॥ 
स्षेपमे दाका समाधान द्वारां अघ्यास प्रयोजनादि का निह्पण करके दका का 
उल्यान्‌ गौर लक्षणादि दाया बवध्याक का स्पुट वर्णन किया जाला है यथवा प्रकादा- 
मानत्ता रूप ॒सत्यता मानकर आक्षे करने वारा कै प्रति चादकथासे सर्वं अघ्यास 
की प्रसिद्धि द्वारा उत्तर दिया जाता है कि-- 
आहु कोऽयमच्यासो नामेति । उच्यते स्मृतिरूप परतर पूवेदुष्टावभास ॥३॥ 
यध्या्चका च्या लक्षण दहै, यह्‌ अव्यात्‌ किस रक्षणं वाला किस ख्पसे प्रसिद्ध 
है, इसका र्दोण नही हो सक्ता इत्यादि पूर्ववादीका मावदहै। वाद पं यथार्थ 
कथान्मक शास्त्र के हीने से सत्योत्त्द टै कि लक्षण कटा जाता है, सुनो 1 जो जान स्मृतिं 
केः समान्‌ सस्कात्जय होने से स्मृतिरूप ( स्मृति के समान जाकार्‌ वाल्ला ) लतरमोपवतीं 
यस्तु विपयक हो, उस ज्ञान का विषय वहं सत्य नही हौ, सीते जो अन्य वस्तु शुक 
आदिमे अन्य रजतादि का अवमा ( मिथ्याज्ञान } हौ उसको अध्यासं कहते ई, 
सौ परत्र ( मन्य } युचि मे पुर्वटटं रजत का भवमास { अध्यास † रूपं ६, दी प्रकार 
छै सादि, जनादि सव अ्रध्यद् है, भीर होतेह ॥ 3॥ 
उवत मिथ्या मध्या को सवंखम्मत समने कैः चिरे कटा जादा है कि-- 
ते केचिदन्यत्रान्यधर्माध्याम इति वदन्ति । केचित्तु यत्र यदध्यासस्तद्धि- 
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वेकाऽग्रहुनिवन्धनो भ्रम इति । अन्ये तु यत्र॒ यदध्यासस्तस्यैव विपरीतधर्मत्व- 
कल्पनामाचक्षते इति !॥ ४॥ 

उस अन्यास को कोट सौत्रान्तिक बुद्धमतानुयायी, अन्यत्र वाह वस्तु ) मे विक्तान 
रूप मात्मा के धमं ङ्प रजतादि का अव्यास ( मिथ्या ज्ञान ) कहते ह भौर अन्यथा- 
ख्याति ( अन्य की अन्यया प्रतीति ) वादी नैयायिक रजत का धमं रजतत्व की शुक्ति 
मे प्रतीति को या रजतावयव के धमं रजत की शुति में प्रतीति को अव्यास कहते ह । 
असन्निहित की प्रतीति रूप अध्यास को असम्मव समञ्च कर प्रभाकारादि कहते दै कि 
जिस शुक्ति में जिस रजत का अव्या होता दै, वह गुवति भौर रजत के विवेक नाना- 
माव निमित्तक श्रम कहा जाता है । अयति जर्हां पूर्वदृष्टं रजत का स्मरण होतादहै मीर 
युक्ति कै इदमे का नेत्र से अपरोक्ष जनान होता टै, वहू प्रत्यक्ष भौर स्मरण रूप दोनों 
ज्ञान ओौर दोनो के विपव स्त्य ही रहते ई, परन्तु उस समय विपय मौरज्ञानो का 
विवेक पुथकृता के ज्ञन के नही रहने से वह्‌ समूह ज्ञान भ्रम कहातादै। रजतकी 
स्मृति से सन्मुख शुविति मे रजतार्थी की प्रवृत्ति नदी हो सकती, इससे कोई जितस शुक्ति में 
जिस रजत का अव्यास होताहै, उसशुक्तिकादही विपरीत रजत रूप धम॑त्वकी 


कल्पना कटूते है । अर्थात्‌ शुक्ति मे मिथ्या रजतत्व सहित रजत की कल्पना आरोपसे 
रजत में प्रवृत्ति मानते दै ॥ ४॥ 


सर्वथापि त्वन्यस्यान्यवमविभासतां न व्यभिचरति । तथा च लोकेऽनुभवः 
रक्तिका हि रजतवदवभासते, एकञ्चन्द्रः सटितीयवदिति । कथं पुनः प्रत्यगात्मन्य- 
विपयेऽध्यासो विपयतद्धर्माणामु ? सर्वो हि पुरोऽवस्थिते विपये विपयान्तर- 
मध्यस्यति, युष्मस्प्त्ययपिततस्य च प्रव्यगात्मनोऽविपयत्वं ब्रवीपि ॥ ५॥ 

इस पूवं कथित रीतिसे सवंमत साधारणसरूपसे भौरस्व प्रकारसे ही यह्‌ 
अव्यासं अन्य शुक्ति आदि को मन्य धमं रजतत्वादि रूप से भिथ्या प्रतीति रूपता को नही 
त्यागता है । जुन्यवादी को मी शून्य में शृन्यमित्तता खूप मिथ्या प्रतीत्ति माननी पड़ती 
है । प्रामाकर की मी प्रवृत्ति रजतत्व विचष्ट क ज्ञान विना शुक्ति में नही हो सकती । 
लोक मेँ सवंसाधारण का अनुभव भ्रमस्थान र्मे होताहै कि शुक्तिका हीश्चम कामे 
रजत के समान मासतोदहै ओौरणएकदी चन्द्रमा सदितीय ( दुसरा चन्द्र सहित) के 
समान भासता (मिथ्या प्रतीत होता) है। यां शंका होती कि वाह्रकी 
गवित्त आदि वस्तु मे उक्त रीतिसे सवंमत सिद्ध भअव्यासके होने पर भी प्रत्यगात्मा 
(अन्तरात्मा) इन्दरियादि का विषय है, उस विपय खूप अन्तरात्मा मे अन्तःकरणादि 
रूप वाह्य विषय लीर उनके धर्मो का यघ्यास कंसे हो सक्ता, समी छोग अगे 
उपस्थित विपय में ही अन्य विपय का अध्यास करते दै, यदि यात्मा को भी अव्यस्त - 
की सिद्धिके स्यि किसी ज्ञान का विपय शक्ति भादि के समन माने तो स्वसिद्धान्त 
का व्याग होगा, क्योकि प्रत्यगात्मा को भविपय कहते है, गौर यदि मात्मा को विपय 
मो कँ, तो उसको जानने वाला अन्य ही चिदारमा सिद्ध होगा गीर स्वयंप्रकाद्च रूप 
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से जध्यन्तर प्रकाशित से मी अघ्यास नही हो सकता, दुखसे गात्मा मे उनेत्मा का अध्यास 
कटना उनुचित्त रै 1५ ॥ १ 
'उच्यने-न तावदयभेकान्तनाचिपय , भस्मत्प्त्ययविपयत्वात्‌, अपरोक्षत्वाल्य 
प्रत्यगात्मप्रसिद्धे 1 न चायमस्ति नियम पुरोऽवम्थित एच विपये विधयान्तर- 
मध्यसितव्यमिति 1 अप्रत्यक्षेऽपि ह्य कनघे वाटाम्तलमटिनताद्यध्यस्यन्ति ॥ ६ ॥1 
उक धका का उत्तर दिया जाता किश्रयम ती यह समना चाहिये कि य्‌ 
(नै) है दस्यादि ज्ञान कए वपय होने मे वात्मा जत्यन्त भविपय नही दै, रर्थत्‌ 
स्वय प्रका रहने से यद्यपि अविपय है तथापि अविद्या कल्पित सहृकारादि के 
अव्यासमे ही उसके साक्षीस्पसेभत्माका प्रकाद्यं हता द्वै, शीर श्य मामं भीर 
सच्यास का अनादि प्रवाह है, इससे अन्यो्याश्रयादि नही है अौर चेतनात्मा स्वय 
प्रकाद्च हीने से यद्यपि अविषय है, त्याति यौपाधिककर्तां मोक्तादि रूप जीव मामे 
विपय दहै, आर अपरोक्षत्व { म्ब्य प्राद्यत्व } होने से आचा कौ अप्रसिद्धि नही, 
किन्तु भरसिदि दे, यौर यन्नरात्मा च्य न्ते अस्यन्ते प्रसिदित्ते टी स्वय प्रकाद्यरुपना 
है, ओर वहु स्वयं प्रकरादयस्वरूपए्मा स्वद्यक्रिल स्प अविद्या मायाका विरोधी नहीरै, 
दरसमे शविद्याञन्य अध्यासादि होने ई शाम्धगुर के उपेदं से जन्यं ञान ही अविधादि 
वित्तेषौ है, इत्यादि ॥ यहभी नियम महीहै कि याभे ˆ स्यिर' अपसोक्षं विषयमे 
ही भय, अनुपस्यित चिपय कर ध्यास होना चाहिये, अन्यत्र नही, क्याकिः सूप, स्पुर्शादिं 
के यमावसे प्रत्यक्ष { इन्द्रिमो का अविषय ) आका्चमे मो अविवेकी लोग तक 
{ मघोकम्बमानेठा अनुर््वता }, सचिनना आदि का यहा अष्या्च करते है, वहां 
स्रालोकाकार्‌ नै्रवृत्ति से व्यकतसाक्षिमास्य बहिरिन्दिय मे वप्रत्यक्ष आकाशग मौ 
अध्यास, रोता दे) ॥ । ध 
एवमविषद परत्यगात्मन्यप्यनात्माऽध्यास \ - तमेत्तमेव रुक्षणमव्याम 
पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते ) तद्धिवेकेन च. वस्तुम्बरूपावधारण विद्यामाह ॥ 
सकव .सति यत्र यदय्यानन्तच्छेतेन दोपेण गुणेन याऽ्णमात्रेणापि मन 
-मस्बच्पते "।1 ७ ॥ 
दत पूर्वोक्त रोति मे, अन्तरात्मा चेतन मे मौ अनात्मा अन्त कर्णादि का अव्यास 
सविष्दध दै । "अन्य यनेक यव्यसि दह, परन्तु के अनं के कार्ण मेही ई। रम्ये 
यनान्मा को जो उक्न छकषणवाले ये प्रसिद्ध मव्यास द, -उन्द,.पण्टिवे दोर यथा 
हिनु अवियां मानते, च्योकिय सविद्याजयः प्रवाहख्प ह -सौर विदयासे निवृत्त 
होतेह, द्ममे मी उविद्यान्प है शौर उस मिष्या अध्यस्त वस्तु से विवेक करके 
सन्यात्म चल्नु दे स्वम का अध्यासे अधिष्टानं के यवधारण { निश्चयाक श्नात } 
को पण्डितं लोग विद्या कटने रै 1 स्वन्पनिष्ठ बट विया यना वनव्यायका मी नष्ट 
करदेनी दै! देव श्रकार अन्यं न्प विद्या के यध्यामात्मक हने से स्यरूपावधाग्णं 
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होने पर उसकी निवृत्ति से जहाँ जिसका अध्यास रहता है, वह॒ मध्यासाश्रय अध्यस्त के 
गुण वा दोपसे फिर अणुमात्र भी नहीं सम्बद्ध होता है । अर्योत्‌ अध्यासकारमे भी 
अव्यस्त के मिध्या होने से अध्यस्त गुण दोप का अधिष्ठान मेँ वस्तृतः संबन्ध नहीं 
रहता है, परन्तु मासता टै । चिवेकपूर्वंक अवधारण होने पर भासना मी निवत्त हो 
जाता है इससे अन्तःकरणादि के दोप श्ोकादि से चिदात्मा नही सम्बद्ध होता भौर 
न चिदात्मा के आनन्दादि से अन्तकरणादि सम्बद्ध होते ह । इत्यादि ॥ ७ ॥ 
तमेतमविद्याऽऽख्यमात्मानात्मनोरितरेतराध्यासं पुरक्छरत्य सवे प्रमाणप्रमेय- 
व्यवहा स लौकिका वैदिकाद्व प्रवृत्ताः । सर्वाणि च शास्ाणि विधिप्र्िपेधमोक्ष- 
पराणि । कथ पुनरविदावदिपयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति 11८॥ 
पूर्वं वणित इस प्रत्यक्ष अविद्या नामके आत्मा भौर अनात्मा के परस्पर अध्यास 
कोकारण रूपसे अगे करके छौकिक यौर वैदिक प्रमाण प्रमेय के व्यवक्र सव 
प्रवृत्त ( सिद्ध } हुए है, भर्थति तव-ममादि शव्द प्रयोग रूप पूर्वोक्त व्यवहार के समान 
ददान, श्रवण, ग्रहण त्यागादि रूप प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता के व्यवहार सव भी अध्यास 
से ही आत्सामे मासते टै । तथा विधि-निपेध्‌ यौर मोक्ष परक (वोधक) सव लास््रमी 
अन्यासपूवंक ही प्रवृत्त हए हैँ । य्ह शंका होती दै, किं अन्य व्यवहार अविद्यावदु 
तिपयक हो सक्ते है, प्रत्यक्षादि प्रमाण अविद्याय॒क्त आत्मविषयक करे हो सकते है, 
यथाथं ज्ञान के जनक को प्रमाण कहा जाता रै, गौर यथायं श्चन ङ्प प्रमा से अविद्या 
की निवृत्तिहो जाती, किसी प्रकार कल्पित व्यावहारिकं प्रमाणता. होने से सत्य 
प्रमाणता रहित प्रत्यक्षादि प्रमाण मे अविद्यावद्िषयकत्व होने पर मी पुरुषके हित 
के ल्य धर्मादि के वोधक शास्त्र कंसे अविदाश्रय आत्मविपयक है ओरं अविद्यावारा 
आत्मा जिनका आश्य विपय है ठेते प्रत्यक्षादि प्रमाण कंसे कटा सकते है, ओर सास्त्रं 
कंसे कहा सकते है । क्योकि अविद्या के नाराक प्रमाण घौर शास्र काते है । १ 
उच्यते--देदेन्दियादिष्वहं ममाभिमानरहितस्य प्रमातृत्वाऽनुपपत्तौ प्रमाण- 
परवृ्यनुपपत्तेः। नहीन््रियाण्यनुपादाय . प्रत्यक्षादिव्यवहारः सम्भ॑वति । न 
चाधिष्ठानमन्तरेणेन्द्रियाणां व्यवहारः सम्भवत्ति। न चानध्येस्तात्मभावेन 
देहेन कर्चिदव्याप्रियते । न चैतस्मिन्‌ सर्व॑स्मि्चसति, असद्खस्यात्मनः प्रमातु- 
त्वमुपपद्यते । न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति । तस्मादविद्यावटटिष- 
याण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि चस््राणिच॥ ९1 । 
उत्तर दिया जाता दहै किं देह गौर इन्दरियादि मेँ अव्यासजन्य जं (मै), मम 
८ मेरा } इस प्रकार अत्मल्व ओर आत्मसम्बन्वित्व का व्यवहार जाग्रत अर स्वप्नकाल 
मे होता है । अभिमान के भमाव से शुपुक्षि आदि मे व्यवहार नही होता," क्योकि 
देहादि मे अहं, ममादि अमिमान रदित को प्रमाता रूपता कौ असिद्धिं होने पर प्रमाण, 
कीमी असिद्धि से प्रमाण मूलक. व्यवहार नही सिद्धहो सकता दै सौर प्र मातृत्व 
की सिद्धि होने ही पर वह प्रमाता प कर्ता इन्दरियादि रूप कारण को यात्मसंम्बन्धिूप 
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से ग्रहण करके व्यवहार मे प्रवृत्त होदा है, क्योकि इन्द्रियादि रूप प्रमाकरणो की ग्रहण 
कयि तिना भरव्यक्षानुमिनि आदि रूपं व्यवहार हौ नही सर्कते ह, भौर अधिष्ठान 
( आत्मरूप सै कल्पित दैदृरूपं आश्रय } त्तथा नात्मा कैः विना इन्द्रियो कै व्यापार 
दर्शनादि नही दो सकने, क्योकि कते चिना करणो के व्यापार मही वन सवते, 
जीर इन्द्रियो के अश्य देह से मी उसमे अध्यस्त आट्रताके चिना कोर्ट भी व्यापार 
मे नदी प्रवृत्तं होता 2, आन्मत्ता के अध्यास रहित अन्य के देहु से स्वदेह केः घमां 
व्मवहार नहौ करता है ! इयते इन सव जध्यासो के नही रटने षर समद्धु सटयात्मा 
को प्रमातृत्वं नहौ बन सक्ता, गौर्‌ प्रमातृत्व कै विना प्रमाणं कौ प्रवृत्ति नही हौ सक्ती 
है, वयोकि प्रमावाकीप्रेरणासे विपये प्रमाणोको प्रवृत्ति होती है। इक्तं प्रकार 
आरमानात्मा कै परस्पर अच्यां जन्य होने से प्रत्यक्षादि प्रमाण भौर शास्त्र मी अविचा 
वासा प्रमाता कै बाधिन है ओर सर्वाधिष्टानस्माये मी अज्ञानसे दही कत्पितं है । 
आन्मा च्ले प्रमाणो की जकूग्त नटी है, वह्‌ स्वय प्रकाद्य साक्षिमात्रदै 1 ९॥ 
पादिभिद्चाविकेपात्‌ । यथा हि पश्चादय शब्दादिभि श्रोत्रादीना सम्बन्धे 
सति शव्दादिविज्ञाने प्रतिकूऱे जति ततो निवततन्ते अनुकृ प्रवर्तन्ते । यथा 
दण्डोद्यतकर पुर्पमभिमृखमुपरम्य मा हन्तुमयमिच्छतीति पलायित्तुमारमन्ते, 
हरितनतृणपूणंपाणिमुपम्य ज प्रयभिमुखीभवन्ति 1 एव पुर्पा अपि व्युत्पन्न चित्ता 
ऋरदृष्टीनाक्नोसत खड्गोयतकरानू वख्वत उपरूभ्य ततो निवततन्ते, तद्धिपरौतानु 
परति प्रवन्त, भतत समान प्रश्वादिभि पुंूपाणा प्रमाणग्रमेयव्यवहर ॥ १० ॥ 
निक्ष क्ि क्कि गज का व्यवहार अध्यासउम्यहे सक्ता है, परन्तु 
प्रमापादिर्केष व्यवहारतो विद्वानोको भमीदहोताडै, वहु कमे अविद्यावद्धिपयक टो 
सक्ता दै, तव कटा जातां है कि विद्वान यव्द्ातु सब मनुष्यो कै व्यवहार पु भादि 
के समान टी भघ्याचजन्य होते है, इससे व्यवहार मे पद्यु भादि से अविदीषता 
( तुल्यठा ) से विद्वानु का व्यवहार मी अव्यासजन्य दै, क्योकि चते चब्दादि कैः साध 
शनोतरादि इन्द्रियो केः सम्बन्ध होने पर भौर दाब्दादिज्ञान के प्रतिद्धल होने पर पथु आदि 
म उस निवृत्त हो जादे १, खौर अनुद्ुलन्ञान होने पर प्रवृत्त हति ह। ऊँसेकि 
हायम दण्ड उठाय दए ृस्प कां खामने देखकर यह्‌ मृ मारना चाहता दहै, 
एसा समन्च कर व्हा से पदु माग्ने क्वे दै) यौग हरी घास से पूर्णं हाय वादको 
देकर उघ्केः सन्मुख पाष भ जने ह । इमी प्रकार यब्दादिं के अथं विवेकी पुष्प मो 
रुर दृ वाने विष्ड वक्ता खद््गधारी वीक देलकर उसमे निवृत्त हाते ई भौर 
उप्नसे विपरीतो के प्रति प्रवृत्त दते ह । द्रम पुष्पा का प्रमाणत्रमेय सम्बन्धी व्यदार 
पथु गोहदिकेतुतल्यहौीहे)) १०५)) 
न्धादीना च प्रसिद्धोऽविवेकपुर सर ॒प्रत्यक्षादिव्यवह्ार + तत्सामान्य- 
दर्शनाद्‌ व्युखतिमत्तामपि पुरुपाणा प्रत्यक्षादिव्यवहारस्तत्काट. समान इति 
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निश्चीयते । शास्त्रीये तु व्यवहारे यद्यपि वुद्धिपुवंकारी नाविदित्वात्मनः परलेक- 
^ सम्बन्धमधिक्रियते तथापि न वेदान्तवेद्यमगनायाचतीतमपेतवब्रद्यक्षत्रादिमेदम- 
सायात्मतत्वमयिकारभेवयते, अनुपयोगादधिकारविरोधाच्चं। 
। पशु आदि का प्रत्यक्षादि व्यवहार अविवेकपूर्वंक ( मविवेकटैनुक ) प्रसिद्ध ही है। 
उसकी तुल्यता को देखने से निश्चय करिया जत्ता है किं विवेकी पुर्पो का मी अव्यास- 
कालिक व्यवहार पदु गादिके तुल्य ही होता है, लौकिकं व्यवहार-काल मेँ पशु मादि 
के समान ही मै" भेरी"-वुद्धिपुक्परवंक विद्धाचु कामी व्यवहार होता दै । खस्व्रीय 
यज्ञदानादि व्यवहारकार मे तो वुदधिपुवंक कमं करनेवाङे विवेकी यद्यपि अपनी मात्मा 
के परलोक सम्बन्ध को समते विना कमं में अधिकृत ( प्रवृत्त ) नदी होते दै । क्षग- 
मडगुर देहं से भिन्न आत्मा का शयास्नादि से उन्दं पेक्ष ज्ञान रहता है । ईससे वहे 
व्यवहार अव्यासभूलक नहीं होना चाये, तयापि वह्‌ ज्ञान प्रत्यक्ष नही रहता है । 
इससे आत्मा को कर्ता, मोक्ता तथा देहं के धमं वर्णोश्रमादियुक्त मानकर कर्मो मे प्रवृत्त 
होते दै । इसमें कारण यह है कि वैदान्त से जेय भूख-पिपासादि-रहितं ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदि भेद से शून्य श्संसारी ( नित्यमुक्त, असंग } सत्यात्मा कर्माधिकार में भपेकषित नहीं 
है, प्रवयुत असंसारी आत्मा भौर उसके ज्ञान के अधिकार में अनुपयोग ( फलामाव ) 
ओर विरोध है 1 इसचिये सत्यात्मा कै नान से रहित के प्रति ही कमंकाण्डात्मक शास्म 
प्रवृत्त होता दै 1 वेदान्त मौ प्रमाता लादि भेददर्ली कै प्रति ही प्रवृत्त होता है, परन्तु 
फिर भेदादिरदित निजस्वरूप में उसको स्थिर करता है, यदहं रहस्य ह । 
प्राक्‌ च तयाभूतात्मविन्नानात्‌ प्रवतंमानं शास्नमविद्यावद्विपयत्वं नातिव- 
तंते । तथा हि ब्राह्यणो यचैत" इत्यादीनि दास्वाण्यात्मनि वर्णाश्रमवयोऽवस्था- 
दिविशेपाध्यासमाशधित्य प्रवर्तन्ते! भध्यासो नाम अत्स्मिस्तदुवुद्धिरित्यवो- 
चाम । तद्यथा पुतव्रभार्य्यादिषु विकेषु सकरेपु वा अहमेव विकलः सको 
वेति वाह्यधर्मनिात्मन्यध्यस्यति, तथा देहधर्माच स्यूलोऽ्हं, कोऽहं, गौरोऽहं, 
तिष्ठामि, गच्छामि, ड्ययामि चेतति 1 तथेन्दरियघर्माच मूकः, काणः, क्लवः, 
वधिरः, अन्धोऽटमिति । एवमन्तःकरणधर्माच कामसंकल्पविचिकित्साऽध्यवसा- 
यादनु । - 
शंका होती दहै कि यदि वेदान्तवेद्य आत्मा अधिकार-वियोधौ दहै, तो वहं ज्ञानं 
होने पर शास्त्र से विरोध करेगा, जिससे परस्पर विरोध हारा चास्व्र॒ सप्रमाणं 
होगा ! उत्तर मे कहा जात्म ठै कि क्षुधादिरहित पूवंवणिति आत्मा के परोक्ष 
ज्ञान से प्रयम-प्रवत्तमान-यास्व अविद्यावद्धिपयता को नही त्यागता, वत्कि प्रमाण 
ही रहता है, ओर चास्त्रे मी अघ्यच्च में प्रमाण हौ जातादै । वहं इसप्रकार 
होता हैकि ब्राह्यण यन्न करे ( ब्राह्मणो यजेत), गृहस्य पने स्ख स्त्रीको 
प्राक्च करे" ( गृहस्थः सदशी भार्या विन्देत ), कारे केशवाला अग्निर्यो को धारण करे! 
( ङष्णकेदोऽग्नीनादवीत }, आठ वपं कै ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करे" (अष्टवपं 
२ न्न 
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वरादुणमूपनमीत ) इत्यादि श्ास्वचन सव वणे, आश्रम, भयु, भवस्या मादि खूप 
देहधमेविश्चेष क! जो आत्मा मे उध्याघ् है उनका आश्रयण करके ही प्रवृत्त होने ई 1 
{ वर्णादियुक्त से भिन्न आत्मा ये } वर्णादिं की वद्धि ( ज्ञान } अध्या है। यद प्रथम 
कहा गया है । दस मध्यासं केये उदाहरण ह किपृत्र, स्प्री मादि के विकल-सकङे 
{ दुखी-सुखी ) आदि रहने पर उन बाह्य वस्तु पुवादि के धमो को मनुष्य जामा मे 
अध्यास्त करता है किमहो विकल ( अपू, दूपी ) जौरर्मे टी सकल ( सर्वाद्धपूणं } 
हं 1 महु पुधादिकी देदहयेको मधनी देह्‌ कै साथ अभेदाघ्यास्र-भूवंक परपरा से उनके 
देहू-ध्मा का आमां मे कष्या करता है । इसी प्रकार भपनी देह कै स्थयुखतव, एव्व, 
गौरत्वं स्थिति, गति, खुषमादि धर्मो का मात्मा मे संघ्यासर करतादैकि स्यलरहु, 
क्श, गौर, खडा, चलता ह्रु, धता हं इत्यादि, वसेदही इन्द्रियो के मूकत्व, 
कोणते, क्टीवत्व, बधिरस्व गौर भअन्घत्वादि पमो का आत्मा मे अध्यास्त कस्तादकि 
मै मक्त, काण, भपुशक, बधिर, गन्ध मादि हं ! इतो प्रकार अन्ते करणं के धर्म-काम, 
सकत्प, संशय, निश्चयादि का सघ्यास करता है फि मै कामी, सकल्पवाका, सद्य 
युक्त मौर नि्वय वादा हँ इत्यादि, योक स्यूलत्वादि भौर काण्त्वादितो दहं 
गौर इन्दियो के धमं प्रत्यक्ष होर्है।॥ कामादि मी "काम सकल्मो विचिकित्सा श्रद्धाः 
श्रद्ाधृतिरधृतिषहर्पीर्मीरित्यतत्सवं मने एव” ( वृ ° १।५।३ } इत्यादि श्ुक्ति-अनुमव कै 
यनुसार मनकेदही धर्मं ह, आत्मा के मही।। १२३॥ 

एवमह्‌ प्रत्ययिनमदोपस्वप्रचारसाक्िणि श्रचयगात्मन्यध्यस्य त चं प्रत्यगा- 
स्मान स्वंसार्षिण तद्धिपयेयेणान्त करणादिष्वध्यस्यति। एवमयमनादिरः 
नन्तो नैसगिक्रोऽध्यासो मिथ्या्रत्ययरूपः कतुत्वमोक्ुत्वपवर्तंक सर्व॑लोक- 
त्यक्ष । जम्यानयंहेतो प्रहाणाय, मास्मेकस्वविद्याप्रतिपत्तये स्ये वेदान्ता 


आस्भ्यन्ते 1 यथा चायमथ. सर्वेपा वेदान्ताना तथा मेयमस्या श्षारीरकमीमा- 
साया प्रददांयिष्याम 1 


इ पुवंेणित रीति से अहमु" (यै) दस ॒वृक्तिल्प ज्ञान कै आश्रय भम्त करणं 
का जन्त करण के सब प्रचार (भव्ति-वृत्ति) के साती प्रत्यगात्मा मे यध्यास (आरोप) 
करके फिर उससो विपरीत सूपसे उस प्रत्यगात्मा सवंखाक्षी का अन्व कर्णादि मे 
खोग अव्यय करते ह । इस प्रकर यह्‌ मिस्या { भ्रम , ज्ञानष्प भौर प्रवाहं तथा 
कारेणरप अनादि लौरे आत्मानुमव के विना अन्त ( नाद्य ) रद्टित-अनन्त घतएव 
नस्क ( म्वामाविक ) अविद्याख्प स्वमावजन्य यह्‌ मध्यासर ( श्रम) है1 वही 
व तरंत्व-मोक्तृत्वादिरूप ससार का प्रवतंक ( देतु ) है, जो सखव लोगो कौ प्रस्यक्ष है । 
श्रममुक्तं खसार्‌ सेवकौ साक्षीस्वषूप भ्म से अनुमूत दै । इसके ज्ञान के छ्य अन्य 
भमाणं शै वावेश्यकता नही है । इन अनयं के हेतु अध्यास्त की निवुत्तिके षि जीर 
उख निनृत्तिके हेतु जात्मा कीषएटकव्राकेक्षान की प्राति (सिद्धि) केचियि हौ सवे वेदान्त 


1 
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( उपनिपद्‌ ) भार्य हए है । यद्यपि वेदान्त मँ उपासना्जो का मौ वंन ह, तयापि 
उन सरव वदार्न्ताकामी चिन्न प्रकार एकात्मन्नानल्पही प्रयोजन, चमे हम इस 
यारीन्कमीमांसा मे प्र्द्धित करेगे । दारीरक ({ निन्दित देहनिवासी ) जीव यारीरकं है 
उस्तकी ब्रह्मरूप से मीमांसा ( पूजित विचार ) नारी मीमांसा है 1 १ 
नलिक्ञसार्ययकरण ( १) 
अविचार्यं विचार्य वा ब्रह्याऽच्यासानिरूपणात्‌ । 
असन्दहाऽफल्त्वाभ्यां न॒ विचारं तदर्हति ।॥ १॥ 
अध्यासोषश्ं वुदधिनिद्धोऽसद्धं ब्रह्म श्रुतीरितम्‌ । 
सन्दरेहान्मुक्तिभावाच्च विचायं ब्रह वेदतः॥ २॥ 
ब्रह्म विचार के योग्य हैया नहीं! यर्यात्‌ ब्रह्मविचारात्मक यासन कतंव्यदैया 
नही, एसी शंका होने पर प्वंपल्न होता दै किं यदि अन्नानजन्य व्यास का सम्मवं 
होतो यज्ञानं की निवृत्तिपूर्वक अव्यस्त की निवृत्तिके लिए शास्त्र कावारम्महौ 
सकता था; परन्तु मे कहता ह, म देहं न्दी, मेरी देहं है इत्यादि विवेकेपुर्वंक जानं 
होने से घ्यास का निरूपण महीं हो उक्ता । इस कारणस ही अत्मार्भे संशयका 
अमावदहै, ्महूंकिनहीहं एसा संदाय किसी को नही हे कि जिसकी निवृत्तिकै चयि 
विचार करे गौर इसीक्एि यास्त्रारम्म काकोर्द्‌ फक नहीदै, क्योकिमैँहूंएेसा 
ज्ञान सवको है, ओर वह्‌ र्भ" ज्ञान का चिपय मत्नाहीतो ब्रह्मद भौर उसन्चनसे 
मुक्ति नदीं होती दै, इससे ब्रह्मज्ञान के ल्ि विचार करना योग्य नहीं है ॥ १॥ 
उत्तर है कि यदपि म देह नहीं हं इ्व्यादि परोक्ष ज्ञान किसी को होता है, परन्तु 
'स्थूरोऽ्ं' “कृदो वरच्यादि वणित रीति से अविवेक भन्चानपूर्वंक अन्यास प्रत्यजल- 
सिद्ध है! यदि कटा जाय कि देह्‌ में ब्रह्मात्मा का सम्बन्ष्‌ दै, इससे “स्यृोऽहुं' इत्यादि 
गौण च्यवहार होता है, मध्या नहीं है, तो यहं कहना ठीक नही, क्योकि ब्रह्मात्मा 
यसद्घु दै एसा श्रूतियों में कटा गया है । इसते सव्यास्र के विना देहेन्दियान्तःकरणादि 
के खाय आत्मसम्बन्ध की प्रतीत्तिमी नहींदो सकती गौर इस सम्बन्धाव्या्से दी 
आत्मा में ब्रह्यमिन्नत्वामिच्चत्व, नित्यत्वाऽनित्यत्व, एकत्वानेकलत्वादि का संय होता है 
सौर अन्नान, अभ्यास, संशयादि की न्ानद्रारा निवृत्ति से मृक्तिरूप फर होता 
इससे वेदादि द्वारा ब्रह्मविचार कत्तव्य है मौर विचारात्मकं यास््र का नारम्न 
उचित है ॥२॥ 
वेदान्तमीमांसा-गास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्येदमादिमं सूव्रम्‌-- 
अथातो ब्रह्यजिन्नास्रा ।॥ १ 11 
जित्नका व्याख्यान करना चादते ई, उच वेदान्तमीमांसा नामके यास्व का यह्‌ 
प्रम्‌ मूत्र दै--“जयातो ब्रह्मजिज्ञासा" 1 प्रतिनायुक्त दस सूवप्रदशेन से माप्यकार ने 
पूवंमीर्मासा ते इस शस्व की सवथा मिन्नत! का यौर सफक्ता का तया विपयादि का 
अरदर्यान कराया है । सूत्र का संक्षिप्य ै- 
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श्यते तमेत ब्रष््यणा विविदिषन्ति यकेन दानेन तपसानादकेन ( भृ० ४।५।२२ } 
तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन तस्मादेव विच्छान्तो दान्त उपरतस्विततिक्रु शमा- 
हितो भूत्वात्मन्येवात्मान पद्यत्ति सवंमात्मान द्यति । घृ० ४।४।२३ } इत्यादिष्ुनिपर- 
कप्रणाक्किया यज्ञादिमि दुद्धं चेतसि द्राद्भणादीनामधिकारिपृद्याणा ब्रह्मजितना्ठा 
मदति । किव तमात्मान ज्ञात्वैव पापारमदेनं यन्धनप्रदेन कमणा न रिप्यते । तस्मीदेव 
विवेकादिवानू पुरप छमार्दियुक्तं उपरतस्तित्तिक्षु समादहिवो भूत्वा निजवुद्धावेवारमान 
सर्वमात्मस्वरूपमेव पद्यति, अतश्चेतसं शुद्धि विधाय शमादिक सम्पा कमंफ़नानित्यत्व 
क्नानफलरस्य नित्यत्वे च निश्चित्य अय तदनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या, तया विचार 
सम्पाद्य ज्ञान ष्व्वा ब्रह्मात्मना स्थातव्यर्मित्यादि ९ = 

--जिसमे "तमेतत्‌" गौर ^त विदित्वा" इश्यादि श्रुतिकयित् प्रणार्ी (धरवाह-परपस) 
से यज्ञादि द्वारा शुद्ध चित्तमे ब्राह्मणादि दधिकारी पुस्योको ब्रहा्नानकौ इच्छा 
हेदी रै मौर उस ब्रह्मात्मा को जानकर हौ पापात्मके वन्पप्रद केम से मनुष्य लिप 
नटी होत्ता दै, जिसमे एसा विबेकवादि वाखा पुरुप ॒दछम-दमादियुक्त, उपरत, तितिक्षु, 
समाहित होकर अपनी बुद्धि मे यात्मा कौ स्वािमस्वरूप देखता है भौर चित्तशुद्धि 
दरार शमादि का सम्पादन करकैः कर्मफल की अनित्यता श्तौर ज्ञानफल कौ नित्यताका 
निय करवै विगगपूरयंक ब्रद्मजिज्ञाखः कतव्य है, उसमे विचार का सपादन कारके 
मोक्ष के लिये ब्रह्मनिष्ठ रोना उचित टै । ई सरलियि “जन्माद्यस्य मत * इत्यादि श्चास का 
यारम्म क्या जाता है । यह्‌ अन्य दस्म क्षे साघ्य नदी है, इससे शास्त्ररम्म सफल 
वत्तव्य ई 1 

, सन्रायजव्द जानन्तर्यायं परिगृह्यति नाधिकार , ब्रहमजिल्ञासाया अनधि- 
कायत्वात्‌ 1 मङ्खन्टस्य च वाक्यार्थे समन्वयाभावातु । अर्यान्तरपरयुक्तो द्येवायः 
शाच् _श्रुत्या मद्धटपयोजनो भवतति 1 पूर्वग्रकृतपि्लायाश्च फलत जानन्तर्याञ 
व्यतिरेकात्‌ । 

सूत्र वेः घ्य, अत , ब्रह्मजिज्ञासा, इन तीनो पदो मेम प्रथम पठित अय दन्द 
धष्ेन्तयं ( बनन्तरवा } यथं वाला परगृह दभः है खीर मानाः भया है । शका इई 
कि 'मद्गखानन्वरारम्मग्रनकतत्स्यप्वयो ययः दख अमरको् मे मगल, अनर्न्तर, 
सारम्म, प्रन भौर पूण॑ता, यथे मे “अथः दव्द कला गया टै, कौर "वथ चन्दानुा- 
सनम्‌," “यय ॒योमानु्ासनमू” इत्यादि स्यान मे यारन्म अर्थं मे "जयः द्द देखा 
अता, तया यहांमो जिज्ञासा खब्दको विधार मयने ख्ढादिं मानकर मौ 
अथ शव्द को अथिकारार्यक कट्तै ह, ते इसको यधिकाराथंक क्यो नही याना जादा 
दत्यगदि । दसन उत्तर यह दै किः यहु "यः शब्द आधिकार जये वाका नरी, कमोकि 
जसा यन्द क विचासचं्ता मे कोई हेतु नही दै ! “वपसा ब्र पिचिन्नासस्व' दत्यादि 
वाक्यभे मौ विजना शव्द का विधेय ज्ञानी इच्ाही बरं ह यौर वाच्या 
का उन्वय हौ सकने पर टक्षणा को जरूरत नही है, इत्यादि । सूचनाथंक मूध शेता 
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81 इससे विचार की मी सूचना टोती है, परन्तु वाच्थायंजिन्नास्रा भधिकार के 
योग्य नही हं । इसी से "भय शब्द मद्धलखायंक मी नही है, भोर मंगल मी यहा 
भथ चन्दको वाच्य वा लद्य जथं नदी है; क्योकि शव्द का वह्‌ यथं वस्तुतः होता 
६ कि जिसका कर्ता-कमं-करणादि स्पते वाक्यायं मे अन्वय ( सम्बन्ध } हौ सके 
मौर मंगल के वाक्यायं मे सम्बन्ध का जमाव ह दसस न्यं अवं मे ( वन्तरायं में ) 
ही उच्चारित (भल्ति) “भय” शव्द श्रवण मावर ते मंग फल्वाला हता ह) यदिक्हा 
जाय कि पूर्प्रकृत (प्रारग्ध) कौ ययपेक्षार्प विकल्प अथं मेँ मी भय चव्द होता है, जते 
कहा जाता हं कि श्रषचो मिथ्याऽस्ति, अथ ९ अथवा ) सत्योऽस्ति" यर पूवं की अपेक्षा 
दुसरा अथं अय शब्दकारः तो उत्तर टं कि फटस्वरूप मे प्रकृतपिक्षा अआनन्तर्यसे 
भिन्न नही है, क्योकि प्रकृतापेक्षा में मी मिय्यात्व के वाद सत्यत्व की प्रतीति होती 
दै ओौर मानन्तयं में विवेकादि के वाद जिन्नासरा प्रतीत होती है, परन्तु एक वस्तु में 
पक्षान्तर के कयन स्ने वहाँ विकल्प मासता हं, आनन्तयायं में विकल्प नही रहता है 
यह्‌ भेद दै 
सति चानन्तर्याय॑त्वे यथा धमजिन्नासा पूवेवृत्तं वदाऽध्ययनं नियमेना- 
पेक्षते, एव त्रह्यजिन्लासापि यत्परववृत्तं नियमेनापेक्षते, तद्वक्तव्यम्‌ ?स्वाध्याया- 
नन्तर्य॒॑तु समानम्‌ । नन्विह कर्मावित्रोवानन्तयं विरोपः 1 न, धर्मजिनास्ाया 
भरागसप्यधातवदान्तस्य ब्रह्मजिन्नासोपपत्तः यधा च हृदयाद्यवदानानासान- 
न्तर्यनियमः क्रमस्य विवक्षित्वा तथेह्‌ क्रमो विवक्षितः, दोपरोपित्वेऽपिकरताऽ 
चिकारे वा प्रमाणाभावात्‌, धर्मत्रह्मजिज्ञासयोः फलजिनज्ञास्यमेदाच्च । 
पुवंव्णितत रीति से मय शब्द की अनन्तर्या्यक्ता की सिद्धि होने पर, जते 
धमेमीमांसा सपने पूवेतिद्ध वेदाऽव्ययन की नियम स पेक्षा करती है, क्योकि वैदाऽ- 
व्ययन ही उसका विलेप पृष्कक कारण दै, वैसे ही ब्रह्ममीमांसा भी जिस पूवंसिद्धेकी 
नियम से अपेक्षा करती टै वह्‌ वक्तव्य दै, इसल्यि उसे कहना चाहिये । ब्रह्मजिन्ञासा 
से नियमपूवंक पुवपिक्षित वेदाऽव्ययन नही हौ सकता, वहु ब्रह्ममीमांसा का समान 
कारण है--विदोप नहीं ! धमं के समान ब्रह्य मौ वेद का अयं है, उस्तकी पूर्वमीमांसा 
चुकी थी । यदि इसत कुछ अधिक यथं नहीं कहना हौ तौ आस्तर व्ययं होगा 1 
का होती है कि ब्रह्ममीमास्रा में पू्वंमामास्ताजनिव कम्॑ञान कौ भनेन्तरता विलेप हं 1 
क्योकि कर्माववोष के वाद यन्चदानादि से शुद्धान्तःकरण वालादही सफल ब्रह्ममीमांसा 
कर सकता है । उत्तर है कि जन्मान्तरछृव यन्नादि मौर भक्ति यादि से शुद्ध अन्तःकरण 
वाठ इना न्यायादिनुक्त धमंमीमासरा से प्रथम मो वेदान्त के अध्ययने वालको 
ब्रह्मजिकासा को सिद्धि दो सकती इ । पगुयाय मे श्दयस्यग्रेऽवदयत्यथ जिह्वाया जयं 
वक्षः" - (तंत्ति० सं ०, चतपथ ) इत्यादि वचनो से जस अवदानो (हृदयादि खण्डनौ) 








१. यहां स्वाव्याय शव्द अध्यन अथं म॒ छाक्षणिकं है । 
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की उनन्तरता का नियम है, क्योकि एक वर्मक क्रमनियम के धिना यनेक वम 
कर नहो सकता है, इसमे अवदानो मे क्रम विवक्षित दै, उसी प्रकार यहाँ धमं 
ब्रह्ममीमासामे क्रम विवक्षित नहीदहै, क्यौदि दोनो के क्वा एक काकमे एक नदी 
भ्रष्ठ न इन दोनो भीमासाओ को येपद्चेधित्वे (गद्धाद्धित्व) मे यां अधिद्रुताधिकार 
मेही कीरदप्रमाण रै क्रि जिस्पेन्रेम हौ सके । 
माव यह है कि--दश्षं ओर पौणंमासत नामक याग मे, समिधो यजति, इटो यजति, 
धदहियंजत्ति, तनूनपात यजति, स्वाहाकार यजेति, इन वचनौ से पाच प्रयाज नामक 
अद्धरप यज्ञ विहितं दै, दं तया पौणंमास प्रधान (ग्ध) है मौर नके प्रयोग (क्रिया) 
विधायक क्चन अद्ध यर प्रधान सव कमं म एक पुस्प से कतंव्यता कन विधान करते 
ह । इससे नियत क्रम विना एक मनुष्य इन्दे कर नटी सक्ता, अत श्रुततिपाठादि के 
अनुसार त्रम चिद्ध होता है 1 "दर्च॑पौर्णमासाम्यामिषटठा सोमेन यजेत" दस वचनं से दशं 
पूर्णमास मे अधिद्रृत ( अधिकारयुक्त ) को सोमयाग मे अधिकार कटा गया है। 
क्योकि प्रथम ददं पौणंभासं करके सोमयाग क्रिया जाता है, उत दलशंपुणंमात्तमे 
अध्िृतका हौ सोमयागे मे अधिकार होने से नियत क्रमं होता दहै, यहु कोई वातं 
घमंब्रह्ममीमासा मे नही है, घमंमोमासा ब्रह्ममीमासाका अङ्ग नदी है, न धर्म 
मीमासाका अधिकारी ही ब्रह्ममीमाया का सधिकारीलो रेखा नियम टै, क्योकि 
इसमे श्रुति आदि कोड प्रमाण नहीं है! यद्भाद्धिमाव, अधिदरृताधिकार मही होने पर 
भी फर शौर जिन्नास्य ( विचार का विपय } एक होताः तो नियत क्रम दहो सक्ताथा 
जसे कि स्वर्गयंक आग्नेयादि छ यामो का ऊौर पूवंमीमाप्चा के द्वादयाध्यार्यो का फल 
स्वगं गौर जिज्ञास्य धमं एक-एक दै, इसमे उनका नियत त्रम मी है । भमंग्रह्ममीमासा 
कै फल दौर जिज्ञास्य वक्तु मे भेद टै, इससे द्रम नही है 
अभ्युदयफरः चमज्ञान तच्चानुानविक्षम्‌ । नि श्रेयस्षफर तु ब्रहाविज्ञानन 
चानुष्ठानान्तरपेक्षमर \ मव्यदच घर्मो जिज्ञास्यो न ज्ञानकारेऽस्ति, पुस्पव्यापार- 
तन्त्रत्वात्‌ । दह्‌ तु भृते ब्रद्यजिज्ञास्य नित्यत्वान्न पुस्पव्यापारतन्त्रम्‌ । *चोदना- 
्रवृत्तिभेदाच्च या हि चोदना धमंस्य लक्षण सा स्वविपये निमुञ्ञानैव पृस्पमव- 
बोधयति ॥ ब्रह्यचोदना तु पूरपमवचोधयच्येव केवमू, अवबोधस्य चोदना"जन्य- 
स्वान्न पुस्पोऽववोधे निमुज्यते 1 यथाऽश्नायंसननिकर्पेणायविवोपे तदत्‌ । 
सम्युदय ( स्वर्गादि } खूप कठ वारु धर्मं क ज्ञान होता है, मौर वह फल धमं 
प कमं के अनुष्ठान ( आचरण } कौ अपेक्षा करता है, धमं कै ज्लानमातर से नही सिद्ध 
दता ६। उससे विलक्षण मोकफलवाछां ब्रह्मविक्ञानं है । वहु नने स्वख्पं से 
१ यहां मामत्र, रत्नप्रमा म चोदना दाव्द का उपदेद्यमात्र अर्थं किया गया है। 


ससे “चोदनाऽजन्यत्वात्‌" पार खमन्च कर विधिखजन्यस्वादि अथं उचिद नही है, 
छन्ययः द्र्य चोदना चन्द्‌ क जयं ययुक्तं होता 1 ॥ 


पादः १] बरह्मविचारभाष्यम्‌ ॥ २३ 


अतिरिक्त अनुष्ठान कौ अपेक्षा मोक्षरूप फल के लिये नही करता, स्वयं .मोक्ष देता 
है। यह्‌ फल का भेदषटै। जित्नस्यका भेदहै कि ध्ममीमांसा का जिज्ञास्य 
मन्यक्रिया हारा साध्य मावी धमजिज्ञासाजन्य ज्ञानकाकु मे नहीं रहता, व्योकि 
चह पुरुप के अधीनदै, प्रमाणके गवीन नहह, न नित्यदहै। ब्रह्ममीमांसामेंतो 
भूत ( नित्यसिद्ध ) स्वयंप्रकाश सत्य ब्रह्म जिज्ञास्य दै, अतः नित्य होने से ब्रहम पुरुप के 
व्यापार के मधोन नही दै । इन उक्त हैतुगों से जिन्नास्य-भेद है ही । भन्नात तत्त्वों के 
वोधक वैदिक शब्द प्रमाणरूप जो चोदना उसको प्रवृत्ति मे भेद से मौ जिज्ञास्य में भेद 
सिद्ध होता है, क्योकि धमं के लक्षण रूप जो वैदिक शब्द हँ सो अपने विषय ( वोच्य ) 
धमंमे पुरुप को प्रवृत्तं करते हृए-प्रेरणा करते हृए दही धमं का वोध कराते है । 
ब्रह्म के वोधक शब्द तो केवल पुरुप को ब्रह्मवोध (ज्ञान) ही कराते हुः भीर ब्रह्म- 
बोध के शब्दप्रमाणजन्य होने से प्रेरणाजन्य नहीं होने से उस्र अववोध ( ज्ञान ) में 
भो पुर्यकी प्रवृत्ति नही कराई जाती हे, अर्थात्‌ प्रमाणजन्य ज्ञान होता ह प्रेरणा- 
जन्य नही, इससे पुरुप वोध में नियुक्त, प्रवृत्त नही किया जाता दहै, जैसे कि इन्द्रिय भीर 
उसके विपयरूप पदां के सम्बन्ध से जन्यज्नान में प्रवृत्ति नहीं कराई जाती, 
सम्बन्ध कै वाद नेतररूप प्रमाण से प्रेरणा विना ही ज्ञान होतादै, वैसे ही शब्द की दाक्ति 
ज्ञानादियुक्त पुरुप को दाव्दन्ञान के वाद प्रेरणा के विना ही ज्ञान होता ह इत्यादि । 

तस्मात्‌ किमपि वक्तव्यं यदनन्तरं ब्रह्मजिन्ञासोपिङ्यत इति । उच्यते-- 
नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुव्रा्थभोगविरागः, शमदमादिसाधनसम्पत्‌, मुमु- 
्षुत्वं च । तेपु हि सत्पु प्रागपि धमंजिज्नासाया ऊध्वं च शक्यते ब्रह्मजिज्ञातितुं ज्ञातुं 
च न विपयंये । तस्मादथरोब्देन यथोक्तसाधनसम्पत्यानन्तयंमुपदिदयते । 

उक्त रीति से अथ गव्द कै आनन्तर्या्थक सिद्ध होने पर ओर धर्माववोधादिसे 
अनन्तरता नही वन सकने पर कुछ एसा विश्ेप साधन कहना चाहिये कि जिसके अनन्तर 
ख्पसे ब्रहमजिन्नासा का उपदेश मूत्रकारने दियादहै, एसी जिज्ञासा होने पर कहा 
जाता है कि नित्य आत्मवस्तु भौर अनित्य अनात्मवस्तु का पृथक्‌ निक्चयरूप विवेक 
एक साधन है । उसके वाद अनित्य लौकिक पारलौकिक भथं ({ विपयादि ) ओर मोग 
मे विराग दूसरा साधन दै । गम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति, तितिक्षा, को सम्पत्ति 
( प्राक्षि ) तीसरा साधन है । उसके वाद उत्कट मोक्षेच्छा चतुथं साधन दहै । इन सव 
साधनों कै रहने पर धर्म जिन्नासा से प्रथम गीर उसके पटे मी ब्रह्मजिन्नासा (विचार) 
कीजा सकती दहै, भौर ब्रह्मको समञ्च जा सकता टै, अन्यथा नहीं । इन साधनो के चिना 
लिनासा सफल नही हो सकती है, न ज्ञान हो सकता है, जिससे अथ शब्द द्वारा पूर्वोक्त 
साधनप्राप्ि से अनन्तरता का उपदेश दिया जाता है। विपयोंसे मनके निरोधको 
शम, इन्दरियनिरोध को दम, गुरु मादिमें विश्वासको श्रद्धा, मन कौ स्थित्तिको 
समाधान, कर्मादि से उपरामता को उपरति, सहनशीलता को तितिक्षा कहते द 1 
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अत हाब्दो दैत्वथंः 1 यतस्माद्रेद एवाग्निहोत्रादीना श्रेय साधनानामतिल्य- 
फलता ददायति-तययेह्‌ कमंचितो लोक क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोक 
क्षीयते" ( छा० ८।१।६ } इत्यादि । तया ब्रह्यविज्ञानादपि पर पुरपार्थं दयति 
(ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" द्यादि ( संत्ति° २।१ } 1 तस्मा्यथोवतसाधनसम्पच्य- 
नन्तर ब्रह्मजिज्ञामा क्तंव्या । ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रहमाजिक्चासा । ब्रह्म च वक्ष्यमाण- 
लक्षण “जन्माद्यस्य यत्त ` इति । 
सूत्रगत अत॒ शब्द हेतुवाचक दहै, हेतु यहदहैकि निमे वेददही सखैकरिके पार 
सौविक श्रेय सुभ } कै साधन अग्निहोत्रादि की अनित्यफलता ( चिन्वरफल वाला } 
दश्ि ( समक्षाते } ह करि इम मनुप्यलोकमे मे कर्मो साधित लोक ({ मोगोके 
साधन } नष्ट्हो जति वसेही परेलोकमे हने वारे पुण्य-साधित लोक मी नष्ट 
होते ईह ( पाम सोमममृता अमूमागन्म ज्योतिरविदाम देवानु । श्छग्‌० अष्टक ६।ज०४।व० 
५ मडल € अनु० ६ सु° ४८ ) सोम पिया, अमृत्त दो गये, ज्योत्ति ( स्वर्गं ) पाये, 
देवो को समन्ता, इत्यादि वचन स्तुतिरूप ह । इसी प्रकार ब्रह्ययिज्ञान से परपुख्पायं 
( मोक्ष ) मेद द्यति है कि ्रह्यज्ञानी परब्रह्म को प्राप्त करता है, इत्यादि । इस कारण 
से पूर्वोक्त सायन की प्राति के बाद जिकचासा कतव्य है, व्रह्म वह 2, चिसका जन्मा- 
द्यस्य मत. इस सूत्र से लक्षण करना दै! 
अत॒ एव न ब्रह्मशब्दस्य जत्यायर्यान्तरमाशद्धतव्यम्‌ । ब्रह्मण इति 
कमंणि पष्ठी न शेपे, जिनज्ञास्यापेक्षत्वाज्जिज्ञासाया , जिन्ञास्यान्तरानि्देदाच । 
मनु दोपपष्ठीपरिग्रहेऽपि ब्रह्मणो जिन्ञामाकमंत्व न विरुद्धयते सम्बन्धसामान्यस्य 
विशेषनिष्ठत्वात्‌ 1 एवमपि भ्रत्य ब्रह्मणः कमंत्वमुत्सुज्य सामान्यद्वारेण परोक्ष 
कमेत्व कल्पयतो व्यं प्रयास स्यात्‌ । ॥ 
यद्यपि ब्रह्मदान्द ब्रह्मा, ब्राह्यणट्व, तप, वेद, ऋत्विभ्विशोपादि अथं पे अन्यतर पड 
लाता दै, परन्तु मह॑ जगत्कारणत्व के भन्य मे असमवसे ही ब्रह्म शन्द फे जाति 
यादि अन्य बथं को शका नही करनी वाहये ! थर ( ब्रह्मणो जिज्ञासा ) इस विग्रह 
चक्यमे ब्रह्मण, इस पद की षष्टी प्िमक्ति "करकमणो ति" इख सूत से क्म 
भेदै। च्पे' इस सूत्र से दोय ( सम्बन्धसमान्य ) भयंमे नही दहै, क्योकि जिज्ञासा- 
खपिया को क्मरूपजिज्ञास्य कौ अपिशषा है, वह ब्रह्मी दै, क्योकि दूसरे जित्नास्य 
का यहां निर्दे ( कथन } नही किया गया दै! शकारहीतीटहै किदेव अथेमे यहां 
पष्ठी मानने पर मी ब्रह्य का जिज्ञासाकरम॑त्व से विरोध नही होता है, क्योकि सम्बन्ध 
(४ विरोष सम्बन्ध मे रहता दै, तत्तद्‌ वियेष मिककर हौ सामान्य कट्लाता है ! 
उत्तर दै कि एसा होने पर्‌ मी प्रत्यक्ष ब्रह्मको कमंतानो त्याग कर सामान्य सम्बन्ध 
हारा परोक्षब्रह्मको कमता की कल्पना करने वा कय व्ययं प्रयास ( श्रम}, 
दोगा । इस्रमे कमंपष्ठौ मानना उचित टै 1 
' _ न व्यं, त्रल्याधिताशेपविचारप्रतिज्ञानार्थत्वादिति चेत्न, प्रधानपरिगरहे तद- 
वेक्षितानाम्याक्षप्ततवावु । ब्रहम हि ज्ञानेनाप्तुमिष्टतमत्वात्मघानम्‌ । तत्न 
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धाने जिज्ञासाकमंणि परिगृहीते येजिक्नासितैषिना ब्रह्य जिजासितं न भवति 
तान्यर्थाधिप्तान्येवेति न पृथक्‌ सूत्रयितव्यानि । यथा राजाऽसौ गच्छती- 
्ुक्ते सपरिवारस्य राजो गमनमुक्तं भवति तदत्‌ । श्रुत्यनुगमाच्च । “यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते" ( तेत्ति° ३।१) इत्यादयः श्रुतयः, ^तद्िजिन्ञासस्व, 
तटत्रहा' इति प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणो जिन्नासाकरम॑त्वं दडंयन्ति । तच्च कमणि षष्ठी- 
परिग्रह्‌ सूत्रेणानुगतं भवति । तस्माद्‌ श्रह्मण' इति कर्मणि पष्ठी । 

यदि कोई कहे कि शेषपष्ठी के चयि प्रयास व्यथं नही है, क्योकि सम्वन्य सामान्य 
से ब्रह्म भौर ब्रह्य सम्बन्धी लक्षण, प्रमाण, युक्ति, ज्ञान, साधन, फर इन सवका ज्ञान होता 
रै, इसी से इन सवके विचारो की मी प्रतिज्ञा हो जाती है; भन्यया चही होती । किन्तु 
यहं कहना ठीक नही है, क्योकि प्रधान ब्रह्म की जिज्ञासा को क्म॑र्पसे ग्रहृण करने 
पर, उस ब्रह्म मौर उसकी जिज्ञासा से अपेक्षितो ( बाकांक्षितों ) का अथं (प्रयोजन) 
से आक्षेप होता हैँ, इससे आक्षिप्ठ ( गृहीत ) हो जाते ह । यहाँ ब्रह्म ही ज्ञान द्वारा प्राप्त 
करमे के लिये इषटतम ( अस्यन्त अमिवांचति ) है, इससे प्रधन दै । उस प्रधान ब्रह्म के 
लिन्ञासा के क्रूप ` से परिगृहीत ( स्वीकृत ) होने पर जिन लक्षण प्रमाणादिको 
जिन्नासा के विना ( जिह समक्षे विना ) ब्रह्म जिज्ञासित ( विचारित, जात ) महीहो 
सकता, न उसकी जिज्ञासा ही हो सफ़ती, वे सव अर्यात्‌ आरलिष्ठ ही हो जाते है, प्रयो- 
जनवद् उन सवका ग्रहण हो जाता है 1 इससे वे सव सूत्राक्षर द्वारा पृयक्‌ वोधाहं नहीं 
है । जिसके छ्यि गेपप्ठी मानी जाय । छोकमें जसे यह्‌ राजा जाता है, एेसा कहने 
पर परिवार (परिजन, रक्षकादि ) सहितं राजा का गमन कटा जाता रहै, इसी प्रकार 
यहाँ मी समन्नना चाहिये मौर कमं पष्ठी का श्रुति के साय अनुगम ( संगति, सम्धन्ध } 
मी हैः क्योकि जिससे ये सव मूत उत्पश्च होते द, वह ब्रह्म दै, इत्यादि मर्थं को कहने 
चाटी श्रुतिर्यां कहती है कि ( तद्विजिज्ञासस्व ) उसे जानने की इच्छा करो, वही सत्य 
ब्रह्य है, इस प्रकार ये शरतां प्रत्यक्ष ही ब्रह्म को जिज्ञासा का कर्मख्प समन्ताती दै, 
जौर उस श्रुत्िकयित मर्थं को सूत्र मेँ कमंपष्ठी मानने पर सूत्र के साथ अनुगम 
{ सम्बन्ध ) होता दै, श्रुति गौर सूव्र की एकवाक्यता हौ जाती है, जिससे ब्रह्मणः 
इस पद में केम॑वाचक पष्ठौ विमक्ति ह । 

ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा । अवगतिपयंन्तं ज्ञानं सनु वाच्यायाः इच्छायाः कम, 
फरुविवयत्वादिच्छायाः। जानेन हि प्रमाणेनावगन्तुमिषटं ब्रह्य } ब्रह्मावगतिर्हि पृर- 
पार्थः, निःशेषसंसारवीजाविद्यायन्थंनिबहंणात्‌ 1 तस्माद्त्रह्य जिज्ञासितव्यम्‌ । 

जानने की इच्छा को जिज्ञासा कर्ते द, मौर सवंथा अन्नात कौ इच्छा नहीं होती 
है । इससे वेदान्त के अध्ययनादि द्वारा सामान्य रूप से ब्रह्य का ज्ञान प्रथम रहता 
है ! वह्‌ विदेप रूप से जिज्ञासा का हेतु होता है, इससे सामान्य ज्ञान जिज्ञासा का हेतु 
ह, जीर अवगतिपयंन्त { अपरोकषब्रह्मचुमूति-प्ा्िपयंन्त ) ज्ञान सनुप्रत्ययायं इच्छा का 
विषय है, बयोंकरि इच्छा फरुविषयक होती है, फलपयंन्त उपाय को इच्छा विपय 
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करती दै, केवर उपाय कौ नही, वृत्तिषूप जानात्मक प्रमाण से भवयत ( आवरण- 
रहि अपरोक्ष प्रात ) करने के छ्य ब्रह्म यभिकपित है, क्योकि ब्रह्म की अवगत 
( अनुमवर, प्राति ) ही परमधुश्यार्थं ( मो } दै, जिससे ब्रह्मानगरतिं से सपूणं सघार 
के कारण धविच्या आदि खूप भनर्थं का ना होना है। भमत व्रह्मजिनासा कतव्य दै, 
अर्थात्‌ गपरोशषन्रुमव कै व्व व्रह्म क़ विचार लव्य करना चाहिये । 
तद्पुनर्रह्य प्रसिद्धमप्रमिद्ध वा स्यात्‌ 1 थदि प्रसिद्ध न जिज्ञासितव्यम्‌) 
अथाप्रसिद्ध सैव शक्य जिन्नासितुमिति। उच्यते-भस्ति तावद्‌ ब्रह्म नित्य 
लुद्धवुद्धमुच्छस्वमावम्‌, सर्वज्ञम्‌, सवंदाक्तिसमन्वितम्‌ । ब्रह्मशच्दस्य दहि व्युत्पा 
दयमानस्य निव्यगुदधत्वादयोर््या प्रतीयन्ते, वृहतेर्धानो र्थानुयमात्‌ । 
दका उपस्थित होती £ कि वह्‌ जिज्ञाघयोग्य ब्रह्य प्रसिद्ध ( ज्ञात } दहै, या बज्ञात 
ट} यदविकहा जाय कि उपनियदादिसे ज्ञाव दै, तो सज्ञानादि यने के भमरावमे 
जिक्नासा की जरत नह है, यदि स्वंया यप्रसिद्ध है तो उसक्ये जिज्नास्रानहीकाना 
सक्ती, सर्वया यथ्रसिद्ध क्य विचार नही नेन सकता दै। उप्तर दिया जातादै 
कि विचारसे प्रयम मो वैदान्तादि से द्र्य धामगन्यिह्मं से प्रसिद्धै षि निगुण 
ब्रह्म, नित्य-दुद्ध-बुढ-( न्नान } भौर मुक्त-स्वमाव ( स्वल्प } बारा दहं, जीर सगण नब्रह्म 
सव॑न सरव॑ंशक्तियुक्त ै, व्याकरण मे व्युत्पाद्यमन ( साधित } ब्रह्मशब्द मे वृद्धि ग्य 
वाला वह्‌" यातु कै अथं के सम्बन्य सै उ ब्रह्म खब्द के नित्य दुद्त्वादि अर्यं अतीत 
हीते है, इते मी ब्रह्म चन्द का अर्थं सामान्य स्पते प्रखिद्ध होता जो कि तत्वमि 
वाक्यमे तन्‌ पदका गयंरै। 
मर्व॑स्यात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तिव्वध्रसिद्धि । सर्वो ह्यात्मास्तित्व प्रत्येति, न 
नादूमस्मीनि । यदि हि नात्मास्तित्वप्रसिद्धि स्यात्‌ सर्वो छोको नराहमस्मीति 
भरनीयात्‌ 1 वात्मा च ब्रह्म 1 यदि तहि लोकें ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति ततो 
ज्ातमेवेत्यजिज्ञास्यत्व धुनरापन्नम्‌ 1 न, तद्विरोप प्रति विप्रतिपत्तेः । देहमाव 
चैतन्यविशिष्टमासमेत्ति प्राढना जना खोकरायतिरक प्रतिपन्ना । इन्द्रियाण्येव 
चेतनान्यास्मेव्यपरे, मन दद्यन्ये ! विन्ञानमावर क्षगिकमित्येके \ शन्यमित्यपरे 1 
यभ्िं देहादिव्यतिरिक्त समार कर्ता, मोक्तेत्यपरे। भोक्तैव केवल न कर्त्ये 1 
अस्ति तद्व्यतिरिक्त ईशर सवंज्ञ॒स्वंघक्िरित्ि केचितु) आत्मां म 
भोक्तुरित्यपरे ! एव वहवो विप्रतिपन्ना युक्त्विक्यतदाभास्तमाश्रया सन्त 1 
तत्रादिचायं यत्किद्धित्प्रतिपद्यमानो नि ध्रेयसाव्निहन्येतानथं चेयात्‌ तम्माद्न्र- 
हयाजिन्ञासोपन्यासमुखेन वेदान्तवाक्यमोमासा तदविसोधितर्कोपकरणा नि श्र॑यस- 
प्रयोजना पस्तुयने ॥ १ ॥ 
ब्रह्य ही सद प्राणिमो कए सत्वात्मा सत्यस्वरूप है, इससे भी ब्रह्म कौ संस्विता 
{ घत्ता ) प्रसिद्ध है । क्योकि घमी प्राणी यात्मसत्ता को जानने हँ मौरखबको 
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मपनी सत्ता मे विश्वास है । यदि जत्मसत्ता की प्रसिद्धि ( ज्ञान ) सको नहीं होती, 
तो सव रोग म नहीं ह" एसा समन्षते ( भरँ नी हं! एेसा ज्ञान स्वको हता ) । भौर 
जिस आत्मा को सवे लोग “मै” इस प्रकार देहादि से अविवेकपरवंके जानते दै, वही विविक्त 
साक्षी स्वकूप आत्मा ब्रह्म है, यही ( अयमात्मा ब्रह्य ) इत्यादि श्ुतिर्या दरबाती ह । 
तात्पयं को समक्षे विना शंका होती दै कि यदि गात्मादहीब्रह्मदहै ओौर वह्‌ रोेकमें 
आत्मस्वरूप से प्रसिद्ध है, श्रृति भी ( तत्त्वमसि } वह्‌ ब्रह्य तुमो इस प्रकार कहती 
है तो वेदान्तन्ञादि को आत्मारूप सब्रह्म ज्ञात हीट, दससे फिर भी ब्रह्य 
अचजिन्नास्यता प्राष्ठ होती है, इससे उसकी जिज्ञासा नही हो सकती इत्यादि । तव समाधान 
है कि एसी वात नही दै, क्योकि विवेकादि के चिना सामान्य रूप से भँ ह" इत्यादि ज्ञान 
होने पर भी उस आत्मा कै विशेष (नित्यत्व एकत्वादि) स्वरूप के ज्ञान चिना विप्रतिपत्ति 
( विरुद्ध अनेक प्रकार का ज्ञान ) होती है, जिससे संशय होते ह । अतः संशयो की 
निवृत्ति के किए ब्रह्मात्मा की प्रसिद्धि रहते भी जिज्ञासा होती है भर चिचार कतव्य है 
इत्यादि । विग्रत्तिपत्तियां ये है किं प्राकृतं { गास्वनज्ञानरहित )} देहाभिमानी जन, ओर 
लोकायत्तिक { चार्वाक ) चार भूतो से रचित स्थूक देहं दी आगन्तुक तैतन्ययुक्तः 
आत्मा है, इस प्रकार के निय वाते ह । भन्य कोई देह को विनश्वर समन्नकर उससे 
मिच्च सूक्ष्म इन्द्रियों कौ ही चेतन ौर भात्मा कतै जौर॒समक्षते है, एक-एक देह में 
अनेकानेक इद्धया आत्मा नहीं हौ सकती हँ, एसा समज्ञ कर इन्द्रियो के स्वामी 
मन को कोई आत्मा कहते ह, मन मी अन्तःकरणं है, इसमे उसका स्वामी क्षणिक- 
विन्ञानमात्र (बुद्धि) ही मात्मा दै, इस प्रकार वुद्धमतानुयायी विप मानते हँ । सुपृतिमे 
बुद्धि का भी अमाव होता है, इससे संदा स्यायी शृन्य ही आत्मा ह, इस प्रकार शून्य- 
वादी कहते दँ । देहादिगून्यपयंन्त से गन्य संसारी कर्ता भोक्ता आत्मा है यह.न्याय 
वैलोपिक का सिद्धान्त है । केवल भोक्ता ( मोग का अनुभवकर्ता } भात्मा है, कर्ता 
नही है, क्योकि प्रकृति वृद्धि उसके मोग को सिद्ध करने वारी है ओर वह शति 
स्वतन्त्र है, ईश्वर भी नहीं है, यह सांख्य का. सिद्धान्त है । योग मत वारे कहते है कि 
प्रकृति के स्वतन्त्र होते मी प्रकृति ओर जीवात्मा से मिन्न सवंज्ञ, सवशक्तियुक्त, असंग, 
श्वर भी है । वह्‌ असंग ईदवर भोक्ता जीव का सत्यात्मा दै, ई्वर भौर जीव मेँ 
माया अविद्यादि उपाधिकृत भेद दै, आत्मा मे नही, यहं देत वेदान्त का सिदधन्त दै । 
इस प्रकार युक्ति ओर युक्त्याभास (असदयुक्ति) तथा वाक्य ओौर वाच्यामासों के सम्यग्‌ 
आधित हो कर वहत रोग विरुढ सिद्धान्त समने वाले है । विचार कथि विना उन 
विरुद्र॒ सिद्धान्तो मे से फिसी भसत्‌ सिद्धान्त को दही सत्य मानने वाला मोक्षमा्ं 
से पप्तित ( नष्ट ) हो जायेगा, यौ र अनं को प्रा्ठ होगा 1 यद्यपि सूत्रम "विधार' 
पद नही है तयापि ब्रह्मजिज्ञासा के कयन द्वारा ही वेदान्तवाक्यौ की मीमांसा 
( पूजित विचार } का आरम्भ किया जाता है, जो मीमा उससे मविरोधी त्केरूप 
उपकरण ( सहकारी कारण ) वाङी भौर मोक्षर्प प्रयोजन ( फल ) वारी दै ॥ १॥ 


२८ ब्रह्मसूत्रगाद्धुःरभाप्ये [ ध्याय १ 


जन्माद्यधिकरण (२) 
लक्षण ब्रह्मणो नास्ति क्रि वास्ति नहि विद्यते । 
जन्मादेरन्यनिषएठत्वात्‌ सत्यदेश्चाप्रसिदधित ॥ १॥ 
ब्रह्मनिष्ठ कारणत्वं स्यालक्ष्य लमू मुज द्धचत्‌ । 
स्तरैकिकानीव सत्यादीन्यखण्ड लक्षयन्ति हि ॥ २॥ 
अप्रचिद्धि भादिसे सदयहोतादै कि ब्रह्मकफान्छक्षणटै किनहीदै} पुवंपक्षदै 
कि जन्मादि अन्य (जगन्‌) मे टै, भीर ब्रह्मनिष्ठ स"यतादिं प्रसिद्ध नटी है, इससे जन्मादि 
वा प॒त्यत्वादि ब्रह्य के लक्षण नही हो सक्ते 1 सिद्धान्तटै कि जगव्‌ कार्यं से चिद्ध 
कारणत्व खूप धमं शक्ष्य ( ब्रहम) स्वख्प होता हुमा ब्रह्म का लक्षण हो सक्वा दै, क्योकि 
वह्‌ ब्रह मे वत्पितहोनेतेब्रद्यसे मिन्न नहीदै मेक माराम मिथ्या मासित सपं 
मालास्पटही रहता है उसकी मिन्न सत्ता नही रहती दै वैसे ही कारणत्व की मित्र सता 
नदी £, समे लक्ष्य स्प होता हभ लक्षण है, इस्त स्वल्प टकषण दै । गौर लोकिक( प्रद- 
प्रकादयश्चन्दर त्यादि लक्षणो मे जसे चन्द्रनिष्टत्व रूप से प्रयम अप्रसिद्ध मी प्र्त्वे प्रकाश 
प्वादि जनेर्‌ धमं एक चन्द्रादि का वो कराते, वमे ही कल्पित नेदयुक्त सत्यत्वादि 
अखण्ड एक ब्रह्म फे लक्षण रूप से वोधक होते ह । लक्ष्य " के स्यानमे “दम पाठ होतो 
उसका दशषण सथं है, मावह कि जसे माखा का पपं मिथ्या निधि दने परर स्वाध्रय 
मखा का बोधक टोतादै, वते ही कारणत्व मी ब्रह्य का लक्षण टोता है ॥ १-२॥ 
ब्रहुमजिज्ञामितव्यमित्मुक्तम्‌ । कि छक्षण पुनस्तदुब्रह्मेत्यत मह भगवान्‌ 
सूत्रकार - 
जन्मादयस्य यत्त. ॥ २॥ 
उक्त रीति सेब्रह्मके सामान्य रूप से प्रिद्ध तथा जिज्ञास्यहोने ए मी चिदयेप 
^ क्षानवेः लिए लक्षण वक्तव्य होता दै। वँ ब्रह्म किसर लक्षण वालाह, अर्यात्‌ 
निध्यदयदत्वसत्यत्वादि अप्रसिद्ध होने से ब्रह्यके लक्षण नींद सक्ते, लौर जगत्‌ के 
जन्मादि मी जयन्‌ के घमं होने स ब्रह्म के रक्षण नही हौ सक्ते । एषी उपेक्षा होने पर 
भगवानु सूत्रकार कटे है क्रि--यस्य सर्वानुभवंसिदस्यं प्रत्यक्ष स्य॒स्ावयवन्वटृद्यत्वा- 
दित्वान्‌ षिद्ध कायंस्व्यादृ्ुवरम जगत कारण विना हसिद्धेयंत॒शरुतिप्रसिद्धात्कारणात्‌ 
जन्मादिके मवति वदव्रहम, तप्निष्ठ जगलवेुंत्व तस्य खदोप्य॒सत्यानेन्दादिक व छद्लण 
विद्यते तया जमज्जन्मादि च कर्ठारमनुमापयल्लक्षणत्व प्रप्ते । इच सर्वानुमवसिद्धपरत्यक्ष 
सावयवन्वादि से सिद्ध कायत्व वाङ जद्ुत जगत्‌ कै कारण के विना यत्यन्व असिद्धि से 
धृतिग्रधिदट, जिघ्र कारण से दसै जमादि होतेह, वह ब्रह्य, उसमे जन्मादि क्तत 
ही उसका रुक्षण दै 1 तथा शुतिप्रचिद्ध सत्यत्वादिरवूप लक्षण हु, सौर जयन्‌ के 
जन्मादि मी कर्ता का जेनरुमगन करति हए वटस्य लक्षण हैँ । स्वरूप होने जो यर्मादि 


सजातौयं विजातीय से व्यावत्तंकः हो चे स्वरूप छुञ्मण कटाते र, क्ष्य से सन्य हकर 
जोभेदक् हो व तरस्य लक्षण होते दै । 


पादः १] जन्माद्यधिकरणभाप्यम्‌ २९ 


जन्मोत्पत्तिरादिरस्येत्ति तद्गुणसंविज्ञानो वहूत्रीहिः 1 जन्मस्थितिभ्धं 
समासाथंः । जन्मनश्चादित्वं श्ुतिनिदेशपेक्षं चस्तुवृत्तापेक्षं च । श्रुत्तिनि्देश- 
स्तावद्‌ “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" ( तैत्ति २।१ ) इत्यस्मिन वाक्ये 
जन्मस्थितिप्रल्यानां क्रमदशंनात 1 वस्तवृत्तमपि, जन्मना च्व्धसत्ताकस्य 
धमिणः स्थितिप्रलयसम्भवात्‌ । 

जन्मादि इस सूत्र के प्रथम पद में वहुनीहि समास है। वहूनरीहि समासे, 
समस्यमान पदों के अथं से अन्य पदायं प्रधान रहता है, ओर उसमें उच्वारित पदों 
के अयं गौण रूपसे मासते ह | उस वहत्रीहि के तद्गुणसंविज्ञान भौर अतद्गुण 
संविज्ञान दो भेद होते है। जर्हां सनासा्यंङप मन्य पदां भें गुणरूप से अवयवारथं 
का मी सम्बन्ध हौ वहाँ तदुगुणसं विज्ञान होता है, अन्यत्र अतद्गुणसंविज्ञान होता है । 
'छम्वकणंमानय' यहां कणं का मी गुणरूप से सम्बन्ध होता है, इससे कम्ब कान- 
वारे का क्रिया मे अन्वय होता है} ष्टसागरमानय' यहां अतद्गुणसंविज्ञान 
है, इससे सागर का आनयन क्रिया मे अन्वय नही होता है । "रम्बी कणौ यस्य, दृष्टः 
सागरो येन" ये समास के विग्रहवाक्य हँ । इसी प्रकार “जन्म उत्पत्तिः, आदियस्य" 
इस विग्रहायं मे वहुतरीहि समास हुभा दै 1 यहां जन्म मौर स्थिति तथा मंग (नारा) 
इन तीनों का समाहाररूप समूहं अन्यपदाथं समास्ाथं है, उस समूह मे गुणष्पसे 
एकदेश ल्प से, जन्म मी मासता है, इससे तद्गुणस विज्ञान है । अर्थात्‌ स्विति ओौर 
भंगके समान संसार का जन्मभी ब्रह्मका लक्षण दैः! स्थिति मंग की अपेक्षा 
जन्म के आदित्व ( प्रथमत्व ) का वणन श्रुतिनिर्देश ( श्रुति कौ बा्ना उच्चारण ) 
ओर लोकवृत्त ( छोकचरित्र } के अनुप्रार किया गया है | श्रुति का निर्देश ह कि जिससे 
भूत उत्पन्न होते है, उसे ब्रह्य जानो । यर्दा से ( यतौ वा इमानि } इस वाक्य मे जन्म- 
स्थिति ओर प्रख्य के क्रम दशन से तथा जन्म से प्राप्त सत्ता वार धर्मी ( पदार्थं) कीः 
स्थिति भौर प्रलय सम्मवदहै उन्यया नही, इससे जन्म में आदिता ( प्रथमता} 
का वर्णन उचित द) 

अस्येति प्रत्यक्षादिसच्चिधापितस्य धर्मिण इदमा निर्देशः । पष्ठी जन्मादि- 
धमंसम्बन्धार्था । यत इति कारणनिदेगः । अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्या- 
कृतस्यानेककतंभौक्तुसंयुक्तस्य प्रतिनियतदेडकाठनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य मन- 
साऽप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिभङ्धं यतः स्व्॑ञात्‌ सवंदाक्तैः कारणाद्‌ 
भवतति तद्त्रहयति वाक्यदोषः । अन्येषामपि भावविकाराणां त्रिष्वेवान्तभवि इति 
जन्मस्थितिनाद्ानामिह्‌ ग्रहणम्‌ । यास्कपरिपठितानां तु ( जायतेऽस्ति" इत्यादी- 
नाम्‌ ) ग्रहणे तेपां जगतः स्थितिकाले सम्भाव्यमानत्वान्मूककारणादुत्पत्तिस्थि- 
तिनारा जगतो न गृहीताः स्युरित्यागङ्धुये त, तन्मा श्धति योत्पत्तित्रंह्यणस्त- 
त्रैव स्थितिः प्रलयश्च त एव गृह्यन्ते । 

सूत्रस्य "जस्य" इस पद मे “दम्‌" इस प्रातिपदिक से प्रत्यक्ष-अनुमानादि दरार 


) 


३० ब्रह्यसूत्रणाद्धुरभाप्ये [ यध्याय १ 


सन्िधापित ( सन्निधिप्राप्त-उपस्थित-बोधित }) स्वं मूत-भौत्तिकषदार्थंर्प जन्मादि परमौ 
कै धर्मी का निदे ( कयन } किया मयाहै, भौर उस पद मे षष्ठो विमक्ति जन्मादि 
धर्मौ का धर्मीके साथ जो सम्बन्धि उसे कहती टै। "यतत" इस पद से कारणं वा 
निदेश ( कयन } है, वाक्याथ दै क्रि नामरूप द्वारा विविध स्वरूपसे व्यक्त यनेक 
कत्‌ शौर भोक्ता से ख युक्त, तथा प्रतिनियत ( व्यवस्थित ) देश काल निमित्त है भ्ल्फि 
रेमे क्रिया गौर फलो के आाश्वय, या प्रतिनियत देादि का आश्रय, देव-मनूप्यादि के 
मन से मी अचिम्त्य रचनास्वख्पं दस जगत्‌ के जन्म, स्थिति मौर भग ( नाद्य ) जिस 
सर्वज्ञ भौर सरव॑दाक्तियुक्त कारणस होते है, वह्‌ ब्रह्म है 1 जडप्रकृति यत्पञ्च जीव 
बां अन्य किसी से जगश्जन्मादि नहीदहौ सकतेर्है। 'तद्रह्यः यह्‌ वाक्य काः देप 
( सूत्रार्थं के बोध के छि अघ्याहूत अवयव } रै । जन्म स्थिति मद्ध से अन्य वुद्धि 
परिणाम अर अपक्षयरूपं भावे ( वस्तु ) विकारो का जन्मादि तीनोमे ही मन्तर्मावि 
१, इससे जन्म स्थिति ओर नादा काही यह ब्रहुण करिया गयां है । वृद्धिं गौर पररि- 
णाम का जन्मे अन्तर्माव है, अपक्षय का नाच मे अन्तमवि दै1 यास्क मुनिसे 
पदे ( कटै ) भये “जायतेऽस्ति वद्धेते विपरिणमतेऽपक्षीयते नदयति" इन जन्मादिर्को का 
सूत्रम ्रहणकरेपरतो उनकी जगत्‌ कै स्थित्तिकाड मे सम्मावना { विचारादि) 
होने से मूर कारण ब्रह्म से जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति गमौरनामका ग्रहण पत्रमे 
-नही हो सक्ता है, पेसी धका कोई कर सकेगा, वह हका नही करे इसचिये, जो ब्रह्म 
से उत्पत्ति होती दै, भौर ब्रह्यहीमे जो स्थितिमौर ख्यहोते हु, उन्हीकामूत्रमे 
प्रहरण कियागेयादै। 

न भधोक्तविह्णेपघप्य जगतो यथोक्तविकेपणमोशर मुक्त्वाल्यतं प्रधाना- 
-दचेतनादणुभ्योऽमावास्ससारिपो वा उत्पत्त्यादि सम्मावयितु दाक्यम्‌ । नच 
स्वमावत , विदिष्टदेशकाखनिमित्तानामिदहोपादान व । एतदेवानुमान ससार 
व्यतिरिक्तेश्वरास्तित्वादित्ताधन मन्यन्त ई्वरकारणिन । नन्विहापि तदेवोप- 
न्यस्त जन्मादिसूत्रे । न, वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनाथंत्वात्पूत्राणाम्‌ । वेदान्त- 


चाक्यानि हि सूग्रेशदरीहुत्य विचार्यन्ते ) वाक्यायेविचारणाऽध्यवसाननिवृंत्ता हि 
ब्रह्मावगनि्नानुमानादिप्रमाणान्तरनिवृंत्ता 1 


र्वोक्त विपण वाके जगच्‌ की उक्तं विदेपणगुक्त ईश्वर के विना, उससे अन्य 
सचेतन प्रधान ( प्रङृति } से या मचे्न जणुभो से या अमाव ( शून्य) से या ससार 
दिरण्ययर्मादि से उत्पत्ति भादि कौ खमावना ( सम्यक्त्व का निस्वयषूप अनुमान } नही 
कौजास्कतीदरै, न स्वभावमे कारण के विनाही उत्पत्ति सादि की समावना 
दो सक्ती दै, क्योकि इस सार मे कार्यार्थी से तत्तत्कार्मो कै ल्ि विचिष्ट ( भिम- 
भिश्च अघाधारण } कारणो का प्रटण दैवा जात्ता है, यदि स्वमाव से कायं टोततित्ती 
कारणो कौ जरूरत नटी होती, जगन्‌ मो कायं है, (इससे यह मी स्वमाव सिद्ध नही है, 
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किन्तु विदिष्ट कारण जन्य है, यहं जनुमान होता है, बौर इसी अनुमान को संसार से 
व्यतिरिक्त ( मिन्न } तटस्य ईर को सत्ता आदि का साधनरूप ईश्रकारणवादी 
नैयायिक मानते दै । शंका होती है कि यहाँ मी जन्मादि सूव्रमें वह अनुमान ही 
कटा गया है, उत्तर है कि यदौ अनुमान का नही कथन किया गया है, क्योकि वेदान्त 
वाक्यरूप पुष्पो को गू थने के ल्ि सूत्र सव रहै, वेदान्त वाक्यों का विचार सूोंका 
प्रयोजन है, अनुमान नही, क्योकि उदाह्रणकरूप से ग्रहण करके वेदान्तवाक्यो का 
ही सूत्रोसे विचार किया जाता दै, इससे वेदान्त के विचारर्प सूत्र है, अनुमान- 
रूप नही है । जओौर वेदवाक्यं जौर उसके अर्थो के विचार का जो अध्यवसान (समासि- 
रूप तात्पयंनिख्चय) उसी से ब्रह्यावगति ( अनुमव ) सिद्ध होती है, अनुमानादि रूप 
प्रमाणान्तर से नही होती । नपा तकेण मतिरापनेया यह्‌ ज्ञात तकँ से पाने योग्य 
नहीं है ( कठ० } 1 

सत्पु तु वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादिकारणवादिषु तदथंग्रहणदाढर्याया- 
नुमानमपि वेदान्तवाक्याविरोपि प्रमाणं भवन्न निवार्यते, श्रुत्यैव च सदटायत्वेन 
तकक॑स्याऽभ्युपेतत्वातु 1 तथा हि श्रोतव्यो मन्तव्यः" ( व° २।४।५ ) इति श्रुतिः, 
“पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसंपद्यतंवमेवेहाचायंवान्‌ पुरुपो वेद' ( छा° 
६।१४।२ ) इति च पुरुषनुद्धिसाहाय्ममात्मनो दशयति 1 न धमंजिनासा- 
यामिव श्रुव्यादय एव प्रमाणं ब्रह्मजिज्ञासायाम्‌ । किन्तु भ्रुत्यादयोऽनुभवादयश्च 
-यथासम्भवमिह्‌ प्रमाणम्‌, अनुभवावसानत्वादुभूतवस्तुविपयत्वाच्च ब्रह्यज्ञानस्य । 

एसा हने पर मी जगत्‌ के जन्मादि के कारण को कहने वाले वेदान्तवाक्यों के 
-रहने पर, उनके अथं्ञान कौ हृता के ल्ि वेदान्त वाक्यों का अविरोधी अनुमान मी 
प्रमाण होताहो तो उसका निवारण नही किया जाता है। श्रुति ने ही जपने 
सहायकरूप से तकं को स्वीकार किया है, जसे कि श्रोतव्यो मन्तव्यः यहं श्रुति 
-श्रवण मनन की कतंव्यता वताती है, यहाँ श्रवण के वाद तकं हारा युक्तिसे श्रुतां 
की संमावना करना मननदै। किसीको चोर आखि वध कर गन्धारसेद्रुर देश 
भेले जाकर वैसादही छोड दे, फिर कोई दयालु उसकी ्गंखों को खोलकर कटे कि 
अमुक दिशा मे गन्धार देश रहै, तो वह मागग्रहण के सरामथ्यंवाला पण्डित ओर तकं 
भें कुदाल मेधावी रहने पर ही गन्धार को प्राष्ठ करता है, इसी प्रकार पण्डित भौर 
मेधावी ( बुद्धिमान्‌ ) जाचायं वाला पुरुप इस संसार ( शरीर } मे ब्रह्मात्मा को जानता 
है, इस जयं को कटने वालो श्रुति मी पुरूपवुद्धि का सहायक अपने को वताती है, 
इससे बुद्धिमान ही पुरुष श्रुति से मी ब्रह्मात्मा का अपरोक्षन्नान करता है । क्योकि 
धमजिन्नासा के समान ब्रह्मजिज्ञासा मे श्रुति भादि ही प्रमाण नहीं है, किन्तु श्रुति आदि 
ओर तकं-बनुमवादि समी यहं यथासंमव प्रमाण दँ क्योकि अपरोक्षाचुमवरूप अवसान 
-( चरमसीमा ) वाका, ओर भूत ‹ सिद्ध ) वस्तु-विषयक ब्रह्यत्तान होता है, इससे श्रुति- 
-स्मृत्ति आदि अनूमवादि सव उसके वयि प्रमाण है 1 
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कर्तव्ये हि विये नानुभवापेक्षाञ्म्तीति श्रुत्यादीनामेव प्रामाण्य स्वातु 
पुरपाधीनात्मखाभत्वाच्व कतंव्यस्य । कर्तुमकतुंमन्यथा वा कर्तुं शाक्य खीकरिक 
वदि च रमं, ययाऽदषेन गच्छति, पद्भ्यामन्यथा वा, न वा गच्छति 1 त्या 
“अतिरात्रे पोठ्थिन गृह्धाति”, “नातिरात्रे पोडदिन गृह्भाति', “उदिते जहीति? 
"अनुदिते जुहोति, इति विधिप्रतिपेधाश्चा्रारथ॑वन्त स्यु , विक्पोत्सर्गापिवादाश्च । 
न तु वस्त्वेव नैवमस्ति नास्तीति वा विक््यते । विकल्पनास्तु पुरूपवुद्धपेक्ता । 
न॒ वस्तुधाथात्म्यविज्ञान पुर्पवृद्धयपेक्नम्‌ । कि तर्हिं वस्तुतन्त्रमेव तत्‌। न हि 
स्याणानेकस्मिच्‌ स्थाणुर्वा पुर्पौऽन्यो वेति स॒च््वज्ञान भवति ! तत्र पुरुपोऽ्यो 
वेति मिथ्या्नानम्‌ । स्थाणुरेवेति तच््व्ञानम्‌, वस्तुतेन्यत्वापत । 
कर्तव्य ( साध्य } धर्मादि विपयमे अनुष्ठान के लियि अनुमव की धपेक्षानही 
है, इसे उसमे शुत्ति आदि शास्र की हो प्रमाणता हो चकती है, सौग कर्तव्य कर्मादि 
की मात्मा । स्वरूप ) की सिद्धि पुरुपाधीन है, खसे रयम मे वहु असिद्ध दै, वनुमव 
यौग्यनहीदहै, मौर ख्ैिके वैदिक सब कमं पुष्पकौ इच्छाके अनूस्नारकरनै न 
करने, यन्या कसेके द्क्य योग्य} है, संते कोद स द्वारा गमन करता टै, 
प॑रोपे चरता है, वा उन्य किसी भ्रकार गमन करतां या नही चकुदादै, 
इससे कौकिक गमनक्रिया पुर्पाधोन है, वसे ही अतिरात्र नामक धाम मे पोढ्धी 
नामक पाचका ग्रहृण करता है, वा यतिराधमदही योषख्छीका सही मौ प्रहूणकप्तां 
दै, ओर सूर्यं के उदितं होत पर म्नि करतां है, अयवा अनुदित रहते ही प्राच काल 
भे हयन करता है, इससे वैदिक कमं मी परुपाधीनं है, इच्छा के अनुखार साघ्य दै, 
भौर स्राघ्यहोनेहीसे विधि-निपैधमी शस क्ठंन्यमे सार्थक हते है, तथा चिक्रल्य 
उतषं { सामान्य } गौर अपवाद ( विदोपता } मी पुरुपाधीदे सास्यतासे हतिर्है। 
इस प्रकारकादै,इम प्रकारकानदी हैया हनदह दस प्रकारफे विकल्पकफा 
विपय सिद्ध वस्तु नही टोठी दै † सररयचिपयंयख्प विकल्पं पुत्प के अन्व करणाधीन रोति 
ई, वस्नु कैः थथा्थस्व्प के ज्ञान अन्त करण के अधीन नही होता दै । तोके होवादहै 
कि बस्तु क्रे अधीन हौ यथां ज्ञान होता है, क्योकि एकं स्थाणु भे, स्याणुहै, वा पुख्प 
या सन्य कृ दै, ए जानं सस्य्चान नही होना है, क्योकि स्यागुमे पुर्वया छ्न्यका 
ज्ञान श्रम हे) म्याषुही है यही तत्वज्ञान दै, क्योकि यदी चान वस्तु कै अधीन दै + 
एवे भूतवस्तुचिपयाणा प्रामाण्य वस्तुतन्मम्‌ । तत्रेव सति ब्रहुज्ञानमपि 
वस्तुतन्त्रमेव भू्तवस्तुविपयत्वात्‌ । ननु भूतवस्तुतवे ब्रद्यण प्रमाणान्तरविपयत्व- 
मेवेति वेदान्तवाक्यविचारणाऽनयिकेव राप्ना । न्‌, इन्दियाचिपरयत्वेन सम्बन्धा 
ग्रहणात्‌ । स्वमावनो विपयविपगाणीन्द्रियायि सं ब्रह्मविपयाणि । सति हीन्िय- 
विषयत ब्रह्मण , इद ब्रह्मणा सम्बद्ध कार्यमिति गृह्येत । कायंमात्रमेव तु गृह्यमाण 
करिः ब्रह्मणा सम्बद्ध किमन्येन केनचिद्वा सम्बद्धमिति न शक्य निशवत्ुमु ) तस्मा- 
लन्मादिसुत नातरुमानोषन्यासार्यं कि तहि वेदान्तवाक्यप्रद्ंना्यम्‌ 1 
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इस पूवं वाघतः रीति से मूतवस्तु विपयक ज्ञानो कौ प्रमाणता वस्तु के अधीन है, 
जर निद्धवस्तु के चान में वस्तुतन्व प्रामाण्य होने पर मूतवस्तुविपयक होने से 
वरह्मनान मी वस्तुतन्त्र ( अयपोन्‌ } है, इसल्वे प्रमाण है । यहाँ शंका होती दै कि लोक 
में सिदवस्तु यथात्तं मव प्रत्यदीनुमानादि प्रमाणान्तरं के विपय होतंर्द, वसे ही ब्रह्म 
के सिद्धवस्तु होने पर वह्‌ नयायिक से वर्णित प्रमाणान्तरखूप अनुमान का विपयही 
होगा, इससे अनुमान का विचार करना उचित दे, वेदान्तवक्यका विचारतो 
अनथक टी सिद्धं होता ह ? इसका उत्तर है कि अनुमान मे सव्य ओर हेतु के सम्बन्ध 
{ व्याघ्चि ) का ज्ञान रहने पर अनुमिति प्रमा होती है यहाँ ब्रह्यके इन्द्रियो का जवि- 
पय होने से कायं के साय सम्बन्धका ब्रहण नही होतादै, क्थोकि इन्दिर्यां स्वमाव 
से दही वाह्यविपय्रविपयक होती ह, ब्रह्मविपयक नही होती है, ( पराञ्वि खानि) 
इस प्रकार कख्थरूति भी कट्ती है । वदि ब्रह्य इन्द्रियों का विप होता, तो यहं जगव्‌- 
रूप कां के साय सम्बन्धवाला ह, एेसा ज्ञान हो सकता, परन्तु कार्यमत्र ही जव 
गृहीत ( ज्ञात ) ह, तव यह कायं ब्रहम के साय सम्बन्धवाला है, या अन्य किसी के 
साथ सम्बन्धवाला दै यह्‌ निर्वय नहीं किया जा सकता दै, भतः ( जन्माद्यस्य यतः } 
यह्‌ सूत्र अनुमान के उपन्यास ( कयन-प्वना के चयि नहीं है, तो फिर किसके किए 
है, एे्ी जिन्नास्रा हने पर कटो गया ह कि वेदान्तवाक्य के प्रदर्शन क छि है जर्याच्‌-- 
जिसे ब्रह्य को समन्ना जा सके ।॥ ७॥ , , 

कि पुनस्तटेदान्तवावयं यत्सूत्ेणेह लिलक्षयिपितम्‌ । “मृगर्े वारुणिः" वरणं 
पितरमुपससार, अधीहि भगवं ब्रह्मेति,” इ्युपक्रम्याह्‌-श्यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते, येन॒ जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्व्यभिसंविगन्ति, तटद्िजिनासस्व, 
तद्बरहयोति" (तैत्ति° ३।१} 1 तस्य च नि्णंयवावयमू--“जानन्दादुध्यैव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति, 
( तैत्ति ३।६ ) । अन्यान्यप्येवंजातीयकानि वाक्यानि नित्युद्धवुद्धमुक्तस्वमाव- 
स्वनस्वरूपकारणविपयगण्युदाहतंव्यानि ॥ २ ॥, 

जिनासा इई कि कौन वहं वेदान्त वाक्य है फिजो सूत्र के हारा समञ्ञानिको 
छ्च्छा का चिपय है, तव कटा जाता है कि. वरुण के पूत्र भृगु वरूण नामक पिताके 
पास गया, मौर पित्तासे कहा किह मगवत ब्रह्य का स्मरणं कराओ--उपदेश् दो, इस 
प्रकार कथा का आरम्भ करके कहा है कि 'जिसते ये मूतं उत्पन्न होते है, उत्पन्न होकर 
जिससे जीते ह प्रख्य के समय छीन होते हए जिसमे प्रवेश करते हँ उसकी जिज्ञासा 
-विचार करो वही ब्रह्य दै", फिर निणंयरूप वाक्य है कि आनन्द स्वल्प ब्रह्म से ही ये 
सव प्राणी उत्यस्र होते ई, उत्पन्नं होकर मानन्द से दी जीते दै, प्रखीन होते हुए आनन्द 
मेही प्रवेद करते ह, इसी प्रकार के बयेवाके जन्य मी नित्य शुदध-वुदध-मुक्त स्वभाव 
वारे सर्व्॑नस्वरूप कारण विपयकर वाक्य य्ह उदाहरण के योग्य ह--जिनसे आनन्दादि ` 

३ न्ग० । 


३४ ब्ह्यसू्रगाद्धुरमाप्ये [ भव्याय ! 


श्पता से स्वरूप लछण, ओर सर्वश्त्रा यादि से तरस्य खक्षणं से युक्त रक्षत 
ब्रह्म जात हौता दै, रत्यादि 11 २॥ । 
शास्त्रयोनित्वाधिकरण (२) 
न कतुं ब्रह्म वेदस्य कि वा कर्तुं न कतृं तत्‌ । 
विरूपनित्यया वाचेत्येव नित्यत्वकीतंनातु ॥ १ ॥ 
कतृनि श्वसितायुकतैनित्यत्व पूर्वं माम्यत । 
सर्वावमासिवेदस्य कत्तुत्वातु सवं विद्धवेतु ॥ २॥ 
अस्त्यन्यमेयताप्यस्य क्रि वां वेदैकमेयता 1 
घटवत्‌ सिद्धवस्तुत्वाद्‌ ब्रहुमन्येनापि मीयते ॥ ३॥ 
खूपजिद्धादिराहिव्यान्नास्य मान्तरयोग्यतां 1 ८ 
- त्न त्वौपनिपदेत्यादौ प्रोक्ता वेदेकमेयता ॥ ४ । 
नेद की नित्यता र सृष्टि त दोनो को सुनने से सदेह होता है किः ब्रह्म वेदका 
कर्ता है किः मही ? पूर्वपद है कि (विरूप नित्यया वाचा) इत्यादि श्रुति (अनादिनिधना | 
नित्या) इत्यादि स्मृति से नित्यता कटी जाती है, इसत श्रय वेद का कर्त नदी दै ॥!॥ 
-- उत्तर है कि ( मस्य मतो भूतस्य नि श्वसितममवेद }) शत्यादि कयन से ब्रहम वेद 
का कतौ हे । िन्तु (यथापूर्वमकल्पयत्‌) इत्यादि श्ुत्नि के गनुार पूवंकल्प की हुत्यडा 
से नित्यता कटौ गई दै, लौर सवं -य्.व्यवहार तथा तत्त्व क़ योषक वेदो का कर्ता 
होनेसेब्रहमसर्मज्ञदहीहो खक्तादै।। २} ् 
चटादि के खमान सिद्ध वस्तु वीर परमसूदम दुक्ंय ने से खदाय होवा दै फ 
वेदसे न्य श्रमाणोद्ारामी ब्रह्म सभन्नाजासक्ठाहै याकैवरुवेददहौ से यमन्चाजा 
सक्ता है? पूवेपक्ष है कि घटादि के समान सिद्ध चस्तु हने से अन्य प्रमाणो से मी ब्रम 
खमेन्ना जाता दै ॥+ ३ {- ह ~ ४ 
उत्तर है किं व्यक्त खूप-स्य्थादि मौर लिद्ख { हनु ) च्याधिक्ञानादि के भमा 
सेद्रस ब्रह को सराक्नात्‌ प्रमाणान्तर कौ सोम्यता नटोदहै बौर ( त त्वौपनिपद पुष्य 
शृच्छामि ) इत्यादि श्ृतियो से केवर वेद-ज्ञेयता कटी यई ह 1 ४॥ 
. जगत्कारणत्वश्नदसंनेन सवंन्न ब्रह्येतयुपक्षिपत सदेव द्रदयन्नाह्‌-- 
छास्त्रयोनित्वात्‌ 1 ३1 , 
वनन्त जद्भूत जचिन्त्य जगत कौ कारणवा कै प्रद्॑न सै पूव॑मूत्रमे ब्रह्य वत 
दै, यह्‌ नयं मनुमान से प्रतिज्ञात { निदिचि ) हला, कयोकिः काये-कारण कै ज्नानरर्हि 
वानरी होता है, इससे प्रकृति पर्यन्त वा साक्षी सर्वत ब्रह्म जगनु-कारणः है, 
मुषित अनुमापित सर्वज्न्व कौ ही इढ निर्वय करावे टएु सूथ्रकार क्ट है वि~ 
“ छग्वेदादीनामनिकयला द्रोणा द्धादियुक्ताना योनित्वाल्व खल्यमुखकारणरवाच्वं सव 





पादः १ | शास्वयोनित्वाधिकरणभाष्यमर्‌ २३५ 


न्रदय॑व जगतोऽपि हतुः 1 किच्च तादशं यास्व योनिः (प्रमाणं) यस्मिनु तच्छास्नयोनि ब्रह 
तत्निष्टयोनित्वाच्च, क्वा रास्व च तद्योनिश्र तदिनानस्य सस्य मायात्सर्वज्न ब्रह्य सिद्धयत्तिः 
अनेक न्वा भद्ध-उपाद्ध जादि का सत्य मूल कारण होने से सर्वे ब्रह्य है भौर 
वही सवि जगत्‌ काटेतु एवं उक्त शास्त्र उस ब्रह्मम प्रमाणहै, इसे उस ब्रह्य 
कै विज्ञान फा शस्त्रहीहेत्‌ दै, इससे जगत्‌ काटेतु स्वं ब्रह्म सिदध होता हे 1 
पूर्वाधिकरण के साथ इस्त भधिकरण को एककायंत्वर्प संगति है । 
महूत ऋग्वेदादेः दास्त्रस्यानेकविास्थानोपवुंहितस्य प्रदीपवत्सर्वा्थीव- 
योतिनः सर्वेनकत्यस्य योनिः कार्णं ब्रह्म । न होदुशस्य ास्वस्य ऋर्वेदादिल- 
क्षणस्य सवेनगुणान्वितस्य स्वंज्ञादन्यततः सम्भवोऽस्ति ! यद्स्तरार्थं॑सास्त्र 
यस्मात्पुरुषविरोपात्सम्भवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेकेयैकददार्थमपि, 
स ॒तत्तोऽप्यधिकतरविज्ञान इति प्रसिद्धं छोके, किमु वक्तव्यमनेकशाखाभमेद- 
भिन्नस्य देवतियंड्मनुष्यवर्गश्चिमादिग्रविभागहेतोः ऋण्वेदाद्याख्यस्य सवंज्ञानाक- 
रस्याप्रयलननैव रीटान्यानेन पुख्पनिःखवासवद्यस्मान्महतो भूताद्ोनेः सम्भवः, 
“अस्य महतो भूतस्य निःखवसितमेतदयदग्वेदः' ( वू०.२1४११० ) इत्यादिश्रुतेः, 
तस्य महतो भूतस्य निरतिरयं सवंज्ञत्वं संवंडाक्तिमत्त्वं चेति । 
पुराण-न्याय-मीमांसा-घर्मशास्वाद्ख मिधरित्ताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य चं 

चतुर्दश \\ (याज्ञवल्क्य स्मृ ° १।३) इस शास्त्र से पुराणादि चार ओर छः व्याकरणादि 
चेदाद्धे सहित चार वेद ये चतुर्दा विद्या मौर धर्मो के स्थान है, महान ऋस्वेदादिरूप 
शास्र अन्यं दञ्ञ विद्याओं के स्थानों से उपृंहित (उपकृत-परिवद्धित) ई, अत्त एव प्रदीप 
के समान सव उपयुक्त अथं के प्रकाशक ह, इससे स्वंनेकत्य (संश्च समान) ह, उनका 
सर्वत ही श्रह्य कारण रै, क्योकि एेसा मदत्त्वादियुक्तं सवंज्ञ के गुण स्वेतासहिते 
चऋरवेदादिरूप शास्त्रों का स्वजञेश्वर के विना जन्य से उत्पन्न होना नहीं वन सकता ठ, 

चरयोकि जो~जो शस्त्र श्दो के विस्तार { अधिकता ) के स्यि जिस पुरुप विदयेषसे 

होते दै, जसे किजेय वस्तु का एकदेशाथंक व्याक्तरणादिं पाणिनि मदिसे हए 

चां वह्‌ पुल्पविशेप उस शास् से अति-जधिक विज्ञानवाला रहता है यदह वत्त लोकं 

मे प्रसिद्ध दै, तो फिर अनेक शाखार्गो के भेदसे अनेकं भेदयुक्त, देव, तिर्यक्‌ 

( पयु भादि ), मनुप्य मौर उनके बणे { जाति ), माश्च ॥ ब्रह्यचर्यादि ) का प्रविभाग 

के हेतु, सवे ज्ञान का याकर ( खान ) वेदादि नामिक शास्त को जिस महानु 

भूतयोनि से खीला के समान अन्य॒त्र ( भल्पयत्न-संकल्प ) मात्र से ही उत्पत्ति ठौती है, 

उस भूतयोनिं कौ यधिकत्तर विज्ञानवत्ता मेँ कहना ही क्या दै, वहे तो अवश्य सव॑ 

दै र यह्‌ अथं ({ भस्य महतौ भूतस्य } इत्यादि भ्रुत्ति से मी सिद्ध॒हौता टै 1 इससे 

उस महान स्वरूप को सर्वोपरि सवंचता भौर सवेशवितिम्ता है, उससे अधिक वा तुल्य 

जानादिवाला कोई नही है 1 ( न तत्सर्मयाम्यधिकश्च हरते, स्वेता ६।८ } इत्यादि 

श्रुति भे उसके सर्व्तत्वादि मे कुछ भी वक्तव्यं नही हे ॥ 


२३६ ब्रह्मसूत्रदाद्धुरमाध्ये [ अव्याय १ 


अथवा यथोक्तमृग्वेदरादिलास्च योनि कारण प्रमाणमस्य ब्रह्मणो ययावल्म्व- 
स्पाधिगमे । शास्प्ादेव प्रमाणाज्जगतो जन्मादिक्ारण ब्रहूमाधिगम्यत्त इत्यभिः 
प्राय । दारत्रमुदाहूत पुरवसूत्रै--“यतो वा इमानि मृतानि जायन्ते" इत्यादि 1 
किमर्थं त्दृदि सूत ? यावती पूर्वसूत्रे एवेवजातीयक गाम्बमुदाहरता शाद्लयोनिघ्व 
बरह्मणो दिनम्‌ 1 उच्यते--तप्र धुवंसुत्राक्षरंण स्पष्र लास्त्रस्यानुपादानाजन्मादि 
केवलमनुमानमुपन्यम्तमित्याणद्धुये त, तामानद्धा निवतंयितुमिद सूत्र ्रववृते-- 
श्दास्व्रयोनित्वादि"ति ॥ ३॥ 
अथवा सूत्र काद्रूसयभी घ्य कि पूवेक्तिः विपण बाते ऋग्वेदादि ध्यास्व्र इय 
म्रह्य के यथां स्वष्प-्ञानमे योलि { जारण } याने प्रमाण ह, वसोक्रि दास्य 
प्रमाणसे ही जगत्‌ कै जन्मादिका कारणण्य ब्रह्म समक्चा जातादै, यह यरमिप्राप 
( वाप्यं रै, ओर जो द्ाम्ब्र प्रमाणं है, वह्‌ पूर्वसूत्र के माप्य में ( यत्तो वा इमानि ' 
शत्यादि उदाहरणख्पसे कटा जा चुका) र्दका होती टै किं जव पूवसूतररमे 
ही दख प्रकारके शास्य क्य उदाहरण देनेवा>े सृध्रवारने ब्रह्य कै शारसप्रयोनित्व 
(शास्वप्रमाग-चोच्यत्व) को दिखा दिया दै, सरमन्नाया है, तो यह्‌ सूत्र विख प्रयोजने वे 
च्विरै, यास्वा गया द? समाधान रै किः पूर्वतर मे यास्व उदाहूत रै, परन्तु परवरु् 
के अक्षर { पद ) ते स्पष्ट छास््र का ग्रहेण नही हिने खे, केवर मनुमान कहा गया टै, 
एसो दकाहोस्क्तीयी 1 उस शकाके निवारण के टिपु ( शाप्तरयोनित्वात्‌ }, यदं 
दयस्व प्रवृत्त भा ६ 1 ३॥ 
समन्वेयाचिकरण { ४ ) 
वेदान्ताः करुदेधादिपरा ब्रह्मपरा उत । 
जनुप्ठानोपयोगित्वात्‌ कर््रादिप्रतिपादका ॥ १॥ 
निन्नप्रकरणणाल्िद्षट्कटच्च ब्रहवोचक्न । 
सति प्रयौजनेऽनर्थहानेन्नुप्ठानतोऽच्र किमू २॥ 
प्रतिपत्ति विधित्सन्ति ब्रह्माप्यवसिता उत। 
गस्नित्वात्ते विधातारो भननदेक्व कौतंनातु ॥ ३ ॥ 
४ नाकतृतन्तेऽस्ति चियि शछाम्धत्व इासनादपि । 
मननादे पुरा वोधादु ब्रह्ाण्यवमिताम्तत 1 ४॥ 
क्मबोधक वेद की तुल्यता बौर प्रकरणं के भेदादि से सशय होवा है किं वेदान्त 
कमपिह्षित देवादि का बोधक रै या स्वतन्द्र मोक फल केः चि श्रह्ठ स्वष््प मात्र वा 
बोधक ह? पूवप कि कर्मानुष्ठान मे ठपयोगौ होने कर्त देवादिका ही 
योधक् रै 1 १॥ 
चिद्धान्त ह कि भिन्न प्रकरण होने से गीर ब्रह्मयोधार्थकर तात्ययं नित्वय के हेतु 
उप्र मादि पद्दिद्ग से मो वेदान्तब्रह्यका ही वोधकटै) चौर ब्रह्मवोधसे ही 


पादः १] समन्वयाविकरणभाप्यमु ३७ , 


अन्नानजन्य जन्मादि ङ्प अनयं की निवृ्तिरूप फल के होते, यहां कर्मान्न ये व्या 
कल द्‌ ॥२॥ 

वेदान्त प्रतिपत्ति (उपासना) का विधान करना चाहता है या ब्रह्य मेँ हौ पर्यवसित 
( तात्पयं वाला ) है, यहं द्रा संगय द । पूव॑पक्षह! या यास्व होने से कर्मकाण्ड के 
समान उपासना का विधायक ह, अर श्रवण कै वाद मननादिक्रियाका मी वेदान्त में 
कथन दै, इससे मननादि का विधायक ह ।। ३॥ 

उत्तर द किकर्ताके अधौन क्रियाम विधि होती है, कता के अनयीन वस्तु त्तन्व 
्ञानमें विधि नही होती दह। भौर उषदेशमात्र से बासव कटा जाताद्‌, विधिमात्र 
दीस नही, मौर ज्ञानसे प्रथम मननादिका विधानैः इससे वेदान्त ब्र्ममेही 
तात्य वाले ह ४॥ 

कथं पुनः ब्रह्मणः शास्तरप्रमाणकत्वमुच्यते ? यविता “आम्नायस्य क्रियार्थं 
स्वादान्थंक्यमतदर्थानाम्‌' (जै. सु. १।२।१) इति क्रियापरत्वं शास्त्रस्य प्रदशितम्‌। 
अतो वेदान्तवाक्यानासानथंक्यम्‌, अक्रियात्वात्‌ । कतृंदेवतादिग्रकादनार्थत्वेन 
चा क्रियाविधिदोपत्वम्‌, उपासनादिक्ियान्तरविधानार्थंत्वं वा नहि परिनिष्ठित- 
चस्तुप्रतिपादनं सम्भवति प्रत्यक्षादिविपय्वात्परिनिष्ठितवस्तुनः 1 

पर्व॑त में प्रतिन्ना-माव्रसे का गयां करि चास ल्प प्रमाण से जगत्‌ का कारण 
ब्रह्म सिद्ध होता ह, उसी अथं को यास्व का समन्वय रूप हेतु से दृढ करना हु, वहाँ 
पूर्वोक्त अथं का पूरवंपक्षी प्रथम खंडन-आक्षेप करतां कि सिद्ध ब्रह्य को शास्वररूप 
प्रमाणजन्यज्ञान-विपयत्व कंसे हो सकता हं, क्योकि सिद्ध वस्तु प्रमागान्तर का विपय 
दतती ह, भौर प्रमाणन्तर- से नेय ( अनुमेय ) ब्रह्म का यदि शास्त्र वोधक मी होगा, 
तो लौकिक वाक्य के समान अनुवादक होगा, तव भप्रमाणदहोगा। इसीहेतुसे 
जमिनीय सूत्र, शास्त्र (वेद) को क्रियापरत्वं ( क्रियावोधकत्व ) दर्यायादै कि 
आम्नाय (वेद } के क्रियाथेक दनि से क्रियाथंकता से रहित वेदवाक्य अन्थंक ह । 
इससे क्रियारहित वेदान्त वाक्य भी अनथक हु, अथवा ( स्वाव्यायोऽव्येतव्यः ) 
इस भव्ययन विधि से विहित सांक अन्ययन के विपय होने के कारण जसे अर्थवाद 
चाक्यको क्रिया कौ स्तुति द्वारा क्रियाथेक मानकर सार्थक मानागयादै, वैसे ही कमं 
के कर्ता देव फलादि के प्रकाडनाथेक दटौनेसे क्रिया विधिको चेष (अग) रूपता 
वेदान्त को है, इससे साथेक द, जीव प्रतिपादक कमं कर्ता का, ईदवर का प्रतिपादक 
कर्माग देव का वधक है, या अन्य फल का वोधक है, अथवा उपासनादि खूप क्रियान्तर 
का विधानार्थक ही है, क्योकि यन्नादि कमं के प्रकरणो सं वेदान्त का भिन्न प्रकरण है 1 
सिद्ध वस्तु का सवथा कमं सम्बन्ध के विना प्रतिपादन नदी वन सकता है, क्योकि 
परिनिष्ठित ( शद्ध ) वस्तु को अवश्य प्रत्यक्षादि विपयत्व होता ह, गौरं प्रत्यक्षादि के 
विषय त्र्य का प्रतिपादक वेद अनुवादक अप्रमाण होया । यद्यपि रूपादि रहित-व्याक्षि- 


३८ ब्रहमसूव्रगाद्धुरमाप्यै ` [ मध्याय १ 


लानधूष्य व्र्य सिद्ध होते मी प्रमाणान्नर का विपय नही दै, यह्‌ वात प्रथम कटी भई 
है, तयापि उसकरौ स्वृणाखनन सव्याय से दृढ करने के चिर पू्वपक्च दै । 
तत्प्रतिपादने च हेयोपदेयरहिते पृर्पा्यभिवात्‌ 1 अत एव “सोऽरोदीत्‌ 
इत्येवमादीनामानर्येक्य मा भूदिति "विधिना त्वेकवाक्यत्वात्स्ुत्यर्थेन विधीना 
स्यु" (जै° सु° १।२।७) इति स्तावकतवेनार्थवत्वमुक्तम्‌ । मन्वाणा च श्ये ला' 
इत्यादीना क्रियात्तत्माधनामिधायित्वेन कर्म॑समवायित्वमुक्तम्‌ 1 न क्वविदवि 
वेदवाक्यानां विधिसम्पर्शमन्तरेणार्थवत्ता दृषटोषपन्ना वा। न च परिनिष्ठित 
सस्तुस्वर्पे विधि. मम्भवति, त्रि्याविपयत्वाद्िधे 1 तम्मात्कमपिितकवु- 
स्वररूपदेवतादिप्रकाक्तनेन क्रियाविधिदोपत्व वेदान्तानाम्‌ । अथ प्रकरणान्तर- 
भयान्नैतदभ्युषगम्यते, तथापि स्ववाक्यगतोपासनादिकमंपरत्यमु । तस्मान्न 
ब्रह्मणं शाख्योनित्वमिति प्रि उच्यते-- 
तत्त॒ समन्वयात्‌ । 2 1 
सिद्ध वम्नु भो यदि हेय ( त्यागाद्‌ ) कुमदेय, बुपुख्प, कदेयादि कै समान रहती 
है, तो उसे त्याग मे पुष्य सुखादि पुष्यायं होति टै, ओर उपादेय ( ग्राह्य } सुमध्य 
सतुख्प सुदेदादि वै प्रेण चे पृर्पायं ( फल } होना दै । देय जौर उपादेय मे मिनन 
असग ब्रह्म का वेदान्त से प्रतिपादन करने पर कोई पुख्पायं नही हो सक्ठाहै। त्रिया 
सचन्ध रहित सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन नही हौ सकता, गौर (दघ्ना जुति) इन्यादि मे 
हवन द्विया सम्बन्धसे सिद्ध दधिक्यामी कथनो सक्ता है, इससे { देवंर्निष्ड 
सोभ्निररोदीन्‌ इत्यादि वाक्यो की अनर्यकता न हौ, इसलिए पूर्वभीमासाम कहा 
यया कि विधि वाक्यके सराय मिरकंर विधिकी स्तुतिद्वाय उक्तं वाक्य छव 
सायक दते! र्यत { विपि रजतन देयम्‌ ) इस निपेधविधि के साय, देवं" 
इत्यादि वाक्य का सम्बन्यद्रिदेवसे निगृहीत भस्नदेव फर रोदनं से रजत्त भाद 
इससे वहिप नायक यागं मै उसका दान नही करना, नहीं तो रोना पष्गा इत्यादि 
मावह 1 इरी प्रकार { दे त्रा ) त्यादि मन्त्रो को भी (छिनद्मि) इत्यादि ्रियाके 
शल्याटार दारा च्ियावोधक्त्व मानकर तया श्रिया के साधन देवादि का वाचके 
मानकर कर्मसम्वन्धित्व कटा है, इसे कही -मी देदवाक्योकी विभि (ज्गिया) 
के विना खा्थंक्वा नही देखो भद है, न॒ उपपन्न ( सिद्ध ) हो सक्ती है। वेदातसे 
यदि ब्रह्म कटा जाय, ठौ परिनिष्ठ्ति { सवया खिद्ध) वस्तुके स्वस्पमेविधिष्ी 
नही सक्ती दै, क्योकि विधि कौ क्रियाविषयत्व का नियम २, अनिद ही स्त्या विधि 
से साघ्य होता दै, मिद्धे नदीं, इषसे कमो से य्येक्षित ( कर्मके हेतु ) क्तरीवे 
स्वष्प को या देवत्तादि कौ प्रकान कैः ( समन्लाने कै } द्वास वेदान्तो को कम॑-विधिकौ 
जद्धवा &, या बैदान्व का क्म-विधि ते मिन्न प्रकरण दहै? इद मयते यदि कर्मं विधि 
कौ मह्भता वेदान्त को नही मानी जा सके, तो मी वेदान्द-वाक्यगत ( मनो ब्रद्ध्यु- 
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पासीत } इत्यादि वाक्यविहित उपासना श्रवणादि-कमंपरत्व ( वोधकत्व ) ही 
वेदान्त वाक्यो को रै, इससे शास्त्रयोनित्व ( शास्व्रमाणकेत्व ) ब्रह्यको नही 
एेसा पूर्वपक्ष कै प्राष्ठ होने पर कहा जाता है कि (न गास्व्रयोनित्वं निपेद्ध' शव्यते 
सव॑ पां नास्त्राणां वेदान्तानां तत्रैव कारणे ब्रह्मणि तात्पर्येण सम्बन्धाद्‌, यास्वयोनित्वस्य 
निपेवे स्वेपामानयंक्यापत्तः, जत एव ब्रह्मणि शास््योनित्व { हेतुत्व ) माच्राद्‌ न चत्‌ 
सिद्धिः, अपि तु शास्त्रसमन्वयादपि सव॑नं सवंदाक्तियुक्त व्रह्म सिद्धयतीति) ब्रह्म मे शास्त्र 
प्रमाणकत्व का निपेध नही क्याजा सकतादहै, क्योकि सव वेदान्त शास्र का उस 
जगत्‌ का कारण ब्रह्य मे तात्पर्य हारा सम्बन्ध है, शास्व्रयोनित्व के निपेष से सवको 
अनर्थकता की प्राति होगी, इसीसे यह भी सिद्ध होताटै किब्रह्य में शास््रयोनित्व 
( देतु ) माव्रहीसे ब्रह्यकौ सिद्धि नहीं होतीदहै, कि सव शास्र के समन्वयसे 
भी सवंज्न सवंशविततयुक्त ब्रह्म सिद्ध होता है। 

तु शव्दः पूरव॑पक्षव्यावृत््ययंः ! तद्ब्रह्म स्वननं सर्व॑शाक्ति जगदत्पत्तिस्थि- 
तिख्यकारणं वेदान्तगास्वरादेवावगम्यते । कथम्‌, समन्वयात्‌ ! सर्वेषु हि 
वेदान्तेपु वाक्यानि तात्पर्यणेतस्याथंस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि--सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌" “एकमेवाद्ितीयमू' ( छा० ६।२।१ ) ! “आत्मा वा इदमेक 
एवाग्र आसीत्‌" ( एेतरेय २।१।१।१ ) 1 (तदेतद्‌ ब्रह्मापूवंमनपरमनन्तरमवाह्यम्‌ 
अयमात्मा ब्रह्य सवानुभूः" (वृहदा० २।५।१९) श्रह्यवेदममृतं पुरस्तात्‌" (मुण्ड 
२।२।११ ) इत्यादीनि । न च तद्गतानां पदानां ब्रह्यस्वरूपविपये निशिते 
समन्वयेऽवगम्यमानेऽरयान्तरकल्पना युक्ता, श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाप्रसद्खात्‌ । 
न च तेपां कर्तृस्वरूपप्रतिपादनपरतावसीयते "तत्केन कं पद्येत" (वृह० २।४।१३) 
इत्यादिक्रियाकारकफल्निराकरणश्चुतेः 1 

सूत्रा तु शब्द उक्त पूवपक्ष कौ निवृत्तिके च्यिदहैकि पूवंपक्ष ठीक नहीं 
क्योकि स्वंन सवंशक्त्िवाला मौर जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा ख्य का कारण वह्‌ 
ब्रह्य वेदान्त से ही अवगत ( अपरोक्षानुभूत-प्राष्ठ ) होता है । यदि कटो किकृंसे 
अवगत होता है, तो सुनो,-सम्यक्‌ अन्वय से अवगत होता दै, क्योकि समी वेदान्तो 
मे तद्गत वाक्य सव ॒तात्पयंपूर्वंक इस ब्रह्यात्मक अथं के ही प्रतिपादक ( वोधक ) 
खूप से अनुगत ( सम्बद्ध-मिलित } ई ! हे सोम्य ! प्रियद्॑न | यहु सव दद्य जगत्‌ 
सृण्टिसे प्रथम सद्ब्रह्म मात्र हीथा, एक ही दैतरहित था। यह्‌ जगत्‌ एके मात्म 
स्वरूप ही प्रथम था । जो आत्मा दै, वही यह्‌ ब्रह्य दै, गौर वह्‌ ब्रह्य अपुवं (कारणरहितः) 
अनपर ( कायंरहित्त ) जात्यन्तरं के व्यवधानरहित, गौर वाह्यपदा्थंरहित है, यह्‌ 
सर्वात्मा ब्रह्य है, सर्वात्मारूप? से उवका अनुमव करने वाला दै । अमृत ब्रह्म ही यह्‌,. 

१. स सवंधीवृच्यनुमूतसवं आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितंकः 1 

तं सत्यमानन्दनिधिं मजेत नान्यत्र सज्जेत आत्मपातः ।1 
( श्रीमद्धा० स्क० २) 
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आगे प्रत्यक्षटध्यादिरूप मासवा है, श्त्यादि अयंदाठे वे अनुगत वर्तियर्ह। खीर उनं 
वाव्यगत पदो कै ब्रहस्वरूपविपयक निदिवन समन्वये ( सम्बन्ध } के अवगम्यमान 
{ श्चात ) रहते, मर्यान्तर ( श्रियाथकता } कौ कत्पना यकन (उचित) नहो हौ सक्ती । 
क्योकि ठेसा करने से श्रुत ब्रह्माथंकी हानि ({ अमाव) अर यमरत ( भूतिस 
अवोधित्‌ } ययं कौ कल्पनां हौ जायमी । मौर उन वावयो केः कर्मकर्ता के स्वल्प के 
प्रतिपादनं मे तात्य क निश्चय मीनहीदहोनादै, उन्द्‌ कर्ती के स्वल्प का प्रतिपादनं 
परायण नटी सम्या जा सकता है, क्योकि ( तन्देन क पदयैद्‌ } इस श्रुति से ( उसंश्ञान 
काठ मे कौन किससे किसको देखे) इस प्रकारे प्रिया कारक षठ का निपेय सुना 
गया दु । 


न्‌ च प्रिनिषठितवस्तुस्वूपत्वेऽपि प्रतयक्षादिविपयत्व ब्रह्मण 1 “तत्वमसि 
( छा० €।<ा७ ) इति ब्रह्मात्ममाचस्य श्ास्त्रमन्तरेणानवगम्यमानत्वातु । यत्तु 
हेयोपदेयरहितत्वादूपदेशानर्थेकपमिति । नैप दोप , हेयोपादेययून्यब्रह्मान्मताव- 
गमदेव सर्व॑च्लेराप्रहाणात्‌ पुरूपायंसिद्धे । देवतादिप्रतिपादनस्य तु स्ववाक्य- 
गनोप्रासनार्थत्वेऽपि न कश्चिद्विरोध 1 नतुत्तथा ब्रह्मणं उपासनाविधिधपत्व 
सम्भवति, एकत्वे टेयोपादेयरून्यतया क्र्याकारकादिदरैतविज्ञानोपमर्दोपिपत्ते । 
नं द्ये कत्वविलानेनोन्मयितस्य द्वैतचिक्ञानस्य धुन सम्भवोऽम्ति। येनौपासना- 
विधिदौपत्वे ब्रह्मण प्रततिपायेत । यद्यप्यन्यत्र वेदवायियाना विधिस्रस्पदांमन्तरेण 
श्रमाणत्व न दृष्ट, तथाप्यात्मविन्चानम्य फटपयंन्तत्वा्च तद्विषयस्य दास््रस्य 
प्रामोण्य हक्य प्रत्याख्यातुम्‌ । न चातनुमानयम्य शास्तरप्रामाप्य, येनान्यत्र दृष्ट 
निदद्॑नमपेक्षेन  तस्मात्सिद्ध ब्रह्मण दास्वप्रमाणकत्वम्‌ ॥ = - 

शर्म के चिद्ध वस्तु स्वल्प होते उसके मी प्रत्यक्षादि की विषयता नही है, क्योकि 
जीबसशूपसे कल्पित ब्रह्य अदम्‌ (म) द प्रत्यक्ष का कथित्‌ विपयरै, जगत 
कारणरूप से कयच्धिन्‌ अनुमेय भी हौ सक्ता है, परन्तु ( तत्तरमसि ) वह॒ सत्य ब्रह्य 
तू दै, इस प्रकार ब्रह्याटमता ( ब्रह्मरूपा ) चस््रके चिना नही श्रातो सकती, 
शस्मरकैः विना बह सदा अन्नावरटै। आओरनजो यदट्‌क्टागयाथाकरि हिय भौर उपादेय ते 
रिष होनेसे ब्रह्म उषदैशके योग्यनहीदै, वहकटा जत्राहै कि यहुदोपमी 
नदय है, क्योकि हेमोपादेय से दन्य { रहित } ब्रह्म के लाने से दो अविद्यादि सव क्ठेशो 
की निवृत्ति मे परमपुर्पायं (मोक्ष) कौ सिद्धि होती है । यौर जो उपास्ननापरक वेदान्त 
उस्रफो स्ववाक्यगन ( प्राघ्ठ } उपास्नार्थकत्व मे" कोई विरोध नही है, पर्त ब्रह्म को 
प्राणादि के समाने उपासना विधि के शपस्व { भमत्व } का स॒म्मव नही है ( अर्थात्‌ 
वेदान्त से अनुमत ब्रह्य उख लानो के चयि उषस्यं ख्प से विधेय नहो हो सक्ता 
योक पएुकंत्व के निश्चय से सत्य एवन्व के होने पर हेय बीर उपादेय कौ शून्यता से 


५ 
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क्रियाकारकादि दैत के विन्नानो के उपमदं ( नाश } की सिद्धि होती दै, सत्य दैत नहीं 
मात्तता है, नौर्‌ एकत्व विज्ञान से विनायित टत विन्नान का फिर सम्मव ( सिद्धि) 
नही हो सकता, कि जिन्त दत विज्ञान ल्प कारण की सत्ता से ब्रह्मसम्बन्धी उपासना 

विधिकी चोपताका वेदान्त से प्रतिपादन किया जाय । यद्यपि ब्रहावोधक वेदान्तसे 
अन्यत्र वेदवाक्यं की विधि-सम्बन्धके विना प्रमाणता नही देखी गर्द है तयापि 
आात्मविन्नान की फल्पयंन्तत्ता ( मोक्षप्रापकता ) से आत्मन्ञानविपयक यास्व की 
प्रमाणता विधि-सम्वबन्ध के अमावादि से प्रत्याख्यान ( निषेध) के योग्यन्हीं है। 
शास्त्र कौ प्रमाणता अनुमान से जेय नही ह, जिससे वह भन्य कही दृष्ट दृष्टान्त नामक 
निदशंन की सपक्षा करे, क्योकि नेव्रादि के समान शास्र अपने विपय मेँ स्वतः (निरपेक्ष) 
प्रमाण ह, उससे समन्वित शास्त्र प्रमाण का विपयत्व ब्रह्य को सिद्ध हुभा । इस पूवं 
कथन से सिद्धाथंमें मी पदकी शक्ति ञ्चान को मानने वारे ब्रद्य को नही मानने वारे के 
मतत का खण्डन वेदान्त की ब्रह्य परता दिखखा कर किया गया ह । भगे कायंसम्बन्ध 
पदायं मेही षदोंकी शक्ति माननेवालों की चर्चा होगी । 

अत्रापरे प्रव्यवतिष्टन्त--ययपि लालछप्रमाणकं ब्रह्म तथापि प्रतिपत्तिविधि- 
विपयतयैव शाखे ब्रह्म समप्यंते । यथा यूपाहवनीग्रादीन्धलौकिकान्यपि विधि- 
दोपतया शाश्चण समप्यंन्ते तद्त्‌ । कुत एतत्‌ ? प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजनत्वा- 
च्टछाख्स्य 

इस वेदान्तवेद्यत्व कथन मे अन्य कोई प्रत्तिवादीरूप से उपस्थित होते दै, मोर पूवं 
चक्ष करते ह कि यद्यपि शास्व्ररूप प्रमाणवाला ब्रह्य है, प्रत्यक्षादि फा विषय नही है, तो 
मी उस ब्रह्मविपयक ज्ञान उपासनारूप प्रतिपत्ति कौ विधिके विपयरूपसे ही स्त्र 
द्वारा भी ब्रह्म समर्पित ( बोधित ) होता दै, जसे कि यूप साहवनीय आदि पदार्थं लोक में 
प्रसिद्ध ह, तोभी विधिके भंगर्पसे शस्वसे वोधित होतेह, अथि { यपे पयु 
वध्नाति माहवनीये जुहोति, इन्द्रं यजेत } इन विधिर्यो मेँ वे गुपादि कौन पदां ह ठेस 
आकांक्षा होनै पर ( यूपं तक्षत्ति, सग्नीनादधौीत, वच््हस्तः पुरन्दरः ) इत्यादि विधिपरक 
चायो से अंसे पञुवन्धन के देतु स्तम्म विदोप का आहवन के स्थान अग्नि का पूज्य विदोय 
देव वच्रधारी का वोधहतादहै, वैसे ही ( तद्िजिन्ञासस्व ) इत्यादि विधि के अंग रूप 
से टी ( सत्यम्‌ } इत्यादि सिद्धार्थक वाक्य ब्रह्य का बोध करते दँ, अन्यथा अप्रसिद्धाथेक 
होने मे उनसे ब्रह्यका वोधमीनही हो सकेगा, यदि कोद कहे कि विधियोपतासेदी 
चयों वोधक शास्र होता है, तो प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्र का प्रयोजन हता है, अर्थात्‌ 
श्रेयः की प्राक्षि के स्यि प्रवृत्ति का, अनिष्ट से निवारण के लिए निवृत्ति का दास्त्र विधानं 
करता है, इसके चिना उसमे अनथंकतता की प्राक्षि होती है । 0 

तथाहि शास्वतात्पयंविद बगाहुः--षदष्टो हिं तस्याथ कमविवोधनमु' 
दति ! “चोदने"तिन्ध्यायाः प्रवतंकं वचनम । तस्य नानमुपदेशः' ( जे० सू 


। 
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१११५ ) (तद्भूताना क्रियार्थेन समाम्नाय ' ({ जै° सू° ९।१।२५ ) “जाम्नायस्य 
क्ि्यार्थत्वादान्थंकयमतदथनिम्‌* (जे सू० १।२।१ } धति च । अत प्यं 
क्वचिद्विपयविदोपे प्रवतंयत्छुनश्ि दविपयविदोपान्निवर्तंयच्चा्थंवन्छाक्षमर तच्छेषतया 
चान्यदुपुक्तम्‌। तत्सामान्याद्रेदान्तानामपि तथैवार्थवत्व स्यात्‌ } स्ति च 
चिधिपरस्रे यथा स्वर्गोदिकामस्याग्निहोच्रादिसाधन विधीयत एवममृतत्वकामस्य 
प्राज्ञान विधीयत इति युक्तम 


सीसे तो-- यक्त पवृत्ति-निवृत्तिप्रयोजनता वौ यास्व के तात्पर्यं मी कहते ह कि 
कमं ्रिया-कायं-नियोग-विधि-धमं) का सचवोधन {उपदेशन) ही घाप्स वैद का प्रयोजन 
देवा मया ह । तया त्रिया कै प्रवत्तंक ( साधक ) दचन को चोदना दाब्दं स कटा जाता 
है। उस धमे का ज्ञानं ( जापक ) विधि वाक्य उपदेश कता है! तद्धूताना' उस 
वेदगनमूतायंक {खिद्धाथंक) पदौ का क्रियार्थक पद कै साय समाम्नाय" उच्चारण कतव्य 
2 मौर खाम्नाय ( चेद ) द्धिपायेक है, इसते जिय को अनयेकतए टै इत्यादि ४ 
इसमे पुष्य को किमी विषय विदैष (दटोपाययामादि) मे प्रवृत्त करता हआ, या किमी 
विषयविशेष ( सनिष्टसाधन हिखादि } से निवृत्त करावा हभ ही शास्य सांक होता 
दै, जर उं विधि-निपेथ खूप साकं शास्य कै शेय ( अग } रूप से जन्य अ्थवादारदि 
खूप सिद्धा्थंक यचन उपयुक्त ( उपयोगी-सफल } होते है। च्स प्रकारके उम्‌ कम 
धास्त्र कै साय तुल्यद्यास्वतता से वेदान्त को भी उसी के मान प्रवतंकत्व-निवर्तेकत्व- 
चदद्धत्व खू्पसे ही सायंकत्व होगा । दहस प्रकार वेदान्त का विधि ( ज्रिया } परक्त्व 
{ क्रियानोधकत्व ) विद्ध होने पर जैसे स्वर्गादि की च्टविाली के न्वये अग्निहोवादि 
साधनों का श्रास्त्र से विधान कतिया जाता है, उसी प्रकार अमरनत्व (मोक्ष) की कामना 
वास्त्रो के चये ब्रह्यन्नान का विधान किया जारा है 1 पेखा होना ही युक्त (उचित) दै ४ 
क्रिया चे प्राक्त मी अमृतत्व मूते ( सविनास्ती } दी रहेगा यह्‌ भाव है 1 
नन्विह जिक्ञास्यवैलक्तण्यमुक्तेम्‌-करमेकाण्डे भव्यो धर्मो जिज्ञास्यः, इहु तु 
भूते नित्यनिवंत्त ब्रह्म जिज्ञास्यमिति ! तत्र धर्म्तानफलादनुष्ठानापेक्षाद्विलक्षणं 
बरह्यज्ञानफर भमवितुमहुत्ति 1 नाहस्येवे भवितुम्‌ । कायंविधिप्रयुकस्यैव ब्रह्मणः 
प्रतिपाद्यमानत्वात्‌ । आत्मा वा मरे द्रष्टव्य ' (चुट्‌० २।४।५) इति 1 श्य भात्मा- 
धद॒तपाप्मा-सोऽवेष्टव्य ख विजिज्ञासितव्य ` ( छा० ८।७।१.) "आल्मत्येवोपा- 
मीत ( वु° १।४।७ } 'जाप्मानमेव लोकमुपासीत" ( वृ० १।४५१५ ) श्व्रह्य वेद 
वरद्येवे भवतति” ( मुण्ड ० ३५२५९ }) इत्यादिविधानिपु सत्मु "कोऽमावाल्मा कि तदु 
बरह्म ' दर्यकाडल्ाया तत्म्वरूपममपणेन मर्वे वेदान्ता उपयु “नित्य सवज 
मृवगतो निव्यतुपो नित्यजुदधवुद्धमुक्तस्वभावो विज्ञानमानन्द ब्रहम" इत्येवमादय 1 
उक्त विधिविपयव- द्धा होनी है किः इस धमं व्र ब्रह्म जिज्ञाचा के सृप्रकारो 
ने वेद में जिन्लास्य ( विचारा ) वस्तु का वैलक्षण्यं (निना) कदा टै, कि वर्मकण्ड 
वेद मे धमं जिस्य है, मौर इछ वेदान्त मे ठो भूतं ( सिद्ध } नित्यनिनृं्त (नित्यतिद्ध) 
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त्र्य जिज्ञास्य है, यह भेद है 1 वरहा कर्मानुष्ठानपूव॑क होने वाके धमं के फलों से विलक्षण 
व्रह्यन्नान का फर्‌ होना चाहिये, अर्थात्‌ कर्मफल अनुष्ठान साघ्य है इससे अनुष्ठान के 
चयि विधि कौ भावद्यकता है । यहाँ ज्ञानमाच से नित्यनिद्ध मोक्ष कौ प्राक्षि ह्येत दै । 
इससे विधि की जावद्यक्ता नही है, इस शङ्खा का उत्तर दै कि टसा हौ नही सकता 
है, क्योक्रि कायं के विधिप्रयुक्त ( निमित्तिक } ही ब्रह्म प्रतिपादित है कि भरे (य॑व्ेयि). 
आत्मा ही द्रष्टव्य द ( अर्थात्‌ आत्मज्ञान के लिये आत्मोपासना-आत्मचिन्तना करो } 
इसी प्रकार जो पापरदहित मात्मा दै वह अन्व पणीय है, उसका अन्वेपण ( घ्यानादि ) 
करो । वह विचारणीय दहै, विचारे करो । प्राणादि आत्मस्वरूप ही है इस प्रकार 
उपास्नना-चिन्तना करे 1 आत्मा की ही ज्तानात्मक लोक ( प्रकाश ) ख्पसे उपासना 
करे । ब्रह्य को जानने वाला (उपासना करने वाला) ब्रह्य होता है। इत्यादि विधि 
चवक्यों के रहने पर आकांक्षा ( जानने की इच्छा ) होती है कि वह मात्मा कौन वस्तु 
दै? ब्रह्म क्या ? तो उनके स्वरूपो के वोधन द्वारा सव वेदान्त उपयुक्त (सफल) होते 
टै कि नित्य स्वज सवंगत ८( व्यापक } नित्यतृप्त नित्यगुद्ध नित्यबुद्ध नित्यमुक्त स्वमाव 
वाखा आत्मा दै, विज्ञानानन्द स्वरूप ब्रह्म है, इत्यादि । 
तदुपासनाच्च शास्वदृष्टो मोक्षः फलं भविष्यतीति । केतंव्यविध्यननुप्रवेरो 
तु वस्तुमा्रकथने हानोपादानासम्भवात्‌, सपनद्रीपा वभुमती, राजाऽसौ गच्छ- 
ती'त्यादिवाक्यवटेदान्तवाक्यानामान्थंक्यमेव स्यात्‌ । ननु वस्तुमात्रकथनेऽपि 
“रल्नुरियं नायं सपे" इत्यादौ भ्रान्तिजनितभीतिनिवतंनेना्थंवत््वं दृष्टमु" तथेहाप्य- 
संसार्यात्मकवस्तुकथनेन संसारित्वश्रान्तिनिवततंनेनाथेवर्वं स्यात्‌ । स्यादेतदेवं,. 
यदि रज्जुस्वरूपश्रवण इव सपंश्रान्तिः, संसारित्वश्रान्तिब्रहयस्वरूपश्चवेणमात्रेण 
निवर्तेत । नतु निवतेते, श्रुतब्रह्मणोऽपि यथापूर्व सुखदुःखादिसंसारित्वधमंदद- 
नात्‌, श्रौतव्यौ मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" ( वृ° २।४।५ ) ईति चं श्रवणो- 
त्रकाल्योमंनननिदिध्यासनयोविधिदशंनातु्‌ तस्मातप्रतिपत्तिविधिविषयतयेव 
शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्याभ्युपगन्तव्यमिति । 
उक्त रीति से नित्यादि स्वरूप उस ब्रह्मात्मा की उपासना से दास्त्र से ज्ञात भौर 
प्रत्यक्षादि से अन्ञात मोक्षम फल होगा, एवं कतव्य ( उपासना } विधिम शेष 
( अंग ) रूप से सिद्धा्थक वेदान्त-वाक्योँ का जनुप्रवेश ( सम्बन्ध-गति ) नहीं होने पर 
ओर वस्तुमात्र को कदने पर तो, स्याग वा ग्रहण रूप क्रिया के असं मव से, सति द्वीप 
वाली भूमि है, यहं राजा जाता है इत्यादि निरथंक वाक्यों के समान वेदान्त-वावयो को 
भी निरर्थकता प्राक होगी । यहाँ शंकां होतो है कि, श्रान्त पुरुप के प्रति कहा जाता 
दै कि यह्‌ रस्सी है, सपं नीं है, इत्यादि, तो व्हा वस्तु मात्र के कदने से भौ भरमजन्य 
मय की निवृत्ति हारा उस सिद्धाथं कथन की सार्थकता देखी गयी है । इसी प्रकार इस 
वेदान्त मे मी. असंसारी आत्मवस्तु के कथन से, संसारित्व-घ्रान्ति कौ निवृत्ति हाराः 
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अर्थवत्ते हो सकता है । उत्तर है कि-यह्‌ वेदान्त की सार्थकता उक्त रोति ये हौ सवत्री- 
-यदिरस्स्सीके स्यर्पका श्रवण होने पर अजंसेचपं की च्रान्ति निवृत्त होतीटै, वस 
हीब्रह्यका स्वप मात्र के शरवणमाच्र से सस्रारित्वि-भ्रान्ति निवृत्त हो जात्ती, परन्तु 
श्रवणमत्र से नही निवृत्त होती हे, वयोकिः वेदान्त वाक्योके दारानत्रह्य के श्ववण- 
वालोकोमौ श्रवणसे पू्ंके घछमनदही मुखन्दुखादिषखूप ससारीधमं देखे जाति रहै, 
{घ्यन) की विधिकेदेखनेमेमी सिद्धरोनाह किं श्रवेणमात्र से ससारित्व-घ्रम 
की निवृत्ति नही होत्री है, मयथा उनकी विधि व्यथं होगी । उसे उपासना विधिके 
विपय सूपमेही शाम्यप्रमाणक { शामस्त्रप्रमाणवोध्य ) ब्रह्म मानने यौभ्यदरै। यट 
पू्वंपक्ष ह । 


अत्राभिधीयते । न । कमंब्रह्मवियाफलपोर्वैरक्षष्यातु । शारीर वाचिक भानस 
च कमं श्रुतिरमृत्तिसिद्ध धर्माख्यि, यद्धिपया जिन्नामा “मथातो धर्मजिज्ञासा" 
( ज° सू ९।१।१ ) इति सूत्रिता । अधर्मोऽपि हदिमादि प्रतिषेधचोदनालक्षण- 
नसवाज्जज्ञास्य परिहाराय । तयोश्चोदनारक्षणयोरर्यानि्थंयोर्धर्माध्मयो फल प्रत्यक्ष 
सुखदु खे शरीरवाद्मनोभिरेवोपमुज्यमाने विपयेन्द्रियसमोगजन्थे ब्रह्मादिपु 
स्थावरान्तपु प्रसिद्धं । 
उक्त पूवंपक्षी मो मोह को अमूत { नित्य } मानते ई, अन्यया कायंतः से अनित्यता 
वौ प्राक्षि होगी । वहाँ नित्य सिद्ध ज्ञान से ममिन्यक्िमात्रहो सक्तो दहै, कर्मोपासरना 
से उत्पत्ति आदि नही हौ सक्ती, इस लाश्चय से सिद्धान्ती कमफल का जनित्यत्वादि 
दिखाने के ल्यि कहते हँ कि दसं उक्त विपयमे इसप्रकार कट जातादकिषिधिका 
विषय ब्रह्य नहीं दै, क्योकि कमं आरः ब्रह्य विधाकेफणोमे विलक्षणता दै, कायिक-वाचिङ् 
मौर मानष कमं श्रुदिस्मृति से सिद्ध धमं नामक है, जिन कमो के विपय मे जिज्ञासा 
( मयातो धर्मजिज्ञासा }) इस भूर से सूत्रित ( सूचित-बोपित ) हई दै । सूत्र का अं 
दकि वेदाध्ययनके नादवेदके सा्ंकरटोने से पराठमायसे पुण्यप्रद माव ही नदी 
दोन से वेदां धमं का विचार करना चाम मौर अधमं मी ह्सादिक निषेध विभि 
से लक्षित दै, अर्यात्‌ वेदादिमे जिनकर्मो कानिपेधदै, वे अघम क्हातेदै, वमी 
त्यागने कै खयि विचाराहुं है, मोर विधि-परतिचेध रूप ॒शचोदनात्मक छक्षण वा बर्यं 
( पप्य ) अनर्थं (पाप) खूप उन धमं यौर यधमों के प्रस्यदा सुख दृधस्पजो फे 
सरीर, वाक्‌, मनस ही मोगे जते है, विपय भौर इन्द्रियो के सयोग से जन्य वे पुव दरस 
च्म फट ब्रह्मा से स्यावर ठक दारीरियो मे प्रसिद्ध दै। 
मनुप्यत्वादारम्य ब्रह्मान्तेपु देहवत्सु सुखतास्तम्यमनुश्रूयते । सतश्च तद्धतो- 
-संमंस्य त्तारतम्य गम्यत्ते । धमंतारतम्यादधिकारितारतम्यम्‌ 1 भ्रमिद्ध चाथत्व- 
-सामर्थ्यादिकृतमधिकारितारतम्यम्‌ 1 तया च यागाद्यनुप्ठयिनामेव विच्ास्माधि- 
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विनेपादुत्तरेण पथा गमनं, केवरैरिष्ठा "पूतंदत्तसाधनेर्भूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथा 
गमनं तत्रापि सुखतारतम्यं तत्साधनतारतम्यं च रास्त्रात्‌ | “यावत्सम्पातमु- 
पित्वा", ( छा° ५।१०।५ ) इत्यस्माद्‌ गम्यते । 

उक्त प्रसिद्ध अनुमव के भनुसार ही मनृप्यत्व से भरम्म करके ब्रह्माप्यन्त देह- 
धासियों में मुख का तारतम्य ( न्यूनाधिक भाव ) ( स एको मानुष आनन्दः । त° मा० 
२।८।१ )} इन्यादि श्रुतियो से सुना जाता, उसते उन सुख के हेतु धर्मो मेभ 
न्यूनाधिक माव अनुमानादि से समन्ना जातादहै, गौर धमं के न्यूनाधिक माव से उसके 
अधिकारियों में न्युनाधिकता समन्ली जाती है। एवं अ्थित्व { फलेच्छा ) साम्यं 
( शक्ति) आदि केभेदसे सिद्ध अधिकारियों के न्यूनाधिक माव लोक में प्रसिद्धमीरै। 
इसी प्रकार यागादि कर्मो के ्रनुष्टान ( बाचरण ) करने वामे ही किसीकी विद्या 
( उपासना ) में समाधि ( चित्त की स्थिरता) विद्ेप से श्रुतिवणित अचि आदिरूप 
उत्तर मागंसे गतिदहै, ओर उस मार्गं से ब्रह्ण्लोक में जाता है। तथा उपासना 
रहित केवल अग्निहोत्रादि खूप इष्ट ( वैदिक कमं } भौर वापी कूपादि का संपादन ल्प 
पुतं ( स्मातंकमं ) एवं शरणागत की रक्षादि रूप दत्तकमं रूप सायनों से वूमादि क्रम-~ 
वाले दक्षिण मागं से चन्द्रटोकादि में गति होतीहै जर उस चन्द्रादि छोकोमे भी 
सूख मौर मख के साधनों का न्यूनाधिक माव ( यावत्संपातमूपित्वा ) इस श्रुति से 
ज्ञात होता है । ( संपत्ति, गच्छति परलोकमनेनासौ संपातः ) जिससे परलोक में जाय 
उस कमं को संपात कट्ते हँ । वहु कमं जव तक रहता है तव तक व्हा रह कर फिर्‌ 
लौटता दै, यह श्रुति का भयं है । 

तथा मनुष्यादिपु नारस्थावरान्तेपु सुखल्वग्चोदनालक्षणधममंसाध्य एवेति 
गम्यते तारतम्येन वतमानः । तथोर््वगतेष्वधोगतेपु च देहवत्यु दुःखतारतम्य- 
दर्ानात्तदधेतोरघमंस्य प्रतिपेवचोदनालक्षणस्य तदनुष्ठायितां च तारतम्यं 
गम्यते। एवमविद्यादिदोपवतां धममविमंतारतम्यनिमित्तं गरीरोपादानपूवंकं 
सुखदःखतारतम्यमनित्यं कंसारखूपं श्रुततिस्मृतिन्यायप्रसिद्धम्‌ । तथा च श्रुतिः 
नन ह्‌ वै सत्रीरस्य सततः प्रियात्रिययोरपहतिरस्ति' इति यथार्वाणतं संसाररूप- 
मनुवदति । "अशरीरं वा वसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः' ( छा° ८।१२।१ ) इति 
` र मग्निहौलः तपः स्तयं वेदानां चानुपालनम्‌ । = 

आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 

वापीकूपतडागादिदेवतायतनानि च। 

अन्नप्रदानमारामः पत्त॑मित्यमिधीयते ॥ 

शरणागतसंत्राणं मृतानां चाप्यह्सिनम्‌ । 

वदिर्वेदि च यदानं दत्तमित्यभिधीयते ॥ 
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प्रियात्रियस्पशंप्रतिपेधाच्चोदनालक्षणधमंकायं स्व मोक्ाख्यस्यानरीरत्वस्य प्रति- 
~.पिष्यत्त इति गम्यते 1 ध्मंकार्यस्वे हि प्रियाप्रियस्पशंनप्रतिपेधो नोपपद्यते । 
दसी प्रकार मनुष्यो से केकर मारको भौर स्थावर पर्यन्त मे जो सुख का खेदा 
{ थश) दै सो भ्यूनाधिकखूप से वतमान सुख मी विधिरूप लक्षणवारे षमंते ही 
साध्य है, इस प्रकार समञ्चा जाता है) दसो प्रकार उव्वं स्वर्गादिगत ओर अधोगत 
देहधारियोमे दुलकौ न्यूनता अधिकता कै देखने ( घमभक्षने ) च उख दुखकेदहेतु 
आर प्रतिपेध-विधिरूप लक्षण वारे अधर्मो को तया उनके बनाता ( कर्ताओ } की 
न्यूनन्ता-गधिकता ज्ञात होती है । इस प्रकार विद्यादि दोप ( क्लेद } वाखो कै धर्मा- 
धमं के न्यूताधिवय निमित्तक शरीरो कां ग्रहुणपूर्वंक जो सुखदं ख का म्यूनाधिकं भाव 
दै वही अनित्य सत्तार स्वरूप है गौर शुति-स्मृति तया न्याय ( अनुमान )} से प्रसि 
दैवो होश्रुतिदै कि चरीर सहित सत्यारमा जीवके चुख मौरदुख की निवृत्ति 
{ ना ) नही होनी दै, इस प्रकार पूवंर्वागत सप्तार के स्वरूप को श्रुति अनुवाद 
करती रै ओर छरीरर्राहिव सत्यामा को सुखद ख स्पशे मो नटी करते ह । इसं प्रकार 
मोक्षावस्या मे विपयजन्ये सुलदु ख के स्पशं का मी निपेष होने से मोक्ष नामक दारौहित्य 
कौ विधिष्प धमं-कायेत्व का निपध किया जाता ह यह्‌ वातं सम्ची जाती है--जनुमित 
होती दै, क्योकि मोक्ष की धमं-कार्यत्व के रते नही बन सकता 
श रोति से सवंघर्मकायं सुखादि णात + 
अशरीरत्वमेन धमंकामंमिति चेन्न । तस्य स्वामाचिकस्वात 1 अशरीर शरी- 
रेपु मनवस्येप्ववस्यितम्‌ 1 महान्त विभुमात्मान मत्वा धीयो न दौचति)' 
(कठ° १।२।२१) अप्राणो ह्यमना शुर * (मुण्ड २।१।२) *अस्ञो ह्यय पुय " 
(वु ४।३।१५) द्रत्ादिश्ुत्तिम्य । अत्न एवानुष्ेयकर्मफलविकलक्षण मोक्षास्यम- 
यरीरत्व नित्यमिति सिद्धम्‌ 1 तत्र कि्चित्परिणासि नित्य यस्मिन्‌ चितरिय- 
मापेऽपि तदेवेदमिति बुद्धिनं विहन्यते । यथां पृथिव्यादि जगन्नित्यत्ववादिनाम्‌ । 
-यया च्‌ च्राल्याना गुणा । दद तु पाूर्माथक कूटस्य नित्य व्योमवत्सर्वव्यापि, 
-सवंचिक्रियारदित नित्यतृप्त निरवयव स्वयज्योति स्वभावम्‌ । यत्र धर्माधर्मौ 
-सह्‌ कार्येण काचेत्रय च नोपावर्तेते । ~ 
दकाहोती टै कि दरीररहिन होने पर मुखनु ख स्प नदीं होता है, यह ठोक है, 
परन्तु नहे शरोरयुन्यता हौ उपाघनारदिह्प विलक्षण मे का काय॑ दै, मौर उस 
उपृखनादि विधिकेवेप रूपसेत्रह्य काज्ञान होता) उत्तरहै किरसाभी नही 
हो सक्ता दै, क्योकि उस मुक्त स्वरूप लात्मनिष्ट शरोरदून्यता को स्वाभाविकता दै, 
स्वभावे ही सर्वाह्मा शरीर-मम्बन्धसे रहितदै, श्रम से उसमे श्वरीर भासता है, 
भ्रम वौ निवृत्ति कै चिद्‌ ज्ञान चाये, धमं नदी । श्ुत्ति कती टै कि शर मे शरीर 
रिति अनवस्थ ( विन्र ) शरीरादि मे स्थिर ( नित्य ) महाघ्रं विमु यात्माको 
साक्षात्‌ कर्के चानी शोके नदयो करता है, हम क्ञान के किए उपासनादि का निवारण 
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नदीं किया जाता दै! यहं आत्मा प्राण मौर मनके संगादिसे भी रहितहै। यह्‌ 
यसंग पुरुष आत्मा है, इत्यादि श्रुतियों से स्वामाविक भारीरी आत्मा सिद्ध होता है । 
इसीसे कतव्य कर्मफल से विलक्षण मोक्ष नामक भकरीरत्व नित्य दै, यह्‌ सिद्ध होता 
डे । उसनित्यकेभीदोभेद देते है, कोद वस्तु परिणामी नित्य होती दै, अर्थात्‌ धमं, 
लक्षण ( काल } .गवस्थाके भेदसे स्वरूपको अन्यथाकरने वारी होती दहै, कि 
जिसके विक्रियमाण ( विकारयुक्त न्यथा स्वरूप ) होने परभी वही वस्तु यह, 
इस वुद्धि की निवृत्ति नही होती है । जसे की जगत्‌ को नित्य कहने वां के मतमें 
पृथिवी आदि परिणामी नित्यहै गौर सांख्यशास्त्र को मानने वालोंके मतमें 
सत्त्वादि रूप तीनों गुण परिणामी नित्य है, परन्तु यह्‌ शरीर राहित्य रूप मोक्ष नामक 
नित्यत्व ही पारमार्थिक ( सत्य ) टै, परिणामी नित्यत्व कल्पनामात्र है । एवं यह मोक्ष 
कूटस्थ ( निविकार ) नित्य, आकाशतुत्य सवेव्यापी है । भमत एव धर्मादिकृत सव 
विकासे से रहित, नित्यन्रृ् निरवयव भौर स्वयंप्रकाश स्वमाववालादहै, इससे ही 
-घमं से साघ्य मी नही होने से जिसमे कार्यो के सहित धमं गौर अधमं कमी नही रहते 
है, न तीन काल का सम्बन्ध होता है, इससे भूत-मावितादि नही होते है इत्यादि । 

. तदेतदरारीरत्वं मोक्षाख्यम्‌ 1 “अन्यत्र धर्मदन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्ृता- 
-कतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च ( कठ २।१४) इत्यादिश्नुतिभ्यः। 
अतस्तद्‌ ब्रह्य. यस्येयं जिन्ञासा प्रस्तुता 1 तद्यदि कर्त॑व्यरोषत्वेनोपदिदयेत, 
-तेन च कतंग्येन साध्यस्चेन्मोक्षोऽभ्युपगम्येत, अनित्य एव स्यात्‌ । तत्रैवं 
-सति यथोक्तकमंफरेष्वेव तारतम्यावस्थितेष्वनित्येषु ।करिचिदतिशयो मोक्ष इति 
प्रसज्यत । नित्यश्च मोक्षः सर्वैमेक्षिवादिभिरभ्युपगम्यते, अतो न कर्त॑व्यशेषत्वेन 
ब्रह्मोपदेशो युक्तः । 

यहः पूर्वोक्त मोक्ष नामक अशरीरत्व ( सवंशरीरराित्य ) धमं से अन्य, अधमं से 
अन्य, इस .कायं गौर कारण से अन्य, मूत, ` मावी वतंमान से जन्य है इत्यादि श्रुत्यथं 
-से सिद्ध होता है । गौर इन श्रुतियों सं तथा कूटस्थतादि से कहं अशरीरत्व ही ब्रह्म दै 
जिसकी यह . जिज्ञासा प्रस्तुत ( आरन्ध ) है । वह्‌ ब्रह्य यदि कतव्य उपासनादि के 
रोप.( अंग ) रूप से उपदिष्ट हो, अर्थात्‌ कायं के शेप रूप से यदि उसका उपदेश दिया 
जाय ओर .जस कतव्य उपासनादि धमं से यदि मोक्ष सान्य ( जन्य ) माना जाय, तो 
-वह्‌ मोत अनित्य ही होगा । गीर समी मोक्षवावियों से मोक्ष नित्य माना जाता दै । 
इसलिये कतव्य के दोष रूप से ब्रह्म का उपदेश होना युक्त ( उचित ) नहीं है । 

अपि च श्रा वेद ब्रह्मैव भवति" ( मुण्ड०.२।२९ ) श्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिनु दृष्टे परावरे ( मुण्ड० २।२८ ) “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वानु", न विभेत्ति 

१ परं च अवरं च परावरम्‌ । अथवा परमपि यस्मादवरम्‌ इस प्रकार विग्रह भेद 
ससे यह्‌ भौ अथं होता है कि अन्य से पर मी हिरण्यगर्मादि, जिससं भवर है इत्यादि । 
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वुः तद्चन' (तैत्ति° २।९८) “अभय वै जनक प्राप्तोऽसि" (वु° ड1र।४) ^तदात्मान- 
मेवानेद द्‌ ब्रह्मास्मीति तस्मात्‌ तत्खवंमभवत्‌” (वाजसनेपिव्राह्यणोप० १४ °), 
(तत्र को मोह कं दोक एकत्वमनुपरतत * ( ईशा० ७ ) इत्येवमाद्या श्रुतयो 
ब्रहाविद्यानन्तर मोक्ष दनंयन्त्यो मध्ये कार्यान्तर वारयन्ति 1 
ओौर गौब्रह्य को साात्कार करता, वहु ब्रह्य ( मूक्न } हो जाता ६। 
परावर ( कारण-कायं स्वस सर्वाधिष्ठानं } उस परह्य साक्षात्कार होने परर 
दख विद्द्द्‌ के प्रार्य से मिश्च सव कमंनश्हो जते ह1 ब्रह्यानन्द को जानने वाखा 
विसीसे भयमोतनही होनादटै। हे जनक । तुम अमयकोप्रा्ठहोचुकेहे) यहु 
जीव प्रयम ब्रहमही या, मौर दै, जन्नान सै जीवत्व कोौप्राष्ठसा हआ है । गुड उपदेशं 
से जव वह्‌ ब्रह्मस्वल्पं अपने को समज्ञा किरम ब्रह्यषहरु उसमे वहुब्रदयाहीदहोगया। 
एक आर्मतत्व कौ समद्षने वाखो मे उस्र लान काठये कौन मोहं यीर शोक रहे सक्ते 
ह, मूल सहितं इनका अमाव हौ जाता है । इस प्रकार कटने वाकी धृततियां ब्रह्मज्ञान के 
छव्ययदहित उत्तरकार मे मोक्ष दिष्वराती हुई ज्ञान नौर मोक्ष कै मध्यभ कार्यान्तर का 
वारणं करती ईह । । 
यथा ^तद्धैतत्पर्यन्नुपिर्वामदेव प्रतिपेदेऽ्ट॒ मनुरमव सूर्यश्च" (वु° ११४१०} 
इतति ब्रह्मदंनमर्वाव्मिभावयोमच्ये कर्तव्यान्तस्वारणायोदाहायेम्‌ ! ''यथा 
तिष्ठनु गायतीति तिप्ठतिगायत्योमंध्ये सत्वतुंक कार्यान्तर नास्तीति गम्यते । 
।म्त्व दहिन पित्ता योऽस्माकेमवियाया पर-पर तारयत्ति' ( प्रस्न ६।८ ) श्तं 
` दयेव भे भगवदरदुशेभ्यस्तरति श्तोकमात्मविदिति ^सोऽह्‌ भगव ॒दोचामि तन्मां 
भगवाच्छोकम्य पर पार तारयतु (छा> ५1१३ } "तस्मे मृदिनकपायाय तमसः 
पर पार्‌ देद्यंयति भगवानु सनत्कुमार * ( छा ७।१६।२ ) इनि चैवमाचाः 
श्रुतयो मोक्षप्रतिवन्धनिवृत्तिमत्रिमेवात्मज्ञानस्य फल दगंयन्ति 1 र 
् दसी प्रकार उस ब्रह्य को इस अन्ठरात्मस्वरूप से अपरोक्षानुमव करते हए वामदेव 
शपि ने जपने को सवन्मस्वल्प से दम प्रकार अनुमव कियाकिमेदही मनु भौर सूर्थादिं 
स्परे हुम ब्मौरहूं\ इषुं ब्रदयनुम्द मौर दर्वात्ममाव भोसके मध्यमे 
कार्यान्तर के गमाव के किए यह्‌ शति उदाहरणयोग्य है । असे कि “खडा होत्ता हभा 
गाता दै" इस कयन से खड होने गौर मनि के वोचम उस्र प्यव कार्यान्नर नही 
दै, पेसी प्रतीति दोनी है 1 मारदराजादि धियो नै पिप्पलाद गुर फे प्रति कधा क्रि कप 
हौ हम भव कै पिता, जो अप-हम सवत्र यविद्यात्मक ससार-धघागरसे परार 
भे षटंवतर्है। नारदजीने सनत्कुमार जी से कड कि मगवनतुल्यं ्ानियो से यहं 
वचन मुके श्रुचं रै कि लान्मल्, पोकर्णह्द टो जाता द 1 यह तत्त्व मुक्ते अनुमूतं 
नही है । हे भगवन इससे वह यन्न यै शोकयुक्ठ ह, उ यज मृक्षको क्वान नावाय 
शोकात्मक ससारसे पारेकरदो1 तप गादि द्वारा विनाचित्र दोप वार उप्त नारद 
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को मगवानू सनत्कुमार ने अविद्या ङ्प तम से परत्तत्व को दर्याया ! इत्याचर्थक श्रुततियां 
मी मो्ञ क प्रतिवन्धुक्र यन्ञान की निवृत्तिमात्र को ही आत्मनान का फल दर्याती हं 1 

तथा चाचार्यमणीतं न्यायोपवृंहितं सत्रम्रू-दुःखजन्मप्रवृत्तिदोपमियथ्या- 
ज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगंः' ( न्या° सु० १।९१।२ ) इत्ति। 
मिथ्यानानापायश्च ब्रह्यात्मकत्वविजानाद्धवति । न चेदं ब्रहणरत्मकत्वविनानं 
सम्पद्ख्पम्‌ 1 यथा अनन्तं वै मनोऽनन्ता विद्वेदेवा अनन्तमेव स॒तेन छोकं 
जयति ( वृ° ३।१।९ ) इति । न चाध्यासरूपम्‌ यथा “मनो ब्रहत्युपासीत 
(छा० ३।१८।१) "ाद््यो ब्रह्येत्यादेराः' (छा ० ३।१९। १) उत्ति च मन आाद्ित्या- 
दपु ब्रह्यदृघ्वध्यासः ] 

मोक्ष के चयि बज्ञान की निवृत्ति में केवल ही नही प्रमाण ह तरन्तु गीतमा- 
चायेप्रणीत ( रित) न्याययुक्त सूत्र मीव यथम प्रमाण ह, नत्र करामथंह 
विविधया एकविगत्ति प्रकार के दुःख, जन्म, प्रवृत्ति ( धमधिमं ), दोप ({ चाग प- 
खोभेप्यादि } यौर मिथ्या जान { अवद्या श्म ) इनमे पूव-पूवं उत्तर-उत्तर के कारण 
ह, इसन्त उत्तर-उत्तर की निवृत्ति से पूवं-पूवं के माव से उपवेगं ( मोल} ट 
अयति मिथ्याज्ञानादिकी क्रमते निवृत्ति दाय द्रव की सर्वया निवृत्तिटी मोल) 
यद्यपि उक्त टाचायंक्त मतम निद्नात्म ज्ञान से अविया की निवृत्ति मानी गई, 
तथापि श्रुत्तिके अनुसार ब्हत्मा के एकत्व के विनान से मिथ्यान्नान कौ नितृत्ति 
होती ६ । यदि कोटं कद कि यह्‌ एकट्वजान सत्यवस्तुविपयक नहीं हे, जिसत्ञ जनान 
की निवृत्ति ह्यारा मोक् दो सके, किन्तु स्म्पदादि र्पहै, अर्यात्‌ जनने मनं की वृत्तिर्या 
यनन्त ह, यर चिद्वेदेवा मी भनन्त ह, वरहा उत्त अनन्तता हप तुध्यता से हीन मनमें 
उत्तम विद्वेदेवन्पता का संपादन ( संकल्प ) करके गौर उस मन को नहीं समन्न कर्‌ 
उस स्पसे विच्चेदैव करै चिन्तन को सम्पत्‌ कहा जात्ादै, एसा दी ब्रह्मात्मैकत्वे ज्ञान 

चिद्रपताको दुल्यताने जीव को उत्तम श्रह्यर्प मान कर्‌ इह्य का चिन्तन 
उस्ल्पन विश्वेदेव के चिन्तन को सम्पत्‌ कटा जातां, स्रा ही त्रह्मात्मकत्र नानं 

चिद्रूष्ताकी तृत्यतास जीव को उत्तम ब्रह्मच्प मान कर्‌ ब्रह्य का चिन्तन है, 
अथवा जसे मनकी ब्रह्यल्पन्ने वामुयंकी ब्रह्मल्पत्ते उपासना चिवि, यादे 
(उपत्या) ह व्हा हीनका दी उततम रू्पसे चिन्तन दोताहै, ब्रह्म को न स्मन्न कर मन 
को व्रह्म समज्ञा जाता, वहं शव्यात्मक प्रतीकोपासना ह, पएेत्तेदीग्रह्छमिन्न जीवको 
उत्तम ब्रह्यल्प से अव्यासात्मक नान है, गौर उक्त सम्पदुपासनां का ञं अनन्त छोकं की 
प्रा्षि फलद वैते दी इसका मी मृतत्व की प्राप्ति फल है इत्यादि । वहां कठा जाता ह 
कि यह ब्रह्म घात्मा की एकता का विजानस्षम्पत्‌ ङ्प वा मन आदिमे जंसा ब्रह्य टष्टि 
का अन्यास किया जाता है, वसा व्यास ठप नदी है । सम्पदा मव्यास्तरूपता के अमाव 
भे भागे हेतु कं जायंगे 1 

नापि विदिष्टत्रियायोगनिमित्तम्‌, "वायुर्वाव संवगः श्राणो वाच संवर्गः 
( छान्दो° ४।३।१ } इतिवत्‌ । नाप्याज्यावेक्षणादिकमवत्रमद्धिसंस्काररूपम्‌, 
संप्दरादिरूपे हि त्रह्यात्मैकत्वविज्ञानेऽभ्युपगम्यमाने तच्तवमसि' ( छन्दो 

४ न्न 
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६1८1७ } "जह्‌ त्रह्मान्मि' { वृह १।८१० ) “जयमार्म ब्रह्म" (वृरे° २।५।१९) 
इत्येवमादीना वानरान ब्रह्मारेरत्वयस्तुपततिपारनपर पदसमन्वय पोञ्येत 1 
भिद्यते हुदयग्रन्थिव्िदन्ते सव॑सक्षया * ( मुण्ड २।२।८ ) इति चैवमादीन्य- 
विद्यानिवृत्तिफश्रवणान्युपरष्येरन्‌ । "ब्रह्य वेद ब्रहमीव भवति ( मुण्ड ३।२।९ ) 
इति चैवमादीनि तद्धावापत्तिवयनानि स्षपदादिपक्षे न सामञ्स्येनोपपद्ेरच्‌ । 


इसी ध्रकार यदि कोट कटे किं उसि प्रलयकाल मे वायु दैव, भग्नि जलादि देवका 
सरवरण मह्रण करके उन्हे सपने भ स्थिर करता दै, तया सुषुश्ि यौर प्रशयकाल मे 
प्राण मी वागादि इन्दियोको अपने मे सहुरणं करता है इससे श्रुति मे वायु मौर प्राणं 
की सवरण द्विया { व्यापार} विद्ीपके योगसे खवर्ग कहागयारहै, वसेटी जीवमे 
वृह ( वृद्धि) क्रिया के योग सबन्ध्ते जौवको ब्रह्य कटा भया ह, या "परन्पावेक्छित- 
माज्य मवति" इस वचन के अनुसार जेते यञ्च मे यजमान की पलीसे देखा 
गया धृत सस्रत होताहै ववे ह्रौ "भात्माया अरै द्र्य" द्रत्यादिसे विहित 
दन हारा आत्मा यजादिकै च्वि सस्त ( शुद्ध )} होता है, इते कर्माद्धि ही गान्म- 
ज्ञान है इत्यादि 1 तव कहा जत्रा ह करि सवयं के समान विदि त्रिया सम्बन्ध निमित्तक 
वा ाज्यावेक्षण ( धृतददनि ) आदिं कै समान मो यह ब्रह्मात्मा को एकता का दर्शनं 
नही £ । बयोरिश्चम्पदादिरूप द्रह्यात्मा के एकत्व ज्ञाने को मानने षर, वदतूहोदै, 
पे ब्रह्महुं यदे थन्मा ब्रह्मदः दैन प्रकार क्‌द्मे वाछे सव वाक्योके ब्रह्मात्मा की 
एकात्मङ वस्तु का प्रतिपादन विययवंः जौ पदो का सभ्यक्‌ ॐन्वय ( सम्बन्धं } है, वह्‌ 
नष्टो जायगा + सीर बास्मज्ञानसे हृद्यको कामादि ग्रन्थि { बन्धनं ) पबहु 
जाती है- ससय नटहो जनिङ्कु। इम प्रकार ज्ञान मात्र मे जचिद्या की निवृत्ति 
रतप फ़ प्रवण सवे उपर ( वाधित्त-मिध्या } हो जायेये ओर वह्यको जानने वाखा 
प्ह्यदीहोनार, इस धरक्ार के ज्ञान से उद्यमा की प्राप्ति कै वोधक्र वचन सव सम्पदादि 
थद म मातञ्जम्य \ न्याय} उचिक्ठसूपते वही शरिद हो) । 
तेन्मान सम्पदोदिदप ब्रह्मान्मेन्वविनानम्‌ । अतौ न पुखपव्यापारसेन्त्रा 

ब्रह्मविया । कि स्तदि ? प्रत्यश्नादिप्रमाणविपयवस्मुचानकदस्तुतन्वा । एव- 
भूतस्य त्रह्यणस्तञ्ज्ानस्य च न कयाचिद्युक्ट्या दाक्य कार्यानुप्रवेग्र कत्प- 
यिनुम्‌1न च विदिश्ियाकर्मत्वेन कार्यानुपवेन्लो ब्रह्मण , “अन्यदेव तद्धिदिता- 
दथोऽविदितादधि' (केन० १।३ ) इत्ति किदिक्रियाकमंत्वग्रतिपेवाद्‌, चनेद 
मवं तिजानात्ति त केन विजानीयात्‌" ( वृह २।४।९३ ) इति श्व । तथोपा- 
स्तिक्रिया र मंव्वश्रस्पियोऽपि मवति--द्वाचानभ्युदधित्त येन वागभ्युद्यते! इत्य 
विययत्व ब्रहुमग उपन्यस्य, तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नैद यदिदमुासतै' ( देन" 

१८ ) इति । 


^“ “उक्तदेनुशासे ब्रह्मन्मा की एकवा का सेन सम्पदादि चायेमेते किसीदपतरनैदी 
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है, इसीते पस्य कै व्यापाराध्रोन मी ब्रह्म विद्यानहीदहै। तो क्यानित्यदह? देसी शंका 
होने पर कहा जत्रा हि कि प्रत्यक्षादि प्रमाणो के विपय जो वस्तुं उनके नानो के समान 
व्र्मविद्या मौ वस्तुतन् ( अधीन ) दै 1 इस प्रकारके ब्रह्मं ओर उसक्रल्ान को किसी 
मी युक्तिसे कार्यं के साव सम्बन्ध की कल्पना नहीं हौ सक्ती है। ज्ानक्तियाके कमं 
र्पसे मीब्रह्यका किमी कायं के साय सम्बन्ध नहींहो सकता, ज्ञान का मी कर्मं 
नहीं टौ सकता वयोकि श्रुति कती है कि "वह्‌ ब्रह्म विदितं {( जात्त-कार्यादि } गौर 
अविदित ({ कारणाद्वि ) से गधि ({ उपरि-अन्य ) है" । अर्यात्‌ व्य्रकृत नाम रूप मौर 
अव्याक्त प्रकृति से अन्य स्वयं प्रका द । इससे ज्ञानक्रियाको कर्मंताका निपेध 

होता दै । इसी प्रकर श्रुति कहती है कि जिस भत्मप्रकाशते लेग इस सव दृश्य वस्तु 

को जानते रहै, उसे किस साधनसे जानेगे । इसते मो ज्ञानक्रिया कौ कमंता का निपेष 

ही किया गया ह । इसी प्रकार उपास्ति ( उपासना) श्रिया कौक्मंताकान्रह्य्ें 

निपेध दहै, जो ब्रह्य वाक्‌ इन्द्रिय से अभ्युदित ( प्रकारित्त-कयित ) नही होता मौर जिस 

बरह्म से वाक्‌ प्रकारित प्रेरित होती दै। इस प्रकार ब्रह्म को इन्द्रियों कौ भविपयता 

का कथनं करके कहा है कि उसी भविपय स्वष््प ब्रह्म को तुम समन्नो, ये जौ इन्द्रियों 

के विपय पदार्थं प्रसिद्ध ह, जिनकी उपासना की जाती ठै, उन्दं ब्रह्म नही समन्यो क्योकि 

जिसकी उपामना की जाती दै वे ब्रह्य नहीं है, इत्यादि 


अविपयन्वे बद्यणः जास्त्रणोनित्वानूपपत्तिरिति चेत्‌ । न । अविद्याकल्पित- 
ऊटनिवन्तिपरत्वाच्छास्दरस्य । न दि जास्वमिदन्तया विपयमृलं ब्रह्म प्रतिपिपाठ- 
विपति । छ तद्रि 2 प्रत्यगात्मत्वेनाविपयनया प्रतिपाद्यठ्विचाकल्पितं वेय-- 
्रद्धित-वेदनाल्िदमपनयनि 1 तथाच नास्व्रमु--यस्याऽमतं तस्य मत्तं मतं 
यस्य नवेद सः। अविनातं विजानतां विजानमविजाननाम्‌' { केन° २।३ ), 
“न॒ दद्र्रार्‌ं पव्येः" “न दिन्नातेविनातारं विजानीयाः" ( वृ २।४।२ ) इति 
चैवमादि 1 अनोऽक्रि्याकल्पितसेमारित्वनिवतंनेन निलयमुक्तात्पस्वन््पनमपंणाच्च 


न 


यँ गंका होती टै कि यदि व्रह्म वाक्‌ का अवि्रय टै, उसका गन्द ते नान नहीं 
होता ष, तो पूवत जास्त्रप्रनाणगम्यत्व ख्य शान्वयोनित्व कौ अप्रतिद्धि होतीदै? 
कि नास्वव्रमाणक्तत्व को उसतिद्धिनदीं होती टै, क्योकि अविच्ाते कल्पित 
( मिव्यामासित } जो भेद उसकौ निवृत्ति परक जास्त द, वहं निवृत्ति विपयतता विना भी 
हती ह अर्थात्‌ गो विकारी प्रथम विवेक्तादि से समतां कि गरीर-नन-दुद्धि-प्राण 
दद्दिषादि की अनेक अवस्था संकोच-विन्गादि हति हृए्‌ मी मं एकरस साक्षी ङ्प ही रहता 
र्‌ जास्याहि दाय परो स्पमे ब्रह्म को नलव्यादि स्वरूप समन्नना दै-मिन्न समल्तता 
वर्ह येदमात्रका निदारण वत्त्यम्ति, इत्यादि वाच्य्‌ करता है, क्याक्ि उक्त चास्तर.. 
( दाह्य-अना्म } "क्प स जाने कै विय स्वल्य ब्रह्न का प्रतिपादन करना नहीं 
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वाट्तारै। भाचदैकषिरस गन्धादिकोमीष्ष्द द्द द्पसे स्पष्ट नही मना क्ता 
तोग्रह्यकौ बात तो गौर्‌ गति दरद, यदिकटाजायकरि द्दसू्पसे नही समञ्लना 
चता तो क्या करना चाहता? ततो उत्तर दै कि अन्तरात्मा न्न्पसे सविपयष्पसे 
प्रतिपादन करता हुजा स्वय प्राय सवंसाक्षो यादि स्वखूप समन्ता हुभा यविा से 
कृत्पित वेय ( ज्ञेय ) वेदि ( ज्ञाता-्रमाता ) वेदन ( ज्ञान ) आदिक सत्यभेदेकौ 
ब्रह्म मे दास्व निवृत्त करता है) वर्याद्‌ जीवात्मा स्प प्रमाता प्रमाणाधीन प्रमिति 
( ज्ञान } से घटादि कौ समञ्चता है । वहां जीवमे उस घटादि से विलक्षणं इन्दियादि के 
अविपय ब्रह्यखूपता कौ समन्नता हया शास्त्र प्रमाता मे प्रमानृर्व आदि का निपेष करता 
रै 1 इसे भिस्या समन्ता है । इसी प्रकार यास्त भी कहना कि जिसकी ब्रह्म चिम 
ख्पसे अमत ( अक्नात) रै उसीकज्ञातटै, भौर जिसकौ विपय ष्पे ज्ञान ई, 
वह ब्रह्य क नदी जानता ष्ट! इसी ज्ञानी के दिये ब्रह्य अदृदय ह \ यज्ञानीके ख्य 
विज्ञात (दद्य) है । उपस्न से यागवल्व्य जी ने कहा कि लौकिकं दष्ट क दरा (नाक्षी) 
के तुम नही देख सवते टो, न वुद्धदृत्ति के विज्ञाता वो जान सवते हो इत्यादि । दस 
मविद्या रो कृर्पित साखारित्व की ज्ञान स निवृत्ति दवारा नित्यमुक्त जात्मम्वस्प कैः समलञाने 
प्ा्ठ कराने से मोक्षम अनित्यना रूप दोप नही ह्‌ 1 


यस्य तत्मा्यो मोक्षस्तस्य मानस वाचिक कायिक वा कायंसपेक्षन इति 
यृत्तमू 1 त॒था विक्रायेत्वे च 1 तयो पक्षयोर्मोधषस्य श्रुवमनित्यत्वम्‌ ! न हि 
दध्यादि विकार्यं उत्रा्य वा धटादि नित्य दृष्टे लोक । न चाप्यतवेनापि कार्या- 
वेद, स्वातमस्वरूपत्वे सत्यनाप्यन्वात्‌ 1 स्वरपव्यतिरिक्न्येऽपि ब्रह्मणो नाप्य- 
त्वम्‌, सर्वगतत्वेन नित्याप्तस्वसूपत्वात्मर्वेण त्रहुपण आकादास्येवं) नापि 
सस्कार्यो मोक्ष, यन व्यापारमपेक्षे्त । सस्कारा हि नाम सस्वायंस्य गुणाधानेिन 
वा स्यादौपापनयनेन वा। म तावदुमुणाधानेन सम्मवति, अनापेयाति्य- 
बरह्यस्वरूपत्वान्मोक्षम्य 1 नापि दोपापनयनेन, निव्यगुढन्रह्यस्वरूपत्वान्मोक्षस्य । 


कणिक विज्ञानवादी गादिके मत्तमे मोक्ष -उत्पत्तिके योग्यदह्‌, उदके मनमे 
मानसिक, वाचिक वा कायिक दिया कौ उ्वेक्षा मोक्ष करत्ता ह, अय्य त्रिया से मीक्न- 
सिद होता है यड्‌ मानना युक्त (उचिने) है 1 दसी प्रकार विकार कै योग्य लिसकरे मनम 
मोक्षद, उपे मी विकाराह मोक्षमे वर्म व्पेक्षा 1 परन्तु उन दानो पक्षो (सिद्धान्तो) 
मे मोक्ष को यवदयं निवत्त सनिस्यत्व होमा क्योकि विकार योग्य इचि जादि भौर उच्यति 
यम्य घटादि रोक मे नित्य नही दे गये द॥ मो्क्तो जाप्य [प्रष्ठियोम्ये) मान कर 
मी उरे च्यिद्रियाकौी व्वे्ता मानना उचित नदी टि, क्योकि यदि मोक्षे निनाल्म- 
स्व्पहेतोप्रा्ठिचे योग्य नटी ह । स्वल्पमे वकम मान विद्र है । यदि मोक्षान्मक 
ब्रह्य निजस्वस्प से भिनदहौ सोमी वह्‌ प्रा योग्य गही दे, क्योकि सवेगत ( व्यापक } 
दनि से सबको चदा साबा के समान नर्य प्राष्ठ ही दै 1 ब्रह्यात्मक मोश्च सस्कारके 


~ 
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योग्य मो नही है जिसे संस्कारकं चिवि क्रियाकी अपेक्षा हो। क्धोकि क्रियाजन्य 
संस्कार स्पफलं दोप्रकारसे टोतादै।! एकतो संस्कार योग्य वस्तु में गुणाघान 
{ गृण का प्रापण-स्थापन ) से संस्कार होताहि, जँसेश्वेत वस््रको रं्गनेसे होता है। 
द्य दोपको निवृत्तिसे होताद जते मलिन वस्वको धोनेसे होताहै! यहा. 
गुणाधानन्ने ब्रह्यका संस्कार नही हौ नकतादै, क्योकि असंगादि होने ते अत्तिदय 
( भेदविोपता } जिसमे नही प्राप्त हो स्के, वह्‌ ब्रह्म स्वल्पमोक्षदहै] इसी से तथा 
मोक्नाद्मक ब्रह्म के नित्य, गुद, ब्रह्मस्वरूप होने ते दोपके निवारण द्वारा मी संस्कार 
नही हो सकता दै! 

स्वात्मधमं एव संन्तिरोभूतो मोधः क्रिययात्मनि संस्रियमाणेऽभिव्य- 
ज्यते, यथाऽऽ्द्शो निघपंणक्रियया संस्छियिमाणे भास्वरत्वं धमं इति चेत्‌ । 
न । क्रियाश्रयत्वानुपपत्तेरातमनः 1 यदाश्रया हि क्रिया तमविकूवंती नैवात्मानं 
रभते । यद्यात्मा क्रियया विक्रियेतानित्यत्वमात्मनः प्रसज्येत । “अविकार्योभ्य- 
मुच्यत' इति चवमादीनि वाक्यानि वाध्येरनु । तच्चानिष्टम्‌ । तस्मान्न स्वाश्रया 
क््यिाऽ्त्मनः सम्भवति 1 अन्याश्रयायास्तु क्रियाया अविपयल्वान्न तयात्मा 
संस्क्रियते । 

उक्ताथेमे शंकाहोत्तीदैकि स्वात्माके ही धमं नित्य, मुक्तत्वादि रूप मोक्ष है, 
जो पापादि रूप मल से तिरोहित { बाच्छादितत ) है! जर्हा क्रिया रूप धर्मोपासनादि से 
आच्मा के संस्कृत (चुद्ध) होने पर वहं मोक्ष जेमिव्यक्त प्रगट होता दै, जसे 
मलिन दपंणको धृकि बादि हारा धिसने से उपके गुद्ध होने पर उसका मास्वरत्व 
( दीप्त स्वमाव ) रूपधमं प्रगट होता है। तो उत्तर टैकि एेसा हो नहीं सकता, 
चयोकि आत्माश्रयादि दोष से ओौर कूटस्थ नित्य, निरवयव आत्मा के होने से आत्मा 
कोक्रियाका आश्रयत्व नही हो सकना, इमसे स्वाध्रित क्रिया से स्वयं संस्कत नहीं हो 
सकता, क्योकि उसमे दोपदहीनहीदह्‌, ओर यदि उसमें क्रियाहौोत्तो वहं निचिकार 
मी नही रह सकता, क्योकि जिसमे क्रिया होती दै, उसको विकृत किए बिना स्वरूप 
का छात्र नदी करती । आश्रयको विक्त करती हृरद ही क्रिया उत्पन्न होती है, यहं 
उसका स्वमोव ट ! थदि मानलोकि कि आत्मामे क्रिया होती दै, अर आत्मा क्रियासे 
विक्रृत मी होता तो आत्मा मे अनित्यता की प्राक्ि होगी, गौर “यह्‌ आत्मा विकारी 
नहीं कहा जाता दे", दव्यादि मगवदूवाक्यादि भी वाधित ( तिरस्छृत-अनाहत ) होगे, 
वह्‌ अनिट है। जिससे आत्माके संस्कारकारहेतु स्वाश्वय क्रिया नही हो सक्तीद। 
यदि बत्मासे अन्य किसीमे रहने वारी क्रिया से आत्मा का संस्कार मानोकि जसे 
हृस्तगत धपंण प क्रिया से दपण का संस्कार होताईै, तोमीनीहो सकता दै, 
दृष्टान्त मे दपंण सावयव पदाथ है धूलि, हस्तादि के साथ उसका संयोग वनता है, 
निरवयव आत्मा अन्याधित क्रिया के अविपय होने से ( संयोगादिरदहित होने से ) उससे 
संस्छरेत नदीं हौ सकता दै । 
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ननु देदाश्चमया म्नानाचमनयज्ञोपवीत्तादिकेयां न्या देहौ सरक्रियमाणो 
दृष्ट ॥ न, देहादिमहुतस्पैवाविद्यागृहीतस्यात्मन सन्क्रियमाणन्वतु 1 ्रट्यन्न 
दि स्नानाचमनादेदटूममवायित्वम्‌ 1 तया-देहाघ्रयया तल्लह्न एव कश्चिदविद्य- 
यात्मत्वेन परिगृहीत स्त्रित इत्ति युक्तम्‌ 1 यया देहाश्रपचिङिन्सानिमित्तेन 
धातुसराम्यन तत्हतस्य तदभिमानिनन वासेग्यफ अहमरोग" इत्ति फते 
वद्धिश््पद्यते 1 एव स्नानाचमनयज्ञोपवीततादिना "मह्‌ युदढध॒ स्ट" इति यन 
वुदिस्सयते म मस्करियते । न च देहेन महत एव 1 तेनैव द्यहकर्वराट्प्रत्यय- 
विपयेण प्रत्ययिना सर्वा त्रिया निर्वर्तयन्ति, तत्फर्टंच स एवदिनाति। 
उक्तायेम दकारो क्रि देहेमे हाने वाली स्नान थाचमन ( जदोष ), 
यज्ञोपवीत ( यज्ञमूत्र }) लादि श्रिया ददी ( जीवासा ) खन्टरत हयादेपा गवादे, 
दसी प्रकार स्यगत्त ्रियासे अत्मा मी सस्छतस स्क्ताह। सत्तरदहैकिएखा 
मीनरी दो ख्क्ठाद्‌, बयोकि देह कै सम्बार से मी देदैन्दरियादि से सहत ( मिरिठ | 
उसके मध्यगत, जीर स्दिद्या से गीत \ देदादि वैः ठभिमानयुक्तः } देहानि नात्मा 
जीवात्मा ( व्यावदारिक जीव} का ही सस्वर हता, भसतम का नही । नौर 
स्नानाचमनादि के प्रव्यक्त ही. देह सम्बन्धिता है । दख उस्र देटाथिक्त प्रिया मे उस देह 
से भिचिति ही कोर्दख्ज्न व्यावदटारसिकि जीदात्मा ठ्विद्यामे सत्यात्मत्वसि जतिमा 
सष्छत दता दै देखा सीना युक्त दी दै, जंमे कि देदाधित चिकित्सा ( रोगनिवारप } 
निमित्तक रस, ग्क्त, वातपित्तादि धादुध्ये की सम्दासे उस देह से मिलिते देटाभिमानी 
को जासेग्य क्न होना, जिसमेर्ज बरोग टजारस्ी बुद्धिहोतीदटै। द्यी प्रकर 
स्नानादि से जिस्म धरी वृद टेत्तीहैकि मै दद्ध यौर सम्डरत्त हो गया, वटी स्रत 
हाता रै, वह देट म मिच्िदही 1 उक्ती जहकार करने वाठ अर जह रख क्तान# 
विपय, ठु वृत्ति स्प ज्ञान, कामाद्दिकेः आथव वसि सव पत्रियाएु कय जाती दहै, नीर 
सह्य उने क्षियाजो के ष्टो कौ मागताहै1 
शतियोर्य पिप्प स्वाद्रत्यनदनन्चन्यो अभिचाव ल्ीनि' ( मुण्ट° ३११ ) 
इतिं मन्ववर्णादु, “बाल्मन्दरियमनोयूक्त भोकतत्माटूर्मनोपिण ' ( कट १।२।४ ) 
दति च1 तया “एको देव ॒सर्वभूतपु गूढ सर्वव्यापी सर्व॑भूतान्नरात्मा 1 कर्मा 
ध्यक स्वंमृतयिवाम नाक्नी चेता केव निनुणच्ध' { च्देत्ता० ९।११ ) दरति, 
स प्यगाच्द्कमकायमव्रणमस्नाविर यद्धमपापविद्धम्‌' ( ईला० ८} इति च, 
एतौ मन्त्रोवनायेवात्ति्ियना नित्यशु्ता च ब्रह्मणो दर्शयन 1 ब्रह्मभावश् 
मोात्त. । तम्मान्न मम्कार्योधिवि मोक्ष 1 अनोल्यन्मोष् प्रति च्रियानुप्रवेनद्रार 
न शवय बेनविदर्गंयितुम्‌ । नम्माज्नानमेक मुक्त्वा न्यायाः गन्धमात्रम्या- 
स्यनुभ्रवेदा इहु नोपपद्यते 1 


न्नः कश र दलयनाप्य्वे क्वमोन्ने मिद्ध टोता है} एके देहन्प दृश १९ 
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वाले उन जीवात्मा जौर व्रत्य मे से अन्य ( एक ) कवज्ञनामक जीव स्वादु पिप्प 
फठ ) को भोगता है सौर उत्से यन्य सवश्न द्वर कर्मर को नही मोगता 
देता ( प्रकालता ) हं । आत्मनाव स गृहीत देह, इन्द्रिय भौर मन ते युक्त गात्मा 
को विदाद्‌ छोग भोक्ता कते है; केवट को तदी ¡ ह एक देव ( दी स्वल्प ) खव 
प्राणी में दै परन्तु मायात गृह (च्पा) है! चवमें व्यापकं नौर सवर प्राणी कौ चन्त 
रात्मार्प वहं एक टी हे, कर्मो का लव्यक्न ( नियन्ता } सवे मूर्तो मे वत्तने वाला चान्न 
( निविकार साक्षात्‌ द्रक्ष ) बत एव कवल चेता (वोद्धा) धीर निनुणहै। बह 
आत्ना स्व॑र व्यापक गुक्र { दीतिमान्‌ ) लिद्ध-देह रदित, अन्नरण ( गभत-दुःखरहित ) 
अस्नाविर { निरा-्नावुरह्नि अनद्वर } ह~ स्यू देहरहित है, शीर शुद्ध पाष 
रहति द८अर्थात्‌ अविदया, रग, टेप, धर्माधर्माटि से असंग द । इन वचनो म ते कठवुति 
संसारो जीवात्मा का वणन करती ह गौर उत्प्रे जन्य दौ मन्त्र ब्रह्स्म्बन्थी उतिद्यव 
( न्युनाधिकमाव } के आधान से रदिते नित्वभूक्तता को दशति ह शौर्‌ अतिचयादि 
रहित नित्यमृक्त ब्रह्यमावदही मोक्ष ह 1 चिससे संस्कारके यौग्यमी मोक्ष नही दह। 

पूवेवणित मोक्नमें ज्िवप्रवेय के चार द्वारो से भन्व मोज्ञके प्रति ज्गिया सम्बन्ध के 

हार (हव) को कोई देखा नही है, भौर उक्त चारो का असरम्नव दाया गया) 

शसते एक ज्ञान को छोड़कर क्या के गन्ध ( ठ्य } मात्रका मौ इस मोक्ष मँ सम्बन्ध 

नहीं होता है । 
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ननू जानं नाम मानसी क्रिया । न वैलक्षण्यात्‌ । क्रियाहिनामस्ना यत्रं 
वस्तुस्वरूपनि खेलेव चोद्यत, पुरुपचित्तव्यपाराधीना च, यथा यस्य देवता 
ह्विगृदीतं स्यात्तां मनसा ध्यवेद्रपट्करिप्यन्‌" इति, संध्यां मनसा ध्यायतु 
( एे० त्रा० ३।८।१ ) इति चतरनादिपु ध्यानं चिन्तनं यद्यपि मानस्नम्र, यथापि 
पूरुपेण कर्तुमकतुमन्येवा वा क्तु दाक्यं, पुरुपतन्वत्वात्‌ । जानं तु प्रमाणजन्यम्‌ 
प्रमाणं च यथाभूतवस्तुवययप्‌, अतो चानं कततुंमकरतुंमन्वथा वा क्ुमनक्यं 
केवरं वस्तुतन्त्रमेव तत्‌, न चोदनातन्त्रम्‌, नापि पुर्पतन्त्रम्रुः तस्मान्मान- 
सत्वेऽपि जनस्य महद्रैखक्षण्यद्‌ \ 


दंक्राद्येतीह कि ज्ञाननीतो मनिच्चीक्रिवाहीदै, तो विधिका विषय र्यो 
न होगा, वा उसके उत्पाद्यादि क्प फर व्यो नही हेगि ? उत्तर क्रि जाने क्रियाह्प 
लह है, ज्ञान को क्गिया सते विलभ्णता है श्रिया क्ठंदै कि जरह वल्तुके स्वल्प की 
य्पेक्षा चिना विधि (प्रेरणा ) होती है, भौरजो पुर्पकैचित्‌का व्यापार ( इच्छा 
अनिच्छा यादि } कै अधीन होती है। जँते कि--चिस देक्ताके दिए अन्वयुं ते हवि 
गृहीतं हो, उस देवं का "वपट्‌' इच शब्द का उच्चारण करता हृजा, होता मन सेव्यान 
करे! नध्याल्व षै सव्या कामं मनने व्यान करे द्रव्यादि स्वानोमं व्यान 
चिन्तन ङ्प ह । वह यद्यपि मानसर द, तथापि पुर्पसे करने न करने वा न्यया कसे 
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मे च्य वयो धृर्पवैः यधीनरैदेवताके रह्तेमी ध्यान देवताके जघानन्द 
टै। गीर ज्ञानतो प्रमाण जन्यरोतादहै, अओौर प्रमाणवही होता किजो वन्न 
जंसीलो बंसी ही उको विघ्य वरे ( प्रकादो ) टसमे यथार्थं वम्तुविपयक हना टै । 
दइततते वट ज्ञान करने न केरने अन्यथा कर्ने के योग्य नही हेता दै । केवर चन्तुके 
अधीन हौ वह्‌ ्लानहितारै, न विधि कैः अधीन होना, न पस्य के धीन शेना दै । 
इस काणग्णमे ज्ञान कै मानसत्त्र रहते मौत्रिया से दममे वो विलक्षणता रै । 


यथाच धुरो वाव गौतमाग्नि ', "योपा वाव गौतमाग्नि ' ( छान्दौ° ५४ 
८।१ ) इत्यत्र योपि्पुसपयोरम्निवुद्धिर्मानसी भवति, केवरुचोदनाजन्यत्ाक्ियवं 
मा पृर्पनन्त्रा च। या तु प्रसिद्धेऽनावग्निवुद्धिनं सा चोदेनातन्ना, नापि 
पुरपतन्वा, कि रतताहि ? प्रन्यक्षविपयवस्तुतन>वेति च्चानमेवेतन्न नव्या 1 एव स्थः 
प्रमाणविपयवस्तुपु वेदितव्यम्‌ 1 तत्रेवमति यथामूतब्रह्याप्मविपयमपि ज्ञानन 
चोदनानन्त्रम्‌ । तद्िपये छिदटादय श्रूयमाणा अप्यनियोज्यविपपत्वाक्ुण्ठी- 
भवन्त्युपन्ादिपु प्रयुक्तक्षुरतेकण्यादिवत्‌ अदहेयानुपादेयवस्नूुविपयत्वात्‌ । 

जिस प्रकार पन्दाग्नितिद्य प्रकरणम स्वगं, मेघ, मूमि का अग्नि रूप से चिन्तन 

कावर्णन करके कटागयादै करिह गौतम । पुरुप मी यम्निदै, योषा ( स्त्री) मी 
अग्नि दै जटां स्त्री, पु्पन्ेविधि केभनुसार उपासक को अग्निवुद्धि होनी दै, वरह केवल 
विधिजन्यहौनेसे श्रिमाही होनी, भौर पुर्पाधीनदही होतीरहै ओरजौ लोकम 
परसिद्ध शग्निमे यग्निवृद्धिहोतीदहै, न तो वह्‌ विधिके अधीन होनीहै बरन पुष्य 
के अधीने टोनीदहै। सो वह्‌ बुद्धि प्रत्यक्ष इन्द्रिय का विषय जो वस्तु उसके अधीन 
रौक॑महोनोदहै? इमसे वह्‌ ज्ञान होत्ताहै, प्रिया नदी1 इसी प्रकार अनुमान, 
सष्दादि सव प्रमाणा कै वियूय वस्तु म खमश्चना चाहिये कि {विम च्या्ि ज्ञानादि छ्य 
प्रमाणजयद्वान त्रिया खूपनटीहोतादै ओर पूवंरीतिसे मन्य वस्तुं विएयक्त्नान 
केः वस्तुः न्य सिदध हीने पर यथामूत ( सःय स्वषटप } ब्रहुगत्म॒निपयक ज्ञान भी विधि 
के अधीन नही हना 2, किन्तु वम्तुतय्र { अधौन) दोनयटै। यद्यपि "आत्मान 
पदमत्र, श्त्मत्यवोपामीत्त, ब्रह्म त्व चिद्धि, नान्मा द्रष्टव्य * इत्यादि कचन मे ब्रह्या्म- 
विपयक् जाने कौ विधिसाप्रतीन होनी है, क्योकि चट्‌ गौर्‌ तव्य प्रत्यय द्दधिध्य 
दीख पड़ते है, तथापि उस ॒विपयतन्य ज्ञान विषयक श्रि मी छिटादि अनियोज्य 
( ङति मे असाव्य-मव्यापायं }) विषयमे प्रयुक्त (उच्चारिल) होने सेवे सथं वोघ करति 
म कुष्ठिनि ( असमं ) हा जति द 1 जसे कि पापाणादिभे प्रेरित क्षुरा को धारतीदणता 
कुष्ट दोनी है, ब्रदजनान का चिपयब्रह्म भौ सर्वात्मा विभु हाने से हप उपादेय 
नही है । इमे विपय का विधान दवाय मी ब्रदज्ञान कौ विधि नदी दि सस्ती है । 


किमर्थानि तहि "आत्मा वारे द्रव्य श्रोतव्य “ इत्यादीनि चिधिरखयानि 
वचनानि ? स्वाभाविक्षवृत्तिबिपयविमुलौकरणार्यानीति ब्रूम 1 यो हिं वर्हि 


॥# 


तादः १] समन्वयाधिकरणमाष्यस्‌ ५७ 


मुखः प्रवतत पुरुपः छं मे भूयादनिषं मा भृद्धिति' नतचे तत्रा-यन्तिकं पुरुपार्थ 
रमते 1 तमात्यन्तिकपुरुपाथंवाञ्छिनं स्वाभाविककार्यकरणस द्भातप्रवृत्तिगोच- 
रा्िमुखोकृत्य प्रत्यगात्मचोतस्तया प्रवर्तयन्ति आत्मा वा अरे द्रव्यः' इत्या- 
दीनि । तस्यात्मान्वेपणाय प्रवृत्तस्याहेयमनुपादेयं चात्मतत्त्वमुपदिक्यते--इदं 
सर्वं यदयमात्मा" ( वृह° २।३।९६ ) “यत्र त्वस्य सर्वमार्तपामृत्तत्केन कं पच्येत्‌ 
केन क विजानीयात्‌, विन्ञाता रमरे केन विजानीयात्‌" ( वृह्‌० ४।५।१५ ) भय- 
मात्मा ब्रह्म" ( वृ्ह° २।५।१९ ) इत्यादिभिः 1 यदप्यकरतव्यप्रधानमात्मनानं 
हानायोपादानाय वा न भवतीति तत्तथेवेत्यभ्युपगम्यते । अलच्कासे ह्ययमस्माकं 
यदुव्रह्मात्मावगतौ सत्यां सव॑कर्त॑व्यताहानिः कृतकर्यता चैति । 


शंका होती हैकि यान अविवेय है, तो भरे ्मत्रेयि! बात्मा दन के योग्य 
है, सुनने योग्य दै, इत्यादि विधि तुल्य कचन सव कित्र प्रयोजन के च्ि टै? उत्तरदै 
कि स्वाभाविक प्रवृत्ति विपयकं वस्तु से विमूख करनेके चयि है, इस प्रकार प्रयोजन 
कहा जाता है। क्योकि जो वहिर्मुख ( विपयपरायण ) पु्प मञ्चे इट ( मुख ) हो, 
अनिष्ट (दुःख) नहीहो, इस वुद्धि से वाह्य विपयमें प्रवत्तं होतार भौर वर्ह 
आत्यन्तिक पुरुपा ( नित्य सुख शान्ति ) नहीं पाता है । उस्न नित्य सुख चाहने वाके 
को स्वाभाविक शरीर शीर उन्दियोंके समूह की प्रवृत्ति कं विपयोंसे विमुख करके 
अन्तरात्मा विपयक उसको चित्तवृत्ति के प्रवाहं रूप से उसकौ आहमा वा अरे द्रष्टव्यः” 
इत्यादि वचन प्रवृत्त कराते है, आत्मान्वेपण ( खोज } मे ठगाते है । फिर जव वह 
आत्मान्वेपण ज्ञान मे प्रवृत्त होता है तव उसको अहेय अनुपादेव ( स्याग ग्रहण के 
अयोग्य ) आत्मतत्त्व का उपदेश दिया हैकरि जो यहं जगत्‌ दै वह सव नात्म 
-स्वरूप है, सवत्र एक आत्मा ही की सत्ता है, भेद मायामात्र मिथ्या है ।* इस्त निद्चय से 
जव इतत न्नानी को सव आत्मस्वरूप सिद्ध सत्य हौ गया तव किसर साधन से किसको 
देशे किसको जाने, अरे मैत्रेयि ! विज्ञाता आत्मा को किसे जाने । यदि कटा जाय कि 
यह्‌ आत्मा ब्रह्म को जाने त्तौ वह्‌ कहना मी नहीं वन सक्रता, वयोकि यह आत्मा ही 
ब्रह्य । इससे द्रष्टा द्रदव्यादि माव मौ मायामात्र ह इत्यादि उपदेश श्रुतियों मे दिया 
जातादहै। भौर जो कहा गयाथा कि अकतंव्य प्रधान ( विधिसम्वबन्धरटित ) आत्म- 
ज्ञान स्याग वा ग्रहणक चयि नही होतादहै, वह ववा ही माना जाता है। यहु आत्मन्नों 
की योमादटै कि जो आत्मज्ञान के होने पर कतंव्यता कौ निवृत्ति ओर कृतकृत्यता 
दो जाती दै। 
तथा च श्रुतिः- 
'आत्यानं चेद्िजानीयादयमस्मीति पूरूपः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ।* (वृह० ४।४।१२) इति । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत । (भ गी० १५।२० ) 


५८ ब्रह्मसूत्रशाद्धःरभाप्ये [ बघ्यायं 


द्रति च स्म॒ति । तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविपयतया ब्रह्मण. समपेणम्‌ 1 

यदपि कैचिदराहु --श्रवृत्तिविधितच्ेपन्यत्तिरेकेण केवलवस्तुवादी वेद 
भागो नन्ति" इनि, तन्न, ओौपनिपदस्य पृर्पस्यानन्येपत्वात्‌ । योऽमावुप- 
निषन्स्वेवाःवगन पृस्पौञ्ससारी ब्रहम उत्पादाद्विचतुविधद्र्व्यावक्षण र्व 
प्रकरणम्योऽनन्यनेप , नासौ नास्ति नायिगम्यन इति ना जक्य वदितृ 
मे एप नेत्त नैत्यारमा' ( वृह्° २९।२६ ) टत्यार्मगव्दातु, जात्मनच्च प्रत्याद्या- 
तमन्त र्यत्वातु 1 य एव निराकनी तस्यत्रात्मल्वप्रस द्वत्‌) . 


ह्य दलद्कन्यनाणो श्रनि ओर्‌ स्मृनिक्टी दैकि, यदि भत्माकौ पुस्पं 
प्रकार जानजायतरि सर्वघाक्तौ जनन्द स्वस्यर्मेहु, तो किसवम्तुकी इच्यक्रठ 
हेमा वाफिष फलक दच्टासते क्के प्रयोननकै ल्यिश्वरीर कै तापसै तह 
हो मक्ता, भर्मान्‌ वट सममे रहि तदन्य हा जाता) यवान्‌ कटने टल 
द बर्जून 1 दून गुह्य ( गुल } तच्छको जानङ्र वृद्धिमानरु पुर्प इवस्स्य हौ जाताद्‌) 
जिने प्रतिपत्तिविधि क विपयत्त्पसेब्रहयका वोधवैदान्तमे नदी ह्न रै \ सौरः 
जो काट यर कह्ने कि प्रवृत्तिविधि, निवत्तिविधि, भौर उनदोनोके द्वेष (खगीरूप 
वेद मागमे अतिरिक्त ( मिन) वेदका माग नदी, बह क्टनामी टीकनदीदै) 
क्योकि उपनिषद्‌ म कय पुष्प { मानमा }) विधिनिपिधका येप नही रै, भौर उसके 
योधक उपनिषद्‌ वेद हं! जो यह्‌ उपनिपदोमे ही पुय न्नात्त होता टै, वटी 
ससप्तागी पुदप ब्रह्म ह ओर्‌ उत्पा, विकाये, प्राप्य, सस्काये, साध्य चारो प्रकारक 
वरय्योप्ति चिक्षणह, जीर किस्त विधिनिपय प्रक्रमे मेष्टौ विन होन से खम 
स्वप्रक्णम निरूपित ह दममे स्वप्रहन्णस्यडई कक्सिकाद्ेप नही, वट्‌ नीर, वा 
नदी मम्ल जाादहै, चमःप्ररारभीनदीक्टाजा मक्ता है, क्याविः मतिमति पदसं 
भ्पन्च का निपधपूर्वेक जो यहं अपराल्नादेमा को न्हा प्या है, उसको जात्मद्यब्दाये टेन 
से ठसका निर्पयं नही ठौ सक्ता । जत्मा निषध क ययोम्यदह्‌, क्योदि जो निष 
वे वादा ट्‌, उमक्रा नी वट वासना द, दमने स्वान्मनिदेध की प्रि होगी । 
नन्तरान्मादेप्रद्यधविवस्वाहुपनिपत्म्येवं विद्वायतं इत्यनुपपन्नम्‌ । न। 
तत्माक्षित्तन यरन्युचत्वानू । न ह्यह प्रत्ययविपयकर्तुव्यतिरेकेण तत्ाक्नी सवे 
भृतम्य समए कृटस्यनित्य पुर्पो विधिकाण्डे तर्कसमयै वा केनचिदवि 
गन सर्वस्यात्मा, मन मन केमचिन्प्रत्यास्यातु शक्यो विधिदोपत्व वा नेतुम्‌ । 
लत्मिन्वादेव च मर्वेपा न हयो नाप्युपादेय । सवं हि विनश्यद्ि्रारजाते पुर 
पान्न विनश्यति । पृन्परी हि विनाशदेत्वभावादयिनाशी, विन्छ्ाहित्वमाचास्व 
कृटसम्यनित्व , अन एव निच्ययद्धवुद्धमुक्तस्यभाव्‌ , तस्मात्‌ सपाय पर 
पिचिन्य ताअ ना परा गनि" (केठ० १३1१४) श्त व्वौपनितद पुम्प 
पृच्छमि" ( वृह ३।२२६ } इति चौपनिपदत्विनेपण पुरुवस्योपरनिपत्मुः 


पादः १] समन्वयाधिकरणभाष्यम्‌ ५९. 


प्राधान्येन प्रकाश्यमानत्व उपपद्यते । अतो भूतवस्तुपरो वेदभागौ नास्तीति 
वचनं साहसमात्र्‌ । 


उक्ताथं मे शंकरा होती ह कि लोक-शास् के व्यवहारो भे आत्मा ब्ु(मे) इस 
नान का विपय होता हे यह्‌ प्रसिद्ध है, फिर उसको भौपनिपद शब्दं द्वारा उपनिपदो मे 
ही विज्ञातं होता है, एेमा कहना अयुक्त है ? उत्तर है किं अहप्रत्यय' कै विपय कर्ता 
मोक्ता का आत्मा माक्षी है, इससे आत्मा मे अहूपरत्यय ( ज्ञान ) की विपयता प्रयुक्त. 
( निपिद्ध ) है । क्योकि अदं चान का विपय कर्ता से भिन्न शौर उस्तका भी साक्षी सवं- 
भूत निवासी सम ( एकरस ) एक कटस्य नित्य सर्वात्मा पुरूप, कम॑काण्ड मे वा तकंकाल 
मे न्वायसिद्धान्त मँ किसी से चत नही हुमा है, न होता है, भौर इस अज्ञानता से हीन 
वहं प्रत्याख्याने ( निपेध } के योग्य, न िधिके अद्धत्व प्राक्त करनिकेयोग्यहे, 
तथा सर्वात्मा होने दही सेनय हैन उपादेय ( ग्राह्य) है। क्योकि विनश्वर अनात 
वस्तु हेय होता है, ओर विन हत्त हृभा चिकार सव भी पुरुपान्त ( पुरुपभिन्न ) दी 
नष्ट होते है, असंग सवत्मा का चिनार के हेतु नही होने से वह्‌ अविनादी है, विकार के 
हैतु नही होने से दष्टस्थ नित्य दै, ओर इससे ही नित्यञुद्ध, नित्यवुद्ध, नित्यमूक्त स्वमाव . 
वाका ह। इसीपे श्रुति कहती है कि ( आत्मा ) से पर ( भिन्न-उत्तम ) ओर 
सत्य कोई वस्तु नही दै, वही सवकी सीमा दहै, परगति ( परम पुरुपाथं ) स्वरूपः 
दै ! ओर उपनिषद्गस्य पुरुष को मँ तुम से पृच्ता हं । यहाँ पुरुप का ओपनिषदत्व 
( उपनिपद्गम्यत्व } विशेपण मी पुरुप के उपनिषदो मे प्रधान खूप से प्रकाशित ( प्राच ). 
होने पर युक्त होता दै । इससे उपनिपद्वेद्य सत्यात्मा है । इसल्यि मूत ( सिद्ध } 
वस्तु मात्र के वोधक वेदमाग नही है यह्‌ वचन साहसमा { अविवेक मरक धष्टेव- 
मात्र) हि1 

यदपि चाद्खतात्पयंविदामनुक्रमणमु--ुघो हि तस्याथः कमविवोधनम्‌' 
इत्येवमादि, तद्ध म॑जिजासाविषयत्वाष्टिधिप्रतिषेधलाख्ाभिप्रायं द्रव्यम्‌ । अपि च 
आम्नायस्य क्रियार्थ॑स्वादानथंक्यमतद्थनिास्‌' इत्येतदैकान्तेनाभ्युपगच्छतां भूतो 
पदेरानर्थवयप्रस द्धः, प्रवृत्तिनिवृत्तिविधितच्छेषव्यतिरकेण भूतं चेदस्तूपदिरति 
मव्या्थलेन, कूटस्थनित्यं भूतं नौपदिशतीति को हेतुः! न हि भूतमुपदिश्य- 
मानं क्रिया भव्ति! अक्रियात्वेऽपि भूतस्य क्रियासाधनत्वाक्रिधाथं एव भूतो 
पदेदा इति चैत्‌ । नैप दोषः । क्रियाथंत्वेऽपि क्रियानिवेतेनक्तिमदस्तूपदिष्मेव । 
क्रियार्थत्वं तु प्रयोजनं तस्य } न चैतावता वस्त्वनुपदिष भवति । ` 

जो चास्तर के तत्पयंन्लो का अनुक्रमण ( ्षास्त्र परिपाटीविपयक कचन ) टै कि 
कर्माववोधन ( फलवदर्थावयोधन } वेद का प्रयोजन देला गया है इत्यादि । उसको धमे- 
जिज्ञासा विपयक हने सत विधिनिपध लास्व के तात्पयंदाला समद्धना चीष्ये कि व्रिधि- 
निपेधस्ूप वेद का ध्॑नान प्रयोजन ह इत्यादि । ओौर ेसा नहौ मानकर वेद द्रियादाचकः 


= 
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रै, क्रियावाचङ मे सिन कौ निग्थंक समङ्कना चाहिये । टम प्रपार जो नियमते मानने 
वाले ह, उनके मतम भृत ( मिद्ध ) वस्नु के उपदेश ल्प ( दव्ना जुहोति ) दव्यादिमे 
दधि शादि पद अनर्थक प्रा्ठ टहामे, क्योकि वे मो भूना्यं वाटे ह । यदि वहा जायकि 
भूनायक लेने मी भव्य { साध्य) त्रिया के चयि कारण व्गदि का उपदेश करते है दषे 
सायक है, तो क्टाजानाट कि शासु यदि भूत वस्तु का उपरेण त्रियाके लिये कपना 
&, सौ कृटस्वनित्य वा नदी उपदा करता है च्समे वया कारण ट्‌ ? क्योकि ज्रियाके 
चयि उपदिष्ट मनवस्तु स्वय प्रिया स्वन्प तानटीहो जाती है । यदि कहा जाय करि 
तरियार्थत भूतवम्नु के गियात्क नहो होन हृषु मी उसे ज्रिया के साधन दोन मे उपरता 
उपेया द्रियाहीकेटिएदै नौर ब्रह्य का उदय एमा नरी माना जाता, तोक्टा 
जाना है कि यह्‌ दोप नही है, क्योकि दव्यादि कै रियार्थंत होने परर मो द्वियामिद्धिकी 
ण्क्ति वारी सिदधव्स्तुषातो षदे हमा ही, अर बट वस्नु उपद््ट हु, दसी प्रकार 
ग्रदयभो उपदिष्टो खकनाह। दपि यादिकी क्रियावता तरौ प्रयोजन ( फन) द । 
एतावता ( दयि आदि को क्रियाया स्ते ) भूत दधि आदि वस्नु नूपदिश नह हती ई, 
दधि यादि शब्द का अवाच्य नही सद्य जाती है इत्यादि । 


यदि नामोपदिष्ट क्रि तव तेन स्यादिति \ उच्यते-अनवगतात्मवस्तरुप- 
देदाश्च तथैव भवितुमहंति \ तदवगव्या भिश्याज्ञानस्य ससा रहेतोर्गिवृ्ति भ्रयो- 
जने क्रियत इत्यविरिष्टमर्थव्व स्ि्यासाधनवस्तूषदेवेन ! अपि च श्राह्मणो 
न हन्तव्य " इति चैवमाद्या निवृत्तिरुपदिदयते ! न च सा क्रिया, नापि क्रिया 
माघनम्‌ ! अक्रियार्थानामुपदेलोऽनर्थकश्वेतु । श्राह्यणो न हन्तव्य ' इत्यादिनि 
वृच्युपदेलानामानथंवय प्राप्तम्‌ 1 तच्चानिष्टम्‌ । न च स्वभाव्रापतहन्व्य्थानुरागेण 
नञ सक्यमप्राप्तक्रियार्थंस्व फटपयितु हनन न्ि्यानिवृर्यौदासीन्यव्यतिरकेण । 


धक्ाहौनी दवि ( दध्ना जुति ) यहाँ सिद्ध वस्तुका उपेदं ङिंदड हिना दमस 
चिद्ध व्रह्मोपदैश्ववादी को क्या फन हख, अथीत्‌ सिद्ध भी उपदिष्ट दधिरिया म उप 
कात 2, इस उसका उपदेश साधक, श्रट्यतो क्रियोपयोमी नही, सत्र उत्तर 
है किं अनयेगत हवन क्ती युक्त दधि का जँमि उपदेश रोना £, वमे अनवमा 
( मन्नात † ब्रद्यकां मी उपदेद्यटहो मक्ता, मौर उपदेश द्वारा उम ब्रह्मा के ज्ञान मे 
ससार ( जमादि ) कैः दित निच्यातान अत्ताने कौ निवृत्ति क्प प्रयोजन मी चि होता 
€, द्मे क्रिया कैः माधन दधि थादि वस्नं कैः उपदे कै { अविदिष्ट ) तुत्य टी अथवत 
( सक्ष्वा } ब्रद्मोपदेश को है। नीर यह नियमनहीटैनिः क्रिया ओरं ्ियाके 
साधनदहीका वेद लौग शस्व उपदेद्यं करता दै, क्योकि { ब्राह्यणो न हन्तव्य सुरान 
पिवेत्‌ } राह्मण कौ नरी मारे, मदिरा नदी पीये" दत्यादि शास्पो से ब्राह्मण का हनन, 
मयपान ये निवृत्ति का उपदे दिया जाताद्‌) यर निवृत्ति न द्भियाल्प दैन त्रिया 
कां साधनदहीटै, इनमे ्रिया्थकसे मिन का उपदे यदि निर्थंक ( निष्फलं )} माना 
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जायं तो ब्राह्मणो न हन्तव्यः" इत्यादि निवृत्ति के उपदेग रूप दस्त्रौ मे जनर्थकतां 
की प्राप्ति होमो, चह इष्ट नही है, इन्दं कोई मी अनथक नही मानतादै। शंका हुई कि 
जसे ( नेक्षतोयन्तमादित्यम्‌ ) उदित होति हुए भूयं को नही देवे, यहं ब्रह्मचारी के ल्यि 
प्रजापति के ब्रत प्रकरण में उपदे दिया जाता दहै, वहां सूयं को नहीं देखना मात्रत 
कोई त्रतात्मृक कमं नही हौ सकता दृसल्यि अनीक्षण के संक्त्प का विधान करिया 
जातादहै, वह्‌ संकल्प त्रतरूप कमं होताहै, वैसेदही ब्राह्यणो न हन्तव्यः" इत्यादि 
स्थानम भीरागते प्राप्त हनन क्रियादि के विरोधी संकल्प का विधान किया जातां 
है कि हनन मै उदासीनता के ल्यि हनन से मनका निरोधात्मक विधारक प्रयत करे 
इससे संकल्पस्प यत्न क्रियाका विधायक यहु वाक्य दकि ब्राह्मणो न हन्तव्यः 
अक्रियाथैक नही दहे, उत्तर है कि ^न हन्तव्यः, दस वाक्यम, हनन क्रिया की निवृत्ति 
रूप उटासीमनासे मिच्च संकत्पादि रूप अप्राप्त क्रियावाचकतव रूप न-चव्दार्थ' की 
कल्पना नही कर सक्त हं नक्षेत' वाक्यमे तो व्रत के प्रकरण संकल्प की कल्पना 
होती है, यहा कोड कल्पना का कारण नही है । यदि फिर मींगप्ररलहो कि कारणान्तर्‌ 
के नही र्दूते हए मी न शब्द के अनेक विरोधादि अयं होते ठं, असे-- अनुदरा कन्या" 
यर न शव्ड का अल्प अथं होता हे, यधमं शब्दत न का विरोधी अर्थदहोतादे,केदी 
य्ह भी भन्या्थं हौ सक्तादहै, तो उत्तरटहैकि दोप्रकारका न' शब्द होता, एक 
पयुदास भौर एक प्रस्ज्यप्रतिपेप कटहाता दै । लखा दकि द्धौ ननौ हि समाख्यातौ 
परयुदासप्रसज्यको । पुंदासः सददाग्राही प्रसन्यस्वु निपवक्ृत्‌" यहाँ पर्युदास का उत्तर 
पद से सम्बन्ध होताहै, समास होत्तादै, गौर लक्षणावृत्ति से अल्पविरोधादि अर्थ 
करा बोधक होता दै, वस्तुतः यह्‌ न शब्द अनेकार्थक नही है, ओर पयुदास से भिन्न 
जो न" शव्द होता टै, उसका क्रिया के साथ सम्बन्ध होता है, भौर क्रिवासम्बन्धी जो 
“न' चाब्दं होता दै वहं उस प्राक्च क्रियामाच्रका निपेध करता दै, अन्याथंको नहीं 
कहता है । इससे न हन्तव्यः इस वाक्य मे स्वमावरागादिवश प्राप हनन के साथदही 
“न' शव्द का अनुरागं ( सम्बन्ध }) है। इससे हनन का निपेधमात्र करतां ह, अन्या. 
को नही कहता है, भौर वह्‌ हनन का निपेपन क्रियादैन क्रिया का साधन हे, क्योकि 
अभाव माव का साधन नदी हो सकता, ओर उस निपेधका उपदेहे, वैमेहीब्रह्मका 
उपदेदा हो सकता दै इत्यादि । 


नजरश्चेप॒ स्वभावो यत्स्वसम्बन्धिनोऽमावं बोधयतीति । अभाववृद्धिश्वौ- 
दासीन्यकारणस्‌, सा च दग्पेन्धनाग्निवस्स्वयमेवोपराम्यति । तस्मास्रसक्त- 
क्रिानिवृत्यौदासीन्यमेव ब्राह्यणो न हन्तव्यः" इत्यादिपु प्रतिषेधार्थं मन्यामहे, 
अन्यत्र प्रजापतिव्रतादिभ्यः । तस्माद्युरपार्थानुपयोग्ुपाख्यानादिभूतार्थवादविवय- 
मानथंक्यासिवानं द्रव्यम्‌ 1 | 


क्रियासम्बन्धी प्रसज्यप्रतिपेधरूप न चाब्द का यहं स्वभाव द कि शपने साक्षात्‌ 
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सम्बधी क स्मादवका वाध कर्तार, नन हेत्तव्य * दृत्मादिमे छुभान्कं कै साव 
श्न" शब्धार्थं कवा साक्षात्सम्बन्ध रै, इसते उसके अभावे का योध कराता है, अथवा व्रत्य 
याथ कै प्रधान होने मे उसके साय “नण्शाव्दार्थं का सम्बन्ध है, इससे घरवदनिष्टासम्यन्धी 
दष्टसाघनत्वस्प विधि प्रत्ययां के अमाव के योधन द्वारा वख्यदर्निष्टसाधनत्व का 
योध कराता ६, जौरे वह्‌ हनमाभाव वुद्धि तथा अनिषशटसाधनत्व { ज्ञान ) हनने मे 
उदासीनता एव परिपालनं स्थिति का कारण हौता है) दका हूरक्रि यदि अमात्र 
बुद्धि संदास्रीनताके कारणं दै, तो हूननोदास्रीनता काल मे उसे वुद्धि कौ सदा रहना 
चाहिये परम्ु पेमा टोता नैही है, तो कटा जाता द कि वहं वुद्धि दग्धैन्धनागिन के समान 
स्वय श्वन्तहो जातीदै। मावर कि हनन के हतु श्रान्तिभूलक रागेको न्क 
नेषटहोतीदहै शौर हेन को अनिष्ट साधन समघ्नखेने पर तद्विपयक राग के अमानस 
उदासीनता वनी रहती है इत्यादि 1 उक्त रैतुभो से यह सिद्ध हुजा कि गागादिमूखर 
प्राप किया की निवृत्तिरूप उदासीनता ही श्रादाणो न हन्तव्य " इत्यादि चक्यौ मे 
“म' र्दा्थं माना जाता दे, किन्तु ततस्य व्रतम्‌, नेकषेबोयन्तमादित्यम्‌ इत्यादि ब्रत 
विषायकं वाक्यो से अन्यत्र के खिए यहं नियम ह 1 वं समाव मात्र "न" दा्यार्थ नहा 
दै। शको हृद कि पूर्ववणिते "दआनिथंक्यमतदर्थानाम्‌" यहं सूत्र का मामफिर क्न 
युक्त हो सक्ता है यदि अङ्गियायेक नद्यव्दार्थं का दस्त्र उषेशा करता दै, भौर 
उमीके समान मोक्षदे च्वि ब्रह्मका उपवेदा मी होत्ता ह, अर उपदेद्यजन्य नान 
से यदि जनये को निवृत्तिमी टोती है, दृत्यादि \ तय क्हाजातादै किदन उक्त टैतुना 
से दी तेसा समक्षना चाटिये फ किसी मी पुष्पां मे साक्षात्‌ अनुपयोगी उषाद्यानादि 
स्प भूतायेगरिपयर जनर्थनता का कथन द्नियासम्बध के चिना किरा गया है 1 


यदप्युक्त--"कतंव्यनिध्यनूप्रवेलमन्नरेण वम्तुमात्रमुच्यमानमन्थके स्यात्‌ 
“नक्षदीपा चसुमनी' द्रत्यादिवतु इत्ति, तत्परिहूतम्‌, रञ्जय मायं सपं इनि 
वस्मुम्मव्रयनेऽपि प्रयोजनस्य वृषत्वात्‌ । ननु शरुलव्रह्मभोःऽपि यथापूव सनारि 
<क्ददनत्त गज्लुस्वरूपतयनगनदर्थवत्यमित्युकम्‌ । अव्रोच्यत्ते--नावगतेव्रह्मालम- 
-भावन्य .यनादरूव सनारित्व दक्य द्रशेयिनु चदप्रमाणजनिनन्रह्यात्मभावधिसे- 
धात्‌ 1 च हि गरीराचयात्माभ्िमानिन दु सखम्यादिमच्व दृष्टमिति तस्यैव वेद- 
प्रमाणजनितेग्रह्यास्मावणमे तदभिमाननिवत्तौ तदेव सिथ्यान्ञाननिमित्त इस 
भयादिमच्वं भचतीति मवय कस्यथितुम्‌ 1 ` 1 


जोयट न्टागयाहैवि कव्य विधि साथ सभ्वन्धकेः निना कथिते वम्तमात्र 
उनय्क रोगा रते लि "सात हेपयानो भूमि हं दद्यादि दथ वन्थक हेता है। दमक 
पन्िरि मो पहले विया गाद्‌ तरि रन्धोमे सर्पे मयु मनुष्य को का 
गत्ता ट्‌ कि "यह्‌ रस्सी है, सपं चद है तो वर्त वन्नेमानके कृथ्नु से मय फते निदि 
स्प ्रपोजन देवा गवाह, वते हो) ब्रद्यके कयनसे श्रवणक्वान् खसोर मयका 
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अमाव देखा गवा दै, पूवषक्षौ कहता है कि ब्रह्म का जिसने श्रवण करिया द उसको 
मी पट्टं के स्मान सतना दुःखनादिगक्त रखने से रण्यु ( रस्सी ) स्वरूप के कथन 
के समानब्रह्यका केयने सार्थक नही द। यह सिद्धान्त की वात्त कही जाती है कि 
श्रवणमाव्रप्षे किसी परोक्ष ब्रह्न मे पूवं के समान घंघारित्व रह्‌ सकत्राहै, परन्तु 
वेदरूप प्रमाणजन्य साक्षात्‌ ब्रह्यात्ममाव ते संसारित्वं को विरोध होने के कारण 
साक्लातच्‌ अनुभूत ब्रह्यात्म माव पुख्पको पूवं के चमान संसारित्वं ददानि योग्य नहीं 
दै । क्योक्रि जिस शरीरादि के अभिमानी को पके दुःखमयादिवाला देखा ग्या ह, 
उसीको वेदयप्रमाणजन्य ब्रह्मस्वरूपता के भपरोक्षानुमव होने पर बीर देहादि-के 
अभिमानो कौ निवृत्ति होने पर, फिर पह के ही मिथ्याल्ञाननिमित्तक दुःखमयादि- 
मच्च हौता है ( संसारित्व रहता दै ) एेसी कल्पना करना श्रक्य ( योग्य ) नही है) 

न हि घनिनो गृहस्थस्य धनाभिमानिनो धनापहारनिमित्तं दुःखं दुष्टमिति 
तस्यैव प्रव्रजितस्य घनाभिमानरहितस्य तदेव धनापहारनिमित्तं दुःखं भवति । 
न च कुण्डलितः कुण्डलित्वामिमाननिमित्तं सुखं दुरमिति तस्यव कुण्डल- 
वियुक्तस्य कुण्डित्वाभिमानरहितस्य तदैव कृण्डल्त्वाभिमाननिमित्तं सुसं 
मवति । तदुक्तं शरुत्या--ययरीरं चाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः" ( छन्द्रौ० 
८1२।१ ) इति । दारीरे पतितेऽगरीरत्वं स्थात्‌ न जीवत इत्ति चेत्न । सयरीर- 
द्यस्य सिध्याननाननिमित्तत्रातु 1 न ह्यात्मनः चरीरातनाभिमानलक्षेणं 
मिथ्याजानं मुवत्वाज्यतः सनरीरत्वं व्य कल्पयितुम्‌ । नित्मय रीरत्वम- 
कम निमित्तत्वादिव्यवोचाम । 

क्योकि धनार्निमानी धनी गृहस्य को चौरादि यारा धन के भपहरण निमित्तक 
दुःख देखा गया ६, दसत वही यदि घनामिमान रहित त्यागी संन्यादरी हो ग्या तौ व्ही 
धनापहरण निमित्तक दख उसको दता, देम्ी कल्पना नटी हती ह, नस्ते दुःख 
दोत्ाट्‌, इसी प्रार्‌ कुण्डल वाठेको मेंङ्रुण्ड््वाखा हं चस यञ्निमान निगित्तवः सुख 
देषा गया, ठस वही यटि दुण्डलानिमन रहित कुष्ड्छका त्यगीहौ च्यातो 
फिर उसको वही करुण्डलानिमाननिमित्तक चृख होता द एसी कल्पना नहीं तीष, न 
उसको कुण्डल निमित्तक मुख दता ट। इन इणन्तों के यनुसार देहामिमानादि रहित 
जानी मे सांसारिक सुख-दुख का माव श्रुतिसे मीक्टा गव्राहकि श्रीर्‌ रदित 
सत्यात्मा को मुख-दुःख स्मयं नदी करते हं, वहं रंगे दै। यदि कोके कि यरीर 
के पातत ( नाश } होने पर, घञ्चरीरत्व हेमा ज्ञानी का सात्मा नूख-दुःख रहित होगा 1 
जीवितन्छो अदारीरत्व नही हौ सक्तार्द, यह्‌ कटूना ठीक नही है, वयाकरि सात्मा 
में शतैर नहितत्व ( बयरीरिव्व ) मिथ्याज्ञान ( ध्यास ) निनित्तक ह, जन सै निध्या- 
ज्ञान कौ निवृत्ति हीते दी थात्मा का नित्य गर्व उमिच्यक्त दता दै! क्योक्ति 
याद राऽभिमानख्प मिध्यात्तनि के विना अस्माक सयरीन्ता धन्य किस्ीकारण से 
कल्पना के योग्य नहीं ह 1, दयट््‌.जान से माद के गयोप्य त्तव्य.जरीरित्व नदीद्करि 
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निख्की ज्ञान से निवृत्ति नहो हो, इमि भखरीरत्व नित्यात्मस्वमाव हो है, क्योकि 
वहं कमंजन्य नदी है यह पटने क्टाजा रुका है कि आत्मा-निल्ययुदध-वुदध-मुक्त स्वमी 
वाला रै दस्यादि । 


तछतघर्मायमंनिमित्त सद्यरीरत्वमिति चेन्न 1 शरीर्तम्बन्धस्यापिद्वता- 
द्माधमंयोयतछतत्वासिद्ध 1 श्रीरसम्बन्धस्य धर्मोधर्मयोस्तच्छतत्वम्य सेन 
रेतराध्रयत्वप्रसद्ध्‌दन्धपरम्परेपानादित्वकत्पना क्ियापस्तमवायाभावाच्चालन- 
कर्तत्वानुपपत्ते \ मनिघानमात्रेण राजग्रमृत्तीना दृष्ट कत्वमिति चेच । धन्‌ 
दानायुपाजन्नवृयमम्बन्धित्वात्तेणा कतूतवोपपत्ते 1 न त्वा्मनो धनदानादिः 
वच्छरीरादिभि स्वस्वामिमम्बन्धनिमित्त किच्िच्छवय कल्पयितुम्‌ । भिय्याः 
भिमानस्तु प्रत्यक्ष सम्बन्धटेतु 1 एतेन यजमानट्वमात्मनो व्याद्यतिम्‌ ॥ 
उक्ताय मे शका होनी ट किः अभिमानमात्र निमित्तम मारमा मे सदरीरन्व नही 

है, निच्नु उस अतत्मामे छव जो पूवं जन्म कै धर्माभमं तन्निभित्तक सशरीर धीर 
अभिमान भी टै 1 इससे धर्माधमं की मिकृत्ति होनि पर ही मुक्ति हो सक्ति, जंत्रिजी 
नही } सतर्हैकि वात्मा कौ शरृवि जखगनिर्मुणादि बद्दी रै, इससे उसका रीर क 
साय सम्बन्थ यसिद्ध है, इमीमे सरीर दारा इत धर्माधमं को आत्मन्य की 
असिद्धि ई । दसि आत्मा दे धर्माधिमं दौ नही है कि जिसे धात्मा श्ररीरी हे, भय 
के धमधम से सदछरोरत्व मामने पर धचचिग्रसक्ति होगी} सौर यदिक्हे कि बीजदर 
न्यायसमे सदरीरत्व बौर धर्माधमं म आत्मष्रेवत्वं अनादि है, सो मौ परस्पराश्चवल ट 
सौर यह्‌ अनादि कौ कल्पना अन्ध पर्स्पया रूपं ( मप्रत्य्त )} है । अयीत्‌ एक जन्म 
के घम्म ते शरीर सम्बन्ध अर सम्यन्धसे चर्माधरमं मानने पर इतरेतरम 
( जन्योयाश्चय ) दोगा कि जिम्ते एक मी नही सिदध दी सकेगा, भौर अनादि मामन 
प्र बट्ट कौ कल्पना लेगी सीर वेव यात्माने क्रिया सम्दन्ध्‌ के अभाबस्ते भासा 
को क्तुंत्व क्न सक्नाै। कानी कि क्रिया सम्यन्धके विनामो राजा 
जादि को खमीपदा मात्रे कमव दली गड द। दसी प्रकार आस्मा मी मर्खाहो 
क्ता! उतरदटै कि वहू घनक्ै दानादि द्वारा उपाजि् भूृद्य के सायं राजा शादि 
नो सम्यन्धोदनिन उन्दे दत्व दारा बरु वनता है । धनं दानादि के छमाच गात्मा 
वो द्यरौरादिवें छाय स्वस्यामिमाव रूप सम्बन्धक हतु वु मौ कन्पना कै योग्य नही 
है एव भिध्या लभ्रिमान सोप्रन्यक्षदतुदै री भौर च्रमजन्य मिथ्या सभिमान चेटी 
सात्मा मे भिस्या यजमानत्व मौ व्यास्यातं { कथिते } हो सया 


स -देदादिव्यत्तिरिक्स्यात्मन आत्मीये देदादावभिमानो गौणो त 
ति चेन 1 प्रमिद्व्तुभेदस्य गौणत्वमुप्यतप्रसिदधे 1 यस्य हि भषिदधौ 
वस्तुभेदं यथा केमरादिमानाकृतिविज्ञेपोज्वमव्यतिरेकाभ्या? रसिदहुशव्दप्रत्मय- 

"-~-------~-------------~-~-----~----~~----~-----~----~-----~----------~--~----- ~ षं 


१. इरे मे चब्दाप्रन्यय होना यन्वय दै, अन्यत्र नही होना व्यतिरेक है । 











पादः १] समन्वयाधिकरणभाप्यम्‌ ध्‌ 


माङ्मुख्योऽन्यः प्रसिद्धः, ततश्चान्यः * पुरपः प्रायिकैः करौयंशौर्यादिभिः सिंहग्भः 
सम्पन्नः सिद्धः, तस्य पूरुषे सिहराव्दप्रत्ययौ गौणौ भवतो नाग्रसिद्धवस्तुभे- 
दस्य । तस्य त्वन्यत्रान्यजब्दग्रत्ययो आान्तिनिमित्तावेव भवतो न गौणौ 
यथा मन्दान्धकारे स्थाणुरयमित्यगृह्यमाणविडोषे पुरुपङब्दप्रत्ययौ स्थाणुविषयौ 
यथा वा गुक्तिकायामकस्माद्रजतमिति निश्चितौ गव्वग्रत्ययौ, तषटटेहादिसक्का- 
तेऽहमिति निरुपचारेण शब्दप्रत्ययावात्मानात्मविवेकेनोत्पचमानौ कथं गौण 
शक्यौ वदितुम्‌ । 

यहां कोई मीमांसक कहते ह कि देहादि से भिन्न अत्माको जो देहादि अपने 
सम्बन्धी वस्तु मे सात्मता का अभिमान होता है, वहं गौण ( सहश गुणनिमित्तक ) 
होतादै) जसे राजा के मन्त्री मेँ गणनिमित्तक राजा वुद्धि आदि होतेह, इससे 
देहादि मय्या मी नही हँ । यह कहना ठीक नही है, क्योकि र्हं व्यवहार 
( शब्द प्रयोग }) करने वार को गौणत्व ओर मख्यत्वे कौ प्रसिद्धि ( न्नान से गौण 
गीर मुख्य वस्तु के भेद का ज्ञान प्रथम रहता दै, वर्ह यदि अन्य मे अन्य बुद्धि व्यवहार 
करतार, तोवह गौणदहोता दहै। इससे प्रसिद्ध (जनान ) वस्तु भेद वारे ही को 
गौणत्व-मुख्यत्व का ज्ञान होता है। जसे कि जिसको वस्तु का भेदज्ञातदै कि केसर 
(सटा ) भादि वाला माकृतिविशेप अन्वय भौर व्यत्तिरेक से सिह रव्द ओर चानके 
मागी मख्य वस्तु पुरुप से अन्य, लोक में प्रसिद्ध ह, गौर उससे अन्य क्रूरता-शूरता आदि 
सिह के प्रायिक ( वहत ) गुणो से युक्त पुरुष मी ज्ञात है। उस भेद जान वारको 
जो वली पुरुप मे सिह ्ब्दका प्रयोग ओौर ज्ञान हौता हैं वहं गौण होताहै। वस्तु 
के मेद ज्ञानरहित के शब्द ओर ज्ञान गौण नहीहोते हैँ) जसे कि मन्दं ( उत्प) 
अन्धकार मे, "यह स्थाणु (हठ ) है" इस प्रकार विदेपन्नान नहीं होने पर स्याणुमें 
पूर्प शब्दे का प्रयोग भौर ज्ञान होते है। जसे सीपी मे अकस्मान्‌ रजत इस 
प्रकार के शब्द का निश्चित प्रयोग भौर ज्ञान होते दै, उसी प्रकार देहादि रुंघात में 
निरुप्चार से ( गुण ज्ञन के चिना) जो अहं शब्द का प्रयोग ओौर ज्ञान आत्मानात्मा 
के अत्विक से उत्पच्च होते ह वह गौण कंसे कहै जा सक्ते है । 

आत्मानात्मविवेकिनामपि पण्डितानामजाविपालानामिवाविविक्तौ शब्द 
प्रत्ययौ भवतः। तस्मादेहादिव्यतिरिक्तात्मास्तित्ववादिनां देहादावहुप्रत्ययो 
मिथ्यैव न गौणः। तस्मान्मिथ्याप्रत्ययनिमित्तत्वातु सरीरत्वस्य सिद्धं जीव- 
तोऽपि विदुषोऽलरीरत्वम्‌ । तथा च ब्रह्मविद्विषया भ्रुतिः-'तद्यथाहिनिल्व॑यनी 
वल्मीके मता प्रत्यस्ता रायीतैवमेवेदं शरीरं शेते, अथायमदारीरोऽमृतः प्राणो 
ब्रहमीव तेज एव" ( वृह्‌० ४।४।७ ) इति । 'सचक्षुरचक्षुरिव* सकर्णोऽकणं इवं 





१. दकारण के विना अहृश्विरेषसे। “ 
२. वस्तु तोऽचक्षुरपि वाधितवृ्या सचक्ुदिव, इत्यादि टीकाकार योजना करते 


५ न्न० 


॥ परहयसुवदााद्धुरमाप्ये [ अध्याय १ 


सवागवागिव समभा अमना दव सप्राणोऽप्राण इवः इति च 1 स्मृतिरपि च-- 
नस्थितपज्ञस्य का भाषा" ( भ° गोऽ २५४ ) इत्याद्या स्पितप्रनेरफणान्य- 
नवक्षाणा विदुष सरवभ्वृ्यसम्बम्ध दर्दामति \ 


आतमा साक्षात्कार से रहित आत्मानात्म के विचेकौ श्वक्णादिमे बुल पण्डितो 
चैत्ये व्यवहुष्र कामे बकरा मेष के पारक गडरिया कै समान विवेक रहत शग 
अर जान श्सी-रादि मे होतेह, यही पदे कहा गया है पन्वादिप्य्च विषान्‌ ! 
त्यादि सूत्र से । इससे देषादि से भिन्न आात्मनादौ कौ देहादि मे यहं (४ } एसा दन 
मिय्या( नम) च्पहो हीताहै यौणनदी हता बौर देहात्मवादो कौ ति उसकी 
द्टिस गौणश्रम दोनोसे मिनेपदायं हीदहौता हं 1 उक्त रीरि मिथ्या होन 
निमित्तक सशथसच्त्व के टोनि से मिथ्याज्ञान रहित लिद्रानु को जीतिजौ मौ अशरीर सिदध 
ह। दम प्रसार के निद्राद्‌ को चणेन वत्से वाली भति है कि जीकेनी जानी वरह दोसा । 
उसमे दशत ह कि--साप का जीभंत्वर्‌ खापके विल स्णदिमे सपृ चै स्यक्त मीर ६ 
देद्‌के सथान सपंके अभिमाने रिति जसे पडा रहता, उपरी प्रकार इम विद्रा 
च रोर जप्मिमपनादिभ रिद स्ट आौर वद ज्ञानी श्यरीर ननृत प्राणौ क 
भ्रा ब्रह्मस्य लो जाता है, तेज ( विज्ञनि ज्योति) स्वल्ण दो जाना नीर 
खचम्ु रहने ओ सभिमावे रहितं होने ते पचक तुल्य होना टै । इती परर सं 
दोतते अनं, मवान्‌ "हीते मवार, मनसहिन होते मनर जोर श्ण हेते अप्रा 
तुत्थ शोता है । स्मृति भी स्थितपरतत ( स्विर वुद्धि बा ) का “वया भाया { रकष ) 
है" इन्र पदपु स्थितम ( नोवगम ) कानी के लधभो को कहती ईं विदान 
को शरीरादि रू सी पमिमानादि क यमाव ये सय प्रवृत्ति ब्रा यतम्बन्य दर्पात ६ । 
सम्माल्ावगनब्रह्यात्मभावस्य ययापूरवं ममारित्वस्‌ ¦ मन्यतु यथावं शमा 
दिल नामाववगतब्रह्यात्मभाव, इत्यनवयम्‌ 1 यत्युनरुच श्रवणात्यसाननिर्मन- 
ननिदिव्यासनयोदनाद्टिधिनेषट्व ब्रह्मणो न स्वट्पपयेवसायित्व्भिति, न्‌" 
चणन्‌ -आरमल्य्वतवान्मनननिदिष्यास्नयौ ॥ यदि दयवगत्त श्रह्ुयान्यत्न चिति- 
युज्येन मतेन विषिनेपत््पर, न त्रु नदन्ति, मनननिदिध्यायनयौरपि शरवः 
एवदवमल्यर्थतात्‌, तन्मानं प्रतिप्तिपिधिविपयत्तया दाखप्रमाणकस्व ब्रह्य 
सम्मवतीयन्‌ स्वनन्त्रमेवं ब्रह, यासभ्रमाणकः वेदान्त गराकयसमन्ययादिति 
सिदद! एय च सति “अथातो बरह्यलिनानाः इक्ति तद्धिपय पृथकयाखारमन 


उपपदने 1 परतिपक्तिविधिपस्तवै टि. "अथातो धर्मजिज्ञके^्येवारव्यत्वान (4 
यदा्चमारभ्येत 1 


-*----.~ 


ह किञ्चानी वस्तुत नोख कान वामादिरह्ति द जतादै, परन्तु सथन यादिकं 
खद्रद्य मासता है 1 


पपादः १ ] समन्वयाधिकरणभाप्यम्‌ ६७ 


उन्नदशा के समान संसारित्व नहीं रहता है, प्रारन्धवद्र वाधितानुवृत्ति मे ही रहती ह 

आर श्रवणादि करने पर भी जिसको पूवं के समान देहादि के अमिमानित्वादिरूप 
संसारित्वं रहता है, वह ब्रह्यात्ममावं को मपरोक्षता चे रहित रहता ह, श्रवणादि करने 
पर मौ किसी प्रतिवन्धक दोप से आत्मसाक्षात्कार नही करने पाता है, इससे मोक्न- 
खामके च्िदही दोपरहधित वेदान्त थरास््रदहै। जो पहृकेकटाथाकि श्रवण के वाद 
मनन ध्यान कै विधि देखनेसे ब्रह्यको विधिका अद्खत्व ह, स्वरूपपर्यवसायित्व 
{ श्वतन्व वेदान्तवे्यत्व } नही हु । ग्हु कहना ठोक नही, वयोकि श्रवण कै समान 
मनन निदिव्यास्नको मीन्नानं हतृत्व दहै, इसमे नानक व्यि उनका विधान मीर 
न्यव्हार क्रिया जाता ह} यदि वगत (जात) ब्रह्म किसी कर्मोपासनाटि में 
विनियक्त होता ( अंगल्प ने विधि द्टारा सम्बन्ध वाला हता } तौ विधि गपत्व क्ह्यको 
होता, परन्नु एसी वात नदी है, क्योकि मनन ध्यानको मौ श्रवण के तुल्य ही जानार्थकता 
1 उनने उपास्तना विधिके विपयस्पसे ब्रह्म को लास्व्रह्प प्रमाणे ज्ञेस्ता नहीं 
मम्मवटे, दस प्रकार स्वलेत्रदही त्र्य वेदान्त वाक्यो के ममन्ववसे बास्व्रल्प वमाण 
का विपये यद बात सिद्ध हर, ब्रह्मके इन प्रकार स्वतन्लनिद्ध होनेही मे 
"त्रातो ब्रह्मजिजासा' इस सूत्र राया ब्रह्मविपयकः पृथक्‌ दयास्वका आआरम्म सिद्ध 

होता ह । प्रतिपत्तिविधिपरक यदि ब्रह बोधक वाद्य सव दते तो ( अघात्तो 

धमंजिन्नाना ) यह प्रेमे ही आख्य था, उपात्तना मी मानसधमंही दिचेपदहै, 

पृथक्‌ गास्वर का आरस्न नदी किया जाता । 


आरभ्यमाणं चैवमारभ्येत--अथात्तः परिचिष्टवमंजिनासेत्ति", अथातः 
क्व्यरथपुमपा्योजिनासा' ( जं० ४।१।१ ) इतिवन्‌, ब्रह्मात्मव्यावगतिस्त्वप्रति 
लातेति तवर्यो युक्तः गाखारम्भः--अथातो व्रह्मजिजा्ता' इति । तम्म।दट्‌ं 
बरह्मास्मीच्येतदवसाना एव स्वँ विवयः सर्वाणि चेत्तराणि प्रमाणनि! न 
द्येयानपाद्यद्रेतात्माकयत्तौ निविपयाण्यप्रमानृकाणि च प्रमाणानि यवित 
महंन्तीति । 


यदि कथंचित्‌ मानस धमंवि्ोपके विचारक चयि पृथक्‌ दात्वकाञान्म्मनो 
क्रिया जातातो ( अथातः परिशिष्टधमंलिननता ) एसा किया जाता । अथात्‌ वाह्य 
साधन नाव्य धमं विचार के वादं वाह्य साधन जन्य धम नुद्धान्तःकरण दान त्त जवान 
मानसधर्मं के अधिकारियों के च्वि मानन धमं का विचार किया जाता हे, इत प्रकार 
धारम्म क्रिया डाता । उसे कि ( कातः क्रत्वर्थे ) इत्यादि मूच का आारम्न टा ह 1 
भर्थात्‌ मीनांत्ता के वृत्तीय अध्याये गेप वेपी के निणेय के वादं कान यनन करा अख 
द, एवं कौन यज्ञाद्धता के चिना पृरुपाशै्र है उस विचार का जने चिनेपन्सत्ते आरम्म 
किया गया, उसी प्रकार यारम्म हो सकता था, किन्तु वता नदी दै मौर सिद्धान्त मे 
तो ब्रह्मात्मा कौ एकता का ज्ञान पूवं मीमांसा में थ्रततिजञात है, यर्थात्‌ उसके विचार कौ 


९६८ व्रह्यसुत्रहाद्धुःरभाप्ये { अध्याय 


प्रतिज्ञा तथा विचारादि नहा दए ई, इसमे उसके किए ( गया ब्रह्मजिज्ञासा } भ्म 
प्रम्मार पृथक्‌ जारम्म हौना युक्त ( उचित } है { उक्त हेतुशो ने बौर आत्मानं बाहु 
धर्म कै विसेधो मौ है उससे व श्रद्ध हु" हय मपयक्तानुमव पे पूवं काल तकं ही सव विधि 
मौर सद मिन्ने प्रमाण सत्य मासन ह 1 क्योकि { भरेम अनुपादेयय ) तत एव अदेव सय 
एक॒ आन्मा के ऊपगेक्षानुमय हने पर, सत्यविपयरहित सत्यप्रमाततारहित प्रमाण मी 
फिर भ्रत्य हनि के योग्य नही रह सक्तेदै। 


पि चाहु -- 

गौणमिच्यान्मनोभ्मरव पुत्रदेहादिवाधनात्‌ \ 

सदब्रह्मात्माहमिदयेत वेवि कार्यं कथ भवनु 1 

अन्वेष्रव्यात्मविजानाद्पराक्‌प्रमातुत्वमा^्मन ! 

अन्विष स्यासरमातेव पप्मदोपादिवजित ॥ 

देदात्मप्रत्ययो यद्भन््रमाणच्मेन कल्ित 1 

सौकरिकः तषटदेवेद प्रमाण स्वाञत्मनिश्वयातु ॥ इत्ति । ४ ॥ 

उक्त विपय कौ ब्रह्मवेत्ता खोगमो इसप्रकार कटै हि, सत्‌--सेया याध 

नाद्च विकारादि रून्य साक्षिष्वद्प सर्वाल्पा ब्रह्म { मच्विदागन्दाखण्डतच्व ) मह ६ 
प्रकार दास गु आदि दाग वध जपसेक्षानुमव होने पर अमद्ध स्थिति दने भे पु 
गीर देहादि का चाध होना है 1 दने िय्या् का निधय सौर इनमे सम्बन्धामाव करा 
निचय होता दै, इरमे मौणात्मः ( पुत्रादि } जीर मिथ्यात्मा { देह} की उक्तवधिप 
र्यत नि पटं देह से पु्ादि दं च्वि कायं कमे हो मक्नाहै स्यान्‌ ज्ञानी वैः देहा्मि 
मानादि जन्य ममतादिपरूलमः वम निवृत्त हौ जावे ह । क्योकि उक्त कमं करती प्रमाता 
( व्यावहारिक जीव } £, बीर मन्वेटव्य ( जाचैव्य ) आल्माके क्ञानमे प्रवक्तटम 
सस्पात्म कै टी चह्‌ जीव्‌ प्रमाना सम्ठाहि, योतु अवने प्रमातरतव कौ मामा भ 
कम्पना कर्ता टै, इममे जन्विर ( प्र्यश } हज वह्‌ प्रमाता ही पापदोपादिमे गहि 
वुद्कटमा सूप मासने खगना ह्‌, जीचना मी वाधित्त हो जादी 1 किरक्िसिकषम 
धवृत्त दो शग किस्त च्िहा1 पेखा होमे पर्‌ मो अमि देह मेः मात्मवुद्धि व्यित भ्या 
दीती ई व्यवहार दे ल्यि प्रमाण मानी जाती है, वैस हो माठ्ममाक्लादु पयंन्त यह्‌ 
कोकिक प्रमाण प्रत्यक्नाद्धि मी माने जतै है, जर सय क्तेव्य मी तमौ तक र्ते है। 


{ इतति चनु मूधो समाहा } 


ईक्षत्यधिकरण ( ५) 
तदेक्षतेतिवाक्येन प्रधानं व्रह्म वोच्यते। 
जानक्रियागक्तिमत्वात्‌ प्रधानं सवंकारणम्‌ ।॥ १॥ 
टईक्षणाच्चेतनं ब्रह्म क्रियानने तु मायया । 
आत्मदाव्दात्मतादात्म्ये प्रधानस्य विरोधिनी ॥ २ ॥ 
श्रुतिगत तदेक्षत इस वाक्य से प्रधान कहा जाता हैया ब्रह्म, टेसी दका होने पर 
पूर्वपक्ष ह कि च्रिगुण प्रधान में ज्ञान शक्ति गर क्रिया यक्ति दोनों हु इसने ईक्षत पुव॑क 
स्वं का कारण प्रधान हे, घतः प्रधान ही तदैक्षत इस वाक्यम कठा जाता है 1 उत्तर 
दै कि मख्य ईक्षतृत्व को सिद्ध होते गौण मानना उचित नदीं प्रतीत होता, मौर जड 
प्रधान में मुख्य ईक्षण हो नही सकता, वतः ईक्षणके श्रवण से मुख्य चेतन ब्रहाही 
जगत्‌ का कारण कहा गयादह। उस्म मीमायासे जन भीर क्रिया सिद्ध हती ह। 
उस ईक्षिता में "आत्म" शव्द का प्रयोग किया गया दहु तथा जीवात्मा के साथ अभेदका 
प्रतिपादन किया गया है इसल्यि दोनों वाते प्रधान कौ विरोधी ह । जड़ प्रकृति चेतन 
जीव का आत्मा नही हौ सकती हं मीरन जीव से अनिन्न हो कती है, इसतते सर्वात्मा 
ब्रह्म उक्त वाक्यसे कहा गया) 
एवं तावेदटेदान्तवाक्यानां ब्रह्यात्मावगतिप्रयोजनानां ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण 
समन्वितानामन्तरेणापि कार्यानुप्रवें ब्रह्मणि पयव रानमुक्तम्‌ । ब्रह्म स्वजं 
सर्वशक्ति जगदूत्पत्तिस्थितिनाद्यकारणमिदयुक्तम्‌ । साङ्ख्यादयस्तु परिनिष्ठितं 
वस्तु प्रमाणान्तरगम्यमेवेति मन्यमानाः प्रघानादौनि कारणान्तराण्यनुमिमाना- 
स्तत्परतयैव वेदान्तवाक्यानि योजयन्ति, सर्वेप्वेव वेदान्तवाक्येपुं सृष्टिविपये- 
प्वनूमानेनैव कार्येण कारणं लिलक्षपिपन्ति। 
प्रधानपुरूपसंधेना नित्यानुमेया इति साङ्ख्या मन्यन्ते । काणादास्त्वेतेभ्य 
एव वावेयेभ्य ईङइवरं निमित्तकारणमनुमिमीते । अणृद्च समवायिकारणम्‌ । 
एवमन्येऽपि ताक्रिका वक्याभासयुक्त्यामासावण्टम्भाः पूरवंपक्षवादिन 
इदहोत्ति्न्ते । 
सुखपूठंक वोध के च्य ओर आाक्षेपरूप भवान्तर सद्धत्ति दानि कै लि माप्यकार 
पूवकथित साराध्रं का भनुवादपूवंक उत्तरमाप्यका आरम्मकरते हँ कि पहर उक्त 
रीतिसे कायं के साथ संवन्ध कें विना भी ब्रह्यसाक्षात्कार प्रयोजन वाले ब्रह्यात्मामेही 
-तात्पयं दारा समन्वित वेदना वाक्यो का व्रह्म मे ही पयंवसान ( वोधकरूप से स्थिति ) 
कहा गयाहै। वह्‌ ब्रद्य सवंत्त सवंशक्तिवाला, जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति भौर 
नारका कारणदै, यह भी कहा गया है। यहाँ सांख्यादि शास्त्रवादी सिद्धवस्तु को 
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वेदान्ते अन्य प्रमाणो द्वारा दही ज्ञेय मानति हुए, ब्रह्मसे मिन प्रधानादिरूप जगत्‌ के 
कारणो कां अनुमान करस्ते हुए, प्रधानादि परत्वेन ( प्रधानादि योधकत्वेन ) वेदान्त 
वाक्योको योगना { सम्बन्ध! च्स्वेह। ठेथाये लोग मानते ईक दृष्टिविपयक 
सववेदान्तर॒ वाक्यो मे का्यंक््प अनुमान ( हैमुलिद्ध } से ही कारणरूप शरटृति यादि 
दिलाने की द्रच्छा का विषय है, उसि धुम से अनि दिखाई जाती दै । मभिप्राय यट 
है कि मानान्तर वे ययोम्य कूटस्य ब्रह्ममेबग्रह्यपद का शक्तिग्रह नहीं सक्तादहैन 
शास्य से उसका चक्ति के न्नान बिनायोधदहौ सकेतादहै, नलछोकमे कही जहका चेतनं 
उपादान कार्ण देखा गया दै जिसमे जड जगच्‌ का निमित्तोगदान कारणम्रह्यका 
धनुमान दलो स्कैः दस्मे जट प्रहतिहौ जगत्‌ का उपादान कारण दै परततु देवः 
जड मे प्रवृत्ति का असम्भव है इसमे अविवेक मूलक प्रथान स्मर पुश्य कै सगरो 
को मी नित्यानुमेय--स॒दा अनुमान से जानने योग्य--मानते ह। ( द्रष्टदृव्यमौ 
सयोगो दियत 1 त्यं हेतुरविद्या 1 योगद० सा० १७, २४} द्रा यीरदेदय का 
सयोग सघारदुखवाकारणदहै1 यौर्‌ मयोय का हैतु अनिद्या--अविवेव---द। {न 
नित्यदुद्धवुद्धमुक्तस्वमावस्य सयोगस्तदूयोगाह्ते 1 कार्यारकारणावुमान तत्साहि्यात्‌ 1 
साख्यद० य> १११९, १३५. ) निव्यनुद्धादि स्वमाववादे सात्माको प्रषतिके साय 
सम्बन्ध कयि विना खसार कि सम्बन्ध नही दौ सकता 1 इससे प्रेति बै साथ सयोषं 
मूखक भवितेक ज य ससार टै, वह्‌ विवेक ज्ञान से निवृत्त होता है । एव काल्प 
विदोपादि पदार्थौ से सविशेपादि कारणो कए भनुसान करना चाह्यि, क्योकि कायं के 
साध कारणको ररेना देखा गया है ! काणाद--्व॑तोपिक--द्ास्यरघ्ादी तो ददे वेदान्त 
सत गृष्टिवोधकः बाक्यो से ही निमित्त तटस्यकारणूप ईद्वर्‌ का अनुमान कण्ठे ई 
परमाणुङो कने समवाय { कार्याधार्‌ }) कारणे अनुमानसे मानने दमी प्रकारञ्जय्‌ 
मौ तकं ओ प्रवृत्त होनेवां नुतिगन॒वाक्यामासर ( अर्थवादादि वाक्य } एव असत्‌ कं 
का अचरम्बन कर द्र जत सिद्धान्त म पूर्वपक्षवादी होकर उपरस्यिन टले र। 


तत्र पदवाक्यप्रमाणङ्ञेनाचा्येण वेदान्तवाक्याना ब्रह्मावगत्िपरतवप्रददोनाय 
वाक्धामामयुक्न्याभिामप्रत्तिपत्तय पूर्वेपसीकृत्य निराक्रियन्ते । 


उक्त नैति मे वाद्वियो के विवाद कै उपस्यिन हे पर, वेदान्त वात्योकराब्ह 
साक्षत्कार म॒तास्प्यं दिव्वद्मने कै दिये, षद { व्याकरण } वाक्य ( मीमासा } गौरः 
परमाप ( न्याय } के पूरे ज्त्ता आचाय मे व वावयामास्र सौर युत्त्यामास मे प्रतिपत्ति 
{ निल्वय } वाके को पुवंपश्षो वनाकर निरत किमे जति ह, ठा उनके वावमामा 
मखचुक्ति विपयक जा प्रतिपत्ति ( विरद समञ्च ) ह, उको पू्वपश्ष बनाकर उमका 
राटन किया जादा टे \ महनप्रमाण वाङ म्वापक्ञा -बल्यपिमथ से ही उत्वन्त हति ई 
जेते हन्तुम से महामु पट होता, परमाणु मे जगन्‌ होता दै, विगुच्रह्यसे नदी, 
सूद्म जड प्ररेविसे जगत्‌ हो सर्ढा ३, चेतन रह्म से नही) मटाभरर्यमे दप 


/ 
॥ 
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निर्वाण तुल्य जगत्‌ शून्यहो जातादै, इससे शून्य ही सत्य है, फिर उसीे जगत्‌ 
होता है घद्ब्रह्म सै तही इत्यादि मतभेद युक्त्यामास हँ । एवं ( असदा इदमग्र सीत्‌ 
इत्यादि वाक्य आमासमात्र है । 
तत्र साङ्ख्याः प्रधानं त्रिगुणमचेतनं जगतः कारणमिति मन्यमान आहु-- 
यानि वेदान्तवाक्यानि सर्वेनस्य सर्व॑शक्तर्ब्रह्यणो जगत्कारणत्वं दर्शयन्तीत्यवो- 
चस्तानि प्रधानकारणपक्षेऽपि योजयितुं शक्यन्ते! सवदाक्तित्वं तावत््रधान- 
स्यापि स्वविकारविपयमुपपद्यते । एवं स्वज्ञत्वमप्युपपद्यते । कथम्‌ ? यत्तु 
सानं मन्यसे स॒सत््वधमंः “सत्वात्‌ संजायते ज्ञानम्‌" ( गी० १४१७ } इति 
स्मृतेः । तेन च सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन का्यंकारणवन्तः परुषाः सव॑ना योगिनः 
परसिद्धाः । सत्त्वस्य हि निरतिशयोत्र्पे सर्वत्वं प्रसिद्धम्‌ । न केवरस्याकाय॑का- 
रणस्य पुरुपस्योपरन्धिमात्रस्य सवंज्ञत्वं किचिज्जत्वं वा कल्पयितुं क्यम्‌ । 
उन पूर्वोक्तं वादियों मेँ सत्त्व रज तम तीन गुणयुक्त अचेतन प्रधान ( प्रकृति } 
कोः कारण माननेवारे सांख्यवादी इस प्रकार कहते हैँ कि जो तुमने कदादै कि 
वेदान्त के वाक्य सव स्वं्ञ सवंशक्ति वाके ब्रह्य को जगत्‌ का कारणत्व प्रदर्शित करते 
द वह्‌ सवे वाक्य प्रधान करारणपक्ष भे ही जोडेजा सकते! क्योकि प्रथम प्रधान 
ही अपने कायं विपयक सवंशक्तित्व युक्त हो सक्ता है। इसी प्रकार सवंजञत्व भमी 
वह॒ वन सकता है । कटो कि कंसे तो सुनो, जिसको चान समक्षते हौ, वह सच्वगुण 
का धमं है गीताम ल्खिादहैकि सत्तवगुणसे ज्ञान होता टै! उसो सच्वगुण 
के धर्मं ज्ञान से कायकारण ( देहेन्द्रिय ) वाके सवज्ञयोगी पुरुप संसारमें प्रसि हए ओौर 
होति है । सत्वगुण कै निरतिगय्‌ ( अत्यन्त ) उकत्कपं ( वृद्धि } होने पर रजस्तमो गुण के 
अभिभूत होने से सर्वज्ञत्व प्रसिद्ध होता दै 1 उसको उत्कषंता नदी रहने से ही सव प्राणियों 
में सत्त्व गुण रहते हुए मी सव लोग सर्वज्ञ नही होते हैँ । इस प्रकार सत्व निमित्तकः 
कार्यकरणवानू को स्व॑ज्त्व सिद्ध होने पर सत्व की न्यूनता दारा अत्पज्नत्व सिदध होने से 
केवल ( एक ) कायंकारण रहिते उपकन्धि मात्र ( नित्यचिन्मात्र ) पुरूप { ब्रह्म ) सर्वतत्वं 
वा अल्पन्ञत्व की कल्पना करने योग्य नही है । संसार में कोई कायं एक होकर जानादि 
को नही उत्पन्न करता है, किन्तु अनेक प्रमाण प्रमेयादि युक्त होकर कायं को उत्पन्व 
करते रै! वहाँ ब्रह्य केवर दै, ओर प्रकृति विगुण है । इसमे प्रकृति जगत्‌ का कारणं 
है ब्रह्य नही यहं मावदहै। | 
वरिगुणत्वा्तु प्रधानस्य सरवंज्ञानकारणमूतं सत्वं प्रधानावस्थायामपि विद्यत 
'इति प्रधानस्याचेतनस्यैव सतः सर्व्॑तत्वमुचयंते। वेदान्तवाक्येष्ववर्थं च 
त्वयापि स्वं ब्रह्याभ्युपगच्छता सवंज्ञानदाक्तिमत्वेनैव सवंज्ञत्वमुपगन्तन्यम्‌ । 
नहि सवंविषय ज्ञानं कू्ंदेव व्रह्म वतते । तथाहि-- ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानक्रिया 
„ प्रति स्वाक्तव्यं ब्रह्मणो हीयते । अथानित्यं तदिति ज्ञानक्रियाया उपरमेतापि 
ब्रहम, तद्धा सवंज्ञानराक्तिम्तेनैवं सवं्ञत्वमोपतति । अपि च प्रागुत्पत्तेः स्वै- 
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कारकंदुन्य ब्रहयेप्यते त्वया! न च ज्ञानसाधनाना दारीरेन्दरियादीनामसापे 
ज्ञानोत्पत्ति = कम्यचिदुपपन्ना 1 अपि च प्रचानस्यानेकात्मकस्य परिणाम- 
सभवत्कारणत्वोपपत्तिमुंदादिवत्‌, नासहतस्यैकात्मकस्य वहाण इत्येव प्राप 
डद सूवम्रारभ्यते-- 


यदिक्हाजायकि गुणो की साम्यावस्याको साख्यं भतेमेप्रधान कहा जानादै, 

उस अवस्यामे एत्वकी उत्कपताके समाकसे स्वेता नही रट्‌ सवनी, तो यह 
कहना ठीक नरी, वयो प्रधान वै च्रियुणयक्त होने से सय जान कै कारणरूप संत्वगृ् 
उस प्रधानावस्थामरे भी ग्ट 1 इसमे वचेतेन शेते हुए भी प्रधान को ही उफचार 
{ गौणी वृत्ति) से सवं्लक्हा जातादै1 वेदान्ते वकयोमे सवे ब्रदाको प्रतिपाद 

मानने वाके तूमकोमी खवेज्ञानकी दक्तिबालाटेनेसे ही सर्वज्ञत्व दवश्य मानिना 
रोप! क्योकि ब्रह्य सदा सवं धिपयकरे ज्ञान करता दभा ही मही -दताद। 
यही दम प्रकार समङ्लना वचाय कि यदि सर्च विप्रयक ब्रह्य का परान नित्यह्ये तो 

ज्ञानस्पद्रिया कै प्रति ब्रह्य का स्वत्तन््ना नष्ट हो जायगी मर्धत्‌ वहू जानक क्व 
ज्ञाता नरी स्टेणः। यदि वह्‌ ज्ञान भ्नित्यटै तोब्रदरा कमोन्नान्‌ ब्रियासे उपलं 

(ग्टिति) मोद्य मक्तादटै, स्थाद्‌ लान प्रियास रदति भी रह सकता, तो उष 

काक म सर्व्॑ञान रक्तिवाला होने ही से सवश्व ब्रह्यभे मी षिद्ध होना ट। 

'ससारकी उत्पत्तिसे पदे सवं नानादिफेकारणासि रहमि ब्रह्य सममे माना जति 
है सौरज्ञान के साधनं दारीर इन्दरियादिके अमाव रहते क्रिसीवो श्नि होना वन 
नटी स्वतादै, दसन शरीरादि रहि ब्रह्यको सर्वज्नादि होना ससमवद्‌, नीर 

अनिवारनकर { विगुण ) प्रघनकाठोमृद्ादविके समान परिणामो सकनेसे कारणव 

की निद्धि द्ोती दै भवरत { केवल एवात्मा } श्वद्ाका परिणाम कै यभावे उम 


कारणत्व नही वन स्क्ताहै1 इसप्रकार पूवं पक्ष होने पर यहंसूत्रका भारप्न 
रोना है कि-- 


#। 


ईक्षतेनशाव्दम्‌ ।\ ५ । 


॥ मूषका सक्षष्ठ थथं यह्‌ दै करि (न विद्यते साख्यरीत्या स्वातन्ब्येण प्रनिपादक चछन्द 
शतिर्यस्य तद्‌ भब्द प्रधान न वेदान्तप्रतिपाद्य युक्त्यापि भविलुमदति, कुत , ईक्षते । 
साक्ादौणेद्िनृन्वधवणादित्यादि) यद्यपि (आानीदवात स्वधया तदेवम्‌ 1 ऋ <८७।१७१२ 
परथानकषेवपतिनुणद । श्वेतता० ६1१६ } दव्यादि श्रूनियो से बहा गया है कि बापु र्हि 

स्वधा ( माया } घहिव एक वह ब्रह्य सषि से प्रथम या, वही प्रपान ौर सेम ( जीव } 
कास्वामीदै, गुणोकाप्रोरक है त्यादि 1! तथापि स्राख्य की रीति से स्वतन्वच्पम 
भघान का प्रतिपादक शुवि नही है, इसय्य्यि प्रषान कये "अच्ठन्द' कटाः गया है 3 जत एव 
{ईक्षण कृतव श्रुति वेदान्त से मो प्रतिपादन योग्य नही है ( अद एव च ईक्षते श्रवणा 
* सन्विदात्मक ब्रह्म, मद्ब्दभ्‌, धृत्यप्रत्तिपाद्यमित्यपि न वक्तु युक्तम्‌ किन्तु ब्रव वेदान्त 


वादः १] ` ईक्षव्यधिकरणभाष्यम्‌ ७ 


प्रतिपाद्यमिति सवर्वे दवादिमिमंन्तव्यम्‌ ) 1 इति ईक्षण कततृत्व श्रुति से चिदात्मा 
ब्रह्य, अशब्द, श्रुति से प्रतिपादन के अयोग्य है यहं वात कहने योग्य नही दै, किन्तु 
सव वेदवादी को मानना चाद्धिये कि सच्चिदानन्द स्वत्न सवंशक्ति युक्त स्वतन्त्र ब्रह्य ही 
वेदान्त से प्रतिपादन के योग्य ह 1 


न साङ्ख्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधानं जगतः कारणं शक्यं वेदान्तेप्वाश्रयि- 
तुम्‌ । अन्दं हि तत्‌ । कथमचाव्दत्वम्‌ ? ईक्षतेः--रईक्षितृत्वश्रवणात्‌ कारणस्य । 
कथम्‌ ? एवं हि श्रूयत-सदेव सोम्येदमग्र आसीदेक्मेवाद्धितीयम्‌' { छन्दो 
६।२।१ ) इत्युपक्रम्य 'तदक्षत वहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत, ( छान्दो 
६।२।३ ) इति 1 तत्रेदशब्दवाच्यं नामरूपव्याकृतं जगत्प्रागुत्पत्तेः सदात्मनाव- 
धायं तस्यैव प्रकृतस्य सच्छन्दवाच्यस्येक्षणपूर्वकं तेजः प्रभृतेः खष्टृत्वं दर्शा- 
यति । तथान्यत्र--जात्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ! नान्यकिञन मिपत्‌ । 
स दक्षत खोकान्तु सुजा इति ! स इमाछ्छोकानसृजत' ( एेत° १।१।१ ) इतीक्षा- 
पुविकामेव सृष्टिमाचष्टे । क्वचिच्च पोडगकल पुरूपं प्रस्तुत्याह-स ईक्षांचक्रे । 
स प्राणमसुजत' ( प्ररन० ६।३ ) इति । 

सांख्य द्वारा स्वतन्वर खूप से परिकरिपत ( अनुमित } प्रधान, वेदान्त मेँ जगत्‌ के 

कारण ल्पसे मानने योग्य नेही है, अर्थात्‌ वहु वेदान्ते का प्रतिपा विण्यनहीदै, 
चयोकरि वह्‌ प्रधान (अनब्द' है । यदि कहा जाय कि प्रधानं को भदव्दत्व कंसे? तो 
उत्तर ह कि ईक्षति' क्रिया से अाव्दत्व ह, क्योकि जगत्‌ कारण को ईक्षण (ददन) कत्व 
सुना गयादै! कसे सुना गया है? एेसी जाकाक्षा हो तो सुनो-- वेदान्त में इस प्रकार 
पिता पुत्रका संवाद सुना जाता है कि (अरुण नामक पिता श्वेतकेतु पुत्र से कहता है कि) 
दै सौम्य यहु सव जगत सृष्टिमे प्रथम सन्माव्रही धाएकहीथा दैत रहित था, इस 
प्रकार उपदेश का उपक्रम { भारम्म ) करके, कहा कि वहु सत्‌ ईक्षण ( आलोचन 
विचार ) किया कि वहुत होऊं, वहुतरूप से उत्पन्न होऊ, फिर वह्‌ तेज को उत्पन्न 
किया इत्यादि । वहाँ “इदं ' शब्द का अथं नामरूप से व्यक्त जगत्‌ को उत्पत्ति से प्रथम 
सत्‌ र्पदही से निश्चय करके फिर उसी प्रकृति ( प्रकरण प्राक्च } सत्‌ शब्दार्थं को ईक्षण 
पूवक तेज आदि की सृष्टिकर्ता शति वर्शातीदै। इसी प्रकार अन्यत्र मी ईक्षण पूवक 
ही सृष्टि कतो है किं एक आत्मा ही प्रथम धा, जन्य कुर मी मिपत्‌ ( क्रियायुक्त प्राणी 
आदि ) नही था, वहं यात्मा ईक्षण किया कि रोकोँंकोसृष्टि करू, गौर्‌ वहं इन 
लोकों को रचा इत्यादि । अर कटी पोडच्त प्राणादि कला ( अंश ) वाला पुरुष के प्रसंग 
निरूपण का आरम्म करके श्रुति कहती है कि वह पुरुप विचार क्या भौर वह्‌ प्राण 
को रवा । 


ईक्षतेरिति च धात्वर्थनिरदेशोऽभिप्रेतः, यजतेरित्तिवत्‌ ! न धातुनिर्देशः । 
तेन -यः सर्व्॑ञः सरव॑विद्यस्य ज्ञानमयं तपः 1 तस्मादेतद्ब्रह्म नामरूपमन्नं च 


७४ ब्रहमसूत्रशाद्धुरमाप्ये : [बध्यपि १ 


^“ जायते" ( मुण्ड० १।१९ } दत्येचमादीन्यपि सर्वजेश्वरकारणपराणि वाक्यान्यु- 
दातव्यानि । ननूक्तं स्वधर्मेण ज्ञानेन सर्वज्ञ प्रधान भविष्यतीति, तम्नोप-! 
पने । नहि प्रधानावस्थाया गुणसाम्यात्सत्त्वधर्मो ज्ञान संभवति । ननू 
सर्वेज्ानयक्तिमस्वेन सवं भविप्यतीति 1 तदपि नोपपद्यते । यदि गुणासाम्ये} 
मति सच्व्यपाश्रया ज्ञानलक्तिमाध्ित्य सर्व॑ प्रघानमुच्यैन काम रजस्नमो-' 
व्यपाश्रयामपि ज्ञानप्रतिवन्धकटाक्तिमाधित्य किच्चिज्जमुच्येत । अपि चे नामा- 
क्षिका सत्तववृत्तिर्जानातिनाऽभिधौयते 1 न चाचेतनम्य प्रधानस्य साश्षित्वमम्ति ! 


तस्मादनुपपने प्रधानस्य सर्वज्ञत्वम्र्‌ । योगिना तु चैतनत्वास्स्त्वौत्कपंनिमित्त 
सर्वज्ञत्वमुपपन्नमित्यनुदाहुरणम्‌ 1 


यद्यपि ( इकस्िपौ धातुनिर्देशे ) इस व्याकरण के यनुमार श्षति खब्द धातु 
वे उच्वारणायं मे होना चाहिये तयापि यदौ घातु के विदेय मधं मे “ददति ' यह पृथा 
नही दै, किन्तु घास्वं ( ईदाण ) मे अमित्रेन (तान्प वाया) है । जैसे कि (इतिकत्य 
चाविेयंजवे पूव॑वत्वम्‌ ७।४८१ } इ जंमिनिमूत्र मे "यजति" दष्द याम चाचक है। 
उस द्षतिवेः समानी जो सवं सवंयेन्ना टै, जिसका ज्ञानमय तप उत्ती मे 
यह कायं ब्रह्म { हिरण्य गमं } नाम, हूप मौर यन्न उत्पन्न हति है, इच्यादवि लवं के 
योघक सवंनेच्गपरव चायय उदाटरण वैः योम्मे ह 1 पह जो कहा सया था फि स्वगुण 
कै सर्मलानने प्रपान दही सर्वज्ञ हो सक्ताहै, सो वह्‌ नही वर सकता है । वमोकि गुणा 
की समा खूप प्रधानावम्बा मे गुम फी समता से स्व गुण का धर्मरू नान नह 
दी मक्वादै1 एवजोयट्‌षटाभगरयाथाकि सव ज्ञान कौ शक्तिमत्ता मे प्रधान सर्वश 
टी मेगा, वह्‌ भ नदी वन सक्ता है, क्योकि यदि गणो कौ समता होने पर मो सरव 
गरणाध्िन जशानद्यक्ति का लाघ्र्णं ( स्वीकार ) करे प्रघानिको सवज्त कटा जाय, 
छो दनम्तमोगुण के नाधित ज्ञान कै प्रचियन्धक शक्ति का आश्रयण करक प्रधान को 
अस्यज्न मी क्दाजा सप्ता है, जिस भल्पन्तता से उसके द्वारा सृष्टिका असृम्मवरो सकता 
है 1 सप्तान्‌ द्रशटा साक्षी मे रहित सत्वगुण कौ वृत्ति (परिणाम) भी न्नानशद्द 
मे 0. जाती है भौर ययेन प्रधान को चाध्िता नदी है। उखमे प्रषानको 
धरनसा जनिद्ध है । योगियो को तो चेतनता मे सच्वगुण के; याधिक्यनिमित्तक सर्वत्व 
वन सक्ना दै, इखमे प्रधान को सवंहना मे योगी. दृष्टान्त नदी हो स्क्नेदह। 


अय्‌ पुन सालिनिमित्तमीक्षिनृत्व परवानस्य कल्प्येत, यथाग्निनिमित्तमय 


पिण्डादेङ्बुप्वमर 1 नयायति यत्निमित्तमोलितत्व प्रधानस्य तदेव सवच मुख्यं 


बरह्म जगत करारममिति युक्तन्‌ । यतयुनस्के-व्रह्मणोऽपि न मुख्य भर्वलल- 
सुपगयते, नित्यज्ञानकरयत्वे जानन्रिया प्रति स्वातन्व्यासम्भवादितति। यत्रो- 
च्यते-इद तावद्धूनान्‌ प्रष्टव्य-, कय नित्यज्ञानकरियन्वे स्व॑ज्ञत्वदार्निरिति । यस्य 


हि सर्वत्रिपयावमाननश्षम ज्ञान निमस्ति सोऽसर्वन इति विप्रतिपिद्धम्‌ । 


पादः १] ईक्षव्यधिकरणभाष्यम्‌ ८. 


अनित्ये हि जानस्य कदाचिल्नानाति कदाचिन्न जानातीत्यसर्व॑नत्वमपि 
स्यात्‌ नामौ जाननित्यत्वे दोपोऽस्ति 1 जाननित्यत्वे जानविपयः स्वातत्व्यव्यप- 
देगो नोपपद्यत इति चेत्‌, नः प्रततौण्ण्यप्रकादोऽपि सवितरि दहति प्रकागय- 
तौति स्वातन्त्यव्यपदेनदद्ंनात्‌ । ननु सवितुर्दाह्यप्रकाद्यसंयोगे सति दहति 
प्रकरा्यतीति व्यपदेलः स्यात्‌, न तु ब्रह्मणः प्रागुत्पत्तेर्नानकर्म॑तंयोयोऽस्तीति 
विपमो दृष्टान्तः, न; अन्तत्यपि कमंणि सविता प्रकादात इति कर्तृत्वव्यपदेदा- 
दननातू । 
यदि सेश्वर साद्परवाद को मानक्रर जंते अग्निनिमित्तक लोहपिण्ड में दाह्कत्व होता 
वैसे ईश्वर रूप चाक्षिनिमित्तक प्रधान के द्रष्टुत्व इधितृत्व को कल्पना कौ जाय, तौ 
एे्रा मानने की अपेक्ना जिन ईर निमित्तक प्रधान को इक्ित्रत्व है, वही मुख्य सर्वज्ञ 
ब्रहम जगत्‌ का कारण ट एसा मानना उचित दै) गर जो पहके यह्‌ क्हागयाथा कि 
ब्रह्य को मुख्य सर्वेनत्व नहीं वन सक्ता है, क्योकि नित्यज्ञान क्रिया वााब्रह्महौतो 
उसको ज्ञान क्रिया के प्रति स्वतन्त्रता का अस्नम्मव ह । इतस्त सम्बन्ध में कहना है कि यह्‌ 
वातं परे आपतते पुटी जाती द कि नित्यनान क्रियावत्व ब्रह्मम रहते हृए मो उत्तकी 
स्वनता की हानिं कंते होती दै 2 जिसको सव विप्यों के प्रकादन में समथं लान नित्य 
है, वह सर्वंन न्हीदै, यदतो विग्र वात दह! यदिनान गनित्यद्टौ तवतो कमी 
जानता दै कमी नहीं जानता द्र, इसते यत्तवज्ञता ती सक्ती है; परन्तु वद्‌ दोपन्रानकै 
नित्यत्व पक्षम नहीं है 1 यदि कटो कि ञान के नित्य होने पर नानविपयकं स्वतन्त्रता 
का व्यपदेग ( व्यवहार ) नही वन सक्ता है, तो यह्‌ कटुना ठीक नहीं है, क्योकि प्रतत 
{ संतत्त-नित्य } उप्णता लौर प्रका वाले मू्वंमेमीजलाताट प्रकादित होता है इस 
प्रकार दाह प्रकादा क्रिया के प्रति स्वतन्त्रता का व्यवहार्‌ होतादहै) यदिक्टो क्रि दाह 
योग्य गौर प्रकाद्च योग्य वस्तु के साय नूयं के अनित्य संयोग हने ने दहति प्रकायायत्ति 
{ जखात्ा दै, प्रकागता टै } यह्‌ स्वतन्त्रता करा व्यवहार दौ सकता टै गौर उत्पत्तिसे 
प्रथमब्रह्मकोतोनानकैकर्मोस संयोग नही दहै, इसमे यहं ब्रह्म विषयक मू्यंका 
दृष्टान्त विपम ( बयोग्य ) है, तो इसका उत्तर ट कि यह्‌ कट्ना भी ठटोक नही, क्योकि 
कमं की चिवक्ना नहीं रहते मी सूयं प्रकाथता द । इस प्रकार प्रकादा क्रिया के कतृंत्वका 
सूयं में व्यवहार होता) । 
एवमसत्यपि जानक्मणि ब्रह्मणः 'तदेल्षत' इति कतंत्वव्यपदेगोपपत्तनं 
वैपम्यम्‌ । कमपिक्षायां तु ब्रह्मणीक्षितृत्वश्रुतयः सुत रामुपमन्नाः। किं पृनस्तक्कम, 
यत्रागुत्यत्तेरीन्रनानस्व विपयो भवतीति ? तत्त्वान्यत्वाभ्यामनि्वंचनीये 
नामख्ये अव्याकृत व्याचिकीपिते इति व्रूमः! य्पसादाद्धि योगिनामय्यतीता- 
नागतविधयं प्रत्यल्ल जानमिच्छन्ति योगदादविदः, किमु वक्तव्यं तस्य नित्य- 
सि्धस्येर्वरस्य ॒सृष्टिस्थितिसंहृतिविषयं नित्यजानं भवतीति 1 यदप्युक्तमु-- 
प्रागुत्पत्ते ्रह्यणः बरीरादिसंवन्यमन्तरेणेस्षितृत्वमनुपपन्नमिति, - न तच्चोयम- 


1 


^ प 
9 





५७९ बरह्यसूव्रदाद्धुःरमाप्ये [ अध्याय १ 


चतरत्ति, सविवुप्रकाक्षवदत्रह्ममो ज्ञानस्वरूपनित्मते जानसाधनापिक्षानुपपत्ते । 
अपि चाऽवियाद्विमतत समारिण दारीराचयेक्षा ज्ञानोत्त्ति स्यान्न ज्ञानप्रति- 
वन्धकरारणरदहितस्येदवरम्य 1 मन्प्रौ चैमावीश्वरसम्य शरीराद्यनपेक्षतामनावरण- 
ज्ञानना च ददंयन -- 


नूं के ममान दी कमं कौ अपेक्षा विना मी ( वह्‌ ईक्षण क्रिया ) इख प्रकार कृचा 
का व्यवहारादि हे सकने से दृष्टान्त मे निपमता नही रै 1 यदि कम की अपेक्षा हौ चव 
तो ब्रह्म विपमरक शृक्षि्रत्व विपयक श्रुतिं अत्यन्त उपप ( युक्तियुक्तं ) सिद्ध रीती 
ह । यदि कहा कि जयत की उत्पत्ति से पूर्वं चह कौन ज्ञान वा कमं रहता दै जो देधरीय 
ज्ञान का विषयता, तो उत्तरटै कि (न सदासीच्नासदासीन्‌ ) इत्यादि न्प्र 
कै नुसा तच्वान्मत्य ( स यत्व सत्यत्व } स्पमे निव॑चन ( निर्णय )} के भयोप्य, 
अव्यक्त व्यक्त करने कौ इच्छा के विपयीभूत, नामस्प ही दरीय माखन 
का क्म द्ोता दै यदं हम ने ह ौर निम ईश्वर की प्रमनता से योगियो वै उतीठ 
अनागत ( मूतमावी } वस्तु विपयकः ग्रत्यक्ष ज्ञान को योमदास्थन्न चादतै मानते कं 
है, उस नित्यसिद्ध दृश्वरण्ये सृष्टि स्थिनि सहार विषयकं नित्यज्ञान होता, दम 
विपयमे किरक्टनाही क्याद। जो यह क्टयागयाथाक्रि सृष्टि से प्रधम दारीगदि 
कै साय सम्यन्थके विनात्रह्यको ईक्षणकवृत्व नरी हो सकता, वह्‌ चोद्य { रका) 
तो वृद्धिमचिकोहाहौी नरौ सवती है, क्योकि मूयरकेप्रफाश्च के समान ब्रह्यके तान 
स्वरूप के नित्यरेनिमे ज्ञानके साधनोकी ध्पेक्षाकौ असिद्धि दहै भीर शविययादि 
वाटे ससारी को दारीरादि साधन से ज्ञान की उत्पत्ति तीष गौर ज्ञाने प्रत्िव्धक 
कारणं (विघ्नो) म गहि ईश्वर को दरीणदिकी अपेक्षा पूरवेक ज्ञान नही हाता टै । 
यह वयमाणं दो मन्न ईश्वरनक्नो दयारीयादिकी अवेक्षा विनादही निरावरण जनिता 
दद्यानि ६ै- 
न तस्य कां करण च विद्यते न॒तन्मम्चाभ्यधिकख्च दृश्यते । 
परास्य गक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानत्टन्र्या च॥ 
( इचेता० ६।८ ! इति 1 
सपाणिपषादौ जवनो प्रीता प्यत्यचक्षु स श्ृणो्यकर्णं । 
म वति वेद्य न च तम्यास्ति वेत्त तमाहूरणय्‌ पुर्प महान्तम्‌ 
{ दयता० ३।११ } इति च ) 
नरु नास्ति तावञ्ज्ञानपरत्तिबन्धकारणवानीख्वरादन्य सारौ, "नान्योऽनोऽ- 
(५  विजातता' ( वृहु० ३।७।२३ } इति श्रुते । तत्र 
मिद्मु सारिण शरीरच्येक्षा ज्ञानोत्पत्तिर्नेदवरस्येति । अत्रोच्यते-- 
सत्य, नेदवरादन्य समारो ! तथापि देदादिसघात्तोपफाधिसवन्व इष्यत एवः 
सटकरकगिर्मुदा्युपाधिमवन्ध इव व्योम्न 1 त्कृलश्च शब्दप्रत्ययव्यवहारो 


गादः १] ईक्षव्ययिकरणभाप्यम्‌ ७७ 


खोकस्य दृष्टो घटच्छिद्र करकादिच्छिद्रमित्यादि सकादाव्यत्तिरेकेऽपि, तक्ता 
चाकारो वटाकाञ्ादिमेदमिय्यावृद्धिदुंप्टा । तथेहापि देहादिसंघातोपाधिसंवन्धा- 
विवेकंकृदेश्वरसंसारिमेदमिध्यावृद्धिः । 


उस ईष्वर को कायं ( यरीर्‌ ) केगण ( इउन्दिय ) नही दहै, न उसके टूत्म वा उत्ते 
मधिक ह । परन्तु उतस्तकी विविध कार्यं मे समधरं विविधा परादक्तिसुनी जानोहै मौर 
स्वामाचिकी ज्ञानवल से क्रिया नुनी जात्तार्ै, तथा ज्ञानक्रिया वरक्गिया स्वानाविकी 
मुनी जाती है । भौर हाय-पैर रदित होति हृए भी प्रहण करता ह, मीर वेगवाला टै, 
न्व रदित मी देखता है, कानरदहित मी सुनता है, वह्‌ सव जय वस्तु के जानताहै, 
उसको विपय के समान जानने वाला कोई नही ह्‌ । उतसीको ग्य ( उनादि ) महन 
पुरुप कहत ई 1 शंका होती कि श्लान कै प्रतिवन्धक कारणवाले ई्धर्‌समै अन्य 
संसारी का इस एक सत्यात्मा से अन्य दरश विज्ञाता नही है इत्यादि श्रुति के अनुसार 
अमाव दु, इन्त सवेत्या मे यह्‌ कंसे कटा जाता कि संसारी वग शरीर सपिक्नत्तान 
होता है, ईर को नहो ? वर्ह उत्तर है कि “ईश्वर से सत्यभेदयुन संसारी नही है" यहं 
श्रुति का केथन सत्यहीदै, तो मी दहादि स्ंवातत्प उपायिके साथ स्नम्बन्ध, ब्ास्त 
कोमी इष्ट ह । यास्व ईर की उपाधि का सम्बन्ध मानता ह। वहं सम्बन्ध भी जसं 
गात्माको इसन प्रकारका कि जते घट, कमण्डल, पवंत की गुफादिल्प उपाधि के साथ 
आकादा का सम्बन्ध होता है, भीर्‌ उप्र सम्बन्ध जन्य दाव्द तज्जन्य ज्ञानर्प व्यवहारमी 
रोकमें देखा गया दै। जसे कि यकाया से मिनन नही होते हए भी कटा भौर चतमन्ञा 
जाता द कि यह्‌ घटच्छ्द्रि( घटाकान ) है करकाकाद् है इत्यादि, मौर इस्त व्यवहार 
सेश्रोताको मो याका में घटाकायादि मेद की मिथ्या बुद्धि देखी ग्दटै, वैते ही यहाँ 
मी देहादि स्रंघातल्प उपाधि के घाय सम्बन्ध से मविवेक्रजन्य ईश्वर संसारीमे मिथ्या 
भेदं वृद्धि दती ह ] 

दृदेयते चात्मन एव सतो देहादिसरवातेऽनात्मन्यात्मत्वाभिनिवेरो मिध्या- 
वुद्धिमात्रेण पूरववर्वेण । सति चवं संसारित्वे देहा्पेक्षमीक्षितृत्वमुपपन्नं संसा- 
रिणः । यदप्युक्तम्‌-प्रधानस्यानेकात्मकष्वान्मृदादिवत्कारणत्वोपपत्तिनासिं हतस्य 
ब्रह्मण इत्ति, तत्प्रवानस्याजव्दत्वेनेव प्रव्युक्तम्‌ । यथा तु तकंणापि ब्रह्मण एव 
कारणत्वं निर्वो चक्यते न प्रवानादीनाम्‌, तथा प्रपच्चयिप्यत्ति--न विलक्षण- 
स्वादस्य~' ( त्र° २।१।४ ) इत्येवमादिना ॥ ५ ॥ 


ओर सत्यात्मा ङ्प जीव को ही अनात्म स्वरूप देहादि संघात (समूह) मं भआत्मता 
का अभिनिषेदा ( मिय्यामिमान ") पूवं-पूवं मिध्या वुद्धिमात ( अनादि्नमप्रबाह्‌ ) से 
देखा जाता है । इत प्रकार सौपाधिकं भेद से संसारित्व सिद्ध होने पर, संप्तारीको 
देहादि की अपेक्षा ( सहायता ) पूर्वक ईकषिवृत्व ( ज्ञानित्व ) मी सिद्ध इञा । रजो 
यह कठा था क्रि मृदादि के समान प्रधान के अनेकात्मक (त्रिगुणात्मक) होने से उसको 
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याजन णो मण नर्न 
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करिणरेव वन पकता है, असहत ( केवल } ब्रह्म को कारणता युक्ते नही दै, द्र उक्ति 
-का निखकरण प्रधान के यखब्दरव { शास्ावौधितत्व † से टीदहोन्तुकारहै। मौर्तं 
सेमीजिम प्रकार ब्रह्मक्नो ही कारणत्व का निर्वाहं ( सिद) कियाजा सक्ता, 
ओर प्रधानादि को कारणत्व कौ घिद्धि नही हे प्रकी, उस भ्रकार ( रीति } का विस्नार 
पूरवेव- वणन ( न विल्णस्वादस्य } इत्यादि सूरो दारा क्रियां जायगा ॥ ५॥ 


अत्राहे-- यदुक्तम्‌, नाचैतन प्रधान जगत्कारणमीक्षितुत्वश्वणादिति । 
तदन्याप्युपपद्यते, अचेननेऽपि चेततनवदुषचारदर्गेनातु 1 यथा प्रत्यामन्न- 
पतनता नद्या कृरस्याठष््य कट पिपत्तिपतीत्यचेतेनेऽपि कंठे चेतनवदुषचारः 
दष्ट , तद्धच्वेननेऽपि प्रधाने प्रत्यसन्नसगें चेवनवदुपक्रासो भर्विप्यनि तदैक्षत" 
इनि । यथा लोके कश्चिच्चेतन स्तात्वा भुक्वाचापग्ल ग्राम स्येन गमिप्या- 
मीवीक्षित्वानन्तर तथैव नियमेव प्रवतत, लवा प्रधानमपि महुदाचाऊरिष 
नियमेन प्रव॑ते । तन्माच्चेतनवदुपचयंते । कम्मातपुन कारणाष्विहाय मुख्य 
मी्वितुस्वमौपचारि, कस्प्यने, "ननेज केनः ना आप रेश्चन्त' { छन्दोऽ 
६।३।४ ) इति  चायेतनयोर्यतेजसोश्वेतनवदुपचारथेनदातु । तस्माल्यत्कतू 
कम पणमौपचारिकमिति गम्यते, “उपचारपरायै वचनान्‌" इति 1 एव प्राह दद 
सूवमाग्भ्यहे- 
पूवपक्ष- 
दरस पूर्बीक्त सिदान्त मे पूर्वपक्षी कहना मि ईक्षणवर्तृत्व वे सुनने मे चेतत 
प्रधान ( प्ररृति } जपतु का कारणंन, यट्जो सिद्धान्तीने कहा, जिन्वा 
तात्प हि कि दृशय पूवर ववृत्व जटम नहोहो सक्ता, वर्हाकटा जाता 
अन्यया प्ररत कै मनन रहर हए मी ) ई्णपुवेक कृत्व का निमे यन वन 
न) वयोकि व्चेतनम भी चंता ये समाने उपचार ( गौण व्यवहार } देया जातां 
९1 र कि परप्यासन्न ( वत्ति } पतन की उन्ृदतायृक्त नदोके ठट को 
देवसर, सरति पीन निरने वाठ करिनान्कौ सम्ङर मनुध्य कह्तवा हकि यह्‌ 
नदी केव तट बिनारा निग्ना चाहता 1 यदा दम '्रार अचेतन सट मे यी नन के 
छमान चद्ह्‌ (च्च्य } का व्यवहार ( कपत } रीता ह, टखचिय उपचार ({ मौर) 
व्यव्टार षट ॥ प्रत्यक्ष } 2। -उमीके ममान सृरि फार ~ स्मौप प्राप होने परे थगरेतन 
ग्रधावम मी चेतनवे भमागौग व्यवरा-हौ सन्वाहयिः ( त्दैकत ) उम सवर 
द दवच्यि प्रधाने वं" विचार आन्ोचन त्रिया दद्यादि । जये -ठोक मे क्वृदं चनन पुख्ध 


विचार कृन्त कि भौर मोजन करः ~ 
ब) क श्नन नौर्‌ मोजन क्र भपरार्ल { मघ्याह्ु } कमे [ वार्ह 


वज 1 ष्यद्गय अमुक प्राम मे जाद्धेया, ओर इम प्रकर विवार छत प्रियमने विवार 
क अनुतरार्‌ वृक्ते टीना, उसो प्रकार प्रधानी मुदि ॐ वादि कार्म मटनक्वं 
{ समि वुद्धि ) गहकाखदि स्पते नियम पूवक प्रवृत्त (षरि्णिन) होता है, उसमे श्रुति 
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मे उसका चेतन के समान ईक्षण विपयक गौण व्यवहार किया गयादहै। शंकाहोतीदहै 
कि मुख्य चेतन कतक ईक्षण कत्व को त्यागकर गौण की कल्पना क्यो की जाती ह, 
नतो उत्तरहैकि ( तत्तेज) वह्‌ तेज ईक्षण किया, वे जल ईक्षण किये । इस प्रकार 
अचेतन तेज भौर जेल का ईक्षण उसी प्रकरण मे देखा गया है, जिससे अनुमान दारा 
जाना जाता है कि सत्कतरंक ( सत्कर्ताजन्य ) ईक्षण मी गौण ही है, क्योकि उपचारप्राय 
( वहत गौण ) के प्रकरणमें उसका कथन है । इच्च प्रकार पुवंपक्ष के प्रास्त होने पर 
इस सूतेका ारम्म होता टै कि- 
। गोणदचेन्नात्मशन्दात्‌ । ६ ॥ 
सूत्र का सक्िप्त यं ह कि ( श्रुतौ सच्छब्दवाच्ये गौण ईक्षणकचत्वप्रयोगः इति नं 
वाच्यम्‌, यस्मात्सदीक्षितुर्जीवदिपय आत्मशब्दो वतते जीवस्य चेक्षितविपयोऽप्यात्मशब्दं 
वतति, अचेतनस्य प्रधानस्य प्रसिद्धश्चेतनो जीव भामा स्वरूपं न भवितुमर्हति न वा 
चेतनस्य अवेतनमात्मा भवितुमहंतीति ) श्रुति में सदशब्दा्थविपयक गौण ईक्षणकठरंता 
क्‌ प्रयोग है-एेमा कहने योग्य नदीं है । सत्य ईक्षिता क्‌ जीद विपयकं आत्म-गन्द 
हे, यर्‌ जीव का ईक्षिता विपयक आात्मराब्द है, वहां अवेतने प्रधान का वेतन जीव 
आत्मा नही हौ सकता, चेतन का अचेन्नन ही आत्मा हो सकता है । दसस मुख्य ईक्षितृत्व 
समञ्चना चाहिये ॥ 
यदुक्तस्‌--प्रधानमचेतनं सच्छन्दवाच्यं तस्मिन्नौपचारिक ईक्षतिः, अघे 

जसोख्िति । तदत्तत्‌ । कस्मात्‌ ? आतमरब्दात्‌--“सदेवं सोम्येदमग्र जासीवु. 
दव्यपक्रम्य "तदैक्षत तच्तेजोऽसुजत' ( छान्दो० ६।२।१, ३) इत्ति चे तेजो- 
ऽवन्नानां चप्टिमवत्वा तदेव प्रकृतं सदीक्लित तानि च तैजोऽवच्चानि देवतारान्देन 
परमरयाह--सयं देवतक्षत' दन्ताहुमिमास्तिखौ देवता अनेन जीवेनात्मना- 
नुप्रविद्य नामल्पे व्याकरवाणि" ( छान्दौ° ६।३।२ ) इति । तवर यदि प्रधानम- 
चरैननं गणवृच्यधित्‌ करत्प्येत तदेव प्रकरृतत्वात्सेय देवतात परामृद्येत । न तदा 

देवन जीवमाद्मगब्देनसिदध्यात्‌ ! जीवो हि नाम चेतनः गरौराध्यक्ष 
प्राणानां धारयिता, तत्प्रसिद्धेनिवंचनाच्च । स कथमचैतनस्य प्रधानस्यात्मा 
भवेत्‌ ? आत्मा हि नाम स्वरूपम्‌ 1 नाचेतनस्य प्रवानस्य चेतनौ जीवः वरूप 
भवितुमर्हति । यथ तु चेतनं ब्रह्य म॒ख्यमीक्षितव परिगृह्यते तस्य जीवतिपय 
आत्मगव्दप्रयोग उपपद्यते । तथा स य एपोऽणिमेतदात्म्यमिदं सर्वे तत्स्य 
स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो" ( छन्दो० ६।१४।३ ) दत्यत्र स॒ अत्मा इति 
प्रकृतं सदणिमानमात्मानमात्मश्ब्देनोपदिद्य "तत्त्वमसि उवेतकेतो" इनि चेत 
नस्य इ्वेतकेतो रात्मत्वैनोपव्दिति । अ्ठैजसोस्तु विप्यत्वादचेतनत्वमस् नामरूप- 

व्याकरणाद्यौ च प्रयोज्यत्वेनैव निर्देशात्‌, न चात्मगव्दवक्किचिन्मुख्यत्े कार 
णमस्तीति युक्तं कूलवद्गौणत्वमीक्षितृत्वस्य । तयोरपि च सदधिष्ठितत्वपिमेवे- 
कषतृत्वम्‌ । सतस्त्वात्मराबव्दान्च गौ्णमीक्षितृलवमित्युक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


<° ब्रह्मसूत्र्राद्धरभाप्ये [मध्याय 


पहले जो यहं कटा गया है कि अचेतन प्रधान सनत्‌ दाच्द का वाच्यां है 1 उदम जल 
सौरदेजमे ईक्षण प्रयोयं के समान गौण द्षण का प्रयोग ( कथन ) है 1 रशना कहना 
यच्‌ है, क्योकि यटा भात्मयब्दे का एवा प्रयोग है कि हि सौम्य 1 {श्रियददचनं )} यह जत्‌ 
प्रयम सनूमा्र दही या, इस प्रकार उपदेद्य क्रा मारम्म करके कहा 2ैकरि वह स्‌ आरो 
नन-चिन्तन श्रिया, उस्ने तेजः को उन्पन्न किया, ईस प्रकार तेज जठ, आर मन्न क 
मृष्ट कौ क्टकर, वही प्रत ( प्रकरण प्रा } खन्‌ ईकण करत का ओौर उन तेज जद 
सौर अन्मे का देवता दाब्दे से पराम ( स्मरण ) कराके कहाहुकि शसेय'सोश्षव्द 
वाच्य ओर यहे ईक्षण कतो देवता ने विचार किया कि हन्त { इदानी } दसं सपम्रयमैः 
ने तीनो तेज भादि सूप दवताज म इम जोवात्मारूपसे केर नामं जौर सपक 
मर्मिव्यक्ति दप व्याकरण कष 1 चहं यदि अचेठने प्रधान को गौणीयुत्ति दे द कर्त 
माना जाय, तो उप प्रघानकोही प्रकरणं प्रा्ठहोनेसे “सय देवता इत वाक्यम वट्‌ 
प्रधान ही पसमद का विपरयद्धौगा) दस्र वन्यामे वहु जट देवता जीव कौ माद्म~ 
शब्द मे नही बहु सकक्ता है क्योकि जीव प्रसिद्ध चेतनदटै रोर कां अध्यक्ष स्वामी, 
दै ( जीव-प्राणधारणे } दस घास्वयं के अनुसार प्राणो क! धारण करे वाला! यट 
चात उसकी खोक-प्रघिदि रीर निवचन ( प्राणान धारयति } वस प्रवारके विग्रह्‌ वाक्प्र 
ने भद्ध हीदी है! चसस्यि प्रसिद्ध चेतन जीव अचेतने प्रधानका आाद्माकंसेह 
सकता है? यह्‌ प्रसिद्धदै कि आलतांस्वल्पको क्ते, भौर भचेतन प्रधानका 
यतने जीव स्वस दनि योग्य नदी &ै1 जव सिदान्त कै बनुपार चेत्न ब्रह्म को मुख्य 
द्लणक्र्ना माना जाता है, चव उमं ब्रहम कौ जीव चिपयक आत्मदयन्द क प्रयोग उपप 
{ युक्त) दत्ताहै। इसी प्रकार (सय एपौऽणिमा । वहजो सू नामक्र उत्यन्त 
सणुत्व जगन्‌ का मुले कारम है, तत्स्वरूप टी यनू सव जगत्‌ ६, अर्यात्‌ उती बी वत्ता 
सवमेद्धै, षही सन्‌ शब्दाथे सस्य है, वही सवका आस्मा ह । है श्वेतकेतो 1 चुम उसी 
के स्वरूपो, इत्यर्थकं श्रुतिम, 'स अत्मा, दन शरव्ये प्रुत सत्त सणुत्वं युक्त 
आत्मा का बात्मद्यष्द मे उपेय कर्क कहा गयादैकििःहै ्वेत्तरैतो। वुमवहौदहो, 
दमे चेन ध्वेतदेतु के आत्मारूप से मय्‌ शृक्ठिताका शरि उषे करतौ ह1 जक 
तेज बाह्य च्व्यिके जंड्देने से दनम सचेतनत्वदहै। आर नामस्पिके व्याक्ररण 
( उत्पत्ति-अभिव्यक्ति } नियमन मे उनका प्रयोज्य ( यृज्यत्व निथस्वत्वं } कं स्यतत 
स्पृ से निर्देश ( कथन्‌ } हमा दै इससे मो उन्हे अर्व्तनत्व दै । यत ईक्षिता मे भात्म 
दाश्न के समानं अप्‌ तेज के ई्चिवृत्व में मुख्यता का कोट कारण नही है । ईस्सै यप 
तेज के दृक्षिवृत्व षौ तद पठन की दच्छाके समान गौण छता युक्त ({ उचित} 
है1 वस्तुत उस यप्‌ तेज षो सन्‌ चैतन से अधिष्ठित दनि ने उस अधिष्ठान कौ दृ 
से श्कषिनूत्व है । स्वयनदी; सतुको चो धात्मदब्दकेवलसे गण ईिषटत्व नही 


च्िद्धद्धे सक्सादै) ६11 
यथोच्यैत्त--अयेतनेऽपि प्रधाने मवत्यास्यशव्द, आत्मन स्वथिकारि- 


[१ 


पादः १] ईक्षव्यधिकरणभाप्यमू ८१ 


त्वात्‌, यथा रानः सर्वाथकारिणि भृत्ये भवत्यात्मशब्दो भमात्मा भद्रसेन 
इति । प्रधानं हि पुर्पस्यात्मनौ भोगापवर्गौ -कुवंदुपकरोति, राज्ञ इव भृत्यः 
संधिविग्रहादिषु वर्तमानः ! अथैक एवात्परान्दश्चेतनाचेतनविपयो भविष्यति, 
भूतातमेन्द्ियात्मेत्ति च प्रयोगदसंनात्‌ ! यथैक एव ज्योतिःजब्दः करतुज्वलन- 
त्रिपयः । तत्र कुत एतदात्मरब्दादीक्षतेरगौणत्वमिति--अत उत्तरं पऽति-- 

सय ( उक्तोत्तरके वाद मी) यदि प्रधानवादी कटै कि, भचैतन प्रधान अर्थम 
मी मत्मशव्द का प्रयोग होता है । व्थोकि यह प्रधान चेतनात्मा, पुरुप के सव कायं 
प्रयोजन को करने वाला है। जसे राजाफे सवयर्थ कर्ता प्रधान भृत्य मेँ आत्म 
शब्द का प्रयोग होता है कि मेरी आत्मा मद्रमेन हे इत्यादि । प्रधान भी पुरुप रूप आत्मा 
केभोग मौर मोक्ष का सम्पादन करता हया उसका उपकार करताहै। अंसे राजा 
का प्रधान भृत्य, सन्धिविग्रहादि में वतंमान रह कर राजा का उपकार करता ह । मथवा 
एक ही आत्मशब्द चेतन ओौर अचेतन दोनों विपयक हौ सकता ह । प्रकरण भेदादि से 
दोनों अथंका वोध करा सकता दहै यौर भूतात्मा उन्दियात्मा इत्यादि वाक्यों मे 
अचेतन भूत॒ ( पृथिवी आदि ) भौर इन्द्ियों म भात्मशन्द का प्रयोग देखा जाता ह 1 
जसे एक ही ज्योतिञब्दे को याग ओर भग्नि अथेमे प्रयोगं होता है, वैसे ही आत्मशब्द 
को समनघ्नना चाहिये । यदि ठेसा है तो फिर आत्मगव्द से ईक्षण को अगौणत्व है, यह्‌ 
वात किस दहतु से सिद्ध हो सकती दहै, एेसी याका हीने पर उत्तर रूप मूतर पठते द-- 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥ ७ ॥ 

सुव का संिप्ठाथं दै कि ( तन्निष्ठस्य आत्मनिष्ठस्य, श्रुतौ मोक्षोपदेदादात्मशव्दाथंः 
प्रधानं नैव मवितुमहुंति ) मात्मनिष्ठ के मोक्ष का उपदेदा श्रुति में है । इससे आत्मशब्द 
का अथं प्रधान नही हो सकता है । 

न प्रधानमचेतनमात्मरब्दारम्बनं भवितुमहंति, (स आत्मा" इति प्रकृतं 
सदणिमानमादाय ` "तत्त्वमसि श्वेतकेतो” इति चैतनस्य॒श्वेतकेतो्मोक्षियित- 
व्यस्य तत्रिष्ठामुपदिश्य भआचायंवान्‌ पुरूपो वेद, तस्य तावदेव चिरं यावन्न 
विमौक्षयेऽथ संपत्स्ये ( छान्दो° ६।१४८।२ ) इति मोक्षोपदेशात्‌ । यदि 
ह्यचेतनं प्रधानं सच्छब्दवाच्यं तदसीति ग्राहयेनमुमुक्षु॑चेतनं सन्तमचेतनोऽ- 
सीति तदा विपरीतवादि शाखं पुरुपस्यानधपित्यप्रमाणं स्यात्‌, न तु निर्दोष- 
शाख्मप्रमाणं कल्पयितुं युक्तस्‌ । यदि चाज्ञस्य सतो मुमृश्षो स्चेतनमनात्मानमा- 
समेत्युपदिशेतु प्रमाणभूतं शाखं स श्रहूधानतयान्धगोलाङ्गूरन्यायेन'तदात्मदुट 
न परित्यजेत्‌, तद्वयतिरिक्तं चात्मानं न प्रतिपदचेत, तथा सति पुरुपा्थष्िहन्ये- 
तानर्थं च ऋच्छेत्‌ । तस्माद्यथा स्वर्गा्यथिनाऽग्निहोच्रादिसाधनं यथाभूतमुप- 
दिराति तथा मुमृक्षोरपि स आत्मा, तत्वमसि उवेतकेतो' इति यथाभूतमेवा- 
स्मानमुपविभतीति युक्तम ! एवच्च सति तप्तपरदौग्रहणमोक्षदुष्टान्तेन सत्यासि- 

ब्र 
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सन्धस्य मोक्षोपदेश उपपद्यते । अन्यथा द्यमुख्ये सदात्मतत्वोपदेदो “अहमुकथ- 
मस्मीति वियत्‌ { टे आर० २८१।२॥६ } इतिवत्मपन्मायमिदमनिस्यप 
स्याद्‌ । तत्र॒ मोन्लोपदेनगो नौपपरदेत1 तस्मान्न मदणिमन्यात्मदाव्छम्य 
गौणत्वमु, भू्ये तु स्वामिभूत्यमेदम्य प्रत्यक्षलरादुपपन्नो गौण आत्मदब्दो 
ममात्मा मद्रसेन इति । अपि च क्वचिद्गीण शब्दो दष्ट इति नैतावता 
दाव्दप्रमाणकेऽ्थं गौणी कल्पनां न्याय्या, सवंत्रानास्वासघ्रसस्ात्‌ । यत्तृक्त 
चेतनाचेतनयो मावारण जात्मगच्द ऋतुज्वटनयोरिव ज्योति धव्द इति 
तन्न । अनेकाथंत्वम्यान्याय्यत्वात्‌ । तस्माच्चेतनविपय एव मुख्य आत्मदाब्द- 
श्चेतनत्वोपचाराद्‌ भूतादिपु प्रयुज्यते भूताल्मेन््ियात्मति च । साधारणव्वेऽप्या- 
त्मशव्दस्य न प्रकरणमुपपद वा किचििश्वायकमन्तरेणान्यतरवृत्तिता 
निर्धारयितुं शक्यते 1 न चात्रायैतनस्य निश्चायक किचित्कारणमस्ति, प्ररत 
तु सदीक्षित मनिदितश्च चेतन द्वेनकेतु, नहि चैनमस्य द्वेतकेतोरचेतन 
जात्म सभवनीत्यवोचाम । तस्माच्चेननविपय इहात्मगव्दं इति निश्चीयते । 
ज्योति णव्दोऽपि खिन प्रयोगेण ज्वन्यन एवं र्टः अथ्वादकल्पितेन तु 
ज्वलनमादूद्येन करनी प्रवृत्त इत्यदप्टान्त । 

सिद्धान्तमाघव्य-- 

अचेतन प्रधान जात्मा का विषय ( जयं } नही हो सक्तः है, क्योकि, ख अत्मा 
इस प्रकार प्रकरण प्रष्ठ सत्य अणुत्य का ग्रहृण उपदे करव, रदे व्वेतरनु चुम 
वही हो, इतत प्रकार मुक्त करने योग्य चैतन द्वेतकरेतुको उस सट्यात्मामे निष्ठा 
( अभिन्नात्म दि से स्थिति} का च्यदेख करके श्रुति ने मोक्ष क्ल उपेयं दिया कि 
उाचायंवाखा पुटप सत्यात्मा को जानतः है, गौर्‌ उं जाननेवाटेकते तमौत्के 
विदेह कौवत्यभे चिर ( विम्ब} टै कि जव तकं प्रारव्धजन्य शरीरस दुटकारा नही 
पाता ह, भ्रारव्यान्तं मे वह सत्‌ स्वष्प मे छीन हठा दै 1 यदि चेतन प्रधान सतू दान्द 
का वाच्यार्थो, तो वहू चेतन प्रधान तुमदहो, दस श्रकार मूमु्षु चेतन सत्‌ को 
तुम यचेतन टो इस प्रकार ग्रहण कराता { समद्राता) द्योतत, विपरीत्त भ्यं को 
करनेवाछां वहं शास्त पुष्पं कै बनर्यं के छिषएुटोगा। इसमे अप्रमाण मो दोगा । सौग 
निर्दोष ( अनादि } श्चास्यय अप्रमाण दहै रेमी कल्पना क्ग्ना उचिन नही ह) यदि 
प्रमाणसूप ॒ध्यास्व अल्ल सन्पुदप मुमृष्यु कै प्रति घचेनम अनात्मा का भारमान्प ४ 
उपदेश करेभा, ठो वह्‌ ममू शद्धालु होने कैः कारण सन्धमोन्यागृूरन्यायमे (जने 
कोद व्क ययेको दैककी पृ्टपक्डा दे ौर बह नरी घ्येदे) ईम रीति रउम 
प्रपान जात्मदृषटि को मूमस्ु नही त्यागेमा। एव उचने मिनन मात्मा कौ नही 
समसेगा न प्रा कर सकेणा। रुमा हने पर वहं पृ्पार्थेसे व्यत होकर. नेष्ट 
होमा, ओर अनयं को प्राप्त क्रेमा। अन स्वर्गादि परौ चाटयैवाको कै छिव 
यथाभूते { सस्य ) मन्निटोत्रादि सायनो का शास्र उपदेदा करना दै, वमे ही ममु र 
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छिव (व्ह सत्य तत्व भण्त्मादै, रद ्वेतकरेतु वही तुमे दस प्रकार यथार्थ 
यात्मा का दी यास्व उपतरेल करता दै एेस्रा मानना उचित ह। इसप्रकार 
सत्यात्मोपदेय मानने पर्‌ ठी तष्ठ परणु के -ग्रहुण करने पर भौर उससे दाह नहीं होने 
पर जने कल्पित चोर चोरी कौवंकाने मक्तटोताङ उसी टष्टान्तस्ने सत्यमे 
अमिसंधा ( निष्टा आत्ममाव से संवन्ध ) वाक्ते पुर्प का मोशोपदेय मी युक्त होता दै 1 
एसा नहीं मानकर अन्य प्रकार ने यमृन्य सत्‌ आत्मतत्व ल्प प्रधान का उपदे करने 
परतो (म उक्यनाम वाला प्राणहर देना चिन्तन करे }) इस उपदे फे समान यह 
यत्मोपदेदा मी सम्पन्माव्र ( ज्त्कृ्ट ल्प से स्वचिन्तनात्मक उपायनाल्प ) हने से 
अनित्य फलवा टना । एर व्हा मोशन का उपदेय उचित नदीं हो सकता टै । अतः 
सत्य अणुत्तत्वमे धात्म यब्ड गौणनही हे। मौर स्वामी भृत्य के मेद कै प्रत्यञ्न 
होने ते भृत्य मे गौण आत्मे गन्द युक्तं दकि मेरा यात्मा मद्रसेन है इत्यादि। 
सत्यात्मा में उकित नहीं ह । मात्मयव्द कटी गौण रपम देखा गया दै, उसे ही शब्द 
प्रमाण द्वारा जेय अर्यमें गौणी वृत्ति कौ कल्यना उचित नही हौ सकती, क्योकि एता 
करने से सर्वत्र यस्त्वां मे वविव्वान की प्राति हागी, कटां गास शव्द का क्याअयेदहै । 
यह्‌ निय नदी होगा! पहठेजो क्या गयाथा कि यज बीर अग्नि अथं में ज्योति 
ब्द के समान यात्म ॒दाव्द वेत्तनाचतनायं मेँ साधारण ह, दोनौँ का वाचक है, यह्‌ 
कहना ठीक नही दै, क्योक्रि बात्मयव्द का सनेकार्थंक होना अन्याय ( युक्तिविरु ) है! 
ससे चेतन वाचक ही मुख्य आत्म जब्द टै अौर्‌ चेतनत्व के उपचारे ( गौण व्यवहार ) 
से भूतादि में मी नाहम शन्दका प्रयोग क्रिया जाता द, मूताव्मा इन्द्रियात्मा इत्यादि । 
आत्मश्चव्य के साधारण दीने पर्‌ भी तापय का निश्चय कराने वारे कोई प्रकरणं 
वा उपपद ( साय पठित्तपद } के विना आत्मा भनात्मा दोनो में से किसीएकका निय 
नही किया जा सकता द । उपयुक्त श्रतिरयो में घचेतनं नात्मलब्दा्थं को निधय करने 
वाखा कोई कारण नही ह, क्यौ प्रकरण प्राप्त सत्य दरश दै, ओर्‌ श्रत्मगव्द के पास 
मे परित चेतन ेतकेतु द! चतन व्वेतकेनु का अचेतन आत्मा नहीं हौ सकता, 
यह्‌ बात कटी जा वकी दै, इसमे चेतन का वाचक यहां आत्म यव्द है, यह 
निय किया जाता ह। च्योत्तिगच्े भी लौकिक प्रयोगसते अग्नि वयंमेंही ्ट्रह्‌। 
पतत्तु अथंवाद ( स्तुतिवाद } से कल्पित जौ यग्नि को तुत्यता उसमे कतित साद्य 
युक्त याग मे ज्योतिदाव्द वोधक्पसे प्रवृत्त हुमादे, इस दिए वहं आत्म चव्द का 
हान्त नहीं ह्यो सकता ह 1 

अथग पृवंसूव्र एवाश्ाव्दं निरस्तसमस्तगौणत्वसरावारणत्वाशङ्कुतया 
व्याख्याय ततः स्वतन्त्र एव प्रधानकारणनिराकरणटुतु्व्यस्यियः तचिष्ठस्य 
मोक्षोपदेलात्‌" इति । तस्मान्नएचेतनं प्रधानं सच्छव्दवाच्यस्‌ ।॥ ७ ॥ 

यवा पूर्वसूत्र म ही समस्त गौणत्व साधारणत्वं की कराय का निरास 


८४ ब्रह्मसूत्री ुःरभाप्ये [ अध्याय १ 


( ्वडन } पूर्वंकः आत्मसब्द का व्याष्यानं करके, फिर स्वतन्त्र ही प्रधान्यं कारण कै 
चिरफ़रण हेतु व्याख्यान के योग्य सृवहै कि आत्मनिष्ठको मो का उषदेदयहै 
दससे अचेतने प्रधान सू चाष्दं वाक्य नदी है1\ ५७॥ 


वुतद्व न प्रघनि सच्छच्दवाच्यम्‌-- 


हैयत्वादचनाच्च ॥ ८ ॥ 


ओरी करसि कारण से प्रधान मन्‌ दब्दवा अथं नही? 

सद्षघष सूत्रार्थं है किः ( मोक्षायंमकज्ञानेने स्ेज्ञानाथं च सदार्मानमुपदिष्य पृनर्हेय- 
त्वस्यावचनाच्च ज्ञायते नात्र प्रधान सच्छन्दाय ) मोक्षके ल्यि ओर एकः सत्‌ फे ज्ञान 
से सव वस्तुक ज्ञानक लिए सत्यास्मा का उपदे करके फिर देयता नही कटी गई 
है 1 इससे सिद्धदो्ाटै कि मुख्यात्पाका ही उषदेक्ल है, अन्यथा अन्नमयादि कै जदि 
प्राणमयादि के उपद्रेशपूवेक परमतत्त्व ब्रह्म के उपदेरां के सभान यह भी प्रधानास्मक 
सत्‌ से भिन्ते मुख्य सत्यात्मा करा फिर उपदश्य देना था, या { नेद यदिदमूपासते, केन ) 
दृत्यादि के पमान फिर्‌ निपेष्‌ं करना या दु्यादि 1 

मयनात्मैव प्रधान सच्छब्दवाच्य स मात्मा, तत्वमसि" इतीदहौपदिष्ट 
स्यात्‌ स तेदुषदेलश्रवणादेनासज्ञतया तद्नि्ठो मा भूदिति मुख्यमात्मानमुपदिदि- 
्षुस्तस्य टहेयस्व ब्रूयात्‌ \ यथारखन्धती दिदशयिपुस्तत्समीपस्ा स्थूला ताराम- 
मुख्या प्रणममरुन्धततीति ग्राहयिखा ता प्रत्याख्याय परश्चादसरुन्धतीमेव ्राहुयति 
तद्रन्नायमाक्तेति च्रयात्‌ 1 ने चैवमवोचत्‌ 1 सन्मात्रात्मावगसिनिष्ठैव हि पष्ठ 
भ्रपाठकपरिममापिदुद्यते । "चशब्द प्रतिज्ञाविरोधाभ्युचयप्रदशंनाथं ॥ मल्यपि 
हेस्ववचने प्रतिज्ञाविरोध प्रमज्येत, कारणयचिज्ञानादधि सर्वं विज्ञातमिति ्रति- 
नतप्रं । “उत्त त्तमादेश्मध्राक्त , येनाश्रुत्त श्रुत भवत्यमते मतमविज्ञातत विन्ञात- 
मिति \ "कथ नु भगव स अदेशो भवतीति \ “यथा सोम्यैकेन भृतिष्डेन सर्वे 
मृन्मयं विज्ञात स्याद्वाचारम्भणं विकारौ नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यमु, एव सोम्य 
स अदेशो भवतिः { छा० ६।१।१।३ } इति वाक्योपक्रमे श्रवणात्‌ । न च 
सच्छब्दवाच्ये प्रधाने भोग्यवगंकनरणे हियत्वेनाष्ेयस्वेन वा विक्ञाते भोतेतृर्र्यो 
विज्ञातो भवति, अप्रधानविकारत्वाद्धोकतृवगेस्य । तम्मान्न प्रधानं सच्छच्द- 
वाच्यम्‌ \॥ ८1 

यदि अनात्मा प्रधानं ही सतु यब्द का अर्य हो, गौर उदी कौ { स अत्मा, तत्व 
भति } वह वात्मा गौर वहीतुमद्ये, दस प्रकार यहां उपदेशा किया गमा हो, तो 
वटं चिक्ासु श्येतेतु उस उपदे के श्रवण से अनात्मन्ञता के कारण .अनात्मनि्ठ न ही 
जाय, दसकिषु मुख्यात्मा के उपवेद के इच्छक गुरं को उम उक्त सतू मे टेयत्ता हयाथ्यता 
कृदूनौ चाहिये 1 ससे कि भच्न्धती तारा फौ की के प्रति दिवे की इच्छा वाला 
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उसके समीपवर्ती स्यूर तारारूप अमुख्य अरुन्धती को अरुन्धती नाम से दिखाकर समन्ञा 
कर॒ फिर उसका निपेव करके भरन्ती नामक सूभ्म तारा को दिच्वाता समज्ञाता दै, 
वेसेही गुरुको कहना था कि यह्‌ सत्य आत्मा नहीं है, परन्तु एेसा कटा नही है, इससे 
सन्मव्रूप आत्मा को अवमत्ति ( जान ) में निष्ठा ( स्थिति } वाते ही छन्दोग्य के पष्ठ 
प्रपाठक ( अन्याय ) की समाप्ति देखी जात्ती दै । सूव्रमें च" शब्द प्रतिन्नाविरोष का 
समुच्चय ( हेतु रूप से सम्बन्ध } दिखाने के किए हैयता ( त्याज्यता } के कथन करने 
पर भी यदि प्रधान सत्‌ शन्द का अयं हौ तो प्रतिज्ञा तै विरोध की प्राप्ति अवद्य होगी । 
वर्योकि गुरुने चिष्यके प्रति प्रतिन्नाकीदहैकि कारणकेन्लानते ही सव वस्तु न्नात 
हो जातो है। कथादैकि गुरकुरु से खटकर भये हुए अभिमाना पुत्रको देखकर 
पितानेपत्रसे पुद्ाकि, क्या तुमने अपने गुरु से उस वादेदा ( उपदे ) को मी पृ 
कि जिस उपदेश के सुनने से अश्वुत मौ पदार्थं शृत हौ जाता ह, गौर अमत ( अवि- 
चारित ) मी जिक्षके विचार से मत ( विचारित } हौ जाता दै, तथा अचिन्नात ( जनि- 
दित ) जिसकै विज्ञान से विज्ञात होता दहै इत्यादि । पुत्र बोलाकरि है मगवचु वह्‌ 
उपदेश कैसाहै पिताजी वोठे कि ह सोम्य ! जते एक मूतूपिण्ड के समञ्चन से सव 
मृद्धिकार समने जति ह, वसे एक सत्यात्मा के समने से सव वस्तुं समन्ची जाती ह । 

क्योकि विकार खूप कार्यं वस्तु वाचारम्मण ( वान्‌ इन्द्रिय से आारम्म कयि) जते दहं! 

इसमे नामैव नामवेयं ( नाममात्र ही ) कारण से पृथक है । वस्तुतः जसे मृदधिका मे 

मृत्तिका ही सत्य है ? कायं सव मिथ्या नाम मावर, वैत ही सष्टिकारमे सषस्तुही स्य 

है, कायं वस्तु मिथ्या नाम मावर, दे सोम्य वह्‌ उपदेदा इस प्रकार होता टे, इस प्रकार 
वाक्य के आरम्ममें सुना गयादै सत्‌ शव्द का बथं यदि प्रथान दो तो इससे विरोध 
होगा, क्योकि मोग्य वस्तु समूहं के कारणरूप सत्‌ शव्द कै अयं प्रधान के दैयत्व वा 
अहेयत्व खूप से चात ( अनुभूत ) होने पर मी, गोक्तायी का समूहं विज्ञात ( अनुभूत } 

नही हो सकता दै, क्योकि भोक्ता जीव समूहं प्रधान का विकार रूप नही दै जिससे 
प्रधान सत्‌ शव्द का अथं नहीं है, मौर सिद्धान्त मेँ तो जोव चेतनात्मक दै, गौर जट 
जगत्‌ चित्‌ खवित्त माया का विकार रूप है ससे जगत्‌ कौ सत्ता चिदात्मा से मिन्ननही 
दै इसलिए सत्‌ चेतनात्मा ब्रह्म के जन से सव वस्तु का ज्ञान टोने से प्रतिन्नासे विरोध 
नही होता है इत्यादि ॥ ८ ॥ 


शुतदच न प्रधानं सच्छव्दवाच्यम्‌-- 
स्वाप्ययात्‌ ॥ ९ ॥ 


जओौर भी किसहेतु से प्रधान सत्‌ शव्द का अथंनदी दै? 
संकिक्षायं द कि ( सुपुसिकाक स्वाप्ययान्‌-स्वस्मिन्‌-जप्ययो विख्यः स्वाप्ययः, तस्य 
शरुतो श्रवणादपि न प्रधानं सच्छव्दाथः ) मुपि काक मे सत्‌ शव्द के भं भासा में 


८६ ब्र्यसूनश्ाद्धुरभाव्यै [ यध्वाय १ 


जोवन का विलय मुना गया दै 1 इसने मौ प्रधान सन्‌ शब्द का अर्थं नहीद्ौ सक्ता द, 
क्योकि चेतन जीव का यचेवन यं विदय नटी हो सक्ता है 1 


तदेव सच्छ्व्दवाच्य कारण प्रहत्य श्रूयने--यत्रैतत्पुरुप स्वपिति नाम 
मता सोम्य तदा मपन्नो भवति स्वमपीतो मवत्ति तस्मादेन स्वपिततीत्याचक्षते 
स्व॒ ह्यपीतो भवति" ( छा० ६८१) उति, एया श्रुत्ति स्वपिनीत्थ॑तत्युस्यभ्य 
लोकप्रनिद्ध नाम निर्वक्ति । स्वनव्देनेदालमोच्यने, य प्रक्रत मच्छच्दकाच्यस्न- 
मपीतो भवल्यपिगतो भवतीत्यथं 1 अपिपूरवेम्यतन्यायंत्व प्रसिद्ध, प्रभवाप्यया- 
विल्युत्यत्तिप्ररययो प्रयोगदर्शनात्‌, मने प्रचारोपाधिविदोपसवन्धादिद्द्िया्यन्ि- 
्स्तद्विदोपापन्नो जीवो जागति। तद्वासनावििष्ट स्वप्नानु पदयन्‌ मन शब्दवाच्यो 
मवति । म उपाधिद्वयोपस्मे सुपुप्तावस्थायामुपाधिकृतविदोपामावात्म्वासनि 
प्रलीन इवेति स्व ह्यपोतो भवति" इत्युच्यते \ यया हृदवदाब्दनिर्ववन श्रुत्या 
दरितम्‌--स चा एप वात्मा हुदि तम्यनदेव निस्त हुययमिति, तम्मादूधुदयम्‌ 
(छा० ८1३1३) इति, यथावाञ्जनायोदन्यारच्दप्रवत्तिमृट ददंयति श्रुति --'आाप 
एवे तदित नयन्ते तेज एव तत्पीन नयते" (छा० ६।८।३,५) इति च एव शस्वमा- 
तमान सच्छव्देवाच्यमपीतो भवतो'तीमम्थं स्वपितिनामनिवंचनेन द्गंयति । 
न च चेतन भात्माऽचेतनं प्रधान स्वरूपत्वेन प्रतिपयेन । यदि वुन- एयानमेवा- 
त्मीयत्वातु स्वदाब्देनवोच्येन, एवमपि चेननोऽचेतनमप्येतीति रिर्टमापयेत । 
श्रुत्यन्तर च--ध्राज्नैनात्मना सपरिष्वक्तो न बाह्य किशन येद नान्तरम्‌ 
( चुट ° ४।३।२१ ) ति सुपुक्तावन्याया चैनने-प्यय द्यति । अतो यस्मिनप्ययः 
सतपा चेतनाना तच्येतन्‌ सच्छच्दवाच्य जगत कारण न प्रधानम्‌ ॥ ९॥ 
पूर्वोक्त उमी खद्‌ चच्दके अथक्ारणको कदूवर्‌ उसो प्ररूरणमे शुनि मनी 
जातीदै क्रि यत्रैतुल्य इत्यादि ।॥ जिस मुपूर्ठि काखम यह्‌ पुरप सौनाटै, यौर 
जटां इका ^स्वपिति" यह्‌ नाम होता ट्‌, ह सोम्य † उम कल म यट्‌ जीवात्साण्म पृश्प 
सदात्मा के साय सम्पन्न { सगत एक } यमिन्न हे जावा टै । स्व सन्परमायं स्यहूप छो 
परा यो जाता है, उसमे खौन हेदा ह, मनं लादि छने यौपाधिक स्वन्त्प को स्याग देता 
चिसये उस्ष सवस्या मे उदको श्ववि्ति' दसं नामे कहते ह, जिसे यात्मा म 
लोन दा है॥ इस प्रकार्‌ कटने वादी श्रि स्वपिति" यह खोक्रसिद्ध पस्य कै नाम 
का नि्वंचन { व्याख्यान }) क्रतौ £, स्वखव्द मे यौ बात्माक्टा जात्राहै। शौर 
खो श्रकरण प्राप्च सनुदव्द का यथह! उसी मे यपौन होता दै, वपिगत { रीन } टीना 
६, यहं शुति का जं टै, क्योकि सपि उन्ययपुर्वक गल्यर्यंक एतिघानु को खयवाचत्व 
श्रच्चिद्ध र 1 (मवाप्ययौ हि मूतानाम्‌ 1 म० भी° ११।२) इत्यादि वाद्या मे उत्पत्ति भौर 
प्रख्य यवं मं प्रमव ओर्‌ अप्यय शव्द क प्रयोग देवा जादारै। शीर मनर्ग प्रचार 
( वृत्ति) स्पे उपाधि विदोप के सम्बन्ध से धिदेपावेस्या को प्रा सह जीव इन्द्रियार्थ 
{ शब्दादि विपर्थो } वा ग्रल्ण कन्ता हया जागता, वर्यति स्वूट देहामिपानी स्व ग्रायं 


पादः १] ईक्षत्यधिकरणभाषप्यम्‌ ८७ 


का ज्ञाता जागने वाला विश्व नाम जीव कदाता है! भीर उस जाग्रत की वासनामौ स 
युक्त होकर अथति्‌ जाग्रद्मसनायुक्त मन॒ रूप उपायि वाला होकर स्वप्नों को देवता 
हज मन ( तजस ) चन्द का वाच्य जीव होता टै। वही जीव, जाग्रत स्वप्न की दोनौं 
उपाधियों के उपरम ( निवृत्ति } हीने पर सुपुस्ि अवस्था में उपाधिकृत प्रगट विशेष 
(भेद ) के अमाव से स्वात्मा ( स्वल्प } मे प्रलीने के समान होता है इससे ( स्वंद्य- 
पीतो भवति } अपने ही मेंखीनदहोतादहै, इस प्रकार कहा जाता है, अर्थाद्‌ उपाधि के 
विख्य से विखयं का गौण व्यवहार होता है, वास्तविक जीव भाव का विलय तो मक्षा 
वस्था में होता है 1 यह्‌ स्वपिति नामका निव॑चन अर्थवाद रूप नही है, क्योकि इसी के 
समान हृदय शब्द का निर्वचन श्रुति से दर्शाया गया है कि ( वह्‌ अपहूत पाप्मादि 
विनेपण वाला यहं आत्मा हृदय मे रहता दै }) उस हृदय शब्द का यही निवंचन है 
करि हृदय मे जिसने यह्‌ आत्मा रदता है जिसमे ( हृद्‌ अयम्‌-हुदयम्‌ } कठा जाता दै ! 
ओर मी जिस प्रकार, भश्नाया, जौर उदन्या शब्दो कौ प्रवृत्ति ( व्यवहार } के मूल 
को श्रुति दशतिी ट कि (जक दही उसं खाये हुए अन्न का द्रवोमूत करके पाक स्थानम 
पहुवाता ह, पचाता दै । इससे अशनाया कहाता है । जौर तेज ही उप्त पीए हुए उदक 
को दोपण करता रक्त-प्राणादि रूप परिणामको प्राक्त करतां दै, इससे वह्‌ उदन्या 
कहाता है, इत्याद 1 इसी प्रकार, सन्‌ शव्द का वाच्याथं अपने मात्मा मेँ लीन होता है 
इस अथं को स्वेपिति नाम के निक्चनसे श्रुति ययार्थं दर्शतो है। स्वप्रधान पक्षमें 
नहीं वन सकता है, क्योकि वेतनात्मा पुरूष बचेतन प्रधान को निजात्म खूप से नहीं 
प्रष्ठ कर सकता है । ओर यदि प्रधान को हौ त्म सम्वन्ी होने से स्वशब्द से कटा 
जाय, तौ दसा मानने पर भी चेतन अचेतने माव को प्राप्त होतादहै, तद्रूपसे उसमें 
छीन होता दै, यह विरुद्धाय प्राच होगा । भौर दुसरी श्रुति साफ कहती है कि सुपुर्षि 
कालम यह्‌ जीवात्मा खूप पुरुप प्राज्न { प्रकृष्ट ज्ञाता ) पारमार्थिक अपने अत्मा 
सपरिष्वक्त { एक स्वरूप ) होकर वाहुर मोतर की किसी वस्तु को नहीं जानता है । 
इससे सुपुक्षि अवस्था मे चेतनम ही विलय दर्ाती है । इससे यह सिद्ध हुआ कि सुपृर्षि 
प्रख्य में सव चेतनामाओं जीवों का चैतन मे विख्य होता है, वही चेतन सत्‌ शव्द का 
अथं चेतनमेंदहै थौर्‌ जगन्‌ का करारण है, प्रधान नही ।॥ ९1 


वूतश्व न प्रवानं जगतः कारणम्‌- 
गतिस्तास्यात्‌ ।! १० ॥ 


गौर्‌ किस कारणसे प्रधान जगत्‌ का कारण नही है-- 

संक्षिप्ताथं है कि ( सर्वेपां वेदान्तानां गतेः प्रवृत्तिमायंस्य तुल्यत्वात्‌-चेतनात्मनि- 
विवादाऽदवंनान्न प्रधानं क्वचिदपि वेदान्ते कारणं स्वतन्तमभ्थुपमम्यते ) सवं वेदान्त की 
गति ( प्रवृत्ति का मागं ) रीति की तुल्यता से चेतनात्मा में विवाद के जमाव दर्दौनसे 
किसी मी वेदान्त मे स्वतन्त्र कारण प्रधान नदी माना जाता है, यह्‌ निश्चय हो जाता है। 


८८ ब्रह्मसूत्रशाद्धरभाप्ये [| अघ्याय १ 


यदि ताकिकसमय इव वेदान्तेप्वपि भिन्ना कारणावगतिरभविष्यत्‌ क्वचि- 
च्वेतने ब्रह्म जगत कारणम्‌, वेर्वचिदचेतन प्रधानम्‌, क्वचिदन्यदेवेत्ति, तत कदा- 
चिसख्धानकोरणवादानूुरेधेनापीक्षव्यादिश्चवणमकल्पयिष्यत्‌, न त्वेतदस्ति, समा- 
नैव टि सवेषु वेदान्तेषु चेतनकारणावगति । "यथामनेर्ज्वंल्त सर्वां दिगो 
विस्फुलि द्धा विप्रतिष्ठेरप्रेवमेवतस्मादात्मन सर्वे प्राणां यथायतन विधतिष्टन्ते 
श्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लेका ' { का० ३।३ ) इति, (तस्माद्रा एतस्मादात्मन 
आकगक् संभूत ' { त° २।१ ) इतति, “आत्मन एवेद सवम्‌" { द° ७।२६।१ ) 
इति, “आत्मन एप प्राणो जायते" ( प्र० ३।३ } इति चात्मन कारणत्व दर्ग 
यन्ति सर्वे वेदान्ता । आत्मह्व्दश् चेतनवचन इत्यवोचाम । महच प्रामाण्य- 
कारणमेतद्द्रेदान्तवाक्याना चेतनकारणव्वे ममानगतित्व चक्षुरादीनामिव स्पा- 
दिपु1 अत्तौ गत्िसामान्यात्सर्वंज्ञ ब्रह्म जगत कारणम्‌ | १०॥ 


यदि तार्किको { अनुमान से जगत कारण की कल्पना करने वारो ) के सिढातोकै 
समान वेदान्तोमे मी भिच्च मिच्च थ्नेक प्रकारके कारणो कौ अवगति (बनुमूति-त्ाम) 
होती भीरं मानी जत्ती, जंमेकि कहीर्केहटा जाता कि चेतनब्रेह्य जगत का वारणं 
है, केही कष्टा जाता कि अचेतन प्रधान कारणदहै, कटी अन्यही चछ वहाजाताकि 
शन्यादि चा कान्वमावादि कारण ह, तोश्रोता को भी श्रवण के लनुसार निन-भिश्च 
अवगति होती, फिर कही प्रधान कारणवादकै अनुमारस्े मी ईक्षति इत्यादि धरति 
को गौणा्थंत्व को कल्पना लो सक्ती भौर प्रधानं कारण मानां जाता। परन्तुणेसी 
गति वेदान्त मे है नटी । क्योकि समान (एक प्रकारक) ही चननं कारण कमै भपगति 
सव वेदन्त्रान होतीदै। जनेकि ( यथाग्ने } इत्यादि श्रुनिर्यां क्टतीरह किजंमे 
प्रज्वछित्त जगनि मे सव दिक्लामो मे विम्कुलिग ( चिनयारिां } फौटनी है, पिविधदस्प 
मे गमने करती है, इमी प्रकार सुपुष्िकारम सात्मा विन सव प्राण जामने के 
खमय दख जामा ते अपने-यपने मोख्क रूप आश्रय के अनार गमन करते दु । प्रगट 
होते है, सौर भ्राणो से उनके सहायक देव व्यक्त दोतते दै, उन देवो से खोक ( विषय } 
व्यक्त गृहीत होतेह + भौर उस्र मन्त प्रतिपादित तया इस ब्राह्मण ग्रन्थते प्रतिपादित 
मात्मा से जाकादया उत्पन हुया। आत्माहीसे यह सव जग्रत होतादहै। नात्मासे 
यदह प्राण ( उत्पन्न होता दहै)! दस रीतिसे सव वेदान्त बात्माकी कारणवताको ही 
शति ह 1 आत्मद्मष्द चतनवाचक दै, यह प्रथम कटो गयाहै। अीरवेदात चक्यो 
का जो चे्तन कारणत्व विषयक समानगित ( तुल्यपवृत्तिरूपना } दै, यरी वेदान्तं 
वाक्यो के प्रामाण्य का महानु वारण दै, विवादाभ्रावयुवंक समान गतिमे शीन्न 
्रामाप्यक्ा निश्चय होना, उमिविः सवपुम्पोके नेधादिकी स्ष्पादवि विपयोमे 
सुभान प्विचे मैत्राहदिमे प्रमष्णता रत्ती रष गनि सामा-यसमे दी जगत 
क्प कारण ब्रह्महि ॥ १०॥ 


॥। 
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कुतश्च सर्वं ब्रह्म जगतः कारणम्‌-- 
श्रुतत्वाच्च ॥ ११ ॥। 


ओर मौ किस कारण से सर्वज्ञ ब्रह्म जगत का कारण है-- 

संक्िप्ताथं है कि ( भृतिपु साक्षादेव ब्रह्मणो जगतः कारणत्वस्य श्रुतत्वात्‌ स्वं 
ब्रह्मैव जगः: कारणम्‌ } श्रुतियो मे प्रत्यक्ष हौ ब्रह्यको जगत की कारणता सुनी गई 
हि । जिससे सर्व ब्रह्म ही जगत का कागणदहै। 
. स्वशब्देनैव च स्वंन ईदवरो जगतः कारणमिति श्रूयते स्वेतादवतराणां 
मन्त्रोपनिपदि सवंज्ञमीदवरं प्रकृत्य “न तस्य कश्ित्यतिरस्ति रोके, न वैरिता 
नैव च तस्य लिङम्‌, स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिल्निता न 
चाधिपः" ( उवे ६।९ }) इति । तस्मात्सर्वं ब्रह्म जगत्तः कारणं, नाचेतनं 
प्रधानमन्यदरेति सिद्धम्‌ ॥ ११॥ 

सवज्ञ ईदवर जगत का कारण है, यह्‌ अथं श्र तिगत स्वशब्दं ( चेतन सर्वज्ञादि के 
वाचक शब्दों) हारा सुना जाताहै। जैसे कि श्वेताश्वतर शाखा वालों कै मन्ाटमक 
उपनिषद में सवज ईश्वर को प्रकरणस्थ करके लिखा कि ( जिस ईङ्वर का छोकमें 
कोई पति ( स्वामी ) नहीं है, इसी से उसका ईशिता ( नियन्ता ) नहीं है । न उसका 
कोई छिद्धं चिह्लदै, वही सवका कारणदहै, ओर करणो ( इन्द्र्यो) के स्वामी 
जीव तथा मन का मी वही अधिष्ठाता स्वामी है। भौर उसका कोई जनयिता ( पिता) 
वास्वामी नहीदै। इत्यादि । जिससे सवज्ञ ब्रह्यही जगत काकारण दहै, अचेतन 
प्रधान वा अन्य कोई वस्तु जगत का कारण नही है, यह्‌ सिद्ध हु ॥ ११॥ 


जन्माद्यस्य यत्तः इत्यारभ्य श्रुतत्वाच्च" इत्येवमन्तेः सूत्ै्यान्युदाहूतानि 
वेदान्तवाक्यानि तेपां सर्वज्ञः सर्वंशक्तिरीडवरो जगतो जन्मस्थितिल्यकारण- 
मित्येतस्याथंस्य प्रतिपादकत्वं न्यायपुवंकं प्रतिपादितम्‌ । गतिसामान्योप- 
न्यासेन च सर्वे वेदान्ताश्चेतनकारणवादिन इति व्याख्यातम्‌ । अतः परस्य 
ग्रन्धस्य किमुत्थानमिति ? 


यह शद्धा होती है कि अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, इस सूव्र से ब्रह्म विचार की प्रतिज्ञा 
करके ( जन्माद्यस्य यतः ) यहाँ से वेदान्त वाक्यों के विचार का आरम्म करके ( श्रुत- 
त्वाच्च } इस ूव्र पयंन्त सुवो के वारा जिन वेदान्त वाक्यों का उदाहरण रूप से ग्रहण 
किया गया दै, उन वाक्यं को स्वंज्ञ सवंशक्ति वाला ईश्वर जगत कौ उत्पत्ति स्थिति 
भौरख्यका कारणदहै। इस अंका प्रतिपादकत्व है । यह्‌ अथं न्याय ( युक्ति) 
पंक प्रतिपादित ( निरूपित ) हौ चुका । ओर गत्ति ( ज्ञान ) सामान्य के कथनसे 
सव वेदान्त चेतन कारणवादी है । यह तत्व भी व्याख्यात ( प्रसिद्ध } हो चुका । मतः 
इससे भागे के ग्रन्थं का उत्थान ( उत्यत्ति-भारम्भ ) किस लि हं। 


९० ब्रह्मसूत्र श्ाद्धुरभाप्ये [ अध्याय १ 


उच्यने--द्धिख्प दहि ब्रह्मावगम्यते, नामरूपविकारभेदोपाधिविचिष्ट, तदि 
परीते च सर्वोपाधिचिवजितम्‌ । “यत्र हि द्ेतमिव भवति तदितर इतर पदयति, 
यत्र त्वस्य सवंमात्मैवाभूत्तत्केन क पद्येत्‌ ( वृह्‌° ५।५।१५ } यत्रे नान्य- 

त्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा, अथ सत्रान्यत्पदयत्यन्य- 
च्छणोत्यन्यद्धिजानाति तदल्प, यो वै भूमा तदमृतम्‌ अथ यदस्य तन्मच्यंम्‌" 
{ छन्दोऽ ७२४१ ) सर्वाणि सपाणि विचिव्य धीर, नामानि ढद्वा०भिव- 
दन्यदास्ते' ( सं° आ० ३।१२।७ ) 
निष्कलं निच््यि नान्त निरवंय निरज्ञनम्‌ 1 
अमृत्तस्य पर सेतु दग्चैन्धनमिवानटम्‌ ॥ ( स्वे० ६।१९ } 

"नेति नेतिः ( वु २।३।६ } इति” “अस्थूठमनणु' ( वु° ३।८१८ } न्यून- 
मन्यत्स्थान सपूर्णंमन्यत्‌“ इति च, एव सहलशौ विद्याविद्याविपयमेदेन ब्रह्मणो 
द्विटपता द्यन्ति वाक्यानि । तव्राविद्याचस्याया ब्रह्मण उपान्योपामकादि- 
लक्षण सर्वो व्यवहार 1 तत्र कानिचिदुब्रह्मण उपामनान्यभ्युदयार्थानि, कानि- 
चित्कममुकत्यर्थानि, कानिचित्कमंसमृद्धयर्थानि, तेपा गुणविरेपोपाधिभेदेन 
मेद । एक एव त्रु परमालमेल्वरस्तैस्तेरगुणविदोपविरिष्ट उपास्यो यद्यपि भवतति, 
तथापि यथागुणोपासनमेव फलानि नि्धन्ते ! त यथा यथोपासते तदेव 
मवति" इति श्रूते , शयथाक्रतुरस्मिंोके पुरुपो भवतति तथेत्त प्रेत्य भवति 
{ छा० 2३1१४1१ } इति च । स्मृतेश्च- 

यं य चापि स्मरन्‌ माव त्यजत्यन्ते क्टेवरम्‌ 1 

त तमेवैत्ति कौन्तेय मदा तद्धावभाविते ॥ ( गीर ८1६ } इति । 

यद्यप्येक आत्मा सर्वेभूतेपु स्थावरज द्रमेपु गुढस्तथापि चित्तोपाधिविने- 

पतारतेम्यादान्मन कूटम्थनिल्यस्येकरपम्याप्यत्तरोत्तरमाविष्करनस्य तारनम्य- 
मेर्व्ंगक्िविदोपे धूयते -“तस्य य आत्मानमाविस्नया वेद' ( प° आ० २।३। 
२।१ } इत्यत 1 स्मृतावपि- 

यद्यद्धि मूतिमरसततव श्रीमरदूजिततमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्व मम तजाऽ्यसमवम्‌ ॥ ( गा० १०१४१ ) 

इति यत्र य॒त्र विभूत्याद्यतिशय स स ईदवर इव्युपास्यतया चौयतते । एव- 
मिदटाप्यादित्यमण्डके दिरण्मय पुस्प॒ सवंपाप्मोदयङिद्धात्पर एवेनि वदयति 1 
एत्रम्‌ 'आकोरास्तल्लिद्भात्‌" ( ब्र १।१।२२ ) इत्यादिषु द्रव्यम्‌ । एव सद्यो मुक्ति- 

१ न्निति नेत्यात्मा इति प्रा० सुन पृन् पाठ । ` 

२. एक्‌ एवेति प्रा० मुर पु० षट । 


॥॥ 


॥॥ 


पादः १] ईक्षव्यधिकरणभाप्यय्‌ ९१ 


परापरविपयत्वेन सन्दिद्यमानं वाद्ययत्तिपयण्िचनया निर्णेतव्यं मवति । यथे- 
हैव तावु “आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' इति । 
एवमेकमपि ब्रह्यापेक्ितोपाधिसंवन्धं निरस्तोपाधिसंवन्धं चोपास्यत्वेन 
सेयत्वेन च वेदान्तेपूपदिद्यत इति प्रद्न॑यिततं परो ग्रन्थ आरभ्यते। यच्च 
"गतिसामान्यात्‌" इत्यचेतनकारणनिराकरणमुक्तं तदपि वाव्यान्तराणि ब्रह्य- 
विपयाणि व्याचक्षाणेन ब्रह्मविपरीतकारणनिपेषेन प्रपञ्च्यते-- 
उत्तर दिया~जातादै कि गास्वसे दोस्वरूप वाखछादो प्रकारका एकदहीनब्रह्य 
अवगत ( ज्ञात ) होता है एक स्वरूप तो नामरूपात्मक जो विकार, उनकेदही 
भेद ( वियेप } रूप उपाधि सहित है, जो उपासना आदि के चिए वग्तिदहै। गौर , 
दुसरा निर्गुण स्वरूपं सव उपाधियोंसे रहित है। जैसे श्रतति कटूतीटै किथत्र 
( जिन्न अज्ञानावेस्थामे ) दत के समान रहता है, सत्य द्वैत ( भेद ) प्रतीत होता दै, 
उस अवस्थामें इतर द्रष्टा जीव इतर दृश्य देवादि को सत्य स्वरूप देखता है, इस 
अवस्था में दृश्योपापि वाला ब्रह्म मास्ता दै! भौर ( जिस ज्ञानाचस्थामें )} इस 
विद्वानु कीदृष्टिमें सव जत्माही हौ भया, उस अवस्था मे वह किससे किसको सत्य 
देखे । इससे यर्हा निरुपाधिक वस्तु ज्ञानीको दण्टिर्मे कमं करणादि रदित मासना 
प्रतीतं होता है। इसी प्रकार जित ब्रह्यमें निश्वय पूवेक स्थिर विद्ठान ब्रह्मात्मासे 
यन्य वस्तु को सत्स्वरूप मही देखता दै, न अन्य को सनता है, न मनसे जानता द 
वह्‌ निगुण मूमाब्रह्यह। उसके वाद सगुण काकथनदै कि जिससगुणमें स्थिर 
पूरप ब्रह्मात्मा से श्रन्य को देखता सुनता ओर जानता दै, वहं भत्प ( एकेदेडी } 
वस्तु है, मौर जो मूमा (ब्रह्य) दै शो अमृत (८ भविनाशी-नित्य ) दै, उससे अन्यजो 
त्प ह वहु मत्यं ( अनित्य) दै । धीर ( सवंत ) परमात्मा ही सव देवमनुत्यादि रूपं 
को विचित्य ( रचकर ) उनके तचत्‌ नाम करके हृदयो मे जीवं रूपसे पैठ 
कर अभिवदन ( तत्तत्‌ ) व्यवह्ारोंको करताहुयाजोदहै वहं सगुण । इसी प्रकार 
निष्कल ( निरंश ) क्रियारहित, शान्त ( परिणाम रहित ) दोपशून्य, निरञ्जन (निगुण) 
मोक्ष की प्राप्ति में सेतुतुल्य दग्धेन्धन अग्नि के समान एक रस प्रका युक्त निगुण आत्मा 
को समद्नना चाहिये नेति-ने्ि ( यहु नही, यहनही ) गौरनस्थृकटै न णुद 
इत्यादि वाक्य भी निगुण कै बोधक है । इसी प्रकार न्यून (अल्प) स्थान अन्य (सगुण) 
दै । यौरं परणं ( निगुण ) स्थान उससे अन्यद, इस प्रकार सगुण निगुण दोनोंका 
वर्णन है! सौर उसी प्रकार विद्या गौर अविद्या के विपय सत्य मिथ्याकेभेदसेत्रह्म 
कीदी रूवताको वाद्य ददति दहै! वर्ह अविचयावस्था में ब्रह्मं सम्वन्धी उपास्य 
उपासकादिषूप सव व्यवहार होते हैँ) उनमें भो कोई ब्रह्म कौ उपास्नायें अभ्युदयं 
( स्वर्गादि } के लिय हँ । कोई क्रममुविति (ब्रह्मलोक कौ प्राति पूवक मूक्ति) केकि है, 
कोई कमं फर की समृद्धि ( वृद्धि }कैचिषए्‌ दँ । उन उपासनाजाको ब्रह्म के गुणरूपं 
उपाधि विदोपके भेदसेभ्नेद होताद्वै, उपास्यके एकहोतेमी गुणके भैदसे वह्‌ 


श्र ब्रह्मूत्रनादुःरभाप्ये { मन्याय १ 


मिन्न-मिन समज्ञा जाता है, इसमे उपासना मो भिन्न-मिन्न दो जाती टै! दम प्रबार 
थद्यपि एकं हौ पर्मात्मस्वरूप ॒ईदवर तत्तत गुणो से युक्त हौ कर उपास्य ( सेव्य } 
होता चो भौ अखी गुणयुक्त क्री उपा्नना की जाती दै, उसके मनुसारद्ी फलकी 
मिथहौजतेहै। रातपयदुति कहो है क्रि ( उख परमात्मा कौ जिस-जिष गुणयुक्त 
समक्त कर्‌ दोग उसकी उपाप्तना कैरते है, उस गूणष्पता कौ ही उपासक प्रा हीते ह । 
जओौर ऊमा क्तु ( सक्त्प व्यान } वाटा पुम्पद्म छोकमे रताद, मरने के वाद 
इस सेक मे परद्धोक म जाकर कल्प के अनुमार स्वषूप पाता है । मीना म श्रीभगव- 
द्वन है कि-ट कौन्तेय ( गजुन ) अन्तकाल मे जिस-जिस माव (दायं देदादि) का 
स्मरण करता हना छरीर कौ त्यामत्ता है, सदा उस पदाथं का मावे { मावना चिन्तन 
्रेम )} से मावित ( प्रमावित वासिते चित्त वाला } वह्‌ धुर्य तत्तत्‌ माव कौदही प्राप 
होता दै 1 सयपिषएक्ही घार्मा स्यावर्‌ जगमसव प्राणी गृढ (दपा) है। 
अथात्‌ प्राणी काएक् टी सत्य पारमार्थिकः स्वल्यटै वट अविया ङतः आवरणादि 
मे नदी भासतां है । इमसे स्व्यं कै मभेद से यद्यपि सव प्राणो षये तुल्य होना चाहिमे, 
तथाति वित्ताहमकं उपाधि ( विद्ेपण-माया ) विदेप ( भेद ) कै तारतम्य ( न्यूनाधिक 
माव-गुदधत्वाशुदढन्वादि } से टस्य नित्य एव्रूष देयं यौर क्ति विपो के द्वारा 
उक्तर आदिष्टरेत ( व्यक्त) भाटमाका मौ ओपराधिकर तारतम्य वक््यमाण श्रुत्तिमे 
मुना जातादै कि (जौ पुश्य जिस मात्मा के आविन्वर-प्रकेटतर्‌ ( अति प्रकट } 
आत्मा ( स्वल्पं ) को जानता 1 उस्र स्पल्ुकी चपाघ्रनाक्रादहै वह उस्सूप 
को प्रक्ठिकस्वादहै। गीताका वचन टै करि जौ-जो विमूति-दछर्यादि युक्न खन््व-वस्तु 
वा प्राणौ द, चोमा छदम से युक्त दै, जन बलोन्माह्‌ युक्त है, उन सेवको दुम मेरे 
श्वर के) तेजने दसि उल्पन्न टया जानो 1 इत्यादि वचनो ते जर्हा-जर्हा विभूति 
कौ अषिक्तादहै, वह सव इश्वरं दसं प्रकारे उपास्य कौ विधानरहै। इसी प्रकार दस 
मू्रमन्थमे भीकम क्रि भरूयमण्टरुमे हिग्ण्यमय { तेजोमय) पुष्प €, वद्‌ सय 
पापो मै उदय { बखम्बद्ध ) परमात्मा ही रै । दसी प्रचार ( आकायम्तस्छिद्धोत्‌ ) दस 
मुत्र म आकरा दाच्धाथं परमात्मा को क्टेगे इत्यादि समदना चाहिये । उक्न 
रोनि से सोपाधिक स्वरूप का वर्णन उपनायक ह्‌, उसके निर्णय कै स्यि उत्तर ग्रन्थ 
कमै बावदयक्ता है हौ । इी प्रकार दीघ्रमुकिनि का कारण आत्मनां मौ जां उपाधि 
नियेय दाय उपदिद्यमान ( उपदे का विषय } दै, बौर उपाधि दषस उपदे हवि मी 
जरा उपायि को विवक्षामहीह, तोम पर अपरः ब्रह्य विपयक्त्व का खदेदं दने 
वर्‌ वावये की भि { वात्य } बै विचार दासा वतिय दत्र दै 1 इस यिय 
मो प्रग्थारम्म है 1 जैसे यदा हो प्रयम ( नानन्दमयोऽम्याात्‌ } यद्‌ मवद । इस प्रकार 
ण्ड मो पदव्रह्म उपाधि सम्बन्ध कौ वपेक्षः ( विवक्षा } युक्छ होने पर उपरस्य ल्पे 
सौर उपाधि सम्बन्यकी व्पेह्याके विनाज्ञैयन्पसे वेदान्तोम उषदका विपय 
होना, इस अथंको प्रदतं करामेङे व्यि सगेकेः गर्व का अआरम्म किय 
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जाता दहै । ओर्‌ ( गतिसामान्यात्‌ ) इस सूत्र से जो यचेतन कारण का निराकरण कहा 
( करिया ) गया दै, वहं मी ब्रहाविपयक वाक्यान्ते के व्याख्यान करते हुए मुवकार से 
ब्रह्म से विपरीत कारणों के निपेध हात विस्तृत किया जायगा । 


आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ \! १२ (! 


संक्षिप्तार्थं है कि ( ब्रह्मण उपक्रमादिसत्वेऽपि सविवेऽन्नमयादीनां कीर्त॑नादानन्दमय- 
स्यार्यान्तरपरत्वस्य संशये पूवंपक्तं च जाते भूव्रकृतोक्तवानु, यदानन्दमयश्चव्दार्थो मुख्यं 
ब्रह्मैव मन्तव्योऽम्यासात्‌, नतु जीव इति) ब्रह्म विषयक उपक्रमादिके रहते भी 
पाञ्च मे मननमयादि के कथन से आनन्दमय सम्बन्धी भर्थान्तरता की खंका भीर पूर्ेपक्ष 
के होने पर नूवकारने कहा द किं भानन्दमय शव्द का जथं मुख्य तब्रह्यही भम्ाससे 
मानने योग्य है। 


आनन्दमयथाधिकरण ( ६ ) 


संसारी त्र्य वानन्दमयः संसायं भवेत्‌ । 
विकारा्थंमयदट्शब्दास्पिया्यवयवोक्तितिः ॥ १॥ 
अभ्यासीपक्रमादिभ्यो ब्रह्मानन्दमयो भवेत्‌ । 
प्राचर्यार्थो मयट्गव्दः प्रियाद्याः स्युरूपाधिगाः ॥ २ ॥ 
अन्याद्धं स्वप्रधानं वा ब्रह्मपुच्छमिति श्रुतम्‌ । 
स्यादानन्दमयस्याङ्धं पृच्छेद्धव्वप्रसिद्धितः ॥ ३ ॥ 
लाङ्गूलासंभवादत्र  पुच्छेनाधारलक्षणा । 
आनन्दमयजीवोऽस्मिच्चाधितोऽतः प्रधानता | ४॥ 
श्ुत्तिगत भनन्दमय व् का अथं संसारी जीवदकिब्रह्यहै, एसी शंकाहोने 
पर पूरव॑पक्ष दै कि यह्‌ आनन्दमय का अथं संसारी हो सकता है, क्योकि विकार्‌ भ्यं 
मे मयद्‌ प्रत्यव है, भौर आनन्दमय के प्रिय मोदादि अवयव कै गये है, एवं ब्रह्म 
निविकार निरवयव है ॥ १॥ 
सिद्धान्त दै कि अभ्यास यीर उपक्रमादि से बानन्दमय शव्द का अथं ब्रह्महीहो 
सकता दै । मयद्‌ प्रत्यय प्राचुयं ( बाहुल्य } भ्थंमें है, विकार में नहीं। तया 
आनन्दमय के उपाधि विज्ञानमय में प्रियादि अवयवह, आनन्दमयमें नही ।॥ २ 
प्रकारान्तरते शंकाटै कि ब्रह्मपुच्छम्‌, इस श्रुत पदमे ब्रह्मजन्यका उद्धः 
( अवयव ) कहा गया दै, या ब्रह्म शव्द का स्वकीय र्थंही प्रषान ह । पूवंपक्षदहैकि 
ब्रह्य मानन्दमय का अद्कुरूप से वोधित दै । इससे स्वायं प्रधान नही है 1 लोकमेंभी 
पुच्छमें पदु का भङ्धत्व प्रसिद्ध है इससे मी भ्रधानता नहीं है ।॥ ३॥ 
सिद्धान्त दै कि यहां अनन्दमय का लांगूलं ( पुच्छ) ब्रह्य हो नहीं सकता, इससे 
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पुच्छ शब्द म लक्षणा हारा आधार का वोप रोता दै, ओर आनन्दमय नामक जीव इसं 
ब्रह्य के आशित रहता टै इसमे ब्रह्य च्द की स्वार्थं मे प्रधानता है ॥ ४॥ 


तेत्तिरीयकेऽद्रमय, प्राणमय, मनोमय, विन्नानमय, चानुक्रम्याम्नायते-- 
“तस्माद्रा एतम्माद्विज्ञानमयानु अन्योऽन्तर भात्मानन्दमय ' { ते २।५ ) इति। 
तत्र॒ म्यं --किमिहानन्दमयदब्देन परमेव ब्रह्मोच्यते यत्परछतम्‌ “सत्य 
ज्ञानमनन्त ब्रहम" (ते° २1१) उति, क्िवाण््रमयादिवद्ष्रहमणो<र्थान्तरमिति । कि 
तावत््ात्त ब्रह्मणो्यान्नरममुख्य आत्मानन्दमय स्यात्‌ । कस्मात्‌ >? सन्नमयाद्य- 
मुष्यात्मप्रवाहुपनितत्वात्‌ । अथापि स्या््वान्तरत्वादानन्दमयो मुस्य एवात्मेति। 
न॒ स्यात्‌, प्रियाद्यवयवयोमगाच्छारीरत्यश्चवणाच्च। मुरयेश्चेदास्माऽऽनन्दमय 
स्यान्न प्रियादिमस्पदं स्यात्‌ । इृट्‌तु "तम्य प्रियमेव विरे” इत्यादि श्रूयते । 
दारैरत्व च श्रूयते - “नस्यैप एव यारीर आत्मा य पुव॑स्य' इत्ति । त्यं पुर्वस्य 
विज्ञानमयम्येप एव ारीर आत्मा य एप आनन्दमय दृव्यथं । न च सथरीग्स्य 
सत॒ व्रियात्रियसस्पर्गो वारयतु धवय 1 तम्मात्यमार्येवानन्दमय आत्मा, 
इत्यव प्राप्त इदमुच्यते--'आमन्दमयोऽभ्यानत्‌' । 


तंत्तिरोय श्ुत्ति मे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय का त्रम से निष्ण 
करके उन्टे वि्रिरालमा खूपसे वणेन क्न फिरलिपाहै {(क्टागयादै) कि 
( तस्माद्रा } इ्यादि। उस उक्त वि्धानमय से अन्य उसक्य चन्तगत्मा 2ै, बह 
आनन्दमय है, इत्यादि । व्या सय होता कि यहां जानन्दमय चब्दसे ( सत्य 
लानमनत ब्रह्य) जो दत वाक्यसे परव्रहय प्रकरण प्राप्ठ ह, वदी कटा जाता है उवा 
अन्नेनयादि के सरमानब्रह्मसे जिन्न हौ बयं कटा जातादहै। विचारणा टद कि प्रथम 
प्राप क्या होतादहै। पूवपक्नदोनाषैकि ब्रं से निन्न घमुष्य यात्मा आनन्दमय का 
खयं ह्य पक्ता है" क्योकि अन्तमयादि रूप बमुर्य अत्मा वे" प्रवाह ( प्रकरण-निस्पण 
को परम्पर) मे ही घानन्दमय मी पत्तित ( प्राक्त निरूपिते } हमा दै । एसा टीने पर 
भो यदि क्टाजाय किं मान-द्मय कयो सर्बान्तरस्वद्ेने मे वह मुख्यौ अत्मा टै, 
ती यह्‌ बातमी नटी चन सक्तोटै, क्योकि उमने प्रियमोदादि सवयवो कर योग 
{ सम्बन्ध} कडा गयाहै, जर यागभरत्व { धरीरयुत्तिन्व ) सुना गया दै, मु्षात्मा 
यद्धि सानेन्दमय दोना, तो उस प्रियादि अत्रयवोका सम्बन्ध नही दता, यौर यदा 
तौ ( उसका प्रिय चिर है) इत्यादि मुना नाता} जौर छारीरत्व मी सुना जातताहै 
कि {जौ उच पध वणित विज्ञानमय का आत्मा दहै, सो वही शरीरवृत्ति थानन्दमय 
स्पृ अत्मा } यौर शरीर स्ट्ति रटने बवालेकौ त्रियाश्रिय ({ सुकन्दुस) पै सम्बन्धे 
का वारण नही करियाजा सक्ता, क्सिकारणसे खघारी बात्मा हौ यानन्दमय है, 
इस प्रकार पूर्वपक्ष के ष्ठ होने प्र कटा जाता दै कि--"जनन्दमयोर्म्यासात्‌ ॥' 


पर एवास्मानन्दमयो मवितुमहति । कुत ? अभ्यासात्‌ 1 परस्मिन्नेव द्यात्म- 


[य 


पादः १] आनन्दमयाधिकरणभाष्यम्‌ ९५ 


न्यानन्वनव्दो वहूकृत्वोऽभ्यस्यते । आनन्दमयं प्रस्तुत्य “रसो वैः सः' इति 
तस्यैव रसत्वमुक्त्वोच्यते--"रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति' इत्ति, को 
द्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌, यदेप आकाल आनन्दो न स्यात्‌, एप द्येवानन्दयत्ति' 
(तै० २७) 'सैपानन्दस्य मीमांसा भवति एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति, 
आनन्दं ब्रह्माणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन" ( त° २८, ९ ) इति । आनन्दो 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌" ( तँत्ति° ३।९ ) इत्ि। श्रुत्यन्तरे च--'विनानमानन्दं 
व्रह्म" ( व° ३।९।२८ } इति ब्रहाण्येवानन्दयब्दो दृष्टः । एवमानन्दश्दस्य 
बहुकृत्वो ब्रह्मण्यभ्यासादानन्दमय आत्मा ब्रह्मैति गम्यते । 

परमात्मा ही आनन्दमय होने के योग्य दै) यदि कहा जाय कि कंसे? तो भम्यास 
से भानन्दमय परमात्मा सिद्ध होता दै! परमात्मा में ही भानन्दश्ब्दका वहतं वार 
अभ्यास ( प्रयोग } किया जाता है! आनन्दमय का प्रस्ताव ( प्रसंग) करके लिखा 
है कि वह्‌ रस ( भानन्द) दै ओर वही इस प्रकार उस आनन्दमय के रसत्व को 
कटुकर कटा जता हैं किं ( रस सार तततव } को प्राक्त करके ही यह छोक आनन्दयुक्त 
होतादै1 कोन अन्यात्‌ (चले) गीर कौन प्राण्यात्‌ ( जीवे ) यदि यह्‌ आकाश्च 
( पूणं ) आनन्द न हौ । यहं पूर्णानन्द टौ सव को थआानन्द देता दै, आनन्दयृक्त करता 
है । मनूष्यानन्द से ब्रह्मानन्द तक यहं आनन्द कौ विचारणा होती ह । इस आनन्दमय 
अत्माको प्राप्ठ करताहै1 ब्रह्मानन्दको जानने वालाक्िसीसे नही उरतादहै। 
आनन्दस्वषूप ब्रह्य है दस प्रकार भृगु ने समन्षा ( विज्ञानमानन्दं ) इस दुसरी श्रृति 
मे मी ब्रह्मायं मे ही भनन्ददाब्द देखा गयाहै। इस प्रकार आनन्द शब्द का वहुत 
वार ब्रह्मविपयक अभ्यास से आनन्दमयरूप आत्मा ब्रह्य है एसा समन्ञा जाता है । 


यत्ूक्तम्‌--'अन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतित्त्वादानन्दमयस्याप्यमुख्यत्वमिति- 
नासौ दोषः । आनन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात्‌ । मुख्यमेव द्यात्मानमुपदिदिक्षु 
रास्त्रं लोकनुद्धिमनरुसरत्‌ अन्नमयं शरीरमनात्मानमत्यन्तमूढानामात्मत्वेन 
प्रसिद्धमनूय मुपानिपिक्द्रुततास्रादिप्रतिमावत्ततोऽन्तरं ततोऽन्तरमित्येवं 
पूर्वेण पूर्वेण समानमुत्तरमुत्तरमनात्मानमात्मेति ग्राहयत्‌ प्रतिपत्तिसौकयपिक्षया 
सर्वान्तरं मख्यमानन्दमयमात्मानमुपदिदेशोति दिखष्रतरम्‌ । यथारन्धतीनिदशंने 
वह्ीप्वपि तारास्वमुख्यास्वरन्यतीपु दशितासु यान्त्या प्रद्य॑ते सा मुख्यैवार्‌- 
न्धती भवतति, एवमिहाप्यानन्दमयस्य सर्वान्तिरत्वान्मुख्यमात्मत्वम्‌ । 

जो यह्‌ कहा था कि अन्नमयादि अमुख्य ( गोण } आत्मा के प्रसंग मेँ आनन्दमय 
के ज्ञान होने से जानन्दमय को भी अमुख्यत्व दै । वहां कटा जाता है कि अमुख्य प्रवाह- 
पातजन्य अमृख्यत्व दोप आनन्दमय मे नहीं है, सयोक्ति आनन्दमय को सर्वान्तरत्व है । 
यदि इससे अभ्यन्तर अन्य कोई होता, तो उसकी अपेक्षा अ्नादिमय के समान यह मी 
अमुख्य होता, यह बात नही है । उस मख्य ही आत्मा के उपदेश के इच्छक शास्व ने 
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खौगौ की चुदिका अनुमरण क्रतां हा, अनमय अनात्मा शरीर जौ अत्यन्त मृढो 
को भात्म्प से प्रसिद्ध है उसका अनुवाद करके सचिम दिए दष दूत ताते भावि 
की प्रहि कै समन उसके उन्देर दम्‌ प्रकर पू-पूवं के समान उन्तर-उकतर 
अनात्मा को ही श्चान के सूुममताकी दृष्टि से प्रथम नाटमह्पंसेश्ररण ( ज्ञान } करता 
हमा घन्त मे सर्वान्तरमुल्य आनन्दमय आत्मा का उपदे दिया है, एेप्ता मानना अयन्ते 
उचितरै। जेत्रे अर्पतीके प्रद्ेन ( दिखाने) म प्रथम वहत भमुर्य अर्धनी 
तायओ कौ देने कै भ्राद मे जो अस्न्यतौ दिखाई जततो ई वह मुख्य ही अर धती स्टूतौ 
है! शमी प्रकार यहाँ मो भानन्दणय को सर्वान्तम होने से मुर्यात्मस्व रै । 

यत्तु व्रूपे-ग्रियादीना स्रिरस्त्वादिकल्पनाश्नुपपता मुष्यस्यात्मनं दरति 
अतीतानेन्तरोपाधिजनिता सा न स्वाभाविकीत्यदोप । शारीरत्वमप्यानन्दम- 
यस्याल्नमयादि्यीरपरम्परया प्रददयंमानलात्‌, म पुन साक्षादेव शारीरत्व 
ससारिषित्‌, तस्मादानन्देमय पर्‌ एवात्मा ॥ १२॥ 

जो यह कहूतै ही कि मुख्य आनेन्दमय पे प्रियादिकी सिर जादि श्पते कना 
अयुक्त दै, दसका उक्तरहै कि वह दिर सद्वि की केरपना आनन्दमय सं पूर्वगत विज्ञान 
मय रूप ठपाधि जनिततिहै स्वभावसिद्ध नही रै, इससे कोई दोप नही टै । आर आनन्दमय 
को दारीर सम्बन्धिव्व मी यघ्रमयादि शरीर की परपरास्त दिखाया गयादै। 
सारौ कै समान साक्षात्‌ श्रयस्व नही दिखलछाया गया दै, जिससे भानन्दमय 
परणात्माटी टै}। १२1 । 

विकीरदान्दान्नेति ' चेन्न भाचुयति ॥ १३ ॥ 

विका्यन्दात्‌ न इतिचेत्‌ ने प्राचुर्यात्‌ 1 इसप्रकार इष सूत्रम छं पद है) 
सक्िप्ताथं ड किं { जानन्दमयरब्दै मयड्वैतयोरित्यादि सूत्रेण विवारा्ये प्रत्थयसत््वा- 
दनिन्दमयद्चन्दो म ब्रहमनाचक्ं इति चेन, तद्परष्टतवचने मयदिपतिसूधेण प्राचुमे ( बाहुष्य ) 
विख्िष्टार्यःपि भयदो विषानाप्र सम्मवति ब्रह्मवाचकत्वमानन्दमयद्चव्दस्येत्ति } आनन्दमय 
शब्द मे { मयद्वा } दसं मूव्रस्रे विकार बौर वयव वर्थ मे प्रत्यय विभानं कै कारण 
विकार बथंमे प्रत्यय दै, इससे आनन्दमय शव्द निविवार्‌ दह क वाचक नटी दै, 
दस शकाका उत्तर दै करि ( त्न ) दृट्यादि मून से बहलता विष्ट पयुक्त) अथंमे 
मयद्‌ होता है, वटी मानन्दमय मे दै, क्योकि { दपचर्छन्दसि ) इस सचसे नियम 
किया रया दै कि वदिक शब्दम यदि विकारायेमे मयद्‌ हो षोदो अच्‌ वरेदही 
सेदो जौर आनन्द शब्द में तीन अचह, इसमे आनन्दमय र्द को ब्रह्मवाचक्त्व है । 

जनव्राद्‌- नानन्दमयः पर आस्म भवितुमर्हति 1 कस्मात्‌, विकारणव्दात्‌ ॥ 
प्रकत्तिवचनाद्यमन्य दाब्दौ विकास्वचन समाधिम, कानन्दमप इति 
मयटो चिकारायत्वात्‌ 1 तस्मादन्नमयादिघ्नव्दवहिकारविपय एवामन्दमयश्चव्द 
इति चेत्‌, न ! प्राचुयर्थिंऽपि मयद स्मरणात्ु । समृतनेचने मयट्‌” ( पा 
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५।४।२१ ) इति हि प्रच॒रतायामपि मयद्‌ स्मयते । यथा `अन्नमयो यन्चः' इत्यन्न- 
प्रचुर उच्यते! एवमानन्दप्रचुरं ब्रह्मानन्देमयम्‌ उच्यते । आनन्दप्रचुरत्वं च 
ब्रह्मणो मनुप्यत्वादारभ्योत्तरस्मिन्नुत्तरस्मिन्स्थामे शतगुण आनन्द इत्युक्त्वा 
ब्रह्यानन्दस्य निरतिगयत्वावघारणात्‌ । तस्मात्पराचुयर्थं मयट्‌ ।॥ १३ ॥ 


यहाँ पू वंपक्ी कहता है कि आमन्दमय परमात्मा होने योग्य नहीं है, क्योकि इसमें 
विकार वाचक मयद्‌ शब्द दह । ( तत्प्रकृेत ) इत्यादिसे गौ मयद्‌ होता ठै वहे 
प्रकृति के बाहुल्य अथं मे होता है । इसी प्रकार जो घन्य को प्रकृति का वाचक शब्द 
दै उससे अन्य यह विकारवाचक राव्य मयट्‌ समा जाता है 1 तया मानन्दं शाव्दाथं 
से मिन्त अथं को मयद्‌ कहता है, क्योकि आनन्दमय इसमे मयद्‌ को चिकारा्थंकत्व दै । 
जिससे भानन्दमय र्द मी भन्नमयादि चव्य के समान विकार वाचक दहै! इस शंका . 
का उत्तर है कि-ेसा कट्ना ठीक नहीं है, क्योकि प्राचुर्यायं में भी मयट्‌ का विधान है 1 
(तत्प्रकृतवचने मयट्‌ * वाहुल्यरूप से प्रस्तुत के वाचक मे उसी संयुक्त अर्थं के कयन में 
मयद्‌ होता है, जसे कि ( अन्नमयो यन्नः ) "वहत भन्न जिसमें है एेसा यन्न है" यहा बन्न 
की अधिकता कौ प्रतीति होती है मौर वही मयद्‌ की प्रकृति दै, इसी प्रकार आनन्द कै 
बाहुल्य से युक्त ब्रह्म भानन्दमय कहा जाता है । भीर मनुष्यत्व से आरम्म करके उत्तर 
स्थानों मे शतगुण अधिक आनन्दो को कटुकर ब्रह्मानन्द को सर्वोत्तम निश्चय करने से 


^ च =. 


ब्रह्मम भानन्द बाहुल्य सिद्ध होता दै । इस हेतु से प्रचुर्यायं में (ही वर्ह) मयद्‌ है 11१३ 
तद्धेतरुव्यपदेशाच्च ।। १४ ॥ 


इतश्च प्राचुर्या्थि मयट्‌ । यस्मादानन्दहेतुत्वं ब्रह्मणो व्यपदिदाति श्रुतिः-- 
एप दयेवानन्दयाति' इति ! आनन्दयतीत्यर्थः । यो ह्यन्यानानन्दयति स प्रचुरा- 
नन्द इति प्रसिद्धं भवति । यथा खोक योऽन्येपां धनिकत्वमापादयति स प्रचुर 
धन इति गम्यते, ततु । तस्माद््ाचुयर्थिऽपि मयटः सम्भवादानन्दमयः पर 
एवात्मा ॥ १४ ॥ । 


दस वक्ष्यमाण ( आगे कयित ) देतु से भी ानन्दमय मे प्राचुःयं अथं मे मयट्‌ प्रत्यय 
है, जिसे श्रुति आनन्दमय ब्रह्य कौ ( तस्य हेवस्तदेतुः } उस जीव सम्बन्धी 
मानन्दं का हतु कती है कि यही स्वको सानन्दयुक्त करता! एवं जो अन्य 
को भानन्दयक्तं करता ह वह्‌ वहत आनन्द वाला दै, यह प्रसिद्ध निश्चित होता दै । 
जैसे खोक मेँ जो जन्य को धनिकत्व सिद्ध करता है. वहं प्रचुर ( अधिक ) धन 
वाका समन्लाजातादहै, वसे ही त्र्य प्रचूरानन्द वाला समल्लाजाता ह । जिससे 
्रातूर्यायं मे मी.मयद्‌ के हौ सकने से आनन्दमय परमात्मा ही दै) सूत्राथं माष्यार्थं 
सेही सष्टहोगयादहै1 १४॥ 

७ वेण 
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मान्वव णि कमेव च गीयते 1) १५ \1 


इतश्चानन्दमय्र पर्‌ एवात्मा, यम्मात्‌, "ब्रह्मविदाप्नोति परम' इद्युपक्रम्य “सत्य 
ज्ञानमनन्त ब्रह्य" ( ते० २।१ } इत्यस्मिन्पन्तै यच्यक्रुत ब्रह सत्यज्ञानामेन्तविशञे- 
पणेनिर्घारित, यस्मादाकाशादिक्रमेण स्थावरजद्धमानि भूतान्यजायन्त, यस्व 
भूतानि सृष्ट्वा तान्यनुप्रविद्य गुहायामवस्थितत सर्वान्तर, यस्य विज्ञानाय 
“अन्योऽन्तर आत्मान्योऽन्तर आत्मा इति प्रान्त तन्मातर्वणिकेमेच ब्रह्मेह 
गीयते “अन्योऽन्तर आत्मानन्दमय " (तै° २।५) इत्ति । भन्तरब्राह्यणयोश्चंकाथंस्व 
युक्तम्‌, अविरोधात्‌ । मन्यथा हि प्रकृतहानाप्रछृतप्रक्रिये स्याताम्‌ 1 न चान्न 
मयादिञ्य इवानन्दमयादन्योज्तर्‌ आत्माभिधीयते) "एतच्नि्ैवर च सपा 
सार्ग॑वी वारुणी विद्या ( त° ३1६ ) तम्मादानन्दमय पर एवात्मा ॥१५॥ 


इसं वश््यमाण हतु से मी गानन्दमय परमात्मादह्ी है, जिससे ( ब्रह्मवेत्ता 
पर्रह्य को प्रष्ठ कर्ता है) इख प्रकार उपक्रम ( यारम्म ) करके मन्व चिलादैकरि 
{ सत्य सानमनन्त व्रह्म ) सत्य कषान मनन्त स्वल्प ब्रह्महै। वट च्च मन््मे जो 
ब्रह्मं सम्म ज्ञान गौर अनन्तर रूप ॒बिखेपणो द्वारा निर्धार्ति ( निधित्त) हमा दै मौर 
जिससे वाकम क्म से स्यावर्‌, जगम सय प्राणी उष्यन्न होते दै खरौर 
जोभूतो को स्वे कृर मौर उनमे प्रविष्ट हो हृदयगवं वुद्धिकोद्प गृह्य भें 
सर्वान्तर स्वल्पसे स्थिर है, एव जिसके विज्ञान कै लिए अन्य अन्तरात्मा ह, 
दसं प्रकार्‌ प्रहृष्ट कम क्रिया मौर कटागया है, वही मन्त्रादमक वर्णं { शब्दे) 
मे प्रतिपादनीय स्प से वतमानं ब्रह्म इस ब्राह्मण वाक्य मेगी गायां {कटा ) 
भया दई { अन्य अन्तरात्मा बानन्दमय ह }1 वयोक्रि व्याख्येयं ओौर्‌ व्याख्यान 
रूपे मन्त्र यर त्रदयण को एकार्थवद्वे होना मौ उचितदहै, एेखाष्टेने मे दोनो म 
यविरोध होना दहै । अन्यथा मन्त्र सेद्राह्यणके भिन्नां होने पर प्रश्व की हानि 
( धकरणप्रा्ठ कद त्याग } आओौर जप्रह््त कौ प्रद्किया { अ्रटरतायं का रम्मे स्वीकार } 
खूप दोप होगा, यद्यपि मन्व के व्याख्यान रूप अन्नेमयादि का वर्णन मी है, परन्तु उनसे 
सन्य मन्य उन्तसत्मा के वर्णेन से उन यमुख्यता सिद्ध हे जाती हे, भौर उनके 
समान अनन्दमय से छन्य अन्तरात्मा का कवन नही दै यह भृगु को दी 
गड वणं से उपदिष्ट माग की वाणी विद्या मी एतन्निष्ठ (आनन्दमयं मे ही परिनिप्ठ्ति) 
है, दयते मानन्दमय परमात्मा ही है । इन दोनो सूच्ोमे चकार हेतु अर्थंमे पा गया 
दौर द सूत्र कार्थं मौ माष्यायंसे स्ष्टटोययादहै | १५॥ 


` नेतरोऽनुपपत्तेः ।१६ ॥ 


दतश्चानन्दमय पर एवात्मा नेतर । दतर ईश्वरादन्य ससारी जीवे 
इत्यथ । न जीव सनिन्दमयशब्देनाभिघीयते कस्मात्‌ ? अनुपपत्ते । आगनेन्द- 
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मयं हि प्रकृत्य श्रूयत--सोऽकामयत वह्‌ स्यां प्रजायेय" इति । शस तपोऽतप्यत 
स॒ तपस्तप्त्वा उदं स्वंमसुजत यदिदं किच्च ( तै० २६) इति। तत्र 
भ्रक्नरीरादयुत्पत्तेरभिध्यानं सृज्यमानानां च विकाराणां श्चप्टुरव्यत्तिरेकः स्व॑ 
विकारसुश््च न परस्मादात्मनोऽन्यत्रोपप्यते ! १६ ॥ 


इस वक्ष्यमाण हतृ ने मी जानन्दमय परम्णत्मा ही है, इतर (ईद्वर से यन्य संसारी 
चीव † आनन्दमय नहीं षै, अति मानन्ट्मय शव्द से जीव नहीं कटा जाता है, प्रन 
होता है कि क्यो नहींकहा जाता. ? उत्तः दै कि--अनुपपत्ति { असम्भव, जगरक्तता) से 
नहीं कहा जाता है । कसी अनुपपत्ति दै ? इस सथं को द्गनि के लिए कहा जाता है कि 
ञानन्दमय का प्रसङ्ग करके उसी के प्रकरण मँ मूना नाता टै करि ( उस बनन्दमय 
र्प ईद्वर ने इच्छा की कि र्म वहत होढ, उव्यन्न दकं । फिर उसने सृष्टि का विचार 
ल्पतपक्िया छीर वह्‌ तप क्के संसार को खा, भौर जौ कुछ वस्तु है स्वको 
वनाया इत्यादि । वहाँ गरीराडि कौ उत्पत्ति प पूर्वकाल भें स्रुष्टि का चिन्तन विचार 
ओर सृष्टि क्रिया मे उत्वन्न होने वानरे चव विकारौ (कार्यो) से गृष्टि करने वारे का भभेद 
( एकता ) ओर सवे विक्रार की प्रष्टि, ये तीनो वातं परमात्मा के चिना जन्य में नहीं 
वने सकती है, उस हनु से यानेन्द्मव परमात्मा टै जीव नदीं यहं सूत्र पूवपद का उत्तर 
स्पे १६॥ 


म्ेटव्यपदेलाच्य ।॥ १७ ॥ 


तदच नानन्दपयः संसारी, यत्मादानन्दमयायिकारे--"रसो वै स 
रस ह्येवायं छुब्ध्वाऽऽनन्दी भवति" ( तै° २।७ } इति जीवानन्वमयौ भेदेन 
व्यपदिरात्ति ! नदि च्व्पैवे छनव्धव्यी भवति । कथं तहि "आत्मान्वेशटव्यः' 
आत्मलाभान्न परं विद्यते इति च श्वतिस्मती, यावता न लष्धैव रुव्वव्यो 
मवतीव्युकत्‌ ! वाढम्‌ ! तधाप्यात्पनोऽप्रच्युतात्मभावस्यव सतस्तत्वानव- 
वोधनिमित्तो मिथ्यैव देहादिष्वनात्मस्वात्मत्वनिन्वयो लौकिको दुष्टः तेन 

देहादिभतस्यात्मनोऽप्यात्माऽनन्वि्ठोजन्वेव्योऽरव्धो छन्धव्योऽश्रुतः श्रोतव्यो 
मतो मन्तव्योऽविन्नातो विजातव्य इत्यादिभेदव्यपदेश उपपद्यति ¦ प्रतिपिष्यत एव . 
तु परमाक्तः सर्व॑नात्परमेरवरादन्यो द्रष्टा श्रौता वा नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 
( वु° ३।७।२३ } द्व्यादिना । परमेच्वरस्त्र विद्याकल्पिताच्छारीरात्कवु्भाक्तु 
वि्लानालाव्यादन्यः । यथा माधाविनश्चमंखद्धवरास्सत्रेणाकारामधि रोहतः 
एव मावाकी परमा्फ्पो भूसिष्ठोऽन्यः । यथा वा घटाकादाद्पाधिपरिच्छिन्रा- 
दनुपाधिरपरिच्छि् अकाद्रोऽन्यः । ईदृ च विनानात्मपस्मात्पमेदमाधित्य 
"नेतरोऽनुपपत्तेः" भेदव्यपदेकाच्च' इत्युक्तम्‌ ॥। १७ ॥ 

पूवे सूव्रगतं अनुपतति स्प हतु के साव समृच्चय (एकार्थत्व) चोतन के कए च खव्द 
टं । यतः पूर्वोक्त हतु कै चमान इतत हेतु ( कारण ) से मी भानन्दमय संसारी जीव नहीं 


१५५ ग्रहमसूत्र्नाद्धुरभाष्ये [ मध्याय; 


टै । भानन्दमय के अधिकार ( प्रकरेण } भे शति टै कि वहं ( सानन्दमय परमास्मा } 
रसं { आनन्दस्वघ्प } है, रौर थह जीव उस आनन्द कौ धाकर सानन्द बाला 
होता है । दस प्रकार यहं श्रुति जीव आर थनन्दमयः कौ भेदपूर्वंक कथन्‌ करती है, 
क्योकि प्राप्ठ करने वाला कर्ता ही प्राष्ठ करने योम्य प्राप्ति द्विया को करम नही हता दै? 
रोक मेकेर्ताकेमं का भेद प्रसिद्ध दै, इससे जीव सूप प्रा्ठिकर्ता से आनन्दमय भिन्त रै 1 
यहाँ शकः हेती है कि, यदि कर्ता कमं का मेदे निदिचत है जिसे खव्धा { कोम कर्व } 
लच्धव्य ( लाम काकर्मं ) नटी होता है तौ, “बात्माऽन्वेष्टव्य * “आत्मद्धामान्न पर 
विन्ते" । आमा का अन्वेपण { खोज-विचार } करना चाहिए 1 आत्मा की प्राचि 
से उत्तम कोई वस्तुवा त्रिया नहीं है, इस प्रकार की शरुत्ति स्मृति से सग्रह 
सक्ती दै । सिद्धान्त सूप उत्तर दिया जाता है कियह्‌ शका ठीकहीदहै,तो भो 
य प्रच्युत { अनष्ट ) मात्मना युक्त वर्तमान आत्मा के ही सत्य स्वरूप कै भ्रन्नाने 
चिमित्तक ({ धन्नानजन्य } दैहादि द्य अनात्मा मे मिथ्या ही जालमत्व कां छौकिक 
( भ्नमसू्प लोक मे प्रसिद्ध ) निद्वयं ज्ञान देखा जाता है, जो प्रत्यक है 1 इसने मिथ्या 
ज्ञान द्वारा देहादिरूपता को प्राक्त आत्मा का भो अन्वष्ट ( प्राप्त विचारित ) देद्छदि से 
भिन्न नात्मा है, इसमे जनन्विष्ट है, इससे अन्वेपण योग्य है 1 इसी प्रकार थरुन्य है इसमे 
खव्षव्य है, श्रुत है इससे शोतव्य है । यमते ( सननं का सविषय ) है, इसत मन्तव्य 
६1 अविज्ञात है इससे विन्नाच्व्य ( जानने योग्य) है, इत्यादि भेदका व्यवहार 
यन॑त्ता है 1 एव ज्ञान गौपाधिक मिच्या भेद निमित्तक सय व्यवहार होति हुए मी परमां 
ख्पसे सो वेक्ञ परमेश्वर अन्यद्रष्याया श्रोताका शृतिसे निपेषदी किया जाताहै 
कि (नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा)दघ् परमात्मा से अन्य दष्टा नही है इत्यादि । इसे सत्यात्मा 
पे यद्यपि मिघ्या जीवे भिन्ने सत्ता वाला नही है, वो भी अविद्या कल्पति जो जीवे 
शरीराभिमानी कर्त भोक्ता चिन्नानात्मा नाम वाटा ह उसदे पमे-वर अन्यदहै। जते 
कि ढाल गौर तलवार छेकर मूतर { तन्तु) द्वारा आकाद्या मे चते हए मायावी (नट } 
से सन्य वही सत्य मायावी मृभि मे स्थिर रहता है मयवा उपापिसे परिच्छिन्ने 
{ एकदेशो ) आक्रादा से जम उपाधि से थपरिच्िनन विमु आकाद्च भिन्न रदत है, भीरः 
द प्रकार के कल्पित जोष परमातमा के भेद को मानकर नेतरोनुर्पपत्ते * भिदव्यपदेश्ाच्च' 
यह कह शयादहै 1 १७1 
कामाच्च नानुमानापेक्षा 11 १८ 


सक्षिष्ठा्थं रै कि "जीवात्मन आनन्दमयत्वानुपपत्तावपि, बनुमानसपेक्षते स्वसिद्धा- 
विस्यनुमानपेश्षा प्रदरत्ति सत्त्वप्रचूराष््नन्दमय स्यादित्या्द्धुप्यामाट--करामादर्पि प्रकृति- 
नानन्दमयः दति ॥ जीवात्मा कै यानन्दमय नही हो सक्रने पर मी यपनी चिद्धि ये अनुमाने 
की ध्येक्ता रखने वाली प्रकृति सच्वाधिरय युक्त रोने से आनन्दमय हो सक्दीहै। 
ठेस इका होने पर सृच्रकारने कहादै किकामके ध्व्णसे मी प्रदृत्ति बानन्दमप 
महषी घकती दै । 


०६ 


<~ 


पादः १] आनन्दमयाधिकरणभाष्यम्‌ 


आनन्दमयाधिकारे च “सोऽकामयत वहू स्यां प्रजायेय ( तं० २।६ ) इति 
कामयितृत्वतिर्देशान्नानुमानिकमपि सास्यपरफिल्पितमचेतनं प्रधानमानन्दमय- 
त्वेन कारणत्वेन वपेदितव्यस्‌ । दकषतेर्नाशब्दम्‌' ( त्र० १।१।५ ) इति निरा- 
कृतमपि प्रधानं पुर्व॑सूत्रोदाहतां कामयितृत्वशरुतिमाश्रित्य प्रसङ्काद्युननिरान्नियते 
गतिसामान्यप्रपञ्चनाय ॥ १८ ॥ 

आनन्दमय के प्रकरण मे ( उसने कामना कौ कि बहुत हो, उत्सन्न हो ) इस 
प्रकारं इच्छा कतूंत्व रूप से मानन्दमय का कथन है, इससे भौर अनुमान से सिद्ध मी 
सांख्य से परिकल्पित अचेतन प्रधान भनन्दमय रूप वा स्वतन््र कारण रूप से मन्तव्य 
नही है । ईक्षतेर्नाशब्दम्‌, इस सूत्र से प्रथम ही प्रधान निरृत ( खंडित } हो चुका 
है, तो मी उस उक्त, ‰ईशषतति' सूत्र में उदाहरण रूप से पटिति कमकवर श्रुति का 
अश्वयण करे, वेदान्त कौ गति सामान्यका विस्तारसे कथन के लिए प्रसद्धवश 
प्रधान का फिर निराकरणं किया गथा है कि अनुमीयते, इति अनुमाने प्रधानं तस्यपिक्षा 
( सम्बन्धः } भनन्दमये नैव भवत्ति कामश्रवणात्‌ । अनुमान से जाना जाय उको मी 
अनुमान कहते है, एेसा जो प्रधान उसका मानन्दमय वाक्य म वाच्य रूप से सम्बन्ध 
नहीं है, करयोकि यर्हा कामका श्रवणदहै, जडमें कामनहीं हो सक्त्ता। कामादिको 
श्रुतति मे जो मन रूप कटा गया दं, सो उपादानता निमित्तत्वादि दष्ट से कटा गया है, 
कतत्व इष्टि से नही, यहाँ कतरंत्व का वर्णन ह ॥ १८ ॥ 


अस्मिन्नस्य च तयोगं शास्ति ॥ १९॥ 


इतश्च न प्रधाने जीवे वाऽनन्दमयशब्दः, यस्मादस्मिन्लानन्दमये प्रक्रत 
आत्मनि प्रततिवृद्धस्यास्य जीवस्य तचोगं शास्ति, तदात्मना योगस्तद्यौगः, 
तद्भावापत्तिः मुक्तिरित्यथंः । तद्योगं शास्ति, शास्वेम्‌-यदा ह्ये वैप एतस्मिन्न- 
दृखयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेनिर्यनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते, अथ सोऽभयं गतो भवति, 
यदा ह्येवैष एतस्मिन्रुदरमन्तरं कुरते, अथ तस्य भयं भवति' ( ते ° २।७) 
इति । एतदकं भवति 1 यदैतस्मिन्नानन्दमयेऽत्पमप्यन्तरमतादोत्म्यरूपं पश्यति 
तदा संसारभयान्न निवतंते । यदा त्वतस्मिन्नानन्दमये निरन्तरं तादास्म्येन प्रति- 
तिष्टति तदा संसारभयान्निवतेत इति । तच्च परम।त्मपरिग्रहे घटते, न प्रधान- 
परिग्रहे जीवपरिग्रहे वा । तस्मादानन्दमयः परमात्मेति स्थितम्‌ 1 

दस वक्ष्यमाण हतु से मी प्रधान वृ जीव मे आनन्दमय शव्द का प्रयोग नही हे 
सकता फि जिससे इस प्रकरण प्राप आनन्दमय रूप आत्मा में प्रतिबुद्ध ( जानी ) इस 
जीवात्मा का तद्योग ( तद्धाद से मम्बन्ध ) का अर्थात्‌ (मभेद) का शास्व उपदेश देता 
टै, तद्धावापत्ति रूप मुक्ति कां वणेन करता ह कि ( जिस काल में यहं जीवे, इसं अटच्य 
सूर जगतरहित ) अनालम्य ( लिङ्ग रहित ) अवाच्य प्रकृति पार वस्तु मे, जिस प्रकार 
भमय हौ उस रीति से चित्त की स्थिति का लाम करता ह, उसी समय वहं यमय को 


१०२ ब्रहासूव्र्लाद्धुःरभाप्ये [ अध्याय १ 


ध्राप्त हो जाता है। मौर जिस कालमे ल्प मौ अन्तर ( भेद) करता ( समक्षता ) 
दतो उस काल मे उसको मय होता दै, इससे यह्‌ कटा गया है किः जव दस आनन्दमय 
मे घल्प मी अतादात्म्य ({ सब्रह्मत्व } खूप भेदको पुरंप देवता दै, तव सार मयसे 
रहिव नही होता दह । बौर जव इछ वनेन्दमय ब्रह्मम निरन्तर ( सदा } तद्रूप से 
स्विर ( ब्रह्यनिष्ट) होता है, सदा निजात्मा स्प से शानन्दमय को जानता र, ततव ससार 
मयस रहितहोतादह। यह पूवं वणित श्रु्तिका कथन तव सघटटित ( यक्त हो 
सकता है करि जव मानेन्द्मय शब्द से परमात्मा को समन्या जाय । नौर धानन्दमयसे 
प्रधान धा जीव को समकने पर पूवं कथन सधटिते मही टो सकला है, इससे धानन्दपय 
परमात्म है यह स्थिव ( सिद्ध ) हमा । 
इद त्विह वक्व्यमू-"स वा एप पुद्पोञ्छरसमय ^तस्माद्रा एलस्मद- 
नरखमयात्‌, अन्योऽन्तर नात्मा प्राणमय ” (तम्मात्‌ अन्योऽन्तर आत्मा मनो- 
मय ' “तस्मात अन्योऽन्तर आत्मा विल्चानमय ' ( तं २।१,२,३,४ ) इति च 
चिकरारार्थे मेयूप्रवाह्‌ सत्यानन्दमय एवाकम्माद्धंजरतीयन्यायेन कथमिव म॑यटं 
प्राचुर्याथत्व ब्रहमविपयत्व चाश्रौयत इति । मान्वर्वाणकरब्रह्माधिकरारादिति चेत्‌ ? 
न । अन्नमयादौनामपि तहि ब्रह्मच्वभ्रसद्ध । 
दस पूर्वोक्त मयद्‌ कै प्राचूर्यादि सूपाथेवत्ता युक्त व्याख्यान मे यह बक्तव्य ( दौप ) 
भा वचनार्हहैकि (सो यह्‌ पुस्पं अन्नरछमयदे) इस पूर्वोक्त अष्ररमर्मय स शत्य 
धन्वरात्मा प्राणमय है । उसस छन्य यन्तरात्मा मनोमयं दै ।॥ उससे ञ्य सत्तरत्मा 
चिज्ञानमय है, दम प्रकार विकारा्थेक^ मयद्‌ कै प्रवाह र्ते सकर॑मात्‌ (कारण के चिना) 
अगेन्दमयमे ही वर्धजरवौ न्याय से मयट्‌ को प्रा्ूर्याथुक्त्व भौर ब्रह्मविपयत्व किस 
ध्रकर मानां जा्तादह। यदि कलाय कि मन्त्रम वर्ग्तिब्रह्मका प्रकरण होनेमे 
भावा जातादहै, तो यहं कट्ना ठीक नटी, क्योकि प्रकरण से यद्वि आनन्दमय ब्रह्मका 
वाचक दै तो अन्नमयादि कवौ मौ ब्रह्मत्व की प्राहछठिदोभी1 
अतव्राह-- युक्तमन्नमयादीनामब्रह्मतव, तस्मात्तस्मादान्तरस्यान्वरस्यान्यस्या- 
न्यस्यपस््त उच्यमगष्त्त्तात्‌, अरनन्द्टययात्ति न कच्विदन्येऽन्तट  आात्मच्यते, 
तेनानन्दमयस्य ब्रह्मत्व, अन्यया प्रकनहुमनाप्रङतप्रत्र्याप्रद्धादिति । 
यरा पू्वपसी कहा ह कि अन्तमयादि को अब्रह्मता उचित है, कंयाकि इस भन्न 
मयादि से घन्य-अन्य अन्तरात्मा कटा गया दै । ओर भ्रनिन्द्रमय त्रे धन्य योद अन्त. 


१ यद्द्यकाहोती दहै कि { दरभचच्छदसि } इस नियम सूत्र के यनुषार, अन्ग 
घमय, भिच्चानमय गौर्‌ आगन्दमय मे विक्ार्यकं मयद्‌ हौ नदी सक्ता है, उमका उक्र 
है कि {नित्य वृद्धछरादिम्य ) इस सुत्रके अगेम्भ सामथ्यं से हो निन्य केः सिदध 
होत हए भी निन्यग्रदण से अथं होना कि रोक मे वृद्द्यरादिने विकागवंमे नित्ये 
मयद्‌ टोवा है, बौर छन्द भमीक्हीोता है । 
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रात्मा नहीं कहा जत्ता दं, इससे अनन्दमय को ब्रहात्ता है, लन्यथा प्रकृत की हानि 
उर अप्रकृत की प्रक्रिया प्राप्त होगी 1 ॥ 

अच्रोच्यते-ययप्यननमयादिभ्य इवानन्दमयादन्योऽन्तर आत्मेति न श्रूयते 
तथापि नानन्दमयस्य ब्रह्मत्वं, यत॒ आनन्दमयं प्रङ्त्य श्रूयते--^तस्य प्रियमेव 
शिरः, मोदो दक्षिण. पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द भात्मा, ब्रह्म पुच्छं 
प्रतिष्ठाः ( त° २।५ ) इति । तत्र यदुत्रह्य मन्त्रवर्णे श्रकृतम्‌ू-- सत्यं जानमनन्तं 
ब्रह्म" इति, तदिह ब्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठा" इत्युच्यते । तद्धिजिजापयिपयैवान्नमयादय 
आनन्दमयपयंन्ताः पञ्चकोगाः कल्प्यन्ते, तत्र कुतः प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिया- 
प्रसङ्खः ! न्वानन्दमयस्यावयवत्वेन व्रह्म पृच्छं प्रतिष्टा" इत्युच्यते, अन्नमया- 
दीनामिव इदं पुच्छं प्रतिष्ठाः इत्यादि, तत्र कथं ब्रह्मणः स्वप्रधानत्वं शक्यं 
विन्नातुम्‌ । प्रकृतत्वादिति ब्रूमः । नन्वानन्दमयावयवत्वेनापि ब्रह्मणि विनायमाने 
न प्रकृतत्वं हीयते, आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वादिति । 

य्ह कहा जाता कि यद्यपि यन्तमयादिसे पर (यन्य) आत्मा कै समान 
आनन्दमय से जन्य अन्तरात्मा नही सुना जाता ह, तथापिं मानन्दमय को ब्रह्मत्व नेहीं 
है, क्योकि आनन्दमय का आरम्म करके उसके प्रकरण में मुना जाता कि (उस) 
आनन्दमय का त्रिय ८( इष्टं द्शंनजन्यनुख ) चिर दै, मोद { इ की प्राक्तिजन्य सुख } 
दक्षिण पांख है, प्रमोद ({ इ्टीपमोगजन्य सुख )} उत्तर पखि है, ओर आनन्द रूप 
चेतन उसका भात्मा हे, विग्र शुध ब्रह्य उसका पुच्छ मौर प्रतिष्ठा { बाश्रय) दै इत्यादि । 
वहां जो ब्रह्य मन्नाक्लर मे प्रकृत दै--( सत्य नान मनन्त स्वल्प ब्रह्य है ) वही त्र्य 
यहाँ पुच्छ प्रति्टाल्प कटा जाता दै 1 मौर उसी ब्रह्म को समन्नानेकी इच्छासेदी 
अन्नमयादि भानन् मय पयंन्त पचक कल्पित्त होते दै । इस व्यवस्था में प्रकृत हान भौर 
अप्रकृत प्रक्रिया का प्रसद्ध किसहुतुसे ट? पूर्वपक्षी क्ता दै कि जसे अन्नमयादिको 
यहं पृथिवी भादि पृच्छ प्रतिष्टा है यह्‌ कहा गया, वेसे ही आनन्दमय के अवयव ङ्प 
से ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्टा कहा गयाः तो इस अवस्थामे व्रह्म को स्वयं प्रधानत्व केसे 
समन्नाजा सकता दै ? उत्तरदैकिब्रह्मका प्रकरण दै, इसते हुम ब्रह्म को प्रधान क्ते 
है 1 पुवेपक्षी कहता है कि बानन्दमय के उवयव खूप से मी ब्रह्य के विनात्त स्वीकृत दने 
परब्रह्म का प्रकृत्तत्व (प्रकरण) नष्ट नही द्योता दै, क्योकि आनन्दमय को ब्रह्मत्व है 1 

अ चोच्यते- तथा सत्ति तदेव ब्रह्यानन्दमय आत्मावयवी, तदेव च ब्रह्य 
पुच्छं प्रतिष्ठावयव इत्यसामचञ्जस्यं स्यात 1 अन्यतरपरिग्रहे तु युक्तं श्रम पुच्छं 
प्रतिष्ठा इत्यत्रैव ब्रह्मनिर्देश आश्रयितुं ब्रह्मशव्दसंयोगात्‌, नानन्दमयवाक्ये 
ब्रह्मकव्दसंयोगाभावादिति । अपि च श्रय पुच्छं प्रतिष्ठा" इत्युक्त्वेदमुच्यते-- 
“तदप्येष श्छोको भवति, असन्नेव स॒ भवति, असद्ब्रह्मेति वेद चेत्‌, मस्ति , 
बरह्येति चेद्ेद, सन्तमेनं ततो विदुः ( ते ० २।६ ) इति । अस्मिदच रलोकेऽननु- 


-----"-- --ज्न, 
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कप्यानन्दमय ब्रह्मण एव भावाभाववेदनयोगुंणदोपाभिधानादुगम्यते--व्रह्य 
पुच्छ प्रतिष्ठा" इत्यत्र ब्रह्मण एव स्वेप्रघानत्वमित्ति । न॒ चानन्दमयस्यात्मनो 
भावाभावशद्धु युक्ता, प्रियमोदादिविदोपस्यानन्दमयस्य सवंलोकप्रसिद्धत्वात्‌ । 
कथ पुन- स्वप्रघान सदब्रह्म आनन्दमयस्य पृच्छत्वेन निदिदयतते--श्रह पुच्छ 
प्रतिष्ठा" इति । नैप दोप. 1 पृच्छवद्पुच्छ प्रतिष्ठा परायणमेकनीड स्ौकिकस्या- 
नन्दजातस्य ब्रह्मानन्द इत्यतदनेन विवक्ष्यते, नावयवत्वम्‌, "एतस्यैवानन्द- 
स्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" { वरह० ४।३।३२ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ 1 
अपि च मानन्दमयस्य ब्रह्मत्वे ्रियाद्यवयवत्वेन सविदोप ब्रह्माभ्मुपगन्तव्यम्‌ । 
निविद्ेप तु ब्रह्य वाक्यदोपे श्रूयते, वाड्मनमयोरगोचरत्वामिधानात्‌--यतो 
वाचो निवतेन्ते, अप्राप्य मनसा सह्‌, आनन्द ब्रह्मणो चिद्धानु, न विभेति 
कुतश्चन इति" ( ते° २।९ } 1 अपि च आनन्दप्रचुर इत्युक्ते दु खाम्तित्वमपि 
गम्यते, प्राचर्॑स्य लोके प्रत्तियोग्यत्पत्वापिक्षत्वातु । तथाच सति यत्र नान्य- 
त्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यदिजानाति स भूमा ( छा० ७२४१} इति 
भूम्नि ब्रह्मणि तद्रयतिरिक्ताभावश्रुतिस्परष्येत । प्रतिदारीर च प्रियादिमेदा- 
दानन्दमयस्यापि भिन्नत्वम्‌ 1 ब्रह्यतुन प्रतिशरीर भिद्यते सत्य ज्ञानमनन्त 
बरह्म" ( त° २।१ ) द्यानन्त्यश्रुते, “एको दैव सर्वभूततेपु गूढ सर्वव्यापी 
सवंभूतान्तरात्मा' ( दवै° ६।११ ) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ 1 ध 
यहाँ कटा जात्ता दै किं उक्त रति स मानने पर वही ब्रह्य आनन्दमय आत्माल्पं 
जवयवो ( प्रधानं } है, भोर वही ब्रह्य पुच्छ प्रतिष्ठा अवयव ( अप्रधान ) है, इस प्रकार 
अयुक्ता होभी । दोनो मसे एक काब्रहयल्पसे ग्रहण करना टोतो, श्रहुपुच्छ प्रतिष्टा 
दसी वक्ियिये ब्रह्य का कयन मानने योभ्य हं, क्योकि ब्रह्म चन्द का इसमे सम्बन्ध टै । 
अआनेन्दमय वाक्यमे व्रह्मकोा कथन मानने योग्य नदी षह, क्याकि उमे ब्रह्मशष्दे देः 
सम्बन्प का ममावेदहै। ब्रह्मपुर प्रतिष्ठाः यह्‌ कदटुकरफिर यट्‌क्टा भयाद कि 
उक्तायंमे यद्‌ स्योकरै कि ( असन्नेव ) देत्यादि । ब्रह्म वसद्‌ रै (नीद) रेषा 
जो जानता सो स्वय अरपिही गसत्‌ हौठाहै, गीर जाननाटै फि ब्रह्मद तौ 
उसको ज्ञानी खोगर ब्रह्यस्पसे शत्‌ खमते रहै। दस श्लोक मे आनन्दमय का सम्बन्ध 
अनुवृत्ति नही करके ब्रह्म के री भाव भौर जमावक्ी ज्ञान दद्या ( अवस्था) मे गुण 
मीर दोप के कथनसे समन्लाजातादै कि ब्रह्यपुच्छ प्रतिष्टा" इष वाक्यमे ब्रह्मही 
स्वय प्रधान दहै, मौर आनन्दमय रूप यात्मा के मावामावकौ दकातो गुक्तनहीदटी 
सकती, क्योकि प्रियमोदादिवि्येषगुण वाङा आनन्दमय खव छखोकमे प्रचिद्धरहै। यदि 
कहो कि श्रुतिमे सिद्धास के अनुसार स्वय प्रधान सयु ब्रह्य नन्दमयके पुच्छस्य 
से कंते कहा गयादै कि अनन्दमथका ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठे! तोक्हा जाता 
किं यहे दोप नदी दै, क्योकि पृच्छदाच्द का मुख्य वाच्यां तो सगत नदी हौ सक्ता 
६, इससे साद्य अथं मे लाद्ाणिकं प्रमोग टै । माव यदं है कि जसे पल्ली का पृच्छ 


पादः १] आनन्दमयाधिक रणभाप्यम्‌ १०५ 


उड़ने आदि मे याधार दहोतादै, वसे टी पुच्छ के तुल्य यह्‌ ब्रह्मानन्द प्रतिष्ठा परम भाय- 
तन ( वासर स्थान } भौर एक नीड ( अद्वितीय आश्रय } सव ल्मैकिक आन्न्दोकाटै, 
यह अर्थं यहं विवल्ित है 1 अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप ब्रह्म सव॒ वानन्दादिकारहैतु बौर 
अधिष्ठान दहै, अवयवत्व विवक्षितं नदी। क्योकि दुसरी श्रि कहती हुं कि इसी 
्रह्यानन्द की मात्रा ( स्वल्पां } का उपमोग सव प्राणी करते है । ओर दू्तरी वात 
कि यदि आनन्दमय को ब्रह्म माना जायगा तो उत, प्रियादि अवयव वाटा होने 
ते सविशेष ( सगण ) ब्रह्यको स्वीकार करना होगा, धथौर निगुण त्रह्य वाक्यदोष 
( अंगवाक्य ) में मुना जाता दै, वर्योकि दाम्‌ गौर्‌ मन कौ अगोचरता ( भविपयता ) 
का वाक्य येप में कथन दै कि मन सहित वाणो जित्तको प्रका करने जीर कटने में 
यस्नमथं होकर निवृत्त होती ट, जिसको प्रष्ठ नही कर सकती है, उस ब्रह्म के आनन्द 
को जानने वाला क्सीने नही रताद । बौर यानन्देमय को वहत भानन्दयुक्त कहुने 
पर उसमें दुःख की सत्ता भी प्रतीत होती है । वनुमानसे दुःख की सत्ता समन्षी जाती 
है, वथोकि खोक मे प्रतियोगी ( वियोधौ सम्बन्धी ) की अत्पत्व की गपेलासे भम्यमे 
प्रचुरता ( गधिक्रता ) की सिद्धि होती दे 1 -ब्रह्ममे अल्प दुःख की सत्ता मानने पर 
जिस ब्रह्मे जो जन्य को नदी देवता टै, नही सुनत्ता दै, न अन्य को जानता दै, वही 
भूमा विप बरह्म है । इस रीति से ब्रह्य मेब्रह्म सं मिन्न वस्तु के अमावो को कहन वारी 
श्रुति वाधित होगी । प्रतिशरीर ( सव दारीर } म प्रियमोदादि के भेदं से उानन्दमय 
कोमीभेददै, सव में एक मानन्दमय नदीं दै, गौर ब्रह्य प्रत्येक गरीर मेँ मिनन नीं 
हता ) क्योकि ( सत्यं ्नानमनन्तं ब्रहम ) यह्‌ सनन्तता विगरूता सुनी गहै, ओर 
दूसरी श्रुति है किं ( एको दैवः ) एक परम देव ब्रह्य सवप्राणीमें चछ्पिादहै, सवम 
व्यापक उर सव प्राणी की अन्तरात्मा ट्‌ 1 


न चानन्दमयस्याभ्यसिः श्रूयते, प्रातिपदिकाथ॑मात्रमेव हि सर्व॑त्राभ्य- 

स्यते--“रसो वै सः, रसं ह्यं वायं छव्ध्वाऽजनन्दी भवति, को हे वान्यात्कः 
प्राण्यात्‌, यदेप अआकाडा आनन्दो न स्यात्‌, एप ह्यं वानन्दयाति सैपा- 
नन्दस्य मीमांसा भवतिः भानन्दं ब्रद्धणो विद्वान्न विभेति कुतश्चनेति," 
( तै° २1७1८1९ ) “आनन्दो ब्रह्यति व्यजानात्‌" ( तं ° ६।५ } इति च । यदि च 
आनन्दमयङव्दस्य ब्रह्मविधयत्वं निश्चितं भवेत्‌, तत उत्तरेप्वानन्दमाच्रग्रयोगे 
प्वप्यानन्दमयाभ्यासः कल्प्येत, न त्वानन्दमयस्य ब्रह्यत्वमस्ति, प्रियरिरस्त्वा- 
दिभिर्हूतुभिरित्यवोचाम । तस्माच्छुत्यन्तरे "विनानमानन्दं ब्रह्म" (वु ° ३।९।२८} 
इव्यानच्दप्रातिपदिकस्य ब्रह्मणि प्रयोगदरनात्‌ 'यदेप आकाश भानन्दोन 
स्यात्‌" इत्यादव्रंह्यविपयः प्रयोगो न त्वानन्दमयाभ्यास इत्यवगन्तव्यम्‌ । 


प्क ---- 


` १. अर इत्ति" पदं प्रा० पु० नास्ति । 
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यस्त्वय मयडन्तस्य॑ वानन्दशब्दस्याभ्यास --"एतमानन्दमयमात्मानमुपस- 
क्रामति" { त० २।८ ) इत्ति न तस्य ब्रह्मचिपयत्वमस्ति विकारात्मनमेवान्न- 
मयादीनमनात्मनामुपसक्रमितव्याना प्रवाहै पटित्त्वात्‌ 1 
अम्वा से आनन्दमय को ब्रह्मयकहूना मी टोकः नही है, क्योदिः आनन्दमय कां 
अभ्यास नही सुना जातो ह, किन्तु मय्‌ प्रत्यय का आश्रय जो अनन्दषूप प्रात्तिपदिकं 
उसौ कै अर्थमाघ्र का ही अभ्यास किया गयाहं कि वद्‌ र्सरै, वहु र्स्रकोही 
पाकर आनन्दयुक्त एोता दै { कौन चले या कौन जीवे, यदि वह विग्र आनन्द 
नहो! वही बानन्द देता ह । यही उस्र आनन्दको विचारणां ब्रह्म के आनन्द 
को जानने वाला क्सीसे नही डरता ह । अनन्द ब्रह्य ह, ( एेमा समला } इत्यादि । 
यदि कहा जाय क्रि यदयपि आनन्दमात्र का भम्यास है तयापि वहं खलक्षणावत्ति से 
शषनरदेमय का वोधक है, स) यहु कनट्ना ठीक नरी, चयौकि यदि आनन्दमय शब्द्‌ 
को ब्रह्मवाचक्त्न निस्त हो, तो उसप्ते आगे कै आनन्दमात्र कै प्रयोगो ( कथनो ) 
मे आनन्दमय के अभ्यास की क्तपना रक्षणा कौ जाय । इसलिए आनन्दमय को 
प्रिय्िरस्त्वादि टैतुमो से ब्रह्मत्व नहीरै यह्‌ वात कहीजा चुकी हे। ससे दूसरी 
श्ुत्ति मे { विज्ञानमानन्द ब्रह्म) दूस प्रकार आनन्दके प्रतिप्रादक श्व्देका ब्रह्यमे 
प्रयोग देष्वने से ( यहं देश आकाश आनन्द } इटथादि भी ब्रह्मविषयक प्रयोग है, आनिन्द-> 
मयका अभ्यास नही है एता मानना चाहिय ) ओर्‌ जो यह मयट्‌ प्रत्ययान्त आनन्देमये 
का अभ्यास है कि { दस आनन्दमय आस्माको उपसक्रमण करता है ) वहां उपसक्रम 
का निवृत्ति ( बाध) अथं दहै, इससे उको ब्रह्मविपयत्व मही £, क्योकि विकार 
स्वप जौ अन्नमयादि वाधयोग्य दै उन्त्रै ही प्रवाह मे वहु आनदमय मी 
पस्वि दै 1 
नन्वानन्दमयस्योपसक्छमितव्यस्यान्नमयादिवदव्रह्मले सतति मैव विदुपो 
व्रह्मघ्राप्निफलं निविष्ट भवेत्‌ । नैप दोप । अनन्दमयोपसक्रमणनिर्देदोनेव- 
पुच्छप्रति्ामृत्त्रह्यपरापते फलस्य निर्दिष्टत्वात्‌ 1 (तदप्य इको भवति, यतो 
वायो निवतन्ते इत्यार्दिना च प्रपञ्च्यमानन्वात्‌ । या त्वानेन्दमयमन्निधाने 
“सोकम्य्रत्‌ बडु स्य प्रस्य" दलि दय श्रुलिस्य्पहुताः सए “बहप पुच्छ प्रतिः 
इत्यनेन सन्निहिततरेण ब्रह्मणा सम्बध्यमाना नानन्दमयस्य ब्रह्मता प्र्तिवोध- 
यति । तदयपेक्नत्वाच्चोत्तरम्य ग्रन्थस्य “रसो वै म * दृत्यादेर्नानन्दमयविपयत्ता 1 
यदिकटो कि उपराक्रम योग्य प्राप्य आनन्दमयं को मौ अन्नमयादवि के समान 
ब्रह्मभिन्नत्वं हनि पर्‌ व्द्धान को ब्रह्यकौ प्राति खूप कन निर्दिष्ट ( कथित } नही हौगा, 
तो यहं फिर रूप दोषः नदी रै, क्योकि आनन्दमय कौ भ्र्प्ठि के निर्दे्वसेदी 
पुच्छ प्रतिष्टा खूप ब्रहम कौप्राषिख्प फल कानिदेद् हौ गयादै। अर्यात्‌ उपद्रमपदे 
से जनन्दमय की सिवृत्तिपूरंक ब्रह्मकी प्राति कहा गया, ओर उक्तौ का -त्दप्येप 
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इ्छोको भवति, यतो वाचौ" इत्यादि से विस्तार किया गया हु! एवं जो मानन्दमय के 
खमीप में ( सोऽकामयत ) यह श्रुति उदाहरण ( हन्त } खूप कही ग्द है, वह भी 
श्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा" इस अत्यन्त निकट स्थित ब्रह्म के साथ सम्बन्धयुक्त होकर आनन्दमय 
को ब्रह्मताकरा प्रतिवोध नही कराती है, ओर उस ब्रह्ुच्छ फे साय अपेक्षा रखने 
वाला ^रसो व सः" इत्यादि ग्रन्य को मी आनन्दमय विपयता नही है, अर्थत आनन्दमय 
को रस रूप नही कहता ह किन्तु ब्रह्म को कहता हे । 


ननु सोऽकामयत" इति व्रह्मणि पुंलिद्धनिरदँशो नोपपद्यते । नायं दोषः। 
(तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशगः सम्भूतः इत्यत्र पृंलिद्धंनाप्यात्मनव्देन 
बरह्मणः प्रकृतत्वात्‌ । यत्तु भागवी वारुणी विचा “सानन्दो ब्रह्मति व्यजानात्‌" 
इति, तस्यां मयडश्रवणात्‌, प्रियशिरस्त्वाद्यश्रवणाच्च युक्तमानन्दस्य ब्रह्यत्वम्‌ । 
तस्मादणुमोत्रमपि विशेषमनाश्रित्य न स्वत एव प्रियिरस्त्वादि ब्रह्मण उप- 
पद्यते । नवेह्‌ सविकेपं ब्रह्म प्रतिपिपादयिपितं, वाङ्मनसगौचरातिक्रमश्चुतेः । 
तस्मादन्नमयादिष्विवानन्दसयेपि विकारार्थं एव मयद्‌ विज्ञेयो न प्राचुर्यार्थः । 


दका होती ६ कि "सोऽकामयत यहाँ ब्रह्या्थकता मेँ पुग उच्चारण नही वन 
सकता है, आनन्दमय में वन सक्ता है 1 उत्तर है किं यहं दोप नही है, क्योकि (तस्माद्रा 
एतस्मादात्मन आकादाः सम्मृतः" यहाँ पुल्किग "अत्म" शब्द से मी ब्रह्य प्रक्रत (प्रस्तुत) 
दै भीर ( थानन्द ब्रह्य है एेसा समज्ञा ) इत्यादि भागवी वारुणी विद्या कही ग्ईहै, 
उसमे मयट्‌ का श्रवण नही दहे, एवं न श्रियशिरस्त्वादि काही श्रवण है, इससे वहाँ 
आनन्द को ब्रह्मता युक्तहौ टै} इससे अत्ति अल्पमी विलेप ( गुणादि) के आश्रयण 
किए विना स्वतः निर्भृण ब्रह्य को ब्रियिरस्त्वादि नही वन सकता है, मौर य्ह सगण 
फे प्रत्तिपादनकी इन्छा नहीं है, क्योकि वाक्‌ गौर मन कौ गोचर्ता ( विषयता, का 
अमाव सुना गया है, जिससे अन्नमयादि के समान आनन्द मय में मी विकाराथेक भयद्‌ 
ही मानने योग्य है, प्राचुर्या्थक मन्तव्य नही है । 


सूत्राणि त्वेवं व्याख्येयानि ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" इत्यत्र किमानन्दमय- 
स्यावयवत्वेन ब्रह्म विवध्यत उत स्वप्रधानत्वेनेति ) पृच्छगन्दादवयवत्वेनेति 
प्राप्त उच्यते--"आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' । आनन्दमय आल्मेत्यत्र “बरह्म पुच्छं 
प्रतिष्ठा" इति स्वग्रघानमेव ब्रह्मोपदिश्यते, अभ्यासात्‌ । “असन्नेव स भवति, 
इत्यस्मिन्निगमनदटोके ब्रह्मण एव केवलस्याभ्यस्यमानत्वात्‌, “विकारशब्दान्नेति 
चेन्न प्राचुर्यात्‌“ । विकारशव्देनावयचसब्दोऽभिप्रेतः, पुच्छमित्यवयवशब्दान्न 
स्वप्रधानत्वं ब्रह्मण इति यदुक्तं, तस्य परिहारो वक्तव्यः । अत्रोच्यते-नायं दोषः 
प्राच्ुर्यादप्यवयवजन्दोपपत्तेः । प्राच्य प्रायापत्तिः, अवयवप्राये वचनमित्यर्थः 1 
अन्नमयादीनां हि चिर आदिपु पुच्छान्तेष्ववयवेपूक्तष्वानन्दमयस्यापि दिर आादी- 
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न्यवयवान्तराण्युकत्वावयचप्रायापित्त्या श्रह्म पृच्छ प्रतिष्ठा" इत्याट्‌, नावयव- 
विवक्षया यत्कारणमम्यासरादिति स्वप्रधानच्व ब्रह्मण समर्थितम्‌ 1 (तद्धतुव्यप- 
देशास्च'। सवंस्य च विकारजातस्य सानन्दमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते- 
“दद .सवंमसुजत यदिद किच" ( तै २।६ ) इति । नच कारण सत्‌ ब्रह्म स्व- 
विकारस्यानन्दमयस्य मुख्यया वृच्याऽ्वयव उपपद्यते । पराण्यपि सूत्राणि 
यथासमभव पुच्छवाक्यानिदिष्टस्यैव ब्रह्मण उपपादकानि द्रष्टव्यानि ॥ १९ ॥ 
सूत्रतो इस व्यमाण रीतिसे व्यास्यानके योग्पद कि श्रह्म पुच्छम्‌" दप्यादि 
मे आनन्दमय केः अबयवस्पसे ब्रह्य विवक्षिते किम्वा स्वय प्रधाने शूपसे विवक्षितं 
है, इस श्रकार कैः सथय के वाद, पूवंपक्ष दुआ कि “पुच्छ चन्द के घङसे वट भवय स्प 
से ही विवक्षित है, त्तव कंटः जाता टै कि "आनन्दमयोऽम्यासात्‌", आनन्दमय आत्मा, यहाँ 
पर ( इस वाक्य भे ) ब्रह्य पुच्छ प्रतिष्टा, इससे स्वय प्रधान ब्रह्य का उपदेद्य दिया जाता 
है । क्योकि { असन्नेव स भवेद्धि } इस निगमन { सव॑स्राराथंसग्रहुल्प उपसहारं } लोक 
मे केव ब्रह्म का ही अम्यास है ।१ "चिकारदान्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌" यह्‌ विकार खन्द 
से अवय्रव गब्द अमिप्रेत ( तात्पयं का विचय } ह 1 माव यह है कि पुच्छ इस अवय 
वाचके श्वब्दके गर्हनेसे ब्रह्य को स्वय प्रधानत्वं नहह, य्हैजो कटा गयादै, उसका 
उत्तर कहना चाहिये । यहाँ कटय जाता है कि यह्‌ दोप नही ६, प्राचुयं स अवयव शाब्द 
सङ्गत दहो सकता टै 1 प्रासुयं का भथ है प्रायापत्ति (अवयव क्रम क वुद्धि) षवयववाहृल्य 
मे कथनं । इससे अघ्नमयादि कै शिर भादि पुच्छ पर्यन्त अवयवो के कहने पर आनन्दमय 
कै भी च्चिर आदि अन्य अवयवो को कटकर भवयवग्राय कौ प्राछ्ठि से ब्रह्य पुच्छ प्रतिष्टा 
यह श्रुति कटती ह, अवयवक्व कौ विवक्षा से नही कहती है । वयोकि "अभ्यासात्‌" इस 
हेते ब्रह्यको स्कर प्रानत्व सप्रथितत { क्िद्ध } शियः जा चुका है! तद्धेतुत्न्मप- 
देशात्‌", आनन्दभय सहित यव विकारोकै कारणदस्पसेब्रहयाकाक्यन किया जाताद 
{जोकृख्ये दय्यर्है, उन सवी रचा) दस प्रकार सपयर्थ कारणरूप ब्रह्म जपने 
कायं खनिच्दमय का मुख्य वृत्ति से अवयव नही वन सक्ता टै । इसी भकार अन्यमूध्रो 
कोभमीसम्मव के थनुसार पुच्छ वाक्यम कथित ब्रह्यकं साधकर्है, एेखा समहनना 
वव्हिये वस्तुत भ्रज्ञानघन एवानन्दमयो दयानन्दम्ुक्‌ चेवोमुष्ठ ॒ग्राननस्तृतोय, पाद ।, 
( माष्टूक्य ५ ) “एष सर्वेद्वर एष घर्वज्न एपोन्तय्म्यिप योनि सवस्य प्रमवाप्ययौ हि 
भूतानाम्‌" ( माण्डू० ६ ) इत्यादि श्रूति मे आनन्दमय सूयुतिकाचिक प्राज्न नामा जीवे 
को इष्वयभेद दश से जसे स्देद्वर सवेद अ तर्यामी योनि भादि क्हागयादहै, केही 
तैत्तिरीय श्रुति मत॒ यनेन्दमय को अभेद मानकर सत्र कौ प्रवृत्ति प्रतीन दोत्ती है 
{ सोऽकामयत } इत्यादि कौ समरति खगुणता विना नही लै सक्ती, इवते सुवकारके 


=-= 
१ प्रचि, टतु, उदाहूरण, उपमय, दौर निगमन ये पच्च श्रवयव परार्थानुमान 
वाक्यम होते ई, वरटा वाक्यके अन्त्यावयव अवाधित अथं को पक्षमे सिद्धकस्ादै। 
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मत से यहा सगुण ब्रह्य का ही मुख्य य से कथन दै, भौर वह्‌ सगुण वरतुतः निगुणानन्व 
से मिनन नहीं दै । इसे निगुण का भन्वास सगुण का ही भम्यास है, भौर सगण ही 
वास्तविक स्वरूप से मन बाणी का यविपय दै यह्‌ सूत्रकार का तात्पयंहै, भाष्यका 
तात्पयं तो मति प्रगटदै॥ १९॥ 


भन्तस्तद्धर्मोपदेलात्‌ । २० ॥ 
यहाँ पूवं से ब्रह्म का सम्बन्ध है, गौर संक्षिषठाथं है कि ( सूरये चक्षुपि चान्तः स्थित- 
त्वेन भ्ृत्तः पुरुपो ब्रह्मैव नान्यः कुतस्तस्य ब्रह्माणो धर्माणामुपदेशादित्ति ) सूयं गौर मांस 
म स्थिते स्वख्प से सुना गया पृरुप ही ब्रह्य दै, क्योकि ब्रह्य के धर्मो का उपदेश है । 
अन्तरधिकरण ( ७ ) 


हिरण्मयो देवतात्मा किं वास्तौ परमेडवरः। 

मर्यादाधाररूपोक्तदेवतात्मैव नैदवरः ॥१॥ 

सावस्म्यित्सतरंदूरितराहिव्याच्चेरवरो मतः। 

मर्यादाया उपास्व्यथंमीशेऽपि स्युरुपाधिगाः॥ २ ॥ 

हेरण्यमय पुरुप श्रुति मे वणित है, वह्‌ देवतास्वरूप है या परमेखवर है ? इस संचय 
कै वाद-पूवंपक्ष ह कि विभूति कौ मर्यादा, आधारभीर रूप कै श्रवण से देवतात्मा है, 
ईदर्वर नदी & । उत्तरदै कि विग्र बाधारादि रहित ईदवर मेँ उपाधिगत मर्यादा आदि 
का उपदे उपासना के ल्ि है, भौर सर्वात्मता स्वेपापासद्धता कै श्रवण से यह पुरुप 
परमेदवर द ! 
इदमाम्नायते -- अथ य एपोऽन्तरादिव्ये हिरण्मयः पुरूपो दृश्यते हिरण्यदम- 

श्रुहिरण्यकेश आप्रणशवात्सवं एव सुवणः" "तस्य यथ्रा कप्यासं पुण्डरीकमेवम- 
क्षिणी तस्योदिति नाम स एप सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह्‌ वै सर्वेभ्यः 
पाप्मभ्यो य एवं वेद" इत्ययिदेवतम ( छा० १।६1७1८ ) } अथाध्यात्मम्रू-- अथ 
य एषोऽन्तरक्षिणि पृरूपो दद्यते' ( छा° १1७१५ ) इत्यादि । तवर संयः- 
किं विद्याकमतिरयवशात्माप्तोत्कयंः कशचित्संसारी सूर्येमण्डरे चक्षुपि चोपास्य- 
त्वेन श्रूयते किवा नित्यसिद्धः परमेद्वर इति । कि तावत्पराप्तम ? संसारीति । 
कुतः ? रूपवत्तवश्रवणात्‌ । आदिव्यपृरूपे तावत्‌ हि रण्यदमश्रुः" इत्यादि कूपमु- 
दातम्‌ ! अष्षिपृरुपेऽपि तदेवातिदेशेन प्राप्यत--'तस्य॑तस्य तदेव रूपं यद- 
म॒ष्य रूपम्‌" इति । नच परमेक्वरस्य रूपवत्त्वं युक्तम्‌ भक्षव्दमस्पशंमरूपम- 
व्ययम्‌" ( का० १।३।१५ ) इति श्रुतेः । जाधारश्रवणाच्च--य एषोऽन्तरादित्ये य 
एषोऽन्तरक्षिणि" इति । नह्यनाधारस्य स्वमहिमप्रतिष्ठस्य सवेव्यापिनः परमेदव- 
रस्याधार उपदिद्येत । स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि" ( छा° 
७।२४।१ ) दति, "आकादावत्सवंगतश्च नित्यः इति च श्रुती भवतः । रेधयं- 
म्यदिश्चते । “स एप ये चामुष्मात्पराच्वा लोकास्तेषां चेष देवकामानां च 
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{ छा० १६८ ) इत्यादिन्यपुरुपम्यैश्ययेसर्ादा, स एप ये चैतरमादर्वाशचो 
खोकास्तेपा चेष्टे मनृप्यकामाना नः ( छा० १।७।६ } इत्यक्षिपुस्पस्य 1 नच 
परमेश्वरस्य मर्यादावदेश्रयं युक्तम्‌, एप सर्वेश्वर एप भृत्ताधिपत्तिरेप भतपाख 
एप सेतुर्विधरण एषा खोकानामसमेदाय' ( वृ ४१४२२ } इत्यवि- 
शेपश्रुते । तस्मान्ना्टयादित्यधोरन्त परमेश्वर इति । एव प्राप्ते रम्‌ -- 
"अन्तस्तदमेपिदेदाव्‌" इति । य॒ एपोऽन्तरादित्ये य एपोऽन्तरक्षिणि" इत्ति च 
श्रूममाण पृस्प परमेश्वर एव, न ससारी । कुत ? तद्धमेपिदेदातर । तस्य 
हि परमेश्वरस्य धर्मा इहीपदिष्ा , तद्यथा--तस्योदितिनाम' इत्ति श्रावयित्वा 
अस्यादित्यपुरुपस्य नाम "स एष सर्वेभ्य पाप्मभ्य उदित * इति सर्व॑पाप्मापः 
ममेन निवंक्ति + तदेव च कृतनिर्वं्न नामाक्षिपुरुस्याप्यत्तिदिलति---यन्नाम 
तन्नाम" इति । सवंपाप्मापगमश्च परमात्मन एव श्रूयते-य आत्माऽपहतपाप्मा 
( छा० ८१} इत्यादी ! तथा चाक्पुपे पृरूपे (सेवकं, तत्साम तेदुक्थ तद्य 
नुस्तदुप्रह्य' इल्युक्मामादयात्मफ़ता निर्वागथति 1 सा च पसरमेश्वरम्योपपद्यते, 
मवंकारणत्वात्मर्वामकत्वोपपत्ते । पृथिव्पर्या्ातमके चाधिदेवत ऋवसामे 
वव्प्राणाद्यास्मके चाध्यात्ममनुक्रम्याह्‌--तस्यक्चं साम च गेप्णौ* इन्यधि- 
दैवत \ तथाध्यात्ममनि--“पावमुप्य भेप्णै तौ गेष्णौ" द्रति । त्च सदवसम्‌- 
कत्वे^ सल्येवोपपद्यते “तद्य इमे वीणाया गायन्त्येव त्वेव ते गायन्ति तस्मत्ति 
धनस्नेय ° { छा० १।७।६ } उति च लौकिकेष्वपि मानेष्वग्यैव गीयमानत्व 
ददंयति 1 तच्च पररमेश्रपसिग्रहे घटते- 


शरूवि मे यहु कहा जाता है कि "यय य दुख उपासना कै आरम्मायं भे "जयः शब्द 
दै॥ सूयं मण्डल मे जो यहु हिरण्यमय ( जोतिमय ) पुर्प उपासक से देखा जाता दै, 
उसके दादी कै मो हिरण्यमयः ह, मौर वेह नखपर्यन्त सव ॒शुवणं { ज्योति स्वरूप } 
है, एव कपि ({ चानर } जि अवयव को भूमिमेटिकाके चैस्ता है, उसके समानजो 
खाल कमल उस कमर नेः समान्‌ जिसकी ओंसे है उसका "उद्‌" यट नामदै, चर वहं 
ससे उदित { उद्रत ) यसगदै। जो पुष्प देसां समञ्चकर उस पुल्प फी उपासनां 
करता है, वहु सव पापस रदित हौ जाता दै, यहु सधिद॑वत्र ( देव सम्बन्धी चिन्तन } 
कटा गया है। थर अच्यात्म { देहे सम्बस्धी } क्टाजात्रार करि(जो यह निमे 
भूखूप दीखता टै इन्यादि य्ह सद्य टोनाहै करि विद्या क्मंकी अधिकता से 
उक्कर्पंता ( श्रे्टवा } को प्रा्ठ कोट सामी जोव सूर्यमण्डले जौर नेमे उपास्य 
खूपसे सुना जाता दै, सयवा नित्य सिद्ध परमेदवर्‌ सुना जाता टै) पूर्ववशस्परमं 
ससासे प्राघ्ठहै, क्यो ल्प वाला मुना जाता>1 प्रयम नादित्यं पुटप मे 
दिरण्यश्मश्रु आदि स्प उदाहरण कटा गया दै, ओौर नेवरमत पुख्यम भी नीप 


१. स्वरमिन एवेति पाठन्द्रसम्‌ 1 
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अपिदिश्च ( सदृश वोधन } हारा प्राक्त होता कि ( इस उस आंख गत पृख्पक्रा वही 
रूप किजो उस्र सूर्यं मण्डलगत पुर्पका रूपै) भौर परमेदवरकोरूप वाला होना 
युक्त नही दै, क्योकि ({ वह शब्द स्पदं रूप रहित निविकार गविनारी है ) इस प्रकार 
श्रति से ङ्परहित परमात्मा दै । एवं जधार के श्रवणसे मी यह पुरुप परमात्मा नहीं 
है (जो यह्‌ भादिघ्यके अन्तर्मे, जोयह्‌ चक्ुमेदै) इस प्रकार धार सूना 
जाता है) गीर निराधार भनी महिमा ( स्वरूप ) मे अत्यन्त स्थिर सर्वव्यापी पर- 
मेश्वर के आधार का उपदेश सही दिया जाता, यदि उसकाही उपदेश होतातो इस 
प्रकार नहीं कहा जाता, क्योकि नारद जीने पुषा कहे मगवनु वहु किसे प्रतिष्ठित है, 
तव सनत्कुमार जी ने कहा कि अपनी महिमा में! तथा वहं आकारा के समान सवंगत 
नित्य है । केवर एेद्वयं की मयि को सुनने से ही वह्‌ पुरुप परमेदवर नहीं है, क्योकि 
श्रुति कहती दै कि जो आदित्यमण्डलगत पुरुप दै वहं उस्र आदित्य ठछोकसे जो परे 
लोक है उनका, शौर देवताओं के कामों का ईडिता (नियन्ता) है। इस प्रकार भादित्य 
पुरुप के द्वयं की मर्यादा है । भौर ( जो चक्ुगत पृरुपदै वह चक्षु के विपयरूप 
खोक से नीचेके रोकोंका गौर्‌ मनुर्यो के कार्मोका नियन्तादै) इस प्रकार नेत्रगत 
पुरुप के द्वयं खी मर्यादा ( सीमा) ट्‌ । ओौर परमेदवर को मर्यादायुक्त एेदवयं होना 
युक्त नही दै । क्योकि ( यह परमात्मा सर्वेश्वर दै, यह सव प्राणी का स्वामी है, 
सवका रक्षक है, ओर यह विशेष रूप धारण करने वाला सव छोकों के असम्भेदन 
( सनाश्च-स्थिति ) के चयि सेतु तुल्य है, एवं वर्मादि की मर्यादाबों का रक्षक है ) यहं 
अविशेष ( मर्यादा रहित ) एेढवयं की वोधक श्रुति दै । इससे नेव आदित्य के अन्तग॑त 
परमात्मा नहीं है, एेसा प्राक्ष होने पर कृते हँ कि--*अन्तस्तदित्यादि' } यह्‌ सूयं के 
अन्दर ओर यह्‌ नेत्र के अन्दर देखा गया पुरुप परमात्मा ही दै, संसारी नही है, क्योकि 
यहाँ इस परमात्मा के धमं उपरि हुए है (के गये) जौ इसप्रकार है कि (उसका 
उद्‌ यह्‌ नामदै) इसप्रकार आदित्य पुरुपका नाम सुनाकर, फिर यस नामका 
श्रुति निवंचन ( व्याख्यान } करती है कि सौ यह पुरुप सव पाप से उदित ( उद्गत ) 
रहित दै, यह नाम का निवेचन सव पाप के अपगम (अमाव } हारा किया गया है। 
ओर उसी नि्वंचन वारे नाम का अक्षिगत पुरूपमें श्रुति अतिदेश करती (प्राघ्च 
कराती ) है किजो आदित्य पूरुपका नाम दै वही नाम नेत्रगत पुरुपकामी दै । यौर 
( य आत्माऽपहतपाप्मा ) इत्यादि श्रुति मे सव पाप का अमाव परमात्मा ही सुना जाता 
दै । इसी प्रकार नैत्रगत पल्य में ऋग्‌ सामादि रूपता का श्रुति अवधारण ( निद्चय ) 
करातीटै। किं ( वहु चक्षुगत पुरुप ही ऋग्वेद, साम ( स्तोत्र), उक्थ ( शास्व- 
अप्रगीतमन्त्रकस्तुति } यचुर्ेद, ब्रह्म ( तीनों वेद }) यहं सव स्वरूप है ! भौर यह्‌ 
ऋगादि ङूपता परमेद्वर मेँ वन सकती है, वर्योक्रि सवका कारण होने से परमात्मा 
भ सवत्मिक्ता की सिद्धि होती है । प्रथिवी, अग्नि आदि स्वरूप अपि्दवत ( देव 
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सम्बन्धी देवकूप ) चक्‌ ओर सामफा वर्णन करक प्रथिवो शग दै, भगिनि साम 
इत्यादि 1 तया भध्यारम ( देहं सम्बन्धौ } वाक्‌ प्राणादिल्य च्छ्‌ साम का वणेन 
करक श्रुति कहती है कि ( तस्य } उस्र आदित्यगतं ुखप कै पृथिवी यग्नि आदि स्वस 
च्छक सौर साम गेप्ण ( पव ) पौरमाम विद्येप ह, उसको प्राक्षि कै साधा सोपान सपं 
ह 1 यर यधिदेवत उपदेश दै । इसी प्रकार अध्यात्मे भीदहै कि ( जो आदिरयमत धूस्प 
के गेष्ण हैँ वही अक्षिगत धूस्पके गेण्णहं) यदु उपदेदय सवम परमात्मा रूप पष्प 
केदहोनेपर दही युक्त टो खंकतादहै) वह्‌ च्छक सामगेप्णवरेव अन्यमे नही येन सकता 
है। ओरजोये गाने वाके वीणामे गतेह, वहु दसी धुस्पदो ग्तिहै, जिसपर वे 
घन की सनि { राम) वाते { धनी) होतेह इस प्रकार लौकिक वीभणाद्वारा गान 
ममी पदप को यान कां विषय श्रुति द्यति £ 1 यहे श्रुति क्थनमौो तमी सध 
टित ( युक्त } हो सकता द कि जव पुर्पदब्द से परमेद्वर का प्रदण किया जाय, कोरि 
भगवदुमीता म मी देखा जाता दै-- 
यद्यद्धिभूत्तिमत्सत्व शरीमंदूजितमेव वा 1 
तत्तदेवावगच्छ त्ते मम तेजोऽशमसम्भवम्‌ 1 ( १०।४१ } 
इति भगवद्गीतादर्णनातु । लोककामेयिवृस्वमपि निस्हद्ुढटा श्रूयमाण पर 
मग्र गमयत्ति । 
यत्तूत्त--टिरष्यह्मश्ुरिव्यादिरूपश्चचण परमेश्वरे नोपपद्यत-- इति, भत्र 
वरम -स्यात्परमेश्वरस्यापीच्छावदान्मायामय रप साधकानुग्रदार्थम्‌ 
माया द्यषा मया मृषा यन्मा पश्यसि नारद 11 
सवभूतगुणेयुक्त मव मा ज्ातुमह्‌मि ॥ 
इति स्मरणातु { जपि च यद्र तु निरर्तसवंविदोप परमेन्र्‌ रूपमुपदिदयतं, 
मवति तेत्र लाम्व्रमू-अव्दमन्पदंमरूपमव्ययम्‌” इत्यादि । सर्घकारण्त्वात्तु 
विकारधर्मरपि कश्चिद दिष्ट परमेश्वर उपास्यत्वेन निदिदयते--' सर्वकर्मा सवं 
काम सवगन्ध नवरस { छखाऽ ३।१४।२ } इर्यादिना । तेथा टिरण्यदमश्रुत्वा- 
दिमिदेश्रोऽपि भविप्यति । यदप्यायारश्रवपान्न परपेदवर ति । अव्रोच्यते-- 
स्वमहिमप्रतिष्टम्योप्याघारविेपोपदेक्ल उपामसार्यो भविध्यत्ति, सर्वगतत्वाद्‌- 
ब्रह्मणो व्थोमवध्यर्वान्तरत्वोपपत्ते + रेदवयंमर्यादाश्रवणमप्यघ्यात्माधिदैवतवि 
मागपिन्तमुपासनाधंमेव । तस्मात्परमेश्वर एवाद्यादित्ययोरन्तस्पदिद्यते ॥२०॥ 
जो जो विमति, द्वयं वाला, लक्ष्मी दयोमायृक्त, वलो प्राणी ई, ( उन स्वको तुम 
मेरे वेजोऽ्य जन्य जानो } गौरद्ोक त्तया कामका जो निरकुद्यं ( स्वत्व ) मेतन्व 
सुना जाता दै वह्‌ षर्मेदवर का हौ बोधं अनुमान यत्ता ३1 
जो यह कडा धा कि सुवणंमय दाढी आदि युक्त नो श्प सुना जाता है वह्‌ परमेश्वर 
मे मदी बन सक्ता है, उसका समाधानं दै कि साधक मक्त उपासक के प्रति जनुप्रह (दित- 
सम्पादन्‌ हित निवारण ) के लिए दृच्छा के परधन परमद्वर को मी मायात्य पदो 
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सकता दै } मदामारत मे मगवद्रवचन क्प स्मृति दै क्रि (है नारद { यह्‌जो तुम मृ 
मूतिमान्‌ गरीर देख र हौ यदं मति तो मृञ्च से मायात्मक स्वी ग्द, वस्तुतः सन 
मृतो कै गुणो से युक्त इस प्रकार मुक्ते छाप स्रमत्नेके योग्य सहींदौ 1} गौर्‌ चहुं 
सव भेदा से रहित परमैद्वर के स्वप का उपदे दिया जाता है, वहाँ चास्वर कटता ह 
करि---वट नव्दर्हित सन्लःदित ल्परहित निविकार ई । ओर स्तवका कारणदहोने से 
किसी विक्ारके वर्मासि नी युक्त परमेव्वर नटी कहा जाता है, मे कि---सव करम 
वाला-सव काम बाला सत्र गन्ध वाला-स्व रत्र वाखाहै। वमे ही हिरण्य 
दमधुत््रादि क्ता निर्दे (कयन) मी हो स्क्तादै। यौरजोकटात्रा कि सयं नेव्रह्प 
लाधार करे नुनने नें बह पुख्य परमेश्वर नहीं है, इर विपय मेँ कटा जाता है कि टपनी 
महिमा में दिधिः दैव्वन का नी दाधार विदोप का कथने ङ्प उपदे उपाननाके ल्य 
टो सकता ह अर ब्रह्म को सवगत (चिप्र) होने से याक्राश्च के समान सर्वान्तरत्वं 
वन स्रकता ह । तथा रेच्वयं कौ मर्यादा जो सुनी गर्द है, वहं मी मव्यात्म जौर गधिर्दवत 
च्यानादि के विनागं जान पूवत ठपास्नादीके किए सुनी गर्ईद्‌! देक्वयंकेभेद्रके 
चि नही, उस्ने परमेदवन का टी नेत्र जीर सूयं कै यन्तरमे उपदे व्व गयाहै, 
अन्यक्रानटी।।२>1 
सेदव्यपएदेशाच्चान्यः ।! २१॥ 

अस्ति चादिन्यादिनरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्योज्य ईदवरोऽन्तयमिी--शय 
जादिव्ये तिष्टच्चादिव्यादन्तरो यमादित्यो न वेठं यस्यादित्यः दारीरं य जाद्ित्य- 
सन्तरो यमयच्येप त आत्मान्तर्वाम्यमृतः' ( व° २1६1९ ) इति श्रुत्यन्तरे मेद- 
व्यपठ्नाच्‌ ! नव हि "सादित्याटन्तरौी यमाद््यो न वेद" इति देदितुराव्वा- 
दि्ानात्मनोज्न्योनन्तयफीमी स्पष्टं निद्द्यिते। स एवेहुप्यन्तरादित्ये पएुद्परो 
भवितुमर्हति, शतिनामान्याच्‌ । तस्मात्परमे्वर एवेहोपदिव्यत इति सिद्धम्‌ । 

यद्यपि मूर्य॑छाकवास्री देव मी पुख्प कटा जा सकता है; तथा जीवात्मा मी पर्प 
कहा जाता द्र तथापि याच्त्वादि ल्प शरोरो के ठमिमानी जीवों से जिन्न अन्तर्यामी 
डद्र दै जिसका दुसरी श्रुति में मदपुर्वंक कथन दें कि जो आद्त्य में रहता हुवा 
आाच्त्य स भिन्न तदन्तगंत है! जिनको जादित्य नही जान सकता है, जिसका आदित्य 
रीर तच्य है, जो भादि्य का ठन्तगात्मा हौकर यादित्य का नियमन ( गासन) 
करता है। यही यमूत्त (अविनाद्वी ) उन्दर्यामी नी तेया सत्यात्मा टै! वहां 
च्च ध्रृतिमें कदा भयाद कि, वह्‌ मादित्य स्ते जिन्न तदन्तमंत है जिसको बादित्य नहीं 
जानता ड । चतस जानने वाला विज्ानात्या ( जीव ) रूप सूर्यं से जन्य यन्तर्यामिी स्पष्ट 
ही कहा गया जीर कही इस हिरण्यमयादि श्रुति मे मी मादित्य के न्तत पृर्ष दने 
के योम्यद्ट, वरयो दोनो शरुतियोँ मे तुल्यता ह । इते यरा परमेश्वर का ही उप- 
देव दै, यद्‌ सिद्धं हु्रा 1 २६१॥ 

८ व्र 
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आकाशस्तत्लिद्धात्‌ 11 २२॥ 

सक्षिता है कि ( यस्य छोक्स्य का गत्तिरित्याकाद्य इत्ति हौवाच 1 इति श्रुती य 
आकाश्ब्दा्थस्तदवरह्म न मूताकालो ब्रह्मणो लिद्धदक्॑नादि } दस्र लोक्का क्या आश्रय, 
दस प्रर का उत्तररहै कि आकार है। दस श्रुतिमे जो भाकादा चव्द का अथं ट वहू 
ब्रह्म द मूताकाञ्च नही रै, क्योरि ब्रह्म का लि द्ग { चिल ) देवा जाता दै । 

आकाशाधिकरण ( ८ } 
जआाकाद्ं इति होचाचेव्यत्न ख व्हा वाऽव सम्‌ । 
व्देम्य तत्र शूढत्वाद्राय्वादे सजंनादपि ॥ १॥ 
सा कादाजगदुत्पत्तिहतुत्वाच््रौतरूदित | 
एवकागादिना चात्र ब्रहवाकादारच्दितम्‌ ॥ २॥ 

{ काद्य इति होवाच }) दस शत्तिमे भूताकाशं वा ब्रम माकाद्य्टागयादह? 
एसा भाय होने पर पूर्वपष्त है कि भूताकायाय हो माकाक्च दाब्दं रू (खाक मे निरिचत) 
है, भौर उमसे वातु आदिकी भृ्टिभी होती है1 इससे जगत्‌ का कारण खूप आकादा 
टी कटा गया है। सिद्धान्त है किं बाकाद्य सटित नमत्‌केरैतु नेमे अर श्रौवम्डि 
९ ूलगकसिदि ) से वथा एवकारादि सेब्रह्म दी यद आकादाश््यसे कहा गया 
2 1 १--२ ॥ 

ददमामनन्ति--“मम्य लोकस्य का मतिरित्याकाल्च इत्ति हौवाच सर्वाणि 
त हमानि भूतान्यावनशदिव समुत्पद्यन्ते आका प्रत्यस्न॒यन्त्याकादीे 
ह्धवम्यः ज्यायानाकाञ्ं परायणम्‌ { छान्दो० १।९।१ } दति ! तच सन्य - 
क्िमिवगशक्षव्देन पर ब्रह्माभिधीयते उत भूताकादामिति ¦ दुत मशय ? 
उभयत्र प्रयोगदक्षनात्‌ । भृत्तविदोपे तातेत्ुप्रसिद्धो लोकवेदयोराकादराब्द 
बरह्यण्यपि क्वनि्रयूज्यमानो दृदयते, यत्न वाक्यदोपवकश्ादसाधारणगुणश्रवणाद्रा 
निर्वारित ब्रह्य मवति, यथा--“देप आकादय आनन्दो न स्यात्‌" { तै २।७} 
इति, आकादो चै नाम नामखूपयोर्निवंहिता ते यदन्तरा तदूब्रह्म" ( छा० 
<८1१४।१ } इति चैवमादौ \ अत सशय क्रि पुनरत्र युकम ? भूनाकायमिति 
कुत ? तद्धि प्रसिद्धतरेण प्रमोगेण दोघ बुद्धिमारोहत्ति। न॒ चायमाकादादाव्द 
उभया साधारस्ण सक्यो विन्नातुम्‌, उनेकायंतवेपरसद्धात्‌ । तस्माद््रह्मणि गौण 
आकादाशब्दो मवितुमरदेति विभुत्वादिभिर्हि वहुमिर्मे सदुयामाकादोन ब्रह्य 
भवति, न च मूस्यसेभवे गौणोयौ ग्रहणमहंति, समवति चेह मुख्यन्यैवाकादस्य 
ग्रहणम्‌ । ननु भूताकादपरिग्रहै चाक्यदोपो नोपपद्यते-~सर्वाणि ह वा इमानि 
मूतान्याकाद्यादेव समुतयद्यन्ते इत्यादि 1 नेप दोप" 1 भूताकालस्यापि 
वाय्वरादिक्रमेण कारणत्वोपपत्ते । विज्ञायते हि--तस्माद्वा 'एतस्मादालमन 
साका सभूत आकाशाद्रायु वायोरग्नि ` ( तै २1१) इत्यादि । ज्यायम्त्य- 
परायणत्वे अपि भूनान्तसपेक्षयोपपदेते भूताकादास्यापि । तस्मादाकाटाणब्देन 

९ ताकादास्य प्रहुणमिति 1 
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छान्दोग्य मे कवा द करि वाल्रावत्य नामक ब्राह्मण जवलि नामक राजान्ते पूख्वा 
दकि ( सस्व) इत्वादि 1 उका माप्यकार्‌ वंन करते है करि शरुतियां वह्‌ कदी 
किं ( दस पृचिवी आदि हप प्रत्यक्षपरोघ्न खोक का शाधारर्य याध्रव कौन दह? राना 
का उनर टै कि आकाद्य बाघार दहै, जाकादा जाधार ह देता ककर मागे कटा 
लाका इसलिए वधार है कि कष्य स्ने ही सव भूत उत्पत्च होते है, भीर आकादा 
टी अन्त खोन होते है, माकादाही टन सवत्र वहत वड़ा है । इनमे नाकाच्चदही इनका 
पनावण ( पनम बाध्य } हे। चह घ्य ह्येता दह कि भाकाद्च चन्द से पच्रह्यक्हा 
जाता ह कि मृताकादा कटा जाता? विचार होत्रादहं कि यहु संगय रर्यो होतारं, 
तो कहा जाता दै कि दोनो अयं मं चाकाय शव्द का प्रयोग अन्यत्र देखने ते यहा घंशय 
होतार 1 मृतविदेपर्मेतो प्रथम छोक ओर वेदम मी आकरा नब्दर का प्रयोग प्रसिद्ध 
हीदं 1 ब्रह्यमें मी कटी जाक चच्छका प्रयोग दैवा जाता किं व्ह वाक्वद्येप के 
यनेयाब्रह्मके वयाघारण गरणके श्रवण त्रह्म निर्धारित ( निर्णोत्ि-निधित ) 
ग्हतादट्‌ जते कि { यदेष वाकाश्च आनन्दो च स्थात्‌ ) यां घानच्टह्प घसधारणं गुण 
श्रवण ने धका चन्द्रार्ध च्छ्य निर्धारित हं भौर ( प्रनिद्ध जाकाय ही नामल्पकरा 
निर्वहिता ( °त्पत्ति ्ियतिका टेन) टै, वे नामट्प जित्नन मिन्न जिसके अन्दर ह, 
वह्‌ ब्रह्मद) 1 यहां वह्‌ ब्रह्मद इस वाक्यदोष से वाकाय यव्द तब्र्मार्थक निद्वित 
है, दसी प्रकार अन्यत्र मी निदित दै । इसे यरा शय होता हं, पराम हता हे कि 
यहा युक्त क्या? पूर्वपक्ल ह कि भृताकाक युकार्यं है, क्योकि धत्यन्त प्रसिद्ध छौकिक 
प्रयोग से भूताकाश वुद्धि ( समच } में दीघ्र साता हे, सौर यह क्रा चन्द ब्रह्य ओर 
भूतवियेप दोनो का साधारण ( तुल्य } वाचक हं । एसा मानने क योग्य नही है, क्योकि 
इस प्रकार्‌ इस गन्द को अनेकार्थत्वं कौ प्राप्ति होनी । इमे ब्रह्याधं मे आकराग ग 
गौण हने कै योग्य दै, क्यकि विभुत्व छसङ्धत्वादि बहुत घर्मो द्वारा आका के सहय 
ब्रह्मद । मृस्य अथंका प्रह के समव रहते गौणार्थं का ग्रहृण उचित नही होता दे 
लौर यहाँ मृद्या्थं वाका्यकादही ्रदेणदहौो सकताद्‌। यदि कहा जाय कि यहां 
मूताकाग का प्रण करने पर ( ये सव प्रसिद्ध बाका्य स ही उत्पन्न होते ह } इस अयं 
को कटने वलन वाक्यका माग संगत नही होगा, ती उत्तरहं कियह्‌ नेपनहीद्‌। 
क्योकि भूताक्च को नी वायु यादि को उत्पत्तिकेक्रम से चराचर घं्ार का कारणत्व 
सिद्ध होता द, नौर ( तस्माहा एतस्माद्‌ ) इत्यादि श्रुति मे भूताक्राद्य की कारणता 
विन्नात मी होती ह कि ( बाकाडा से वायु उत्पन्न हया, वायु तते जग्नि उत्यन हृं नौर 
याकरादा मात्र आत्मा ते उत्पन्न हमा } । एवं भन्य भूतो कौ अपेक्षा श्रेष्ठत्व परम आाश्र- 
यत्व मी भूताकादय को उचित हौ सकता है, चिसत्ते यहो जाकाय ज्ञव्द स मूताकाद्च का 
ग्रहण ई ! ^ “ । 
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एवं प्राते ब्रूमः--'जाकारस्तल्किङ्खात्‌" आकायरव्देन ब्रह्मणा प्रहणं 
युक्तम्‌ 1 कुतः { ८ .ल्छद्घात्‌ 1 परस्य हि ब्रह्मण इदं लिद्धमु-सर्वाणि ह वा 





११६ ब्रह्मसूत्रशाद्धुरभाप्ये [ मध्याय १ 


इमानि भूतान्पाकादादिवं समुखद्न्ते इति परस्माद्धि ब्रह णो भूनानामुसखत्ति- 
रिति वेदान्तेषु मर्यादा 1 ननु भूताकाशस्यापि वाय्वादिक्रमेण कारणतय दर्नि- 
तम्‌ ) सत्य दितम्‌ । तथापिं मूककारणस्य ब्रह्मणोऽपरिग्रहादाकाणादेदन्यव- 
धारण, सर्वाणीति च भूतविरोपण नानुकृट स्यात्‌ । तया "लाज प्रत्यम्न 
मन्ति" इति ब्रह्मटि द्ध भाक द्यवैभ्यो ज्धायानाकाल परायणम" इति च 
ज्यायस्त्वपरायणत्त्रे ! ज्यायस्त्वं द्यनपेक्षिक परमात्मन्येवैकस्मिद्नाम्नानम्‌-- 
“ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्‌ दिवौ ज्यायानेभ्यो सेकेभ्य * (छा 
३।१४।३ ) इति 1 नया परपणल्वमपि परमकारणत्वात्परमाच्मन्येवोपपमरत्तरम्‌ । 
श्रुतिश्च भवत्ति--'विज्ञानमानेन्द ब्रह्म गतेर्दानु परायणम" ( वृ° २३।९।२८ † 
शति ! अति चान्तवच्वदोपेण शछषखवत्यस्य पक्ष निन्ित्वा्नन्त किचिदपतु- 
छोमिन जेवन्िनाञकोडा परिगृहीत , त चाकादमुदुगीये सपराद्योपनट्रति--म 
एप परोव रीषानुद्गाय स एवीऽनन्त ' { छा० २९।२ ) उति तच्चान्त्य 
त्रदलिद्धम्‌ । यद्पुनस्त -भूनाकराश्च प्रसिद्धिवकेत प्रथमतर्‌ प्रतीयत--दनि। 
अत्र ब्रूम --प्रयपनर्‌ प्रतीतमपि सतु वाक्यसेषगतानु ब्रह्मगणान्‌ दुष्ट्वा न परि 
गृद्यने 1 द्दिश्य ब्रह्मण्यप्याकादन्नव्द --आकायो वें नामरूपयोनिर्वद्िा 
इत्यादौ 1 तथाऽऽक्रालपर्यायवाचिनामपि ब्रह्यणि प्रयोगो दृन्यते--“ऋचो भक्षरे 
परमे व्योमन्‌ यस्मिनु देवा यचि विद्ये निपेदु ” ( ऋ० स० १।१६५४१३६ } शन्पा 
भार्गवी चारूणी विद्या पमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता" (तं ३।६ ) ॐ क ब्रह्म ख वह्य' 
( छार -४1१ ५ ) ख पुराणम्‌" { वृ° ५1९ ) इति चैवमादौ 1 वाक्यौपक्रमेऽपिं 
सलंमानस्याकाशगव्दस्य चक््ञ्येपवशादुक्ता ब्रह्मविपयत्वावधारणा । अग्निर 
घीतेऽनुवाकम्‌ इति हि वावयोपक्रममतोऽप्यग्निदाच्दो माणवकविपयो दुद्यते + 
तेम्मादाकालननर ब्रह्मैति सिद्धम्‌ 1 २२॥ 


द्रम प्रकार प्रष्ठ रोने पर चिद्धातख्पमेक्टा जावा है कि (माकादाम्तन्लिद्धप) 
आका दान्दमेद्रदाक्ाही ्रह्णक्रता युक्तदे, क्योकि ब्रह्मका चिद्ध !{ चि) 
देखा जतारै1 परम्रह्यकाही यहच्िन्रट एेताक्टाजनताष्कि लावादासे ही 
ये सच मृत समृ्पन्न होते ह, क्योकि पगब्रह्मसे टो मृतौकी उत्ति टोनीरै, गट 
सव वेदान्त मे मर्यादा { भ्विति-धारणा } की गूह । यदिकटौ क्रि भूताद्रा्की 
चारण्ता प्रयम वाय॒ यादिग्रमसे द्िनाईगईरहु, तो यट क्टूना ख्य है, वायु यादि 
कन त्तरण नूतकादणहदहो, तो मी यहाँ मृक्छकाग्ण ब्रह्यकै नही ग्रहणं करने पर, 
भाकादादेव, इस वाक्यम एव) द्द से ठवधारणं ({ श्न्यं कारणं का निवारण } 
अनुकूल नहो होमा, बौर मूतो का सवं यह्‌ विद्नेपण अनुकूल नही होमा 1 चया इमी 
प्रकार { काद्य प्रदेयन्त यिति) खाकर खव खनने ई, यर मोग्रह्मवा ख 
है । उका वमे यति वदा ह, परम्‌ याय येष्यनमीं ब्रह्मठै हीदिपिह! 
केयोकि यनापिक्िक ( सर्वया) श्रेप्त्व एक परमात्मामे ही श्रुति से साम्नान 


पादः १] प्राणाधिकरणभाष्यम्‌ ११७ 


{ कथित } है किं ( वह पृथिवी से बहुत वड़ा हे, अन्तरिक्षसे उतिव्ड़ाहि, स्वगंसे 
अतिव्डादै) उनलोगों से अति वड़ा दै इत्यादि) । इसी प्रकार परम आश्रयत्वं भी 
प्रम ( मूल } कारण होने से परमात्मा में ही अत्यन्त उचित दै । शति मी कहती है करि 
( विजान भानन्द स्वल्प त्रह्यहै) वह्‌ धन के दाता ( यज्ञादि कर्ता) का परम याश्रय 
है । एव गालावत्य जैवकि के संवाद में अन्तवच्व दोप से शाकतवत्य के पक्ष ( मन्तव्य ) 
की निन्दा करके अनन्त किसी वरस्तु को कहते की इच्छाम जवलि ने आकाल का ्रहृण 
किया। गौर उस्र आकाशको उदु साममाग विद्धोप अौर तदवयवं ओकार में 
संपादन करके ( उद्गीथ अकाशदहीट ) इस प्रकार उद्गीथ आकरा की एकता करके 
जवलि ने उपसंहार किया ह कि यह्‌ ( उ्दुगीध) परै मौर वरो से अत्ति वर दहै, 
ओर यह्‌ अनन्त है ओर वह्‌ अनन्तता ब्रह्मका ल्गिहै तथाजौ यहं कहाथा कि 
प्रतिद्धि के व से भूताकाञ्च अत्यन्त पहले ( प्रथम ) प्रतीत हौतादहै) इस निपयका 
समाधान है कि वहत पहले प्रतीत ( जलाच ) हीता हृधा सी नाक्यनेषगत ब्रह्य के गुणों 
को देखने पर यहां वहं परिगृहीत (स्वीकृत) नही होता दै ौर ब्रह्य मेँ भी काश्च शब्द 
का प्रयो दिखाया गया है कि लाका नामरूप का निर्वाहक है इत्यादि मे ब्रहयार्थक 
आकाल गब्ददहै ओर इसी प्रकार आकाश प्यगयवाची ( आक्रादा के समाना्थंक ) 
यान्दौकाभीब्रहममे प्रयोग देखा जाता दै कि (क्छनादि) सव वेदं जिसमे प्रमाणरहै उस 
भक्षर-कूटस्थ सविनास्ती परम व्योम (माकाश) ब्रह्य मे सव देव अचित (स्थिर) हं। 
यह्‌ भृगु को दी गर्द वरुण से उपदिश विद्या व्यौममे प्रतिष्ठित है । भोकार सुखरूप व्रह्म 
दै, विग्रुब्रह्मदहैं। अनादि ब्रह्महै। इन वाक्योमे व्योम-ख चछन्द आकरारवाचक 
भये ह । भौर वादयके आरम्भे मी वत्तेमान आका शब्दको वाक्य्र्ेय कै वल 
से ब्रह्मविपयकत्व का अवधारण (निश्चय) करना उचित ह । जसे किं { अग्निरधीतेजनु- 
वाकम्‌ } अभिनि अनुवाक ( वेद का भाग विद्येप ) को पठती है। यहां वाच्यके रम्म 
मे मौ भाया हुआ अग्नि शब्द वालकविपयक देखा जाता है । इसमे अका शव्द का 
यहां ब्रह्म अर्थं द यह्‌ सिद्ध हुमा ॥ २२॥ 
अत एव प्राणः ।) २ ॥ 

( अत एव पू्वसूत्रश्रुता्किङ्खादेव पूर्वोदाहृतभतिरग्रे वतंमानायां श्रुती श्रूतः प्राण- 
शब्दो तब्रह्मवाचक इति ) पूवसू मे सुना गया छिगरूप हेतु से दी पूवं सूत्र मे उदाहून 
श्रुत्ति से जागे चत्ंमान श्रुति में सुना गया प्राण शब्द ब्रह्य का चाच्कर दै । 

प्राणाध्िकरण (९) 
मुखस्थो वायुरीदो वा प्राणः प्रस्तावदेवता । 
वायुभवेत्तत्र॒ सुक्षौ भृतसारेन्दरियक्षयात्‌ 1 १॥ 
संकोचोऽक्षपरत्वे स्यात्‌ सरवंभूतलयश्रुतेः । 
आकाशकब्दवत्‌ प्राणशब्दस्तेनेशवाचकः ॥ २॥ 


११८ व्रह्ययूत्रगाद्धरभाप्ये [ सध्यायः 


प्रस्ताव ( स्तृति विदोपमाग वेद ) की देवताख्प से वणित्त प्राण मूषे थिर 
वायु दै, वा ईदवर है, द सशयके वादमे पूवेपक्चटहैकििवायुही यटप्राणहो स्क्ठा 
है! यदिकटाजाय कि उस प्राणने बँ सय ससार के विख्यादि सुने गये, वह्‌ कमे 
सगत हमातोक्टा जात्ताद कि युपुश्िमे भूतो कै सारस्पं इन्द्रियोक्ताप्राण मे विख्य 
होताद्‌, उस आाश्यमे उमे विक्यादि कार्वथने है! सिद्धान्त तिं द््च प्रकार मानने 
से केवलं इन्द्रिमो कै खयपरकः ल्य वाग्रयके होने से स्र मूतं के विद्य ग्ुच्धिका सकीच 
होमा \ इसमे साका शब्द कै समान प्राण चछव्दं मौ ईरवर वाचक टै ॥ १-२॥ 


उगदीये--श्रस्तोनर्या देवता प्रस्तावमन्त्रायत्ता" दृत्युपक्रम्य श्रूयते- कतमा 
सा देवततिति प्राण इनि होवाच सर्वाणि हु वा इमानि भूतानं प्राणमेवाभि- 
सविशन्नि प्राणमभ्यम्जिहृते सेपा देवता प्रम्लावमन्चायत्ता' { छा० १।११४,५ } 
दति ! तत्र सलयनिणंयौ पूववदेव द्रष्टव्यौ । "धाणवन्धनः हि सोम्य मन 
{ छा ६।८।२ ) प्राणस्य प्राणम्‌" { व° ५४५१८ ) उति चैवमादौ ब्रह्मविपय- 
प्राणशब्दो दृश्यते, वायुविकारे परमिद्धतये छोक्वेदयौ , भत इद्‌ प्रापदान्देत 
चलरम्योपादान युक्तमिति भवतति सदय ) फ पुनरत युक्तम्‌ ? वायुविक्रारस्य 
पल्चवृत्ते प्राणन्पोपादानि युक्तम्‌ 1 तत्रहि प्रमिद्धतर प्राणक्ञव्द इत्यवोचाम । 
ननु पूर्ववदिहापि तच्निङ्गादुत्रह्मण एव ग्रहण युक्तम्‌, हृदापि वाक्यक्ठोपे भृतानां 
मवेयनोद्गमन पारमेदवर कमं प्रनीयते । न । मुख्येऽपि प्राणे भृतस्वेदानीदृग- 
मनस्य दद्यंनत्‌\ एव दयाम्नायतै- यदा वं पुरुप स्वपिति प्राण तहि वागप्येति 
प्राण चक्षु प्राण वोच प्राण मन म यद्वा प्रवुघ्यतते प्राणदेवाधि पुनर्जयिन्ते" 
( ज० व्रा° १०।३।३१९ } इत्ति । प्रन्यक्ष चैतत्‌-स्वापकाटे प्रणवृत्तावपरिट्प्यमाः 
नाय।सिद्दियवृचचयं भरिदप्यन्ते, प्रयोधकाे चं प्रादुभंवन्तोति । इन्द्रिमारः 
स्याच्च भूतानामविरुदधौ मुस्थे प्राणेऽपि भूतसवरेधनोदुग मनवादी वाक्यदोष । 
अपि चादित्पोऽ्र चोदुगीथप्रततिहासयोर्दे्ते प्रस्सोवदेवक्ाया प्राणस्यानन्तरं 
निर्दि्येते । न च तयोव्रह्यट मस्ति, तदपामान्याच्े प्राणस्यापि न ब्रह्मत्वमिति । 
एव प्राप्ते सूत्रकार आह -- भत पव प्राण ' इति 1 "तलि ब्रात" इति पूवभूतर 
निद्धिटपर्‌ । अत एव तरिटबद्भात्‌ प्राणदाब्दमपि परं ब्रह्म भवितुमहंति । प्राणस्यापि 
टि ्रदह्यखिद्धमम्बन्य श्रूयते--सर्वाण हवो इमानि भृतानि प्राणमेवाभिम 
विगन्ति प्राणमभ्युज्जिहते' ( छा० १।११।५ } टि प्राणरिमित्त सर्वेषा भूताना 
मुत्यत्िप्रसयावुच्यमानौ प्राणस्य ब्रह्मना गमयत्त } ननूक्त मुस्यत्राणपरवहेऽपि 
संवेगनोद्गमनद्ंनमचिष्द, स्यापप्रवोधयोर्द्वादित्ति ) अच्रोच्यते-स्वापप्र 
योघयोरिन्द्रियाणामरेय कैवलाना प्राणाश्रय सवेलनोदृगमन द्यते न सर्पा 
भुतानाम्‌, इहं त्‌ सेद्धिाणा मधरीराणा च जीवाविष्टाना भूताना भर्वाणि 
ह वा उमानि मतानि" इति श्रुते 1 य्दाऽपि मृतश्रतिमंहामूतकिपया परिगत 
तदापि ब्रह्मनिद्धत्वमविस्छम्‌ । ननु नदापि विपयेरिन्दियाणा स्वापग्रवोधयो 
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प्राणेऽ्ययं प्राणाच्च प्रभवं श्युणुमः--यदा सुपः स्वप्नं न कंचन पदयत्यथास्मिनु 
प्राण एवैकधा मवति तदैनं वाक्सर्वैनमिभिः सहाप्येति" ( कौ० ३।२ ) इति 
( १) 1 तत्रापि तच्लिद्धात्राणगव्दं ब्रह्मैव यत्युनरत्रादित्यसंनिधानात्राणस्या- 
ब्रह्म त्वमिति । तदयुक्तम्‌ । वाक्यशेपवलेन प्राणशब्दस्य ब्रह्य विपयतायां प्रतीय- 
मानायां संनिधानम्याक्रिञ्चित्तरत्वान्‌ ! यत्पुनः प्राणव्दस्य पच्चवृत्तौ प्रसिद्ध - 
तरत्वम्‌, तदाकायब्देस्येव प्रतिविवेयम्‌ । तस्मात्सिद्धं प्रस्तावदेवतायाः 
प्राणस्य ब्रह्मत्वम्‌ । भत्र केचिदुदाहुरन्ति--श्राणस्य प्राणम्‌, प्राणवन्यनं हि 
सोम्थ_ मनः' इति च 1. तदयुक्तम्‌ । शब्दमेदात्धकरणाच्च संशयानुपपन्चैः । 
यथा पितुः पितेति प्रयोगेऽन्यः पिता (२) पषठीनिदिष्टोऽन्यः प्रथमानिदिष्टः 
पितुः पितेति गम्धते, तदत्‌ प्राणस्य प्राणम्‌ इति शब्दभेदात्‌ प्रसिद्धात्‌ प्राणादन्धः 
प्राणस्य प्राणम इति निश्चीयते! नहि स एव तस्येति मेदनिरदेशार्हो भवति । 
यस्य च प्रकरणे यो निदिक्यते नामान्तरेणापि स एव तत्र प्रकरणनिरष् 
इति गम्यते! यथा ज्योतिष्रोमाधिक्रारे--वसन्ते वसन्त ज्योतिषा यजेत 
इत्यत्र ज्योतिःजनब्दो ज्योतिष्टोमविपयो भवति, तथा परस्य ब्रह्मणः प्रकरणे 
'प्राणवन्यनं हिं सोम्य मनः' इति श्रुतेः प्राणशब्दो वायुविकारमा्रं कथमवग- 
मयेत्‌ । अतः संशयाविपयत्वा््चैत दुदाहरणं युक्तम्‌ । प्रस्तावदेवता्यां तु प्राणे 
संगयपूवेपक्षनिणंया उपपादिताः ॥ २३ ॥ 


उद्गीथ नामक स्तुतिविदोप के प्रकरण में सर्वंप्रथम यहं कथा ह कि उपस्ति नामक 
चक्रवंश के चाक्रायण, पुणं विद्वानु ऋषि किसी दुष्कारुके समय किसी राजाकै 
यज्ञ मे द्रव्य की इच्छासे गये, गीर प्रस्तोता नामक ऋत्विक्‌ के पासमे वैठ गये, 
तथा प्रस्तोता ने जव स्तुति करना चाहा तव योक कि ( हे प्रस्तोतः जो देवता प्रस्ताव 
स्तुति } का नियन्ता है, उसको समल्ले विना यदि मेरे सामने स्तुति करोगे तोतैरा 
शिर गिर जावगा 1 यहां से आरम्भ करक सूना जाता कि उस प्रस्तोताने ऋषिस 
पृचठा कि मवतु वह कौन देवता प्रस्ताव का नियन्ता है, पि वो कि वहं 
देवता प्राण दै, मौर ये सव भूत मन्तकालमे प्राणमेही लीन होते ह, वृष्टिकार्में 
प्राण स ही उद्गतः ( प्रगट उत्पत्त ) होते दै, इसल्यि यही सवका हैतुरूप देवता प्रस्ताव 
( स्तुत्ति } का नियन्ता है ! यहां संशय भौर नि्णंय पूवं के समान जानना चाहिये 
जैसे कि ( प्राणवन्धनं हि सोम्य मनः) मन रूप उपाधि वालाजीवप्राण रूप 
चन्न वाला है अर्थात्‌ सूपुष्चि में प्राण नामकब्रह्मसे एकटौ जातादै, तदधीन 
रहता दहै। वह ब्रह्मप्राण का प्राण ( प्रेरक प्रकाशक } दै इत्यादि वाक्यो में 
ब्रह्म विपयक प्राण दाव्द देखा जाता दै, भौर वायु के विकार प्राणापानादि अरथंभें 
प्राणशब्द वेद में प्रसिद्ध ही है। इससे यहा प्रस्तावनियन्तां प्राणशव्दाथं किस्तको 
माना जाय, प्राणवब्द दारा दोनों मेँ से किसका ग्रहण करना उचित दै यह्‌ संशय 
होता दै 1 फिर यहां किसका ग्रहृण युक्तियुक्त है ेसा विमदो होने पर पूर्वपक्ष होता 
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हे कि प्राण, अपान, ममान, उदान, व्यान, नामकः पाच यत्ति सवस्या-परिणाम } 
वाला प्राण का ग्रहण होना उचित है, क्योकि इच प्राण दर्थं मे प्राण शाब्द अतिप्रसिदढ टै, 
यह्‌ पटक मी कटा जा चुका दै 1 यदि कटा जाय कि ममी पूवं फ समान ब्रह्रिञ्च 
से ब्रह्म हौ का ग्रहृण होना उचित है, क्योकि यह भी मूता का विर्व आर उदूगमनं 
रूप पग्मेद्वर का कमं प्रतीत हेता है, सौ यट कहना ठीक नी दै, क्योकि ुस्य 
भ्राणमे भी मृतो का विरम उदुममग दैखा जाता है । श्रुति वहती है कि जव पष्प दन 
चरता है तव उम काठमे प्राण मे वाक्‌, चक्षु, श्योर, मनये मव छीन हौ नाते टै 
सौर भव जागदादहं तव प्राणस्य सव -्यन्न हीति ह! यहप्रत्यक्ष मी कि 
सुपुषठि फाल मे प्राण वृत्तियो कै विलय तटी हेति हृए मी टृन्द्िसो की वृत्तिर्या परि हे 
जातोद। एव जागने के समय सव इन्द्रयवृत्ति प्रगट होती दै । "तस्य ह्य 
रस वु० २।३।५* इत्यादि श्रूतियो के अनूसार भूतो के सारसूप दन्य ह, दमे 
मुय प्राण मे मो भूता के विलय उद्गम कहने वाला वाव्यदेप विग्र नदौ रीठा । 
सौर भरस्वाव का देवता प्राण फेः कथन कै बाद, उदुगीथ भोग प्रतिहार माम का देवा 
सूं ओौर क्न क्रममेक्ेगयेदहै, रौरखउन दोनो कौ ब्रह्टात्व नहीहै, मट्‌ सके 
सामीप्य नुल्यत्ता मे भो प्राण चै द्रत नही 2, इख प्रगार पूर्वपक्ष के प्राच हने पर 
सूवकारक्हने ई फि अत एव प्राण, तत्लिद्गातू" यठ पूवं सूत्रे रहा गया ट, 
तस्लिद्धं वे प्राण शव्द का जयं मी परह्य हनि योग्य र, मयोकि प्रणवो ब्रहि 
से सम्बन्ध टै। सुना जाताहे किय सय मूत प्राणहीमे प्रवे कर्ते ६, धराम्‌ 
परगट होते ह । मौर दस प्रकार क्ट गये प्राण टेनुक सय ॒नूनो के उत्ति विना 
प्राण को ब्रह्मल्पता द रेखा योध यनुमान कणति दै । यदि कहौ कि पटने कटा र्या 
दैकििप्राण शव्द से मख्य प्राण के ग्रटण करने पर भी भूतो के म॒वेदान मौर उदुगमन 
के दर्शन जविष्ड हुं! सुपूपि गौर लाग्रत कामे प्राण मे प्रवेश मौर उसी मे उदम 
देखा जाता टै, तो यां कट जाता है बि स्वाप प्रवोध काल मे वेवल इृद्िमो 
प्राणाधरित सवेदान भौर उद्गमन देवे जाति है, सखव मूतो के सवेशनादि नदी ददे जरत 
हे, मौर य्ह तो इन्द्रिय एव श्चरीर सहित जीवो ये आविष्ट { युक्त) सव मूतो कं 
ख्यादि (सर्वाणि द्‌ वा दमानि मृतानि } दम शुत्तिमे मुने जाति है, शौर चिर समय 
मूतश्रुति मामूत जाकाशादि विषयक मानौ जाती ह्‌, तव भी उसको ब्रह्मदिङ्गलव 
सविष्ढ दै । यदिकटो क्रि { जव पुल्प सोया हा किसी स्वपन क मी नही देखत ६, 
उ समय उसतप्राणमे ही पुस (जीव) एकधा ( भमिन्न) हौ जाता ₹, 
उख समय इन प्राण मे हौ सव नामो कै सटिव वागिन्दिय छेन रोती दै । दय 
श्रुत्य के अनुसार विपयो कै सहित सव उन्दियो का प्राणमे विद्य भौर प्राणम 
उत्पत्ति सुने जति &, तो कटा जावा है कि व मी ब्रद्यके लिद्ध होते से प्राणं धरन 
का अरयब्रह्यहीद्‌। यौर जोयह्‌क्हाया कियन्न दौर शूं की समीपतरास प्राण 
को अब्रह्यत्व टै, सो यह कहना अयुक्त { अनुचित) है, क्योकि वावयततेय वैः बल चेप्राण 
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शव्द कौ ब्रह्य विपयता ( ब्रह्य बोधकता ) के निर्चय चात होने पर सन्नि धान (समीपता) 
चु कर नही सकता द । एवं पटर जो यह कहा था कि प्राणशब्द प्राणादि पचि वचि 
वाला वायुविलेषमें प्रसिद्धे ह, उसका प्रतिविधान ( उत्तर-निराकरण ) याकार 
शब्द के समान समन्नना चाहिये । इतसे सिद्ध हुमा कि प्रस्ताव का देवता रूप प्राण 
ब्रह्मद) वहू को उस सवके उदाहरणं रूप (प्राणस्य प्राणम । प्राणवन्धनं हि 
सोम्य मनः) इन श्रुतयो को कहते है, यह अयुक्त है } क्योकि प्रथम वाक्य र्मे शव्द के 
भेवसे अर्‌ दसरेमे प्रकरणत्ते संशयक्ती सिद्धि नही हो सकती है, जँते कि (पितुःपिता) 
पित्ता का पिता, इस प्रयोग मे पटी विमवत्यन्त पद से कहा गया यहं पिता एके अन्य है 
यर प्रयमा विमक्त्यन्त से कहा ग्या दूसरा पिता का पिता उसमे थन्यहै यह 
समक्षा जाता दै, वैसे ही प्राणस्य प्राणम्‌" इसप्रकार के दव्य भेद मे निश्चय 
किया जाताद्‌ किप्रसिद्ध प्राण स्ञ जन्य प्राणका प्राण है, क्योकि वहु प्रसिद्ध एकदही 
प्राण, प्राणका प्राणे, इस प्रकार भेदपूवंक कथन के योग्य नही हे सकता है । 
ॐीर जिसके प्रकरणम जो नामान्तरद्वारा भी कहा जाता हृ, वहं वही प्रकरणम 
प्रथम कथित वस्तु नामान्तरे मी समन्ली जातौ हरि बही वस्तु यर्दा कही गहै। 
जसे करि ज्योतिष्टोम याग कै प्रकरण में ( वक्षन्ते वसन्त ज्योतिषा यजेत } प्रति वसन्त में 
उ्यो्तिप नामक यन्नसे इष्टका संपादन क्रे। दस वाञ्चमे ज्योततिः रब्द ज्योतिष्टोम 
का नाचक्रहोतार। उसी पएरकार्‌ पश्ब्रह्यके प्रकरणे सूना सया; एाणवन्धनम्‌ ) 
यद्‌ प्राण शद ठायु कं विकार मात्र को कंते बोध केरा सकता । दसक्िए 
संबय फः अदिप्य होने से यह्‌ उदाहरण युक्त नही दै ओर प्रस्ताव करा देवता ल्प 
ग्राणविपयक संय पूर्वपक्ष अर निय तो उपपादित ( युक्तिरि्ध प्रत्तिपादित ) 
हौ चुकेटै॥ २३॥ 


ज्यो प्तक््वरमाभिधानात्‌ \! २४ ॥ 


सक्षि्षा्थं हे करि (परा दिवो ज्योत्िरित्यादिध्रूती च्योतिःकाब्दार्थो ब्रह्मैव पूवं 
प्रकरणे, ब्रह्मण एव चरणाना मागानाममिधानान्न तु सूर्यादिन्योतिस्तस्याथं इति ) 
“परो दिवो ज्योतिः" इत्यादि श्रुति पे ज्योतिः शव्द का अथं ब्रह्मही दै, क्योकि पुवं 


प्रकरणमेब्रह्मके मागो (अलौ) का कथन है। इसीके सूर्यादि उस्र परदके गथ 
नही दहे ।। २४॥ 


ज्यो तिद्वरणाधिकरभ ( १० ) 


कार्यं ज्यतिर्त ब्रह्य ज्योतिर्दी चत इत्यदः । 

व्रह्म णोऽसंनिधेः कायं तजो लिङद्धवलादपि ॥ १॥ 
चतुष्पात्प्रकृतं ब्रह्य यच्छब्देनानुवत्य॑ते । 
ज्योतिः स्याद्धासकं ब्रह्म लिङ्घन्तुपाधियोगतः।। २॥ 
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्योतिर्दीष्यते' यहा ज्योति चन्द कार्य ज्योति का वाचक है अथवा ब्रम का 
वाचक टै, एेसा सञ्चय होने पर पूरवयक्त है कि य ब्रद्म की सनमीषनाप्ते दौर तेजके 
लिद्खोकेवखसेभी कायं हो सूर्यादि ज्योत्ति शब्दाथं ह । १॥ सिद्धान्तटै कि चार 
पाद गुक्तब्रह्यका प्रकरण रहै, वटी प्रकृत्‌ ब्रहम यदहं यत्‌ शब्द से यनुवृत्ति द्वारा पराप 
होता है, सौर प्रकाद्यकं होने से ब्रह्म ज्योति क्हातादै, तथा सस्य कायं का लिगि 
उपापि कै सम्बन्धसे ब्रह्मम भारता २॥ 


इदमामनन्ति-"अथ यदत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विरवत पृष्ठेषु सर्वतः 
पृ्ठेप्वनुत्तमेपत्तमेपु छोकेप्विद वाव तद्यदिदमम्मिन्नन्त पुरूपै ज्योति ` {छा 
३।१३1७ ) इत्ति 1 त्र मशय किमिह ज्योति शब्देनादित्यादि ज्योतिर्भिः 
धीयते शरिवा पर आत्मेति । अर्थान्तरविपयस्यापि शव्दम्य तद्िद्धाद्व्रह्मतिप- 
यत्वमुक्तम्‌, इहु तु तचछिद्धभेवास्ति नास्तीति विचायते । कि तावत्प्राप्तम्‌ 
आदित्यादिकमेवे ज्योति शब्देन परिगृह्यत इति । कुत ? प्रसिद्धे । तमो 
ज्योतिरिति हीमौ शब्दौ परम्परथरतिद्रन्डिविपयौ प्रसिद्धौ । चक्ुवृत्तेनिरोधक 
वावंयदिक तम उच्यते 1 तस्या एवानुग्राहुकमादिव्पादिक ज्योति । तथा 
“दीप्यते इतीयमपि श्रुतिरादित्यादिविपया धरसिद्धा 1 नहि रूपादिहीनं ब्रह्म 
दीप्यत दत्ति मुख्या श्रुतिमहुंत्ति । ्युममदित्वश्रुतेश्च । नहि चराचरवीजस्य ब्रह्मणः 
सचत्मिकस्य द्ौमंर्यादा युच्ल 1 कायंस्य तु ज्योततिप परिच्छित्तस्य यौमर्यादा 
स्यात्‌ । "परो दिवो ज्योति इति च ब्राह्मणम्‌ 1 ननु कायंम्यापि ज्योतिषः 
स्त्र गम्यमानत्वादुदयुमर्यादावत्वमसमञ्चेसम्‌ । अस्तु॒तर््यत्रिवृत्छृत तेजः 
प्रथमजम्‌ । न । अत्रिवृत्कृतस्य तेजस प्रयोजनामावादिति । इदमेव पयोजनं 
यदुपास्यत्वमितति चेत्‌ 1 न । प्रयोजनान्तरगरयुकतस्येवादित्यदिरपास्यत्वदर्शनात्‌ 7 
तासा त्रिवृत त्रिवृतमेकैका करवाणि' ( छा° ६।३।३ } इति चाचिहोपश्रुते । न 
चाचिवुष्करतस्यापि तेजमौ दयुमर्यद्व प्रनिद्धम्‌ । जस्तु तहि वरिवृह्छरतमेव तत्तेजो 
ज्योति गव्दम्‌ । ननूक्तमर्वागपि दिवोऽवगम्यतेन्यादिक ज्योतिरिति, मैप 
दोप सवेत्रापि गम्यमानस्य स्योतिप "वसे दिव ' इत्युपासना्थं प्रदेविगेप- 
परिग्रहौ न विरुष्यत, मे तु निष्प्रदेस्यापि ब्रह्मण प्रदेदयदिलेपकल्पना भागिनी । 
सर्वत ॒पुष्टप्वनुत्तमेपु लोकेषु" इति चाधारवहूत्वश्रुति काये ज्योत्तिप्यप- 
पद्टनेनराम 1 "इद ववे तथदिदमसिमन्नन्त पुरपे ज्योति ? { छा० ३1१३७ ) इति 
च कौक्षेये ज्योतिषि पर ज्योतिरव्यस्यमान दुदयने 1 मारुप्यनिमिताश्चाव्यासा 
भवन्ति) यथा ~ तम्य भूरिति दि एकर विर एकमेततद्तरमु' ( वु० ५1५1३ } 
इति ! कौकषेयस्य वु ज्पोततिप प्रनिद्धमव्रह्मस्रम्‌ । “तस्यैषा दृष्टि तस्यैषा श्रुति ' 
{ खछ० ३1१२।७ } इत्ति चौप्ण्यवोपविलिष्त्वस्य श्रवणान्‌ 1 तेदेनद्‌ दुष्ट च 
शरुत चेव्युपा्ं त इति श्यते ! च्वक्षप्य श्रतो मवति य एव वेदः (० 
३1१३८ } इति चास्पफल्थवणादव्रह्यस्वम्‌ । महते टि फटाय ब्रह्धोपास्तन- 
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मिप्यते । न चान्यदपि किद्ित्स्ववाक्ये प्राणाकागवज्ज्योतिपोऽस्ति ब्रहमरिद्धम्‌ । 
नच धूवंस्मिन्नपि वाक्ये ब्रह्म निरविंमस्ति, "गायत्री वा इद सर्वं भूतम्‌" इति. 
छृन्दोनिदेगात्‌ । अथापि कथंचित्‌ पूरवंस्मिनु वाक्च ब्रह्य निर्दिष्टं स्यादेवमपि न 
तश्येह्‌ प्रत्यमिजानमस्ति, तत्र हि (त्रिपादस्यामृतं दिवि" ( ३।१२।१,६ ) इति 
ौरयिकरणत्वेन श्रूयते, अच पुनः “परो दिवौ ज्योतिः" इति चौम॑यादात्वेन । 
तस्मातप्राकृतं ज्योतिरिह्‌ ग्राह्यमिव्येवं प्राचे त्रूमः- 


छान्दोग्य चाखा वा यह्‌ कटूते है कि (जो इस दिव ( स्वगं) से परे ज्योत्ति दीप्त 
होतीदै, जो विद्व (सव प्राणी) कैपृष्ठके ऊपर दीष्ठहौोतीदै, जो सवलोकके 
उपर दीक होती दै, गौर जिससे कोई उत्तम रोक नहीं है रेते उत्तम लोकों मे जो प्रकादित 
टोती है, वह ज्योति वही हक्तिजो इस परप कै अन्दर मेँ अग्निर्प ज्योति दहै) यहा 
संग्य होता है किं यहाँ ज्योति शव्द से सूर्यादि ज्योति कटी जाती है, मथवा परब्रह्म 
मात्मा कहा जाता है । यद्यपि अर्थान्तर वाचक शब्द को ब्रह्मवाचकत्व ब्रह्म के लिङ्ग से 
कटा जा चुका है, तथापि वहं ब्रह्म का लिद्ध यर्हादहै कि नहीं है, इस अथं का यहाँ 
विचार किया जाता है । विमदां हना कि प्राप्षक्या है? पूवं पक्ष है कि मादित्यादिक 
हो ज्योति शव्द से समसे जाते रै, क्योक्रि भादित्यादि अथं मे ज्योति चव्द की प्रसिद्धि 
1 तम वैरं ज्योति ये दोनों शव्द परस्परविरोधी अर्थं को कह्ने वाङ छोक मेँ प्रसिद्ध 
1 चुवृत्ति के विरोध करने वाला रात्रिम होने वाला भन्धकारादि ततम कहा जाता 
ऊर उस्न नेत्र की वृत्ति ( तेज स्प्रापार ) कै सहायक सूर्यादि को ज्योति कहा जातत 
है 1 इसी प्रकार ( दीप्यते ) प्रकागता है, यह श्रुति मी आदित्यादि विषयक प्रसिद्ध 
है, रूपादि रदित ब्रह्य प्रकादाता दै, इस श्रुति का मुख्य अयं नही हौ सक्ता है । वह 
वस्तुतः इस वाक्य से नहीं कटा जा सकता है, बौर स्वगं मर्यादत्व ( स्वगं समायुक्त ) 
सुनने से भी यह ज्योति ब्रह्य वाचक नहीं दै, क्योकि चराचर के वीच स्वात्मा ब्रह्मकी 
स्वगं मर्यादा (सीमा) होना युक्त नही है, गौर परिच्छिन्न (एकदेशी) कायं ङ्प ज्योति 
की स्वगं मर्वादा (सीमा) हौ सकती है। (परो दिवौ ज्योतिः) यहं ब्राह्मण 
ग्रन्थ मर्यादा कहता है कि- स्वग से परे ज्योति प्रकाद्यती टै । यदि कायं ज्योत्तिकोमी 
सरव॑त्र उपलब्ध ( जात ) होने से उसमें मी स्वगेमर्यादत्व नदी वन सकता एेसी राद्ध 
हो तो भृष्टि काल में प्रथम उत्पनन भूमि (अन्न ) जक के साय सम्मेलन रूप व्रिवृत्करण 
से रदित क्ष्म तेज यहाँ ज्योति शब्द का अर्थं हो सकता हं । यदि कटा जाय क्रि एसा 
मी नदी द्य सकता हं, क्योकि सृष्टि के वाद उस सूक्ष्म तेज का कोई प्रयोजन ( फल ) 
नही होता है, स्यूकु तेज दी सवत्र काम देता हः ससे उसकी सत्ता मंप्रमाणका 
यमाव है ! यदि कटो कि उ्तका यदी प्रयोजन हं कि वह उपास्य होता दै, उसको उपा- 
सना की जाती ह, तो यह्‌ कना भी नहीं वन सकता, क्योकि प्रयोजनान्तर मे प्रयुक्तं , 
देतुरूप) ही सूर्यादि को उपास्यत्व देखा जाता हे ! ेसी कोई वस्तु नहीं हं कि जिसका ' 


केवल उपासना ही प्रयोजन हौ । ( तेजो, अप, यन्न, रूप देवताओं में एक एक कौ , 


कपण प* उप 
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तिवृत त्रिवृत्त { तीन र्पो मे सम्मिखित ) करं दस प्रकार श्वर कै सकत्पपूवंक तीनो 
का सामान्यस्पसें सम्मेखन सून गयां, उसते सम्मेलन रहति कोसंत्तानदीद, 
सम्मेलन रहन तेज कौ मी ह्वमं सी पायक्तन्व प्रसिद्ध नही टं । फिर पूर्वं पक्षी कहता टै 
रि तोसम्मिचितही वह रेथुलतेड ज्योनिदंब्दक्ा थर यदिग्टक्रिस्वर्मेसनीच 
मी यनि आरि, पेज उपरव्य होना ह यटक्हाजा चुकांहै, तोयद दोप नटी 8, वयोक्गि 
से्व॑वर उपख्व्ध \ क्षत , ज्योतिका मी (परर दिवं } इस गरुति वें धनुरछार उपापनाके 
प्‌ ब्रदेण विध्ेप का पर्ग्रद््‌ ( स्वीकार} विम्द्ध गही होना हु 1 निष्प्रदे्ं ({ निरव 
यव देश सम्बन्ध रहित } ब्रह्मके प्रदेशवि्ेपकौी कल्पना भागिनी ( युक्त) तटीही 
सक्नी ह 1 ( मर वै कपर प्रकादाता दै । स्नुत्तम उनम लकोमे प्राता) इस 
भकार वदृ साधारव्व का न्वण मी कायं ज्योति मस्ल्यन्त युक्त होताद्‌ भोगे 
{ वह्‌ ज्योति यही ह [कि जो प्प मे नन्तव्याति ह ) यदा कुक्षिगत ज्योति में पर ज्याति 
चा चल्याम ( अगि) काटग देखा जति रह, गीर सदशतां नि्मित्तव अब्यास 
हेते 1 जपते धिः ( गादित्य मण्टलान्तर॑तत पुष्प का भूर्‌ रूप व्याहूतिश्िरहु, 
अयोकि एक शिरह्‌ थौर षम्य यट अक्षर ह । शौर बुष्षिगन ज्योति की अरहा 
ग्रिद्धहं (उयद्रुक्ितततज तौ यहष्टटिहजे दरीग्मे गर्मी उपलन्ध हनौ ह 1 
अर जो क्नमे सनात दब्द मुना नाता सो उक्षफी तनि (धवणश) ह। इस 
प्रकार एष्णता धाप ( नाद } गुक्तन्व को सुनने ते, तमा ( यह नन्तर्जयोति धृट भौर 
शरुत दह } इस प्रकार उपप्रसना दरं । रच थुति मे, थौर दस श्रनकर पपासना करेया 
| दयेन सुदर होना ह एव श्रुत (भ्रस्यते } सोता ह! एव अन्प्र कठ के श्रवण 
स मौ कुक्षिगत तेन को जगह्यलव { ब्रह्य भिन्नत्व } सिद्ध होना ह 1 क्योकि माफ के 
ही ल्ि ब्रह्म की उपासना बान्छिनि होती ह 1 उपर प्राण तथा आकाश कं समान्‌ व्य 
मीव ब्रह्मका किद्ग स्ववाक्य (ज्योति वाक्य} मे नहो किजिपङ्रदासे 
ज्योत्ति को ब्रह्म पमरच्य जाय । दवं वावयमेमभी ब्रह्म नही निदिएहुं क्सोक्रि ( श्रयत 
वादइद सवे भूतस्‌ | चप पुवं वाक्यमेषन्दकाक्थनदह, कि गायत्रीछन्द ख्पयट्‌ घ्य 
सूत दं { यदि ववत्मिस्व अमृतत्व वे कयन क्रिसी प्रकार पूवं वाक्यभे ब्रह्म निर्दट 
(कथिन) दह्‌, पएेमामाग्रभीजाय तो मा उस्षका यहु प्रत्यभिज्ञान ( वरी यह दह देक्षा 
निक्य } नही हो सक्ता दहं । क्योपि पूवं दाक्यमेकटाीभयाहंकरि { व्रिपादस्याग्रुत 
द्विवि } उसके सीत पाद स्व स्मृत स्वर्पमे हूं । इसमे स्वम उस दत का अधिकस्णं 
स्पसेमुनाजानाः ट्‌ शै यद्यं दिव ( स्ववं } से पर्‌ ज्योनि भनी जातीं + टसं 
स्वर्ग मयदि सीमा स्यसे गुना जाना टै । तथा प्राहरत्‌ ( प्रति कै कायं }, साघास्य 
ज्योनिं यहीं ग्रहण दँ यीग्य 
ज्यानिरिहि ब्रह ग्राहयत्‌ । कुन ? चरणामिघानात्‌, पादाभिधानादित्य५ ॥ 
शुवंस्मिनु हि वाच्ये चतुष्याद्‌ ब्रह्म नि्दिषटम्‌- 
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तावानस्य महिमा ततो ज्यायां पूरुपः। 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 


( छा° ३।१२।६ ) इत्यनेन मन्तरेण । तत्र यच्चतुप्पदौ ब्रह्मणखिपादमुतं 
द्यसम्बन्धिरूपं निर्दिष्रं तदेवेह दय॒सम्वन्धाचिर्दिग्रमिति प्रत्यभिज्ञायते । तत्परि 
त्यज्य ग्राक्रनं ज्योतिः कल्पयतः प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्तिये प्रसज्येयाताम्‌ । न 
केवरं पूर्वाक्याज्ज्योनिवक्यि एव ब्रह्मानृवृत्तिः, परस्यामपि गाण्डिल्यविद्या- 
यामनूर्वा्तिप्यते ब्रह्म । नस्मादटिह्‌ ज्योतिरिति ब्रह्य प्रतिपत्तव्यम्‌ । यत्तक्तम-- 
ज्योतिर्दप्यते" इति चैतौ चब्दी काये ज्पोत्तिपि प्रसिद्धाविति । नायं दोपः । 
प्रकरणाद्ब्रह्मावगमे सत्यनयोः गन्दयोरविनेपकत्वात््‌ दीप्यमानकार्यज्योति- 
रुपटक्िते ब्रह्मण्यपि प्रयोगसम्भवात्‌ । येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः" ( तै ब्रा० 
३।१२।९।७ ) इति च मन्त्रव्णनात्‌ । यद्रा नायं ज्योतिःगव्द्क्षुवंत्तेरेवानग्राहके 
तेजसि वर्त॑ते, अन्यत्रापि प्रयोगद्ंनात्‌ -'वा्च॑वायं ज्योतिपास्ते' ( वु 
४।३।५ ) "मनो ज्योतिजुंपताम्‌" ( ते० ब्रा° १।६।३।३ ) इति च, तस्माद्युदयत्क- 
स्यचिद्वभासकः तत्तज्ज्योतिःदन्देनाभिधीयत । तथा सति ब्रह्मणोऽपि चैतन्य 
रूपस्य समस्तजगदवमासदहेतृत्वादुपपन्नौ ज्योतिःगव्टः । (तमेव भान्तमनुभाति 
सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति" (का० २।५।१५ } तदेवा ज्योतिपां 
उ्योतिरायहोपासतेऽमृतम्‌' ( व° ४४५१६ }) इत्यादि श्रुतिभ्यश्च । यदप्युक्त-- 
द्यमयद्ित्वं सर्वगतस्य ब्रह्मणा नोपपच्त-दति । अत्रोच्यते! सर्वगतस्यापि 
ब्रह्माण उपासनार्थः प्रदेदाविगेपपरिग्रहो न विरुध्यते । 


इस प्रकार प्राक्च होने पर सिद्धान्त कहा जाता कि ज्योति य्ह ब्रह्य ग्रहणक 
योग्य है, क्योकि प्रथम चरण ( ब्रह्म के पादो) क्रा कथन किया गया ह] पूवं वाक्य 
मे चार पादयृक्त ब्रह्मही कहा गया ह कि ( तावानु } चतुष्पदा पड्विधा गायत्री यादि. 
खूप यहु संसार दस ब्रहाकी महिमा { विभृत्ति) टै, भौर वह त्र्य रूप पुख्प उस 
विभूति ते वहत वड़ा ( जधिक } है, क्योकि ये सव भूत इसके एक पाद ( अंग } रूप 
है । उसके वरिपाद ( अनन्त स्वल्प ) दिव |( प्रका मय स्वरूप })मेँदटै,या सूर्यं 
मण्ड्ठ मेँ हु । तावानित्यादि मन्वमं जो चतुप्पादयुकत त्रह्मका त्रिपाद ङ्प अमृत 
स्वरूप प्रका सम्बन्धी सूप वाखा कहा गया है, वही यहा ( दिवः परः } इस वाक्य 
मेकहूा भयादि, वह प्रत्यमिना रूप ज्ञान दिवपद के सम्वन्धसे दौतादै। वर्हा 
्रत्यमिना के विपय ब्रह्य करो व्याज कर प्राक्त ज्योति की कल्पना करने वारको 
प्रक्रत की हानि अप्रकृत की कल्पना ङ्प दोप प्राक्त दौगा। एवं पूर्वं वाक्य से केवल 
ज्योत्ति बाव्यसे दी ब्रह्य की वनुनृत्ति ( प्रास सम्बन्ध } नही होती दै, किन्तु इससे मी 
यागे वणित्त शाण्डिल्य नामक वियामेंब्रह्य की अनुवृत्ति होगी । इससे य्ह “ज्योतिः 
इस पद से ब्रह्म को समन्ञना चाहिये । परं जो यहं कठा धा कि ( ज्योति गौर दीप्यते ) 


५ ब्रह्मसूत्रलाद्धुरभाप्ये [ सथ्याय १ 


ये दोनी द्द काय स्प व्योत्तिमे प्रसिदरहै, वर्हाक्हय जाता कफियहु दोपनही 
दै, क्योकि प्रकरणसे ब्रह्मकेज्ञानटोने पर ये दोनो ब्द विेदकः ( भेदक } नही 
होने है, त्रद्म की व्यावृत्ति करे अन्याये के वौधक मेही होति है + वयोकरि दीप्यमान 
कायं ञ्योनि से उपर्वित ({ बोधिते ) ब्रह्मे मी उनका प्रयोग हो सकंतार। तथा 
{ जिस तेजं खूप चेतनात्मा सं इढ--प्रकाित होकर ूप--त्तपत्ता प्रकान्न करा टै) 
दृत्याद्यथनः सन्नो से उक्ताथ को सिद्धि लोनी है, अधवा यह्‌ व्योति शब्द नैत वृत्तिता 
सहायक तेज ही अथं को क्ट्ताहै, यह नियम नही दहै। जन्य अर्थम मी ज्योति 
द्ष्दक प्रयोग देषां जत्तारै, जंपेकि ( सूर्यं दीपादि कै मही रहने पर यह्‌ 
पुस्प भन्धकार मे वाक्‌ रप उयोत्ति से ही स्थित्ति यादि व्यवहार करताहं }) भीर "वृत 
जुधताम्‌" धृत का मेवम्‌ पाल करने बालो का मन ज्योति (प्रकाशक) रोना 
इत्यादि , टसमेजो जिसकी क्ा \काद्यकं होता है वेह सथ ज्मोति शब्दस कहा जाता 
है 1! ओररेते होने पर चेतनं स्वष्प ग्रहमाकैमी सम्पूणं जग ङे प्रकाश्च काटैत होने 
से उस्र ययम जयाति शब्द उचितेहु एव { उसब्रह्माङ़ प्रकादिघ्र रहती भय फिर 
भ्रकद्ता है 1 उसके; प्रकाद्य से यह मव जमतप्रकादता हु । उसंब्रहकी ही च्योह्तियो 
की ज्योति रूपमे मौर भायु लमृते स्प से देव सत्र उपासना करते द , इत्यादि भुवि 
से भी ब्रह्म ज्योति कटा जाता है । पटने जो यहक्लाथाकिचिग्रव्रह्मको स्वगं पीमा 
जही शो सर्वेतो, सीमा युक्तत्वे ब्रहाभ अनुचनिदै। वहं क्ट्यजातादै कि विनरुबरद्य 
कौ उपाघना कै किए प्रदेश विद्धेप का परिग्रह्‌ स्वीकार, विर्द्ध नही होता है1 


ननूक्--निप्परदेदास्य ब्रह्मण प्रदेश्ाविरोपकं ल्पना नोपपदयतत--इति नाय 
दोप 1 निप्प्रदे्स्यापि ब्रह्मण उपाधिविसेपसम्बन्धाटप्रदेश विदोपकल्पनौपपत्त । 
-तयाहि-- मादिस्य चक्षुषि हृदये इति प्रदेशविरहोपमम्बन्धीनि ब्रह्मण उपास- 
नानि श्रुयन्ते एतेन “विस्वत पृष्टे" इत्याधाखहूत्वमुपपादितम्‌ । _यदप्येत- 
दुक्रम्‌-मौप्म्यघोपानुमिते कौक्षेय काये ज्योततिप्यध्यस्यमानत्वात्परमपि दिव 
कायं ज्योतिरेव इति । तदप्ययुबतम्‌ । परुयाति ब्रह्मण नामादिग्रतीवत्ववरत्वो- 
ेमज्योतपप्रतीकतोपपत्त 1 दृष्ट च शरत चेतमुपामीतः इति तु प्रतीकार 
दुषटत्व शरुतत्व च भविष्यति ! यदप्यत्पफटश्रवणान्न ब्रद्यति । तदप्यनुपपन्नम्‌ 1 
नहीयते फलाय ब्रह्माश्चयणायमर, इयते नेति नियमहेतुरस्ति । यच हि निरस्त 
सर्व॑विदोपसम्बन्ध पर ब्रह्यात्मव्वेनोपदिरयते, त्रकरूपमेव फ़ मोक्ष इ्यव- 
मम्यते । यत्न तु गुणविदोपम्बन्य प्रतीकविदोपमम्ब्न्ध या ब्रह्मौपदियते, 
तन्न ममारगोचराष्येवोच्चाचचानि फटानि दुयन्त- अन्नादो वजुदानो विदन्त 
वसु य एव्‌ वेद' (वृ० ४।४।२४ ) इत्याचामु श्रुनिपु । यद्यपि न भ्ववाकयं 
किच्िज्ज्योतिपो ब्रह्मलिद्धमस्ति तथापि पु्वेस्मिम्वाक्ये दुदयमान गहीनर्थय 
-भवति । तदुक्त सूत्रकारेण-“अ्योतिख् रणाभिधानात्‌” इति 1 कथ पुनववियान्त- 
गतेन ब्रह्ममनिवानेन ज्योति श्रुति स्वविपयातु प्रच्याव्य सक्या व्यानर्नमि- 
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तुम्‌ । नैप दोपः। “यदतः परो दिवो ज्योतिः' इति प्रथमतरपटितेन यच्छश्देन 
-सवंनाम्ना द्युसम्वन्धात्मत्यभिज्ञायमाने पूवंवाक्यनिदिष्टे ब्रह्मणि स्वसामर्थ्येन 
परामृष्टे मव्यर्थाज्ज्योतिःशव्दस्यापि ब्रह्यविपयत्वोपपत्तेः । तस्मादिह ज्योतिरित्ति 
व्रह्म प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥ २४ ॥ 


यदि कटो कि यह्‌ वातकहीजा चुको द किं निरवयव व्रहयके प्रदेश विद्ेपकी 
कल्पना नही वन सम्तीदह (तो कटा जातां कि) यहं दोप मी नही ह क्योकि निरवयव 
बरह्म का मी उपाधि विलोप के साथ सम्बन्धे प्रदेश विदीप कौ कल्पना सिद्ध होतीषहे, 
जसे कि आदित्य, चक्षु, हदय, इत्यादि प्रदेय विरेप सम्बन्धो ब्रह्य की उपासननाये सुनी 
जाती रद! इन श्रुतयो से ही 'विदवतः पृष्टेपु" इत्यादि मे वितत आधार वहुत्व का कथन 
पी उपासना के छिये उपपादित (सिद्ध) होचुक्रा। गौरजो यह मीकहागया था करि 
उष्णता भौर नाद से अनुमित ( ज्ञात } कुक्षिस्य कायं अग्नि में अच्यास्रका विपथ होने 
दिव (स्वगं) से परमा कायं भगिनि सूप ही ज्योति है, वह मौ कथन भ्रयुक्त है । परब्रह्म 
कोमौ नामादिप्रतीकत्व क मान कौक्षेय ज्योत्िष्प्रतीकत्व { वाप्रैव अवयववत्व }) वन 
सकता है । आर ( दृश दै, श्रुत है इस प्रकार उपासना करे } इत्यादिविहित दषटत्व श्रुत्व 
मी ब्रह्मको प्रततकद्वारा होमा । जौ यहंकटा गया थाकि अल्प फलहौनेसे दष्ट 
शरुत ब्रह्य नही है । वहं मौ अयुक्त दै" क्योकि यह्‌ नियम नही दै कि इतने फलके 
चयि ब्रह्म का आश्रयण करना चाहिये भौर इतने के ल्ि नहीं । जहाँ सव विशेष 
सम्बन्ध से रहित ब्रह्म का उपदेश ॒रहता टह, वहाँ एक स्वरूप ही मोक्ष फल भवगत 
( यनुमृत ) हता है ! भौर जहा गुण विशंप का समन्य युवत वा प्रतीक विदोप का 
सम्बन्ध यक्त त्र्य उपदि होता ह, वर्ह संसार विषयक ठी उत्तममव्यमादि फल 
देवे जाते ह । जैसे क्रि ईख्वर अन्न को खाने वाला वा देने वाला है, तथा वसु ( हिरण्य 
-कोदेने वाका है, इस प्रकार समञ्ञ कर जो उपासना करता दै, वह॒ धन पाता) 
इत्यादि श्रुत्तियों म वणन है । थयपि ज्योति वधक वाक्यम कोई छ्गिनहीदैकि 
ज्योति की ब्रह्मता सिद्ध करे, तथापि पूवं वाक्य में देखा गया है कि लिगि ग्रहण के योग्य 
है ! इसलिये सूत्रकार ने कट्‌ कि “्योति्वरणामिधानात्‌' । शंका होती दै कि वाक्यान्तर 
गत ब्रह्य के सन्निधान ( सम्बन्ध ) से ज्योतिः प्रत्यक्ष श्रुति अपने विषय से प्रच्युति 
के योग्य कैते हो सकती दे, उत्तर टै कि ( यदतः परो दिवो च्योत्िः } यहाँ सव्से 
प्रथम पठित सवनाम यत्‌ शब्द से स्वसामथ्यं दवारा पूवं वाक्य मे कथित ब्रह्म के पराम 
( स्मृत } होने पर, मौर दिव के साथ सम्बन्ध से ्रत्यभिन्ञात्त होने पर फिर { अर्थात्‌ 
च्योतति पदके साथ यतु कौ सामानाधिकरणता से ) ज्योति शव्द कौ त्रह्म विपयकत्व 
-सिद्ध होता है 1 इससे यहाँ "ज्योति" इस शब्द से ब्रह्म को समञ्चना चादिं 1! २४ ॥ 


छन्दोभिधानप्तेति चेन्न तथा चेतोपणनिगदात्तथा हि 
दस्‌ ।! २५॥ 
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छन्दोमिषानात्‌ न-दनि+चेत्‌-न-तथा-चेतागपं गनिगदात्‌-तथा-हि-दर्थनम्‌ । ये दग पद 
इस सूघ्रमेरह। थर द्र्य था उमौत्ति पदकाधूम से सम्यन्ध होता 1 मश्रि्ठ 
सूत्रार्थं है कि ( पूवस्मिचु वाक्ये यायत्री नाम्नदखन्दोऽस्िधानाद्‌ गायध्या एव पाद्रत्रसा- 
दुक्लेम्नाद्यरक्यवलान्नाम्‌ ज्यो तिब्रह्यं मविनुमहति इति चेन्न नथा ( तेन प्ररे 1 
गायत्रौकथनमार्गेण तत्रानुगते ब्रह्मणि नद्ाच्ये चेनसोऽ्पणम्य कथनात्‌, तया अन्यत्रापि 
द्ानमस्टव {एत द्धीव वहु चामहत्युक्य मीमायन्तै इत्यादि } पूरव वाक्य मे 
गायत्री नामक छन्दये कयन तथा उसीके तीन पादादि की उकिनिसे वमे वाव्यंकं 
यमे यहाँ ज्योति व्रह्मा नही ह्यो सक्ता दु । यदि इसप्रकार कोरईक्हुतो वह क्टना 
ठीक नरी दहै, क्योकि टम रीटिचे गायत्रीकेक्थन दवाय भायत्री मे सनुत उसका 
वाच्यब्रह्मामे चित्त का मपंणकटा गयाद्ै, ओौरदट्सं प्रवार {एते छयेव + इत्यादि 
वचन देगा गथा है, इससे पूर्ववाक्यमे दह का कथन हं । २५ ॥। 


अथ यदुकम्‌-पूरव॑स्मिच्पि वाक्ये नं ब्रहुाभिहिनेमस्ति, भमायत्री वा इद 
मर्व भृत यदिद किच्छ ( छा९ ३१1१२ ) इति गायच्याच्यस्य छन्दमोऽभि- 
द्नित्वात्‌-इति । तत्परिहर्तव्यम्‌ 1 कथ पुनद्न्दोभिधानाच्र व्रेदयाभिदटिनमितिं 
ठाक्यते वत्तु, यावता तावानस्य महिमा त्येनस्यामुनि चतुप्पादुब्रह्म 
दच्िं्तम । मंतदम्ति शायी दा दृद सवम्‌ इनि गात्रीमपक्रम्य तामेव 
मृतपृथिवीनरीरहूदयवाकप्राणप्रभेदैगल्याय “यैषा चतुप्पदा पडविधा गायद्री" 
तदेनदुचाभ्यनूत्त तावानस्य महिमा" इत्ति तस्यामेवे व्याख्यातरूपाया गाय- 
च्यामुदाहूतो मन्य कममकम्मादुब्रह्न चतुप्पादभिदधच्यात्‌ 1 योऽपि तत्र “तद्र 
तट्‌ ब्र" ( ख० ३।१२।५, ६ ) इति ब्रह्मदाव्ं सोऽपि छन्दस प्रकरतन्याच्छन्दो- 
विवय एव । “य एततामेढ ब्रह्मोपनिपद वेद" ( छा० ३।११।३ † इत्यत्र हि वेदोप- 
निपदमिति व्याचक्षते, तस्माच्छब्दोभिधानाय ब्रह्मण प्रद्रतत्वमिति चैत ? नप 
दोप । "तथा चेनोपंणनिगदात्‌' तया मायत्ाख्यच्छब्दोद्धारेण तदनुगते ब्रह्मणि 
चेतमोऽ्पण चित्तसमाधानयनेन ब्राहाणवादयेन लसिग्यने-"गायत्री वा उद 
सवप इत्ि। न द्क्षरसनित्रेयमाताया गायच्या मर्वौीःमफत्प सम्भवति) 
तस्माद्यदेणायत्यस्यविक्रारेऽनुगतत जगत्कारण ब्रह्म तदिह सवंमिद्युच्प्रते! यथा 
“सर्व ग्वत्मिद ग्र्म ( छा ३।१५१ } इति } कायं च कारणादयव्यतिरिक्तमिति 
वक्ष्याम --तदनन्यत्वभारम्मणर्खव्दददिभ्य, ( प्र ०।१।१८ } ठत्यत्र 1 तथान्य- 
चापि विकरार्ढारण बद्यगडपायन्‌ वृदयत-एन द्यप वह्व.चा अहल्युकये मीमा- 
सन्ते, एतमग्नावेध्वर्यत, एत मटात्रत्रे छन्दोगा" {पि जा २।२।३४१२) 
इति 1 तस्मादस्ति छन्देभिवानेऽपि पूरव॑न्मिन्वादये चनुप्पादुव्रह्य निर्दिष्टम्‌ । 
तदेव ज्योतिर्वेव्यिऽपि परामृदयते उपासनान्तरविध्रानाय । 
सौरपूर्वमेजोक्हाया कि पूवं कास्यम्‌ नह्यनही कवित है, क्योकि (मायन्रीदही हन 
सव मृतम्बल्पदहं नैरजो कुच्यट्‌ बस्नु है वह्‌ गायनी हं) उत प्रकर गायत्री नामक 
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छन्द कठा गया है, इस शंका की निवृत्ति करनी चाहिये । यहां कोई कहता है किं छन्द 
के कथने से ब्रह नहीं कहा गया । यहं कैसे कटा जा सकता है ? जव कि ( तावा- 
नस्य महिमा } इस ऋग्‌ मन्व मे चारपादयुक्त ब्रह्म दिखलाया गया है । पूवंपक्षी कहता 
दैकि उस मन्व्रमे मौ ब्रह्म नही व्खिलाया गया है, क्योकि ( गायत्री वा इदं सर्व॑म्‌ ) 
गायत्री ही यहं सवंस्वरूप है । इस प्रकार गायत्री का आरम्भ करके फिर उसीका मूत, 
पृथिवी, शरीर, हदय, वक्‌ भौर प्राण के प्रभेद रूप से व्याख्यान करके उसीके 
विषय में कहा चया दै कि-यह्‌ गायत्री चारपाद वालीछः प्रकारकी है। एवं यह्‌ 
च्छ्‌ मच्वसे मी कहा गया टं करि- तावानस्य महिमा) इस प्रकार यहं मन्व मी उस 
व्याख्यात्त सूपवारी गायत्री मे ही उदाहरण दिया गया ह । फिर चारपाद वाले ब्रह्म को 
वहं मन्त्र अकस्मात्‌ कंसे कट्‌ सकता है ? चिना कारण के वह्‌ ब्रह्म को नही कं सकता 
दै । भौर जो वां ( यद्रैतदव्रह्म इस वाक्यम ब्रह्म रोव्ददहै उसके वलसे भी मन्त 
ब्रह्म को नही कट्‌ सकता ह, क्योकि छन्द का प्रकरण होने से वह्‌ ब्रह्य शब्द छन्द विप- 
यकदही है! (य एत्तामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद } इस वाक्य में ब्रह्मोपनिषदं का वेदोप- 
निपदं इस प्रकार व्याख्यान करते है । इससे गायनी अदि रूपवेदमी ब्रह्म दाव्दयका 
अथं होता दै! उक्त वाक्य का बधं है कि--“जो कोई इस वेद के रहस्यरू्प मधुचिद्या 
को कथित रीति से जानता दै उसको उ्दयादि रदित ब्रहाकी प्राति हेती दै 1' इस 
पूर्वोक्त हैवु से पुवं प्रकरण मे वेदरूप छन् के केन से ब्रह्म को पुवं प्रक़ृतत्व नही है 1 
यहा कहा जाता ह कि यहं दोप नही ह । यद्यपि गायत्री को केथन पूवे प्रकरण में ठीक 
हीह, तो मी उत्त गायत्री केद्वारा ब्रह्मे चित्त का अपण मी कहा गया है; इससे 
बरह्म मी प्रकृत ह । क्योकि इस ब्राह्मण वाक्य से ( गायत्री नामक छन्द द्रवाय ) उसमे 
व्यापक ब्रह्य चित्तका सधान ल्प अपण कहा जाता है ( गायद्री ही यह सव 
स्वरूप है ) । गायत्री पट से यदि तदनुगत ब्रह्यको रक्षित तर्ही माना जायतो 
अक्षरो कै सद्धिवेदा ( र्चनाविदेप ) मात्रङ्पम गायत्री को सवत्मिकता सम्मव नदींहो 
सकती है { जिससे गायत्री नामक कायं मे अनुगत जगत का कारण जो ब्रह्म वही य्ह 
सवं स्वरूप कटा जाय । जते कि ( सर्वं खल्विदं ब्रह्म ) इ श्रुति म सवं स्वरूप ब्रह्य 
कहा जाता) अर कायं वस्तु, उपादान कारण से भिन्न नही होती है यहु यागे 
( तदनन्यत्वम्‌ ) इत्यादि सूत्र मँ करगे । इसी प्रकार अन्यत्र मी काये द्वारा ब्रह्य कौ उपा- 
सना देखी गई है कि इसी परमात्मा की वहवृच ( चऋगृवेदी ) महानु उक्थ ( शस्त्र } 
मे उपासना कसतेटै। उसी की उपासना यजुर्वेदी अग्ति मे करते धर्‌ सामवेदी 
मदान्रत रूप क्रतु मे उपासना करते है । जिससे छन्द क! कथन होते हुए भी पूव वाक्य 
मे ब्रह्म निदि द, वही ब्रह्य उपासनान्तर के विवान कै किए ज्योतिवोधक वाक्यम भी 
परामृष्ट ( स्मृत ) होता दै ! 
अपर आह-पसराक्षादेवं गायत्रीदाब्देन त्र प्रतिपाद्यते सल्यसमान्यातुः 
यथा गायत्री चतुष्पदा पडक्षरैः पादस्तथा. ब्रह्म चतुष्पात्‌ । तथान्यत्रापि 
९ क्र 
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छन्दोभिधायी शब्दोऽ्यन्तिरे मख्यासामान्याव्‌ प्रयुज्यमानो दुद्यते । तदथा-- 
ति वा एते पचान्ये पवान्य दंश मन्तस्तक्कृतस्‌* इत्युपक्रम्याह्‌ संपा 
विराडन्नादी" ( छा "1३।८ } इति 1 अस्मित्‌ पक्षे ब्रह्मैवाभिहिनमिति न छ्न्दो- 
मिधानम्‌ । सवेथाप्यस्ति पूर्व॑स्मिन वावये ्रकृत ब्रा ॥ २५॥ 
यला अन्य कोई कहते ह कि मायत्री चन्द खक्षणा द्वारा ब्रह्मं का बोधक नटीदहै 
किन्तु गौणी वृत्तिसे साक्नात्‌ ही गामी शब्दे दवारा ब्रह्य का प्रतिपादन टोत्राद॥ 
यलं पाद सस्या कौ तुल्यता गुण टै 1 जंसे पडक्षर्‌ वारे पादो से माग्रत्री चारपाद वाली 
होतीदै,वैपदी ब्रह्ममो चारपादे वा्ठाहै। इसी प्रकारं उन्यत्रे मौ छन्दवाचक शब्द 
सख्या कौ वुत्ता से अर्थान्तर मे प्रयुक्त देखा जातत दै । जे कि सव्गविचामक्टा 
मयाहै करि बनि, सूर्यं, चन्द्रमा गौर जलय वायुमे छीन हाति ह| इससे भपने 
स्वख्य सहित घयु पच्चात्मक टै भौर वाक्‌, चसु, भरो सौर मन प्राणमे रीन 
टेरे, दषते प्राण भी पञ्चात्मके एवमे अग्नि यादि स्परपाच अन्यर्हु 
तथा यागादि षप पाच भन्य ह, वे दोनो पाच्च मिखकर द्या हो जह यौर 
द्णद्ोनेसे डत ( खतयुग ) बीर यूत विदेष दहो जावै, क्योकि इतके) चार 
सख्या, चेता कौ तीन संख्या, द्वापर की दो संख्या भौर कलि की एक सख्या ( यक } 
समस्मी जारी है । वहा छठ दथात्मक होता टै ( दद्याकयुक्त समल्ला जाना है } क्मोकि 
चारके जदर्‌ तोन, चोन के गम्दरदो थौरदोके बन्दर एकः प्रविष्ट होतः ई, शसन 
चार तीन सात, साठदोनौ ओरनौ एके ददाहो जाता ह, दसेमे वायु आदि र्गर 
प्राणादि मी दण होकर छत कदाच है, ओर इन वायु आदि दद का उपद्रम करक 
कदा प्या कि यदी दद्र यक्षर वाटा विरादु नामकछन्ददहैजौ सनदी द! इष प 
मे भौ मायत्री पदसेव्रह्यही कहा गया है! २५॥ 
भूतादिपादल्यपदेश्रोदपततश्चैवम्‌ ॥ २६ ॥ 
द्तदचैवमम्युपगन्तव्यमस्ति' पू्वस्मिनं वाक्ये प्रकृत ब्रहेति, यतो मूतादीच्‌ 
पादान्‌ व्यपदिशति 1 भूतपृथिवोधरीरहूदयानि हि निदिद्यादे--किपा चतुपदा 
पड्विवा गायत्री" इति 1 नदि ब्रह्मानाश्रयणे केवखम्य छन्दसो भृतादिय पादा 
उपपद्यन्ते 1 अपि च ब्रह्मानाश्रयणे नेयमुक्मवष्येत~ताचानम्य महिमा इति । 
अनया हि छवा स्वरसेन ब्रह्मैवाभिधीयत्ते, (पादोऽस्य सर्वां भूतानि त्रिपाद 
स्यामृत्त दिवि" ( छा० ३1१२।५ ) इति सर्वात्मच्वोपपत्ते । पुष्यमूक्तऽपोयमुग्व्र- 
छ्परतयेवं समाम्नायते 1 स्मृति ब्रह्मण एवरूपता दर्छयति-“विष्टम्यामिद 
करृत्स्नसेकारोन स्थिनो जगत्‌" ( भग० १०४२ ) इत्ति । “यद्रे तदुब्रह्य" ( छा० 31 
१२७ ) इति च निदेश एवमति मुख्यार्थ उपपच्ते 1 ति वा एते पच्च ब्रह्म 
धुस्पा * { छा २।१३।६ ) इति च हृदयसुपिपु ब्रह्यपुस्य (१) श्रुतित्रह्य्म्बन्ि- 
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तायां विवक्षिनायां सम्भवति ! तस्मादस्ति प्व॑स्मिचु वाक्ये ब्रह्म प्रकृतम्‌ । तदेव 
बरह्म ज्योतिर्वाक्यि युसम्बन्धातप्त्यमिन्नायमानं परामृश्यत इति स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 

इस वध्यमाणदेवुस्े मी (भायव्री हारा तदनुगत ब्रह्मनि टै) उसी प्रकार 
पूवं वाक्यमे व्रह्म प्रकृत ( प्रस्तुत } ह॑ यद स्वीकार करने योग्य दै, जिससे भूतादि 
रूप पादो का कथन श्रुति करतो दै जतेकि भूत, पृथिवी, एरीर, बीर हूदयका 
निर्दशं करके कटतौ ट कि ( यह्‌ पूर्वोक्त चार पाद वाटी पड्विध मायत्री है) वरहा ब्रह्म 
का आश्रयण { स्वीकार } नही करने पर केवट छन्दख्प गायत्री के भूतादि पाद 
नहीं सिद्ध द्य सक्ते, विन्तु ब्रह्म के ग्रहण करने पर यह्‌ कथन युक्त होता ह। 
एवं ब्रह्म कै मनाश्रयण करने पर्‌ ( तावानस्य महिमा } यद्‌ ऋगूमन् मी समन्वित 
नही दौगा, चयोकि टस ऋग्मन््र से मुख्य तात्पयं हारा ब्रह्म कहा जात्ता दह ( इसके 
सव मूत एक पाद ह, धमत तीन पाद दिव्यस्वरूप्मेरहु) इस प्रकार सर्वालमत्वकी 
सिद्धि से वहं तात्पर्ये समन्ञा जाता ट 1 पुष्प नूक्तमें भी यह्‌ मन्त्र ब्रह्यपरकदहीं पडा 
गयादहै। एवंस्मृतिमी उस प्रकार ब्रह्मकी सर्वात्मकता दिखछातीदहैकि (म एक 
यसे स सव जगदु का व्याक्त-धारण करके स्थिर हं) भौर इस प्रकार पूर्वं वाक्य 
मे व्रह्म का कथन मानने परे (यद्धं तद्‌ब्रह्म ) यहु कथन मी मुख्या्थैक सिद्ध होता 
द, यीर (तेवा एतेब्रह्यपुरुपाः ) इसप्रकार हुवयके चरमे ब्रह्य पुर्पत्वका 
श्ववण मी उसे ब्रह्म सम्बन्धी मानने पर सम्मब होता ह, वर्धा गायत्री नामक ब्रह्य 
की उपासना जव हृदयमे मानी जाती ह, तव हूदयके पूर्वादि चिट्रमेंब्रह्मके 
द्वारपादल्प प्राणादि वायु दिद्ध होतेह, उलका कथन सभ्मव है, अन्यथा नही । 
जिससे पूर्ववाक्य मे ब्रह्य प्रस्तुतदै, वही व्रह्म ज्यौतिः' वाक्यमें "दिवः पदक 
सम्बन्ध से प्रत्य्मिन्नात स्मृत होत्रा भा परामृष्ट ({ विचारित) होता ६, यह स्वत 
हला ॥ २६ ॥ 


उपदेरभेदान्तेति चेन्नो भयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ।।! २७ ॥! 


उपदया भेदात्‌-न-उति-चेव्‌-न-उमयस्मिनरू-मपि-यविरोधात्‌ । ये साठ पद इस मूत्र 
मह । ब्रह्म मौर ज्योति का पूवे से सम्बन्ध ह। संक्षिक्ठायं यह्‌ है कि (पूर्वापरवाक्ययोः 
सक्ठमी-पन्वमी-विमक्ति-मेदेनोपदेदाभेदात्‌ तेन च विव्द्धार्थत्वाज्ज्योतिवक्यि ब्रह्य न 
परामूदयते, इति चेत्‌-उच्यते, तन्नववतव्यम्‌--कुतः, उमयस्मिन्तपि विरोधामावाव्‌, ताहब 
प्रयोगस्यैकार्थंत्वेऽपि छोके दर्खनादिति ) पूर्ववाक्य मे सठमी गीर उत्तरवाक्य में 
पच्चमीविमवित क मेद से उपदेय मे भेद दै । जिस्चिए विरुदाथंकता ई, इसछिए ज्योति 
चाद्य मेंब्रह्यका पराम नही होता है 1 यदि किकी से यहं घात कटी जती दहो, तो 
वहं कटने योग्य नही है, क्योकि दोनों वाक्यो मे विषटा्थेताका अमाव । दस 
प्रकार विमक्ति भेद युवत प्रयोग रोक मे एकाथं मे मी देखा जाता है । अर्थात्‌ दोनों 


१३२ बरह्मसूत्रशा दू रमाप्ये [ जघ्यायं १ 


विभवितयो मे से एक विभवति टक्षणा हाय दुसरी विमरवितं के अथं को कंटती है, घते. 
जमविरोध हो जाता है, इत्यादि 1 
यदप्येतदुक्छ पूवे 'दरिपदिस्यामृन दिवि' इत्ति सक्तम्या चौराधारत्वनीप- 
दिष्टा इह पुन "अथ यदत्त परो दिव ' इति पम्या मर्यादात्वेन, तेस्माद्पदे- 
राभेदानन स्येह प्रत्यभिन्नानमस्तीति तत्पर्दहितंन्यम्‌ । यव्रोच्यते--नाय दीप । 
उभयस्मिन्नप्यवरिरीवात्‌, उभयस्मिद्रपि सप्तम्यन्ते पञ्चम्यन्ते चोपदेह न 
प्रत्यभिजान विरुष्यते ! यथा लोके युक्षागसतद्धोऽपि श्येन उभयथोपदिदय- 
मानो दृदयते-वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्रात्रत दयेन~-इति च । एव दिव्यैव स॒दुतरह् 
दिव परमिल्युपदिष्यने । 
जौयहसमीप्टा था करि प्रथम ( त्निपादस्यामृे दिवि} इस वाक्ये सक्षमी 
विमक्तिसे स्वम ब्रह्मवे भापार रूपमेकहा ग्याोहै, गौर ({ अय पदत्त फरो दिव } 
इस वाक्य मे पश्चमी विमक्तिसे स्वगं कीः ज्योति की मर्यादा (सीमा) सूपते 
क्टागयाद्टै, जिससे उष्देदकेभेदसे उसद्रह्यकेस्वगेके साथ सम्बन्ध मक्र 
यहां ज्योति वाक्य मे प्रत्यभित्ता नदी हीतीरै कि वही ब्रह्य ज्योति शव्द का अर्थं है, 
इसश्काका परिहार ( निवारण ) कतव्य द्ै। शइ्सरिएु य्ह कहा आता टै कि यहं 
दोप यं नही दै, क्योनि दोनो वागयो की विभविनयो मे चिरोष नही होने से प्रत्यमिचा 
मे मो विरोध नटी दै, सतम्यन्त पन्चम्यन्त दोनो उपदेशो म स्वर्ग के सम्बन्धसे होने 
वाधा प्रत्यभिद्धान विशद नही होता ष्ै। उसमे कोई विध्न महौ उपस्थित होती ईै, 
जपे लोभे पृक्षात्रके साय सम्बन्ध वाश्रामी दयेत पर्षीदो प्रकारसे उपरि 
देखा जाता दकि दृष्छाग्रमेष्येनट वृक्षाय सेप्रेद्येनहै, इमी प्रकारस्वगमेही 
रहना टा ब्रह्य स्वमंमे परह दस प्रकार कटा जाता दहै, र्थाच्‌ याँ पचमी विमि 
भील्क्षेणासे गाधार कोटी क्ह्तीरहै। 
अपर आहट्-- य्या ल्टोकै वुक्षाग्रेणामवद्धोऽपि दयेन उमययोपदिप्यमानी 
दुद्ये, वृक्षाग्र व्यनो वुद्छाप्र्पर्त दयेन टत्ति च एव च दिवे परमपि 
मदुदरद्य दिवीन्युपदिषश्यते । तस्मादस्ति पूर्यनिष्िप्टस्य ब्रह्मण इह प्रत्यभिज्ञानम्‌ 1 
अत्त परमेव ब्रह्म ज्योति चव्दमिति सिद्धम्‌ ॥ २५ ॥ 
यरा दूसरे कोम कटते है $ वृशाग्र सं व्सम्बद्ध ऊपर उदता हका ध्येन भौ दर 
प्रकार से उपदिश्यमान देखा जाता है किवृर्षके सप्र मागमे द्येन, वृक्षके भग्र 
मारयसे षरे श्येन है 1 इसी प्रकार वस्तुत स्वमंमे परे हौता हूव्यमी ब्रह्मस्वगंमेद 
एसा कडा जाठां रै । टस पक्ष म सघ्तमी विमकिनि लक्षणा से पचम विसरति के अर्यकौ 
कटी दै, वस्तुन अमगादिदहोनि से स्वर्गादिसेषपरेटै, गौरविधुष्ठोने मे स्वमेटेभी, 
जिखते पूवं कथित ब्रह्य वा यरद, ज्योति वाक्य मे प्रत्यमि्लान होढा है। दखल यटा 
ब्रह्मा ही ज्योति ब्द करा भवं दे, यद्‌ सिद्ध हुमा ॥ २७ ॥ 


वादः १] प्रतदंनाधिकरभाष्यम्‌ १३३ 


प्रतदेनाधिकरण ( ११) 

प्राणोऽस्मीत्यत्र वाय्विन्द्रजीवब्रह्मसु संशयः । 

चतुर्णां लिङ्कसद्धावाप्पूवंपक्षस्त्वनिणंयः ॥ १॥ 

ब्रह्मणोऽनेकलिङ्घानि तानि सिद्धान्यनन्यथा । 

अन्येषामन्यथासिद्धेव्युत्पाचं ब्रह्म नेतरत्‌ ॥ २॥ 

प्राणोऽस्मि, इत्यादि वाक्यो मे, प्राणवायु, इन्द्र, जीव, ओर ब्रह्म चारके लिद्ध 

रहने से चारों विपयक संशय होताटै कि इनवचारोमे से मख्य प्रतिपाद्य वस्तु यहा 
कौन दै? पूर्वपक्ष होतादै कि अनेके के भनेक द्ध रहनी से य नि्ण॑सनहीहौ 
सकता दै 1 सिद्धान्त है किब्रह्य के अनेक लिङ्ख हु, वहु अन्यथा सिद्धं नही है, प्राणादि 
के साथ उनका सम्बन्ध नही हौ सक्ता दैः भौर प्राणादि के छिङ्ध अन्यथासिद्ध है, 
उनका ब्रह्मके साथ सम्बन्ध हो सक्ता है, इसलिए यहां मुख्य प्रतिपाद ब्रह्महै 
अन्य नही | १-२ ॥ 


प्राणस्तथानगमात्‌ि }} २८ 


संक्षिप्चाथं है किं { प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा } इत्यत्र, तथा--ज्योतिवत्‌ प्राणशब्दोऽपिं 
ब्रह्मवाचकः, कस्माद्‌ ब्रह्मधर्मानुगमात्‌, ब्रह्मधमंसम्बन्वात्‌ । पदानां ,समन्वयावगमात्‌ तथैवं 
प्रतीतेरिति ) प्राणोऽस्मि, इत्यादि वाक्यम ज्योत्ति वाक्यकरे समान प्राण शब्द मी 
ब्रह्मका वाचकदै, क्योकि ब्रह्यके धर्मोकासम्बन्धदै। ओर पदों कामभीत्रह्यके 
साथ सम्यक अन्वय दहै, जिसे ब्रह्म धमं का सम्बन्ध ज्योति के समान ही प्रतीत 
होता दहै इत्यादि । 

अस्ति कौषोतकित्राह्यणोपनिषदीन्द्रप्रतद॑नाख्यायिका--श्रतर्दनो ह वे देवो- 
दासिरिन््रस्य प्रियं धामोपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च' इत्यारभ्याम्नाता । 
तस्यां श्रू यते-- “स॒ होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमित्युपास्स्व' 
इति । तथोत्तरापि अथ खट प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं पसगृह्यीत्यापयत्ति' 
{ कौ० ३।१,२,३ ) इति । तथा न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌" इत्यादि 
अन्ते च स एष प्राण एव प्रनात्पानन्दोऽजराऽमृतः' ( कौ° ३।८ ) इत्यादि । 
तत्र संशयः--किमिह्‌ प्राणशब्देन वायुमाव्रमभिधीयत उत देवतात्मोत जीवोऽ- 
थवा प्ररं ब्रहेति । ननु अत एव प्राणः” इत्यत वागतं प्राणजञन्दस्य ब्रह्म 
परत्वम्‌ । इहापि च ब्रह्मलिङ्खमस्ति--आनन्दोऽजरोऽमृतः' इत्यादि, कथमिह, 
पूनः संदाय. संभवति । अनेकलिद्धद्गंनादिति ब्रूमः । न केवलमिह त्ह्यलिङ्घु- 
मेवोपलभ्यते । सन्ति हीतरलिङ्कालन्यपि । मामेव विजानीहि" ( कौ० ३।१) 
इतीन्द्रस्य वचनं देवतात्मलिङ्घम्‌ ददं शरोरं परिगृद्योत्थापयतौति प्राणलिङ्खम्‌ 


॥ 


५) 


१३४ बरह्यसूवरयाद्धरमाप्यै [ अध्याय १ 


^ वाच विजिन्नासीत वक्तार वियद्‌" इत्यादि जीवचिद्धम्‌ 1 मत उपपत्न 
सदय । तत प्रमिद्धेर्वायु प्रण इति प्राप्न उच्यते-- - 


कयैपीवकषि नामक ब्राहाण भागं रूप उपनिषद्‌ मश्द्र गौर प्रतदन नामक राजा 
की मास्यायिका ( कथा विद्नेय } टै जहा ( प्रतदन नामस प्रसिद्ध द्विवोदाप्चका पुत्र 
युद्ध भौर अन्य पुष्पाय के वारा पुण्य विद्येपसे इन्द्रके प्रियधाम स्वयं मरे्रया) 
दस प्रङ्गार मारम्म करके-वह कथा कटी गर्दै, गौर्‌ उस क्यामे भुनाजावारैङि 
दनद ने प्रसन्नं होकर उने वरदेनेकै च्िक्दा, तोप्रव्दनने कदा म्ूप्यके स्थिजो 
थाप बन्यन्त हिव समक्षतरे हौ वह वर दे, तव इनदर घोट कि ( प्रततत्मा प्राण पट, 
उस मृक्च को तुम यु यमृत इ प्रकार समक्ष कर मेरी उपासना करो } फिर उक्षे 
धागे कहादैकि ( प्रज्नात्मा प्राण हौ दस थरीरको अमिमानपूरव ग्रहण कै 
दयनाानादि से उढाता दै, अन्य इन्द्रियो मे यह्‌ दाक्तिभही दहै) खीर अन्तम कटाह 
कि ( यहप्राणख्प हौ प्रास्मा जानन्द स्वरूप गजर गौर अपृ है } त्यादि । यहौ 
सक्षय होठा टै कि षणा यहा प्राणं शन्दसे वायु मात्र कटा जातां दै, सयवा दैवता 
स्वरूपं इन्र या जीवं वा परमर्म कटा जता दै १ यदि कटा जाय कि ( भत एवे प्राणं ) 
दव मूव्रमे ब्रह केचिद्धे प्राण दा्दिके ब्रह्मपरत्वं का वणंन हो चुक्रा दै, नौर यदा 
भो ( बानन्दोऽनसोऽमृत † इत्यादि ब्रह्म का व्िमिहं हो, फिरयर्दा मथ्यवगेह 
सक्ता टै, तो उत्तरे कि उनेक व्थिगो केः देसनेमे फिर सशय होता दै । यर्दा वैव्ल 
ब्रह्मकराही ल्ग नही उषटव्ध होता ६, विन्त यन्य के दिग मौ है ( मुहे हौ समलो ) 
यह्‌ इन्द्र का वचन देचनात्मा का लिगु! नौर (रेस शरीरका पर्प्रेण कर्य 
दमवो उठाठा है} यह्‌ प्रायवाल्गिटै { वदो जाननेकी इच्छा नही करे, वितु 
वक्ता को समसे ) इत्यादि जीव का किमिद, चसे सशय सिद्ध होता टै 1 सथ्य टन 
पर पूर्वपल्न हा कि प्रसिदिसे वायु प्राण दै। 
प्राणदाव्द ब्रह्म विनेयम्‌ । कुत ? तयानुगमात्‌ 1 त्थाहि-पौर्वाप्येम 
पयद्िच्यमाने वाक्ये पदार्थाना समन्वयो ग्रह्यप्रक्तिपादनपर उपद्छभ्यते 
उपक्रमे तावत्‌ "वर वृणीष्व इतीन्द्र णोत भ्रनर्दन परम पुरूपार्थं वरमुपचि- 
क्ेप--ह्वमेव मे वृणीष्व" य स्य॒ मनुप्याय हितम मन्यसे" इति 1 तन्मे दित्तन 
मल्वेनोपदिद्यमान प्राण कथ परमात्मा न स्यात्‌ नेद्यन्यत्र परमाल्मज्ञाना- 
दवितनमप्राप्तिरस्ति “तमेव विदिर्वातिमृ्युमेति नान्य पन्या विद्यतेऽयनाय" 
( ख ना० ३।८ } टत्यादिश्रुतिभ्य 1 तथा (म योमावेदनह्‌ वै तस्प केनचन 
कर्मणा स्परेको मीयते न स्तेयेन न श्रुणह्न्ययाः { कौ० ३1१) इत्यादिच 
ब्रह्मपरिग्रहे धरते । त्रहुविन्नानेन हि सवंकर्मक्षय प्रसिद्ध --श्षीयन्ते चान्य 
कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे (मु २२८} इत्याद्यासु श्ुतिपु प्रज्ञान्मत्व 
व ब्रह्यपल्न एवोपपद्यते 1 नह्यचेतनस्य वायो प्रज्ञात्मत्व सम्भवति । तयोप 


पदः १] । प्रतर्दनाधिकरणमाप्यमू १३५ 


दारेऽपि--जानन्दोऽजनरोऽमृतः' इत्यानन्दत्वादीनि न ब्रह्यणोऽन्यत्र संभवन्ति 1 
स न साचुना कमणा भूयान्‌ भवति नो एवासावुना कमणा कनीयानेष ह्येव 
खावु कमं कारयति तं यमेभ्यो छोकेभ्य उचिनीपते एप उ एवासावु कमं 
कारयति तं यमेभ्यो छोकेभ्योऽथो निनीपतेः इति; एप छोकाधिपतिरेप 
ल्ेकेगः' ( कौ° ३।८ } इति च । सर्वमेतत्परस्मिन्‌ ब्रहमण्याश्रीयमाणेऽनुगन्तुं 
शक्यते न मुच्ये प्राणे 1 तस्मात्प्राणो ब्रह्म ॥ २८ ॥ 

प्राण शव्द का जयं य्ह ब्रह्म समन्नना चाहिये क्योकि वैता ही अनुगम (पदोका 
सम्बन्ध ) है । उसच्ि वैता ही दिलाया जाता है कि वाक्य कै पूर्वापरसहित वाक्य को 
विचारने समह्षने से पदार्थो का समन्वय ब्रह्यभ्रतिपादनपरक ही उपकन्ध हौता है! 
वारम्म्े प्रथम इन्द्र ने कटा कि (वर मांगो) इस प्रकार इन्द्रसे कहे जाने पर, उस 
प्रतर्दन ने परमपुर्पा्ं खूप वर का उपक्षेप ( प्रक्षेप } किया, अर्यात्‌ इन्द्र के ही प्रति 
अर्पण क्रिया, मांगनेका मार अपने शिरे हटावा, गौर इन्द्रसेक्ठाकि्मेक्या 
जानता ह कि मेरेच्यिवर (हित) क्या दै, आप सर्वत्त हो (भापदही जिसको 
मनूप्य के ल्यि भत्यन्त हित समन्ते हौ वह मेरे च्िदेना स्वीकार कयो) फिर 
उत्त प्रतर्दन के लिये अत्यन्त दित रूप समे उपदिद्यमान ( इन्द्रसे उपदि) प्राण 
परमात्मा कते नहीं होगा । क्योकि परमात्मन्तान के विना अन्यत्र कहीं मी हततम की 
प्राति नहीं होती दै, यह वातत ( उस ब्रह्मात्मा को जान करके हौ मत्िमृत्यु मोक्ष 
पाता ह; अन्य मागं मोक्ष कै किए नही है इत्यादि) श्रुत्यर्थसे सिद्ध ठीतीदह। 
इसी प्रकार ( वह्‌ जो कोई पुरुप मञ्च आत्मा को प्रत्यक्ष जानता है, उस विद्रा का 
मोन रूप रोक किसी कर्मसे मी हिसित नष्टनहीं होतादै,न चोरोसे नर्म हत्या 
वालह्त्या से नष्ट होता दै ) इत्यादि कथन नी ब्रह्य काप्राण चाब्दं ग्रहण करते 
पर्‌ संघच्ति होता है। क्योकि ब्रह्य विन्नानसे दी सव कर्मोका नादा ( उस्र परावर्‌ 
परमात्मा के अपरोक्ष होने पर उख नानी के कमं नष्ट हो जाति ) इत्यायर्थेक शत्तियों 
मं प्रतिद्ध है 1 शौर प्रनात्मत्व ( प्रकृष्ट जान रूपत्व } तो ब्रह्य का स्वीकार पक्षमेदही 
युक्त हो सकता है, अचेतन वायु को प्र्ात्मत्व का सम्मव नही! इसी प्रकार 
उपसंहार । अन्त ) में शरुत ( आनन्द अजर समृत ) ये विशेपण लव ब्रह्य से अन्यत्र 
संवन्ध के योग्य नही है! यौर (वह पुण्य कमंसे वडा नहींहोतादै, पापक्रमंसे 
छोटा नहीं होता है, यही उसते पुण्य करवाता है कि जिसको उन रोकं से ऊपर 
लजना चाहता, एवं वही उससे पाप कमं कराता दै जिक्तको इन रोर्कोसे 
नीचे के जाना चाहता है! यही छोकाऽधियति है, यही लोकपार है ) इत्यादि । 
प्राण जब्दके अर्थं रूप से परत्रह्यके स्वीकार करने प्र ये वणित समी विपण 
गुण सम्बन्ध के योग्य संगत होते है, मुख्य प्राण मे संगत नही हो सकते, जिसप्त प्राण 
चन्द्रां ब्रह्यदटै | २८ ॥ 


१३६ -ब्रह्मसूत्रह्माद्धुरभाष्ये [ मध्याय.“ 


भ गचक्तुरात्मोषदेज्ादिति चेदध्यात्मसम्बन्ध भूमा ह्यस्मिन्‌ ॥२९॥ 

खक्षिघ्ायं है कि ( चश्तुरिनद्रस्य देवत्तारमन उषदेशासपराणशब्दार्थो देव एवास्ति चेष- 
श्िद्‌ब्रूहि तश्र मुक्त हि { यत ) अस्मिन्‌ प्रकरषो.घ्यारमवाहूल्यमूपछम्यते तस्माद्‌ ब्रह्म 
पप्तैव युक्त, वक्ता रूप इन्द्र के देवता स्वरुप कै उपदेश से प्राण शब्द का अर्थं शरीरे 
देवद, हम प्रकार यदि कोई क्ट्लाहौ तो वहू कटा उचित नही 2, क्योकि इ 
प्रकरण मे उघ्यात्म सम्बन्ध को वदहूलतासे ट्स ब्रह्मपग्ता ही उचित है ॥ 

यदुक्त प्राणो ब्रहौति, तदाक्लिप्यते-न पर ब्रह्य प्राणथव्दम्‌ 1 कम्मातु ? 
वक्छुरारमोपदेदात्‌ 1 वक्त दीन्द्रो नाम कदिचद्धिप्रहवानु देवनाचिहोप स्वमात्मान 
प्रतदंनायाचचक्षे--सामेव विजानीदि' इत्युपक्रम्य '्राणोऽन्मि प्रज्ञात्मा! दत्य- 
हद्धारवदिन , म एप वक्तुरात्मन्वेनोपदिद्यमान प्राण कथ ब्रह्य म्यात्‌ । नदि 
बरह्मणो वत्रतृत्व सम्भवनि, जवागमना ' ( वृहु° ३।८।८ ) इत्यादविशरुतिभ्य 1 
तया विग्रहुसम्बन्विभिरेव ब्रहुम्यमम्भवद्धवर्मरत्मान सुषवे विदीर्ण 
त्वाप्ट्रमहनमरुमुखान्‌ यत्तीन्‌ लाखावृकेभ्य प्रायच्छम्‌" इत्येवमादिभि ॥ प्राणत 
चेन्द्रस्य यदटवत्वादुपपद्यते, “प्राणो वै वनम्‌" इति हि विज्नायते बलस्य वद्धो 
देवता प्रसिद्धा । या च वाचिद्चरङृतिरिनद्रकर्मेव तत्‌ दति हि वदन्ति" । प्रना- 
स्मत्वमप्यप्रतिटेनन्ञानत्वाद्‌दवत्तात्मन सम्भवति, अग्र्तिहृततक्ाना देवता इति हि 
चदन्ति 1 निदिचते चैवं देवतात्मोपदेढो हिततमत्ादिवचनानि ययासम्भव 
तद्विषयाण्येव योजयितव्यानि । तम्माष्टवतुरिन्द्रस्याप्मोपददयान्न प्राणो द्रस्य 
क्षिप्य प्रतिनमाधौयते-- 

पटे जौ कटा गयादैकिप्राण ब्रह्म है, उसका डाप्तेप { निन्दा-निपेध } विया 
जाताहैकिश्राण चञ्दवा अर्थं परब्रह्म नद है, क्योकि चक्ताके य्मत्मा का स्पदे 
दै 1 पहा द्न्नागस प्रहधिद्िशरीरधारी फो देव्ता चितोषु खूप यक्ता ते प्रतर्दन के पति 
जपने आत्मा कोजाननेकै लिएुक्टाकि (मृक्षेहो जानो) शौर दसं प्रकार उषब्रम 
करके अहे ( मे) इस प्रकार ॐ अठकार का क्थनपुदेक कटा गया क्रि (र्दी प्राण 
भर्प्माह) तो द्म प्रकार वक्ता इन्द्र का आत्माषूप टा गया प्राण ब्रह्यद्मेटो 
सक्तारै, भौरग्रह्य को व्कृत्व मी नही सम्मव है, क्योकि ({ धवायमना } वागू मनं 
रि रै, इत्यादि युत्तियाँ क्ट्ती ह । एव ब्रह्म मे अमम्भव देहे सम्बन्धी धमं हारा 
री इन्दर भे अपनी सुततिक्येदैनि (ने तीनधिर वाले तवश दैः पुत्रको मार 
डाला जौर सवर यास्व कै अस्ययनादि मे रदित यत्षियो को मास्कर जमो कुततो कौ द 
दिया } टृस्यादि । वदी होनेसे इन्द्र को प्राणता सििद्धरोतीर (प्रषिद्यै क्छ} रमा 
समन्ना जाता दे, बौर वल का देवता इन्द्र प्रसिद्ध है। लोकम जिस विसीनेवलका 
काम क्वि ह वहे इन्द याहोक्मंहै दस प्रकार दाग कटने है 1 आर व्प्रतिद्ध शान 


------- 


१ "काचन "पठन्ति इति भ्रा मुण्पु$ पाठ रलप्रभाकाराणा सम्मत्त वोध्य ॥ 


पादः १] प्रतदनाधिकरणमाष्यमर १२७ 


दने पे प्रलात्मत्व मी देवतात्मा को सम्मव है । वयोकि अप्रतिहत चैन वाला दैव होता 
दै एेसा लोग कहते है । इस प्रकार देवात्मा के उपदेया निर्वित होने पर, हिततमत्वादि 
वचनो को मी सम्मव के अनुसार देवविपयक सम्बाधं योजना करना ही युक्त दै। 
जिसे वक्ता इन्द्र के आत्मा के उपदेश होने से प्राण व्रह्म चही है, इस प्रकार आक्षेप 
करके सिद्धान्त का समथंन रूप प्रतिसमाधान क्रिया जाना है। 


अध्यात्मसम्बन्धभूमा ह्यस्मिन्‌" इति । अध्यात्मसम्बन्धः प्रत्यगात्मसम्ब- 
न्घस्तस्य भूम बाहृल्यमस्मिन्नध्याय उपलभ्यते ! 'यावेद्धवस्मिन्‌ शरीरे प्राणो 
वसति तावदायुः इति प्राणस्यैव प्रज्ात्मनः प्रत्यग्भूतस्यायुष्प्रदानीपसंहारयोः 
स्वातन्त्यं दशयति," ने देवताकिनिपस्य पराचीनस्य । तथास्तित्वे च प्राणानां 
निःशरेयसमित्यध्याल्मेचेन्दरियाश्चयं प्राणं दर्शंयति । तथा श्राणग एवे प्रनालेदं 
शरीरं परिगृह्योत्थापयत्ति ( कौ° ३।३ ) इति, न वाचं विजिन्ञासीत वक्तारं 
विद्यात्‌" एति चोपक्रम्य "तचा रथस्यारपु नेमिर्सपिता नाभावरा मर्पिता एव- 
मेनैता सूतमात्ाः प्रनामात्रास्वपिताः प्रञ्ेमात्राः प्राणेरभपताः' सं एष प्राण एवं 
प्रनात्मानन्दोऽजसेऽपृतः' इति विपयेन्द्रियव्यवहारानमिभूतं प्रत्यगात्मान- 
मेवोपसंहरति। स म आत्मेति विद्याच्‌ इति चोपसंहारः प्रत्यगात्मपरिग्रे 
साधनं पराचीनपरिगरहे । जयमात्मा ब्रह्य `सवनभूः' ( वृहु० २।५।१९ ) इत्ति 
च श्रुत्यन्तरम्‌ : तस्मादध्यात्मसम्बन्धवाहूृत्याद्‌ ब्रह्मोपदेशं एवायं न देवता- 
तमोपदेलः ॥ २९ ॥ 

दस अध्याय मे भध्याहम सम्बन्ध की बहुलता उपक्ग्य होती है भर्थात्‌ देह मे प्राप 
अन्तरात्मा सम्बधी धर्मो का वहते उपकछम्म ( ज्ञान ) इस अध्याय मेँ होता है, जैसे कि 
( जव तकं इ शरीर मे प्राण वसता दै तव तक आयु ( जीवन } है) यष प्रत्यक्‌ 
स्वरूप प्रज्ञात्मा प्राणकी बायुं प्रदान ओर उपसंहार ( मृत्यु) मे स्वतन्त्रता श्रुतति 
द्खिकाती है, वाद्य देवता विशेप की स्वतन्रता मही दिखछाती है । इसो प्रकार्‌ प्राणं 
के रहने ही पर निःश्रेयस ( इच्छो की स्थिति रूप कल्याण } होता है, इस रीत्तिसे 
दन्द्यो के आश्वय अध्यात्म प्राणको ही दिखलाती है। एवं प्रननात्मा प्राणही इस 
शरीर को ग्रहण करके उठाता है । वक्‌ को जानने की इच्छा नही करे वक्ताको 
समक्षे ! यह आरम्भ करकेकहा गयाहैकि (छोकमेसे स्थके आरोमे नेमी 
अपित्त ( प्रोत) स्वित रहृदी है गौरनचामीमे आरा अपित्त रहते इती प्रकार भूत 
मात्रा ( दाब्दादिं निपय ओौर उनके आध्य पाचों मृत) प्रलामात्रा { इन्दो) मे 
अपिति द भौर प्रज्ञामात्रा प्राण मे अपिततिहै। इसय्यि यह्‌ प्राण ही प्रास्मा आनन्द 
भजर अमृत ह } इस प्रकार विषय इन्द्रिय के व्यवहारो सै भनमिभूत सर्वाश्रय भनन्दादि 
स्वेशूप प्रत्यगात्मा का दी भूति अन्त मे उपसंहार करती दहै । ओर (वहु प्राण 
मेरा आत्मा है ) पह भी उपसंहार प्रत्यगात्मा के परिग्रहण करमै पर्‌ संगत ठीक 
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होगा, वाह्य वस्तु कै ग्रहृण करने पर नही ( यह्‌ जात्म ब्रह्य है, वका अनुमवकर्ता 
है) इख प्रनार दरी श्रुति मौ कटूती दै 1 जिससे अध्यात्मसम्बन्ध की बहुकता से यहं 
व्रह्मोपदेद् ही देवतात्मा का उपदे नही दै ॥ २९ ॥ 

कथ तदहि वक्तुरात्मोपदेश ? 


शास्त्रदृष्टया तुपदेश्षो वामदेववत्‌ । ३० ॥ 


उक्ताथंमे शा होती है कि यदि प्रतर्दन के प्रति इन्दरदेव ने उक्त रीतिसेब्रह्मका 
ह्य उपदेश दिया दै, तो वक्ता इन्द्र नै उपनी यात्मा का उपदेश कंसे वियाटै कि 
( मामेव बिजानीहि ) मून्े ही जानो, तव कटा जाता टै कि~-दाद्यधा तूषदैयो" 
वामदेववत्‌! । ५ 

इनदरो नाम देवतात्मा स्वमात्मान परमात्मत्येनाहमव पदर ब्रह व्यापेग 

दशनेन यथादास्त्र पश्यन्नुपदिशति स्म-- "मामेव विजानीहि" इति 1 यथा तद्वतः 

त्पश्यन्नृपिर्वमिदेव प्रतिपेदे मनुस्मव सूरयव्व इति तद्वत्‌, तद्यो यो देवाना 
प्रल्यवुध्यन स एव तदभवत्‌” ( वु १।४।१० ) इति श्रुते । यत्युनस्त- मामव 
विजानीहि" इत्युक्त्वा विग्रहधर्मेरिनद्र बात्मान तुराव त्वाष्टूवधादिभिरिति- 
तत्परिषटर्नव्यमु । अघ्रोच्यते--न त्वाटृववादीना विन्नेयन्रसतुव्ययंत्वेनोपन्यास 
यस्मादेवकर्माह तस्मान्मा विजानीहि इति, कथ तदहं ? विज्ञानस््ुतयथतवन । 
यक्कारण त्वाष्ट्वधादीनि याहुसान्युपन्यस्य परेण विज्ञानस्ुतिमनुमन्दधाति ~ 
तम्यमेतव्रखोमचनमीयतेस योमावेदम हु वैतस्य कैनच कमणा 
रौको मीयते" इत्यादिना 1 एतदुक्त भवत्ति-यस्मादीद्लान्यपि कराणि 
कर्माणि कृनवेतो मम ब्रह्मभूतस्य छोमापि न ह्यते, स योजन्योऽपि भा 
वेद न तम्य केनचिदपि कमणा लोकौ हिंस्यत इति । विज्ञेय तु ब्रहैव श्राणो- 
ऽस्मि प्रज्नाप्मा" इति वश्यमाणम्‌ । तस्मात्‌ ब्रह्मवाव्यमेतत्‌ ॥ ३० ॥ 

इन्द्र नाम से प्रचिद्ध देवतात्मा ने यषनी यातमा { स्वरूप ) को थां ( जन्मान्तसीय 
श्रवणादि सस्कारन ) दन (जन) से दास्मके अनुमारर्मं टी ब्रह्य इष प्रकार 
परमात्म स्वस्य से देषतै हृए प्रतर्दन के प्रति मासष्प्टिसे ही उपदश्य दिया विं 
मेरे सर्य प्रत्यमास्मा को सृमन्नो क्रि जो परमात्म रवरूप है 1 जसि कि उप्त व्रह्मा 
कौ यपरोक्षाम स्वष्प समे देखते दए वामदेव ऋषि ने समञ्चा, टस अनुमव को प्र 
कियाकिर्मनु हया, सूर्य हभ" ( स्थाति मपने को खव्मि स्वष्प समक्ता ) वने" 
हौ समञ्च कर इन्द्र ने उपदेद्य दिया कयोक्रि धु्ठि कट्वी है कि ( देवतान मे जिर 
जिस देव ने उस ब्रह्य को घमन्ना वह यवश्य उप्त ब्रह्मक्डसू्पहो गया) भौर जो पट 
क्हाथाकि ( मूत्त ही जानो, ठेखा कटुकर इन्र मे देह कै धर्म प्वाष्ट्र ( विवर } ब 
वधादि द्वारा अपनी याप स्नृति { प्रसा) कौ है, उसका परिहर करना वार्य ) 
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यरा कहा जाता दै कि त्वाष्टूवधादि का कथन विज्ञेय ( जानने योग्य) इन्द्र की 
स्तुति के लिये नही है, अर्थात्‌ उसका यह्‌ तात्पयं नदी है कि जिसवेरम इस प्रकार के 
कर्मो को करने वाला हँ इसमे मृन्ने समन्लो । यदि कटौ करि उसका क्या तात्पर्यं है ? तो 
सुनो, उस त्वष्टृ पुत्रवधादि का कयन विन्न की स्तुतिके च्ष्दै, जिस कारणसे 
त्वाष्टूवधादि रप साहसो ( दुष्कर कर्मो }) का कथन करके वहा के आगे के वाक्य 
से विन्नान की स्तुति काही अनुसन्धान ( सम्बन्ध) किया गया कि ( उस्र मुञ्च 

साहसी का वहां एक लोम भी नहीं हिंसित हमा) जो कोई मुक्ते जानता है 
आत्मानूमवी होता है उसके मी क्रिस कर्मा से लोक ( मोक्ष ) नही हिस्तित होता 

इत्यादि । इससे यह साफ कटा गयादै करि जिवि कारणसे इस प्कारके क्रर कर्मो 
को करने वाला हने पर मी ब्रह्य स्वल्प दोनेसे मेरा एक छोम मी नही हिसित होता 

है, इसी प्रकार जौ भस्य कोर भी मूचे समज्लता दै उसके भी किरी कर्मासि लोक 

िसित नही होता है। ज्ञान की स्तृति होते मो विनेय ( जानने योग्य ) ब्रह्मदहीहै, 

क्योकि ८ प्रज्ञात्मा प्राणहरं) इस्त प्रकार वक्ष्यमाण (आगे का वाक्य दै, जिससे 

यह्‌ ब्रह्मवोधक वाक्य दै ।॥ ३० ॥ 


जीवमुख्यप्राणलिङ्धान्ेति चेन्नोपासात्रेविध्या- 
दा्ितत्वादिह तद्योगात्‌ ।! ३१ \\ 


“जीवमृख्यप्रार्णािगात्‌-न-उत्ि-वेत्‌-न-उपासाव्रैविष्यात्‌-जाधितत्वाच्‌-उह~-तयो-- 
गात्‌" । येनौ पद इस मूव्रमें हं! संक्षिष्ठाथं है कि ( जीवस्य मुख्यप्राणस्य च छिगत्‌- 
लिगस्य सच्चान्न कैवलब्रह्मपदमिदं वाक्यं मवितृमहंतीति करिचद्‌ यद्याह, तन्न युक्तं 
तथासति ह्यपासनायस्त्रविच्य प्रसंगात्‌, श्रुत्यन्तरे ब्रह्मक्गिवशासप्राणशव्दस्य तब्रह्मपर- 
त्वस्वीकारादिदहापि च ब्रह्मछ्िगयोगाद्‌, ब्रह्मपरत्वमेव वाक्यस्येति }) जीव भौर मूल्य 
प्राणके मी क्गि रहने से यह्‌ वाक्य केवल ब्रह्मपरक नही हौ सकताद। यदि इस 
प्रकार कोके तो वहु कटुना उचित नही दै, क्योकि केवल ब्रह्यपरक वाक्यको 
नही मानने पर त्रिविध उपासना कौ प्राक्षिमे वाक्यभेदको प्रक्षि होगी । वाक्य 
एक दै, गौर दूसरी श्रूतिमें "ब्रह्यके ल्गिसे प्राण शब्दको व्रह्मपरकं माना गया 
है, एवं य्ह भी ब्रह्य केकि का संवन्व है, उसे जीव प्राण वाच्य शब्द मी 
ब्रह्मपरक ट । 

यद्यप्यध्यात्मसम्बन्धमूमद्डंनाच्न पराचीनस्य देवतान उदेश्चः, तथापि 
न ब्रहावाक्यं भवितुमहंति । कुतः ? जीवलिद्धान्मुख्यप्राणलिगाच्च । जीवस्य 
तावदरिमिन्‌ वाक्ये विस्पष्टः लिगमुपलभ्यत - न वाचं विजिनासीत वक्तार 
विद्यात्‌" इत्यादि । अव्र दहि वागादिभिः करणैव्यपुतस्य का्यंकरणाध्यक्स्य. 
जीवस्य विनयत्वमभिधीयते । तथा मृख्यप्राणल्गिमपि--अय खु प्राण 
एव प्रनात्मेदं शरीरं परिगृ्योत्थापयति" इति । शरीरधारणं च मुख्यप्राणस्य 
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-धर्मं । प्राणसवादे वागादीच्‌ प्राणान प्रकृत्य-तान्‌ वरि पआणडवाच मा मोट्‌- 
मापद्यथा-दटुमेवेतव्यञ्चधात्मान प्रविभज्येतद्वाणमवप्टम्य विधास्यामि ( प्र° २३) 
इति श्रवणात्‌ 1 ये तु “इम शरीर परिगृह्यः इति पठन्ति तेपामिम जीवमिन्धि- 
यग्राम वा परिगृह्य शरीरमुव्यापयनीति व्यास्येयम्‌ 1 प्रज्ञात्मत्वमपि जीव 
तावच्चेतनव्वाद्पपनच्नमर्‌ । म॒ख्येऽपि प्राणे प्रसास्राधनप्राणान्तराश्रयलद्ुपपन 
मेव । जीवमुस्यप्राणपरिग्रहे च प्राणप्रज्नात्मनो सहवृत्तित्येनामेदनिर्देश 
स्वर्पग च भेदनिरदेश इत्युमयया निर्देश उपपदयत--्यौ कै प्राण सा प्रती 
यावैग्रज्ञास प्राण ' इति “मह्‌ द्येतावस्मिन्‌ घरीरे वसत रहोव्कामत* इति। 
ब्रह्मपरिग्रह तु कि कम्माद्धि्यत । तस्मादिह जीवमुरयप्राणयोरन्यतर उभावा 
परतीयेयाता न प्रह्येति चेत्‌ ? नैतदेवम्‌, उपामात्रैविष्यात्‌ । एव मति व्रिविव- 
म॒पासन प्रमज्येत जीवोपायन मुन्यप्राप्योपामन ब्रह्मपासन चेति । न चतेद्कः 
स्मिन्‌ वाक्यऽभ्युपगन्तु युक्तम्‌ 1 उपक्रमोपसहाराभ्या हि वानयेकत्वमवगम्यत 1 
"मामेव विजानीहि" इल्युप्रक्रम्य प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा त मामायुरमृत्तम््युपाम्व 
इत्युवन्वान्ते "स एप प्राण एव प्रज्ञात्माऽनन्दोऽजरोऽमृत * इत्येकर्प्वुप 
क्मोपनटारौ दुदधेते 1 तवार्थेक्व युक्तमाश्रधितुम्‌ । न च ब्रहिगमन्पपरत्वन 
परिणेतु राक्यम्‌, ददाना भरूतमात्राणा प्रल्ामात्राणा च ब्रह्मणोऽन्यतापणानु 
पपत्ते 1 माश्चितल्वान्व, यन्थत्रापि ब्रह्य लिगवात्‌ प्राणशब्दस्य ब्रह्मि प्रवृत्त । 
इहापि च हिततमोपन्यासादिग्रह्म सिगयोगाद्‌व्रह्मौपदे एवायमिति गम्यते यत्त 
मुख्यप्राणलिग दर्धिनम्‌--द शरीर पटिगृदह्योत्याप यति" इति । तदम 
-प्राणव्यापारस्यापिपरमात्मायत्तत्वातत प रमात्मम्युप चरितु शक्यत्वात्‌--- 


छष्यात्म सम्बन्ध फा यटलतां के देखने से यद्यपि वाह्य देवतारमा का उपेय 
नदह, तोभो ब्रह्म वाक्य होने योग्य नहीं] वयोष्कं जीवक्य छग दै, नीर 
मुख्य प्राण काभी छ्गिहै (वाक्‌ को जानने की इच्छा नही करै क्रिन्तु वत्ता शरा 
समल्ते ) इत्यादि क्यन रूप जीव कया यतिस्सष्टं छिम दस वाक्यमे प्रथम उपलय 
टोत्रा 1 क्योकि ग्रही वागादि इन्धियो दार व्यापार केर वाठ रीरिष 
अध्यशन जीव कोज्ञेयत्व क्टाजानादहु। दसी प्रकार { निदिचन यह्‌ प्रज्ञात्मा प्राण 
इस शरीर बो घर कर उटाता है ) यह मुख्य प्राणका शिमिमीहै। क्योकि सय 
या श्र वर्यः य्यः प्ण व धरपद प्रण केः एप्प फे कणि रूप प्राण 
( इन्द्रियो }) का प्रसणकरकै कि यथ दन्द्यं कटमेखगौोकि्मै दही चष्ट शौर 
निव कै लिए श्रमापत्ति कै पास भगं, प्राजापति वोर कि निकरे निकलने सै छगीर 
त्यत अमद्भुख च्पह्ोवट दुमे च्रेष्ठट्‌, घन्ये वै निक्टनेसे शरीर त 





प्रसनेधनिप्‌ = र +> 
१ यदपि प्रर मे प्रजापति की कथा नदी दै, तयापि वृद्दार ६१ मद 
ओर खव श्रतियों का समन्वय है इसलिए एेपा छ्खा गया है 1 
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हआ, ओर मुख्य प्राण जव निकालना चाहा तमी सव इन्द्रियां व्याकुल हो गर ( तव 
मुख्य सवशर प्राण ने उनसे कहा कि मोह को नही प्राक्त होओो, मँ ही अपनी आत्मा को 
पचि रूपसे विमक्त करके इस कायं को करता हं कि इत्र प्राण ( गमनशील ) शरीर 
को आश्रयण करके इसको धरता हं । जो कोई ( इमं श्ररीरं परिगृह्य ) इस प्रकारं 
श्रुति को पद्ते है, उनके मत मेँ ( इस जीव को वा इन्द्रिय समूहं को आश्रयण करके 
शरीर को उठता हुँ ) इस प्रकार व्याख्यान होगा । ओर जीव के चेतन होने से उसमे 
्रजञात्मत्व मृख्य ख्प से सिद्ध होता है। मृच्थप्राणमें (प्रन्ना) नान के साधन 
जन्य इन्द्रियों के आश्रय होने से प्रजञात्मत्व सिद्ध होता हो है। जीव तया मुख्य 
प्राण दोनों के ग्रहणं करने पर इन दोनों की सहवृत्तिता से यभेद का कथन भी 
युक्त हता है, भौर स्वरूपसत भेद का कथन मी युक्तहोताहै। ज॑सेकि (जोदही 
प्रज्ञा है वही प्राण है, भौर जीही प्राण हौ वही प्रज्ञा टै) यह मभेद कथनदहै। भौर 
(ये प्राण यौरप्रना दोनो इस शरीर में साथ वसते है, साथ निकलते हैँ) यह्‌ भेद 
कथन है । यदि यहाँ ब्रह्य का सर्वया ग्रहण हो तो कौन किससे मिनन होगा जिससे 
य्ह जीव भौर मृख्यप्राण में से एक या दोनों जय प्रतीतिके विपयहो सक्ते है, ब्रह्म 
नहीं । इस प्रकार यदि कोई कट्‌, तो कहना चाहिये कि यह्‌ उपदेश का तत्त्व इस 
प्रकार ठीक नही हो सकता, क्योकि उपासत्रेविव्यप्रसद्खाद्‌, वाक्यभेदापरेरित्यादि । 
अर्थाद्‌ जीव ओौर मुख्य प्राण कै लिद्ग रहने मे जीव गीर मुख्य प्राण को उपास्यादि 
प लेय मानने पर ब्रह्मका मी च्ड्गिटै ही इससे तीनो की त्रिविध उपासना की प्रा 
होगी, कि जौवोपासना, मुख्यप्राणोपासना भौर ब्रह्मोपासना इस वाक्य मे विहित 
है, यह्‌ विध्य इस एक वाक्य में मानना उचित नही है! क्योकि यहु उपक्रम भौर 
उपसंहार ({ गारम्म वीर समाक्षि ) से एकवाक्यता ( एकाथं प्रत्तिपादकता ) प्रतीत 
होती दे ( मक्षे ही जानो) इस प्रकार स्पक्रम करके (में प्रज्ञात्मा प्राण, मृन्चँ 
आयु अमृत खूप से चिन्तन करो) उस प्रकार कटक यन्तम काकि ( यह्‌ 
प्राण ही प्रज्ात्मा है; भानन्द अजर अमृत है) इस रीतिसे एकरूप ही उपक्रम 
ओर उपसंहार ददे जाते टै । वर्ह अथं कौ एकता भी मानने योग्य है । मौर प्रधान 
स्वरूप ब्रह्य के लिङ्ग को अन्यपरत्वेन ( भन्या्थंसम्बन्धित्वरूप से ) प्राक्च नही करा 
सक्ते हैँ । क्योकि पांच मूत ओौर पाचि विपयरूप स्थर सूक्ष्म दश्च भूत मात्रा्घो का 
तथा उनके वृत्ति जान रूप ददा प्रा माव्रा्ोंकाब्रह्यसे जन्यमें घर्पणनही क्न 
सक्ताहै! ब्य लिङ्वके वसे प्राण शब्दको ब्रह्मम प्रवृ्तिका तो भन्यत्र 
मी बाश्रयण ( स्वीकार ) किया गयाहै। यलं मी हिततमं { अत्यन्त हित) का 
कथनादि रूप लिङ्ग के सम्बन्धसे यहं ब्रह्य का ही उपदेश टै एसा समज्ञा जाता है । 
जीर जो मुख्य प्राण का लिङ्ग दिखलाया है कि--इस्र दारीर को ग्रहण करके उठाता 
दै यहं सृस्यप्राण का ल्ग दै, वहं असतु दै-ठीकनहीदे। क्योकिप्राणको 


१४२ व्रह्मसूत्रणाद्धु-रभाप्ये [ अध्याय १ 


च्यापार मी परमात्मा कै अधीन, इसमे परमात्मामे मी द्यरीरोत्थापन का गौण 
व्यवहार किया जास्क्ता टै । 

न प्राणेन नापानेन मर्यो जीवति कश्चन 1 

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्तेतावुपाधित्तौ ॥ 

{ कार० २५५ }) इति श्रुते 1 यदपि न वाच विजिज्ञासीत वक्तार 
विद्यात्‌" इत्यादि जीवरिद्ग दितम्‌, तदपि न ब्रहापले निवारयति, नहि जीवो 
नामाव्यन्तभिन्नो ब्रह्मण "तत्वमसि" “मह्‌ ब्रह्मास्मि इत्यादिशरुतिभ्य । 
वुदढधथादुपाधिकृत तु विदोपमाधित्य ब्रहव सनू जीव कर्ता भोक्ता चेव्युच्यते । 
तस्योपाधिक्रतविनेपपरित्यागेन स्वरूप ब्रह्म प्रदशंयितु “न वाच विजिज्ञासा 
वक्तार विद्यात्‌" इत्यादिना प्रव्यगात्माभिमुखीकरणार्थमुपदेदो ने विश्व्यतें 1 

यद्वाचानभ्युदित यन वागभ्युद्यते, तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद पदिदमुपामत 
( क० १।४ ) इत्यादि च श्रुत्यन्तर वेचनादिन्रियाव्यापृतस्येवात्मनौ त्रह्मव 

ददांयति । यत्पुनरेतदुक्तम्‌--'सह्‌ द्येतावस्मिन्‌ शरीरे वसत॒ सहोल्पममत 
इति प्राणप्रज्नास्मनोभेदददंन ब्रह्मवादे ” नोपपद्यत इति । नेप दोप । ज्ञानक्रिया 
दावितद्रयाश्चयोवु द्िप्राणयो प्रत्यगात्मोपाधिभूत्योरमेदनिर्दैशतोपपत्ते 1 उपाधि 
द्ोपहितम्य तु प्रत्यगात्मन स्वरूपेणाभेद इत्यत प्राण एवं प्रननासेत्येकी 
करणमविरुद्धम्‌ । 

श्रुति कहती है कि { कोई मनुष्य प्राण वा अपान से नही जीवित रदता दै, शिन 
नसे इतर ( मिनन ब्रह्मा से सव प्राणी जीते कि जिस ब्रह्यके मध्रितहीये 
आगापान भी रहने 1 जौर जो जीव कार छग दिखटरायाष्ै कि ( वाक्‌ कौ जानने कौ 
इच्छा नटी करे, वक्ता को समक्षे ) यह्‌ जीवकाछ्विटै] वहु {छम भी ब्रह्यपक्षका 

निवाग्ण नदी करता दै, क्याक्रि ( त्वमस्ति, अट्‌ ब्रह्मास्मि }) इईस्मादि श्रुतिसे द्ध 
होता है कि जीव नाम से प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्य से स्यन्त भिनन नही, विन्तु बुद्धि 
आदि खूप उपाधि से अन्य विद्ोपाभिष्यक्ति आादिका माश्रमणं करै ब्रह्यही होढा 
हमा कर्ता यौर मोक्ता जीव कटा जाता दै 1 उसके उपाथिष्टुत विदेय { भेद} को 
स्यागकर ब्रह्मस्वख्पं दिलाने के स्मि ( वाक्‌ को जानने को इच्छा नहीं करे वकताको 
समदने } द्रत्यादि वाक्यो से अन्तरात्मा वे अभिभू करने के स्यि यह उपदे दै, वहं 
मी विष नही हता दे । वयो (जो वाक्‌मे नही कटा जावा ह, जिसमे वार कटी 
जाती र, उनी ब्रह्य को तुम जानो, जिसफो इद च्पसे उपासना की जाती है उने गर्म 
मही जानौ ( इत्यादि सन्य श्र तिया चचनादि ङ्गिया से रदित ही आत्मा की ब्रह्मष्यता 
वाती है 1 गौर जौ यह कटा या कि~{(-ये्जोवात्मा भौर मुच्यप्राणं सायही दम 
दरोरमे वस्वै, सायदही निङ्क्ते) इस प्रक्र प्राण भौर प्रञ्ाद्मा का मदप्रदन 





१. श्रह्मवा्दिनो' इवि प्रा मु° पाठ । 


पादः १ | प्रतर्दनाधिकरणभाप्यम्‌ १४३ 


ब्रह्मवाद में नहीं वन सकेगा ! तो कहं दोप भमौ नहीं है, श्योकि ज्ञानशविति भौर क्रियार 
शन्ति के आश्रय जो बुद्धि भौर प्राण प्रत्यगात्मा के उपाधि स्वरूप है, उनके-मेद करा 
कथन वनता है । गौर दोनों उपाधयो से उपहित ( युक्त ) जो अन्तरात्मा है उसको 
-स्वरूप से एकता है इससे (प्राण ही प्रज्ञात्मा है ) इस प्रकार एक निक््वय करना भी 
अविरुद्ध है! 
अथवा 'नोपासात्रेविध्यादाश्ितत्वादिहं तद्योगात्‌" इत्यस्यायमन्योऽथं-- 

न ब्रह्मवाक्येऽपि जीवमुख्यप्राणलिद्ध विरुध्यते । कथम्‌ ? उपासार्नैविध्यात्‌ । 
त्रिचिधमिह ब्रह्मोपासनं विवक्षितं प्राणधमेण प्रज्ञाधर्मेण स्वधर्मेण च। तत्र 
आयुरमृतमुपास्स्वायुः* प्राणः” इति, दं शरीरं परिगृह्योत्यापयति' इति, 
^तस्मादेतदेवोक्थमुपासीत' इति च प्राणधर्मः! अथ यथास्य प्रज्ञायै सर्वाणि 
भूतान्येकीभवन्ति तद्रयास्यास्यामः' इत्युपक्रम्य "वागेवास्या एकमद्धमदूदुहततस्यं 
नाम परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्राः प्रज्ञया वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि 

नामान्याप्नोति" इत्यादिः प्र्ञाधमंः। ता वा एता ददोव भूतमाता अधिप्रलं 
दरा प्रनामात्रा अधिभूतम्‌, यद्धि भूतमात्रा न स्युनं प्रज्ञामात्राः स्युः, यद्धि 
प्रज्ञामाच्रा न स्युनं भूतमात्राः स्युः, नह्यन्यतरतो रूपं किञ्चन सिद्ध्येत्‌, नो 
एतन्नाना ! "तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरमिता नाभावरा अपिता एवमेवैता मत- 
, माराः प्र्ामात्रास्वपि ताः प्रज्ञामात्राः प्राणेरऽपिताः स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा 

इत्यादिन्रेह्य धमः । तस्मादुत्रह्मण एवतदूपा।घटहयधमण स्वधर्मेण चैकमुपासतं 
-निविधं विवक्षितम्‌ । अन्यत्रापि मनोमयः प्राणदारीरः' ( छा० ३।१४५।२ } इत्या- 
दावृपाधिधमेण श्रहाण उपासनमाच्रितम्‌, इहापि तद्युज्यते वाक्यस्योपक्रमोप- 
संहासभ्यामेकाथेत्वावगमात्‌ प्राणप्रज्ञाब्रह्य लिगिवगमाच्च । तस्माद्ब्रह्म वाक्यमे- 
तदित्ति सिद्धम्‌ ॥ ३१॥ 

` इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये श्रीशङ्धु रभगवत्पादकृतौ 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १॥ 
| । 
अथवा ^नोपासा्रविध्यादि'त्यादि, सूत्रांशका यह वक्यमाण अन्य अथं हैकि 

बरह्मवाक्य मे भी जीव ओर मख्य प्राण का लिगि चिर नहीं होता है, क्योकि ब्रह्य 
की एक ही उपासना के वैविध्य हैँ । यहां तीन प्रकारकी ब्नह्योपासना विवक्षित है, 
एकं प्राणघमं द्वारा दूसरा प्रज्ञाघमं दारा तीसरा ब्रह्य का स्वकीय घमं द्वारा विवक्षित 

है 1 दारमें भेद है उपास्य ब्रह्य दै 1 इससे वःक्यभेद दोप नहीं है । वरहा ( आयु अमृत 

की उपासना करो, आयु प्राण है ) यह्‌, ओर ( इस शरीर का आश्वयण करके इसे 

उखता है ) यहं तथा (शरीर को प्राण उटाता है, जिससे दसी को उक्थ समल्ष कर 
व 


१. "रमृतमिस्युपास्स्वेति प्रा मु° पाठः ! 


१४४ व्र्मसूवशाद्धुरमाप्ये [ अध्याय १ 


उपासना करे } ये सव प्राण केषधमं हुं (यच) बुद्धि प्राणकी साय स्थिति मौर 
उतम के वादमे जिख प्रवर इस धत्ता ( बुद्धि} केः सम्वस्धी सव मूत एक्‌ टौ जति 
है, टके गात्मा हो जानि है, यह्‌ व्याख्यान वर्गे, दम प्रकार शरम्म करे क्हादैकि 
{ नाम॑ मौर खूपास्मक इस युद्धि के एक अग को वाक्‌ पूरणं क्या, भर्थात्‌ वाग दारा 
नामविषयक बुद्धि हई । नौर उस्र बुद्धिका ही प्रचिद्धभगष्प चक्षु द्वारा दृ्टादिमूततमाव्रा 
रूपादि वीदे भरद्धाग खूप प्रतिविहित ( ज्ापित-निदढ } हए । इस प्रकारे नामरूपात्मक 
बुद्धि के दोनो सग के मिद्ध हीने पर, जीवात्मारूप पुष्यप्रया ( वुद्धि ) द्वारा वागिद्दिय 
पर आट होकर वाद्‌ द्वारा सव नामो को प्राष्ठ करता ६ । इसी प्रकार नेतादि दायं 
ख्पादि को प्रप्त करता दै, वह॒ सव बुद्धियुक्त जौव के धमं हँ । जीरवे पूवं वागत द 
हौ मूतमाना ई, वह्‌ प्रजा { इन्द्रियजन्य कषान † मे स्थिरै, इन्द्रियो से समक्षे जति है, 
लर दश प्रज्ञा मात्र { इन्द्रिय भौर तज्जन्य वृत्ति ) भृतमात्राओमे स्थिर है, क्यो 
थदि भूतमात्रा न हो घो प्र्नाभाना नही टो सक्ते, गौर यदि प्रज्ञामात्रान हावो 
भूवमाच्रा मो नरी हौ सकते, क्योकि अन्यतर ( दोनोमे से एक) पि बो्दर्पनदी 
चिदिद्धो सक्ता! अयदि ब्राह्म विययसे ग्राह्यका स्वल्प कही चिद्धटोताटै, 
चिन्तु ग्राटक इन्द्रिय से उसका स्वहूप सिद्ध होता ३ । इसी परदार प्राक मी विषयक, 
यपेक्षा तिना नदी सिद्ध होतादहै, इख प्रकार परस्पर स्रापेक्षटोनेसे ये ग्रा्यप्रष्ट 
{ भूनैन्दियादि ) नाना ( भिन्न } नही ह मौर जने स्थकेगासोने नेमी प्राठस्छी 
है, मामिमे बाग स्थिर रवा है, इसी प्रकारये भूतमाया प्रज्ञामात्रा मे रहते ट, 
प्रतामात्रा प्राणम ददता >, भौर यह्‌ प्राण ब्रह्म ही प्रज्ञान्मा है, अर्थान विपवेद्धिय 
बुद्धि आदि स्व म आत्मा की ही सत्ता, त्यादि ब्रह्म धमं हं, जिसप ब्रह्य काही 
उपाचि रूप बुद्धि धौरप्राण वै धमं हारा यर स्ववमं दारय एक ही उपामना तीन 
प्रकार से विवक्षित्त टै । यन्य मो 'मनोमय प्र पपदारीर्‌ * रत्यादि, वाक्योमे मनं प्रणि 
उपाचिके धर्मद्वारा ब्रह्य की उपासना मानी गट कि ब्रह्यारमा मनोमय, प्राण क्प 
शरीर वाला है इख प्रकार चिन्तने करना चाटिये इत्यादि । इसे जीवोपायि द्वारा चिन्ठन 
खिढ होता है, यहाँ भौ बह अन्य धमं द्वारां उपासरनायुक्त हो घ्रक्ती दै, क्योकि वाक्यं 
उपक्रम खोर उपमहारसेएकाथवकान्नान होतादै, जीर प्राण प्रक्ना तया ब्रह्म 
कै घर्मीका मी ज्ञान होता है । जिससे यट व्रह्म का बोधते वाक्य ह, यहं सिद्ध हना ४ 
इद प्रकार एयम्राघ्याय प्रथम्र पादक नुव चप्राप्ठ दुखा 1 


प्रथमाध्याये दवितीयः पादः 


[ मनास्पष्व्रह्मलिद्धयुक्तवाक्यानामुपास्यन्रह्यविषयाणां विचारः ] 
सर्वत्र पर्सिद्धयधिकरण ( १) 


मनोमयोऽयं शारीर ईदो वा प्राणमानसे । 
हदयस्थित्यणीयस्त्वे जीवे स्युस्तेन जीर्वगाः ॥ १॥ 
रमवाक्यगतं ब्रह्य तद्धितादिरपेक्षते 
प्राणादियागध्िन्ताथं्चिन्त्ं ब्रह्य प्रसिद्धितः ॥ २ ॥ 
प्रथमे पादे “जन्माद्यस्य यतः' इत्याकाश्ादेः समस्तस्य जगतो जन्मादि- 
कारणं ्रह्येतयक्तम्‌ । तस्य समस्त जगत्कारणस्य ब्रह्मणो व्यापित्वं नित्यत्वं सवं- 
ज्ञत्वं सवंशक्तिमत्त्वं सवत्मिकत्वमित्येवंजात्तीयका धर्मा उक्ता एव भवन्ति । सर्था- 
न्तरप्रसिद्धानां च केषाञ्चिच्छन्दानां ब्रह्मविपयत्वहेतुभरतिपादनेन कानिचि- 
दाक्यानि.स्पण्टव्रह्मलिङ्कधानि सन्दिद्यमानानि ब्रहपरतया निर्णीतानि । पुनरप्य- 
न्यानि वाव्यान्यस्पश्रह्मलिद्धानि सन्दिह्यन्ते- कि परं ब्रह्य प्रतिपादयन्त्याहो- 
स्विदर्थान्तरं किञ्चिदिति तन्निणंयाय द्वितीयतृतीयौ पादावारमभ्येते । 
इस समन्वयाध्याय के प्रथम पाद मे ( जन्माद्यस्य यतः ) इस सूत्र से आकाशादि 
सम्पूणं जगत्‌ का कारण श्प ब्रह्म है यह कहा गया दहै, भौर उस समस्त जगत्‌ के 
कारण रूप ब्रह्यके व्यापकत्व, निव्यत्व, सर्वज्ञत्व, सवेशक्तिमत्व, सर्वात्मकत्व इस प्रकार 
के सभी जातीय धमं उक्त हो जाते है । अर्थात्‌ जिन गरणादिकों के विना ईदवरत्व नहीं 
सिद्ध हो सकता है, उनका कथन निरपेक्ष ईइवर के कथन मै ही समञ्चना चाहिये } 
ब्य से अन्याथं मे प्रसिद्ध कितने शब्दों को ब्रह्यविपयत्व ( वाचकत्व ) मे हैतुरगों 
के प्रतिपादन द्वारा स्पष्ट ब्रह्म लिद्ध वारे सन्देहं के विपय कितने वाक्य ब्रह्य के 
प्रतिपादक रूप से निर्णति किये गये है1 फिर अस्पष्ट किद्धः वारे जन्य वाक्य 
सन्देह के विपय संदिग्धदै किये चाक्य परत्रह्य का प्रतिपादन करते है, अथवा 
किसी दूसरे अथं का। उनके निणंय के व्यि दूसरे गर तीसरे पाद का आरम्म 
किया जाता है। 
सवच प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १।। 
सेक्िप्ता्थं यह्‌ है कि ( सर्वेष वेदान्तेषु अगत्कारणत्वेनोपास्यत्वेन ज्ञेयत्वादिना च 
प्रसिद्धस्य ब्रह्मणः ( तज्जलानुपासीत ) इत्यत्रोपास्यत्वेनोपदेन्मिनोमय दत्यादिकाब्देन 
ब्रह्मैवाचगन्तव्यमिति ) सव वेदान्त मेँ जगत्‌ के कारण उपास्यत्व, ज्ञेयत्वादि ख्पसें 
प्रसिद्ध ब्रह्म की ही उत्पत्ति-स्थिति-ल्याधार रूप से उपासना करे एेसा कहा गया दै } 
१० त्र 
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यह उपास्य रूपं से छपदैद है, इसलिए उसे प्रकरण मे स्यतत भनौमयादि चब्दसेमी 
ब्रह्म को ह समक्षमा चाये 1 
इदमाम्नायते "सर्व खत्विद ब्रह्य तज्जखछानिति शान्त उपासीत, अय खदु 
कऋतुमय पुरुपो यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुपो मवति तथेत प्रेत्य भवति सक्तु 
कुर्वति, मनोमय प्राण्षरोरो भारूप " ( छा० ३।६४१, २) इत्यादि । तत 
सदाय किमिह मनोमयत्वादिभिधर्मे श्ारीर भआत्मोपास्यत्वेनोपदिरयते, 
आहोम्बिस्पर ब्रहेति । कि वावद्परा््‌ ? नारीर इति। कुत ? तस्यहि 
कायंकरणाधिपते प्रसिद्धो मन आदिभि सम्बन्धो न परस्य ब्रह्मण “अप्राणो 
ह्यमना युध्र' (मु° २ाश्२) इत्यादिश्रुतिम्य । ननु सरे खरिवद व्रह्म 
इति स्वदाव्दैनैव ब्रह्मोपात्त कथमिह शारीर भात्मोपाम्य आयङ्धु्ते ! नप 
दोप + नेद वाक्य ब्रह्मोपामनाविधिपरम्‌, किर्ताहि ? गमविधिपरमु ! यक्कारण 
“सवं ्वस्विद क्रय तज्जलानिति चान्न उपासीन" इत्याह्‌ । एतदुक्त भवति-- 
यम्मात्सवंमिद विकारजात ब्रहौव, तज्जत्वात्तल्ल्वाक्तिदनत्वाच्च । न च सव्य 
कात्मने रागादय भवन्ति, तस्माच्छान्त उपासीतेति । नच शमविधिपरल 
सत्यनेन वाक्येन ब्रह्मोपासन नियन्तु दावयते, उपासन तु सक्तु बुर्वीत' 
इत्यनेन विधीयते 1 क्रतु मद्धुल्पो ध्यानकित्यर्थं । तम्य च विपयत्वेन श्रुयते 
मनोमय प्राणद्यरीर * इति जीवलिद्धम्‌ । अतो ब्रूमो जीवविपयमेतदुपामृन- 
मिति । सवंकर्मा' सर्वकाम ` इत्याद्यपि श्रूयमाण पर्ययिमे जोवविपयमुपपद्यत । 
"एष म॒ नात्मान्तहुदयेऽणीयान्त्ीरैर्वा यवाद्वा" इति च ॒हूदयायतनत्वमणीयस्सव 
न्वाराग्रमात्रस्य जीवस्यावकल्पते नापरिच्छिनस्य ब्रह्मण । ननु “्यायान्पृथिव्या' 
इत्यापि न परिच्छितनेऽवकत्पत इति ! उत्र वरम --न तावदणीयस्त्व 
ज्यायस्त्व चोभयभेकस्मिन्समाश्रयितु शक्य चिरोधात्‌ । अन्यतरा्यणे च 
भयमश्ुतत्वादणीयस्त्व युक्तमाश्रयितुम्‌ 1 ज्यायस्त्व तु व्रह्मभावापेक्षया भिप्य- 
तीति । निशिते च जीवविपयत्मै यदन्ते ब्रह्मसकीतंन “एतद्ब्रह्म { छा० २। 
१४१४ ) इति, तदपि प्रकरतपरामर्दायंत्वाज्जोव्‌ विपयमेव । तस्मान्मनोमयला 
दिमिघर्मजनि उपास्य इत्येव प्राप्ते बूम । 

„ शुधि यह क्वौ ददै करि ( यह सब जगन्‌ निरिवित ब्रह्म स्वख्प ही है दवकी वर्ता 
ब्रह्मसे मिन्तेनदी है, क्योकि श्वज्ज' उ ब्रह्य से जायमान टै 1 श्वल्ल' उषी 
रीन होवा है। उदन्‌, उसी मे चे जीवन करता ६1 दसते सवक ब्रह्य भिन्न एक 
सत्य स्वल्प होने से भेद को वाचारम्मणमात्रे होने से रागरेपादि की त्यागं कः 
दान्त होकर, उत्पत्ति भादि कादेतु श्प ब्रह्य कौ तज्ज, ठत्ल, तदनू, इष श्प ५ 
उपासना करनी चाहिये यौर सखमञ्यना चाहे कि यह जोवात्मा ख्प ृ्य कु 
{ खकन्प-उपाखन-चिन्दन } मयही टै। दस्त्र जसा सवस्य वाला द्रप्र कक भौर 
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शरीरम पुरुप रहता है, वैसा ही यहा से छोकान्तरादि मे जाकर मरने के वाद होता 
दै 1 इसलिए वह्‌ पुरुप संकल्प ध्यान करे कि ब्रह्मात्मा मनोमय प्राणरूप शरीरवाला 
प्रकादा स्वरूप, इत्यादि । यहाँ संशय होतादैकि इस श्रुति में मनोमयत्वादि धर्म 
छाग दारीरवृत्ति जीवात्मा की उपासना का उपदेश दिया गया है, इससे जीवातमा 
उपास्य है अथवा परब्रह्म की उपासना का उपदेश है, अर्थात्‌--त्रह्म उपास्य रूप कहा 
गया है । तिमशं हुआ कि प्रा्ठक्या होता? तव पूर्वपक्ष होता है कि शरीर 
वृत्ति जीवात्मा प्राक्च होता है । क्योकि का्यंकरण ( शरीरेन्दरिय } के स्वामी उस जीव 
कामन आदि के साय सम्बन्ध प्रसिद्ध है, ओर ( द्रदमाता प्राणरहित दै, मनरदहित है, 
दीप्त गुद है) इत्यादि श्रुततिसे ब्रह्मके साथ मन आदि के सम्बन्धादि के निपैवसे 
बरह्म मे सम्बन्ध प्रसिद्ध नहींदहै। शंकादहोतीहै कि ( यदह सव जगद्‌ ब्रह्महीदै) 
इस प्रकार ब्रह्म अपने वाचकं ब्रह्म शब्दस हौ वहां गृहीत--"कथित' है, किर 
मी शरीरी उपास्यह यह रका कंसे की जातीदै! वहां कहा जाता कि यह्‌ 
दोप नहीं दै, क्योकि यहु वाक्य उपासना की विधिपरक ( उपासनातिपयक ) 
नहीदै, तो क्याटहै? शमविधिपरक है । कारण यह सव जगव्‌ ब्रह्मस्वरूप दी 
दै । “उत्पत्ति आदिके आधार खूपसे ब्रह्यकी उपासना शान्त होकर करेण यहं 
श्रुति कहती है ! शति द्वारा कहा जातादहै कि यह सव विकार ( क्यं ) समूहं 
ब्रह्यही है, क्योकि उस्न ब्रह्य से ही उत्पन्न होतादै, उसी में छीन होता, मौर उसी्ें 
जीवन व्यवहार केरताहै) सव का एक स्वरूप निचित होने पर रागादि का 
सम्मवे नही हौ सकता, जिससे शन्त होकर उपासना करे । इस प्रकार इस वाक्य 
को शमविधिपरके होने पर पूनः इससे ब्रह्मोपासना का नियम नदीं किया जा 
सकता है, क्योकि उपासना { वहं संकल्प करे ) दरस वाक्य से चिदिति होती दै } जतु 
का सकेत्प व्यानं अथंटै, भौर उस ध्यान का विपय रूप से मनोमय प्राणदारीर सूना 
जाता ह, यह जीव का लिगि है। इससे पता चलता है कि यहं उपासना जीवविपयक 
दै भौर ( सर्वकर्मा-सवंकामः ) इत्यादि मी जो सुना जाता है, वहं भी यन त ज्मो के 
क्रमसे जीव में सम्मवदै। एक जन्ममें नही कर सकने पर भी जन्मकीपरपरासे 
सव कम कामादि जीव कसते है गौर ( यहं मेरी आत्मा हद्यमें है, धान वायवसे 
मी अत्ति मणु (छोटा ) है । यह्‌ श्रुततिवणित हृदयाश्रयत्व अति भल्पत्व मी भारा के 
अग्रमात्र स्वरूप जीव में युक्त होतार, व्यापक त्र्य मेंन्टीं युक्त हो सकता दै। 
यदि केहा जाय कि "पृथिवी से बहुत वड़ा है" इत्यादि श्रुति भी परिच्छिन्न जीव में युक्त 
नही हो सकती । एसा होने पर य्ह कदा जाता है कि अति अणुता गौर अति महत्ता के 
विरोधसेये दोनो धर्मं एक वस्तु मे नहीं रहं सक्ते है ! इससे परस्पर विरोधी ये धमं 
एकमे माने भी नही जा सक्ते! इन दोनोंमे से एक को मानने पर प्रथम श्रुत 
होने से अणुता मानना उचिव है, जीर सर्वशेष्ठत्व तो जीव को ब्रह्म माव की अपेक्षा 
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से होगा 1 दस प्रवार जीचविपयवत्व वाक्यं कै निस्वित होने पर, जो अन्तमेब्रह्मद्ा 
सकीतेन है कि "एततद्रह्म-- यद ब्रह्म दै, वह मौ पूवे प्रत ( प्रस्तुत ) को पगमर्थं 
के रिष होने से जीवर्थिषयक ही दै, जिससे मनोमयच्वाद्ि धमंमुकन स्वख्यसे नौव 
उपास्य दै 1 देच प्रष्ठ हीने षर सिदढान्त कट जाता ट कि-- 


परमेव ब्रह्म मनोमयत्वादिमिवं्स्पास्यम्‌ । कुत ? सर्वेत प्रिद्धीपदेातु । 
यत्मर्येपु वेदान्तेषु प्रसिद्ध ॒ब्रह्मदाव्दम्याचम्बन अगत्कारणमु, इह्‌ च स्र 
खत्विद ब्रह" इति वाक्योपक्रमे श्रुत तदेव भनोयमत्वादिधर्मेविदिषटमुष- 
दविग्यत्त इति युक्तम । एव च प्रकृतहानाप्ररृतप्रक्रियि न भविष्यत्‌ । मेनु 
चावधोपक्रम दराभविधित्रिवक्षया ब्रह्म निर्दिष्ट न स्वचिवक्षयेच्यु्म्‌ 1 मतोच्यते-- 
यद्यपि गमविधिविवक्षया ब्रह्म निदिष्ट तथापि मनोमयत्वादिपुपदिद्यमनिषु 
तदेव ब्रह्य सर्विहिन भवतति । जीवस्तु न मनिहितो न च स्वदाब्देनोपात्तं इति 
्वपम्यम्‌ 1 ?॥ 


परग्रह्य ही मनोमयत्वादि धर्मेयुकेनं ख्य से उपारय है । क्योकि स्त्र प्रसिद्ध ब्रह्य 
काटी उपदेदाटै। गौ दब्रह्य दब्दका माटम्बने ( विषय) जण काकार्ण स्वर 
वेदान्त मे प्रिद, गौरजो यही वाक्य कै यारम्ममे सूना गयादहैकि प्ट 
सव जगत्‌ ब्रह्य है" यहो ब्रह्य मनोममन्वादि भर्मं सरट्ति यहां उषदेश का निषय दै, 
एसा मानना उचित दै ! रेषा मानने से प्रह़चदहान भैर यम्ङ्त की प्रत्रिया शप दोप 
नरी हेग 1 यदिक्ो ति वात्य के भारम्म से श्वमविधि को विवक्षा (कहने की इच्छा) 
सं ब्रह्म निरि { कथिव) हमा ह। ब्रह्म की विवक्षसे नीं निदि ूमादै। 
यद्यपि शमत्िधिकौ विवक्षासे ही ब्रह्य निरि हभ रै, छयापि मनोमयादिके उपदेशं 
काख मे बह ब्रहम ही सनिहितं (उपस्यित-प्रा्) रोता है, जीव न सन्निहित है, न जीव 
द्द से वहां गृहीत दै, यह्‌ जीव मौर द्रह्यमे यहां भेद है ॥ १॥ 


चिवक्षितगरुणोपयपत्तेकच ॥ २॥ 


वक्नुमिष्टा बिवधित्ता । यद्यप्यपौद्पेय वेदे व्वेनुरमावाचरेन्छार्थे सभवति 
तथाप्यूपादानेन फटेनोपचयेते। लोके हि यच्छव्दामिदितेमुपादेय भवति 
तद्विवभितमिद्युच्यते, यदनुषादेय तदविव्रक्षितमित्ति 1 तदद्रदेप्युपादेपत्वेना- 
मिदित विवक्षित भवति, इतरदविवध्षितम्‌ । उपादानानुपादानि सु वेदवावय 
तात्प्यातिात्पर्याम्यामवगम्येने 1 त्रदिह ये विवक्षिता गुणा उपामनायामुपादेय- 
त्वेनोपदिष्टाः सत्यमद्धुल्पपरमृतयस्ते परस्मिम्ब्रह्यण्युपपदयन्ते 1 सत्यम द्ुप्पल् 
दि सृष्िस्यितिसहारेष्वप्रत्तिवद्धयकिन््वात्परमालन एवाचेकस्पते । पर्यमालम 
गुणत्वन च “व मात्मापदतपाप्नाः ( छा ८1७1१ } इत्यत्र सत्यकाम सद्य 
सद्ुल्य' इति श्रुतम । आकायास्मेत्यादिनाकासवदाद्मास्येःयथं 1 सवंयत्वा- 


यादः २] सवत्र प्रसिद्ययिकरणमाप्यम्‌ १४२. 


दिभिः संभव्र्याकागेन साम्यं ब्रह्मणः । “व्यायान्पृथिव्याः' इत्यादिना चैतदेव 
ददायति 1 यदाप्याक्रा्न माव्मा यस्येति व्याख्यायते, तदापि संमवति सर्व 
जगक्रारणस्य सव्मिनो ब्रह्मण अआक्रायात्मव्वमर्‌, यत्तं एवं सर्वकर्मा" इत्यादि ! 
एवभनिहौपास्यत्तया विवश्िता गुणा ब्रह्यण्युपपदयन्ते ! यनतृकत "मनोमयः प्राण- 
जगीर" इति जौवलिद्धं न तद्तरह्यण्युपपद्यत इति, तदपि श्रह्यप्युपपद्यत इतिं 
दमः 1 सर्वात्मव्वाद्धि ब्रह्मणो जोनत्तम्वन्धीनि मनोमवत्व्रादोीनि भवन्ति । तथाच 
ब्रह्मत्रिपवे श्रुतिस्मृती भवनः-- 
कृट्नै की इच्छा के विधय जो पदार्थं हल, लिनच्य कथनं ट्ट वे पदां विवलिल 
कृष्टा वर्ह क्षपौन्पेय ( पृर्पं से अरचित } यनादि वेद में मूर व्व्ताकेे यमाव 
से वच्छर्थकत स्च प्रत्ययका यद्यपि सम्मवनही टै, द्यापि उपादेय ब्राह्यगुणका 
उपादान (ग्रहण } च्पणष्छते गौर व्यवहार किया जातताद्रै। लेक्रमंजौच्रव्द 
मने क्रथिते अवं उवद्विय दतरा वहं विवधित च च्छ ने यर्‌ जो अनुपाय 
अग्राह्य } होता ह, वह्‌ कनुषादेय कटा जात्ता ह! ग्रहृण तवा अग्रहण वेद के तान्य 
शीर अतात्पयं ने प्रमद जाते । वहिक चन्न के नित ञथं में वेद करा त्ययं रहता 
उसका ग्रहणं हत्त ह जन्य क्न व्याय होत्रा हे, भिस्ते वर नो द्यसंकल्पादिं चिवलित्त 
गुणं उपाद्नामें उपादिव ल्पते द्रैं वे व प्रह्ममें टी बिद्धहो सक्ते, 
वयोकरि मृषटि, स्थिति गौर शंहार मेँ यखण्डित वक्ति होने ते परमास्मा दी को चत्यं 
संकल्मवच्छ सिद्ध हो सकता द ! परमात्मा के दी युष ल्पस्न (जो गात्मा पापग्दितं 
रै) य्य पर भी ( त्त्यकाम दै, सत्यसंकल्प हे) यह्‌ नुना गया है। मौर 
( शाक्प्मात्मा } द्वादिं पदे खाक्रातरदुच्य वियु च्छंय च्छक स्वस्प ह! एवं 
सर्वगतत्वादि धर्मो हारो ब्रह्यको याक्राश्च के साध तुत्यत्ताका सम्म ह1 ( पृथिवी 
से वहत वाद) इत्यादित मी इस्ती चर्वेनतत्वादि को श्रुतिं टिखलाती है, जव 
कादा वात्मा है { जिसका ) उस प्रकार आकराद्यात्मा जच्छ का व्याख्यानं करते दहंतव्र 
मी सव जगत्‌ का कारण सवत्मि ब्रह्म को ही साक्रादात्मघ्त संमव ह, ओीर सर्वात्मा 
दोन दीदे ब्रह्म स्व॑क्म दै चत्यादि! इच प्रकार व्हा उपस्य ल्पते विवक्षित गुण 
ब्रह्म में युक्त होते ई जो पह कह गया थाकिं भनोमयः प्राप्यररीरः"ये जीवं के 
चनि रब्ह्यमेंसिदनहींदटो सकते, वे मी ब्रह्मम उत्पन्न { युक्त होत, 
दुचटिए क्ते ह कि ब्रह्य को चघवत्मि हने से जीवसम्वन्वी मनोमयत्वादि धमनी 
च्य कं होते हं 1 उसके सर्वात्मत्व के बोधक श्ुति-्मृतति वन स्य हं 


त्वं स्वी त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत चा कुमारी 1 
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चति त्वं जातो भवति विद्वतीमुखः ॥ 
{ शे ४३) इति। 


+ 


॥॥ 


१५० बह्मूत्रदाद्धुरभाष्ये [ अघ्याय ! 


सर्वत पाणिपाद तत्सवंतोक्षिक्चिरोमुखम्‌ । 
स॑त श्रुतिमल्दोके स्वंमावृत्य तिष्ठति ॥ 
( गा० १३३३ ) शति च । अप्राणो ह्यमना सुश्च ' इति श्रुति मुद्ध 
ह विया! दय तु “मनोमय प्राणशरर ' इति सगुणब्रह्यचिपयेति विप । 
{ ववक्षितगुणोपपत्ते परमेव ब्रह्यहोपास्यत्वेनोपदिष्मितिं गम्यते ॥ २॥ 
तुम आनन्दासमा ही स्त्री-ुप्व श्षव्द का वाच्य हति ही, मोर्‌ कुमार-कुमारी मी 
दोतेहो, वृद्ध होने पर त्रुम दण्ड के प्रहारे चलते, भौर जात { उल्पन्न } वाचक 
होने दहो घौर सच तरफ मुप वाक्त ( नानावस्यायृक्त ) होतेह कह ब्रह्म स्रवतो हष 
वैर वाला सवंतोऽक्षि शिर-मूव वाला है तथा सर्वेत श्रोत्र वाला दै भौर लोक मे सव 
को भाच्ादित करके स्थिरटै । ( यप्राणो यमन दुम ) यह शरुति बुद्धव्रह्म 
विषयकं दै! ओर { मनोमय } इत्यादि श्रुति सगुण ब्रह्मधिपयकं ३, यहं भेद 
दै 1 भतत विवषित गुणो कौ उपपत्ति से पर ब्रह्म ही यहां उपास्य खूप से उपदि टै 
यहु जात मौर सिद्ध हीता रै 1 २॥ 
अनुपपत्तेस्त्‌, न शारीरः ॥ ॥ 
पूर्वण सूनेण ब्रह्मणि विवक्षिताना गुणानामुपपर्तिरका । अनेन त्रु शारीरे 
तेपामनुपपत्तिष्च्यते । तुदब्दोऽवधारणा्ं । ब्रह्मवोक्तेन न्यायेन भनोमयतवा- 
दिगुण, नतु लारोरो जौवो मनोमयत्नादिगुण , यत्कारण “सत्यस्त्य भका 
वात्मा गवा अनादर ज्यायान्‌ पृथिव्या" दति चैवजातीयकः गुणा म शारीरे 
अआल्जस्येनोपपयन्ते । शारीर इत्ति शरीरे भव इत्थं । नन्वीश्वरोऽपि सरीरे 
भवति । सत्यप्रु । सरीरे भवति म त्ुश्यरीर एव भवति! श्यायान्पूयिव्या 
जथायानन्तरिश्नात्‌, आकादावत्सवेगतश्च नित्य ' इति च व्यापिद्वेधवणात्‌ । जीव- 
स्तु शरीर एव मवति, तस्म मोगाचि्ठानाच्छरौरदन्यत वृत्त्यभावात्‌ ॥ ३ ॥ 
मीवके धर्मो व ब्रह्मे सर्व्रमर्व से छम्मव दै, परन्तु ब्रह्म के ष्मो का जीव 
मे सम्मवे नही है, अनुपपन्न है 1 इख रीत्निसे पूर्वसूय द्वस ब्रह्यमे विवक्ति गुणा 
की सिद्धि कदी गई) इस धूतसे उन ब्रह्म-गुणो की जीदमे अहिद्धिर्कंटी जाती 
तु" दण्डे निश यार्क्‌ है 1 उक्तं सवर्मिव्वादि न्याय (युक्ति) से मनोमयस्वादि गुण बा 
बरह्म ही 2, शरीरवती जौवमनोमयत्वादि गुण वालो नही है 1 क्थोक्ि ( सन्यतकल्य + 
अक्राश्चात्मत्व, वागादि ईइ्द्रिय सहिता, अनादर { कमिता) पथ्य भादि 
मत्ता । शस प्रकारके गण सव जोय मे तत्त॒ यथायं ख्पनेमहीसिद्धद्ौ 
स्मे 1 शारीर उसको कटा जतादहैजोश्ररीरमेहो! यष्टि कोवि ई्वर भी 
श्सीरमे रहता, तौ वट कहता सत्य है! प्रस्तु श्रयीर द्वीमे नटी र्वी 
दै, वयोकरि (पृथ्यौसे वडाहै, अन्तरिक्ष से वडा है, यकाद फे समान स्वमत 
मोर निय दै ) दद्यादि वाक्यो से व्यापकर्व भुना जाता है । जीवतो धरीर्मेही 


1 
{ 
1 
५ 
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रहता दै, क्योकि मोग के गश्रय शरीर से अन्यच उसकी वृत्ति ( जीविका स्थिति } 
नही हं ॥ ३ ॥ 


क्थकतृव्यपदेशाच्च । ४ ॥! 


वत्य न शारो मनोमयत्वादिगुणः, यस्मात्कमकर्तृव्यपदेशो भवति 
-एतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मि' ( छा० ३।१५४) इति । एतमिति प्रकृतं 
मनोमयत्वादिगुणमुपास्यमात्मानं कमंत्वेन प्राप्यत्वेन व्यपदिशति । अभि- 
संभवितास्मीति शारीरमुपासकं कतुंत्वेन प्रापकत्वेन । अभिसंभवितास्मीति 
प्रा्तास्मीत्यथंः । नच सत्यां गतावेकस्य कम॑कर्तृव्यपदेशो युक्तः 1 तथोपास्यो- 
पासकभावोऽपि भेदाधिषठान एव । तस्मादपि न शारीरो मनोमयत्नादि- 
विरिष्टः ॥ ४॥ 

इस कक््यमाणदहेतुसे भौ जीव मनोमयादि गुण वाला नहींहै, जिससे कमे 
भौर कर्ता का व्यपदेश ( व्यवहार-कथन ) होता दै, कि ( दस शरीर से मुक्त होकर 
इस सर्वात्मा को प्राप्ठ करूगा } श्रुति मे एतम्‌" इस पद से मनोमयादि गण वाला 
उपास्य आत्मा का कमं रूप से प्राप्यरूप से श्रुति कथन करती है, अभिसं मवितास्मि, 
दरस पद से उपासक जीव का कतृंत्व प्रापकत्वं खूप से कथन करती है, अमिसं मवितास्मि, 
इसको प्राप्त करने वाला हं यह अथं है, गौर गति ( मागन्तिर उपास्यान्तर ) के रहते 
एके को कमं कर्ता का व्यवहार युक्त नहीं होता है 1 इसी प्रकार उपास्य उपासक माव 
भी सिच्नाश्चरयमें दही रहता है, जिससे मी जो मनौमयत्वादि युक्त उपास्य नहींहै 
किन्तु उपासक है ।। ४ ॥ 


शब्दविशेषात्‌ ॥। ५ ।। 


इतश्च शारीरादन्यो मनोमयत्वादिगुणः, यस्माच्छन्दविरदोषो भवति समान- 
प्रकरणे श्रुत्यन्तरे--'यथा व्रीहिर्वा यवो वा उयामाको वा इ्यामाक-तण्डुलौ 
वैवमयमन्तरात्मन्‌ पुरुषौ हिरण्मयः" ( शत० ब्रा १०।६।३।२ ) इति । शारी- 
रस्यात्मनो यः शब्दोऽभिधायकः सप्तम्यन्तोऽन्तरात्मनिति, तस्मादिरिष्टोऽन्यः 
प्रथमान्तः पुरुषञ्चन्दो मनोमयत्वादिविदिष्टस्यात्मनीऽभिधायकः । तस्मात्त- 
योभदोऽधिगम्यते ॥ ५ ॥ 

इस वक्ष्यमाण हतुसे भी जीव से जन्य मनोमयादि गुण वाला है जिससे 
शव्द का ( विभक्ति का) विके ( मेद ) है ! इसी श्रुत्ति के तुल्य प्रकरण वाली दूसरी 
श्रुत्तिमे वाक्यदै कि ( जैसा त्रीहि, वा यव वा द्याम्क वा श्यामाक तण्डुल हौ) एेसे 
यह्‌ हिरण्यमय पुरुष अन्तरात्मा मे रहता है । यहां जीवात्मा का वाचक जौ दुत 
स्म्यन्त "मन्तरात्मन्रु" यहं शव्द है, उससे विष्ट ( भेदयुक्त } प्रथमान्त पुरुपरान्द 
मनोमयत्वादि युक्त आत्मा का वाचक है 1 जिससे दोनों चन्दो का भेद समल्ला जाता 


) 
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है ओर कन्द फेभेद से घाधाराषेय अर्थंका मेद सिद्ध टौता ६ इते ओव मनो- 
मपादिसे मिनप्नहै1५॥ 


स्मृ तेच ॥ ६ ॥! 

स्मृतिश्च गारीरपरमात्मनोरमेद दर्दयति-~ 
इदवर सरव॑भूताना हृद दोऽजुन 1 तिष्ठति 1 
श्रामयन्सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 

( गी० १८६१ ) इद्याय्ा 1 
अव्राह-कः पुनर्य शारीरो नाम परमात्मनौन्न्य य प्रतिपिच्यते 
“अनुपपत्तस्तु न द्ारीर ' इत्यादिना 1 श्रुतिस्तु-"नान्योऽनोऽस्ति द्रष्टा नान्यो 
तोस्ति श्रौता" { वृह० >।७२३ ) इत्येवजातीयका परमात्मनोऽन्यमासान 

वारयति । तथा स्मृतिरपि-- 


षेव चापि मा विद्धि सरवं्षत्रेषु भारत 11 
(मी° १३।२) 1 

द्त्येवजातीयकेति 1 

अत्रोच्यते सत्यमेवैतत्‌ । पर एवात्मा देहन्िममनोबुद्धयुपाधिमि १ 
च्छिद्मानो व शारीर इत्युपचयंते 1 यथा घटकरकादयुपाधिवशादपरि युपाधिविशा्‌ ' ` 
च््यिन्निमपि नम परिच्छिद्रवदवभासते तदत्‌ 1 तवेक्षा च कम॑त्वकतुत्वा- 
दभेदव्यवहारो न विरच्यते भराव तत्त्वमसि" दत्मारमैकत्वोपदेशग्रहणान्‌ । 
गृहीते त्वातमैवत्वे यन्धमोक्षादिमर्वव्यवहारपरिममाप्तिरेव स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

समृति मी जीव परमार्मा मे मेद दिललाती है । मगवावर वे ह कि बजुन। 
शरीर खम य्व पर लभिमानदि से आरूढ { स्थिर } खव प्राणी को यपनी मर्थ से 
श्रमणं वराता हया ईय्वर सय प्राणो कै हृदय मे स्थिर रहता है! दत्यादिस्पृविका 
कथन ह । यल कोई चका करता दे कि यह द्ारीर ( जीव ) नामक परमारमा चै न्य 
कौन दै कि जिखका ( जनुपपत्तेस्तु न शारोर इत्यादि सूयो ने } निचेष क्रमा जाता दै 
५ दस परमात्मा सै जन्य द्रधान्ही दै, श्रोतानहीहै) दस प्रकार कटौ वारीश 
ठो परमात्मा से जन्य याद्मा का वारण ( निषेध) करती! वया हे भार 
( मजुन 1 } सव धरीरोमे शत्र मून्ञे हौ घमन्लो । इस प्रकार मौ स्यृति भीमेदनी 

, वारणं करती है । य इस दाका का समाधान ( उत्तर ) कदा जाता दै वि 

सत्यात्मा की दृष्टि से यह कटना सन्यहीटहै कि परट्मामासे अन्य जोव न्हीदै/ 
स्तो जी परमाहमा ह देह, इन्द्रिय, मन यौर बुद्धि खूप उपाधि ते परिच्ि्िमानि 
( उपिव ) होकर अज्ञो से जीव कदा नावा दै { मिथ्या व्यवहार किया जानाहि 
मे धट, कमण्डलु मादि उपाधि के वद ( वल }) यपरिच्छिन्न मी माका पि 
च्छन्न ( एकंदेी-परिमिद ) माता दै, वते ही दखसे ( व स्वमति } वह धर 
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सत्यात्मा तु है, इस प्रकार आत्मा के एकत्व के उपदेद्य के ग्रहणे से प्रथम उठ गौपाधिकं 
भेदकौ बपेक्लासे कर्म॑त्व-कवरंलव का व्यवहार विष्डध नदीं होता है! आत्माके 
एकत्व के ग्रहृण करने प्र ( समञ्चन पर ) तौ बन्ध-मोक्षादि सव व्यवहार समाप्त ही 
दौ जति ६॥ 

अ्भकौकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं 
व्योमदच्च ॥ ७ ॥ । 


अमकौकस्त्वाव्‌-तद्व्यपदेशात्‌-च -न-इति-चेत्‌-न-निचाय्यत्वा्‌, एवम्‌ व्योमवत्‌-च । 
ये ग्यारह पदं उस नृच्रमें ह । गक्षिष्ठाथं यट्‌ है कि (समंकमलत्पमोकः स्थानं यस्य सः अर्म 
कौकास्तस्य भावोऽ्मकीकस्त्वं तस्मादल्पस्यानवच्वात्त्‌ तस्यात्पस्यानवक्वस्य अत्पत्वस्य च॑ 
साक्षात्‌ केथनाच्व न ब्रह्मात्रानिधीयते,इति चेत्‌ कचिद्‌ ववति तन्न वक्तव्यम्‌ यतः यर्मकस्याते 
निचाय्यत्वात्‌-उपास्यत्वादुपलम्यत्वार्ज्चवं व्यपदिश्यते न स्वरूपतः । व्योमव्व॑तदौ- 
पाधिकाल्पस्यानत्वं स्वरूपण चिग्रतवमुन्नेयम्‌ ) ह द्यादि अल्प स्थान वाला होनेस्ने तया 
अल्प स्थानवत्व भल्पत्वे के साक्ञात्कयन से मनौमयादि ब्रह्म नही है, किन्तु जीव है, 
इसप्रकार यदि कोई कहना होतो वदं नही कहना चाहिये । क्योकि अल्पस्यान में 
उपास्य, अन्वेपणीय, प्राप्य होने सरे अलपस्थान वाला भणीयानुं ( घत्ति जणु ) जादि 
ब्रह्म कहा जाता है, स्वल्पसे नही, भौर भकार के समाने यहु उपाधि निमित्तसे 
अल्पदेदित्वे मीर स्वल्य से विनृत्वे समद्नने यौग्य है । 

यर्भेकमलत्पमोको नीडम्‌, "एप म॒ जात्मान्तर्हुदये' इति परिच्छित्रायत- 
नत्वात्‌, स्वदाव्देन च “अणीयान्त्रीैर्वा यवाट्रा' इत्यणीयस्त्वव्यपदेदात, 
लारीर एवाराग्रमात्रो जीव इहापदिव्यते, न सवेगतः परमात्मेति यदुक्तं तत्प- 
रिहतंव्यम्‌ 1 ( 

यह्‌ आत्मा मेरे हृदय मे है, इस प्रकार अमेक ( अल्प ) जात्मा का नीड (लाश्वय) 
श्रुत है, इसने परिच्छिन्नं { धल्प }) (बआायतनत्व गाश्रयवा्ा) होने ते, तथा अल्पार्भ- 
वाचक छब्द दारा उपदेश होनेते (यह्‌ त्रीहिसे उत्ति गणु वा यव से भतिं 
अणु दै) इस प्रकार अणृत्व के कयन से शरीरधारी माराग्रमात्र ( सूक्ष्म ) जीवही 
र्हा उपदेश का विषय दै, खवंगत परमात्मा उपदेदय का विपय नही दै, यहु जौ प्रथम 
कहा गया था, उसका परिहार ( निवारण }) कर्तव्य है 1 

अत्रोच्यते-नायं दोषः । न तावत्परिच्छिन्नदेशस्य सवंगतत्वव्यपदेराः कथ- 
सप्युपपदयते, सर्वगतस्य तु सर्वदेदोषु विद्यमानत्वात्परिच्छिन्नदेशव्यपदेदोऽपि 
कयाचिदयेक्षया सम्भवति, यथा समस्तवसुधाविपत्तिरपि हि सन्नयोध्याधि- 
पत्तिरिति व्यपदिक्यते । कया पुनरपेक्षया सवगतः सन्नीदरवरोऽर्भंकौका अणीयांश्च 
व्यपदिश्यते इत्ति । निचाय्य्रत्वादेवमिति ब्रूमः । एवमणीयस्त्वादिगुणगणोपेत 
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ंदवरस्तत्र हूदयपुण्डरीके निचाय्य द्रष्टव्य उपदिव्यते 1 यथा शाटग्रामे हरि । 
तत्रास्य वुद्धिविज्ञान ग्राहकम्‌ । सर्वगतोऽपीदवरस्तत्रोपास्यमान प्रसीदति 1 
व्योमवच्चैतद्‌ द्रव्यम्‌ । यथा सरवंगतमपि मद्‌ व्योम सू्चीपादायपेक्षयाऽम- 
कौकोऽणीयश्च व्यपदिदयते, एव ब्रह्मापि । तदेव निचाय्यत्वपिकष ब्रह्मणोभभे- 
कौकस्त्वमणीयस्त्व च न पारर्मायिकम्‌ । तत्र यदादाङ्धयते-हुदयायननत्वाद्‌ 
वहाणो हूदयायतनाना च प्रतिजरीर भिन्नत्वाद्धिच्रायतनाना च्‌ दुकादीनामने द ध 
कत्वसावथवत्वानित्यत्वादिदोपदलंनादब्रह्मणोऽपि तस््रसद्ध इति, तदपि परि- 
हत भवति 1 ७॥ 
इसमे य कहा जाता है कि यह दो नही है। पदक तौ वात यह्‌ दै कि परि 
च्िन्न दे वाठ एकदेशी को सर्वगतत्वं व्यापक्टव का कथनं किमी प्रकार नदी बन 
सक्ता ह । भौर सर्वंगतको तो मवेदेय मे वत॑मान रहने से परिच्छिन्न देश का कथन 
मो विसीस्वस्पकी अयेक्षासे हो सक्तादै, जसि कि समस्त भूमिका स्वामी होत 
हमा मी अयोध्या का अधिपति कटा जातादै 1! यदि कटो किं फिर किस शपेखा से 
सर्वमत होता हुमा भौ दशवर अल्यस्यान वाला भौर अति भमु कहा. जारः है 
कंटूते है कि निचाय्य ( द्रष्य } होने से देस्रा कहा जात्ता है । संयोकि जे यारुद्राम 
िामे हरि का उपदेश दिया जाता दै, इसी प्रकार भति अणुत्वादि गुण समूटयुक्त 
श्वर उख हृदय वमल मे निचाय्य द्रश्व्य क्य जाता है 1 वह॒ हृदय मे इसत्ि क्ट 
जाता है कि जिसके उस हदय मे बुद्धि के वृत्तिूप विज्ञानं उस ईश्वर को ग्रहण-व्यक्च 
करने वाला होता है । सवगत भ ईदवर उस हृदय मे उपासना का विषय होने पर प्रस 
व्यक्त होता है खौर इसको शाकाय से समान समक्षना चाहिए--जंसे सर्वगत 
शते हए मो सूधीपादादि कौ अपेक्ला से अल्पस्यान बाला मति यणु कट्‌ जाता दै 
चस प्रकार ब्रह्ममी कहा जाताहै। इत प्रकार द्रव्यत्व च्येयत्वं की वेदा मे वह्‌ 
ब्रह्म बा अल्पस्यानत्व भीर भति अगुत्व दै परमाधिक् ( सत्य ) नही ३1 स 
प्रकार आक्ारातुत्य अत्पस्थानादि कै मिय्यात्व धिद्ध होने पर, जौ यहां शका होती 
हैक ब्रह्म क हदय आशय होने से एव प्रत्येक यरोरमे हृदय खूप ाश्रय के मिनन 
होने मे क्या निन्न आश्रय वाक्ते शुकादि को यनेकत्व सावथवत्व अनिस्यत्व दोप देखने 
ते ब्रह्म को मी भिन्नत्वं मौर बनेक्त्वादि दोप प्राप्षहोतेरहु1 यट रक्रा भी आकाश के 
हृ्टन्त से ही पर्त निवास्ति दो गर, क्योकि अनेकाय वाङछा मी आका वस्नुत 
मिन्नानेक्रादि नही हीता है ।॥ ७॥ 


सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्‌ ।४ ८ ॥। 


चकषिषठायं यह ह कि ( सरवेमतस्यापि ब्रहाणोऽपकौकस्तये स्वी्ते तस्यापि जीवनद्‌ 
सम्नोगस्य प्रावि स्यादिति चेन स द्गतवादिभिख्मयो्ेदाद्‌ } खवंयठ ब्रह्म को मौ जीन 
के स्यान रूप ल्प हृदय स्यान वाला भावने पर जीव के समान ब्रह्यको नौ छमोग की 
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प्राति हौगी यदि देसी शंका कोई करे तो ठीक नहीं है ससंगता असंगता भादिसे जीव 
ब्रह्य मे भेद है, उससे जीव के समान ईदवर को संमोग नही दता है । 

व्योमवत्सवंगतस्य ब्रह्मणः सवंपाणिहूदयसम्बन्धात्‌, चिद्रूपतया च 
यारो रादरिरिष्रत्वात्‌ युखदुःखादिसम्भोगोऽप्यविरिष्टः प्रसज्येत । एकत्वाच्च । 
नहि परस्मादात्मनोऽन्यः कृदिचदात्मा संसारी तिद्यते, “नान्योऽतोऽस्ति 
विनाता' ( वु०° ३1५२३ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । तस्मात्परस्यैव संसारसम्भोग- 
प्राप्तिरिति चैत्‌ न, वदोप्यात्‌ 1 न तावत्सवंप्राणिहुदयसम्वन्धाच्छारीरवदुब्रह्मणः 
सम्भोगघ्रस द्धः, वेशेप्यात्‌ । विगेपो हि भवति गारीरपरमेरवरयोः । एकः कर्ता 
भोक्त व्मविमंसावनः सुखदुःलाविमीन्च, एकस्तद्विपरीतोऽपहतपाप्मत्वादि- 
गणः । एतस्मादनयोविरेपादेकस्य भोगो नैतरस्य । यदि च संनिधानमात्रेण 
वस्तुदाक्तिमनाश्रित्य का्यंसम्बन्धोऽभ्युपगम्येत, भकरायादीनामपि दाहादि- 
प्रसद्धः, सवंगतानेकात्मवादिनामपि समवेतौ चोद्यपरिहारौ! यदपि- 
एकत्वाद्‌ ब्रह्मण आत्मान्तराभावाच्छरीरस्य भोगेन ब्रह्मणो भोगप्रस द्ध इति । 
अत्र वदामः--इ दं ताव वानांप्रि यः प्रषटव्यः-- कथमयं त्वयात्मान्तराभावोऽध्य-- 
वसित इति । "तत्वमसि" `अहं ब्रह्मास्मि" नान्योऽतोस्ति विनात्ता' इत्यादि- 
दास्त्रेभ्य इत्ति चेव ? यथाजाच्च तह गाद्धीयोर्थः प्रतिपत्तव्यो न तव्रावंजरतीयं 
रभ्यम्‌ शाखः च तत्वमसि" इत्यपहतपाप्मत्वादिविरेषणं ब्रह्म रारीरस्यात्म- 
त्वेनोपदिलच्छारीरस्यैव तावदुपभोक्तृत्वं वारयति । कुतस्तदुपभोगेन ब्रह्मण 
उपभोगप्रसद्धः । 

काश्च के समान सर्वगत ब्रह्मकासव प्राणी के हृदयो कै साथ सम्बन्ध होने से 
अओौर चेतन होने से जीव से विलक्षणता कै अभाव से सुखदुःखादि काक्तंमोग मी जीवः 
के तुव्य ही प्राप्त होगा। जीव ब्रह्म कौ एक्तासे मी तुल्य मोग प्राक्च होगा, क्योकि 
परमात्मा न्ने अन्य कोर्द्‌ बात्मासंसारी नहीहै यह “इस व्रह्म से अन्यं विलाता 
नही हँ" इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है! निस्ते परमात्माही को मोग की प्रक्षि 
होती दह} यदि उस प्रकार कटा जाय तो यह कहना उचित नहो क्योकि जोव ब्रह्म 
मेंभेददै) सवप्राणीके हव्य के स्राय सम्वन्यते जोव के समानब्रह्मको संमोगकी 
प्राति नही दहै। इमे विचेयता (भेद) दीदैवुदै। भौर जीव परमद्वरमें परस्पर 
भेद अवदय है । एक जीव कर्ता, मोक्ता, धर्माधमं रूप साधन वाका गौर सुख-दुःखादि 
वाला ह गीर एक परमात्मा उससे विपरीत मपहृतपाप्मत्वादि ( पापादि-रहितत्वादि } 
गुण वाला ह इसी विच्रैप (भेद) से एक जीवको मोग हीता दै, उत्से अन्य 
परमात्मा को मोग नदीं होता द । यदि वस्तु की शक्तिका आश्य ( स्वीकार ) नहीं 
करके वच्चिधि ( समीपता } मात्र सै कायं के सम्बन्धको स्वीकार करतो द्य हीते 
हए काष्ठादि के सामीप्यसे भाकादयादिको मी दाहादिकी प्रस्ति होगी । सवगत 
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उनेकात्मवादियो को भी यं कां ओर समाधान तुल्य ₹ 1 सवकै मात्मा सर्वं हृदय मे 
सम्बन्ध वाले है, इसमे सवव सवको मोग प्राप्त होता दहै, उसका निवारण स्वका 
चतेव्य है, केवर मुस हौ इस दाका का निवारण करना नहो ह । षके यह जी कटा 
याकिब्रह्मकेएक हीने मे, आत्मान्तरके अमावसे जीवे भोमसे ब्रह्मरौ मोग 
प्राप्न होतादै, तो इस विपयमे क्टतेहकरिं पट्टे उस्र भूढकौ पष्ना चार्हिएरि 
दुसरे भात्माआ का अमाव रै, यट तुमनै कैसे निश्चय कियाद, किस प्रमाणसे समया 
टै ? यदि कटे कि "तच्त्वमसि' "जह ब्रह्मास्मि" “नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता इत्यादि शासो 
सेसमन्ञादैकिनृ ब्रह्मद, पै ब्र्मह, गौरं ब्रह से अन्य विक्तावामहीहै! तो उसको 
सर्वाय मे दाम्त्र के अनुमार ही दाम्वकधित यथं को समस्चना चाहिषु । शास्मायं भ 
अद्धंजरतोग प्रा होने योग्य नरी है 1 द्र मानना बु नही मानना यहु नरधवृ्धगुवत्व 
के समान जयुक्त है 'तस्वमसिः यह्‌ यास्त ता विगत्तपापादिविरौषणयुक्त ब्रह्म को 
जीव की आमा कू पसे उपदे करता हआ जीवको मो प्रथम से अञ्चानयश प्रात 
उपमोकतृत्व का वारण करता है, फिर उस जीव कै उपभोग से ब्रह्म को कैन उपमोगं 
की प्राप्ति हो सकती टै? 
भथागुहीतं भारौरस्य ब्रह्मभैकत्व तदा भिथ्याज्ञाननिभित्त॒शारीरस्योप- 
भोग, न तेन परमाथंरूपस्प ब्रह्मण मस्ये 1 नहि वालेन्तचमलिनतादिमि- 
व्यंम्नि विक्स्प्यमाने त्टमलिनतादिविरिषमेव परमाथतो व्योम भवति) 
तदादे--न वेरोप्यादिति 1 नैक्ष्येऽपि च्रीरस्योपभोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रमद्ध, 
वैरोप्यातत्‌ । विदोपा हि भवतति मिथ्यान्ञानसम्यग्ज्ञानयो.। मिथ्याल्ानकस्सित 
उपभोग , सम्यम्त्नानवृ्मेकत्वम्‌ । नच मि्यान्नानकल्ितेनोपभोगेन मभ्य- 
गनद चस्त सस्पृरयते । तम्मान्नोपमोगगन्धोऽपि शक्य ईश्वरस्य कत्य 
यितुम्‌ ॥ < ॥ 
यदि शस्ादि दारा जीव की ब्रह्म कै साय एकता को तही समक्ता है, तो भिया 
ज्ञाननिमित्तक प्र्तिमाघ्ात्मवः जोव को भोग होता हु, मौर उ मोगके साय सत्य 
स्वरूप ब्रह को सम्पयं ( सम्ब घ } नही रोता है, जते कि जज्ञानियो से तल-भदिनतादि 
धर्मौ दारा आकरा कै विकल्पित {उ धर्मोसे सहित ज्ञात्त )} नि पर मी वन्तून 
तयभिखनतायुक्त हौ आकाश नदी हो जाताटै, जिसे पूप्रकार कट्वे्ुकि (न 
वंसयेन्यादिति ) । ब्रह्म के एके सर्वानुगत होने हृए गी जीव के उपमो से ब्रह्मो 
उपमाग की प्राति नही दोनी दै, क्योकि भद है । मिय्या ज्ञान भौर सत्य चान मे यव्य 
भेद होता है 1 वहाँ मिच्याज्ञान से कल्पित ¶ सिद्ध ) उषमोग होता दै, ौर सव्यक 
से एकत्व इष्ट ( प्रत्यक्ष } होता दै, तया मिष्याक्ञान से कल्पित उपमोग के घ्राय सरेयलान 
से दृष्ट वस्तु सस्पृष्ट-पम्बद नह दरी है, जिवसे उपभोगं का मन्ध (ङ्द) मावमी 
ईष्वर मे कल्पना योग्य नहौदहै१1९॥४ 
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अत््रधिकरण (२) 

जीवोऽग्निरीयो वात्ता स्यादोदने जीव इप्यताम्‌ । 

स्वाद्रत्तीति श्रुतेवंद्र्वाग्निरप्रादं इत्यदः ॥ १॥ 

वरह्य्त्रादिजगता भोज्यत्वात्‌ स्यादिरैड्वरः! 

ईप्ररनो्तरत्वाच्च र दारस्तस्य वचात्तृता ॥ २॥ 

संक्षष्ता्थं यहं है कि ( यदपि पूर्वाधिकरणे ब्रह्मणो भोक्तृत्वं प्रतिषिद्धं तथापि 

कठवावयात्लन्धोऽतता ब्रहीव नाग्न्यादिकम्‌ । ब्रह्मक्षत्रपदाम्यां चराचरस्य जगतो ब्रहुणादत्त- 
व्यत््वेन स्वीकाराटित्ति ) यद्यपि पुवं यधिकरणमें ब्रह्म को मोक्ता का निपेध किया 
गया है, तथापि कठ श्रुति के भोदनुक्त वाक्य से सूचित अत्ता ब्रहमही हौ सक्ता रै, 
अग्नि आदि नही हो सकते है, क्योकि ब्रह्मक्षत्रपद से चराचर जगत्‌ का उपलक्षण द्वारा 
ग्रहण होता है, जीर सव जगत का संहर्तीरूप वत्ता ब्रह्महीदहो सक्ताहै, जन्य नहीं 
हो सकता 1 


जत्तां चराचरग्रहणात्‌ पो ९) 

(यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च } इस श्रुति से उपरव्ध अत्ता जीव वा अन्निवा ईदवर दै, 
एसा संशय होने पर पूर्वपक्ष दीता दै कि ओदन शब्दाथं भोग्यके रह्नेके कारण 
मोक्ताङ्प जीव ही यहा अत्ता हौ सकता है, गौर ( पिप्पलं स्वाहत्ति ) इस भ्रुतिसमे 
भी अत्ता जीव सिद्ध होता है! अथवा ( अग्निर्रादः ) इस श्रुति के भनुसार भगिनि 
वत्ता हो सक्ती है ॥ १॥ सिद्धान्तदैकि ब्रह्यक्षत्रपद के उपलक्षक होनेसे यहा 
सव जगत के मोज्यहौोनेसे ईवर ही जत्ताहो सक्तादहै। दूसरी वातदैकि उक्त 
वाक्य ईदवरविपयक प्रन का उत्तर रूप है, इससे ईदवर ही अक्ता दै । जगत का संहार 
ही ईवर की अत्तृता (-भोक्तृता ) है, क्योकि सुखादि कौ भोवटृता उसमे नही दै, यहं 
पहले ही कहाजानुकादै।२॥ 

कठ्वत्छीषु पठ्यते--थस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोमे भवत गओदनः । मृतयुय॑स्यो- 
पसेचनं क इत्या वेद यत्र सः' ( १२।२४ ) इति 1 भत्र ॒केरिवदोदनोपसेचन- 
सूचितोऽ्ता प्रतीयते । अचर किमग्निरत्ता स्यात्‌, उत जीवः, अथवा परमात्मेति 
संशयः, विदोषानवधारणात्‌, त्रयाणां चाग्निजीवपरमात्मनामस्मिन्प्रन्थे प्रदनो- 
पन्यासोपरन्धेः । किं तावस्पराप्तम्‌ ? अग्तिरत्तति ! कुतः ? जग्निरक्रादःः (वृर 
१४५६ ) इति श्रुतिप्रसिद्धिभ्याम्‌ । जीवो वात्ता स्यात्‌, (तयोरन्यः पिप्पलं 
स्व।्त्ति' इति दशनात्‌ ! न परमात्मा, (अनदनन्नन्यो अभिचाकशीति! ( मुण्ड° 
३११ ) इति दरशंनादित्येवं प्रप्ते ब्रूमः 

कठोपनिषद्‌ के छः वल्को ( कता-काण्ड } ह } दौ सध्याय हैँ । वरहा प्रथम बघ्याय 
वटी २ के अन्दर पद्म गया है कि ( जिसके ब्राह्यण-क्षत्रिय दोनो भदन द, मृद्य्‌ उस 
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ओदन मे उपसेचन (सस्कारक धृत दाल आदि) है, वह भत्ता जिस निगुण ब्रह्म मे गमिध्र 
खूप से रहता दै । जिम निज महिमा मे रहता है, उस ईवराश्रय को जसे साधनसम्पच्र 
अधिकारी जानता है, इस रीति से अन्य कौन जान सकेता है } इच्यादि 1 यहाँ प्रद 
ओर उपभेचन से सूचित ( वोधित ) कोई भत्ता प्रतीत होत्रा दै! यहाँ स्वय रहता 
है कि अग्नि यत्ताहो स्कतौ है यर्थात्‌ जीव भत्तादै, सयवा परमात्मा? व्योमि 
वि्ेष का निश्चय नही हेवाषै, भौर अग्नि, जीव, परमात्मा इन तीनो कै प्रतो रा 
फयन टस ग्रन्धे उपटन्ध ( ज्ञात) होतादै। विम्चं होता दै कि परे प्राप्त बया 
ई? पूर्वपक्ष दै करि मग्नि अत्तादै, क्योकि ( मस्ति अन्नका मोक्ताहै) इसं प्रभार 
शति कती है मौर छोक मे प्रसिद्धि भी है कि अन्न मत्ता है) जाठराग्नि के ही श्पौन 
-मोवत्ृत्व ह । अथवा जौव भत्ता हो सक्ता है, वथोक्रि जीवेश्वर मे एक जीव सवाई 
विषय को मोगा है \ दस्र थथं मे शति देसी जाती रै, मौर परमात्मा तो भोका 
नही हो सक्ता । वयोकरिं ( मोग नही करता हमा परमात्मा प्रकाश केरता है ) इर्ष 
अथेमे श्रुति देखी छाती है । इस प्रकार प्राक्च होने पर सिद्धान्त कहते ई । 
यत्ताऽत्र परमात्मा भवितुमदहंति । कुत ? चराचरग्रहणात्‌ 1 चराच दि 
स्थावन्जद्धम मृत्युपसेचनमिहाद्यत्वेन प्रतीयते । तादुशषस्य चाद्यस्य न्‌ पर 
मास्मनोऽन्य कारस्येनाक्ता सम्भवति, परमात्मा तु विकारनात स्रत मर्व॑मत्ती- 
त्युपपद्यते 1. नन्विह राचरग्रहूण नोपदमभ्यते, ततु कय सिद्धवच्चराच ररह 
हेतुसेनोपादीयते 1 नंप दोप । मत्यूपसेचनत्वेन सवस्य प्राणिनिकायस्य प्रत 
मानत्वात्‌, ब्राहमणक्षत्रयोख प्राधान्यादद्ंनार्थत्वोपपत्ते । यत्तु-परमासमनोऽपि 
नात्तूत्व॒ सम्भवति, अनदनन्तन्यो अभिचाकशीति" इति ` ददांनात्‌--इति । 
सव्रोच्यते । क्मफरमोगस्य प्रतिपेवकमेतदुदर्शनिम्‌, तम्य समिहितत्वात्‌, न 
विक्रारसहारस्य प्रतिचेधकम्‌, सववेदान्तेपु सृषटिस्थितिसहारकारणत्वेने ब्रह्मण 
-प्रमिद्धतवात्‌ 1 तस्मात्वरमात्मेवेहात्ता मवितुम्हृति ॥ ९ ॥ 
यहा अत्ता" परमात्मा ही हने योग्य है, वयोकिं चराचर का यहाँ ग्रहणं है । रवये 
चराचर खूप स्थावर गौर जगम मृत्युर्य उपसेचनयूक्त यहा प्रतत होता है । रव 
लराचरखूप मद्य { मध्य ) का सम्पूणं स्प से मध्वक परमात्मा सेभन्य नही दहो 
सक्ता है, गौर परमात्मा तो विकार-समूह॒ का सहार करेवा हा सवक खाता £ 
-यहे वन सकतादै। शका हती कि यदं चराचर का ग्रहण उपलम्ध {्ात) 
न्नही होता है, तोमो शतिमे वर्तमान के समान चराचर ग्रहण का हतुरूप से कंसे 
ग्रहृण किया जाता दै! उत्तर करि यह दोयनही दै, षयोकि मूत्यु की उपरेचना 
-से सव प्राणि-घमह कौ प्रतीति होती है) बराह्यण-लषत्निय फा ग्रहण प्रधानता षै ई, 
ओर उन दोनो की प्रधाना से अन्य सव प्राणी के प्रदक्चनाथेत्द की स्तिद्धि होती है" 
उनके द्वारा सव प्राणी को बोदन स्प सभज्ञाया जातादै। मौरणौ यहं कटा षा 
कि प्ररमान्मा को मो सौबनृत्व नही वन सकता, वर्योकि ( सोमरदितत होकर परमात्मा 
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प्रका करता दै } इस अर्थं में श्रुति देखी जाती है । यहाँ कहा जत्ता है कि कर्मफल 
मोग का प्र्तिपेधन खूप यहं दर्शन ( वचन ) कर्मफल मोग ही की समीपता है, 
विकारसंहार का प्रतिपेधक वह दयन नहीं है, क्योकि सव वेदान्त में सृषटि स्थिति 
गौर संहारक कारण ल्पसेब्रह्य प्रसिद्ध है। जितसे र्हा प्ररमात्मा गत्ता होने 
योग्य टै ॥९॥ 
प्रकरणाच्च । १० }। 
इतश्च परमात्मेवेहात्ता भवितुमर्हति, यत्कारणं प्रकरणमिदं परमात्मनः, 
“न जायते भ्रियते वा विपश्चित्‌" ( काठ० १।२।१८ ) इत्यादि ! प्रकृतग्रहणं च 
न्याय्यम्‌ । कं इत्था वेद यत्र सः" इति च दुविज्नानत्वं परमात्मकिद्धम्‌ ॥ १० ॥ 
इस वक्ष्यमाणदतुत्े मी परमात्मा दी मत्ता होने योग्य है। क्योकि यह 
परमात्मा दी का प्रकरणं है ( वह परमात्मान जन्मता दै, न मरता है गीर 
-यह्‌ विदान सर्वेन्न दै) इत्यादि । एवं प्रकरण प्राप्तका ग्रहण न्याययुक्तं होता 
टै । ओर जर्हा वहं परमात्मा दै उमे इदमित्यम्‌--यह्‌ साह इतस्त प्रकार से कौन 
जान सकता है) इस प्रकार { दूविन्नानत्व ) कटसाघ्यज्ञानविपयत्व मी परमात्मा 
काहील्गिदै १०1 
गुहाप्रविष्टाधिकरण ( २) 
गहां प्रविष्टौ वीजीवं जीवेललौ वा हदि स्थितौ । 
छायातपाख्यदृष्रन्ताद्धीजीवौ स्तो विलक्षणौ ॥ १॥ > 
पिवन्ताविति चतन्यद्रयं जीवेक्वरा ततः । 
हुत्स्यानमुपलनव्धयै स्यांरक्षण्यमुपाधितः ॥ २॥ 
गृहा प्रविटौ" इस रूप से वणित वुद्धि मौर जीव ह, अथवा जीवेव्वर हँ? रेखा 
-संश्थ टोने पर पुवपक्त है कि छाया ओर आतप नामक दृष्टान्त से विलक्षण हृदय 
-स्थित बुद्धि सौर जीव ह ।॥ १॥ सिद्धान्त है कि "पिवन्तौ' इतस्त कथनसिदो चेतनकी 
गरतीति दतती दै, इससे जीव भौर ईदवर गृदाप्रविशट कटै गये है, गौर हृदय स्थान 
उपकट्ि ( ज्ञानोपासना ) के चयि कहा गया दै । जीवेदवर मे उपाधि से विुक्षणता 
व्टोती दै ॥ २॥. 
गरहा प्रविष्टवात्मानौ हि तदशंनात्‌ ॥ ११ ॥ 
"गुहाम्‌-प्रविी-जात्मानौ-हि-तद्नात्‌' ये पाच पद इस सूव्रमेह। संक्षघताथंह 
करि ( गुहां प्रविश्य इति कठवल्ल्यां गुहायां प्रविषटतवेन श्रुतौ जीवपरमात्मानौ हि एव 
स्वः 1 तयोरेवान्यास्वपि श्रृत्तिपु गुहाप्रविष्टत्वेन दर्यानादिति ) गृहाँ प्रविष्टी, इस प्रकार 
पठित कठ्वल्ली मेँ गुहाप्रविष्टत्वरूप से सनै गवे जीव भीर परमात्मा दै. क्योकि उन 
दोर्नोकोही अन्य श्रुति्यों मेँ मी गुहाभ्रविष्टत्व छप से वणित देखा जाता है । 


१९० ब्रह्मसूनेश्लाद्धुरभाप्ये [ मघ्याय १ 


कठवल्टीप्वेव पस्यते--ऋत पिबन्तौ सुकृत्तस्य खोक गुहा प्रविष्टौ पसे 
परार्धं । छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता." ( काठ° 
१।३।१ ) इति 1 तत्र सदय --किमिह्‌ बुद्धिजीवौ निरदिष्टावत जीवपरमात्माना- 
विति ्यिदि बुद्धिजीवौ, ततौ बुद्धि प्रधानात्कार्यकरणसद्ाताष्टिलक्नषणो जौव. 
प्रतिपादितो भवति । तदपौहु प्रतिपादयितव्यम्‌, शेय प्रतते पिचिकित्सा 
मनुप्येऽस्तीव्येके नायमस्तीति चैक । एतद्वियामनुदिष्टस्त्वयाह्‌ वराणामेष 
बरस्तुनीय ' ( काठ० १।१।२० ) इति पृष्टत्वातु 1 मथ जीवपरमार्मानौ, ततो 
जीवाद्विरक्षण परमात्मा प्रतिपादितो ` भवति । तद्रपीहु प्रतिपादयितव्यम्‌, 
“जन्यत धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्माृताकृतात्‌ 1 अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यतत्‌- 
त्पश्यमि तद्द" { काठ० १।२।१४ । इति पृष्टत्वात्‌ । अवराहाक्षेप्ता--उभावप्येतौ 
पक्ष न मम्भवत । कस्मात्‌ ? ऋतपानं क्मंफनोपमोग , सुद्कतस्य लोके" हनि 
लिङ्गात्‌ । तच्च चेतनस्य क्षो्र्ञस्य सम्भवति, नाचैतनाया वद्धे । पिबन्तौ 
इति च द्विवचनेन द्वयो" पान दर्शंयति श्रुति 1 मतौ वुद्धिक्षधञपक्स्तावन्न 
सम्भवति, अत एवे क्षेव्रत्नपरमात्मपक्षोऽपि न मम्भवति, चेतमेऽपि परमालनि 
ऋनपानिम्भवात्‌ । "अनदनन्नन्यो अभिचाकशीति इति मस्त्रवर्णादितिं) 
अतोच्यते--नैप दोप 1 छत्रिणो गच्छन्तीष्येकेनामि छन्निणा बहूना दनि्ौ- 
पचारदर्दानात्‌ 1 एवमेकेनापि पिवता द्रौ पिवन्तावुच्येयाताम्‌ । यदा जीवस्ता- 
विवि, दश्नरम्तु पाययति, पययन्नपि पिवतीदयु च्यते ! पाचयितर्यपि पक्तु- 
स्वप्रसिदिदरनात्‌ । चुद्धिक्षेवर्ञपरशग्रहोऽपि सम्भवति करणे केतृत्वोपचासत्‌, 
एषासि पचन्तीति प्रयोगदरदनात्‌ 1 न चाध्यार्माधिकारेऽन्यो कौचिद्‌ दवृत 
पिवन्तौ सम्मवत 1 तस्माद्‌ वुद्धिजीवौ स्यातां जीवपर्मामानौ वेति सशय 
कि तावष््ाप्तम्‌ ? वुद्धिलेत्र्ञाविति । कुत ? शद प्रविष्टौ" इति विदीपणात्‌ ॥ 
यदि शरीरे गुहा यदि वा हदयम्‌ उभयथापि वुद्धिदो्रज्ञौ गुहा प्र विष्टावुप पद्यते 
नच सति सम्भवे सर्वगतस्य ब्रह्मणो विदिप्टदेशर्व युक्त कल्प पितुम्‌ । सुकृतस्य 
रोवे" इति च कर्मगोचरानतिक्रम दद्यात । परमार्मा तु न सुकृतम्य वा 
दष्छृतस्य चा _ गोचरे वते, शन कर्मणा वर्ते नो कनीयायु' दति श्रुते ! 
छायातपौ इत्ति च चेतनाचेतनयोनिर्देश उपपद्यते छायातपर्वपरस्परविलक्ष- 
णत्वात्‌ । तस्माद्‌ बुदधिक्षेत्रज्ञाविहोच्येयानामिति प्रा चरम - 

कठ्वल्क्यों मेँ ही षडा जताहैकि युङत-स्वय दृत कर्मं के शऋठे-अवेदयमा्विफन 
मो स्सारनेना कर्मफलरप देटत्मक लोकमे वंमा भौर प्र ( परात्मा) की 
स्थिति के योग्य परणं हृदय स्प गृ म प्रविश को ब्रह्मवेत्ता जर कर्मी मौ छाया शरीर 
सातप देः समान विलक्षण केव है, जो कर्मो पचाम्नि वाख शौर तीन बार नाभ््रिव 
नामक अग्निका चयन क्से वहै 1 वासय होता कि वया यहाँ वुद्धि सौर 
जोव गुहाप्विषट दाव्दसेक्टैग्येटै, बा जीव ओर्‌ पररमान्माकटे मये हं? यदिद 
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जीर जीव कहूगयेहो तो जिसमे दुद्धि प्रधान हरे दैहन्दियके संघात से विलक्षण 
जीव य्ह प्रतिपादित दौताहै।! उसजीवक्रा वद्धि ते विलक्षणत्व मी यहाँ प्रति- 
पादन कं्तव्यहै, वर्योकि को$ कहतैहु कि मनुष्यै मरने पर मी जोवात्मा 
रहता है, कोई कठूते हँ क्रि नही रहता दहै, इस्त त्व को मै आप से उपदिष्ट 
चिक्षितदहो कर जानूंगा] यही वर्योमे तीसरा वर हैँ ।.यदिं र्हा जीव यौर 
परमात्मा कदे गये ह, तो जीव तै चिक्षण परमात्मा प्रतिपादित होता दै। 
वह्‌ विलक्षण परमात्मा का स्वल्प भी वर्ह प्रतिपादन योग्य है, क्योकि प्रश्न 
हैकि (धमं, सधम, इस कायं कारण, ओर भूत, मविप्यद्‌ तथा वर्तमान इन 
सवते सन्यत्र ( मिच्च ) वरिकालातीत जिस वस्तु को जानते होसो कटो)! वरहा 
आक्षेप { निन्दा ) करने वाला कहता है कि, ये दोनों पल्ल ययुक्त हं, वन नहीं सक्ते है, 
क्योकि कर्मफल मोय का नाम ऋतपान ह । उसमे, श्युकृतस्य लोकः ( स्वयं कृत कर्म 
कै कायं देहम) यहं कयन लिगि देतु अनुमापक है। भौर ऋतपानं चेतन ेत्रन्नका 
हो रकता ह \ अचेतन वुद्धि कानी हो सकता ह! एवं पिवन्तौ, इस पट में टिवचन 
से गुहाप्रविष्ट दोनों के ऋतपान के संम्व्रन्ध को श्रुति दगतिी दे) इससे प्रथम बुद्धि 
सैव्रन वाका पक्ष का असंभवद 1 सीदेत से दुसरा क्षेत्रज्न परमात्मपक्न ( विदेप) का 
मी सम्मव नहीं दै, क्योकि चेतन परमात्मामे मी कमफ का मोग नही है ( प्ररमात्मा 
फल को नही मोगता हुमा प्रका करताहै। इस प्रकार वेद मन्वकटता ह । यहु 
कहा जाता टै किं यह्‌ दोप नदी है, क्योकि एक छर वारे के रहते मी अजहत्‌ लक्षणां 
केद्वारा एक साध चख्ने वाटे वहत हृत मनुष्यों मे एेा व्यवहार देखा जात्रा है किये चत्ता 
वाख जत्ति हैँ! उसी प्रकार एक फल भोक्ता जीव के साथ से जीवेदवर दोनों फ 
भोगते है यह खक्षणासे कहा का सकता द । अथवा जीव वस्तुतः फल मोगता दै, 
यौर वर मोगाताहै। इससे मोगाता हुमा नी मोगता दै इस प्रकार कहा जाता 
दै, क्योकि पाक कराने वालो मं मी पाक-कर्तरत्व क्र प्रसिद्धि देखी जाती है। ओर 
वुद्धि सेवन का ग्रहृण मी करण मेँ कर्तृत्व के उपचार ({ गौण व्यवहार } से हौ सकता 
रै । एधांसि पचन्ति ( लकडियां पकाती ह }) दसा प्रयोग देकल्ला जाता दै भौर अन्यात्म- 
निरूपण के अचिक्रार ( प्रकरण ) में अन्य कोई फल मोक्ता नही हौ सक्ते हैँ । जिससे 
बुद्धि जीव हो शकते है, या जीव परमात्मा हो सकते हँ । इससे संखय है; विमदा ठै.कि 
क्या प्राप है? पूर्वपद कि वुद्धि गीर क्षेवन्न प्रक्ष है । क्योकि मोक्ता का गुही प्रविष्ट 
यह्‌ चिगोपण है, उसका बुद्धि मौर जीव में सम्मव है | च्योकि यदि दारीरगुहादहैवा 
हृदय गृह्य दै इन दोनौं प्रकार से वृद्धि गौर क्षेत्र ही गृहाप्रविष्ट हौ सक्ते रहै । सम्मवं 

रहते सर्वगत ब्रह्य को वियिष्ट देशत्व { एकदेडित्व ) की कल्पना करना युक्त नही है । 

यौर { शुङृतस्य लोके" }) यहं श्रुति कर्मफट का अनतिक्रमण ( संवन्ध } ददातिी है) 

परमात्मा तो पुण्य पाप करे अधीन नहीं रहता टै, क्योकि श्रुति कहती है किं परमात्मा 

"चकर्मीसे वदृतादहै न छोटा होता है, गौर छया बातप तुल्य कथन भी अचेतन, तथा 
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पेता मे वन सक्ता ६1 क्योकि जड चेत्तस मे छाया ओर आतप तुरेय विलक्षणता है| 
जिससे युद्धि मौर केध्न यहाँ पान-कतो कटे जा सकते है। ईत प्रकार प्ा्ठ होने पर 
कते ईै-- ^ 
विज्ञानात्मपरमात्मानाविहोच्येयाताम्‌ 1 कस्मात ? आत्मानौ हि तादु 
भावपि चैततनौ समानस्वमावौ 1 सरप्याश्रवणे उ समानस्वभावेप्वेव ठोके 
परतोतिदृश्यते ! अस्य गोद्धितीयोधनवेष्टव्य इत्युक्तं गौरेव द्वितीयोऽन्तिपयत, 
नाद्व पुरुपो वा । तदिह ऋतपानेन लिद्धेन निश्चिते वि्नानात्मनि द्विती 
यान्वेपणाय समानस्वभावश्चेतन परमात्मैव प्रतीयते । ननूक्त-गुहाहित- 
स्वदर्य॑नान्न परमात्मा प्रत्येतव्य'--इति  गुहाहितत्वदसंनादेव परमात्मा प्रले- 
तव्य इति वदाम 1 गुहाहितत्व तु श्रुतिस्मृतिष्वसक्रत्परमात्मन एत्र दुद्यते-- 
शगुहादहित गह्भरेष्ट पुराणम्‌" ( काठ १।२।१२ }) यो वेद निहित गुहाया प्रे 
व्योमन्‌" ( तै २।१) जात्मानमन्विच्छ गुहा प्रविष्टम्‌" इत्यायासु 1 सवं 
गतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थो देदाविदोपौपदेशो न विरुध्यत इत्येतदप्यक्तमेव । 
सुकृत्तलोकर्वात्तित्व तु छव्रित्ववदेकस्मिन्नपि वतंमानमुमयोरविरुढमर । छवा- 
तपावित्यप्यविरद्धमु, छायातपवत्परस्परविटक्षणत्वात्ससारित्वाससारित्वयो 1 
अचिदाषृतत्वात्ससारित्वम्य पारमायिकत्वाच्चासमारित्वस्य । तस्याष्िज्ञानातम- 
परमार्मानौ गुहु प्रविष्टौ गुद्धेते ॥ १९ ॥ 
विज्ञानास्मा ( जीव } ओर परमादमा यहा कहे जा सकते ह । वयोकिवे दीनो 
चेतनास्मा ही समान स्यमाव वाछेमीरहँ नौर सल्या के श्रवण स्थात मे समानं 
स्वभाव विपयक भी प्रतीति खोकभे दे जाती है, जसे कि दस मौ ( दृष } 
के सम्बन्धी ( सायी-जोडा } दूसरा गौ का अन्वेषण कना ( सौजना }, टसा शे 
पर दूषय वट ही खोक मे खोजा जाता है, बद्व या पुण्प ( मनृप्य नही खोजा जाता 
है। जिषे यामी कमेफल मोगखूप ङग से विज्ञानात्मा { जव ) के निश्वय होने 
पर द्वितीय के खाज चिन्ता करने पर समान स्वमाव वासा चेतन परमास्म ही प्रतीव 
होता है। एव जोक्हा गया दै करि 'गुहाहितन्व' (शरीर वुद्धि मे प्रविष्टत्व) के ददन पै 
परमात्मा नदी समना जा सकता, वह करते दै कि गुहादितस्व के देखने सै ही पर 
मात्मा समञ्च ला सक्ताद\ क्योकि परमारमा को ही गुहाहितत्वश्प से अनेका वार्‌ 
श्रुति स्मृ्तियोमे सुना जआतादै वृद्धि { बुद्धि गुहा) में प्रिविष्ट-देहं रूप गह्वर { ५ 
निङ्रुन्जं } मे स्थिर पूराठन कौ घान कर विद्वानु हषं शोक को स्यागता ह ॥ परम श्र 
व्योभ'्ट्दयाकादा मत्त वुद्धि गुहा मे जो निहित ( प्रविष्ट ) ब्रह्मकौ छानता है, जो खव 
कामको प्राक वरता । ( गुहाम प्रविष्ट मारमा कौ विचारो) उत्यादि श्रुति ब्रह्मा 
को गृटाहि कटने वारी है वौर सर्वगत ब्रह्म वा मी ज्ञानोपासनादि कै लिए दे विर 
का उपदे विरद्ध नदी होतादै सह्‌ वानक्हीजा चुकीटै। सुद्र शोक (म 
' जम्य दष्ट) मे द््पामी दक जीवदही भ रहते भी टतित्व के समान ठक्षणा सै दौनी 
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मे कथा अचिष्ड द! छायात्प तुल्यता सी अविरुद्ध टै, वर्योकिः संसारित्वं मौर 
भस्तंसारित्व को छाया भौर आतप के समान परस्पर विलक्षणता है! अविद्याकृतं 
संसार्त्वि एवं पारमार्थिक भसंस्ारित्व है, इसमे इन दोनों मं विलक्षणता है । जिससे 
विन्नानात्मा बौर परमात्मा गुहाप्रविश गृहीत ( जात ) टोते हं! ११॥ 

कृतश्च विलानात्रपरमात्मानौ गृह्येते ? 

विशेषणाच्च ।॥ १२॥ 

किसर तैतु से वि्नानात्मा मौर परमात्मा गृहीत होते दै? 

संक्िघ्ठाथं है कि ( गन्तुगन्तव्यत्वादिविशेपणभेटात्‌ । मन्तरृमन्तव्यत्वादिविदेपण- 
भेदेन निरूपणाव्‌-जीवात्मपरमात्मव गृह्येते ) गन्ता प्राप्ति कर्तां जीव है। गन्तव्य 
परमपद परमात्मा हु ! मनन करने वाला ज्ञाता जीव ह मन्तव्य परमात्मा है! इनके 
धमे ङ्प विदोपणों का भेद है। विदयेपणो के भेद पूवक श्रुति में निरूपण इन दोनो का 
क्रिया गया ह 1 इसमे जीवात्मा परमातमा का ग्रहण किया जाता है । 

विशेपणं च चिन्नानात्मपरमात्मनौरेव सम्भवति मात्मानं रथिनं विद्धि 
शरीरं रथमेव तु" ( का० ११३१३ } इत्यादिना परेण ग्रन्थेन रथिरथादिरूपक- 
कत्पनया विन्नानात्मानं रथिनं संसारमोक्षयोग॑न्तारं कल्पयति । सोऽघ्वनः 
पारयाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ( का० {।३।९ ) इति च परमात्मानं 
गन्तव्यं कल्पयति । तथा तं द्द गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरे पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन दैवं मत्वा धोरो हपंयोकौ जहाति ॥” ( का० १।२१२ } 
दरति पूर्वस्मिन्नपि म्रन्थे मन्तृमन्तव्यत्वेनेतावेव विदोपितौ । प्रकरणं चेदं 
परमात्मनः! श्रद्यविदो वदन्ति" इति च वक्तूविनेपोपादानं परमात्मपरिग्रहे 
घटते । तस्मादिह जीवपरमात्मानावुच्येयाताम्‌ ! एष एव न्यायः रा सुपर्णा 
सयुजा सखाया! ( मुण्ड° ३।१।१ ) इत्येवमादिष्वपि ! तत्रापि हयध्यात्माधिका- 
रान्न प्राकृतौ सुप्णतुच्येते । 'तयीरन्यः पिप्पलं स्वाटत्ति' इत्यदनलिद्धाद्वि- 
नानात्मा भेवति \! “अनदनन्नन्यो अपिवाकलीति' इत्यनरानचेतनत्वाभ्यां 
परमात्मा । यनन्तरे च मन्त्रे तावेव द्रष्टुदरषटव्यभावेन विरिनष्टि--समाने वृके 
पुरुपो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः \ जुष्टं यदा पदयत्यन्यमीशमस्य 
महिमानमिति वोतदोकः ॥' ( मुण्ड° ३।१।२ ) इति 1 

जीवात्मा ओर परमात्मा का दही वक्ष्यमाण विदोपणदहौ सकता है, वयोकि 
अत्माकौ रथीओौर शरीरको र्यजानो! इत्यादि भगेकेग्र॑व से रथी रथादि 
रूपक छी कल्पना द्वारा विज्ञानात्माङ्प रथी को संसार यर मोक् मागं में गमन कर्ती 
सिद्ध किया जाद] गौर वह जीव संघार मार्गं कै परम पारको प्राक्च करता ह 
ओ परम पार्‌ विष्णु ध्यापक' परमात्मा का पद ( स्वख्प) दै! इस प्रकार 
परमात्मा को मन्तव्य ( प्राप्य } सिद्ध कर्ताहै1 इसी प्रकार (उस दुर्दर्श दुक्ेय ) 


) 
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माया यै भावत मायाम प्रविष्ट दशरीरासक्तं मिलित के समान एुतन उप॒ यान्म" 
दे को पिवेकादियुक्तं निदिध्यासनस्य अघ्यान्मयोम से अपगेक्त समश्चकर ( अध्यात्म 
योग की प्रा्ठि से आप्मा को प्राप्त करफे ) विद्वामं पुस्प हप शौक को स्याम देता है। 
दसं पूरं प्रन्थमेमीमता मीर पन्तव्यस्पमेये जीव गीर परमेश्वर ही विचेषण युक्त 
निरूपित कथित ह 1 परमात्मा का श्रफर्ण है, ओर * ब्रह्मवेत्ता इको कह 
है ) यह वक्ता का ब्रह्मञजता्प विन्लेपण मो परमात्मा के परिग्रहण करने पर सघर्ति- 
युक्त हौवा है 1 जिससे यहां जीवं परमात्माकौो ही कटने योग्य समक्षना चाहिय । 
यहयो न्याय { नसुपर्णा सपूजा घरखाया ) इत्यादि शृत्ति मे भो समकषना चाये । सुन्दर 
गति वार, सदा साथ रहने वाके, तुर्य स्वभाव वारे जीवेद्वर दोनो एक रीर दृष 
कन आाथ्यण करते, उनमेसे एक जीव स्वादु कमं फठको मोगताहै। एक ईर्‌ 
भोगे चिना ्टीरषमेग्रकादतादहै1 इस श्रुत्िमे भी अध्यान्म प्रकरण दनि ते सुपण 
पद से सून्दर्‌ पांस बाले प्रात (रोक प्रमिद) साधारण पक्षी नदौ कटै जाते ई । किन्तु 
उने एका स्वादु पिष्यख वात्ता द 1 दष मदनः ( मोग } कूप से छिग से विन्ञानात्मा शि 
होवारै1 मोत विना ग्रकाण्ताहै। वहं अन्न ( मोमामाव } रौर मेननल्व सै 
परपरात्मा सिद्धं देता टै 1 द्रामुपर्णा, के जनम्तर पछि मन्करमेते दही जीव ओरपरः 
मादिमा दश भीर्‌ द्रष्टव्य मावष्प विन्षेपण युक्तं वहैययेदह1 इन्दी कोद्रष्टुत्वद्रध््यल 
विदरौपण युक्त श्रृति क्ती कि समाम एक देटं वृक्ष मे देहिमानादि से नाक्त 
जीवात्मा रूप पुस्पं अनीशता कै कारण मोहित होता हु शोषता है सन्त श 
दै! मौर जव योगादि द्वार जुष्ट ( सेवित्त 3) खन्य ईदवर को अपरोक्ष करती दै, थर 
सव जगत्‌ को उसे महिमा खूप देखा है त्तव उसको प्रा्ठ हौ कर दोक रहित दा 
जाता दै दच्यादि 1 
सपर्‌ आह-- सुपर्णा इति नेयमुगस्यायिकरणस्य सिद्धान्त भजते, 
पेद्धिरटस्यत्राह्यणेनान्यया व्याख्यातत्वात्‌ 1 “तयोर्य पिप्पल स्वाद््तीहि 
स्वम्‌, "अनेदनन्नन्योऽभिचाकथोतीतति, अनदनन्नत्योऽभनिपश्यत्ति ज्ञ. 
सस्वकषेवक्लौ" इति । मस्वदाव्दो जीव पषत्रसचशव्दपरमान्मेति यदुच्यते। 
त्तन्न ) स्त्क्ेव्रन्नशव्दयोरन्ते करणसचारीरपरतया प्रसिदधत्वातरु 1 त्व च 
व्याद्यात्तत्वात्‌--"तदेतत्मस्व येन स्वप्न पयति, मथ योप्य शारीर उपद्र 
स क्ेत्ज्ञम्नावेनौ सत्त्वकषत्रज्ञो" इति ! नाप्यस्याधिकरणस्य पूवंपक्षं भन । 
नद्य शारीर कषतरज्ञ कनुत्वभोच्तृव्वादिना समारघमेणोयेलो विवध । 
षणं तहि सर्वंससारधरम्मतीतो ( १) व्रहास्वमावश्व॑नन्यमात्रस्वस्प “अनर, 
च्न्योपियाकशीति, कनदनघ्नन्योपमिपध्यति ज." इतति वचनात्‌ श्तच्वमसि 
क्ष ्रलञ चापि मा निद्धि" ( मी° १अ२ ) व्यादिुततिस्मृतिभ्यश्च । तावता च 
, (न्नवयारटसनतेवसेवायवत्प्यति नतयित सन्यण्नन# तदा एवरविदि 
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किञ्चन रन आध्वंसते" इत्यादि । कथं पूनरस्मिन्पमे "तयोरन्यः पिप्पटं स्वाद्रसी- 
ति सत्त्वम्‌ इत्यचेतने स्वै भोक्तृत्ववचनमिति ! उच्यते । नेयं श्रुतिरचेतनस्य 
सत्त्वस्य भोक्तृत्वं वश्यामीति प्रवृत्ता किं तहि ? चेतनस्य क्षेचनस्याभोक्तत्वं ब्रह्म- 
स्वमावतां च वध्यामीति । तदर्थं सुखादिविक्रियावति सत्रे भोक्तृत्वमय्यारो- 
पयति । इदं हि कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च पत््वकषेत्रनयोरितरेतरस्वभावाविवेककृतं 
कल्प्यते । परमार्थतस्तु नान्यतरस्यापि सम्भवति, भचेतनत्वात्सत्वस्य, यविक्छ्य- 
त्वाच्च कषेत्रस्य, विद्याप्रत्युपस्थापितस्वभावत्वाच्च सत्वस्य-सुतरां न सम्भवति । 
तया च श्रुतिः-यत्र वा अन्यदिव स्यात्तचान्योऽन्यत्पदयेत्‌ः इत्यादिना स्वप्नदुष्ट- 
टस्त्यादिव्यवहारवदविद्याविपय एव कतु त्वादिव्यवहारं दयति । “यत्र त्वस्य 
सर्वेमातवाभृत्तत्केन कं पच्येतु' (वृ ° ४।५।१५) इत्यादिना च विवेकिनः कतु त्वा- 
दिव्यवहाराभावं दरयति ॥१०॥ 

अन्य कोद कहते ह कि ( दानुपर्णा ) यहं छगु इस भधिकरण वैः सिद्धान्त को 
नहीं मजती ( कती } दै । क्योकि व॑द्धिरदस्य' ब्राह्मण मेँ इसका अन्य रीतिसे 
व्याख्यान कियाद! कहा गयां कि ( तयोरन्यः पिप्पलं स्वाष्टत्ति) यहा मोक्ता 
सत्त्व द्वै ओर अनरननन्योऽभिचाकशीति } प्ससे कटा गयादहैकि सगे विना अन्यं 
देखता है, सौक्ञ (जाता) दै। गौरये दोनों सत्वं मीरक्षे्रन है 1 स्व चन्द 
काथं जीव जौरप्षेत्रन यव्दका बर्थ परमात्मा जो कटूते हं वहु कहना ठीक नही 
है क्योकि सतय कषेत्रनं गव्द की यन्तःकरण भीर शारीरपरता प्रसिदधदहै। चिस 
अन्तःकरण दारीर बर्थ ही षद्ध्िरहस्य में ये दोनों गच्द व्याख्यात ह । ( जो यह सत्व 
है, जिसमे स्वप्न देखता दै भीर जो यहु रीर उपद्रण्ाह वहुक्षेत्रनदै, यही दो सत्त्व 
लेवनर्दै) गीरच्सी प्रकार यह ्क्‌ टस मधिकरणकै पूत्रेपक्षको भी नही भजती 
द! क्योकि यहा कतंव्वभोकतृत्वादि संसार धमं से युक्त शरीर क्षीत्रज विवक्षित नहीं 
हि । फिर कंसा विवक्षित है कि सव सांसारिकं धमं से रहित गसंद्धतादि ब्रह्म के स्वमाव 
वाला च॑तन्यमात्र स्वरूप विवलधितदहै, क्योकि विना मोगे प्रकाठतादे, विना भोगे 
देखता है । इस प्रकार का वचन दै। वदी सत्यात्मा त्रुदहै, (मृन्ैदी कषो्रन 
जानो ) इत्यादि श्रुति स्मृ्तिसे मी उक्ताथं की सिद्धि होती है यीर तावता ( मच 
कै व्याख्यान मात्रसे ही) विद्याका उपसंहार्‌ वचन दै कि (ये दोनों सत्त्व गीर 
सेन हु) इस प्रकार जानने वार मे भविदया रूप रज कृ भीं विव्वंस को नहीं प्राप् 
करा सकता है, विदधान में विद्या का कछ मी सम्बन्ध नदीं रह जाता दै । शंका होती 
्ै किद्स पमे (उन दोनों मे मे एके स्वादु पिष्यल खाता है, भौर वह्‌ सत्व है ) 
दस प्रकार अचेतन सत्त्व मे भोक्तृता कथन कैसे वन सक्ता दै । यहाँ उत्तर कहा 
जाता कि यह श्रुति, अचेतन सच्च को मोक्तृत्व कट्रुगा, इस आश्रय से नही प्रवृत्त हई 
द, तो क्रिस यादाय मे प्रवृत्त ई किं चेतन क्षे्रन को अमोक्तृता गौर ब्रह्य स्वमावता 


१६६ ब्रह्मसूनलाद्धुरभाप्यै [ मध्याय ! 


करटगा ? दस भाय से प्रवृत्त दई टै । इसलिए सुखादि विकार वा सस्व मे भोकतृहा 
का आध्यारोप करतौ ह । मौर यह कत्व भोवतूर्व मो मस्व गौर क्षरस्च कै परस्पर 
स्वमार्वो के यविवक्करृत सिदरहोताहै1 परमार्थंसेतो सत्वक्षवज्षमे एकको भी 
कवरस्व मोवत्रेत्व का स्म्मवनही है, क्योक्रि सत्त्व मे अचैतनता &ै ओौर दोयस्को 
निविकारता दै । सत्व को अविद्याजन्य स्वभाव वान्का होमि से उसमे कतृध्वादि का 
त्यन्त भघम्मव दै । अत श्ुत्ति कहती है कि ( जिस अज्ञान काठ मे षैतन्य मिष्नकै 
समान रहता है, उस कारम अन्य द्रश यम्य हृद्य को देखता है ) इत्यादि कंयनो वै 
स्वप्न से दृष्ट हस्ती आदि व्यवहार के समान अविद्या वियय ( काल ) मे ही क्रत्वादि 
व्यवहार को शुत्ति दर्थातीदै, भौर ( जिस कामे दूस ्ानी को सव थात्माहीहौ 
गया उस का मे किससे क्मको देसे } त्यादि से विवेकी फे बतूत्वादि व्यवहारो कै 
अमाव को दर्छाती टै ॥ १२॥ 


अन्तर उपपसेः ।। १३ ॥ 


"य एपोऽक्षिगि पुष्पो दृश्यते" यहाँ सदाय होता है कि यह नेत्रमे दृश्य पृष छाया 
देया जीवदहै, यादेव, या ईव दै? पुवं पक्त दैवि माधार भौर श्या वैः कथने 
से ई्वरसे चन्यतीनमभेसे कोलो सवता दहै। सिद्धान्त है कि जो प्रथम सुखस्वप 
विघ् ब्रह्म कहा मया है वही वामनीव्वादि गुण युक्त मेव मे उपासना का विपय है बन्य 
नही क्योकि अन्य मे अमूतत्वादि सम्भव नही दै ॥ १-२॥ 

अन्तराधिकरण ( ४ ) 
छायाजावोौ देवतशौ वामौ योऽक्षिणि दश्यते 1 
आघा स्दूदयतोकयेदादन्येषु च्रिपु कञ्चन ॥! 
के क. ब्रह्म यदृक्त प्राग्‌ तदेपाक्िण्युपासते । 
धामनीत्वादिनान््येपु नामृतत्वादिसम्भव ॥ 

खक्ष है कि ( चपि दृ्यत्वेनोपदिष्टोऽन्तर पुष परमात्मैव, सघ्रोरकनाना 
गणाना परमात्मन्येवोपपत्तेरिति } नेन मे दृदयत्वषूप से उपदिश शन्तरारमा स्प पुय 
परमात्मा ही दै, क्योकि वहाँ कदे गये धर्मो की सिद्धि परमात्मामेदहीहो सक्तीदहै। 

“य॒ एपोऽक्षिणि पुर्यो दुदयते एप आत्मेति हौवाचेतदमृतमभयमेतद्‌" 
ब्रह्मेति, ` तयद्यप्यस्मिन्मपिरवोदक वा सिचनि वत्म॑नौ एव गच्छति' { छा” 
४५६५१ ) इत्यादि श्रूयते । तत्र सदाय --किमय प्रतिविम्बारमाश्यधिकरणो 
निदिद्यतेऽ्ववा । विज्ञानात्मा उत्त॒देवतातमन्दरिमम्यायिष्ठाताऽ्यवेदवर इति । 
कि तावत्प्राप्तम्‌ ? द्टायाप्मा पुस्पप्रतिरूप इति। कुत 7 तम्य दृष्यमानल- 
प्रसिद्धे । “य एषोऽक्षिणि पुरुपो दुश्यतेः इत्ति च प्रमिद्धवदुपदेदात्‌ । 
विज्ञानास्मनौ वाभ्य ॒निदेश्च इति युक्तम्‌ । म हि चक्षुपा रूप पदयश्चधू 


पादः २} अन्तराधिकरणभाप्यम्‌ १६७ 


सन्निहितो भवत्ति, आत्मशव्दद्चास्मिन्पक्षऽ्ुकूरो भवति । मादि्यपुरूपो वा 
चक्षुपोऽनुग्राहकः प्रतीयते, रदिमभिरेपोऽस्मन्प्रतिठितः' (वृ ५।५२) इति श्रुतेः । 
जमृतत्वादीनां च देवतात्मन्यपि कथंचित्संभवात्‌ । नेश्वरः, स्थानविलेपनिरदैशा- 
दित्येवं प्रप्त ब्रूमः। 


उपकोसल भामक रिप्य के प्रति जावाल नामके गुरने कहा कि ( जो यह थांख 
भे पुरुप दीखता है यह आत्मा दै बौर यही अमृत है, यही अभय द, यही ब्रह्म है, गीर 
दस्र आत्माकाजो नेव खूप स्थान टै उसमे यदि धृत वा जल को$ सीचता रै, तो वहं 
घृते वा जल नेत्र मे नही टिकता है किन्तु वर्त्म ( पक्ष्म ) पठ्कोँ मे हौ चखा जाता दै) 
इत्यादि सुना जाता ह । यहाँ संशय होता दै कि यह्‌ नेत्र रूप अधिकरण वाखा प्रतिविम्व 
स्वरूप कहा जाता है, अथचा विज्ञानात्मा जीव कहा जाता रै, या इन्द्रिय का अधिष्ठाता 
देवतात्मा कहा जाता है जथवा ईश्वर कहा जाता है । प्राक्ठ वया होता दै? पसा प्रन 
होने पर पूवं पक्षहोतादै किगपुरुप का प्रतिविम्बरूप छायात्मा निर्ण्ट दै, ओर उसमें 
अमृतत्वादि ध्यान के किए कल्पित मात्र है सत्य नदीं । छायात्मा ही क्यों है जिससे 
उसको दृद्यमानत्व प्रसिद्ध है, ओर मनुष्य दूसरे के नेत्र मे जपने शरीर के प्र्तिधिम्ब कौ 
देख सकता दै । ( यहं अखि मे जो पुरुप दीखता दै }) इस प्रकार प्रसिद्ध के समन उप- 
देय दै, इससे छायास्ा उपास्य है । जयवा इस पक्ष मे अभृतत्त्वादि को अत्यन्त कल्पित 
होने से विज्ञानात्मा का यह कथन ह एसा मानना उचित है । यद्यपि विन्ञानात्मा संपूरणं 
शरीरम रहता है वा विगेप रूप से उसका हृदय स्थान है, तथापि वह्‌ चक्षुसे खूप को 
देखते समय चक्षु मे विदोपर्प से सन्निहित ( प्राक्त ) होता है, भौर श्रुति कथित्त आत्म 
शन्द मी इस पक्ष मे धनुर होता है! अथवा नेत्र का सहायक आदित्य पुरुप यहां 
प्रतीत होता है, क्योकि श्रुति मी कृती है कि ( यह्‌ सूर्यं किरणो हारा नेत्रम स्थिरहै) 
देवात्मा मे भी कल्पान्त तक स्थिति से किसी प्रकार अमृतत्वादि का सम्भव दै । स्वान 
विशेषके कथनसे यहां ईख्वर नही प्रतीत होतादहै। दस प्रकार प्राप्त होने पर 
कहते है कि-- 
परमेदवर एवाक्लिण्यभ्यन्तरः पुरुप इहोपदिष्टं इति कस्मात्‌ ? उपपत्तेः 1 
-उपपद्यते हि परमेदवरे गुणजातमिहोपदिद्यमानस्‌ । आत्मत्वं तावन्मुख्यया 
वृत्या परमेश्वर उपपद्यते “स आत्मा तत्वमसि" इति श्रुतेः । भमृतत्वाभयत्वे 
च तस्मिन्नसृच्छुतौ श्रूयेते। तथा परमेश्वरानुरूपमेततदक्षस्थानय्‌ । यथाहि 
परमेकवरः सर्व॑दोपैरलिप्तः, अपहतपाप्मत्वादिश्रवणात्‌ तथाक्षिस्थानं सवंरेप- 
रहितमुपदिष्रम्‌, तय्यद्यप्यस्मिन्सरपिर्बोदकं वा सिञ्चति वत्म॑नी एव गच्छति" 
इति श्रुतेः । संयद्वामत्वादिगुणोपदेशस्च तस्मिन्नरवकत्पते । एतं संयद्वाम इत्याचक्षते 
एतं हि सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति, एष उ एव वायनीरेप हि सर्वाणि वामानि 


क 


१६८ व्र्ममूत्रशाद्धरभोप्ये [ मन्यामि १ 


नयत्ति' एप उ एव भामनीरेष हि मर्वेपु खोकेपु भाति' ( छा० दाएषार्न्द ) 
शति च मत उपपततेरन्तर्‌ परमेऽ्यर ॥ १३ ॥ 


नने के अभ्यन्तर निर्दिष्ट (कयित) पुष परमेदवर दी दै, वधोकि उसी की उपपत्ति 
( सिद } होती है 1 जिखमे याँ उपदिष्ट गण समूह्‌ परमेश्वर मेही खिदहोनं दई भौर 
( वह यामा दे, नुम आत्म स्वरूप हो ) इस शति से जात्म शब्द मौ मुख्य वृत्तिर 
परमेम्बर मे ही सचटितं सिद्ध रोता है । एव भयृतत्व-बमयत्वे उत्त पमेव म भने 
वार श्ुतिमे सुने जाति द! इसी प्रकार परमेदवर कै योप्य यह्‌ नेत्र ल्पस्यानहैष 
वयोकिं पापादि मे चदिष्षतादि फे सुने से अने परपरेदवर सव दोपो से अलि मलय द, 
वेसा. ही नेच रूप स्यान सव रेप से रहित उपदिष्ट ( कथित } है फ ( यदि दसं 14 
भे घृत वा जख सीचदा ६, सो वह्‌ वतमं मे चला जप्ता है । श्रुति कहती दै कि ( इस 
नेव गत पष्प कौ सयद्याम१ कतै है, वर्योकि दसी परमात्मा के निमित्त कारण दप से 
श्रा बरक खव प्राणो के वाम ( योमन कमं फ़ल पुष्य ) उत्पश्न भौर प्रघ हठे ६\ 
इससे यह परमातमा ही वामनी ( कर्म॑फलदाता शोमनपुण्यादि को प्राप कराने वासर } 
ह । क्योकि यही घव वामो ( कमं फलो } को प्रा करावा दै ॥ यही मामन ( रकाय 
का प्रापक } है) क्योकि यही सवलोके प्रका्यता द इष प्रकार शत्यं कै लर्‌ 
मे संघटित स्विद्‌ होने से य्ह अन्तगाटमा परमेश्वर टै ॥ १३॥ 


स्थानादिव्यपदेशास्च 1 १६ 1 


कथ पुनराकादावत्मवंगतस्य ब्रह्मणोग्धयत्यस्यानमुपपद्यन इति 1 वः 
च्यते-मवेदेपाध्नवकटकि यदयेतदेवैक स्थानमस्य निदि मवेत्‌ 1 यन्ति 
ह्यन्यान्यपि पृथिव्यादीनि स्थानान्यस्य निदिष्ार्नि--'य पृथिव्या तिघ्‌ 
( वु° ३1७13 ) इस्यादिना । तेपु हि चक्षुषि निदिष्टू--यख्ुधि तिष्ठत्‌ 
इत्ति । स्यानादिव्यपदे्ात्‌" दृत्यादिग्रहणेनतदुद्रशंयति--न केवल स्थानमेर्वक 
भनुचित ब्रह्मणो निदिदयमान दृथ्यते, @ ताहि ? नामरूपमिव्येवजातीयकमपय' 
नामरूपस्य ब्रह्यणौनुचित रनिद्यमान दुदयतते--तम्योदधिति नाम" “हि 
दमश्रू (छा ६६६१७१६} इल्यादि{ निगूणमपि सदुत्रह् नामरूपगतेमु ण 
सगुणमुपासनार्थ तत्र _ यत्रोपदिश्यत इत्येनदप्यु्तमेच । सर्वगतस्यापि ब्र 
उपल्ध्यर्म॒स्थानेविदोपो न विरध्यत, दालग्राम इव विप्णोरिव्येततद 
पयु्तमेच ॥ १४॥ 


पू्थोलार्य मे दका होती कि थाक वल्य सर्वगत ब्रह्मका नेधन्पर भत 
स्यान ैये विद्धो मक्नादै? यद कहा नातादै किः यह्‌ यमि अयुक ~ यमिद्धि अयुक्तेता ठव 
१ भयन्ति-समुखयम्ते, वामानि शोभनानि फलनि यत घ सद्धाम दति । 
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होती, किं यदि ग्रह॒ एक ही स्यान इच ब्रह्यका निदिष्ट ( कयित ) होता! ठेसी वात 
है नदी, क्योकि अन्य मी पृिवी आदि स्यान इसके निदि्टर्हु। जसे ज्खिादै कि ( वह्‌ 
पृथिवी में रहता हुमा पृथिवी का नियन्ता ट } इत्यादि । मौर उन पृचिवी बादिको मं 
चलषुमीनिद्छिटैकि (जो चक्षु में रहता हुमा चनु का नियन्ता है) शौर ( स्थानादि 
व्यपदेयात्‌ ) उसमे आदि जल्द का ग्रहण से वह्‌ दशतिर्ह किब्रहम का केवल एक अनु- 
चित्त स्यान दी कटा गया नदी दीखता दै, किन्तु इस प्रकारके नाम चख्प रहितिब्रहा 
के अनुचित नाम ओर ख्पके कथन मी दीखते हैँ करि ( उसका उद्‌ यह॒नामदहै) मौर 
वह्‌ हिरण्यमय दादी वाला रै } इत्यादि । माव यह्‌ ह कि वस्तुतः निर्गृण ब्रह्य का नाम 
्पमें स्थिर गुणों के द्वारा उपासना के लिए तत्तत्‌ स्वानो मे सगुण उपदे दिया जाता 
दै, यह्‌ पहर मी कहा ही गया है । भौर सवंगत ब्रह्म का भी नान उपासना के किए 
स्थान विद्नेप विरुद नही होतारै, जसे विष्णु की उपासनाके लिए बालग्राम विक 
नहीं होता दै! यह्‌ भी पहर कहा जातृका है ॥ १४॥ 
सुखविशिष्टाभिघानादेव च । १५॥ 
अपिच नैवात्र विवदितव्यम्‌-कि ब्र्मारिमिन्वाक्येऽभिधीयत्ते न वेति। 
सुखविरिष्टाभिधानादेव ब्रह्मत्वं सिद्धम्‌ । युखविगिष्टं हि ब्रह्य यद्टाकयोपक्रमे 
प्रक्रान्तं श्राणो ब्रह्य कं त्र्य खं ब्रह्म इति, तदेवेहाभिदितं, प्रकृतपरि ग्रहस्य 
न्याय्यत्वात्‌ । आचार्यस्तु तै गति वक्ता' ( छा० ८१४५१ ) इति च गति 
माव्राभिधानप्रत्तिजानात्‌ । कथं पुनवक्योपक्रमे सुखविरिष्टं प्रम विनायत 
इति 1 उच्यते--श्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म" इत्येतदग्नीनां वचनं श्रुत्वोयकोसल 
उवाच--'विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्य कं चतुखंचन विजानामि" इति। 
तत्रेदं प्रतिवचनम्‌--"यद्टाव कं तदेव खं यदेव खं तदेव कम्‌" ( छा० ४।१०।५ ) 
इति । तत्र खंलब्दौ भूताकाने निरूढौ लोके । यदि तस्य विदोपणत्वेन कंशव्दः 
सुखवाची नोपादीयेत, तथा सति केवले भूताकाडो ब्रह्मगब्दो नामादिष्विव 
प्रतीकाभिप्रायेण प्रयुक्त इति प्रतीतिः स्यात्‌ । तथा कशब्दस्य विषयेन्दरिय- 
संपकजमिते खामये सूखे प्रसिद्धत्वात्‌, यदि तस्य॒ खंगन्दो विदोपणत्वेन 
नोपादीयेत, खौकिकं सुखं ब्रह्येति प्रतीतिः स्यात्‌ । इतरेतरविदोपिततौ तु कख- 
शव्द सुखात्मकं ब्रह्य गमयतः । तत्र द्वितीये ब्रह्मगव्देऽुपादीयमाने कं खं 
ब्रह्येवयेवोच्यमाने कंशब्दस्य विेपणत्वेनेवोपयुक्तत्वायुखस्य गुणस्याघ्येयत्वं 
स्यात्‌, तन्मा भूदिव्युभयोः कंखंशव्दयीव्र्गव्दिरस्त्वं कं ब्रह्म खं ब्रह्य 
इति । इष्टं हि सुखस्यापि गुणस्य गुणिवद्ध्येयत्वम्‌ । तदेव वाक्योपक्रमे 
सुखवििष्टं त्रह्मापदिष्टम्‌ । प्रत्येकं च गाहंपव्यादयोऽनयः स्वं स्वं महिमा 
नमुपदिद्य “एषा सौम्य तेऽस्मटिचयात्मविद्या च' इत्युपसंहरन्तः पूवं ब्रह्म 
निदिण्टमिति जापयन्ति ) "जाचार्॑स्तु ते गति वक्ता' इति च मतिमाव्राभिघान- 
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प्रति्रानमथन्तिरविवक्षा वारयति । “यथा पृष्करपलादय आपो न दिप्यन्त 
एवमेवविदि पराप कमं न दिष्यते" ( छा० ४।१८।२ } इति चाक्षित्व पुरेप 
विजानत ॒ पापेनानुपधात बुवन्नक्षिम्थानस्य पुष्पस्य ब्रह्मत्व दशयति । 
तस्माल्यकृतस्यैव ब्रह्मणोऽ्लिस्थानता सयद्वामच्वादिगुणता चोक्त्वाचिरादिका 
तद्विदो गति वक्ष्यामोत्युपक्रमते--य एपोौऽधिणि पुरषो दुद्यत एप भात्मेतिं 
होवाच ( छा० ४।५५।१ } इति ॥ १५ ॥ 


यहाँ इस वाययमे ब्रहम कटा लात्ताहै यानेही कटा जाताटै? इस प्रकारके 
विवाद यह नहो करभे चाटिए 1 षयोकि सुख विदिष्टका कंषनसेही ब्रह्यत्व चिद्र- 
निषचित है} सुखविशिष्टं ही जो ब्रह्मवाक्यं के र्म्म मे निस्पण कैः चर्‌ 
प्स्ुवहुमा दै कि [श्राण ब्रह्म ह के सृषं शर्मन विप्र ब्रह्मद) वही ब्रह्य 
यहां नेत्रमे कटा गया, क्योकि प्रछत षा ग्रहणं न्याय ( उचित्त) हौवा > । 
एव उपकोसल की सेवा से प्रसत्त अग्नि देवने { प्राणे ब्रह्य) इत्यादि रीत्तिमे ब्रह्म 
का उयदेदा करे ( तेरा चायं गति-माभे कहेमा } इस प्रकार गति मावर के 
क्थनकी प्रता की है। इनमे वियत भाचा्यं वो रति सात्र वक्तव्य टै! 
अन्य उपदेदय तो अग्नि कै ब्रह्म स्वल्प टपदेदा क्रा अनुवाद मात्र है । टा नही भानने 
पर प्रतिन्नादि से विरोध होभा+ यदिकटोक्रि वाक्य कैः उपक्रम मे सुख विरिष्टं ब्रह्म 
कंते समक्ता जाता दै, तोक्डाजातादैकि प्राणग्रह, कब्रह्यदै,सब्रह्मदै) दस 
अग्नि के वचन को सुनकर उधवोसछने दहामि ( मूत्रात्मरूप प्राण को ब्रह्म जनता 
है, परन्तु वच्छ विपयसुख गीर जड साकाद्य कतो ब्रह्म नही जानतां) दख कथय 
मे भनिकाप्रतिवचनदहैवि (जोहीकटै वही गौरजो सदं व्होकट) 
याँ वादपयं यहदहै कि छोकमे ख शव्द मृत्ताका्मे निरुढ ३ { भूतद्प क्स 
का वाचक् रप से निदितहै } यदिरउम्नखका विदेषपरूपसे सुप वाचकक चन्द 
का ग्रहृण नही होठा, तो पेमौ प्रतीति होती क्रि वेदक भूताकाश मे प्रतीक के 
अभिप्रायसे ब्रह्म शब्द का प्रयोगहमाहै, ज किंनाम मन आदिमे ब्रह्य 
काप्रयोगद्दो्ाह!{ इसी प्रकार के ब्द षने विषय एव इश्ियो के सम्बर्ध सै जन्य 
छदोप सद्रवः धिनक दलाय मे शख ्ेन नै यादि उसका विशषण द्य र 
चन्द का श्रटण नही करिया जाना तौ लौकिक सुव ब्रह्यदै ठेमी प्रतीति हेती सौव 
परपर पूर्वरीचिसे विदीयिता्यक कख शब्दतो अनित्य सुश्च तथा भृताकाद्च मर 
भिश् जित्य सुखारमक विश्रु ब्रह्यका बोध करतेर्हु। यदि कहा ययः किः युख स्वरूप 
ब्रहाक्ावोध के चत्तो (कखब्रह्य) इतनेहीको जर्ग्त टै, दूसरा ब्रह्मश 
का शति मे वयो ग्रहण कयि ययादै, तो का जावादै चिः वहां दरसरे ब्रह 
शब्द कै नही ग्रहण करने धरओौर (कस ब्रह्य) इतना कहे परक शचव्द सं 
का विदोषण द्य दधे उपयोमी { सफठ } होया, स कद विदोपण होकर उत भूताक् 
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से व्यावृत्त करेगा, इसमे विदोषण रूप से उपयुक्त होने से सुख गुण होगा ओौर खं प्रपान 
हयीगा, इसी से गुण रूप सुख व्यय नहीं होगा, उसमे व्यानाविपयता की प्राप्ति होगी, 
वहन दहो इसिए कं खं दोनों शब्दो को ब्रह्म शिरवच्ा (कं ब्रह्मखं ब्रह्म) एसा 
किया गया है । ययपि दसा करने पर सी सुख ब्रह्म का ग्ण ( चिरेपण दहै) तथापि 
विद्रिष्ट ब्रह्य के व्यानमे गुणी ब्रह्म के समान गृण सूपसुखको भी व्येयत्व इश दै। 
भौर (ककं ब्रह्म ) कुन पर ख गुणविरिष्ट ब्रह्य व्येय दहा विशेपण रूपमे खंभी 
ध्येय होगा परन्तु खंका विश्यैपणके चिेपणका विदोपण हो जनेसे व्येय नहीं 
होगा । इसकिए सुख विदिष्ट विभ्रुता विरिष्टं ब्रह्म वाक्यके उपक्रममें इस प्रकार 
उपदिष्ट है । भौर प्रत्येक गार्हपत्यादि अग्नियों ने यपनी २ महिमायं का उपदे करके 
(हे सोम्य {तेरे च्एिये हमारी विद्या मीर भात्मविद्या कही गई है) इसे प्रकार 
उपसंहार करती हुई समल्ाती है कि प्रथम ब्रह्मका निर्देश क्या गया है। भौर 
( आचायं तेरा गत्ति कैग } इस प्रकार गत्तिमात्र के कथन काजो प्रतिनान है, वह्‌ 
अर्थान्तर को विवक्षा का वारण करता है । एवं ( जैसे कमर के पत्र मे जलं छीन नहीं 
होतादै, वैसे ही इस प्रकार जानने वा में पाप कमं )। इस प्रकार नेत्रस्य पृरुपको 
जानने वाखे को पाप से पीड़ा हिसा के अमाव को कहता हुमा भाचायं मल्िस्थ पुर्प 
को ब्रहयत्व दर्शाता है । जिससे सिद्ध होता है कि प्रकृत ब्रह्य की ही अरक्षिस्यानता 
मौर संयद्ामत्वादिगुणता को कहकर भौर उसको जानने वालो कौ अचि आदिं गति 
( मागं } कहग इस आशय से वक्ता आरम्म करतादैकिं (जो यह्‌ मा में पुरुप 
दीखता है वह्‌ भात्मा है एसा कहा ) इत्यादि ॥ १५ ॥ 
श्रुतोपनिषत्कगत्यभिघानच्च ॥ १६ ॥ 

इतन्वाक्षिस्थानः पुरुपः परमेदवरः, यस्माच्छुतोपनिपत्तस्य॒श्रुतरहस्य- 
विन्ञानस्य ब्रह्मविदो या गति्देवयानाख्या प्रसिद्धां श्रुतौ--भथौत्तरेण तपसा 
ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विदयात्मानमन्विप्यादिल्यमभिजयन्त एतदवे प्राणानामा- 
यतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावरत॑न्ते' ( प्रर्न० १।१० ) इति । 
स्मृतावपि ~ - 

अग्निर्ज्योतिरहः गुक्छः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य ब्रह्यविदो जनाः ॥ ( गीता० ८२४ ) इति । 

सैवेहाक्िपुरूपविदोऽभिधीयमाना द्दयते । “अथ यदु च॑वास्मिन्छब्धं कुवन्ति 
यदि च नार्विपमेवाभिसम्भवन्ति' इत्युपक्रम्य 'आार्दित्याच्चन््रमसं चन्द्रमसो 
विद्युतं तत्पुरुपोऽमानवः स एनान्ब्रह्म भमयत्येप देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रति- 
पद्यमाना इमं मानवमावतं नावर्तन्ते ( छा ४।१५।५ ) इति । तदिह ब्रह्म- 
विदिपयया प्रसिद्धया गव्याक्षिस्थानस्य ब्रह्मत्वं निश्चीयते ।॥ १६॥ 
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इम वध्यमणण हैम घे मी अक्षिस्थानवाला पुस्प परमेद्वेर है, क्योकि जिस उप, 
निषदो कलो मुना है ओर्‌ श्रवण पूवंक रहस्यमय उपासमाओ का अनुष्टान { भविरण ) 
किया है, उस सगणं प्रहमोपासकः ज्ञानी को शुतोपनिपत्कः कटा गया है, उस भ्रुतोपनिपक्त 
उपामना रहस्य ( म्म } कै ज्ञानी समुण व्रह्म वे्ाकी जो देवयान नामकं शति 
( माग ) शरुतिमे प्रमिद्धेहै कि ( तप ब्रह्मचय श्रद्ाभौर विद्यास भात्मोका भवेः 
पण ध्यान चिन्तन उपाद्चना करकैः बर्थ ( मृ्यु र वाद ) उत्तर मार्गंसे सूयं शोकम 
प्राक्ि पवक सगुण ब्रह्म स्यान फो उपासक प्रा्ठ करते दै) यह ब्रह्म प्राणों का वाचय 
दै यह अभृत ट यह अभय है, यहौ परमगति है, अर्थात्‌ समुण ब्रह्य निगुण स्व्पदी 
६ उसकी सन्ता एकं टै, लानपूर्वक उसको प्रष्ठ करके उसक्ने किर सपतारमे नही भाता 
दे 1 स्मृतिमेमीक्हाहै किः ( अग्नि, च्योतति, दिन, शुक्कपक्ष, उत्तरायण छं मासि 
के भसिमानी देवौ से युक्त मागं मे मर कर्‌ प्रक्ष होने वारं प्रद्मोपस्तक जन ज्ञान प्राह 
करैः वहम को प्राक्ठ करते 8 ) इस पूव कही रीतिसे भ्रुतोपनिपत्क उपाके की जौ 
भत्ति कटी भयी है, बही गति यहां अक्षिस्थे पृस्पके ज्ञानोको वमिधायमान (कही 
हई ) देखी जाती द ककि { दख प्रकार के उपासवः के परमे पर यदि नन्य रोग उसे 
दव (मृत शरीर } सम्बन्धौ कमे कर्ते हवा नही करते ६, परन्तु वह मर कर अनि 
को श्राक्ठ करता टै 1 स प्रकार आरम्म करके क्ख कि ( यादित्यसे चन्द्रमा को 
चन्द्रसे विद्युत यथौ प्राक हेते है) तव अमानव पुष्य ब्रद्यलोक से भाकर उर ष्रह्यको 
प्राप्त कस्तारै, ब्रह्य खोकमेरटेजातादै, यह देव मागं, इसी को ब्रह्य पष फटे 
रै, हस मागे ते ब्रद्लोक मे प्राप्त पुल्य ग मानव स्स्यार जन्मघरणादि भारवृत्तिमे 
नही प्राप्त होते दै" दद्यादि 1 अन यँ ब्रह्मविद्‌ विषयक प्रसिद्ध गति से लक्षिस्यानः 
वास पुर्पके व्रहत्वका निश्य किंयाजातादह# १६ 
अनवस्यितेरसम्भवारख्चं नेत्तरः ॥ १४७ ॥ 
यल्युनस्क्तम्‌-छायात्मा विज्ञानात्मा देवतात्मा वा स्यादक्षिस्थान--दति । 
भत्रोच्यते--ने छायात्मादिरिलर इह ग्रहणमरटंति 1 कस्माच्‌ ? अनवस्थित 1 
न तावच्छायात्मनश्चक्षुपि नित्यमवस्यानं सम्भवति) यदैव हिं कश्विदयुस्पः 
श्व्ुरासीदति तदा चक्षुपि पुरुपच्छाया दुदयते, अपगते तस्मिन्न दुध्यते । 
“य॒ एषोऽक्षिणि पुरूष " इत्ति च श्रुत्ति सनिधानाच्स्वचक्षुपि दुरयमान पुसः 
मुपास्यतवेनोपदिश्ति 1 नचोपासनाकाठे दछायाकर कच्िलयुरय चक्षु समीपे 
सनिघाप्योपास्त इति युक्त कल्पयितुम्‌ । "स्यैव शरीरस्य नायमन्येप नल्यति" 
{ छा० ८९१ } इति श्रुतिरछायात्मनोऽप्यनवस्थितत्व ददंयनि । भमम्भवा्व 
तस्मिन्नमृतत्वादीना गर्णाना न छायात्मनि प्रतीति 1 
जो यह्‌ कहा था कि छाधाला, विज्ञानात्मा, देवतात्मा वा अवमे स्यानं वारे 
है । थह क्टाजातादहै कि चछययातमादि कोद भो ब्रह्मसे इतर {भिन्न ) यदी ग्रहा 
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योग्य नही हो सकता द 1 वर्योकि इन सव्रकी अन्ति में अनवस्थिति है अर्थाति--सदा 
स्थिति का असाव) प्रयमतो छायात्मा की नेत्र मे नित्य स्विति का सम्मव नटी ह, 
क्योकि जठ ही कोः पृत्प अखिकेपासमें अता तमी अखिमें पुर्पक्री छाया 
दीखती ठै, उस्न पृत्पकै चे जाने पर छाया नही दीव्तीद्रै, भीर (जो यह्‌ वांखमें 
पुख्प दीखता ई ) एेना कह्ने व्रा्धी श्रुति सन्निधान { नमीपता } के कारण सपने नेत्र 
में दृय्यमान ( दीक डने वाचे )} पल्य को उपास्य ल्प स उपदे करती । जौर 
उपासक पर्प उपासना कान मे शमने नेत्र्मेछायाको सिद्धे करने वाटे किती पृख्प 
कोनेत्रके समीप में उपस्थित करके उपास्ता कर्ता यहु कत्पना कने योस्य नही 
है 1 क्योकि (चस रीर के नान के वाद छायात्मानष्ट होता ह) उस प्रकार श्रुति 
मी छायात्मा को यनवस्थितत्व दर्वी है, भीर्‌ उत्त छायात्मा म जमृतत्वादि गुणोंका 
ससम्मव्र हु, उमे ( एषोऽक्षिणि ) यहां छायात्मा की प्रतीति नदी होनी दै । 

तथा विज्ञानात्मनोऽपि साधारणे छृत्स्नशरीरेन्द्रियसम्बन्ये सति चक्षुप्ये- 
वावस्थितव्दं ववतुं न गक्यम्‌ । ब्रह्मणस्त व्यापिनोऽपि दृष्ट उपलन्भ्यर्थो हृदया- 
दिदेकविलेपसम्वन्धः 1 समानश्च विन्ानात्मन्यप्यमृतत्वादीनां गुणानाम- 
सम्वन्वः। यद्यपि विन्ानात्मा परमात्मनोजनन्य एव, नथाप्वविद्याकामक्रमंक्तं 
तरिमन्मर््यत्वमध्यारोपितं भयं चेत्यमृतत्वाभवत्वे नोपपद्येते । सं्हामत्वादय- 
स्वै तस्मिन्ननै्वर्यादनुपपन्ना एव । देवतात्मनस्तु ^रदिमभिरेपोऽस्मिन्प्रतिप्टितः' 
इति भ्रुते्ं्पि चन्षुप्यवस्थानं स्यात्तथाप्यात्मत्वं तावन्न स्म्भवत्ति, परा- 
गरूपत्वात्‌ । अमृतत्वादयोऽपि न सम्भवन्ति, उत्पत्तिप्रखयश्रवणात्‌ । अमरत्वमपि 
देवानां चिरकाखावस्यानपेक्षम्‌ । ेदव्य॑मपि परमेद्वरायत्तं न स्वाभाविकम्‌ । 

भीपास्माद्रातः पवते मीपोदेति सूरयः । 
भीपास्मादग्निश्चेन्द्र्व मुत्युर्धाविति पञ्चमः ॥ 

( त° २।८ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । तस्मात्परभेद्वर एवायमसषिस्थानः प्रत्येतव्यः । 
सस्मिश्च पक्षे दुद्यत इति प्रसिदधवदटुपादानं चास्वरायपक्षं विददविपयं प्ररोचनाथै- 
मिति व्याख्येयम्‌ 1 १७ ॥ 

दसी प्रकार वि्ानात्माके मी सम्पूणं रीर गीर इन्द्रि्योके सराय साधारण 
( घामान-तरल्य ) सम्बन्ध रहते चकु मे टी बलवस्थितत्व कट्ना योग्य नहीं । एवं 
ब्रह्म को व्यापक होने पर मौ नानोपास्तनाके लए हृदयादि देल चिनेष का सम्बन्ध 
श्ृति में वितत देखा गयादै 1 दछरात्माके समान ही विनानात्मा मे अमृतत्वादि 
युर्णो का अक्तम्वन्ध ट। यद्यपि विन्नानात्मा परमात्मा से अनन्य ( जमिन्न ) 
ही है, इसने जमूतच्व अभयत्व मी होना चादिएु तयापि अविद्या गीर काम जन्य 
मत्यंता ( मरण शकता ) उस विलानात्मा में बलव्यारोपित ह, गौर मय मी अव्यारोपित 
है 1 चि्तस्े मृत्तत्व धीर यमयत्व दोनों सिद्ध नही हौ सक्ते है। भौर अनीदवरता 


ॐ 
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( पेश्वयं फो जमाव ) से सयष्टामन्वादि मुण भौ इस विन्नानातमा मे अनुपपन्न (सिद) 
हरह1( यह वादित्यं किरणो हाय नेच्रमे प्राप्त 2) दस शरूतति की उक्नि के बनुपरार 
यद्यपि देवतात्मा की चक्षु मे स्थिति है, तथापि देवताकोमो पट्टे तो अमित्र का 
संम्मबे नहौ रै, क्योकि पराभ ( वाह्य ) अनात्म द्पता रै । गौर उत्पत्ति प्रख्यकं 
सुनने से घमृत्वादि का मो देवतात्मा मे सम्मव नही ह) देवताभो को अमरत्व गै 
यन्य प्राणो को अपेक्षा मे चिरकाछ तक स्थित्तिकी पेक्षा ( इष्टि) से है। मौर 
वताम वे पेद्वयं ( विमूति } भौ ददवराधौन है म्वामाविक नही, क्योकि वेदमन 
कहता दै कि (सर्वरसे मयके कारण वायु चलता है, सूर्यं उदित होता 
ओर अग्नि तथा इन्द्र मय कै कारण अपने-अपने कायं कसते, गौर पञ्चम मृत्यु मम 
कै कारण गतापु के पास जाता दै} यत यह्‌ सक्षिम्य पुय परमेश्वर टी है, एण 
घमञ्चना चाहिए । इम पश्च मे हश्यते" दीखता है, इस प्रकार प्रसिद्ध ज्ञात्त कै समान 
जो ग्रहणं ( कथन ) दै, बह शास्नादि कौ अपेक्षा मे ई। अर्थात्‌ { प्रसिवोधविदिव 
मत्तम्‌ केन० २।४ ) इस श्रुति कै यनुषार यटा चु दाष्द सव इन्द्रिय अम्य बुद्धि वृत्ति 
का योधक दै सौर सय बुद्धि वृत्ति मे वुद्धि वृत्तियो कै साक्षिष्पये ब्रह्य टी प्रतता 
है 1 इस प्रकार सम्ने वालं को ही ब्रहम ज्ञपठ बनुगूत होताटै, इस पसे विद्वान का 
अनुभवे विपयव यट्‌ प्रण ₹, भौर यच्च प्राणी कै प्रति प्ररोचनार्थक् ( ठचि उत्पादना 
यकं } यदं उदय है, एमा च्यारयाने करना चाहिए ॥ १७ ॥ 


अन्तर्पाम्यधिकरण ( ५) 


प्रघान जीवे ईद्यो वा कोऽन्तर्यामिी जगस्रति। 
करणत्नाद््रधीने स्याजीवो वा कर्म॑णो मुखतु ॥ १ ॥ 
जीवेकत्वामृतत्वादेरन्तर्यामी परमेश्चर । 
्रप्टृत्वादेनं प्रधान न जीवोऽपि नियम्यत ॥२॥ 
जगन्‌ के प्रति धुत नन्तर्याम कौन द? प्रधानदै, या जीचहै, या दष्वर है1 
एषा खदेहु रोने पर प्रवंपदा “दै करि जगत्‌ का कारण लेने वेप्रघान अन्तयामी दे 
सकता दै । अथवा कर्म हारा जीवे सक्ता ॥ १1 सिद्धन्िदैकि {एत 
सआत्मान्तवर्वाम्यभ्रृत्त } इस थुति मे जीवकैः साथ गभेदश्रुत्ति यौर धमुच्छादि के श्रव 
स परमात्मा अन्तर्यामी ^ है, द्रषटस्यादि कै श्रवणमे प्रधन नही टै। तथा नियम्य 
{ नियमन का सिपय } होने से नियन्ता अन्तर्यामी जौव मौनटीदहै॥ २॥ 


अन्तयम्यिधिदेवादिव्‌ तद्धमंव्यपदेशाति 1) १८ 1 
सक्चिप्तावं है कि ( अधिदवादिषु योन्तर्यामि श्रूयते च परम्मिव नाय । ठस्य 


परमरत्मनौ धर्माणा च्यपदेदादित्ति } जपिदवाद्टिवादिकय मे जौ अन्तर्यामी सुना न्ता ह 
सो परमार्मा ही है, सय नदी दै, क्मोकि उस परमाटमा के घमो का कथन दै 1 
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- यदम च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति 
इत्युपक्रम्य श्रूयते--थः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो यं प्रथिवी न वेद 
यस्य॒ पृथिवी जरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयस्येप त॒ आत्मान्तयम्यिमृतः" 
( वृदह° २।७।१,२ ) इत्यादि । अच्राधिदेवतसधिलोकमधिवेदमधियन्ञमधिभूत- 
सध्य्रात्मं च क्िदन्तरवस्थितो यमयितान्तर्यामीति श्रूयते । स किमधिदैवाद्- 
भिमानी देवतात्मा कथ्ित्किवा प्राप्ताणिमाैदवयंः कश्चिघ्योगी किवा परमात्मा 
किवार्थान्तर किचिदित्यपृवंसंनादरोनात्संगयः । कि तावन्नः प्रतिभाति, सनाया 
अप्रसिद्धत्वात्संजिनाऽप्यप्रसिद्धर्नार्थान्तरेण केनचिद्ध्‌वितव्यमिति । अथवा 
नानिरूपितरूपसर्थान्तरं नक्यमस्त्यभ्युपगन्तुम्‌ । अन्तर्यामिराव्दश्चान्तयंमन- 
योगेन प्रवृत्तो नात्यन्तमप्रसिद्धः । तस्मात्पृथिव्या्यभिमानी कश्चिद्‌ वोऽन्त्यामिी 
स्यात्‌ । तथा च श्रूयत्ते-- "पृथिव्येव यस्यायतनमग्निरकि मनो ज्योतिः" ( वचृ° 
३।९।१० } इत्यादि । स च का्यंकरणवत्त्वात्पृथिव्यादीनन्तस्तिप्ठन्यमयतीति 
युक्तं देवतात्मनो यमयितृत्वम्‌ । योगिनो वा कस्यचित्सिद्धस्य सर्वानुपरवेदोन 
यमयितृत्वं स्यात्‌, नतु परमात्मा प्रतीयेत, अका्यंकरणत्वार्दिति । 

( जो मनूप्यादि के स्थान कूप इस्त छोक का तथा देवादि के स्थान सूप इस 
लोक का नियन्त्रण करता दै, तथा जो सव भूतो का भन्तरात्मा होता हमा सव भूतो 
का नियन्वेण अनुशासन करता! उसको क्या जानतेदहौ?) इस प्रकारं आरम्म 
करके सुना जाता दै कि ( जौ पृथिवी में रहता हुभा पृथ्वी का सन्तरात्मा है, जिसको 
पृथिवी नही जानतो दै, जिसका पृथिवी दरीर दै, जो पृथिवी का अन्तरात्मा 
होकर पृथिवी का नियन्ता है, वही जमृत अन्तर्यामी तेरा आत्मा दै ) इत्यादि । इस 
अन्तर्यामी ब्राह्मण ग्रन्थ मे अधिदेव ( पृथिवी भादिदेवमे वतमान ) तथा इसी प्रकार 
छोकादि मे वतमान, भधिलोक, अधिवेद, अधिय्च, अधिभूत, अव्यात्म स्वरूप कौर 
सवके अन्तर मे स्थित कोई सवं नियन्ता रूप अन्तर्यामी सूना जाता दै, जहाँ अपूर्वं 
सज्ञा (नाम) कै देखनेसे सं्यदहयोताद कि वह्‌ अधिदेवादि के अभिमानी कोई 
देवतात्मा है, अथवा यणिमादि रेद्वयं को प्राच करिया हज कोई योगी दै, मथवा 
परमात्मा है, अथवा इन सव से भिन्न को आन्तर विलक्षण पदाथ दै । प्रथम हमको 
क्या प्रतीतहोताष्ै किं संज्ञके अप्रसिद्ध होनेसे संनी मी कोई अप्रसिद्ध अर्थान्तर 
होना चाहिए । अथवा थनुरूपित ( अप्रसिद्ध } रूथ वाला पदाथन्तिर दै ? एेसा भानना 
नही वन सकता है ! ओर अन्तर्यामी चव्द अन्तरम नियमन रूप अवयवाथं हारा 
प्रवृत्त हणा है इसक्ने अत्यन्त अप्रसिद्ध नदी है । जिससे पृथिवी आदि का अभिमानी 
कोई देव अन्तर्यामी होगा । इस पक्ष के अनुसार ही भुना जाता कि (इईसदेवका 
पृथिवी ही आयतन ( नरीर ) दै । ओर अग्तिकोक ( नेत्र ) है, सर्वाथं प्रकादाके ज्योति 
मन दै इट्यादि । वह वेव शरीर यौर इन्द्रिय वाखा होनेके कारण पृचिवो भादि 
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के शन्तरमे रहता धा उनका नियमन कर्ता है । दस देवतात्मा कौ नियत 
होना युक्त र । बथवा शिसी सिद्ध योगीकोसवमे जनुप्रनेदय द्वारा नियन्तृता द कनी 
है । परमात्मा नियन्ता शूप नही प्रतीत होता दै, क्योकि वहू दारोरेन्धियादि साधनं 
रहित है 1 
एव भ्रा्े इदमुच्यने--योऽन्तर्याम्यधिदैवादिपु भूयते स॒परमात्मेव स्या 
ननान्य इति । कुत ‡ तदधमंव्यपदेदयात्‌ । तस्य हि ` परमात्मनो धर्मा इह निर 
व्यमाना दृश्यन्ते । पृथिव्यादि तावदधिदेवादिमेदभिन्न समस्व विका रजातत 
स्तिष्ठन्यमयतीति परमात्मनो यमचितुल्व धमं उपपति 1 सर्वंविकारकारणलं 
सनि सर्व॑क्सयुपपत्ते । "एप त॒ आ्माजन्तर्याम्यमृत ' इति चात्मस्वामृतेव 
मुख्ये परमात्मन उपपयेतते। “य पृथिवी न वेद' इति च पृथिवीदेवतायां अधि 
जेयमन्तर्यामिण वुवन्देवतात्मनोऽन्यमन्तर्यामिभ द्ंयनि । "पृथिवी दैवता 
ह्यहमम्मि पृथिवीत्यात्मान विजानीयात्‌" । तथा अदृष्टऽशरुत ' इत्यादिव्यपदेमौ 
रूपादिविदहीनत्वात्परमात्मन उपपयत इति । यत्तु - अका्करणस्य परमात्मनो 


यमपितृत्व नोपपद्यते--इति 1 नैप दौप 1 यान्नियच्छक्ति तत्का्यंकरणेयेव तस्य 


का्ंकरणवत्त्वोपपत्ते । तम्याप्यन्पो नियन्तेव्यनवस्थादोप्च न संभवि, 
भेदाभावात्‌ \ भेदे हि सत्यनवस्यादोपोपपत्ति 1 तस्मात्यरमात्सेवान्तर्यामी 1 
दूस प्रकार पूवे पद्य के श्रा होने पर यट कटा जाता कि अधिदेवादिगे नौ 
सन्तर्वामौ सुना जाता दै वह परमात्मा हौ हो सक्ता दै यन्य नटी, वयोकिः प्रमान 
केटो घर्मो का वहू कयन, साका उसीके धमं कटे गये यं देवे गति 
1 प्रसिद्ध पृथिवी आदि अधिर्दवतादि भेद से भिन्न ( मेदयुक्त) समस्त विवार 
समूह्‌ के अन्तर मे ग्द कर नियमन करता 2, इस कथन से परमार्मा का ही निय- 
नतृत्व र्म सिद्ध दोहा ३ 1 षयोकि परमात्मा को ही सय विकारो के कारण होते दए 
सवंदात्तिमत्व की उपपत्ति ( सिद्ध ) रै । भीर { यह्‌ तेरा यात्मा अन्तर्यामी अमूर 2) 
इसमे वर्णित आत्मत्व ओौर असृतत्व भुर्यकप से परमात्मामे ही सिद होत ६। 
ओर ( जिसको पृथियी नही जानती टै} इस प्रकार पृथिवी देवताः से अ्विततेय 
मतर्यामो को कटेता हुधा वक्ता देवतात्मा से अय अन्तर्यामी कौ दर्शाता है । बो 
पृथिवी खूप भो देवता हे, वह तो मँ पृथिवी हु, इम प्रकार पने को जान सकता है। 
इसी प्रकार ८ जदृध्य-अमृत ) इत्यादि कथन भी परमात्मा का पादि रद होने पे 
सगत होतादै। जौगजो यह्‌ क्टाथाकि अआरीरेन्द्रिय रदित परमात्मा कौ नियन्तृ 
नदी वन सका, वह दोप, नहु दै, वयोकि परमात्मा जिनका नियन्त करवा है 
उनके शरीर गीर इन्दरिपोसे शछरीरेन्दियवालां हो जाता है, इखि उसको कार्य 
कारणयत्ता की सदि है 1 जते देहादि के नियन्ता जीव का ईध्वर नियन्ता ह 1 दी 
प्रकार उसं ईश्वर का मो अभ्य नियन्वा होगा वव भनवस्था दोय होमा । वहं दीप मी 
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न्हीहो सक्ता, कयकि जीवात्मा परमात्मा में मत्यभेदक्रा अथाव दै, इससे 
नियन्त ल्पततेजो जीव प्रसिद्धङ्ै, वह पनमात्मादही द, रेवा उ्पाधिकावारणद्रारा 
उपदेय हे । यदि सत्यभेददहो दौ जनतन्या दोप की मिद्धि हौ! इवते स्वस्मि परमात्मा 
ही बन्ती द वहं चिद दृशा ॥ १८ ॥ 
न च स्मातंमलदर्मासिलापात्‌ ।\ १९ 
संदिष्ठाथं द्‌ क्रि ( स्मातं साख्यादिस्मृतिपु प्राय प्रतिद्धं प्रधानंत्रुन जन्त्वामी 
शब्दाः यधाननिन्नतैतनधर्मा णामभिापाटिति । यद्यपि ( स्म्॑ास्वरं वु व स्परत्तिः) 
इति मनुवचनानुखारेण धर्मास्त्राणामेव स्मृतिचन्दायत्वं विद्ते, तथाप्यत्र ठाने गीता- 
पूराणदयंनादीनामपि स्मृतियाव्टाधरत्वमूपलम्थत-उति व्ययम्‌ }) ततांख्यादि स्मृतियों में 
- अधिकं प्रसिद्ध एान तो य्ह अन्तयमिी चव्ठका लधं द्रे नही, क्योकि (न तद्‌ अतद्‌ 
तस्य धर्मा--सतद्धर्माः-तैपाममिल्मपात्‌ } जो प्रधान नही दहै, जड़ प्रधाने मिच्च चेतन 
ह सक्ते र्मोका कयनदहै गौर धर्मखात्व को स्मृति कहा जाता दहै इत्तमनु वचन 
के सनुसार धमयार ही स्मृति यव्द का घय! तवापि वेदान्त दयन मे भीता 
पुराण इविहास दर्शन की मी स्मृति-वाव्दाथंता उपच््य होती है, इते व्यान में रखना 
चाहिये, इसमें कारण ह कि इन समी में परापरधमं का गासन ह 1 इत्ते सव धममदयास्व 
कहु सक्ते हु, आर वैवीपिक दर्गन का तो प्रथम नूत्रदही दै कि--{ यथातो धमं 
व्याच्यास्यामः ) इत्यादि ! पूवमा मे धमं का व्याख्यान है दी) सास्ययोच मी 
विवेकादि प धर्मो का पूणं च्याव्यान करते द । इत्यादि । 
स्यादेतत्‌ ! अद्ष्त्वादयो धर्माः नष्यस्मृतिकरिपतस्य प्रधानस्याप्युप- 
पन्ते, रूपादिहीनतया तस्य॒ तैरभ्युपगमात्‌ 1 श प्रतक्यंमविनैयं प्रसुप्तमिव 
सवंतः' ( मनु १।५ } इति हि स्मरन्ति 1 तस्यापि नियन्तृत्वं सर्वंविकारकार- 
णल्वादुपपद्यते । तस्मात््रधानमन्तर्यामिगव्ं स्यात्‌ ! ₹ईषतेर्नागाव्दम्‌" (त्र 
११५} इत्यत्र निराकृतमपि सतप्रधानमिहादष्टत्वादिव्यपदेदासंभवेन 
पुन रराङ्कुचते । 
यहां जका होती हे कि यह्‌ पूर्वोक्त कथन दौ सकता है, परन्तु गदृटत्वादिवमं सांच्य- 
स्मृति से कल्पित स्वतन्त्र प्रवान के भी तिद्ध दौ सकते है, केवर पस्मात्माकेहीही 
सके यह्‌ बात नहींहै, क्योकि रूपादिरिति स्वल्पसे उन लोगोंने उख प्रधनको 
माना है ( प्रधाय तकं का अविषय दहै, रूपादि रहित होने से अविनय ठै, नौर जड़ त 
छवच प्रसु्त के समान होने ते व्याप्त) उस प्रकार स्मृति कंटतीदटै! सव विकारो 
काकारण होने से अपने क्यो के प्रति उसकी सी नियन्तृता वन सकती हे 1 जिते 
प्रधान यन्तवमी गब्दका अथ हौ सकता दै 1 -य्यपि ( ईक्तेर्वाकव्दम्‌ ) यां प्रधान 
निराकृत हो चकरा द्व, तयावि यहं अहृादिव्यवहार के सम्भव से फिर प्रधान कोशंका 
होत्तो है । 
१२ व्र० 
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जत उक्तरमुच्यते--नच स्मार्तं प्रधानमन्तर्यामिल्व्द मर्वितुम्ति । 
कम्मात्‌ ? मतद्धर्मामिरापात्‌ । त्तदप्यदृप्टत्वादिव्यपदेशो प्रधानस्य संभवति 
तयापि न द्रष्टृत्वादिव्यपदेद सभवति, प्रधानस्याचेतनत्वेन तैरभ्युपगमात्‌ । 
“अदष्टो द्रष्टाऽभुत श्रोत्ताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता" ( वृह० ३।५२३ ) 
उति हि वाक्सलेप इहु भवतति । भात्मत्वमपि न प्रधानस्यापपद्चते ॥ १९॥ 
मत॒ उत्तर कटा जाता टै कि प्रधान अन्तर्यामो धन्दका ग््ंनही हो स्क्ठारै, 
क्योषि प्रपान से मिन्न घर्मो का कथन दै । यद्यपि अदषटत्वादि का व्यवहार ( कथने | 
प्रधान को मी सम्मव है, तयापि दृ्टत्वादि का व्यवहयर॒सम्भय नही दै, क्योकि प्रपान 
को अचेतने ख्पसे उन लोमोने मानादै। गौर ( अदृश्हते द्रण, धृत दत 
श्रोता रै, अमत हति मन्ता 2, अविज्ञाव होते विल्लप्ना है) दस प्रकार यहाँ वाक्य पेष 
दै 1 एव प्रधान को आत्मत्व मी मुक्त हो सक्ता टै । १९॥ ध 
यदि श्रधानमात्मत्वद्ष्टुत्वाद्यमभवाद्रान्तर्याम्यभ्युपगम्यते, बारीरम्तष्यन्त- 
यामी भवतु 1 शारीरो टि चेतनत्वादुद्रप्या श्रोता मन्ता विज्ञाता च मवति, 
मात्मा ने प्रव्यक्त्वात्‌ 1 अमृतश्च, धर्माधमंफलोपमोगोपपत्ते । अदुप्टत्वादयश्च 
धर्मा शारीरे प्रमिदधा , दर्णनादिक्रियाया कर्तरि प्रवृच्तिविरोघात्‌ । न दृषटद्र- 
प्टार्‌ पदे ' (वृ ३।४।२) इत्याद्विश्ुत्तिम्यदच । तस्य च कारयंकरणमधातिमन्तयः 
मयितु शील, भौकतूत्वात्‌ । तस्माच्छारीरोज्तर्यामाति 1 अत्त उत्तर पठत्ति-- . 
फिर दावा होती है कि वात्मस्व दृष्टुत्वादि कै ससम्मवे होने से यदि प्रधान का 
अन्तर्यामो नटो माना जाता है, तो छरीरौ जीवात्मा हौ यन्तर्यामो हो ! क॑मोकिं चेतन 
होते से जीवात्मा दष्टा, श्रोता, मन्वा थौर विक्नाता होता है 1 शौर प्रत्यक्‌ { जन्तर ) 
होनै मे आत्माभौद) धमषिर्मंके फलौ के उपभोग की उपपत्ति ( सिद्धि) से अमूत 
( अविनाशी } है 1 अन्यया शरीरके समान यदि जोवका नाशहोतो भर्मादिके 
फलो को कौन भोभेगा । जीवात्मा मे अहृषटत्वादि घं मौ प्रसिद्ध ह 1 क्योकि दर्यन 
क्रिया कौ कर््तामे प्रवृत्तिका विरोध दहै। मर्यात्‌ द्ंनकर्ता अपने बाप उस दर्दोन का 
विषय नही होता ह } क्योकि एकं मे कतृ-कमं माव विस्द्र है 1 इसलिये अथं (दृष्टि के ब्रश 
कौ न देखी भर्यात्‌-नहौ देख सक्ते हो ) इत्यादि शुत्यथं च्निद्ध होता दै । एव उस जीवि 
करो भायंकर्ण दारीरेन्दरिय कै अन्दर स्विति पू्वंक उनका नियन्प्रण करने का स्वमाव है, 
क्योकि वटं मोका दै । य्ह सक्ाहोतीदहै कि दारीरादि ङेः नियन्त्रण के विना मोग 
नदीद्यो सकेता है। सृत शरोरामा अन्तर्यामी दै इस दका का उत्तर सप्रकार 
मगवानु व्यात्त इस प्रकार देते है कि 


शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमघीयते 1) २० ॥ 


नेति पृवसूव्रादनुबतंने । शओारीरद्च नान्तर्ोमीय्यते 1 कस्मात्‌ ? यद्यपि 
दुष्टत्वादमो घर्माम्तिस्य सम्भवन्ति तयापि धुद्कायवदुपाधिपरिन्छित्रलान्न 
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कार्त्स्येन पुथिन्यादिष्वन्तरवस्थातुः नियन्तु च शक्नोति । अपि चोभयेऽपि 
हि शाखिनः क्राण्वा माध्यन्दिनाश्चान्तर्यामिणो मेदेनैनं शारीरं पुथिव्यादि- 
वदधिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन चाधौयते-यो विनाने तिष्ठन" (वृ. ३।७।२२ ) 
इति काण्वाः) भय आत्मनि तिष्ठन्‌" इति माध्यन्दिनाः । "य आत्मनि तिष्ठनु' 
इत्यस्मिस्तावत्पाठे भवत्यात्मशब्दः शारीरस्य वाचकः ! धो. विज्ञाने तिष्ठन्‌" 
इत्यस्मिन्नपि परि विज्ञानशब्देन शारीर उच्यते । विज्ञानमयो हि शारीरः। 
तस्माच्छारीरादन्य ईश्वरोजन्तर्यामीति सिद्धम्‌ । 

इस सूत्रम पूवेसूत्रसे नः इस पद की अनुवृत्ति ( आगमन } होती है । जिससे 
सूत्राथं यह्‌ होता है कि शरीर-जीवात्मा अन्तर्यामी रूप से इ मन्तव्य नहीं है । ययि 
्रष्ठुत्वादि धमं उसके सम्मवे दै, तथापि घटाकाश के समान उपाधि से परिच्छिन्न 
{ परिभित ) होने से पृथिवी यादि म पूर्णरूप से स्थिति कै लियि जौर उनका नियन्वण 
करने कै ल्यि वहं समयं नहीं हो सक्ता है दूसरी वात यह है कि काण्व 
ओर माध्यन्दिनि शाखा वारे दोनों ही अन्तर्यामी से भेदपुवंक इस शरीर को पृथिवी 
आदि के समान्‌ अन्तर्यामी के अधिष्ठान ( याश्रय ) रूप से ओर नियम्य रूपसे पदृते है । 
अर्थात्‌ अन्तयमिी के ` नियन््रण कै अधीन जीवर को कहते हँ ( जो विज्ञान मे रहता 
हुमा ) इस प्रकार काण्व शाखा वाके कहते है । एवं ( जौ आत्मा मे रहता हुजा ) इस 
प्रकार माध्यन्दिनि शखा वाके दते है ! ( यो विज्ञाने तिष्ट ) इस पाठमे, तो प्रत्यक्ष 
आत्म शब्द शरीर का वाचक प्रसिद्ध है। (य आत्मनि तिष्टतु ) इस पाठ में मी विज्ञान 
शब्दसे रारीर कहा जातादै, यकि जीव विज्ञानमयहीदहै। यद्यपि बुद्धिकोही 
विज्ञान कदा जाता दै तथापि बृद्धिरूप उफाधिवाला होने से जीव भी विज्ञान श्रब्दसे 
कहा जाता है । जिससे शारीर जीव से भिन्न ईदवर अन्तर्यामी है यह्‌ सिद्ध हुमा । 

कथं पुनरेकस्मिन्देहे हौ द्रष्टारावुपपद्यते, यद्चायमीश्वरोऽन्तर्यामी य्चा- 
यमितरः शारीरः। का पुनरिहानुपपत्तिः। नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" इत्यादि 
श्रू तिवचनं विरुद्ध्येत । अत्र हि प्रकृतादन्तर्यामिणोऽन्यं द्ष्रारं श्रोतारं मन्तारं 
विज्ञातारं चात्मानं प्रतिपेधति । नियन्त्रन्तरप्रतिपेधाथैमेतद्वचनमिति चेत्‌ ? 
न । नियन्तरन्तराप्रस खाद विशेषश्रवणाच्च । 

यहाँ फिर भी शंका होती है कि एक देह मे अन्तर्यामी = ईद्वर भौर शारीर 
जोव॒ये दो द्रा कँसे उत्पन्न { युक्त) हौ सकते है ? यदि कहा जाथ करि यर अनुपपत्ति 
( अयुक्ता दोप ) क्या, तो उसका उत्तरहै कि ( इस अन्तर्यामी से मन्य द्रा 
नहीं है ) इत्यादि श्रुति वचन विरुद्ध होगे । वयोकरि इस श्रुति वचन मे प्रकृत 
अन्तर्यामी से अन्य द्रष्टा, श्रोता, मन्ता ओौर विज्ञाता आत्मा का यह वचन निवेधं 
करता है । यदि कहाजाय कि यहु वचन द्रष्टा आदि रूप जीवात्मा के निषेध 
के ल्थिनदी दै, किन्तु दुसरे नियन्ताके प्रतिचेध के च्यिदहे, तो यह कहना 
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टीक नहो है, श्योकि दुसरे नियन्ता का यहां रसय नही दै, निपेध का विदेय (दमन) 
श्प से श्रवणे होना है, इसे जन्तर्यामी सित द्रष्टा मात का निपेष दै 


यच्रोच्यत्ते-अचिया प्रसमुपस्यापितकायंकरणोपरायिनिमित्तोऽ्य गागौरान्त 
पामिणोर्भदव्यपदेशी न पारमाथिक । एको हि प्रत्यगात्मा मवति, नद्धौ 
परत्यगात्पानौ सम्भवत. । एकस्य॑व तु भेदव्यवहार उपचितो यथा घटाकाश 
महाकाय इति । ततश्च जातृजञेयादिभेदश्रुतय प्रदयक्षादीनि च प्रमाण 
ससानुभवो विधिप्रतिपैयश्षाख चैति म्वंमेतदुर्पपद्यते । तथाच श्रुति ~थ 
हि दैतमिव भवति तदितर इतर प्रयतिः ट्व्यवियाविप्ये सव व्यव 
दर्शयति । यत्र लस्य सवंमात्मैवाभृत्तत्केन क पथ्येत्‌ इति विद्याविषयं सव 
व्यवहार वारयति ॥ २० ॥ 
यह उत्तर कटा जाता द कि अविद्यजिन्य कायंकरणद्प उपाधिनिित्तवे यह्‌ जीव 
शीर अन्तर्यामी के भेद का व्यवहार होता है, पारमाधिक ( सत्य ) व्यवहार नदी ई। 
्रत्यगारमा एकः ही होना 2, दो प्रत्यगात्मा ( अन्तरात्मा ) शे नटी सक्ता दे, योर्‌ एक 
का उपाधिङ्ठ भेद का व्यवटर होता दै, जम घटावाद् महावतद यहु ओपएयिक भेद 
का च्यवहार हता है1 उस ्ौपाधिकमेदेमे ज्ञाना ज्षेयादि के मेद विपयक धनिर्या 
मौर प्रत्यक्ष सनुमानादि प्रमाण, ससारका यनुव भीर विधि-्रतिपेध ल्प शात्नय 
सब उत्पन्न { सिद्ध ) होतेह कैमेदीश्रत्तिक्टनीषै ति ( जिद्ध मविद्या ककम ६ 
के समान रुटठा है, उष कारुमे इतर द्रष्टा दर दृश्य को देवार) इ प्रकार 
अविद्या कालम सदं व्यवहारिको द्यावी दहे! यौर ( जिस कालम टस जननी कोख 
आत्माही हो ग्या उख काकुमे विसे विमकोदेषेा) यह शति वियाक्ारमे 
व्यवहार का धारणं करती टै 11 २०1 
सदृश्यत्वाधिकरण ( ६ ) 
भूतयोनि प्रधान वा जीवौ वा यदि वेश्वर ?। 
साद्य पक्लावुपादाननिमित्तस्याभिधानत ॥ 
ईरो भूतयोनिः स्यात्सवं्त्वादिकीर्तनात्‌ 1 
दिव्याद्युकैनं जीव स्यान्न श्रघान भिद्रीनिनि ॥ 
( यत्तदेरय } इत्यादि श्ुति्ो मे बटृस्यदादि गुणवान मूलो गा परोनिख्य मर 
पदां कटा गयारहै, वह प्रधाने, याजीवहै, या परमात्मा है, पेष सदाय 
प्र पूवं पदादै कि मूत्र योनिम श्रयमके दोदो प्च दो स्रकते है, मर्यातु | 
जीव भृतमोनि कट्‌ स्क्सैर्है, मायातु श्रव विद्धि" इव्यादि श्रुति मायि शि 
को उपादानष्पस क्यन -क्ण्तोहै, योर्ज क्म द्रा निमित्त का वी 
महीः कारणमा का योनि न्द नौषक है इत्यादि 1! विडान्व हे कि सर्वठ वादि ¶ 
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के कथन से भृत योनि ईद्वर ही हो सकता है, दिव्यता भादि गुणों के केथन से जीव 
नही हो सकता है, तथा ( यक्षरात्‌ परतः परः ) इस श्रुति र्मे अपने कार्योसे पर 
अक्षर ( प्रधान ) से भूतयोनि को पर कहा गया है । इससे भेद की उक्ति ( कथन } से 
प्रधान भूतयोनि नही हो सकता है इत्यादि | १-२ ॥ 


अद््यत्वादिगुणको धमेक्तिः ॥ २१ ॥\ 


न 


अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते", 'यत्तदद्र दयमग्राह्यमगोचमवणंमचक्षुःशरोत्ं 
तदपाणिपादं नित्यं विभु सवगतं सूसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति 
धीराः” ( मुण्ड० १।१।५,६ ) इति श्रूयते । तत्र संशयः--किमयमद्र श्यत्वादि- 
गणको भूतयोनिः प्रधानं स्यादत शारीर भाहौस्वित्परमेश्वर इति । तत्र 
प्रधानमचेतनं भूतयोनिरिति युक्तम्‌, अचेतनानामेव तस्य दषटान्तत्वेनोपादानात्‌ । 

यथोणंनाभिः सृजते गृह्लते च यथा पृथिव्यामोपधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशरोमानि तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विन्धम्‌ 1 

( मुण्ड° १।१।७ ) इति । नतूर्णनाभिः पुरुषश्च चेतनाविहु दृष्टान्तत्वेनोपात्तौ । 
नेति च्रूमः। नहि केवलस्य वचैतनस्य तत्र सूत्रयोनित्वं केशलोमयोनित्वं 
चास्ति । चेतनाधिष्ठितं ह्यचेतनमूणंनाभिररीरं सूत्रस्य योनिः, पुरूपशरीरं च 
केरलोम्नामिति प्रसिद्धम्‌ । अपि च पूर्वत्रादृष्टत्वाद्यमिलपसम्भवेऽपि द्रष्ट्त्वा- 
यभिलापासं भवान्न प्रधानमभ्युषगतम्‌ । इह त्वदृर्यत्वादयो धर्माः प्रधाने 
संभवन्ति । नचात्र विरुध्यमानो श्मः करिचिदभिकप्यते ! ननु “यः सवलः 
सवंवित्‌" ( मुण्ड ० १।१।९ ) इत्ययं वाक्यरोपोऽचेतने प्रधाने न सम्भवति, 
कथं प्रधानं भूतयोनिः प्रतिज्ञायत इति । अव्रोच्यते--"यया तदक्षरमधिगम्यते" 
“यत्तदद्रे श्यम्‌" इत्यक्षररब्देनादुश्यत्वादिगुणक्रं भूतयोनिं श्रावयित्वा पृनरन्ते 
श्रावयिष्यति--"भक्षरात्परतः परः' ( मुण्ड २।१।२ ) इति । तत्र यः परोऽक्षरा- 
च्छुतः स सर्वननः सर्व॑वित्संमविप्यति । प्रधानमेव त्वक्षरशब्दनिदिष्टं भूतयोनिः । 
यदा तु योनिशब्दो निमित्तवाची तदा शारीरोऽपि भूतयोनिः स्यात्‌, धर्मा 
ध्मभ्यिं भूतजातस्योपाजंनादिति 1 

अपरा विद्या के वाद पराविद्या उसे समन्नना चाहिये कि जिस विन्यासे उस अक्षर 
( मचिनादी ) को प्रा किया जाता "हे! (जो वहं बक्षर दै वहं ज्ञनेन्द्रियों से 
भददय है, कर्मेन्दियों से अग्राह्य है, गोत्रवणं रहित दै, चक्षु ओर श्रोवादि जानेन्ियों 
से रहित है, पाणि पादादि कमन्दियों से रहित दै, नित्य टै, विभु ( प्रभ्रु) है, सर्वगत 
मौर अत्यन्त सूक्ष्म॒दहै, वह्‌ अव्यय ( निविकार भपक्षय रहित } है, जिसको धीर 
( विदान ) छोग "भूतयोनि" जानते है, उसी की विद्या परविद्या है एेसा युना जाता 
दै1 यहं संशय होता है कि क्या यह्‌ अदृद्यत्वादि गुणवाङा मूतयोनि प्रधान हौ सकता 
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है, या जीव अथवा परमेदवर । यर्टां पूवं पक्षद कि प्रधान मचेंवमदै, यदी भू 
योनि है रेखा सानना युक्तियुक्त दै, क्योकि उस भूतयोनि का न्त शूप से शति 
भे धेनो का हीग्रटण क्रियागयाहै। { जैसे मक्डी ततु की भृष्टि घज 
करती दै, गौर फिर उनका ग्रहण उपहार करती है ) मौर जते भूमि मे नोौपधिर्या 
होती है, जपते जीवित पृष्यसेकेयलोभदोनिर, इसौ प्रकार द्वस सर्गं कालम भन 
से विद्व होता दै । यरा अचेतन दृ्टन्त दिये गये है । यदिकटा जायि चेतन स्य 
भकडी शौर पूर्य दृ्टान्व सूप से गृहीत है, पृथिमाध्र जड दशान्त है, तो हम कह 
वि; यह्‌ कट्ना ठौक नही है, व्योमि मक्डो मौर पुटप मे केवल चेठन को सूत्र ( दन्तु) 
यौनित्व वा वे-यलोमयोमित्व नही है । केवर चेतन से कही मो तन्तु वा केश्लोमादि 
नही होते ह। किन्तु चेतन से अधिष्ठित ( भाधित } थचेतन मकड़ी फा शरीर तन्तु 
का योनिं (कारण) है, ओौर चेतने अधिष्ठित पुरस्पकाश्यरीर केश चोमादिर्ब 
कारण दै, यह्‌ खोक मे प्रसिदधदहै। दूसरी वाव है कि पूर्वाधिकरणमे र्वि 
दष्त्वादि यौ उक्ति का प्रधान मे सम्भव होने मो द्रषटल्वादि उक्ति कै असम्मबवे 
वँ प्रधाने का स्वीकार नहो किया गया है। यह तो वदद्यस्वादि धर्मो की प्रवाति 
मे सम्मव है, फो मो यहां प्रधाने का विसेषी धमं नही कहा जाना दै 1 दिका 
जाय कि ( जो सवक सामान्य ख्य से जानने वाला सज्ञ, भौर वितेस्पसे जानने 
वाखा सवेबिद्‌ है ) दस वाक्य दोप (जग } का यचेतन प्रधानम सम्मव नहीं, 
सते विरोध द, लो फिर यदौ भूतयोनि प्रधान दै, यहं प्रवि कंते की मई हवा कं 
प्रतिन्नाथयेजा सक्तीटहै? वो म्छक्हाजातादहै कि ( जि विद्या से भक्षर्‌ं को प्रा 
क्रिया जाता) (जो अल्लर षदृव्यटै) इख प्रकार शक्र शब्द घे बदृ्यत्वा्दि 
गुण वार मूतयोनिक्मो सुनाकर फिर सन्तम सुनाया जायगा कि ( वंह पर भर 
सेर्मोपरहै) वहमानो अक्षरस्तेपर सुना शमादै, वह सवक्त नौर सवंचिन्‌ वि 
सम्मव होगा, खैर प्रधान ही यक्त छब्द कयित मूतयौनि ह । जव योनि चन्द निमित्त 
वाचक टौ, तो जीवे भी मूत योनिदहो सक्ता रै, क्योकि वर्माऽधर्मं दारा जीव मूत 
समूह का उपाजन ( प्राह्ति-्मृष्टि ) करता दै} 
एव प्राप्ेऽमिधीयते--मोभयमदुश्यत्वादिगुणको मृ्तमोनि स पृरमेदवर्‌ एव 
स्या्नार्य इति । कथमेतदवगम्यते ? धमि 1 परमेश्वरस्य हि भर्मं इहोच्यः 
मानो दुश्यते--प मवंज्ञ॒ मंवि” इत्ति । नहि प्रधानस्याचेतनस्य शरीरस्य 
वोपाधिपरिच्िन्नदुष्टे स्व्॑त्वं वा सभवति। 
नन्वक्षग्नब्दनिदिष्टाद्‌भूतयोने परस्यच तेव्सवंज्ञत्व सवंवित्व च न भूत 
योनिविपयमिःत्यु्म्‌ । बत्रोच्यत-- नैव सभवति । यत्कारण “वक्षरात्प्मवतीह 
चि्छम्‌" इति ध्रकरृत भूतयोनिमिट जायमानप्रङृ तित्वेन निददियानन्तरमपि जीय 
मानप्रद्तिव्वेनैव मर्दं निद्दित्ति-- 
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यः सव॑ज्ञः स्वेविद्यस्य जानमयं तपः । 
तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥ इति ॥ 


तस्मानिदेशसाम्येन प्रत्यभिज्ञायमानत्वास्परकृतस्यैवाक्नरस्य भूतयोनेः स्॑जञतवं 
सर्ववित्त्वं च धमं उच्यत इत्ति गम्यते । "भक्षरात्परतः परः" इत्यत्रापि न 
प्रकृताद्भूतयोनेरक्षरात्परः कदचिदभिधीयते । कथमेतदवगम्यते ? येनाक्षरं 
पुरुप वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌" ( मुण्ड १।२।१३ ) इति प्रकृत्य 
तस्यैवाक्षरस्य भूतयोनेरदुश्यत्वादिगुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिजातत्वात्‌ । कथं 
तहि अक्षरात्परतः परः" इति व्यपदिश्यत इति ? उत्तरसूत्रे तद्वक्ष्यामः । अपि 
चात्र द्वे विद्ये वेदितव्ये उक्ते-परा चैवापरा चः इति । तत्रापरामग्वेदादि- 
लक्षणां विद्यामुक्तवा व्रवौति--'अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते" इत्यादि । 
तत्र परस्या विद्याया विषयत्वेनाक्षरं श्रुतम्‌ । यदि पूनः परमेदवरादन्यददृद्य- 
त्वादिगुणकमक्षरं परिकल्प्येत नेयं परा विद्या स्यात्‌ । परापरविभागो ह्ययं 
विद्ययोरभ्युदयनिःश्रेयसफल्तया परिकल्प्यते । नच प्रधानविद्या. निःश्रयस- 
फला केनचिदभ्युपगम्यते । तिखश्च विद्याः प्रतिज्ञायेर्‌, त्वत्पक्षेऽक्ष राद्भूत- 
योनेः परस्य परमात्मनः प्रत्तिपा्यमानत्वात्‌ । दे एव तु विद्ये वेदितव्ये इह्‌ 
निर्दिष्टे, कस्मिन्नु भगवो वितते सर्वमिदं विज्ञातं भवति" ( मु° १।१।३ ) इति 
चैकविज्ञानेन सवंविज्ञानपिक्षणं सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्ष्यमाणेऽवकल्स्यते, 
नाचेतनमात्रैकायतने प्रधाने, भोग्यव्यतिरिक्ते वा भोक्तरि। अपिच स 
ब्रह्मविद्यां सवंविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपूवाय प्राह" ( मुण्ड० १।११ ) इति 
ब्रह्मविद्यां प्राघान्येनोपक्रम्य परापरविभागेन परां विद्यामक्षराधिगमनीं दशयं 
स्तस्या ब्रह्मविच्ात्वं दर्शयति । सा च ब्रह्मविद्यासमास्या तदधिगम्यध्याक्षर- 
स्याब्रह्यत्वे वाधिता स्यातु । अपरग्वेदादिलक्षणा कमंविद्या तब्रह्मविद्योपक्रम 
उपन्यस्यते ब्रह्मविद्याप्रगंसाय-- 
प्ठवा दयेत अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येपु कम । 
एतच्छयो येऽभिनन्दति मृढा जरामृत्यु ते पूनरेवापियन्ति ॥ 

( मुण्ड० १।२।७ ) इत्येवमादिनिन्दावचनात्‌ । निन्दित्वा चापरां विदां ततो 
विरक्तस्य परवियाधिकारं दर्शयति-- 

` रेसा प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहा जातादै कि जो यहं महश्यत्वादि गुणवाला 
मूत्तयोनि है वहं परमात्मा ही हौ सकता है, अन्य नही हो सकता । यदि कहो कि यह 
कंसे समन्ञा जाता है? तो कहा जाताहै कि परमात्माके घर्मो की उक्ति ( कथन) 
से यह्‌ परमात्मा समन्षा जाता है । यहा परमेश्वर का ही कटा जाता हुभा घमं दीखता 
दै, कि (जो सर्व्॑ञ भौर सर्ववित्‌ है) अचेतन प्रधान कोवा उपाधि स्ते परिच्छिन्न 
दृवाले जीव कौ सवंज्ञत्व वा॒स्वैविच्व नदी सम्मव दै! यदि कटो कि अक्षर श्द 
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से कथित्त भूतयोनि से पर का सवत्व भौर स्ववितत्व धर्मं है । इसे सव॑दवादि ओ 
कयन मूतयोनि विषयक नदी है, यह्‌ पहर कहा गया दै । धव क्टा जातादै कि 
दसं प्रकार च्यवस्था हीना य्ह सम्भवे नही £। निस वरण से ( यहां यक्षरसे विध्व 
दोना रै) इस प्रकार शूतयोनि कौ उत्षन्न होने चारे जगन्‌ के प्रकत { उपादान} 
शूप से कथन्‌ करके उसे अनन्तर मौ उस्पयमाने कै प्रकृति सख्पसदही गरुति कथन 
करती टैकिनजो सर्वे, स्यविद्‌ ठै, चि्सकं प्षानेमय तप दहै, उससे यह्‌ कायं ब्र 
नामह्प सौर गन उत्प्च होते हँ; जिमसे निर्देश ( कयन } की तुन्यता सं यही य 
है, इस प्रकार छो प्रत्यभिज्ञा के विपय होने के कारण प्रद मूत्तयोनिका ही सवत 
सवंवेसृत्व धमं कटा जाता है, एेसी प्रतो्ि होप रै 1 ओर { पर अक्रसेमी परर) 
यह मी प्रेत भृतयोनि रूप भक्षर सं पर कोटं पदाथं नहो कह जाना है । यदि को 
फि यह के समक्षाजातारै, तोक्हा जाता कि ( जिस ज्ञान मे भ्रक्षर भूयो 
सत्यपु्प को शिष्य जाने उस ब्रह्मविद्या कौ दिष्य के ल्यि जाचायं ययाथ सूप से कहे 
दसं प्रकार प्रारम्म करै उसी अदृश्यत्वादि गुण वाके मूतयोनि दूप अक्षरकी 
वक्तव्य ख्प से प्रतिज्ञा को गट) इससे समन्ता जाता कि भूप्तयोनि मक्षर सं प 
कोर्ट अन्य मही है। यदि कटो क्ति सा होने पर { अक्षरात्परत पर ) यहं कसे कर्हा 
गवार? तो इसका विवरण-विचार भाणोके सूत्र मे किया जायगा । यहाँयहभी 
समञ्ञना चाहिय करि श्यृत्िमे दो वि्याये जानमै योग्य कटय भदै, जिनमे एक पररा 
मौर एकं अपया नाम वाली दे। उनमे ऋगादि उपया विद्याको कटुक 
याचायं कटता दै कि (बपरयाकेवाद पराह कि जिम वहं अक्षर समला जाता ई, 
प्राक्च किया जाता रै) इत्यादि + यहं पर विद्याका चिपय श्प अ्तर श्रुत हुभा 
८ मुना भया } ह 1 यदि यहां परमदवर सं अन्य भदृष्यत्वादि गुणवास गक्षर्‌ परिकलित 
हौ (भाना जाय) तो यट अक्षर विषयक विचा परा विद्या नही होगी] यदिक्टोकरि 
कारण शप प्रपान कन विद्या मी पया विद्याटैत्तो वह्‌ हौ नही सकती, क्योकि विधार्थे 
काजो यद्‌ पर गौर अपरासूपसे विभाग रै, बहु अभ्युदय श्र निश्रैयससूप फट 
के भेदसं सिद्ध होतार, वर्षान्‌ फरभेदसे विद्यामेथरेदकी कल्पना होती दै, यौ 
अष्पत्र कमै चिद्या निश्वेयफर प्रद्यतिदा सै जिघ्र यदद सलथेनि विदाहो त्तौ 
च्छगादि विद्या, नि भेयत्तफला ब्रहयविद्या से मिशन यदि मतयोनि विधा हौ तो 
ठीन विद्याकीः प्रतिज्ञा कौ जाती, क्योकि तेरे पञ्चमे अदर यूवयानि सै पर 
परमात्मा का प्रतिपादन है, परन्तुद्योही विद्या यँ वेदितव्य कदी गर्है। बीर 
( हे मगवनू 1 विखके विच्ात होने से यह खव विज्ञा होता है) द्रस प्रकार एक क 
विज्ञान से सवके दन्तान कौ दवेक्ना (चितन) की मदहै, व्ह सवर््मिक श्रह्य के 
विवक्षित होने पर पिद्ध लो सक्षत ह! एर जयेन मात्र वे श्रय प्रधान क विवक्षित 
रने पर्‌, व मोग्यसे भिद माकना कै विवदिन ~ रहन पर नही सिदध दो सक्ती है, 
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ओर (उस ब्रह्याने सव विचयाजोंको प्रति्ठा-भाश्व सीमा-र्प ब्रह्य विद्या का कथन 


ज्येष्ठ पुर जयर्वा कै किए किया ) इस प्रकारं ब्रह्मविद्या का प्रधान र्पसे प्रारम्भ करके 


फिर परापर के विभाग द्रा शक्षरतत्तव को प्रष्ठ करनेवाखी पराको दशति इए, 
उसको ब्रह्मविद्यात्व मो दशति है । अतः उस विद्या कौ ब्रह्मविद्या समास्या ( यौगिक 
नाम †} वाधित होगी । उससे अतिरिक्त मधिगम्य (तेय-प्राक्षव्य) अक्षर को तो, बत्रह्मता 


` होगी । उस ब्रह्मविद्या के आरम्भ मे उस ब्रह्मविद्या की स्तुति प्रसा कै चिषएु छगुवेदा- 


दिरूपं अपरा कर्मविद्या कही गई है । जिससे ( यत्न के निरूपक साधक अतएव यज्ञरूप 
पोडशक्ऋत्विकृ यजमान भौर यजमान की पत्नी ये अठारह जिससे उट्‌ { अस्थिर )} 
अर प्छव विनद्वर ह । ओर जिनमे अवर ( अनित्य फलप्रद ) कमं कहा गया दहै । यही 
कमं श्रेय है, इस प्रकार जो मूढ अमिनन्दन स्वीकार करते हे, वेफिर मीवारवार 
जरामृत्यु कौ प्राक्ठदहोते है) इत्यादि लरूपसे कमं के निन्दा वचनसे प्रह्मवि्याकी 
प्रशसा होती दै। इस प्रकार अपरा विद्याकी निन्दा करके उससे विरक्त का वियामें 
श्रुति यधिकरार दशत्ती है। 


परीक्ष्य लोकान्कमचितान्व्राह्मणो निर्वेदमायाच्चास्व्यकरतः कृतेन । 
तद्धिनानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रौतरियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 


( मुण्ड° १।२।२२ ) इति । यत्तूक्तम्‌-अचेतनानां पृथिव्यादीनां दुष्टान्त- 
त्वेनोपादानाहा्ण्टान्तिकेनाप्यचेतनेन भृतयोनिना भवितव्यम्‌-इति । तदयु- 
क्तम । नहि दृष्टान्तदारप्टान्तिकयोरत्यन्तसाम्येन भवितव्यमिति नियमोऽस्ति । 
अपि च स्थूलाः पृथिव्यादयो दृष्टान्तत्वेनोपात्ता इति न स्थ एव दार्ण्य- 
न्तिको भूतयोनिरभ्युपगम्यते । तस्माददुद्यत्वादिगुणको भूतयोनिः परमेदवर 
एव ॥ २१ ॥ 


1 


( कर्मो से साचि छोकों को अनित्यादि खूप से जानकर ब्रह्मे प्रेमादियुक्त होकर 
वैराग्य को श्राप करे व्योकि सकृत ( मोक्ष ) कृत कमं से नही होता है! एेसा समक्न 
करउस ब्रह्यके चिन्नानके ल्ि विद्राच ब्रह्मनिष्ठ गृर की-श्षरण सभिदादि भेट यक्त 
प्रष्षहौ } सौर जो यह कहा था कि यचेतन पृथिवी जादिका दण्टान्त रूपसे ग्रहृण 
होन के कारण, जिसका दृष्ट दै, वह दार्ष्टान्तिक भूतयोनि भी अचेतन ही होना वाद्ये; 

कहना स्वंधा अयुक्त दै, क्योकि दृष्टान्त द॑र्ण्टान्तिक को मत्यन्त तुल्य होना चाहिए 
एसा नियम नही है । यदि सवथा तुल्यता को स्कीकार करो, तो स्थल पृथिवी भादि 
दृष्टान्त रूप.प्े गृहीत ह । इसलिए तृङ्षे स्थूल ही दार्प्टन्तिक भूतयोनिको. मानना 
चाहिए । -परन्तु स्थुल ही दार्ष्टान्तिक भूतयोनि किसी से नहीं माना जाता है, जिससे 
मटस्यत्वादि भूणवाखा भृत्योनि परमेदवर द्री सिद्ध होता ह ॥ २१ 11 | # 


१८६ व्रहुभूत्रदा द्ुःरमाप्ये [ मध्याय ! 


विशपणभेदव्यपदेद्याभ्या च नेतरौ 1} २२॥ 

दुतश्च परमेक्चर एवे मृतयोनिनँतरौी शारीर प्रधानेवा। कस्मात्‌) 
विदेषणमेदव्यपदेलाभ्याम्‌ । विदिनप्टि हि प्रत भूतयोनिं शारी रादिरक्षण 
व्वेन--“दिव्यो ह्यमूतं पुरुप सवाह्याम्यन्तरा ह्यज । अप्राणो ह्यमना युभ्र 
( मुण्ड० २।१।२ ) इति 1 न दये त्िव्यत्वादिविरौपणमविद्याप्रत्युपस्थापितिनाम 
रसपप्रिच्छेदाभिमानिनम्तद्धमन्स्वित्मनि कत्पयतत शारीरस्योपपद्यते। तसा 
त्साक्षादीपनिषदे पुस्प इहोच्यते । तथा प्रधानादपि रहत भृत्तयोनि भेद 
व्यपदिशति--“अक्षरात्परते पर ' इति । अक्रमन्याटरत नामर्पवीजशकिष्टप 
भूतसूष्ममीशवराश्रय तस्यैवोपाधिमूत  सरवंस्माद्धिका रात्रो योऽविकारप्त 
स्मात्सरत प्र इदि मेदेन व्यपदैशात्परमात्मानमिह विव्लिते ददयतति । नत्र 
प्रधान नाम फिचि्स्वतन्न तस्वमभ्युपगम्य तस्माद्र दव्यपदेश उच्यते ! 
कि ताहि? यदि प्रधानमपि कत्प्यमान श्रुव्यविरोधेनाच्याकृतादिदान्दवच्य 
भूतसुद्म परिकल्प्येत परिकित्प्यतामु । तस्माद्धोदव्यषदेदात्परमेद्वसे मूतयो- 

निरित्यिनदि्‌ प्रतिपथ्ते ॥ २२॥ तौ 
दस वेध्यमाण हतु से भी परमेदवर ही भूततयोनि है, इतर जीव वा प्रधान 
नही दै, यदिकटोकि किस हेतु से देखा नियम कर्ते हो, तो कहा आता दे कि मूतयोनि 
का विद्येयण मौरभेदके क्थनसे यह नियमे सिद्ध होता । चयौकरिद्रीर पे 
विरक्षण सूप से मुत्तयोनि को विशैपणोप्ते विशिष्ट (युक्त) काजतादै मि (वट्‌ 
दिव्य स्वय प्रकाश अमूरं -पुणं -पत्यमात्मा पुरुष है, ओर वही वाह्य स्यूरु आस्यन्त 
शुष्म रहित दै इन सयका आधार दह, अन है, प्राणं मन से रदित शुभ्र दिव्यत्वाि 
जोवसे यन्तर्यामी कौ यह्‌ वचन भिन्न दर्धाताटै। क्योकि मह दुभ्रदहै। दसस 
विशेषण, भविद्याजन्य नामरूप भेद मे अभिमःनी जौर नामदूप के धर्मोकौ अप 
भत्मा भे क्ल्मनाकरे वाखा क्चारौर जीव का उपपन्न [ खिद्ध) नही ह सर्गता है। 
जिससे खाक्षात्‌ उपनिषद्‌ सेक्ञेय पुख्पं यहाँ कह जाठाहै। इसी प्रकार प्रधानसेमी 
मेदं पूर्वक श्रदटव भूतयोनि का कयन श्ुत्ति करती टै कि { पर अक्षर सेय भुतयोवि प्र 
ई ) य्ह बक्षर शब्द का अनादि अव्यक्त नामरूप का वीज ईश्वर की शक्तिरूपं मूता 
के प्म सस्कार का श्वय चिदात्मा ईदवर के गाधित रहन वाला गौर उच ईर 
के उपाधि स्वल्प, मोर छव विक्रार परशजो यविकारटै, उप्त पर्त परर भूतयोनिं 
है दस प्रकार भेद पूर्वकं निर्दे परमात्माको ही वँ श्रुति विवक्षित दर्थती दै। य 
मी यहाँ स्रमनेा चाटिएु कि, यां प्रधान नामक किसी स्वत्व तत्व की मानकर 
उषसे भेदका क्यननही विया जातादहै1 तोयद कहा जाठादै कि यदि भव्याः 
दृ्तादि ब्दो का वाच्याय भूतो का नूम स्वरूप कल्पमान प्रधान मी श्ुति के छप 
धविरोध पूर्वक अर्थात्‌ स्वतेन्वता रदित इश्वर की दावितत स्वष्प से पग्किसपित (पिठ) 


पादः २] अदुदयत्वाधिकरणमभाष्यम्‌ १८७ 


हो सके, तौ परिकल्पित ( सिद्ध } हो, स्वयं श्रुति कदी है कि( इन्द्रो मायाभिः 
पुरुखूप दयते ) इत्यादि । जिसे मेद कथन से परमेश्वर भूतयोनिं है यह यहा प्रति- 
पादन फियां जाता है । २२॥ 


कुतश्च परमेन्परो भूतयोनि :-- 
रूपोपन्यप्साच्च \! २३।। 


अपि च (अक्षरात्परतः परः इत्यस्यानन्तरेय्‌ "एतस्माज्जायते प्राणः" इति 
प्राणप्रमृतीनां पृथिवीपरयन्तानां तत्वानां सगंमुक्त्वा तस्यैव भूतयोनेः स्व- 
विकारात्मकं रूपमुपन्यस्यमानं पर्यामः-- 

अग्निर्मूर्धा चक्षुपी च सूर्यो दिः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः। 

वायुः प्राणो हृदयं विद्वमस्य पद्भ्यां पुथिवी देप सवंभूतान्तसरात्मा ॥ 
( मुण्ड० २।१।४ } इति 1 तच्च परमेदवरस्य॑वोचितं, सवंविकारकारणल्वात्‌ । 
न ॒ररीरस्य तचुमहिस्नः। नापि प्रधानस्यायं रूपोपन्यासः सम्भवति, स्व॑ 
भूतान्त सात्मत्वासम्भवात्‌ । तस्मात्परमेइवर एवे भूतयोनिनेतराविति गम्यते । 
कथं पुनभूंतयोनेरयं रूपोपच्यास इति गम्यते ? प्रकरणात्‌, “एषः इति च 
प्रकृतानुकपंणात्‌ । भूतयोनि दहि प्रकृत्य "एतस्माज्जायते प्राणः एष सवै 
भूतान्तरात्मा' इति वचनं भूतयोनिविपयमेव भवति 1 यथोपाध्यायं भरकर्यै- 
तस्मादधीष्वंष वेदवेदाद्खपारग इति वचनमुपाध्यायविपयं भवति तदतु 1 कथं 
पुन रदृश्यत्वादिगुणकस्य भूतयोने विग्रहवद्र.पं संभवति । सर्वात्मत्वविवक्षयेद- 
मुच्यते नतु विग्रहुवत्त्वविवक्षयैत्यदोषः, “अहूमन्नमहमच्नादः' ( तै० ३।१०। ) 
इत्यादिवत्‌ । ॥ 

किस हतु से परमेश्वर भूतो का कारण सिद्ध होता है--तो बौर हेतु यहदहैकि 
भर अक्षर से पर है इस कथन के अनन्तर ( इससे प्राण उत्पन्नं होता है ) इस प्रकार 
से प्राणादि पृथिवी पयेन्त तत्त्व की सृष्टि को कहु कर, फिर उसी ` सूतयोनि का सव 
विकाराटम रूप उपन्यस्यमान ( कथ्यमान ) कथित-वणित देखते है कि ( उसके अग्नि, 
स्वगं शिर दै, चन्द्र सूर्मानेतरर्है, दिक्षां कान रहै, विवृत्त, प्रसिद्ध, वेद वाक्‌ है, वायु .. 
प्राणद, संसार हूद्यदहै, पृथिवी पैरहै, इर प्रकार का जिसका रूप अकार दहै, वहं 
स्व प्राणी का अन्तरात्मा) यह ्पका कथन सच्‌ विकारो ( कार्यो} कैकारण 
हीने से परमेश्वर कै चयि उचित है 1 अल्प महिमा वाते जीव के किए उचित नही दै,. 
मौर प्रधान कामी यह रूप कथन सम्भव नही है, क्योकि उसको सव भूतो के अन्त- 
रात्मत्व का जसम्मव है) जिससे परमेद्वर ही भूतयोनि दै, उससे इतर { अभ्य ) 
जीव भौर प्रधान भूतयोनि नहीं है, यहं समन्ञा जाता है! यदि कहो करि भूतयोनि 
केषूपका यह्‌ कथन है । यह्‌ किस माणसे कंसे समहतेहोतोकदा जाताहैकि 


१८८ ब्रहमभूत्रसाद्धुरभाष्ये [ भव्याय १ 


प्रकरण भे ममक्ेदै, मौर भुत्तिमेजो “एप यह्‌ पदर, उसमे प्रदतं भूहयोनि को 
शनुकर्थण ( अवृत्ति पूर्वक सम्बन्ध ) होता दहै 1 यौर मूतठमोनिकेदी फेयने का पासि 
करके कटा गयाहै कि ( दमे प्राण उच्पन्न होता द्वै) ( पटं सव भूतो का बन्तयता 
६ } इससे यह्‌ वचन भूत्योनि विषयक ही है । जसे कि उपाघ्याय को प्रस्तुत करे 
( उपाध्याय कै नाम गुणादि का कथन करके } यदि क्ट जाताहैकि दने पदी, ये 
वेदपारगत है, तो फिर उवाध्याय केनाम क्ष पिनाःभी यह्‌ वच्चनं प्रकरण 
उपाध्याय विपयक से दौता?, वैसे ही यह समन्लनां चादि यदि कटा जाप 
किरेषा हनि पर मो अहन्यत्वादि गुण वाटे भृतयोनि कौ विग्रहं ( विस्तार विम 
यक्त च्ररीर } वादा सूपकाः सम्मवल्प फमलोस्क्वादै, तो कहा जाता 
सर्वाल्मकता की धिरक्षा से भृत्योनि वा यह कहा जा दै, शरोरवत्व कौ विवशा घै 
नही, इससे दोप ( पूवपिर विरो } नही ई । अंसे कौं ात्मज्ञ क्दटेठा है कि (प 
न्त हं मै जन्नाद हट ) बह ख्वारमक्ता दष्ट से कदत 2, उसी ते समान य 
समद्षेनी चाहिये । 
सन्ये पुनर्मन्यन्ते--नाय भूतमोभे स्पोपन्यास, जायमानतेनोप- 
न्यासात्‌ । - 

एतस्माज्जायते प्राणो मन मदेद्धियाणि च। 

ख वायुरज्योतिरपि पुयिवी विदवस्य धारिणी ॥ 
इति , हि पूर्वत्र प्राणादिपुथिव्यन्तं तत्त्वजात्त जायमानल्येन निरदि्त्‌। 
उत्तरमरापि च "तस्मादम्नि ममिधो यश्च सूर्यं * इत्येवमादि, "अतश्च सवी 
सऽपघयो _-समध्वि' इत्येयमन्त जायमनव्वेनैव निर्दयत्ति 1 दहिव कथमः 
स्मादन्तराटे भूतयोने ्पमुपन्यमेतु 1 सर्वात्मत्वमपि सृष्टि परिसमाप्य 
ध्यत्ि--पुर्प एवेद विद्व कम" ( मुण्ड २।१।१० ) इत्यादिना ! वुतिस्मृययाप्च 
व्रखोक्यदरीरम्य प्रजापतेजंन्माद्वि निदिदयमानमुपलभामटै-- 

द्दिरण्यगमं समवनंताय भूतस्य जतु पतिरेक अत्‌ 1 
, - से दाधार पृथिवी चामृत्तेमा कर्मे देवाय हविपा विवैम ॥ 
{ ऋ० स० १०।१२१।१ † दति ! चपवर्त॑तेन्यजायतेत्ययं 1 सथा-- 
4 सवै दारीरी प्रथम स वैपु उच्यते। 
4 आद्विकर्ता स भताना ब्रहते समवतत ॥ इति च ॥ 
विकारपुर्यस्यापि सर्वदरतान्नरान्मत्व सम्भवति, प्राणात्मना मर्वमुतानामः 
ध्यात्ममवस्थानात्‌ । यस्मिन्पन्नं शुरु एवेद विद्व क्म" इत्याद्विसर्वह्पोप 
न्यञ्च. पसमेदवरप्रतिपन्निरेतुरिति व्याख्येयम्‌ 1 २३ ॥ 
, यहघन्यखतेगतो मानतरहषि यह्‌ पूर्वं वणित भूतयौनि केश्य षा कंय 
नहं दै, क्योकि जायमान { उत्थान } ख्पमे प्राणादि का कयन दै कि { दष ब्र 
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योनि से प्राण उत्वन्न होता दै, गौर मन, सव इन्द्रिय, आकादा, वायु, तेज, जट, विद्व । 
का धारण करनेवाली मूमि ) ये सव उस भूतयोनिं से उत्पन्न होतेह; इस प्रकार 
प्रथम प्राणादि पृथिवी पर्यन्त तत्व समुह जायमान { कार्यं ) पसे ष्ठे गवे! मौर 
अगे मी ( उस्रसे मनिनि स्वगं हुं जिसके सूर्या समिध हँ) इत्यादि जायमान स्वर्गादि 
कागौर (द्सीसे सव ओपधिर्यां गौर रसं हुए }) इसप्रकार रसादि पर्यन्त का 
जायमान कार्यं ङ्पप्ने ही क्रयन करगे । यहाँ मव्य में अकस्मात्‌ ( कारण के चिना) 
मूतयोनि के रूप का कथन कंसे करेगे । उससे मव्य स्ृष्टिकादही कथनह। यदि 
कहू जाय किं सर्वात्मता की विवक्षा से मव्य मे भूतयोनि कै रूप का कथन 
दतो कटुना उचित नर्हीदै, क्योकि नष्टि कथन को समाप्त करके न्त में सवर्त्मित्व 
का भो उपदेश करेगे, किं ( पुरुप दही यह्‌ विद्व नौर कर्म॑स्वल्प है ) इत्यादि । भौर 
श्रेति स्मृति मेँ तोनों खोक छप रीर वा प्रजापति के जन्मादि का कथने हमे उपन्ध 
होता दै कि ( प्रयम हिरण्यगर्म-सूत्रात्मा समवतत-- उत्पन्न हुमा ) अौर वह्‌ उत्पन्न 
होकर भूतो का एक स्वामी हुमा । एवं उस्ने इस पृथिवी गौर स्वगं कौ धारण किया । 
उस एक अपूर्वं देव की ठचि द्वारा रोग सेवा परिचर्या कसते टै { समवतंत, उस पद का 
अजायत ( उत्पन्न हुमा }) यह अ्थंदै। इसी प्रकार व्णनदैकि (वहनब्रह्याही 
( हिरण्यगर्मं } प्रथम शरीरी दै, वही पुरुप कहा जातादै। वह्‌ प्राणियों कादि 
कर्ता दै, यह प्रथम उत्पन्न हुथा } इत्यादि । यदि कहौ कि उसको सर्वात्मत्व कंसे हो 
सकता दै, तो कहा जाता दकि चिकार पुरुष हिरण्यगमं कौ मी सर्वभूतान्त 
रात्मत्व का सम्मव है, क्योकि समष्टि प्राण ङ्प से सव भृतोंके शरीर के अन्दर उसकी 
स्थिति होती है1 इस्त पामे पर्पटी यह विव कमं गौर ततप आदिद! इत्यादि 
सवंखूप का कथन प्ररमेद्वर के ज्ञान का देतरुदै। उस्न रत्ति स सूत्र का व्याख्यान 
कतव्य टै ॥। २३ ॥ 
वैश्वानराधिकरण ( ७ ) 
` वैरवानरः कौक्षभूतदेवजीवेशवरेपु कः ? 1 
वैरवानरात्मदान्दाभ्यामीङ्वरान्येषु कश्चन ॥ , 
दयमर्धत्वादितो ब्रह्माव्ाच्चेदवर इप्यते 
वद्वानरात्मराव्दौ तावीद्वरस्यापि वाचकौ 1 * 
जाठराग्नि, भूताग्नि, देवाग्नि, जीव, ईदवर, इनमें से क्सि का वाचक श्रृतिमें 
यैयवानर दाव्द है, एसा संय टोने पर पूवं पक्ष टै कि वैस्वानर डाव्द यग्नि मर्थंमें 
प्रसिद्ध है । आत्मञ्चव्द जीव मं प्रसिद्धदै, टत दोनों शब्दों कै वछसे ईद्वर से 
यन्य ही कोड वैदवानर है । सिद्धान्त दै कि य.मूर्मत्वादि के श्रवण से तथा त्रह्य दाव्द 
से वैदवानर ईव्वर ही अभीष्टाय दै । ओर वे वैदवानर ौर मात्म ब्द भी ईदवर के 
वाचक ह ॥ १-२ ॥ 


~~ द 


~ ५ 
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सक्षि्ायं है कि ( नात्मन वैवानरमुपास्त, दरति धनौ वैद्वानरदनदस्य जाठणनि 
भूताप््यादित्यदेवेषु साधारणन्वेऽपि, तया चत्मयब्दत्य जीवान्पपरमारमनो साधाप्प- 
वाचकत्वेऽपि ( सूर्धव सनजा ) इत्यादि वियेषस्य श्रवणाद्वैर्वानर परमामेति } कला- 
नर आत्मा को उपासना करता ६, इष श्रुति मेँ वसवानर ब्द जारराणिनि आदि अयं मे 
साधारण है ! नात्म शब्द जीवातमा परमात्मा अयं मे साधारण, ठो मी विद्ेप शरवे 
से वश्वानर शब्द का श्रं यहा परमात्मा दही रै। 


वैश्वानर. सराधारणशब्दविशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 


शको न आत्मा क ब्रहम" इति, “आत्मानमेवेम वैश्वानर , मग्रतयध्येपितमेव 

नो ब्रूहि" ( छा० ५।११।१,६ ) इति चोपक्रम्य युसुयंबाय्वाकाद्ाबासिपृथिवीना 
युनेजस्त्वादिगुणयोगमेकेकोषानननिन्दया च वेद्वानर श्रव्यैषा मूर्थादिभावधर- 
पदिश्याम्नायते--यन्त्वेतमेव प्रादेद्यमात्रमभिविद्यमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्स 
स सर्वेषु छोकरेपु सर्वेष भूतेषु सर्वेप्वात्मस्वेन्नमत्ति तस्य ह्‌ वा एतस्यात्म्ना 
वैर्वानरस्य मूधव नुतेजाञ्कषुविश्वन्प्र प्राण पृथग्वत्मत्मा सन्देहो बहल 
वस्तिरेव रयि पृथिव्येव पादावुर एव वेदिरटोमानि रवाहरहुदय गार्हपत्यो 
मनोऽन्वाहायेपचन आस्यमराहुवनोय ' ( शा० ५।१८।२ ) इत्यादि 1 तत्र 
सराय -- कि वैख्वानरव्देन जाठरोऽग्निस्पदिव्यतं उत भूताग्निरथ तदभि 
मानिनी देवता अयवा नागैर्‌ आटौस्वित्यरमेद्वर इति । कि पुनण्त्र मदाय- 
\ कारणम्‌ ? वैश्वानर इनि जाटरमृताग्निदेवनाना माधारणशव्दप्रयोगादालेति 
च गारीरपरमेदवर्यो 1 तत्र कम्योपादान न्याय्य क्म्य वा हानमिति भवति 
सदय । क्रं तावल्ापपरु ? जाठरोऽग्निरिति। दुन 7 तत्र हि विरेकेण 
क्वचिस््रयोगो दुदयते--"जयमग्नि्वैश्वानगे योप्यमन्त॒पुख्यं येनेदमन्न पच्यते 
यदिदमचते ( वृह्‌° ५।९ } ईत्यादौ । अग्निमात्र वा म्यात्‌, मामान्येतापि 
प्रयोगददानातु "सिदवस्मा ग्नि भुवनाय दैवा वैद्वाचर कैतुरमह्वामङ्ृष्वन्‌' 
( घ्र ° स १०।८८1१२ } इत्यादौ । भग्निमरौरा का देवता म्यात्‌, तस्यामपि 
भरयोगदरानातत वेश्वानरस्य सुमतौ न्याम सजा हि क मुवनानामभिश्वी ' ( ० 
स० १९८1१ ) इत्येवमाद्याया श्रतेर्दवनायामैद्वर्याद्ुपिनाया सम्भवात्‌ ! अया- 
त्मदाब्दसामानाधिकरण्पादुपक्रमे च को न मात्मा क्रि ब्रहा' इचि वेंदरात्म- 
गव्दभयोपादात्मशव्दवसेन च॒ वैदवानेरगव्द परिणय इत्युच्यते, तथापि 
शारीर आत्मा स्यात्‌, तम्य भोवतृतवेन वेदवानरमभिवर्पात्‌ । प्रदेदामात्रमिति 
च विदोपणस्य तम्मिन्रपाधिपरिच््यित्न सम्भवात्‌ । तस्मात्ेश्वरो वैप्वानर इति। 


क्यादै कि प्राचीनश्यलादि नाम बालो ने प्रथम गापभुमे विवार स््यिाकि { हम 
स॒वक्य यान्मो कनै, क्रह्य क्यार? फिर निद्वयदे- लिये उष्टा च्छ्पि कैः पा 
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गये, ऋषि भौ नही समन्ता सके, फिर ऋषि सहित रङ्गं कैकय नाम राजा पास 
गये, मीरे राजास पृचाकि इस समय आप वैद्वानर मात्मा का स्मरण चिन्तन 
करते हौ, उसीक्रा कयन हम रोगों के प्रति जाप करें 1 यहाँ से बआारम्म करके, फिर 
वणन है कि राजा सवस जुदा जुदा पैग कि भाप सव किसकी उपासना करतेहो, तो 
वे लोग जुदा जुदा ( भिन्न सिन्न ) वोर । स्वर्ग, सूयं, वाध, माका, जक, पृथिवी को 
अपना मपना भिन्न मिनन च्येय वताये । तव राजा मूतेजस्त्वादि गणो के सम्बन्धका 
उपदे करके एक एकं को उपासनाभों को निन्दा पूव॑ंक वैश्वानर के प्रति इन स्वर्गा 
दिको को मूर्धादिमावं का उपदेग करके कहा कि ये सव स्वतन्त्र उपास्य नदीं ह, किन्तु 
वैदवानर कै गिर आदि क्पसे उपास्य इस्न प्रकार से उपदेश करके फिर कहा गया 
दैक (जो इस प्रादेशमात्र उन भद्ध से युक्त ) अभिविमान ( सवंज्न } वैद्वानर्‌ माह्मा 
को उपासना करता है, सौ सव लोक, सव भूत॒ सव आत्मा में अन्न खाता है । गौर 
टस प्रसिद्ध इस वैश्वानर मात्मा के सूतेजा ( स्वगं ) मूर्धा दै, विश्वरूपमयं चक्षुहै, 
पृथगृवत्मात्मा वायु प्राण दै, वहु भका संदेह { देहं मध्य ) है । वस्तिस्थान रयि 
(घनकादहितु जल ) है, पृथिवी पाद है; उरः स्थान यन्नवेदीदहै, कुश्लोम दै, हृदय 
गाहुपत्याभ्नि दै, मन अन्वाहार्यपचन दै, मूख आहवनीय है इत्यादि 1 र्हा 
संश्षय होता हैकि र्वडवानर ब्द से जाठराग्नि का उपदेक्ष दिया जता दै, 
या भूताग्नि का अथवा अग्नि कै अभिमानी देव का अथवा जीव या ईश्वर 
का उपदे दिया जाता] यदि कहा जायकि यहाँ संशय का कारण क्यार, 
तो उका उत्तर यहं ह कि वहां जाठराग्नि, भूताग्नि, देवाभनि इन तीनो के साधारण 
तुल्य र्पसे वाचक वैदकवानर शब्दका प्रयोगदह, ओर जीवेरवर के साधारण वाचके 
माटम, व्य का प्रयोगं दै। यहाँ संश्लय होता है कि घ्न पिका तो ग्रहण उपासना 
केच्एहो नहीं सक्ता है, तो इनमें से किसका ग्रहृण न्याय्य ( उचित ) दै, गौर 
किसका त्याग उचित टै यह्‌ संशय होता दै, विमं होता है कि प्रा क्या) प्रथम 
पूर्वं पक्षदै कि जाठराग्नि प्राक है, क्योकि जाठराग्नि विषयक ही करटी, विशेपसूप से 
वैश्वानर शाब्द का प्रयोग देखा जाता है कि ( यह अग्निर्वंश्वानरदै कि नो पृख्पके 
अन्तर में है, सौर जिससे यह अन्न पचता दै कि जो यहं अन्न पुरुष से खाया जता है } 
त्यादि { अथवा अग्निमात्र व॑क्वानर होगा, क्योकि समानरूप से ही प्रयोग देखा जात्ता 
है कि ( सव भुवनो के छिए देवताओं नै दिन का चिल्ल खूप. सूर्यात्मक अग्नि को वनाया 
द) इत्यादि} या यग्नि शरीर वाका देव वैश्वानर हौ सकता दै, क्योकि उस देव- 
विपयक प्रयोग मौ देखा जाता दै (इम लोग वैदवानर की सुमति का विपय होवे, 
र्यात्‌ हमारे विपयक वैदवानर कौ सुमति हौ । जिससे वैदवानर भ्रुवनौं का राजा है 
( सुल स्वरूप मुख प्रद ) दै, गौर अभिमुख श्रीवाला है । इतस प्रकार धुतियो का 
ए्यर्यादियुक्त देवताएविपयक ही प्रयोग सम्मव है} मौर यदि ( यपत्मानं वेश्वानरम्‌ } 
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यहाँ वैस्वानर को सात्मा के माय समानाधिकरण्तासे सौर आरम्भे ( हृमारां वत्वा 
छीन है, ब्रह्मतया है) यहाँ केवल आस्म शब्दके प्रयोगंमे लम शब्दै यखष्रार 
मी वैश्वानर शब्द मात्मा्वं मे परिणेय ( प्राक्त कराते योग्य ) आत्माथेक दै एसा क्छ 
जाय, तो भौ वैश्वानर शब्दं का अर्यं जीवात्मा हो सकता रै, क्योकि उसे भोक्ता होते से 
वै्वानर कै साय उसको सम्बन्ध सामीप्य है, लौरः प्रादेदमाय इस्त विदोपणक्ा मौ 
उपाद्िपरिच्छिन उस जीवाद्मा मे सम्मव है । जिससे ईदवर चदेवानरे नही है । 
एव प्राप्ते ततत ददमुच्यते-वैदवानर परमान्मा भवितुमदहूतीति । कृत † 
माघारणदाव्दविषेषात्‌ । साधारणच्चव्दयोविदेप माधारणयव्दक्िप । य 
प्येत्ावुभावप्यारमवेद्वानरदव्वौ माघारणशब्दौ, वैश्वानरब्दस्तुं वयस्य 
साधारण , सस्मिशब्दश्च द्वयस्य तथापि विरोपो दुद्यते, येन प गमेदव रपरत्वं 
तयोरभ्युपमम्यते, "तम्य ह॑वां एतस्यात्मनो वैदवानरम्य मूर्धैव सुतेजा ' 
इत्यादि 1 अत्रहि परमेदवर एव दुमर्धत्वादिविदिष्टोऽवस्थान्तरगत म्यः 
गातमल्वेनोपन्यस्त साव्यानायेति गम्यते, कारणत्वावु 1 कारणस्य हि सर्वामि 
कार्यगताभिरवस्ाभिरवस्थावत्वादच्‌. लोकाद्यवयत्वमुपपद्यते । स सवपु 
रोकेयु सर्वेपु भूतेषु सर्वेध्वात्मस्वन्नमत्ति* इति च सबलोकादयाप्नरय कल 
श्रूयमाण पररमक्रारणपरिग्रे सम्भवति । “एव हास्य सर्वे पाप्मान प्रदूयन्ते 
( छा ५२४१३ } इति च तद्विद . मर्वपाप्मप्रदाहुध्वणम्‌ 1 वो न वात्मा ई 
ब्रह्य" एति चात्मव्रह्मशन्दाभ्यामुपक्रम इत्येवमेतानि लि द्धानि परमेश्वरमेवाक- 
गमयन्ति । तस्मात्यरमेदवर एव वैदवानर. ॥ ~४ ॥ 
दम प्रकारं प्राष्ठहोने ¶र यट मिद्धान्तकटा आता टह कि वैप्पानर्‌ परमार्मा 
होनेके योम्यदै। क्योकि साधारण शब्दो का- भौ वि्ेपहै। साधारण शन्दोकं 
विरेषको साधारण शब्द विदेप ट्सरब्दमे पएूत्रमेक्ठाययादै { मविबहूटैर्कि 
ये मारम श्लन्द ओर वश्वानर शव्द दोनोषये साधारण शव्द है, उमे वैश्वानर 
चाव्द सीन क श्वाधारण वाचक है, यात्म शब्ददो का साधारण वाचक्रहै, तो मी विष 
देखा जाता ह 1 जिख विधेप मे उन दोनो शाब्दा को परमेदव रपर्त्व स्वीकार करते टै । 
वहे विधेप यदुह विः (उसर्वश्वानर आत्मावैः ही सुदर प्रकशः वाला स्वर्ग मूर्धा 
है ) स्यादि । याँ च्रिद्ोकात्मक्ता खूप यवस्यान्तर कौ प्रप्र परमेश्वर ही दभ्वा 
विलिष्ट मौ भ्रत्मगास्मान्प से यान्तरध्यान के किए कहा गया है, दसौ प्रतीति ती 
दे! क्योकि क्ट छवकाक्तारणदै। गौर कारण को कार्यगत थवर्थायो ने सवस्या 
वत्व होता दै, इसपे स्वर्मादिटोक रूप अवयववत्व मौ सिद्ध होता दै । जीर { उव शेक 
सव भूत सदे बात्मामे यन्न व्वा है} म्वंछोकादि के आधित सुना गयां यहु श्छ 
मो पर कारण वा म्बौकार्‌ करने पर मम्मरवेहै 1 टस प्रकार { ममि मे दपीमन व्र 
के समान इष विद्वान के सव पापनष्टहो जाने) दसंर्बश्वानर वे ज्ञानी के यहु खव 
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पापों का दाह श्रवण 1 गीर ( कौन हमारी आत्मा है, ब्रहम क्या है) इत प्रकारः भात्म 
ब्रह्य से जारम्भये सव लद्धं परमेक्वरकादही वोध करतेर्हुः जिससे परमेद्वरदही 
वैदवानर है ॥ २४ ॥ 

संक्षिघ्ा्यं दै कि ( स्मृत्या स्मर्यमाणं परमेश्वरं रूपं स्वमृकमूतां भ्रुतिमनुमापयद्ै 
श्वानरस्यानुमानं गमकं स्यात्तस्मादेख्वानरः परमेद्वर एवेति ) स्मृति से स्मयंमाणजो 
प्रमेदवर का रूप ठै, अतः अपने मूलश्रूति का अनुमान कराता हया वैदवानर का वोषक 
होता है, इसलिए वैदवानर परमेश्वर होता ई । 

स्मयमाणमनुमानं स्यादिति \\ २५॥ 

इत्च परमेश्वर एव वैद्वानरः, यस्मात्परमेदवरस्यैव-अग्निरास्यं दयौरमूर्धा- 

इतीदं त्रैलोक्यात्मकं रूपं स्म्यते-- 
यस्याग्निरास्यं चीरमर्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः । 
सूर्यग्वक्षुद्किः श्योत्रं तस्मै लोकात्मने नमः ॥ इति । 
एतत्स्मयंमाणं रूपं मृलभूतां श्रुतिमनूुमापयदस्य वैदवानरलव्दस्य परमेश्वर 
परत्वेऽ्नुमानं लिद्धं गमकं स्यादित्यथंः। इतिराव्दो हैत्वथंः । यस्मादिदं 
गमकं तस्मादपि वैश्वानरः परमात्मेवेत्यशंः । यद्यपि स्तुतिरियं "तस्मै छोका- 
त्मने नमः' इति । स्तुमित्वमपि नासति मूरभूते वेदवाक्ये सम्यगीददोन रूपेण 
सम्भवति । 
खां मूर्धानं यस्य विप्रा वदन्ति खं वे नामि चन्द्रसूर्यौ चनेवे। 
दिशः श्रोत्रे विद्धि पादौ निति च सोऽचिन्त्यात्मा सवंभूतप्रणेता ॥ 

इत्येवंजातीयका च स्मृतिरिहोदाहतव्या ॥ २५॥ 

इस वक््यमाणहेतु सेमी परमेश्वर दी वैववानर दै, क्योकि परमेश्वरकादही 
(--अग्नि, जिसका मूख दहै, स्वगं शिर है--) इस प्रकार का त्रैोक्यात्मक स्वरूप का 
स्मृति से कथन किया जाता है कि ( जिसका अग्नि मूख दै, स्वर्गे शिर दै, आकाड 
नामि दहै, नूमि चरण है, सूयं नेत्र दै, दिव्ये कान दै, उस सवलोक स्वरूप परमात्मा के 
प्रति प्रमाण है (मर भा० शा० ४८८।३८ } इस स्मृति से यहु स्मर्यमाण रूप, एत्तदथंक 
स्यमृलश्रुति का अनुमान करता हमा, इस वैद्वानर शब्द को परमेदवर परत्व में 
अनुमानखूप गमक लिङ्ग होता है । सूत्र मे इति खाव्दहेतु गधं दै, इस प्रकार अर्थं 
होता है कि जिससे स्मयंमाण रूप गमक है, उससे मी वैच्वानर परमत्माहीदै। उस 
लोकात्मा के प्रति नमस्कार से यद्यपि यह्‌ स्मृति स्तुतिरूप ठै, तथाधि मृस्वरूप 
वेदवाक्य के अमाव कालमें दस प्रकारके रूप द्वारा स्तुतित्व मी सम्यक्‌ नहीहो 
सकता है) भौर (विप्र लोग चिक्षके खिरको स्वगं कते र्हः भका को नानि कहते 
ई, चन्द्र सूयं कोनेत्र कषत है, दिशाय को श्रोत्र कहते, प्रृथिवीको पाद कते दै, 

१३० 
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वदं यचिन्ध्यास्मा सव मूतो का प्रणेत्ता नियन्ता क्त स्वामी है उसको लानो) र्म 
प्रकार कौ अन्य स्मृ्तियां मी यहाँ उदाहरणं फे योग्य ह ।॥ २५ ॥ 


राच्दादिभ्योऽन्तःश्रतिष्नास्च नेति चरने तेयादृष्ट्‌ पदेशाद 
संमवात्पुरूपमपि चैनमधीयते \! २६ 11 


यष्दादिभ्य -अन्त प्रति्ानानू-च~न-द्रति-धेत्‌-न-तथा टृषवुपदेदावु-सप्मवानु-गुस्पम्‌- 
ववि च-दनम्‌-जपोप्ते \ टपमूय्रमे १५ पद ई, गश्लिपार्यद किं ( कवदवानस्यन्द 
माहपत्यायगिनिनरन्पनप्राणाहूत्याधारनास कीर्तनेम्य दशरीरान्त प्रतिष्टानाचच न वैद्वामेर 
परमात्मेति चेद तेन प्रकारेण जाठरे परमा-मदृ्टचुपदेाखमचात्‌ ! किस््वैन वैस्वानर 
वैदवानेरपुर्पमपि पठन्ति तम्मात्परमान्मैव वैदवानर शत ) यम्निवाचक़ वैव शच्द ते" 
तथा गाहयन्यादि तोन ज्नियो कौ कल्पनासे, प्राण कै लिएुजो आद्ृू्ति एव उसकी 
याधार्ता के कथन से उवा शरीर के अन्दर स्थिति कैः क्यनादि सै वैस्वानर परमल्मि 
नही,द, षिन्तु जाठयन्नि यादि है । एमा कटना ठौक नदी कथोकि उम रीति से ज~ 
राग्निये परमात्मदष्टि काही उपदे दिया गया है घौर जार मे विक्षेपण क्रा सञ्च 
है। दम वैदवानर को कोड “ुख्य' खव्दये मौ कट्ते है, यत परमास्मा ही वैदवानर दै । 


अच्राह्‌-न परमेव्वगे वैकष्वानसे भवितुमहंति । फूत ? बव्दादिभ्यौन्त - 
प्रतिष्ठानाच्नव 1 गव्दस्तावद््वानरटव्यो न परमेदवरे मम्भवति, भर्थान्तरे 
खूढत्वात्‌ 1 वथाग्निशय्द्‌ “म एपोऽभ्िर्वेदवामर " दनि \ आदिशब्दात्‌ हइदय 
गाहृपत्य ' ( छा० ५१८२ ) इत्याद्यग्नित्रेताप्रवत्पनम्‌ । (तद्य भुक्त प्रथम 
मागच्छेत्तद्धमीयम्‌' ( छा० ५।१०१ ) दृव्यादधिना चं प्राणाह्त्यधिकरणताः 
सकीतनम्‌ \ एतेभ्यो हितुभ्यो जाठरो यैव्वानर प्रच्येनव्य \ तथान्नं 
श्रूयते --यु्पेऽन्त प्रतिष्टिन वेद' इति । तच्च जारे मम्भवति 1 यदप्यु्ु-- 
मूर्घव सुतेजा इत्यादेविपेदात्कारणात्पस्मार्मा वैदवानर्‌ ~ इति 1 अत्र धूम -- 
वृतौ ह्येप निर्ण॑य › यदूभवयापि विशेपप्रनिभाने सति परमेश्चरविपय एव विरोष 
आश्रयणीयो न _जाठरविपय इति । अथवा भूताग्नेरेन्तव्रहि्ावति्टमनस्येय 
निर्देशो भविप्यति 1 तम्मापि हि चुखोगादिसम्बन्धो मन्तरवर्णादवगम्यते--पो 
भानुना पृथिदौ यामुनेमामात्ततान रादसी अन्नरिष्लम्‌/ ( चऋ० स० १०।८८।३ } 
इत्यादौ 1 यथवा तच्छरीराया देवताया देह्वयुमोगादच्‌ ोका्वयवत्व भविः 
प्यति । तस्मान्न प्र्मेदवरो वैव्वानर्‌ दति ।` 

दत्तां म नो एका कठा है कि परमेश्वर वैष्वानर चाच्द वद यर्थ नदीदो 
सक्ता ट, वयोदि- वैरवानरदयल्दादिसूप हेतु मै उदर अन्व प्रतिष्टान { स्थिति) ध 
देरी प्रतीति नी दैक वैस्वानर ईदष्वर्‌ नही सहुरे तो वंदवानर शव्द रेरा दर्षि 


== क 


॥ 
॥ 
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जो परमेख्वराथं मे उसके प्रयोग कन सम्मव नही है, क्योकि चह दूसरे गथं मे टदै, 
रूद्वि ( समूदायशक्ति } से अग्निका वाच्कहि) वैते ही अभिनि दन्डं भी अर्थान्तर सै 
खट है, बह मी परमेश्वर वाचकं नही है] जसे कि यहे भग्नि वैश्वानर है इत्यादि प्रयोग 
दै! भूव जादि शव्द सं ( हृदय गाहपत्यहै) इत्यादि वचनोसे जो तीन स्ति 
की कल्पनाकी गर्दै उनका ब्रहणदे, यर्‌ (वह जौ प्रथमे मातत ( मोदन ) भावे 
वहं होमा्थेक द्रव्य दै) इत्यादि क्चनोसे प्राणके लषु अन्तकौ आहुति ( हवन} कीं 
अधिकरणत्ता का वैरवानराग्नि मे कथन है इन दैतुमो से जाठराग्नि वैद्वानर दष्दका 
अर्थं जानने योग्य टै! इसी प्रकार उस वैश्वानर की शरीरान्तरं ( भीतरः) में स्थिति 
मी सुनी जाती हे कि ( वैर्वानर को परुष के अन्दर प्रतिशत समक्षे ) वह अन्तःस्थित्ति 
मीजास्राग्निे ही सम्मवेदै। एवंजौ यह्‌ पहलेक्टादहै किं { मूर्धैव चततेजा) 
त्यादि | वरहा विचेषल्प कारण से परम्मा यँदवानर हे 1 अव प्रन है कि यह्‌ नि्णेय कैसे 
हो सकता है करि जाठयास्ति विषयक अर परमात्मविपयक दोनो प्रकारके विशेपो की 
प्रतीति रहनेपर भी वैदवानर दाव्द परमेदवरविपयकका दी जाश्रयण करना चाहिए, नाठर- 
विषयक विकेप का नही { यदि कट किः यूमूंत्वादि वियेपकरा जाठराग्नि मे असमव दै, 
इससे परमेश्वरविपयक वियेप वली है, तो मी दाहूर-मीतर्‌ वतमान मूताभिका ही 
यद द्॒मृधंत्वादि निर्देश ( कथन ) 8, वरयोकि उतत अग्निको मी दलोकादि के साध 
संवन्ध का ज्ञान मन्त्राक्षरसे होता है! मन्त्र कहता ईै--( जो अग्नि इसं भूमि भौर 
स्पर्गूप रोदसी ( खोक ) तथा मध्यगतं अन्तरिक्ष कौ सूयं द्वारा व्याच किया) इत्यादि } 

यदि जड़ अभ्निमात्र व्येय नहीं मानाचा स्क्रे, तौ चाहु उस अर्न्निूषं शरीर वाके दैव 
को देश्वर्यादि कै सम्बन्धसे दुखोकादि अवयव हौ सक्ते है, ओर देव स्वर्ग-क्चिर यादि 
वाखा हो सकता है, उससे परमेद्वर वेदेवानर नही दै) 

अनत्रोच्यते--न तथादृष्टच्‌पदेशादिति ! न कन्दादिभ्यः कारणेभ्यः परमे- 

श्वरस्य शत्याख्यानं युक्तम्‌ ! कृत्तः ? तशा जारठरापरिव्यागेन दृष्य्‌ पदेक्ञाच्‌ 1 

परमेरवरदृिहि जाठरे वैद्वानर दृहोपदिदयते, “मन ब्रह्यत्युपासीतत' ( छा० र 

१८।१ )} इत्यादिवत्‌ ! अथवा जाटरवैन्वानरोपाधिः परमेक्वर इहै द्रव्यत्वेनो- 

पदिन्यते, मनोमयः प्राणशरीरोभार्पः' ( छा° ३1१४।२ ) इत्यादिवत्‌ । 

यदि चैह पर्मेग्वरो न॒ विवध्येत केवरं एव जाट रोऽग्विववक्येत ततो मूर्धव 


सुतेजा इत्यादेविरेपस्यासम्भव एव स्यात्‌ । यथा त्रु देचत्ताभूताग्निव्यपाश्चये- 


णप्ययं विक्षेप उपपादयितुं न लक्यते तथोत्तरसूरे वध्यामः। यदि च केवल 
एवे जाठरो विवध्येत, पृरुपेऽन्ततिप्ठितत्वं केवलं तस्य स्यान्न तु पुरुपत्वम्‌ ¦ 
पुरुपमयि यैनमधीयते वाजसनेयिनः--"स एपोऽग्निवं वानरो कत्पुरुपः स यौ 
दैतमेवमग्नि वैदवानरं पुरूपविधं पृरुपेऽन्तः्रतिष्ठितं वेद' ( श० त्रा० १०।६। 
१।११ } इति } परमेदवरस्य तु सवत्मिच्वाप्पुर्पत्वं पुरुषैऽन्तःग्रतिष्ठितत्वं 


१९६ । बह्यसूव्ाद्धुरभाप्ये [ वष्याय 


चोभयमुपपयने 1 येतु 'पुरपविधमःप चैनमर्वायते' दति सूत्रावयव पठन्ति, 
तेपामेपोपयं -केवलजारग्परिग्रहे पृस्पेऽन्त प्रतिष्िनत्व केवल म्याग्र पुष्पः 
विवच्म्‌ । पुस्पतिधमपि चैनमधीयते वाजमनेयिन --पुरपविच पुर्पेन्न - 
प्रतिष्ठित वेदे" इति 1 पुद्पविधत्य च प्रकरणाद्यदधिदवत्त द्यमूर्थत्वादि पुथिवी- 
प्रतिष्धिनत्वान्त, यच्चाध्यातम प्रमिद्ध मर्धतरादि व्ूवुकप्रति्ठिनत्वान्ते तत्परि 
गृह्यते ।॥ २६ ॥ 
यौ चिद्न्तरक्टा जता दै दि छम प्रकार को परमास्मविपययवः टिकी 
उपदेशः हने से पूवं कयन टोका नही 1 अर्यात्‌ उक्त दाट्दादि ्प रेतुनौ से पप्माला 
का प्रत्याच्यान करना उचित्त नही, प्योकि उव प्रकारसे जारणमिनि को स 
चिना परमात्म दृष्टि का उपदेय रै अर्या यर्हा नाठगग्ति खूप धंद्वानरमे परमेद्वर्‌ हरि 
( उषाश्चना ) का उपदे द्विया ज्तादहै।! जने कि मनो ब्रह्येदयपाषीत--मन बह्म 
ई-रेखी उपामना क्रे, इत्यादि उपदेश्च ह, उनके समान चस उपदेशक समया 
चाहिए । खथवा ( ममोमय प्राणद्रौरोमास्प ) इत्यादि के समान इम उपदेशनौ 
समन्ञ जाठर वैस्वानर { जाठराग्नि } रूप उपाधिवाला परमेदवर यहाँ द्रव्य स्पते 
उपदेश का विपयः है, वयोकि यदि य परमेश्वर नद्य विवश्षिन टा, भीर्‌ केवल जठ 
राम्निही विवेक्षितह्ा सौ ( मुद्धेव मुरैना } इन्यादि वियेष का असम्भव ही होया। 
देवता तथा भूताग्नि करै आश्रयण द्वारा भौ इम दयभद्धस्वादि विदयेप का उषपादन नरह 
कर सक्ते, यहं प्रकार उत्तर सूत्रे कहग! यदि वेद जाखरास्नि को विवक्षि माना 
जाय तो उसमे कैद पुख्पके बन्दर प्रतिष्ठिचन्व विद्येषण भा सम्भव होगा, पष्प 
का सम्मव नदौ होगा गौर वाजसनेयी रोग दम वैद्वानरक्ना पस्पस्पते मो अध्यय 
क्ेर्हकि (जोट, वह्‌ यह्‌ वययानर भणनिटि जो कोर दस वश्वानर सिक 
दस भरकर पुस्पं महण प्प के यन्दरम प्रतप्त जानना, वह सवत मायं पता 
है), सौर परभेर्वर कोपो सरवान्मा दोन मे पृरुपत्वं पर्प घनत प्रतिष्ठित 
दोनो उथपश्चदटोने है! गौरजो कोड ( पु्पदिधमदि चैनमधीयते } इस प्रकार 
खा लतयव पदने है, उनके अनुसार यथं होमा कि केव जाठराम्निके श्रटण क्ते 
पर्‌, केव ¶ुख्य कें अन्त प्रतिष्ठित्तस्व होगा, वुस्पविधन्व नही स्येगा, सौर दघ वदान 
की वाजक्मेयौ पुश्यदिषं मी पदते है कि {पुम्प मद्य उर पुष्प कै अ 
प्रविष्ठ्ति जान्देर्ह) उत्यादि। यहाँ भ्रङ्रणसे पुख्पविषत्व वहृदै क्रि मिः 
दवत शुमूदत्वादि सं युकनु पृथिवी प्रतिष्ठिनच्वधर्यन्त है। गौर मू्तवादियुट 
चुबुकप्रविष्ठिनस्वपर्यन्त जो बन्यात्म प्रिद टै1 अथि एक विराद्देदाकीम्त 
ह ओर एक उपाक कै श्थिर्‌ म दौ तक मे कल्पि दवद कै प्प 


विघल्व है वे हयौ परिगृहीत दतर, देटव्यामित्वादि का ग्रहण नदीं ग 
दै 11 २६ ॥ 


पादः २1 वैद्वानरायिकरणमाप्यस्‌ १९७ 
अत एव न देवता भृतं च ॥ २७ ॥ 


यत्मूनर्क्म्‌-भूताग्नेरपि मन्त्रवर्णे च्ुलोकादिसम्बन्धदनान्मूर्धैव सुतेजा 
त्याद्यवयवकल्पनं तस्यव भविष्यतीति, यच्छरीराया देवताया वैदवर्ययोगात्‌-- 
इति । तत्परिदटतंव्यम्‌ । त्रोच्यते--यत एवोक्तेम्यौ दैतरुभ्यो न देवता वैक्वा- 
नरः 1 तथाभूताग्निरपि न वैक्वानरः । नहि भूत्ताग्नेरौष्यप्रकादमात्रात्मकस्य 
दयुमूर्घंत्वादिकल्पनोपपद्यते, विकारस्य विकारान्तरात्मसासम्भवाच्‌ । तथा 
देवतायाः सत्यप्यैदवयंयोगे न चयुमूर्ध॑त्वादिकलत्पना सम्भवत्ति। अकारणत्वात्प- 
रमेदव राधीनदवर्यत्वाच्च । भात्मरव्टासम्भवख सर्वेष्वेपु पश्रेपु स्थित एव !२७॥ 

णोयहकहाग्राकि भूत्ताग्निकामी मन््रवणं में चुलोकादिके साथ सम्बन्धं 
देखा ( सुना ) जाता ह, उसमे { मूर्धैव नुजेता }) इत्यादि वचनो द्वारा यन्तिकैदही 
लवयवों की कल्पना हो स्रकत्तौ ६, बयवा उस अगिनिल्पच्रीर वारे देव कै अवयर्वों 
की कत्पना हौ सक्ती है? इस शंकाका परिहार ({ निवारण )} अवद्य कत्तव्य ह । 
उक्त युमूरत्वादि सवंलोक्रफलमाभित्व सवंपापप्रहादिल्प हेतुमों से ही देवता वदवानर 
नहीं दहै तथा मूताम्ति मी वद्वानर नहीं है, क्योकि मीष्ण्य ({ उष्णता ) मीर प्रकारमात्र 
जिसकी मात्मा ( स्वूप } दै, रेस मूताग्नि कै चुमृदधंत्वादि की कल्पना युक्त सिद्ध नहीं 
हौ सकती दै, जिससे एक विकार की विकारन्तरात्मताका जसम्मव दहै। वैते ही 
देवता के एद्वर्यादि का संवन्ध रहते मी चयुमू छंत्वादिकल्पना का सम्बन्ध नही है, क्योकि 
देवता उपादान कारण नही है, गीर उसका टेख्वयं ईदवरायीन है 1 इन समी पक्षो में 
योलमयच्द का थसम्बव तो स्थिर दीद 1 २७॥ 


साश्चादप्यविरोधं जमिनिः ॥ २८॥ 


पूर्वं जाठराग्निप्रतीको जाटराग्न्युपाधिको वा परमे्वर उपास्य इ्ुक्तमन्तः- 
प्रतिषठितत्वान्रुरधेन । इदानीं त्रु विनेव प्रतीकोपायिकल्पनाभ्यां साक्नादपि 
प्रमेदव्ररोपासनपरिग्रहे न कथ्िद्धिरोव्‌ इति जैमिनिराचार्यो मन्यते । ननु 
जाठराग्न्यपरिग्रहृऽन्तःप्रतिषठितत्वव चनं शब्दादीनि च कारणानि विरुष्येरचिति । 
अ्रौच्यते--अन्तःप्रतिष्ठितत्ववचनं तावन्न विर्ध्यते । नहीह्‌ श्ुरुपविवं पृर्पे- 
ऽन्तःप्रतिषटितं वेद इति जाठरागन्यमिप्रायेणेदमुच्यते । तस्याप्रक्ृततादसंग- 
व्दितत्वाच्च । कथं तहि यत्प्रकृतं मू्वादिचुवकान्तेपु पृरुपावयवेपु पृरूपविधर््वं 
कट्पितं तदभिप्रायेणेदमुच्यते--पुरुपविधं पुरूपेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद" इति । 
यथा वृक्षे राखां प्रतिष्ठितां पद्यतीति तरत्‌ । अथवा यः प्रकृतः परमात्माय्या- 
त्ममधिदेवतं च पुरुपविवत्वोपाधिस्तस्थ यत्केवलं साक्षिरूपं तदभिप्रायेणेद- 
मुच्यते--पुशूपैऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद" इति । निच्िते च पूवपिरलोचनवथेन 


१९८ ब्रह्ममूत्रदाद्भुरभाप्ये [ भच्पाय. १ 


परमात्मपरिग्रहे तद्विपय एव वैश्वानरथसष्द केनचिद्योगेन वत्तिप्यते ! किष्वश्षाय 


नचेति, धिच्वेपा वाय नर , विद्ववे वा चरा धस्येति पिदवानर परमात्मा, सर्वा 
समत्वात्‌ ! विदवानर एव वैश्वानर । तद्धितोऽनन्यां , राक्षमयायस्तादिकत्‌ 1 
लग्निगव्दोपम्यग्रणीत्वादियोगाश्रयणेन परमात्मविपय एव भविप्यति । माह 
पत्यादिकेल्पर प्राणाहत्यधिकरणत्वे च परमात्मनोधपि स्वात्मित्यादुपपद्यते 1 
प्रयम जाठराग्नि ल्प प्रतीक { मति) बारे वा नाटरान्नि म्प उपाधि वाठे पट 
मेदवर उपास्य ह, यह्‌ वात जन्त प्र तिित्वादि के अनुगेष ( धनुषा } से कठी सई 
है 1 अव इम ममयक्डाजाताटे कि प्रनीङ नौर उपाधिकी क्त्मनाके विना 
साक्षात्‌ भी परमेश्वर कौ उपामना को स्वीकार कण्ने पर कोई विसेध नदीटै, 
इख प्रकार ज॑मिनि चायं मानते ईै। यटा कोई दव॑वग्रित दावा कस्ते हरि 
जाठराण्नि फे सवथा गपरिग्रह ( थम्वीदार }) करने पर अन्त प्रतिष्टितित्व-वचन मौर 
पूवेक्ति धब्दादि कारण विद्ध हमि । दसवा उत्तर टकः प्रयम अन्तं प्रतिषि 
बचन वो नही विष्ड देवा रै, क्योकि यहां ( पृस्पविघ पुष्य यै जन्त प्रवि कौ 
जनि) यह वचन जाठराभ्विके छभिप्रायस नटी कटा जाता टै, वह्‌ बि 
अप्रहत है, अर्यात्‌ यहां जाठ्यणनि का कौट प्रकरण नही £, थर यसदय्दिन दै, 
स्यात खाख उदके वाचक खच्द सरे जास्सम्नि कठो नदीं गई! धम्नि वादिन 
ईदवर वै वाचक ह, जास्राम्नि वै नयी 1 यदि कटो कि अन्दर्‌-काठराम्ि कौ स्थिति 
के अर्भिध्राय से अन्त प्रति्वित्व--वचने नहह, तो कि जनि्रायमे वमा वचनं 
दै? दरुक्य समाधानदहैकरि जो पुन्पवरिधन्व प्रत टै थौर भवादिचुवृकान्न पुस्पं 
अवयवो मेँ करिपत है, उवै गभिप्राप मे यट कटा जात हवि ( पुद्पर्विष श्य 
प्रतिषि बो जाने ) यहं पृच्पके बदर देखने के विता पुरुपविध चिर बादिौ 
पृश्पम ईस प्रकार दखता हं, असे वृक्ष म॒ प्रतिरिति दयावा थ मनूप्य दसत 
दै । अच्वा उध्पात्म स्मौर जर्यिदरेवत परस्पविध-वोपाधिवाखा जौ परमात्मा भरेत 
दै, उको वेव खाक्षिरूप है उसके अनिप्राय से यह्‌ क्ल जाताटै ङि (पृर्प 
के अन्दर प्रतिष्ति जाने }) गीर्‌ पूर्वापर गरेयके पयोद्धोचनक्रे वद्यसे परमा^्मः 
परिग्रह के निधि होने पर वैस्वानर शव्दमनी किसी योग ( यवयव दात्त) शया 
उ पर्मात्माविषय ( अयं } मे ही स्थिव रेया । यौगवृ्ति सी ह्योमी कि { विदयल्प 
यदं नर्‌ ै--अर्यात्‌ सर्वात्मा दै ) खंयवा चिद्छ का कर्ता नर ईष्वर है, यथवा चव 
नर ( जीव ) द्वे स्वप है, क्योि यहं सर्वान्मा ३! स्वार्थमे चद्धित प्रो्यय 
होने से पिदवानर री व॑द्वानर क्षता दै, जीर { नरे सज्ञायाम्‌ } द्र सृघ्ये व्रि 
दाब्द को दौ होता ह 1 यहां तदित का व्न्य यथं नही है, जने वाय राक्षगार्दि 
शब्दम श्रद्ति फे ययं मे श्न्य प्रन्ययायं नही स्ट्तादै। अग्नि छब्द मी बग्रकट 
श्रापकत्वादि योप कै वाश्रयण द्रया पगल्यविपयद ही देया । दसी ध्रक्ार गार्हपत्यादि 
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रूपता की कल्पना गौर प्राणाति का जधिकरणत्व मी परमात्मा फ सर्वात्मत्व से उत्पन्नं 
सिद्ध होता है ॥ २८ ॥ । 


कथं पुनः परमेदवरपरिग्रहे प्रादेकमात्रश्रुतिरूपपयत इति तां व्याख्यातु- 
मारमभते- 


अभिव्यक्तेरित्यश्मरथ्यः ।! २९॥ 


अतिमाच्रस्यापि परमेदवरस्य प्रादेगमात्रत्वमभिव्यक्तिनिमित्तं स्यात्‌ अभिव्य- 
ज्यते किल प्रादेशमाच्रपरिमाणः परमेक्वर उपासकानां छते । प्रदेशेषु वा हूदया- 
दिषुपरव्धिस्थानेपु विरेपणासिन्पज्यते । अतः परमेरवरेऽपि प्रदेकामाव्रशरुतिरभि- 
व्यक्तंरूपपद्यत इत्यादमरथ्य आचार्यो मन्यत्ते ॥ २९ ॥ 

य्ह शङ्का होतीदै कि पूरवरीतिस्ते पररमात्माके स्वीकार करने पर प्रादेशमाघ् 
शरृति कैसे उत्पन्न होमौ अर्थात्‌ फंछाई हुई तजेनी सौर अंगुष्ठके मध्यमागको एक 
वितस्तिसे भीकम प्रदेश कौ प्रादेख कट्तै ह, परमात्मा प्रादेशमाच्वृत्ति कंसे होगा ? 
दस णद्ध की निवृत्तिके लिए उस श्वुति का व्याख्यान करने कै किए रस्म कस्ते ईै- 
“अभिभ्पक्तरित्याश्ष्मरध्यः ` इति अर्ध्रात्‌ मव परिमाणो से रहित परमेश्वर को मीं प्रादेग- 
मात्रत भ्मिभ्यक्तिनिमित्तक होता है। क्योकि उपासकोंके चि प्रादेदामात्र-परिमाण ,. 
वा ही परमेश्वर अवश्य र्मिन्यक्त ( प्रकट ) दोता है । अथवा उपलव्धि ( ज्ञान ) के 
स्थान हुदयादि प्रदेशो मे विखेप र्पसे अमिव्यक्त हौतादै। इस्मै ( प्रदेेपु मीयते 
लयते } देस प्रादेनमातर कहलाता दै ! इससे परमेख्वर में मी अ्मिन्प्रक्तिरूप दहेतु से 
प्रादेशमात्रता की श्रुतिं उपपन्नयुक्त होती हे, इस प्रकार आइमरथ्य माचायं मानते 


(= 1 
ह ।॥ २९ 


अनुस्पृतेर्वादरिः ॥\ ३० 1! 


प्रादेशमाव्रहुदयप्रतिषठेन वायं मनस्नाभ्नुस्मयंते तेन प्रादेशामाच इत्ुच्यते । 
यथा प्रस्थमिता यवाः प्रस्था इत्युच्यन्ते तदत्‌ } यद्यपि च यवेषु स्वगतमेव परिः 
माणं प्रस्थसम्बन्धाद्वेयज्यते, न चेह परमेदव रगतं किञ्चित्परिमाणमस्ति यदुधृदय- 
सम्बन्वाद्रयज्येत; तथापि प्रयुक्तायाः प्रदेशमात्रश्ुतेः सम्भवति यथाकथंचिदनुर- 
णमारम्बनमिस्युच्यते । प्रादेशमात्रव्वेन वायमग्रादेखमात्रोऽप्यनुस्मरणीयः प्रादेश- 
मावश्नुत्यथंवत्तायं । एवमनुस्मृतिनिमित्ता परमेदवरे प्रादेशमाव्रशरुतिरिति वादरि- 
राचार्यो मन्यते 1३० ॥ 


अथवा प्रादेकशमाच् { देविदोपमाच ) द्पहृदयमे रटने वाला मन से यहु प्र- 
मादा स्मरण का विपय होता हैँ ( ध्यान में आता दै) उसके प्रादेणमाच्र कहा जाता है, 
जते कि प्रस्यनामक प्रमाण विलेप से मित ( मषे-तौके ग्ण) जी (यव) मो 


९२०० ब्रह्मसुत्रमा द्ुरमाप्ये [ मश्याय, १ 


भ्रस्ण कहलाते है । से हो प्रादेधष्प मनि भिते { क्षतस्य) हीने से परम्म 
भरास्िमाल कष्टता ई1 यद्यपि यवोपे स्वग ष्टो धरिमाण प्रस्य शैः सम्बन्ध 
घे भमिव्यक्त ( ज्ञात) होतारै1 यद परमात्मामे रहने वाहां कोई भी परिमाणं 
मही क्गिमजी परिमाण हूदय-पम्वभ्य से असिव्यक्त हो 1 तथापि परम्रात्मविपयक 
्रयु्त { कथित } प्रदेद्यमाच श्रुति-वचन का जिस किसी प्रकारे से अनुस्मरण काछछम्बनं 
(विषय) होसषतादै दस आयसे थुति कहती है, कि मनगले प्रदेदामाध्रता मन 
से स्मृत प्मार्मा म कल्पित रोनी हे, भयवा सूत्र का सर्य छि प्रादेमात् 
शुदि की अर्थवत्ता ( सफलता ) कै दिए यह अग्रावेशमाय् { विघ्न) परमात्मा 
मो प्रादेशमात्र स्पसे स्मरणके योग्य है, मरथात्‌ परमात्मा के प्रादेशमात्र नी 
र्वै ए भी श्रुति की खर्थकता के लिए वा स्मरण करना चार्हिएु) ६8 
प्रकार अनुस्मरणनिमित्तके परमात्माभे भ्रादेशमाध्र श्रृति है, 4ह वादि घाताय 
भाने रै ॥ ३० ॥ 


सम्पक्तेरिति जँमिनिस्तयाहि दलेयति ॥ ३१ ॥ 


सम्पत्तिनिभित्ता वा स्यालादेशमात्रश्ुत्ति । वुत्त ? तथाटि--समानप्रकरण 
वाजसनेविव्राह्मण युप्रमृतीन्पृथिवीपयन्ताङरोकयात्मनो वेदवानरसम्यावर्ना" 
नव्यालमूधंम्रमृतिप्‌ चुवृकपयन्तेषु देहावयवेपु मम्पादयरखदिरामावसर्मपातति परमः 
स्वरस्य दशशंयति--श्रादेशमात्रमिव ह वै देवा सुविदिता अमिसम्पन्नास्तया यु 
व एतान्वदयामि यथा प्रदिदामाधमेवाभिसपादचिष्यामीत्ति, स होवाच मूरधानमुप- 
दिदान्नुवाच एष वा अतिष्ठा वैदवानर इतति 1 चसुपी उपदिशघ्रुवानैप के सुतेजा 
वैद्वानर इति 1 नासिके उपदिरदरुवाचैप प पृथवत्माल्मा वैदयानर इति । मुध्यः 
माकराद्मुपदिशन्ुवाचैप वै बहुलो वैश्वानर इत्ति) मुरा अप उपदिश 
न्नुचाचैय वै रयिर्वेश्वानर इति । वचुवकमुर्पदिशन्तुकाचैप वै अतिष्ठा वैश्वानर 
इत्ति" ! चुतुकेमिव्यधर मुखफलकमुच्यते । यद्यपि वाजसनेयके यौरतिष्टा्वाः 
गुणा समाम्नायते अदिव्यश्च भुत्ेजस्त्वगुण , छान्दोग्य पुनर्य धुतेजस्स्वगुणा 
समाम्नायते, सादिव्यश्च विव्वेख्पत्वगुण । तथापि तैतावता विगेपेण विचि. 
दीयते, प्रादेशमात्रधूत्ेरवित्तेपाव्‌, स्वेलासाप्रस्ययन्वाच्च 1 सपत्तिनिमित्ता 
प्रादेदामात्रश्रुति युक्ततरा जेमिनिराच्रार्यो मन्यते ॥ ३१ ॥ 


अथवा खध्पत्ति ( न्दु का वृहत्सपादन } निमित्तक प्रादेशमात श्रुति द, क्योकि 
वैषा ही वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थ श्म अथं को प्रद्िन करता ह 1 दस प्रादे शति के तुल्य 
रकण बाला वाजसनेयी बराद्यणख्प ग्रन्य पृथिवी खादि सीन खोकपर्यन् जो तिलक" 
हमक वैश्वानर के महान्‌ जवयघ द, उनको सपने जात्म ( देह }-सम्बन्धी पूर्पादि वु 


( दादी } षयं दहे के यवयवो मे सम्पादन ( प्रहिमादने चिद्व १} क्ता हुमा परमेदवर 
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को मी प्रादेलमाघ्रता की प्राप्ति दिखाता दै ( प्रदेशरहित ईश्वर को मी प्रथम कै देव 
सवने सम्पत्ति ये प्रादेदामाध्र के समान मन्ना, गौर प्राक्च किया । जिस प्रकार देवतामों 
ने उसे प्रादेदामाच्र प्रव्यागात्मा ल्प से प्राप्त किया, उसी प्रकार इन चुलोकादि अवयवौ 
को हमलोगो ने ( यहं केकेय राजा का कथनं प्राचीनशालादियो के प्रति है) जिस 
रीति से वैरवानरको प्रादेयमात्रही सिद्ध कर फिर अपने शिर का उपदेदा करता 
( भङ्गुखो से प्रद्यंन करता } हृञा वह्‌ राजा वोक्ा कि यह मेरा शिर भूरादि रोकं 
का अतिक्रमण करने वाता निरुवय से अतिष्ठा नामक वैश्वानर का अवयव है! तै्ों 
को दिखाता हुमा उसने कहा कि यहं निचय सन्दर तेज वाला सतेना नामक वैदवानरं 
का अवयव है 1 नास्तिका को दिखाता हुमा कदा कि --यह्‌ ( इसमे रहने वाला प्राण ) 
पथक्‌ गिवाला वायु स्वरूप वंरवानर का अवयव है । मूख के आकाश को दिखाता 
हुमा कहा--कि यह बहुर ( आकाश } नामक वैश्वानर का अवयव है ! मुख के ज 
की दिखाता हभ कहा--कि यहं रयि ( वस्विस्य उदक }) रूप वैश्वानर का अवयव 
दै । चुदुक ( ठी ) को दिखाता हमा कहा--कि यहं अवश्य प्रतिष्ठा (पाद ) रूप 
विदवानर का अवयव दै । ( मुख के नीचे के माग को चवक कहते हैँ ) । यद्यपि वाजस- 
नेयक मँ द्युलोक को भतिष्ठत्व गण वाला ष्ठा है भौर आदित्य को घुतैनस्त्व गुण 
वाखा कहा है । ओर छान्दोग्य में यलोक को सुत्ेजस्त्व गरुण वाला पढ़ा है, भादित्य को 

विर्वरूपत्व गुण वाला पठा दै तो मी इतने भेद से कुछ हानि नही होतीहै। विद्यामें 

भेद नहीं समन्ना जाता दै, क्योकि प्रादेशमात्र का श्रवण दोनों मे भविशेप ( तुल्य ) 

है) एवं शाखाकाभेद दहते हुए मौ चाखाभोमें प्रतीत होने वारी वश्वानरादिकी 

उपासना एक है यह्‌ न्याय अगे कटना है । इससे सम्पत्तिनिमित्तक श्रुति को प्रादेकामाव्र 

ही जमिनि आचायं युक्ततर मानते दै ॥ ३१॥ 


आमनन्ति चंनमस्मिन्‌ । ३२ ॥ 


आमनन्ति चैनं परमेश्वरमस्मिन्मूर्धचुवुकान्तराले जावालाः--थ एषो- 
ऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इत्ति । सोऽविमुक्तः कस्मिन्प्रति- 
ण्ठ्ति इति} वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठति इति) कावैवरणाकाच 
नासीति" । तत्र चेमामेव नासिकां वरणा नासीति निरुच्य या सर्वाणीन्दिय- 
कृतानि पापानि वारयतीति सा वरणा, सर्वाणीन्दियकृतानि पापानि नाल्लय- 
तीति सा नासीति) पुनरामनन्ति- कतमच्चास्य स्थानं भवतीति, श्रुवोर्घ्रा- 
णस्य च यः सन्धिः स एप चुरोकस्य परस्य च सन्धिभ॑वतीति' { जावाण 
१) 1 तस्मादुपपन्ता परमेद्वरे प्रादेलमाच्रश्रुतिः । अमिविमानश्रुतिः प्रत्यगा- 
त्मलासिप्राया । प्रत्यगात्मतया सर्वैः प्राणिभिरभिविमीयत इत्यभिविमानः) 
अभिगतो वायं प्रव्यगात्मत्वादिमानस्व सानवियोगादित्यभिविमानः । अभिचि- 
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मिमीते वा सवं जगत्कारणस्वादिव्यथिविभान । त्स्मात्परमेद्वरो वैच्वानर इतति 
सिद्धम्‌ ॥ २२॥ 


इति श्रीभच्यद्ुरमगवत्ादकृतौ शारीरकमोमासामाप्ये 
प्रथमाध्यायस्य दितीय पाद ॥२॥ 

परमेश्वर कै मूर्धा सोर चुमरुक कै अन्तराख (मव्य }मे जावा प्र केह 
किं वव्य्तं अनन्त घात्मा को केने जानूपा 7 दत्त प्रकार अचरि जोके द्वारा प्रदनवक्लं 
पर याञञयह्वयजी वोर कि जो यह्‌ भनन्त अव्यक्त आत्मा ह वह॒ अधिमृक्त ( कामादि 
वद्ध जीव } के बन्दर प्रतिष्ठति { स्थिर) दै) इमे व्ही उपासना मे जाने 
योप्य है 1 फिर अत्रि जी वो कि वह अविमुक्त कटां प्रतिष्ठित है? याजवन्वय् री 
वोर फि वहु जविमुक्त वरणा गीर नासी के मध्यने प्रतिष्ठित ई अत्रिभी योर 
फ़ वहु वरणा कोन दै, गौर नास्रौ कौन दै? तव उस ज्रा-मुतिमे टस भ्रूटित 
नासिका को ही वरणा भौर नासो नि्यपूवंक कट्कर याज्ञवल्क्य जी ने क्टा कि इद्धि 
क्त सव पापोकावारण करतीदटै दस्मे श्रूवारणदै मौर इन्दियङ्कन सवं पापौ का 
नादय करतो दै इसमे नासिका नामी) पुन प्रदन हीताहिकि उनदोनोमे रीष 
जीव का स्यान कोन? उत्तर हैकि दोनोध्रू जौर नासिकाकौ जो सन्धि स्प 
नरिदुटौ है, वही चयुलोकत भौर परलोक परमात्मा की सम्धि { गुण स्यान } ई । उमे 
परमेदवर मे प्रादेदामार श्रुति उपपन्न ( सिद्ध ) हनी ह 1 एव प्रत्यागरास्मप्व के ममि- 
प्राय से भमिविमान धुत्ि है । वयोपरि प्रत्यगातमारूप मे जो सत प्राणिर्यौ से लाना जाप 
उसको भभिविमान कटै ई, घव प्राणी के अट प्रन्यय { क्ञान } का पधिषय सादौत्प 
वस्तुत परमात्मा टी दै ॥ जयवः प्रत्यगात्मा { सवक अन्तरात्मा ) हने से परमात्मा 
खव क्ये अभिगत्र { प्रा }) दै, जीरं व्यापक होने ते परिमाण रहित है विमतमान है, 
दसस्ने अभिषिमान कटलाता है 1 जयवा कारणं होते से छव जगन्‌ का अमित विभाक्त 


निमति कर्ता है इवे अभिविमान कहलाता टै । तणा उससे यह्‌ सिद्ध हा मि परमेश्वर 
वैष्वानर दै ॥ ३२1 


प्रथमाध्याय का द्वितीय पाद समाप] 


११ 


भ्रथमाध्याये तृतीयः पादः 


[ अन्नास्पटन्रह्यलि द्धनं प्रायो ज्ञेयव्रह्यविषयाणां विचारः । एवं 
पादत्रयेणापि वाद्यविदारः ] 
दु भ्वायधिकरण ( १) 
सूत्रं प्रधानं भोक्तेदो द्युभ्वाद्यायतनं मवेत्‌ । 
श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिभ्यां भोक्तृत्वाच्चेदवरेतरः 1 
नाद्यौ पक्षावात्मङञव्दान्न भोक्ता सुक्तगस्यतः । 
बरह्यप्रकरणादीजः सवंनत्वादितस्तथा ॥ 

मुण्डक श्रुति में जो स्वर्ग-भूमि आदिका भाश्रम सुना गयादहै, वहु सूत्रात्मा 
( हिरण्यम ) है, या प्रधान दै, अथवा भमोक्ताजीवदहै या रईशवरदै? रेस्री शंका होने 
पर पूवपक्ष है कि सूत्रात्मा रूप वायु से लोक ग्रथित है, इत्यादि शुत्ति-प्रसिद्धि के अनु- 
सार सूत्रात्मा हौ सकता है जयवा सांख्य स्मृति मे प्रसिद्धि के अनुसार प्रधान हो सक्ता 
है, अथवा भोक्ता होनेसे कमं द्वारास्वका भाश्रयजीवहौो सकता जो ईश्वरसे 
भिच्दहै। सिद्धान्त दै कि आत्म शब्दके श्रवण से सूव्रात्मा भौर प्रधान नहीं हो सक्ते 
है, मुक्तसे प्राप्यताके श्रवणसे भोक्ताजोवभी नहीदहौ स्क्तादै, भौर ब्रह्मके 
प्रकरण से तथा सर्वज्ञत्वादिके श्रवण से ईश्वर दही स्वर्ग-मूमि भादि का बाश्रय है, अन्य 
नहीं ।। १-२ ॥ 

युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ १॥ 
इद श्रूयते-- 
यस्मिन यौः पृथिवी चान्तरिक्नमोतं मनः सह्‌ प्राणेश सर्वैः । 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुच्चथामृतस्यैष सेतुः ॥ 

( मुण्ड० २।२।५ ) इति । अव॒ यदेतद्य प्रमृतीनामोततत्ववचनादायतनं 
किञिदवगम्यते, तत्कि परं ब्रह्य स्यादाहोस्विदर्थन्तिरमिति सन्दिह्यते । 
तत्रार्थान्तरं किमप्यायतनं स्यादिति प्राप्तम्‌! कस्मात्‌ ? “अमृतस्यैष सेतुः" 
इति श्रवणात्‌ ! पारवानु हि खोके सेतुः प्रख्यातः} न च परस्य ब्रह्मणः पारवत्तवं 
ाकयमभ्युपगन्तुम्‌ अनन्तमपारम्‌' ( वृह २।४।१२ ) इत्ति श्रवणात्‌ । अर्था- 
तरे चायतने परिगृह्यमाणे स्मृत्तिधरसिद्धं प्रधानं परिगृहीतव्यं, तस्य दि 
कारणत्वादायतनत्वोपपत्तेः 1 श्रुतिप्रसिद्धौ वा वायुः स्यात्‌, वायुर्वै गौतम 
तत्सूत्रं वायुना वै गौतम सूत्रेणायं च लोकः परश्य रोकः सर्वाणि च भूतानि 
सन्दुन्धानि भवन्ति ( वृहु° २।७।२ ) इति वायोरपि विधारणत्वश्रवणात्‌ । 
शारीरो वा स्यात्‌, तस्यापि मौोक्तत्वाद्धूग्यं प्रपञ्नवं प्रत्यायतनत्वोपपचेरिति । 


 # 


२०४ व्ह्यसूध्ाद्धुरभाप्ये [ मध्याय { 


यू सुना मातादे किं { जिसमे स्वमं, भूमि भौर चन्तरिक्ि रूप सवं स्थूट प्रपञ्च 
धोत ( ममाधितत-अि ) है आर खव मौण-मुष्य प्राण-दन्स्यादि सरित मन ( सूम 
प्रपञ्च } जिसमे ओत ( कत्पिते ) टै। उसी एक सर्वाधिष्ठानं वात्माकौ जानी 
{ श्रवणादि से समह्नो ), जौर अन्य अनात्मयोधङ् वचनो कौ सरपंथा त्याय दो \ क्योकि 
अनात्मपरक वचनादि का स्यागपूर्वक आत्मददंन ही ससार सिन्धु के पारच्च्य भगतन 
प्राठ करनेमे सेतुं ( पुर } तुल्य है । इम वृच्धिमे स्वगं-मूमि आदि कै ओषठर्व-कयन्‌ 
मे जौ यहे वु माश्रव प्रतीते होढा ह, चह क्या परब्रह्म द ? अवयवा वर्यान्तिर द? 
एसा सूम्देर्‌ हाता ह । यर्दा पूवंपक्ष टै किः कोई अर्यान्तर लायतन { भाश्रय ) हना 
चद्धिपे । सारी प्राठ { ज्ञात } होना ६, केयोकि यट वमृतकारेतु टै इसप्रकार 
भेदसूना जाताहै यौरछोकमे सेतुपार वाली चस्तुही प्रल्यात ( भ्रसिद्ध)ट। 
परब्रह्म को पारवत्व ( परिच्छिव्व } नटी माना जा सकता दै, वयि अनन्तषू- 
अपारम्‌ ) एवा सुना गया है1 दसं कारणसे अर्यान्तर हप जगदाश्रय केः स्वीकार 
करने पर स्मृति मे प्रसिद्ध प्रधान स्वोकारकं याग्परहु, क्याकि उसको कारणत दोन 
से आश्रयत्व िद्धलहये सक्ता दै 1 अथवा श्ृतिमे प्रसिद्ध वाय॒ जगदाश्रयद्ो घता 
दै। श्युनिदै कि (हे गोतम । वायु ही वहं निदितं सध ( सूनान्मा) है इष्ठे दै 
गौतम { वायु रूपरूत्रसे हौ यह च्ेक-र्लोक्‌ लौर सव मूत सन्दथ्ध { ग्रथित धृत ) 
दै1 इमसे वायु को भी विचारक्स्वका चवण होना ३, अयवा जीव जायतन हौ खकता 


६ \ योनि उको मोकतृत्व के रटने से मोम्य प्रप्च कै प्रति जायतनत्व की तिदिरी 
सक्ती दहै) 


एव प्रास इदमाह्‌--चुम्बायायतनमिति । द्यौश्च भूच्च यभुवौ यभुवावी 
यस्य सदिद दयुभ्वादि 1 यदैतदम्मिन्वाक्ये द्यौ पथिव्यन्तरिष्ल मने प्राणी 
इत्येनमान्मक जगदोतत्वेन निर्दिष्ट तम्यायतन पर ब्रहम भवितुमहुति । दुत 1 

स्वशब्दात्‌ वात्मशव्दादित्य्थं । यत्मिदयव्ठो दीह भवति--तमेतैक आनय 
सात्मानम्‌” इति 1 आत्मगाब्देश्च परमात्मपरिग्रहे सम्यगवक्त्पते नार्था- 
न्तरपरिग्रहे । कवि स्वशब्देनैव ब्रह्मण यायतनत्व शरयते-'सन्मखा. 
सवा प्रजा सदायतना सस्रतिष्ठा * ( छा० ६1८1४} इति । ्वाब्येनैव चैदं 
पुरस्तादुपरिष्च ब्रह्म सद्धीदयंते--ुस्प एवेद विद्व कमं तो ब्रह्म परामृतमु 
ट्ति 1 श्रहीवेदममृतत पुरम्तादुव्रह्म पश्चादुत दश्चिणतश्चोत्तरणः' (मुण्ड° २।२।११) 
इति च । सेच्र त्वयतनायत्तनव द्धावश्रवणात्‌ "स्यं ब्रही"ति च सामानाधिकर 
ण्यात्‌ । यथानेकात्मकते वृक्ष दाखा स्कन्धो मर चैत्यैव नानारमो विचित्र 
भासेत्याख्ड्धा सम्मवति ता निवर्तयितु सावधारणमाट्‌--(तमेवेक जानथ 
बाल्मानम्‌' इति । 


इस प्रकार पूवंपलके प्राष्ठटोनि पर मूवयारयट्‌ कहते पियुनू यादिका 


पादः ३ | ययुभ्दाधिकरणमाप्यम्‌ २०५ 


< ~ 


वायतन ब्रह्मद 1 य्ह दिव (त्वयं ) ऊर भूमि को चुमृवौ कहते, गौरवे दोनों 
जादि जित्कै वह्‌ त्मूहं चुन्वाव्कि होता, रत्ना जो इत्त ्रुति-वाक्य में कयित स्वय, 
भृमि, अन्तरिक्ष, मन, प्राणादि दै, भीर पएुतत्स्वख्प ही प्रव चगवरहे, जोकि मोत ल्प 


से निष््ि ( कथित्न } ठ, उस सत्र जगत्‌ का यायतन परव ही दने योग्य दै, क्योकि वरह 
क्ल्य का स्ववाचक अत्मच्व्द दै) { उन एक आत्मादौ कोजानो) इस वाक्यम यँ 
यात्मदाब्द दै । ओौर परमात्मा क्र स्वीकार करने पर गात्मजव्छका प्रयोग सम्यक्‌ सिद्धे 
टोता ह, दर्यान्तर के स्वीकार कटने पर एतना नहीं होगा । कीं साक्चावं जायतन चन्द 
चे टी ब्रह्मका यायठनत्व सूना जाना किं (ह सोम्य ¡ चदुव्रत्यह्प मूर वाछोये न्तव 
प्रजा हु, सनौर स्वित्ति कलमे सन्‌ लायतन काली रहै, अन्तमं स्व्चत्‌ में प्रतिष्ठा 
{ समाप्ति } वारी दै । य स्ववाचक् चव्दतते ठी प्रवम लीर मने भी ब्रह्म कटा जाता 
दकि पुकू्प दी यह्‌ सव॒ विदवस्वल्प दै, कर्म, तप जादि हप विद्व द भौर त्रह्यपर 
अमृत स्वल्पैः) (यह यमृत ब्रह्यदटी पूवं, परिम, दक्षिण, उत्तर दै) परन्तु 
यस्मिन इत्यादि श्रुति मे सन्मूादि श्रुति में बायतनमाव जीर सायतनवनव के श्रवण 
से तया (सवर्य) ह इस प्रकार सव जगत्‌ के सावद्य की समानाधिकरणता 
( एकविमक्तिवाच्छ अनिननता) ने आच्छंकाटौो सकती टै कि जसे अनेकात्मक वृक्ष 
हेता ह, चाकला, स्कन्ध भीर मूख ये स्व वृक्षल्पदहं, सव को मिलकर वक्त कटा जाता 
हरे, वैतेटी नाना चख ( जुण्-्द्खारादि }) वाला विचि भत्माहै! उस च्द्ाकरो 
निवारण करने के ल्एि यवधाररण ( निस्वय } पूवक श्रुति कट्ती है किं उस एक त्मा 
कोटी च्ानो। 


एतदुक्तं मवति- न का्यग्रपच्धविच्िषटो विचित्र बात्मा विजेय: ! कि तहि ? 
अविद्याट्तं कार्यप्रपञ्चं विद्यया प्रविदटापयन्तस्तमेवैकमायतनभूतमात्मानं 
जानथकरसमिति । यथा यस्मिचास्ते देवदत्तस्तदानयेत्युक्त आसनमेवानयति 
न देवदत्तम्‌, तद्रदायतनभृतस्यैवंकरसस्यात्मनो विनैवत्वमुपदिन्यते ! विका- 
रानृताभिसन्धस्य चापवादः श्रूधते--मृ्योः स मृत्युमाप्नोत्ति य॒ इह नानेव 
परयतिः ( का० २।४।११ ) इत्ति । सर्वं ब्रह्मेति तु सामानाधिकरण्यं प्रपञ्चप्रवि- 
लापनार्थंनानेकरसताप्रतिपादनार्थदु, स यथा सेन्यववनोऽनन्तसोऽवाह्यः 
छरत्स्नो रसवन एवैवं वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽवाह्यः कत्स्नः प्रजानघन एव" 
( वृह० ४।५।१३ ) इत्येकरषताश्रवणात्‌ 1 तन्माद्‌.स्वाद्यायतनं परं त्रय 1 
यत्तूक्तं चेतुशुतेः सेतोक्व॒ पारतत्वोपपत्ते्ंह्यणोऽ्थान्तरेण चुभ्वाद्यायतनेन 
भवितव्यम्‌- इति । यत्रोच्यते--विवारणत्वमाच्रमत्र सेतुश्रुत्या विवध्यते, न 
पाग्वत्त्वादिं । नहि मृदारुमयो चके सेतुदुष्र इत्यत्रापि मृहारमय एव सेतुरमभ्यु- 
पगम्यते ! सेतुजज्ञार्थोऽपि विश्रारत्वमात्रमेव न पारवत्त्वादि, पिज वन्यन- 
कमणः सेतुराव्दव्युत्पततैः 1 
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दसत यह उक्त ({ कथित) होता दै कि कार्यविस्तारयुक्त विधिव आत्मा नही 
विन्नेय ( विप खूप से जाननि योग्य } दै, तो क्या जानना करि भविद्याृत कायविस्तार 
को विद्या से विलय करते हए उस एक जायतनस्वरूप आत्मा को एक रस जानो । ञ्य 
किक्टाजाय कि चिस परं देवदत्त वैखाहै उसे लाभो, प्तोयसनको हौ बाकर 
देवदत्त को नष्टो । वमे ही भायतनस्वश्प एकरम्न भात्मा को विक्तेयत्व का उपेय दिया 
जावा है वीर विक्रार रूप अनृत ( मिथ्या ) मे अमिसनन्ध ( यभिमान घासक्ति) वं 
का अपवाद ( निन्दा) मुना जाताहै कि (जो इत एकर ब्रह्यकोनाना के समान 
देवता है वहु जन्ममृत्यु के प्रवाह मे पडता दै ) । "सव ब्रह्य है" इस प्रकार जो समाना 
धिकरणता रै, वह्‌ रज्जुसपंतुल्य प्रपच्च का वाध द्वारा विख्यके दहै, यतिक रता 
का प्रतिपादने लिए नहटीरै। क्योकि ( जँसे लोकम प्रसिद्ध ्वणं का पिण्ड ब्रादर 
मीतर रेसान्तर से गुन्य सप्पूणं वण रसमय ही र्ता है, यरे मैत्रेयि { दसी प्रकार यह 
मात्मा वाहर-मीतर भ्रेदरहित सम्पूणं प्रन्नानह्य एक स्मौ द)! इत्यादि शुहिसे 
एकरखवा सुनी जाती है । उसे स्वर्मादि का आायत्तने ब्रह्यहै! एव जोयहुक्हाटै 
विः थूक्तिमे सेतुक्टनेमे शौरसेतुको पारवत्त्व की सिद्धिसे, ब्रह्मते यर्यान्रटी 
दिव-मूमि जादि का याश्रव होना चाहिये । यदह कहा जाता है सि सेवृश्रुति से विधारण 
मात्र ही यँ अयं चिबरद्ठित ह, पारव॑स्वादि विवक्षित नही दै! कोम मे भि, ठकडी 
आदिमय सेतु देवा गया टै 1 इममे यह श्रुत्तिमे प्रहरी, क्कटीसे वना हमा स्तुका 
प्वौक्ार नही क्यिजा मक्ता । गीर सेतु द्द का चयं मी विधारणन्वमात्रहीदै, 
आ रवच्वादि उसका जयं नही है 9 ग्योदि यन्धनद्ियाधेक पिन. घातु से सेतु यन्द मिद 
होवा द, वहाँ बन्धन से नियमन रूपं विधारण घं कही प्रतीति हेती है) वहंनश्रह्य 
वके अमृत को धारण कसते वाला है, तथा स-य-धर्मादि का या-रण करने घाला ई! 
दसी सै स सेतुरीजानानाम्‌ \ स सेतुकिधृति 1 एष सेतुधिधार्ण ' इत्यादि भरति से 
सदधि दोनी दै । 


„ अपर्‌ आटे तमेवेक जानथ आत्मानम्‌" इति यदेनत्म द्धीतितमात्मज्ञान, 
प्चतत अन्था वाचौ विमुञ्चथ" इति वाग्विमोचन, तदर्ामृतत्वसाघनत्वात्‌ 
(मूतस्येप सेतु ' इति येतुश्रुत्या मद्ध्ये न तु युभ्वाद्यायतनम्‌ 1 तत्र यदुक- 
ितु्तेतरमणोऽयान्तरेण युम्बायायननेन माव्यमित्ति-एतदयुकतम्‌ ॥ १॥ 


प्रथम दयुम्वादि भायत्तन कै साथ मेतु पद के सम्बन्ध को मानकर धद्धुय हुई भी, 
गीर उस सम्बन्ध को स्वीकारे करते हए उत्तर द्विया गया है । दूसरे लोग क्ट्ै है कि 
सेदु षद का जायतन के माष मम्बन्ध नही, क्रिन्नुं {उम एक घ्ात्मही कौ जानो) 
दस वावंय मे "जो यह्‌ यान्मज्ञान कटा गया है गौर [ अन्य वचनो कौ व्यागो } इम 
वाक्ये जो यह्‌ सन्य वचनक्ात्यापक्टागयारै, वैदी दोनों ममूत्ष्वं कंद साधन 
नेसे (यह अमृतर्कासेतु र) दम प्रकार सेतु-भुत्तिमे ष्टे जते) दुम्त्रादिका 
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आयतन ब्रहम सेतु पदसे नही कहा जाता है! 'तव' दम प्रकार अन्य वाग्‌-विमोचन 
सहित ज्ञान को सेतु मानने परजो पूवंपक्षोने कहा थाकिं सेतरुकेसुननेसेब्रह्मसे 
कोई अन्यायं ही स्वगं -मूमि आदि का आश्रय होना चाहिये वहं अयुक्त है ॥ १ ॥ 


मुक्तोपसुप्यव्यपदेशात्‌ ।! ६ ५ 


इतरच परमेव ब्रह्म दयुभ्वाद्यायतनम्‌ । यस्मान्मुक्तोपसुप्यतास्य व्यप- 
दिद्यमाना दृद्यते। युक्त॑रुपसृप्यं मुक्तोपसुप्यम्‌ ! देहादिष्वनात्मस्वहम- 
स्मीत्यात्मनुद्धिरविद्या, ततस्तत्पूजनादौ रागस्तत्परिभवादौ च द्वैपः, तदुच्छेद- 
दर्शनायं मोहश्वेव्येवमयमन्तमेदोऽनथंत्रातः सन्ततः स्वेपां नः प्रत्यक्षः । 
तद्धिपयेयेणाविद्यासगदेपादिदोपमुक्तैरुपसुप्यं गम्यमेतदिति दुभ्वायायततनं 
प्रकृत्य व्यपदेशो भवतति । कथम्‌ ? 
भिद्यते हृदयग्रन्थिर्छि्न्ते सर्वसंरायाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दुष्रे परावरे ॥ ( मुण्ड० २।२।८ } 
इत्युक्त्वा ब्रवीति- 
तथा विद्वान्नामरूपाद्धिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ । 
( मुण्ड० ३।२।८ ) इति । ब्रह्मणश्च मुक्तोपसृप्यत्वं प्रसिद्धं श्ास्तरे- 
यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि चध्िताः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समदनुते ॥ ( वृह्‌° ४५४७ } 
इत्येवमादौ । प्रधानादीनां वू न क्वचिन्मुक्तोपसृप्यत्वमस्ति प्रसिद्धम्‌ । अपिच 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुच्चथामृतस्यैप सेतुः इति वाग्वि 
मोकपूर्वंक वितरेयत्वमिह चुभ्वाद्यायतनस्योच्यते । तच्च श्रुत्यन्तरे ब्रह्मणो दृषटमू- 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रजनं करर्वीति ब्राह्मणः । 
नानुध्यायाद्रहुद्छब्दान्वाचो विग्छापनं हि तत्‌ ॥। 
( वृह० ४।४।२१ ) इति । तस्मादपि चुभ्वाद्यायतनं परं ब्रह्य ॥ २॥ 
इस वक्ष्यमाण हतु से मी परब्रह्म ही चुभ्वादि का आयतन दै कि जिससे मुक्तोंसे 
उपूप्यता ( प्राप्यता ) कही गई हुई इसकी देली जाती है । अर्थात्‌ मक्त पुरुप इस 
सर्वाधार को प्रा्ठ होते है इस प्रकार श्रुति क्ती है, इसमे वहं सर्वाधार ब्रह्म ही है, 
अन्य नही । मुक्तो से जो उपयप्य ( प्राप्य ) हो, उसको सक्तोपस्प्य कहते है । प्रथम 
वन्ध क्या है किं जिससे मृक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त किया जाता इस आहद्धाकी 
निवृत्ति के आशय से कहा जाता है कि, “अनात्मस्वरूप देहादि में यह महं इस प्रकार 
की आत्मवुद्धि ( बात्मता का ज्ञान ) जविद्याजन्य होने से अविद्या सूप, गौर उस्न 
शरीर के पूजन-सत्कारादिमें राग हौतादै, एवं उस श्षरीर से परिगव तिरस्कार 
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उनादरादिमे देप होता रै, उद रीर के उच्छेद-नाचादिके देखने से मय बौर मेह 
रोते, इम प्रकार वेः अनन्तर मेद वारे अनयंसमह्‌ ( सथ्वारवन्धने ) सर्व इद 
( व्याप्त } हम सद्को प्रत्यक्ष दीखता है 1 एव उस चनं से विपरीत { उट्टा } स्वमाव 
से युक्त अविद्या -सग-दरेपादि दोपो से रहिव पुरो से उपमूप्य गम्य (प्राप्य } यह्‌, 
दसं प्रकार दयुम्वादि आयतन के प्रकरणम्‌ कयन दै । वह्‌ कथन कंसे कि (उत्प 
अपर स्वरूप श्रष्ठ परमात्मा के अपरोद् ज्ञान होने पर इमक्नानीके हृदय कौ प्रम्थि 
ट्ट जाती दहै! उव सद्यनष्टटो जति, भौर सवकम दीणहो जातिहई। रा 
वट केरकफिरश्वुति कहती दै कि ( जँमे समुद्रम प्राप्ठ होने पर नद्यां धपनै ताम- 
ूपकोत्यापकर समुद्रक्पसे म्थिर होतीर्है। वमेदही विद्धानु मौ नाम-ह्पास्क 
ससार कोत्याग कर, कार्यो से पर जव्यक्त से मौ पर्‌ { पर्णं } दिव्य ( स्वयप्रकार) 
कौ प्राप्तो कर तदरूषसे स्थिर होता ह)! इस मुमुक्षु के हदय मे वरतम जौ कमि 
हवे हस्व जव क्ञानादिसे समके नष्ट टो जचद उस समय यह म्ये मी अमृ है 
जावादहै, भर वदेहम रहते ब्रह्यको सम्यक्‌ प्राप्त करता है )} दत्यादि शस्त्री 
युक्तो से प्राप्यता ब्रह्मदौ प्रसिद्धहै, ओर प्रघानादिकी कटी भो मुक्त से प्राप्यता 
परसिद्ध नही दै दूरी यात है कि ( उसी एकं आतमा को जानौ अन्य क्न कौ त्यागे, 
यह अमृत कासेतु दै) इस प्रवार अन्य वाक्‌ का त्यागपूरवेक स्वर्गादिक पै बाधय ती 
य विज्ञयल्व कटा जातत है, वह्‌ िक्तेयत् दूरी श्रुति मे ब्रह कादेवा गयादैकि 
( भौर चिवरिकी ब्राह्मण उस जात्मा को जान कर्‌ ( विधृद्ध दयम को समम केर} 
ससग सवत्मस्वङ्प कौ प्रज्ञा कौ प्राप्त चरे एव वहत दव्दौ का जनुचिन्तन-अ्ययनादि 
नदी करे, क्योकरि उनके चिन्दनादि वाक्‌ खरौर वाक्‌ सम्बन्धो सव वरणेस्यानौ कै विष्णा 
( पोपण श्रम } कारके ह मनम म्टानिकोषैदा क्से वाले हू दष्यादि । उपत्रैमी 
दयु-मूमि सादि का याच्य परर ब्रह्महै२॥ 


नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ ३ ॥ 


यया ब्रह्मण प्रतिपादको वैशेषिको हेतुर्को नैवम्यान्तरस्य वैरोपित् 
हतु ब्रतिपादकोऽम्तीतयाट्‌--नानुमानिक माद्ग्यस्मृत्िपरिवस्पित प्रवानगिह 
युमभ्वाद्यायतनत्वेन प्रतिपत्तव्यम्‌ । कस्मात ? अतच्छन्दात्‌ । तस्याचेननन्य 
प्रधानस्य प्रतिपादक गब्दस्नच्छव्द , न॒ तच्छच्दोभच्छन्द.1 मे द्यवा 
चेतनम्य प्रधानस्य प्रतिपादकं कभ्चिच्ब्दोऽस्ति, येनानेतमे प्रधानं 
कनरणत्वेनायतनववेन वाञ्वगम्येन 1 तद्विपरीतस्य चेतनस्य प्रतिपादक्षमव्यी 
ऽ्ास्ति--"य नवेन स्वंवित्‌' ( मुण्ड० १।१।९ } इत्यादि । अत एव वु. 
वायुरपीट्‌ युभ्वादययततनस्वेनाभ्रौयते ॥ 3 ॥ 


जते श्रह्यका प्रतिपादक वंसेपिक { यसाधारण) हेतु क्टादहै। यर्या्तर श 
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प्रतिपादक इस प्रकार के साधारण हेतु नहींहै। इस भ्यं को सूत्रकार कदतैहकि 
आनुमानिक ( केवर अनुमान से नेय ) साद्यर-स्मृति में परिकल्पित प्रधान भी दयभ्बादि 
कै आश्रय खूप पे ज्ञातव्य नही ह, क्योकि उसका वाचकं कोई खब्द इस प्रकरण र नही 
दै । उस्र अचेतन प्रधान के प्रतिपादक शब्द को तच्छन्द कहा गया है । तच्छन्द कान 
होना मतच्छन्द है । यां अचेतन प्रधान का प्रतिपादक कोई शब्द नहीं है करि जिससे 
अचेतन प्रधान को कारण ङ्प से वा भायतन छप से समन्ना जाय । किन्तु उस प्रयानसे 
विपरीत चेतनं कां प्रतिपादक शब्द ( जो अविनायी मूतयोनिरूप पुरुप सर्व॑नसववेत्ता है 
इत्यादि } में है । इसी भतच्छन्दत्व रूप हेतु से वायु मी यहां दयुम्बादि के मायतन रूप 
से स्वीक्ारके योग्य नहीदहै।३॥ 


प्राणभुच्च ॥ ४ ॥ 

यद्यपि प्राणभृतो विज्ञानात्मन आत्मत्वं चेतनत्वं च सम्भवति तथाप्युपाधि- 
परिच्छिन्ननानस्य सवेंकञत्वाद्यसम्भवे सत्यस्मदेवातच्छन्दात्‌ प्राणभृदपि न 
दयुभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयिततव्यः । न चोपाविपरिच्छिन्नस्याविभोः प्राणभृतो दुभ्वा- 
द्यायत्तनत्वमपि सम्यक्सम्भवति । पुथग्योगकरणमुत्तराथंम्‌ ॥ ४ ॥। 

यद्यपि प्राणधारी जीव को आत्मत्व भौर देतनत्व का सम्मव है, तयापि उपाधिसे 
परिच्छिद् ( परिमित ) ज्ञान वाले को सर्व्त्वादि के असम्मव हने पर इस अतच्छन्द 
( सर्वंनात्मत्वामाव शब्द } से ही प्राणधारी भी चुम्वादि के आश्रयलूपसेस्वीकारके 
योग्य नही दै, भौर उपाधि से परिच्छिन्न ( परिमित ) बतएव एकदेडी प्राणधारी को 

* द॒म्वादि का आयतनत्व सम्यग्‌ रुति से सम्भवभी नहीं है 1 अतच्छन्द रूप हतु के रहते 

मी प्राणमूच्चे, इस योग (सूत्र) को प्रथम सूत्र से पृथक्‌ इसङ्ए किया गया दै कि जिससे 
उत्तर सूत्र मे इसकी ही अनुवृत्ति हौ ॥ ४ ॥ 

कूतद्च न प्राणभृद्‌ दयुभ्वायायतनत्वेनाश्रयितन्यः-- 

सेदन्यपदेशात्‌ ॥ ५।। 

सेदव्यपदेशर्चेह भवति--तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌" इति ज्ञेयललातृभवेन । 
तत्र प्राणमृत्तावन्मुमृ्षुल्वाज्नाता, परिलेपादात्मश्चव्दवाच्यं ब्रह्य जेयं दुभ्वाद्याय- 
तनमित्ति गम्यते, न प्राणभृत्‌ ॥५॥ 

किस हेतु से प्राणधारी चुम्वादि के आश्रय रूप से अमन्तव्य दै, एसी जिक्ञासा होने 
पर कहते दै--भेदव्यपदेरात्‌' इति । अर्थात्‌ इस युभ्वादि के भाथत्तन के प्रकरण में भेद 
का व्यवहार कथन है कि ( उस एक अत्मा को ही जानो ) इस प्रकार लेयमाव भौर 
च्ातृमावते भेद का कथन है, उमे मुपृक्षु होने से प्राणधारी ज्ञाता है। मौर उससे 
परविश रहने के कारण आत्मरबव्द का वाच्य ज्ञेय ब्रह्य चुभ्वादि का आयतन है, एेसा 
समज्ञा जाता ह, किन्तु प्राणधारी यायतन रूप नहीं समन्ला जक्तिा है । 

१ दु । 


२१० व्रदममूत्रह्माषद्धुरभाप्ये { सव्याय १ 


युःतस्व न प्राणमृद्‌ ब्युभ्या्यायतनत्वेनाश्रयितव्य -- 
प्रकरणात्‌ 1 £ 1 

प्रकरण चेद परमात्मन । कस्मिन्नु मगवो चिन्नाते सर्वमिदं विज्ञात 
भवति' ( मू° १।१२ } इस्येविन्नानेन सर्वंवि्नानापेक्षणाच्‌ । परमात्मनि टि 
सर्वात्मक विज्ञतति म्मिद विज्ञात स्यान्न केवले श्राणभुति ॥ £ ॥ । 

करि्रितु से प्राणघारी सवपधये नही मन्तत्य दै, रसो जिनापा होने पर कटौ 
टु "प्रकरणात्‌" दसि 1 अर्थात्‌ थह परमात्मा प्रकरण कि (ह मगवर किक 
विक्षातं हने मे यह सव जगन्‌ विद्नात लेना है । ) इख प्रकार यत्तं एकः के विज्ञान सै 
सवके विल्ञान को यपेदा ( त्राता \ की गद रै, जौर एक परमान्मा फे ही वि्ाव हने 
से यह्‌ खव जगन्‌ विज्ञात होना ह+ केवल प्राणधारी कै ज्ञात होने से जगन्‌ नर्द ्ाद 
हो सक्ता 1 ६ ॥ 

कुतदच म प्राणभृद्‌ युभ्याद्यायतनत्वेनाश्रपितव्य -- 


सिथत्यदनाभ्यां दष ७॥ 

युभ्वायायतन च प्रकृत्य श्रा सुपणा सयुजा सखाया ( मु° ३।१।१) इय 
स्थिव्यदने निदिद्येते, तयोर्य पिप्प स्वाद्रत्ति इति कमेफतायनम्‌, 
अनदनन्नन्योऽमिचाकौति इत्यौदासीन्येनावम्थान च । ताभ्या च स्थलः 
दनाभ्यामीशवरक्षेच्नौ तव गृह्येते 1 यदि चेस्वरो ुभ्वायायतेनत्वेन वरिवक्षितस्त 
तस्तस्य प्ररृतस्येदवरस्य॒कषेत्रज्ञात्पुयम्वचनमवकल्पते, यन्यथा॒द्यभरतः 
वृचनमाव स्मिकमसम्बद्ध स्यात्‌ । ननु तवापि केत्र्ञस्येदवरापृथग्क्वनमा्ः 
स्मिवःमव प्रमञ्येत्र ? न, तस्याविवेश्विनत्वात्‌ ) क्षेवज्ञो हि कतृंत्वेन म॑ च्ल 
च प्रतिशलभेर वुदधयादुपानिमम्बद्धो छोकत एव प्रसिद्धो नासौ श्रुत्या ताद्यवम 
विवदयते । ईदयरस्तु रोकतोऽपरसिद्धत्वाच्छुत्या नाच्य्येम विवदषयत इति ¶ 
तस्याफस्मिक वचन युक्तम 1 “गुहा प्रविष्टावात्मानौ हि" इ्यत्राप्येनरदित धा 
सुपर्णा! दर्यम्यामृचोदवस्लेगज्ञातूच्येते इति । यदापि पेद्धघु पनिपकछृतेन व्यायाः 
नेनास्यमृचि सत्त्क्षेतरज्ाचुच्येते, तदापि न विरो कर्चित्‌ 1 कथम्‌ ? प्राणमृद 
चटादिच्यिद्रवत्यत्वादुषाध्यभिमानितेन प्रतिशरीर गृह्यमाणो युभ्वादायत्‌ 
न भवतीति निपिध्यते । यस्तु सर्वशरीरेपूपाधिभिविनोपट्ष्यते परमातपवे ष 
मवति ! यथा वटादिच्िदराणि घटादिभिससाधिर्भििनोपदकष्यमाणानि मह" 
काय एव भवन्ति, तदरस्पराणमृत- परस्मादन्यत्वानुपपत्ते प्रतिपधी नौपपये । 
तस्मार्मचवादयुपाध्यभिमानिन एवं सुभ्वाद्यायतनत्वप्रतिपेभ्न । तस्मालरम 
ब्रह्म यभ्बाय्यायतनम्‌ 1 तदेनत्‌ 'अदृद्यत्वादिगुणको धमक ` इत्यनेनव सिम्‌, 
तस्यैव हि भूतयोनिवाययम्य मध्य इद पटिम वस्मिन्यौ पृथिवी चान्तरं 
क्षम्‌" इति } प्रपञ्ार्थ द्रु पुमरपन्यस्तेय्‌ ।॥ ७ ॥ 


पादः ३] -दुभ्वाद्यायतनायिकरणभाप्यमर २११ 


किसदेतुसे स्वगं भूमिभादिके अश्रय स्पस्ते प्राणधारीको नही मानना 
चादिए ? एेसी जिज्ञासा हीने पर कतै ह--^स्थित्यदनाम्यां च' अर्यात्‌ स्वगं भूमि 
आदि कै आयतन को प्रस्तुत ( प्रकरण प्रा्ठ ) करके ( हायुपर्णा ) दस्र भन्वर मे स्थिति 
यौर बदन ( भक्षण } का निर्देश ( कथन किया गया } है कि ( जीचेच्वर दोनोंमेंसे 
एक जीव स्वष्दु कमफ को मोगता है }) इससे कर्मफलं का भदान ( मोग } निदिष्ट 
होतादै। बौर (उस जीवे जन्य ईदवर मोगके विना प्रकाश करता) इस 
कथन से उदासीनतापूवंक स्थिति का निर्देश होता ६! वर्ाउस स्थिति मौर सदन 
उपभमोगसे ही ईदवर जीर जीव गृहीत ( नात ) देतेरह। यदहं यदि इद्वर स्वगं भूमि 
आदि के बाश्रय ङ्प से विवक्षित होतादै, तव तो उस प्रकृतं ईस्वर साक्षी स्वरूपका 
जीवं से पृथक्‌ कथने युक्तं सिद्ध होत्ता दै, सा नहीं होने प्रर आकस्मिकं सप्रक्त का 
चचन्‌ ससम्बद्ठ होगा } यदि वहं स्वर्गादि का गायतन होता है, तो उसके चि ईदवर 
प्रतिपादनीय रहता ह ! मन्यथा उसका वचन भस्तम्मव होगा । यदि कटौ किं तुम्हारे 
मतम भी तो जीवे को ईश्वर से पृथक्‌ कथन आकस्मिक ( निरहृठुक ) ही प्राक्त होमा 
. क्योकि वह्‌ प्रतिपादनीय नहीं है) यह्‌ कहना ठीक चह? क्योकि ईद्वर से भिन्न 
, जीवन का कथन हैते हुए मी वर्ह जोव विवक्षित यर्थं नही है, जिससे कत्व मौक्तृत्व 
स्वरूप से प्रत्येक ससर में चुद्धि जादि उपाधिके साथ सम्बन्ध ब्रा क्षेत जीव 
, लोकव्यवहारादि से ही प्रसिद्ध है, इसके वह श्रुति ॐ तात्पसं का विपय रूप से विषलित्त 
नही होता गौर ईदवरतो लोकसे अप्रसिद्ध दै। इससे श्रुति के तात्पर्य का विपय 
शूप से विवक्षित होता है! गतः उसका माकरिमिक कथन होना युक्त नहीं है! क्योकि 
{ गृहं प्रविष्टौ ) इत्यादि सूत्रम मी यह चर्कफागयादहै किं रा सुपर्णाः इस च्छम्‌ 
मन्त्र मेँ ईवर गीर क्षेवज्न दोनो कहै जाते ह । जव पद्धी उपनिपद्‌ कृत व्याख्यान 
पे अनुसार इय ऋमूमन्व्र से सच्च ( युद्धि ) चरन को कृते है त्व मी कोई चिरोध 
{ कही, क्योकि घटादि चिद्रकै तुल्य सत्त्वादि के अभिमानीरूपसे प्रत्येक शरीरमें 
¡ यमान प्राणधारी ही यहं स्वर्गादि संसार का आश्रय नही हौ सकता, इस प्रकार 
परिच्छिन्न प्राणधारी का निषेध किया जातादह। एवंजो सव शरी में उपाधियो 
विना चिन्माच उपलक्षित हीत्ता है वह परमात्मा ही टै! जैसे घटादि क्प उपाधियों 
८ विना उपलक्ष्यमाण घटादि के छिद्र महाभाकां ही रद्वेर्दै, वैसे ही प्राणयासियो 
<न परमात्मा से अन्यत्व की असिद्धि से निपेध नही वनः सकता ( चूभू भादि के भआयत्त- 
त्व का जमाव नहीं कहा जा सकता } दै जिससे स्वादि उपाधिययों के भमिमानियों 
ते ही सर्वास्रयत्व का निवेध है अतः परत्रह्म छ स्वाश्रय दै। यचपि यहं पूरप्रति- 
7दित्त अथं ( शदृश्यत्वादि इस सृघ्रसे ही गतां हे, क्योकि उसी भूतयोनिं वाक्य 


~ मव्य मेही ({ यस्मिन खौ: ) द्रव्यादि पटति ह ) तयायि प्रप्चा्थे ( विस्तारसे 
द एन्दा्थं को समक्षने के किए ) किस्से फटारसयादहि 1७) 
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२१२ ब्रह्मसूवलाद्धरमाप्य [ भव्याय १ 


२ भूमाधिकरण ( १-२) 


भूमा प्राण प्रेतो वा प्ररनप्रत्युकिवरजं नात्‌ 1 

अनुचर्मतिवादित्व भूमोक्तेवधुरेव स ॥ 

विच््टिदैप स्विनि प्राण मत्यस्योपक्रमात्तिथा 1 

महोपक्रम  जमोक्तैरौशोऽय हतवारणात्‌ १ 
य सामान्य दृष्टि से सयं होना है कि भूमा प्राण है वा पस्मात्मा ह 1 पूर्व 
ह कि प्रथम से यनेक प्रस्नोत्तरह, बौर प्राणके उपदेश के वाद मे श्रुति मे प्र्नीक्तर 
का यमाव, इसे प्रनीत देवा टै कि अन्तिम उदेदय, उपदश्य यन्तु म दै, भीर 
प्राप्य को ही जानने वाक को निवादित्व हौ अनुनृतिपूर्वक भूमा क कथन द, दषस 
भूमा वायु (प्राण) लै) सिद्धान्त दै कि ( सत्येन तु ) इस वाक्य भवतु रनः स 
प्राण का विच्टेद करके उसमे सम्वन्ध हटाकर मत्यन्रह्य के उपदया का लीरम्म हुभा टै 
सौर मद्टा उपङ्रम मे यात्मा कहा गया दै, तया ( नात्यतश्यति } इस क्य तेत 

का वारण करिया गया रै, इसमे भूम्रा व्रह्म है ॥ १-२॥ 


स॒मा सम्ध्रसादादध्युपदे शात्‌ \\ ८ ॥1 


„ + इद ममामनन्ति-मूमा सेव ॒विजिज्ञासित्तव्य' इति ममान क 
 विजिजास्‌' इनि 1 यत्र नन्यत्पस्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति म 

) -भूमाज्य यतरान्यत्यदयत्मन्यच्टणोतयन्यद्विजानाति तदल्पम्‌, ( छा” ५२, 
२४) इत्यादि 1 त्र सञ्चय --ि प्राणो भूमा स्यादाहोस्विलरमातमति ॥ 
कुत मशय >? भूमेति ताबदरहत्वमभिधीयने, व्वदोर्खोपो भू ब 
(पा० ६।८।१५८ ) इति भूमदाव्दस्य भावग्रत्ययान्ततास्मरेणात्‌ ॥ किमा 
पुनम्तदट्त्वमिनि विक्ेपाकाड क्षायः राणो वा सालाया भूयान्‌ (छा° ७१९१५५६) 
इति सनिधानात्प्राणो भूमेति प्रतिमाति 1 तथा श्रुत्‌ ह्येव मे भगवद्द्य 
स्तरति शोकमा्मवित्‌" इति, "मोऽह्‌ भगव दोचामि त मा भगवानु धार्त 
पार्‌ तारयतु ( छा० ७1१1१1३ ) इति व्रकरणोत्यानासखरमात्म ममयर 
भतिमाति । ` त्र कस्योपादान न्याय्य कष्य वा हानमिति भवति सर्य 
क्रि तावनगरप्तमु ? प्राणो मूमेत्ति1 कस्मात्‌ ? मृय ्रदलपतिवचनषर्प 
दद्यनात्‌ 1 यथा हि "अस्ति भगवो नाम्नो भूय” इत्ति, "वाग्वाव नामन, 
मृयसी' दति, तथा "मस्ति भगवो वाचो भूय ' दति, "सनो वाव वाची ९ 
इति च नामार्दिम्यो ह्या प्राणाद्भूय श्रदनप्रतिवचनप्रवा्द प्रवृत्त 1 
प्राणार्सर भूय प्रदनप्रनिवचन दृद्यन-जन्ति मयव प्राणादमूष इत्यवे क 
प्राणादूमूय-द्रति। प्रागमेव सु नामादिभ्य या्ान्तेम्यो भूयाम शाणी 
मादाया भूयान" इत्यादिना सपपस्चमुवन्वा प्राणदिनश्चातिवादितवर््" ति 
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वाद्रसीति अतिवा्स्मति ब्रूयाश्नापह्‌-नुवीन' इत्यभ्यनुज्ञाय एव तु 
वा अत्तिवदति यः सत्येनातिवदति! इति प्राणव्रतमतिवादित्वमनुक- 
ष्यापरित्यज्यैव प्राणं सत्यादिपरम्परया भूमानमवतारयन्प्राणमेव भूमानं मन्यत 
इति गम्यते । कथं पुनः प्राणे भूमनि व्याख्यायमाने “यत्र॒ नाच्यत्परयति" 
इत्येतदुभूम्नो लक्षणपरं वचनं व्याख्यायेतेति । उच्यते--सुपुप्त्यवस्थायां 
प्राणग्रस्तेषु करणेषु दशंनादिव्यवहारनिवृत्तिदनात्सम्भवति प्राणस्यापि यत्र 
नान्यत्पश्यति" इत्येतल्लक्षणम्‌ । तथा च श्रुतिः न श्रुणोति न परयति" इत्या- 
दिना सवंकरणव्यापारप्रत्यस्तमयरूपां सुपुष्त्यवस्थामुक्त्वा श्राणागनय एवैतस्मि- 
न्पुरे जाग्रति" ( प्र° ४।२।३ ) इति तस्यामेवावस्थायां प्रवृत्तेः प्राणस्य जागरणं 
तरुवती प्राणप्रधानां सुषुप्त्यवस्थां दरयति । यचैतद्भूम्नः चुखत्वं श्रुतम्‌--थो 
वँ भूम! तत्युखस्‌' ८ छा० ७।२३ )--इति, तदप्यविरुूढम्‌ 'यत्रेप देवः स्वप्नान्न 
पश्यत्यथ यदेतस्मिज्छरीरे सुखं भवति" ( पर ४।६ ) इति सुपुप्त्यवस्थायामेव 
सुखश्रवणात्‌ । यच्च--“्यो वै भूमा तदमृतम्‌" ( छा० ७।२४।१ )-इति, तदपि 
प्राणस्याविरुटं, श्राणो वा मृतम्‌" ( कौ° ३।२ }--इति शरुते: । कथं पूनः 
प्राणं भूमानं मन्यमानस्य (तरति शोकमात्मवित्‌" इत्यात्मविविदिपया प्रकरण- 
स्योत्थानमुपपचते । प्राण एवेहात्मा विवक्षित इति व्रूमः। तथाहि-- 
्राणोह्‌ पिताप्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण आचायंः प्राणो ब्राह्मणः" 
( छा० ७१५।१ ) इति प्राणमेव सर्वात्मानं करोति। धया वा अरा 
नाभौ समपिता एवमस्मिन्प्राणे सर्वं समपितम्‌' इति च सर्वात्मत्वारनाभिनि- 
दर्शंनाभ्यां च सम्भवति वैपुल्यात्मिका भूमरूपता प्राणस्य । तस्मात्प्राणो मूमेत्येवं 
प्राप्तम्‌ । 

यद्यपि भूमा वक्यिससे प्रथम प्राणकौ चर्चारहै, तयापि सुपुक्ति अवस्थामें भी 
जागृत रहने वाले प्राणसे ऊपर मूमाका उपदेशदटै! प्राणसे प्राण ऊपर नहीं हो 
सकता इससे भूमाब्रह्य दहै) नारदजी के पुने पर उनके प्रदनके उत्तर रूप से 
छान्दोग्य मे सनत्कुमार जी यहं कहते हैँ कि ( अल्पमें सुखनदीदै, चिघ्रुब्रह्म ही 
मुख रूप है, दससे सूखाम्यधियोँ से मूमा ही विचारणीय) नारदमजीने काकि 
( मगवनु मँ भूमा को विचारना जानना चाहता हँ बह कंसादै) सनत्क्रुमारजीने 
कदा कि ( जित् भूमा मेँ अन्य द्रष्टा जन्य हृद्य को नही देखत्ता है, इसी प्रकार न 
अन्य कौ सुनता दैन अन्य को जानता है वहं मूमा है) अर्थात्‌ जिसके ज्ञान होने 
पर सव वस्तु तन्मय मासती है, वही ब्रह्म दै । ओौर जर्हां अन्य को देखता, सुनता, 
जानता है वह अल्प ( तुच्छ) है इत्यादि। वहाँ संशय होतादैकिप्राण मूमा हो 
सकता दै मथवा परमात्मा भूमा है । सगय वयो होता दै कि भूमा यद्‌ शब्द मख्य रूप 
से वहुत्व अथं को कहता है, क्योकि ( वहोर्खोपो मृ च क्कः} इस सूत्रे “मूम" शब्दको 
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मायप्रस्ययान्तता कही गई है1 अर्थाद्‌ वहु दाब्दसे भाव अर्भे भे दमनिच्‌' प्रस्येय 
होता है, उसके आदि माग इकारका इसी मूव्रसे लोप होवा दै, वहूुकेस्थानमेम्‌ 
का मादेश होता है, इच्‌ गनुबन्य होने से लुप होता दै, तव "मूमनू" शब्द वनता हं 1 
सु विभक्ति के सवन्धसे पु्लिग म भूयात दै, इते उका सथं वत्व ही है । 
वरय वह्‌ वदटूत्व विभात्मक ( किस स्वल्पका} ह दरस प्रकार विरेपको जाननेकी 
माकाक्षा ( इच्छा } होने पर (प्राण ही बाद्यन्ते वहत बड़ा) इस वचनके 
सन्निधान ( ठामीष्य } स प्राणमूमारै, एसी प्रतीति होनी है। एव प्रकरणं कै 
उत्थान ( आरम्म ) से परमात्मा मूमा टै देसो प्र्ो्ति भी होदी ६, कमोकि 
प्रकरण के आरमर्मे नार्दजी काक्थनषटै विः ( ई भगवनू { आप जसे महात्माओ 
सेमृन्ञेश्रुखद कि अनात्मन्न थोक फो तर जात्तादै, जीरर्म तो अनेक बिदयार्जो का 
ज्नातारोते हए भी आत्मन दीने कारण्यं शोक करता, जित मुद्च को आप 
ससार ्णोकवेः पारकर दं) वहा मश्चय रोता कि दिखका ग्रहण उचित दै 
ओर किसका स्मागरै ? वह ्रयम विचार शहोतादै किं प्राक्च ष्या है, पूवपक्ष 
हैकिप्राण ममाह, वयोकिंप्राणके वादं अधिकतर का प्रहन्‌ खीर प्रतिवचन की 
परपरा वै देर्थनसे यह्‌ निस्वयहोजातादैकि प्राण मूमादै, जसे कि--नारदणीका 
प्रन दै किं ( भगवानु दे नामत्ते अधिकतर व्याह?) उत्तरदहै कि (वाद्‌ हीनाम 
से मधिक्तर दै) दमी प्रकार प्रद कि ( वाक्‌ से गधिकतर कया} उत्तर दै 
कि (मनही वाक्त से यष्कितिर टै) दस प्रकार नामादि से आरम्भ करै 
पराणपर्यन्त धिकेता कै प्रप्न धीरः प्रतिक्वन का प्रवाद्‌ प्रवृत्त (सिद्ध) रहा रै, चौरं प्राणं 
कै गानि यधिक्तरका प्रलवा प्रतिवचन नी दीष्धताहै किः है ममवत प्राण ते 
अधिकतर क्यार, या अमुक प्राण से अधिक दै इव्यादि। रविन्तु (प्रणी 
ग्रा्ासे कधिक्तरदहै) दृत्यादि वचनोमे प्राणकै हो नानादि आदा पयंन्तये 
अधिकतर विस्तारपूर्वक ककर, फिर प्राणापाखर कौ दही अत्तिवादी श्रेष्ठ वक्ता 
स्वोवारवियिादै कि (यदि वो प्रन करे कि तुम या मतिवाश्री ति तो प्राणोपासकं 
को उत्तर देना वािेक्रि मं अतिवादीं हूं, उवे जपने सतिवादित्व का पह्मव 
{ अपलाप-सस्वोकार } नही चरा चाहिये, चसंत्य नद्ध पोना चाहिए (कि र्मे 
अतिवादौ नही हं) । इसी प्रकार प्राणचेत्ताय द्वद्धिवादित्व क स्वीकार करके फिर 
क्टाटै (यदतो निश्वय उतिवादीषहै, किजो सन्य मे यत्तिवादी श्रेष्ठवक्ता 
होतार) इ प्रकारं प्राणोपाखना सम्वन्धी व्रतरूप धतिवाद्धित्व का एप चछष्दसे 
मनुक्पण सवन्ध करे भौर प्राणको नह त्यागं कर्‌ सरयादिकी परपरा मुमा 
भ्न अवतरण ( प्रारम्म-निरूपण } करते हुए सनचुमारप्राण को ही भूमा मानै 
देसी रची होती है! यदिक्हा जायकिप्राणको मूमास्त्पे व्याख्यान क्सने 
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पर ( जिसमे अन्य को नहीं देलता है सो भूमादहै) इस प्रकारके भूमा के रक्षणपरक 
वचन का कमे व्याख्यान क्रिया जायगा? तो कहा जाता कि सुपुक्षि अवस्थामें 
करणो के प्राण सि ग्रस्त होने पर ( इन्द्रियों कै प्राण मेँ कोन होने पर } दर्शनादि व्यव- 
हारो की निवृत्ति देखने से प्राण का मी यहु लक्षण हो सक्ता दै किं ( जिसमे भन्यको 
नहीं देखता दै वह भूमा शूप प्राणद) ध्योकि (न सुनतादै न देखतादै) इस 
प्रकार की श्रुति भी सव करणोंके व्यापार का विक्त्य रूप मुपृष्षि अवस्था को कहू 

कर (इस परमे प्राण अन्निर्याहौी जागतीदै) इस रीति से उस सुपुक्षि वस्था 
मेदी पश्ववृत्ति वाते प्राणकी जागृति को कती हद प्राण क्प प्रधान वारी 
मुपुक्ि अवस्याको दर्शाती दहै। गौर (जोभूमाह व्ही सुखद) इस प्रकार जो 
भूमा को युखत्व सुना गयादहै, वहु मी प्राणपक्षमें विष्टं नही होता है, क्योकि 
( जिस कार में यह्‌ देव ( जीव } स्वरप्नोँ को नही देखता दै, उस समय सुपुक्ि मे इस्त 
दारीर के अन्दर यह सुख दोतादै) इसप्रकार प्राण प्रधान पुपृ्धिमें सुख भना 
गयाहै। गौर जो मूमादहै वही अग्रत है" इस प्रकार्‌ जो अमृतत्व मूमाको ध्रुत, 
सोभीप्राणको अविर दै, क्योकि ई प्राण अवद्य मृत दै) यह ध्ुतिदै। यदि 
कह जाय कििप्राण कौ मूमा मानने वारे के मत में ( आत्मन्न योकरदित्त हो जाता 
है ) इस प्रकार आत्मन्ञान की इच्छात प्रकरण का आरम्म कै उचित होगा? तो 
कहते है कि य्ह प्राण ही अत्मा विवक्षित दै, क्योकि ( प्रसिद्ध प्राण ही पिता, 
मत्ता, भ्राता, वहन, माचा्यं मौर ब्राह्मणदै) इस प्रकारकी श्रुति प्राणकोदही 
सवतिमा स्वीकार भौर सिद्धकरतीदै। मौर ( जसे नामि र्मे--आरा स्मपषित प्रोत 
रहते द, उसी प्रकार इस प्राण में सव समर्पित है ) इस सवस्मित्व भौर आरा नामिके 
हण्टान्त से विपुलता प भूम रूपता प्राण को सम्मव दै, जिस प्राणदही मूमादै दस 
प्रकार व्याक्त है) 

तत इदमुच्यते--पर्मात्मैवेह भूमा भवितुमहंति न प्राणः । कस्मात्‌ 

सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ । सम्प्रसाद इति सुपुष्टं स्थानमुच्यते, सम्यक्प्रसीदत्य- 
स्मि्धिति निक्चनात्‌ । बृहदारण्यके च स्वप्नजागरितस्थानाभ्यां सह पाठात्‌ । 
तस्यां च सम्प्रसादावस्थायां प्राणो जागर्तीति आगीज््र सम्प्रसादोऽभिप्रेयते। 
ग्राणादूध्वं भूम्न उपदिश्यमानत्वादित्य्थः । प्राण एवे चेदभूमास्यात्स एव 

तस्मादूध्वेमुपदिव्येतेत्यरिल्घ्रमेवेतत्स्यात्‌ । नदिं नामैव साम्नो भूय इति, नाम्न 

ऊष्वंमुपदिष्टसर । कि ताहि? नाम्नोऽन्यदर्थान्तरमुपदिष्टं वागाख्यस्‌-- 

वाग्वाव नाम्नो भूयसी" इति । तथा वागादिभ्योऽप्या प्राणादर्थन्तिरमेव तत्र 
तचोध्वमुपदिष्टम््‌, तद्रत्प्राणदरघ्वंमुपदिक्यमानो भूमा प्राणादर्थान्तरभूतो 

भवितुम ति । 


इसके वाद यह्‌ सिद्धान्त कदा जाता है कि यहाँ शंमात्मा हौ भूमा हने योग्य दै, 
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पराण नही, वर्यो सप्रसाद ( सुपु प्राण } से अगि ऊपर भूमा के उपदे चे थह 

निभ्वय होता है । सप्रसाद इख शब्द से सुपुप्ति स्थान कहा जाता ६1 ्यन्टी तरे 
यथाथ रूप से जिस्म प्रसन्न { मुखी) हो, इस प्रकार भ॒प्रमाद कां निर्वचन उं 
किया जनात्महै, मौर शृहदारष्यक श्रुति मे स्वप्त जागरित स्थानके साथ सप्रसाद्‌ 
कै पाठ से सप्रसाद सुपुक्ठ स्यान है लौर उस सप्रसादावस्थाये प्राणं जागताटै! इस 
कथन से लक्षणा हारा दस सूत्रमे सप्रस्ताद खब्दाथं प्राण अभिप्रेत { स्वीग.त ) है। 
सर्थात्‌ सूत्र मे सप्रमदं शब्द प्रण को कहु ष्या, दृस्मेसुत्रका अणंटैकि( प्राण 
के चाद “उषर' मूमा उपदिष्ट है, इसमे मूमा प्राण गही दै किन्तु परमास्मा है) 
क्योकि यदि प्राणी मूमाहोतो वहप्राणही प्राणके वाद ( ठमर } उपदिष्ट 
होगा, फिर इस प्रकार यह्‌ वाक्य यंसगत हो हो जायगा 1 क्योकिनाम दही नामस 
याह, इस प्रङर समके साये नाम्‌ नही उपदिष्ट हा है! कारण, मेके गाद्‌ 
नाम से यम्य अ्थन्तिर वाम्‌ नामक उपदिष्ट हुमा है । जसे ( नामस वडी वस्तुं वाक्‌ 
है) उसरी प्रकार वामादिसे प्राण तकं मी अर्थान्विर्‌ ही उन-उन स्थानो पे अधिकतर 
उपद्र! एव प्रण स जणे उवद सूम भी प्रणस अयस्लर्‌ स्वरूप दोन 
पोप्यदै। 


नन्विह नास्ति प्रदन --अस्ति भगव. प्राणादुभूय-इति, नापि प्रतिवचनः 
मस्ति-प्राणाद्वाव भूृयोर्भम्त-दति, कय प्राणादधि भूमोपदिरयत दयुच्यते । 
प्राणविपयमेव चात्तिवादित्वमत्तेरवरानुकृप्यमाण पदयाम --*एषं तु वा जति- 
बदति थ. मल्येनातिवदति' इति । तस्माघ्रासिति प्राणादध्युपदेदा इति 1 अनौ- 
च्यते- ने त्ावसराणविपयस्यैवात्िवादिववस्यैतदमुकपैणमित्ति दक्यं वक्तु 
विदेपयादात्‌ य स्येनोतिवदत्ति' इति 1 


यहा तो है मगवबरू प्राणते ब्रहाग्यादह?' रेस प्रदनं नेही है, न उसका उत्तर 
हीदैकिप्राणसतेमी ब्डादै।\ तोप्राणसे उपर भूमाका उपदेश है, भूमा उप्र 
उपदिष्ट दै, यट कमे कटा जाता दै, सौर प्राण विपयक अतिवादित्व हौ गै अनुद्ृष्ट 
( नुवृत्त ) देखने दै ( वह्‌ गतिवादी है कि जो सत्यवचनयुक्त॒ अतिवादौ होता दै ) 
जिससे प्राण से उपर उपदेश नीह) यहा क्टालाताहैकि प्रथमतो यहु नहीं 
वेह स्व्तेहोकिप्राण विपयक छतिवाद्न्विकाहटौ यहौ यह्‌ यनुगपण ( धनुवृत्ति ) 
सदन्ध टै} कयोकि यह सत्य से अततिवाद््मि खूप पृं ते विप { धिक ) वाद 
कि {स्यसे जो सचविवादी होहारै) । 

ननु विद्ोपवादोऽप्यय प्राणविपय एव भविष्यति ! कथम्‌ ? यथैयोऽग्नीत्री 
य" सत्य वदतीन्युते न सत्यवदनेनाग्निोत्रितलभर, केन तहि ? अग्निदोपत्रेणव, 
संत्यवदन त्वग्निहौत्रिणो विदोपे उच्यते) तया एप तु वा तिवदतिय 
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सत्येनातिवदति" इत्युक्ते न सत्यवदनेनातिवादित्वम्‌, केन ताहि ? प्रकृतेन प्राण- 
विज्ञानेनैव । सत्यत्रदनं तु प्राणविदो विदोषो विवक्ष्यत इति । नेति व्रूमः । श्रुत्यं 
परित्यागप्रसङ्कात्‌ । श्रुत्या ह्यत्र सत्यवदनेनातिवादित्वं प्रतीयते--"यः सस्येना- 
तिवदति सोऽतिवदति' इति ! नाच्र प्राणविन्ञानस्य संकीतंनमस्ति । प्रकरणात्तु 
प्राणविज्ञानं सम्बध्येत । तव्र प्रकरणानुरोवेन श्रुतिः परित्यक्ता स्यात्‌ । प्रकृत्तव्या- 
वृत्य्थंश्च तुर्दो न सद्धच्छते एप तु वा अतिवदति" इति । सत्यं त्वेव 
विजिज्ञासितव्यम्‌ (चछा० ७।१६ ) इति च प्रयत्नान्तरकरणमर्थान्तरविवक्षां 
सूचयति । तस्मादयथैकवेदप्रशंसायां प्रकृतायामेष तु महाब्राह्मणो यश्चतुरो वेदान- 
धीत इत्येकवेदेभ्योऽर्थान्तरभूतश्चतुर्वेदः प्रशस्यते तादुगेतदुद्रष््यम्‌ । न च प्रइन- 
प्रतिवचनरूपयेवार्थान्तरविवक्षया भवितव्यमिति नियमोऽस्ति, प्रकरेतसम्बन्धा- 
सम्भवकारितत्वादर्थान्तरविवक्षायाः । तत्र प्राणान्तमनुरासनं श्रुत्वा तुष्णीम्मृतं 
ना रदं स्वयमेव सनत्कुमारो व्युत्पादयति । यत्प्राणविज्ञानेन विका रानृतविषये- 
णातिवादित्वमनत्तिवादित्वमेव तत्‌ "एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति" 
इति । तत्र सत्यमिति परं ब्रह्मोच्यते, परमाथेरूपत्वात्‌ “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" 
( तं ° २।१ ) इत्ति च श्रुत्यन्तरात्‌ ! तथा व्युत्पादिताय नारदाय सोऽहं भगवः 
सत्येनातिवदानि' इत्येवं प्रवृत्ताय विन्ञानादिसाधनपरम्परया भूमानमुपदिशति । 
तत्र यत्प्राणादधि सत्यं वक्तव्यं प्रतिज्ञातं तदेवेह भूमेत्युच्यत इति गम्यते । 
तस्मादस्ति प्राणादधि भूम्न उपदेशं इत्यतः प्राणादन्यः पस्मात्मा भूमा 
भवितुमर्हति । एवं चेहात्मविविदिषया प्रकरणस्योत्थानमुपपन्चं भविष्यति । 
प्राण एवेहात्मा विवक्षित इत्येतदपि नोपपद्यते । नदि प्राणस्य मुख्यया 
वृतत्याऽऽत्मत्वमस्ति । न चान्यत्र परमात्मज्ञानाच्छोकविनिवृत्तिरस्ति, “नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ( इवे ६।१५ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । ^तं मा भगवानू शोकस्य 
परं पारं तारयतु" (छा° ७।१३) इति चोपक्रम्योपसंहरति--'तस्मै मृदितकषायाय 
तमसः पारं दरयति भगवान्सनक्कुसारः' (छा० ७२६।२ ) इति । तम इति 
रोकादिकारणमविद्योच्यते । प्राणान्ते चानुखासने न प्राणस्यान्यायत्ततोच्येत । 
"आत्मनः प्राणः" ( छा० ७।२६।१ ) इति च ब्राह्मणम्‌ । प्रकरणान्ते च प्ररमात्म- 
विवक्षा भविष्यति, भूमा तु प्राण एवेति चेत्‌ । न । स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित 
इति स्वे महिम्नि" ( छा० ७२४।१ ) इत्यादिना भूम्न एवाप्रकरणसमाे- 
रनुकषंणात्‌ । वैपुल्यात्मिका च भूमरूपता सवंकारणत्वात्परमात्मनः 
सुतरामुपपद्यते ।॥ ८ ॥ 


यहाँ शंका होती दै कि यह्‌ विशेष वादी प्राणं विषयकदही हौ सकताहै, 
कैसे हो सकता है, कि जसे कहा जाय कि यह्‌ अभिहोत्री है जो सत्य वोक्ता है। 
यहु सत्य कथन से अग्निहोत्रित्व नही होता दै, तो किससे होता है ? उत्तर--अग्नि- 
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होत्रे ही होता है 1 गौर सत्य कयन समिनहोती का विदेप धमं क्टाखाताटै, वमे दी 
( यह यतिपादो है जो सत्यमे अतिवादौ है) देषा कटने पर मी सत्य कयन मे अति- 
चादित्व नहो होता है, तो कते होता है कि प्रकृत ( प्रस्तुत ) प्राण विन्नानपे री वति- 
वादित्व होता है । एवे सत्य कथन प्राणवेत्ता का बिरोप धर्म॑ विवक्षि रहता है । यदा 
पत्य ब्द वो सत्य वचना्थंक मानकर दौर (एषतु ) वक्यसे एष छन्द से प्राण 
वेत्ता का अनूर्वपेण मानकर पूर्वपक्ष हया ह 1 सिद्धान्त मे सत्य शब्द का सत्यात्मा खयं 
भानकर, तु दछन्दसे प्राण के सम्वन्प्‌ कै चिच्छैदसे एष शाब्दे सत्यत्र वक्ताका 
घोधव रै पेमा मामकर महां कहा जात्ता है कि मह्‌ पूर्वं का कथन ठीकनही है। 
दयोक्ि व॑मो विवक्षासे श्रूतजयके परित्याग का प्रम भाता है) 'सच्येन' दसं 
पदमे तृतीया विमक्िष्प श्रुति से सच्यत्रह्य फैँ कथन से सतिवरदित्व ( अनात्माका 
असित्रमण पूवक वक्तृद्व } प्रतीत हीत्ता हे, क्योकि ( जो सत्यन्रहयं द्वारा अ्िक्रमण 
कटवा है वह्‌ घत्तिवक्ता है) यह्‌ श्रुति कहती है । यर प्राण वितान का सकीत्तन 
नही दै । प्रकरणसे प्राण विज्ञान सम्बद्ध हौ स्वतारै, नौर उसके सम्बद्ध होने पर 
श्रकरण कैः अनुसार से प्रत्यक्ष श्रुति परिष्यक्ते दौ जामी] एव पूवम प्रनत की 
व्यावृत्ति के लिए पत्ति ्ु' यब्द भी सगत नही होगा कि { यही फिर निद््वय शत्ति- 
वादीदे) इद्यादि) ब्रथा (स्त्यटी विचारणीये) टस वचनम प्रयत्नान्तररका 
कथन वर्यान्तिर कौ विवक्षा को सुचित्त करता है 1 इससे जैमे एव वेदज्ञ दौ प्रद्धाके 
प्रकरणमे क्टाजातादै किं “यह महाब्राह्यण दहै जो चारी वेद पठता है, पौ वहां 
एक वेदलो से अर्थान्तर स्वकूप चतुर्वेद प्रदासित होना दै, वैसेटी यर्हौ समन्ता 
चादि दि प्राण्न से आसने प्रश्घित रोता) ओर्जो यहक्टाथाकि प्रघ्णकै 
पिना मूमाक्हामयादै इते प्राणरै, वहाँक्हा जाताहै कि यह्‌ नियम नहीं है 
कि प्रदन प्रतिवचन स्पमे टी वर्यान्तर की विवक्नाशशोनी चाहिये, क्योकि घर्थातर 
कौ विवा प्रेत सम्बन्धे के भसरम्मवसे कारिते ( उत्पादित ) लेनी । यीर स 
नारद खनद्छुमार जो के सवादमे प्राण परयंन्त कै उषे को सुनकर तूष्णौभूत ( चुप 
कमाये ) नारद को स्वय सनच्छमार व्युत्पन ( विधान } करते समश्नाति ह॑ कि विकार 
नूत विपयक प्राण विज्ञान से जो अचिवादिच्व है, वद्‌ वस्तुत मरिवादित्व नरी टै, 
( यद वस्तुत थनिवादौ टै जौ सत्य करके अविवादी ह ) वर्ह सत्यं श्वन्दमे पह 
बहा जाता दै, क्योकि ब्रह्म परमां स्वषूप है, भोर द्रौ श्रुति मे (सव्य तान 
सनन्त ब्रह है} रेषा क्दागया है! उक्तरीति से व्युत्पादितं ( विवेवादि युक्त 
समस्ति } निए गु, बौर ( हे मगवन्रुथवे म सन्यमे यत्तिवादी ह्णा } दष 
प्रकार सत्यक क्षान कै ङ्ए प्रवृत्त नारद यी कै प्रति विक्चानादि ( मनन श्रद्धादि)} 
खाधनों कौ परम्परा द्वार भूमा का उपदेद सनत्वुमारजी ने दिया। वह श्राण 1 
उपरर घी सत्य वक्तव्य छ्य से प्रपिन्नात हणा, जिने कटने के चर्‌ प्रविजा कौ गः 
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दै, वही व ^नूमाः छ्य च्ब्दतसे कटा जाता देसी प्रतीति होती दै । उस्तेप्राणके 
वाद भूमा का उपदेवा दै 1! इसीते प्राण ते जन्य परमात्मा भूमा होने योग्यदै। यहाँ 
चा होने ही पर मा्मन्नान की ङ्च्छासे प्रकरण का जारम्म युक्त चिद्ध होगा । एवं 
जो यह्‌ का था कि यहाँ प्राण ही आत्मा विवकित दहै, वह नहीं तिद्ध दौ उक्ता, 
क्योकि मुख्य यक्िवृत्ति से प्राण को बात्मयव्दा्यंस्व नही द 1 बौर परमात्मनान के 
विना योक की निवृत्ति नहीं हौ सक्ती, क्योकि दूखरी श्रुति कहती दै क्रि ( योकादि 
की निवृत्ति मोक्ष के चिर अत्मन्नान से अन्य मां नहीं है) भौर यहां ( जिस गोक- 
युक्त मूको मनगवनरु ! जाप गोक्चागरसे पार करदे) चस प्रकार भारम्म 
करके उपसंहार करते ह कि ( उत्त दोपरदित नारद के च्एि तमके पार्‌ को मगवाच 
सनत्कुमार ददाति हं) यर तम" इत चव्दसे योकादिका कार्ण नवद्या कटी 
जाती दहै! बौर यदि यहां प्राण पन्त ही उपदेदा दह्येतातो प्राण कौ अन्वाघीनत्ा 
नहीं कटी जाती कि ( जत्मास्ते प्राणदह्ोतारदै) यर एेाब्राह्यणदै। यदि कटो 
कि प्रकरण के अन्त मं परमात्मा की विवक्ाह्गी नौरमूमातो प्राणदहीदहै, तो यह्‌ 
कटना ठीक नदीं ह, क्योकि ( है मगवनरु { वहं भूमा किसमे प्रतिष्ठित ह ) निज महिमा 
| प्रतिषि दै, इत्यादि क्चनो भे ममा काही प्रकरण की समासि पर्यन्त अनुकपंण 
होवा इ, नौर विपूल्तात्मक मूमदूपता स्वका रणता से परमात्मा को ही अत्यन्त उचितं 
सद्ध 


०, 


[५ 


दोतीदै॥ ८1 
धर्मोपिपत्तेश्च \\ ९ ।1 

यपि चये भूम्नि श्रूयन्ते वमस्ति परमात्मन्युपपयन्ते । यत्र नान्यत्पच्यति 
नान्यच्छृणोति नान्यद्िजानाति मस भूमा! इति दर्मानादिव्यवहातभावं 
भूमन्यवगमयति 1 परमात्मनि चायं द्ंनादिव्यवहारामावोऽवगतः, "यच 
त्वस्य सर्व॑मात्मैवामृत्तक्केन कं पदयेत्‌ ( व° ४।५।१५ ) इत्यादिश्रुत्वन्तरात्‌ । 
योऽप्यसः सुपुत्रावस्यायां द्य॑नादिव्यक्हारामाव उक्तः सोऽप्यात्मन एवासङ्ख- 
त्वविवलयोक्तौ न प्रणस्वभावविवक्षया, परमात्मप्रकरणातु 1 यदपि तस्याम 
वस्थायां सुखमुक्तस्‌, तदप्रात्मन एव इंलरूपत्वविवक्नयोंक्तम्‌ 1 यत बाह्‌-- 
“एपोऽस्य परम अनन्द ॒एतस्यैवानन्दस्यान्यानि मृतानि माव्रामुपजीवन्ति" 
( व° ४।३।२२ ) इति । उटापि यो वै भूमा तत्सुखं नाल्ये सुखमस्ति भूमैव 
- सुखम्‌" इति सामवमुखनिराकरणेन त्रद्मैव सुखं भूमानं दर्दयत्ति। थयो वै 
भूमा तदमृतम्‌" इत्यमृतत्वमपीह्‌ श्रूधमा्णं परमकारणं गमयति, विकाराणाम- 
मृतत्वस्य पेधिकत्वातु, 'यतोजन्यदातंम्‌" ( व° २।४।२ ) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ 1 
तथा च सत्यत्वं स्वमहिमप्रतिप्ठितत्वं स्वंगतत्वं सर्वात्मत्वमित्ति चैते 
धर्माः श्रूममाणाः परमातमन्येवोपपयन्ते नान्यत्र । तस्मादुभूमा परमात्मेति 
सिद्धम्‌ 1९ ॥ र 


२२० ब्रह्मसूत्र्षाद्ुरभाप्यै [ मभ्याय १ 


भोर मूमामे जो धमं सुन जतत है वट्‌ परमास्मा हीमे सिद युको सषतेदै। 
जसेकि ( जहांजन्यकोनदेखतादह, नसूनतादै, नजानतादै वह भूमादै) यह 
यवचन भूमा मे देनादि व्यवहारो के जमावको सोध करता दै! वर परमात्मामे 
यहु ददांनादि क अमाव ( जिनकारुमे द्स॒ज्ञानी को सवं बात्माहो गया उस काल 
भे विसमे किसको देवे } इत्यादि दरमरी श्रुतियो से अवगन {कात} होताहै1 एवं 
जो बहे ुपुषि अवस्था मे ददेनादि व्यवहारो का यमाव क्हाहै, वहूभी भत्मादे 
है मसद्धव्व की चिवधासेक्सारै, प्राणके स्वमावकी विवक्षासे नही, क्योकि 
पस्मास्मा का प्रकरण है । दसी प्रकार जो सुपुष्ठि म सुखकू्यत्ता कटी गई है, चट मात्मा 
कीटै प्राण कौ नही, जिघसे दुसरी भत्ति कहृतीरै कि ( यह्‌ जप्मा का परम 
यनिन्ददै) इमी आनन्दकेकेश को अन्य प्राणो ( उपमोग करते) भौर इय 
छन्दोप्यमे भी (जो भूमा टै वही सुख टै नत्पमेसुखनटी रै) इस कथन्‌ से नाशादि 
दोपरूप भामय महि सुव का निराक्रणपुर्वक द्रह्मर्प भूमा (धिर) मुखकोरी 
ददाचिरहै1 (भौमूमाहै चटी जमरेतदहे) दम क्णनसने यौ सुना गया अमृतत्व 
मी परम कारण का बोघ करावा है, क्योकरि विकासे को सावेक्षिक भमृहत्व हीत 
दै, सवथा नटी इयय दरी श्रुति टतौ है किः ( इस आत्मा से जन्य स्न -नद्वर 
दै ) जिससे यद्‌ सिदध हुभा कि ( सत्यत्व, स्वमहिमा मे स्थिरस्व, सवगतस्व, सवमस्व } 
ये शूतिप्रतिपादिन धम खव परमारमा से हौ युवत निद्ध हेते है, यन्य मे नहो, निमसे 
भूमा परमान्पा ही है वह षिद्ध रुणा ॥ ९॥ 


अक्षराधिकरण {३} 

अ्लर प्रणव विवा व्रह्मलोकेऽ्ञरामिधा 1 वणं प्रसिद्धा तेनात्र प्रणव स्यादुपास्तये॥ 
अव्याकृनाचारतोकते सर्वंघर्मनिपेधत ! शासनाद्‌ द्रष्टृतादेदच बरह्यौवाक्षस्मुच्यते ॥ 
। भूमिमे देकर याकाश ( अव्यवतत ) पर्यन्तके धारणक श्रवेण सै अक्षर द्द 
वणभान का वाचक नहीहै परन्तु ब्ह्यक्ा वाचकट्टै। फिरगरी सामान्य दष्टिप 
सराय होता है फ { तदक्षरम्‌ } दस श्रुतये क्षर दब्दका भरं प्रणव ( बोकार) 
वणं दै, वाब्रह्म? रोक मे ज्र यहे नाम वर्णं का प्रिद्ध है, इसे यहाँ उपाघना वे 
चु लक्षोर दन्दायं प्रणव्‌ होगा 1 सिदान्द है कि जच्याद्रतकी साधाप्ताके कथनसे 
तथा खव धर्मा कै नियमे दासनमे चवणसे द्रष्टतादिकते लवणे ब्रह्यही षक्षर 

कहा जाता ह, यह्‌ निच््य होता रै ॥ १-२॥ ` 

अक्षरमम्बरान्तधेते. ।} १० 1 

"कस्मिन्तु सल्वाकोय योतद्चे प्रोतदचेति, य हौचाचैतद्े तदक्षर गाति 
बआहणा अभिवदेन्त्यस्वृलमनण्‌' ( वु० ३।८।५।८ ) इत्यादि श्रूयते 1 तवर 
सदयाय -चिन्मक्षर्तव्देन वणं उच्यते विवा घरमेरवर इति 1 ततराक्षरसमाम्ाय 


पादः ३] अक्षसयिकरणयाप्यस्‌ २२१ 


इत्यादावन्लरयान्देल्य वर्णं प्रसिद्धत्वाततु प्रनिदयतिक्रमस्य चायुक्तत्वात्‌ “स्कार 
एवेदं सर्व॑म्‌" ( ख २२३१३ ) इत्यादौ च श्रुत्यन्तरे व्स्याप्युपास्यस्वेन सवत्मि- 
कत्वावघारणात्‌, वर्णं एवाभ्नरनब्द इति । 

वृहदारण्यक को कथाह कि महात्मा याज्नवत्क्यजीते विरक्ता विदुपी गार्भाने 
"पदा करं मूत, मविष्यन्‌, वतं मान यह्‌ सव जगन्‌ किनमें जोत (सम्मिलित टोकर्‌ हविर) 
है । मुनि ने लन्याकृत शाका को स्ववेा जाश्रय ठताया 1 तठ फिर गार्गीने पदधा 
क्रि ( माका किस्त निचित कस्तु मे ओत प्रोतदटै। मूनिने कटा कि गार्गी यही वह 
अक्षर ( यविनाणी ) वत्तुहै कि चिस्क्तो ब्राह्मण लोन अत्युल अनण इत्यादि कटे 
है) इत्यादि नुना जाताद्वै।! वर्ह प्य दोताद्र कि "जन्नर' गव्यते वणं कठा 
जाता टै किवा परमात्मा? वहां पूवं पक्ष क्ति पाणिनि व्याकरण केमूट ल्प 
चतुद मूत्र को अह्लर्‌ समाम्नाय ({ नक्षरात्मकवेढ) कदा जाता, इत्ते ठते 
स्यानों मे अन्नरे शब्दं वर्णायवं मे प्रसिद्ध दै, खीर प्रमिद्धि का बतिक्रमण अयुक्त दोरा 

ओकार ही यह्‌ सव जगत्‌ क्पर्दै' च प्रकार दूसरी ध्रुतिरमे वर्णं कोनी 

उपास्य ल्पते सर्वात्मकता का निद्वय क्रिया गवा है, इत्तते वर्ह वर्ण ही भक्षर्‌ं शब्दं 
का मर्थं है 

एवं प्राप्त उच्यते पर एवात्माभरङब्दवाच्यः । कस्मात्‌ ? यम्वरान्तघ्रुतेः-- 
पृथिव्यदेराकाद्चान्तस्य विकारजातस्य वारणात्‌ । तत्र हि पृथिव्यादेः समस्त- 
विकारजातस्य काच्चरयविभक्तव्य "ाकाड एव तदोनं च प्रोतं च" इत्याकार 
प्रतिष्ठितत्वमुक्त्वा करिमनच्रु खत्वाकान गतश्च प्रोतश्व" इत्यनेन प्रदनेनेदमक्षरमः 
वतारितम्र्‌ । तथा चोपसतंहृतम्‌-'एतस्मिन्र खल्वक्षरे मारग्याकान यतश्च प्रोतश्च 
इति । नचेयमम्बररान्तवृतित्रंह्यणोऽन्यत्र सम्भवति 1 यठ पि~'टकार एवेदं सवै" 
इति, तदपि ब्रहप्रतिपत्तिसावनव्वास्स्तुत्यर्थं द्रष्टव्यम्‌ । तम्माच्न क्षरत्यरनुते चेति 
नित्यत्वव्यापित्वाभ्यामध्रं परमेव ब्रह्य ॥ १० ॥ 

एेसा प्राक्ष होने पर्‌ सिद्धान्त कटा जाता है किं परमात्मा ही अक्षर चव्द का 
वाच्यां ह, यह्‌ कँसे निद्वय होता ह कि जिनसे पृथिवौ से साकाद्च पर्यन्त विकारका 
धारण मुना जाताद्धै। वर्ह श्रु्िमें तान कान में विन्त पृथिवी नादि सम्पूणं 
विकार ( कार्य ) समूह को (वह्‌ अक््यमे ही गोत्त यौर प्रोत दै) इसप्रकार 
साक्राद्य में प्रतिष्ठितत्वं ( त्यिरता } कह कर ( आाकान क्सि निचि आधार में जोत 
प्रोत वंवा स्थिर है) इस प्रदन हारा उत्त यक्षरं को श्रुति में जवत्तारित ( वक्तव्य ङ्प 
से प्रष्ठ} कियाद! गीर उप्ती प्रकारसे उपहार किवार क्रि (हे गार्गि, इस 
उक्षरमंदी याकाश यत प्रोत दै) मौर यह्‌ यकाय पर्यन्त स्तव विक्रार का धारण 
ब्रह्मसे उन्यमें स्म्मव नही! ( नोकार दही वहस्व जगन्‌ ल्प दै) यह्‌ जो 
शुत्ति दे, वह्‌ मी घकारं ब्रह्य्ञान का साधन है, इससे उप्त जकार की स्तुति के चिप 


रर व्रहममूत्रहाद्धुरभाष्ये { ध्याय १ 


रै, पसा समङ्ना चाये । यद्यपि ( रूढियोगिमपह्रति } रूदिवृत्ति योग वृत्ति का 
अपटरण करती षै, इस न्यायसे वर्णां मे अक्षर शब्द की रूढि चली रै, तयापि 
प्रज प्रतिवचनं से जगदापारमे शुत्तिके तात््पयं का निक्वय हिते से यहाँ हेषा योग 
वृत्ति माना चादहिए कि (न क्षरति-मदनुते च ) नष्ट नही हौतादहै, भौर संवमे 
व्यापक है, इससे अक्षर कहा जाता है । इसे प्रकार नित्यत्व व्यापफत्व से सक्षार पर ब्रा 
हद 1) १९१॥ 

स्यादेतत्‌ कायस्य चेत्कारणाधीनववमम्बरान्तधुतिरुभ्युपगम्यते, प्रधान- 
कारणवादिनोऽीयमुपप्चते, केथमम्बरान्तधुतेब्रंह्यत्वप्रतिपत्तिरिति, अत उत्तर 
परति-- 

साच्च प्रशासनात्‌ 1 ११५ 

सा चाम्बशन्तधृति परमेश्वरस्यैव कम॑ । कस्मात्‌ ? प्रशासनात्‌ 1 प्रशासन 
हीह श्रूयते-"एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गा सूर्यचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत 
( व° ३८।९ ) इत्यादि । प्रासन च पासेश्वर क्म नाचेतनस्य प्रधानस्य 
प्रशासन भवतति! न द्येचेतनाना घटादिकारणानचा मुदादीना घटादिविपय 
प्र्ायनमस्ति ।॥ ११॥ 

र दाका होती है कि दरस लम्बरान्त यृतिमे वणं गक्षर दव्य सही दै, यह्‌ 
पसा ही सिद्धा रदे, परन्तु कायं बो दारणाघोनन्व रूम यदि सम्बरान्त धृति मानी 
जाती दै, तो गह्‌ प्रान नारणवादी को भौ वड सक्ती है, फिर यम्बसान्त धृति से 
कारणमि ब्रह्मत्वज्ञान भा वंसो सक्ताहै, रेसी कारेन पर मूतरकार, उत्तर देते 
श्वा च प्रणास्नान्‌" इतिं । अर्थान्‌ वह्‌ यम्बरा-त का श्रुति कथित धारणं परमेश्वर चा 
ही कमं (त्रिया) है, ्योकि प्रासने सुना जात्ता ह 1 यहां निर्वयू्वके प्रनासन सुना 
टै कि (हे गामि। दत अक्षर के प्रशासन-आद्वा मे सूयं मोर्‌ चन्द्रमा व्यवस्थित रूप स 
म्र दै } इत्यादि 1 शान परमेदवर का कमं है, वचेतन प्रधान के श्र्यासन खूप कमं 


ही हौ सकता ह । क्याकि घटादि कै कारण अचेतन मृत्तिका मादि का घटाद्वि विषयक 
अनुशासन नही होत ह ॥ ११॥ 


अन्यभावन्यावृत्तेशच 1) १२॥ 


अन्यभावव्यावृततेश्च कारणाद्‌ ब्रदौवाक्षरसव्दवाच्यम्‌, तस्यैवाम्ब्न्तधृति 
कमं नान्यस्य कस्यचित्‌ 1 किमिदमन्यभावव्यावकर्ित्ति। अन्यस्य भावो- 
ऽन्यमावन्तस्माद्यावृत्तिरन्यभावन्यावृत्तिरिति । एतदुक्त भवति-यदन्यद्‌ ब्रह्मणो 
अत रथव्दवाच्यमिहाय द्यते तद्धावादिदमम्बरान्तविधारणमक्षर व्यावर्तयति 
शति ~^तद्रा एतदक्षर गाग्यंदृष्ट दष अश्रुत श्रोतु अमत मन्त्‌ अचिक्ञात्त विन्नात्‌' 
(व° ३।८।११ ) इति 1 तवरादष्टत्वादिव्यपदेश प्रधानस्यापि समवति, द्रष्टुः 


पादः ३ ] ईध्रतिकर्मव्यपदेदायिकरणभाप्यम्‌ २२३ 


त्वादिव्यपदेदास्तु न संभवत्यचेतनत्वाव्‌ । तथा नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ नान्यदतौ- 
स्ति श्रोत्‌ नान्यदतोऽस्ति मन्तु नान्यदतोऽस्ति विज्ञातु" इत्यात्मभेदग्रतिपेधात्‌ । 
न॒ शारोरस्याप्युपाधिमतोऽक्षरदाब्दवाच्यत्वम्‌, "अचक्षुप्कमश्रोत्रमवागमनः' 
( व° ३।८।८ ) इति चोपाधिमत्ताप्रतिपेघात्‌ । नहि निरुपाधिकः शारीरो नाम 
भवति । तस्मात्परमेव त्रह्याक्षरमिति निदचयः ॥ १२ ॥ 

ब्रह्मसे अन्यके माव ( स्वमाव धर्मादि) की व्यावृत्तिरूपं कारणसेब्रह्य ही 
क्षर शब्द का वाच्याय हे, भीर उस ब्रह्म का अम्बरान्त का धारण स्प कमं है यन्य 
का यह्‌ कमं नहीं है । “अन्यमावव्यावृच्चैः' इसका क्या शथं है, यदि एसी जिन्नासा हो 
तो सुनो--अन्य के माव को अन्यमाव (भेद } कहते है, उखकौ ल्यावृक्ति ( अमाव )} 
को मन्यमावव्यावृत्ति कृते हँ । इससे यह कथित होता दै कि जौ ब्रह्यसे जन्य 
अक्षर गव्दाथं यहाँ पूवंपक्षीसे माना जाता है, उस माव से इस अम्व्ररान्तका 
विधण्रण करने वाले अक्षर को श्रुति भिन्न वताती दै (दै मागि! वहं देसा अक्षर दहै 
कि जन्य सते उृष्ट होते द्रष्टा दै, जध्रुत होते श्रोता दै, अमत होते मन्ता है, भविन्नात 
होते विक्ताता है । उन अद्षटत्वादि का कथन प्रधान को भौ संमव होता है, परन्तु प्रषान 
के भचेतन होने से द्रण्टुत्वादि का व्यवहार कथन प्रधानमे नही दो सक्तादै।) इसी 
प्रकार ( इस अक्षरात्मा से अन्य द्वश शरोता मन्ता विक्नता नही दै ) यहं मात्मा में मेद 
का प्र्तिपेध है, जिससे उपाधि वाले जीवको मी अक्षर शव्द की वाच्यता नहीं ह। 
यीर ( अक्षरात्मा चुः श्रौत्र वाड्‌मन रहित दै ) इस प्रकार उपाधि सम्बन्ध के निपेध 
से मो अक्षर शब्द का वाच्य जोव नही दै, क्योकि उपाधिरहित जीव प्रसिद्ध नहीं है, 
जिससे परब्रह्म ही भक्षर दै, यह निश्चय दै ॥। १२॥ 


ईक्षतिकर्म॑व्यपदेशाधिकरण ( ४ ) 

चिमाच्नप्रणवे ध्येयमपरं ब्रह्य वा परम्‌ । ब्रह्मलोकफल्येक्त्यादेरपरं ब्रह्म गम्यते ॥ 
ईधितव्यो जीवघनात्परस्तात्प्रत्यमिन्नया । भवेद्धयं यं परं ब्रह्य क्रममुक्तिःफलिष्यति । 

“तरिमात्रेण-अमिन्यायीत' इत्यादि वाक्य में व्येयं ब्रह परमात्माही है, क्योंकि 
( पुरुपमीक्षते ) इस वाक्य मे वहं व्येय ही दक्षेण का कर्मरूपते कहा गयादहै, गीरकरा 
कमे तो कल्पित मी हो सकता दै, सत्य जान का विपय कर्म कत्पित नहीं होता है, 
इससे सत्य परमात्मा ही व्येय है! एेसा होते हए मी सामान्य दृष्टि से संराव दहै कितीन 
मात्रा वा प्रणवमेंच्येय अपरन्रह्यदहै या पखत्रह्य?। पृवं पक्षदैकि ब्रह्मलोक की 
प्राप्ति के कथनादि से अपर ब्रह्य कौ प्रतीति होती है) सिद्धान्त दै कि जन्त में जीव घन 
( समष्टि जीव ) हिरण्यगर्भं से पर जौ ब्रह्म द्रष्टव्य पुरुप कहा गया है, ध्यान विधायक 
वाक्य मे पुरुप चब्द से उसी की प्रत्यभिज्ञा होती ह किं यह वही दै, इससे ईति कर्मं 
परब्रह्म दी व्येयं होता है, उस ध्यान से क्रममुचित्तरूप फर सिद्ध होता है ॥ १-२ ॥ 


[कि 1 


र प्रह्ममूत्रखाद्भुस्माप्ये [ लघ्याय { 
ईुक्षतिकमव्यपदेशात्सः ॥\ १३ ॥1 


एतद्रे सत्यकाम परे चापर. च ब्रहम यदोद्धुारम्तस्माटिदानेतेनेवायतनेने- 
कनरमन्वेनि' दति प्रत्य शरृयने--'घ पुनरेत चतरिमात्रेणोमित्येतेने वाक्षरेण प्रर 
पुस्पममिव्यायोत्त! ( प्र ° ५।२,५ ) इति । किमस्मिन्वाक्ये पर ब्रह्माभिघ्यात- 
व्यमुपदिद्यत बादौम्विदपरमिनि ! एतेनैवायतनेन परमपर चैकतरमन्वेतीति 
प्रटृतव्वात्मश्रय 1 ततापरमिद ब्रह्मेति प्रा्ठपर्‌ । कस्मात्‌ ? भम तैजत्ति सूर्म 
मभ्पन्न ' “म मामर्मिस्तीयते ब्र्मलोक्छमु" इत्ति च तद्विदो देन्नपर्रिच्छिन्नम्य 
फादस्यौच्यमानन्वात्‌ 1 नदि. परत्रह्विद्धैलपरिच्चछिद्च पल्यमदनुवीतेति युक्तम, 
सुवंगतत्वान्परम्य ब्रह्मण \ नन्वपरव्रह्मपरिग्रहे पर पुरुपमित्ति विेपण नोपप 
पदयते 1 नेप दोप , पिष्दपिक्या प्राणस्य पर्त्वोपपत्ते 1 


प्रल्नोपतिपद्‌ कौ क्षया है कि पिष्पकराद मामक गुर मे सत्यकामे नामक शिष्यम 
पूखावि द मगकन्‌ । प्रागान्त तक जो योकार च सदा स्यान करता दै, बहू विरोषं 
बोप्राष कणाद) गृष्ने कटः रिट सवकम! जो यहु ओकार है वट पर 
( निष } मोर अपर (सगुण } दोनो वरद है, यर्यात्‌ दोनो का वाचक दै, दोनो 
काध्यान के चि अयेटम्व प्रतीव क्प याध्य ई उसमे प्रणवे को बरह्यरप जानने दाल 
विषान्‌ दख यकार कैः ध्यान रूप यायतन { भाशयनसाघन ) मदी ध्यान केः मनदार 
प्र अपरममे क्रिस एक्वोप्राष्ठ क्वाह, इस प्रकार आकार की चर्वाकौ 
लारम्म करके मध्यम एकमात्र द्विमाय ओकार कौ चर्चा वै बाद सुना जातादैकि 
चो पुष्प वरिमा ( ठोनो माना के पि देयादि के क्ानादि पूर्वक ) वोमिन्धा- 
करके ज्छलरर्पमे पर पुल्यका ध्यान करता, वहं तेज प सुयमे प्राप टोऽ 
दव्यादि । यहां इसी भायननमेपुरत्रा जप्‌ णके प्राप्त क्कताद्ै, दस प्रर 
पर छपर दोनो के प्रस्तुत टे से च्यत करि इतं वाक्यम च्यानवा (ध्येय) 
स्र परत्रह्यका उपदेश दे, यवा उपर व्रह्म कोउपदेशषै? वदां पूवेषक्नदैरि 
यद्‌ घ्व यपर ब्रह्म दै चैा प्राह ( प्रतीत ) सचा दै, वर्योकि { सोध्यारा 
ख्पदजमपम्पन्न प्रविष्ट टौता ह, फिर वह्‌ तृतीय मानाख्प साम दाग ब्रह्मणोव र 
प्रष्ठ कणप्ाजायादै) इतर प्रकर उप ओकार के जवा उपामष ्ै छि दे 
परिचि ( परिमित ) फल क्टा गवार! प्ररह्यने जाता देसि परिचय पल 
को मोग्वा है एवा रोना युव नहो द, वयोकि परह्य खवमन (विषु) टै, कीर 
तदात्मस्वा द ब्रह काष्ट दै। यद्वि कहाजायकि जपरब्रह्मको व्येव स्वीकार 
करने पर ( पद्‌ पुम्पमू } वट ष्येय क विदेय मंयुक्छ होगा, चोका नावादैकि 
यहे दोप नटी ३, क्योकि विद { विराट्‌ } खी येका मे प्राण प दिरष्यगमं कौ 
परत्व पिद हौवा 1 ¢ 


पादः ३] ईश्नतिकमव्यपदेदाधिकरणभाप्यम्‌ २२५ 


इत्येवं प्रा्ेऽमिधोयते--परमेव ब्रह्यषटामिष्यात्तव्यमुपदिव्यते । कस्मात्‌ ? 
ईपतिकमव्यपदेनात्‌ 1 ईखतिदंदनम्‌, वर्यनव्याप्यमो्ततिकर्म, ईृकषतिकर्म- 
त्वेनास्याभिध्यातव्यस्य पुर्परस्य वाक्यनेपे व्यपदेगो भवति--न एतस्माज्जीव- 
घनात्परात्पर्‌ परियं पृद्पमीघ्ते' इति । तत्रामिध्यायतेरतथाभूतमपि वस्तु 
कमं मवत्ति, मनोरथकल्पितस्याप्यभिध्यायतिकमंत्वात्‌ । इधतेस्तु तथाभूतमेव 
कस्तु खोके कर्म॒दण्रमिन्यनः परमात्मैवायं सम्यण्दर्जनत्रिपयभृत ई्षतिकमेत्वेन 
वम्रपदिषटं उति गम्यते! म एव चेह परपुर्पदाव्दाभ्यामभिध्यात्व्यः प्रत्य- 

भिनायते 1 


इस प्रकार पूरवे पक्ष कै प्राप्त हौने पर सिद्धान्त कटा जाता टै करि यहा परब्रह्म ही 
घ्यरातव्य { व्यानयोस्य } उपदिष्ट होता है, क्योकि ईक्षतिका कमंख्पसे उसव्येयका 
कथन दै ओीर ईक्षति ददान ( ज्ञान ) क्रानाम है । उस्र दनंन से व्याप्य दर्बंन का विपय 
ईश्षति कमं दै अर इसन अ्भिव्यात्तव्य ( व्यानयौग्य } पृल्पका वाक्य शेपे ईक्षति 
दर्गन) का कर्मह्प से कयन टै क्रि वह्‌ (व्यान करने वाला इस पर जीवधन (सूष्रात्मा) 
से पर्‌ परिदाय ( सर्वगरीरानूप्रविष्ट ) परप को देखता दै । वहं अभिव्यान का विपय- 
खूप कमं तो मिच्या वस्तु मी होती द, क्योकि इच्छा सें कत्पित मी व्यान का विपय्प 
कर्मं होता द । परन्तु इत्ति कमं तो छोकमे ( स्त्य वस्तु) ही देखी जाती दै, इससे 
सम्यक्‌ ददांन का विपयल्प परमात्मा हौ इच्च ईक्षत्ि का कमं र्पसे कठा गवाह, एसी 
प्रतीति होती टे! वही व्हा जमिध्यातव्य हे, इस प्रकार को प्रत्यमिन्ना पर भौर पुरूष 
श्व्दसे होती दहै। 

नन्वभिध्याने परः पुर्प उक्तः, ईश्षणे तु परात्परः, कथमितर इतरत्र प्रत्य- 
भिन्नायत इति । जबोच्यते-परपुरपशब्दौ तावदुभयत्र साधारणौ । न चात जीव- 
घनराव्देन प्रकृतोऽभमिध्यातव्यः परः पुरुपः परामृर्यते, येन॒ तस्मात्परात्परोऽ- 
यमीधितव्यः पुरुपोऽ्यः स्यात्‌ 1 कस्तहि जीवघन इति उच्यते ? घनो मूतिः, 
जीवटक्षणो घनो जीवघनः, सन्धवदिल्यवद्यः परमात्मनो जीवरूपः चिल्य- 
भावः उपाविङ्ृतः परश्च विपयेन्द्रियेम्यः सोज्र जीववन इति । अपर आह-- 
“स॒ सामभिल््रीयते ब्रह्मलोकम्‌" इत्यतीतानन्तरवाक्यनिव््टि यो ब्रह्मलोकः 
परश्च छोकान्तरेभ्यः सोऽ जीवघन इत्युच्यते । जीवानां हि सर्वेपां करणपरि- 
वृतानां सर्व॑करणाव्मनि हिरण्यगर्भ ब्रह्यटोकनिवासिनि संवातोपपत्तेभवति 
ब्रह्मलोको जीवघनः । तस्मात्परो यः प्ररमाच्पेक्षणकमंभूतः स एवामिव्यानेऽपि 
कम॑भूत इति गम्यते ¡ परं पुरुपमिति च ॒विनेपणं परमात्मपरिग्रहे ए्रावक- 
त्यते । परो हि पुरूषः परमात्मैव भवति यस्मात्परं किचिदन्धच्चास्ति, शुरु 
पाच्च परं किचित््ा काष्ठा सा परा गतिः" इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । पर्‌ चापरं च 
ब्रह्य यदोद्धुमरः" इति च ्दिभज्यानन्तरमोद्ुारेण परं पूरपमभिध्यातव्यं वरुवनु पर 

१५ न्नर 


२२६ बरह्ममूत्रवाद्धुस्माप्ये [ च्याय १ 


मेव ब्रह्म पर पुर्प गमयति 1 “यथा पादोदरम्त्वचा विनिर्मुच्यते एव ह वेम 
पाप्मना विनिर्मुच्यते" इत्ति पाप्मविनिमोकफनटवचन परमात्मानमिदुभिव्या- 
तव्य सूचयति \ अथ यदुक्त--परमात्मासिध्यायिनो न देयपरिच्छिन्न फन 
युज्यन--इति । मच्रोच्यते--तरिमत्रेणोद्धारेणारम्वनेन पर्मास्मानममिच्यायत 
फस ब्रह्दोक्रासि कमेण च मम्यम्ददंनोत्पक्तिरिति क्रमपुवन्यमिप्रायमेतद्- 
विष्यत्ीत्यदाप । १३॥ 
यह एका होती है करि यसिच्यान मे परपृस्पच्येयं कटा गया सनौर ईक्षण 
नन परसेपरक्टागयादै, तो इनर ( ईृश्तवि क्म) तग ( घ्यायदि वाक्यम) 
कसे प्रव्यमितान हाता ई! यं कहा जाना टै क्िपर मौर पुटप यद त्र्यम्‌ 
दोनो वार्वय मे सुन्य ह+ दरस ईक्नत्ति वाक्य म जौवधन दाष्द सै प्रथम भरमि. 
ध्यातव्य पर पुष्पका पराप्तं { सम्बन्ध) नही होता है वि लिसमे उतर ध्यातव्य 
परसे पररयहं द्रष्य दुर्प जन्य (च्येयसे मित्र) हौ! शक्राहौतीहै कियद 
च्यातव्य पर पुख्प यीवघन नहो है, नो कौन टे? दमक उत्तरक्ठा जाति धन 
दाष्द मति का यण्चकदे, शौर जीव ख्पज धने उखको जीवधन क्ते है बर्यात्‌ 
संब ( खवण } लित्प ( पिष्ट} चुल्य जौ परमास्मा चौ उपायत जीव मावन् 
गिगल्यि मावर ( परिच्छिन माव), जोर इन्द्रियो मरे पर दे या बीघनटै। को 
केकि ( वह्‌ सामसं ब्रहम टोकमे पहेवाया जाना है ) इम बतो ( पूर्वंगत ) 
सव्यवहिन वाक्यम नि्रि्टजो ब्रह्मरोरक है, शौर लोकान्नो से परभी है, बटी 
यहो जीद्धन च-दसे कदा जाता है, ज्सिसे व्यष्टि करणो ( इन्द्रियो) षे परिवृत 
( माच्छादित ) व्यष्टि करण कै लमिमानो सव जीवो क सपैवरणात्मा { सम 
करणामिमानी } ब्रहकोत निवामौ ह्रष्यगमं म सधाठ कौ षिद्धि हेती दै, निसपे 
बहो जीवघन ( जीव सध का गाध्रुय)} होना है, उमे पर जौ परमार्मा 
ईक्षण काक्मं स्वस्य है, वहो यमिव्यानमे मौ कमं म्वन्प है एवा जाना जाता । 
एव॒ शर पुर्पम्‌", यह्‌ विदतेपण मी पमान्माको स्वीकार करने परी युक्त ग्द 
होगा । वमोकि पर पुरप परमात्मा ही हता है जिसमे पर अय बु मी नदी दै । दृष 
शरठि कहती रै क्रि (-पुर्पसे परवृ्टनहोषटै, परम्प परत्वेकी सोमार बौर उत्तम 
गनिन्परै } यर (जो वोक्ार, वहं पर जपरब्रह्य टै) दस प्रकार विभाग क्र ५ 
उसे वाद पर पृल्पको ठनिव्यानेव्य क्या ट्ा गुर परः ब्रह्म कये पर पुय समवाता 
दै। (जसे सपं जपं व्वतरू से मुक्त लेता, वै छे चर च्यतत पासे मुक्त टता 
ह } इख श्रार पापकी निवृनि रूप फलका वचन यौ चरमान्मा कौ जमिघ्यातन्न 
मून क्रनादै! जोयह क्टा था फिपरमामा कै लमिच्यान करने दारे क 
लि्‌ देशे से परिच्छिन्नं ( परिभिन ) फलत युक्त मही दै । महां का जाता वि धिमम्‌ 
जकर स्प धाखम्बन कं द्वाया परमाहमा के ध्यान करने वाके को प्रयम ब्रह्मलोक की 
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प्राति श्प फर होता दे, फिर क्रम स्न सन्यय्‌ दर्यन को उत्पत्ति होती ह, इस प्रकार्‌ क्रम 
मुक्ति में अमिप्राव वाला यह्‌ फर वचन द, इसने दोप नही दै ॥ ४३। 
दहूराधिकरण ( ५) 
दहरः को वियञ्जीवो व्रह्म वाऽञक्रालनव्द्न 
वियत्स्यादथवाल्यतर्श्रुतर्जीवो भविप्यति ॥ 
वाद्यक्रागोपमानैन दुभूम्यादियमाद्वितेः। 
आन्मापहूनपाव्मल त्सनुत्वाच्च परेव्वर ॥ 

( दहयेऽस्मिन्नन्तरा क्राः } इस श्रुतिमे नुना गया ठहर ( अल्प ) बाकराग ब्रह्य 
का वोधक है, भृताकायादि का नदी, उनमे कार्ण यहद कि उत्तर वाक्य वेपो, 
सर्वाविष्टानत्वापहूतपाप्मत्वादि कद्र गेह नो व्रह्म ने अन्यम नटी दौ सक्तै। श्ामान्य 
दृष्टि सेसंघयदहै कि दहर कौन द्वै? जका जोवन्याब्रद्य द । पूर्वपक्ष हकि जाकान 
खब्द से भूताकाच् है, यल्पत्व क मुनने ते जीवर दौ लक्रना ट । सिद्धान्त है कि बाह्याकाद 
को उपमान कहा गया है, जौर उतने उपमय कटा गया टै, जसे वहू भूताक्राच नहीं है, 
वीर स्वगंमूमि आदि कौ उसमं स्थिति कही गईटि, तथा पापादिय रहि अक्ंग कटा 
गया ह, एवं वमद्दि करा सनु कटा चया इसमे दह्र परमात्मा हैः। 

दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४॥ 

अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रहुःपूरे दहरे पुण्डरीकं वञम ददृरोऽस्मिन्नन्सराकाशस्त- 
स्मिन्यदन्तस्तदन्वेष््यं तद्वाव विकिारितव्यम्‌" ( छां० ८।१।१ } इत्यादिवाक्यं 
समाम्नायते । तत्र योऽयं दह्रे हृदयपुण्डरीके दंहर आकाजः श्रुतः स॒ कि 
भूताकारोऽयवा विन्नानात्माञ्यवा परमामेति संदाय्यते। कुतः सदयः? 
याकाराव्रहपुरजव्दाम्याम्‌ । आकाननन्दौ छवं मूताक्रालें परस्मिश्च प्रयुज्यमानो 
दृटयते । तत्र कि भूताकान एव दहरः स्यात्किवा पर्‌ उति संदाय । तथा 
ब्रह्मपुरमिति कि जीवोऽ ब्रह्मनामा तस्येदं पुरं जरीरं ब्रह्मपुरमथवा परस्यैव 
ब्रह्मणः पुरं ब्रह्मपुरमिति । तत्र जोवस्य परस्य वान्यतरस्य पुरस्वामिनो दहरा- 
कारात्वरे संदाय: । तव्राक्रानजव्दस्य भृताकाने ह्ढस्वादुधृत्ताकानग एवं दहूरशव्द 
इति प्राप्तम्‌ । तस्य च दंह्रायतनापेक्षया दहूरत्वम्‌ 1 “यावान्वा अयमाकाठा- 
स्तावानेपोऽन्तहव्य आकादाः, उति च वाह्याभ्यन्तरभाव्करृतयदस्योपमाना- 
पमेयभावः दयावाप॒यिव्यादि च तस्मिच्चन्तः समाहितम्‌, अवकागात्मनाका- 
रास्येकत्वात्‌ 1 अथवा जीवौ दहर इति प्राप्तम्‌, व्रह्मपुरदात्दात्‌ । जीवस्य हदि कुर 
सच्छरीर त्रह्यपुरमि्युच्यते, तस्य स्वकमंणोपाजितत्वातू 1 मक्त्या च तस्य 
ब्रह्मराब्दवाच्यत्वम्‌ । नहि परस्य ब्रह्मणः गरीरेण स्वस्वामिभावः स्म्तरन्वाऽ- - 
स्ति। तवर पुरस्वामिनः पुरैकदेनेऽवस्थान दुं यथा रानः । मन उपाधिक्श्च 
जीवः, मनश्च प्रायेण हदये प्रतिषठितमिव्यतो जीवस्येदं हूदयेऽन्तरवस्थान 
स्यात्‌ । दह्रत्वमपि तस्यैव आरार््रपमितत्वादर्वकेल्पते । आकाशोपमितत्वादि 
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च व्रहणामेदविवक्षया भविप्यति 1 न चात्र दहरम्याक्रालस्यान्वेप्यत्व विजिज्ञा 
तव्यत्व च श्रूयते, "तस्मिन्यदन्त ' इति परविेपणत्वेनोषादानादिति 1 
सृमविदयां के वाद (ब्रहम कीप्रा्ठि का साधन होने से ब्रह्मपुर ख्यं जो यह मानव 
शरीर ह, उममे जो यह प्रसिद्ध दह्र ( अल्प ) हृदय कमल दै, जो वेदम ( )} के 
समान है, उसमे दहर भाकादय है, उसके अन्दरजोदै घो अन्वेपणीय ई, बौर वियैप 
ङ्प स ज्ञासव्य है) दर्यादि वाक्य पटे जति ह) वं जो यह्‌ दहर षय पुण्डरीदःये 
दहुर भाकाद्य सुना गया रै वह्‌ क्या मूताकारशं है, अथवा जीव है, अथवा परमारा 
दै? इष प्रकार सशय होता है। जिन्ञास! होती दै कि सशय क्रिस रेतुसे होता है, 
उत्तर है कि आकार ओर ब्रह्मपुर इन दोनो ख्व्दो से सयय होता दै, वयौकि य्ह 
आवादा शब्द मूताकादय शौर परमाटमा दोनो वर्थो मे प्रयुक्त ( परित } देवा जाता द, 
वौ सशय होता निः इस वाक्यभे क्या मूहाकाय ही दह्र रोगा अथा परमात्मा 
दह्र होगा 1 इसी प्रकार श्रह्मपुरम्‌', इसमे सदय हता है किक्या यही जीव व्ह्य 
नाम वाका है भौर उसका पुर यह्‌ शरीर है इससे ब्रह्मपुर है ? अधवा पर ब्रह्म क ही 
पुरै इससे ब्रहापुर दै? उसर्वागत सथयके होने पर जीव वा पस्मलत्मिा ख्यं अन्यर्वर्‌ 
पुरस्वामीके दह्राकाश्त्वमे सययहोतादै। वर्ह जका दन्द के मूताकाद्च मे 
ख्डदहोनिसे भूताकादय ही दहर न्द्का भर्यदै, पसो प्रा होती है, भौर उसकी 
जल्प वाधरय को उपेक्षा से यल्पत्व है । ( जितना परिमाणवाला यह्‌ बाह्यका्थ 
है, उठना ही पटिमाणवाला यदं हृदय का आकादा द) इसं बाह्याभ्यन्तर भावत 
9 मेदवारे यकाया को उपमान-उपमेय माव होता दै। एव माकाश स्वल्प से एक 
होन के कारण उपवे अन्दर स्वगं मूर यादि समाहित ( सम्यक्‌ धृत ) है ॥ भयवा 
बरहमपुर शब्द से जीव दहर है, एसा प्रा होता है, क्योकि मह॒ शरीर जीव का पुर 
होता भा ब्रह्मपुर कहा जाता है भौर उसके अपने कर्मं से रीर उपामित ६, सते 
~ उसका पुरहै। चेतनदने से मौणीवृत्तिद्रारा जोव कौ बरहा शन्द नी वच्य 
है 1 परसह्य का यह ब्रह्मशब्द से वही प्रहण हो सक्ता, कोवि परहा का 
शरीर फ साथ स्वस्वामिमाव सम्बन्ध नरी है। व्ह पुरके स्वामो जीव का ही हृदय 
रूप एक देशम वाखदेखा गया दै, अंसे राजका निवामपूरकै एकदेश म देखा 
जाता ह। नर्थात्‌ छोकमे पुरक स्वामी राजका अवस्थाने पूरके ए गर 
राजमवनमे देखा गयादहै, वमेही उक्त ध्रूतिमे शरीरके स्वामी जीव का हर्द 
मे अवस्थानं देखा गया दै, इससे यह्‌ नदी कदा जा मकता किं जसे नगर स्वामी ष 
अन्य भो नगरकेएकदेदय भर्टवादै, वैसे शरीरके स्वामो जीवसे अयन्रह् 
-का हृदय वासध्यान है1 यदपि जीव का मम्पु्णं शरीर मोगका स्थनि रै, 
तया कर्मोगा्जितत है, तथापि मन उपाधिदाका जीवै ओर मन अधिकतस् हृद्य म 
प्रविधि स्टनाहै, इसटहेतुसे जौोवका ही यद्‌ श्यति दृष्ट हदय कै अदर अवस्यति 
{ निवात) हो सकता है! आराप्न से उपमित ( तत्या) के कष्र्ण दहरः 
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भीजीवको ही युक्त सिद्ध होता दै, एवं आका तुल्यता आदि जीव को ब्रह्य कै साथ 
अभेद की विवक्षा से होगा 1 एवं श्रुति मे अन्वेपणीय रूप से जिज्ञासितव्य रूप से दहरा- 
काश नही सुना जाता है, क्योकि (जो उसके अन्दर है) इस प्रकार जो उसके पर (अन्य) 
वस्तु है, उसके विपण आधार रूप से भाकाडा का ग्रहण है, इससे मृताकाश दहर हौ 
सकता है, ओर उसमे यन्वेपणोय परब्रह्म है । 


अत उत्तरं ब्रूमः-परमेश्वर एवात्र दहराकाश भवितुमहंति न भूताकाशो 
जीवो वा । कस्मात्‌ ? उत्तरेभ्यो वाक्यशेपगतेभ्यो हैतुभ्यः। तथाहि-- 
अन्वेष्टव्यतया विहितस्य दहरस्याकाशस्य (तं चेद्त्रयुः" इत्युपक्रम्य कि तदत्र 
विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिन्ञासित्तव्यम्‌' इत्येवमाक्षेपपुवंकं प्रत्तिसमा- 
धानवचनं भवति । स ब्रूयाद्यावान्वा अयमाकारास्तावानेषोऽन्तहूंदय आकाश 
उभे अस्मिन्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते" ( छां° ८।१।३ ) इत्यादि । तत्र 
पुण्ड रीकदह्‌ रत्वेन प्राप्तदहुरत्वस्याकाशस्य प्रसिद्धाकारौपम्येन दहरत्वं निवतं- 
यन्‌ भूताकागत्वं दहरस्याकाशस्य निवतंयतीति गम्यते । यद्यप्याकादाशब्दो 
भृताकाडो रूढस्तथापि तेनैव तस्योपमा नोपपयत इति भूताकाडशङ्का निवतिता 
भवति । 


इस प्रकार प्राक्च होने पर इसके वाद उत्तर कहते हँ कि परमेदवर ही यहा दहुरा- 
काश होने योग्य है, भूताकाश वा जीव नही । क्योकि आगे के वाक्य दोप गत हेतुभों से 
एसा निश्वय होता है, जैसे कि तदन्वेशटव्यम्‌' इत्यादि वचन से अन्वेटव्य रूप से विहित 
का सम्वन्धी भाधार दहराकाश का आक्षेपपरूवंक, उस गुर को यदि शिष्य कं, इस प्रकार 
आर्म करके रिण्य का कथन हैं कि (अल्प पुण्डरीक के अन्दर अति अल्पं इस) दहरा- 
कादा के अन्दर व्याह जो अन्वेष्टव्य जौर विशेष विचारणीय है ? इस प्रकार दहुराकाश 
का आक्षेपपूर्व॑क दिष्य के प्रति समाधान का वचन दै कि ( वह गप्र शिष्यके प्रति कहे 
फ जितना यह्‌ बाह्य आकडा है, निस्वय उतना ही अन्तर हूदयाकाश्च है । एवं स्व 
ूमि दोनों इसमे अन्तगंत्त स्थिर स्थापित है ) इत्यादि । वहाँ प्रसिद्ध आकाश की उपमा 
से पुण्डरीक कै अल्पत्वसे जो आकाञ्च कौ अल्पत्व प्राप्त था उस अल्पत्व को निवृत्त 
करता हुभा गुर दहराकाश के मूताकाशत्व की मी निवृत्ति करता है, एेसा प्रतीत होता 
दै ! यदपि आकाश शब्द मूताका् भें रूढ है, तो मी उस मूताका की उपमा (तुल्यता) 

, नही वन सकती है, इससे मूतका्च कौ शंका निवृत्त हो जाती है । 

नन्वेकस्याप्याकाशस्य बाह्याभ्यन्तरत्वकल्पितेन भेदेनोपमानोपमेयभाव 
सम्भवतीत्युक्तम्‌ । चैवं सम्भवति । अगतिका हीयं गतिः, यत्काल्पनिकमेदाश्रयणम्‌ । 
अपि च कल्पयित्वापि भेदमुपमानोपमेयभावं वणंयतः परिच्छि्त्वादभ्यन्तरा- 
कारस्य न बाह्याकाशपरिमाणत्वमुपपद्यते । 

यद्यपि एक आकाज्ञ के मी बाद्ययत्व अन्तरत्व से कल्पित भेद दवारा उस एकमे भी 
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उपमान उपेम माव मम्भवद्रि, यर पटे कहा दै, तथापि इन प्रकार का उपमाम्‌ 
उपमेय भाव मुस्यस्पमे सम्मव नहीरै, नौर जो उपमान-उपमेय जवि करै शि 
काटपनिक भेद का स्वीकार है, यह ते भगत गति दै। यदं दहाराकदाःको ब्रह्म 
मानने प्र अतिकताटै नही! मौर दुसरी बात क्रि अभेदमे भेद की कपना करके 
उपमान-उपमेय माव का वणेन करने वाले को अन्तमैव आकादा कैः पारच्छित्त दौनिसे 
यह्‌ वाह्य आक्चाश कै प्रिमाण वालो उपमो नेह सिद हो सकती है, न उमय हो सक्ता 
है, चिच्छेद इष्टि का व्यागने परर भल्यन्ताऽमेद से उपमामोपमेय भावं नदी ह 
सक्ता 1 


ननु पर्येश्वरस्यापि “उषायानाकालात्‌' ( शत्त° त्रा १०१६।३।२ } ति 
शरुन्यन्तसततैवदकालपुरमणत्वमुपपदयेत । नेप दोप 1 पुषण्डरीक्वेष्टनग्राप्नदहुरः 
त्वनिवृत्तिपरत्वाद्राक्यस्य न नावस्वपरनिपादनपरत्वप्‌ 1 उमयप्रतिपादने हि 
वाक्य भियेन ! न च कटिपतभेदे पृण्डरोकवेष्टिते आकाकेक्देगे चयावापृथिव्या- 
दीनामन्त्‌ समाधानमुषपयते \ "एष सात्मापटहृतपाव्या विजरो विमुदयुवि्ोको 
विजिधत्सोऽपिपाम मन्याम मत्यसकल्प " इति चार्मत्वापहुनपाप्मत्वादयश्च 
गुणा न भृताकान्ने सम्भवन्ति । यदप्यात्मशव्दौ जीवे सम्मचत्ति तथापीतरेभ्य 
कारणेभ्यो जीवालद्धापि निर्वनित्ता भवति! नद्युपाधिपरिच्चछिस्यासम्ीपमिनम्य 
जीचम्य पुष्टरीकयेषनशुन दहुर्त्व दागय निवतंयितुमु । ब्रहुामेदविवक्षया जीवस्य 
मवेगतत्वादिविवदयेततेति चेतु 1 यदान्मतया जीवस्य सर्वगतत्वादि विवध्येत 
तस्यैव बर्ण माद्वपस्ममतन्वाद्ि विवश्यतांभिनि युच्‌ ) यदध्युकत--द्षुर- 
मिति जीवेने परस्योपरक्षितत्वाद्रान वे जीवन्येवेद पुरस्वामिन पुरेकंदेम- 
वतिमम्तु--इति \ धच्र बूम । परन्यैतेद ब्रह्मण पुर सच्छरीर ब्रहमपुरमिच्यु- 
च्यते, ब्रह्मगब्दस्य तस्मिन्मग्यत्ात्‌ { चम्याप्यन्नि पुरेणानेन मभ्वत्छ, उषः 
ल्ध्ययिष्ठानलात्‌ 1 “म एतम्माज्जीवेधनासरास्पर पर्य पुरपमीक्षत' (भ 
५५५} “म बरा जय पुस्पं सवस पूपु" परिदाय ' ( व° २।५।१८ } इत्यादिशरुति- 
भ्य । जयता जरुर एवारिमत्त्रह्मणि सनिटितमुपशषमते । यथाः ादग्रामे 
विष्णु ननित इति तद्त्‌ 1 क्तद्ययेह क संचितो रोक क्षीयन एवमेवामुत पृष्य- 
चितो नोक क्षीयते" ( छा° ८1१९ } इनि च कर्मणामन्तवत्फकत्वमुवस्वा अय यर 
दृदात्मानमनृवि व्रजन्दैनाश्च सत्यान्करामास्तेपा मेप छोकेपु कामचासते मवति" 
इति प्रकृतदह राकाविज्ञानम्यानन्तफक्त्व चदनु परमारमल्वमस्य सूचयति । 
यदप्येतदुत्त--न दहेरम्याकाम्यान्वेषव्यस्व विजि ज्ञामित्तव्धत्व च धुत, परविरे- 
पणत्वेनोपादानात-हति ! अने व्रूम 1 यदछाकाघो वान्वेष्टव्यन्वेनोकत स्या 
“यावान्‌ वा अयमा्न्नम्नावानेपोज्नरदय आकाल ' इत्यादयाकायिस्वर्पप्रदर्शान 
नोपमुज्येते 1 , 
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यदि कहा जाय किं ( ज्यायानाकाशाव्‌-परमात्मा बकाया से बहुत वडा हे ) इस ` 
श्रुति से परमात्मामें मी अति श्रेएत्व सिददै, इससे परमास्माका मी भाक तुल्य 
परिमाणत्व नही सिद्ध हो सकताटहै। इसका समाधानदहै कि यहाँ य्ह देपनहींहै, 
क्योकि यह्‌ वाक्य पुण्डरीक वेष्टन से प्राक्त जो भत्पत्व उसकी निवृत्ति परक है, अर्थात्‌ 
आकाश-की, उपमा से अत्पत्व शंकामात्र निवृत्त किया जाता है, इससे इस वाच्य का 
आकाश तुर्यत्व मात्र प्रतिपादन परत्व नही है । एक वाक्य से दोनों अर्थो के प्रत्तिपादन 
करने पर वाक्यभेद की प्राछि होगी भौर कल्पित भेद वाठे पुण्डरीक से वैषटित धका 
के एक देश में स्वगं भूमि आदि का अन्तःसमाधान ( सम्यग्‌ धारण ) महीं वन सकता 
है। इसी प्रकार ( यह आत्मा पाप रहित, जरा भवस्था रहित, मृत्यु गौर शोक 
रहित, बुभक्षारहित, पिपासा रहित, सत्यकाम भौर सत्यसंकल्प वाला दै ) इस प्रकार 
के आत्मत्व पापविभूक्तत्वादि गुण मूताकाद मे सम्मव नही है1 यद्यपि आत्म शब्द 
जीवे सम्मवदै, तो मी इतर हैतुभों से जीव की आदयंका मौ निवृत्त हो जात्ती दै । 
वयोकि उपाधि से परिमित्त आराग्र की उपमा वारा जीव क! पृषण्डरौक्वेशटनकृत्‌ दरहस्सवं 
निवृच्च करने कै चये शक्य ( योग्य ) नही दै । यदिब्रह्यके साथ अभेद कौ विवक्षा 
से जीव के सर्वगतत्वादि कहना चाहते हो, तो उस ब्रह्य को ही साक्षात्‌ सवंगतत्वादि की 
विवक्षा करे, यही उचितदहैगौरमीजो यहकहाथाकि ब्रह्यपूरम्‌' इस वाक्ये 
जीवसे पुर ( देहं ) कै उपलक्ित्त्व ( सम्बद्धत्व ) कै कारण राजा के समान पुर 
के स्वामी जीवका ही पुरके एकं देश-हुदय में वात्तिता ( स्थिति) रहे । यहाँ कहते 
दकि षरगरह्यकादी पुर होता हुभा यहं शरीर ब्रह्यपुर कति दै, क्योकि ब्रह्मश्चव्द 
परब्रह्म में मुख्य वृत्ति से है इससे यहाँ उसका ही मख्यत्व ट । एवं उस ब्रह्मकामी 
दस पुर के साथ सम्बन्ध है, म्ोकि यह्‌ वेह उस ब्रह्म की उपरुन्ि ( जान ) का भधि- 
छान ( स्थान ) दै, इसक्ते उपलन्ि स्थानत्वषूप सम्बन्ध दै 1 तथा { वहं व्याता इस पर 
जीवधन से पर परनिवासी पुरुप को देखता है } भौर "वहं परप सव शरीरं मे हदय 
प्रमे यहं सोया ( स्थिर ) है इत्यादि श्रुति वचनो से उक्त सम्बन्ध निरिचतत होता 
। अथवा शरीर की वृद्धि कादटेतु हयेन सै जीव ही ब्रह्य शव्द का अथे ( ब्रह्मपुरम्‌ ) 
ट्स वाक्यम है मर उख जीवके इस शरीरसूप पुरम ही हृद्य मे सन्निहित (ध्यति) 
ब्रह्म उपलक्षित (चाति } हौताहै, जसे कि शाठ्ग्रममे सन्निहित चिष्णु उपरि 
होता है, वैसे ही समञ्लना चाहिये । एवं जैसे यहाँ कर्माजित रोक न्ट होता है, वसे ही 
परलोक मे पण्याजित छोक विपयादि मी नष्ट होति ह। इस प्रकार कर्मो को विनश्वर 
` फलवत कहकर कहा है कि ( वैराग्य के वाद जो कोई इस शरीर में अत्मा को घ्या- 
नादि से जान कर परलोक मे जति है, तथा इस आत्मा के आयित रहने वाले इस संत्य 
कामादि गुणों को नानकर परछोक मेँ जाते है उनको सव लोकों मँ यथेष्ट भरति हीती 
दै) इस कथन सै प्रकृत दहराकाञ्च के विक्ञान कै अनन्त फक्त्व को कटुता दुभा गुरु 
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दषो परमात्मत्व मुचित्त क्रता है 1 पहुरे जो यह भीकटाथा करि दहगकादा फो ञन्वे- 
शव्यत्व श्रौ र विजिन्ञासित्तव्यन्व नही सुना गया है, क्योकि पर कैः विधेधण ख्प से उपर 
ग्रहेण क्रिया गया है ! उसके छिषएु कहते ई कि यदि आका अन्वेश्व्य खूप से नही उक्त 
होता तो “जिनना यह आक्राश्च है वना हौ यह यन्त हृदयाकाश है शल्यादि वचन सै 
आकादो कै स्वरूप वा प्रददय॑न उपयुवत (सफल) नरी होगा । * 


नन्वेतेदप्यन्तर्वतिवस्तुमद्धेावप्रदकषेनायैव प्रदध्य॑ते, 'त चेदूयरयुयंदिदमस्मिन्‌ 
ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीक वेदम दहरोऽस्मिन्नन्तरकाल कि तदत्र विद्यते यदन्वे- 
न्ये यद्वाव विजिन्नामितव्यम्‌' इव्याक्षिप्य परिहारावमर्‌ आकाशौपम्योपक्पेण 
यावापृथिव्यादीनामन्त समर्हतत्वददनात्‌ 1 मैनदेवम्‌ । एव हि मति यदन्त - 
समाहित दयावापुथिय्यादि तदन्वेषव्य विजिन्नामितव्य चोक्त स्थात्‌) तत्र 
वाक्धकषेपो नोपपदेत । “अभ्मिन्कामा समाहिता , एप बात्मा्पदतेपाप्मा' 
ति हि प्रकेन यावापृथिव्यादिममावानाधारमाकाक्माटरप्य “अथ य इहासान- 
मनुविय व्रजन्तयेनाश्च सत्यान्कामानु" इति समुच्चयार्थेन चगब्देनात्मान कामा- 
धारमा्िनाङ्च कामान्विज्ञेयान्वाययशेपो दर्गयति 1 तस्माद्राकरोपक्रमेऽपि दहर 
एवाकागौ हृदयपुण्दरीकाधिप्ठान महान्त स्थै. ममादितै पुथिव्यादिभि मव्यैदव 
का्मेविज्ञेय उक्त इनि गम्यने । म चोक्तेभ्यो हैतुभ्य परमेदवर इति \ १४॥ 


यदिक्होकि यह्‌ स्वस्य प्रद्ोन नी अन्तर्वतीं वस्नु के मद्भाव प्रदक्षंन करानि कै 
लिए किया मया है, षयोधि “उस गष्कयौ यदिशचिप्यकटे किजोषसब्रहमपुरमे ~त 
पुण्डतोे स्प वेदम है उसमे अतप गन्न आकायहै, य्य कीन वहं वस्तु फिगो 
सन्वेष्टव्य है मौर जबेदय विजिज्ञासितव्य ₹* दम प्रकार आक्षेष करके, परिलार्‌ कै थव- 
सरम आकाश की उपमा तुन्यता का प्रारम्भ पूर्वम स्वगं भूमि आदि वा यन्त समा- 
ितत्त्व देखा जाता टै, जिसके अवमतं वस्तु प्रददानके हो रिषि अकरादाकैः स्वप वा 
प्रद्यंनदै। वहां क्हाजाताहै कि यटे प्रदर्शन इस प्रकारका नह है, जिसे एेसा 
होने पर जौ अन्त भे समाहित स्वं ममि नादिरहवे ही न्वेष्टम्य घौर विजिज्ाितन्य 
३, यह्‌ कथित होगा 1 इसे जगन्‌ ही ध्येय जेय सिद्ध होगा । सा होने पर वाक्य दौ 
मगन नदी द्ग, क्योकि ( इममे कामं समाद दै, यट खातमा अपहतपाप्मा दै ) इन 
मेक्या स प्रहृत स्वगं भूमि वारि के ममाघान दा माधार भादा का आकरपंण मभ्वम्ष 
करके ( अव जो यहां भामा जीर न सत्य कामौ को जानकर गमन कर्त्ता} इ 
केयन से समूच्चयायके च दाब्दसे कामके माधार ज्रारमा का मौर आधि कामौ को 
यरयद्येप विज्ञेय दिसखाना टै स्वगं भृमि जाद्वि के नद्धौ । इसत वाक्यके आरम्मय 
भो टवयपृष्डरोक्वृत्ति दगा हो अन्त स्थिनि समाव पृथिवी धग्दि खरित सौर 
सत्य कामो सदित विद्धेय वहा गयारै, यहे निश्चय शिन ६1 एव वट दहर उक्त 
देतुओ से परमात्मा टै | १४५ 


पादः सारि धूक्ररमभाप्यद्‌ ~£ 
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गतिशन्दाभ्यां तथ दृष्टं चिद्धंच 11 १५1] 
गतिवान्दान्याम्‌--तवा-दि-दप्टमू-चिद्धम्‌-च । टन नृम छः पद है । संलिप्ठाधं है 
कि ( गमन ब्रह्मलोकयव्दान्यां दहने ब्रद्येति हि । यत्माच्छृत्यन्तरे तथा दृष्टं वर्तते 
वाक्य्रोपे व्रुत्यन्तरं दण्ट वचनं च त्रह्मलोक्चव्दे कमंथार्य्मासे चिदं मवतीति ) 
ब्रद्यलोक में प्रतिदिन का गमन र ब्रह्मलोकत चव्यं मे ट्र व्रह्म दै गीर दूसरी श्रत्तिमे 
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मी चिते वसता वचन देखा गया है, उत्से मी वदुर त्रह्मटै, एव वही वचन कर्मधारय 
समासमेनमीच्द्ध { दे ) होत्तादे। 

दहरः परमेठवर उत्तरेभ्यो दतुभ्य उन्युक्तम्‌ । न एवोत्तरे हैतव इदानीं 
प्रपञ्च्यन्ते । इतस्च परनेदवर्‌ एव दहरः, यस्मादृहूरवाक्यनेपे परमेद्वरस्यैव 
प्रतिपादकौ गतिवव्दौ मवतः-~'इमाः र्वाः प्रजा अहुरहुगंच्छन्त्य एतं ब्रह्म- ' 
खोक न विन्दन्ति ( छां० ८।३।२। ) इति । तत्र प्रक्रनं दहरं ब्रह्मलेकजनब्दै- 
नायिघाय तद्धिपया गतिः प्रजाचव्दवाच्यानां जीवानामभिवीयमाना दहरस्य 
ब्रह्मतां गमयति । तथा द्य रटूर्जवानां नुपुष्तावस्थायां ब्रह्मविपयं गमनं दृष्टे 
शुत्यन्तरे-~“सता साम्य नदा सम्पन्नो मवति" ( छां ६।८।१ } इत्येवमादौ । 
लोकेऽपि किट गां युपुप्तमाचक्षते-ब्रह्मीभूतो ब्रह्छतां गत-इति । तथा ब्रह्य- 
लोक्रनव्दोऽपि प्रकते दह्रे प्रयुज्यमानो जौवभूताक्रानजद्ं निततंयन्‌ ब्रह्मतामस्य 
गमयति ¡ ननु कमलासनद्टोफमपि ब्रह्मलोकनव्ठो गमयेत्‌, गमयेचचदि ब्रह्मणो 
लोक उति पष्ठीन्तमासवृच्या व्युत्पद्येत । सामानाधिकरण्यवृच्या तु व्युत्पाद्यमानो 
ब्रह्मैव सरोको ब्रह्मलोक इति परमेद क्रह्य गमयिष्यति । एतदेव चाहरदव्रंहयलोक- 
गमनं दृष्टं क्रह्यलोकचव्टस्य सामानाधिकरप्यवृक्तिपरिग्रदे लिद्धम्‌ । नह्य 
ट्रिम्भः प्रजाः कार्यवरह्सनकं सच्यरोकाख्यं गच्छन्तीति जक्यं कल्पयितुम्‌ ॥। 


उत्तर देतुला स दहर परमदवर्‌ ही ठ्‌, यह्‌ कह गया त्‌ | ववे ही जगे 
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ददर है, जिसने वटर के वाक्वयेप मं परमेदवर्‌ के टी प्रतिपाठक गति भौर शाब्द ठै 
कि ( यह्‌ स्रव प्रजाजीव } प्रतिदिन युपु्ठि काल मे इख दह्रल्प त्रह्यम प्राप्त दोतीदै 
- (परन्तु अन्नानत्ते वगवृत रहने के कारण ब्रह्मोक को जानती नही ह) 1 वरहा प्रहृत दहर 
को ब्रह्खोक चब्दे स्न कह कर प्रजा चव्ठके जीवों को उस दहर विपयक गति 
को कहती हृ शति बहर की ब्र्छता को स्नमन्लाती दै 1 एवं श्रुत्यन्तर म नी उसी 
रीति स्ने जीवों की प्रतिदिन मुपि अचस्यायें ब्रह्य विषयकं गमन देखा गयादै कि 
( दे सोम्य ! सुपप्ि काक मं जीव चद्न्हयत्त मिक जातादै) छ्व्यादि।! छोक्ेमी 
छल्यन्त गाढ ( सतियव } निद्रायुक्त को खोग क्ते है कि ब्रह्मस्वस्प हो गया ब्रह्मता. 


को प्राप किया उस्यादि । उक्त गति के समान श्रुतिगतं ब्रहमल्नेक दव्य मी प्रक्रत दहर 
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म प्रयुज्यमान ( उच्चारित } हौ कग, वटर विषयक जीव ओर भूवाकाद वाचकत्वात्‌ 
निवृत्त करता हया इम दटः की ब्रह्मा को मम्षताटै + यका होती किब्रह्याके 
खोक को भो श्रह्मखोक' शब्द वोध्केरा सर्ता है? उत्तरटै कि यदि (ब्रह्मणो खोक ) 
ख्या का लोक, इस प्रकार म पष्टीममासख्प यति द्वारा ब्रह्मलोक गल्द कौ सिद्ध क्या 
जावा तौ ब्रह्मलोक दाव्द ब्रह्मा वे छक को बोध कराना, पग्न्तु जटा कमंघारय समा 
सरभवहो, वह ष्टोम कमधाग्य वरी होता, यट पुचंमीमासा ( निपादस्यपनिं 
अधिकरण ) मे प्रसिद्ध दै1 य्ह द्मधारय का सम्मवट इममे समानाधिकरण वृत्ति 
( कमघारय } से साधा गया है चि द्रह्मस्प खोक ब्रह्मलोक दै1 इस प्रकार यट दन्द 
पर ब्रद्याकवा ही बोध कंरायेगा अन्यक महे 1 एव यरी देखा गया प्रतिदिन का ब्रह्म 
लोकमम ब्रहमरोक खब्दं की समानाधिकरण वृत्तिके स्वीशारम चगि है, क्योकि 
ये प्रजा सृत्मसेक नामक कार्य्रह्यवे खोक में प्रहतदिन जानी ह, रेमी कत्पना हौ 
नही सक्षी टै ॥ १५) 
धृतेश्च महिम्नो ऽस्यास्मिन्नुपरव्ये ॥ १६ ॥1 
मृते -च-मरिम्न -अस्य-अस्मिन्‌-उपक्व्धे च ख पद ई नूत मेर । सक्षिा्थंटैकि 
( ृतेहेतो परमात्मैव दहगे मवति ृत्यात्मकम्य, मन्य रमात्मनो महिम्नोऽप्िनु दहर 
द्यपटव्धे यने यदय ब्रहि) धारणाल्प देतु न दहर परमात्मा टै, शौर श्रुत्यन्तर 
म प्रथिद्ध परमात्मा की यृनिरूपर महिमा इम दहेरम ज्ञात होनी रै, इममे जाना जाता 
द क्रि दहरब्रह्मदटे। 
धुनेश्च रेतो परमज्वर एवाय दहूर । कथम्‌ › "दहुरोऽस्मिन्नन्तयकाय ' 
दनि हि प्रकत्याङाणीपम्यपूवंक तस्मिन्मवंममावानमुक्वा तम्मिन्नेव चातः 
दाच्द प्रयुज्यापटपाप्मन्वादिगुणयोग चोपदिध्य तमेवाननिवुत्तप्रकरण निदिद्मति- 
"अय य आत्मा म सेतुविधुनिररेपा टखोकनामसम्भेदाय' (छार ८।४।१ ) इति । 
तन विधृतिरिव्यालन्नव्दमामानाधिकरष्याद्धिधारयिनोच्यने, क्तिच कर्तरि 
स्मरणान्‌ । यथोदकमन्तानम्य विधारयिता लोके मेतु क्षैत्रसपः 
दाममम्भेदाय, एवमयमात्मेपामध्याद्मादिभेदभिन्नाना खोक्राना वर्णा्मा- 
दीना च विधारयिता वेतुरमम्भेदायासद्धुरायेनि । एवमिह्‌ प्रफ़ते दह्रे विधा 
रणलक्षण महिमान द्शंयत्ति 1 जय च महिमा परमेष्वर एन श्रुतयन्तरादुपलस्यने 
"एतस्य वा अक्षरम्य प्रासने मागि मूर्ाचन्द्रममौ विधृतौ तिष्टत * इत्यादे 1 
तथान्यत्रापि निष्ठिते परमेश्व खाक्ये धूयत्त-- एप सर्देश्वर एय भूताधिपतिरेष 
भूतपाल एप सेतुविधारण एषा ल्ट ऊनामसम्मेदाय' इति } एव धृतेन टतो 
परमेघ्वर्‌ एवाय दहर ॥ १६॥ 
चृतिरतु खे मी परमेश्वर टी यह दहर दै, क्योकि ( दस्मे दहर च चर माकम दै) 
दरस प्रकार यारम्भक्रके से कोकाध कौ उपमा पूर्वपर उसमे सवका समाधान कटक 
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गौर उस्न दहरमें ही ात्मा' शब्द का प्रयोम करके भौर अपहूतपाप्मत्वादि गुण सम्बन्ध 

का उपदेश करके, जिसका प्रकरण अतिवृत्त ( समाक्ष-निवृत्त ) नही हुभा है उसी का 
श्रुति निर्देश करती है कि {जो भत्मा दै व्ह इन खोको का असम्मेदन्-अमिश्रण) के 
च्यिसेतु है । विधृतिन्=धारण कर्ती है। वर्ह “विधृति इस शब्दसे आत्म शब्दकी 
समानायिकरणता स्ने विधारयिता कदा जाता है! क्योकि वितच्‌ प्रत्यय कर्ता अथं में 
स्मृत है, गौर जसे जन्दप्रवाहं का विधारण करने वाखा सेच्रु लोकमें होता है, वह क्षेत्र 
सम्पत्ति के अतम्भेद कै च्वि होता है, वैसे यह मात्मा भाघ्यार्मादि मेद से भिन्न इन 
लोको का अर वर्णाश्रमादि का भसम्भेद ( थसद्धुर ) के ल्यि विधाग्यितासेतु है, इस 
प्रकार यहाँ प्रकृतत दहर मे विधारणरूप महिमा को श्रुति दिखलाती है, मीर यहं महिमा 
श्रुत्यन्तर से परमेक्वर की ज्ञात होती दै कि (है गागि। इस अक्षर परमात्मा के अनु- 
शासन में सुयं चन्द्रमा विवृत स्थिर दै) इत्यादि | वसे दी अन्यत्र मी निरिचत परमेश्वर 
विपयक वाक्यमे सुना जाता है कि ( यह सर्घेश्वर दै यह्‌ भूतपत्ति रै, यह्‌ भूतपाङक है, 
ओर इन लोकों का भसम्भेद के चि यही विधारण कर्ता सेतु है । इस प्रकार धृति हेतु 
से मी परमात्माही यह दहरदहै।॥ १६॥ 


प्रसिद्धेश्च १७ ॥। 

इतदच परमेश्वर एव "दहरोऽस्मिन्नन्तराकारः' इत्युच्यते । यत्कारणमाकाश- 
राव्दः परमेन्धरे प्रसिद्धः आकारो वै नाम नामरूपयोनिवंहिता' ( छां० ८।१। 
४] ), स्सर्वाणि ह्‌ वा इमानि भूतान्याकागादेव समुत्पद्यन्ते ( छां० १।९।१) 
इत्यादिप्रयोगदशंनात्‌। जीवे तु न कचिदाकारदाव्दः प्रयुज्यमानो दुश्यते । 
भूताकाडस्तु सत्यामप्याकाशकाव्दप्रसिद्धातृपमानोपमेयभावाद्यसम्भवान्च ग्रही 
तव्य इत्युक्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

इसरैतुसे मी परमेश्वर हौ ( इसमे दहर अन्तःआकाश है ) इस प्रकार कहा 
जाता, कि जिस कारणसे भकार शब्द परमेख्वर अर्थम प्रसिद्ध है ( आका्ही 
नामरूप का निर्वाहक आश्रय है। सव भूत आकाद्य ही से सम्यक्‌ उत्पनन होते है) 
इत्यादि वचनों मे ईइवर विपयक आकाश शब्द का प्रयोग देखने से प्रसिद्धि समन्नी 
जाती है। जीव अर्थं में प्रयुज्यमान ( पठित ) आकाश शब्द तो कही नही देखा जाता 
दै । भूताकाग अर्थं भँ आकाश श्द कौ प्रसिद्धि होते हए मौ उपमान उपमेयमाव का 
एक मे असम्भव से मूताकाश यहा ग्रहण के योग्य नहीं है, यहं पहर कहा जा चुका है । 

इतरप रामर्श्मत्स इति चेन्नासस्भवात्‌ ॥ १८ ।1 

यदि वावयोपवरेन दहर इति परमेक्वरः परिगृह्येतास्तीतरस्यापि जीवस्य 
वावयज्ञेपे परासरशंः-- जथ य एप सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरांत्समुत्थाय परं ज्यो- 
तिरूपसम्पद्य स्वन रूपेणाभिनिष्पद्य एप आत्मेति होवाच" ( छां° ८।३।४ } 
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दति । अत्र हि मम्परस्रादशब्द श्रुत्यन्तरे मूपुप्तावस्थाया दुष्त्वात्तदेवस्थावन्ते 
जीवे शक्नोद्युपस्थापयितु नार्थान्तरम्‌ । तथा ठरीरव्यपाध्रयस्यैव जीवस्य 
दारीरात्ममुन्थान सम्भवति 1 यथाकाचव्यपाश्रयाणा वाय्वादीनामाकाशात्समु- 
तयान य॒द्तु । यथा चादुष्टोऽपि रोके परमेऽ्वरविपय अकरादागव्द॒परमेश्वर- 
धममसमभिव्यादासत्‌ आकालो वै नाम नामरूपयोनिवंहिताः इत्येवमादौ पर 
मेदवरविपयोऽम्युपगत एवं जीवविपयोऽपि भविप्यति । तस्मादितरपरामर्शात्‌ 
"ददे रोऽरसमिन्नन्तराकादा" इत्यत्र स एव जीवे उच्यत इति चेत्‌ । नेत्देव स्यात्‌ 
कगमातु ? असम्भवात्‌) नदि जीवो बुद्ध्याद्युपाधिपरिच्छेदाभिभानो सन्ना- 
कादोनोपर्मयेत । न चोपाविधर्मानिभिमन्यमानस्यापहूलपाप्मस्वादयो धर्मा 
सम्भव्रन्ति 1 प्रपद्धित चैतस्रथमसुत्रे। अतिरेकादद्धापरिहारायाच्र तु पुनस्प- 
न्यस्तम्‌ । परिप्यति चोपरिष्टाच्‌ अन्यार्थश्च परामं ` ( व्र° १।३।२० ) इति ॥ 


दका होती रहै कि यदि वाक्यश्चेपके बत से "दहर" दस पद से पस्मेदवर्‌ परिगृहीत 
न= स्वीटत =- ज्ञात हाता है" तो परमेद्वर से इतर (भिन ) जोव का भी वाक्यदोषे 
परमं ( विचार } कथन है कि-जो यह्‌ सप्रमाद जीव इस शगर से सम्यक्‌ उस्कर 
( विविक्त आत्मा को समकर ) भौर दारोराभिमान के अभमावसे आमा फो तिज 
स्वरूप मे प्राष्ठ करके उस परम ग्योति कौ प्राप करता रै वहो भार्मा है, एसा प्रजा- 
पतिने ड्न््रसेक्टा। दरूखरौ श्रुति मे सप्रसाद शव्द सुपुष्ठि मवस्था मे प्रयुक्त देखा गया 
दै । इस यहां टस अवस्या बाले जीव को उपस्थिते ( वुद्धिस्य जात } करा सकता है, 
र्यान्तर कौ नही कया सक्ता 1 एसी प्रकार शरीर कै आधित रहने वाला रीरि. 
मानी जीवका ही णत्तर से घमूल्थान का सम्भव दै, जंमेकि बाकादया फे आधित स्ट 
वारे वाग्‌ आदि का आकाश से समुत्यान { आविर्भव ) होताहै, रे्राष्टी सर्मक्षना 
चाहिए ! जैसं लोक्र मे धका प्र परमेश्वर वियथक (परमेश्वर वाचक) बद भी है, 
ती मौ परपरेदवर केः धर्मो के कयन मै ( प्रसिद्ध माकाश ही नाम लौरच्प का निर्वाहक 
द) इत्यादि श्रुति मे परमेइवर विपयक आकाश शाब्द माना गयादै, द्रसी प्रकार जीव 
विषयक भो ददराकादय शब्द टो सक्ता । इ कारण सै इतर कै पराम से (इसमे अल्प 
अन्तराकराशदटै)1 यहाँ वह्‌ जौव दही दहगकाश कहा जाताटै, इस प्रकार यदि को 
कंहे, तो उसका उत्तार है करि यहे दह्राका् इस प्रकार जीव नहो हौ सकता है, क्योकि 
पेमा होना बसम्मव दै 1 जिसे बुद्धि जादि उपाधिद्टत परिच्टेद { भेद ) का अभिमानी 
हता हमा जीव माका से उपमित नही हौ सवता ( आकाद के चुल्यनदीक्डाजा 
सवता ) दहै। एव उपाधि क दपशोकादि घर्मो कामी सम्भव नही दै, सह्‌ प्रथम सूत्रे 
विस्तार पूर्वक क्हागयाहै! यंतो आभे वभित अधिक्त दकाक्रे नियारण के लिए 
पिर उप मास (कथन) किया गया है मौर जोव कै रवप के पुराय का प्रयोजन यामे 
सूत्रम कहे कि (उन्यार्यकं जीव का परमसं ह) ॥ १८ ॥ क 


पादः ३ ] । दह्‌ राधिकरणभाप्यम्‌ २३७ 


उ त्राच्चेदाविभ्‌ तस्वरूपस्तु !! १९ ॥ 


इतरपरामशा जीवाशञद्ा जाता सा्सम्भवान्निराकृता । अगरेदानी मृत- 
स्यैवामृतसेकात्पुनः समुत्यानं जीवागस्कायाः क्रियते उत्तरस्मास्राजापत्याटा- 
क्यात्‌ । तत्र हि य॒ आत्मापहतपाप्मा" इत्यपहतपाप्मत्वादिगुणकमात्मानमन्वे- 
व्यं विजिजासितव्यं च प्रतिन्नाय "य॒ एपोऽक्षिणि पुरूपो कुत्यत एप आत्मा 
( छां ° ८।७।४ ) इति ब्रुव्चक्षिस्थं द्रष्ारं जीवमात्मानं निदिदाति । "एतं त्वेव 
ते भूयोऽ्चव्याख्यास्यामि' ( छां ८।९।३ ) इति च तमेव पुनः पुनः परामद्य 
य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मा" ( छां० ८१०१ ) इति, ^तद्यत्रेत- 
त्सुः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्येष आत्मा" इति च जीवमेवाव- 
स्थान्तरगतं व्याचष्टे । तस्यैव चपहूतपाप्मत्वादि दशंयति--"एतदमृनमभय- 
मेतद्ब्रह्म' उति । “नाह खल्वयमेव सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो 
एवेमानि भूतानि" ( छां० ८।११।१,२ ) इति च सुपु्ावस्थायां दोयमुपलभ्य 
"एतं त्वेव ते भूयोऽनुन्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्मात्‌" इति चोपक्रम्य 
दरीरसम्बन्धनिन्दापूर्वकं एप सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरूप- 
सम्पद्य स्वेन ख्पेणाभिनिप्पद्यते स उत्तमः पुरुपः इत्ति जीवमेव गरीरात्म- 
मुत्थितमुत्तमम्पुरुपं दयति । तस्मादस्ति सम्भवो जीवे पारमेञ्वराणां धर्म 
णाम । अतः "दहुरोऽस्मिच्नन्तराकाशः' इति जीव एवोक्त इति चेत्करिचद्‌त्र.यात्‌ । 
इतर के पराम से जीव की लंका हुई थी, वह॒ मसम्मव से निराछृत (निवारित) 

की गई 1 फिर जैसे अमृत के सेचनसे मृत को जिलाया गया, वैसे उत्तर पठति प्रजा- 
पति के वाक्य से इस समय जीव जंका का समूत्यान किया जाता है । क्योकि उस प्रजा- 
पत्ति के वाक्यमें (जो मात्मादै सो पापरदहित दै) इस प्रकार विगत पापत्वादि गुण 
वाका मात्मा को अन्वेषटव्य मौर विजिन्नासितव्य को प्रतिज्ञा करके (जो यह मि मे पुरुप 
दीखता है यह भात्मा दै ) इस प्रकार कहता हुमा, अक्षिस्य द्रष्टा को जोवात्मा कृते है 
(इसी को तेरे ल्यि फिर व्याख्यान करूंगा }) इस प्रकार उसका ही वार-वार्‌ परामदां 
( स्मरण } करके (जो यह स्वप्न में वासनामय विषयों से पूज्यमान होकर विचरता है 
यह आत्मा दै )} इस वाक्य मे गीर ( चुपुक्षि कारू मे जव यह्‌ गाढ़ निद्रा ते सोया रहता 
है, सव इन्द्रियां जिसकी छीन हई रहती है, स्वयं सम्प्रसन्न दौपरहित शद्ध रहता दै, 
स्वप्न नहीं देखता हे, यह्‌ आत्मा है ) इस वाक्य भे मी प्रजापति भवस्यान्तर गत जीव 
काटी कथन करतेदहँं। उसी को ( यहु अमृत हे, यह अमय दै, यह ब्रह्य टै ) इत्यादि 
वाक्य से अपहतपाप्मत्वादि दिखाते हँ! यहाँ इन्द्र का कथन ह कि ( अह-खेद टै कि 
इस गुपुक्षि काक मे यह्‌ जीव यपे ही भात्माको नही जानतादहै किरम यहुहूंमौरन 
इन भूतो को ही जानता दै }* इस प्रकार दोप देखकर स्थिर इन्द्र के प्रति प्रजापतिका 
कयन ह कि ( इसी जात्माका म फिर व्याख्यान कस्या, इससे अम्य का व्याख्यान 
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नही करूंगा } इस प्रकार आरम्म करके दयरीर सम्बन्ध कीं निन्दापू्वक जीवको ही 
शरीर से समूत्थित (भिन्न) उत्तम पुर्प.दिखलात टै कि ( यह सम्प्रसाद दसं शरीर से 
समूत्ित होकर पर श्योत्ति को प्राघ्ठ करके अपने स्वरूप से निष्पन्न पूरणं होता है } उस 
प्रजापति कै घाक्य से जोव मे परमेदवर के धर्मो का अम्भव ट । इससे प्रजापति कै वाक्य 
जसम्मव की यसिद्धिसे इममे दहर अन्वराकाश है ) दस प्रकार जीवी क्टागयादै, 
दसं प्रकार यदि कोद कटै तो-- 

त प्रति त्रूयात्‌--'जाविभतम्वरपस्तु' इति \ तुशब्द" पूर्व॑पक्षव्यावृरयथे । 
नोत्तरस्मादपि वाक्यादिह्‌ जीवस्यानद्धुम मम्भवतीच्य्थं । वेस्मात्‌ † यतस्त 


च्राप्याविभृतस्वशू्पा जोवा विवध्यने \ आविभ्‌त स्वरूपमस्येव्याविभ्‌ तेस्वरूप । 
भूतपूर्वगत्या जीववचनम्‌ 1 


उसके प्रति कटमा चाटिपु कि वहां धमारी भीव नही कल्य भयां है, किन्तु यावि- 
मूत ( प्रकट } स्वष्पवाला जीवं वहा गया टै! यहाँ नु चन्द पूर्वपक्ष कौ व्यावृत्ति के 
लिरष्टै। अर्यं किं यहाँ उत्तर वाक्यसे मीजीवकी आडकाकौ सम्मवनदीदै, 
क्योकि भिसते उत्तर वाक्यभे मो माविमून स्वल्प वाला जीव विवदते है। जिसका 
जीवत्व मे रहित स्वस्प प्रगटहौ गया हो उसको आचिभ्रत स्वल्प कटतैह, भौर दस 


यवस्या मे जीवत्व का यमाव होते टृएु मा -मूतपूवं गि ( पूवकाटिक अवस्था को दि) 
सं जीव क्टा जाता 21 


एतदुक्त मवनि--"य एषोऽक्षिणि दृप्यक्षिलष्िन द्रष्टार नि्र्योदशराव- 
ब्राह्मणेचन गरीगत्मताया व्युत्वाप्य "एत स्वैव ते" इति पुन पुनस्तमेव व्या 
स्येवत्वनटरप्य॒स्यप्नसुपुप्तोपन्पासक्रमेण "पर ज्योत्तिस्पमम्पद्य स्वेन रूपर्णा- 
भििप्पयते' इति यदस्य पार्म्थके स्वम्प पर्‌ ब्रह्म तद्र पतयनं जीव व्याचष्टे 
न जेवेन रुपेण 1 यत्पर ज्योतिस्पमम्पत्तव्य भुत तत्पर व्रह्म, तच्वापटतपाप्म- 
व्वादिवमक, तदेव च जीचैम्य पारमरप्धकः स्वरूपं (्तस्वमसिः इृत्यगदिशाप्त्रेभ्य 
नेतरदृपाधिक्रल्पिनम्‌ 1 यावदेव टि म्थाणाविव पृस्पवुद्धि द्ंतटक्षणामविद्या 
निवतंयन्कूटम्नित्यदुक्स्वरूपमात्मानमह ब्रह्मास्मीति न प्रतिपद्यते तावज्जौ- 
वस्य जीवत्वम्‌ । यदा तु दरैन्दियमनोवुद्धिमड घातादुव्युथाप्य श्त्या प्रति 
वोध्यते--नासि त देैन्द्रियमनोवदधिगह्भाते , नामि मारी, कि तहि? तद्य 
त्म्य म्र शात्मा चतन्यमात्रस्वम्परतत्वमसीति ) तदां कृटम्थनित्यदुकस्वरूपमा- 
त्मान प्रतिवुध्याम्माच्छरोगृचभिमानास्नमृत्तिष्ठन्‌ स॒ एव कुरस्थनित्यदुवम्वस्प 
आत्मा भवति \ "म यो ह्‌ वे तत्परम ब्रहरौव भवति" { मृण्ड० ३।२।९ ) इत्यादि 
श्रुतिभ्य 1 तदेव चारय पारमार्थिक म्बन्प येन दारीरास्ममुत्याय स्वेन स्पणा- 
भिनिप्पद्त । 

इसमे यट तात्पयं मिद्ध दा दै कि ( एषो वर्मिण) यट खस म दीना टे । 
शस कयन से नेत्रजन्य वृत्तिमे सादिस्वस्न्प स उपलक्षित दरष्टा भा्नाका निद 
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करके उदकयुक्त शराव करा वर्णन करने वारे ब्राह्मण ग्रन्धसे, इस द्रष्टा आत्माको 
शरीरात्मता से पृथक्‌ करके अर्थात्‌ जल प्रत्तिविम्ब के समान.शरीर फो मिथ्या दिख- 
लाता हुआ उससे सिन्न दरश को सव्य समञ्षकर, ओर "एत त्वेव ते" इस वाक्य से उसी 
दर्टाका वार-वार आकपंण करके भौर स्वप्न सुपृि के प्रद्गन क्रम से ( पर ज्योति को 
प्राक्च करके अपने स्वरूप से निप्पन होता दै ) इस कथनद्वारा जो इस जीव का पार- 
मार्थिक स्वरूप परब्रह्म है, उस ङ्प से इस जीव का व्याख्यान प्रजापत्ति करते है, जीव 
सम्बन्धी रूप से नही करते है, यह्‌ तत्त्व यर्हा उक्त हुआ है । एव जो पर ज्योति प्राप्तव्य 
सुना गया दै, वहं परब्रह्म है, ओौर वहं अपहतपाप्मत्वादि घमं वाला है ¦ वही जीव का 
पारमार्थिक स्वरूप है, उपाधि से कल्पित दृसरा स्वरूप पारमार्थिक नही है, वह { तत्त्व- 
मसि) तु वही है इत्याद्वि शास्र से सिद्ध होता दै। जोव को जीवत्व तमी तक करि 
जव तक स्थाणु मे पुरुप बुद्धि के समान दैतरूप अविद्या को निवृत्त करता हभ कूटस्थ 
नित्य चित्स्वरूप गात्मा को ({ अहु ब्रह्मास्मि } म ब्रहम इस कूप से नही समन्ता है 1 
आर जिस काल मे देह, इन्द्रिय, मन भौर बुद्धिरूप सघात से व्युत्थित ( ऊपर पुथक्‌ ) 
करके श्रुति से समज्ञाया जाता है किं तुम देह, इन्द्रिय, मन, वुद्धि रूप संघात ( अनेका- 
त्मक समूह ) नही दो, सारी नहीहो, तोक्यादहौ कि वह्‌ जो सत्यै, वही चैतन्य- 
मावर स्वरूप आत्मा है, वही तुमो । इस प्रकार समञ्ञाने प्र जधिकारी जीव कूटस्थ 
नित्य चित्स्वरूप आत्मा को समञ्चकर इस गरीरादि के असिमान से उत्थित मक्त होता 
हुमा वहौ कूटस्थ नित्य भौर ज्ञानस्वरूप आत्मा होता है । ( वह जो कोई उस परब्रह्म 
को जानता है वह्‌ परब्रह्महौ होतादै) इत्यादि श्रुतियोसे उक्तार्थं सिद्ध होता है। 
इस जीव का वही पार्माथिक स्वरूप है कि जिस स्वरूप से शरीर से समुत्थित ( मिच्च) 
होकर अभमिनिष्पन्न ( सिद्ध स्थिर ) होता दै।, 
कये पुनः स्वं च रूपं स्वेनैव च निष्पद्यत इति सम्भवति कूटस्थनित्यस्य । 
सुवर्णादीनां तु द्रव्यान्तरसम्पर्काटभिभूतस्वरूपाणामनभिव्यक्तासाधारणविदय- 
षाणां क्षारप्क्षेपादिभिः रोध्यमानाना स्वरूपेणामिनिप्पत्तिः स्यात्‌ । तथा 
नक्षत्रादीनामहन्यभिमृतप्रकालानाममिभावकवियोगे रात्रौ स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिः 
स्यात्‌ 1 न लु तथात्मचेतन्यज्योतिषो नित्यस्य केनचिद्भिभवः सम्भवत्यसस- 
गित्वाद्ब्योम्न इव । दृष्टविरोधाच्च। दृष्श्रुतिमतिविन्चातयो हि जीवस्य स्वरूपम्‌ । 
तच्च रारीरादसमुत्थितस्यापि जीवस्य सदा निप्पच्चमेव दुरयते । सर्व हि जोवः 
पर्यत्‌ यण्वन्मन्वानो विजानन्व्यवहुर्यन्यथा व्यवहारानुपपत्तः । तच्चैच्छरी- 
रात्समुत्थितस्य निष्पद्येत प्राक्समुत्यानाददृष्टो व्यवहारो विरुध्येत । अतः 
किमात्मकमिदं शरीरात्समुत्थानं, किमात्मिका वा स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिरिति । 
यहो दाद्धुा होती दै कि कूटस्थ नित्य जोव का अपना स्वरूप पुनः स्वसूप से निष्यन्न 
होता द, यह्‌ कैसे सम्मवदहो सक्तादै? क्योकि द्रव्यान्तर के सम्पकंसे अभरिमूत 


।। 
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स्थ्प वाटे सतएव पनमिव्यक्त ( सप्रक्ट } असाधारण विशेषणं वाटं सुवर्णादिका 
तोक्ार द्रव्य वे प्रतपं ( यपंण } धाद्व से शोधन टन पर स्ह्म कै सिद्धिर सक्ठी 
ह।॥ एव दिन मेः यमिमूठ प्रका वाद नक्षत्ादिका रात्रिम चमिमावक सूर्यलोकं 
तरे धियो मे स्वश््प मे निष्पनि लि सक्तो टै परन्तु लाकाद्य कैः ममान धससर्गी 
हाने चे निरय मात्मचैन-य ज्योति का सुवर्णादि नक्ष्रादि मै समान क्रिसी मे भ्मिमव 
लेन सम्म्व नह ह आर अभिमत मानने पर दृष्ट व्यवटागसुं मी चिरोध छता ह1 
वर्यो दर्मन-धवण-मनन-विद्धान ही जीव का स्वस्प 2, वह्‌ स्वल्प शरीर से बच 
ल्त ( शरीरामिमानी ) जीव का मीमदा निप्यन ( षिद्ध ) ही देखा जनता है जिसमे 
स्र जीव देवने मूनते तिचारते जानने हपु ही गमनागमनादि व्यवहार करमर है, अन्यथा 
ददंनादिकै विना व्यवटारही नरो सिददहौ सक्ता । वह जीव का स्वस्प यदि 
शरीर ने समृत्थिने ज्ञानी का टी निष्पन्न (सिद्ध) हो, तो समुत्थान से प्रयम षट व्य्वलार 
विष छया, च्यवहार की मिदि नही लेगी । टस प्रकार सदा मरूप कं निष्पत्ति (घमि- 
व्यक्ति बेरटनेभीजो छरीर छे समुन्यान कै वाद क्ट जाती दै, उस निष्पत्ति 
काहु श्य समूत्मान का क्या स्वस्य) यट द्यगीर से समूत्यान किस स्वल्प वारा 
दै, खीर स्वल्प सै यमिनिष्पत्ति किम म्वस्पवाले दहै? यः प्र्लहै। 
योच्यते प्राग्वि्ेरविजानोतन अररिन्दरियमनोवुद्धि विपयवदनोपाधि- 
भि-विविनःमिय जीवम्य दृष्या प्योनि सवर्प भवनि । यथा दुद्धन्य 
दिक्य स्वाच्छव ्नौकय'च सवरप प्राण्विविकग्रहणाद्रकनीटायुपाधिभिरयव- 
विमिव मवनि । प्रमाणजनितवियरत ग्रहणाततु-पराकैन स्फटिक स्वाच्छ्येन 
शौक्येन च स्वेन स्पेणाभिनिप्पद्यन इन्य॒च्यने प्रागपि तर्थव मनु । तया 
देहापाव्धविविक्तम्यव सनो जीवस्य शुनिद्त विरकविन्नाने अर रात्ममुस्थाने 
विवेकरविनायफद स्वरूपेणाभिनिष्पत्ति उक्दान्मम्वरुएावेमनि । तया विव 
काविवेकेमात्रेणेकतमनोव्जगैरत् सयगेण्त्व च मन्त्रर्णात्‌ 'अंर।गीर शरीपु' 
( कौ० १।२।२० } ठनि, यरीरस्योऽपि कौन्नेय न॒ कणेनि न लप्यते { गी 
१२३१) ठनि च भमगरीग्त्वयिलेपाभादम्भगणात्‌ । नस्माद्धिवेवविना- 
माभावादनाविम्‌ तम्कैन्प मन्वे विन्नानादाविभूतम्वषूप द्रत्युच्यने ।. नत्व 
न्य्ादुधवातिर्मावानाविर्भावा स्वल्पस्य सम्भवन- स्वष्टपल्वादेव । एवं मिय्या- 
नानदत एव जीवपर्मव्बनग्योर्भेदो न वस्वरङत न्योमवदमद्धप्वाविशेषाव्‌। 
वुतदचैनदेव ्रतिपत्तच्यमू । यतो शय एपोटक्िणि पुस्पा दुद्यन' रल्युपदिद्य 
“एतद मुतमभयमेतदरत्रह्म' हृत्युप्दयति । योक्षिमि ्रनिदधो र ्र्टुन्वेन विमा 
व्यत ` मोऽमृतामयग्षणादूब्रहमप्रोल्यभ्चेत्न्यात्ततोपमृताभयव्रह्ममामानार्धिकर- 
प्यन स्यान । नापि प्रनिचदायान्मायर्मस्लन्लिनो निदिदयने, प्रजापनेमुधा- 


वादिलधस द्वाव्‌ 1 तया द्वितीय पर्याये श्य एप स्वप्ने महीयमानश्चरति 


नि न प्रथमपर्मायनिरिष्टादसिपुस्पादुद्टुरन्यो जिदिष्ट,, "एन स्वैव ते दयो 
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व्याख्यास्यामि" इल्युपक्रमात्‌ 1 क्िखाहुमच स्वप्ने हृस्तिनमद्रालं नेदानीं तं 
पव्यामीति दृष्टमेव प्रतिवुद्धः प्रत्याचष्टे! द्रष्टारं तु तमेव प्रद्यभिजानाति--य 
एवाहं स्वप्नमद्राल स एत्राहं जागरिलं पर्यामि--त्ति । तश्रा तृतीयेऽपि पययि 
नहि खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं जानात्यवमहमस्मीति नो एवेमानि भृत्तानिः 
इति युपुप्तावस्थायां विनेपविनानाभावमेव दर्गवति न विलाता प्रत्तिपेति । 
यत्तु तत्र विनाशमेवापीतो भवति" इति, तदपि विनेपव्रिजानविनादयामिप्रायमेव 
न विनातृविनादयाभिप्रायम्‌, "नहि विजातूधिनातैवरिपरिटोपो विद्यतेऽविनाशि- 
त्वात्‌” ( वु° ४।३।३० ) इति श्रु यन्तरात्‌ ! तथा चतुर्थेऽपि पवि "एतं त्वेव ते 
भूयोऽनुव्याल्यास्यामि नौ एवान्यत्रेतस्मात्‌" इत्युपक्रम्य “मधवन्पर्त्यं वा इदं 
दारीरमर" इत्यादिना प्रपञ्चं न जरोरादुपाधिसम्बन्यप्रव्याख्यानेन नम्प्रसादवन्दो- 
दितं जीव स्वेन क्पेगाभिनिप्पदयते' उति ब्र्यस्वरूपापन्नं दर्दायन्न परस्माद्‌ 
बरह्ममोऽमृताभयस्वर्पादन्यं जीवं दर्शायति । । 
यहा उत्तर कहा जाता हं कि विठेक विज्ञान कौ उत्पत्तिने पूर्वं कामें शरीर, 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विपच सीर्‌ विपयों का अनुमेव तथा ह्फेयोकाटिरूप वेदना श्प 
उपाधियों से मविविक्त ( भिल्ति ) के समान जीवक दृष्टि शद्वि रूप च्योतिःस्वरूप 
रहता ह, विविक्त मी भव्रिविक्त के समान मत्तता ह । जंसेकि द्ध स्फटिक की स्वच्छता 
बीर युक्छताष्टप श्वषूप विवेकक्ान से प्रयम रक्तनीकादिरूप उपाधि से मविविक्त 
( जिन्न } के समान रहता है प्रमाणजनित्न विवेक नान होने नेतो प्रथम मी 
स्वच्छ शुक्ल रहने पर ही कहा जाता हि कि पहले यह वाह्यस्थितत स्फटिक कीही 
स्वच्छता पौर नुक्टता ल्प्र जपने स्वरूपे म्यक्तदो रहा ठहै। उसी प्रकार क्षरीरादि 
उपाधि से अविविक्त ( अमिन्न } वतमान जीवको दी श्ुतिछ्ृत विवेक को विज्ञान होता 
दै, वह्‌ रीर से चमूद्यान कट्लाता दै, भीर विवेक विज्ञान के फलरूप स्वख्य से अभि- 
निष्पत्ति केवर वात्मस्वरूप की अवगति ह । सी प्रकार { गरीसे मे रहते अखरीर 
है) इत्यादि मन्त्राक्षरं के अनुसार विवेक अर भविवेक्रमात्र से ही अशरीरत्व 


' यौर सदरीरत्व जात्मा कोटै। ( कौन्तेय] गात्मा चरीरमें रहते मीन कमं 


कर्ता दै न कर्मफल नने लि हौतादै ) इख च्वन से आत्मा में सश्चरीरत्व 
मद्रा रीरत्वरूपविचेप ( भद } के अमाव कथन ते मी अविवेक विवेककृत ही स्चरोरत्व 
शौर यद्यरीरत्व है! एवं विवेक विज्ञान कै अमाव से प्रे अनाविमूंत 
स्वरूप होता हुमा विवेक बिज्ञान से भाविभू'तस्वल्प हज एेसा कदा जाता दै, मर्याव्‌ 
पहले अव्यक्त ( यप्रकृट } था मव व्यक्त हुमा र्ना व्यवहार मविवेक विवेकत होता 
दै। स्वरूप होने से ही इससे जन्य प्रंकार कै सत्य स्वरूप की जमिव्यवित भनमिव्यविति 
नदीं हो सकती है ! इसी प्रकार आकायःल्य यधेगता के तुल्य रटने पे जीवेश्वर भ 
मिय्याज्ानछ्त ही भेद है, वस्तुतः सत्य अद नी है 1 जिज्ञासा हुई कि यह जीवेदवर- 
१६० ति 
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भेद वै मिय्यात्व को कंमे खमञ्चा जाय, तेव कहा जाता दै कि जिससे श्रुतिमे (जो 
यह्‌ नेत्र मे पुय दीखता ई 1 दस धकार सै उपेय करैः फिर उपदेश करते दकि 
यह यपृत है, अमय टै, ब्रह्मद) वहां सखिमेप्रचिद्धिजो दष्टा शिष्यकोद्रशास्पपै 
समन्नायां जाता है, वहू यदि यमरत यमयस्वख्प ब्रह्मसने जन्यो, तो दमृत धपय 
बरहा के साय समानाधिकरणता ( उभेदवोधकं एकविमवितेवाच्य्ता ) जीव को गीं 
हो सकेगी गीर यह नही समक्षमा चाहिये कि वांखमे छक्षिन { दष्ट } छायत्मा 
कटा जातादै द्र्जीवका द्र्टाष्पसे कथनहीनहीहै, वयोकिपेमा हनेष 
प्रजापत्ति वो पृपावादित्वे कौ प्राप्ति दरोगी } इमी प्रकार द्वितीय पर्याय ( ब्रम प्रकार) 
भमी (जीये स्वप्नेमे पूज्यमान हो क्र विचरताह) ट्म वाक्य मे प्रथम 
निदिष्ट अधिस्य पुर्पर्प द्रा से ऊत्य का निर्दे (क्थन्‌) नहीहै, क्योकि (सी 
कार्म तैर लिए फिर व्याख्यानं कस्या) टस भकार उखका उपक्रम { जारम्म } टमा 
है1 एवर्मने साज स्वप्नमे हायौ देवाथा, इख समय उदा नही देषा हु, छ 
प्रऋ्मर्‌ द्वस्तु का ही जागृ हो कर निपेष वग्ताह, सौर द्रशको दोव्ह व्यरी 
सम्चता है कि चिमे मेने स्वपनमदेवाथाउमेहो द्वं जागरित ख्पमे देसताहै। श्वी 
प्रकार वृकत्तीय पर्याय मे मी ( निश्वय यह चेद है पि सूुपुप्िमे न यद्‌ थषने कौ जानता 
हैकियदृैहंन डने भृत्तोकौ जानता टै) ट्र प्रकार विततेष विन्नान के जमावकोही 
द्यावा है, विज्ञाता का प्रतिषेध नही करता दै । भौर जो वह सुपुषठिविपयफ वचन है 
कि ( विनाणक्नोहौ प्रष्ठहोदादै } वहु मी दचन विक्धेप विक्नानके नादाक्ा भरमि 
भराय वााहोदै, विज्ञाता के नाद वा अभिप्राय वाखा नही है, वयोकि दूरौ श्रुति 
दै चि ( विज्ञावा की विज्ञानिज्ञानस्वटपता } का नादया नद्यै होना है, चयो्विं वह्‌ बति" 
नाद्यौ है) दमो प्रकार चतुथं प्यीयमेभो { च्सीफडतेरे छिए ङं फिर व्याम्ान 
कर्गा, इसे जन्य का नही ) दम प्रकार यारम्म क्स ( हे दद्र यह्‌ धसी अवध्य 
मरणश्रील-वरिनस्वर दै } इत्यादि विम्तारयुवन द्रीरादि उवाधि क प्रत्याख्यानपूरकं 
सप्रघ्चाद यन्दसे कयित जीवे को { यने स्वल्प सं ठभिव्यक्त होवादै) दम प्रका 
्रह्स्वूपापन ( ब्रहमस्व्पपराठ } दिखादा हश जमन समयम्वरूप परत्र मे जीव 
अन्य नही है, यह्‌ प्रजापति दिखरति ह 1 


केचित्‌ परमालसविवक्तायाम्‌ “एत त्वेव तै" इत्ति जोवाकर्फणमन्याय्य मन्यः 
माना एतमव वाक्योपक्रमम्रुचितमपदुतपाप्मत्वादिगुणकमात्माने ते मूर 
व्याख्यास्यामोनि कल्पयन्ति 1 तेपामरतमिति सनिह्िावन्दम्विनी सर्वनाम 
विग्रप्यत्न ) भूय ॒श्ुत्त्चोपर्ष्येत, पर्यायान्गमिहितस्य पर्यायान्तदधनिर्धाः 
यमानत्वात्‌ । “एत त्वेव ते" इति च प्रतिज्ञाय परारचनुर्थात्‌ पर्यायादन्यमन्य 
व्याचक्षाणस्य प्रजापते प्रताग्कत्व प्रसज्येत ! तम्मायदविद्याप्रसयुपस्यापित्तनः 
पारमायिक जेव रूप कतुभोक्तृरागद्रेपादिदोपकदटुवितमनेकानर्थंयोनि तदिव 





पादः ३] दहूराधिकरणभाप्यम्‌ २४३ 


नेन तद्धिपरोत्तमपदट्तपाप्मल्ाद्विगुणकं पार्मच्वरं स्वरूपं विद्यया प्रतिपाद्यते, 
सर्पादिविकयनेनेव रज्ज्वादीच्‌ 

जीवं भौर परमात्मा को स्वया जिन्न मानने वारे कोई भाचार्यं तो जव परमात्मा 
की विवक्षाटे, उन्न घवस्यामें ( एतंत्वेवते ) इसीकार्मे तेरे चि फिर व्याख्यान 
कगरा । इन वाक्यो में एतं" चाव्द ते जीव के याकपंणम को अन्याय मानते हए कल्पना 
करते दकि वाक्य के आरम्ममें नृचिनं र यपदृतपाप्मत्वादि गृण काखा इस मात्मा 
हीकार्म तेरे लिए फिर व्याख्यान कंगा। उनके मत में सन्निहित सर्थं को वोध कराने 
वादी (एतं) वह सवंनामरूप ध्ुति विग्रकृ् (दुरान्वित) टौ जायनी बीर्‌ भूयः श्रुति मी 
उपरुद्ध ( निर्दे बाधित ) होगो, क्योकि पूर्वकथित के फिर कथन में भूयः कहा जात्ता 
ट । एवं उक्त मत मेँ प्रथम पर्यायान्तर्‌ मे कथित क्रा गाने के पर्याचान्तर मे कथन नहीं दै, 
र इसी को विरे लिए फिर व्याव्यान कडग उस्न प्रकार प्रतिन्ना करके चतुथे पर्याय 
ते प्रथम अन्य-अन्य का व्याख्यान करने चाके प्रजापत्ति को प्रतारकत्व ( वनच्चकत्व } की 
प्राति टौगी ! उससे अविदाजन्य, कवृंत्व मोक्तत्व रागद्र॑पाटि दौपोँ सं कटुपित (मिन) 
अनैक्त अनर्यो मे युक्त मिथ्याकल्पिति जो जीव का ङ्प टै, उसका विलयन ( संशोधन 
वाध) करके, उसके विपरीत अपहंतपाप्नत्वादि गृण वाखा परमेक्वर के स्वख्पका 
विद्या ( महावाक्य } से प्रतिपादित किया जाता है, जते कल्पित सरपादि का वाव करके 
रज्य जादि का प्रतिपादन । 


अपरे तु वादिनः पारमाथिकमेव जैवं रूपमिति मन्यन्तेऽस्मदीयास्च केचित्‌ । 
तेपां सवेपामात्मेकत्वसम्यग्दगनप्रतिपक्नभूतानां श्रतिपेघ्रायेदं जारो रकमारव्यम्‌ । 
एकं एव परमेक्वरः कूटस्थनित्य विन्नानधातुरविदया मायया मायाविवदनेकघा 
विभाव्यते नान्यो विज्नञानधातुरत्तीत्ति । यत्त्विदं परमेदवरवाक्ये जीवमारङ्धवय 
भरतिपेवति सूत्रकारः--नास्षम्भवात्‌' { त्र १।३।१८ ) इत्यादिका } तत्रायम- 
मिप्रायः-नित्यदुद्धवुद्धमुक्तस्वभावे कूटस्थनित्य एकस्मिन्नस द्ध परमात्मनि 
तद्विपरीतं जैव रूपं व्योम्नीव तरनलादि परिकल्पितम्‌ 1 तदाल्मेकत्वघ्र्तिपादन- 
परववक्यन्ययिोपर्तद्रतवादगप्रतियेवैरचापनेप्यामीति परमात्मनो जीवादन्यत्वं 
दरयति । जीवस्य तु न परस्मादन्यत्वं प्रिविपाठयिपति किन्त्वनुवदत्येवाविद्या- 
कल्पितं लोकप्रसिद्धं जीवभेदम्‌ । एवं हि स्वामाविककतुंत्वभोक्तत्वानुवादेन 
परवृत्ता कमंविधयो न विध्यन्त उति मन्यते । प्रतिपायं तु ास्त्राथमात्मकत्व- 
मेव दर्ययति-- शास्त्रदृष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌" { त्र ° १११।२० ) इत्यादिना 1 
वणितर्वास्माभिविदद विदन देन कम॑विधिविरोधपरिहारः ॥ १९ ॥ 

यन्य वादी छोग खीर कृ मेरेखोन मी जीव के सांसारिक स्वस्पको सत्यही 
भानते ह, अआत्मएकत्व कै स्म्यनृददंन के प्रतिपक्ष ( विरोधी ) स्वरूप उन सवका 
प्रतिषे ( खण्डन } कै लिए यद्‌ गारी आर्ध ह्ला है ( स्वा गया है} कि द्ुटस्ष 


११ 
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नित्य विज्ञान स्वष्ट्प एक दी पस्मे्र उचिद्याल्य मायामे मायादी के खमन यनेक 
प्रकार से प्रतीत हौवा ६, उससे गन्य विज्ञान स्यस्प वस्तु नीह यौर जो यह्‌ पर 
मेश्वर कै प्रतिपादक वाक्यम जीव की मादयका कसक मूचार प्रतिपेध करतेर्हक्रि 
(नाखभ्मवाद्‌) इत्यादि, वहां यह्‌ असिप्राय दै कि नित्य शुद्ध वुद्ध मुक्त म्वसाव वाले कुटस्य 
निच्य एक परमात्मा मे उमसे पिषरीत जीव कां श्प शाका मे उखमख्ादि दै स्मान 
कटिपत है 1 उप करिपत्त खुप का न्यायमुक्त, जात्म के एकत्व कैः प्रतिपादनपरक वको 
से मौर द्रेतवाद के प्रतिपेर्यो से निवारण कष्गा, दुय आशय से जीव ॐ परमात्मा 
अन्यत्वको हठ क्रते है, एव जीवे कोतो परभातमा से अन्यत्व का प्रतिपादन कल 
नीं चते है, किन्तु जविद्या से कदिपत लोक मे प्रसिद्ध जीव कै मेद का अनुवादनमाप्र 
करते हु। दस प्रकार म्वामाविक कर्तृत्व यौर मोक्नृस्व के घनुवादसे वमविधि विष्ट 
नहीं देते ई यह मानते है यौर (छस्प्रदटया सूषदेो चामदेववन्‌) इत्यादि से प्रतिपादन 
योग्य शास्र का समय आत्पएक्त्व को ही दिखते ह । तथा विद्वानु विद्वान के मेद से 
कमं विधि के विरौघका परिहार हममे भौ पटक वणित हणा द ॥ 
अन्यार्थश्च पराभश्नेः । २० 1 
यय यो दह्रवाक्यरेये जीवपरामर्जो दित --"यय य एप सम्प्रसा 
( छा ८1३४) इत्यादि , म दह्रे परमेदवरे व्याख्यायमाने न जीवोपासनीपः 
देवो न प्रङतविरोपोपदेन इत्यन्थकरव प्राप्नोतीति 1 यत आह--अन्यार्थोऽय 
जीवपरामर्शो न जीवस्वरूपपर्यवमायी, तिः तहि ? पर्मेदवरस्वटपपयवमायी । 
कथम्‌ ? सम्प्रमादश्ब्दोदित्तो जीवौ जागरितव्यवहुरि देरैन्ियपञ्जराध्यक्षो 
भूत्वा तद्वास्नानिमितादच स्वप्नाम्नाडीचरोष्नुभृय धान्त शरण प्रपमुरभयहपा- 
दपि शरीराभिमानात्समूत्याय मुपुप्तावस्याया पर॒ स्गरोतिगकाययय्दित पर 
बरह्मोपसम्पद्य विदोपमविज्ञानवेत्व परित्यज्य स्वेन ल्पेणायमभिनिप्पद्यते । स एप 
जात्नाञ्पद्नपाप्मन्वादिगुण उपान्य इत्येवमर्थ जीवपरामणं परमेश्वर 
वादिनोऽ््युपपद्यने 1 २० 1 
उगनार्यं कै वादं श्द्ादोतोदै कजे दहृर्ये वास्ययेपमे जीवक पराम 
(जो य सम्प्रसाद)दत्यादि से दिवलाया गया है बहौ दहर कने परमेश्वर स्परे व्या 
स्यान करणे पर मह जीव का परामर्ं न होकर जीव की उपासना का उपदेशस्य टू, 
मकि प्रङ्गत दहरमे विक्तेष गृणादि का उपदेयरप हमा । इससे अनथ॑कत्व कौ प्राप्त 
रोता दै । इते सूत्रकार क्ते दँ कि यह्‌ जीव क पराम जीव के स्वल्यमा मे पय 
वसानं (तात्पर्यं) वाला नही दै, चिन्त जन्यायेके है { जीव को ब्रह्मभाव वा उपय कै 
ए दै} 1 यह जीव वे पराम के विना नही हो सक्तः, इसलिए जीय का पराम्थं ६। 
जीव का स्वल्प पयवसायी नहो ठोक्याटट? रद्ध जिका होनेषर फ्टादहैरि 
परमेश्वरस्वदेप पयेदसामी द ( परमातमा वे स्वरूप का प्रतिपादन वे तात्पय से पराम 
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है) उ्तीये अनथक गही दहै) क्योकि सम्प्रसाद गब्दसे कथित जीवि जाम्रत्काल के 
व्यवहार मे देहृन्द्रिय समूह्‌ का अध्यक्ष होकर फिर नाडीचर ( नाडीचारी ) होता हज 
उस जामरणकालिक वासनां से निमितं { रचित ) स्वप्नो का भनुमव करके श्रान्त 
होकर दारण { रक्षक विश्रामस्थान ) की प्रा्षि का इच्छक होकर जाग्रत्स्वप्नकालिक 
दोनों रूप वारे शरीर के असिमानों से उत्थित ( रहित } होकर सुपुक्षि भवस्थामें पर 
ज्योति ओर आकाश्च शब्द से कथित्त परब्रह्म को प्राप करके विदोप ज्लानवच्व को त्यागकर 
अपने स्वरूप से यह निष्पन्न ( सिद्ध व्यक्त ) होता ६ गौर जिस रूप से निष्पन्न होता है 
वही यह सर्व्मा अपदहूतपाप्मत्वादि युणवाखा उपास्य है, इस प्रकार के इस प्रयोजन करे 
खिट जीव क्रा परामशं परमेश्वरवादी को भी उत्पन्न सफल सिद्ध होता है ॥ २० ॥ 
अल्पश्नुतेरिति. चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१ ॥\ 

यदप्युक्तम्‌-- "दह्‌ रोऽस्मिच्नन्तराकादः' इत्याकारशस्याल्पत्वं श्रूयमाणं पर- 
मेक्वरे नोपपद्यते, जीवस्य त्वा राग्रोपमितस्याल्त्वमवकत्पत--इति, तस्य 
रिहारो वक्तव्यः! उक्ता ह्यस्य परिहारः-परमेख्वरस्यापेक्षिकमल्पत्वमवकल्पत- 
इति, “अभकौकस्त्वात्तदयपदेगाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च 
( व्र ° ६।२।७ ) इत्यत्र, स एवेह परिहारोऽनुसन्धातव्य इति सूचयति । श्रुत्यैव 
चेदमत्पत्वं प्रयुक्तं प्रसिद्धं नाकाडेनोपमिमानया यावान्वा अयमाकाडास्तावाने 
पोऽन्तहंदय आकाशः" इति ॥ २१॥ । 

जौर जो यह्‌ मी कदा गया था कि (इसमे अल्प अकाशं दै) इस प्रकार सुना हुभा 
आका का अल्पत्व परमेर्वर मे युक्त नहीं सिद्धदहोतादै गौर आराग्र से उपमित 
( आराग्र तुस्य ) नीव को अस्पत्वयुक्त सिद्ध होतादहै, तो उसका परिहार कहना 
चाद्िए 1 किन्तु इसका परिहार (उत्तर) पहर ही किया गया है किं परमेश्वर अपेक्षिक 
अल्पत्व युक्त होता दै (अमंकौकस्त्वात्‌) इस मूत्र मे यह्‌ परिहार कहा गया है, वही परि- 
हार यहाँ अनुसन्धान (सम्बर्ध-चिन्तन) करने योग्य है, यह सूत्रकार सूचना करते हैं| 
( जितना यह बाहर घाकाश है उतना यह्‌ अन्तर हदय में आकाश दै) इस प्रकार प्रसिद्ध 
कान द्वारा उपमा देने वाली श्रूतिने ही इस अल्पत्व का निवारण किया है । 

अनुक त्थधिकरण ( ६ ) 
न तत्र सूर्यो भातीति तेजोजन्तरसमृतापि चित्‌ । 
तेजोऽभिभावकत्वेन तेजोन्तरमिदं महत्‌ ॥ 
चित्स्थाप्सूर्यायभास्यत्वात्तादुक्तजोऽप्रसिद्धितः 1 
सवेस्मात्युरतो भनात्त(द्धासा चान्वभासनाव्‌ ॥ 

{ तस्य मासा सवंमिदं विभाति ) इस श्रुतिर्मे अनुकरण कै श्रवण से सर्वाव- 
भासकं परब्रह्म है, अन्य नही, उसब्रह्मकी दही अनृकृति ओर गवमासहै। ( यहं 
सूत्राथं दै) "न तवर सूर्यो माति, वहां संय होता है कि यह्‌ तेजौन्तर निरोधक ओर 
सवेप्रकान्च कद्र विलक्षण तेजोन्तर दै अथवा चेतनात्मा है । पूर्वपक्षहैकितेज का 
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अमिमावक होने पे कौ महव्‌-भारे तेज दी 2) सिरद टै कि सूरयहदि मे जप्रका- 
सिस्व के श्रदणसे तुया खय तेज का यभिमावक सवे प्रकादाक तेज की यप्रमिदिे 
तथा सबसे प्रथम मान होने से ओर उतीके प्रकाश सै अन्यके प्रकाशित हौनेमे चेन 
नाला ही हौ सकता है, अन्य नही ॥ {-२ ॥ 

अनृफतेस्तस्य ३ ।\। २२ ॥ 

शन तत्र सूर्यो भाति म चन्द्रतार्क नेमा विन्तो भान्ति वुतोऽयमग्नि 1 

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्यमासा सवंमिद विभाति" ॥ 

( मु० २।२।१० ) इति समामनन्ति । तत्र य भान्तमनुभाति सर्वे यस्यचं 
मासा सर्वमिद विभाति च कि तेजो धातु कश्चिदरत प्राज्ञ आत्मेति विचिर्कित्सामः 
तेजो धातुरिति तावस्पराप्तम्‌ । कुत ? तेजौ वानूनामेव पुर्यादीना भानप्रतिपेधारत्‌ । 
तेज स्वमावक हि चन््रतारकादि तेज स्वभावफ एव सूरये भासमनिऽहति न भासत 
इति प्रसिद्धम्‌, तथा मह्‌ सूर्येण स्वंमिद चन्द्रतारकादि यम्मिन्न भासते मोऽपि तेज - 
स्वभाव एव कश्छिदित्यवगम्यते । यनुमानमपि तेज स्वभावक एवीपप्ते, समान 
स्वभावकेष्वनुकारद्नाव्‌, गच्छन्तमनुगरच्छतीतिवत्‌ । तस्मात्तेजोघातु काश्च । 

उस्‌ परश्डामे सूये नदी मासे है अर्थात्‌ उसको नदी प्रकारै, दस प्रकार 
चन्द्र, तारा, चिदयत्‌ जिसको नही प्रका कर सक्ते, उपे यहं अभिनि कंते प्रवाण कर 

सकती है, उती कै प्रकादित दीक्ष दमे पर सव प्रकादविव होते 2 म्थोकि उसीके प्रकि 
से यह सब जगत्‌ मामता ह । उस प्रकार वी श्रुति को पठते है, व सिके प्रकािव 
हने से सय प्रकादते है, तथा लिसयै, प्रका से प्रकादिन होति ह, वह वया कोई तेजस्ूप 
पदां है, अथवा प्राज्ञ सव॑न सवेासव आत्मा है, फेसो विचिकित्मा (सदाय) हिने ५२ 
पूरव कटा जाता टै पि तेज रूम पदां द प्रवम्‌ परा (तीन) होता है, षयोकरि उत 
प्रका ये तेज सूप सू्ोदि के ही प्रका का परनिवेष होता ह भौर लोक मे प्रसिद्ध 
किं तैजस्वी स्वपा वाके धयं क दिन मे प्रकादिात गहै पर तेजस्वी स्वमाव वारे चद्र 
ताप भादि नदी प्रक्रत ह, उमी प्रकार जिसदै प्रकाशित दून सयं सदिव य चन 
तारा रादि नही प्रका क्रतेर्हु, वह भी तेज स्वभाव वाखा कोट घदाथं दै, इम प्रवा 
अनुमान से समन्ना जाता ै 1 अूमान ( एक क्र वाद दूसरे का भान } भी तेज म्ना 
वामे दौ मिद्ध हो सक्ता टै, बयोकिः समान रवमाय वाछो मे हो अनुकर (अनुम स्थ) 
देषां णया हि, जसे 7 चन्त हए के षोटठे चलता है, एेसा क्ट पर एक गमन स्वमत 
वाक के माद दुसरे के भमन की प्रतीति होती ह, वर्ह दोनो भततिवारे रते दै, कसे शे 
यहं कैज स्वमाव तिससे कोई तेज रूप पदाथ ह एसां ममश्चना चाहिए 1 

इतयवभ्राति बूम --राज एवायमाद्मा भवितुमहंति । कस्मात्‌ ? अगते । 
अनुकरणमनुकृति । यदेतत्‌ तमेवं भान्तमनुभाति सवम्‌, शतयनुमानं, त्मा" 
जञप्रिगरहै्वकत्पते । "माद्प सलत्यमद्धुस्प ” ( छ ३।१४द्‌ ) दति हि ध्राजमाः 
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त्मानमामनन्ति, न तु तेजो धातुं कञित्सूर्यादयोऽनुभान्तीति प्रसिद्धम्‌ 1 सम- 
त्वाच्च तेजोधाचरूनां सूयदिीनां न तेजोधातुमन्यं प्रव्यपेक्षास्ति यं भान्तमनु- 
भायुः 1 नहि प्रदीपः प्रदोपान्तरमनुमात्ति। यदप्युक्त-समानस्वभावकेष्वनु- 
कारो दुख्यत-इति 1 नायमेकान्तो नियमोऽस्ति, भिन्नस्वभावकेप्वपि हयनुकारौ 
द्द्यते, यथा सुतपोऽयःपिण्डोऽन्यनुकृतिरग्नि दहन्तमनुदहति, भौमं वा रजे 
वायुं वह॒न्तमनदुवहतीति । अनुकृतेरित्यनु भानमसूयुचचु । तस्य चेति चतुरं 
परादमस्य उलोकस्य सूचयति । तस्य मासा सर्वमिदं विमात्ति' इत्ति तद्धेतुकं 
मानं सुयदिशुच्यमानं प्राजमात्मानं गमयति । 'तदहैवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्दो- 
पासतेऽमृतम्‌" ( व° ४।४।१६ ) इति हि प्राजमात्मानमामनन्ति । तेजोन्तरेण 
सूर्घादितेजो विभातीत्यप्रसिद्धं विरुढ च, तेजोन्तरेण तेजोन्तरस्य प्रतिघातात्‌ । 
यथवा नं सूर्यादीनामेव इलोकपरिपठितानामिदं तद्धेतुकं विभानमुच्यते । किं 
तहि ? 'सवैमिदम्‌' इत्यविशेषश्रुतेः सवंस्यैवास्य नामरूपक्रियाकारकफल्जा- 
तस्य याभिव्यक्तिः सा ब्रह्मज्योतिःसत्तानिमित्ता \ यथा सूर्यादिज्योतिःसत्तानि- 
सिचा सवस्य रूपजातस्याभिन्यक्तिस्तद्टत्‌ । (न तव पूर्यो भाति" इति च 
तत्रकव्दमाहुरन्प्रकृतग्रहणं ददेयति । प्रकृतं च ब्रह्य "तस्मिन्यौः पृथिवो चान्त- 
रिक्नमोतम्‌" ( मु° २।२।५ ) इत्यादिना । अनन्तरं च-- 
“हिरण्मये परे कोठो विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ ! 
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तयदात्मविदो विदुः ॥ इत्ति 1 

इस प्रकार प्राक्च होने पर कते हं कि प्राज्ञ आत्मा ही सव का मासक होने योग्य 
ई, क्योकि भनूङृति ( अनुकरण ) सुनी जाती हे, ( उसके भासित रहते पीठे सव 
मास्ते दै) यह्‌ जी अनुमानं श्रुत दै, वह्‌ प्रज्ञात्माके स्वीकार करने पर संगत 
सिद्ध होता है । ( प्रकाशस्वरूप है, सत्यसंकल्प ह ) इत्यादि श्रुत्या प्राज्ञ आत्मा 
को दही कहती है! किसी तैजस पदाथं के वाद सूर्यादि प्रकाशते दहै, यहु खोक्वेदमं 
कही प्रसिद्ध नहीं है, उसे तजस पदार्थं सूर्यादि को यन्य तजस पदार्थं की गपेक्षा 
नहीं है कि जिसके मासित होने पर पौषे सूर्यादि मासितहों, एक दीप किसी दूसरे 
दीपं को प्रकाशित नही करतादहै। एवं जो यह कटाथा किं समान स्वरूप वां 
मे अनुकरण देखा जाता है, वह मी अनिवायं नियम नहींहै। मिनन स्वमान 
वाखमे मी धनुकरण देखा जाता दै, जसे अत्यन्त तक्च लोहुपिण्ड अग्निका अनु 
करण करतादै, जाती हुई अग्निको जलातादै, भूमि की धूलि चलते हृए वागु 
के पे चक्ती है, इत्यादि । अनुकृतेः, इससे अनुमान का सूचन सूत्रकार ने किया 
दै। मौर (तस्यच इससू्वांशसे (नतव) इत्यादि रूप इसन र्टोक के चतुर्थ 
पादको सूचित करतेहैकरि (उसीके प्रकाश से यह्‌ सव प्रकाशता है ) इससे उसे 
देनुजन्य कथित सूर्यादि का प्रकादय परमात्माकावोष कराता है, क्योकि ( उस्त वह्य 
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को देष लोग ष्योतिया की ज्योति नौर आयु ममृत हप से उपासना कर हैँ ) इस 
प्रकारे प्राज्लात्माकादही कथय करते ह। अन्येतेज से सूर्यादि प्रकारित रोते ई, यह्‌ 
भप्रविद्ध एव विषदध है, क्योकि प्रव दूसरे तेज से अल्पय तेजोन्तर का प्रतिघात 
{ परामव )} द्योता दै। अथवा इछोक म परिपस्ति { पे गए) सूयाद काही यह 
तन्तिित्तक प्रकाश्च नही कहा जता दै किन्तु ( सवभमिदम्‌ } उसके प्रकाश से यह्‌ स्व 
प्रकाशता है, दस प्रकार जिद ( सामान्य ) श्रुति दाग नामद्पं क्रियाकास्कं पल 
सामान्यर्म से इस विद्यमान समस्त जगत्‌ की जो अभिव्यक्ति हेती रै, यह ब्रह्मभ्योति 
की सत्ता निमित्तक ही होतीदहै, जते कि सूर्यादि भ्योति की सत्तानिमित्तक सवरप 
खामाग्यकौ\ एवं न्‌ तत्र सुर्यो माहि" यहु तत दोव्द का ग्रहण करते हुए गुरु पूव 
्रबत ( प्रस्तुत } का प्रहरण दिखलाति ह जीर "जिभमे स्वरम भूमि अन्तरिक्ष स्थिरदै' 
इत्यादि वेचन से ब्रह्य प्रकृत है, तथा "न तत्र सूर्यो माति , इसके अ्यवहित् पूवं मे मो 
बरह्म का चरणन है कि तिजोमय पर भानन्दमय कोशम निर्दोप तिरक्ष्यव श्रह्यदै, दह 
शद्ध ज्योत्तियो की ज्योति है, जिम ब्रह्यानी जानते है ।' 

कथ तज्ज्योतिपा ज्योतिरित्यत इदमुरिथतम्‌-“न चत्र सूर्यो भाति" इति । 
यदप्युक्--सूर्यादीना तेजसा भानप्रतिपवस्तेमोधातावेवान्यस्मिन्नवकल्पते 
सूं इवेतरेपास्‌-इति । तन तु घ एवे तेजोधातुर्यो न सम्भवतीप्युपपादितमू । 
्रत्मण्यपि चपा भानप्रतिपिवोऽवकल्पते, यतौ यदुपलभ्यते तत्सवं ब्रह्मणैव 
ज्योतिपोपलस्यते, ब्रह्य तु नान्येन ज्योतिपोपलभ्यते स्वय ज्योति स्वरपन्वात्‌, 
येन सू्दियस्तस्मिन्मायु । ब्रह्म न्यद्व्यनक्ति नतु ब्रह्मान्येन व्यज्यते “आत्म- 
नवाय ज्योतिपास्ते' ( वृ° ८।३।९ ) “अगृह्यो नहि गद्यते { य° ४।२।४ } इत्या- 
दिश्रुतिभ्य ॥२२॥ ४ 

वह ज्योतिर्यो की प्योति किम प्रकार दै, पेसी लिन्ञासा होने पर श्ट तश्र यद्‌ वचन 
निन्ञासा क निवृत्ति के व्यि उपस्थित होता है कि ( उसमे सय नहीं प्रवादाता दै} 
इत्यादि 1 एव पटले जो यह कटा टै कि जसे सूयं के रहते शत्यं वैज पदायंभास को 
प्रतिषेष होता वेमे ही बय रजस-पदाथं केह स्ने सूर्यादि रूप तैजोके मान 
चा प्रह्तिपेष पराभव होना सभ्मव है, इसके उत्तरम उपपादनं { सिद्ध ) क्रिया ग्या 
ह फि वहं परना्मा ही तेजोधातु ( प्रका्नमयं पदां )8& अय का सम्मव दहीदै, 
सीर ब्रह्मम मौ दन सूर्यादिवो के मान { प्रराद् } को प्र॑तिपेषसमव सिद्ध रो सव्र 
दे, जिससे जो दु उपरन्प ( स्षात्त-अनुभूत ) टोता है, वह्‌ सव ब्रह्मज्योतिसेदटी 
उपलन्प होता है 1 स्दयश्रकाद्च च्योतिस्वस्प होने से ब्रह्म मन्य व्योवि से उपद्य्य 
नही होवा कि जिसमे सूयादि उसमे मारित हय प्रता क्रे । ब्रह जन्यकोयमि 
व्यत्त करता दै, ब्रा त्यं से अर्मिन्यक्त नही होता है, ग्रह्‌ अथ॑ ( यह जामा कात्य 


व्योति से 1 टै} यग्रा्य र, यर्यात्‌- क्सि सत गृतैद नही होना है इत्यादि शतिः 
वचन्‌ से सिद्धदहोता २) २२१ 
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अपि च स्सर्यते 1 २३॥) 
यपि चेदुग्रूपत्वं प्रानस्यैवात्मनः स्मयते सगवद्गीतासु--"न तद्धयसयते 
सूर्यो न गलादधो न पावकः । यद्गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ॥' (१५।६) 
दति, यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽचिलम्‌ । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो 
विद्धि मामकच्‌ 1 ( १५१२ } इति च ।! २३ ॥ 
अर मन्य से भग्रकाद्यत्व स्वयं प्रकानत्व एेसा रूपचानूं प्रान आत्मा दहीकोदै, ठेस 
मगवद्मीता मेँ स्मरण एवं वणेन करिया ग्या है कि ( उत्को सूयं नदी प्रकाद्रा करते ह 
चन्द्र गौर यग्नि मी नदीं प्रकारित करते ई, जितस प्राक्च करके जीव संसारमें नही आते 
ह, वही मेस परमधाम ( तेजोमय स्वरूप ) है । सूर्यगतत चो तेज सम्पूणं जगत्‌ को प्रका- 
शता टै, व्यर्‌ जो तेज चन्द्रमा तथायग्निमे है, उन्हें मेरा तेज जानो, त्मर्चतन्यर्प 
सव तेजो को समन्नो ॥ २३ ॥ 
परसिताधिकरण ( ७ } 
अङ्गुष्ठमात्रो जोवः स्यादीडो वाऽत्पप्रमाणतः । 
देहमध्ये स्थितेरचैव जीवो भवितुमर्हति ॥ 
भूत भव्येरता जीवे नास्त्यतोऽसाविददवेरः 1 
स्थितिप्रसाणे ईदोऽपि स्तो हुद्यस्योपटन्धितः ॥ 
अद्गृष्टमात्र प्रमाणयुक्त मुना गया प्रा्ञा्मा टै, वह्‌ इदयानादि श्रुतिगत शन्द से 
प्रमित्त (ज्ञात) दतादै, वर्ह अद्गु्टमात्रता भीर ईद्यानता दोर्नोके श्रवणस संशय 
होताद्‌, कि यह्‌ वङ्गप्ठमात्र जीव द अथवा ईद्वर है । यहं पूवप है कि अल्प प्रमा- 
णता से थर देहं फे मव्यमे स्थितिसं यहु जीवदही दोन योग्य है। सिद्धान्त ह कि ईदव- 
रता जीवम नहीं टै, ओर्‌ यहु इव्वरता सुनी जाती सते यह्‌ ईदवर है वीर हदय 
मे उपर्व्धि से गरीर के अन्दर स्थिति अर्‌ प्रमाण इईदवरमे भी टै।॥ २॥ 
शब्दादेव भरसिदः ॥ २४ ॥ 
अङ्गृष्टमत्रः पुरपो मध्य आत्मनि तिष्ठति" इति श्रूयते । तथा 'अङ्गुष्टसात्र 
पुरूपो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य सष उ उव एतद्रे तत्‌ 
( का० २।४।१३ } इति च । तच्र योऽयमङ्क्टमात्रः पुरुपः श्रूयते स कि विज्ञा- 
नात्मा क्रिवा परमात्मेति संरायः। तत्र॒ परिमाणोपदेात्तावद्वि्ञानात्मेति 
प्राप्तम्‌ । न्यनन्तायामविस्तारस्य परमात्मनोऽङ्गुषटपरि माणमुपपद्यते । विनाना- 
त्मनस्तुपाधिमच्वात्सम्भवति कयाचित्कसपनयाङ्‌गु€टमाच्रत्वम्‌ । स्मृतेख--"अथ 
सत्यवतः कायात्पाशवद्ध" वं गत्र । भङ्भु्ठमात्रं पुरुपं निच्धकपं यमो वलात्‌ ॥ 
(म० भा० ३।२०७।१७ ) इति । नहि पस्मेदवरो वलाद्यमेन निष्क्रष्टुं राक्यस्तेन 
तत्र संसायं द्धछमात्रौ निश्चितः स एवेहापीति । 
“यस्नुष्ठात् परिमाण बाला पुर मव्यञात्मा ( चरीर मव्यहूदय ) मे र्ता है 
यहु सुना जात्ता है। इसी प्रकार घुना जाता कि ( वूमरहित निम प्रकागसूप 
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ज्योति के समान अरटूगुष्ठपरिमात पष्प है वह भूनमावी वा स्मरामी नियता है, वही 
चाज प्राणियो म वतंमान है, जीर वही जागे रहेगा, भीर नविकिसानेजिमेपृद्यथा चह 
प्रहाय टै) 1 वह जो अद्गुष्टमान पष्य सुगर जाता बहु विज्ञानात्मा जीवै, 
जथवा परमात्मा रै? यह सदाय होवाड, याँ परिमाण कै उपदेश से पटर जीवान्मा 
प्राप्त ोता दै, क्योकि बनन्तदीधंदा घौर भ्मन्तविम्तार महृत्वयुत्रन परमात्मा को यदुगष्ठ- 
परिमाण िद्धनहीहो सक्ता, भौर विज्ञानात्माक्ौततो उपाधि वादादह्धोनैसे किमी 
षत्पना द्राय अटुगुष्ठमएनत्व का सम्मयटै) स्मृतिसेभीनजौवमे हौ अटुगुप्ठमातत्व 
की सिद्धिटहोहीटै, महामारतमे ल्खिाङकि (मरण कैः वाद यमपाद्यसे व्द्धकर्मके 
वद्मगत्र बटु मुष्टमान पुरस्य कौ सच्यवानु दै शरीरमे यमने वसे खीचा) परमेद्वर यम 
से वलपूवेक खीचनेके योग्य नही, म्व इख स्मृत्िमे सश्रागो अदूगुष्ठमात्र निधित 
दै, यही यहाँ श्रु्तिमेनी है । 

एव प्रापे ब्रूम -पररमात्मैवायम्भु्ठमात्रपरिमित पुरो भवितुमर्हति । 
कस्मात्‌, दाब्दात्‌--ईलानो भतमव्यन्य' दति । नह्यन्यं परमेश्वरादुमूतमव्यस्य 
निर््धुटामीदिता 1 “एतद नत्‌” हति च प्रछत पृष्टमिहानुमन्दधाति । एतद 
तद्यसृष्ट ब्रहयन्ययं । पृष्ट चेह्‌ व्रह्म ~ "न्यत्र धर्मादन्यवराधर्मादन्यत्रास्मात्रता 
कतात्‌ 1 मन्यत्र मूताच्च भव्याच्च यक्तनपश्यसि तष्टद 1" ( का० १।२।१४ } इति। 
गन्दादेवेत्यभिवान्शरतेरेवेढान इति पर्मेघ्वरोध्य गम्यन इदयं ॥ २४1 

एसा प्रष्ठ होने पर क्ट्ते है करि परमात्मा यः चद्रगुष्ठमात्र परिमित पुस्य होने 
योष्य द, कमोक्रि { मूत्त मव्य करा ठयान ? ) टम शाब्द मै प्रगमात्मा ही सिद रहौनादै। 
परमेदवर न अन्य मूतमावी का निगदुकण ( स्वतेन्व ) नियता नही दै! (एतद त्‌) 

यद्‌ वटी दे, इस क्यनते प्र्नमे पूरी गदरवस्तु का यर्टा घनुसधान ( सन्ध ) करते 

दै । एव यह पू गद चल्नु ग्म ही ह्‌ पि {धमं जधमं से न्य, दस काय॑-कारण से 
भन्य मूत-मावी-वनमान स जनय जिनो दमे हो ज्ये कलो) इसमे "दान" दख द्द 
सूप अमिषान (ईष्वर का नाम) सुनने ने ही यहं चट गुप्ठमाय परमात्मा है, रेष प्रतीति 
टोतो दै यह मूव्रका यं £॥ २४॥ 

कथ पुन सवगतस्य परमात्मन पर्मिाणोपदेन्‌ इत्यन त्रम - 

हृचपेक्लया तु मनुप्याधिकारत्वात्‌ ॥1 २५ 1 

सर्वगतस्यापि परमात्मनो हदये-वस्यानमपेध्या्ुष्ठमाच्रत्वमिदमुच्यते । 
आकादम्येव वराप्वपिक्षमरत्निमातत्वरम्‌ । नद्धन्जमानिमोच्रम्येव परमात्मनोऽ 
द्ुष्ठमात्रत्वमुपपयन न तान्प परमास्मनं उह ग्रहणमर्टुतीलानदच्ादिम्य इन्यु्तम्‌। 

फिर सवंपत्त परमेस्वग के परिमाण क्य उपदे कैन क्रिया मया है, रेखी श्रद्धा 
देने पर यहाँ उत्तर व र कि-- सवगत परमात्माको मी हृदय ये स्थिति की इष्ट 
से यह्‌ यटूगुप्यमायरता वटी जानीदै, जम पजक कौ वाख कै पदं (पोर) चै 
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दृष्टिर दाव नर्‌ कहा जाता दै, लतिमाद्र ( विग्र ) परमात्मा को हृव्यादि की अपेक्षा 
अञ्चत्ता ( तत्वतः क्त्व } बलगुष्टमात्र नही कडा जा सकता है, न गद्गृष्ट- 
माचरत्व निदे दो सकता हे, यीर ईनानदषव्दरादि ने परमात्ना सै अन्य वस्तुतः हूदयवर्त 


3 


मी जीद र्हा ग्रहणकं योग्यनहीदहै। 
ननु प्रतिप्राणिमेटं हूदेयानामनवस्थितत्वात्तत्पेलमप्यङद्ध्टमावत्वं नोपपचत 
इत्यत उत्त रमुच्यते- मनुप्याधिकारन्वारति ! यास्व व्यविनेपप्रवृत्तमपि यनु- 
प्रानेवाधिक्त रोति, जक्तन्वाद्रधित्वादपयुंढस्तत्वादृपनयनादिगास्ताच्चेति वणित 
मेतदधिकारकलणे ( ज° ६।१ } । मवुष्याणां च नियत्तपरिमाणः कावः, गौचि- 
त्येन नियतपरिमाणमेव चपामङ्खुप्ठमाचरं हदयस । अतो मनुप्याधिकारत्वाच्छा- 
दस्य मनुप्यहूदयावस्थानापेलम द्ध प्ठ्मात्रत्वसुपपन्चं परमात्मनः । यदप्युक्तं 
परिमाणोपदेनाल्स्मृतेख संमार्येवावम द्घप्ठमावः प्रत्येतव्य--उति, तत्प्रत्युच्यते-- 
स आत्मा तत्वमसि इत्यादिवत्संनार्णि एवं नतोऽद्प्ठमाच्रस्य ब्रह्मत्वमिटम॒प- 
दिद्यत इत्ति । द्विर्पा हि वेदान्तवाक्यानां प्रवृत्तिः, केचित्परमात्सस्वर्पनिल्पण- 
परा क्वचिद्विनानात्मनः परमात्मकल्योपदेगपरा । तच्त्र विनानात्मनः परमात्म- 
नक्त्वमुपदिव्यत नाद्धप्ठमाच्रत्व कस्यचित्‌ ।! एतमेवार्थं परेण स्फुटीकरिष्यति- 
अद्घुप्ठमात्रः पुक्पोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । तं स्वाच्छरीरा- 
त्यवृहैन्मुल्जादिवेपीकां वैयेण । तं विच्चाच्छुक्तममृनम्‌ 11" (का० २।९।१७) इति । 
चहँ लंका होती दवै कि सिन्न मिन्न तत्तव प्राणियोके मी हूदर्यो कै जनवस्थित 
( अनेक } स्वल्प वान्ेहोनेमे उस दृदय की अपेश्नासे मी स्र्वंहृठ्यनिवासी परमात्मा 
को अद्गुनात्रत्व नही निद्धि टी सक्ता । अतः उत्तर दै कि यास्म मनुप्य 
के यधिकारसेढोप न्हींदै। यद्यपि लास्त्र सामान्य ल्पे प्रवृत्त होता हे, तथापि 
मनुष्यो को ही कर्म-मवित-जानादि का यधिकार दैताहे, मनुप्योमे मी जो चक्त 
( सामव्वंयुक्त ) ह, कर्मादि के फलार्थी ई, जपुंलस्त॒ ({ अनिपिद्ध ) दै उनको शक्त- 
त्यादि से चास्त्र अधिकारी वनावाद्। उद प्रकार उपनयनादि शास्त्र से उपनयनादि 
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युक्त को ही व्रैवभ्िक कर््णटि मे चास्त्रवोधित अविकार दै, यहं पूव मीमांसा कं यवि- 
काराव्याय मे वग्रित दै । अर मनुष्यो के नियत परिमाण कला शरीर होता है, 


यीर्‌ उन रीर की योग्यता स युक्त नियत परिमाण वाला दी इनका अट्गु्ठमात्र 
दृच्य हाता ह1 तते चास्य का यधिकार मनुप्यो को होने मे मनुष्यकं हंवयमें 
स्यित्ति की येधा चै परमात्मा को यद्गुष्मात्त्व युक्ते हे। जौ यह कहा गयाथा 
कि परिमाण क उपदे समे दीरस्मृतिसे खारी ही सदुगुष्ठ मात्रहै, स्रा जानना 
चगि, उत्करे प्रति समाधान दक्र ( वहं सत्यादि स्वल्प ात्मादे, गौर बात्मा 
तुम हो ) इत्यादि के उमान यदगु्टमात्रको संपतारी होते मौ वह ब्रह्मत्व करा उपदेदय 
दिया जाता ह, क्योकि दौ ङपवार वेदान्तं वाक्या की प्रवृत्ति दै, कटी ( अस्थूलम्‌ ) 
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इत्यादि स्वान मे परमात्मास्वल्प के निंङ्पणपरक प्रवृति षै, बौर कटी विद्नानात्मा 
क परमात्मा क्रे साथ एकल्व ( वभेद } कौ उपदेशपरक प्रवृत्ति दै। यहां व 
निन्नानान्मा कै परमातमा कं साय एकत्वं का उपदेश दिया जाता है, किसी वै मगृष्ट 
मात्रत का उपदेन नही दिया जाता दै! इसी ययं को ममे के ग्रन्यस्ते गुट स्यू 
व्यवत करगे कि यगुष्टमात्र अन्तरात्मा पुस्प जनो के हृदय मे सद्र मम्यक्‌ निविष्ट 
( प्रविष्ट ) रै । उखको भपने शरीर से धयं दवाय मूज से ईपीका समान विविग्त पएृथन्‌ 
करे, जौर उख शुद्ध यमूृतस्वद्प समने ॥ २५ 1 
देवताधिकरण ( ८ ) 


नाचिन््यन्ते विद्याया देवा श्वाविकारिण 1 
विदेहव्वेन सामय्यहूनेर्नेपामधिक्रिया ॥ 
अविषुद्धायंवादादिमन्त्रादे्देहुसच्वत ! 
अथत्वदेध्च मौटभ्याद्‌ देवाद्या अधिकारिण ॥ 
समस्बयाव्याय मे प्रमग से मनुप्यायितार के चिन्तन होनि परं प्रसगसेदटी देवाधि- 
कलर का चिन्ठन रै कि मनुप्यो से उपर स्थित जा देव ह, उनका मी लान मे सधिकार टै, 
क्योकि उनमे सामर्थ्यादि का सम्मद! यहां्ञानमे पृस्तक के यध्यथन-जन्य गार्न 
क ग्रहण नही मिन्तु ययिक्तारकी श्रा्ठिके वाद मुम्धरणमे प्रा्ठहो क्र जो 
नविकवा सत्यकाम दवेतङेतु नारदादि क समान पुस्तक द्वाराया बिना पृर्तककं 
गुते क्वान कौ प्रातिको जाती द, उस ज्ञान का ग्रहण द । यहा सशय वादक 
यान्मवि्या चे देव नयिरारी नह हात्ति है, नथवा अधिकारी होन र। पूर्वपदाहै करि 
॥ विदेहद्टनैसेदेवमे साम्यं या यमाव छन टनक्ा यधिकार नही है) सिद्धान्त 
है पि प्रत्यललादि प्रमाणो ने जविष्दध जयंवाद ओर मप्रपुराण इनिटाततादि यै देव के 
देहवतत्व सिद्ध टेनैमे तया देही होने पर नयिष्यादिके मो सुखम होने मे दैवादि 
मी अभिक्षारीरहै। 
तदुपयपि बादरायण सम्भवात्‌ 11 २६॥1 
यन्घुप्ठमाव्रशुतिरमनुप्यहेदयपेल्ञा मनुप्याधिकार्नाच्छाखन्येलयुक्त,_ तच" 
सद्धेनेदमूच्यने 1 वाढ मनृप्यानविकरोति याख्मु, न तु मनुप्यानिवेतीद 
_ब्रह्म्ननेन नियमोऽस्ति, नेपा मनुप्याणामुपर्टाये देवादयस्तानप्यविकरोति 
ाखमिति वादरायण आचार्यो मन्यते । कस्मात्‌ ? सम्भवात्‌ । सम्भवति टि 
तेपामप्यथित्वाचधिकारकारणम्‌ । त्रास्व तावन्मो्षविपय देवादौनामपि 
सम्भवति विक्ारविपयविभूत्यनिन्पत्वाछोचनादिनिमित्तम्‌ । तथा साम्यंमपि 
तेपा सम्भवति, मन्वार्थवादेतिहामपुगणलेकेम्यो विग्रहवच्वायव्रगमात्‌ । 
न च तेपा कश्चितिपेयोऽस्ति । नचोपनयनादिदस्त्रेणैपामधिरारो निवरतः 
उपनयनस्य वेदाध्ययनाथेत्वात्‌, नेपा च स्वयप्रत्तिमातवेदस्यात्‌ । उपि चेषा 
वियाग्रटणार्य ब्रह्मचर्यादि दर्गयति-'एर्दव ह वै वर्पाणि मधवान्परमापती 
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ब्रह्मचय॑मुवास' ( छां° ८।११।३ ), “मुगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार 
नघीहि भगवो ब्रह्म! ( तं ° ३।१ ) इत्यादि । यद्यपि कमंस्वनधिकारकारणमुक्तस्‌- 
^ देवानां देवतोन्तरामावात्‌' इति, न ऋपीणामपेयान्तयभावातु' ( जै० ६। 
१।६1७}--इति, न तद्िदयास्वस्ति, न च भृग्वादीनां भृग्वादिसगोत्रतया । तस्माद्‌- 
देवादीनामपि वरिचास्वधिकारः केन वायते । देवाद्यधिकारेऽप्यङ्गुष्ठमात्रश्रुतिः 
स्वाड गृष्ठापेक्षया न विरुध्यते 1} २६ ॥ 


पहले कहा गया है कि चास्व का अधिकार मनुष्य को दहै, इससे अंग्टमात्रधरुति 
मनुष्यके हृदय की अपेक्षासेटे, उस अधिकार क प्रसंग से यह कहा जाता है कि 
व्यास मनृप्य कौ यधिछृत करता है, यह वात सत्य है। परन्तु मनुष्यमाच्र को इस 
ब्रह्मज्ञान मे अधिकृत करता दै, यहं नियम यहा नही है । उससे उन मनुष्यों के उपर 
जो देवादिर्है, उनको मी शघास्व अधिङृत करता इस प्रकार वादरायण आचायं 
मानते हैँ । वयो एसा मानते ई, तो उत्तका उत्तर ट कि एेसा सम्भवदै। क्योकि उन 
देवौ फो मी यथिक्रार कै कारण अ्धित्वादि का सम्मव टै । प्रथम मोक्षविपयक अ्थित्व 
( इच्छा } विक्रार रूप विपय विभि, के अनित्यत्व से शदोचन ( ददयंन ) निमित्तक 
देवादि को मी रजसे सम्मवदहै वैसे ही यन्त्र अथंवाद इतिहास पुराण अर लक दारा 
लरीरित्व के ज्ञान होने सते उरं सामर्थ्यं कामी सम्मव ह । उनके अधिकरण का प्रतिषेध 
रूप कोई शब्द नहीं है, उपनयनादि शस्त्र से उनका भविकार निवृत्त नहीं किया 
जा सक्ता है, व्योकति उपनयन वेद के अध्ययन के कलिएष्टोता है। देवादिको 
जन्मान्तर के संत्कारादिसे वेद स्वयं प्रतिमान ( स्मृत-प्रतिमागत ) रहते हँ । दुसरी 
वात यहहै किं चिद्याके ग्रहण ( प्राक्षि) कै कए इनके ब्रह्मचर्यादि को श्रुति 
दिखलाती है कि ( इन्द्र ने एकं सौ एक वपं प्रजापत्ति के पास में ब्रह्ण्चयंपूवंक निवास 
किया। वरुणका पृत्रश्रगु पिताक प्रासमे गया जीर उनसे कठा कि मगवनु मुन्ञे 
्र्ज्ञान कए उपदेद्च करो 1) भौरजो कमं मे देवादि कं सनधिकार का कारण कहा 
गया कि ( देवों को देवोदुदेश्यक ) कमं मेँ बविकार नही है, क्योकि उदुदेद्य देवान्तर 
कागमाव है । इसी प्रकार ऋषि को मो अर्पय ( ऋषि उद्देद्यक ) कमं मे अधिकार 
नही है क्योकि यार्पेयान्तर ( उद्देश्यान्तरमन्त्रादि } का अमाव है, अर्थाव्‌ वसु जावि 
देव के छिए ध्येय दूसरे वसु आदि वैसे नहींदहै, तैसे ही मन्ततादि कं ऋषि ध्येय भगु 
जादि दूसरे नहीं द इससे देव मौर ऋषि का समन्त्रादि वैदिक करम मे अधिकार 
नही है। वह्‌ अनधिकारः कमं कारण विद्या ( ब्रह्मात्मन्नान ) मे नही दहै, क्योकि 
वि्ायों मे अधिक्रियमाण ( प्रवृत्त ) इन्द्रादि को इन्द्रादि का उद्देश्य (लक्ष्य) करकं कु 
भी कतव्य नही है, न भृगु आदि को भरनुस्गोच्ता से कुच कर्चव्य है, अतः देवादि का 
विद्याविघयक अधिकार किससे निवारित हो सक्ता है ? अर्थात्‌ विद्या कं अविकार का 
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कोट नही निवारण कर सकता । देवादिका अधिकार होने पर मी लपने अगृूटे की 
अपेक्षा से वगुष्टमातरधुतिविष्ड नही होती ई । 
विसेध कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्ेदंडनात्‌ 11 २७ ॥ 
स्यादेतच्‌, यदि विग्रहवच्वाद्यम्युपगमेन देवादीना विद्यास्वधिकारो वर्त 
विग्रहुव्ाहस्विगादिवदिन्द्रादीनामपि स्वरूपमनियानेन कर्मा ज्भावोऽभ्युपग 
म्थेत, तदा च विरो कर्मणि स्यात्‌, नदीन्दरादौना स्वरूपसन्नि वानेन यिः 
द्धभावो दुद्यते, नच मम्भवति, युप यागेपु युगपदेकम्येन्द्रम्य स्वरपसनिधा 
नतानुपपच्रिति चेत्‌ ? नायमस्ति विरोध । कस्मात्‌ ? अनेकग्रतिपत्ते । वस्यापि 
देवतात्मनो युगपदनेकस्वरूपप्रतिपत्ति सम्भवति । कथमेतदवगम्यते ? दर्ननातु1 
तथाहि--" कति देवा " इत्युपक्रम्य श्रय त्री च अना त्रयश्च त्री च सहस्रा 
इति निष्च्य कतमे तेः इत्यस्या पृच्छायाम्‌ (मटिमान एर्वपामेते त्रयम्त्िदाह्वेव । 
देवा ' ( व° २९।१।२ ) इनि मिर्बवती श्रुतिरेर कम्य देवतात्मनौ युगपदनेक 
ल्पता द्यति ! तथा त्र्स्निशवतोऽपि पडादयन्तर्भावनमेण "दतमं एको देव, 
इति श्राण ` इति, प्राणैवरूपता देवाना दर्शयन्ती तस्ययैकम्य प्राणस्य युगपदनेक 
रूपता ददांयति । 
तथा स्मृतिरपि--'जात्मनो यै शरीराणि वहूनि मरतपंम 1 योगी क्य 
राप्य तेश्च मर्र्मही चरेत्‌ ४ प्रापनुयाष्धिपयान्यंश्चितकेषिदुगर तपश्चरेत्‌ । सक्षय 
पुनस्तानि सूर्यो रद्िमिगणानिव 1 इत्येव जातौयका प्राप्ताणिमाचैदवर्थाणा योनि 
नामपि पुगपदनेकलश्चैरोग दरयति 1 ररिमु वक्तव्यमाऊन्मसिद्धाना देवानाम्‌ । 
अनेकर्पृश्रत्तिपत्तिसम्भवाच्यैकैका देवता वहमी रपैसत्मान प्रविभज्य वह 
यागेपु युगपदद्धभाव गच्छति, परेश्च न दृष्यते्तर्थानादित्रियायोगादित्मुपपद्ति । 
ूर्वोक्न साधेश्च अगृष्ठमा्रन्वादि हो गक्रता है, परन्तु यदि विग्रहवरव ( शरीरि्व ) 
का स्वीकार करर देवादि का विदा मे अधिकार का वर्णन किया जायगा, तो दनदरादि 
कौ मी ऋत्विगादि के समान दछरीरी टनिने व्तिमादिकै समानदी रीरि 
सन्नियान ( सामीप्य ) पूवक इद्रादि के कर्मा्घमाव ( दर्माद्धसव } यम्युपगत स्वीष्ठ 
हयगा । तव कमं मे विरोध दाया ; क्योकि यदि स्वरूप (छरीर) से देव का कमं चथ्नि- 
धानटहोदठो दीखना चादिएु,+ गौर दद्रादिका स्वन्प सद्धिधानपूवक यायम वद्धत 
दीखता नही है । नौररेष्ठा वद्धमावक्ल मम्मी नहो, क्योकि वहत यामा मे 
एक काल मे एक द्र कयै स्वल्प मे सन्निधाना कंय अनुपपत्ति ( युक्तता यतिदि | 
दै । इच प्रकार यदि मयेदं विरोध कौ रक्रा करे, तो कटा जावा है तरि यह्‌ विरो नी 
है, क्योकि एक देव को मी वनेककूपता थद॑श्यता आदि की प्राि दौनी ट। एक 
देवतात्मा को मौ एक काठ मे नने स्वल्पकं प्रादि सम्मयदै। यदिक्टौकियटं 
कंमे समना जादा है, तौ कहा जाता कि धास्यको देखने ते यह ममन्ञा जाता दै। 
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सा दी शास्त्रे करि ( शाकल्य ने याज्ञवल्क्य जी से पृछा कि यज्ञविशेप में स्तुत्यहुं देव 
कितने द? इस प्रकार आरम्म करके फिर याज्वत्व्य जीने कहा कि ( तीन सौ तीन 
अर तीन हजार तीन-देव द ) भर्थात्‌ तीन हजार तीन सौ छः देव ह, इस प्रकार संख्या 
का निवंचन (कथन) करके, फिर संख्येय देव विपयक पृच्छा ( प्रद्न ) उपस्थित हुई कि 
वे देव कौन । इस प्रथन के वाद याक्तवल्क्यजीने कटाकिये तीन हनार आदि इन 
देवो के महिमा ( विभूति ) दै, वस्तुतः आठ वमु, ग्यारह रुद्र, वारहुं आदित्य, इन्द्र भीर 
प्रजापति ये तंतीस देव है, इस प्रकार देव का निवंचन ( कथन } करती हुई श्रुति एक 
एक देवतात्मा की एक का मे अनेकरूपता दिखलाती द, इस प्रकार तंतीस देव कामी 
छः देवादि मेँ अन्तर्माव के क्रम से एकत में अन्तर्मावि कह्ने पर प्रदन उपस्थित हुआ कि 

वह्‌ एक देव कौन दै, उत्तर दै कि समष्टिप्राणरूपहिरण्यगभं एक देव दहै, अर्थात्‌ वसु 
आदि तैतीस का अग्नि, "पृथिवी, वागु, अन्तरिक्ष, वादित्य गौर दिव मेँ अन्तम है, 
इनका तीन छोक मे अन्तर्मावि है, लोकों का हिरण्यगभं मे अन्तर्मावि दहै! इस प्रकार 
देवों की एकप्राण रूपता दिखलाती हुई श्रुति उस एक प्राण की ही एक काक में अनेक- 
रूपता दिखकाती है 1 इसी प्रकार की स्मृति मीटैकि {दे मरतश्रेष्ट!{ योगौयोगकी 
अणिमादि सिद्धि रूप व को प्रष्ठ करके अपने व्हुत शछरीयो को बना लेता, मौर उन 
सवसे भूमि पर. विचरता है कि कितने शरीरयोसे विपयोको प्राक्त करता दै, कितने 
से उग्र ( उत्कट) तप करता दै ओर फिर उनको संक्षिप्त करता ( समेटता ) है, जसे 
सूयं किरण समूहं को समेदते टै । } इस प्रकार की स्मृति अणिमादि एच्वर्यो को प्राच 
किये योगियोका मी एक काल में यनेक शरीर से सम्बन्ध दिखकाती है, तौ फिर जन्म- 
सिद्ध देवता्ों के विषय मं कहना हो क्यादहै। ओर अनेक ल्पकी प्राप्ति के सम्भव 
होने से एक एक देव वहूत रूप से पने अत्मा को प्रविभक्त करकं वहुत यागो मे 
एक काल मे यद्खमाव ( यद्धत्व ) को प्रात हेते दै अन्तर्धानादि क्रिया के सम्वन्धसे 
जन्य से देवे नही जाते ह, एसा सिद्ध होता है, ओर देवको भी विदयार्मे अविकार 
इससे युक्त है ! 


अनेकप्रतिपतते्दर्शनादित्यस्यापरा व्याद्या--विग्रहवतामपि कमद्धिभावचौ- 
दनास्वनेका प्रतिपत्तिर्ददयते क्वचिदेकोपि विग्रहवाननेकत्र युगपदद्धभावं न 
गच्छति, यथा वहमिर्भोजयद्धिर्जको ब्राह्मणो युगपद्धोज्यते । क्वचिच्चैकोऽपि 
विग्रहवाननेकत्र युगपद द्धभावं गच्छति, यथा वहुभिनंमस्करर्वा्णैरेको ब्राह्यणो 
युगपननमस्क्रियते । तद्रदिहोदेदापरित्यागात्मकत्वाद्यागस्य विग्रहवतीमप्येकां 
देवतामद्िदय वहवः स्वं स्वं द्रव्यं युगपत्परित्यक्षयन्तीति विग्रहवत््वेऽपि देवानां 
न किञ्चित्क्मणि विरुध्यते । २७ ॥ 

'अनेकप्रतिपत्त दशनात्‌" इस सूरज की दुसरी व्याख्या हैकि शरीस्यिकेमीकमं 
के जद्धत्व की विधि में अनेक प्रतिपत्ति ( प्रा्षि रीति) देखी जाततीहं कि कहींतो 


पै 
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एक मी शरीरो एक कामे उनके व्यवहारमे णद्धत्वकोनटी प्रक्ष दा है) 1 
कि वहत मोजन करने वालो मे एक ब्राद्ण एक काक ग सोजन वही कथा जाता 
है भौर क्टीएक मी ररीरी अनेक व्यवहारे एक कारम ही अद्खना प्रा कराह, 
जसे कि हूत ममस्कार करते वालों से एक ब्राह्मण पक्त काठ मे नमस्छतं होता है। 
इस नमस्कार कं गद्धत्व क ममान एक एक दैव कौ अनेकानक यागम बद्त्व होमा, 
क्योकि देव को उदे (ध्यान) कण्वं द्रव्य का परित्यागात्मक यज्ञ ये होने सै विग्रह 
यारो एक देव को मौ उरश ( ध्यानः का लक्ष्य } करकं बहुत छोग एक काल मे वपने 
यने द्रव्यो का परित्याग करगे, दस प्रकार देवो वं शरीरस्व होने पर भी कमं म कों 
विरोध नही रै ॥ २५८॥1 


शब्दे ति चेन्नात. प्रम वाप्रव्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ॥ २८ ॥। 

शब्दे-दि-चेन्‌-न-अत -प्रमनाव्‌--प्रत्यदयानुमानाभ्यामः । इम सूत्र मे म्रात पद ई । 
सक्षिवाथं दै कि { कर्मणि विमेधामावेऽपि खब्दे विगोध स्यादिंत्ति चेन्न-सत -अन्यरिवं 
प्रत्वक्षानुमालाभ्या प्रमवान्‌ विगोधातिद्धे } कमं मे विरोधे के नही लेते मौ शरीरी देव 
पक्ष मे श्चन्द कं निन्यत्व मे विरोष होगा, यह्‌ नही कुना, शति स्मृति से नित्य शब्द 
जन्यन्व देवादि वै सिद्धं हेने ते विसेव की अ्निद्धि दोतती है । 

मा नाम विग्रटवत्वे देवानामभ्युपयम्यमाने कर्मणि कश्चिद्िरोव प्रसस्जि, 
दाब्देतु विरो प्रसज्येत्‌ । कथम्‌ / यौष्पत्तिम, दि उब्दस्यार्थन सम्बन्धमा- 
धिस्य “अनपेक्षत्वात्‌” इति वेदस्य प्रामाप्य स्थापितम्‌ । इदानी तु विग्रहवती 
देवताभ्युपगम्यमाना यथ्प्यैदवयंयोगादगपदनेककमंसम्बन्योनि हबीपि भुज्जीत 
तयापि विग्रहुयोमादस्यदादिवज्जननमरणवनी मेत्ति नित्यस्य लब्दस्य नित्ये 
नाथन निय सम्यन्पे प्रनीयमाने यद्ेदिके छब्दे प्रामाण्य स्थित तेस्य वियेवं 
स्मादिति चेन्‌ 1 नायमप्यस्ति विरोध 1 कस्मानु ? यत प्रभवात ! अत एव हि 
चदिकाच्छब्दाद्‌ वादिवे, जगल्रभवति 1 

देवादि कै रोरी मानने पर क्ममें कोटं विरोधभठेहो नटी प्रप्र ह्वा, परन्तु 
यष्ट मं विरोधक प्राणि होगी, क्योरि चन्दो क्त घथोंके साय पयैन्पत्तिके ( स्वामाचिक 
नित्य) सदध को मानकर ( यनपेक्षन्वात्‌ }) दम शनपेधषृत्व टयु केदव्भे प्रमाणता 
को स्थिर त्रिया 1 सने इम ममयदेवंको दरोरौ माननेपर तौ यद्यपि रिह वाटी 
भनी गयी देवना पेय्वर्य के सम्बन्ध से एक काल मं बनेक कम सम्बन्धी हविषो को भोग 
सक्ती है, तयापि देहं के सम्बन्धमे हम सदर समानं वहं देवता मो जम मरण बारी 
होगी, दस कारणमे जो नित्य न्द को निन्य अथं के साय नित्य सवधकै प्रसीत 
होने मे वैदिक इव्दो मे प्रामाण्य न्थिर रहा, उसा वियेष हीया, पिमा यदि बोः 
क्हेतोक्टाजाता दैक यह मी विरोध नदीहै, कयौकि इमं दव्य ही प्रमय 
( उन्पत्ति ) होती है इस वैदिक शब्द ते देवादि सवे जगृ उत्न्न दता द्‌, सौर कारण 
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होने मे गन्द सद्वा रहता दहै, इते णव्द मँ अनित्यत्व क्प विरोध नटा ह, गौरजो 
जिघ्से उत्पन्न होता ह उसका उसके साय वाच्य-वाचकादि माव च्चा रहता है, इसते 
सम्वन्य मे मौ अनित्यत्वं विरोध नही है | , 

ननु जन्माद्यस्य यतः" ( ब्र° १।१।२ ) इत्यव ब्रहमपमभवत्वं जगतोऽवधा- 
स्ति, कथमिह्‌ रबव्दप्रभवत्वमुच्यते । अपि च यदि नाम वैदिकाच्छ्व्दादस्य 
प्रभवोऽभ्युपगतः, कथमेतावता विरोधः ब्द परिहृतः, यावता वसवो ददा 
आदित्या विक्वेदेवा मरुत इत्येतेऽ्या अनित्या एवोत्यत्तिमत्त्वात्‌, तदनित्यत्वे 
च तद्वाचिनां वैदिकानां वस्वादिश्रव्दानामनित्यत्वं केन निवायंते । प्रसिद्धं हि 
रोके देवदत्तस्य पुत्र उत्पन्ने यजद॑त्त इति तस्य नाम त्यत इति । तस्माट्िरोध 
एव शब्दे चेत्‌ । न । गवादिशब्दाथंसम्बन्वनित्यत्वदशंनात्‌ । नहि गवादि- 
व्यक्तीनामुत्पत्तिमत्वे ठदाकृतीनामप्युत्पत्तिमत्वं स्यात्‌ । द्रव्यगुणकर्मणां हि 
व्यक्तय एवोत्पद्यन्ते नाकृतयः 1 अज्रतिभिर्च चब्दानां सम्वन्यो न व्यक्तिभिः 1 
व्यक्तीनामानन्त्यात्सम्बन्यग्रहणानुपपत्तैः । व्यक्तिपूत्पद्यमानास्वप्याक्रतीनां 
नित्यत्वान्न गवादिलब्देपु कञिद्टिरोधो दुच्यते । तथा देवादिव्यक्तिग्रभवामभ्युप- 
गमेऽप्याकरतिनित्यत्वान्न कच्ि्रस्वादिरव्देपु विरोध उति द्रष्टव्यम्‌ । आक्रति- 
विदोपस्तु देवादीनां मन्त्राथेवाढादिभ्यो विग्रहवत््वाद्यवगमादवगन्तव्यः 1 स्थान- 
विगेपसम्बन्वनिमित्ताशेन््रादिराब्दाः सेनापत्यादिदाव्दवत्‌ दवत्‌ । ततश्च यो यस्तत्त- 
त्स्थानमधिरोहति स स इन्द्रादिदब्दरभिधीयत इतिन दोपो भवति। न चेदं 
रव्दप्रभवत्वं ब्रह्यप्रभवत्ववदुपादानकारणाभभिप्राप्रेणोच्यते । कथं तहि ? स्थित 
वाचकात्मना निच्ये ाब्दे नित्याथंसम्वन्धिनि चाव्दव्यवहारयोग्याथंव्यक्तिनिप्प- 
्तिवतः प्रभव इत्युच्यते ! कथं पूनरवनम्यते ज्दरास्मवति जगदिति ? प्रत्य- 
क्षानुमानाम्याम्‌ । प्र्यक्षं श्रुतिः, प्रामाण्यं भ्रत्यनपेक्नत्वात्‌ । ते हि शव्ठपूर्वा 
सुष्टि दशयतः ! “एते इति वै प्रजापतिरदेवानसुजतायुग्रमिति मनुष्यानिन्दव 
इति पित्‌ स्तिरः पवित्रमिति ्रहानायव इति स्तोत्रं विद्वानीति जखमभिसौीम- 
गेत्यन्याः प्रजाः" इति श्रतिः \ तथान्यत्रापि स मनसा वाचं मिथुनं समभवत्‌ 
( वृ° १।२४ ) इत्यादिना तत्र तच्र गब्दपूविका दभूविका सृष्टिः श्राव्यते । 

यहाँ लंका-होती है कि “जन्मादस्य यतः' सूत्रम्‌ जगत्‌ का त्रहुम-प्रमवत्व 
( ब्रह्मजन्यत्व ) निधित किया है, फिर यटा चन्द-प्रमवत्व कंसे कटा जाता टै? 
यौर दूसरी वाव है कि यदि प्रसिद्ध वैदिक दाव्द से स देवादि का प्रमच ( उत्पत्ति ) 
माननी चवा गया, तो इतने माननेसे गब्दमें विरोध क्ते परिहत ( निवारित ) 
हुमा ? क्योकि जव वु, रुद्र, मादित्य, विच्वेदेव, मख्व्‌ ये सव अथं उत्पत्ति कारे टोने 
से जनित्यही हु, तो उनके अनित्य होने पर उनके वाचक वैदिक वनु आदि चब्दोके 
अजनच्यत्व को किससे निवारण क्रिया जा सकता दै । खोक में प्रसिद्ध दै कि देवदत्त के 

१७ ब्र 
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धुन के उत्पनन होने पर उसका यन्तदत्त यह नाम विया जाताहै, उससे यब्दमे 
चिरोषदहीदै। पेतौ यदिकाहो तोकंटा जाता हे कि विरोध नटी दै, क्योकि गौ 
आदि शव्द ओर उसके अथं कै सम्बन्ध का नित्यटव देखा जाता दै, क्योकि गवादि 
व्यक्तियो की उत्पत्ति होने पर भी जाति ओर जाति का व्यञ्जक उनकी गाति (आकार) 
दौ उलयत्ति नसं 2 वयोकि व्यक्ति मिन्ल-निन्न रहती है, गौर जाति, आङ्कति तो मूत, मवी 
वदमान सदमे एक रहती है । दमसे द्रव्य गुण सौर कमं की व्यक्तया ही उत्तन्न होनी 
ई, बौर शब्दो का जाति अद्धततियो के साय सम्बन्धदहै, व्यक्तयो पे सप्रथ सम्ब 
नदी दै, वयोकि व्यक्तियौ मनन्त है, उनके साय शब्दौ केः सम्यन्प का बर्थ हौ न्ह 
सवता हे 1 व्यक्तयो के उन्पन्न दनि पर भौ जाति, भक्ति की नित्यतासे गो वादि 
न्दो म कोद विरोध नी है । इसी प्रकार देवादि की व्यक्तियो कौ उत्पत्ति मानने पर 
मी जादि, स्प, याष्रतिके निन्यटोने पर वमु आदि श्व्दोमे बौद विसेष नही, 
एमा समला चाये ! मन्न र्थवादादि से देवादि के ्रीरित्व का नि्वय ज्य हने 
स उनका याद्त विवेष भौ जानने सोप्य { मन्तव्य ) दै । आकार-विद्ेय भी मन्दि 
से टीसेय्टै। मेनापति आदि दन्द के ममान स्यान-विच्चेप कैः साय सम्बन्ध 
निमित्तव मौ इन्द्रादि शब्द हो सक्ते है, उसमे जो-जो उन डउनं म्थानो मे आरूढ प्रष्ठ 
स्थिर होता दै वह-वह्‌ इन्द्रादि शव्दोमे कहा वाता रै, दखसे विरोध दोप नही हीत 
है जो यह्‌ चाच्ज-मदव ष रेषा वहै, वह्‌ ब्रह्मजन्यस्व वैः समान उपान्‌ 
कारण वे यभिप्राय से नह । वहसे क्कि वाचकर्पसे नित्यार्थ-सम्बन्धी 
निन्य शब्दके स्थिर रहते दाव्दमे व्यवहार कै योग्य अथं की उत्पत्ति होदी दै, 
घव प्रमव, चन्दते उलन हो जत्रा है यह्‌क्ह्दै। किरमी ्ठव्द से जगत्‌ 
लोवादै, यह्‌ वैते जानाजा सक्ता? यदिरेमी जिकजाघ्ाहो तोकटा जाता दैकि 
प्रत्यक्ष ओर मनुमानस्षे जाना जाता टै, वां अपनी प्रमाणता को प्रति अन्यकी 
वपक्ा रदित हने से धत्ति को प्रवयक्ष कट्वे ट, ओौर प्रमाणताम श्रुविसपिश्च होने ते 
स्यृति षो सनुमान कहते ह, वे शरुति-स्मृति दोनो शब्दपूवेकं सृष्टि द्विवछावी दै ज 
देव का स्मारव पएरे शबद से देव का स्मरण करभे प्रजापति ने दैववाभौ कौ वृष्टि कौ। 
दसी प्रषार यसूक्‌-स्धिरमय देह मे रमनि वाके अमू्र-मनुष्य की मृष्टिजमूप्र से स्मर 
पूवक हृ । द दपूव॑क षिवरो कौ, “तिर पथिनमू" चे ग्रहो ( यज्ञ-पात्ो ) ती 

पूवव यक्ञपात्रो की, "यादाव ' से स्मरपपुवंक स्तोत्रादकी, °विद्वुनि' से स्मरणपूर्वकं 
यस्यो कौ यर चलभिघोनसः दमये न्य श्रन्थ का स्मरणूर्वक यय कौ मृष्ट की 
गद्‌, दस प्रथार श्रुति कटेती ६1 वसे ही न्यत्र मी श्रुतिटैवि (उप भ्रनापतिने 
नसे वाक्‌ को मिथुन क्या} ध्यात्‌ वेदसे प्रकाध्िव मूध्टि का म्न से आलच्‌ 
विचार क्या) टत्यादि वचनां स तत्तन्स्यानो म दयब्दपूवंव गृष्टि श्रुति्यो म 
सुनी जाती दे 1 
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स्मृरतिरपि- 
सनादिनिवना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । 
सदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ इति । 
उत्स वाचः स्ञव्रदायप्रवतनात्सको द्रष्टव्यः, अनादिनिधनाया अन्या- 
द्गस्यत्सियस्यासम्मवात्‌ । तया-- 
नामरूपे च भूतानां कमणां च प्रद्र्त॑नस्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ निमंमे स॒ महेदवरः ॥ ( मनु०° २१५१) 
सर्वेपां तु स नामानि कर्माणि च पुथक्पुधक्‌ 1 
वेदरब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्मम । इति च। 
अपि च चिकीपितम्थ॑मनुतिप्ठंस्तस्य वाचकं शब्दं पुर्वं स्मृत्वा पश्वात्तसथै- ` 
मनुत्िप्ठतीति सर्वेपां नः प्रत्यक्षमेतत्‌ 1 तथा प्रजापतेरपि चखष्टुः सृष्टेः पूर्व 
वैदिकाः शब्दा मनसि प्रादु्वंभूवुः, पश्चात्तदनुगतानर्थाचु ससर्जेति गम्यते । तथा 
श्रतिः-'स भूरिति व्याहरत्‌ भूमिमसृजत' ( तं° ब्रा० २।२४।२्‌ ) 
इत्येवमादिका भू रादिकाब्देभ्य एव॒ मनति प्रादुर्भूतेभ्यो भूरादिलोकानु सृष्टानु 
टदांयति 1 
ओर स्मृति मी ह कि (सृष्टि के गदि काल मे स्वयंनू ब्रह्मा) ने वेदमयी दिव्य बादि- 
अन्तरहित नव्य वाक्‌ का उत्सर्गं ( सृष्टि ) किया । जिससे कि सव प्रवृत्ति सिद्ध 
यह्‌ वाक्‌ का उत्सगं (सृष्टि) मी संप्रदाय ( गुर-चिप्यपरंपरा } का प्रवर्तन दप 
समन्ता चाहिये । क्योकि आदि-मन्त रदित वाकृके यन्य प्रकारके उत्सगंक्ा 
दसम्मव दै । इसी प्रकार ( उस महेदवर ने वेद कं श्न्दोंसे टी लादि कालम भृतो 
के नाम-ल्प का कर्मो कौ प्रवृत्ति का निर्माण ( स्रष्टि ) किया) 1 उत परमात्माने 
सवके एथक्‌-पृथक्‌ नामों का पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मो का पृथक्‌-पृथक संस्या ( अवस्था ) का 
वेद दब्दसेदही आदि काकमे निर्माण ( रचना } किया। ञत्तिह्म स्वको यह्‌ 
प्रत्यक्ष दै कि लित्नकामया वस्तुकं करने की इच्छा होती दहै, उसको करने या वनानि 
वाला पुरुप उसकं वाचक खब्द का प्रथम स्मरण करकेउस कामको करतादहैया 
वस्तु को वनाता है, वैसे छष्टा ( गरृष्टिकर्ता } प्रजापति को भी सृष्टि मे प्रथम वैदिक 
शव्द मन में प्रादुर्भूत ( प्रकट )} हए । उसके वाद उन शब्दो मे भनुगत { वाच्यरूप 
ते प्राक्ठ } तया उनके वाद उनते स्मृत बर्थोकी वृष्टि प्रजापत्तिने की न्रुत्तिसे 
देता समन्ना जाता है इसी प्रकार वहं भूः एेसा कहा गौर. भूमिको रचा 


इत्यादि र्थं को कटने वाटी श्रुतिर्या भी" मन में प्रादुमूत्त भूरादि चव्दोसे ही जन्य 
भूरादि छोकों को दिखती 


किमात्मकं पूनः शब्दमभिग्रेतयेदं व्दपभवत्वमुच्यते ? स्फोटमित्याह्‌ । 
वण॑पदौ हि तेपासुत्पन्नप्रध्वंसित्वान्नित्येभ्यः शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव 
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दत्यनुपपन्म स्यात्‌ 1 उत्पन्नव्वसिनश्च वर्णा प्रत्युच्चारणमन्यथा चान्यथा च 
प्रतीयमानत्वात्‌ । तथाहि-अदृद्यमानोऽपि पुस्पविहेपोऽच्ययनच्निश्रचणादिव 
विशेषतो नि्धायंते-देवदत्तोऽयमधीते-दति 1 न चाय वर्णविपयोऽन्ययाल्यप्रत्ययो 
मिच्याज्चान, वाधकग्रत्ययामावातु } नच वर्णेम्योऽर्यावगनिर्ुक्ता, न द्यैकेको 
वर्ण्यं प्रन्याययेत्त्‌ व्यभिचारात्‌ 1 न च व्णंसमुदायप्रस्ययोऽस्ति, ऋमयतत्वा 
टेणनिम्‌ \ पूर्व॑पूचंब्णनुभवेजनितमस्कारमहितौऽन्त्यो वर्णोरऽ्यं प्रत्याययिष्य 
तीनि युच्येत । तन्ने। सम्बन्धग्रहुणापेक्षो हि राव्य स्वयं प्रतीयमानो 
प््याययेद्‌ घूमादिवत्‌ \ न॑ च पूदपर्वेवर्णानुभवजनितसस्कारसदहितेस्यान्द्यवणस्य 
प्रनीर्षिरस्ति, अप्रव्यक्षत्वात्सस्काराणाभ्‌ । कायंत्रत्यायिते सस्वरं सहि 
तोऽन्त्यो वमिं प्रत्यायियिष्यतीति चेत्‌ ? न। सस्कार्कायस्यापि स्मरणस्य 
क्रम्वतित्वात्‌ । तस्माल्फोट एव अब्द 1 % सैकेकवणंप्रत्ययाहितसस्काखी- 
जेऽनत्यवणेघ्रन्ययज्ञनिनपरिपाकै प्रत्ययिन्येकप्रत्ययविपयतया इटिति प्रत्यवभा 
सते 1 न॒ चायमेकप्रत्ययो वणेविपया स्मृत्ति , वगनिमनेकत्वादेकप्रत्ययविपय 
द्वानुपपत्ते तस्य च प्रद्युच्चारण प्रत्यभिज्ञायमानच्वान्नित्यत्वम्‌, भेदप्रत्ययस्य 
वर्णचिपयतवात्‌ 1 तेस्मान्नत्याच्छब्दाहफोटरूपादमिधायकाल््यिकारकफर्य 
क्षण जगदभिधेयभूत प्रभवतरीनि \ 

यहां जिज्ञाण हीठीदेक्ि. राव्य सेजो मृष्ट भानी गदं वह न्द मैः कस्‌ 
म्ब्य को मानर्ूर्‌ य्य वट्‌ शब्द वर्णात्मक दै वा स्फीटात्मक? जिसमे 
ससार बौ जन्यन्व कटा जता 1 वौ वयाकरण कठुते ह किः वह्‌ शब्द स्फोट 
नामकं वणे ते भिन्न नित्य 2, वह वणो मे ध्यक्त होकर पद्-वावयादि रूप से मासता 
टै \ वर्णपल्ल मे वणो को यनिन्यतता मे उनेके स्वय उलन्न (विनायक) होने से उनते 
मृष्ट नहीं हो सकती, दस्मे निस्य स्पोटात्मक शाब्द से हो देकादि व्यक्तियो कौ उत्पत्ति 
हये दै, एषा मानना युक्त देगा । यदि देस नहीं भानः जायत्तो नित्यदष्दोसे 
दैवादि व्यक्तियों कतौ उत्पत्ति होती है यट कयन अनुपपन्न ( बयुक्त-जघिद्ध } होमा 
सीर प्रत्येव उच्चारण मे निन्न-मिन्न प्रतीत होन से वणं उत्पत्ति-दिनादा वारह। 
एेमाही देखा जानी है कि निमी बहृ्यमान ( परोक्ष ) प्प के यघ्ययन कौ ध्वनि का 
सुनने मे ही वेय प से निर्धारण (निश्चय) किया जाला हे फ यह्‌ दैददत्त पद दहा दै, 
यह्‌ यज्ञदत्त पढना दै दत्मादि1 यदि क्ट नाव क्रि ध्वनिरूप उपाधिद्रूठ वणो मे 
भेद क ज्ञान होता है इसमे मि्य्तावं ( भ्रम } ह, वा क जाता दै दि यद्‌ यण 
विषयक अन्यथान्व प्रत्यय { मरदक्चान } मिच्याक्नान नद्यै है, क्योरि उदके बाधक जान 
का अमाव दै, बापक ज्ञाने ठौ मिप्या-जानत्व कां निश्वय होत्रा है, अन्यया नही । 
सौर घो मे अर्यं कौ अवभकत्ति ( उनुमृत्ति ) श्री चित्त नही प्रतीत होती है वयौकि 
पदगत एक-एक वण अय का नान नदीं केरा सकवा है, जिसे व्यभिचार ई, कय 
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एक वणे से पदके अथं कौ प्रतीति का भमाव दहै, व्णंमाच्रसै अथकी प्रतीति नदी 
देखी जाती, मौर यदिरेसेहोभीतो अन्य वणं व्यथं हगि। यदिवर्णोके समूहुसे 
अर्थं का ज्ञान माना जायतो वह भमी नहीं हौ सकता है, क्योकि प्रत्यक्षनान के करण 
श्रोत्र-नेवादि भन्नात होते हृए मौ न्नानके हेतु स्वर्पसे होते, प्रत्यश्च से भतिरिक्त 
स्थानमे जात करणज्ञान का हेतु होता है, जंसे पर्व॑त में ज्ञात धूम मग्निकी अनुमिति 
काटहेतु होता, वसे हीश्व्दमी नात होकर शब्दज्ञानका हेतु होताहै, ओर 
वर्णो के क्रम वाहने से एक काल में वणं-समुदाय का प्रत्यय ( ज्ञान ) नहीं होता 
है 1 यदि कोई कहे कि व्णं-समूह्‌ का एक कारुमेंज्ञाननहींहोने पर मी संस्कार 
दवारा वर्णो का समूहं ( सम्मेखन } होगा उससे अथं का ज्ञान होगा, क्योकि पूवं-पूवं वर्णो 
के संस्कार-सहित अन्तिम वर्णं अनुभूत होकर अथं का ज्ञान करायेगा । तो यहं कहना 
मी ठीके नही, क्योकि धूमादि हतु के समान स्वये प्रतीयमान (ज्ञात) मौर र्थं 
के साथ सम्बन्धं शक्ति संकेतका ग्रहण की अयेक्षापूवेक ही शब्द अथं का प्रत्यय 
करा सकता है, गौर पूर्वपूर्वं वर्णो के अनुमवजन्य संस्कार-सहित अन्तिम वर्णंकी 
प्रतीति ( जान ) नहीं होती दै क्योकि अदृष्टादि के समान संस्कार भप्रत्यक्ष वस्तु है, 
स्मृतिरूप कायं से अनुमेय है । यदि का जाय कि अथंक्ञानेकास्मरण ल्प कायंसे. 
्रत्यायित ( अनुमित ) संस्कार-सहित चान बन्त्य वणं अथेनान का स्मरण करेया, 
तो वह कहना भी उचित नही, क्योकि व्रर्णो के क्रमयुक्त होने से उनके अनुमव क्रमसे 
होते ई, अनुभव के अनुसार संस्कारक्रमसे होते ह, इससे संस्कार के कायं स्मरण मी 
क्रम से वतंने वारे (रहनेवारे) होते ह, गौर क्रम वारे होनेसेक्रमसे ही संस्कारकौ 
अनुमति के हेतु होगे, उससे एक कार मे थनुभित्ति सव संस्कारोकैे साथ होकर मी 
भन्तिम अनुभूत वर्णे अर्थं ज्ञान का हेतु नही हौ सकती है! इसते स्फोटदही गन्ददै 
( स्फ़ट-साफ जिससे अर्थं का ज्ञान हो उसे स्फोट कहते हँ ) ओर वह स्फोट हौ अनेक 
वर्णे गौर पद मेँ एक पद गौर .एक वाक्य ज्ञान का विपय होकर पद स्फोटं गौर 
वाक्य स्फोट कहा जाता है, ओर एक प्रत्यय का विपय इस प्रकार होता दकि एक- 
एक वणं के ज्ञानो से जन्य स्फोटविपयक शव्यक्त ज्ञानरूप वीज जिस ॒चित्तिरूप प्रत्ययी 
( ज्ञानाश्चय } मेँ स्थिर किया गया है, सीर अन्त्य वणं के जान से अन्तिम संस्काररूप 
* परिपाक जिसमे हौ चुका दै, उस प्रत्ययी में एक च्चानके विपयरूपसे स्फोट लीघ्र 
मासता है कि यहं एक पद दै, एक वाक्यदै। यह प्रद वा वाक्य विपयक एकत्वकी 
प्रतीति वणंविपयक स्मृतिरूप नही है, क्योकि वर्णं अनेक दहै, इससे एक ज्ञान की 
विषयता उनमें हो नहीं सकती दै । उस स्फोट कौ प्रत्येक उच्चारण में प्रत्यभिज्ञा 
का विपय होने से नित्यत्व है! एक पद ' में जो उदात्त-भवुदात्त, तार-मन्दादि भेद 
की प्रत्ोति ह्येती है, वह व्णवपयक होती है, भ्रमसे मरही स्फोट में मास्ताहौ 
प्ररन्तु स्फोट प्रत्यक उच्चारण में एक रहता है, उस्तसे अर्थं के मभिधायक ( वाचकं ) 
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नित्यस्फोट छप नित्यराघ्द से प्रियाकारक फलरूप सभिधेय ( वाच्यायं }) रूप जगन्‌ 
उत्पम्न होता टै यह सिद्ध हुभा 1 

"वर्ण एव तु शव्द " इति भगवानुपवपं । ननूतपन्नप्रव्वसिस्व वर्णाना- 
मुक्तम्‌ । तन्न 1 त एवेति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । सादृश्यासरत्यभिननान केनादिच्विवेत्ति 


चेत्‌ ? न । प्रत्यभिज्ञानस्य प्रमाणान्तरेण वाघानुपपत्तं 1 प्रव्यभिज्ञानमाकृति- , 


निमित्तमिति चेत्‌ ? न \ व्यक्तिप्रत्यभिन्नानात्‌ ! यदि हि प्रव्यच्वारण गवादिव्यः 
किवदन्या अन्या व्णेव्यक्तय प्रतीयेरस्तत आकरुतिनिमित्त प्रत्यभिज्ञान स्यात्‌ 
नत्वेतदस्ति । वणंव्यक्त एव हि प्रसयुच्चारण प्रत्मभिज्ञायन्ते 1 द्विगोव्द उच्चा 
रित इति हि प्रतिपत्ति तु दौ गोरव्दावित्ति 1 ननु वर्णा ष्युच्वारणमेदेन भित्रा 
प्रतीयन्ते देवदत्तयक्ञदत्तयोरध्ययनध्वनिश्वणादेव मेदप्रतीतेस्त्युक्तम्‌ { अत्रामि 
धोयत्ते-सति वर्णविपये निश्चिते प्रत्यभिज्ञाने मयोगविभार्गाभिव्यद्धघत्वाद्र्णा- 
नामभिव्यञ्जकवैचित्यनिमित्तौध्य व्णंदिपयो विचित्र प्रत्ययो न स्वख्पनिमित्त । 
सपि च वणेव्यक्तिमेदवादिनापि प्रव्यमिज्ञानसिद्धये वर्णाक्रतय- कंत्पयितव्या । 
तासु च परोपाधिको भेदग्रत्यय दृत्यम्युपगन्तव्यम्‌, तद्र व्ण॑व्यक्तिप्वेवं परो- 
पाथिको मेदप्रत्यय , स्वरूपनिमित्त च प्रत्यभिज्ञानमिति कल्पनाखाघवमर्‌ 1 एप 
एव च वणंविपयग्य मेदग्रव्ययस्य वाघक प्रत्ययो यत्पत्यभिन्ञानमु । कथ तद्य 
कम्मिनु काष्टे चहूनामुच्वारयतामिक एव सच गकारे युगपदनेकरूप स्यात्‌-- 
उदात्त्वानुदानख्च म्वरितिश्च मानुनामिक्श्च निरनुनासिक --दति । अथवा 
ध्वनिष्तोध्य प्रत्ययमेदो ने व्णंकृतत इत्यदोप्‌ 1 ४ 
जव जाचायं सम्प्रदाय बौ उक्तिपूर्वक सिद्धान्त क्टते हुकि भगवान उपवपं 
कठव हदि वणंरूप ही गब्द है, क्योकि वणं से यतिरिक्त स्फोट षप शाब्द का यनुमव 
नही टौठाह्‌1जोयह्‌क्टाटै ति वणं उत्प टकर प्रव्दम म्वमाव वाले क्षणिक 
2, बह कटना ठीक नटी दै, वयो जिनक्रा देवदत्त ने उच्चारण विया थावे ही वणय 
ह जिनका यततदत्त उच्वारण करर्टादै\ इस प्रदार की प्रत्यभिका चे वणं उत्यन 
प्व्व्ी नहो । यदिक्टौकरि यनेवो वार कटने पर फिर व हए केदो दीपिला 
नदीौ-प्रवाहादि मे खटयत से प्रस्यभितता द्योतो टै, वस ही वर्णा म खाषटष्यसेप्रत्यभिन्ञा 
श्रमत्पदोतोरैतोयद्‌ कटा टीचक नही, क्योकि च्रमक्ा प्रमाणान्वरस्े वाध 
( नाय) दता ह जौर्‌ वं परव्यमिज्ञा वा प्रमाणान्तर मे याध कौ थनुपपत्ति (निदि) 
दै, इका वाध नटी हेता है । यदिक्हो कि या्द्चि-निमित्तिङ प्रन्यभिक्ा 2, धर्थात्‌ 
वहु जाति का विपय वरती द, टस भ्रमस्प नही नेष वाधमी नहीं ह्येगरै, 
सौर उसके वलम्‌ वर्णे मी निन्व यव्यं नदी खिदो सक्ते, तोयं केटना भरी 
भनुचित दै, क्योवि व्यक्ति के मेद की सिद्धि के विना प्रत्यनिज्ञा कौ जात्तिचिपयतामे 
कोई प्रमाण नही रै, दषस वपं व्यक्ति कै प्रत्यभिक्ना ती है ॥ यदि श्रसयेक उच्वारणं 


[1 
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मेगोञादिकी व्यक्ति के समान अन्य अन्य वर्णं व्यक्ति प्रतीत होते, तो प्रत्यभिज्ञा 
आृतिनिमित्तक होती, परन्तु यह व्यक्ति कं भेद का ज्ञान नहीं होता ३, इसमे वर्णो 
कौ व्यक्तियाँ ही प्रत्येक उच्चारण में प्रत्यप्रिन्नात होती हू ( प्रत्यभिन्ञासे जानी जाती 
हँ ) जिससे कहा जाता है कि इसने एक गो शव्द का दो वार उच्चारण किया दहै, इससे 
दो वार गो शब्द उन्वारित हमा एेसी प्रतीति होतीदहै, दो गो शब्द उच्चारित, हुए 
एसी प्रतीति नही होत्री है । शंका होती है कि उदात्तादि भेदसे उच्वारणके भेद द्वारा 
वणं मी सिन्न प्रतीत होते ह; क्योकि देवदत्त यज्ञदत्त के अध्ययन की व्वनिकै श्रवण 
से ही अध्ययन भेद की प्रतीति होती दे, यह क्ठाजा चुकादै। यर्हां उत्तर दैकि 
वणंविषयक निचित प्रत्यमिक्ञा के होने पर, व्णंविपयक यह्‌ विचित्र प्रत्यय वर्णं के 
स्वरूपनिमित्तक नहीं ह, किन्तु तत्तत्‌ तादु आदि स्थानौ मेँ वायु भादिकं संयोग मीर 
विमाग से वर्णो की अभिव्यक्ति होने से अभिव्यञ्जक स्थान वायु आटि की विचित्रता 
निमित्तक यहं वणंविपयक विचित्र ज्ञान होता है। दूसरी व्रातदहैकि वणं व्यक्ति 
के भेद मानने वाले को भी प्रत्यभिज्ञा की सिद्धिके लिए वर्णो कौ आङ्ृति पर (जातियो) 
की कल्पना करनी पड़गी । एवं उनमें परोपाधिनिमित्तक उदात्तादि भेद क्रा ज्ञान होता 
दै ेसा मानना होगा । उससे श्रेष्ठ यह मन्तव्य है कि वणं की व्यक्तियों में जन्योपाधिक 
भेद लान ह, भौर स्वरूपनिमित्तक प्रत्यभिन्ञान है, क्योकि एेसा मानने पर व्यक्तिका 
भेद भौर जाति की कल्पना वहीं करके वणं-मेद मात्र की यीपाधिक्तासे कत्पनाकी ` 
रधुता होती है । एवं-जौ यहु प्रव्यभिन्नाहै वही वणं विपयक भेद-च्ान का वाधक 
नान दहै, एेसा निश्चय होने पर भनेक उच्चारण करने वालो से. उच्चारित एक ही होता 
हुमा यह्‌ गकार एक काक में अनेक कसे होगा कि उदात्त, भनृदात्त, स्वरित, सानुः 
नास्तिक ओौर निरनुनासिक मिच्च है, धर्थात्‌ प्रत्यमिन्ञाके वसे भिद्चकाकिकि गकारके 
अभेद सिद्ध होने पर एक काल मेँ अनेक से उच्चारित में मी उदात्तादि भेदसे किसी 
` प्रकार मी स्वरूप भेद नहीं सिद्ध हो सकता दै, इसे गौपाधिक भेद उगात्तादिमे मी है 
स्वरूप भेद नही । इस गौपाधिक मेद का स्वीकारपु्वंक वायु आदिक संयोग ल्प 
उपाधि मे प्रत्यक्षता से तदत्‌ विचित्रता का प्रव्यक्ष उदात्तादिमे प्रत्यक्ष गारोप नहीं 
टो सकता है, इस आद्य से स्वमत भाण्यकारं कहते है कि अथवा वर्णा में वहं उदात्तादि 
ज्ञान का मेद घ्वनिनिमिचक द्वै, वणंमेदकृत नही दै, इससे वणं मेँ भेदापत्ति भादि दोप 
नदीं हैँ । अर्थात्‌ उदाचादि घ्वनि के धमं दै, वह्‌ ध्वनि गौर वणं के अभेदाध्याससं 
वणं मे मासते ह। 
कः पुनरयं ध्वनिर्नाम ? यों द्ुरादाकणेयत्तो वणेविवैक्रमप्रतिपद्चमानस्य 
कणैपथमवतरति, प्रव्यासीदतण्च पटुमृदुत्वादि भेदं वर्णेष्वासनन्जयति । तच्तिवन्ध- 
नाश्चोदात्तादयो विज्ञेपा न वर्णस्वरूपनिवन्धनाः । वर्णानां प्रत्युच्चारण प्रत्यभि- 
चचायमानत्वात्‌ । एवं च सत्ति सालम्बना उदात्तादिप्रत्यया भविष्यन्ति, इतरथा 
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हि वणान परत्यभिज्ञायमानाना निर्भदत्वात्योगविमागक्ृता उदाततादिवियपा 
कल्पेरन्‌ 1 सथोगविभागाना चाप्रत्यकषतवान्न तदाश्रया विशेषा व्णप्वष्यविु 
शव्यन्त दत्यो निरालम्बना एवैत उदात्तादिप्रत्यया स्यु 1 अपि च नैयैतदभिः 
निवेष्व्यम्‌--उदात्तादिभेदेन वर्णाना प्रस्यभिज्ञायमानाना मेदा भेत्‌--इति । 
नद्यन्य्य भेदेनान्यस्मामिद्यमानस्य भेदो भवितुमर्हति 1 नर्हि व्यक्तिभेदेन 
जाति भिन्ना मन्यन्ते । वर्भेभ्यश्चार््तीतते सम्भवाट्फोटकंल्पनार्नधिका । # 
कंत्पयाम्यह्‌ स्फोट भरव्यक्षमेव त्वेनमवगच्छामि, एकवर्ण प्रहुणाहितसस्का पा 
ुदधौ क्षटिति प्रत्वभामनादिति चेत्‌ ? न । अस्या अपि बुदध्ैणंविपयत्वात। 
एुकंकवणंग्रहणो ्रकाा हीयमेका बुद्धिरगोरितति समस्तवर्णेविषया ना्थन्तर 
विषया 1 कथमेतदवगम्यते ? यतोऽम्थामपि वुद्धौ मकारादयो वर्णा यनुवतते 
न तु दकारादय 1 यदि ह्यस्या वुदर्गकारादिभ्योऽर्थान्तर रुफोटो विपय स्यात्ततो 
दकारादय इव गकारादयोष्म्यस्या वुदधेव्यावतंरन्‌ न तु तथास्ति, तस्मादिय- 
मेकनुद्धिवंणेविपयेच स्मृति 1 

शका ती है ङि च्वनि नाम वाखी कौन वस्तु दै? उत्तर दकि दुर पै न्द 
सुनने क षारण जो श्रोता वणं के चिक को न समद्च सकता है 1 उसके कणंमामं मजो 
चण विवेक देः विना पहक पटल दर से प्रविष्ट होती है, ओर धीरे २ पास मे जाने पर 
वर्णो मे उस श्रोताके छिए्‌ पटू { स्पुटतेव } मन्दत्वादि भेदं का भारोप सम्बन्ध करती 
ई वह्‌ ध्वनि है, योर उस च्यनिनिमिद्क वर्णा में उदात्तादि विदेप (भेद) 2, स्वस्पः 
निमित्तक नहीं है, वयोविं प्रत्येका उन्वारण अँ वर्णो कौ प्रत्यभिज्ञा होती प्रत्यमि्ना 
का विपय एव वणं प्रतीत होता र 1 इस प्रकार्‌ प्रतय च्लि रूपः वर्णं की उपाधि 
के रवीकार करने पर्‌ उदानादि का लान सालम्बनं ( विषयस्हित ) होगा, मन्यथा 
वर्णो कै प्रत्यभिन्नता होने मे उनमें भेदके अभ्राव हनि के कारण सयोग-विमाग्ृत 
उदाादि विदधेपो की पूर्व रौति सै कल्पना करनी होगी, मौर उक्त सयोभ^विमाभो क 
यप्रत्यद् हने मे उनके माधिव रहन वा क्ि्ेपो का वर्णो मे अलुमव निश्चय नरी 
किया जा सकता ह, सभे इस प्रकार ये उदाचादि कै ज्ञान निरालम्बन ही हो जार्थगे । 
रेखा आग्रह कमो नही करना चाहिए कि उदात्तादि के भेद सें प्रव्यभिराक वर्णो वा 
मो मेद होगा, वयोकि किसी सय घटपटादि के भद्रं भेदरहित आकि काभ 
ठोने योग्य नदी ह, वैसे ही ध्वनिगत उदात्तादि मेद से वर्णो मे मेद रमै योग्य नदी 
ह, जैवे वि व्यक्ति के भेद सरे जाति को मिनन भासते, कैत हो च्वि केभदसें 
वरणं म मेद नष्टौ मानते ह । वणोसे ही अर्थंकोप्रनोचिके सम्मवरोनेसे स्पोट र 
कत्थना अन्यक दै, यदिकोईक्हु क्मैस्फोटकी कल्पना नही करवा ट, किन्तु 
इस प्रव्यक्ञ स्फीट का चनुमव स्वीकार केरा हं, क्योकि एक एफ वणं कै ग्रहणवे 
यत रफोरविपयक सस्कार वालो युद्धि में यह स्फोट स्वय प्रत्यवसित सनुत 
होता है । वह क्य जाता क्रि यह्‌ कथनं ठोक नही, वयोकि मह वृ न्नी वण 
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विपयक हौ होती दै, एक-एक वं के ल्लान के उत्तरकार में टोने वाटी गौः, इस प्रकार 
की यह्‌ एक वृद्धि ( एक ज्ञान ) सम्पूणं वणेविपयकर होती दै, स्फोटरूप अर्थान्तर 
विपयक नही होतो दै। यदि कटो कि यहं कैसे समस्ते हो कि यह्‌ वुद्धि वर्णविपयक 
दै? तो कटा जाता दै कि जिससे इख बुद्धि मे गकारादि वणं टी अनुवृत्त ( सम्बद्ध } 
होते दै, दकारादि नही, इससे उसको गकारादि वणंविपयक समज्ञते रह! गौर यदि 
इस बुद्धि का विपय गक्रारादि से अतिरिक्त अर्यान्तर स्फोट होतातो, उस्र बुद्धि से 
जैसे दकारादि व्यावृत्त हौ जते ह, वसे हौ इस बुद्धि ते गकारादि मी व्यावृत्त हो जाते, 
"गीः" इस बुद्धि में दकारादि से समान गकारादि मी नहीं भासते, परन्तु व्रा होता 
नहीं दै, उससे यह्‌ एक वुद्धि वणं विपयक ही स्मृति टं 1 
नन्वनेकत्वादर्णानां नैकवुदधिविपयतोपपचत इत्युक्तम्‌ । तत्प्रति व्रूमः-- 
सम्भवत्यनेकस्याप्येकवृद्धिविपयत्वम्‌, पङ्क्तिवनं सेना ददारातं सह॒खमिव्यादि- 
ददांनातु 1 या तु गौरि्येकोऽयं शव्द इति वद्धिः, सा वह्ष्वेव वणेष्वेकार्थाव- 
च्छेदनिवन्धनौपचारिकी वनसेनादिवुद्धिवदेव 1 मव्राहु-यदि वर्णा एव 
सामस््येनैकवृद्धिविपयतामापद्यमानाः पठं स्युस्ततो जारा राजा कपिः पिक 
इत्यादिपु पदविदोपप्रतिपरत्तिनं स्यात्‌, त एव हि ` वर्णा इतरत्र चेतरत्र च 
प्रत्यवभासन्त-इति । अत्र वढामः 1. सत्यपि समस्तवण॑प्रव्यवमर्ञे यथा क्रमा- 
नु रोचिन्य एव पिपीलिकाः पङ्क्तिवुदधि मारोहन्ति, एवं क्रमानुरोध्िनि एव वणः 
पदवुद्धिमारोध्यन्ति, तत्र वर्णानामविनेपेऽपि क्रमविदोपकृता पदविशेपग्रति- 
पत्तिनं विरुध्यते । वृद्धव्यवहारे चेमे वर्णाः ऋमाद्नुगुहीता गृहीताथंविदोपण- 
सम्बन्धाः सन्तः स्वव्यवहारेऽप्येकंकवणंग्रहुणानन्तरं समस्तप्रत्यवमशिन्यां 
वुद्धौ तादृश्चा एव प्रत्यव भासमानास्तं तमर्थंमव्यभिचारेण प्रत्याययप्यन्तीति 
वणंवादिनो लघीयसी कल्पना 1 स्फोटवादिनस्तु दृष्टहानिरदुटकल्पना च । 
वणर्चिमे क्रमेण गृह्यमाणा: स्फोटं व्यञ्चयन्ति, स स्फोटोऽर्यं व्यनक्तीति 
गरीयसी कल्पना स्यात्‌ । अथापि नाम प्रत्युच्चारणमन्येऽन्ये वर्णाः स्युः, 
तयापि प्रत्यमिनालम्बनभावेन व्णंसामान्यानामवदयाभ्युपगन्तव्यत्वाद्या वर्णे- 
प्वथप्रतिपादनप्रक्रिया रचिता सा सामान्येषु संचारयितव्या । ततर्च नित्येभ्यः 
खब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव इत्यविरुद्धम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो यह्‌ कहाथा कि वर्णो के घनेकं हने से एकफदादि घुद्धिविपयता वर्णो की नहीं 
हौ सकती, वहं प्रतयुत्तर कते ह कि अनेक वणं को मी एकार्थवोधकत्व एक स्मृति- 
विपयत्वादि से एकबुद्धिविपयत्व का सम्भवदटै, जसे कि पंक्ति वन, सेना, दशतं, 
दलनम्‌, इत्यादि प्रयोगो में देखा जाता दै । इसी प्रकार गीः यह्‌ एक चन्द दै । 
एेसी जो बुद्धि होती है, वहं वहूत वर्णो में टी एकार्याविच्छेदनिमित्तक ({ एकाथवोव- 
कत्वनिमित्तक ) वौपचारिकी ( गौणी } वुद्धि वन~वेनादि-वद्धि तुत्य ही होती टै । यहां 


२६६ बरह्मसूत्रणाद्धुरमाप्ये {[ अध्याय १ 


काट क्हतेहै कि यदि वणं दही समस्तच्पमे एकवुद्धि विपयता को प्राप हौकर पद 
होते ई, तो जारा-राजा, सौर कपिं -धिक , द्यादिमे पद-भेद का जानं नहीं होना 
चाहिये, क्योकि तुल्य वे ही वणं मिन्न-मिन्न स्थानो मे मास्ते है । यहाँ कटे हह 
वे ही समस्त वर्णो के भिन्न-मिन्न स्थानो मे ज्ञान हीने पर मी से क्रमका अनुरोष 
धारण करने वाली चटिया पक्तिवुद्धि का विषय होती ह, दसी प्रकार क्रमानुरोधी शि 
वणं पदवुद्धि मे आरढ होगे । उसे वरहा वर्णो के तुत्य होने पर्‌ भौ क्रम के भेद से जन्य 
पदभेद की बुद्धि मे विरोध नदी हौवा है । यपि वणं बिथ है, दससे उनमे प्रम नही ह, 
तथापि उनके ज्ञान मे क्रम होवा है, इसमे पदशक्ति भै ग्राहक वृद्धो के व्यवहार मे क्रमादि 
पे बनुपृहीठ ८ जञाठ † हए मौर ठत्तत्‌ विष अथं के साय गृहीत ( लात )} दाक्ति सम्दन्ध 
वाठेये वणं, सपने व्यवहार में मी एक-एक वणं के ज्ञान कं वाद समस्त वर्णं कौ 
विषय करने वाली स्मृतिष्प वुद्धि मे उ श्रमिक स्वरूप से टी प्रत्यवमाित (प्रकारित) 
हए उ-वस गथ को निदिवित खूप से बोघ करा्येगे, इल री से वणंवादी कौ घरति 
खषु कल्पना करनी पडती है, मौर स्फोटवादी की दृष्ट वणं की हानि होती दै मौर 
अच्छ स्फोट कर कल्पना करनी परती टै 1 उसे गौरव है, क्योकि क्रम ने गृहीत वं 
स्फोट को अभिव्यक्त करेगे, शौर वहं व्यक्त स्फोट बथं को मभिव्यक्त करेगा, यद्‌ घति 
गुर कल्पना हाय । मम्युपगम वाद सै कदत है कि यदि प्रतयुच्चःरणं प्रसिद्ध वणं मन्य 
जन्यभोहो, तोम प्रत्यभिज्ञा के बवलम्बन ( विषय) रुपे वणं के सामात्य 
{ जातियो } को यवदय मन्तव्य होने खं वर्णो मे जयं प्रतिपादन की जो प्रक्रिया (रीति) 
रवी गद ३, ` उच प्द्रिया का यणं -सामान्य मे सन्छार करना होगा, अर्थात व्ण बी 
जाति मे येवोधकता साननो पटेगी, स्फाटकी कोई जष्टरप्न नही £। उषसे नित्य 
शब्दो सै देवादि व्यक्ति कौ उत्पत्ति टोती दै इय सिद्धन्त में कोई विरोध नटी दै 
अत एव च नित्यत्वम्‌ ॥ २९ ५ 

स्वतन्त्रस्य कतुंरम्मरणादिभि स्थित वेदस्य नित्यत्वे देवादिव्यक्तप्रमवा- 
भ्युपगमेन तस्य विरोवमादाद्व्य "जत प्रभवात्‌" इति परिषहव्यदानी तदेव 
वेदनित्यत्व स्थित द्रदयत्ति-अत एव च नित्यत्वमिति । अत एव नियता 
वादेजंगतो. वेदशब्दग्रमवत्वादवेदगब्दनित्यत्वमपि प्रत्येतव्यम्‌ 1 तथा च मन्य 
वणं --“यक्ञेन वाच षपदवोयमायन्तामन्वविन्दन्नृपिपु प्रविष्टामू ({ ° स 


१ क ) इति स्थितामेव वाचमनुचिन्ना ददायि 1 वेदव्या 
स्मरत्ति- 


युगान्तेऽन्तहितागु वेदान्‌ सेतिदासान्‌ मटपंय । 
खेभिरे तपमा पूरवंमनुत्ताता- स्वयमुवा ॥ इनि ॥ २९ ॥ 
स्ववन्त्र बेदक्तां के अस्मरण { स्मग्णामावे ) आदि टैवुयो खं वेद केनित्यव 
स्थिर होने पर, देवादि म्यक्छियो कौ उन्पत्ति मानने से उख नित्यत्व वे विग की 


पादः ३] देवताधिकरणभाप्यम्‌ २६७ 


बांका करके फिर ( अत्तः प्रनवात्‌ ), उससे शंका का परिहार करके, अव उस समय 
उत्त स्थिर वेद के नित्यत्व को ही ठट करते है कि (भत एव च नित्यत्वमिति } इसी 
हेत्‌ से अर्थाद्‌ नियत आछृतिवाछे देवादि रूप जगत्‌ को वेदश्रन्दसे शृष्टि होने सेवेदकं 
' शव्यं में नित्यत्व भी समन्लना चाहिये । वैसा ही मन््रवर्णं नी है कि ( पूवं के सुकृत 
ङ्प यज हारा वेदल्य वाक्‌ की प्रासि करौ योग्यता को प्रथम प्राप्त करने वारे यात्निक 
लोगों ने पीर ऋषियों में प्रविष्ट उस वाक्‌ को प्राक्च किया ) यह्‌ मन्त्र प्रयमसे सिद्ध 
वेद को ही अनुविन्न ( उपकव्ध-प्रप्च ) दिखाता है भौर मगवावरु वेदव्याख मीटेसेही 
कते ह कि ( प्रथम ब्रह्मा जी की सम्मति युक्त महवियों नै युगान्त में अर्न्वहित ( टृष्च ) 
वेदों कोतपत्ते प्राप्त क्या) 1 २९॥ 


समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो इ्येनात्स्मृतेश्च । ३० ॥ 


, समाननामख्पत्वात्‌-च-यावृत्तौ-अपि-अ वि येधः-दशंनात्‌-स्मृतेः-च ! ये जाठ 
पद इस सृतम 1 संक्लिघार्थं दै कि ( खगंप्रख्ययोः पुनः प्राक्िलक्षणायामावृत्तौ सत्यामपि 
छ्दा्यंसम्बन्धानित्यत्वदोपात्मको विरोधो नास्ति समाननामल्पत्वात्‌, तयातरिधन्रुतेदंशं- 
नात्‌ स्मृतेच्चेति ) सृष्टि गौर प्रक्य की वार-वारप्राक्षि ङ्प आवृत्तिकेहोने परमी 

* छब्द ओर अथं के सम्बन्ध में भनित्यत्व दोप खूप विरोध नहीं है, क्योकि सव सर्गम 
तुल्यनाम प वाले देवादि हते है, थौर इसका निद्वय वसी श्यति स्मृति क देखने से 
होता दै 1३०1 । 

अथापि स्यात्‌--यदि परवादिव्यक्तिवद्‌ देवादिव्यक्तयोऽपि सन्तर्त्यवोत्पच्ेर- 
न्निरष्येरंल्व  ततोऽभिघानासिषेयामिघातुव्यवहा राविच्छेदात्सम्वन्धनित्यत्वेन 
विसेवः शब्दे परि्ियेत । यदा तु खदु सकट त्रैलोक्यं परित्यक्तनामरूपं - 
निर्टेपं प्रलीयते प्रभवति चाभिनवमिति श्रुतिस्मृतिवादा वदन्ति तदा कथम- 
विरोव-उति । 

फिर भी शक्ता दोची दै कि पूर्वोक्त व्यवस्था तव हौ सकती, यदि लाज पशु लादि . 
व्यक्ति के समान देवादि की व्यक्तियों के मी निरन्तर प्रवाह ल्प से समगं प्रख्य होते, नाम, 
नामी बीर चक्ताके व्यवहार कं अविच्छेद ( निरन्तर वर्तमानता ) से नाम-नामी के 
सम्बन्धक नव्य होने से, शव्द में भ्ननित्यत्व दोप परित (निवारित } हौ जाता। 
परन्तु श्रुति स्मृति कं वचन कहते ह कि प्रल्यमें तीन छोकात्मक यह्‌ खव जगत नाम-ठ्प 
को त्याग कर निः्येप स्प चे प्ररीन (नष्ट) दौ जाता हृ, बौर फिर नवीन उत्पन्न दौवा दै, 
तो इस जवस्या में शन्दानित्यत्व विपयक यविरोव कंसे हो सकता है ? 

तत्रेदमभिधीयते-समाननामरूपत्वादित्ति। तदापि संसारस्यानादित्वं 
तावदभ्युपगन्तव्यस्‌ । प्रतिपादयिष्यति चाचायः संसारस्यानादित्वम्‌-“उप- 
प्यते चाप्युपरभ्यते च" ( व्र° २।१।३९६ ) इत्ति! अनादौ च संसार्‌ यथा 
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स्वपश्रबोचयो प्रटयप्रभवश्रवणेऽपि पूर्वप्रवोववदुक्तप्रवोयै-पि व्यवहारान्न करिव 
द्विरोध 1 एव कल्पान्त सप्रमवप्रच्ययो रपति द्रष्टव्यस्‌ 1 स्वापप्रवोघयोश्च प्रय 
प्रमवौ श्येतते-~यदा सुप्त स्वप्न न कयन प्रश्यव्यथास्मिन प्राण एवैकधा भवति 
तदन वाकमर्वेनाममि सहाप्यति, चक्षु सर्वे ल्पे महाप्येति, श्रोत्र सर्वे शब्दै 
सहाप्येति, मन ॒सर्व्यनि सहाप्येति, स यदा प्रतिवुध्यते यथाऽनेज्वंखत सर्वा 
दिगा विस्फुलिङ्गा विप्रतिषटेर्नेवभेर्व्तम्मादात्मन स्वै प्राणा यथागतम 
विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका ' ( कौ° ३।३ } इति । 
स्र णकाके होने पर यहक््यजातादहै, कि प्रलय होने पर किर मृष्टि-काके 
पूदघग-तुल्य नाममसूप होने सें विरोधदै, क्योकि सगं-प्रल्य की आवृत्ति हने 
परमी, ससार को अनादिता ( प्रवहे खूप से सदा वत्त॑मानता } अवद्य मन्तव्य 
दै, शौर साचायं मी “उपपयते च' इत्यादि सूत्रसे ससारकौ अनादिता का प्रति 
पादन करेगे । मकार के अनादि होने पर, जै सुपृष्ि यौर जागरणे प्रकय भौर 
सृष्टिक श्रवण हने पर मो पूवं जागरण के समान अक्तो के जागरण में कोद व्यवहार 
का विरोधनेह्यद्यतारहै, दसी प्रकार कन्पातर के मर्म ओर प्रये मी व्यवहार 
के अविरोध को खमञ्लना चाटिये कि पूर्व॑कत्प के मान ही वेद सौर देवादि प्रकट होते 
है, इसे अनित्मत्व दोप वेद मे नही दै इत्यादि । सुपुद्ि बौर जागरण में प्रय गौर 
सरग सूने जवे हैक्रि (जव मौया भा प्राणी कोट स्वप्न नी देवता ह उद समय वहं 
दख प्ररमार्मा-स्वल्प प्राणम पएक्टोजाटै! उस समय सव मामोके सहि 
वाक. (उ प्राणमेंदोन टाजातीदै) नेवयष्पांके यह्व प्राण में कीन रीवा 
दै1 कान सब ब्दो देः खट्व रीन हो है बौर मन चव ध्यान { सकलम विकत्पादि } 
सहित लेन होता दै । प्राणी जव जागवा है व्र ज्वछित अग्निस्ते चमे चिनगा्स्िं 
सव दिश्वामौ मै गमन कर्ती (फज्ठो) दै, इसी प्रकार इ यात्मा ते जव दृद्दियां यपनेः 
जपने मायत्नो ( सौलक्स्यानो } बे तरफ़ गमन करत हि, प्रगट, उन प्रापो 
से देव प्रगट हह, देव सट इन्दियो से विषयादि षप खाक प्रर टत ई।) 
रत्यादि १ 
. स्यादेतत्‌ । स्वापे पुरयान्तरव्यवहा राविच्छेदारस्वय च सु्प्र्रुदधस्य 
रवप्रवोवव्यवहरानुमन्वानसम्भवादविरुदवमू । महाप्रलये तु सर्व॑व्यवहायौः 
च्छदाजनन्मान्तरन्यवहा स्वच्च केल्पान्तरव्यत्रहारस्यानुसन्धातुमशवयत्वाध्प- 
म्यमिति। नप दोप 1 सत्यपि मर्घेन्यवहारोच्छेदिनि मंहाप्रख्ये पमेश्वयनुः 
्रदादौरवरापा हिरम्पग्मादोना कल्पान्तरव्यवहारानुमन्वानोपपते 1 यद्यपि 
भ्राता प्राणिनो च जन्मान्तरव्यवहार्मनुमन्दधाना दुदयन्त इति, तथापि न 
्रह्नवदीग्वराणा भवितव्यम्‌ \ यथाहि ्रामिव्वाविदोपेऽपि मनुध्मादिस्तम्बप 
यन्तेपु जानेश्वरयोदिप्रतिवन्य परेम परेण मूयान्मवन्दुदयतते, तथा भनुप्यादिपयैव 
द्रण्यममपन्तेपु ज्ानैर्वर्याचभिव्यक्तिरयपि परेण परेण भूयसी मवतीत्येनच्द 
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तिस्मृतिवादेष्वसङृदनुश्रूयमाणं न शक्यं नास्तीत्ति वदितुम्‌ । ततश्चातीतकल्पा- 
नुष्ठितप्रकृष्टज्ञानकमंणामीर 7 राणां हिरण्यगर्भादीनां वतंमानकल्पादौ प्रादुभंवतां 
परमेदवरानुगृहीतानां सुप्तप्रतिवृद्धवत्कल्पान्तरव्यवहारानुसन्धानोपपत्तिः । 
फिर शका होती है कि सुपि में प्रख्य सुनने पर भौ एकके सो जाने परभी 
पुरुपान्तर के व्यवहार का उच्छैद अभाव नही होता है, भीर स्वयं पहर सो कर 
जागे हुए को पूवं जाग्रत के व्यवहारो कै अनुसंधान ( स्मरणादि } के सम्मवस्ते विरुद्ध 
व्यवहा रादि नही प्राक्त होते दै, ओर महाप्रखय में तो सव व्यवहारो कानार हो जाता 
है इससे जन्मान्तर के व्यवहारो के समान कल्पान्तर के व्यवहार का अनुसंधान करना 
अशक्य है, इससे महाप्रख्य के लिए सुपु्ि का दृष्टान्त विपमतायुक्त दह । यर्हां कह 
जाता है कि यहु अनृसंधानामावादिरूप दोप नही है, क्योकि सव व्यवहार के उच्छेद- 
वाख महाप्रलयकं होने पर भमी परमेदवरके भनूग्रहु से ईश्वररूप दहिरण्यगर्मादिकौ 
कल्पान्तर के व्यवहारो के अनुसंधान की सिद्धि होती दै। यद्यपि प्राकृत साधारण 
प्राणी जन्मान्तर के व्यवहारो का अनुसंधान करते हुए नही देखे जति है, तथापि प्राकृत 
प्राणी के समान अनुसंधानादि रहित ईवर को नही होना चाहिए, न एेसा हो सकता 
है । जसे कि प्राणिता के तुल्य रहने पर मी मनुष्य से स्तम्ब (तृण) यन्तम ज्ञान 
एश्वर्यादि का उत्तर अधिक प्र्तिवन्ध ( निरोध-वियोग } होता हमा दीखता है । इसी 
प्रकार मनुष्यादि में मी हिरण्यगर्मादि पयंन्त में ज्ञार्नवर्यादि को बमभिव्यक्ति ( प्रकटता 
प्राप्ति } उत्तर-उत्तर अधिक होती दै, यहं वात ॒श्रुति-स्मृति-वचनो मँ वार-वार सुनी 
जाती है, वह्‌ रेद्वर्यादि नही दै एेसा नही कह सकते है, न श्रुतिस्मृति का निपेध कर 
सकते ह, इससे व्यतीत कल्प मे जिन्होने प्रकृष्ट ज्ञान ( उपासना ) गौर कर्मो का भनु- 
ष्ठान ( आचरण ) किया है, एेसे ईद्वर रूप वतंमान कल्प के आदि में प्राढुमू त (प्रकट) 
होने वारु परमेखवर से अनुगृहीत हिरण्यगर्मादि को सुपुक्चिसे जागे हृए के समान 
कल्पान्तर के व्यवहारो के अनुसंधान की सिद्धि होती है । 


तथा च श्रुतिः-- 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 

तं ह॒ देवमात्मवृद्धिप्रकारं मुमु्रवे शरणमहं प्रपद्ये ॥ ( शवे° ६।१८ ) इति । 

स्मरन्ति च शौनकादयः मधुच्छन्दःप्रमृतिभिक्छैषिमिर्दादतय्यो दुष्टाः" 
इति 1 प्रतिवेदं . चैवमेव काण्डर्ण्यादयः स्मयंन्ते । श्रुतिरप्युषिन्ञानपुवकमेव 
मन्त्रेणानुष्ठानं दचयति--यो ह्‌ वा जविदितार्पेयच्छन्दोदेवतत्राह्मणेन मन्त्रेण , 
याजयत्ति वाऽध्यापयति वा स्थाणुं वच्छंति गर्तं वा प्रतिपद्यते" ( सर्वान 
परि० ) इत्युपक्रमम्य “तस्मादेतानि मन्त्रे मन्वे विद्यात्‌" इति । प्राणिनां च 
सुखप्राप्तये धर्मो विधीयते, दुःखपेरिहाराय चाधमः प्रतिपिध्यते । दुष्टानुश्नवि- 


२७० ब्रह्मसूव्रशाद्धुरभाप्ये { सव्याय १ 


कसुखदु खचिचय च रागदेपौ भवतो न विलक्षणव्िपयावित्यतो धर्माचमं- 
फनभूतोत्तरा सुष्टििष्पद्यमाना पूवंसृष्टिमदुश्यैव निष्पद्यते । स्मृतिश्च भवति-- 


तेपा पे यानि कर्माणि प्राक्युष्ट्या प्रतिपेदिरे । 

तान्धेव ते प्रपद्यन्ते सज्पमाना पून पून ॥ 

हिसार मूदुक्ूरे धर्माधर्मावृतानते । 

तद्धाविता प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते| इति । 

शति कहती दै किं “जो परमेदवर कै कल्प के आदि कारम ब्रह्मा को उतपन्न सिद 
करता है भोर उस ब्राह्मण के लिए ज्ञानमय वेद का प्रदान्‌ कण्ता है, आत्मरूप से वुद्धि 
म प्रकादामान उस देवरूप शरण { रक्षके } को मुमूभु मै प्राष्ठ होतारः शौनकादि 
स्मरण कग्के कटे हँ कि { मधुच्छन्द जादि ऋषियो ने ( दात्य ) दशमण्डलातमक 
ऋ्वेद को -ऋचामो को देवा } इसी प्रकार सव वेद मे तत्तत्‌ नाममे काण्ड ओर 
श्टपि बादि कदे जानेर्है, जौर शति भो मन्त्रके ऋषि के ज्ञानपूवेकही मन्ध्रसे 
अनुष्ठान दिखलातती है कि { जिघ मन्त्र के आारपेये स्मर्ता, ऋषि, छन्द, देव, विनियोजक 
ब्राह्मण का ज्ञान नही हो, उस मन्त्र से यदि यत्त कराता टै वा अघ्यापन करता टै, 
तो स्थावर योनिमेप्रा्ठहोतादै वां नरक मे जाता टै) दस प्रकार लारम्म करके 
कटाहैकि (पि आदिक ज्ञान विगा उक्त भनथं होनेके कारण इन ,चऋपि आदि 
को प्रत्येक मन्म समञ्ञना चादिए्‌ ) । शौर प्राणियो को सुख की प्राततिके लिए धमं 
की विधिकीजातीषह दुख बौ निवृत्तिके विषु भषमंका निवेध किया जाता दै! 
एव दृ इम लोक के सुख दु ख विषयक वा शास्त्रसे अनुधुत परलोक के भुषदुष- 
विपयक राग यर हप होने है, इससे विरदाण वियक राग-दप नही होति है, अर्थान 
सुल मद्पबीरद्ुखमे राग नही होते ह, दमस धर्माध्मं के फुटस्वषट्ष अगि होन- 
वारी टि पूव सृष्टि के सद्य ही सिद्ध होती है । दम जयं को कटे वालो स्पृह मी है 
क्रि (उमप्राणियोभे जो प्राणी जिन कर्मो को पूव शृष्टिमे प्राठः विधे.वेः वार वार 
उत्पन टीकर उन्ही कर्मो को प्रा कर सवने है, वे हो कमं करते ह ) ॥ ह्लि-अदितर 
( पातुक-अघातुक ) गृदु-कर.र, घमं-मधमं, सत्य-मिध्या, कर्मादि को उनकी वास्नासे 
युक्त होकर प्रात करते है, भीर उस वासना से ही पुण्य पापादि पसन्द होने ह 1' 
भलीयमानमपि _ चेद जगच्ठक्तयवदोपमेव प्रलीयते । शाक्तिमूलमेव च 

प्रभवति इतरथाकन्मिकत्वप्रसन्धात्‌ । नचनेकाकारा शक्तय शयया कल्प- 
पितुम्‌ । ततरच विच्य विच्छिदयाप्युद्धवता मूरादिरोकम्रवाहाणा, देवति 
उमनुप्यलक्षण्राना च प्राणिनिक्रायघ्रवाहापरा वर्णाध्रमधर्मफलखव्यवम्थाना 
चानादौ मसारे नियतेत्वमिन्दियविपयसम्बन्धनियतत्ववस्त्येतव्यम्‌ । नही- 
न्दियविपयसम्बन्धादेव्य॑वहारम्य प्रतिस्गंमन्यथात्व पष्टेन्द्ियविपयकरपं शवय- 
मुत्रकषितुम्‌ 1 सतद्च सरवंकस्पाना तुन्यव्यवहार्त्वात्कन्पान्तरव्यवदा रानुसन्धा- 


1 
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नक्षमत्वाच्चैदव राणां समाननामरूपा एव प्रतिसर्गं विकोपाः प्रादुभवन्ति । समा- 
ननामरूपव्वाच्चावृत्तावपि मदहासगंमहाप्रल्यल्लणायां जगतोऽभ्युपगम्यमानायां 
न कृञ्िच्छव्दप्रामाण्यादिवि सेवः । समाननामरूपतां च श्रुतिस्मृती दर्गयतः-- 


सूर्याचन्द्रमसौ वात्ता यथापूवंमकल्पयत्‌ 1 
दिवं च पृथिवीं चान्तरिभमथो स्वः ॥ (० मं° १०।१९०।३} इति 1 


यथा पूवंस्मिनु कल्ये सूर्याचन्द्रमःप्रभृति जगत्क्छप्तं , तथास्मिन्नपि कल्पे 
परमेटवरोऽकल्पयदित्यथंः 1 तथा (अग्निर्वा अकामयत अन्नादो देवाना. 
स्यामिति, स एवमग्नये कृत्तिकाभ्यः पुरोडालमप्टाकपाङं निरवपत्‌" ( तै° ब्रा 
२।१।४1१)} इत्ति नक्षत्रेप्टिविधौ योऽग्निनिरवपद्यस्म वाग्नये निरवपत्तयोः समान- 
नामल्पतां दर्शयतीत्येवंजातीयका श्रुतिरिदोदाहृतंव्या । 

प्रख्य मे प्रलीन होता हृभा मी यहं जगत्‌ संस्कार-वासना नामक शक्ति की भव. 
देपता ( स्थिरता ) पूर्वक रीन होता है, फिर चक्तिमू्क ही चुष्टि-कार मे उत्पन्न 
टयोता है, अन्यथा विति सहित ठीन होने पर श्रष्टि को भाकस्मिकत्व ( निरहतुकत्व } 
की प्राचि होगी यर कल्पादिके भेदसे मी दाक्ति ल्प प्रकृतिं भनेकाकार वारी 
कल्पना के योग्य नहीं है । उसत्ते विच्छिन्न नष्ट हौ-हौ कर॒ उत्यन्न दने वाके भूरादि- 
रोकं के प्रवाह्‌, भौर देव, ति्यंक, मनुप्य ल्प ब्राणित्तमहं के प्रवाह, ओीर वणं-माश्रम 
के वर्म तया फक की व्यवस्था, इन सवको अनादि संसार में नियतत्व है, इससे जसे 
इन्द्रिय-विपय-सम्बन्ध को नियतत्व दलता है, वसे ही इनके नियतत्व को समन्नना 
चाहिये । इन्द्रिय मौर विपय के सम्बन्धादि हप व्यवहार का ह्र एक सर्गे में वाह्यपष्ठ 
न्दियविपय के समान अन्ययात्व ( भेद }) को कल्पना करना जक्य ( योम्य }) नही दै। 
इससे सव कल्पो के तुल्य व्यवहार हनं से, ओर ईवरो को कल्पान्तर के व्यवहारो के 
अनुसंधान में समथं होने से समान नाम-रूप वाक दी विद्येप ( विभक्त कायं ) स्रव समं 
मे प्रकट होते हुं । स्मान नाम-ख्प के होने से जगत्‌ के महासर्ग-महाप्रठ्य रूप ॒मावृत्ति 
को मानने पर भी यन्द कै प्रमाण्यादिमे कोद विरोध नहीं हौता दै} सव सर्गभें 
समान नाम-रूपता को श्रुति जर स्मृति दिखलाती हैँ ( जगद्‌ का धारण करने बाले 
परमात्मा ने पूर्वमृष्टि के समन ही सूयं, चन्द्रमा, दिन्योक, भूमि, अन्तरिक्न गौर 
स्वर्ग को उत्पन्न सिद्ध किया >) पूदंकल्प मे भयं चन्द्रादि रूप जगत्‌ जसे क्लृप्त ( सिद्ध ) 
यार्व॑स्ताही परमेच्वरने उस क्ल्पमें मी सिद्ध किया, यह श्रुततिक्ा बथंहै। इसी 
प्रकार ( मावी दृष्टस यग्नि नाम वाा यजमान ने कामना कियाकिर्मे देवत्तागोंके 
छन्न को खाने वाला हों । फिर उसने कृतिका नक्षत्र के अमिमानी अस्निदेव के छिए 
आठ कपालो ( मृत्पात्र में ) पकाया हुमा पुरोडाद्च ( इवि ) का .अपेण किया) यह 
श्रुति नक्षत्र हृष्टि ( योग } विचि मेंजिस अग्निने पुरोडादाका अपण क्रिया ओर्‌ 


२७२ व्रह्मसूत्र्ाद्धःरभाष्ये { जच्याप १ 


जिखके लिए किया, उन दोनो को समान नाम-रूपता दर्शाती है, इसी प्रकार से अन्य 
श्रुति मौ यहां उच्छहतव्य है । 
स्मृतिरपि-- 
ऋषीणा नामधेयानि याइच वेदेषु दुष्टय । 
द्वर्यन्ते प्रसूताना तान्येवेभ्यो ददास्यजे \ 
यथर्तवुतुलिद्धानि नानारूपाणि पयंये । 
दुदयन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ 
यथाभिमानिनोऽ्तीतास्तुल्यास्ते माम्प्रतेरिह्‌ \ 
दैवा देवैरतीर्तौहि स्पेर्नामभिरेव च ॥ इत्येवञ्चातीयका द्रष्टव्या, ॥२०॥ 
स्मृतिभो हैकि ( पूर्ेकल्पमे चऋषियोके जो नाम रहते, वेदविपयक जो 
दिया ज्ञान रदे ह प्रय रूप रात्रि के अन्त मे अज परमात्मा उत्पन्न उन कियो 
केवेहीनाम भौर इष्टि उनके छिषए्‌ देतादै) जेषे कतुभौ के पर्याय मावृक्तिमे 
नाना रुप वारे वेहो-वेही चतुभो क {खग चिद्व देपे जति है, वसे ही युगादि मे पदां 
तत्य देते है 1 गौरजो चक्षु आदि के भभमिमानी देव व्यनीत हौ यये, वह जपे यही 
सभी वतमान अभिमानी देव के साय तुल्य नाम-रूप द्वारा भे, वैसे हौ उन भतीतोके 
साय सुल्यनाम-कूप से मुक्त वर्तमान जभिमानी देव ह ) इस प्रकार की अन्य स्मृति मी 
द्रष्टव्य \1 ३०1 


मध्वादिष्वसम्भवादनधिकार जमिनि,. ॥३१॥। 


इह्‌ देवादीनामपि व्रह्यावद्यायामस््यधिकार इति यत्परतिन्ञात तस्पयोवल्यंते 1 
देवादीनामनधिकार जंमिनिराचार्यो मन्यते । कस्मात्‌ ? मध्वादिप्वसम्भवात्‌ 1 
ब्रह्मविद्यायामधिकाराभ्युपगमे हि विद्ात्वाविन्नेपान्मध्वादिविदास्वप्यधिकासेऽ- 
भ्युपगम्येत । नचैव सम्भवति । कथम्‌? “अमो वा आदित्यौ देवमधु 
{ छा० ३१५१ ) इत्यत मनुष्या आदित्य मध्वध्यामिनोपासीरपरु, देवादिषु 
ह्यपामकेप्नभ्युपगम्यमानप्वादित्य कमन्यमादित्यमुप्रसीत । पृनद्चादित्यव्य- 
पाश्रयाणि प्च रोहितादीन्यमृतान्युपक्रम्य “वमव सद्वा आदित्या मस्त 
साध्याश्च पञ्च देवगणा कमेण तत्तदमृतमुपजीचन्ती ्युपदिर्य ख य एतदेव- 
ममत वेद वसूनामेवैको मूतवाग्निनैव मुखेनैतदेवामृव दष्टा दृप्यति" इत्यादिना 
वस्वादुपजीव्यान्यमृतानि विजानता वस्वादिमहिमग्राप्नि दर्शयति । वस्वदि-, 
यस्नु कानन्यान्वस्वादोनमृनोपजोविनौ चिजानीयु क वान्य वस्वाद्विमहिमान 
प्रेप्सेय । तथा अग्नि पादो वाय॒ पाद आदित्य पादो दिद षाद" (छार 
३३१८२), "वायुर्वाव सवगं * ( छा० ४५।३१ ) "आदित्यो ब्राह्मैत्यादेश ' 
( छा० २।११।१ ) इत्यादिषु देवतात्मोपासनेपु न तेपामेच देवतत्मिनामधिकार्‌ 
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सम्भवति । तथा इमावेव गोतमभरद्राजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाजः" 
( वु २।२।४ ) इत्यादिष्वप्युपिस्म्बन्धेपृपासनेपु न तेपामेवर्पीणामधिकारः 
सम्भवति ॥ ३१ ॥ 
इस ब्रह्मविद्या मेँ देवादि कामी जधिकारदे, यह जो प्रथम प्रतिन्नाकी गर्ह, 
उसकी पर्यावृत्ति ( निचारण ) किया जाता दकि जंमिनि भाचायं देव-कपिका 
ज्ञान में अधिकार नहीं मानते है, क्योकि मवु मादि विद्याओं मेदेव का यधिकार होना 
यसम्मव है। एवं ब्रह्मविद्या मे अधिकार मानने पर विद्यात्वकी तुल्यतासे मयु 
आदि विदयागों में मी अधिकार माना जायगा, ओर्‌ एसा सम्मवदहै नही, क्योकि, 
( अन्तरिक्ष में स्थित यहं आदित्य देवताभों के मवु है) जिनसे देवताओंका मोद 
आनन्द के हेतु ह, इससे आदित्य देव मवु कहा गया है, परन्तु इस भआदित्यमें मधुका 
अव्यास करके मनुष्य उपासना कर सक्ते दँ, देव नही कर॒ सक्ते है, क्योकि देवादि 
को नी उपासक मानने पर आदित्य देव किस भन्य आदित्य को उपासना करेगे । फिर 
मी मादित्य के आधित मादित्य मे रहने वाक्ते रक्तशुक्छकरष्णादिरूप किरणमय अमृतां 
के वणन का आरम्भ करके, फिर वनु, रुद्र, आदित्य, मरुत, साघ्यये पचदेवगण उन 
अमृतो कोक्रमसे मोगतेहैँ। इस प्रकार उपदेदा करके कटादै कि ( वह जौ कोई 
उपासक इस समृत को इस प्रकार जानता है वह्‌ वयु में एक वयु रूप होकर मम्तिकी 
प्रधानता हारा मग्न मूख से अमृत को देखकर तृष होता दै) इत्यादि रीतिसे वु 
मादि के उपमोग्य रूप अमृतो को जानने वाल को वसु ञआदिकी महिमाकी प्राक्षि 
खूप फलश्रुति दर्याती है, वर्हां वसु आदि किन अन्य अमृतोपमोगी वसु आदिक 
जारुगे, या किन अन्य वसु मादि कौ महिमाको प्राक्त करना चाहेगे ? इसी प्रकार 
माकाश रूप ब्रह्य के ( अग्नि पाद भाग है, वायु पाद है, आदित्य पाद है, दिशापाद दैः 
वायु संवगं है, मादिस्य ब्रह्य है यह उपदेदा है ) इत्यादि रीति से विहित देवतात्माओौं 
की उपासनागों मे उन देवतात्मा का अधिकार सम्मव नहींहै। इसी प्रकार गलेसे 
उपरवतीं इन्द्रियो का सक्षपि ङ्प से चिन्तन वताया गयाहै। व्हा यहु दक्षिण कर्णे 
गोतम है, वाम कर्णं मरद्वाज है, इससे ये दोनों गोतम मरटढाज है, इत्यादि रीति से 
वणित ऋपि सम्बन्धी उपासनाभों मे उन ऋषियों का अधिकार असम्मव दहै ॥ ३१॥ 
कुतरच देवादीनामनधिकारः-- 
ज्योतिषि भाव्च\ ३२॥ 
यदिदं ज्योतिमंण्डलं दयुस्थानमहौ रात्राभ्यां वम्भ्रमज्जगदवभासयति तस्मि- 
च्नादित्यादयो देवतावचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते लोकप्रसिद्धे वक्यदोपप्रसिद्धेक्व । न च 
ज्योतिमंण्डलस्य हूदयादिना विग्रहेण चेतनतयाध्र॑त्वादिना का योगोऽवगन्तुं शक्यत 
मृदादिवदचेतनत्वावगमात्‌ ! एतेनागन्यादयो व्याख्याताः । 
स्यादेतत्‌--मन्वाथंवादेतिहासपुराणलोकेभ्यो देवादीनां विग्रहवत्वा्वग- 
१८ ब्र 
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मादयमदोप इति 1 नेद्युच्यते । नहि तावस्छोकी साम किचित्‌ स्वतन्त्र ध्रमाण- 
मस्ति, प्रत्यक्षादिभ्य एव ह्यविचारितयिनेपेभ्य प्रमाणेभ्य प्रसिद्धययर्थो छोकरात्‌ 
परसिष्यतीुच्यते, न चाच प्रत्यक्षादीनामन्यतम प्रमाणमस्ति । इतिहासपुराणमपि 
पौस्पेमत्वात्‌ प्रमाणान्तरमूरमाकाद्‌क्षति । अर्थवादा अपि विधिमैकवाक्यत्वात्‌ 
सतुदय्था सन्तो न पार्थगर््येन देवादीना विग्रहादिसद्धावे कारणभाव प्रतिपद्यन्ते । 
मन्त्रा अपि शुत्यादिविनियुक्ता प्रयोगममचायिनोऽभिवानार्या न कस्यचिदेधंस्य 
प्रमाणभित्याचक्षते 1 तम्मादमावो देशदीनामपिकारस्य ॥ ३२ ॥ 


निसरहैतु से देवादि क्षा विद्धा मे ऽनधिकार ह? इस पर वंहते ह--कि ्राक्षायम 
रहने घाछे दिन ययि के मेद मे श्रमने याछा जो यह्‌ ज्योतिमंण्डठ { उयोतिसमूहं } जगन 
को श्रषाशता ३, उसी मयं मे यादिव्य आदि दैवता वाचकः शब्द प्रयुक्त होते हँ । अर्यात्‌ 
ज्योतिमण्डल को ही गादित्य, मूर्यं, चद्र, शूद्रादि चब्दोसे कटा जाता ह । वरो 
प्रसिद्धि भौर ({ आदित्य पुरस्तादुदेता पर्वादस्तमेता } सूर्यं पूर्वदिशा मे उदय हने वाला 
पिम मे अस्त होने वाखा रै, टत्यादि वाक्येप से समज्ञा जाता है । उस ज्योति्मण्टस 
का, हृदयादि के साय, विग्रह ( वेह } कै साय, चेतनता कै माथ, वा आधित्यादि कै 
साय योग (मम्बन्ध) नही मानाजा स्वताषै, न समन्नाजा स्वता टै । शयोक 
मृदादि के समान उस्र भचेवनता का अवगम ( ज्ञान } होता दै । दसी उ्चेतनता्े 
सान से खप्नवायुमूमि भो ज्ञानानयिकायै न्याख्यात { कथितं ) हो भये, सौर घन्ि 
भादि चच् अचेतनेवाचिन्वेन व्याख्यात हौ गये । यदि कहा जाय किये दीत पडनैवार 
ज्योतिर्मण्डल अग्नि आदि अचेठन हो, परतु मन्य अर्थवा दषम ( "वहस्त परुर्दर | 
श्वोऽरोदीत्‌' } इत्यादि वाच्यो से त्तया अनेक दनिहाख, पुगण बीर रोकं से देवादि वै 
दरीर्त्वि के ज्ञान हने से यट अचेतनत्वमुखव अधिकार दोप नही । वहां कंा जता है 
किं यह्‌ कहना नही चनं सक्ता, क्योकि लोक नामक तो कोई स्वतन्व प्रमाण नहींदैषि 
जिते देव को शरीरत्यादि निद लये सवं, किम्तु विद्येष विचार रदित अत्यक्षादि प्रापो 
से प्रचिद्ध होता हूना यथं, रोकमे प्रसिद्ध दस प्रकारका जाता है 1 देव सम्बधी 
छरीर मोन देद्वर्यादिविपयक प्न्यक्षादिमेते कोईमी प्रमाण नटी, शौर इतिहास 
पुराणं मौ दुख्प रचित द्टोने से अपनी, प्रम॑ण्दा येः प्ठिए भ्रमाणान्सर सूप मूक 
आगकाक्षा कसते है । अर्थवाद भौ विधि कै सवाय एक्वाग्यत्ता पूर्वव स्तुप्यथक होता हा 
पृथक. अयं वान्य होकर देवादिके शरोगदिकी सक्तामे कारणताको नटी प्रा 
कर सक्ते ह। श्रुति क्गादिस्पद्छ प्रमाणोसे कमो मे विनियुक्त { सम्बद्ध) मत्र 
मी वर्मं सम्बधी मर्थो क्न वालेव्रीहि भादिके समरन पदाय स्मरण रते 
द्वारा कमृमे प्रव्यक्त उपकाग्केदहु, किसी घवंके श्रमाणं च्पमदहीटै इस प्रक्र 
1 क्ह्ेह। उम विग्रहादिके अ्रमाचसमे देवादि के धधिकार्‌ का अमाव 

1 ३२॥ 
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मावं तु बादरायणोऽस्ति हि । ३२ ॥ 


तु" शब्दः पूतवर॑पलं व्यावर्तयति । वादरायणस्त्वाचार्यो भावमधिकारस्य देवा- 
दीनामपि मन्यते । यद्यपि मघ्वादिविद्यासु दैवत्तादिव्यामिश्रास्वस्नम्भवोऽधिकारस्य, 
तथाप्यस्ति हि लुद्धायां ब्रह्मविद्यायां सम्भवः, अधित्वसामर्ध्यप्रतिपेधायपेक्षत्वा- 
दधिकारस्य \ न च क्वचिदसम्भवं इत्येतावता यत्र सम्भवस्तत्राप्यधिकारोऽपोयेत, 
मनुष्याणामपि न सर्वेषां ब्राह्मणादीनां सर्वेपु राजसूयादिप्वधिकारः सम्भवति । 
तत्र यो न्यायः सोज्रापि भविष्यति । ब्रहावियां च प्रकुत्य भवति दर्शनं श्रतं 
देवाद्यधिकारस्य सुचकम्‌-^तदो यो देवानां प्रत्यवुध्यत स एव तदभवत्तथर्पीणां 
तथा मनुष्याणाम्‌" ( वृ° १।४।१० ) इति, ते होचु्ंन्त तमात्मानमन्विच्छामो- 
यमात्मानमन्विष्य सर्वाङ्च छोकानाप्नोति सर्वास्व कामान्‌ ' इति, “इन्द्रो हू वें देवा- 
नाममिप्रवव्राज विरोचनोऽसुराणाम्‌' ( छां ८।७।२ ) इत्यादि च । स्मातमपि 
गन्धर्वयाज्ञवत्क्यसंवादादि 1 
मूत्रगत ^तु" शव्द पूरवंपक्ष को व्यावृत करता है, कि पूवेपक्ष समाप्त हौ गया अव 
सिद्धान्त कहा जाता है किं वादरायण भमाचायं तो देवादिके मी ज्ञानाधिकारका माव 
मानते है, यौर कहते दै कि देवता से व्यामिश्ित ( सम्मिलित) मधु भादि विद्याम 
यद्यपि देवादि कै अधिकाम्‌ का भसम्मव है! तथापि शुद्ध ब्रह्मविद्या मँ उनके अधिकार 
का सम्मव दै, क्योकि शुद्ध विद्यामें भ्धित्व सामथ्यं भीर अप्रतिपेधादिकौ अपेक्षा 
अधिकार को रहती है गर्थाद्‌ अर्थित्वादि से विद्या का अधिक्रार होता दै । कीं अधि- 
कार का मस्रम्मव मी है, इसी से जहां सम्मव है वर्ह अधिकार निवारित ( निषिद्ध) 
नही हो सकता है, व्योकि ब्राह्मणादि सव मनुष्यों को भी राजनूयादि सवकेर्मोमें 
अधिकार नक्ष स्म्मव होता दै, चह उन ब्राहमणादिकों मे अधिकारके किए जो न्फाय 
( उचित ) है, वह देवाधिकारकेचकिएिमीहोगा गौर ब्रह्मविद्या के प्रकरणमें श्रौतं 
दर्गन--श्रुति सम्बन्धी दृष्टि है कि ( देवताओं म जिस जिस उस ब्रह्य को प्रत्यगात्मा 
समन्ञा वह तद्रपहीहौो गया, वेसेही ऋषियोंमे आर मनुष्यो में ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मरूप 
हुआ } 1 वे देव परस्पर विचार कर बोरे कि हम सव इस समय उस आत्मा का अन्वे- 
"पण करे क्रि जिसका अन्वेपण ( खोज } करके सव लोक ओर सव कामको प्राक्त करता 
है 1 उसके वाद ( देवताभों का राजा इन्द्र यीर अमुरोका राजा विरेचन विद्याप्रद 
प्रजापति के पासमें गये ) इत्यादि वचन देवायिकारका दन (छ्गि) क्पदं। 
गन्धवं ओर याजव्क्य के सम्बादादि च्प स्मृतिर्यां मो इस जथ में प्रमाण ह । 
यदप्युक्तं--ज्योतिपि भावाच्च -इति ) अत्र व्रूमः--ज्योतिरादिविपया अपि 
आदिल्यादयो देवतावचनाः वन्दाङ्चेतनावन्तमेशचर्यादयुपेतं त तं देवतात्मानं सम- 
पयन्ति, मन्तरार्थवादादिपु तथा व्यवहारात्‌ । अस्ति ह्यँ्यंयोगादेवतानां ज्योति 
र्यात्ममिक्वावस्थातुं यथेष्टं च तं तं विग्रहं ग्रहीतुं साम्यम्‌ । तथाहि श्रूयते 
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सुत्रहम्यार्थवादे-मेयानियेमेपेत्ति, भेधार्तिथि ह काष्वायनमिन्द्रौ मेषो भूवा 
जहार' ( पवश ० द्रा १।१) इति 1 स्मर्यते च--+आदिव्य पृस्पो भूवा 
कुन्तीमुपजगराम ह्‌" इति । मुदादिप्वपि चेतना अनिष्ठातारोऽभ्युपगम्यन्ते- मुद 
बरवीदापोऽ्बुवयु" इत्यादिदर्शनात्‌ ! ज्योतिरादेस्तु यृत्तवातोरोदित्यादिष्वयेननः 
व्वमभ्पुपगम्यतते, चेतेनास्त्वधिष्ठातागे देवतात्मानो मन्रार्थवादादिपु व्यवह 
दित्युक्त 1 यदप्युक्त--मन्प्रा्थवादमो रन्यायंत्वान्न देवताविग्रहादिप्रका्नमाम्‌ः 
्यम्‌--टुनि । भच्र बूम --प्रत्ययाप्रत्ययौ हि सट्ावासदद्धावयो कारण, नान्याय 
त्वमनन्यार्थ॑तव वा ! तथाद्यन्याथंमतपि प्रम्थितः पथि पतित तृणपर्णव्म्तीचव 
प्र्तिपयते 1 अत्राहु--विषम उपन्याम , तत्र हि तुणपर्णादिविपय प्रत्यक्ष प्रवतत 
मस्ति येन तदस्तित्व प्रतिपद्यते । अच्र पूनविष्युदेलेकवाक्यमावेन स्तुव्यर्थश्यवादे 
न पार्गर्थ्येन वुत्तान्तविपया प्रवृत्ति दाक्याऽध्यवमातुम्‌ 1 नहि महावाययेऽय 
्रस्यायकेऽ्वान्तरवाक्यस्य पुयक््मव्यायकत्वमस्ति ! यथा न सुरा पिवेत्‌" दति 
नजञ्वति वाद्ये पदत्रयसम्बन्धात्मुगापानप्रतिपेघ एवेकोऽ्योऽवमम्यते, न धून सुरा 
पिवेद्िति पददयसम्बन्वात्मुगपानवियिरपीति 1 


जो यह क्टा रै क्रि 'उयोततिपि मावाच्य' व्योति भे देव शब्द व्त प्रयोण होना दै, 
या केट्ते है कि देवता वाचक आदित्यादि शच्द ज्योति आदि विपयक होते षु मी 
चेतना वार पेदवयादियुक्त तत्तन्‌ देवतात्मा का वोध करानि ह, क्योकि मन्थ अयवादि 
मे उस चेतनत्व खूप से व्यवहार है { वणन है) मौर देवताभो को देद्य कै सम्वयं 
से ज्योति नादिसू्पसे स्थित्िके किए, तथा यग्रे तत्तद्‌ दछयरीर को ग्रहण करे कं 
िए सामथ्यं दै ॥ वयोकि वं्ञाटौ शयी ख्य का व्यवहार सुदरहण्य ( उद्यानृमणस्य 
ऋन्थिव्‌. ) के शयेवदे मे मुना जाता रैकि (इन्द्रनै मेषहोकर कण्व के पुन मेधातिथि 
का द्रण किमा ) इससे उक्त मयेवाद भे ( मेात्तियि का मेप \ एसा सम्बोधन इ 
विपयक दै 1 एवस्मृतिमरे मुना जावा है कि { मादित्य पुख्प द्कर्‌ कुन्ती के पाठ 
योः ( नीर मृदादि {भूमि यादि) मे मो चेतन अधिष्ठाता मानि जति ह वरो 
{ मृत्तिका बोरी, जद "तोला ) इत्यादि वचन देवा जाता है, शसते मृ्तिकादि के ममा 
मादित्यादि गौ सर्वया जड केना नटी बन सक्ता ६, जर जादित्यादि म ज्योति मारि 
खूप भूतात्मक पदाथ कौ सो चेतनत्व मानां ठी जाता, विन्तु सतर चयेवादादि 
चेतेन खूप से व्यवहार से उन भूता्मायो के अभिष्डाठा देवतामां चेतन ह, यदं क 
मपाहै। जोयहक्हा था कि मन्तर थौर्‌ अर्थवाद अन्य प्रयोजनम्‌ वे दिषु ई, ५ 
देवता के विग्रह ( शरोर } लादि के प्रकादान { बोघ कराने ) मै उनवा साम्य नह 
है । यहा कटे है कि पदायं बे ज्ञान जीर यज्ञान पदां षप सत्ता मत्ता का कारण ह, 
वचनं के अन्यायंन्व चा अन यातव किसी का कारण नदी टै, जसे विसय प्रयो 
के लिए चल्य हा मचूप्य मौ माग पतित तृणपणादि कयौ दण रेखा समा 


देवता? 
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ट वैते दी वन्य प्रयोजन के चिएु उच्वार्ति मन्त्र अर्थंवाठ ते प्रतीत हने वारे बर्ह 
एते मन्ते जागे । य्ह पृवंपली कद्ता ह कि मन्व्रार्यादि का व्रणपर्णादि रूप दृटान्त 
विषय है, क्योकि ठान्त मे तो त्रृणपर्णीदि विपयक्र प्रत्यल प्रमाण प्रवृत्त होता है कि 
चिसतते त्रुणप्णादि सत्ता जात होती ठ, धीर यहा दाटन्तिक्तमे तो विधि वाक्य कै 
सराय एकवाक्यता स्प से स्तुत्यर्थकर घयंवाद में पृवक्र. कथं के प्रतिपादक्त स्यसे सिद्ध 
वृत्तान्त भूताय विग्रहादि विषयक वाक्य कीं प्ररृत्ति का निद्चय नही कर सक्ते ह] जते 
कि (न मुरां पिवेत्‌ }) मद्िगन पिये, इसन न-युक्त वाक्यम तीनों पद के सम्वन्धस्ते 
मुखापान का निपेधल्य एक दी अर्थं प्रतीत होता दहै, अर (न रहित दो पद के संवंध 
से (सुरा पिये) इतत प्रकार नुनपान की विचि मी नहीं प्रतीत दोवी है, वते घ्यंवाद 
म स्तुत्यर्थं के वाद भूतार्थं की प्रतीति नही हो सक्ती । 
अव्राच्यते-विपम उपन्यास्तः । युक्त यत्युरापानप्रतिवधे पठान्वयस्यैकत्वाद- 
वान्तरवाक्या्ंस्याग्रहुणम्‌, विच्युदरेरायंवादयोस्त्वथंवाटस्थानि पदानि पृथगन्वयं 
वृत्तान्तविपयं प्रतिपद्यानन्तरं कंम्थ्यंवनेन कामं विधेः स्तावकत्वं प्रतिपचन्ते । 
यथाहि-वायव्यं उवेततमालमेत भूतिकामः" इत्यत्र विध्युदैनवतिनां वाचव्यादि- 
पदानां विधिना सम्वन्वः' नैवं 'वामुर्वे ्रेपिस्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागयेये- 
नोपघ्रावति सर एवैनं भूति गमयति" इव्येपामथंकादगत्तानां पदानाम्‌ । नहि भवति 
वावुर्वा भादधमेतति क्षेपिष्ठा देवता वा वाल्मेतेत्यादि । वानृस्वभावसद्धीतंनेन 
त्ववान्तरमन्वयं प्रतिपर्यवंरिप्टदेवत्यमिलं कर्मेति विधि स्तुवन्ति । तच्च सोऽवा- 
न्तरवाक्यार्थंः प्रमाणान्तरगोचरो भवति तत्र तदनुवरादेनार्थंवादः प्रवतंते यत्र 
प्रमाणान्तरविरूढस्तत्र गुणवादेन । यत्र तु तदूभयं नास्ति तत्र कि प्रमाणान्तरा- 
भावाद्‌ गुणवादः स्यादाहोस्वित्‌ प्रमाणान्तराविरोवाद्धििमानायवाद इति प्रतीति- 
जगरणैव्रि्यमानवाद चाश्रयणीयो न नुणवादः । एतेन मन्त्रो व्याख्यातः । अपिच 
विविभिरेवन््रादिदैवत्यानि हर्वींपि चोदयद्छिरपेक्लितमिन्द्रादीनां स्वरूपम, नहि 
न्वल्परहिता इन्द्रादयदचेतस्यारोपयितुं गक्यन्ते । नच चेतस्यनारूढाये तस्यै 
तस्यै दैवताय हविः प्रदातुं शक्यते 1 श्रावयति च--“वस्यं देवतायं द्विगृंहीतं 
स्यात्तां व्ययेदरपद्करिप्यनु" ( एे० त्रा० ३1८1१ ) इति 1! नच गव्दमात्रमथ- 
स्वरूपं सम्भवति, चन्तार्थ॑यीर्भेदाद्‌, तत्र यादृलं न्वराधंवादयोरिन्द्रादीनां स्वर्प- 
मवगतं न तत्तादृ चाव्दप्रमाणकरेन प्रत्याख्यातुं युक्तम्‌ । इतिहान्षपुराणमपि 
व्याख्याततिन मार्गेण सम्भवन्मन्व्राथंवादमूरत्वात्‌ प्रभवति दैवताविग्रहादि साधः 
यितुम्‌ । प्रत्यल्लादिमूटमपि सम्भवत्ति ! भवति द्यस्माकमप्रव्यल्मपि चिरन्त- 
नानां प्रत्यक्तम्‌ 1 तथाच व्यासादयो देवादिभिः प्रत्यलं व्यवहरन्तीति स्मर्यते । 
यस्तु वरूयादिदानीन्तनानासिव पूर्वेपामपि नास्ति देवादिभिव्यंवहतुं सामध्य॑मिति 
स जगदरेचित्यं प्रनिपेयेत्‌ । इदानीमिव च नान्यदापि सा्वंभौमः क्षत्रियौऽस्तीति 
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ब्रूयात ) ततस्च राजसुयादिचोदनोपष्नव्यात्‌ 1 टदानीभिव च का यन्त्रेभ्यव्य- 
वस्थिनप्रायानु वर्णाश्मवर्मानि प्रतिजानीत, तत्तर्व व्यवेम्थाविधापयि गास्परमनर्यव 
स्यात. तन्मादरमोत्कपवदयाच्चिरन्तना देवादिमि प्रत्यक्ष व्यवजहरिति 
दिटप्यतते 1 अपिच स्मरन्ति-- स्वाध्यायादिष्देवतामग्रयोग * ( यो० मू° २।४४) 
इत्यादि । योगोऽ्यणिमायेच्वयंप्राप्षिफलटं स्मय॑माणो न ठवयते साहूममापेष 
प्रत्याख्यातुम्‌ । 


यत्तं सिद्रान्ती क्ते ह वि -वेवाद वायका न मुरा पिवत्‌" यह वाय 
दृष्टान्त विषम टै । क्योकि एकवेाक्यतादो प्रकारकौहोत्रीरईै, एक तो पदैक्वावयता 
होती दै, दूखरी वावयैकवाच्यता 1 जरह एकवावयगते थनेक पद रटे 
उनका एक दार ज परस्पर यन्वेय द्योता है, उसको प्कवावयना कहे §, शी 
जरह दो वाक्य अखग-अख्ग पदेकवाक्यठा कौ प्रा होकर द्रि दोनौ एकवास्यवा 
वो प्रा्ठ देति ई उको वाव्क वाच्यता वहते है । यह ( मुरा न पिवेत्‌ } नो सुरापान 
का प्रत्पिय दै, वह पदैकवाक्यता मे पदोक्ा सम्बन्ध एकदै, दसत ( भुरा पित्‌) 
सुरा पवि दुख प्रकार अवान्तर वाक्यां { मव्यगत भिन्त वाक्मायं } का यब्रट्ण हना 
री युक्छ दै! विधिवाक्य दवेवादमे मेजो अ्थेवादमे न्थित्त पद, वहू नूताय 
चिपयक पवक सम्बन्ध कु प्राषठ दक्र विमर्थताके वमे र्यात्‌ द वाक्यम 
फयादि के अग्रदणादि तेये स्तुति जादि चक्रि किक लिए ह, री आकक्षाकै वम 
धे यथेष्ट विधिव म्वावक्त्यवो प्राठहोते ह! अंसेकि ( विमति कौ इच्छावादा 
व्वेत पशुका वायु कै च्िए्‌ वपंण क्रे) इम स्थाम्‌ मे विधिवाक्ये स्थिर वायव्या 
पदो काचिपिवे साय मम्बन्ध दाना, दख प्रकार वर्थृवाद गत षदोका विधि 
साय जन्वयनही टोतार॑1! अर्थंवाददटू वि ( वायु निद्चवय दीप्रयामिनी देवता दै, जी 
मोर्देच्खवायुङै वपने माम द्वारा च्मवोनृक्च करता दै, उखको वट वायु विमू्ि 
श्राह करता है । ] यर्दा एषा सम्बन्ध नहीं ह्वा है कि वायुर्मे, वा तेपिध देव्ता 
लार, इन्यादि । वर्वात्‌ ययंवाद को विधि के साय पदैववाक्यत्ता नहु होती टै 
वन्तु वाम्‌ कै स्वमावके सकौतंन दारा यवान्तर बन्वय कौ प्राघ्ठ होकर, दषे द्रकार 
वे श्रे देववाटा यह्‌ कमं टै, इसमे धेट इ प्रक्र विधि की स्तुति य्ंवाद कं 
द।॥ उन य्थवादो म जर्हा वेह थवान्तर वक्ायं प्रमायान्तर दए पिपय रटत द 
वर उख प्रमाणान्तरा सिदढका अनुवाद द्वाग धर्यवाद प्रवृत्त द्ोगादे, जनि ४ 
( यम्नि्िमस्य॒भेपजम्‌ } सग्नि द्रौ को निवृत्त करमेवादटी है, यद वाक्य रै, 
जदा प्रमागान्तरसे विष अर्थं रहा है वहाँ यूणवाद ने वथेवाद प्रवृत्त होवा ट, 
खनि करि ( यादित्यो यूप } य्ञस्तम्न सूयं है, यद वेजस्विन्व गुप्माच्र मे ताद्य दै 1 
जीर जटां चे दोने प्रकार नहो, वहं इद्र, व्यादि ङे व्ेन्प थ्या प्रमाणान्त 
के अम्रावने कमा गृणवाद दहि, यवा प्रमाणान्दरये यविरेषनार्व कार्य 
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विद्यमानार्थवाद होगे । इस प्रकार विचार कर प्रतीतिरूप शरणवारे विचारशीलों 
को विद्यमाना्थंवाद का आश्रयण करना चाहिए, गरणवादका नहीं, इसी मे 
मन्मी व्याख्यात हो गये, अर्थाद्‌ मन्त्राय मे अरहा प्रमाणान्तरसे विरोधादि नहीं 

है, वहां मन्त्र मी विद्यमान अथंको कहने वाक इत्यादि) दुसरी वातै कि 
इन्द्रादि देव के अमाव मानने पर ॒देवसम्बन्धी किसी कमं की सिद्धि नही हो सकती 1 
कयो कि इन्द्रादि देवसम्बन्धी हविं के विधान करनेवाली विधियोको इन्द्रादि के स्वरूप 
अपेक्षित है, जिससे स्वरूप रहित इन्द्रादि देव चित्त मे ध्यान धारणं योग्य नहींहो 
सक्ते है, ओर चित्त मे आरूढ हुए विना तत्तत्‌ देवताओं के लिए हविप का प्रदान 
नहीं कर सकते । श्रुति सूनाती है कि ( जिस देवताके लिद्धः हविगृहीत हों वपट्‌ 
करने से प्रथम उस देव का ध्यान करे। ) यदि कोई कहै कि विधि को अपेक्षितहो 
तोदेव का स्वरूप माना जाय परन्तु विधि को देवस्वरूप की उपेक्षा नही है, क्योकि 
शब्दात्मक ही देव है। वहाँ कहा जातादौ कि शब्दमात्र अथं का स्वरूप सम्मव नहीं 
है, कथोकि शब्द ओर अथं का भेद है । इस प्रकार देवस्वरूप कै अपेक्षित होने पर मन्त 
ओर अथंवादमें इन्द्रादिका जसा स्वरूप अवगत (ज्ञात) हुभारै, वहु व॑सादहै, 
इसक्िए शब्दप्रमाणवादी से प्रत्याख्यान के योग्य नही है । एवं इतिहास-पुराण भी मन्व 
जर अथंवाद मूरुक होने से व्याख्यात मां से प्रमाणरूप होते हुए देवादि के विग्रहादि 
को सिद्ध करनेमे समरथंहोतेदै, ओरप्रव्यक्षमूकं भी देव शरीरादि की सिद्धिका 
सम्भव है 1 क्योकि हमरोगों के अप्रत्यक्ष भी पदाथ चिरन्तन-प्राचीनों को प्रत्यक्ष होता 
है। जैसे किस्पृति दहै कि व्यासादि देवताभो के साथ प्रत्यन्त व्यवहार करतेथे। जो 
कोई करेगा कि वतमान मनुष्यो के समान पूवेके रोगों को मी देवादि के साथ व्यवहार 
करने का सामथ्यं नही था, वहु जगत्‌ की विचित्रता का मी निपेध करेगा | इस समय 
कै समान अन्य कालम मी सार्वभौम ( चक्रवर्ती ) क्षत्रिय तहीथे एेसाभौ वह्‌ 
कटेगा । तव तो राजसूयादि की विधि निरृत हो जायगी । वह्‌ वतमान काक के 
समान कालान्तर मे मी वर्णाश्रम धर्मं को प्रायः अव्यवस्थित मानेगा, तव तो व्यवस्था- 
विधायक शास्त अनथक होगा } जिसमे धर्मोत्किपंवड ( वर ) से चिरन्तन रोग देवादि 
के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करतेये यही मानना संगत है 1 महपि पतञ्जलि कते हैँ 
कि ( स्वाध्याय वेदाध्ययन मन््रजप परायण होने से इष्टेव का दर्शन संमाषणादि 
सम्बन्ध होत्ता है ) इत्यादि । अणिमा, गरिमा आदि खूप देश्यं कौ प्राक्षि खूप फल 
वाला योग भी योगस्मृत्ति में स्मृत है तो साहस ( वृषता ) मात्र से प्रत्याख्यान के योग्य 
नही दै । # 

शरुतिद्च योगमाहास्म्यं प्रख्यापयति-- 

“'पृश्व्यप्तेजोऽनिर्खे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । 

न तस्थ रोगो न जरा न मलयः प्राप्तस्य योगोऽग्तिमयं ररीरम्‌ ॥” (पे ०२ 
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१२) इति \ ऋपोणामपि मन्द्राह्मणरद्ञिना सामर्थ्येनास्मदीधैन 4 
पमातु युक्तम्‌ \ तस्मात्समूरमितिहासपुखणम्‌ । लोकप्रसिद्धिरपि न साति सभन 

८ युक्ता, तस्मादुपन्नो मन्वादिभ्यो देवादीना विग्रहुवत््वा- 
दयवगम । ततश्वाथित्वादिसम्भवादुपपन्नो देवादीनामपि ब्रहुचिद्यायामधिकार्‌ । 

क्रमपक्तिदद नान्यप्येवमेवोपपन्ते । ३३ ॥ ू 
व ग्रति भौ योग की महिमा को प्रस्यात्त रती कट्तीहै कि ( खरीरमे स्थिर्जो 
पृथवो भादि पाच मूतोके मागर, उन्हे धारणाभो मे समूर्थत-विजित होने पर, 
अौर बणिमादि खूप योगरुण के प्रवृ्त-ध्राक्च होते पर, योगाम्निमय शरीर का रए 
यो को सेग, जस, मृर्यु नही प्रा दनि है । योगयुक्त मन्त्र ब्राह्मण के द्रा च्छपिरक 
सामर्थ्यं कौ अपने सामथ्यं के तुलम समदना युक्त नही है जिसे इतिटास, पराण 
समल, इते प्रमाण है । एव लोकं प्रसिद्धि मी शवतत यादि मूलके सम्भर ह 
सकने से निराध्यके योग्य नही है। इससे मन्त्रादि द्वारा देवादि क मी शरीरि 
लादि का ज्ञान सिद्धदे, शीर उस धरीर्त्वादि से यथित्वादि के सम्मबदहोने से 
देवादिकोमी ब्रह्मविद्यामे गधिकारष्। इन प्रकार ब्रहमविद्यामे दैवा्दिका अधि- 
कार होनै हौ पर क्रमभूरमित विषयक द्ंन ({ उपासनादि के उपदेशाटमक श्रुति ) 
उपपद { युत ) सो घकतो द । यन्यया देव को जान के यमाय स क्रममू्ति नही टि 
हो सकेगी 11 २३३1 
अपनद्राधिकरण ( ९ ) 


शूद्रोऽधिन्र्यिते वेदविद्यायामयवा नदि । 

अक्रेकर्वाणकदैवाचा इव गृद्रोऽयिकारवान्‌। 

देवा स्वयमातवेदा शद्रोऽध्ययनवजंनात्‌ 1 

नाधिकारी श्रुतौ स्मरते त्वधिकासे ने वाप्ते 

शुगस्येत्यादि सूत मे युक.-अस्य-तदमादरश्चवणाव्‌ तदाद्र वण्र-सूच्यते-दि छ १६ 

ह 1 सक्षि्ठायं है कि ( तस्य जानभुततेस्तस्य हसस्यानादस्पवणाद्‌-युम्‌ ( योक } उलन 
तया शुचा च रव प्रति तस्य॒ जानुतेगेमनात्तदरेकवेन पृद्रशब्देन सूच्यते नतु द 
शुदरत्वाच््र उन्यते-) इख जानुति को उक हृ के गनादर वचन के सुन से णेव 
हमा, मौर उप्र शोक हो से उसका रेषव ऋषि के प्रति गमन इभा सर्व चपि (८ 
सोक को समसन के चयि उसे दूद्रदब्दसेक्हा, शृद्रहोने से नदी1 यरद छादय 
शरूतिकौदेसौक्थादहै कि जानयुत्ि सजाने ऋपिमो की चृत सेवा कौ जिसे प्रन्न 
होकर उसे ज्ञानमागं मे प्रवृत्त करने कै च्थि हस्प होकर राग्रि के समय उपक ५ 
गये जहा वह्‌ छत पट सोया धा । वहां उस हस पव्तिम गरे हस वौ पिये द 
गहाफिदख तेजस्वी राजामे पासम नही जानो, ग्हतेजतेज्छादेगा 1, 
हस ने क्ट किं वया इस समानं मनूप्य कनो सयुप्मा, यादसित स्टनवार्या [9 न 
समान कहते छे, दस प्रकार जपनौ समान मनुष्यता भादि दौ सुनकर उरछव। शोक ई" 


६. 
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फिर सृत हारारेक्वका पताल्गाकरचछःसौगौ हार, रथ केकर उपदेश लेनेके ल्यि 
गया ऋषि ने उतने मे सन्तुष्ट नही होने के कारण उपदेश नही दिया । राजा ने समज्ञा 
किये विधुर है विवाह करना चाहते दै, जिससे कड़्को अपण किया भौरवेविद्याका 
उपदेश दिये इत्यादि । वेदविद्या में शूद्र अधिकारी हौता है, अथवा नही ? एसा संदेह 
होने पर पूर्वपक्ष दै कि तीन वणं से भिन्न देवादि जसे अधिकारी होतेदै, वैसे ही शूद्र 
मी अविकारी है। उत्तर पक्षहु कि देव स्वयं मापितं वेदवा होते है, इससे जान के 
अधिकारी होते है । कितु वेदाऽघ्ययन का शूद्रमे यमाव रहता दै अतः श्रुतिमें शूद्र भन- 
धिकारी है, स्मृति में यनधिकार का वारण नहीं किया जाता है ॥ १-२ 11 
शरुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाप्रवणा्मुच्यते हि ।\ ३४ ॥ 

यथा मनुष्याधिकारनियममपोदय देवादीनामपि विद्यास्वधिकार उक्तस्तथेव 
द्विजात्यधिकारनियमापवादेन शद्रस्याऽप्यधिकारः स्यादित्येतामाशद्धुां निवतंयितु- 
मिदमधिकरणमारभ्यते । तत्र गुद्रस्याऽप्यधिकारः स्यादिति तावत्‌ प्राप्तम्‌, अथि- 
त्वसामर्थ्ययोः सम्भवात्‌, 'तस्माच्छ््रो यनेऽनवकद्प्तः' ( त° सं० ५।१।१।६ ) 
इतिवत्‌ शदूद्रो विद्यायामनवक्छप्तः' इति च निपैवाश्रवणात्‌ । यच्च. कम॑स्वनधि- 
कारकारणं शद्रस्यानग्नित्वं न तद्विद्यास्वधिकारस्यापवादकं लिद्धम्‌ । नद्याह्व- 
नीयादिरहितेन विद्या वेदितुं न शक्यते । भवति च लद्धं शुद्राधिकारस्योपो- 
लकम्‌, संवगंविदयायां हि जानश्रुति पौव्रायणं शृ्रूपुः शूद्रदाव्देन परामृशति- 
“अह्‌ हारेत्वा शूद्र तवैव सह गोभिरस्तु" ( छां ° ४।२।३ ) इति । विदुरप्रभृतयर्च 
दूद्रयोनिप्रभवा अपि विशिषटविजानसम्पन्नाः स्मर्यन्ते । तस्मादधिक्रियते गुद्रो 
विद्यास्विति । एवं प्राप्ते वरूमः--न दशृद्रस्याधिकार., वेदाध्ययनाभावात्‌ 1 
अधीतवेदो हि विदितवेदार्थो वेदार्थेष्वधिक्रियते। न च दूद्रस्य वेदाध्ययन 
मस्ति, उपनयनपूवेकत्वादेदाध्ययनस्य । उपनयनस्य च वण॑त्रयविपयत्वात्‌ 
यत्वाधित्वं न तदसति सामर्येऽधिकारकारणं भवति । सामथ्यंमपि न रौकिकं 
केवंरमधिकारकारणं भवति शास्वरीयेऽ्थे चास्त्रीयस्य सामर््य॑स्योपेक्ित- 
त्वात । शास्त्रीयस्य च साम्यंस्याध्ययननिराकरणेन निराकृतत्वात्‌ । यच्चेदं 
“यद्रो यज्ञेऽनवक्ट्तः'-इति तन्न्यायपुवंकत्वाद्धि्यायामप्यनवक्लृप्तत्वं चयोतयति, 
न्यायस्य साधारणत्वात्‌ 1 यत्पुनः संवगं विद्यायां शूद्रशञव्दश्रवणं लि द्धं मन्यसे, 
न तल्लिद्धं, न्यायाभावात्‌।! न्यायोक्ते हि लिद्धदनंनं दयोतकं भवति, नचात्र 
न्यायोऽस्ति । कामं चायः शूद्रशब्दः संवगंविद्यायामेवेकस्यां शूद्रमधिकुर्यात्‌, 
तद्विपयत्वात्‌, न सर्वासु विद्यासु, अथंवादस्थत्वात्त॒ न क्वचिदप्ययं शूद्रमयि- 
कतु मुत्सहते । शक्यते चायं शूद्रगन्दोऽधिङ्ृतविपये योजयितुम्‌ । कथमिल्यु- 
च्यते-- कम्वर एनमेतत्सन्तं सयुग्मानमिव रेक्वमात्थ' ( छां० ४।१।३ ) इउत्य- 
स्माद्धंसवाकयादात्मनोऽनादरं श्रुतवतो जानश्रुतेः पौत्रायणस्य बुगत्वेदे, 
तामृपी रकः शुद्रराव्देनानेन सुचयांवभूवात्मनः परोक्षनानताद्यापनायेत्ति 
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गम्यते, जातिचुद्रस्यानधिकारतत्‌ । कथ पून चद्रश्व्देन गुमुखन्ना सूच्यते 
इति ? उच्थते-तदाद्रवणात्‌, शुचमभिदुद्राव शुचा वाभिदुदुवे गुचा वा रेक्वम- 
भिपुद्रावेति शु.द्र, अवयवार्थसम्भवाद्र छ्यर्थस्य चानम्भवात्‌ 1 दश्यते चायमर्था- 
ऽम्यामास्यापिकायाम्‌ ।॥ ३४ ॥ 
जैमे मनुष्य माने को वेदमृखक चिद्यामे अपिकाररै, इख ति्यमको हटाकर 
देवादि का विद्याम अधिकार कटा दै। इसी प्रकार द्विजाह्तिके अधिकारके नियम 
कोद्यकर शुद्र कामी विद्याम अधिकार होना बाहिए, इस आका कौ निवृत्ति 
कै चिषद्सं अथिकरणक, आरम्मक्ियाजाता है व्हशद्काभी अधिक्रार 
होना चाहिए इख प्रकारं प्रयम प्रा्ठ हता टै, क्योकि शद्रम ओरी अ्थिच्व मौर साम्य 
का सम्मव रै 1 ({ चस्माच्टरदरौ यज्ञेऽनवक्लुक्त } आहित मग्निन होनेके कारण दृद 
यज्ञम खममथं रै1 दस वचमके समनिदचुद्र वियामे असमं है, इ प्रकारका 
निपिधमही सूना गयादहै। गौरजो दद्रको बदिककेममे अनेधिकार का कारणं 
धारित अग्नि.रहितता है, वह्‌ विद्याम यधिकारका व्राधक छग नहीदहै.। क्योकि 
म्राहवनौय यादि जननि रहितिसे विधानही समन्नीजा स्के, यह्‌ बात नहीहै। 
एव दूद्रकामी चिदयामे जधिकार्‌ चिद्धकेगने वालार्ङ्गि {टतु} है। क्योक्ति 
सवं विद्या मे खवणेच्छक पौत्रायण जानश्रूति को रवव ऋषिने दद्र न्द से पराम 
( भम्बोधन } फियाहैकि (हे शूद्र) टार मौर गौओ के सहित इत्वा (रथ) पेरेदी 
रहै ) यौद श्द्रयोनिमे होने वाङ विदुर आदि मी विद्िष्ट विज्ञान सम्पन्न कटे जति 
है, जिममे सृद्र मी विद्या मे कधिकारी होता है रसा पूवं पश्च के प्रष्ठ होन पर कटै 
हकियृद्रक्ो वेदे मूखकं विदाम गधिकार नदीं है, क्योकि उस्ने वेद कै बध्ययनका 
अमावदटै। तथाजोवेदको विधिपूर्वेकपढादहो, प्ामान्यसूपमे वेदा्यं को जानता 
ट, वटी वेदारथके विचारादिमे अधिकारो होताहै, बौर शूद्रो वैदो का लध्पयत 
नटी दै, क्योकि वेदे का अव्यसन उपनयन स॒स्कारपूर्वेक होता दै ।॥ उपनयन तीन 
वर्णं विषयक ही विहित है । ( जैने--वदन्ते ब्राह्मणपुपनयीत, म्नोष्मे सजभ्यम्‌, शरदि 
वैव्यम्‌ } भौर जौ अर्धित्वं ( इच्डा ) है, वह मी साम्यं कै नह रहने पर अधिकार 
का कारिण नही होना है द्यास्त सम्बन्धौ भथं मे केवल लोकिक सामथ्ये भी अधिक्रार 
का कारण नही होता है, किन्तु शास्वीय जयं मे द्यस्य सामथ्यं की यपेक्ना होती 
है अर अध्ययनवे निराकरणसे ही शूद्रे दास्वीय साम्यं निरितो गया 
ह। जोय शूद्रको य्ञमे अस्रमयंक्टा ग्या है, वह्‌ अध्ययनादि न्यायपुवक 
होने से विद्या मे भी अस्मर्यन्व का द्योतनं ( प्रका ) करता है, क्योकि न्याय साघास्य 
है, दमने यञ्च दाब्द वेदां मात्रका वोषकदहै। ओौरजो सवर्गे विद्यामे शूद्र शन्द 
केश्ववणमो भूद्रके वधिकागमे छग मानतेहो, सोन्यायके धमावस क्तिगिनदी 
ह1 चोकिंन्यायसे कथित य्यमे छिद्धंका ददान उच्च अयं का चतक हता है, 
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यहां न्याय नहींहै। एवं छ्िगको मानने पर निषादस्थपति न्याय से यह्‌ शूद्र शब्द 
एक संवगं विद्यामे चुद्रकं अधिकार को यथेष्टसचिद्ध कर सकेगा, वयोकि संवर्गं 
विपयक वाक्यमे युद्रका प्रयोग, सव विद्याभौ यँ अधिक्रार को नही सिद्ध करेगा । 
भीर निपाद दाव्दके विधिम श्रवणसे वहु अधिकारका माधक होतादहे, भौर 
यहाँ शूद्रषद के अर्थवादमे श्चवण से यह्‌ शुद्र पद किमी शूद्रको कटी अविकारे 
नियुक्त नही कर सकता । यह शूद्र शव्द विद्या मे अधित विषयमे मौ नियुक्त 
किया जा सकता, कंसे किया जा सकता है ? इसका समाधान किया जाता है कि 
( कट युक्त रवव के तुल्य किस वराक अज्ञ इस मनुप्य के विषय मे यह वचन कहं रै 
हो) रैक्व का महान्‌ तेन है, इसका कहा तेज दै] ईस प्रकारके हंस के वचन के श्रवण 
से पौत्रायण जानधरुत्ि को शोक उत्पन्न हुआ, उस चोकको रवव ऋषपिने इस गदर 
शब्द से सूचन किया, सो अपनी परोक्षन्नता फो जनाने कै लिए किया, यद्‌ य्ह भवगत 
( ज्ञात ) होता है । वयोकि जन्मगूद्र का अनधिकार दै, जिज्ञासा हुई कि शुद्र दब्द 
से प्रथम उत्पन्न शोक कंसे सूचित किया गया ? चुद्र शब्दम कोई शोका्थंक वर्णं तो 
नहीदै, न शूद्र दाव्द शोकवाचक दै, तव कहा जाता ह कि तदाद्रवणात्‌, उस शोक 
को प्राप्त हुमा, वा दोकसे प्राक्त ( ग्रसित ) हुआ, वा शोकसे रैक्व कपास मेंगया 
इम अथे मे योगब्युत्पत्ति से नोक सूचित होता ठे रूढि वृत्ति से नही । क्योकि भवयवाथं 
काही यहा सममव, रूढि अर्थंका नटी । यही अर्थं इस आख्यागिका भँ दीखता 
ह्‌ ॥ ३४।। 
क्षन्नियत्वगतेदचो त्त रत्र चैच्रथेन लिद्धात्‌ ॥ ३५ ॥ 
तश्च न जातिशू्रो जानश्रुतिः, यत्कारणं प्रकरणनिरूपणेन क्षत्रियत्व- 
मस्योत्तरत्र चैत्ररथेनाभिप्रतारिणा क्षत्रियेण समसिन्याहारातिलिद्धाद्गम्यते । 
उत्तर हि संवग विद्यावावयलेपे चैव रथिरभिप्रतारिणः कषत्रियः संकीत्येते- “अथ 
ह शौनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनि सूदेन परिविप्यमाणो ब्रह्मचारी 
विभिक्षे' ( छं° ४।३।५ ) इति 1 चैत्ररथित्वं चाभिप्रतारिणः कापेययोगादव- 
गन्तव्यम्‌, कापेययोगो हि चित्ररथस्यावगतः "एतेन वै चैच रथं कापेया अया- 
जयन्‌" ( ताण्ड्य व्रा० २०।१२।५ ) इति । समानान्वयाच्च, प्रायेण समानात्वया 
याजका भवन्ति । "तस्माच्व॑त्ररथि्नामिकः क्षत्रपतिरजायत' इति च क्षत्रपत्ति- 
त्वावगमात्‌ क्षत्रियत्वमस्यावगन्तन्यम्‌ । तेन क्षत्रियेणाभिप्रतारिणा सह्‌ समानायां 
विद्यायां संकीर्तनं जानशुततेरपि क्षत्रियत्वं सूचयति । समानानामेव हि प्रायेण 
समभिव्याहार भवन्ति । क्षतपरक्षणादेरवयंयोगाच्च जानश्रुतेः क्षत्रियत्वावगतिः 
मतो न जातिशूद्रस्याधिकारः ।॥ २३५ ॥ 
वक्ष्यमाणदहेतुसे मी जानश्रति जन्म शुद्र नही था, जिस कारणस प्रकरण के 
देखने से ओर आभे च॑त्ररथ अमिप्रतारी क्षत्रिय के साथ अव्ययन कथन क्प खग से 
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ट्स जानुति कौ क्षत्रियत्व समक्षा जाता । आगे सचगं विद्या के वाक्य दोषमे रीत्र- 
रथि अभिप्रतारी क्षत्रिय काक्यनदहै कि ( शुनक के पुत्र कापेय मौर कक्षसेनकेः पुत्र 
यभिप्रतारी सज को भोजन के दिए समोर जब परोसी जाती थी, अयत्‌ दारी पारस 
क्ता था, तय एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा की याचनाकी)} अमिप्रतारी के चैत्नरथित्व 
क्ते काचेय के सम्बन्ध से समक्नना चाहिये ( दसं द्विरत्रके दवारा कपियोंने चैत्ररथसे 
यतत करवाया ) इत्यादि से चिरस्य को कापिय से सम्बन्ध ज्ञात होता है । भीरः प्राय 
समान वदा वालो के समानं चश्च वारु याजक (ऋत्विक्‌ धुसेहित) होते है (उस्र चित्रस्थ 
से चौनरयि नाम वारा एक कषव्र्पत्ति जन्मा) इस कथनसे क्षत्रपतिन्वके ज्ञान द्धे उनके 
क्षत्रियस्व को मी समंन्नना चाह 1 उस क्षत्रिय अमिग्रतारी कै साथ एकः विद्या मेः जान. 
शतिं का मो सकीतंन जानश्रुति कै क्षव्रियत्व का सुचन करता है । क्योकि समान पुष्प 
काही प्राय साय कथन यल्ययन हीते भौर रेक्व का अन्वेपणकै किए सास्थीकी 
प्रेरणा आदि एेद्वय के सम्बन्धसे मी जानशरुत्ति के क्षत्रियत्व काञ्चन होता दै । इसमे 
दद्र जातिका विद्याम उधिकारनही है) ३५॥ 


सस्कारपरामर्शात्तदृभावाभिलापान्च ।। ३६ ॥ 


इतदव न द्रस्पाचिकार यद्धि्याप्रदज्ञेपूपनयनादय सस्काराः प्रामृद्यन्त 
“त होपनिन्ये" ( च० त्रा ११।५।३।१३ } 'भवीदहि भगव इति हौपतमाद" { छा° 
७।१।१ ) श्रहापसा ब्रह्मनिष्ठा परः ब्रह्मन्वेपमाणा एप ह वे त्तस वक्ष्यतीति, 
"ते ह्‌ समितसाणयो मगवन्त पिप्पङादमुपसन्नए ' ( प्र १।१ ) इति च, 'तान्दा- 
नुपनीयेव' ( छा° ५।१ १७ ) इत्यपि प्रदशितैवोपनयसप्रा्िम॑वत्ति । शूद्रस्य च 
मस्कासयमावोऽभिल्प्यते, 'दू्रश्चतुर्यो वणं एकजात्ति ` { ममु० १०४ ) इत्यैक- 
जातित्वस्मरणात्‌, नि द्रे पात्तकः किचिन्न च सस्कारमहंति" (मनु° १०।१२।६} 
इत्यादिभिश्च 1 ३९६ 1 
दसं वध्यमाणरहेतुतेमीशूद्रका अधिकार नरीह किः जिसके विद्या कैः उपदेदादि 
के स्थाना मे उपनयनादि घस्कार पसम ( कयित-विचघारित्र ) होते हैँ कि (आाचायंने 
शिष्य का उपनमनारमक सस्कार किया ) विद्यार्थी नारद मी मन्ाको उच्चारण क्रते 
हए समत्वुमार जौ के पाषगये अीरक्हाकिट मगन (उपदेथदो } (वंदाव्ययन 
परायण सगुणं ब्रह्मनिष्ठ निर्गुण परब्रह्म के उन्वेषणमे रे दए भराजादि छ च्छि, 
यहु {पष्यलाद हमारी लित्तासा के विविपय सव वस्तु को करुते, एसा नित्य करके वे लोग 
हायमे छकदी छने दुएु भगवानु पिप्लादवे शरण मे प्रा हुए } भौर ({ उन भौप- 
मन्मवादि ब्राह्मणो को अश्वपति राजा ने उपनयन किए दिना विद्या पढायौ } यहं कथन 
मो उपनयन की प्रहि दिवता ही रै । बौर शुद्र वे स्वार का यभाव क्दा जाता दै 
कि { दद्र चौया वणं एकर अन्म वादा) इर प्रक्यर्‌ उपनयन स्कार रि होनेसे 
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शूद्र एक जाति कहा है 1 द्रम संस्कृत पस्यों के कतव्य नित्य क्मदि के अना- 
चरण जन्य कुछ मी पाप नहं लगता है, क्योकि वह॒ उन कर्मो के हेतु संस्कार के योग्य 
नहीदै, संस्कार योग्यको संस्कार के विना ओौरे संस्कृत को उचित कमंके त्यागससे 
दोप का मागी होना पडता है इत्यादि 11 २६ ॥ 


तदभादनिर्धारणे च प्रवृद्यः ॥ ३७ ॥ 
इतश्च न दुद्रस्याधिकारः । यत्सत्यवचनेन शुद्रत्वाभावे निर्धारिते जावालं 
गौतमः उपनेतुमनुशासितुं च प्रववृत्ते नैतदब्राह्मणो विवक्तुमर्हति समिधं 
सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगाः' ( छं० ४ ४।५ ) इति श्रुतिलिङ्कातु ।॥३७॥ 
इससे मी शूद्र का अधिकार नदींदहै कि जिससे गोत्रके ज्ञान से रहित मृतपिघ्रक 
जावा के सत्य वचन से शूद्रत्व के अमाव का निश्चय होने पर गौतम ऋपि उसके 
उपनयन ओर अच्यापन के किए प्रवृत्त हुए भौर वोर कि (हे सोम्य] इस प्रकारका 
सत्य ब्राह्मण से अन्य नहीं बोल सक्ता है, लकड़ी छा तेरा उपनयन करूंगा, तुम सत्य 
मे नहींभिरेहो) इस धरति रूप ष्गिसे मी शूद्र का अनधिकारः सिद्ध होता दै ॥३६॥ 


श्रवणाध्ययना्थप्रतिखेधात्‌ स्मृतेश्च ।! ३८ ॥ 

इतश्च न दद्रस्याधिकारः यदस्य स्मृतेः श्रवणाध्ययनाथंप्रतिषेयो भवति, 
वेदश्रवणप्रतिपेधो वेदाध्ययनप्रतिषेधस्तदथंज्ञानानुष्ठानयोश्च प्रतिपेधः दुद्रस्य 
स्मयते । श्रवणप्रतिपेधस्तावत्‌ अथास्य वेदमुपश्यरण्क्तस्वपुजतुभ्यां श्नोत्रप्रति- 
प्रणम्‌" इति, पयु ह वा एतच्छंमशानं यच्छ्रस्तस्माच्छूसमीपे नाध्येतव्यम्‌'! 
इति च । अत एवाध्ययनप्रतिपेधः, यस्य हि समीपेऽपि नाध्येत्तव्यं भवति स 
कथमश्नुतमधीयीत । भवति च वेदोच्चारणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेद 
इति । अत एव चार्थादथंज्ञानानुछटानयोः प्रतिषेधो भवति न शूद्राय मति दात्‌! 
इति, द्विजातीयानामध्ययनमिज्या दानम" इति च । येपां पुनः पुवंकरृतसंस्कार- 
वडाद्धिदुरघमंव्याघप्रभृतीनां ज्ञानोत्पत्तिस्तेषां न रक्यते फलप्राप्तिः प्रतिषेदुधु, 
ज्ञानस्यैकान्तिकफल्त्वात्‌ । श्रावयेच्चतुरो वर्णान्‌ इति चेतिहासपुराणाधिगमे 
चातुव॑ण्यंस्याधिकारस्मरणातु । वेदपूवंकस्तु नास्त्यधिकारः शुद्राणामिति 

स्थितम्‌ ।॥ ३८ ॥ 

। दस अग्रिम हितुसे मीशूद्रका अधिकार नहींदै, जिससे इस शूद्र के श्रवण, 
अव्ययन तथा अथं तीनोंका प्रतिपेध स्मृतिसे होतादै, वेदश्ववणका प्रतिषेध, 
वेदाध्ययन का प्रतिषेध, ओर उसके अथंके ज्ञान का गौर अनुष्ठान का प्रतिपेध 
स्मृतिसे कहे जतेर्ह। इससे शृद्रकेये तीनों निषिद्धे: प्रथम श्रवण का प्रत्तिपध 
है कि ( पढने वालके पासमे जाकरप्रमादसे वेदको सुनने वाङ इसणूद्र के 
दोनो फानोको सीसा भौर काह से प्रायद्चित्तके किए मर देना चाहिये ) भौर (जो 
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यह्‌ युद्र है, वह पयु-गमन कर्तां जगम दमदान है, जिमसे शूद्रके समीपम वेदनी 
पठना चाहम इत्यादि । इत धवण के निपेधसे ही अन्ययन कां निधं पद्ध हेताहै, 
क्योकि लिखे समीपमे मो वेद अध्ययन योप्यं नेहीदहै, वह्‌ ववण रहति वेदका 
अध्ययन कंसे करेगा > ओर वेद का उच्चारण करने पर शुद्र की जिह्वा काटनी चाहिए्‌। 
येदं को कण्टस्व करने पर दारीर का भेदन-देदन करना चाहिये, एमी भी स्मृत्यां है । 
इसीमे शद्रके लिए वेदां का ज्ञान शीर यनुष्ान अर्थात्‌ निषिद्ध हीते ईह, मौर शूद्रको 
मति ( वेदां का ज्ञान } नही देना चाहिए 1 वेद का अच्ययन, यज्ञ बीर दान द्िनोके 
धमं है, इत्यादि मी स्मृति है । परन्तु विदुर, धम॑व्याध भादि को पूवं जग्म वृत ध्रव- 
णादि के सस्वारो से ज्ञान उत्पत्ति हई या होती है, उनके ज्ञान कै फल की प्राछिका 
प्रतिपेष नही कर सक्ते ह, लान कां फल एैकान्तिक यवश्यभावी धन्यमिचरित होता है । 
एव जिन शूद्रो ्ोपूर्वं के सस्कारसे ज्ञान नहीहौ मौर वं साधक जिज्ञासु हो, उनके 
किए { चारो वणं कौ श्रवणं करना चाय ) इस महामार कै, कथनानुसार इतिहाम 
पुराणादि के श्रवणद्वाराज्ञानमे चारो वर्णेके उधिकारकाक्थन दहै । गदपूरवंक ज्ञात 

मेशद्रो का अविकार नदी ६, यह्‌ स्थिर स्िंडान्त ह 

(न विञ्चेपोऽस्ति वणि सर्वं ब्र्रिमिद जगद्‌ । 

बराहयण पूरवेसृष्ट हि कम॑म्विंणंत्ता सत्तम्‌ । मण्मान्छा० १८८१०) 

(सरं एते शब्दा मूणघमुदायेपु वनने ब्राह्मण क्षत्रियौ वंश्य गुदर } यह महामाप्य 
कां वचन टै। इमप्रत्रार पारमार्थिक रूपमे अनादि कोद जाति दूद्नहीदहै यौरन 
हो सक्ताहै 1 जानथु्ति प्रथम स्वमाव दुद्र रहाद्ो उस बाशरयसे रैक्व ऋषपिने सुद्र 
क्हाचा, लौर राज्यं मिलने परे उसमे क्षात्र स्वमाव जाया, ओर राज्य प्रा्ठि के उत्तर 
कान्द मे उस क्लभ्नियत्व को अवगत से चैर ( चित्र दुमुन } रथंकरै साथ सम्बन्प द्वात 
लिङ्गे व्यक्त हमा वह्‌ स्वमाव समया गया इत्यादि! किमीमहाप्मानेमोक्टा 

क~ 
सर सुलुद्ध सुजान सिम, समन्तं गुख्वर तैन । 
सो पावे सूखमुद्च अति, मुक्ती अविचर्‌ चैन 1 ३८ ॥। 
कम्पनाधघिकरण ( १० ) 

जगत्कम्पनरृसाणोऽलनिवायुद्तेश्वर । 
अशनिमयरेतुन्बाद्भायुर्की देहुच नात्‌ ॥ 
वद्नादमतत्वोक्तरीद्लीलन्तपामिरूपतत । 
भयहेतुच्चालनन्तु सर्यदाक्तियुतत्वते ॥ 

केम्प्नक्ा हैतुर्प सुना गया प्राण, अश्यनिदै, या वायु, अयवा ईइवर ! एसा 

सथयहाने परपूवपक्षदै किम्यकादट्तु होमे मे अशनि टै, यथवा देहके चाटन ते 
चाुहो सक्ता सिद्धाठहै पि उ्यकरेजानसे मुक्तिकही यई दै, इससे ईववर दै, 


शौर यही अ तर्यामील्पस्े श्रमन्म हेतु र, एव सवंशक्ति यक्त होने मे चान मी 
करता दै ॥ १-२॥ 


पादः ३) कम्पनाधिकरणभाष्यम्‌ २८७ 


कम्पनात्‌ ।! ३९ ॥! 


अवसितः प्रासद्धधिकोऽधिकारविचारः । प्रकरृतामेवेदानीं वाक्यार्थविचारणां 
प्रवतंयिष्यामः । "यदिदं किच जगत्सर्व प्राण एजति निःसृतम्‌, मह्धयं कजम्‌ 
चतं य एतद्िदुःरमृतास्ते भवन्ति" ( का० २।६।२ ) इति एतद्टाक्यम्‌ “एज्‌- 
कम्पने" इति धात्वर्थानुगमाल्कक्षितम्‌ । अस्मिन्‌ वाक्ये सव॑मिद जगत्प्राणाश्रयं 
स्पन्दते, महच्च किञ््चिद्धयकारणं वच्राव्दितमु्यतं, तद्धिनानाच्चामृतत्वप्रा्धि 
रिति श्रूयते । तत्र कोऽसौ प्राणः, किञ्च तद्धूयानकं वजमित्यप्रतिपत्तेधिचारे 
क्रियमाणे प्राप्तं तावत्प्रसिद्धेः पञ्चवृत्तिर्वायुः प्राण उति । प्रसिद्धेरेव चाङ्निवंं 
स्यात्‌ 1 वायोश्चदं माहार्म्यं सङ्कीत्यंते । कथम्‌ ? सवंमिदं जगत्पञ्चवृत्तौ वायौ 
प्राणङल्दिते प्रतिषएठायेजति 1 वायुनिमित्नमेव च महुद्धयानकं वज्मुद्यम्यते 1 
वायौ हि पजन्यभावेन विवतंमाने विद्त्स्तनयिलनुवृष्टवश्नयौ विवर्तन्त इत्या- 
चक्षते । वायुविज्ञानादेव चेदममृतत्वम्‌ । तथाहि श्रुत्यन्तरम्‌--'कायुरेव 
व्यष्टिर्वायुः समणिरप पृनमत्युं जयति य एवं वेद” इति । तस्माहायुरयमिह्‌ 
प्रतिपत्तव्य इति । 
प्रसंग से प्रा्ठ अधिकार का विचार अवसित ( समास ) हो गया । यव दस समय 
( प्रारब्धे } ही वाक्यां का विचार फिर प्रवृत्त करेगे, (जौ कुं यह सव जगते दै, 
वहु प्राणके रहते ही चक्तादहै, प्राणसे ही निःसृत ( उत्पन्न ) हमा । वह घ्राण 
महाभय का हेतु उद्यत वच्के समान, जो इसको जानते दै वे मुक्त हौ जति हैं । 
इस मूत्रसे श्रुति वाक्य रक्षित ( वोधित } हृभादै, 'एजु कम्पने" एन्‌ धातु 
कपिने मथंमेदहै, इस घातु के अर्थं का इस वाक्य में अनुगम ( ज्ञान ) होता है, इससे 
यहं वाक्य लक्षित हुमा है । इस वाक्य में सुना जाता द्र कि यह्‌ सव जगत्‌ प्राणाध्रित 
रह कर चेष्टा करतारहै। ओर कोई महा मय का कारण वजर शव्दाथे उद्यत ह 1 
वर्ह वह्‌ प्राण क्यादहै, वह्‌ भयानक वच्रक्या दै इसका निर्वय ज्ञान नहीं होने से 
विचार करने पर पाचि वृत्तिवाला प्राण प्रथम प्रसिद्धि से प्रष्ठ होता है । एवं प्रसिदि 
से दही गदानि व्रहोगा गौर वायुकादही यहं माहात्म्य कहा जाता दहै, क्योकि 
यहं सव जगत्‌ प्राणरान्दाथं प्चवत्ति वारे वायुम स्थिति पाकर प्राण के रहते 
ही चलता है । वायु निमित्तक दही महा मयानके व उद्यत होतादै। वायुकेही मेष 
चिकञेए रूप से विवतित ( परिणत ) होने पर विचत्‌, मेव, वृष्टि मीर व्र परिणत होते 
है, एसा कहते है । वायुके विज्ञान से ही यह अमृतत्व मी होता दहै । क्योकि जसी 
दूसरी श्रुति है कि (वायुहीव्यष्टिटै, वायुहीसमषटिदै। जो दरस प्रकार जानतादे सो 
अपमृत्युको जीत ठेता दै) निसमे यहाँ प्राण शब्दं का अर्थं वायु को ही समञ्लना 
चाहिए । 
एवं प्राप्ते ब्रमः ब्रह्मैवेदमिह्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । कुतः ? पुवेत्तिरारोचनात्‌ । 
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पूर्वोत्तरर्योि ग्रन्यभगयो्र दव निद्िद्यमानमुपठभामरे । इदैव कथमकस्मा- 
दन्तराटे चायु निदिष्यमान प्रतिपयेमहि । पूर्वव तावत्‌-- 
तदेव सक्र _ तदुब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस््मिल्सोका धिता सर्वे तदु नात्येति केन ॥ ( का० २।६।१ } 
इति ब्रह्य निर्दिष्ट, तदेवेहापि सनिधामात्‌ जगत्सवं पाण एजतीति चे रोका 
श्रयतवप्रत्पमिज्ञानान्निदिष्टभिति गम्यते 1 प्राणञब्दोऽप्यय परमाद्मन्येव प्रयुक्त ' 
“प्राणस्य प्राणम्‌! ( व° ४।४।१८ } इत्ति ददोनातु 1 एजयितृत्वमपोद परमात्मन 
एवोपपद्यते न वायुमात्रस्य, तथाचो म्‌-- 
न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन 1 
इतरेण तु जीवन्ति यम्मिन्नेतावृपाश्ितौ ॥ ( का० २।५1५ }) इति 1 
उत्तरत्रापि- 
भयादभ्याग्निम्तपनि भयातपत्ि सूय । 
"मयरदिन्दरस्ध चप्युख्छ मुरपुचोयत्ति पल्यम्‌ ५ (१० २९३ ) 
ट्ति ब्रह्मैव निर्दे्यते न वायुः] यवायुकम्य जगतो मयरैतुत्वामिवानान्‌ । 
तदेवेहापि सन्तिवानान्महद्‌भय वज्मुयलमिति च भयरतु्वप्रत्यभिज्ञानान्नि- 
दिष्टमिति गम्यते । वय्यमुद्यतमिति च भयटैटसामान्यास्रयुक्त , यथाहि 
वच्चमुद्यत ममैव चिरि निपतेद्रयद्मम्य शामन न कृयोमिटयमेन भयेन 
जनो नियमेन गजाद्िलासने पवर्ते 1 एवमिदमस्निवामुूर्वादिकः जगदस्मादेव 
व्रहमणो चिभ्यिन्नियमेन स्वन्यापादे प्रवर्तत इति भयानक वक्गोपमिन ब्रह्य 1 
सथयष्च व्रुर््कपय श्रुत्यन्त्रष्‌- 
भीपास्माट्रात पवते भीषोदेति भूयं 1 
भोणाम्मादग्निष्वेनदरर्च मृद्युर्घावति पचम ॥ ( तै° ८1१। ) इति । 
अमृत्वस्टलश्रवणाद्रपि ब्रहमवेदभित्ति गम्यते ब्रह्यनानाद्धयमुनत्वप्राप्नि , "तमेव 
विदित्वातिमूल्युमेनि मान्य चन्या चिदयतेत्यनाय' (स्वे ६।११५ ) इति 
मन्नवर्णात्‌ 1 यत्त॒ चाय॒चिज्ञानायचिदमृतस्वमभिहिन त्दपिक्षिकम्‌ 1 ततेव 
परकरणान्तरकरणेन परमात्मानमभिधाय “जनोलन्यदानमु' ( व° ड४ ) इतिं 
वाय्तरदेरा्तत्वाभितानात्‌ । प्रकरणादप्यत्र पृरमा्मनिदचेय । 
अन्यत्र ॒धर्मादन्यत्रावर्पादन्यत्रास्माच्छरता दनात्‌ । 
अन्यत्र मृताच्च भव्याच्च यत्तन्पभ्यमि तद्रेद ॥ 
{ कन० १1२१४ ) इति परमात्मन पृष्टत्वात्‌ 1 २९ ॥ 
दस प्रकाम प्रा होने पर सिद्धा कदत र कि य्तय प्राणादि च्पब्ह्यही , 
ममन्नवा चाटिप्‌, क्योकि पूर्वोत्तर बे लाच्छेचनमे हेमा टौ बिद्ध होना दै, धूरवत्तिर ् 
ग्रस्य माग मे निद्रिदयमान ( कयथित्त) ब्रह्यका हौजान करने रहै, तोकिर यर्हाटी 


पादः ३] ज्यीतिरधिकरणभा्वम्‌ २८९ 


मव्यमें निहुक निदिश्यमान वायु को कंसे समन्न सक्ते हैँ! इस वाक्यसे पूवंमें 
( वही संसार का मूल शुक्र स्वयं प्रकाम शुद्ध है, वहं ब्रह्म दै, वही मृत कहा जाता 
है, उसी के आधित सव लोके ठै, उसका उल्टंघन कोई नही करता है) इस प्रकार 
ब्रह्म निर्दिष्टहै) यर्हमी श्राण के रहते सव जगत्‌ चकर्ता है" इस प्रकार आश्रयत्व 
की प्रत्यभिज्ञा से ओर सन्निधान से वही ब्रह्य निर्दिष्ट दै, रेसी प्रतीति होतीदै) 
एवं ( प्राणस्य प्राणम्‌ ) प्राणका प्राणद, ईस प्रकार कं ब्रह्म विपयक प्रयोग देखने 
से यह्‌ प्राणशब्द मी परमात्मा्मेदही प्रयुक्त हुमा हं अर यहु जगत्‌ कम्पन चेष्टा 
हेतुत्व मी परमात्मा का ही सिद्ध हौ सकता है, वायुमात्रका नहीं! वैसे ही कहा 
मोह कि ( कोई मनुष्य प्राण वा जपान ते नही जीता है, किन्तु जिसकं माध्ित 
प्राण ओर्‌ अपान है, उस इतर से सव जीते है) गीर मागे भी ({ इसके मयसे भन्ति 
तपत्ती है, सयं तपता दै, इन्द्र भौर वायु इसके भय से अपने कतव्य करते हु, तथा 
प््वम मृत्यु मय से वावता द ) इस प्रकारं ब्रह्म ही कहा जाता हं वायु नदी । क्योकि 
वायु सहित जगत्‌ का मय में हेतुत्व कहा गया ठै, वही मय हतु सन्तिधानसे मौर 
मय हैतुत्व कौ प्रत्य्िज्ना से यर्हा मी महद्‌ भय उदत वञ््रूप निर्दिष्ट है एसी प्रतीति 
होती दै । यहं वख शव्द भौ मय हेतुत्व समानता से ब्रह्मे प्रयुक्त हुमा है । जंसेकि 
यदि मँ इसका शासन नही कटंगा ( आज्ञा नही मानूंगा } तो उद्यत वज मेरेदही 
सिर प्र्‌ भिरेगा, इस प्रकार कै मय से मनुप्य नियमपूवंक राजा आदि कं शासन मे 
रहता है ओर उसकी आज्ञा मानने भे प्रवृत्त होता है1 इसी प्रकार यहे ग्नि, वायु, 
सूर्यादि प जगत्‌ इस ब्रह्म से दी डरता हृभा नियमपूर्वकं अपने व्यापार मे प्रवृत्त होता 
है इससे वज कं समान ब्रह्म मयानक दै 1 इसी प्रकार की ब्रह्मचिषयक दरुसरो श्रुति है 
कि ( ध्सकं भय से वायु चलता दै, स्यं उगता है, अग्नि, इन्द्र भपने काम करते हं । 
पञ्चम मृत्यु दीडी है ) भौर अमृतत्व फल के श्रवण से मी यह ब्रह्यही दै, यह समक्ष 
जाता है वयोकि ब्रह्य्नान से ही अमृतत्व की प्रक्षि होती दे । उत्त ब्रह्मसमा को जान 
करकं ही. अतिमृत्यु ( मोक्ष ) पाता दै, मोक्ष के किए अन्य मार्गे नही है! एवं जो कहीं 
वायु क ञान से अमृतत्व कटा गया है, वह्‌ भापिकिक है। क्योकि वह ही प्रकरणान्तर 
का करण पूर्वक परमात्मा का कथन करके { इससे अन्य वत्ते टै ) इतस प्रकार वायुं 
आदि के भातंत्व ( विनाचित्व } कौ कदा है। तथा प्रकरणस्तेमी य्ह परमास्माका 
निर्चय होता ह, क्योकि ( यर्माधमं इस कर्यं कारण भूतमावी आदि से अन्य जिसको 

जानते हो उसे कहो } इतस प्रकार परमात्मा ही पृछा ग्याहै1। ३९॥ 

ज्योतिरधिकरण ( ११) 

परं ज्योतिस्तु सूर्यस्य मण्डल ब्रह्य वा भवेत्‌ । 

समत्थायोपसम्पयेत्युक्त्यास्याद्रविमण्डलम्‌ येत परक्त्यर्‌ ॐ ॥ 

समत्थानं त्वम्पदार्थुद्धिवाक्याथेवोधनम्‌ । 

र सम्पत्तिरतमत्योक्तेह्य स्यादक्षिसाक्ित्तः # 

श्न्न५ 


२२९० बरह्सूत्राद्धःरभप्ये [ अध्यापय १ 


 श्ररीरात्समूत्थाय पर ज्योतिस्पसम्पद्य स्वेन शूपेणामिनिष्पदयने } इम श्रुति मे पर्‌ 
उ्योति सूर्यं का मण्ड ई, वा ब्रह्य हो सकता है, एेसी जिज्ञासा होने पर पूर्वपक्ष कि 
दागेर से निकल कर प्राति षै कथने से रविमष्टछ हो सक्ततां है 1 सिद्धान्त दकि यहं 
समुत्यान का अथं छरीर से निकलना नही है किन्तुत्व पदक अर्थं की शुद्धि विवेक 
ज्ञान समुत्थान है बीर देटामिमान के त्यागपुवंक वाचयाधं का ज्ञानं ब्रह्मात्मा के एकत्व 
का अपेक्ष ज्ञान ही सम्पत्ति प्राप्ति ह, एव उत्तमत्व की उक्ति तथा अक्षिकी साक्षिता 
ते पर ज्योति ब्रह्मद । 
ज्योतिर्दंशंनात्‌ ॥\ ४० ५ 
"एप सम्सादोजम्माच्छसरीत्समुस्थाय पर श्योतिरुपसम्पद्य स्वेन स्पे- 
णाभिनिप्पद्यते' ( छा० ८।१२।३ ) इत्ति श्रूयते 1 त्त्र सदाय्यते, कि ज्योति - 
दाबव्दे चक्षुविपय तमोपह पेज किवा पर व्रहूति। किं तावघ्माप्तम्‌ । प्रमिद्धमेत 
तेजो ज्योति शब्दमिति 1 कुत ? तत्र ज्योति दान्दस्य रूढत्वात्‌ । “ज्योतिद्वर- 
णामिवानात्‌ ( व्र सु° १।१।२४ } इत्यत्र हि प्रकरणाज्ज्योनि शब्द स्वार्थं 
परित्यज्य ब्रह्मणि वर्तते। न चेह सद्टक्किच्चित्स्वाथंपरित्यागे कारण दृश्यते 1 
तथाः च नाडीखष्डे--'जथ यतरेतदस्माच्छरी रादुत्कछमत्यथतेरेव रदिमभिरूष्म- 
माक्रमते" ( छा° ८1६।५ } इति मुमुक्षो रदित्यप्राप्निरभिहिता 1 तस्मात्प्रसिद्धमेव 
तेजो ज्योति गब्दमिति । 
रह सप्रसाद ( जीवर } इस दारौर कं अभिमान को छेडकर्‌ अपने स्वरूप से अमि. 
व्यक्त सिद्ध होकर पर ज्योति को प्रा करता है, यहु सुना जाता है । वरह स्य होता 
द कि थ्पोति खव्द का अर्थं नेत्र का विपयत्तमक्तो नादा कर्ने क्छ तेज टै, सयवा 
परव्रहा दै ? व्ही प्रसिद्ध तेज ही ज्योति चन्द का यथं दै, यह्‌ पहठे पटल प्राघ्ठ होवा 
द, वयोकि उस वैज भयं म ज्योति श्ढ है । { ज्योतिद्वरणाभिषानाद्‌ ) यहा तो ब्रह्म 
क प्रकरणादि से ज्योति शब्दे अपने अचंकोत्यागकर ब्रह्यमे व्त॑तादै। यां उकं 
समान स्वा्थके त्पागमे कोई कारण नही दीखदादहै गौर्‌ इमी प्रकार {तावा 
एता हृदयस्य नाड्य † दस नाही खण्टमे मुमृष्षु को आद्धिस्य कौश्राक्ति कटी मई 
हैकि (वारणं वाल्मे बाह्यविक्नानबे दृष्ठ होने पर जव इस शरीरस उपर 
निकलता दै, तो उख का मे नाद्योमे मिद हद्‌ इन सूं शौ विरणो द्वया उपर 
1; सूक प्राप्ठ करतादै) द्व्यादि जिससे प्रचिद्ध ही तेज च्योतति शब्द का 
अथं है) 
एव प्राप्ते ब्रूम -पसमेव ब्रह्म उ्योति शब्दम्‌ । कस्मात्‌ ? दशंनावु तस्य 
दीह धकरणे वक्तव्यत्वेनानुयृत्तिदृदयते, शय गात्मापहृततपाप्माः ( छा° ८७1१ } 
इत्यपद्तपाप्मत्दादिगुणकस्यात्मन प्रकरणाद्ावन्वेष्टव्यघ्वेन बिजिज्लासितव्य- 
त्वेन च प्रतिज्ञानात्‌ एत च्वेवे ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि" ( छार <८।९।३ ) 


पादः ३ ] अर्थन्तिरत्वव्यपदेलाधिकरणमाप्यम्‌ २९१ 
इति चानुसंधानात्‌ । अचरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृगतः' (छार 
८।१२।१ ) इति चजरीरताये ज्योतिःसम्पत्तेरस्याभिधानात्‌ ब्रह्मभावाच्चान्यत्रा- 
दारीरतानुपपत्तेः "परं ज्योतिः" स उत्तमः पुरुपः' ८ छं ° ८1१२२ } इति च 
विशेषणात्‌ । यत्तूक्तं-मुमुक्नोरादित्यप्राप्तिरभिहिता--इति, नासावात्यन्तिको 
मोक्षो गद्युत्करान्तिस्म्वन्धात्‌ । न ह्यात्यन्तिक मोक्ष गल्युत्करान्ती स्त इति 
वक्ष्यामः || ४० ॥ 
एेसा प्राप होने पर सिद्धान्त कहते दँ कि यहाँ पर व्रह्म ही ज्योति शव्द का जथं है, 

क्योकि ब्रह्यहीका प्रकरण देखा जाता दै। अर्थात्‌ इस प्रकरणमेंब्रह्मकी ही वक्तव्य 
रूप से अनुवृत्ति देखी जाती है ( जो भात्मा पापरहित द } उस प्रकार यपहूतपाप्मत्वादि 
गण वाका गात्मा का प्रकरण के जादि मे अन्वेपणीवं कौर विचारणीय पसे प्रतिना 
की गर्द दै उपदेग दिया ग्या) एवं (इसीकार्म फिर तेरे लिए व्याद्यान कडगा ) 
इस प्रकार पूवं का अनुसन्धान ( सम्बन्ध } क्ियादै। { चरीर रहितको प्रिय प्रिय 
स्प नहीं करते ह) इस्त रीति से कयित अदारीरता के चिए ज्योतिःस्म्पत्ति कै कथन 
से गौरः ब्रह्ममाव के विना अन्यत्र जख्रीरता की सिद्धि मे ( परं ज्योतिः सर उत्तमः 
पुरुषः ) परमज्योति है, वह उत्तम पुरुप है । इत्यादि विद्ेपण से ज्योत्तिगन्दा्थं ब्रह्य 
है । एवं जो यह कहा दै कि मुमृक्षुको बादित्य की प्रक्षि कटी गईदै, वह गति भौर 
उकत््रमण के सम्बन्ध से वात्यन्तिक मोक्ष नही है, आत्यन्तिक मोक्ष में गति तथा उत्क्रान्ति 
नहीं होती दै, वहं जागे करगे । ४० 1 

अर्थन्तिरत्वन्यपदेकाधिकरण ( १२ ) 

वियद्धा ब्रह्य वाकाडो वै नामेति श्रुतं वियत्‌ । 

अवकारप्रदानेन स्वनिर्वाहुकत्वतः ॥ 

निर्वोदित्वं नियन्तृत्वं चैतन्यस्यैव तत्त्वतः । 

व्रह्म स्याद्राक्यरेपे च ब्रह्मात्मेव्याद्दिन्दतः ॥ 

नाम-ख्प से आका मे अर्थान्तरत्व भिन्नत्व के कथनादि से नामरूप निर्वाहक 
आकाश नाम खूप से रहित ब्रह्म है, नाम-रूपात्मक भूताकादया नहीं है । तौ मी स्मान 
हृष्टि से संचय है कि वहं कादा वियत्‌ ( भूताकाश } है, अथवा ब्रह्य है ? पू्वेपक्ष है 
कि वै नामः इत्यादि शन्दसे सूना गया वियत्‌ हीहै। गौर अवकाशप्रदान हाय 
उसी को सर्व॑निर्वाहिकत्व दै । सिद्धान्त है कि निर्वाह्कत्व नियन्तृत्व ङ्प है, वह्‌ वस्तुतः 
चेतन काही धर्म है। इस्त नाम-रूप का निर्वाहक ब्रह्यही आकाश चन्दका भर्थं 
हो सकता ह, तथा व्राक्य लेप में ब्रह्म आत्मा इत्यादि राब्दोंकेश्रवणसे नी आकाश 
शब्द का अथं ब्रह्य दै। 
आकाशोऽर्थान्तर्त्वादिग्यपदेलात्‌ ॥। ४१।। 


=. 


आकारो वै नाम नामखूपयोनिवंहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तदमृतंस 
आत्मा" ( छां ८१८५१ ) इति श्रूयते 1 तत्किमाकालगाव्दं परंब्रह्म किया 
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प्रसिद्धमेव भूतताकाशयिति विचारे भृतयरिग्रहौ युक्त, आकाशब्दस्य तस्मिन्‌ 
रूढत्वात्‌, नामरूपनिवेहणस्य चावकाश्चदानद्वारेण तस्मिन योजयतु शक्यत्वात्‌ । 
खष्टत्वादेदच स्पष्टस्य ब्रह्मलिद्धस्याश्रवेणादित्ति 1 

एव प्राप्त इदमुच्यते--परमेव ब्रहोहाकाशननव्द भवितुमहंति, कस्मात्‌ ? अर्या- 
न्तरत्वादिव्यपदेदत्‌, "से यदन्तय तदुत्रह्म' इति हि. नामरूपाम्यामर्थन्तिरभूत- 
माक व्यपदिशति 1 म च ब्रह्मणोजन्यन्नामखूपाभ्यामर्थान्तर सम्भवति, सवस्य 
विकारजातस्य सामरूपाम्यामितव व्याछतत्वात्‌ ! नामरूपयोरपि निवंहण निरद्ुश 
न ब्रहुमणोऽन्यत्र मम्मवत्ि । “अनेन जीवेनात्मनानूप्विश्य नामरूपे व्याकसाणि' 
( छा० ६।३।२ } इत्यादित्रहकर्तृकत्वश्रवणात्‌ 1 नमु जीवस्यापि प्रल्यक्ष नाम- 
रूपविपये निरवोद््वमन्ति { वामस्ति, अभेदस्त्विह विवक्षित । नामरूप 
नि्वहणामिधानादिेव च सष्टत्वादि ब्रह्मलिद्धमभिहिति भवति (तदत्र तद्त्‌ 
स आत्मा" ( छा० ८।१४ ) इनि च ब्रह्मवादस्य लिद्धानि 1 'आकारस्तत्लिज्ञात्‌ 


( त्र° १।९।२२ ) इन्यस्यैवाय प्रपश्च । १ । 
( साफाश नामरूप का धारण करने वाखादै, गौरवे नामं रूप जिख्के यतत 


है, वह श्रद्य है, यमृत ई, यात्मा है ! यट सुना जाता दै । वां वहु भाका्च दाब्द का 
वाच्य परब्रह्म है जयया प्रसिद्ध ही मृताकाद्य आकाश्चद्यव्दं का वाच्यार्थं रहै? इस प्रकारे 
विचार करने पर, कादा शाब्द के भूताकाद्यमे ष्ट होने मूताकादाका अकाश 
शन्द से परिग्रहण कटना युक्त { उचित ! मासता है भौर गवकाश्दानके दारा उम 
मूताद्यमेहीनामेदष्प निव॑हृणं { धारण) का सम्बन्ध करना हो सक्तादै। 
वयोकति { काकाशस्तत्छि दधात्‌ ) इम मूषमे चणित्‌ मृषिकनृंत्वादि स्पष्ट ब्रहख्िद्ंका 
यदं सश्रबण दै \ चेमा प्रा्ठहेने पर पद्‌ कहा जत्ताद्‌ कि षस्व्रह दी यदं सकाम 
शब्दे का यं होने योग्य टै, षयोकि भूताकाशादिसे प्रमेतठ आकाश कतो अर्थन्तिर- 
त्वादि का कथन है, जिसे (वेनाम रूपं जिसके जन्तर्गत्तर्द वहु ब्रह्मदै) इस 
प्रकार नामस्पमे भ्र्थन्तिर स्वल्प बादाशणो श्रुति क्टतीहै, भौर ब्रह्यसे बन्य 
यस्तु नाम स्यसे अर्यात्तर {मिन} होने का सम्भव नहीरै। कयोकरि सय विकार 
समूह्‌ नमिह्पसेही च्याढृन ( व्यक्त क्ियि गये हु एव नाम रूपका निनकरप 
( स्वतन्त्र } नि्वंहेण {धारण नियन्मण) भ्रौ ब्रह्मते मन्य मे नहो वम सक्ताहै। 

कंयोकि ( दसं जीवात्मा स्पसे प्रविष्ट हकर नाम ौरखू्पकी धं व्यक्त कर्णा) 
इत्यादि वाद्यो मे नाम्पं अभिन्यक्तीकन्ण मे शृह्य को कुत्व मुना जातादटै। चका 
होती है कि श्रुति के यनूत्तार जोव षट्पसे नापस्प कौ मभिच्यक्ति होनी है, इसे 
जोव को मो प्रव्यक्त नामस्पं विषयकं निरवाहक्तादहै+ उत्तरटैकिजीवकी निर्वाह 
क्ता सत्य है, परन्तु यहा, “अनेन जीवेन" श्म लीयसे, इस कयन मेँ जीव की 

बरह्यसे अभेद विवक्षित दै, सौरः ब्रह्ामित स्पे जीव नामल्पका निरवदिक है, 


[। 
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साक्षात्‌ नही । तथा नामरूप के निवंहणके कथनसे ही सृष्टि क्रत्वादि ब्रह्मलिद्ध 
कथित होता है! (वहं ब्रह्महै, वहु अमृते, वह्‌ गात्मा है) यह्‌ भी 
ब्रह्म वाचकत्व कै लिद्ध है, भौर वस्तुतः ( आकाशषस्ततिलिङ्धात्‌ ) इसी का यह्‌ 
विस्तार दै। 
युषुप्त्युतक्रान्त्यधिकरण ( १३ ) 
स्याद्विज्ञानमयो जीवो ब्रह्य वा जीव इष्यते । 
आदिमध्यावसानेषु संसारप्रतिपादनात्‌ ॥ 
विविच्य लोकसंसिद्धं जीवं प्राणादयुपाधितः। 
ब्रह्मत्वमन्यतोऽप्राप्तं वोध्यते ब्रह्म नेतरत्‌ ॥ 
सुप्ति गौर मरणकाल में जीवात्मा से भेदपूवंक विज्ञानात्मा के कथन से ( चिक्ञान- 
मयः प्राणेषु ) यहाँ विज्ञान पयशब्द का अथं ब्रह्म है, जीव नही । एसे स्थर मेँ सामान्य- 
हृष्टि से संशय होता रै कि विज्ञानमय जीवदहै वाब्रह्म? पूरव॑पक्षदहैकि दि मध्य भीर 
अन्त में उस वाक्य के अन्दर प्राण अवस्थादि रूप ससार का प्रतिपादन है, इससे विज्ञान 
शब्दका अथं संसारी जीव इष्टै) सिद्धान्त है कि खोक से अस्यन्तसिद्ध जीव को 
प्राणादि उपाधि रूप संसार से विवेक दारा पथक्‌ करके उसकी ब्रह्मरूपता को ध्रुति बोध 
कराती है, इससे लोकसिद्ध जीव का भनुवाद करके अन्यसे अप्राप्त ब्रह्मकाही बोध 
कराती है अन्य का नही । 
सुषुप्तथुन्छान्त्योसेदेन \\ ४२ \\ 
व्यपदेशादित्यनुवतंते । बृहदारण्यके षष्ठे प्रपाठके कतम ञत्मेति, योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु हूचन्त्ज्योत्तिः पुरुषः” ( व° ४।३।७ ) इत्युपक्रम्य भूयानात्म- 
विपयः प्रपञ्चः कृतः । तक्कि संसारिस्वरूपमात्रान्वाख्यानपरं वाक्यमुतासंसारि- 
स्वरूपप्रतिपादनपरमिति संशयः । किं तावस्प्राप्तम्‌ ? संसारिस्वरूपमात्रविषय- 
मेवेति । कुतः उपक्रमोपसंहाराभ्याम्‌ । उपक्रमे "योध्यं विज्ञानमयः प्राणेषु” 
इति शारीरलिद्धात्‌, उपसंहारे च स वा एप महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः 
प्राणेपु" ( वृ° ४५४।२२ ) इति तदपरित्यागात्‌, मध्येऽपि वुद्धान्ताद्यवस्थोपन्या- 
` सेन तस्यैव प्रपञ्चनादिति । 
पुवं सूत्र के “व्यपदेशात्‌” इस पद की अनुवृत्ति होती है। बृहदारण्यक के षष्ठ 
प्रपाठक ( अध्याय } मे ( अहु बुद्धि के विपय मेँ यह्‌ अत्मा कीन दहं, इस प्रकार जनक 
जीके प्रशन करने पर याज्ञवल्क्यजी वोेकिजो यहप्राणोमे विज्ञानमय है, हदय 
के अन्दर ज्योतिःस्वरूप है, ओर वस्तुतः पुरुप “पूणं! है, वह वुद्धि प्राणादि से भिन्न 
आत्मादहै) इस प्रकार आरम्भ करके आत्म विपयक विचार का वहतत विस्तार 
कियाद! यहा संशय होता दै कि वह्‌ विस्तृत वाक्य संसारी जीवात्मा के स्वरूप 
माका उपदेशपरक है अथवा असंसारी स्वल्प का प्रतिपादनपरक ? विमं 
होतादै कि पहर क्या प्राष्ठहोतादै? पृवंपक्षदै कि संसारी स्वरूपमात्रविपयक ही 
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है, क्रयोक्रि उपक्रम यर उपहार से सरसारी का स्व्प्‌ ही भासता है 1 उपक्रम मे (जो 
यह्‌ विक्षानमय प्राणोभे है) दस्र प्रकार जो ससारी का चिह्वं इश्ियादि दहै, उपसहार 
मे (बहौ यहु महानू यज ्रात्मा है, जो यह्‌ प्राणो मे विक्नानमय है) उस उक्तं सपतारित्व 
वैः छिद का स्याग तटी वियः गया र ओर मष्यमे शमी वुद्ात्त ( जाग्रदवस्मा } अदि 
उवस्थाभौ के कथन से उस सारी स्वस्यका ही प्रपश्चकियादै। 
एव प्राप्ते वृम्‌ -परमेदवरोपदेभपरमेवेद वाक्य न गारीरमाव्रान्वास्यान- 
परम्‌ 1 वस्मात्‌ ° सुपुप्तावुक्कान्तौ च श्ारीरादभेदेन परमेश्वरस्य व्यपदेशात्‌ 
सुपुप्तौ तावत्‌ अय पुरुप प्राज्ञेनात्मना मपरिषप्व्तौ मन वाह्य किचन वेदं 
नान्तरथ्‌' ( व° ४।३।२१ ) इति शारीरादभेदेन परमेदवर व्यपदिदाति । तत्र 
पुरप शारीर स्यात्तस्य वेदितृत्वात्‌ वाष्याभ्यन्तस्वेदनप्रसद्ध सति तस्प्रतिपेध- 
सम्भवात्‌ । प्रान्त परमेदवर सवंञ्ञत्वरक्षणयां प्रज्ञया नितयमवियोगात्‌ ) तेथो- 
त्करान्तावपि "अय शारीर मात्या प्राक्त नाद्पनान्वाषद उस्सजनु याति" ( वु 
४।३।३५ } इत्ति जीवादूमेदेन परमेश्वर व्यपदिशति । ततापि शारीरो भीव 
स्ाच्छरीरस्त्रामिच्वाव्‌ । प्राज्ञस्तु स एव परमेश्वर । तस्मात्युपुष्ट्युलननन्त्यो्मेदेन 
च्यपदेदात्य सेश्वर एवात्र विवक्षित इति गम्यते । यदुक्तपू-भाद्न्तमव्येपु 
वारीरलिद्घात्तसर्वमस्य चाक्यस्य-इति 1 सत्र ब्रूम । उपक्रमे तावत्‌ 'योभ्य 
विज्ञानमय प्राणेषु दति न समारिस्वरूप विवक्षित, कि तहि ? भनूद्य ससार 
स्वस्प परेण ब्रह्मणास्येकता विवक्षत्ति, यतो ध्यायतीव छेखायतीव" इत्येवमायु- 
ततप्य्रन्यप्रवृत्ति ससारिधमंतिराकरणपरा द्यते 1 तवोपसदारेऽपि यथोपद्छमभे- 
योपरहरति - स वा एप महानज बारमा योऽय विज्ञानमय प्राणेप्‌" इति । 
योऽय विक्ञानमय' प्राणेपु ससारी लध्यते स वां एप महानज शात्मा पसेश्वर 
पवास्मामि प्रतिपादिते इत्यं । यस्तुं मध्ये वुद्धान्ताचवस्थोपन्पासात्मसारि 
स्यर्पविवक्षा मन्यत, स श्राचीमपि दिद्वा प्रस्यापित ्रतीचीमपि दिका प्रतिष्ठेत, 
यत्तो न वृद्धान्ताद्यवस्थोपन्यसिनावस्यावच्व ससरारित्वे वा विवक्षित, कि तद्यंव- 
स्थारर्दितत्वमससारित्वे च विवक्षति 1 फथमेतदवगम्यते। यत्‌ सत ऊध्वं चिमो- 
्षायंव बरहि" इति पदे पदे पृच्छति, यच्च अनन्वागततस्तैन भवत्यसद्धौ ह्यय पुर 
( वु° ८। ३1१४, १५) इत्ति पदे पदे प्रतिवक्ति 1 “अनन्वागत पुण्येनानन्वागत 
परपिन तीर्णो हि तदा मर्वन्‌ नोकान्‌ हदयस्य मवति" { चु° ४।३।२२ ) इति च । 
सेस्मादससारिस्वरपप्रतिपादनपरमेवेतद्राक्यमि्ययगम्तव्यमु । 
सा धा हौनेपर क्ट्तेदै कि षरमेद्वर का उपदेदापरकः यहं वाक्य है, जीव 
साघ्र का कथनपरक्‌ नही दै, वयोकि सुयुष्ठि कामे धर उत््रान्ति ( भरण) कालम 
जीव सरे भेदपूवंक परमे्वर क क्थन किया गया! पटे सुपुस्िमेभेद का कयन 
कि ( यह जीवात्मा रूप ॒धुरष सुपुप्ति मे प्राज्तान्मा रमाता के सा्थएव रूपे 
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भिलक्रर वाहृर वा जन्दर कौ क्रिसी वस्तु को चहं जानता है ) इतत प्रकार जीव से भेद- 
पूर्वक परमेदवर का निर्देश श्रुत्ति करती है । इस्त वाक्य मेँ पुल्य जीव कहागयादै 
छरीर नहीं, क॑योकि उसी को ज्ञातृत्वं हो सक्तादहै, उसी को वाहर मीतरकेनानका 
प्रसंग रहते, उसके प्रतिपेध क्रा सम्मव है । प्राज्न प्रमेदवर है, सर्वंत्नत्वल्प प्रनासै 
उसको सदा जवियोग ( संवन्ध } रद्वा है 1 इसी प्रकार मरणं कारमें जीवसे भेद 
पुवंकं परमेदवर का कथन श्ुत्ति करती ह कि ( यह्‌ जीवात्मा प्रज्ञात्मा से अधिषित होकर 
आततं चव्द करता हुमा जात्ता है ) यरता नी छारीर जोव कटा गया है, क्योकि वह दारीर 
कास्वामीदै। प्राज्न तौ वही परमेद्वर दै! इस सुपृक्षि मौर उक््रान्ति में भेदपुवंक 
निर्दे से परमेश्वर दी यहां विवस्िव ईँ, यह यहा सम्न्ना जाता है! एवं जो यह्‌ कटा 
है कि वादि जन्त नौर मध्यमे जीवके चिङ्क से जीवपर्त्व इस वाक्यकोदहै, यहा 
कते दकि प्रयम उपक्रममे (जो यहं वि्नानमय प्राणमेंदै) इतस्त वाक्यम संसारी 
का स्वल्प नहीं विवक्षिवदै,तोक्याहै कि संसारी के स्वल्प का अनुवाद करके उसका 
परद्रह्य के चाथ एकता कौ विवक्षा करते है, जिससे बुद्धि के व्यान काकमें व्याताके 
समान उसके संचलन-दीपन कार में गन्ता आदि के समान आत्मा होता ह) इत्यादि 
उत्तर ग्रन्य की प्रवृत्ति चारी धमं के निराकरणपरक देखी जातीहै। इसी प्रकार 
उपसंहार में मौ उपक्रम के अनृचार ही उपहार श्रुति करती है कि ( वही यहं विनान- 
मय महान्‌ अज सात्मादै, जो प्राणों मे विन्नानमव ह) उका अ्ंहैकिजौ यहं 
विज्ञानमय प्राणों मे खंचारी दीखता दै, वही महान्रु जज जञात्मा परमेचवर ही हमसे 
प्रतिपादित कियागयादै1 अरजो कोर मव्य में जाग्रदादि अवस्थानं के कयनसे 
संचारी स्वरूप कौ विवक्षा मानते हवे छोग पुवं दि्ामें भेजे गये पट्निम दिया 
मी मानो जायेगे । चिते जाग्रद्रादि कै कथन से यवस्यावच्व वा संसारित्वं विवक्लित 
नदींदै, किन्तु ट क्या कि जवल्यारटितत्व चर असंस्ारित्वकौ विवल्षा करते दहै) 
यदि कटो करि यह्‌ कमे समचा जाता, त कहते टं कि जिखतते ( इस विवेक के वादं 
मोल्लके दी च््यि कहिये, इस प्रकार जनक राजा पद २ ( वाद्य २) मेंपृच्ताहै। 
यौर जिचते ( इस अवस्था धमं से आत्मा अनन्वागत अस्पृष्ट रहता है क्योकि यह्‌ बंग 
दै) इख प्रकार यानवलत्क्य जी प्दरमें उत्तर देतह, इसत्ते समल्ला जातादैकि 
यस्तंसारित्व की विवक्षा करते दँ । एवं ( यह्‌ नात्मा पुण्य-पाप से अस्पृष्ट है, गौर उस 
सपति काल मे हृदय शत सव शोको से रहित जीव दो जाताहै) इसे भी मघंसारी 

यात्मा कटा गया है । चोक्रादि मन के धमं हैँ वात्मा के नही, इसे असंसारी स्वल्म ` 

का प्रतिपादनपरक ही यह्‌ काक्य है, एसा चमञ्चना चाहिय 1 
पत्यादिशब्देभ्यः । ४३ ॥ 

इतद्चासंसारिस्वल्पग्रतिपादनपरमेरवैतद्राक्यसित्यवगन्तव्यम्‌ । यदस्मिन 
वाक्ये पत्यादयः ब्दा असंसारिस्वद्पप्रतिपादनपराः संसारिस्वभावप्रति- 
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तेधनादच भवन्ति ! (सर्वस्य व्ली सर्वस्येशान सर्वस्यापिपति ' इल्येवजातीयकरा 
अश्वसारिस्वेमावप्रतिपादनपरा । स न साधूना कमणा भूयान्नो एवास्राघुना 
कनीयान्‌" शव्येवजातीयका ससारिस्वभावप्रतिपेधना । तस्मादससारी परमेश्वर 
इटो क्त इत्यवगम्यते | ४३ ॥ 
इति श्रीमच्छद्भुरभगवत्पादकरतौ श्ारीरकमोमासामाप्ये 
प्रथमाध्यायस्य तृतीय पाद ॥२३॥ 
निद 


छख वदपपाण हु से मी यमसारी स्वखूप का प्रत्तिपादनपरक दौ सह्‌ वाक्य द, 
फेसा भासन चाहिये, जिससे इख वाक्य मे पति आदि शब्द अस्तार स्वष्प कै प्रति- 
पादनपरक भौर सषारीस्वमाव कै प्रतिपेधकर्ह1 याँ ( स्वको स्ववदा करने वाला 
स्वतन्प्र है, सयका नियन्ता दै, सव का स्वाम है } इख प्रकार के शब्द अससारी स्वमाव 
के प्रतिपादनपरक ह । ( बह पृष्य कर्ममे वडा, नहीहोदाहै, न पाप कम॑सेष्टोटा 
होता ६) इस प्रकार कै शब्द ससारी स्वमाव के प्र्िपेधक ह | इससे यस्स्ारी परमेश्वर 
यर्त क्या भया है, यह्‌ समचा जाता दै + &३॥ 


भथमाध्याये चतुरैः पादः 
[ अत्र प्रधानविषयत्वेन संदिह्यमानानामव्यक्ताजादिपदानां चिन्तनम. । 1 
आनुमानिकाधिकरण ( १) 
महतः परमव्यक्तं प्रधानमथवा वपुः । 
प्रधानं सांख्यशास्व्रोक्ततत्त्वानां प्रत्यभिन्नया ॥ 
श्रुताथप्रत्यभिनानात्परिशेपाच्च तद्वपुः । 
सूक्ष्मत्वात्कारणावस्थमव्यक्ताख्यां तदहुंति ॥ 
आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकचविन्यस्त- 
गृहीतेर्दलेयति च ॥ १॥ 

ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिन्नाय ब्रह्मणो लभ्णमुक्तमू--"“जन्मायस्य यतः ( ब्रर 
१।१।२ ) इति तल्ल्षणं प्रधानस्यापि समानमित्यानद्धुय तदशब्दत्वेन निरा- 
कृतम्‌--ईश्चतेनरिव्दम्‌' ( ब्र० १।१।५ ) इति । गतिसामान्यं च वेदान्त- 
वक्यानां तब्रह्मकारणवादं प्रति विद्यते न प्रधानकारणवादं प्रतीति प्रपच्चितं 
गतेन ग्रन्थेन । इदं त्विदानीमवदिष्टमाय द्कुयते--यदुक्तं॑प्रधानस्यादाव्दत्वं 
तदसिद्धं, कायुचिनच्छाखासु प्रधानसमपंणाभासानां शब्दानां श्रूयमाणत्वात्‌ । 
यतः प्रधानस्य कारणत्वं वेदसिद्धमेव महद्िः परमपिभिः कपिलप्रभृतिभिः 
प्रिगृहीतमिति प्रसज्यते । तद्यावत्तेपां शब्दानामन्यपरत्वं न प्रतिपायते ताव- 
त्सर्वं ब्रह्म जगतः कारणमिति प्रतिपादितमप्याक्ुली भवेत्‌, अतस्तेपामन्य- 
परत्वं दशंयितरु परः सन्दभः प्रवतंते। आनुमानिकमप्यनुमाननिरूपितमपि 
प्रधानमेकेपां शाखिनां शब्दवदपलभ्यते । काठके हि पठयते- (महतः परम- 
व्यक्तमग्यक्तात्पुरुपः परः" ( १।३।११ ) इति ! तत्र य॒ एव यन्नामानो यक्करमाश्च 
महदव्यक्तपुरुषाः स्मृतिसिद्धास्त॒ एवेह प्रव्यमिनायन्ते । तत्राव्यक्तमिति 
स्मृतिप्रसिद्धं : शब्दादिद्धीनत्वाच्च न॒ व्यक्तमव्यक्तमिति व्युत्पत्तिसम्भवात्‌ 
स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानमभिधीयतेऽतः तस्य शब्दवत्वादशाब्दत्वमनुपपन्नस््‌ । तदेव च 
जगतः कारणं श्रुत्िस्मृतिन्यायप्रसिद्धिभ्य इति चेत्‌ ? 

“महतः परमव्यक्तम्‌" इस वाक्य मे अन्यक्त शव्द का अथं प्रधान ह जयवा शरीरै 
एसा संशय होने पर पूर्वपक्ष होता है कि सांख्यलास्व मे पठित मटृत्तत्व अन्यक्त पुरुप 
की प्रत्यभिज्ञा से अव्यक्त र्द का अर्थं प्रधान होगा। पूरवंश्रुत मथं कौ प्रत्यजिज्ञासे 
यीर परिशेष से अव्यक्त दरीर दहै, कारणावस्यामे प्राष्ठशरीर भी भूक्ष्म होने से वह्‌ 
अव्यक्त नाम के योग्य होता दै यह सिद्धान्त है । 

आनुमानिकम्‌-अपि-एकेपाम्‌-इति-चेत्‌-न-द रीररूपकविन्यस्तगृही तेः" दगंयति-च", इष 
सूत्रमें नीपदर्है। संक्षिप्त अथं है कि ( महतः परमव्यक्तमित्याचुक्तेः केपाच्िदेकेपां 
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क्ाखितामानूमानिकमपि दाव्दध्रतिपाथमूषछम्यत इति चेश्न शयैर यद्रू पके चिन्यरते तेस्यै- 
वाश््यक्तशब्देनं गृहीतिस्तदरपकादिक च द्यति श्रुतिरिति ) महत्त्व से परर अव्यक्त है, 
हृत्यादि क्सन से अनुमानसे कलित प्रधान भी श्ुति से प्रतिपादित खमक्षा जताहै, 
कोर साला वाके उसका प्रतिपादन करते ई, पेया नदी कट्ना चाहिषए क्योकि ख्पकमे 
जो्वरीरन्डदै, उसी कां यहा अव्यक्त शब्दप्ने ग्रहण होता है, गौर बहु ख्प्रकादि 
श्रुति दिखलाती दे 


ब्रह्य जिल्लास्रा की प्रतिज्ञा करके ( जन्माद्यस्य यत॒] दमतेव्रह्मका लक्षण कहा 
गया है वह लक्षणं प्रधान कामी तुल्ये इत प्रकार वादका करके, अरान्दता 
वेदिक शब्दशून्यं से वह प्रपान निरृततकथिा ग्यादहै किं (ईक्षणकेप्रवणसे 
भ्रपानं कारण वही है } गौर बरेदान्त वाय वा मतिसतामान्य ब्रह्मकारणवाद कै प्रति दै, 
शौर प्रधान कारण्वादके प्रति गति सामान्यनही दै, यह्‌ गत ग्रन्व॑से चिस्वारपू्यक 
कहा गयां &1 इस समय यह फिर अवरिष्ट (वाकी) दका की आती है, ईृक्षति 
अधिङ्रण का याक्षेप किया जातादै कि जो प्रधन कौ व॑नन्दत्व कहा ह, वहु थसिद्ध 
है, क्योकि किसौ शाखायो मे प्रान कै सम्यक्‌ बोध करेवा कारणत्व समञ्ननेवाले 
रूप से गामासित्त होति हए शब्द सुने जाते है । इसमे वेद सिद्ध ही प्रथान के कारणत्व 
कामात्‌ कपिलादिं परम वऋपियोने प्रहेणक दै, रेसी प्राक्षि हती रहै, 
इससे जच वक उन दाब्दके प्रधानमे अन्यार्वत्व कां प्रतिपादनं नही किया लातादि, 
षेव पकं सवने ब्रह्मश कारण £, यहे प्रठिपोद्तिभी ब्रह्मकारणत्व च्यादुर 
{ व्यस्व-पन्दि्प }) खा होगा, जत उन्हे अन्यप्रत्व दद्य के लिए जाये का ग्न्य 
प्रवृत्त दौदा ई ( भारम्म किया जातादै) कि, वानुमानिकं { कार्यालिद्धक अनुमान 
से लिरपिद पाधित ) प्रपात मी एकं दालावारेके दाब्दसे कथित, प्रतिपादित, 
उपखन्य { प्रतीत ) दोठा रै, दसते ब्रह्मकारणवाद कं समाने प्रपानकारणवाद मी वेद 
सम्मत दै । कठ भोक्त उपनिषद्‌ मे वाक्यपषदढा है कि ( मह्त्‌ तते पर्‌ भव्यक्तहै, मौर 
लव्यक्तसे पर (श्रेष्ट) पृस्यहै) यरा जिद नामवाठे, निस क्रमवारेजौ ही मह्द्‌- 
अच्यक्त ओर पुर्प साख्य स्मृतिसे सिद्धिर, वे ही यहां प्रत्यभि हते ₹, उनके य्य 
प्रत्यभिज्ञा होती है 1 यहां मव्यक्त इष खव्द से स्सृचि मे प्रसिद्ध प्रधान कहा जावा, 
क्योकि उस बयं मे जनव्यक्त खब्द कौ साख्य मे प्रचिद्धि है, भौर दब्दादि से रहित हीने 
के कार्ण न व्यक्त है दसस जव्यक्त है एेसो व्युत्पत्ति (लान) के एम्मक हेते से भव्यक्त 
कहना ठीक है। से प्रधानं कौ चैदिक यव्यक्त शब्दका अय होनिसे उदकी 
सथव्दत्व अयुक्तं षिद्ध दै, इससे मन्द क्टना ठोक नही है। इच प्रकार प्रधान वै 
सदाव्दक्रे संसिद्धि हीने पर्‌ (अजानेकाम्‌ द्वै *४।२ टैव प्रटधिस्च्यते 1 भमर्मीर १ २/२ ), 
दद्यादि श्रुति स्मृति, यनुमान यौर प्रसिद्धि से वटे अव्यक्त नामकं प्रपान हौ सगु वा 
उपादान कारण दै 1 


नेतदेवम्‌ † न दछ्ेतत्काठक वाक्य स्मृतिप्रसिद्धयोमंहुदव्यक्षयोरस्तित्वपरम्‌ 1 
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न ह्यत्र यादृ स्मृतिप्रसिद्धं स्वतन्त्रं कारणं त्रिगृणं प्रवानं ताद्नं प्रत्यभिनायते 
दाव्दमातरं ह्यत्राव्यक्तमिति प्रत्यभिज्ञायते । स च दाब्दो न व्यक्तमनव्यक्तमिति 
यौगिकत्ादन्यस्मिन्नपि सूष्मे युदुर्टध्ये च प्रयुज्यते, न चायं करसिमिरिचद्र टः । 
या तु प्रवानवादिनां रूढिः सा तेपामेव पारिभापिकी सती न वेदार्थनिरूपणे 
कारणभावं प्रतिपद्यते । नच क्रममात्रसामान्यात्समानार्थंप्रतिपत्तिर्भ॑वत्यसति 
तद्र पप्रतयमिनाने. न द्यर्वस्थाने गां पद्यन्नद्वोभ्यमित्यमूढोऽध्यवस्यति 1 
प्रकरणनिरूपणायां चात्र न परपरिकल्पितं प्रधानं प्रतीयते, दारीररूपक- 
विन्यस्तगृहीतेः। शरीरं ह्यत्र रथल्पकविन्यस्तमव्यक्तशव्देन परिगृह्यते । 
कुतः प्रकरणात्परिदेपाच्च । तथा ह्यनन्तरातीतो ग्रन्थ आत्मदारीरादीनां रथिर- 
थादिरूकपक्टप्त दरांयति-- 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु 1 
वुद्धि तु सार्रथ विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविपयास्तेपु गोचरान्‌ 1 
आल्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहूर्मनीपिणः ॥ (का० १।३। ३-४) इति । 
तैच््वेन्द्रियादिभिरसंयतेः संसारमधिगच्छति । संयतेस्त्वघ्वः पारं तद्विष्णोः परमं 
पदमाप्नोतीति दर्गयित्वा, किं तदध्वनः पारं विप्णोः परमं पदमित्यस्यामाका- 
क्षायां तेभ्य एव श्रकरतेम्य इन्द्रियादिभ्यः परत्वेन परमात्मानमघ्वनः पारं 
विष्णोः परमं पदं दर्गायति-- 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यर्च परं मनः । 
मनसस्तु परा बुदिवृदधेरात्मा महान्‌ परः ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्युरुषः परः । 
पुरुपान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥ 

( का० १।३।१०, ११ ) इति 1 तत्र य एवेन्द्रियादयः पृवंस्यां रथरूपक- 
कल्पनायामदवादिभावेन प्रकृतास्त एवेह परिगृह्यन्ते प्रकृतदटानाप्रकृतप्रक्रिया- 
परिहाराय । तत्रेन्द्रियमनोवृद्धयस्तावत्पूवंत्रेह॒ च समानकब्दा एव, अस्तु, 
ये शब्दादयो विषया इन्द्रियहयगोचरत्वेन निदिष्टाः तेपां चेन्द्रियेभ्यः परत्वम्‌, 
इन्द्रियाणां ग्रहत्वं, विपयाणामतिग्रहत्वम्‌" ( व° ३।२ ) इति श्रुतिप्रसिद्धेः । 
विपयेभ्यक्च मनसः परत्वं, मनोमूखत्वादिषयेन्द्रियव्यवहारस्य । मनसस्तु परा 
वृद्धिः, वुद्धि द्यारु्य भोग्यजातं भोक्तारमुपसपंति । बुद्धेरात्मा महानु परो यः स 
आत्मानं रथिनं विद्धि" इति रयित्वेनोपधिप्तः । कृतः ? मात्मरब्दात्‌ भोक्तुश्च 
भोगोपकरणात्परत्वोपपत्तेः । महस्वं चास्य स्वामित्वादुपपन्नम्‌ । 

इस प्रकार यदि कोई कटे तो कडा जाता है कि यहं प्रधान को वैदिक शब्द वाच्यत्व 
नटी है, क्योकि यह्‌ कठ श्रुति का वाक्य स्मृति प्रसिद्ध महद्‌ मौर अव्यक्त के अस्तित्व 
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{ सत्ता ) पर्क ( बोधकः } नही है, लितमे स्वतन्त्र कारणष्प तीन गुणवां जैसा 
प्रधान घास्य स्मृति मे प्रसिद्ध दै, वैसा प्रधान यहं प्रत्यभितात ( स्मृत ) नही हेता 
दै1 याँ श्रू्ति म अव्यक्तं दम शब्द मात की प्रत्यभिज्ञा दोती ह बयंकी नही । वहं 
अव्यक्त शब्द तौ न व्यक्त होने से अव्यक्त कटा जाता । चस प्रकार यौभिक होने से 
प्रधाने जन्य मी मूष दुर्ञेय बर्थ मे प्रयुक्त होता ६, द्मे यह अव्यक्त शब्द किसी 
बयंमे रूढ नरीह । मौरजो प्रधान वादी रूढि, वह उनकीही पारिमापिकी 
( सकेते जन्य ! दीने से वेदार्थं कै निरूपण मे कारणता को नही प्रष्ठ हो सक्ती है। 
पदाय के स्वल्प की प्रन्यभिन्चाके चिना क्रपमात्र कौ तुल्यता से तुत्याथंका ज्ञान नरी 
होता दै 1 क्योकि यद्व के स्थानम भौ कौ दैवता हणा मोट-्रान्ति-रहित मनुष्य 
यह वस्व ₹ै टेता निस्चय नही क्रतद! प्रस्रण क्ती देयने विचारने पर यह भन्य 
से परिकल्पित प्रधान नही प्रतीत होता है, वयाक्रिजौ दारीर पक ( स्थ सादेद्य } 
खूप से विन्यस्त ( कयित } हभ है उसका यहा सव्यक्त छष्दसे गृहीति ( चनि) 
होता ह। शरीर ही यरद रथ स्पक रूप से विन्यस्त है, वदी अव्यक्त शब्दे से ज्ञात्त 
होता रै, यौर इस ज्ञानमे प्रकरण भौर परितेप हेतुहै) एव इतत ज्ञनि के घनुक्य 
ही यनन्तर्‌ मतीत प्रन मी मात्मा मौर शरीरादि को र्थी स्थ दादि र्षकः ( माटृश्य } 
की कनृष्धि ( कल्पना } को दिलाता दै-- 


( जीवात्मा को रथ का स्वाम जानो, रीरवोस्यटही जानो, ददिकौ घारयि 
जानो, मन को लगाम जानो) इन्द्रियो को अव, उनके विषयो कौ गौचर {मागं} 
समशो! मौर दारीर इन्द्रिय मन॑ सरित जीवात्मा को व्द्धान खोग भोक्ता कह है। 
एव स्यत ( गवय } उन इन्द्रिसादिको दारा यहं जीवं जन्मादि रूप सतार को प्राक 
क्रताटै गौर्‌ स्यतत { वक्तीभूत ) उन द्दियादिद्वारा प्रसार मार्गमे षर षार डस 
विष्णुं के परम पदको प्राघ्ठ होतार, पेता दिखाकर, ससार गागंमे पर पारब्रट्‌ 
विष्णु कां परमपद ( स्वल्प} ष्याहै? देसी याकाटृक्ना जिज्ञासा होने पर्‌, उन प्रस्त 
इन्द्रिथादिकोचे ही परत्वेन ( परख्पसे ) पर याटमाकौ ही प्रखार मामं से पार विष्णु 
के परम पद को श्रुति दिवलाती दहै- 

इन्दरियोतते, इन्दियोके अर्यं दाव्दादि विषय पर (श्रेष्ठ) प्रवलरहै। चिपयोमे 
प्रबलं मनदहै, मनम यृद्धिष्रेठहै, च्पष्टि वद्धि से महानात्मा समष्टि वुद्धि जीवस्मा 
च्रे रै, उष महानसे प्रे अव्यक्ते दहै, अव्यक्तम श्रेष्ठ पुदप है, पृद्पसे षर 
कुछ नही दै, पुय हौ परत्व कौ काष्टा { सीमा } स्परदै, मौर बही परम गति ! मुत्ति 
आश्रय } स्वरू्परै1 बहाँंजोही इन्दिर्यादि प्रम रकी शूपक कत्थना मे बध्यादि 
ख्पसे प्रहत ईह, वणित वेह प्रन दान धीर वप्रक्त प्रत्रिया की प्रसक्ति 
(प्रक्षि) कावारणनक च्पि यरं गृहीत रोते है, इनम दन्द, मनं घौर बुद्धितो 
पूर्वं खौर यदौ उत्तर ,वव्यमे ममान दाव्दवरहोदहै, कर्य (ए-एक )} शब्दस 
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के गये दै, इन्द्रियों कं गोचर ( माभ} रूपसे निदिष्ट ( कथित) जो शब्दादि विषय 
रूप अथं रै, उनको यहा इन्द्रियों से परत्व कडा नया है, क्योकि इन्द्रियों को प्रह्व है, 
यौर विषयो को अतिग्रहत्व दै, यह बृहदारण्यक श्रुति मँ प्रसिद्ध है । एवं मनो मुक 
विपय इच्ियो के व्यवहारो के होनेसे मनको चिपयोसे पर ओर मन से पर- 
बुद्धि है, जिससे बुद्धि में आरूढ (स्थिर-निदिचित) हौ करकं ही मोग्य समूह भोक्ता को 
प्रा्ठ होते है, ओर जो बुद्धि से पर महातरु आत्मा है, उस्न ( धात्मा को रथी जानो) इस 
प्रकार रथी रूप से उपद्षिष्च (निदिष्ट वोधित) हुमा है । क्योकि आत्मशब्द से म्मा ही 
उपक्षि्ठ (प्राप्त) होता है । भोक्ता को मोग के उपकरण ( साधन ) से परत्व होना युक्त 
मी है, गौर स्वामित्व से इसको महच्च सिद्ध है । 
अथवा-- 
मनो महान्मतित्रेह्या पृचुद्धिः ख्यातिरीरवरः। 
प्र्ञा संविच्चितिश्चैव स्मृतिश्च परिप्यते ॥ इति स्मृतेः, 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । (स्वि° ६।१८ ) 

इति च श्रुतेर्या प्रयमजस्य हिरण्यगभेस्य वृद्धिः सा सर्वासां वृद्धोनां परमा 
प्रतिष्ठा, सेह महानत्मेव्युच्यते ! सा च पवतर बुद्धिग्रहणेनैव गृहीता सती 
हिरगिहोपदिश्यते, तस्या अप्यस्मदीयाभ्यो बुद्धिभ्यः परत्वोपपत्तेः । एतस्मिस्तु 
प्ते परमात्मविपयेणेव परेण पुरुपग्रहणेन रथिन आत्मनो प्रहुणं द्रष्टन्यस्‌, 
परमार्थतः परमात्मविनानात्मनोभेदाभावात्‌ तदेवं शरीरमेवेकं परिशिष्यते 
तेपु । इतराणीन्द्रियादीनि प्रकृतान्येव परमपददिदशंयिपया समनुक्रामनु परि- 
गम्यते । शरीरेन्द्रियमनोवुद्धिविपयवेदनासंयुक्तस्य ह्यविद्यावतो भोक्तुः शरीरादीनां 
रथादिरूपककल्पनया संत्ारमोक्षगतिनिल्पणेन प्रत्यगात्मतब्रह्मावगतिरिह विव्‌- 
क्षिता । तथा च-- 

एष सर्वेषु भूतेपु गृढोत्मा र प्रकाशते । 

दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सुध्मया सूषक्ष्मदशशिभिः | ( का० १।३।१२ ) 
इति वैष्णवस्य परमपदस्य दुरवगमत्वमुक्लवा तदवगमार्थ योगं दर्हायति-- 

यच्छेदाडः मनसी प्राज्नस्तदयच्छेज्नान आत्मनि । 

जानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 
( का० २।३।१३ ) इति ! एतदुक्तं भवति- वाचं मनसि संयच्छेत्‌, वागादिवा- 
द्येन्द्रियव्यापारमत्सज्य मनोमात्रेणावतिष्ठेत । मनोऽपि विपयविकल्पाभिमुखं 
विकल्पदोपदर्दनिन ज्ञानशब्दोदितायां वुद्धावध्यवसायस्वभावायां धारयेत्‌ । 
तामपि वु महत्यात्मनि भोक्तयंग्रयायां वा वुद्धौ सूक्ष्मतापादनेन नियच्छेत्‌ 
महान्तं त्वात्मानं शान्त आत्मनि प्रकरणवति परस्मिन्‌ पुर्पे परस्यां कष्टायां 
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प्रति्ठापयेदिति । तदेव पूर्वापराखोचनाया नास्त्यत्र परपरिकल्पितस्य प्रधान- 
स्यावकाश । 


थवा ({ मनन अक्ति खूप मन, व्यापिनो शक्ति महानु, माविनिश्वयख्पं मति, 
जीवात्मा ब्रह्मा, मोग्याश्रयसूप पुर, त्ात्कालिकन्ञानद्प वुद्धि, कतिकति, नियमन- 
शक्ति, षैकाक्किग्रन्ञा, सभ्विव्‌, चिति, स्मृति, दन स्पा से समश बुद्धि कटी जाती दै) 
इस स्मृति कथन से, गौर ( जो प्रथम ब्रह्मा को सिद्ध उत्पन्न करता है, लौर उनकी 
बुद्धिमेवेदोकौ प्रकटकरत्ादे) इस श्यति क्यनसे जो प्रयम उत्सन्न होने वारे 
हिरण्यगर्म की वुद्धिदै वह्‌ सब व्यष्टि बुद्धियोक्ा परम आश्रय दहै, ची यहाँ महानात्मा 
कही गयी है बह्‌ भौ जप्रदृत नही है, किन्तु प्राथमिक चुद्धिके प्रहणसे ही गृहत होती 
हुई, यदह पृथक्‌ उपदिष्ट होत्ती है 1 उसको मौ हमरोगो कौ वुद्धियो से परत्व 
उन्पन्न { युक्तसिद्ध ) होता है 1 परन्तु दम पक्षम परमात्मविपयक सवते परपुदष कं 
ग्रहणसेही र्थो जारेमाका मो प्रहणे समङ्लना चाहिए, क्योक्रि वास्तविक स्वरूपम 
परमात्मा धौर विनानात्माकौ भेदका वभाव है1 इस प्रकार पूर्वकथितं धनष्ठ 
पदार्थोनेसे वहं एक शरीर हो ग्रहण म अवशिष्ट रटत है, यह परम पदे कौ दिखलनि 
को इच्छसे पूरं प्रहृत चरीरसे भिन्न इद्द्रियादिकोका ही संम अनुक्रमण (क्रमसे 
ग्रहण-अनुपरण) करनेवाङा गुरु यम है । यहौ परिदिष्ट मन्विम अव्यक्तं शाब्द से पूर््िष्ट 
प्रत शरोर को ही दिखरत्ते ई, ेषी प्रतौति होतो है । बौर शरीर शन्दरिय, मन, वुद्धि, 
विषय वेदना ( भोग } से सयुक्त अविद्या वाला भोक्ता जीवकं चरीरादि को रमादि 
शूपकं कल्पना द्वारा स्सार्थौर मोष्छकी प्राति के निरूपणसे य्दा प्रत्यगा्ाकी 
ब्रह्मरूप से अवगति { ज्ञानं ) निव्लित है1 यहां कहने कि (सवमुतोमे गूढ 
( धपा हमा } यह्‌ भालमा प्रकाश्चता ( अनुभूत होता) नही है, परन्तु आष्ठ (शुद्ध) सूदम 
बुदि द्राय सूम दधिंयो से देखा सम्ञा जाता ह } इस प्रकार व॑ष्णव परपद कौ वूर्जेयत्व 
कौ कटेकर, उस ज्ञान के लिए योग दिवरति हँ कि { बुद्धिमान्‌ पुद्ष वाकूकामनमे 
ल्य करे, मन का ज्ञान प्रकाद्य रूप वुद्धिमे खयकरे, बुद्धि का समष्टि वुद्धि महातुमेख्य 
करे, उसका न्व स्वसू्प आत्माम ख्य क्रे } इत्यादि । इसते यह कहां गयाहैकि 
वाक्‌ कमन मे सयव (वद्ध) करे \ बर्यात्‌ वागादि वाह्य इद्दियो कै व्यापारोनकौ त्याग 
कर मनोमय ख्प से स्थिर होवे 1 विपयो फे चिकल्प कै लिए अभिमुख वृत्त) सन वौ 
मी विक्त्पजन्य दोपोके द्यंन द्वारा ज्ञान छच्दसे कयित निद्वय स्वमाववारी बुद्धि 
मरे धारण करे 1 फिर उस बुद्धि को मी महानारमा मोक्ता मे व्रथवा यि बुद्धि मे सूदमता 
का सम्पादन द्वा खयं कर्‌ । महानात्मा को प्रकरणध्राकप्त परम सीमाल्प शान्तात्मा प्रर 
पुख्प मे प्रतिष्ठा स्यिति ध्यय करे । दसं प्रकार पूर्वपिरवं आलाचना कटै पर मन्यदे 
कल्पि प्रधान कां पदा अवकाश नही रै । 
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स॒क्ष्मं तु तदहंत्वात्‌ \\ २ 


उक्तमेतत््रकरणपरिजेपाभ्यां चरीरमन्यक्तदाव्दं न प्रधानमिति } इदमिदा- 
नीमाराद्धुःयते--कथमव्यक्तशनव्दाहुले चरीरस्य, यावत्ता स्थूटत्वात्स्पष्टतरमिदं 
शरीरं व्यक्तशबव्दाहंमस्पष्टवचनस्त्वव्यक्तदव्द इति । 

अत उत्तरमुच्यते-सृषमं त्विह कारणात्मना शरीरं विवक्ष्यते सृक्ष्मस्या- 
व्यक्तरब्दाहंत्वात्‌ । यद्यपि स्थूलमिदं शरीरं न स्वयमव्यक्तराव्दमहंति, तथापि 
तस्य स्वारम्भकं भृतघुश्ममव्यक्तरव्दमहंति । प्रकृतिदाव्द्खध विकारे दृष्टः, 
यथा गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌" { ऋ० सं° ९।४।६।४ ) इति } श्रुतिख-तद्धे दं 
तद्य व्याछृतमासीत्‌ ( वु १।४।७ } इति । इदमेव व्याकृतनामल्पविभिन्नं 
जगत्प्रागवस्यायां परित्यक्तव्याक्ृतनामरूपं वीजदाक्त्यवस्थमव्यक्तदाव्दयोग्यं 
दर्दायति । 

यह्‌ कटा गया है कि प्रकरण सौर गेपल्प हेतु से जव्यक्त गव्द का बं शरीर दै, 
प्रधान नहीं 1 यहां यहं बाद्यंका होती दै कि जरीर कौ बव्यक्त ग्द के योग्यत्व कंसे 
दोगा ? जव कि स्यूल हने से यह गरीर अत्यन्त स्पष्ट व्यक्त शब्दार्थं है जौर अस्पष्ट 
करा वाचक जव्यक्त दा । उत्तर मं का जाता है कि य्ह कारणल्पसे सुक्ष्म शरीर 
अव्यक्त दाब्दं ते विवल्लित होता है, क्योकि मूल्मगरीर को अव्यक्त दाव्द कौ योग्यता 
हे ! यद्यपि यह्‌ स्य॒ रीर स्वयं वव्यक्त शब्द के योग्य नहीं है, तथापि उसका मारम्मक 
भूतो का सू्मादा तो घव्यक्त कं योग्यदै ही । यदि कटो कि कारण का वाचक शब्द 
कार्यको कसे कटेगा तो कहा जाता है कि कायं कारण में बभेद दृष्टि से कारण वाचक 
दन्द का विकार ( कायं ) मेँ प्रयोग देखा गयादै। जसेकि (गौ के द्रुघ से मत्सर 
सोम को मिधित करे ) र्हा दुध अवमे गौ उाव्द का प्रयोग किया भवा टै मौर व्यक्त 
कोही कारणावस्वा मे श्रुति अव्यक्त कहती दै कि ८ पूर्वावस्या में प्रसिद्ध यहं जगत्‌ 
यव्यारृत था }) इससे यह्‌ व्याकृत नामरूप से भेदयुक्त जगत्‌ को ही पूर्वास्यं 
व्यक्त नामल्परहित वीजशक्ति संस्कारल्प मँ स्थिर को अव्यक्त शव्द योग्य श्ृति 
दिलराती है । 
तदधीनत्वादथंवत्‌ \\ २३ ।1 

अत्राह-यदि जगदिदमनमिव्यक्तनामरूपं वीजात्मकं प्रागवस्थमनव्यक्तदा- 
व्दाहुमभ्युपगम्येतः तदात्मना च दारीरस्याप्यव्यक्तशव्दाहेत्वं प्रतिनायेत, स 
एव तहि प्रवानकारणवाद एवं सत्याप्ेत । अस्यैव जगतः प्रागवस्थायाः 


प्रधानत्वेनाभ्युपगमात्‌-इति 1 
अच्रोच्यते 1 यदि वयं स्वतन्त्रां काच्चित्परागचस्थां जगतः कारणव्वेनाम्यु- 


पगच्छेम, प्रसज्जयेम तदा प्रधानकारणवाद । परमेदनरधीना त्वियमस्माभि 
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प्रागवस्था जमतोऽभ्युपगम्यते न स्वतेम्त्रा 1 सा चावदयाभ्युपान्तव्या, 
अर्थवती हि सा! नेहि तया विना परमेदवरसम्य शरष्टूत्व सिदेयति, थक्तिरहि- 
तस्य तस्य प्रवृत्यनूपपत्ते ! मुक्ताना च पुनरनुत्पत्ि । कुत ? विद्यया 
तस्या बीजकतर्दाहात्‌ । अविद्यात्मिका हि बीजश्चक्तिरव्यक्तगब्दनिर्देश्या 
परमेद्वराधया मायामयी महासुप्ति, यस्मा स्वस्पप्रतिवोधर्याहता चेरते 
ससारिणो जीवा 1 तदेतदव्यक्त कविदाकरासन्ञब्डनिर्दिष्टम्‌--एतस्मिन्नु 
खल्वक्षरे गार््याका् बोतश्च प्रोतश्च * ( य° २।८।११ ) इति श्रुते । केवचिदक्ष- 
र्व्दोदितम्‌-यक्षरात्परत पर ` ( मु० २।१ ) इति श्रुते । कवचिन्मा्भेति 
सूचितम्‌--“माया तु प्रकृति विद्चान्मायिन तु महेदवरमु" ( व्व ° ८।१० } इति 
मन्त्रवर्णात्‌ अव्यक्ता हि ना माया, तत््वान्यत्वनिरूपणस्यारतयत्वात्‌ 1 तदिद 
"महत्त परमच्यकम्‌' इयुत्त मव्यक्तमप्रभवरवारमहुत , यदा रैर्यगर्मी बुद्धि- 
महाम्‌ । यदा तु जीवो महास्तदाप्यव्यक्ताघीनत्वाज्जीवमावस्य मरत परम- 
व्यक्तमित्युक्तम्‌ 1 अवि द्यव्यक्तमु, अविद्यावत्वेनैव जीवस्य सवं मन्यव- 
हार. सन्ततो वते । तच्चाव्यक्तगत मदूत॒परत्वमभेदोपचारात्तद्धिकारे शरोर 
परिकल्प्यते । सत्यपि शरौीरवदिन्दरियादीना वद्विकाख्वाविगेपे शररस्येवाभे- 
दोपचाश्दव्यक्तदव्देन ग्रहम्‌, इन्द्रिपादीना स्वशब्दैरेव गृहीतत्वात्परिदि- 
ष्ट्त्राच्च दारोरम्य 1 

यदौ का होतीहै, कि यदि व्यक्त नामष्प रहित वीजारक पूर्ववस्यायुक्त 
यह्‌ जपत्‌ अच्यक्तः श्च्द के योग्य मान अघ, ओर उख चौीजानमङ्‌ स्वरूपे 
छरौर को भी अन्यत्त दाब्य योग्यत्वे को प्रदिन्ना कौ अयि, तौ दमं प्रकार 
मृष्मावस्या के स्वीकार हनिपर बही प्रपान कारणवाद प्राक्षहिगा1 क्योकि दस 
जमन की टी पूर्वावस्था कोप्रचान { तरिगूण कौ स्म्यावस्या) छ्पने माना जातादहै1 
यद्य उत्तरक्हाजातादैर्वि, यद्वि हुम किमी स्वतन्त्र जमयू की पूवरवम्था क्र जमतु 
केकारणस्त्प मे स्वीकारे करे ती प्रधान क्वरवाद की प्राह्ति कर सक्ते 
परन्तु हम खोयतो परमेश्वराघोन इस जगन्‌ कौ पूर्वावस्या को मानते ह, स्वदन्न 
नदी 1 बौर वह्‌ यवस्या सवदय मानने योग्य ३, -पोकि वह अर्थवती ( सफरा १६। 
उसके चिना कटस्य निविकार परमेदवर को स्ष्टन्य ( मृष्ट कतत } नदी छिद 
दो सर््तादै। शक्तिरर्टित उम परमात्मा कौ मृष्टि विषयकं प्रवृत्ति कौ चिद्धि 
से छष्टुप्व कौ असिद्धि रोगी शीर वौजधक्ति वो मानने पर यन्मोक्ष फी व्यवस्य 
होती रै, दस्मे मुक्ताल्माओ कौ किर उन्पत्तिनहीदेनीहै, कोकः विद्या से उस 
जन्म के देतु वीजर्थाज् का दाह नायो जाता, जिसन जमादिका हूतु्प बेह्‌ 
मीजशक्ति सविदा स्वरूपं अव्यक्ते एन्दमे निदेदा कं योग्य परमरेद्वराध्रित सौ 
माचातुत्य महासुपुक्ि स्वरूपा दै, जिसमे स्यच्प दे क्ञानसे रदति स्ारौ जीवस्व 
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मोहनिद्रा में सोते दै, उसक्रे कार्यादि में मासक्त होते भौर अभिमान करते हैँ । अतः यह 
अव्यक्त कहीं याकाश शब्दस कहा गया हैकि (है गागि इस अविनाश्ची भआत्मामें 
आकाल्ादि का कारणं रूपं आकाज्ञ मोत-प्रोत दै ) इस प्रकार श्रुति से अव्यक्तं माका 
शब्दार्थ सिद्ध होता ह ( पर अक्षरसे पर पशत्रह्यहै)! यहाँ घव्यक्त अक्षर शव्दसे 
कहा गया है, अल्यत्र मौ अक्षर शब्द से कथित होतादै। भौर करटी माया इस शब्दसे 
अव्यक्त सूचित हुमा है । ( माया को जगत्‌ की प्रकृति ( उपादान }) रूप कारण समने, 
भौर माया जिसके अधीन है, उस मायी को जगत्‌ का महान ईख्वर समन्षे ) इन मन्वाक्षरों 
से वह सूचना होती है । गौर वह माया अव्यक्त है, क्योकि वहं तत्तव ( सत्य ब्रह्म 
स्वरूपत्व ) भीर ब्रह्मान्यत्व उमयरूपमे किसी रूप से निरूपण के योग्य नहीं है, शक्ति 
होने से ब्रह्म से थन्य नहीं है, सवंथा अमिन्न मेँ शक्ति-शक्तिमद्धाव नहीं हो सकनेसे 
सवथा अमिन्न नहीं है । वही अक्षर माया आदि शब्द का अर्थं जव्यक्त ( महत्‌ से पर 
अव्यक्त है ) इस प्रकार कटा गया है । एवं यदहं महत्‌ पर अब्धक्त उस भवस्था मे कटा 
गया है कि जब हिरण्यगर्म की बुद्धि महत्‌ शब्द का अर्थं है । जव जीव महत्‌ शब्द का 
अथं है, तव मी जीवभाव के अव्यक्ताऽधीन होने से महत्‌ से अव्यक्त है, यह्‌ कहा गया 
है, जिससे अविद्या ही अन्यक्त है । मौर जविद्यावत्ता रूपसे ही जीव के सव सांसारिक 
व्यवहार निरन्तर होते है । वह जो अव्यक्त में महत्‌ से परत्व दै, उसका कार्यकारण 
मे अभेद के व्यवहार से शरीर में कल्पना की जातौ दै गौर्‌ दारीर के समानं इन्द्रियादि 
को मी उस अन्यक्त के विकारत्व तुल्य होते हए मी मभेद के उपचार व्यवहार से शरीर 
का ही जग्यक्त शब्द से ग्रहण होता है, अन्य का नही, क्योकि इन्द्रियादि वरहा स्ववाचक 
दब्दोसे ही गृहीतदहै, भौर शरीरको दही परिशिष्टत्व दै। 

अन्ये तु व्णंयन्ति-द्धिविधं हि शरीरं स्थूलं सूक्ष्मं च । स्यूलं यदिदमुप- 
लभ्यते । सूक्ष्मं यदुत्तरत्र वक्षयते--'तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्ररन- 
निरूपणाम्याम्‌" ( वृ० ३।१।१ ) इति । तच्चोभयमपि शरीरमविरोपात्पुव॑त् 
रथत्वेन सं्कीतितस्‌, इट्‌ तु सूक्ममव्यक्तशव्देन परिगृह्यते सुक्ष्पस्याव्यक्तसव्दा्हं- 
त्वात्‌ । तदधीनत्वाच्च वन्धमोक्षव्यवहारस्य जीवात्तस्य परत्वम्‌, यथाऽर्थाधीन- 
त्वादिन्दरियव्यापारस्येन्द्ियेभ्यः परत्वमर्थानामिति । 

तस्त्वेतद्रक्तव्यम्‌, अविरोषेण शरीरद्यस्य पूर्वत्र रथत्वेन संकीतितत्वात्स- 
मानयोः प्रकरृतत्वपरिदि्टत्वयोः कथं सूक्ष्ममेव रारीरमिह गृह्यते न पुनः स्थूलम- 
पीति । आम्नातस्यार्थ प्रतिपत्तुः प्रभवामो नाम्नातं पय॑नुयोक्तुम्‌, आम्नातं 
चान्यक्तपदं सूक्ष्ममेव प्रतिपादयितुं शक्नोति नेतरद्व्यक्तत्वात्तस्येति चेत्‌ ? न, 
एकवाक्यताधीनत्वादरथप्रतिपत्तेः 1 नदहीमे पूर्वोत्तरे आम्नाते एकवाकयतामनापद्य 
कञ्चिदर्थं प्रतिपादयतः, प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रस ङ्गात्‌ । नचाकाडःक्षामन्तरेणैक- 


तराक्यताप्रतिपत्तिरस्ति, तत्राविदि्टायां शरोरद्रयस्य ग्राह्यत्वाकाड क्षायां यथा- 
२० व्र 
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काङ्क्ष सम्बन्धेऽनभ्युपगम्यमान एकवाक्यतैव वाधिता भवति कुत आम्नात. 
स्यार्थस्य वतिपत्ति 1 नचैव मन्तव्य-दुं ोधतवास्सुदमम्येव शरीरम्येट्‌ ग्रटण, 
स्थुलम्य तु दृष्टवौभत्सतया सुशोधत्वादग्रहणम्‌-इति । यतो नैवेह योवन कम्य- 
चिद्विवध्यते 1 न यत्र शोघनविधायि किञ्चिदाख्यातमम्ति, अनन्त रनिर्दिष्टतवात्त 
कि तद्विष्णो परम पदमितीदमिह्‌ विवक्ष्यते 1 तयादीदमस्मात्परमिदमस्भातरः 
मिव्युक्टवा "पुरुपान्न पर किञ्चित्‌" इत्याह । सवेयापि स्वानुमानिफनिराकरगो- 
पपत्तेस्तथानामास्तु, न न॒ किञ्चच्छिदयति । 
यन्य याचाय उक्तदो सूनोके अथं का दस प्रकार वणन करते दकि स्थूल ओर 
सू्मदो प्रकारके रीर, स्थुरुतो वह रै जो प्रत्यक्ष उपङन्ध ( ज्ञात } हता दै, 
ओर सूम वह दै, जिसको सगे केहेमे करि ( मन्यु के बाद अआरीरान्तर रोकान्तरमे 
प्राप्ति के समयं यट जीव भतो के सू्माश सृष्टम छरीरमे सम्बद्धो जाता ह वहं 
परदन भौर प्र्यत्तर से समद्रा जाता दै) वहं दोनो छरीर अविल्ेपता मे प्रणम रथरूप 
से सकौर्तित हमा है 1 भौर यहौ आभे तो सुकषम को भव्यक्त शब्द के योग्य होने धे 
सूक्ष्म ही भव्य शब्द से परिगृहीत दता है । उस सूम छरीर कै अधीन जीव के 
वन्धमोक्न को व्यवहार होता दै, इससे उस सूम को जीव से परत्व है, जते कि इन्द्रियो 
के व्यापागे को अथं कै सधीन होने से इन्द्रियो से परत्व अर्थोौकोकटा गयादै। छम 
सो से सूत्रायं करने वाख कै प्रति भाष्यकार कहते है विः उन्हं यह्‌ कहना चािए्‌ किं 
भ्रयम अविदो ( अभिन्ने समान ) रूपसे दोनो च्रीरो फो ग्यछूप से खकोपतितत्व होने 
भे दोनो मे प्रङ्वत्व मौर परिद्धिश्त्व भो तुल्य है, ईसं सवस्या मे सूषम शरीर ही भव्यक्न 
चन्दमेकतेगृटीत दै, बौर फिर स्थूरं भौ क्यो नहीं गृहीत होता दै । यदि जपं कटो 
किवेदसे कयित मरथेकोसमदनिके लिए हम समंद, कथितको पर्यनुयोग कटने 
को (आना करने को) घमर्य नही ह, कि तुम रेते नही रहकर अम्य स्वल्य बन जाभो। 
एव वेत जव्यक्नपद तो सृषष्म कौ हौ प्रतिपादन के लिए समयं है, जन्य को प्रिपादन्‌ 
करने के चिए वेह समथ नही दै, क्यो रिः उस स्युख को व्यवतत्व है । माप्यकार वहते ह कि 
यट जापका कुना ठीक नही है, क्योकि कथित पद वाक्य के अर्थं की प्रतीति भो केवल 
पद यवाक्यमात्रसे हौ नही हो जातौ है, किन्तु एका्थंवोधक पदो की परपर कौ मका 
से एक बृद्धि विपयत्व रूप एकवाक्यता के यथीन चाव्याथं का ज्ञान होता है । ये पूर्वोत्तर 
आम्नात ( पित } वाक्य एकवाक्यता वो प्राक हए चिना किसी यथं का प्रतिपादनं 
नहीं करते है, कयौकि एक्वाक्यत्ता के विना दचरीर शब्द से रूष वृत्ति द्वारा प्रहृत स्थुल 
रीर के ग्रहण का हान ( त्याग ) होगा, गौर उप्ररृव भूतसुक््मादि का शन्यक्त शाब्द 
से ग्रटण सूप प्रफरियाकी प्राति होनो 1 नौर्‌ भाकाकशाके धिना एकवाक्यता का न्ञानं 
नटी होतार, जीर साकाक्षासे वावयकरवाक्यत्व के होने पर गौर दोनो शरीरका 
चुल्य प्राह्यस्वाकाक्षए होने पर्‌ धकाक्षा के भनुप्ार्‌ सम्बन्य के नदी मानने पर एकः 


पादः ४] आनुमानिकाविकरणमाप्यम्‌ ३०७ 


वाक्रयत्ता वाधित होगी फिर वेदायं का जान कैसे होगा ? टसा मो नही मानना चाद्ये 
कि मुष्म शरीर के दुःओोव्य हौने से जयति दुविवेच्य होने से आत्माके साय एकरूप 
से गृहीत उस बुदंम का शोधन विवेचन केक्एि सुष्मक्राही ्रहणदहै। बौर स्थुल 
दरीर तो दृष्ट वीमत्सत्ता { विकृतता } से गुखोव्य दै, इसके आत्ममिन्नत्व का लान 
सुरुम ठै, इसक्िए भव्यक्त शब्द से स्यूख का अग्रहण है इत्यादि । उससे यहाँ किसी 
का योयन विवक्षित नहीं है, क्योकि योधन का विधायक कोटं आख्यात ( क्रियावाचक 
पद ) याँ नही है । किन्तु गनन्तर निर्दिष्ट होने से ( वह विष्णु काष्रमपद क्या 
दे ) यही यहां विवक्षित है 1 जैसे कि वहु इससे पर टै, यह इससे परै, इस प्रकारः 
इन्द्रियादि से पर पुल्प कौ कहुकर ( पुरुप से पर कुछनहीषहै) इस विष्णुके परपद 
( स्वल्प ) को श्रुति केटृती ट कि जिसे धर कुछ नही है । एवं आनुमानिक के निरा- 
करण की सिद्धि तो सवथा होती दै, इससे वैसे व्यच्यानमी हो, उससे हमारी कुछ 
हाति नही दहै । 
ज्नेयत्वावचनाच्च ॥। ४॥। 


नेयतवेन च सांख्यैः प्रवानं स्मर्यते गुणपुरुपान्तरज्ञनाक्तंवल्यमिति वदद्मिः 
नहि गुणस्वरूपमनात्वा गुणेभ्यः पुरुषस्यान्तरः शक्यं नातुमिति । क्वचिच्च विभूति- 
विपप्राप्तये प्रधानं जयमिति स्मरन्ति । नचेदमिहाव्यक्तं लेयत्वेनोच्यते, पदमात्रं 
द्यव्यक्तराब्दः, नेहाव्यक्तं जातव्यमुपासितव्यं चेति वाक्यमस्ति) नचानुपदिष्ं 
पदा्थंजञानं पुर्पार्थमिति शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । तस्मादपि नाव्यक्तगव्देन प्रधानमभि- 
धोयते । अस्माकं तु रथरूपकक्छप्तशरी राद्यनुसरणेन विष्णोरेव परमं पदं दनंयितु- 
मयमुपन्यास इव्यनवदयम्‌ । 

त्रिगुण खूप प्रधान से भिच्च पुरुप ज्ञान से अर्थात्‌ प्रधान पृर्पके चिवेकं रूप भेद 
ज्ञान ते मोक्ष कहने वाक सांख्यवादी प्रधान को जेय ख्पसे स्मरण ( चिन्तन कथन ) 
करते ह, क्योकि गुणमय प्रधान के स्वरूप को जानि विना गुणो से पुरुप का भेद जाना 
नही जा सक्ता है, लौर कहीं विभूति (अणिमादि दद्वयं }) विप कौ प्राप्तिके 
चिर प्रधान ज्ञेय उपास्थादिहरेसा कहते है! यहां यह्‌ भव्यक्तक्लेय ख्पसे नही 
कहा जाता है, पदमा ही अव्यक्त शव्द है । अव्यक्तं जानने योग्य दै, वा उपास्य है, 
एेसा वाक्य यहा नही है 1 उपदिष्ट ( करने कै लिए विदितं ) ज्ञानव्यानादि सफ 
हीते ई, अनुपदि्ट ( अविदित ) पदाथेत्तान पुरुपा ल्प सफर दै, एसा नदीं मान 
सकते हैँ, न समञ्च सकते है । भीर उस जेयत्वावच्छिन से मी य्ह अव्यक्त से प्रधान 
नही कहा जाता ह । हमारे मतमे तो बरीरके ज्ञेयत्वं को गनुक्तिदहौते हृएु मी 
रथषूपक ( साद्य ) रूपसे सिद्ध शरीरादि के अनुसरण ({ मवलम्बन ) द्रा विष्णु 
काही परमपद को दद्यनि के किए यह्‌ उपन्यास ({ वाक्योपक्रम-स्वना) है। इससे 
दोपरदितत सफ ई 1 
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वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ }\ ५॥ 

अत्राह सास्य --क्ेयलावचनात्‌" इत्यसिद्धम्‌ ? कथम्‌ ? श्रूयते द्युततरत्राव्य- 

त्शब्दोदितस्य प्रानस्य सेयत्ववचनम्‌-- 
यं्तच्दमस्परकधमर्पमव्यय तथाऽयय निस्यमगन्धवन्च यतत । 
अनादयनन्त महत परे ध्रुव निचाय्य त मृल्युमुखास्ममुच्यते ॥ 

( का० २।३।१५ ) इति 1 अत्र हि यादृश शब्दादिहीन प्राने महत परं 
स्मृती निरूपित तादुमभेव निचाय्यत्वेन निदिष्ट, तस्माल्मवानमेवेद, तदेव 
चाव्यकतदव्दनिदिषएटमित्ति 1 

यह सास्यवादी क्वे है कि, ज्ञेयत्वावचनातु, थह जो दतु कहा गया वहं मिद्ध 
है, वयोकि उत्तर वाक्य मे जव्यक्तं यष्द से कथित प्रधान को जैयत्वव्चन ({ कयन } 
सूना जाता है कि ( शब्दस्प्ंरूपरटित, अन्यय { अविनाशी } तया ररित, 
नित्य, गन्धर्खहित, अनादि, अनत, महत्र से पर, ध्रुव { निश्चल } जो तत्व है, उ 
आत्मो च्य जान कर मृत्युके मूखसे प्रमृक्त हता टै) जैसे शम्दादिरहिति प्रधान 
स्मृति मे महद्‌ से पर निरूपित दै वसेह य्ह मी निवाय्यस्व (ज्ञेयत्वं) ख्पसे 
निदिष्ट है । उस्षमे यह प्रधान ही निर्दिष्ट है, बौर वही अव्यक्त शब्दसे निर्दिष्ट 
{ कथित ) है । 

सवर वरूम --नेहे प्रधाने निचाय्यत्वेन निर्दिष्टम्‌, ध्रासो हीह परमात्मा निचा- 
य्यत्वेन निदिष्ट इति गम्यते ! कुत. ? प्रकरणात्‌ 1 प्राज्ञस्य दि प्रकरण वित्तन वर्तते 
'पुस्पान्न पर किचिस्सा काछा सा परा गति ' दत्मादिनिरदैशात्‌ । एष सर्वेषु भूतेषु 
गूढोत्मा न प्रकाशते, द्रति च दु्तीनत्ववचनेन तस्येव ्ेयत्वाकाञ्क्षणात्‌ । "यच्छे" 
दवादूमनसी प्राज्न ' दति च तजज्ञानायैव वागादिमयमस्य विर्हितेत्वात्‌, मृद्युमुख- 
भ्रमोक्षणफलस्ाच्च 1 नहि प्रधानमात्र निचाय्य मृत्युमुच्यते इति साद्भुयं रिष्यते । 
चेतनात्मविन्ञानाद्धि मृत्युमुखात्पमुच्यते इति तेपामभ्युपगम सर्वेषु वेदान्तेषु 
प्राजञस्य॑बात्मनोऽदाब्दादिधर्मन्नमसिखप्यते । तस्मान्न प्रधानम्या्र ेमत्वमव्य्तेः 

दा्दर्तिदष्रत्व वा। 

यदा सिद्धान्त कहते है कि यह शे यत्व खूप से प्रधान नही निदिष्ट हना है 1 यह 

प्रा परमात्मा टी जेयत्व स्पते रनिदिष्ट है, एसा यलं ज्ञान होता दै, वयोकि परमात्मा 
काम्रकरण दै । प्राज्न कांही विस्तृत प्रकरण वतमान दकि ( पच्यसे पर बुनही 
दै, वहं परत्व की सीमा दै प्रर गतिदहै) द्त्यादि कयनसे पुष्पका प्रकरण दै। 
वयोकि ( सव भृतो मे चपा हुषा यह्‌ आत्मा नदी प्रका्यताहै) इम श्रकार दर्ञेयत्व 
कथन मे उस गात्मा हीके ज्ञेयत्वकी बाकाक्षा होतो है। ( बुद्धिमान वाक्‌ को 
मनमेीने करे) इत्यादि वचनोमे उख सात्माके ज्ञाने ह्एहो वागा्दिर्वा 
सयम विहित दै, शर मृत्यु मुख से प्रभोक्षणरूप फखवाखा होने से मी यद्‌ सात्मक्नान 
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काप्रकरणहै। क्योकि प्रधान मच्र को जानकर मृ्यु के मूख से मुक्त होतादहै, यह 
सास्यवादी को मी इष्ट नहीं है । चेतनात्माके विन्ञानसेही मृत्यु के मूख से मुक्त 
होता है, यहं उनका मी स्वीकृत सिद्धान्त है । एवं सव वेदान्तमें प्रान भत्माकीही 
अश्ग्दादि धमता कहौ जाती है । जिससे य्ह प्रधान को न जैयत्व दै, न व्यक्त शाब्द 
से निर्दिश्त्व है! 


त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रनश्च ॥ ६ ॥ 


इतदरच न प्रधानस्याव्यक्तदाब्दवाच्यत्वं ज्ञेयत्वं वा । यस्मात्वरयाणामव पदार्था 
नामग्निजीवपरमात्मनामस्मिनु ग्रन्थे कखठ्वल्लीपु वरप्रदानसामर््यद्रक्तव्यतयोप- 
न्यासो दुद्यते, तद्विपय एव च प्रक्नः, नातोञन्यस्य प्रश्न उपन्यासो वास्ति । 
तत्र तावत्‌- 

स त्वमग्नि स्वग्यंमध्येपि मृव्यो प्रब्रूहि तं श्रहधानाय मह्यम्‌ । 

( का० १।१।१३ ) इत्यग्निविपयः प्रतः । 

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्यैऽस्तौव्येके नायमस्तीति चैके । 

एतद्वियामनुरिष्स्त्वयाहं व राणामेप वरस्तृतीयः ॥ 

( का० १।१।२० ) इति जीवविपयः प्रन: । 

अन्यत्र घर्मदिन्यत्राधर्मादन्यवास्माक्कृताकृतात्‌ ! 

अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्द ॥ 

( का० १।२।१४ ) इति परमात्मविपयः ! प्रतिवचनमपि- 

लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मे या इष्टका यावतीर्वा यथा वा । (का०१।१।१५) 
इत्यग्तिविपयम्‌ । 

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ 

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 

स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ( का० २।५1६, ७ ) इति । 

व्यवहितं जीवविपयम्‌ । “न जायते श्ियते वा विपश्चित्‌" ( का० १।२।१८ ) 
दरस्यादि वहूप्रपश्च' परमात्मविपयम्‌ । नैवं प्रवानविपयः प्रदनोऽस्ति अपृष्त्वाद- 
नुपन्यसनीयत्वं तस्येति । 

इस वध्यमाण हेतु से मी प्रधान को अव्यक्त गन्द वाच्यत्व अथवा जेयत्व नहीं 
कि जिससे इस ग्रन्थ में वरप्रदान के साम्यं से कठ्वतल्छयो मे अग्निजीव परमात्मा रूप 
तीन पदार्थो काही वक्तव्य रूप से उपन्यास ( उपक्रम कथन ) दीखता है, भीर उन 
तीन पदायं विपयक ही प्रद्न हैँ 1 उन तीनसे जन्यका प्रदम वा उपन्यास नहींदै। 

वरहा प्रथम अगि विपयक प्रलदै कि ( वहं मूले वर देने कले आप स्वगं काटैतु 

अग्निका स्मरण करते हो, दे मृद्युदेव ! उत्त अग्नि मादि विपयक श्रद्धायुक्त मेरे 
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लिए उस अग्निका उपदेश करो) मौर जीवविवयकं प्रन है कि { मनूष्यकेमणते 
पर जो यहं सशय होता है कि रीर के गततिरिक्त जीवात्मा जवे मोह? कोई 
कहते कि मरमे पर नहीदहै। यहु आलमतच्च कंसा है? इस अर्थं कोम 
खाप द्ध उपदेश पा कर सम्मा, वरोमे यहततसया वरै) यौर ( धमे सधमं 
कार्ये कारण भूत॒ मविप्यत्‌ वर्तमान से अन्य जिसको आप जानते हो, उसे कहो! ) 
यहु परमात्मविपयक प्रतं दै! एव प्रतिवचन ग्रो वग्निविपयकदहै करि { लोकोका 
हेतु विराट्‌ रूप से उपास्य उस अभ्नि को मूृच्ु ने नचिकेता के लिए कहा । गौर बगिि- 
चयन कै सिए जिस स्वरूप दाली जितनी इटे हनी चाहिए यह्‌ कहा, सथा चयन का 
प्रकार केही } चथा “हन्त इस समय, तेरे दिए यह्‌ गुप्त सनातन ब्रह्य वगा" इ 
प्रकार ब्रह्य विषयकं प्रतिज्ञा कर्के, गोर (हे गौतम { मरणो प्रष्ठ होकर जप्ता 
होत्ता है वहु मी वहमा ) इसे प्रकार जीवं विषयक प्रतिज्ञा करके, भौर ब्रह्मा चिपयक 
प्रतिज्ञा स व्यवघानयुक्तं जीवे विषयक उत्तर दकि "कोर्ट देही मरणपा करफिर 
श्यरीर ग्रहण के दिए कमं ओर श्नान के अनुखार योनिम प्राक्च होते ६, उनमे अम्य 
स्यावरमे प्राप्त होनैरै भौर स्वज्ञ परमात्मा जन्मता मरता नही हैः दद्यादि 
वचना से वहत विस्तारपूर्वक परमात्मविपयकं प्रतिवचन दहै1 $सं प्रकार प्रधाम 
विपयक प्रस्न नही है, मौर जपृष्ट होने से उस प्रधान का उपन्यास होना मी योभ्य नटी 
रै, वह्‌ अव्यक्त दै । 


अच्राहु-योग्यमात्मविपय प्रर्नो येय भरेते विचिकित्सा मनुप्येऽम्ती"ति, 
कि स एवायम्‌ "अन्यत्र घर्मादन्यत्राघर्मात्‌" इति पुनसनुकृष्यते, किवा ततोऽ- 
म्योऽयमपवं_भ्ररन उत्थाप्यत इति 1 किचाते ? सं एवाय प्रदनं॒॑पुनरनुष्यत 
दसि यचुध्येत, तदा टयोरात्मविपययो प्रदनयोरेकतापत्तेरग्निविपय आत्मवि- 
पयश्च द्रावेव प्रदनाविघ्यत्नो न वक्तव्य त्रयाणा प्ररनोपन्यासाविनि 1 अथान्यो 
यमपूवं प्रडन उत्थाप्यते इत्यृच्यते ततो यथव वरदानेव्यतिरेकेण प्र्नकल्प- 
नायामदोप, एव  प्रइ्नव्यतिरेकेणापि प्रधानोपन्यासकत्पनायामदोप 
स्यादिति! 

यहां शका होतीटिकि जो यह यात्मविषयफ प्रद कि "जो यह्‌ मनूष्यके 
मरै पर सद्य द्योता दै" इत्यादि, क्या यह प्रदल ( भन्यव धर्मात्‌ ) इत्यादि रूप से 
फिर अनुङृ्ट ( सम्बद्ध } द्योता है ? अथवा उसमे घन्य यह्‌ यपूव पभ्रदन सडा विया 
जातादहै। यदिवा जाय कि इस विचारमेक्या पलै? तौ फटा जातादहैकि दस 
विचारक यहु कठदैकि यदि कहा जायकि वह्‌ पूवंकाही प्र यहाँकिर 
अनुकृष्ट रोता दै, तो गात्मविपयक दोनो प्र्नो कौ एकता कौ प्राछठि से अम्िविपयक 
ओर वआात्मविपयक् दो ही परल चिदे देतह, इससे तीन को प्रस ओर उषत्यास दै, ये 
नही कटने7 होगा । भौर यदि यट अन्य यपूवं प्रशन उखाया जाता है, दस प्रकार क्टा 
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जाता, तो जते वर प्रदान के विना प्रन की कल्पना में अदोपदहै, इस प्रकार प्रलके 
चिना नी प्रधान के उपन्यास कौ कल्पना मे सदोप होगा । 

अन्रोच्यते । नैवं वयमिह वरप्रदानव्यतिरकेण प्रदनं कंचित्कत्पयामः, 
वाक्योपक्रमसामर््यात्‌ । वरप्रदानोपक्रमा दहि मृव्युनचिकेतःसंवादरूपा 
वाक्यप्रवृत्तिरासमाप्तेः कठ्वल्छोनां लक्ष्यते ! मृव्युः किर नचिकेतसे पित्रा 
प्रहिताय त्रीन्‌ वरान्‌ प्रददौ, नचिकेताः किर तेपां प्रघ्मेन वरेण पितरु: सौमनस्यं 
वव्रे, द्वितीयेनाग्निविद्याम्‌, तृर्तीयेनात्मविद्याम्‌, येयं प्रेते इति धवराणामेप 

वरस्तृतीयः" ( का० १।१।२० ) उति लिद्धातु ! तत्र "वचन्यत्र घर्मा दिव्यन्योऽ- 

यमपूवंः प्रदन उच्थाप्येत तत्ता वरप्रदानव्यत्िरेकेणापि प्रदनकल्पनाद्राक्यं 
वाच्येत 1 

यरा सिद्धान्त का जात्ता दै कि वाक्य के उपक्रम के साम्यं से टम य्ह वर- 
दान के विना किसी प्रवल की कल्पना नहीं करते ह। जिक्तके मास्म वर प्रदान 
का वर्णन दै, एनी मृत्यु जौर नचिकेता के स्म्वादं त्प वाक्य की प्रवृत्ति कठ्वल्क्यों 
की समाक्षि प्व॑न्त देखी जाती ह 1 पिता से प्रहितं ( प्रेपित्त-भेजे गये ) नचिकेता के 
लिए मृत्य ने तीन वर दिए 1 नचिकेता ने उन तीनों वरोमेंतते प्रयम वर द्वारा पिता 
की प्रसन्नता मामी, द्वितीय वर से" लग्िविच्या मानी, तृतीय ते आत्मविद्या मामी 1 
इसकिएु योऽयं प्रेते इत्यादि पूरवेक वरो मे यह तीसरा वरदः इच हेतु से समज्ञा 
जाता है। इस प्रकार के वाक्यारम्म होति, यदि ( जन्यत्र धर्माद्‌ ) इत्यादि सै यह 
अपूर्वं श्रदन उत्थित किया जावतो वर प्रदान के विना मी क्त्त्पना न्ने वाक्य वाधित 
होगा 1 

ननु प्रष्टव्यमेदादपूर्वोभ्यं प्ररनो मवितुमहं ति, पूरवो हि प्रदनो जवविपयः चेयं 
प्रेते विचिकित्सा मनृप्येऽच्ति नास्ती'ति विविकित्स्रामिवानात्‌, जीवश्च घर्मादि- 
गोचर्त्वाच्नान्यत्र धर्मादिति प्रदनमहंति । प्रास्तं वर्मायतीतत्वादन्यच धर्मादिति 
ग्रदनमहंती ति । ग्ररनच्छाया च न समाना ध्यते, पृवंस्यास्तित्वनास्तित्वविपय- 
त्वादृत्तरस्य व्माितीतवस्तुविपयत्वात्‌, तस्मास्रत्यभिनानाभावात्दनमेदः, न 
पर्वस्येवोत्तरयानुकपंणमिति चैत्‌ ? न, जीवप्राज्योरेकत्वाभ्युपगमात्‌ 1 भवेत्प्रप्ट- 
व्यसैदो यद्यन्यो जीवः प्रानात्स्यातु, न त्वन्यत्वमस्ति (ततत्वमसीत्यादिश्रुत्यन्त- 
रेभ्य: इह्‌ चान्यत घर्मादिव्यस्य प्रदनस्य प्रतिवचनं न जायते चयते वा विपश्चित्‌ 
इत्ति जन्ममरणप्रतिपेयेन प्रतिपाद्यमानं चारीरमरमेद्वरयोरभेदं ददांयति । सति 
टि प्रसद्ध प्रतिपेधो भागी भवति । प्रसद्ध् जन्ममरणयोः चरोरसंस्पर्गाच्छारी- 
रस्य मवति न परमेद्वरस्य । 

य्दा यक्ता होत्ती दै किं जीव नौर इदवर त्प प्रष्टव्य ( प्रव्नके विपय)केभेदसै 
“अन्यत्र घर्मादू" इत्यादि स्वर्प यद प्रव्न चपूवं दनं कै योग्य द । क्योकि जो यह्‌ संय 
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होवा है कि को कटेताटैकिशरीरमे भिन्न है कौर कह्वादै कि नही दै । इस प्रकर 
सद्य का कथन किया गया टै, भौर धर्मादि के गोचर { आश्वय-अधीन ) दनेसे 
उन्यधर धर्माद्‌ इस प्र के योग्य जीव नहु हो सकता है 1 धर्मादि से मतीत ( रहित ) 
होने से प्राज्ञ { ईदवर ) तो ( अन्यम धर्माद्‌ } इस प्रन के योग्य दै ओर प्रदनोकी 
छाया ( कान्ति स्वरूपं } भी तुल्य नही दीखती है, क्योकि प्रथम प्रन मरण कै वाद 
अस्तित्व नास्तिरव धिपयकं दै 1 भौर उत्तर ( पीडठेका) प्रद धर्मादिसे रहिते वस्वु 
विपयक 2 । इससे धूदं फे उतर मे प्रस्यमिज्ना के अभाव ये प्रन का भेद दै, इयते एवे 
र्न का ही उक्त ( आभे ) अनुकर्षण नही है । यदि रेसा कौक्टे तो यह्‌ कट्ना ठीक 
नदो है, क्योकि जीव बीर प्राज्न को एक मानने से दोनो प्रकार कै प्रद्न एकः वस्तु विप- 
यक्तं होनिसे एकै 1 प्रष्टव्य ( प्रघ्न विषय) के भेदसेभ्रदन का भेद तव होता यदि 
प्रात से जीव भिन्नं हाता 1 परन्तु { तत्वमसि ! वही तुम हो, दस्यादि धरुद्यतन्तर से जोव 
को प्रात से जन्यत्व ( भेद } नदी दै । बीर यहा मी न्यत्र पर्माद्‌* दत्यपदि प्रन का 
° जायतते प्रियते वा दविपञ्ितर" दृ्यादि वचन से जन्ममरणादि कैः प्रतिपेष हारा प्रति- 
पादित्त किया णया प्रतिवचन (उत्तर) मो जीवेदवर्‌ के अभेद को दिखाता है । क्योकि 
रगं ( प्राप्ति ) फेः रहते ही प्रिपैष मामी ( युक्त ) दोतादहै। चअरीरे के साय सम्बन्य 
से अत्म मरण का प्रसद्ध जीवनो होता है, परमेद्वर को जन्म मरणकाप्रस्तग नही 
होचां दै 1 
तथा--स्वप्नान्त जागरितान्त चोभौ येनानुपश्यति । 
महान्त वरिभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचत्ति ॥ (को० २।४।४} 

इति स्वप्वजगरितदृनो जीवस्यैव मटस्वविभत्वविदोपणसम्य मननेन शोकविच्छेद 
दर्णयन प्राज्ञादन्यो जीव इति दंयति । प्राज्ञविन्नानाद्धि शोकविच्छेद ति 
वेदान्तमिद्धन्ति । तथाग्रे 

यदेवेह तदमृत्र यदमुत्र तदन्विह 1 

मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेव पश्यति ॥ ( का० २।२।१०)} 
दति जीवेप्रान्नमेददृष्टिमपवदति । यथा जीवविपयस्यास्तित्वनास्तित्वपरदनस्या- 
नन्तरम्‌ न्य वर नचिकेतो वृणोप्व' इत्यारभ्य मुल्मुना तैस्तै- कामै प्रलोभ्य- 
मानोपपि नचिकेता यदा न चचाल, तदन मृल्युरभ्युदयनि श्रेयसविभागप्रद्शं- 
नेन विययाविद्याविभाग्रदर्लनेन चे 'विर्याभौप्छिन नचिकेत्तस भन्येनलत्वाकामा 
वटवोऽननोदुपन्त” (का १।२।४) इति प्रशस्य प्ररनमपिं तदीय प्रणसन्‌ यदुवाच- 

त दुरददा गूढमनु प्रविष्ट गुहाहित गहरे पुसणम्‌ । 

अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा धीरो हपंदोको जहाति 11 
( का० १।२।६२ } इति, तेनापि जीवप्राज्ञेयोरमेद एवेह्‌ विवद्धित इति गम्यते 1 
यस्प्रदननिमित्ता च भ्रगमा महती मृत्यो प्रत्यपद्यत नचिकेता यदित विहाय 
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ग्रदंसानन्व रमन्यमेव प्रदनमुपश्िपेदस्थान एव सा सर्वा प्रदंसा प्रसारिता स्यात्‌, 
तस्मात्‌ चेयं प्रेते" प्रदनस्येतदनुक्पंणम्‌ अन्यत्र धर्मात्‌" इति । 

इसी प्रकार श्वप्नावस्या गौर जाग्रदवस्था इन दोनों को चित्र सराक्षिस्वङ्प गात्मा 
द्वारा जीव देखता दै, उस महानु विभु जात्मा को जानकर विद्धान्‌ सोचता नहीं है" इस 
वाक्य से स्वप्त जाग्रतके द्रष्टा जीव का ही महत्वं विुत्व विदीपणयुक्त र्पसे मनन 
द्वारा शयोक विच्छेद को दिखलातते हुए गुर जीव प्रान से जन्य नही दै, यह दिखकते दँ 
क्योकि प्रान के विनान से श्रोक्त का विच्छेद होता है, यह्‌ वेदान्त का सिद्धान्त दै । इसी 
प्रकार आगे ( जो यरा है, वही चेतन अन्यत्र परलोक मूर्यादिमे दहै, वह मृत्युस मृत्यु 
को पाता दहै जो इसमे नाना के समान देखता ह } इतत वचन ते जीव गौर प्रा में भेद 
ष्टि का मपवाद ( निन्दा ) करते हं। इसी प्रकार जीव विषयक अस्तित्व नास्तित्व 
के प्रख्न के अनन्तर ( वाद, हे नचिकेता { अन्य वर मामो ) इस प्रकार भरम्म करके 
मृत्यु से तत्तद्‌ कामों (विपयो) वारा लोमायमान ( प्रलोजित्त किया गया ) मी नचिकेता 
जव दुव्ध विचित्त नदीं हना, तव मृत्यु ते अम्युदय (स्वर्गादि) भौर निःप्रेयस्र (मोन्ञ) 
के विमाग का प्रदद्यंन पूर्वंक, तथा विद्या गौर यविद्या के विमागका प्रदद्ंन पूवक 
उसको कठा कि ( वहत काम तुम्हं लोलुप नही कर सके इसे तुम नचिकेता को विद्या- 
मीप्सी ( विद्यार्थी ) मानता हं 1 इत प्रकार उसकी प्रर॑ता करके, उसके प्रदनकोमी 
प्रगंसा कतरे हुए मृत्यु वोटे कि ( उस दुर्य, माया में गूढ़ ( चछिपाहुजा ) वत एव 
उसमे अनुप्रविष्ट बुदधिल्प गुहा में स्थिर श्चरीर में स्थिर गमनादि देव को अन्यात्मयोग की 
प्रसि द्वारा सरमन्न कर विद्टाचु हपंोक को त्यागता है) । उस कथनसे जीव भौर प्राज्न 
का यहां अभेद टी विवक्षित प्रतो दता ट । यर जिस प्रदन निमित्तक महती प्रगंस्ा 
को नचिकेता ने यम से प्राक्त किया, यदि प्रयस्ता के वादस प्रदनकोत्याग कर अन्य 
प्रदन को उपक्षेप ( उपस्तत ) करेगा, तो सव प्रदंसा कुस्यान ( जपात्र } मे प्रसारित 
होगी अर्यात्‌ अनवसर म कृत्त होगी 1 जिससे ( येयं प्रेते ) उसी प्रदन का यह अनुकर्पण 
दै--( अन्यत्र वर्मात्‌ ) इत्यादि 1 

यत्तु प्रनच्छायावैलक्षण्यमुक्तं तददूपणम्‌, तदीयस्यैव विनेपस्य पूनः पृच्छय- 
मानत्वात्‌ । पूर्वत्र हि देहादिन्यतिरिक्तस्यात्मनोऽस्तित्वं पृष्टमुत्तरतर तु तस्यैवा- 
संसारित्वं पृच्छयत इति । यावदयविद्या न निवतंते तावद्धमदिगोचरत्वं 
जीवस्य जीवत्वं च न निवतंते ! तन्निवृत्तौ तुं प्रान एव तत्त्वमसीति श्रुत्या 
प्रत्याय्यते ! नचाविद्यावत्वे तदपगमे च वस्तुनः कश्िद्िवोपोऽस्ति! यथा 
कचित्सन्तमसे पतितां काच्िद्रज्जुमहि मन्यमानस्ततो भीतौ वेपमानः पलायते, 
तं चापरो ब्रूयान्मा भषी्नायमदही रज्जुरेवेति, स च तदुपश्रुव्याह्ध्ककितं भयमुत्सु- 
जेद्रेपयु पलायनं च, न त्वहिनुद्धिकाले तदपगमकाठे च वस्तुनः कश्िद्धिदोपः 
स्यात्‌, तथैवैतदपि द्रष्टव्यस्‌ । ततश्च न जायते च्ियते वाः इत्येवमाद्यपि 
भवत्यस्तित्वप्रदनस्य प्रतिवचनम्‌ । सूव्रं॑त्वविद्याकल्पितजीवप्राज्नमेदापेक्षया 


३१४ बरह्यसूच्शाद्धु रमाप्ये [ अध्याय, १ 


योजपिततव्यम्‌ । एकव्वेऽपि दयास्मविपयस्य प्रत्यस्य प्रायेणावस्थाया देहुव्यत्ति- 
स्तास्तित्वमानतिचिकित्सनात्कतुत्वादिस सारस्वभावानपोहनाच्च पूवस्य 
पर्यायस्य जीवविपयत्वमुस्रेक्षयने, उत्तरस्य तु धर्मदित्ययस्कीरतनाप्प्ाज्ञविपयः 
त्वमिति, चतञ्च युक्ताग्निजीवपरमान्मकस्पना । प्रधानकल्पनाया तु न वरप्रदान 
न प्रहनो न प्रतिवचनमिति वैपम्यम्‌ 1 ६ ॥ 
जो प्रद्ल की छाया मे विलक्षणता कहा ह, वह्‌ दूषण नडी है, क्योकि पूवप्रलं का 

ही विशेष फिर पृचछा गया है । जिसे प्रथमे देहादि से मिन्तं गात्मा का अस्ति 
( सक्ता } पूचा है । भौर उत्तर मे उसी चात्मा का अस्सारित्व पूषा मया है । जिह्मे 
जव ठक अविद्या नही निवृत्त दोदी है, पमो तक जीवको धर्मादि कै चा्रयत्व वीर 
जीवत्व मी नटी निवृत्त होति ई, उस अचिदा की निवृत्ति होने प्ररतो जीवप्रज्नदी 
हो जाता है, यह ( तत्वमसि ) इत्यादि भ्रुवि से समश्चाया जाता दै, एव प्रस्यक्ष अनुव 
कराया जति है { अविद्यावत्व { विद्या कौ वतंमानता } से ओर अविद्या कै अयमम 
( निवृत्ति } से यास्मवस्तु को कू विच्चे (भेद टानिखाम } नटी होता है, इससे जीव 
का स्वप व्रह्मलूपता यागन्तुक नही है ! ससे सन्तमस ( व्याषठसमान अन्धकार ) मेँ 
षडी हद किसी रज्जु (रस्सी) को सपंथाने कर भौर उससे उरकर कंपिता हुमा 
कोद मागता हो, मौर उसको मम्य कोटक किमत डरो यहु खपं नही रै यहत्ती 
रज्जुही है" तौ वहु मागनेवाख्यं उस वचन को सुनकर सपृङुत मय, कम्प भौर माना 
स्यद्रिया इने तीनोको त्यागं देता दै, परन्तु सन्नाम कालमे भौर उख ज्ञानक 
निवृत्तिर मे रज्जुट्प वस्तु को दू वियप नही होतार, वमे यरहामी समङ्ञना 
चाद्ये । इस प्रकार प्रन की एकता से ( न जायते सिये वा ) न जन्मता है न भरता 
है, इत्यादिक भी अस्तित्व प्रन का उत्तर दै किजमादि रिति होने मे आत्मा सदी 
एक रस रट्वा है, उदका कमी अमाव नही होता दै इत्यादि । परन्दु जीवे ब्रह्य कै एकं 
रोने पर ( त्रयाणाम्‌ ) यहे सूत्र कंसे सगत दो सक्तादै, इस आयसे कलनेर्हूकि 
सविदा से कल्पित जीव ब्रह्मके भेद को ववेक्षा से सुतर कौ योजना ( वाक्यार्थं ) करना 
चाहिये \ आत्मविपयके प्रदे को एकत्व होति हए भौ मरणकाल मे दे्‌ से भिन्न यात्मा 

के अस्वितवमत्र के सशय होने मे गौर क्तत्वादि सपार घर्म की अनिवृत्ति मे प्रथम 

पर्याय ( प्रकार } वति श्रद्न को जौदविचयत्व की उत्प्रेक्षा { वुद्धि) की जातीहै। 

धर्मादि के अत्यय { गतिर्मणं }) के सकीनन से उत्तर पर्याय ( प्रकार } षौ प्रान 

विषयत्व को उन्प्रे्ना कौ जाती है ! जिससे अग्नि जीव सौर परमात्मा कौ कल्पना मी 

युक्तदै१ प्रयान का क्स्पनामे यट विपमताद किन प्रधान विषयकः वर श्रदाने दै, 

न प्रद है, ने प्रतिवचन दै 1 

महद्रच्च ॥ ७ ॥ 
यया महच्छव्द सादस्ये सत्तामवरेऽपि प्रथमजे प्रमुक्नो न तमेव वेदि 
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केपि प्रयोगेऽभिघत्ते, बुद्धेरात्मा महान्‌ परः' (का० ६।२१०), “महान्तं विभुमा- 
त्मानम्‌' (का० १।२।२२), वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌" ( उवे° ३८ ) इत्येवमादा- 
वात्मशब्दग्रयोगादिभ्यो हेतुभ्यः, तथाव्यक्तरब्दोऽपि न वैदिके प्रयोगे प्रधानमभि- 
धातुमहंति । अतश्च नास्त्यानुमानिकस्य शब्दवत्त्वम्‌ ।५॥। 

जसे सांस्यवादी लोग महत्‌ शब्द को प्रथम उत्पन्न प्रकृति का प्रथम कायं सत्ता- 
मात्र महत्तत्व अ्थंहीमें प्रयोग करते है, वेदिक प्रयोग मे मी महृत्‌ शब्द से उस सत्ता- 
मारको नही कहा जाता है । इसक्एि (बुद्धिस महान विभु मात्मा को मानकर धीर 
नही सोचता है । मै इस महाचु पुरुप को जानता हं ) इत्यादि वाक्यो मे जैसे आत्मक्ञब्द 
प्रयोगादिरूप हेतरुओ से समन्ना जातादे, वैसे ही अव्यक्त राव्द मी वैदिक प्रयोगो में प्रधान 
को नही कहं सकता है, इससे सिद्ध हुआ कि आनुमानिक प्रधान को श्रुति शाब्द से प्रति- 
पाद्यत्व नही ह । 

चससाधिकरण ( २) 
अजा हि साद्भुयप्रकृतिस्तेजोऽवन्नास्मिकाऽथवा । 
रज आदौ लो्हितादिरक्येऽसौ साद्धयलाखगा ॥ 
लोहितादिप्रत्यभिज्ञा तेजोऽवन्नादिलक्षणाम्‌ । 
प्रकृति गमयेच्छयौतीमजाक्द्प्तिमधुत्ववत्‌ ॥ 

(चमस ऊ्वंवुघ्नः* इस श्रुति मे कथित चमस के समान ( अजामेकाम्‌ } इत्यादि 
श्रुत्ति मे विज्लेष के ज्ञान नही होने से संशय होता है कि यह अजा सांख्य की त्रिगुणात्मि- 
का स्वतन्त्र प्रकृति है अथवा श्रुति कथित तेज, जल, अन्न ( भूमि ) रूप प्रकृति का 
वाचक ? पूवंपक्ष है कि लोहितादि शब्दो के लक्ष्यरूप रजोगुणादि में पठित वह सांख्य- 
शास्त्रगतत अजा गन्द है 1 इससे सांख्य की प्रकृति अजा टै । सिद्धान्त है किं छन्दोग्यमें 
पठित तेज आदि की यहाँ छोहितादि शब्दो से प्रत्यभिन्ञा होती है, जिससे तेज भादिरूप 
श्रुति सिद्ध प्रकृति का ही अजा गब्द बोध करतादहै। सूयंमे मधु के समान तेज आदि 
मे अजा कौ कल्पना होती है । 

चमसवदविशेषात्‌ ॥ ८ ॥ 

पुनरपि प्रधानवाद्यशब्दत्वं प्रधानस्यासिद्धिमित्याहः कस्मात्‌ ? मन्रवणत्‌-- 

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजेः येको जुपमाणोऽनुशेते जहाच्येनां भुक्तभोगामजोऽन्य+ 1 ( सवे 
४1५ ) इत्ति। अत्र हि मन्त्रे लोहितनुक्लक्रष्णाखब्दे रजःसत्वतमास्यभिधी- 
यन्ते । लोहितं रजो रञ्चनात्मकत्वात्‌, शुक्लं सत्त्वं॑प्रकागात्मकलत्वात्‌, ष्णं 
तम आवरणात्मकत्वात्‌ । तेषां साम्यावस्थाऽवयवधर्मेव्यंपदिर्यते लोहितशुक्ल 
कृष्णेति । न जायत इति चाजा स्यात्‌, “मूलधरकृतिर विकतिः" इत्यभ्युपगमात्‌ 1 
नन्वजाशब्दङ्छागायां रूढः ! वादम्‌ ! पा तु रूढिरिह नाश्रयितुं शक्या, 
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विदयाप्रकरणात्रु 1 माच वही प्रजाखेगुण्यान्विता जनयति, ता प्रकृतिमज 
एक पुरूपो जुपमाण प्रीयमाण सेवमानो वाजुभ्केते । तामेवाविद्ययास- 
त्वेनोपगम्य सुखी दु खी मूढोऽहुमित्यविवेकिंतथा ससर्ति, अन्य पुनर्जः 
पुरुप उत्यन्नविचेक्लानो विरक्तो जहात्येना प्रकत मुक्तभोगा कृतमोगापवर्ा 
परित्यजति मुच्यत इथं 1 तस्माच्छतिमूरेव प्रधानादिकिस्पना कापि 
लानामिति + क 


प्रधानवादी फिर मौ फदूता ै कि प्रधान कै यचब्दत्व को असिद्धिदहै, क्योकि 
मन्त्रवरणं से प्रधान मिद्ध होता है वि (समानसरूपवाटी बहत प्रजा कौ उत्पन्न कलेर्वारी 
रज स्वतमोगुणवाटी एक अजा अनादि प्रहरति को सेवन करता हभा एकं अज पुरुप 
उसको भजवा है, उ सका अनुसरण करता है, भर अन्य अज जिसे माग मिलादहै देसी 
उसमनाकोत्याग देताटै)। इस मन्व्रमे लोहितशुक्लकरप्ण चध्दो से रज से्वतम 
क जाते ह । उनमे रञ्नात्मके होने से रजोगुण जाहित है । प्रकाशात्मकं होने मै सचस्व 
गुण शुक्ल है 1 मावरणात्मक होने से तमोगुण कृष्णं है । उन गुणो की साम्यावस्या भव- 
यवके धमो से जोटितदुक्लकृप्ण कही जाती है, सौर जन्मती नही है इससे भजा ही 
सक्ती है 1 एव पा मम्युपगम ( स्वीकार } भी किया गया है कि (सवका मूलप जो 
प्रहृत्ति ह, वह्‌ किसी कौ विङकति कायं नरीह) शूढियोग से प्रवक्‌ होती दै द वाय 
से शका दती है करिअजा शब्दतो वरा अर्थ॑मे ह्ढ दै, फिर प्रति का वाचक कंसे 
हो सक्तारै? उत्तरदैकिोकमे षूढिसत्यहीह परन्तु विद्याकाप्रकरणहोने से 
यहं उम रूढि का आश्वयण नही किया जा सकता है, भौर वह्‌ अना प्रति सुख- 
दु खे मोहरूप अगण्य मे युक्तं वहत महदादि कार्यरूप प्रजा को उत्पन्न करती दै, उस 
अजो प्रक्त्ति को एक गज पृष्व जुषमाण अर्यात्‌ उसमे प्रभुक्त उपसे प्रसन्नस्प प्रिय 
माण दौतता हमा सयवां उसका सेवन करत्ता टज जनुदायन करता ह 1 अविद्या को उस 
अजाको ही आत्माषूप से समञ्चकर मोर बपिवेक से म सुलीदु खी मूढ हट" इस प्रवार 
समङ्षता हुमा ससार चरमे पल्तादै। ओर जिसको विवेकलान उत्पन्न हौ गया है, 
वह्‌ अन्यं विरक्त अजपुष्ष, भुक्तमाग अर्यात्‌ जो मोग भोर मोक्ष का सम्पादनं कर 
चुकी दै, पेसी दस प्रति को सर्वया त्याग करता है, अर्थात्‌ मुक्त हो जातादै। यद 


उष श्यति का अथं दै, जिससे कपिखमतानुयायियो की श्तिभूखकदहौ प्रधान 
कल्पना दैवं 


एव प्रप्ते ब्रूम - नानेन मन्तरेण श्रुतिमस्व साद्ुयवादस्य दावयमाश्चयितुम्‌ 1 
न ह्यय मन्त्र॒स्वातिन्त्येण कच्िदपि वाद समर्थेयितुमुत्हते । सर्व॑व्रापि यया 
वयाचिक्करपनयाभ्नात्वादिसम्पादनोपपत्ते, साह्ुथवाद एवेहािप्रेत दरति 
विरेपावयारणकारणाभावात्‌ 1 चममवत्‌ 1 यथाहि “र्वाग्विरुश्चमस ऊर्ध्ववुघ्न “ 
( वु° २।२।३ } इत्यस्मिन्मन्त्रे स्वातन्व्येणाय नामासौ तचभमोऽभिप्रेत इति न 
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शक्यते निरूपयितुम्‌, सवंत्रापि यथाकथंचिदर्वाग्विरत्वादिकल्पनोपपत्तेः। एव- 
मिहाप््विज्ञेषोऽजामेकामित्यस्य मन्त्रस्य, नास्मिन्मन्त्रे प्रधानमेवाजाभिपरेतेति 
राक्यते नियन्तुम्‌ । 

इस प्रकार प्राक्ठ होने पर कहते हैँ कि इस मन्र से सांख्यवाद को श्रुतिमत्व का 
आश्रयण नही कर सक्ते है, क्योकि यह मन्त्र स्वतन्त्रतापूर्वंक किसी मी वाद का समर्थन 
करते के लिए उत्साह नहीं करता दै । गौर सव्र ही जिस किसी कल्पना से अजा- 
त्वादि के सम्पादन कौ सिद्धि हौ सकती है! सांख्यवाद ही यहां मसिप्रेत ( अभिप्राय 
का विपय ) है, इस विहोष के अवधारण ( निख्वय ) के कारण अमाव से यह्‌ चमस 
के समान है! जैसे कि ( अर्वाग्विलश्चमस ऊव्वंवुध्नः ) जिसके नीचे विल है, ऊपर 
गोल है वह॒ यज्ञपात्र चमस है। इस मन्रमें यह्‌ वह्‌ प्रसिद्ध चमस अमिप्रेतहै, इस 
प्रकार स्वतन्त्रता से निरूपण नही कर सकते है, क्योकि सवत्र ही जिस किसी प्रकार 
में अर्वाग्विखत्वादि कल्पना की सिद्धि हौ सकती दै। इसी प्रकार यहा भी अजामे- 
काम्‌ इस मन्त्र को अविदोपता है। इससे इस मन्वरमे प्रधान दही अभिप्रेतहै, ेसा 
नियम नही कर सकते है । 

तत्र तु “ददं तच्छिर एष हयर्वाग्विलरूवमस ऊध्ववुध्नः' इत्ति वाक्यरोषाच्च- 
मसविजेपप्रतिपत्तिभंवति, इह पुनः केयमजा प्रतिपत्तव्येति, अत्र वूमः-- 

ज्योतिरुपक्रमा तु यथा ह्यधीयत एके ।! ९ ॥ 

परमेश्व रादुतन्ना ज्योत्तिःप्रमुखा तेजोवन्नलक्षणा चतुविधस्य भूतग्रामस्य 
प्रकृतिभूतेयमजा प्रतिपत्तव्या । तुङब्दोऽवधारणाथंः । भूतत्रयलक्षणेवेयमजा 
विज्ञेया न गुणत्रयलक्षणा । कस्मात्‌ ? तथा ह्येके दाखिनस्तेजोवन्नानां परमेदव- 
रादुस्पत्तिमाम्नाय तेषामेव रोदहितादिरूपतामामनन्ति- यदग्ने रोदितं रूपं 
तेजसस्तद्र पं यच्छक्छं तदपां यक्करृष्णं तदन्नस्य" इति । तान्येवेह्‌ तेजोवन्नानि 
प्रत्यभिनायन्ते, रोहितादिशब्दसामान्यात्‌, रोहितादीनाञ्च शब्दानां रूपविदोषेषु 
मुख्यत्वा (्ाक्तत्वाच्च गुणविपयत्वस्य । असंदिग्धेन च संदिग्धस्य निगमनं न्याय्यं 
मन्यन्ते । तथेहापि ब्रह्मवादिनो वदन्ति, किंकारणं ब्रह्म" ( इवे° १1१ ) इत्युप 
क्रम्य ति ध्यानयोगानुगता अप्यनु देवात्मशक्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌" ( श्वे° १।३ ) 
इति पारभेर्वर्याः शक्तेः समस्तजगद्विधायिन्या वाक्योपक्रमेऽवगमात्‌ । वाक्य- 
दोपेऽपि “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌" इति 1 “यो योनि योनिम- 
धितिष्ठत्येकः' ( श्वे ° ४।१०, ११ ) इति च तस्या एवावगमान्न स्वतन्वा काचि- 
त्मकृतिः प्रधानं नामाजामन्त्रेणाम्नायत इति दाक॑यते वक्तुम्‌ 1 प्रकरणात्तु सेव 
देवो क्तिरव्याकृतनामरूपा नामरूपयोः प्रागवस्थानेनापि मन्त्रेणाम्नायत इत्यु- 
च्यते  तस्याङ्च स्वविकारविपयेण त्रैरूप्येण वैैरूप्यमुक्तम्‌ । 

यह जिज्ञासा होती दै कि उस चमस विषयक तो वचन दै कि ( यहं शिर दही वह्‌ 
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चमसरूपु है कि जिमम मूख रूप लीने व्रिखहै रौर कषर योह पिमा यह्‌ चमघ्रहै) 
हस वाक्यद्ेप रूप वसनमे चमम विद्धेप का जान हो जाती है, पटन्तु य इपर यजा 
मे क्या समद्चना चाहिए गर्तो यौ कटे है कि च्योतति जिषे प्रमुखं ( प्रथम ) है, रेष्र 
तेज, जन्, उम्नि स्वस्प सौर लजादि चारोप्रकारके प्राणी समृटकी जौ प्रकृति 
{ जननी †} स्वष्प है, यदी अरजा जाननै योग्य ३, वह्‌ प्रमेद्वर से प्रयम इत्यन्त हद, 
इर्ये जन्मरटित होते से जना मही कटी है । सूत्रम तु" शव्द लवधारण ( निद्चये } 
ययं मदै, शसते थथं टै फि तेज, ज, यन्न स्वरूप ही यह्‌ यजा जानेन योग्य दै) र्न 
स्वादि तीन गुणं स्वल्प इमे नदी समना चाद्ये, क्योदिं एकः श्चाला वार छान्दोग्य 
मे तेज, जख, यन्न्‌ कौ परमेद्वर से उत्पत्ति केट कर, उनकी ही चेदि (छोहप्ि) आदि 
रूपता का थन्‌ करवै ह कि( जोयमििका रक्त रूपट,वह्‌तेजकाखूपटै, जो शुकम 
स्पटैवह्‌जछकादै, जो लग्निका ङ्म (कार) खूप वद्‌ जनका । रौहितादि 
द्व्य की सुल्यत्रा से ({ वजामेकाम्‌ } द थृतिम उनकी दही प्रत्य्िक्तातीदै, गौर 
रोहिवादि शर्व्वोकोच्प वित्तेषोमे मु्यत्य है, र्यात्‌ स्प विषेपोकेये वाचक, 
इसे छप वाे तेज आदि को लक्षणा मे कह खक्ने द । एवे रस्जनीयत्वादि गुण योग॑ 
से गुणविपयतेव मक्त ( गौण } है 1 माक्त से मुख्य वृत्ति वरी हेतीटहै। भौर सेव 
शाघावो का समम्वय होने से शखन्दिग्ध गाखान्त्र द्रागा सेन्दिग्प द्याखान्यर्‌ का निगमन 
( अवब्रोधन } निश्चय वरना न्याग्रयुक्तं मान्ते हं 1 घाखान्तिर के समान इस प्वेता- 
द्वततरमे मी विगुण प्रपान का बोधक धवरण नदी है, कयोक्रि ( ब्रह्मवादो लग क॑ट्ते 
है किकार्ण स्पदव्रटा कनद) उस प्रकार थारम्म करै च्विादहैि {उन ब्रह्म 
यादी छोमोनेच्यानस््पं योगमे समाहित ब्रह मं प्रविष्ट ककर गपने गणो ये गावुनं 
परभारमा वेः जात्मम्बष्प चक्ति को देखा । यर्योतू उन्टनि योग मे परमात्मा कौ धयक्ति 
को समश्चा)} इसप्रकार समस्त जगत को खिद्ध उत्पन्न करने वाली परमेश्व की 
क्तिकावेक्यकेभारम्ममनज्ञान दत्ता । वाच्यदेदमेभ्नी (मायाको जगदुष् 
शति जानो, मया को स्वाधीन रपने वारु कौ महेश्वर जानो } मौर ( जौ महेस्वर 
एकः होवा दभा मो प्रहि के नन्त यश्च स्वप सव योनियो--कारणौ का अधिष्टतरा 
दै) एन थ॒तिर्योषेमी खी शक्तिका ज्ञान होता! इसने प्रधान नाम काटी 
स्वतन्ध को प्रहृत जा मन्यम क्ट जात टै, यह नही कट सक्ते 1 जीर प्रकरण 
से गव्या नाम खूप वारी नाष द्य ङी पृदावस्था शूप वही दवी ( दहवगीय } चक्ति 
{ सजाम्‌ } इस मन्यमे मो क्टीजातीटै, दसं प्रकार कटा जाठादहै+ एव उक्त 
विकारो कै साधि ग्डनै वालो जौ वरिह््पतादहै, स्थातु ततेन थाद्धिमे जो वरिल्पताषै, 
उसे वं मी तीन स्प वाटी कटी जातो टै1 
क्य पुनस्तेजोवन्नाना वद्प्येण विरूपाजा प्रतिपक्त अद्यते, याचतान 
तावत्तेजौबन्नेप्वजाङतिरम्ति, नच तैजोधन्नाना जासनिदधवणादजात्तिनिमित्तौः 
प्यजाराब्द समवतोति ! अत उत्तर परति- 
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कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः १! १० ॥ 


नायमजाकृतिनिमित्तोऽजाङब्दः, नापि यौगिकः, किं तहि ? कल्पनोपदेशोऽ 
यम्‌, जजारूपकक्छृप्तिस्तेनोवन्नटध्णायाख राचरयोनेरूपदिव्यते । यथाहि खोक 
यदृच्छया काचिदजा रोहितवुक्लकृप्णवर्णा स्यारटुवकरा सर्पवक्तंरा च, तां च 
कञ्चिदजो जुपमाणोऽनुगयीत, कचि न्वेनं भुक्तभोगां जह्यात्‌, एवमियमपि तेजो- 
वन्नलक्षणा भृतग्रकृतिद्िवर्णां वहू सर्पं चराचरलक्षणं विकारजातं जनयत्ति, 
अविदुपा च सैत्रनेनोपभुज्यते, विदुपा च परित्यज्यत इति । नचेदमाराङ्धित- 
व्यमू--एकः धेत्रनोऽनुङेतेऽन्यो जहातीत्यतः लेवन्ञभेदः पारमार्थिकः परेपा- 
मिष्टः प्राप्नोति--उति । नहीयं क्षेत्रनमेदप्रतिपिपादयिपा किन्तु वन्धमोक्व्य- 
वल्थ प्रतिपिपादयिपा त्वेषा । प्रसिद्धं तु मेदमनूद्य वन्वमोध्तव्यवस्था प्रतिपाद्यते, 
मेदस्तुपाविनिमित्तो मिधथ्याचानकल्पितो न पारर्माथिकः, एको देवः सर्वभूतेषु 
गृधः सवव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' इत्यादिश्रुतिभ्यः 1 मच्वादिवत्‌, यथा 
आदित्यस्यामवुनो मवृत्वम्‌' (छां° ३१), ¶वाचच्चावेनोर्धेनुत्वम्‌” ( वु° ५१८ ), 
श्युटोकादीनां चानग्नीनामग्नित्वम्‌" ( वृ° ८।२।९ } इत्येवंजातीयकं कल्प्यते, 
एवयिदमनजाया अजात्वं कल्प्यत इत्ययः, तस्मादविरोवस्तेजोवन्नेप्वजादाब्द- 
प्रयोवस्य 1 
य्ह चिन्नासा होती है कि तेज, जल, अन्न कौ त्रि्पता से तीन रूप वारी तेज 
वादि स्वद्पा टी अजा केने घमन्ी जा खक्ती है, जव कि तेज, जल बीर अन्नमें गजा 
की आति ( वाकार जाति ) नदी दै 1 अर श्रुति मे इनके जन्म के श्रवण से मजात्ि 
{ जनृत्पत्ति ) निमित्तक नी ( न जायत इति बजा ) न उत्पन्न हौ वह यजा, इस प्रकार 
मी वजा गन्द के प्रयोग का उनमें सम्मव नदीं है । उससे नूव्रकार उत्तर पट्ते है कि-- 
श्रुति में यह्‌ अजा चन्द वकरा की बाति निमित्तक खड नही है, न यजन्म निमित्तक 
यौगिक दीह, तो क्या कल्पना से यह्‌ उपदया है? चराचर की योनि ( कारण ) तेज, 
जद, मूमि की यलास्नह्टदाठा की कल्पना का उपदे दिया जात्ता है, जपे लोक मे यच्च्छ 
( देवयोग } से कोई वकरी छाल, दवेत, कृष्ण रंग वारी हो, वहुत वच्चो वाटी हो 1 
समान ल्प युक्त वच्चो वारी हौ । भौर कोई जज वच्वा वकरो उसमें प्रेम रख कर 
उसको सेवन करता हुवा उस्क्रे पीठे चके । एवं कोई अज वकरा उससे दुध मोगने के 
चाद उसको त्याग दे! इसी प्रकार यहं नी तेज, ज, अन्न स्वङ¶ मूतों की प्रकृति तीन 
वणं वाटी ह, गौर समान ङ्प वारे चराचर स्वरूप वहत विकार समूह्‌ को उत्सन्न 
करती है, तया जज्ञ कषेच्न्न जीवसे मोगी जाती दै, चानीसे स्वंधा त्यागी जाती है | 
मव उस कथनं से यदं दाका नहीं करना कि जव एक क्षेत्रज प्रकृति का सेवन करता हुमा 
उसके साव सोता है, ओर अन्य उसको त्यागता है, तव तो अन्यवादी का इष्ट पारमार्थिक 
(सत्य) क्षेत्रज्ञ भेद की प्राप्ति दोती दै! क्योकि यह्‌ मजाल्पकं कल्पना क्षत्रन्न के भेदो के 
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प्रतिपादन कौ श्च्छासे नही की मई टे, किन्तु वर्धमोक्षकी व्यवस्याके प्रतिपादन की 
इच्छ स यह कस्पना की गद 1 यदिवा जप्य किः धमो की च्यवस्था कैः दिए मौ 
यदि वेद से भेद का प्रतिपादन हुमा तो वह्‌ वेदप्रतिपादित बयं सत्य होगा ठो इसका 
समाधान है कियद मे यत्त मेद का प्रतिपादन नही किया जात्ता ह, किन अन्य प्रमा- 
णादि से प्र्ि्धमेदका अनुवाद करके वन्धमोक्ष करौ च्यवस्यामात्रं का यहा परसिपादन 
क्रिया जाता है) एव वह्‌ भेद उपाधि †िमि्तक भिच्यान्नान अचिवेकादि सं कलित है, 
रत्य नही दै, षद्‌ ( एकदेव सव भूतो मे छिपा है, सब मे व्यापक है, सव भृतो का भते- 
रास्मा दहै) दद्यादि भ्रुतिवचन से सिद्ध होता है। वह्‌ अजा सादृश्य को कल्पना मधु 
यादि की कल्प्राके समान जसे करि मधु से भिन्त मादित्य की उपासना कैल 
मधुल्प सै कन्यना कौ जाती है { अयेनुवाक्‌ की धेनूत्वषूप सै कल्पना होती है, अग्नि 
भिन्नद्युोकादि को अग्निरूप से कल्पना होनी टै 1 एवे दसं प्रक्ार्‌ की अन्यं मौ कत्पनां 
चम जाती दै, इसी प्रकार यद्‌ अजिव को थजारूप से सस्पमा क को है यह सूष्व 
भयं है 1 इससे तेज, जक, अन्त मे अजादष्द कै प्रयोग कौ किमी से विरोधनहीहै। 
संस्योपसंग्रहाधिकरण (२) 
पञ्च पञ्चजना साख्यतच्रान्याह श्रुतीस्ति 1 


प्राणाद्या भारयतत्वानि पविद्निभासनात्‌ ॥ 
न पञ्धविदातिमनिमात्माका्वातिरेकत 1 
सज्ञा पश्चजनेव्येया प्राया सजिन श्रुता ॥ 


शरूनियन { पर्चपन्वजन ) गन्द से मरास्यवादी के माम्य पज्यीम्न तत्त्वे की सश्याके 
उपसग्रह से भो सार्यगतं पार्थं श्युनिसम्मत नही समक्षे जा सक्ते रह, क्योकि वदं पाँच 
पचे पचीम काही वोषनही दोनी, योकि एक तो नानामाव है, अयत्‌ पांच-पचि- 
साधर मे अनुगद्न धमं नही है 1 यद्यपि इन्दरियादि मे अनुगत धमं है, थापि अव्यक्त वहु- 
द्र पुष्पादि पच म धनुगच पमं नही है) योर चका तथा वात्मा से कथिक चस्या 
की प्रहि टोतीडहै। यँ सश्चय होता है रि पचपचजमं सास्य कथित त्व रह, भयवा 
शरूति कयित प्राणादि ईह? पूदपश्त दहै कि पचम ष्या की प्रतीति होने से सास्य वेः तत्त्व 
ही पचपचगन्‌ 1 पिदढान्त दै च्छि जन्मा चराद्य के अतिरक्त कथम सं प्ीम काश्चन 
श्रुति म नही होता है, इसे पचजन यहे सज्ञा है मौर प्राणादि सज्ञा, उनकी दी यँ 
प्रतीति होती है 1 
न स्ंष्योपसं ्रहादपि नाचाभावादतिरेकास्च \। ११ 1 
एव परिदतेऽ्यजामन्करे पुनर्यस्पान्मन्नात्याच्य प्रखत्रतिष्ठने \ 
यसिमिन्पश्च पञचजना कालश्च प्रतिष्टित 1 
तमेव मन्य जात्मान विद्ानतराह्मामृत्तोऽमृतम्‌ ॥ (वु ४।४।१७) इति 
अस्मिन्मन्त्रे पञ्च पञ्चजना इवि पञ्चस्यायिपयाऽपस पेच्यसख्या श्रूयते 
पञ्न्वदब्ददयदरशनात्‌ 1 त एते पल्चपल्चकां पस्वविदाति सपन्ते । तया 
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पञ्चप्रिशतिसंख्यया यावन्तः संख्येया आकाङ्क्षयन्ते तावन्येव च तत्वानि 
सांख्यः संख्यायन्ते- 
मूलप्रकृतिरविकृतिमंह॒दा्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
उशकश्च विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुपः ॥ ( सांख्यका० ४} 
इति । तथा श्रुतिप्रसिद्धया पञ्चविशतिसंख्यया तेपां स्मृतिप्रसिद्धानां पञ्चविश- 
तितत्वानामुपसंग्रहात्प्ापतं पूनः श्रुतिमतत्वमेव प्रधानादीनाम्‌ । 


इस पूर्व्वाणित रीति से भजापदयुक्त मन्त्र से सांख्यवाद का परिहार ( निवारण ) 
करने पर भी फिर मी अन्य मन्व के वल से सांख्यवादी प्रतिपक्षी होते हुए शंका करते 
है कि ( जित्र आत्मामें प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न, मन रूप पांच पंचजन नाम वाले 
स्थिर है, जिनमे भन्न विराट्‌ रूप है भौर चार सूत्रात्मा ूप हँ, उनके कारणरूप काञ्च 
( अव्यक्त ) जिसमें स्थिर दै, उस आत्मा को मँ ममृत ब्रह्म मानता ह, उसके मनन से 
विद्टानु मै अमृत हुं ) इस मन्व में, “पञ्च पञ्चजनाः” इस प्रकार दो पञ्वशव्द के देखने से 
एक पञ्चसंख्याविपयक, दूसरे संख्येय-परक रहै, य पाच पञ्चक निकर पचस सिद्ध 
होते है । ओर उस पचीस संख्या से जितनी संख्येय ( संख्यावाली ) वस्तु की आकांक्षा 
होती दै उतने ही तत्त्व सांख्यनादियो से कटे गौर गिने जाते है । सव का परमूल रूप 
्रकृति ( कारण प्रधान ) किसी की व्िकरति ( कायं ) नही दै, ओर महत्तत्व, अहंकार, 
पाच तन्मात्रा ये सात महदादि प्रकृति भौर विकृति ( कारण कायं--उमयस्वरूप हैँ )} 
उनमें महत्त्व प्रधान का कायं है, जीर अहंकार का कारण । अहंकार तामस रूपसे 
शब्दादि तन्मात्राभों का कारण है, सात्त्विकं अहंकार ग्यारह इन्द्रियों का कारण दहै। 
पञ्चतन्मातरा्ये पञ्चमहामूतों के क्रमसे कारणैः भौर पञ्चमहाभूत तथा ग्यारह 
इन्दर्या केवल विकार ( कायं ) स्वरूप दै, किसी तत्त्वान्तर के कारण नहीं है, पुरुप 
एनं आत्मा प्रकृति-विक्रति से विलक्षण ( उदासीन, दै । उक्त उस श्रुतिप्रसिद्ध पचीस संख्या 
से स्मृतिप्रसिद्ध उन पचोस तत्त्वो का उपसंग्रह ( ज्ञान ) होने से फिरमभी प्रधानादि को 
श्रुतिमत्तव ( वेदप्रतिपाचत्व ) ही प्राक होता है 1 

ततौ त्रूमः-न संख्योपसंग्रहादपि प्रधानादीनां श्रुतिमत्त्वं॑ प्रत्याशा 
कर्तव्या । कस्मात्‌ ? नानाभावात्‌ । नाना ह्येतानि पञ्चविरातिस्तत्त्वानि, 
नैषां पञ्चशः पञ्चशः साधारणो धर्मोऽस्ति, येन पञ्चविरातेरन्तरारे पराः 
पञ्च पञ्च संख्या निविदोरन्‌, नद्येकनिवन्धनमन्तरेण नानामूतेपु द्वित्वादिकाः 
संख्या निविास्ते । अथोच्येत--पञ्वविशतिसंख्यैवेयमवयवद्वारेण लक्ष्यते, 
यथा “पञ्च सप्त च वर्पणि न ववपं शतक्रतुः" इति, द्वादशवापिकीमनावृएटि 
कथयन्ति तद्रत्‌-इवि । तदपि नोपपद्यते } अयमेवास्मिनु पक्षे दोपो यल्लक्ष- 
णाश्रयणीया स्यात्‌ । परङ्चात्र पञ्चराब्दो जनडाव्देन समस्तः पञ्चजना 
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इति, पारिभापिकेण स्वरेणैकपदत्वानिदचयात । प्रयोगान्तरे च भञ्चाना 
त्वा पञ््यजनानाम्‌' { पै° ८६।२।२ ) इव्यैकपयेकस्वर्थकविमकिकित्वावगमात्‌ 1 
समस्तत्वास्ये न वीप्पा पञ्च पञ्ेति \ न च पञ्चकरद्धयेग्रहुण पञ्चपञ्चेति 1 
भ च पञ्चसरपापा एकस्या पञ्वस्स्यया परमा विक्षेपण पञ्चपर्चफा दति, 
उपसजंनस्य विनेयमेनासयोगात्‌ । नन्वापन्नपञ्चसद्याका जना एव पन 
पञ्चसंख्यया चिदोप्यमाणा पञ्चविदति भ्येप्यन्ते । यथां पञ्च पेञ्चपुट्य 
इति पञ्न्वर्विकति पुजा प्रतीयन्ते तद्रत्‌ । नेति च्रूम 1 युक्ते यत्पञ्चपुरी- 
दव्दस्य समाहा सा्मिप्रायत्वा्ततीति सत्या भेदाकाड्क्ञाया पञ्च पञ्चपूरयं इति 
विक्षेपणस्‌, इद्‌ तु पञ्चजना इत्यादित एव भेदोपादानात्ततीत्यसत्या भेदाः 
काटृक्षाया न पञ्च पञ्चजना दति विशेषण मवतु 1 मवदपीद विनेपण पञ्च- 
मस्याया एव भवेत्‌, तत्र चौरो दोप । तम्मात्पञ्चजना दूति न पञ्चविदाति- 
स्वाभिप्रायम्‌ 1 

उसे कहे है--क्ि सख्या के उपसग्रहप्तेमो प्रधानादिके शुतिप्रतिपायत्वु के 
प्रति आशा गदी कसी चलि । वर्योकि वह्‌ आद्या की अकद्व्यना नानामाव से बिद्ध 
होती हे! चिते ये साख्योक्त पचीस्र तेच्व लाना पृथक्‌ पृयक्‌) ह । इनके पञ्च पर्व 
मे इतर से व्डायुत्त घाधारण धमं नही ई । यद्यपि ्ानकरणत्व, क्मेकरणत्व, स्थूरभूत- 
प्रकरतत्व तीन पचक मे साधारण मिरु सक्ते, ्रयापि साधारण पर्मेयुक्त न्यदो 
पर्चवक द्विद्ध नहो दवे ह, कि जिस घमस चचीषके अन्वरमे भन्य पचपच सद्या 
का निवेद हो । क्योकि किसी एक नियन्धन-सग्राहक हेतु धमं के विना नानास्वरूप पदायं 
मे द्वित्वादि सच्याक्रा निवेश ( प्रवे ) नटी होत्तादहै1 अर्थाद्‌ {दो सस्वी है, स्ति 
शपि दै, माठ वसु है), जो सषददा है, इ प्रकार महायस्या मे द्वित्वादि सद्या का 
प्रवेद द्योता रै, अन्यया नही 1 यदि सास्यवादी कहे कि महोसख्या के अन्दर उलप सेष्या 
के निवेदो कौ महाँ चर्चाही नी दै, किन्तु जसि “पाचि जीर सान्त वं इन्द्र नटी बरसा” 
इख वाक्य चे भारह्‌ वधं कौ गनावृषटि कदत ६, वर्ह पाच मीर सात पद स्ववाच्यसस्या 
का व्यापके बारह सख्याके ख्दाणासे बोधक रीतेर्ह। वेदौ पौँवर्पाचि अवयव 
( एकदेश } को सख्या द्वार पचीस स्या ठक्ित्त { छश्चणा सचे बोपित्त } टौढी है, 
तो वह कटेनामी नटी वन सक्ता, क्योकि श्यपशभ प्रथमतो यही दोप 
जो जक्षणा का अधरय करना पटतां है, शौर यल उत्तर का पञ्चवशच्द जन पद 
ने साय समस्त होकर { मिक्कर } पञ्चजना यहु एकपद शौ ग्या रै, भीर उस 
एक्पदत्व का पारिभाषिक स्वरसे चिध्रय होदाहै। अर्यवि यदौ ¶च्चजनयन्डेम 
{ समासस्य }) दघ त्र से उदात्त स्वर्‌ अन्त्रविदिक हआ हे । “अनुदात्त पदमरेकवजेम्‌! 
दस्र सूत्र.से यन्त्यसे मिनन को अनुदा हूआाद्ै, गौर इसी प्रकार कै पास्पिापिक 
स्वर मे एक्पटन्व समक्ष जाताहै। एव ( हे आज्य पाच पञ्चजन नामव देवद 
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लि मे तेरा ग्रहण करता हं) यहाँ प्रयोगान्तर मँ मी एकेपदता, एकस्वरता, एक 
विभक्तिकरत्वरूप समास के चिह्वु-छ्िगि अवगत होते हँ । समस्त होने ही से पञ्च- 
पञ्च यह्‌ वीप्सा ( व्याप्ति इच्छा अथं में दत्व ) नही है ! भौर पञ्च-पञ्च इस प्रकार 
दो पञ्चक का ग्रहण मो नहीदै, एेसादहोनेसे ददासंख्याकीदही प्रतीति हीगी। मौर 
पूवं की एके पञ्चसंख्या का एक परवर्ती पञ्चसंख्या के साथ विनेपणता रूप सम्बन्ध 
मी नहीं दै किर्पोच पञ्चकर । क्योकि पंच्जन में जो पंच दै, वह्‌ उपसर्जन (गौण) है, . 
यौर जन प्रधान है1 उपसजन का विदोपण के साथ सम्बन्ध नही होता है, 
यह्‌ नियम टै 1 यदि कहु जाय कि पञ्चत्वको प्राक्त जन र्थात्‌ र्पाच-संख्याविविष्ट 
जन को फिरर्पाच संख्या से अन्वयहोने परदो वारर्पाच से विरिष्टहौनेके कारणम्‌ 
जनशघ्द ही पचीस संख्या का वध करायेगा, क्योकि पञ्चजन का विदोपण होता 
हमा पञ्च, पंचजन के विदोपण पच का मी विद्येपण होगा, इससे पचीस संस्याको 
प्रतीति होगी, जंसे कि पञ्चपूरी पचि दै, ठेसा कह्ने से पचीसर पलों का वोध होता है, 
वहाँ कहते हैँ कि ( पाच पंचपरखो ) के समान ( पाच पचजन ) पचीस संख्या का वोव, 
नही करा सकता है, क्योकि वचपूली नन्द मेँ समाहार ( समूह) का अमिप्राय 
होने से, भर्थात्‌ समाहार अथं में समास होने से समूह में एकत्व कौ प्रतीति के वाद 
फिर आकक्ना होती दै कि पंचुपुली कितनी है, वहाँ पंच विशेपण उचित है । गौर 
यदह पंचजनमें तो प्रथमसे ही भेदका ग्रहण हौने से कितने इस प्रकारके भेद 
की आकाक्ता होने पर पञ्च पञ्चजन टै, इस प्रकार विरोप्य-विशेपणमाव नहींहो 
सकता है, अर्थाच पचि जन रहै, एेस्ता नान हने पर, कितने है, रेसी आकांल्ला ही नहीं 
होती दै कि जिससे फिर पञ्च विदेषण का सम्वन्व दो सके! यदि कहा जाय कि 
जन निराकांक्त है, इते उसके साथ पञ्च विदोपण का सम्बन्ध हो नही सक्ता, तो 
उसका विशेषण पञ्चत्व का विशोषण हयो सकता दै, क्योकि पञ्चत्व कितने हु, एेसी 
आकांक्षा हो सक्ती द । र्हा कमा जाताहै कि इस रीतिसे विरोपण होता हुमामी 
यह्‌ विवोपण जनगत पञ्चसंख्या ही का होगा । परन्तु चस पक्षमेंमी श्रम दोपकहा 
जा चुकादै कि उपसर्जन का विढोपण से सम्बन्ध नहीं होता दहै, प्रधानके सायही 
विद्ेपण सम्बद्ध होता द इत्यादि, उससे, पञ्च पञ्चजनाः, यहं शब्द पचास तच्च के 
अभिप्रायसे नही दै। 


अतिरेकाच्च न पञ्चविदातितत्तवामिप्रायम्‌ । अतिरेको हि भवल्यात्माका- 
नाभ्यां पञ्चविरतिसंख्यायाः । आत्मा तावदिह प्रतिष्ठां षरत्याधारत्वेन निदिष्टः, 
यस्मिच्चिति सप्तमीसूचितस्य तमेव मन्य आत्मानम्‌" इत्यात्मत्वेनानुकपंणात्‌ । 
आत्मा च चेतनः पुरुपः, स च पञ्चविरातावन्तगंत एवेति न तस्यैवाधारत्व- 
मायेयत्वं च युज्यते । अर्थान्तरपरिग्रहे च तत््वसंख्यातिरेकः सिद्धान्तविरुढः 
प्रसज्येत । तथा “आकालश्च प्रतिष्ठितः" इत्याकालशस्मापि पञ्चविशतावन्तगंतस्य 
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न पृथगुपादान न्याय्यम्‌ । अधर्थान्तिरपसिग्रहे चोक्त दूषणम्‌ । केण च मद्यामा- 
व्रश्रवणे सत्यश्रुताना पञ्व्विशतित्तत्वानामुण्यग्रहु प्रतोयेत्त, जनश्मन्दस्य तत्वे- 
प््र्ढत्वाद्‌, सर्थान्त सेपमगरेऽपि सख्योपपत्ते । कथ तहि प्व पन्यजता 
इत्ति ? उच्यते-~-“दिक्स्ये सनज्ञायामु' ( पा० ६० २।१।५० ) इति विनेपस्मरणा- 
स्सस्वायामेव पल्यश्चव्दस्य जनशब्देन समाम , ततश्च स्दत्वाभिप्रायेणैव केदि- 
त्पञ्चजना नाम विवध्यन्त नं मार्थतच्वाभिप्रायेण, ते कतीव्यस्यामाकाड क्षामा 
पुन पञ्चेति प्रयुज्यते 1 पच्येजना नाम ये केचित्ते च पञ्चैनेत्यथं । सपत्पय 

सप्तेति यथा } 


सस्या कौ. अधिकता से मी यट पद पचीख तस्वयिपयक अभिप्राय वाखा नेहीदहै 
जिषसे भात्मा ओर आकादि द्वात फचीम सस्या से अधिक सश्या की सिद्धि हो, वयोकि 
आत्मातो यहाँ प्रत्ति्टा ( स्विति) कै प्रति आधार पमे क्ट गया, जिसमे 
( तस्मिमू } दस सष्ठमी-विभक्तिमृक्त पद सै सूक्ति काही (उषी आत्मा कौ मानता 
ह) यदं आत्मष्प मे यनुक्षंण सम्बन्ध होता दै, इममे आान्भा ही माधारख्प कहा 
गया दै, सौर वष्ट जाद्मा चेतन पुम्प है, वहं पचस सत्त्व के अन्तर्गत ही हे, दसम 
उसी को आधारत्व ( आश्रयत्व } मीर याघेयन्य ( माधरितत्व } दोनो प्रष्ठ, वह्‌ 
युक्त नटीदै। दसी प्रकार माका मी उसमे प्रत्िषटिति-स्थिर है, इस प्रकार पचीस 
कै उन्तर्गन्नि लाकाद्यका मो प्यक ग्रहण न्याय्ये ( युक्त) नही, शौर उक्तं सापार 
एव अआकाद्य को पीस से भिन्न अर्थान्तर स्दीकारक्रो्तोदोष क्या गयादकि 
धिक सप्या हौ जाती? 1 य पचीसि सच्याकी सिद्धि मागमे से सश्यामाच्रके 
श्रवण होने पर मौ अधरुत-यपटित पचीसं तदवो का उपमग्रह { ग्रहुण }) कंमे प्रतीत 
हो सकेताटै1 यदि जनश्ब्दसे तच्वोकीा ग्रहण क्या जायो षह नही वन सक्ता 
दै, क्योक्रि जनशष्द प्तत्नोमे स्कं नटींहै। यदिसंख्पाके देछसेत्त्वोका ग्रहण 
क्टाजायतौ नेहे मीनही वनं सक्ताडईै, ध्योकि म्याोतरकेर्रहण करने परमौ 
कथित सव्या मोसिद्धि होतीषहै) चिह्ना हृद कि चि यर्थान्दिरफे प्रहुणसे 
सख्मा की सिद्धि होती दै, वहं पद्रा्यान्तर पन्वजन कंसे ह? तोक्हा जावा टै कि-- 
(दिता यौर संह्यावाचके चव्दो कासा भथंमे उत्तर सुवन्द के पाय समा 
होता दै) समास-विधायक दते प्रमार कै विदेप सुत्रस्‌ सन्ना सथंमे दी द्दशन्द 
काच्नेपदके माथ समाछ [सक्ठा) है) जप्ये स्दवाके ही तात्पयंसे करद 
पदायं भपद्धजना.' नाम से विवक्षि ६, साख्य के तस्व कैः मभिप्रायधे परख भी विवक्षित 
नटी वे पञ्चजन) नाम वाठ करने? इस आकाक्ताक होने पर किर दषका 
प्रयोग दोहा है कि नञ्चनन' नाम वाजो कोई पदां, यै पिदहीरहै, यद्‌ ययं 
जसे क्रि सपि" नाम वारे सतर, इख प्रसोममे हौताहै, वये टी वर मौ सयधना 
पाटय ॥ 
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के पुनस्ते पच्चजना नामेति, तदुच्यते- 
प्राणादयो बावक्यनञेषात्‌ ।। १२ ॥ 
यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः' इत्यत उत्तरस्मिन्‌ मन्वे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणाय 
प्राणादयः पञ्च निदिष्टाः--श्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्वक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्र 
मन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विदुः इति! तेऽत्र वाक्यगौपगताः सनिधानात्‌ 
पञ्चजना विवध्यन्ते । कथं पुनः प्राणादिपु जनशब्दप्रयोगः ? तत््वेपु वा कथं 
जनङाब्दप्रयोगः? समाने तु प्रसिद्धूयतिक्रमे वाक्यदोपवनात्‌ प्राणादय 
एव ग्रहीतव्या भवन्ति, जनसंवन्धाच्च प्राणादयो जनदन्दभाजो भवन्ति । 
जनवचनश्च पुरूपशब्दः प्राणेषु प्रयुक्तः ति वा एते पञ्च ब्रहपृरूपाः' 
( छां० ३।१३।६ ) इत्यत्र, श्राणो ह्‌ पिता प्राणो ह माता ( छां° ५१५1१ ) 
इत्यादि च ब्राह्मणम्‌ 1 समास्वलाच्च समुदायस्य रूढत्वमविरुडम्‌ 1 कथं पुनर- 
सति प्रथमप्रयोगे रूढिः रक्याश्रयितुम्‌ ? रदाक्योद्धिदादिवदित्याहु-प्रसिद्धाथं- 
संनिधाने द्यप्रङिद्धाथंः शब्दः प्रयुज्यमानः समभिव्याहारात्तटिपयो नियम्यते, 
यथा. "उद्दा यजेत" यूपं छिनत्ति वेदीं करोति" इति, तथाऽयमपि पञ्च- 
जनयाव्दः समासान्वाख्यानादवगतसंनाभावः संनाकाड क्षी वाक्यदोपसमभि- 
व्याहूतेपु प्राणादिपु वतिष्यते। कश्चित्तु देवाः पितरो गन्धर्वा असुरा रक्षांसि 
च पञ्च पञ्चजना व्याख्याताः । अन्यैश्च चत्वारो वर्णां निपादपञ्चमाः परि- 
गृहीताः 1 कचिच्च “यत्पाञ्चजन्यया विरा" ( ऋ० सं° ८।५।२३।७ ) इति प्रजा- 
परः प्रयोगः प््चजनदाबव्दस्य दुर्यते, तत्परिग्रहेऽपीह्‌ न कश्चिटिरोधः। आचायंस्तु 
न पञ्चविशतेस्तच्वानामिह्‌ प्रतीतिरस्तीव्येवंपर्तया "प्राणादयो वाक्यदोपात्‌" 
इति जगाद 1 
फिर वै पञ्चजन नाम वाके कौन है? एेसी आकांक्षा होने पर वे कहते हैँ कि-- 
( जिसमें पाच पञ्चजन ह) इसके उत्तर मन्वरमे ब्रह्य के स्वखूप के निरू्पणके क्ष 
प्राणादि पाच कहेगये ग्येहूंकि (प्राणका मी प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, यन्न 
का यन्न भीर मनकामी जो मन उसको जो जानते दह, अर्थान्‌ प्राणादि का साक्षी आत्मा 
को जो जानते है, वह ब्रह्म को जानते दै ) वे वाक्यदोपगत प्राणादि य्ह समीपता द्वारा 
पञ्चजन शव्द से विवक्षित ह । यहा शंका होती दै कि संजा अथं मे समस्तहोनेपरमौो 
मनुष्य जाति के पुरुप का नाम पञ्चजन दाव्द दै, तो फिर यहां प्राणादि अर्यं में ( जन- 
खन्द ) याने पच्चजन चखब्दका प्रयोग कमे हुमा दै? यहु सांख्यवादी का प्रशन दै। 
सिद्धान्ती का कथन है कि मापके मत में अथवा तचो में ही कंते ( जनशब्द } पचजन- 
शव्द का प्रयोग होता है, क्योकि त्वो का वाचक मी पर॑ंचजन ब्द नही दै, यौर जिस 
जन अर्थं मे पंचजनदाव्द रूढ दै, प्रसंग के अनुसार उसका ग्रहणो नहीं सकतादै, 
इससे चाहे तत्वों का ग्रहण करो वा प्राणादि का, प्रसिद्धि ( रूढि )} का अतिक्रमण 
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सुल्य हता है, घर्थात्‌ लाक्षपिङ प्रयोग मानना पडता 1 वर्ह वाक्यदोषः वयै 
प्राणादिकिदही ग्ररणके योगय हनि ई, ओर जनं ({ पन्चजन ) के सायं म॑म्बन्धसे भी 
प्राणादि जनद्न्द { चश्चजनच्ब्द } के भागी ( योग्य) रीवेरह। एव जनवाचक पुष्प 
हान्द अन्यत्र प्राणोामे प्रयुव हैकि (वेप्राणदहीयेर्पाँचब्रहाकेपृस्परहै ) यहाँ प्राण 
भे पुस्पं इव्दकाप्रयोगदै! इसी प्रकार ( प्राणी पिना प्राणौ मता!) 
इत्यादि ब्राह्ण ग्रन्यहै। समाप्रके दसि समुदाय यौ जन मर्थेमे छ्टता वविस्द्र 
है, दसस योगादि दारा ठच्वौ का वाचक नहीदटौ सक्ताषटै1 यद्यपि अमरकोथमे 
{ पुमात्‌ पञ्चजना ) यह प्रयोग है, तयापि छो मे यत्ति प्रि के भमावक्ी टट 
मरेखकाटैकिप्रयमप्रयोण्केन्ही रट्मेपरशीषूटिङ्े मा्रीजा क्ती षै? रपद 
है ङि उ्दादिके छपा षटि क्य आश्रयण स्वीकार किया स्क्वादहै) पचपि 
प्रथम पन्छजन्चब्दं की क्षणा प्राणादिमेकही गर्दै, तयापि वव रद्द ॐ परमाम 
रूढि कटी जाती दे कि प्रसिद्धायंक ब्द कै सम्बन्ध-सामीप्य रतै प्रमुक्छ यप्रसिद्धयेक 
शन्द-पममिव्याटार ( साय पारं) से तद्विषयक नियमित (रूढ) रोत्तादै जंततेकि 
{ उद्भिद द्धाय पदयुकीच्च्टा वाटा यज्नेमेषशुकीप्रा्ठि करे} यहा यद्य होता 
है किउद्धिदे पद क्स वियेय गुणव वाच्कदैयायागका नामहै? बां भूमि 
षो उद्दन करने बाते खनतो आदि मे प्रसिद्धि से गुणत्रिधि वै वाक्च होने पर चिदान्त 
रोता दै कि-प्रसिद्ध(्थंक यामे साय समानाधिकरणसासे याम का नाय रैक 
{ उद्धिदानामकेन यणेन पदु सम्पादयेम्‌ }) उद्धद्ध नाम वाला यामसेप्युको विद्ध 
करे--प्राप्ठ करे । णौर फल का उद्धरंदन--माधन होने सं याम उद्भिद कहता दै! 
ठपा श्यपक्ा छेदन केरता रै” इस वाक्यम प्रसिद्धां छेदन कैखाय प्राठतं 
अप्रसिद्धा्यंक यप ब्यक रकी जयं समना जाता (वेद वना कर वेदी चनात्ता 
है) यहाँ यनम प्रियाके सम्बष वं उदे योप्यस्यानक्ा वौघहौोठादहै3 वेदीके 
सम्बन्ध घे उसके जच्छदनयोस्य दर्ममुष्टिकावेद शच्दसें बोध होतादै। घ्सौ 
प्रकार यहं पचजनदन्द भौ समास कै अन्वाख्यान { शक्ति) से सज्लामाव { सन्नात्व ) 
षतो यवग ( जात -प्रा्ठ ) हनि पर भन्न शो याकाक्रा वाखा होकर वार्यसेष मे 
घममिव्यादत ( पट्ति) प्राणोमे ग्दरेमा। अ्यर्‌ प्रसिद्धायंक प्रारादिव्द के सममि- 
व्याहार स प्राणादिवाचकता पचजगनव्द को निधि हयौ 2) किसी थाचायै नेदेव, 
पिदर, गन्धव, यमुर, गक्षम दूनको पचजन कटरा है 1 यन्यु किसने चार वणं चीरः 
पच्छम निषप्रद को पचजनेदयव्दै से ग्रहण क्रिया रै । मौर कटी ¶{ जी पार्वजन्या कल्प 
वियस ददर कौ स्तुति कै टिए्‌ यन्द टमा } प्रजापरक पेवजन चन्द का ्रमोग देया 
जादा दहै, उचका ग्रहण क्सने पर्‌ भी यत कौ विरोध नहीं है, माचायं तो पीप 
तत्व की प्रतीनि यानौ ठै, इस यरय तान्पयं स ( प्रापादयो वाक्यदधेया्‌ } पद्‌ 
क्टनेर्ह। 
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भवेयुस्तावत्‌ प्राणादयः पचजना माध्यन्दिनानां, येऽच्रं प्राणादिष्वामनन्ति । 
काण्वानां तु कथं प्राणादयः पंचजना भवेयुर्येऽन्नं प्राणादिषु नाऽऽमनन्तीति । अत 
उत्तरं पठति-- 


ज्यो तिषेकेषाससत्यचचे ॥१२१ 


असत्यपि काण्वानामन्ने ज्योतिषा तेषां पचसंस्या पूर्येत । तेऽपि हि 
यस्मिन्‌ पञ्च॒ पञ्चजनाः इत्यतः पूव॑स्मिनू सन्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणायैव 
ज्योतिरधीयते--तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिः" इति । कथं पुनरभयेषामपि तुल्य- 
वदिदं ज्योतिः पठ्यमानं समानमन्वगतया पञ्चसंख्यया केषांचिद्‌ गृह्यते 
केषांचिन्नेत्ति ? अपेक्षाभेदादित्याह । माध्यन्दिनानां हि समानमन्त्रपठितप्राणा- 
दिपञ्चजनलाभान्नास्मिनु मन्त्रान्तरपत्ति ज्योतिष्यपेक्षा भवति । तदलाभाक्त 
काण्वानां भवत्यपेक्षा अपेक्षाभेदाच्च समानेऽपि मन्त्रे ज्योतिषो ग्रहणाग्रहणे 
तथा समानेऽप्यत्तिरात्रे वचनभेदात्‌ षोडशिनो ग्रहणाग्रहणे तद्त्‌ 1 तदेवं न 
तावच्छुतिप्रसिद्धिः काचित्‌ प्रधानविषयास्ति, स्मृतिन्यायप्रसिद्धी तु परि 
हरिष्येते । 


यहां शंका होती दहै कि जो माध्यन्दिनि लाखा वाले प्राणादिमें अन्न को पृते है, 
उनके यहाँ प्राणादि पंचजन हो सकते है, परन्तु जो काण्व शाखा वाले प्राणादि में अन्न 
को तही पदते ह, उनको प्राणादि कंसे पंचजन होगे, इस शंका के होने से उत्तर कहते 
ह कि--काण्व शाखां वालों के म्रन्में अन्न के पाठ नही रहते हुए मो पठ्ति ज्योतिः 
से उन्हे पच संख्याकी पूर्णता होगी । क्योकि वे काण्व शाखा वारे भी ({ जिसमे पाच 
पंचजन है) इससे पूवंमन्त्र में ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण के लिए ही ज्योततिः का अध्य 
यन (पाठ) करते दहं कि ( सूर्यादि ज्योतियों की ज्योति उस ब्रह्म की उपासना देव 
करते है ) यहां शका होती दै कि माध्यन्दिनि शाखा वाटे ओर काण्वे शाखा वाके दोनों 
की शाखा से यह्‌ ज्योति शरद तुल्यतायुक्त पठित हे फिर भी समान (एक) मन्त्रगत पंच 
संख्यासे एक शाखामें ज्योस्ि गृहीत होती द, ओर किसी अन्यकी शाखामें क्थों नही 
गृहीत हाती है ? उत्तर दहै कि अपेक्षा (आकांक्षा) के भेद से य्‌ मेद होता है, जिससे 
माध्यन्दिन को एक मन्त्र मे पित प्राणादि पंचजनके छाम से इस मन्तरान्तर मे पठिति 
ज्यात्तिविपयक उनको आकांक्षा नही है, गौर अन्न के अमाव द्वारा पंचजन के एक मन्त 
मे अलाभ (अप्राक्षि) से कारणों को अपेक्षा होती है । अर अपेक्षाके भेद से एक मन्त्र 
मे मी ज्योतिका ग्रहण तथा अग्रहण होति दै जसे कि एक अतिरात्र नामक यागमेंमी 
वचन के भेद से पोडडि नामक पात्रका ग्रहण ओर अग्रहण होतारहै, वसे ही यहांभी 
ज्योति के ्रहुणाग्रहण को समञ्चना चाहिये । उससे इस पूवंर्वाणत रीति से प्रधानविषयक 
कोई श्रुति-प्रसिद्धि नही दै, यह्‌ वात पहरे सिद्ध इई, स्मृति मौर न्याय प्रसिद्धि का परि- 
हार आगे करेगे! 
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कारणत्वाधिकरण ( ४ ) 
समन्वयो जगद्योनी न युक्तो युज्यतेऽथवा । 
न युक्तौ वेदवाक्येषु पस्परतिरोधत्त ॥ 
स्ग॑क्सविवादेऽपि नासौ खष्टरि विद्यते 1 
अन्याकृतमससमोक्त युक्तोऽसौ कारणे तत्त ॥ 
जिस प्रकार एक वेदान्त मे ईश्वर कारणत्वेन व्यपदिष्ट ( कथित } हुभादै, वैसेही 
स्वन की उक्ति से जाकोशादि कार्यो मे विगेध रोने परमो ब्रह्या्मा ईश्वर मे वेदान्त 
का समन्वय दै ! यदत पट्टे सश्चय होता है कि जगद्योनिविपयक पूर्वोक्त समन्वय युक्त 
दै, यथवा सयुक्त ? पूरव पक्ष रै कि वेदबावयोमे विरोध हने से परस्पर विष्द्धायं कथन 
से समन्वय युक्त नटी ६ । सिद्धान्त द कि सृष्टि कै क्रमविपयक वेदवचन मे विर होने पर 
भौ चहं विरोघ स्रष्टा (मृष्टकर्ता) विषयक नही है यदि कोद कहे कि कही असत्‌ से पृष्ट 
पह गर्दै इससे स््टामे मी निरोध द, तो वह्‌ कटुना ठीक नही, क्योकि वरँ मौ मव्याद्रतं 
(भव्यक्त) सतु कारण को हौ यसत्‌ कहा गया है, इससे कारणविपयक समन्वय युक्तं है । 


कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्ठोक्तेः 1 १४ ॥ 


धतिपादित ब्रह्मणो लक्षणम्‌ । प्रतिपादित च ब्रह्मनिपय गतिसामान्य पेदा- 
न्तवाकयानास्‌ । प्रतिपादित च प्रधानस्याञ्छब्दत्वम्‌ । तत्रेदमपरमा्ाद्धयते--- 
न जन्मादिकारणत्व ब्रह्मणो ब्रह्मविपय वा गतिसामान्य वेदान्तवाक्याना प्रतिपत्तू 
शक्यम्‌ । कस्मात्‌ ? विगरानदधनाद्‌,श्रतिवेदान्ते ह्यन्याञ्न्या सृष्टिरपरभ्यते कमा- 
दिवेचिव्याद्‌ 1 तथाहि--क्वचित्‌ "आमन कादा मभूत ' ( तै* ५।१ ) इत्या- 
काशादिका सृष्िराम्नायते । वर्वेचित्‌ तेज मादिका--तत्तेजोज्पजत' (छा०६।२।३) 
इति, ववेचित्‌ प्राणादिका--सं प्राणमसृजत प्राणाच्छदधाप्‌" ( प्र ६।४) दति, 
केवचिदक्रमेणैव खोकानामुत्पत्तिराम्नायते--'स इमछिकानसुजत अम्भो मरीची- 
मेरमाप " ({ ए० उ० ४११।२ ) इति, यथा क्वचिदसच्युविका स॒ष्टि पल्यते-- 
अमद इदमग्र जसीत्ततो वँ सदजायत" (तं० २।७) इति, सदेवेदमग्र आासी- 
तत्मदामीत्तत्ममभवतु' ( छा० ३।१९।१ ) इति च 1 ववचिदमद्वादनि राकरणेन 
सत्मूविका प्रक्रिया प्रतित्तायते-~तद्धेक आहुरमदेवेदमग्र आसीत्‌" दतयुमक्म्य 
कुतस्तु खदु सोम्यैव स्यादिति हौवाच व थमसते सञजायेतेति, “सदेव सोस्येदमग्र 
आसीत्‌" (छा° २।२।१, २) इति, कवचित्वयकरनवंव व्यात्रिा जगतो निगयतते- 
शतद्धेद तयव्याकृतमासोत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्यात्रियत्त' {वु० १।४।७) इति 1 
एवमनेफधा विग्रतिपततेवंस्तुनि च विकत्पस्थानुपपत्ेनं वेदान्तवाक्याना जगत्वारणा- 
वधारणपरता न्याय्या। स्मृतिन्यायप्रमिद्धिभ्या तु कारणान्त ररि ग्रहो न्याय्य इति 1 

ब्रहमका छक्षण प्रतिपादितो चुका, भौर वेदान्तवाक्यो क ब्रद्मविपयक 
गतिखामान्य एव प्रधान दा भचब्दत्व भो प्रतिपादित हौ चका दै वर्टायह्‌ 


1 
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दुसरी आशंका को जाती है कि ब्रह्म भौर जगत्‌ के जन्मादि-कारणत्वरूप लक्षण को 
तथा वेदान्तवाक्यों के ब्रह्मविपयक गतिसामान्य को नही माना जा सकता है, अर्थात्‌ 
इसका ज्ञान नही दहो सकता है। क्योकि विगान ( विरद कथन ) देखा जाता 
कि प्रत्येक वेदान्त में क्रमादि की विचित्रता से अन्य अन्य सृष्टि की उपर्न्धि ( ज्ञान ) 
होती दै! जसे कही तो ( आत्मा से आकाञ्च उत्पन्न हुभा ) इस प्रकार जिसके आदि 
मे आका होतार, पेसी सृष्टि कही जातीदै भौर कही (उस तब्रह्मनेतेजको 
र्चा ) इस प्रकार तेजपूवंक सृष्टि कही जाती है । एवं कही { उसने प्राण को रचा, 
प्राणसे श्रद्धा हई) इस प्रकार प्राणपूवंक सृष्टि कही गर्ईहै। तथा कही (उस 
परमात्मा ने इन लोकों को रचा, जलमय शरीर वाका ( अम्म ) स्वगं को, सूर्यकिरणोौं 
से व्याघ्ठ मरीचि ( अन्तरिक्ष ) को मरणशीर मनुष्यलोक को, ओर जलमय पाताक 
को रचा) इस प्रकार क्रमके विना ही सृष्टि कही गरदहै । इसी प्रकार कही अस्पूवंक 
सृष्टि पदौ जाती है कि ( यहं सब जगत्‌ पहर असत्‌ ही था, उसी से सत्‌ उत्पन्न 
हुभा । अर्थात्‌ अव्यक्त से व्यक्त हुआ }) ( यह्‌ पहले भसत्‌ ही था, वहं सत्‌ था, फिर 
वह्‌ सम्यक्‌ व्यक्त हुभा } कही असत्‌-वाद का निराकरण पू्वंक सतपूरवंक प्रक्रिया 
( सृष्टि ) कौ प्रतिज्ञाकी जाती दै कि ( इस कारणविपयक किसीका कथनहैकि 
यह सव॒ जगत्‌ असत्‌ कारणरूप ही था ) इस प्रकार आरम्म करके, कहादैकि (है 
सोम्य ! इस प्रकार कंसे हो सकता है, यह पिताने पुत्रस कहा कि असत्‌ से सत्‌ कंसे 
उत्पन्न होगा, इससे हे सोम्य { यह जगत्‌ पहले सतूस्वल्प ही था } भौर कही जगत्‌ 
की व्याक्रिया ( मभिव्यक्ति-मृष्टि ) अन्य कर्ताके विना स्वकर्तृंक कही जातीदहैकि 
पूवं काल में यह्‌ जगत्‌ अव्याकृत कारणस्वरूप ही था वहु नाम से व्याकृत-- व्यक्त 
हुमा दै, इस प्रकार से अनेक प्रकार की विप्रतिपत्ति ( विरोध ) एवं वस्तु मे विकल्प 
की अनुपपत्ति ( असिद्धि ) से वेदान्तवाक्यों को जगत्कारणावधारणपरता न्याययुक्त 
नही है, किन्तु स्मृतिप्रसिद्धि भौर न्यायप्रसिद्धिसे सिद्ध कारणान्तर का ही वेदान्तवाक्यों 
से मी परिग्रहण करना न्याययुक्त है । 


एवं प्राते व्रूमः--सत्यपि प्रतिवेदान्तं सुज्यमानेष्वाकालादिषु क्रमादिद्धारके 
विगाने न खष्टरि किचिद्धिगानमस्ति । कृतः ? यथान्यपदिष्टोक्तैः। यथाभूतो 
ह्येकस्मिन्‌ वेदान्ते सव॑ज्ञः सर्वेदवरः सर्वात्मिकोऽदवितीयः कारणत्वेन व्यपदिष्ट- 
स्तथामूत एव वेदान्तान्तरेष्वपि व्यपदिद्यते। तद्था--सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म" ( तै० २।१ ) इति । अत्र तावज्ज्ञानशब्देन परेण च तद्विषयेण कामयितु- 
त्ववचनेन चेतनं ब्रह्य न्यरूपयदपरग्रयोज्यत्वेनेश्वरं कारणमन्नवीत्‌ । तद्विषयेणैव 
परेणात्मशब्देन शीरादिकोशपरम्परया चान्तरानुप्रवेरानेन सर्वेषामन्तः प्रत्य- 
गात्मानं निरधारयत्‌ 1 "वहु स्यां प्रजायेय' ( त° २।६ ) इति चात्मविषयेण 
वहुभवनानुशंसनेन सृज्यमानानां विकाशणां खष्टुरमेदमभापत, तथा “इदं 
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सर्वमसृजत यदिद किच ( तै° २५६ } इति समस्तजगत्सृषटिनिर्देदेन प्रावसुष्टर- 
द्वितीय स्ष्टारेमाचष्टे । 


एषा प्राष्ठ होने पर कहते है कि प्रत्येक वेदान्त म सृज्यमान ( कायं } अकाग्रादि- 
विषयक क्रमादि इरा विमान ( विरोध-विप्र्तिपत्ति } रहने पर भी सेष्टा ( सृष्टिक ) 
विपयकं बद मो विरोध नही दै, क्योकि जिक्च प्रकार एक वेदान्त मे छष्टा व्यपदिष्ट 
(कथित ) दहै, उसी प्रकार सव वेदान्त मे उसकी उकिति ({ कथन) है! जिसमे एक 
वेदान्त ये जिस स्वरूप वाटी सवनज्ञ, सर्वेद्वर, सर्वाद्मा, एक द्वितीय चस्तु जमन्‌ के 
कारण ख्पसे कहौ गर्दै, वैसे द्धी स्वष्पवारी अन्य वेदान्तोमें कही जातीरै। ग्रह 
का सर्य्॑त्वादि दरस प्रकार निषूपिठ दै कि वहु सत्य, ज्ञान, गनन्तर स्वक्पटहै। यहं 
पट्टे जान शब्द स जीर आगे ब्रहमाविपयके कामयित्रृत्व गन्दसे चेत्तत ब्रह्यका 
निरूपण सौर परप्रयोज्यरता के ममाव--स्वन्ववासे ईद्वरण्प कारण का कथन किया 
गया उस्र ब्रह्मस्वरूप ईदखरविपयक्ाही माने प्रयुक्त आत्म शब्द सेतथा 
द्यरीगदिषरूप कोदय-परम्परा द्वस भतर्‌मे अनुप्रवेश से सवके अन्त करण भ--अन्तर 
मे बन्तरात्मा का निर्यरण { निर्णय } क्या गया द 1 एव (बहुत होऊ, उत्पन्न दो) 
इस आमदिपयक वहुमवन के भनूण सन ( उपदेश } से सृज्यमानं विकारोका कष्टा 
श्स्वरसे अभेदस्हारै। दसौ भरकार (येजौवुदछर्ह, इन सचकौो प्रथम रबा) इच 
समस्त जगत्‌ की सूष्टिके कथन से गृष्टि से प्रथम सद्वितीम कष्टा को तंत्तिरीय धूति 
कट्वी दै। 


तदत्र यल्टक्षण ब्रह्म कारणत्वेन चिन्ञात तल्लक्षणमेवान्यत्रापि विन्नायते-- 
“सदेव सोम्यदमग्र आसीदेवमेवाद्वितीयम्‌, तदैक्षत वहु स्या भजायेयेति, 
तत्तेजोऽ्मृनत* ( छा० ६२१, ३ † इतति, तया “नात्मा वा इदमेकं एवाग्र 
सासीन्नार्यात्किचन मिपत्‌ स रेक्षत छोकान्नु मृजे" ( एे० उ० ४१११, २) इति 
च, एनजातीयऊम्य कारणस्वरूपनिरूपणपरस्य वाक्यजातस्य प्रतियेदान्तमनिगी- 
ताथंल्वातु 1 कार्यविपय तु विगान युदयते क्वचिदाकाययाद्विका नष्टि क्वचित्तेज- 
आदिकेर्येवजाततीयकम्‌ 1 नच कार्यविपयेण विमानेन कारणमपि ब्रह्य सववेदा 
न्ेप्वविगीतमधिगम्यमानमविवद्षित भवितुमर्हतीति शक्यते वक्तुम्‌, जति- 
प्रमद्धात्‌ 1 समाघाम्यत्ति चाचार्यं कार्यविपयमपि विगान न वियदशरुने ' ( ब्र° 
सु २।३।१ ) इत्यारभ्य 1 -मवेदपि कयस्य तिगीत्नत्वमप्रतिपाद्यत्वतु, नद्य 
सृप्स्यादिप्रपञ्च प्रिपिपादयिपित्त 1 नहि तत्परतिवद्ध कच्चिदयुध्पारथो दृर्यते 
शूयते वा, नच कल्पयितुं पयते, उपक्रमोपसहाराम्या तच ब्रह्मविपयेवावये 
साकमेकवाक्यताया गम्थमानल्वात्‌ । दर्ंयति च सृष्ट्मादिपरपञ्चस्य ब्रह्प्रति- 
पच्यर्यतामू--“अन्नेन सोम्य युद्धौनापोमुखमन्विच्छद्छि सोम्य शुन तजा- 
मूलमन्विच्छ तेजस सोम्य गुद्धेन मन्मूटमन्विच्छ' ८ छार ६।८४ } इति 1 
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मृदादिवष्टान्तेश्च कारय॑स्य' कारणेनाभेदं वदितुं सृष्टयादिप्रपञ्चः श्राव्यत इति 
गम्यते 1 तथा च सम्प्रदायविदो वदन्ति- 


यहं ब्रह्म जिस लक्षण वाला यहां कारण रूप से विज्ञात हुआ है, उसी लक्षण वाला 
ही जन्य (छान्दोग्य) वेदान्त में मी विज्ञात होता (समन्ना जाता) है कि (हे सोम्य ! यह्‌ 
सव जगत्‌ परे सत्‌ ही था, एकहीथा, भद्ितीय था} उसने आलोचना किथा कि 
वहुत होऊं, उत्पन्न होड, उसने तेज को उत्पन्न किया । ) इसी प्रकार एेतरेय उपनिषद्‌ में 
है कि--(यह्‌ सब जगत्‌ पहले एक आत्मस्वरूप ही था, भन्य करु क्रियायुक्त नही था) 
उसने आलोचन-विचार किया कि लोकों की सृष्टि कं । इस प्रकार के करण के स्वरूप 
के निरूपणपरक वाक्यसमूह्‌ की अविरुद्ाथंता से खषा के स्वहूपादि में विरोध नही है, 
कायंविपयक विरोध तो देखा जाता है कि कही आकाशपूवेक सृष्टि का कथन दै, तो कही 
तेजपूर्वक दहै, इस प्रकार का विरोध दहै । परन्तु कायंविषयक विरोध से सव वेदन्त में 
अविगीत (अविरुद्ध) रूप से प्रतीत होने वाला ज्ञातकारण ब्रहमया भी अविवक्षित होने योग्य 
है, एसा नही कहा जा सकता है, क्योकि अन्यविषयक विरोध से अन्य की अविवक्षा 
मानने पर स्वप्न के चिपयों मे विरोध से स्वप्नद्रष्टा मे अविवक्षा आदि की अतिप्रसक्ति 
होगी । वस्तुतः कायंचिपयक भमी विरोध नही दहै, जो विरोध सा प्रतीत होता है, उसका 
( न वियदश्रुतेः ) इस सूत्र से जारम्म करके भाचायं समाधान करंगे । एवं अप्रतिपा- 
दनीय होने से कार्यो को विष्त्वहो तो मी कोई हानि नही है, क्योकि यह्‌ सृष्टि आदि 
का विस्तार श्रुतिसे प्रतिपादन की इच्छाका विषय नही दै, जिससे सृष्टिभादिके 
ज्ञान विना नही होने वाला ओर सृष्टि आदिकेज्ञानसे होने बाला कोई पुरुषाथं न देखा 
जात्ताहै, न सुनादही जातादहै, भौर न किसी पुुपाथे की कल्पनाही की जा सकती है। 
वयोंकि सृष्टिवाक्यो के उपक्रम एवं उपसंहार से वहं ब्रह्मविपयक वावयों के साथ सृष्टि 
वावयों कौ एकवाक्यतारूप से ज्ञान होता रै, इससे सृष्टिसम्बन्धी न पुरुपाथं (फक) है, 
जओौर न उसकी कत्पना हो सकती दै । श्रृति मी सृष्टि जादि चिस्तार को ब्रहाज्ञानाथंकता 
दिखलाती है कि ( हे सोम्य ! अन्नरूप कार्यात्मक छ्गि से जकरूप कारणं को जानो, 
जलरूप कायं से तेजरूप मृल को समन्ञो, तेजखूप कायं से सत्‌ ब्रह्मरूप मूल को जानो ) 
` ओर मृदाद दृष्टान्तो के द्वाग कायंका कारण के साथ अभेद करने क किए सृष्टि आदि 
का प्रपंच सुनाया जत्ताहै, एसी प्रतीति होती दै । इसी प्रकार वेदान्त सम्प्रदायके 
ज्ञानी कहते है -- 


मृछछोहविस्फुलिद्धाचेः सूष्व चोदिताऽन्यथा । 
उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥ 


( माण्डू० ३।२५ ) इति । ब्रह्यप्रतिपत्तिप्रतिवद्धं तु फलं श्रूयते--श्रह्मविदा- 
प्नोति परम्‌" ( तै° २।१ )` तरति शोकमात्मवित्‌ ( छं० ७।३१ ) ^तमेव्‌ 


॥ 
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विदित्वाऽतिमुद्युभेत्ति' ( शे ० ३1८} इति च । प्रत्यक्षावगम चेद फलम्‌ "तत्त्वमसि" 
दत्यससार्यात्मत्वप्रतिपत्तौ सत्या समार्यात्मत्वव्यावृत्ते । 

मिरी, लोहा, किनगारी आदि के ट्टन्तो हारा जो अन्य-अन्य प्रकार सै सूृषटिकदी 
दै, यह्‌ ब्रह्य्नान का हदय मे अवत्तरण (प्राप्ति) के दिष्‌ उपाय्प है 1 ईइपमे उपाये 
भेद होने हए मी उपाय से प्राप्ये ज्ञान बौर उसके विषय ब्रह्यात्मामे किसी प्रकार मी 
भेद नही दै, प्रापि के साधने-मार्णदि वे भेदसे ग्रामादिका भेदनहीहोताहै1 उक्त 
रीति से सृषटिसम्बन्धी वा उसके ज्ञानस्तम्बन्धी कोई पुर्यां फल नही रोति हुए मी ब्रह्म- 
ज्ञातस्त प्रचिवद्धे ( प्राप्य }) फठ सुमा जाता है कि ब्रह्मवेत्ता परब्रह्म को प्राप्त करता दै, 
आत्मज्ञानी शोकरद्ति दे खाता दै, उस्र आत्मा कौ जान करके ही अत्तिमृतिमूक्ति पादै 
इत्यादि 1 ( तत्वमसि } इत्यादि उपदे्ो स जघसारी यात्मत्व कै जनान होने पर सषारी 
आरमस्व कौ निवृत्ति से प्रत्यक्ष यकव्गम { ज्ञान ) का विवय महु ष्ल है, इसे निधित 
्रस्यक्ष ञान का विपे ब्रह्यन्नान काल दै, मृिआदिका नही । 

यत्पून॒ कारणविपय विगान द्दितम्र--“असद्या इदमग्र आसोतु' उव्यादि 
तत्परिरर्तन्यम्‌ 1 अत्रोच्यते-- 

समाकर्षत्‌ \\ १५. ॥। 


अन्द इदमग्र आामीत्‌* ( त° २।७ } इति नात्रासन्निरात्मक कारणत्वेन 
श्राव्यते यत॒ असन्नेव म भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌, अन्ति ब्रद्येति चेदेद 
सन्तमेन ततो विदु ` इत्यमद्रादापवादेनास्तित्वखक्षण ब्रह्मान्नमयादिकोशपरम्परः- 
या प्रन्यगात्मान निं 'सोऽकामयत' इत्ति तमेव श्रत समाप्य सप्रपचा मृटि 
५ तस्माच्छानेयित्वा "तत्सत्यामित्याचक्षते दति चोपमहूत्य "तदप्येष श्लोको भवति" 
इति तस्मिन्नेव प्रकते््थं इलोकमिममुदाहुरत्ति-जयष्टा इदमग्र आसीत्‌" इति । 
, यदि ववत्तन्निरात्मकमरिमञ्छुटोकेऽभिग्रेयेत ततोऽन्यममाकपंणेऽन्यस्योदाह्‌रमाद- 
सम्बद्ध वाक्यमापयेने । तस्मान्नामरपव्याकृतेवस्तुविपय प्रायेण सच्छन्द- 
प्रसिद्ध इति तदवाकरणामावापेक्षया प्रागुत्पत्ते सदेव ब्रहमासदिवामीदिल्यु- 
पच्यत । 
कारणविपयकं विरोघ जो दिखलाया गया चां कि~यह पहले असद्‌ ही था, इत्यादि। 
उमका परिद्यर (निवारण) करना चाद्ये, इसदििएु या कहा चात्वा है िं--(बयत्‌ ही 
यह्‌ पटले था } इख वयन से यला नि- -मक ( स्वस्पदन्य } भसत्‌ कारणष्प से नटी 
सुना जावा है, जिस वद्‌ म्रतु हो होदादै1] यदि ब्रह्य सघत्‌ है, एसा जानता दै, 
मौर यदि ब्रह्म है, दस प्रकार सै जानता है, तो विद्धान्‌ लोग उसको ख ब्रह्मघ्प दी 
जानवे है । इस प्रकार से असनवादं का यपवाद { निदा ) पूर्वक वस्तित्व सष्ण वां 
ब्रह्म का वन्नमयादि कोयो कौ परम्परा द्वारा प्रत्यमारमा रूप सै निर्धारण { निणय~ 
निश्वय} क्से ( बं इच्छा विया} चष प्रकार उश्च प्रकेदसत्‌ ब्रह्मकाहौ समाकपंणं 


1 
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सम्बन्ध करके ओौर उसी से विस्तारसहित सृष्टि सुनाकर उसको सत्य करते ह! इस 
प्रकार सत्य सृष्टिवर्णंन का उपसंहार करके ( इस अथं को कहने वाला यह ख्लोक मन्त्र 
ह) इस प्रकार उस प्रकृत सद्‌ ब्रह्म अथं मे यह श्लोक उदाहरण (दृष्टान्त) दिया गया 
है कि ( यह्‌ पटर असत्‌ ही था ) इससे यहं निरात्मक असत्‌ नही भुना जाता है 1 यदि 
निरात्मक असत्‌ इस शोक मे अभिप्रेत ( अभिप्राय का विपय) किया गया हो, तव तो 
अन्य सद्ब्रह्म का समाकपंण रहते भन्य (भसव्‌) का उदाहरण से पूर्वापिर वाक्य असम्वद्ध 
हो जायगा । उससे नाम-रूप से व्याकृत (व्यक्त) वस्तुविपयक प्रायः सत्‌ शब्द प्रसिद्ध है! 
उससे उस नाम-रूप के पहुल व्याकरण ( अभिव्यक्ति ) के अमाव को अपेक्षा से उत्पत्ति 
से परे सत्‌ टी ब्रह्म ढसत्‌ के समान था 1 यहं उपचार ( गौण व्यवहार) किया 
जातारै। 


एपैव 'असदेवेदमग्र आसीत्‌" ( छां ° २३।१९।१ ) इत्यत्रापि योजना, 'तत्स- 
दासीत्‌" इति समाक्रषणात्‌ । अत्यन्ताभावाभ्युपगमे हि तत्सदासीदिति कि समा- 
कृष्येत । तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌" ( छां ६।२।१ ) इत्यत्रापि न श्रुत्यन्त- 
राभिप्रायेणायमेकीयमततोपन्यासः, क्रियायामिव वस्तुनि विकट्पस्यासंभवात्‌ 1 
तस्मच्छुतिपरिगुहीतसत्पक्षदाढ्ययिवायं मन्दमत्तिपरिकल्पितस्यासत्पक्षस्योपन्यस्य 
निरास इति द्रष्टव्यम्‌ । तद्धेदं तद्यव्याक्रृतमासीत्‌" (वृ° १।४।८) इत्यत्रापि न 
निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणं कथ्यते! स एप इह प्रविष्ट आनखाम्रेभ्यः' 
इत्यच्यक्षस्य जगतो व्याकृतकार्यानुप्रवेशित्वेन समाकर्पात्‌ निरध्यक्षे व्याकरणा- 
भ्युपगमे ह्यनन्तरेण प्रकृतावरम्विना स इत्यनेन सवंनाम्ना कः कार्यानुप्रवेरित्वेन 
समाकृष्येत । चेतनस्य चायमात्मनः शरीरेस्नुप्रवेः श्रूयते, अनुप्रविष्टस्य चेतन- 
त्वश्रवणात्‌, 'पद्यंश्चक्षुः श्यृण्वन्‌ शरोत्रं मन्वानो मनः" इति । अपिच यादृशमिद- 
मदयत्वे नामरूपाभ्यां व्याक्रियमाणं जगत्साध्यक्ं व्याक्रियते एवमादिसर्गेऽपीति 
गम्यते, दृष्टविपरीतकल्पनानुपपत्तेः । श्रुतयन्तरमपि अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य 
नामरूपे व्याकरवाणि (छां ° €।३।२) इति साध्यक्षामेव जगतो व्याक्रियां दरयति । 
व्याक्रियत इत्यपि कम॑कर्तरि छकारः सत्येव परमेरवरे व्याकततंरि सौकयंमपेक्षय 
द्रष्टव्यः । यथा लूयते केदारः स्वयमेवेति सव्येव पूणके सवितरि 1 द्धा कमण्येवैष 
लका रोऽर्थाक्षिप्तं कर्तारमपेक्षय द्रष्टव्यः ¦ यथा गम्यते ग्राम इति ॥१५॥ 

एेसी ही योजना ( असत्‌ ही यह्‌ परे था ) यहा मी समन्ञना चाद्ये, क्योकि 
( वह सत्‌ था ) वर्ह उसका समाकषंण होता दै 1 यदि अत्यन्त असत्‌ मना जाय तो 
( वह सत्‌ था) यहं किसका क्या समाकर्षण किया जायगा! (उस सृष्टि से 
प्रथम संसारके विषयक कुछ खोग कहते है कि यहं प्रे असत्‌ ही था) यहा 
मी दूसरी श्रुति के असिप्रायसे अनेक मोका कथन नही है, क्योकि क्रिया के 
समान वस्तु मे विकल्प का भसंमवदहै। उस्तश्रुति से स्वीकृत सत्‌ ब्रह्मपक्ष की 
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दृढता कै लिए ही मन्दमति सै परिकर्मित असत्‌ पक्षं का उपन्यास करके यह्‌ निरासं 
{ निराकरण ) ियागया है, रसा समङ्नां चाहिये । ( पूवक्रारमे यह्‌ जत्‌ 
अव्याटृत्त था } यहां सध्यक्षे कर्तां रहित जगत्‌ का व्याकरणं नही कहा जाता है, क्योकि 
{ वह्‌ यहं आत्मा इस चरीर मे नखर पर्यन्त भ्रविष्टटै, दस प्रकार अव्यक्ष का 
व्याष्रत नाम-षूप मे अनुप्रवेशषित्व खूप ते समाकपंण ह । निग्ष्यक् व्याकरण के मानने 
पर अनन्तर पठित श्रकृनावरम्बौ स ` इस म्वेनाम ते कार्यानुप्रवेदो रूप से कौन संमनु- 
हए होगा, ओर चे्तनात्मा का यह्‌ अनुप्रवे् सुला जात्ता दै। क्योकि अनुप्रविष्ट का 
चेतनत्व सूना जाता है कि (वह्‌ देता हआ चक्षु (द्रा) कहा जाता है, सुनता हुभा 
धरोत्र श्रोता कहा जाता है, मनन कर्ता हज मन-मन्ता कहा जाता है) इत्यादि । ओर 
दूषरी बान है कि नाम-ह्प से व्याटृत्-व्यक्तं होता टमा यह जमन्‌ वनंमान काल मे 
निघ प्रकार साष्यक्ष { अव्य स्ति ) व्यात्‌ होता है, इद्ी प्रकार सादि समं मी । 
वह व्रह्म कार्थवस्पहेतुसे अनुमान द्रागा समद्ना जातांदै। क्योकि प्रप्यक्ष दृष्ट 
से विपरीतकी क्ल्पनानहीहौ सक्तौहै, दृष्टानुषारी टी क्त्पनामी हो सकती 
है। दूसगे श्रुति मीकेटतीदैकि { इस जीवात्माखूपसे अनुप्रवेद्च करके भ नाम-ख्प 
कां व्याकरण विमाग-अमिन्यक्ति कषणा) इस प्रकार जध्क्षसर्िततिही जयन्‌ 
कगे भरक्रिया ( सृष्टि ) को श्रुति दिखती दै । जेध्यश्नल्प क्ताके रटने पर मौ न्या- 
कर्त परमेश्वर अव्याडत नाम-सूप द्वारा स्वय व्यक्त होता है1 यह्‌ कर्मं रूप कर्तां अथं 
भे प्रयोग मो सुकर्ता-सुलमाव्यताकी इष्टिमे समश्चना चाहिए, जये कि पृणंक 
{ अखण्ड समर्थं } लदिना ( काटने वाछा } के रहने पर भी केदार ( क्यारी } स्वय 
करता दै, एसा प्रयोग होता रै, इसो प्रकार यहां समन्नना वारिप 1 अथवा यह्‌ छकार 
भरव्यय कर्मने ही दै, यहु मयं से आद्धिप्त कर्ता की भपेक्ला वदते हुए क्म मे जाननेयाग्य 
दै, णमि किम्राम प्राप्त दिय जाता ै। यहां कमं म प्रत्ययं सिने पर मी कर्ता की पेश्वा 
रदनी है इत्यादि । 
चालाक्यधिकरण ( ५) 
पुर्पाणान्तु क कर्ता प्राणजीचपरात्ममु । कर्ति चने प्राणो जीवोऽूर्ये विवक्ने 1१। 
जगद्टासी कमंशब्द- पुमात्रविनिवृत्तयै । तत्कर्ता परमात्मैव न मृपावादिता तत्त ॥९॥ 
(योद्‌ वै वारक एतेषा पुरपाण कर्ता यस्य वैतत्करमंसख वेदितय्य } इस श्रुति म 
कमं शब्द जगद्‌ का वाचकं दै, गौर उस जगत्‌ का परमाद्मा कारण है, इससे जगत्‌ वै 
मध्यगतपुपो का मो परमासाही कारण है । यहां सामान्य दृष्टि सै सदाय टोचाहै 
कि च्द्रादिमे वर्तमान पुस्योका क्वा प्राण जीवर परमा्माम से कौतनदै? 
वह पूवं पक्ष दै कि चलन धयं मे कमं दाब्दके होने से जिस प्रणवा यट्‌ चलन स्प 
कर्म-क्रियादै बह दृद्पोका भोक्ता है1 अचवा कर्मं चन्द से अपूव अद-यमपरमं 
की विवक्ना करने पर धर्माधिमे दे कर्व जीव ही पुष्यो काक्वा होगा । सिडन्तहकि 
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क्रियते इति कम, इस प्रकार के उत्पन्न होने वारे सव जगत्‌ का वाचक कर्म शव्द है 
क्रिया वा अदृ का वाचक नही है, इससे केवल पुरुपमात्र के कठंत्व की निवृत्ति के लिए 
जिस का यहं जगत्‌ कायं दै, यह कहा गया है, इस प्रकार पुर्पसहित अगतु का कर्ता 
परमत्मादही दै । एेसा मानने ही स्ने सत्य के उपदेशक राजा को मृपावादिता नही होगी, 
प्राण वा जीवात्मा के उपदेश देने पर मृपावादिता होगी 1 


जगहचत्वात्‌ ।॥ १६ ॥ 

कौपोतकित्राह्यणे वाटाक्यजातशत्रुसंवादे श्रूयते--“यो वै वालाक एतेषां 
पुरुपाणां कर्ता यस्य वै तत्कमं स वेदितव्यः" ( कौ०.त्रा०° ४।२९ } इत्ति तत्र कि 
जीवो वेदितव्यत्वेनोपदिष्यते उत मुख्यः प्राण उत्त परमात्मेति विकायः} किं 
तावस्प्राप्तम्‌ ? 

प्राण इति । कुतः ? “यस्य वैतत्कमं' इति श्रवणात्‌ । परिस्पन्दलक्षणस्य 
च कर्मणः प्राणाश्रयल्वात्‌, वाक्यदोपै च अथास्मिनू प्राण एवैकधा भवति 
इति प्राणगव्दद्ंनात्‌ । प्राणगव्दस्य च मुख्ये प्राणे प्रसिद्धत्वात्‌ । येचैते 
पुरस्ताद्राल्किना “भमादि्ये पृर्पच्चन्द्रमसि पुरुपः" इत्येवमादयः पुरुपा निदि 
श्रास्तेपामपि भवति प्राणः कर्ता प्राणावस्थाविगेपरत्वादादिदेवतात्मनाम्‌, कतम- 
एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते" ( व° ३।९।९ ) इति श्रुत्यन्त- 
रपरसिद्धेः । जीवो वायमिह वेदितव्यतयोपदिद्यते । तस्यापि धर्माधिमंलक्षणं 
कर्म शक्यते श्रावयितुम्‌ “यस्य वैतत्कमं' इति, सोऽपि भोक्तृत्वाद्धोगोपकरण- 
भूतानामेतेपां पुरुषाणां कर्तपपद्यते । वाक्यगेये च जीवलिद्धमवगम्यते । 
यक्कतारणं वेदितव्यतयोपन्यस्तस्य पुरुपाणां क्ुंवंददायोपेतं वाटाकि प्रति 
वुवोधयिपुर्जातशत्ुः सुप्तं पुरुपमामन्त्यामन्त्रणशब्दाश्रवणासप्राणादीनामभो- 
वतुत्वं प्रतिवोध्य॑ यप्टिवातोत्यापनासप्राणादिन्यतिरिक्तं जीवं भोक्तारं प्रतिवो- 
धयति । तथा परस्तादपि जीदलिद्धमवगम्यते--तद्यथा तश्रष्ठी स्व॑भुङुक्तं यथा 
वा स्वाः श्रेष्ठिनं भुञ्चन्त्येवमेवप प्रनात्मतरात्मभिभुङ्क्ते एवमेवेत आत्मान 
एतमात्मानं मुञ्चन्ति ( कौ° त्रा° ४।२० ) इति । प्राणमभृत्त्वाच्च जीवस्योपपन्नं 
प्राणदाब्दत्वम्‌ । तस्माज्जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर इह ग्रहणीयो न परमेदवरः 
तव्किद्धानवगमादिति । 

कौपीतकि ब्राह्यणमे चल्काका पुत्र वाकी नामक ब्राह्मण भौर अजातदातरु 
नामक राजा के संवाद में सुना जतादै कि ( हे वाके जो इन प्रसिद्ध नूरयं-चन्द्रादि 
पुर्पो का कर्ता है, तया जिसका यहं जगत्‌ कायं है वही जानने योग्य द) वहां संचय 
होता है कि यहु वेदित्तव्य (ज्ञेय )} ङ्पसे जीव का उपदे दिया जाता दै, अथवा 
मुख्य प्राण का उपदेश दिया जाता दै, अथवा पस्मात्मा इस्त उपदेश का विपयदहै? 
विमशं होता दै कि पटक प्रष्ठ क्याहै? पृवंपक्लदै कि प्राणत्राह्तहै" क्योकि जिसका 
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यट कर्मं है, इस प्रकार शुना जाता है, ओर परिस्पन्द { चलन } स्प कमं को प्राणा- 
श्रयत्वहीहै। वाक्य देयम प्राणतव्द दीवततादै कि ( सुपि कामे इन्दियोके 
रौन होन षर द्र जीव द्मे धाणमे एक्ताको प्रक्षि कण्तादै) मौर प्रापदब्दकी 
प्रचिद्धि मृस्यप्राणमेटै, इसमे प्राणही पृम्पौ त्रा कर्तारहै। (नादित्यमे पृष्परै, 
चन्द्रमा मे पुख्य ह } इत्यादि वचनो द्वारा जो पृक्ते वालाकि से पर्प निदिष्ट हपु 
है, उनका मी प्राण कर्ता होता दहै, क्योकि आदित्यादि देवताओको प्राणि की अवन्था 
विदीप रूपता होदहै। चह धुत्यन्तरकौप्र्रिद्धिमरे सिद्ध होता दै! गशरृत्यन्तदकी 
प्रसिद्धिदैकि (एकदेव कौनटहै) उत्तरहैकि एकदेवप्राणरै, गीरप्राणदही ब्रह 
है, प्राण ही स्यद्‌ { परोक्ष पूर््रत्माहै द प्रकार भी कते हं} । अया यँ वेदितव्य 
खूप पे यहु जीवे उपदिष्ट हेता, उस मो धर्माधर्मं स्प कमं ( जिसको यहु कर्म 
है) इष श्रुति से सुनाया जा सक्ता! वह जीवमभी भोक्ठा होनेसं मोग कै उप 
करण उपकारकः माधनं रूप इनं पृम्पो का कर्ता उत्पन्न मिद्धंहौ सवताहै1 गौर 
दामेयदोपमे जीव का छग यवमत { ज्नात्त ) होना दै कि जिम कारण सें वेदितव्य 
तेम स्पसुं कथित पृष्पोका केर्नाको समनेके छ्रिए्‌ पाखमेप्राप्ठ बााकिके 
प्रखिवोधकरानेकी इच्छा वाला अज्ञात दातरुनेमोयटहृए्‌ पुष्पको गामन्वरित क्रिया 
मयुर स्वर से पुकारा, पिर आामन्व्रणवे दष्दंको नही सुनने से चरते हए जाग्रत 
प्राणादि को ममोक्तृदव समल्माकेर्‌ किये प्राणादि अत्मा नेहीरहैँ। फिर खाटीके 
प्ररार से जागने पर प्राणादि से भिन्न स्मश्ता जीव का परतिव्रोध करया1 दमी प्रकार 
यमे मो जीवकालिद्त अवगतलोनाहै करि ( जेमे श्रेष्टो प्रधान पुष्य अपने आधित 
मृत्यादि मे उपहूत प्राक्त वस्तुका उपमोम्‌ करतार, भौर वै आधित छोग उमम 
मोगपातैर्है। इसी प्रकार प्रज्ञात्मा जीवमी इनं मूर्यादि देवत्ताथी से प्रकाथादि 
दवार मोग पातादहै, भौर दसी प्रकारवे देवास्मा सउङीवके योधि हदि नादि 
भोग पतेरहै। इसमे पटुक यौर वाक्य देपमे कवित मोक्नृत्वे जीवक्य स्मि) 
यर जोवकोप्राणधारो हनिमे | प्राणम एक्‌ होताटै) इत्यादि वाक्यम जौ को 
प्राणशब्द वाच्यत्ते नो उपपन्ने ( युक्त } होना दै1 इसमे जीच सौर मुख्यप्राण दन 
दोनोमेदधेएक यहां ग्रहणक योप्यदै, परमेदवर नही, क्योकि उसका छिद्ध यहीं 
अवग नही होत्ता दै । 
एव श्रते ब्रूम --परमेदवर एवायमेतेया पुर्पाणा क्ता स्यात ! कस्मात्‌ ? 
उपक्रमसामर््मात्‌, इह्‌ हि वालाकिस्जानशातुणा सहं चर्य ते ब्रवाणि" दति 
सवदितुमुपचक्रमे, म च कतिचिदादिन्यादधिकरणाद्‌ परपानमुस्पत्रह्मदुष्टिभाज 
उक्तवा तूष्णी यभृव, तमज तदान्रु भूपा वै सदुः मा मवदिष्टा व्रह्यते प्रत्रवाणि" 
दत्यमुख्यत्रह्मवा{दिनयापोद्य तत्कतीरमन्य चेदितव्यतयोपचिक्षेप ! यदि सोस्य 
मुख्यत्र ्यदृष्टिमाक्‌ स्यादुपक्रमो बाध्येत, तस्मात्परमेदवर एवाय भमविुमरहंति। 
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कर्तत्वं चेतपां पृरूपाणां न परमेक्वरादन्यस्य स्वातन्व्येणावकल्पतते । "यस्य 
वेतत्कर्म' इत्यपि नायं परिस्पन्दलक्षणस्य वर्माघमंलक्षणस्य वा कमणो निर्देनः, 
तयोरन्यतरस्याप्यप्रकृतत्वात्‌, मसंदाव्दितत्वाच्च । नापि पुरपाणामयं निर्देशः, 
एतेर्पां पुरूपाणां कर्तँत्येव तेपां निर्दिप्टत्वात्‌, लिद्धवचनविगानाच्च 1 नापि 
पुरुपविपयस्य करोत्यथंस्य क्रियाफलस्य वायं निदेशः, कृततूदब्देनैव तयोरुपात्त- 
त्वात्‌ । पारिलेप्यात्परत्यलस्रनिर्दितं जगत्सवंनाम्नतच्छव्देन निदिद्यते । क्रियत 
इति च तदेव जगत्कमं । ननु जगदप्यप्रकृतमस्ंगव्दितं च । सत्यमेतत्‌ । 
तथाप्यस्ति विदोपोपादाने सावारणेनार्थन संनिवानेन संनिदितवस्तुमात्र- 
स्यायं निर्देडा इति मम्यते न विशिष्टस्य कस्यचित्‌, विदोषसंनिवानाभावात्‌ । 
पुवंत्र च जगदेकदेशभूतानां रूपाणां विकेपोपादानादविदोपितं जगदेवेहपादीयत 
इति गम्यते । एतदुक्तं मवति 1 य एतेषां पृरुपाणां जगदेकदेड भूतानां कर्ता 
किमनेन विनेपेण, यस्य कृत्स्नमेव जगदविदोपितं कमंति ? वाराब्द एक्देदा- 
वच्छिन्नकर्तत्वव्यावृत्यश्रैः 1 ये वालाकिना ब्रह्यत्वाभिमताः पृरुपाः कोतित्ा- 
स्तेपामब्रह्यत्वस्यापनाय विलेपोपादानम्‌ । एवं ब्राह्मणपरित्राजकन्यायेन सामा- 
न्यविदोपाभ्यां जगतः कर्तां वेदितन्यतयोपदिच्यते । परमेदवरदच स्वंजगतः 
कर्ता सर्व॑वेदान्तेप्ववधारितः ॥ १६ ॥ 
दस प्रकार प्राप्ठ होने पर कते दँ कि यह परमेद्वर ही इन पृस्पोंकाक्ता हो 
सकता दै, क्योकि उपक्रम कै खाम््यं से परमेदवर ही गवगत होवा है, जिसमे यहां 
वालाकिने (तेरे ल्एिब्रह्य का वणन कड्गा) उस प्रकार अजातयत्रु के साय 
संवाद करनेके छ्एि ञारम्म किया। गौर वह्‌ बाटाक्रिं आदित्यादि यें रहनेवकति 
अमुख्य ब्रह्यहष्टि के विपयक उनेक पुरुपों का वर्णन करके चुप टौ गया । तव उको 
अजातशत्रु ने ( मृषा मिव्यादही संवाद नहीं करोकिर्मतेरे च्िए ब्रह्म कटगा ) इस 
प्रकार उत वाकं कौ यमख्य ब्रह्मवादिता का जपवाद ( निन्दा) कके उन पुर्पों 
काकर्ता उनत्तेयन्यको वेदितव्य क्पसे ग्रहण क्िया। यदि वहं वेदित्तव्यमो 
अमूल्य वह्यटष्टि-मागी विपय होगा तो उपक्रम वाधित होगा, जिससे यह वेदितव्य 
वस्तु परमेदवर ही होने योग्यहै। यौर इन पुर्पौ के स्वतन्त्र ख्पसे क्त्व मी 
परमेदवर के सिवाय अन्य को नहीं विद्ध हो सक्ता दहै। ( जिचका यहं कर्मद) इस 
प्रकारका यह्‌ निर्दे मी परिस्पन्द ख्पया धमधम रूप कमं का निदे कयन 
नष्ीं ह, क्योकि वे दोनोंया दोनों मंसे कोई एक यहां प्रकृत प्रस्तुत नहीं टै, एवं 
असंशव्दित ह पास में किसी श्रुति वचनसे निद्ष्टि नर्हीदै। पूर्पोकामी यह्‌ 
कर्मल्प से निर्दे नहीं क्योकियजो इन पृच्पोका कर्वादै, इस कयनसेहीवे 
पृच्पय निदि द्ोष्वैके ह, फिर निर्देशसे पुनरक्ति होगी! चिदं वचन में विरोध 
होने से मी वदतं पुष्य नपुसकं एक वचन एतत्‌ शन्द से निदिष्ट नीं हो सक्ते ई, 
दरस प्रकार पुर्ण विपयक नो करोति" घातु का धवं पुमो का उत्यादन) पा उत्पादन 
२२ श्र 
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माफठ जो पुर्पोका जन्म उसका मो यह्‌ एतत्‌ पदे तिद नदी ई, कोरि 
द्विया गौर उसके फलके विना कतंल्व के अमम्मव से क्तरवाचके दाब्दसे ही 
क्रिया धीर्‌ सविया के फर गृहीत हौ जति ह उनके किए पृथक्‌ निर्देश कौ जावदयक्ता 
नह होली है! इस प्रकार पररिखिता से प्रत्यक्ष सद्चिट्र जम्‌ स्च॑नाम एतत्‌ शष्द 
से तिर्दिष्टदहोताद। यदि कहा जप्य कि जगवु भी अप्रक्रते ओर अस्द्यस्दितदै, त्तो 
यहं कटना यथपि सत्य दै, तयापि सकौवकेदैतु विशेयं विसी वस्तु कै ग्राह्यमहैी 
रटने पर्‌ छाधारण वर्थ कै साय सन्निधान ( सम्बन्ध } से म्नि वस्तुमात्र का 
यह निर्देश दै, किसी विद्ेप का निर्देश नही है इत प्रकार समज्ञा जाता दै । विदय 
अमाव की दथा मे सामान्य का स्वामाविक ज्ञान होता दहै, क्योकि विद्वेष का सानिध्य 
नहीं दै! एव प्रथमं जम्‌ के एक देशरूप पएस्पो के ग्रहण से अविद्ैपित ( सामान्य 
जगन्‌ री य्ह गृहीत होता टै, देस चमरन्ला नाता दै । यरा द्का हुई कि यदि एतत्‌ 
शव्द से सम्पूणं अगतू का भ्रण क्या जावा, तो पस्पोके पृथक्‌ ्रहणके क्या 
फुट? इस दाकाकी निवृत्तिं केचि कहा जातादैक्रि यटा स्यसे यह्‌ 
रहस्य उक्त होता है कि, जो जगन्‌ कै एक देश स्वल्प इन पुस्पोकेा कतीह, देप्ता 
चिदोपण से कया फल दै, भिसका भेदरहित सम्पूणं जगन्‌ हो कमं, कार्थं, वहो 
ज्ञेय ब्रह्मदै, वा शब्द एक्देशावच्छिन्रनतंस्व ( पुम्प भत्र से निरूपित क्वृट्व } 
र्यात्‌ एकदेद्यमाच कतुंत्व कै निवारण के दिए दै । एव वाठाकि हास योब्रह्मस्प 
से अभिनत ( स्वीदरत ) परप कह गये ये, उन्हे अग्र्य कथन ज्ञापन कै चिएु पर्प 
खूप विदरोपोका ग्रहूणदहै।! इसी प्रकार ब्राहूयण परिब्राजक म्यायत्ते सामान्य विदेप 
हारं जगत्‌ का कर्ता वेदितव्य सूपे उपदिष्ट हतार! परमेदवर द्री सब्र जमन 
का कत्तीश््य से सव॒ वेदान्त मे बवधारित्रं { निर्णत्ति) है। इससे परमेश्वर 
वेदितय्यदहै\1 १६1 
जौवमु्यप्रांणकिद्धान्नेत्ति रोत्तदचाख्यातम्‌ ।) १७ ॥ 
अयं यदुक्त--वाक्यजेषगताज्जीवयि ्नान्मुख्यपाणटि ज्गाच्च तयोरेवान्यतर- 
स्येह ग्रहुण न्याय्य न परस्मेडवरस्य-इति, तत्पर्तव्यम्‌ 1 अ्नोच्यते-- पण्डित 
चत्तत्‌ नोपासात्रेविध्यादाध्रितत्वादिह्‌ तदयोगात्‌” ( ० सू ११३१ ) इत्यत्र । 
त्रिविध ह्यत्रोपासनमेव सति प्रसज्ज्येत जौवोपासन मच्यप्राणोपासन ब्रह्मो 
पामन चेति \ न चैतन्न्याय्यम्‌, उपक्रमौपमहाराभ्या ` हि ब्रह्मविपयत्वमश्य 
वावयस्यावगम्यतते । तघरोपकरमस्य ताचदुव्रह्मविपयत्व दितम्‌ । उपसदहारस्ापि 
निरतिशायफनटश्रवणादृद्रहमविपयत्व दृश्यते-+सर्वानु पाप्मनोपपहेत्य स्वेपा च 
भूताना शष्ट स्वाराज्यमाचिपत्य पर्येति य एव वेद" इति । नन्वेव सत्ति प्रतर्द- 
नवाक्यनिणंयेनैवेदमपि वाक्य निणीयित्त, न निर्णीयते “यस्य वैतलर्म 
इत्यस्य ब्रहुणविपयत्नेन तक्रानिर्घारितत्वात्‌ } छस्मादवर जीवमुल्यप्राणद्धा 


| वालक्यविकरणभाप्यम्‌ २२९ 


पुनरुत्द्यमाना निवत्य॑त । प्राणचब्दोऽपि ब्रह्मदिपयो दुरः श्राणवन्वनं हि सन्य 
मनः” ( चछं० दथा ) उच्यत) जीठलिद्धमप्युपक्रमोपयंहारयो््रह्मचियय- 
त्वादमेदाभिप्रा्येण योजचितव्यम्‌ ॥ 


9 


पठे जो यह्‌ कटा दै कि वाक्य वपत चीव-छिद्ध त्ते गौर मुख्य प्राण-चिङ्ख 


(का 
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घे उन दोनोंमेते टी एकक्रा यर्दा प्रह कनना न्यावयक्त ह, परमेद्वरका 
ग्रहणं न्याययुक्च नहीं, उका प्र्‌ करना चदिएु 1 यट कंका परिहूत दहो 
चुकी ट क्रि ( नोपाखात्रैविव्यादित्यादि ) एे्ा मानने पर य्ह तीन प्रकार 


कौ उपाद्ना प्राष्ठ द्ग, जौवोपान्नना, मुच्यप्राप्नोपाखना दौर अह्छोपाखना1 ये 
तीनो उपाचनाएं क्तंव्य ह्य जायेगी, यौर यट वैविव्य न्याय्युक्त नही है, जिसके 
उपक्रम गीर्‌ उपंहारसमे इच वाक्यको ब्र्यविपयत्व मञ्चा जाता ह। उमे 
उपक्रम करा व्रह्मविपवत्व पदे दिलाया चया ट्‌, निरत्तियय ( सर्वोत्तम }) फ़ के 
श्रवण से उपहार को भी ब्रह्मविपयत्व ठ्वा ( समन्ला ) चत्ता दै कि (नो 
प्रकार जानता है, वह्‌ उव पापों को नष्ट कनके सव मृतोँमें च्रे्ता ( 
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स्वतज्य ( स्वतन्वता )} नाविपतत्व ( स्वामिता ) को प्राष्ठ कर्ता दै यदि कटा 
जाय कि खा द्ौने पर्‌ प्रतर्दन वाक्यके नि्णंयने ही चहुं वाक्य मी निर्णो्दहो 
चकत्ता द, उख पर क््दा जाताद्‌ कि ञ्खक्रे निवंयसन्ने यह्‌ निर्पति नहीं हता ह। 
# < ह्यवि ~ < ~ ~ ~^ या <~ 
क्योकि ( जिसका यह्‌ कमं है ) इनका ब्रह्मविषयत्वेन वरौ निर्णय नहीं हुवा ह, 
जीर वरहा इका अनिर्घारण दोन दी ने जीव शौर मुख्य प्राण व्रिपयक् यक्ता पनः उत्यन्न 


होने पर यहां उदकी निवृत्ति कौ वाती >, कि प्राण-विपयक् किद्धं कोब्रह्-विपयक दी 
जानना चाद्िए, क्योकि ( ह खोम्य प्रन 1 सीव प्राणाधीन ट्‌) इख वावमे त्र्य 
विषयक प्राण-यव्द देखा गया ह1 नौर्‌ उपक्रम-उपत्तदार क ब्रह्छ-विपयक्र हीनेस्ते 
जीव-विपयक लद्धं जी जीच ब्रह्य के उभिद छ्मिप्राय ते ब्रह्य-विपयक्त सम्बन्ध क्रे 
योग्यै १६ ॥ ॥ 
अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रढनव्यष्ट्यानाभ्यानपि देवमेकं ।\ १८ 11 
ञमि चर्नवात्र विवदित्तव्यं-जीवप्रघानं वेट वाक्यं स्याद्व्र्यप्रवानं वा 
इति 1 यततोऽन्यार्यं जीवपरामर्य ब्रह्प्रतिपच्यंमस्मिच्‌ वाक्ये जंमिनिराचार्यो 
मन्यते । कस्मात्‌ 7 प्रदनव्याच्यानाभ्याम्‌ । प्रद्नन्तावत्बुततपुच्पग्रतिवोवनेन 
प्राणाद्िव्यत्तिरि क्ते जीवे प्रतिवोधिते पुनर्जीवव्यतिरिक्तविपयो दृद्यते-क्वप 
एतद्राछके पुख्पोऽायिष्ट क्व वा एतदमभत्करुत एतदागात्‌ - ( कौ० व्रा ५।१९ ) 
डति ! प्रतिवचनमपि “यदा सुप्तः स्वप्नं > कंचन पद्यत्यथास्मिच्‌ प्राण एवकया 
मवति इत्यादि, “एतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेस्यो देवा 
देवेम्यो छोकाः (करौ त्रा ४।२०) इति.च। सुपुप्षिकारे च प्रेण 


दण ब्रह्मसूव्रह्ाद्ुरभाप्ये { खथ्यापः १ 


ब्रह्मण जीव एकता गच्छति, परस्माच्च ब्रह्मण प्राणादिक जगज्जायत्तं इति 
वेदान्तम्पादा ) चस्माद्यत्राम्य जौवस्य नि सम्बोवतास्वच्छतास्प स्वपि 
उपाधिजनितविदेपविज्ञानर्रहुत स्वरुप यनस्तदुध्र दरूपमागमन सोऽ परः 
मात्मा वेदितव्यतया श्रावित दति मम्यते 1 अपि चैवमेके शाखिनो वाजमने- 
यिनोऽस्मिन्तेव वााक्यजात््यातुमवादे स्प, विज्ञानमयगव्देन ` जीवमाम्नाय- 
तद््यतिरिक परमात्मानमामनन्ति-“य एप विज्ञानमय पुस्प॒क्वेप तदाभूल्ुत 
एतदागात्‌ ( वृ २।१।१६ ) इति प्रदने प्रतिवचनेऽपि य एपोघ्न्हंदय 
अआकाणम्तस्मिन्येते' इत्ति । आकादादाव्दद्व परमात्मनि प्रयुक्तः "दहुरोऽरिमः- 
न्न्तयाकादश' { छा० ८।१।१ ) इत्यत्र 1 “स्वं एव आत्मनो व्युच्चरन्ति" इति 
चौपाधिमतामात्पनामन्यतो व्युच्वरणमामनन्त॒ परमात्मानमेव कारणत्मेनाम्‌- 
न्तीति गम्यते 1 प्राणनिराकरणम्यापि सुपुप्तपुरपोच्थापनेन प्राणादिव्यतिरि 
्ोपदेशोऽभ्युच्चय 1 १८ ॥ 


पटे धभेद क अभिपायसति जीवक चिद को ब्रह्यसम्बन्धो कटा मया मव 
यल्तं ठा विवाद हो नदी करना चादिए कि यहं वेक्य जीव-प्रधान हैया ब्रह्म 
प्रधान ? जिससे जीव के पसमद ( क्यनाद्वि } वो अन्य धयोजन के किए र्था 
र्लान वै लिए" दय वावय चौ संमिनि याचायं मानते है, क्योकि प्रन जोर उसे 
व्याम्यान से यह्‌ अर्यं षिद्ध लेता दै। पहले सौय हए पृष्प कौ जगाने क िए्‌ 
प्राणादि मे भिन्न जीवके प्रति बोधन { ज्ञान) कराने पर जीवसे व्यतिरिक्त 
{ भिन्न ) विपयक्‌ प्रदन दीवत्ता है लि (टे वाके । यट्‌ पूस्प कटी एक साव 
मेसोयाथा, गौरएक मावमे ययन कहां हृंखाया, मौर यह्‌ आग्रमनं कामे 
हमा है ? ) प्रत्तिवचनन्प व्याख्यान मी हैकि (जव सोया दभा कोई स्वप्न नीं 
देदता है, उव इ प्राण ( बरह्म } भे हौ एक जभिन्न से जाठरा दै} इत्यादि जीर 
(इम भात्मासेही खद प्राण ( इन्दि्या } वपने लाश्रम के अनुपद जाने पर, गमन्‌ 
करे है, प्रकट दवे है, प्रो मे देव, देव मे रोक विपयादि प्रकट दत ह ) इ्यादि । 
मपुषठि-काख मे जोव परग दे खाय एकता को धरान हेता है, भीर परब्हय पे दी 
प्राणादि रूप जगत्‌ उन्पन्व रोता द, यटं वेदान्त क मर्यादा ( स्थिति धारणा | दै 1 
जिसमे जत इस जीव कौ विद चान शव्या { नि सम्बोधता } बौर स्वच्छा स्य 
स्वाप ( यन } रोदा ह 1 तथा उपधिजमिव वियैप विज्ञान से रदिठ स्वल्म रता दै 
धर जहां से उ स्वप्न स्वप सि पतनस्य आायमन दता दै 1 ब्दी परमान्ी यहां 
वेदितव्य छप से मुनाया गया ई, रेस प्रतीति द्धेठी है, प्रत मौर व्यास्यानरे 
यही समक्ता जाता टै! प्रन व्वाच्यानं के प्रसग म दाजसनेयी नमक एक 
शकला वाके दमो याखाकर-अजाव्रयर वे सवाद मे विलतानमय शद्‌ चे स्पष्ट जीवक 
कन भर उसमे भिन्न परमाम का कथन भरते ई भि (जो यहु बिकानमय 
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पुरुप दै, यह पुपृष्ठि काल यें करटा रहा, ओर काँ से इसका यह्‌ सागमन हुमा है ) 
शस श्रमे के होने पर प्रतिवचनमेंमीकठाहै कि (यहजो हृदय के मन्दर काद 
दैउसीमेसौतादै) गीर आआकादा जव्द परमात्मा मेंप्रयक्त दै, वही ( इस हृदय 
मे अन्तराकाद्य अल्प है ) हँ प्रयुक्त हणा है । बात्मासे ही सव प्रकटहोतेष्टः इस 
प्रकार उपाधिवाङे माायों का न्य से व्युच्वरण (बभिन्यक्ति) को कर्ते हुए परमात्मा 
कोदी कारणसू्पसे जन्य ज्लाखा वाके मौ कहते, यहं समन्ना जातादै। शुयुप्ष 
पुरुप के उत्थापन दासय जो प्राण से सन्नं यत्माका उपदेह व्ही प्राणके निया- 
करण का मी समूच्चय ख्यदहै। इससे यदं वाक्य परमात्मा मे समन्वित है, प्राणादि 
मे न्दी 1 १९॥ 
वाक्यान्वयाधिकरण ( ६ ) 
वात्मा द्रष्टव्य इत्युक्तः संसारी वा परेद्वरः 
` संसारी पतिजायादिभोगप्रौतयास्य सुचनातु ॥ 

अमुतत्वमुपन्रम्य तदन्तेऽप्युपसंहृतमर्‌ । 

संसारिणमनूद्यातः परेशत्वं विधीयते ॥ २॥ 

( मात्मा वा अरे द्रष्टव्यः ) भात्मा ही अत्यन्त प्रिय है, इससे अरे मेत्रेयि ! बत्मा 
प्रत्यक्ष जानने योग्य दै, यहाँ पूर्वापर वाक्य कै अन्वय से परमात्माहीद्रश्व्य कहाभमया 
है एतो मी सामान्य हृष्टिसे संदायहोतादैकि यहां द्रश्व्य यात्माको संसारीक्ठा 
गया दै अथवा परमात्मा को । पुवंपन्ष है कि य्ह द्रष्टव्य प संसारी आत्मा केढा गया 
३, क्योकि पति-जाया यादि के मोगजन्य प्रीति ( सुख ) मे इस जीवात्मा का ही सूचन 
होवा दै, गौर मोगजन्य सुखो का उस वाक्यम व्णंनटहै 1 १॥ 

विद्धान्त दै कि इस वाक्य को थमूतत्व से गारम्मं करके अमरत्व ही में समाप्त 
किया गया है, गौर समृतत्व की प्रक्षि परमाम दयन के विना हो नही सकती दै 1 इससे 
भोग-प्रीति घादि द्वार प्रसिद्ध संसारी का मनुवाद करकं वस्तुतः वु्लप्वरूप मे परेता 
काही चिधानकरतेर्ट। २1 

वएक्यात्वयात्‌ \ १९ | 

वृहृदारण्यके मै्रेयीब्र्यणेऽधीयते ( १ }-- न वा जरे पद्युः कामाय! इत्यु- 
पक्रम्य ^न वा अरे सवस्य कामाय सर्वं भियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं 
भवत्यात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो 
वा मरे दशनेन श्रवणेन मव्या विन्नाननेदं सर्व॑ विदितम्‌" ( व° ४८।५।९६ ) इति, 
तव्रैतदिविकित्स्यते--किः विज्ानात्मैवायं द्रष्टव्यश्रोतन्यत्वादिरूपेणोपदिरयत्त 
आहोस्वित्परमात्मेति ! कतः युनरेया विचिकित्सा ? प्रिवसंसूचितेनात्मना 
मोक्त्रौपक्रमाद्विनानात्सोपदेरा इति प्रतिभाति, तथात्मविनानेन स्ंवि्ानोप- 
देशात्परमात्मोपदेखा इति ! कि तावस्पराप्षम्‌ ? 

विनानास्मोपदेदा इति । कस्मात्‌ ? उपक्रमसामर्ध्यात्‌ । पत्तिजायापुच्रवित्ता- 


०. 
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दिक हि मोग्यमूते स्वं जगदात्माथंतया भ्रियं भवतीति प्रियसमूचित भोक्तारः 
मात्मानमृपक्रम्यानन्तरमिदमास्मनो दक्षनादपदिदयमान कस्यान्यस्यास्मतः 
स्यात्‌ ? मध्येऽपि "इद महदूभूतमनन्तमपार विज्ञानघनं एवैतेभ्यो भूतेभ्य 
समृत्याय तान्येवानुविनद्यति ने परत्य मज्ञास्ति' दति ग्रक्तस्येव महतो भूतस्य 
द्रषव्यस्य भूतेभ्य ममुत्यान विन्नानात्मभावेन बरुबन्विज्ञानात्मन एवेद द्रष्यत्व 
दर्घीयत्नि । तथा "विज्ञातारमरे केन विजानोयात्‌ इति कृतुंबचनेन शब्देनोप- 
महुगन्विज्ञानात्मानमेवेष्टोपद् दर्शयति । तस्मादात्मविज्ञानेन स्वे विज्चागेवचन 
भोवत्र्त्वाद्धोगयजातस्यौपचारिक द्रषरव्यसित्ति 


दृटदारण्यकान्तगंत मंतरेयी ब्राह्मण मे अव्ययन किया जवा (षढा ज्वा) दै कि 
( भरे मंत्रेयि 1 पति के काम ({ काम्य-मूखादि } के चिप स्नी का पति त्रियनदीहोना 
ह} इस प्रकार आरम्म करक ( अरे मतरेयि 1 सवकं कामके किए सव प्रियनहटीषहते 
ह, विन्तु यपनी मात्मा के काम ( प्रयोजन ) केटी लिप्‌ सव प्रिय होते ह, इमे मात्मा 
मुख्य प्रेम का विषय हु, ओौर उस्वै खग दोप उपवारक खूप मे स्त्य पदां प्रिय होन 
दै, इसमे अरे मैत्रेयि 1 प्रियतम भआच्माटीद्र्न्य ([ दर्नेयोग्य) ६ सौर ददौनके 
लिए वही श्रवण, मनन, निदिव्यासन्‌ ( च्यान } के योग्यहै 1 एव शरे मत्रैयि 1 भाता 
केही ददन, श्रवण, मनन भौर व्रिज्ञान मे यह सत्र जगतत विदित { ज्ञात) हो जाता 
दै । यदौ यह घरयय किया जाताद्ैकि ग्या यदट्‌ विन्ानात्मा छै द्रषटव्यश्नोतव्यादि स्प 
से उपदि रोपी हं मथवा परमात्मा उपदिष्ट होता दै ? यदि कहा जाय किः यह्‌ सथ्य 
वयोंहोतादै-सोकठा जाद क्रि प्रिय मोम्य-वस्तु पत्ति-जायादि से समूचित 
अनुमित मोक्ता अत्मा इख वाक्य का उपक्रम हने मे यह्‌ वावय विज्ञा 
नात्माका उपदेद्यद्परटै, पी प्रतीति रदोती21 गौर इसी प्रकार जान्माके 
विनान सै, सवके विनि कै उपदे म परमात्मा का उधदेश्च 2, देती प्रतीतिद्टती है 
एव इम द्वैविध्य छे सदाय होवा दै। विमद्य कि पटके वयाप्राषठहै? पूर्वपक्षदैकि 
पिज्ञानात्मा करा उपदे प्रा होता है, क्योकि उपक्रम के सामथ्यं से पूर्वाधिकरणक 
समान यहा जीवात्मा कौ हौ प्रतीत्ति होती है 1 निसपे पत्ति, जामा, पृत्र, वित्तादि सव 
मोग्यस्वकू्प जगन्‌ आत्पाेक होनेमे प्रिय होतादै, दं प्रकार त्रिय मोग्यादिमे 
घभूचित भोक्तात्मा का यारम्म वरवे उदके ठनठर (वादमे) जो यह्‌ भाद्माकं 
दन, श्रवणादि उपदिद्येमान हए ह, वे यान्मा मे जन्य किसके होगे । दखसे जीवात्मा 
के ददानादिकारी उषदेदादै1 गैर ( यर अन्तरास्मा महानू सत्य, सनन्त^अपार 
विल्वानवन एक रख टोने हए मीन भुतोमे वारा अमैरीषू्पसे प्रगट हौकरउन 
भूता कं नास उचित स्पम्‌ नष्टदोजाहीहै, दस्य मरकर स्थिर च्टुन वारे 
कान्नान नही होता 81} दख मव्य वाक्यम ग्नी प्रवल री सहानें सव्य द्रव्य चान्मा 
का चिनानात्मा सपमे भूता मे समून्वान ( जन्म) को कंठता हया विज्ञानात्मा कौ 
ही यट दषटव्यटय यानवल्वय जी दिखाते २ । इसी प्रकारः { उरे ! मत्रेयि चिन्न्ता शमे 
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किससे जानेया ? } या पर कत्र वाचक विक्नाता दाब्दं हारा उपसंहार करते हुए मूनि 
विज्नानात्माको ही उपविष्ट करते हँ । इते जात्मविन्नान से सवके विन्ञान विपयक वचन 
को मोन्य समह्‌ के मोक्ता के चिएु होने ते मौफ्वारिक (गौए) खमन्नना चाहिए 1 





एवं प्राप्ते द्रूमः--परमएमोपदेश एवायम्‌ । कस्मात्‌ ? वाक्यान्वयात्‌ । वाक्यं 
हीदं पीरवपिर्वेणावेन्यमाणं परमात्मानं प्रति अन्वितावयवं ख्ध्यते ¡ कथमिति ? 
तदुपपादते-- लमृतखस्य तु नागास्ति वित्तेन" इति याज्ञवल्क्यादुपश्चुव्य 
येनाह्‌ नामता स्यां किमहं तेन कयां यदेव मगवानू वैद तदेव मे ब्रूहि" इव्यमृत- 
त्वमादासानाया मेत्रेय्या याजवल्क्य बात्मविन्नानमिदमुपदिराति । नचान्यत्र 
परमात्मविनानादमृत्तत्वस्तीति श्वुतिस्मृतिवादा वदन्ति ! त्याचात्मविनानेन 
सर्वव्रिनानमुच्यमानं नान्यत्र परमकारणविनानान्मुख्यमवकत्पते 1 न चैतदौप- 
चारिकिमाश्चवितुं चव्यं, यक्कारणमात्मविनानेन स्वंविन्ञानं प्रतिनायानन्तरेण 
ग्रन्येन तदेवोपपादयत्ति-श्रह्य तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्य वेद' इल्यादिना । 
यो हि ब्र्यकषव्रादिकं जगदात्मनोऽन्यत्र॒स्वातन्व्येण उव्धसद्धावं पदयत्ति ते 
मिथ्थार्दथिनं तदेव मि्याद्ष्टं ब्रह्यलत्रादिकं जगत्पराकरोतीति भेददृष्टिमपोद्य 

ठं सर्वं यदयमात्मा इति स्वंस्य॒वत्तुजातस्यात्मव्यतिरेकमवतारयति । 
दन्द्भ्यादिदष्ान्तेच्च ( वु ४।५।८ ) तमेवाव्यतिरेकं द्रद्यति 1 “जस्य महतो 
मतस्य निदवतितमेतचदग्वेदः' ( व° ४५११ ) इत्यादिना च प्रकृतस्यात्मनो 
नामरूपकमंप्रपच्चकारणतां व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयति 1 तथेवकायन- 
प्रक्त्यामपि ( वु° ४।५।१२ } सविषयस्य सेन्ियस्य सान्तःकरणस्य प्रपच्च- 
स्यैकायनमनन्तरमवाह्यं छसनं प्रनानघनं व्याच्ाणः परमात्मानमेनं गमयति, 
तस्मात्परमात्मन एवायं द्न॑नादयुपदेग इति गम्यते 1 १९ ॥ 

ख प्रकारः प्राष्ठ ने पर्‌ क्ते ह क्रि यह पनमात्नादीका उपदेगदै, क्योकि 
वाक्यकरे यन्वयसे परमात्माकीदही प्रतोति होती टै जिसतते पूवं पर के सहित्र 
विचा्॑माण यह्‌ वाक्य परमात्मा के प्रति अन्वित ( सम्बद्ध }) घववववाला लक्षित 
{ जातत ) होता दै, गौर्‌ कते छित होता ह ? उसका उपपादन ( प्रतिपादन ) करते ह 
कि ( वित्ते सव्य कर्मं स्ने मोक की जादा नदीं ठं ) इस प्रकार याजवत्क्य जीसे नुन 
कर्‌, मँतरेयी बोरी कि ( चिन्ततचे म अमूृतमुक्त नदीं दोकंमी, उत्ते मे क्याकर्गी, जो 
अमृत का सायन ह जगवानु यदि लाप जानते हँ वही मेरे किए किए ) इस प्रकार 
यमृत्त्व की जानना करने वादी मैत्रेयी को याननवल्क्य जी ने यह्‌ मात्मन्नान का उपदे 
क्या दहै। बीर परमात्म-ज्ञान के चिना अमृतत्व नदीं प्रा हीता दै, यहं श्रुति-स्पृत्ति 
बादिके वदतत मै वचन क्ठतेर्ै1 इसी प्रकार यात्म विज्नानसे कटा गया सवका 
व्रिचान भी परमकारणं के वि्नान के विना मुख्य नदीं सिद्ध दौ सक्ता, जीर्‌न खव 
विचान को यीपचारिक आश्रयणं कर सक्ते दहं । इसी कारण वाट्मविजान ये सर्वं विन्नान 
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की प्रतिज्ञा करम के अनन्तर ग्रन्यके दवारा उसी सरवंचिन्ञाम का प्रतिपादन सिद्ध करते 
ह कि ( उसको ब्रह्मत्व जाति परामवे करती है कि जौ वन्यं ब्राह्मणत्व कौ समश्षतरा दै } 
द्त्यादि वचन से सर्वजनान्‌ का उपपादन किया गयाहैकिभो कीरईव्रह्यक्षत्रादि सूय जगत्‌ 
को आत्मा से अन्यत्र स्वतन्व कत्पसे प्राप्त सत्ता याला देखता दै, उस मिथ्यादर्यी 
फो वही मिव्यादृ् ब्रह क्षत्रादि ख्य जगत्‌ पराजय-पराभव करता है, रंय मागं से गिरता 
दै! इसलिए भेद दृष्टि का यपवाद (तिरस्कार } करके (जो कुछ यहं दसो सव गात्मा 
है) सर प्रकार खव वस्तु खमृह को गत्मा से यव्यततिरेक ( अभेद } समक्षति है । एव 
दन्दुमी यादि टषटन्तो दवाय उसरी यभेद को दृढ करते हु। उथा { इत महानु पत्या 
का निःश्वास ऋष्वेद रै } इत्यादि वचनो से प्रहत मात्मा कौ नाम-र्प केम कै प्रपच्व 
( विस्तार ) याकारा का व्याख्यान करते हए चपि इससे इस परमासमा का ही घोष 
करति ह । इसी प्रकार सवका एकायन (एकाध्रय } प्रद्गिया मे मौ विषय-इन््रिय-अन्त - 
करणं सिव प्रप्च (सरार) के बद्याभ्यन्तर भेद रहित छ्रत्स्न (पण) प्रत्नानधन ( निरन्तर 
्ज्ञानस्वस्य }) एक सर्बाधिय का व्याख्यान कर्वे हुए मुनि इस सर्वाश्रिय को परमात्मं 
समते ह 1 इसने परमात्मा के दद्ंनादि का ही यह उपदेश £ै-पस्ा निश्चय रीता 
६11 १९॥ 

यत्युनरकः--प्रियससूचितोपक्रमाद्विलानात्मन एवाय दन्नंनाययुपदेदय इति, 
मच्रव्रूम - 
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अस्त्यत्र प्रतिना "आत्मनि विज्ञाते सर्यमिद विज्ञात भवेति, इद स्वं यदय- 
मात्मा इति च, यस्या. प्रतिज्ञाया सिद्धि सूचयत्येतल्लिद्ध यद्पियसमूुचितस्या- 
त्मनो द्रष्टव्यत्वादिसद्धर्तनमर्‌ 1 यदि हि विज्ञानात्मा परमात्मिनोऽ्य स्यात्तत 
परमालमविन्नानेऽपि विज्ञानात्मा न विज्ञात इव्येकविन्ञानेन सर्वविज्ञान यत्प्रति- 
त्तं तद्धीयेतं \ स्स्मात्प्रत्ति्ासिद्धयर्यं विक्ञानासपरमास्मनोरमेदादोनोपक्रम- 
णमिद्याइमरय्य आचार्यो मन्यते ॥ २० \! 

यहा जोक्टाथा किं पति, जाया मादि प्रियते समृचिते अनुमित जीवात्मा से 
वाक्यके प्रारम्भ होने से जीवात्मा कै दद्यनादिका ही यद्‌ उपदेदाहै! यहौँक्ह्न टै 
कि यट शरतिपच्नति प्रतिना टैकरि ( मात्माके धिज्ञात होने परर यह्‌ खव जम्‌ दिननात 
दो जात्तादै) खौर (जो यह्‌ खये जन्‌ र वद्‌ इस बात्मस्वषूप दै } उख प्रहिला की 
विदि को यह्‌ लिङ्ग (देतु } सृचिक्स्तादै क्रिजोलिदधं रिय से चमूवितं जीवातमा 
दै द्रष्टव्यत्वरादि का खकीचन स्वद्प है । ययोकिः यदि जीवात्मा परमात्म चे मन्य होता, 
तव तो परमात्मा कैः विन्नाठ होने पर मी जोवात्मा चिज्गाचत मेही होना, मौर पेखा होन 
पर्‌, जो प्रतित्ता की भईयो कि एवं कै विज्ञान से स्वका विज्ञान होता दै । उपर प्रतिज्ञा 
की हानि हेवी--वर्‌ प्रतिर नष्ट सो जाती, दसते प्रतिक्ञा वैः विष प्रतिजां वस्तु मी 
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त्यागी जाती । इससे प्रतिन्ना की सिद्धि कै लिए जीवात्मा ओौर परमात्मा के अभेदं 
से वाक्य का उपक्रमण (भार्म) हुमा है 1 इस प्रकार आद्मरथ्याचार्यं मानते ह । इनके 
मत मे भेदाभेद स्वीकार है ॥२०॥ 


उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्योड्लोमिः ।1२१। 


विज्ञानात्मन एव॒ देहेन्द्ियमनोवृद्धिसङ्कातोपाधिसम्पर्कात्कङ्पीभूतस्य 
ज्ञानध्यानादिसाधनानुष्ठानात्‌ सम्प्रसन्नस्य देहादिस द्धातादुत्रमिष्यतः परमा- 
त्मैक्मोपपत्तेरिदमभेदेनोपक्रमणमित्यौडखोमि राचार्यो मन्यते 1 श्रुतिर्चैवंभवति^एष- 
सम्प्रसादोऽस्माच्छरी रात्समुस्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यतेः 
(छां ° ८।२।२) इति । कचिच्व जीवाश्रयमपि नामरूपं नदी निददंनेन ज्ञापयति- 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्धान्नामरूपाद्धमुक्तः परात्परं पुरुपमुपति दिव्यम्‌ ॥ 

( मुण्ड° ३।२।८ ) इति । यथा लोके नद्यः स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय 
समुद्रमुपयन्त्यैवं जीवोऽपि स्वाश्चरयमेन नामरूपं विहाय परं पुरुषमुपैतीति हि 
तत्रार्थः प्रतीयत दृष्टान्तदार्ष्यन्तिकयोस्तुल्यताये ॥ २१ ॥ 

देह, इद्दिय, मन ओर बुद्धि के संघातरूप~उपाधि के सम्बन्ध से कुपीभूत (मलिन 
के समान ) गौर न्नान-घ्यानादि साधनों के अनुष्ठान से सम्प्रसन्न ( अत्यन्त स्वच्छ ) 
होकर देहादि संघात से उत्क्रमण करने वाले विज्ञानात्मा को मोक्ष दशामें परमात्मा 
के साथ एकता की सिद्धि से यह्‌ अभेद दृष्टि से आरम्म हृभा दै । इस प्रकार भौद्लोमि 
आचायं मानते हु! इस प्रकार कोश्रुतिमीदै कि ( यह सम्प्रसाद जीव इस शरीरसे 
निकल कर भपने शुद्ध स्वरूप से सिद्ध होकर परम ज्योतिको प्राक्ष करताहै) ओर 
यह्‌ जीव का संसार ओौपाधिक होने के कारण मिथ्या है, इसको सदा परमात्मा के साथ 
वस्तुतः मभेद है यहं वात नही है, किन्तु संसार दला मे स्वाभाविक भेद दै, मोक्ष दला 
में ही अभेद होता दै, इसौसे कही श्रुति भी नदी कं दृशन्त द्वारा जीवाधित भी नाम 
रूप को समन्ञाती टै कि- 

जसे वहती हुई नदियां अपने आश्रित नाम ओररूपको त्याग कर समूद्र मे अस्त 
( विल्य ) होतीहै, वैसेही नामरूपसे विमुक्त विद्र परसे, पर दिव्य पुरुपको 
प्रा होताहै। ज॑से छोकमे नदियां स्वाश्रयनाम खूपको त्थाग कर समुद्रको प्राक 
होती दै, इसी प्रकार जीवमी स्वाश्रयनामसरू्पको त्याग कर पर पृरुप को प्राक्च 
होता दै, दृष्टान्त ओर दार्शन्तिक की तुल्यता के चिये यही मर्थं उस श्रुति मे प्रतीत होता 
है) २१ ॥ 

अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ २२ ॥ 
अस्यैव परमात्मनोऽनेनापि विन्नानात्मभावेनावस्थानादुपपन्नमिदममेदेनोप- 


(1 
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क्रमणमिति काराङ्कल्न आचार्यौ मन्यते । तथा च ब्राह्यणस्‌--'अनेन जीवेना- 
र्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' ( छा° ९३1२ ) इत्येवजातोषक परस्ये- 
वात्मनो जीव मावेनावस्थान दशयति 1 मन््रचणेस्वे--'सर्वाणि रूपाणि विचित्य 
धौरो नामानि कृलाभिवदन्यदास्ते' ( ते० अआ० ३।१२।७ } दतेयेवजातोयकं । 
न च तेज प्रभृतीना सुष्टौ जीवम्य पृयक्ुष्टि श्च॒ता येन परस्मादात्सनोऽन्य- 
स्तद्टिकारो जीव स्यात काशद्रत्स्नस्याचा्ंस्याविकरत परमेश्वरो जीवो 
नान्य इति मतम्‌ । आादमरथ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परम्मदिनन्यत्वम्मिप्रेत 
तथापि प्रतिन्नासिद्धेरिति सापेक्षत्वाभिधानान्‌ कायेकारणभाव वियानेप्येसिप्रेन 
इति गम्यते 1 ओौडुखोमिपक्षे पुने स्पप्टमेवाऽवस्थान्तरपेक्षौ भेदाभेदौ मम्यते । 
तत्र कासदृतस्नीय मत श्रुतखनुमारौति गम्यते, प्रतिपिपादयिपितार्थानुमारात्‌ 
“तच्वमसि' दत्यादिश्रुतिभ्य । एवे च सति तजञ्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पते, विकारा- 
त्मकत्ये हि जीवम्याभ्युपगम्यमाने विकारस्य प्रकृतित्तम्बन्धे प्रलयप्रसद्धान्न 
तञ्कानादमृत्तत्वमवकन्येन, अतद्च स्वाश्चयस्य नामटपम्यीस॒म्भवादुपाध्याध्रय 
नामरूप जोव उपचर्यते 1 अत एवोस्पत्तिरपि जीवस्य कचिदग्निविस्पुलिद्धोदा 
हरणेन श्वाव्यमाणोपोधच्याश्रयेव वेदितव्या 1 
इस परमात्मा काही द विज्ञानात्मा रूपसे मी अवस्वाने ( स्थित्ति) से अभेद 
द्वारा यह विन्नानात्मा का उपक्रामण ( बारम्मं ) है, दरस प्रकार याद्यकृलस्न आचार्यं 
मानते] एव द प्रकारका ब्राह्मण मप्रन्थहैकि { इसु जीवात्मा स्पंसे तज यादि 
मे प्रवरे कण्ठे नामसूपका विमाग क्ष} इख धकारं कै ब्राह्ाण ग्रन्थ परमात्माही 
कोजीवस्पसे अवस्वान दिखते ह। मन्नरवणंभोदैवि ( धौर-स्व्ञ परमान्मां 
ही खबसत्सोको विरच क्र नौर उने नापर दारा वुद्धिथआदिमे पैठकरनाभोके 
सर्भिवदनगदि क्र द्हादह। एव उसको जानने वाला विद्वानु अमृत रीता ह} ईष 
प्रकारका मन्त्र जोय ब्रह्मकी एर्ेत्ता दिष्वलाता दहै, वेज जादिक्ोो सृष्टिप्रकरणं 
जीव को पयत्‌ मृषि नही सूनौ गर्दै कि जिससे परमास्मामे अन भौर उसका विकार 
जीवं हो सक, इसमे काशष्ृत्स्नाचायं का मत है कि अविङ्त परमेश्वर ही जीवैः 
परमेश्वर से अन्य क्मी न्ींटै1 एव गादमर्याचा्यं कौ तौ यद्यपि यौव का परमान्मा 
से उनन्यत्व ( उभिद } बभिप्रेतर (ट्ट), तयापि प्रसिक्ञाधिद्धे, इख सपिकष्व 
क कथन से जीवेदवगमे कायेकारणमादपर, कारणके ज्ञानसि, कावके जानसि 
्रतनिज्ञा कौ चिदिदै, इते थभेद फे समान धु मेद मी यमित्रेत दै, सवधा समिद 
नटो तथा भौडलोजि कं सिद्धातये तो स्पष्ट ही अवस्यान्तद कौ अवेक्षा वारे भेद 
यौर अभेद दोनो प्रतीतहोते हुं1 टनमतोसे काकस्य का मह यूति अनुखारो 
श्रदोत्त होता रै \ बयोकि { च्वपसि ) वहसे, इटेणादिश्रुतियो से प्रद्तिफदन क 
द्रष्टा के विपयषूप्‌, ममीष्ट जो अथंहै, उम थरं ते यनुस्ार काथङ्न्स्नाप्प्याय वा 
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मत द भौर काशाङृत्स्न मत के अनुसार सत्य अभेद गौर कल्पित संसार के होने पर ही 
उस अभिन्नात्म ज्ञान से अमृत सिद्ध होतादै। जीव को चिकार स्वरूप मानने परतो 
विक्रार को प्रकृति के साथ सम्बन्ध होने पर विकारका प्र्यकी प्राप्ति से प्रकृति के 
तान से विकार को अमृतत्व नहीं सिद्ध हो सकता है, इससे जीव मे स्वाश्रय नाम-खूप के 
अभाव से उपाधि के आधित नाम-रूप का जीव मे उपचार होता है। जीव की स्वा- 
भाविक उत्पत्ति होने पर मोक्ष के जस्सम्मवते ही जो कटी ग्नि के विस्पुलिद्ध ( चिन- 
गारी ) डप उदाहरणं (दृष्टान्त) के हारा जीव कौ उत्पत्ति भी श्रुति मे सुनाई गई है, 
उस उत्पत्ति को उपाधि के आधित हौ समज्ञना चाहिये 1 

यदप्युक्तं प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं चिज्ञा- 
नात्मभावेन दरांयन्‌ विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यस्वं दर्शायति -इति, तत्रापीयमेव 
तिसूत्री योजयितव्या । शतिज्नासिद्धेलिद्धमाइमरथ्यः' 1 इदमत्र प्रतिज्ञातम्‌-- 
आत्मनि विदिते सर्व विदितं च भक्ति" “इदं सर्वं यदयमात्मा" ( वृहु° २।४।६ ) 
इति च, उपपादितं च सवस्य नामरूपकमंप्रपञ्चस्यैकप्रसवत्वादेकप्रलयत्वाच्च 
दन्दुभ्यादिदृष्टान्तैश्च का्यंकारणयोरव्यतिरेकग्रतिपादनात््‌ तस्या एव प्रतिजायाः 
सिद्धि सूचयत्येतत्लिद्धं यन्महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञाना- 
त्मभावेन कथितमित्याइमरथ्य आचार्यो मन्यते । अभेदे हि सव्येकविनानेन 
सर्वविज्ञानं प्रतिन्ञातमवकल्पत इति । “उत्रमिप्यत एवंभावादित्यौड्लोमिः' । 
उत्रमिष्यतो विनानात्मनो ` जानध्यानादिसामध्यत्सिप्रसन्नस्य परेणात्मनेक्य- 
सम्भवादिदमभेदाभिधानंमित्यौडलोमिराचार्यो मन्यते । “अवस्थितेरिति काच- 
कृत्स्न" । अस्यैव परमात्मनोऽनेनापि विनानात्मभावेनावस्थानादुपपन्नमिदम- 
मेदाभिधानमिति काडकृत्स्न आचार्यो मन्यते । 

यह्‌ भी जो पहठे कहा था कि प्रकृत ही महानु सत्य द्रष्टव्य का विन्नानात्माकरूप 
से भूतो द्वारा समुत्यान को दिखाते हुये मुनि विज्ञानात्मा को दही यहु द्रण्टव्यत्तत 
दिखकाते हँ । वर्ह भी इन्दी तीनों सूत्रों की योजना ( सम्बन्ध ) करनी चाहिए कि 
'प्रतिज्ञासिद्धेः' इत्यादि । यहाँ यह प्रतिज्ञा कौ गई है कि आत्मा के विदित होने से यहं 
सव विदित ( ज्ञात ) होतादै। (जो यह्‌ सवदै सो मात्म स्वरूप दहै) इति। एवं 
नाम-रूप विस्तार का एक से प्रसव ( उत्पत्ति) हौनेसे तथा एक में' प्रख्य होने 
से ओर दुन्दरुमी आदि दृष्टान्तो से कायं कारण के अभेद प्रतिपादन के द्वारा उक्त 
प्रतिज्ञात वस्तु प्रतिन्ना उपपादित मी हुई है, एवं उसी प्रतिज्ञा कौ सिद्धि को यह्‌ चिद्धं 
मी सूचित ( प्रतिज्ञा ) करताटै कि जो महानु सत्य द्रष्टव्यका विज्ञानत्मारूपसे 
भूतो से समूत्यान कहा गया है । इस प्रकार आदमरथ्याचायं मान्ते हैँ | क्योकि अभेद 
रहते ही एक के विज्ञान से प्रतिनात सवं विक्ञान सिद्ध हो सकता दै । { उक्तमिष्यतः } 
उक्क्रमण करने वाके ज्ञान व्यानादि के सामथ्यंसे सम्प्रसन्न विनानात्मा को ` परमात्मा 
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के साथ एकताके पछम्मवसे यह्‌ येद का कथन है, इस प्रकार गौडुलोमि आचायं 
मानते ह 1 [अयस्थत्त ) इसन परमात्मा को ही इस विज्ञानात्मा रूप से स्थिति कं कारणं 
यह अभेद का कथन युक्त है इच प्रकार वाशटृत्स्नाचायं मानते है । 


भनूच्छेदाभियानमेतत्‌- “एतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तान्येवानुविनद्यति 
न्‌ प्रेत्य सज्नास्ति' ( वृहु° २।४।१२ }--इति कथमेतदभेदाभिधासम्‌ ? नैप 
दोप । विशेपविक्ञानविनादाभिप्रायमेतदद्विनाश्ाभिधाने नात्मोच्छेदाभिप्रायम । 
शयत्रैव मा भगवानमूमुहन्न प्रेत्य सज्ञास्ति' इति । पयंनुयुज्य स्वयमेव श्रुत्यार्था- 
न्तरस्य दशितत्वात्‌- “न बा अरेऽह मोह ब्रवीम्यविनाली वा अरेऽयमात्मानु- 
च्छित्तिधर्मा यात्राससग॑स्त्वस्य भ॑वति इति । एतदुक्त भवति- कूटस्थनित्य 
एवाप पिज्ञानघन आत्मा नास्योच्छेदप्रसद्धोऽस्ति, मात्राभिस्त्वस्य भूतेन््िय- 
रक्षणाभिरविद्याकरृतासिरससर्गो विद्यया भवति, ससर्गाभिवे च तच्छृतस्य 
धिरेपविक्ञानस्याभावान्न प्रेय सन्ञास्तीद्युक्तमिति 1 यदप्युक्तम्‌-“विज्ञा्तारमरे 
केन विजानीयात इति कर्तृवचनेन दाब्देनोपसहाराष्टि्ञानात्मन एवेद दरष्टव्यम्‌- 
इति, तदपि काशदरतस्नीयेनैव दर्शनेन परिहरणीयम्‌ । 

य्ह शका होती दै कि ( इन भूतो से सपूत्यित होकर भौर उन्‌ भूतो के माश क 
मेद यहं जीवात्मा नष्ट्होजाताै। भरकर स्थिररटमेका ज्ञान नही रहतादहै) 
यह्‌ उच्छेद नाय का कथनं दहै, फिर परमात्मा के साय अंमेद का कथन कैसे ह सकता 
दै? उक्तरदै कियह्‌ दोन्ही, क्योकि यट विनाश का कथन विश्चेपश्नान के 
विनाश के भभिप्रायति है, गात्मा के उच्टेदके अमिप्रायसे नही 1 क्यौकि ( मृत्तकी 
सज्ञा (ज्ञान ) नही रदूतीदै, इस वाक्यम हे भगवनु आपे मन्ते मोहित कियाद) 
इष प्रकार पयगुयोग ( मदयकामय प्रश्न } करकं श्रुति से स्वय अयन्तिर कां प्रदर्घन 
कराया गयादहैकि (भरे मनेय (रम मोहंकारेतु ख्प वाक्यनहीकहर्हाहूं] भरे। 
यहं महमा निद्चय बविनान्नी है, शौर नाशक कं अमाव से अनुच्छित्ति (नाश्च र्हिवता) 
स्पधममं वाङीदै1 परन्तु शरौरसे समूट्यान कालम इसका विषय इन्दरियादिसे 
सम्बन्ध नदी है, इसलिए चियेष ज्ञान का अभाव रहता दै । इससे यह कटा गाह दि 
कूटस्य नित्य ही भौर विज्ञानघन स्वस्य हौ यद्‌ आतमा है, उसके उच्टेद का कोई 
शरघद्ध, यवस्रर्‌ कमो दै टी नही, परन्तु मूनिन्दरिय स्वसूप अविथाङ्ठ मात्रामो कै साथ 
दखका विया से अखं { सम्बधामावं } होना है, भौर सगं के अमायहोनि पर 
सम्बन्धढरृतं विरोप क्वान के मी ममावहोनेके कारणकदा गयाहै किमसनेके वाद 
समानी दै, भौर पटर जो यह क्डाया करि (बरे मैत्रेयि  विन्ञता को किससे जानां 
जायगा) द प्रकार विन्नातारूप कर्ता के वाचक दाज्द द्वारा उपसष्ार होने से विज्ञाना- 
स्मा ही यदं द्रष्टव्य ररूप रै, इसका मी वाद्तस्न षे सिद्धान्त विज्ञान ते टी परिहार 
कर्तव्य रै । 
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पिच "यत्न हि टैतमिव भवतति तदितर इतरं परयति" ( व° २।४।१२ ) 
इत्यारमभ्याविद्याविपये तस्यैव दंनादिलक्षणं विदोपविनानं प्रपञ्चय यत्र त्वस्य 
सवंमात्मवाभृत्तत्केन कं पञयेत्‌* इत्यादिना विद्याविपये तस्यैव दरंनादि- 
लक्षणस्य विरोपविज्ञानस्याभावमभिदधाति 1 पुनस्च विपयाभावेऽपि आत्मानं 
विजानीयात्‌ इत्याग द्य "विनातारमरे केन विजानीयात्‌" इत्याह । ततश्च 
विहेपविन्नानाभावोपपादनपरत्वादाक्यस्य विज्ञानघाचुरेव केवलः सनु भूतप्वै- 
गत्या कतुंवचनेन तृचा निदिष्ट इति गम्यते । दशित तु पुरस्तात्‌ काशक्रस्स्नीः 
यस्य॒ पक्नस्य श्रुतिमत्तवस्‌, अतच विन्नानात्मपरमात्मनोरविचाप्र्युपस्थापित- 
नामरूपरचितदेहाद्युपाधिनिमित्तो भेदो न पारर्माथक इ्येपोऽथंः सर्वेवदान्त- 
वादिभिरभ्युपगन्तन्यः । 

दुसरी वात यहं है कि ( जहाँ दैत के समान रहता है वर्ह जन्य पुरूपादि अन्य 
पुरुषादि को स्वप्न के समान सत्य दी देखता दै ) यहाँ से भआारम्म करके अविद्या काक 
में उस विन्नाता के ही दर्शनादि डप विशेष नाने का प्रपन्च ( विस्तार ) करकं ( जिस 
वस्था गौर काठ में इस विज्ञाताकं सव भत्माहीदहो गये उस काल में किससे 
किसको देखे ) इत्यादि वचनो द्वारा उसी विज्ञानात्मा के विद्याकाछ मे दर्गनादिरूप 
चिदौप ज्ञान के अमाव को कहते है । एवं तिपयो के अमाव हौने पर मी आत्माकोकौन 
जानेगा एसी दका फिर से करके ( अरे मेत्रेयि ! विज्ञाता को किससे जाना जायगा ) 
यह्‌ कहते हैँ । इससे मोक्षावस्या में विकेप ज्ञानो कं अमाव का प्रतिपादन परक वाक्य 
के होने से, मोक्ष काल में स्थिर केव विज्ञान स्वरूप ही मृतपूवं गति ( ज्तान-काकिकं 
दृष्टि ) से कर्ता वाचक तृच. प्रत्यय से निद्ष्टि हुमा दै, एेसा समन्ञा जाता द) इससे 
वस्तुतः कर्ता चन्द से उपसंहार नहीं है मौर काशक्ृत्स्ताचारय के पक्ष को पटर श्रु तिमत्त्व 
( श्रुत्तिभनुसारित्व } दिखलाया गया दै 1 यतः इस श्रतिमत्ता से यह सथं सव वेदान्त- 
वादियों को समद्षना चाहिये कि विन्चानास्मा नौर परमात्मा का भेद अचिद्यादिसे 
प्रत्युपस्यापित ( प्राप्त ) नामरूप से रचित देहादिरूप उपाधि निमित्तक दै, उससे भेद 
मिथ्या है पारमार्थिक सत्य नहीं । 

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्ितीयम्‌ः ( छं° ६।२।१ ) “आत्मैवेदं 
सरव॑मुः ( छां° ७।२५।२ }), श्रह्यवेदं सवम्‌" ( मुण्ड० २।२११ )* इदं सर्व 
यदयमात्मा" ( व्‌० २।४५६ ) "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" ( वृ° २३1७1२२ ), नान्य- 
दतोऽस्ति द्रष्ट" ( वृ० ३।८११ ) इत्येवंरूपाभ्यः श्रुतिभ्यः, स्मृतिभ्यस्च “्वासु- 
देवः स्वमिति" ( गी ° ७1१९), श्षेच्नं चापि मां विद्धि सरवषतरेपु भारतः 
( गी° १३।२ ), “समं सर्वेषु भूतेपु तिष्ठन्तं परमेदवरम्‌" ( गी° १३।२७ ) इत्येवं- 
रूपाभ्यः । मेददर्शनापवादाच्च "अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पर 
( व° १।४।१० ), भमृत्योः स मृद्युमाप्नोति य इद्‌ नानेव प्यति" (वृ ° ४।४।१९) 
शत्येब॑जातीयकात्‌ 1 
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है सोम्य 1 य ससार सृष्टि से पट्टे सत्‌ एक ओर ब्रद्वितीयस्परौोधा। (यसव 
आत्माहीदै), (ये स्वव्रह्यही रह), (गो यह मात्मा टै यह सवर), (दस त्मा 
से यन्यद्रष्टानहीदै), इससे जन्यद्रष्टु नर्टीहै), इद प्रकारके स्वख्पं वालो 
शुतिसौ से उक्त पारमार्थिक भेदौ का लमाव मिद्ध होता टै । एव ( सव केयं वाघस्यान 
देव सर्वात्मादै)}, ह मारत 1 सवके मक्त मूचे ही जानो) { सव मूर्वोमे सम 
निविदिप सूप स वत्तंमनि परमेदवर कौ जो देखता है वह सत्य कोदेखता है } दस प्रकार 
कौ स्मृ्तियोखे मो पाग्मायिकृमेदका अमाव धिद्ध होता । एवं { बहु परमास्ा 
मूयसे जन्य है, य परात्मा से ब्व्य) इसप्रकार जौ जानदारहै वहु नहीं जनता 
दै, वह्‌ जषा पशु होवैमादै) ( वह मृत्यु के याद दरवार मृद्युको प्राप्ठ करता 
क्िजी दष मात्मामे नाना कं समान देवतादै) इसप्रकार की श्रु्तियो से मेददर्चन 
का अपवाद (निन्दा) सं मी मेद पार्मायिके नही हं 1 


म वा एप महानज बआत्माजरोऽमरोऽमृत्तोऽभयो ब्रह्मः ( वु° ४।४।२५ } 
इनि चात्मनि म्वेविक्रियाप्रतिपेवात्‌, अन्यया च मुमुलूणा निरपवादविनाना- 
नुपपत्ते , मृनिश्ितार्य्वानुपपत्तेश्च । निरपवाद हि विज्ञान सर्वाकराड्स्लानिवतंक- 
मात्मविपयमिप्यते, वेदान्तचिन्नानमुनिश्चितार्था * ( मुण्ड० ।२।६ } इति च 
शते, तत्र को मोह क शोकं एकेत्ममनुपद्यत्त' ( ईया० ७) इति च। 
स्थिनप्र्लसमभम्मूते्च { गी° २।५४ ) । स्थिने च नैत्रजञपरमासमेक्त्वविपये 
मम्यण्दटनि प्षेमज्ञ परमातेति नाममाव्रमेदातु सेवन्नोऽ्य परमात्मनो भिन्न 
परमात्माय क्षेतरनाल्िन्न इत्येव जानीयक आत्मभमेदव्रिपयो नि्व॑न्यी निरर्थक 1 
एको ह्ययमात्मा नाममात्रमेदेन वहूधाभिधीयन इति, नहि स्य जानमनन्त 
ब्रह्य, यो वेद निहिन गुहायाम्‌” ( त° २।१ } इति काच्िदेवेकां गुहामचिष्व्यैत- 
दुर 1 न च ब्रह्मणोऽन्मो गुदाया निहितोऽन्ति, 'तत्मृषटा तदेवरानुप्रावितु' 
(त° २।६ ) इति चेष्ट्रेव प्रवेलथवप्रत्‌ 1 ये तु निवेन्व कुव॑न्नि ते वेदान्ता 
चावमाना श्रेयोद्रार्‌ सम्यग्दर्लनमेव वाधन्ते, कृतकमनिन्य च मोषे कल्पयन्ति, 
स्यान च न सगच्छन्त इत्ति । 

{ वह्‌ यहं वात्मा महानु, बज, ( जन्मरहित } जयारहिद, मृत्युरधिच, नित्य मुक्त 
समय ब्रह्म स्वस्प हं ) इस प्रक्रार जन्मामे सय विकारो का निवेधसे भेद स्त्ये 
नदीं है ॥ अन्यया भद के सन्य रटने मुमृसरुगो को अहु ब्रह्मास्मि (र्जग्रह्महं) यद्‌ 
ज्ञान निरपवाद ( वाधक रदत } नदी टोमा । एव मुननिदिचतपयेकत्व के जनि म बधिदि 
होगी, इसे मेद भिस्या है ॥ एव भेद के माव सरे निरपवाद टी खाट्मविषयकं जनि 
सर्वाकाश्ला का निवततंक मानाजानादहुं, वाकाक्नाका चनिर्ववक सूपं दष्ट खमस्ती 

ताह । यह्‌ { वेदान्त के विन्नान मे मुनिध्विन भ्यं वा परिमुक्त टौव है) ईष 
विसे भिद दहोदा ई। एव ( एकन्व को देखने वारे नो उस एक्ल्व के ददोन काकि 
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मे भौर उस आत्मा मे कौन मोह गौर कौन शोक हो सकता ह ) यर्थात्‌ निदि ज्ञान 
से अन्ञानमूकक मोहादि का अमावहौो जाता है । इस शरुत्ि वचन से भौर स्थितप्रज्ञ 
के जक्षणरूप स्मृति से मी निरपवाद निश्चित ज्ञान से सव आकांक्षादि निवृत्त होते है } 
क्षेत्रज्ञ परमात्मा के एकत्वविपयक सम्यक्‌ ज्ञान कं निस्चितरूप से स्यिर हने पर क्षेत्रज्ञ 
गौर परमात्मा में नाममात्र के मेद रहने से, यह क्षेत परमात्मा से भिन्न है या यह 
परमात्मा क्षेवन्ञ से भिन्न है इस प्रकार का आत्मभेद विपयक नि्वंन्ध॒ (आग्रह नियम) 
निरर्थक निष्प्रयोजन है 1 यह एक ही आत्मा नाममात्र कै मेद से बहुत प्रकार से कहा 
जाता है 1 भौर ( सत्य ज्ञान अनन्तं स्वरूप ब्रह्म है उसको जो वुद्धिरूप गुहा में निहित 
स्थित जानता है, वह्‌ सव मोग को मोगता दै) यह्‌ कथन जीव के स्थानों मे सिन्त किसी 
एक गुहा के अधिकार (प्रकरण उदेश. करके नहीं है गौर ब्रह्म से अन्य गुहा मे निहित 
नहीं दै । क्योकि (वह्‌ ब्रह्य ही संसार एवं शरीरादि को रचकर इसमें प्रवेश करता है) 
इस प्रकार खष्टा काही प्रवेश सुना गया है, इससे सव गुहा में एक ब्रह्य प्रविष्ट है,वही 
जीव है, इससे भेद का आग्रहं निरर्थक दै, क्योकि मेद मिध्यादहै, एवं जो लोग सत्य 
मेद का आग्रह्‌ करते ह, वे वेदान्ताथे सत्य भमंद को बाधित (निषेध) करते हुए मोक्ष 
करा द्ार सम्यग्दशंन ज्ञान को वाधित्त ( नष्ट ) करते । एवं ज्ञान को नष्ट करके कर्म 
जन्य कार्यरूप अनित्य मोक्ष की कल्पना करते है तथा न्यायपथ से गमन नहीं करते है, 
अर्थात्‌ ज्ञान से अज्ञान की निवृत्तिपु्वेक नित्यमुक्त स्वरूप की अभिव्यक्तिरूप मुक्ति को 
नही मानते है, अतः ये न्याय से संगत नही होति हैँ । 
प्रकृत्यधिकरण ( ७ ) 
निमित्तमेव ब्रह्य स्यादुपादानं च वीक्षणाद्‌ । 
कुखालवन्निमित्तं तन्नोपादानं मृदादिवत्‌ ।॥ १ ॥ 
वहु स्यामिद्युपादानभावोऽपि श्रुत ईक्षितुः । 
एकवुद्धया सवंधीङ्च तस्माद्ब्रह्मोभयात्मकः ॥ २ ॥ 
भावी ईश्वर माया शक्ति द्वारा जगत्‌ की प्रकृति ( उपादानकरण ) भीदहै। एेसा 
ही होने पर प्रततिक्ञा भौर दृष्टान्त का अनुपरोध ( अवाध-अनिवारण } दै । यहां संशय 
होता किब्रह्य जगत्‌ का निमित्तकारणही दहै, या उपादानमभी! पु्वंपक्षरैकि 
वीक्षण के श्रवण से चेतन कुरालादि के समान निमित्त कारणहीदै मृदादि के समान 
उपादान नही । सिद्धान्त है फि ईक्षणकर्ता ईद्वर की उपादानता मी (वहू स्याम्‌) इस श्रुति 
मेँ सुनी गई है, एवं एक ब्रह्म के ज्ञान से सवका ज्ञान सूना गया ह, जतः वहं उपादान के 
चिना हो नही सकता, अर्थात्‌ ब्रह्यनिमित्त गौर उपादान उमय (दोनो) कारण स्वरूप है । 
प्रकृतिश्च प्रतिन्ञादुष्टान्तानुपरोधात्‌ । २३ ॥ 
यथाभ्युदयहेतुत्वा दर्मो जिज्ञास्य एवं निःश्रेयसहेतुत्वाद्‌त्रह्य जिन्ञास्यमित्यु- 
क्तम्‌, ब्रह्य च “जन्माद्यस्य यतः' ( ब्र° १।१।२ ) इति रुल्ितम्‌ । तच्च लक्षणं 
घटरुचकादीनां मृत्सुवर्णादिवत्प्रकृतित्वे कुलाखसुवणंका रादिवन्निमित्तत्वे च 
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ममानागमिच्यतो भवतति विम्चं --किमात्मफ़ पुनब्रह्मण कारणत स्यात्‌-दति ¦ 
तत्र निमित्तकारणमेव तावत्केवल स्यादिति प्रतिभाति । कस्मात्‌ ? ईक्षापूवंक- 
वरतृत्वधर्वणात्‌ रदकषापूरवंक दि प्रह्मण कतुंत्मचगम्यते-- सि ईलाचक्र * ( घ्र” 
६।३ ) स प्राणमसृजत" ( प्र० &४ ) इत्यादिश्रुत्तिम्य । ईक्नापूवंक च करतत 
मिमित्तकारणेप्वेव कुखालादिपु दृष्टम्‌ । अनेककारकपूयिका च च्छ्याफटरसिद्धि- 
रोक दुष्टा । 

अभ्युष्य श्प स्वर्गादि कै हैनु होन से जेते घमं जिज्ञास्य ( विचारणीय ) है 1 इसी 

प्रकार मोक्षकारहेतु होने से ब्रह्मं मी जिज्ञास्य रै, यह्‌ परे कहा गया है । एव (जन्मा- 
द्यस्य यत॒! इससे ब्रह्म क्ता लक्षण कटा गया ह 1 वहू लक्षण, घट अर स्वकः { भूषणं 
विशेष) आदि के अमे मिद्री, सुवर्णादि उपादनि कारण होति है, वेद्ध ब्रह्मने जम्‌ 
प्रकृतित्व (उपादानस्व दद्या मे, कुम्हार, मोनार कं समान निमित्तत्व दधामे तुल्य 
इससे मेद ज्ञान वे लिए विमं (विचार से सद्य) होता है किब्रहमकी कारणता क्रिस 
स्बखूपसे हो क्रमो है? वहाँ पहर मासतारै किब्रह्य वेव निमित्तकारणहीहौ 
सकता है, वमोकि ईछणं मारोचमपूरवेक कृता सुनी गई है । इसमे ईशापू्वैक हौ ब्र के 
कंतृत्व अवगत न्ना हेते हं ( वह्‌ ईकण प्रिया }) लौर (वह प्राणकौ सृष्टिश्रिया) 
दत्यादि श्रुतियो से उक्तां ही सिद्ध टवा दै। रोकने भी ईछणपूरवेक केवूंतव-निमित्त 
कारणरूप कुम्मकारादिमे ही देवा गया है । अनेक काखपूर्वंक भरियाल की सिदि 
लोकःमे देखी गई है। अर्यान्‌ निपित्त बीर उपादान रूप मिनन कारणस धटादिकी 
सिद्धि देवी गई दे। 

स च न्याय आाद्धिकरतेयंपि युक्त सक्रमयिनुम्‌ । इदवस्त्वप्रसिदधे श्व । ईश्व राणा 
हि राजवैवस्वतादीना निमित्तकारणल्मेवं केवर प्रतीयते तद्रत्परमेद्वरस्यापि 
निमित्तकारपत्वमेव युक्त प्रतिपत्तुम्‌ । कायं चेद जगत्मावियवमचेतेनमशुद्ध 
च दश्यते, कारणेनापि तम्य तादुथेनैव भवितव्य, कायंकारणयो सारुप्यदशेनाद्‌ 
ब्रहम च नैवलक्षणपवमन्यते “मिष्कन् निप्क्ियि दान्त निस्वदय निरञ्जनम्‌" 
(स्वे° ६1१९ ) इत्यादिश्रुतिभ्य. । 1 छ 
मदुद्धधादिगुणकं स्ृ्िप्रसिद्धयभ्युपगन्तव्यमु । ब्रह्यकारण त्वुतैनिमित्तत्वमात्र 

पर्यवसानादिति । 

यही लोकिक न्याय बादिक्तां इद्वरमे भौ सङ्गम { प्राप्ति) कराने योग्यदै1 

र्यात्‌ ईदवरे मी स्वर्भिन्ने उपादानम्‌ सहित हकर जगत्‌ रचठा दै, उकिला नरह । व 
ई्स्वरत्व की प्रसिद्धिसे मी ईदवर उपादान स्प नहीहै, किन्तु रेव मिमित्तसरूपषटै। 
जिस्रपै राजा जर्‌ वैवस्वतमनु मादि रूप ईश्वरो को केवल निमित्त कारणत्व दी प्रतीत 
होता दै, बसे ही परमेध्वर षा मी निमित्त कारणघ्व हौ समक्षे योग्य दै। यह्‌ नगद 
पकम साये भवेन भौर अदुद दीवताहै। उसका उपादान कारणमी ष्ठा 
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ही होना चाहिये, क्योकि कायं मौर उपादान कारण में समान शूपता ( तुल्यता } देखी 
जाती है ॥ ब्रह्य इस प्रकार वाला ( सावयवादि स्वरूप वाला } जवगत्त प्रतीत नहीं होता 
है, क्योकि ( ब्रह्य निरवयव क्रिया रहित परिणामादि रहित निर्दोप तमः परिवजिंत 
है ) इत्यादि भ्ुतियों से ब्रह्म में सावयवत्ता आदि का अमाव सिद्ध होतार) इसप्रकार 
व्रह्म को जगत्‌ के सदश नही हौ सकने पर ब्रह्म से अन्य अशुद्धि आदि गुण वाला सांख्य 
स्मृति में प्रसिद्ध ही उपादान कारण परिदेपता से मानने योग्यै, मौर ब्रह्म के कारणत्व 
विपयक भृति का ब्रह्म के निमित्त कारणत्व मात्र में पर्यवसान ( समाक्षि तात्पयं ) होने 
से विरोध नही है । उक्त परिदोेप से कारणत्व को सिद्धि होतीरै। 
एवं प्राप्ते ब्रूमः--्रकृति्' उपादानकारणं च ब्रह्माभ्युपगन्तन्यं निमित्त- 
कारणं च । न केवलं निमित्तकारणमेव । कस्मात्‌ ? प्रतिज्ञादृष्टान्तौ श्रौतौ 
नोपरुष्येते । प्रतिज्ञा तावत्‌-'उत तमादेदामप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं 
मतमविज्ञातं विक्ञातम्‌* ( छां ६।१।२ } इति । तत्र चैकेन विज्ञातेन सवंमन्य- 
दविन्चातमपि विज्ञातं भवतीति प्रतीयत्ते, तच्चोपादानकारणविज्ञाने सव॑विज्ञानं 
संभवल्युपादानकारणाव्यतिरेकात्कायंस्य, निमित्तकारणाव्यतिरेकस्तु कांस्य 
नास्ति, रोके तक्ष्णः प्रास्ादव्यतिरेकदशंनात्‌ । दष्टान्तोऽपि--यथा सोम्यैकेन 
मृसिपण्डेन सर्वं मृन्मयं विन्नातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌* इत्युपादानकारणगोचर एवाम्नायते तथा “एकेन खोहमणिना , सर्वं 
लोहमयं विन्नातं स्यात्‌" "एकेन नखनिकृन्तनेन स्वं कार्णायसं विज्ञातं स्यात्‌ 
( छां ° ६।१।४,५,६ ) इति च । तथान्यत्रापि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवंमिदं 
विज्ञातं भवति" ( मुण्ड० १।१।२ ) इति प्रतिन्ञा, "यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भ- 
वन्ति" ( मुण्ड० १११1७ ) इति दुष्टान्तः, तथा आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते 
विज्ञाते इदं सर्व विदितम्‌" इति प्रतिज्ञा, “स यथा दुन्दुभेहन्यमानस्य न बाह्यान्‌ 
रान्दान्‌ शक्नुयाद्ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा -शब्दो गृहीतः 
( वु° ४।५।६,८ } इति दृष्टान्तः । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष के प्राक्च होने पर सिद्धान्त कहते है कि प्रकृतिख्च । ब्रह्य को 
उपादान कारण आर निमित्त कारण भी मानना चाहिये, केव निमित्त कारणदही 
नही, क्योकि निमित्त ओर उपादान उमयस्वरूप ब्रह्य को ही मानने परः प्रतिज्ञा ओर 
दष्टन्त का अनुपरोध.( वाध ) होता दै । अर्थात्‌ ब्रह्म को उमय कारण मानने से 
श्रुति में वणित प्रतिज्ञा ौर दृष्टान्त उपरुद्र ( वाधित ) नहीं होते दै । पहले प्रतिज्ञा है 
कि ( तुमने क्या उस उपदेश को भी गुरु सेपृछाथा, कि जिस, उपदेश के युनने से. 
अश्रुत भी श्रत हो जाता है, जिसके मनन से मनन रहित मी मनन का विषय दहो जाता 
है, ` मीर जिसके विज्ञान से गविज्नात मी विक्ञात हो जाता दै ) उस प्रतिन्ञामे एकके 
त्रिश होने से अन्य घव लविक्ञात मी विज्ञात दो नातताै। इस भथ की प्रतीति 
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रोती दै वहे उपादाने कारणं क विज्ञान से सदका विज्ञान होना सम्भव रई, वयोकि 
उपादान कारण से कायं का मभेद होता है, बौर निमित्त कारण स्ते उभेदतो कार्य 
का नही होता है क्योकि प्रासाद ({ मह } को बनाने वाले तक्षा ( वदू) को रोक 
मे प्रासाद मे भेद देखा जाता है 1 दृष्टान्तं मौ उपादान कारेण विपयक ही कटा जाता 
हे कि (है सोम्य 1 जैसे ज्ञात्त एक मृत्‌ पिण्ड से मिद्धो फे सव कायं चिक्ञात होति है, क्योकि 
चाकमे गारम्भं जिप्काहोतादै, रेखा नाम मात्र विक्रार काये है, मृत्तिकाही ष्य 
है } इसी प्रकार ( एक छोहमणिसुवर्ण पिण्ड से सव छौह सुवर्णमय कायं विज्ञात टवा 
है ) ओर ( एक नख ॒नि्न्तन { नह्स्नौ } का हतु रौहपिष्डसे सौ फै कार्यं एव 
मातहत) एेसेही मन्यव मी प्रतिज्ञा कि( हे मगचन्‌ किसफे विज्ञात होनिते 
यह्‌ सव जगन्‌ विजात होता है ) मीर इष्टन्व है कि जसे भूमिमे मौपधियां टौतीर। 
दसी प्रकारं प्रतिज्ञा टै कि ( अरे मरेयि । आत्ता हौ के दृष्ट श्रुत मत्त गौर विज्ञात हीने 
पर यह्‌ सवे विदित { ज्ञात ) हो जत्तादै। अय दृष्टान्वहै कि (कारणसे प्यत्र 
कायं गृहीत नही होता है, जसे वजाई जाती हई दुन्दुमी के बाह्य शब्दो कां ग्रहण नही 
कर सक्ते ह, परन्तु दुन्दुभि कै प्रहुणसे या दृन्दुमि को बजने वा कफैः ग्रहण सै स॒व 
दुन्दुभि के शब्द गृहीते रोते है । 
एव यथासम्मवे प्रतिवेदान्त प्र्िन्नादुष्टान्तौ प्रकृतिव्वसाधनौ प्रत्येतव्यो । 

यत दतीय पञ्चमो "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्र “जनिकतुं 

धकृति ” { पा० सु° ९।४।३० } ईति विदोपस्मरणास्रऱृतिक्षण एवापादने 
दर्व्या 1 निमित्तत्व च्वधिष्ठाव्रन्तराभावादधिगन्तव्यम्‌ 1 यथाहि लोके 
भत्पुवणदिकमूपादानकारण कुलाठमुव्णेकासदोनघिप्ठातृनपेक्ष्य प्रवत्ंते नैव 
ब्रह्मण उपादनचिकारणस्य समोऽन्योऽधिप्ठतापेषष्योऽस्ति, प्रागुत्त्तेरेकमेवाद्ि- 
तीथमित्यवयारमाच्‌ । अकिष्ठात्रन्तराभावोऽपि प्रतिजञादुष्टान्तानुपरोधादिवोदितो 
वेदितव्य । अधिप्ठातरि हयपादानादन्यस्मिन्तम्युपगम्यमाने पुनरप्येकविज्ञानेन 
सवविन्ञानस्यामभवासप्रतिज्ञादृष्टान्तोपरोधं एव स्यात्‌ । तस्मादधिष्ठाव्रन्तरामा- 
ब्रादात्मन कतूंत्रमुपादानान्तराभावाच्व प्रकृतिस्वम्‌ ॥ २३ ॥ 

प्रत्यक वेदान्त मे इसी प्रकार भः श्रहतिच्व { उपादानत्व ) के माधनरूप प्रवि 

भौर दृष्टान्त फो यथाघ्म्मव ( सममव केः अनुमार } समयना - चाहिए 1 एष ( निसमे 

यह चव मृत उत्पन्न होत्र ) दृव्यादि अथ को कटने वारी शुनिमे (यते } यह्‌ 

पञ्न्व्मी विभक्तियुक्तं पद है, चटा ( जनिस्तुं प्रहृति } इम विदेय सूर से प्रम्ि सूप 

उपादान बयंमे ही पञ्चमी विभक्ति समक्षनी चाहधियि। च्य प्रकार ब्रह्यक्मे जगत्‌ 

भ्रहसित्व दोन पर मौ जन्य उधिष्ठाता वै अमाव मे निमित्त कारणत्व भी ब्रह्ममे 

समञ्षना चाहिये जिससे लोकः मे मिदर स॒वर्णादि रूप उपादानं कर्णि, कुखीट 
= ( कस्मषार ) सूवर्णकारादि श्प भभिष्टता को समेकापूंक काषः सिद्धिके' क्प 
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प्रवृत्त दौता है, स्वयं नहीं । इसी प्रकार ब्रह्म को उपादान कारण होने प्रर मी मन्य 
अधिष्ठाता अपेक्षित नही दै, क्योकि जगत्‌ को उत्पति से पहरे एक ही अद्वितीय था 
इस प्रकार अवधारण ( नियम ) किया गयाद्े।1 गौर प्रतिज्ञा दृान्त के अनुरोध = 
हतु से दी अन्य अयिष्ठाता का जमाव मी उक्त ही समल्लना चाहिए । क्योकि ब्रह्मस्वरूप 
उपादान से मन्य अधिष्ठाता का स्वीकार करने पर, फिर मी एक के विज्ञान से सवके 
विन्नान का असम्भव दोनेसे प्रततज्ञा मीर दृ्टान्तका वघही होगा। इससे जन्य 
अविष्टाता के भममावसे आत्माकोही क्वृंत्व टै यौर्‌ अन्य उपादान के अमावस 
प्रकृतित्व है । यर्दा बमिप्राय यहं दै कि--( तदधीनत्वादथंवत्‌ ) इस सूत्र मेँ स्वतन्त्र 
प्रकृति का निपेधपूवेक ईद्व राघोन जगत्‌ के वीज राक्तिरूप प्रकृति का स्वीकार किवा 
ही गयादै। एवं ( मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ ) इत्यादि श्रृति्ें स्पष्ट ही मायारूप 
शक्ति को प्रकृति कटा गया दै, इससे परमात्मा को दटस्थनित्यतादि का स्वीकारे 
परमात्मा मे परिणामी उपादानता सर्वथा असम्मव दे, तथापि गक्तिमानु का अवेद 
कीटषटिसे तथा मापकी जिन्न सत्ता यादिके अभमावादिकीटदृष्टिसे प्रकृतिरूपं माया 
को उपादानता तथा परिणाम को ब्रह्म मे कल्पित ब्रह्ममात्र ही मानकर यह्‌ अधिकरण: 
प्रवृत्त हुमा है 1 २३ ॥ 

कूतश्चात्मनः कर}त्वप्रकृतित्वे-- 

अभिध्योपदेश्ाच्च ।॥ २४ ॥ 

. अभिव्योपदेद्ात्मनः कतुंत्वप्रकृतित्वे गमयति “सोऽकामयत वहु स्यां 
` प्रजायेयेति" तदैक्षत वहु स्यां प्रजायेय' इति च । तत्राभिध्यानपुधिकायाः 
स्वातन्त्यप्रवृत्तेः कर्तेति गम्यते, वहु स्यामिति प्रत्यगात्मविपयत्वाद्रहुभवना- 
भिध्यानस्य ्रकृत्तिरित्यपि गम्यते । २४ ॥ ४ 

एवं अन्य किस हेतु से आत्मा को कतृंल्व भीर प्रकृतित्व है-- 

अभिव्या ( सृष्टि संकल्प ) मी वात्मा के कत्ंल्व मौर प्रकृतित्व दोनो के वोध 
कराते ह--कि ( उसने इच्छा की किमे वहुत दौ जाऊं ओौर उत्पन्न होऊं) वर्ह 
अ्मिव्यानपूलंक स्वाधीन प्रकृति से कर्ता है एसी प्रतीति होती है भीर वहुत होऊं, इस 
प्रकार वहुमवन के अभियान को प्रस्यगात्मविपयत्व से ब्रह्मात्मा प्रकृति दै, यह मो 
समन्ञा जाता है । २४१ “ 

साश्चाच्चोभयास्नानात्‌ 1 रथ (1 

्रकृतित्वस्यायमभ्युच्चयः । इतश्च प्रकृतिव्रंह्य, यत्कारणं साक्नादुत्रह्मैव कारण 
मुपादायोमौ श्रभवप्रक्यावाम्नायेते- सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकालादेव 
समुतखदन्ते आकारं प्रत्यस्तं यन्ति" ( छां° १1९१ ) इति ! यद्धि यस्मात्प्रभ- 
वर्तिं यस्मिश्च प्रीते तत्तस्योपादानं प्रसिद्धम्‌, यथा त्रीहियवादीनां पृथिवी 1 


३५१ ब्रहयसूत्दयाद्धुरमाप्ये [ सच्याय* 
गायादित्ि चोपादानान्तरानूपादान दरीयत्याकालदिवेत्ति । प्रत्यस्तमयद्च नोपा- 
दानादन्यच्च कायस्य दृष्ट. 1 २५ ॥ 
दस सवरयेच शब्दसे ब्रह्म के प्रकृपिघ्व का ठभ्युच्यय ( समुच्चय )} करिया गया, 
र्यात्‌ ब्रह्य के श्रकृतिस्व मे दूरा हेतु यताया गश्याहै कि, ट्स कारणम भी व्रा 
श्रहृ्ति रै जिस कारण से साल्लात्‌ द्रह्यह्प कारण का ग्रहण स्वीकार करके उत्पत्ति 
शौर प्रलय दोनो वेदै जति दकि ( प्रसिद्धये सद हौ मूत आकाश ( चिम १ परमात्मा 
से ही सभुत्नन दोहै, भौर आकाशदहीमे रीनदहोतै ह) एवं जो जिसने उत्पन्न हेता 
है जिसमे लीन हेता है, बहू उसका उपादान दहीता ई, यह्‌ प्रसिद्ध ई 1 ससे किन, 
जौ चादिं का पृथिवी उपादानं ह 1 एव दरूनगत्त साक्षात्‌ पद से दूम्ररे उपादान के अग्रहण 
को सूवरकार्‌ दिखाते वह्‌ "भाक्ादयाद्रैव" इष शृति मे एवकार मे सूचित रीता है1 
कायं चा प्रय मौ उपादान से अयनं नही देखा गया दै, दससे छयाधार ब्रह्म उपादाने 
कारण दै 11२६॥ 
मत्महृते. परिणामात्‌ \ २६ 11 
. इतङ्व प्रकृतित्रेह्य, यत्कारण ब्रहप्रक्रियायाम्‌ (तदात्मान स्वयमयुःस्त' 
( त° २1७ } इत्यात्मने कर्म कर्तृत्व च दर्दायत्ति, आत्मानमिति कमत्व, 
स्वयमक्रुर्तेति कूतम्‌ 1 कथ पुन ॒पूवंसिद्धम्य सत कृत्वेन व्यवस्थितस्य 
क््यिमाणत्व दतन्रय मपादयितुम्‌, परिणामादिति तरेम 1 पूर्व॑सिद्धोऽपि हि 
सन्नात्मा विलेयेण विकारात्मना परिणमयामासाल्सानमित्नि 1 विकारात्मना च 
परिणामो मृदायाप् परढतिपूषटव्ध , स्वयमिति च वितेपणाच्धिमित्तान्तयानपे- 
कषत्वमपि प्रतीयते ! परिणामादिति वा पृयक्सू्मूं ) तस्यैपोऽयं --इतक्न 
धङ़तित्रह यत्कारण हण एव विकारात्मनाय परिणाम सामानायिकरष्येना- 
म्नायते “सञ्च त्यच्चाभवत्‌ निरक्त चानिरूक च' { तै० २।६ ) इत्यादिनेति 1२६ 
इख वदयमाणटैतुत्े भी ब्रह्य श्फ़त्तिटै कि जिघ्र कारणस ब्रह्म सम्बन्धी सृष्ट 
केप्रक्रयभे (वट्‌ मात्मायो स्वय ससार खूप वनाया) दख प्रकार याल्माकी 
कर्मत्व गौर कतरत दोनो धृतति दिखसत्र हे 1 ( छात्मानम्‌ ) द्रम पद सते कमेत्व सथा 
स्वपमङ्च्ल" इसमे वर्पृत्व । य्ह शक्रा होती है विः परिया का जश्रयसिद्ध पदाय॑ र्वा 
होता रै, ओर व्रियाजन्य साध्य पदा के होतादहै, वटाँकर्ताख्प से व्यवम्यिठ 
{ निरिचत } अत एव पुदंधिद्ध सन्यात्मा मे श्रियाजन्यत्व षप कम॑त्व का सम्पादन 
(सिद्धि) क॑सेकगसक्नेहं? उत्तर है किः परिणाम सरे चिमे पूवि होता हृ 
मी यारमा.मागनिक चिकाराह्मक विदेयष्टपसे दपनी मायामय आसम को परिणत 
कर दिया । मिदर जादि म्पप्रसृतिमे विकार सूपे परिणाम उपरस्य ( प्रत्यक्ष} है 
गौर्‌ स्वयम्‌, एस विरोपण से अभ्य निमित्त फौ मनभेशता भौ प्रनोद होनी है 1 श्रथवा 
( पदिगामदि } पद पण्‌ दूत्रहै, ग्ठकायषुमर्यट कि, प्सकार्णते भोर 
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प्रकृति हैकिब्रह्यकाही यह्‌ विकार (कायं) रूपसे परिणाम समानाधिकरणताके 
दारा कहा जाता है कि ( वह्‌ ब्रह्म सत्‌ प्रत्यक्ष, भूमि, जल, तेज, रूप ओर त्यत्‌ परोक्ष 
वायु काञ्च रूप तथा निवंचन योग्य ओर निवंचन के अयोस्य रूप हो गया } इत्यादि 
भे विकार को ब्रह्य के साथ समानाधिकरणता ( एक विमक्ति वाच्य अभिन्ना) है इससे 
विकार की प्रकृतिता सिद्ध होती है ॥ २६॥ 
योनिश्च हि गीयते ॥ २७ ॥ 

इतश्च प्रकृतिब्रंह्य, यत्कारणं ब्रह्म योनिरित्यपि प्यते वेदान्तेषु कर्तारमीशं 
पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌" ( मुण्ड० ३।१।३ ) इति, '"यदुभूतयोनि परिपद्यन्ति धीराः" 
( मुण्ड० १।१।६ ) इति च । योनिदाब्दश्च प्रकृतिवचनः समधिगतो लोके 
(पृथिवौ योनिरोषधिवनस्पतीनाम्‌" इति । स्त्रीयोनेरप्यस्त्येवावयवद्वारेण गर्भं 
प्रत्युपादानकारणस्वम्‌ 1 क्वचिर्स्थानवचनोऽपि योनिशब्दो दुष्टः--योनिष्ट इन्द्र. 
निपदे अकारि" ( ऋ० सं° १।१०४।१ ) इति । वाक्यरोषात्त्वत्र प्रकरृतिवचनता 
परिगृह्यते 'यथोणंनाभिः सृजते गृह्भूते च' ( मु° १।१।७ ) इ्येवंजातीयकात्‌ । 
तदेव प्रकृतित्वं ब्रह्मणः प्रसिद्धम्‌ । यत्पूनरिदमुक्तम्‌-रईक्षापूवेकं कतुंत्वं निमि- 
तकारणेष्वेव कुलालादिषु रोके दृष्टं नोपादानेषु--इत्यादि, तत्प्रत्युच्यते--न 
ोकवदिह्‌ भवितव्यम्‌, नह्ययमनुमानगम्योऽथैः । शन्दगम्यत्वात्तवस्याथंस्य 
यथाशब्दमिह्‌ भवितव्यम्‌ । शब्दश्वोक्षितुरीर्वरस्य प्रकृतित्वं प्रतिपादयतीत्यवो- 
चाम । पुनश्चैतत्सर्वं विस्तरेण प्रतिवक्ष्यामः ॥ २७ ॥ 

इस हेतु से भी ब्रह्म प्रकृतिदै कि वेदान्तोंमेब्रह्मयोनिदै। इसप्रकार भी पढते 
है कि ( कर्ता नियन्ता पूणं ब्रह्य योनि वा ब्रह्याकी योनि प्रकृति ) वा ( भूत योनि को 
धीर छोगं ध्यान से देखते है ) यहां योनि शब्द प्रकृति का वाचक दै यहं लोक मे समधि- 
गत ( प्रसिद्ध ) है कि ( मौपधि वनस्पति की पृथिवी योनिह) इत्यादि! स्वीकी 
योनि को भी गोणित रूप अवयव हारा गमंके प्रति उपादानकारणत्वदहैही। कही 
स्थान का वाचक भी योनि चव्ददेखा गथादै, जैसे कि (हे इन्द्र! तेरे निषद-स्थिति 
के किए मैने स्थान वनाया है ) परन्तु वाक्य दोप से यहाँ प्रकृति वाचकता परिगृहीत 
की जाती है ( जसे मकडी तन्तु को रचती है गौर ग्रहण करती हे ) इस प्रकार के वाक्य 
रोप है । उनसे प्रकृति का ग्रहण होता है! इस प्रकार वह्‌ ब्रह्म का प्रकृतित्व प्रसिद्ध 
हमा भौर जो पहर यह कहा था कि लोक में ईक्षणपूर्वंक कृत्व कुलालादि निमित्त 
कारणोमेंदही देखा गया है, उपादानो भे नही, उसके प्रति कहा जातादहैकि यहा 
लोक के समान नही होना चाहिये! क्योकि लोक के उदाह्रणादि दारा अनुमान 
से गम्य (लेय) यदह अथं नही दै, कूलालादि तुल्य अयुमेय यदि ईख्वर्‌ होगा, तो 
कुलालादि के समान तटस्थ शरीरीआदि स्वरूपही हौगा। इससे इस अर्थं को शाब्द 
प्रमाणसे गम्य (ज्ञेय) होने से यही शब्द के अनुसार अर्थादि हौना चाहिये मौर शव्द 


२३५८ व्रह्मसूत्रशाङ्ुरभाध्ये [ अध्यायं १ 


श्वर कै श्रहृतिस्व का प्रतिपादन करता ६, यह्‌ कटा ज चुका है 1 फिर भी विस्तारसे 
इन संव भ्यो को आगे कर्टगे ।\ २७ ॥॥ 
सर्वव्याख्यानाधिकरण ( ८ ) 

ओण्वादेरपि हेतुत्व श्रुते ब्रह्मण एव वा) 

वटधानादिदृष्टान्तादण्वादेरपि तच्टरतसू ॥ १॥ 

दून्याण्वादिष्वेकवुद्ध्या सर्वतुद्धिनं युज्यते ॥ 

स्यत्रंहाण्यपि धानाद्ास्ततो व्रह्म॑व कारणम्‌ ॥ २॥ 

इस प्रधान कारणवाद का निराकरणे ही वैद विष सबका तिराकरण स्प 
य्याश्यान हौ चुका दै । समान्य दृष्टि से सशय होता है कि परमाणु दन्यादि कौम 
श्रुति मे जगत्‌ का कारणत्व सुनाया भया है, अथवा ब्रह्यका ही कारणत्व सुनाया 
रै? पु्ंपक्ष है कि छान्दोग्ये चट चीज कादृष्यन्व जभ्‌ के कारणक सम्रज्ञानेकैः 
चयि दिया गया दहै, जौर एकं वट वीज कौ यत्यन्त पीय देने सै अच्यन्त सृषमता कैः कारण 
जो कु नही दीखता है, उसी को महानु वदवृक्त का हतु बताकर उसी प्रकार का जगत्‌ 
कारण को समज्ञा गया है, इससे मणु कारण वाद यर दन्य कारणवाद मौ सिद्ध होता 
दै, क्योकि वटँ कहा गयारहै कि कुछ नही दीवा दै, उघ्रमे कायं होता है वणु से कायं 
होता दै दत्यादि । ( अणोरणीयानु-गसदेवेदमग्र भीत्‌ ) इत्यादि श्रूतिसे मो णु- 
वादादि की घिद्धि होती है। सिद्धान्त है कि शून्य अणुबादादि म एक चान से सवका 
ज्ञानं नही हौ सकता रै, लौर इन्द्रिय को बविपयता सूक्मतां से वट-वीजादि का दष्टान्त 
ब्रह्मविपयक ही दै, इसत ब्रह्म ही कारण र ॥ १-२॥ 
एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता. \1 २८ ॥ 
“ईक्षतेनाशाव्दसर' ( व्र स्‌° १।१।५ ) इत्यारभ्य प्रधानकारणवाद सूत्रेरेव 
पून पूनरादद्धच निरत, तस्य हि पक्षस्योपोद्रककानि कानिचित्टिद्धाभा- 
सानि वेदान्तेप्वापातेन मन्दमत्तीनु प्रतिमान्तीति। म च कार्यकारणानिन्यत्वा- 
भ्युपगमालव्यासन्नो वेदान्तबादस्य ! देवलप्ुतिभिश्च कंखिद्धम॑मूत्रकारे 
स्वग्रन्येष्वाध्ितं , तैम तद्पतिपेये यल्नोऽतीव छतो नाण्वादिकारणवादप्रतिपेधे 
तेऽपि तु ब्रह्मकरारणवादपन्षस्य प्रतिपक्षत्वात्परत्िवेद्धव्या । तेफामप्युपोद्लवः 
वेदिक किचिल्छिद्धमापातेन मन्दमततीनु प्रतिभायादिति 1 मत प्रधानमर्खनिवर्हु- 
णन्यायेनातिदिशति--एतेन प्रथानकारणवादप्रत्िपेघस्यायकलापेन मर्वेऽण्वा- 
दिकारणवादा अपि प्रतिपिद्धतया व्याख्याता वेदितव्या । तेषामपि प्रधानव- 
दशब्दव्ाच्छब्दविेधितवाच्चेतति। व्वास्याता व्यास्याता इति पादाम्यामोऽ- 
ध्यायपरिसमातति योतर्यातिं \ २८ 1 
इति ध्ीमत्परमहसपरिव्राजकाचायंश्रीपरच्छद्भुरमगपदयूज्यपादद्रवी श्ारीरकमीमातामाप्ये 
प्रयम्राघ्यायस्य चनुर्थं पादं समाघ्च ॥ ४॥ 


क ह 


पादः ४ ] सर्वव्धाख्यानाधिकरणमाप्यम्‌ ३५९ 


ईक्षतेर्नाशब्दम्‌, यहां से जारम्म करके सूरो हाराही प्रधान कारणवाद की 

वार-वार बादंका करके सूत्रोसे दही प्रधान कारणवाद निराकृत किया गया ह । जिससे 
उस पक्ष के साधक पुष्टिकारक लिद्धाभास ( यसत्‌ छिग ) मन्दमति वाखो को वेदान्तो 
मे सामान्य दृष्टि से मासते है । एवं कायंकारण के उभेद के स्वीकारसे वह प्रधान 
कारणवाद वेदान्तवाद के प्रत्यासन्न ({ गतिसमीपवर्ती ) रहै देवर आदि कितने 
धर्मसूत्रकारयो ने अपने प्रन्योमे प्रधान कारणवादका आश्रयण किया ह। इतस्त कारण 
से प्रधान कारणवादके प्रतिपेध में उत्यधिक यत्न क्या गयाहै1 भौर अणु ञादि 
कारणवाद के निपेध में यत्न नही किया गया दै। षरन्तुवे अणु बादि कारणवाद भी 
ब्रह्मकारणवाद रूप पक्ष ( सिद्धान्त ) के प्रतिपक्षत्व ( विरोधिता ) से प्रतिपेध के योग्य 
है 1 जव उनका मी प्रवद्धंक ( पोपक ) कोई वैदिक लिद्ध सामान्य इष्टि से मन्दमति 
वालों को मासेगा, ओर मास्त सकता दै । इससे प्रधान ( मुख्य ) मल्ल ( योद्धा ) 
निवहंण ( निवारण-विजय } न्याय से भतिदेश करते है ( सादद्य रूप से निषिद्ध 
दिखते है } कि इस प्रधान कारणवाद के निपेध ङ्प न्याय समूहं से सव्‌ अणु आदि 
कारणवादों को भी प्रतिपिद्ध ङ्प से व्याख्यात ( निराकृत ) समज्नना चाहिये । क्योकि 
उनको मी प्रधान के समान अश्व्दत्व गौर शन्द से विरोधित्व है (व्याख्याता व्याख्याताः) 
यह्‌ पद का भम्यासर अध्याय की समाक्षि का चोतकर ( प्रकारक } है ।। २८ ॥ 

मङ्कुलं मद्धकानां यजञ्ज्ञानानां ज्ञानमव्ययम्‌ 1 

सत्यं सत्यस्वक्पाणां प्राणप्राणं नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 

यस्मिन मायामनोयोगाद्‌ विविधाः सूयो भ्रृताः । 

तं नीमि सच्चिदानन्द स्वात्मानममयं विभुम्‌ |, २॥ 

कायंकारण ताहीनं कायंकारणतां गतम्‌ । 

मायया न स्वकू्पेण तं ब्रह्मात्मानमाश्रये ॥ ३ ॥ 

यस्मिञ्जाते भवेच्ातं सवं सदसदात्मकम्‌ । 

टन्दजाटं विनव्येत तं रामं सवंगं मजे ४॥ 

जिज्ञासा ब्रह्मणः पुण्या लक्षणं पुण्यमूक्तमम्‌ । 

समन्वयो ऽतिपूुण्यात्मा सविरोपोऽत्र विदयते 1 ५॥ 

प्रकरतेः परपारस्य प्रकृतित्वं तु मायया । 

इन्द्रो मायाभिरिच्युक्ते विवतंस्याश्रयो हरिः 11 ६ ॥ 

प्रकत्ति स्वां ह्यधिष्टाय संमवामीति चोक्तिः । 

निविकारः सदा रामः संच्चिदानन्दलक्षणः॥ ७॥ 

सैदाधकिरणे वारि यथा यस्मिन्निदं जगत्‌ 1 

निम नि्विकारं तमात्मानं संस्मराम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 

इति श्रीमद््ह्यभवरश्ाद्कुरमाप्ये समन्वयाख्यः प्रथमोव्यायः । 
-ल न्च 


अथ द्ितीयोऽध्यायः 


[ द्वितीये अविरोधाल्याघ्यये सांख्ययोगकाणादादिस्त्रतिनिः 
स्या दिश्रयुक्ततरकेश्च वेदान्तसमन्वयविरो धपरिहारः 1] 
स्मृत्यधिकरण ( १) 

प्रथमेऽध्याये स्वंनः सर्वदवरो जगत उत्पत्तिकारणं मृत्सुवर्णादय इव 
घटख्चकादीनाम्‌ 1 उत्पन्नस्य जगतो नियन्तृत्वेन स्थितिकारणं, मायावीव 
मायायाः । प्रस्रारितस्य च जगतः पूनः स्वात्मन्येवोपसंहारकारणम्‌, भवनि- 
रिव चतुविधस्य भूतग्रामस्य । स॒ एवं ॒च सर्वेपां न आत्मेत्येतद्वेदान्तवाक्य- 
समन्वयप्रतिपादनेन प्रतिपादितम्‌ । प्रधानादिकारणवादाश्चाशव्दत्वेन निरा- 
कृताः । इदानीं स्वपक्षे स्मृतिन्यायविरोधपरिहारः, प्रधानादिवादानां च न्याया- 
भासोपवृंहितत्वं, प्रतिवेदान्तं च सुष्स्यादिप्रक्रियाया अविगीतत्वमित्यस्या्थ- 
जातस्य प्रतिपादनाय हितीयोऽध्याय आरभ्यते । तत्र प्रथमं तावच्स्मृत्तिविरोध- 
मुपन्यस्य परिह्रति- 

नित्यानन्दस्वरूपाय निर्गुणाय समात्मने । 
सर्वाविरुद्धमानाय रामाय गुरवे नमः॥ 

प्रथमाध्याय में वेदान्त वाक्यों के समन्वय के प्रतिपादन हारा यहं प्रतिपादित हुभा 
है कि जैसे घट सचकादि की उत्पत्ति के कारण मृत्तिका सुवर्णादि दहै, वसे ही जगत्‌ की 
उत्यत्ति का कारण सर्वज्ञ सर्वेश्वर है गौर जैसे उत्पन्न मायामय वस्तु का नियन्तारूप 
से मायावी उसकी स्थिति का कारण होता वैसे उत्पन्न जगत्‌ का नियन्ता रूपसे 
सर्वेज्न सर्वेश्वर उसकी स्थिति का कारण दै । प्रथिवी जते अण्डनादि चारों प्रकारके 
भूत (प्राणी) के शरीर समूहं को अपने मे उपहार ( विल्य) का कारण 
है! वैसे ही प्रसारित विस्तृत जगत्‌ का फिर अपने मेँ उपसंहार का कारण सवं सर्वे- 
्वर है, ओर वही हम सव की मात्मा है । ओर अशन्दता से प्रधानाधिकारणवाद 
निराकृत हो चुके है । अर्थात्‌ ये वाद सव श्रुतिसिद्ध नही दहै, इसे उनका निराकरण, 
किया गया है । अव इस समय अपने पक ( सिद्धान्त } में स्मृत्ति मौर न्याय के विरोधों 
का परिहार ( निवारण ), प्रधानादि कारणवादों कौ च्यायामासजन्यता श्रममूलकता, 
जीर प्रत्येक वेदान्त में घृष्टि आदि प्रक्रिया की अविरोधिता ( श्रेष्ठता }) इत्यादि अथं 
समूह के प्रतिपादन के लिए दृसरे अध्याय का आरम्म किया जाता है । उनमें भी सवसे 
प्रथम स्मृति विरोध का प्रदशं॑न कराकर उसका निवारण करते ह कि-- 

साख्यस्मृत्यास्ति संकोचो न वा वेदसमन्वये । 
धर्मे वेदः सावकाशः संकोचोऽनवकारता ॥ 


३६२ ब्रहसूव्रलाद्धरभाप्यै [ अध्याय २ 


प्रदयक्ष्रुतिमूलाभिमंन्वादिस्मृत्तिभि स्मृति । 
अमूला कापिद्धी वाच्या न सकोचोऽनया तत ॥ 
पुर्यप्रधानादि का मोक्षोपयोमी विवेकादिमात्र के लिए प्रत्तिपादन करने वालो 
स्मृति करौ अनवकाशता { निष्प्रयोजनत्ता ) दोप की प्राप्ति से वेदान्त क ब्रह्मम समन्वय 
ठीक नही है, एसा नही कटना चाहिए, क्योकि प्रधानादि को मानने पर मी भस्य स्पूति 
की अनवकादयता दोप प्राप्त होत्तादै। सामान्य दष्ट से सशय होता कि वेदान्तका 
ब्रहमाविधयकः चमन्वय मे साख्यस्मृति से सकोच, ठदन्यविपयत्व होता टै वा नही । पुवपक्ष 
है कि घेदवेदान्त धर्मोपास्नादि अर्थ मे सावकार ह इससे अनवकाद्य स्मृतिसे उसका 
सकोच होता द । सिद्धान्त है कि प्रत्यज्ञ श्रुतिमूखक मनु आदि स्मृत्तियोसे मूरति 
साष्यस्मृत्तिवाधित्त निषिद्ध हौ जातीदहै, जिसमे वेदान्तके ब्रह्मविपयक समन्वयका 
सकोच नही हो सकता है ॥ १-२॥ 
स्मृस्यनवकाशदोपप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्म्‌त्यनवकाशदोष- 
प्रसद्धात्‌ ॥ १ ॥ 
यदुक्त--त्रहौव सर्वज्ञ जगत कारणम्‌--इति, तदयुक्तमरु । कुत ? स्मृत्यनवः 
कादोपप्रसद्धात्‌ । स्मृतिश्च तन्त्रास्या परमपिप्रणीता दिष्टपरिगृहीता, अन्याश्च 
तदनुसारिष्य स्मृतय , एव सत्यनवकाशा प्रसग्येरनु । तामूं छ्यचेतन प्रधान 
स्वतन्त्र जगत कारणमुपनिवध्यते । मन्वादिस्मृतयस्तावच्चोदनारक्षेनाग्नि- 
होत्रादिना धमेजातेनपिक्षितमर्थं समपंयन्त्य साधकादा भवन्ति। अस्य 
व्णस्यास्मिम्‌ काटेऽनेन विघानेनोपनयनम्‌ । ईदुदाश्ाचार इत्य वेदाध्ययनम्‌, 
समावतंनम्‌, इत्य सहुधमंचारिणौसयोग इति । तथा पुरुपार्यश्च वर्णाध्म- 
घर्मान्नानाविधानु विदधति, नैव कपिखादि्मृतीनामनूष्टेये विपयेऽवकागोऽस्ति 1 
मोक्षेसावनमेव हि सम्यग्दश्चंनमयिकरत्य ता प्रणीता । यदि तत्राप्यनवकोदा 
स्युरानथंक्यमेवासा प्रसज्येत । तस्मात्तदविरोपेन वेदान्ता व्यास्यातन्या । 
पहर जो यह्‌ कटा गया दै कि सर्वत ब्रह्मं ही जगत्‌ का कारणदै, वहं कटा 
मुक्त { सनुनित ) दै, क्योकि ठता मानने से स्मृति कौ अनवकादाताषूप दोप बी 
प्राति होती है । ठन { शास्त्र } नाम्‌ वारी परभक्रपि कपिकिसे प्रणीत ( रचित ) 
दिष्ट पुष्पो से गृहीत स्मृति है, यौर उसके अनुसारी अन्य भी स्मृतिर्यां है 1. दस प्रकार 
ब्रह्म को कारण मानते पर अनवकादा ( निर्यक सिद्ध होगा) क्योकि उन स्मुतिर्यो 
मे अचेतन स्वतन्त्र प्रपान जगच्‌ का कारण स्वीष्त किया गया है मनु वादि 
स्पृठियां तो विधिरूप अग्निहो ्ादिधमं समूह से वपेक्षिद सथं का समर्य \ यौव } 
कराती हई सावकाश होती है । दस अमुक वणं का इस कारू मे दस विधि से उपनयन 
होना चाहिए, दख प्रकार का भचार होना चाहिए, श्च प्रकारं वेदा अध्ययनं 
करना चाहिए, इम प्रकार समावर्तन ( गृहस्थस्य प्रवेय } होना चाटिएु। 
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धमचिरण करने वाली स्त्री के साथ इस प्रकार संयोग होना चाहिए । इन सव अर्थो को 
मनु आदि स्सृक्ियां बोध कराती हँ । केवर विधिरूप यागादि से गपेक्षित भथंका ही 
नहीं बोध कराती है, किन्तु इसी प्रकार वर्णाश्रम के छौकिक धमंरूपं नाना प्रकारके 
ुरपार्थो ( प्रयोजनों ) का भी विधान करती है । कपिलादि स्मृतयो मे इस प्रकार से 
अनुष्ठेय ( कतव्य } विषय ( कमं ) मे अवका ( सार्थकता ) नहीं है । जिससे मोक्ष 
का साधन सम्यग्दशंन ( विवेकन्ञान } को ही लक्षय उद्देश्य करके वे स्मृतिं रची 
गई ठै, अर्थात्‌ सम्यग्दशंन का प्रारम्म करके सम्यग्दशंन के अधिकारियोंके किए रची 
गयी है । यदि वर्ह भी अनवकान होगी, ( स्वतन्तरप्रधानादि का-बोध नही करा सकेगी) 
तो इनको अनर्थंकता ही प्राक्च होगी । जिससे उन स्मृतियो के साथ अविरोषपूरवंक 
वेदान्त का व्याख्यान कर्तव्य है। 

कथं पुनरीक्षत्यादिभ्यो हेतुभ्यो त्रह्यैव सर्वज्ञं जगतः क्रारणमित्यवधारितः 
श्ुदय्थः स्मृत्यनवकारादोषप्रस द्धेन॒ पुन राक्षिप्यते । भवेदयमनाक्षेपः स्वतन्तर- 
प्रज्ञानम्‌, परतन्तग्रज्ञास्तु प्रायेण जनाः स्वातन्त्र्येण श्रुत्यथंमवधारयितुम्क्नु- 
वन्तः प्रख्यातप्रणेतुकासूु स्मृतिष्ववलम्बेरनु । तद्टलेन च श्रुत्यर्थं प्रतिपित्सेरन्‌ । 
अस्मत्कृते च व्याख्याने न विश्वस्युवंहुमानात्स्मृतीनां प्रणेतृषु । कपिलग्रभृतीनां 
चापं ज्ञानमप्रतिहतं स्मयते । श्रुतिश्च भवति-- ऋषि प्रसूतं कपिं यस्तमग्रे 
ज्ञानैविभति जायमानं च पयेत्‌" ( उवे० ५।२ ) इति । तस्मान्नैषां मतमयथार्थं 
सवयं सम्भावयितुम्‌ । तकरविष्टम्मेन चैतेऽथं प्रतिष्ठापयन्ति । तस्मादपि स्मृति- 
वलेन वेदान्ता व्याख्येया इति पूनरक्षेपः । 

यर्हा शंका होती है कि ईक्षणादि रूप हेतुशों से सवंजञ ब्रह्यही जगव्‌ का कारणं 
, है इस वेदाथं के अवधारित ( निर्णीत ` होने पर फिर वहं अवधारित अथं स्मृति 
अनवकाशषता रूप दोष के प्रसंग से आक्षिघ्च कंसे हो सकता है ? मर्थात्‌ श्रुति से विरुद्ध 
स्मृति अप्रमाण होती है। उसके साय अवि रोधपूवेक वेदान्त का व्याख्यान करना 
चाहिए यहु पूवपक्ष नही वन सक्ता है। एसी शंका होने प्रर कहाजातादहैकि 
स्वतन्र वुद्धि वारो कै किए यह्‌ आक्षेप, ( पूवंपक्ष } नही हौ सक्ता है । अर्थाव्‌ जो 
स्वतन्त्रतापूर्वक श्रुति के अथं को विचार सक्ते है, उनके किए यहं पूरव॑पक्ष नही है । 
परन्तु मनुप्य प्रायः परतन्त्र बुद्धि वाङ होते है, इससे स्वतन्त्रतापुवंक श्रुति के अथं 
के अवधारण ( निर्णय ) करने कै किए असमर्थं होकर प्रख्यात प्रणेतताओं से रचित 
स्मृत्तियो मे अवरुम्वित ( श्द्धापुव॑क प्रवृत्त } होगे, भौर उन स्मृत्ियों के वर से श्रुतियों 
के अथं को जानना चाहैगे, एवं स्मृति के रचयिता में वह्ुमान ( भादर-प्रतिष्ठा ) होने 
से हमसे किए गये व्याख्यानो मे चिख्वास नहीं करेगे ! कपिलादि का आपं ( वैकिकि } 
अप्रतिहत ( अविनाञ्गी ) ज्ञान कहा जाता है । गीरश्रुतिमीदहैकि (जो परमात्मा 
सृष्टि के आदि-काल मे जायमानं ( उत्पन्न होते हए ) कपिर ऋषि को उत्पन्न करता 
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टै। भौर स्थिति कालमे प्रसूत { उत्पन्न ) उस ्छषिकोजो ज्ञानोसे पाढन-पोपण 
करता दै । नस परमात्मा को देखना चाहिए ) इससे इन कपिद्धादि के मतत ययया 
है, एमी संम्मावना नहीं कर सक्ते है । भौरये लोग तकं का मवलम्व टेकर्‌ प्रधानादि 
थं का प्रततिपादनादि खूप स्थापन करते है, इससे भी स्मृति वरु से वेदान्त व्याख्यानं 
के योग्य है यह्‌ फिर घाक्षेप है । 

तस्य समाधि नान्यस्मृत्यनवकाददोपप्रसद्धादिति । यदि स्मृत्यनवकाञ्च- 
दोपग्रसद्धैनेश्वरकारणवाद आक्षिप्येत, एवमप्यन्यां ईदवरकारणवादिन्य स्मृत- 
योऽनवकाडया प्रसव्येरन्‌ । ता उदाहरिष्याम --"यत्तप्मूश्ममविजञैयम्‌" इति पर 
ब्रह्य प्र्रत्य “स ह्यन्तरात्मा भूताना क्ेत्रत्त्चैति कथ्यते" इति चोक्त्वा "तस्माद 
व्यक्तमुद्पन्न त्रिगुण द्विजसत्तमः इत्याह । तथान्यत्रापि "अव्यक्तं पुरूप ब्रह्मन्नर्मुण 
सप्ररीयतेः इत्याट्‌ । ९ 

इस जादोप का समायान टै कि कपिल स्मृति के अनुसार वेदन्ति का व्याख्यानहौ 
महीं सकता दै, क्योकि एेखा करने से कपिल म्प्रति मे अस्य स्मृतियो की सनवकाशता 
स्पदोपकी प्रहि होगी । यदि स्मृत्ति के अनवकाडशष्प दोपके प्रसगे ूघ्वर कारण- 
वाद भाध्िष्ठ { यनादत-त्यक्त } होगा तो इसी प्रकार ईदवरको कारणं कंठने वारी 
अन्य स्मृतियाँ अनवक्ायसिद्ध होगी । यौग दस प्रकार अनवकाश होने वालो स्मृतयो 
काः यमौ उदाहरण देगे कि (जो वह्‌ सूम वि्ेपरूपसे जाननेके अयोप्य टै) 
इस प्रकार पर्रह्य के निष््पण का आरम्म करके (बहौ प्राणिसो कौ बन्तसात्मा दहै 
ओर वही शत्र कहा जाता दै) इस प्रकार कट्‌ कर ( हे द्विजसत्तम 1 उतत तीन गुण 
वारा यन्यक्त उत्पने हमा } इस प्रकार क्टतई। इसी प्रकार ञन्य स्यानमेमी 
{दे ब्रद्यवु । निगुण परप अव्यक्त सप्रछीन टोतादहै) इस प्रकार कल्पे ह, ये इतिटाप्न 
की वातं रही 

सतग्ध सक्षपमिम श्रणुध्व नारायण सरवंमिद पुराणः 1 
स मगंकाठे च करोति सर्वं सहारकाठे च तदत्ति भूय ॥ 
दति पुराणे 1 भगवद्गीतासु च- 
अट्‌ कृत्स्नस्य जगत व्रम्वं प्रयतस्तथा 1 

( भ° गीऽ ७६ ) इति । परमात्मानमेव च प्रङृत्यापस्तम्व पटति-- 

तस्मात्काया प्रभवन्ति सवे स मल शष्वितिकः स नित्य 1 (धम सूर 
१।५।२३॥२ ) इति 1 एवमनेकदया स्मृतिष्वपीष्वर कारणन्यैनोपादानत्वेन च 
प्रकाश्यते । स्मृतिदलेन प्रन्यवतिष्ठमानस्य स्मृत्तिवरेनवत्तर वदयामीयतोध्य- 
भन्यस्मुत्यनवक्ारदोपोपन्यास्त दित तु श्रुतीनामीश्वस्कारणवाद _ भरति 
तात्ययंम्‌ 1 , विप्रतिपत्तौ च स्मृतीनामवदयकर्तव्येऽन्यतरपरिग्रहैःन्यनरपरिद्याये 
च शरुत्यनुनारिण्य स्मृत्तय प्रमाणमनपेष्या इतरा । तदुक्तं प्रमाणलक्ष्ण- 
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“विरोधे त्वनपेक्षं स्यादस्ति ह्यनुमानम्‌* ( जै° सू १।३।३ ) इति । नचाती- 
न्दरियानर्थानू श्रुतिमन्तरेण करिचदुपलमत इति शक्यं सम्भावयितुं निमित्ता- 
भावात्‌ 1 

पुराणम मीकहादहै कि ( इससे यह संक्षेप सुनो कि यह सव जगत्‌ पुराण अनाद्वि 
नारायण-सर्वाधिष्ठनिस्वरूप हैँ सौर वही नारायण सृष्टिकार मे सवको उत्पन्न करता 
है । गौर फिर प्रक्यकाल मे सवको अपने में छीन करता है 1 † 

भगवद्गीता में कहा है कि (मैं ही सव जगत्‌ का प्रभव-उत्पादक ओर प्रख्याधार 
है) बौर-- 

परमात्मा का प्रसंग करके ही आपस्तम्ब पदृते ( कहते ) है कि (उस ईदवर से 
ब्रह्मा आदि नाम वाते सव शरीर उत्पन्न होते है, इससे वह निमित्त कारण है, ओर 
वही सवका मूल == उपादान कारण है, भौर उपादान होते हुए भी शाद्वतिक सदा एक 
रस रहने वाला नि्धिकार कूटस्थ है, अत एव नित्य अविनाशी है। इस प्रकार अनेक 
वार पनः पनः स्मृतियों में मी निमित्त कारण रूप से जीर उपादान रूप से ईख्वर प्रका- 
शित ( उपदिष्ट ) है । यद्यपि श्रुति विरोधं से ही अनीर्वरवादी स्मृति का निराकरण 
हो सकेता था, तथापि स्मृत्िविसेध से स्पमृतिवल से प्रत्यवस्थान ( प्रतिपक्षचिरोध ) करने . 
वाले को स्मृत्तिवल से ही उत्तर कर्टुगा, इस विचारसे यह अन्य स्मृत्ति का अनवकाश 
रूप दोष कहा गया है । स्मृतियों का परस्पर विरोध होते हुए मी तत्व निणेय का हेतु 
रूप श्रुत्तियों का ईख्वर कारणवाद कै प्रति तात्पयं को पहले दशित ( प्रकट }) कराया 
गया है । स्मृतियो की परस्पर विप्रतिपत्ति ( विरोध) दशाम दोनोंमेसे एकका 
त्याग अन्य का ग्रहण अवद्य कतव्य होने से श्रुति के अनुसारिणी ईदवर की कारणादि 
मानने वाली स्मृत्तियां प्रमाण होने से प्रहूण योग्य है, भौर स्मृत्यां अनपेक्ष्य ( त्याज्य } 
अप्रमाण है । पूर्वमीमांसा के प्रमाण लक्षण ( अध्याय ) में कहाहैकि ( श्रुति से विरोध 
होने पर स्मृति अनपेक्ष ( अप्रमाण त्याज्य ) होती है, विरोध के नही ' रहने पर॒ उसके 
मूलरूप श्रुति का अनुमान होता है ) गौर श्रुति के विना धर्मादि रूप अतीन्द्रिय अर्थो 
को कोई जानता है एेसी सम्भावना नही कर सकते है, क्योकि श्रुति के विना अतीन्द्रिय 
अथं के ज्ञान के निमित्त कारण का अमाव रहता है। 

राव्यं कपिलादीनां सिद्धानामप्रतिहतज्ञानत्वादिति चेत्‌? न। सिद्धेरपि 
सापेक्षत्वात्‌ । धममचुष्ठानपिक्षा हि सिद्धिः! स च धमंश्चोदनालक्षणः। ततश्च 
पव सिद्धायाङ्चोदनाया अर्थो न परिचमसिद्धपुरुषवचनवशेनातिशङ्कतुं शक्यते 1 
सिद्धव्यपाश्रयकल्पनायामपि बहुव्वास्सिद्धानां प्रदर्शितेन प्रकारेण स्मृतिविप्रति- 
पत्तौ सत्यां न श्रुतिव्यपाश्रयादन्यन्निणैयकारणमस्ति । परतन्प्जञस्यापि नाकृ- 
स्मात्स्मृतिनिशेषविपयः पक्षपातो युक्तः । कप्यचित्क्वचित्यक्षपराते सति पुरुप- 
मतिकैदवरृष्येण त््वान्मवस्थानप्रसद्धात् , तस्मात्तस्यापि स्मृतिविम्रत्निपत्पूः 
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पन्यासेन स्मृव्यनुसारानेनुसारविपयविवेचनेन च सन्मार्गे प्रज्ञा सग्रहुणीया। 
यातु श्रुति कपिलस्य ज्ञानातिदाय प्रदक्ष॑यन्तो प्रददिता न प्तथा श्रुत्तिविर्ड- 
मपि कापिल मत श्रद्धातु शक्य, कापिलमिति श्रुतिक्तामान्यमात्रत्वातु । अन्यस्य 
च कपिलस्य सगरपुत्राणा प्रततुर्वासुदेवनाम्न स्मरणात्‌ । अन्यार्थददानस्य च 
प्रा्षिरहितस्यास्ाधकत्वात्‌ 1 भवति चान्या मनोर्माहात्म्य प्रस्यापयन्तो श्रुति -- 
“यदै कि मनुरवदत्तद्धेपजम्‌' ( त° स° २२।१०।२ ) इति। 
शका होती है कि अप्रतिहत ( सकुलं ) ज्ञान होने से कपिकादिं सिद्धो को धरति 
फे विना मी अदीन्द्रिय अर्योकेत्तान को सम्मावनाफीनजा सकती दै । व्हा कहा जाता 
दै कि यदधिरेसे कोई शका करे, तो वह्‌ बहना नही वन सकता, क्योकि दृदवर से न्य 
की सिद्धि मी सपक्ष कारणजन्य होतीदहै, जिससे धर्मं के अनुष्ठाने की बपेक्षा वाकी 
ध्मंजन्य सिदि होती है, यौर वहं धमं ( चोदनारक्षणोर्भ्यो धमं ) इम सूत्र कै अनुसार 
विधिखूप रक्षणं वाला पाप के सम्बन्ध से रहित होता है, इससे सिद्धि से पह मिद 
चोदना ( विधि ) रूप श्रुति का गयं पश्चात्‌ सिद्ध पु्प के वचन कै वद्य से भति- 
रकित ( उल्लधित ) नही किया जा सक्तादै। अर्थात्‌ श्रुति के मुख्यार्थं को त्याग 
कर मौणार्थता की शका मही कर सक्ते हँ ! सिद्धो के वचन का आश्रपण करकै वेदां 
क्य कस्पना मानने पर भी चिद्धो के बहुत होने से गौर पूरवप्रदिक्त प्रकार ( रीति) 
से सिदधिकी उक्त च्पस्मृतियो कये मौ विप्रतिपत्ति ( वियोष } दने पर श्रुति के ओश्र- 
यणसे यम्य निणेय का कारण नहो है, स्याद्‌ श्रुतिरूप आश्रय कै विना सिदधोक्ति 
मात्र तत्व निर्णय का कारण नही है, इसमे श्रुति को आश्रयण करने वाक्ते मनु आदि 
से श्रुति के अथं का निर्णयो सक्ता दै जन्यसे नही । इसमे पश्तन्न वुद्धिवाकलेको 
मी अकस्मात्‌ ( नि्हूतुक ) रिष्ठी स्मृतिविरोपविपयक पक्षपात होना यक्त नदीदै, 
किन्तु विचारादिं कतव्य है, क्योकि वि्वागदि के विना किसी का कही पदपाठ होने 
पर पुरुप को वुद्धि ही विद्रूपता ( विचित्रता अनन्ठता } से तर्का अव्यवस्थान 
{ अनिश्चय } प्रा्ठ दोगा 1 इसे उस परतन्त्र बुद्धि वारे को मौ स्पत्तियो की विप्रति 
पत्ति के उपन्याघ { कथनादि } दारा -शृत्ति के अनुसार विषय का भौर श्रृतिविष्द 
विषय का विवेचनपूवंक भ्रूति के नु्ार विय ( प्रतिपाद्यं } वाली स्मृति कयित 
सन्मम मे बुद्धि ग्रहणीय ( प्राक्च ओर स्यिर करने योग्य} ह । भौर कपिल के जाना 
तिय ( ज्ञानग्थिक्य } कौ प्रदर्शन ( बोध) कराने वाली जो शति पढने प्रददति 
करायी गद है, उमस श्रुतिविर्द भौ कषिन्मत श्द्धप्के योग्य नीद सक्ठाहे। 
क्योकि ( कपिलम्‌ } यह्‌ शुत्ति सामान्य मात्रहै। अथोत्‌ श्रुतिकयित क्षिक नाम 
समान ( एक्तुल्य ) 2, ओर कपि नाम वाले अनेक, इमे शुतिर्वागित सास्य 
का कर्ता नही है, उख साख्यं क्तं से अन्य समर पुयो के प्रदाह्क वासुदेव नामक कपिल 
का स्मृति मे बणेन टै, इते उनके हो ज्ानाततियय का श्यूतिमे मो प्रदध्वि कराया 
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गया हि, सांख्यकर्ता का नहीं! गीर द्रेर्री वात यहटैकि(जो कपिरूकौ ज्ञान से 
पोता दे उसको देखना चाहिए, इस श्रुति में ईदवर के दर्शन का विधान है, उसके ञद्ख 
(खेप) रूपे कपिर गौर उनके ज्ञान का अनुवादमात्र दै, इस प्रमाणान्तर से प्रासि 
रहितं जो अन्यार्थक दर्शन ( अनुवाद ) है, वह्‌ अर्थं का असाधक है, उससे सर्वज्ञत्वादि 
की सिद्धि नही हो सकती दै। मनु की महिमा को प्रख्यात करने वादी अन्य श्रुति है 
कि (मनुनेजोकुछकठादहैसो मौषध है) भीर 
मनुना च-- 

सव॑भूतेपु चात्मानं सवंभूतानि चात्मनि । 

संपरयच्चात्मयाजी वै स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ( १२।९१ ) 

इति सर्वातत्वदर्चनं प्रवसता कापिलं मतं निन्यत इति गम्यते। कपिलो 

हि न सर्वात्मत्वदशंनमनुमन्यते, आत्मभेदाभ्युपगमात्‌ । महाभारतेऽपि च “वहवः 
“पुरुपा ब्रहन्नुताहौो एक एव तु" इति विचायं वहवः पुरुषा राजन्सांख्ययोगविचा- 
रिणाम्‌' इति परपक्षमुपन्यस्य तद्व्युदासेन-- 

वहूनां पुरुषाणां हि यथैका योनिरुच्यते । 

तथा तं पुरपं विश्वमाख्यास्यामि गुणाधिकम्‌ ॥ 
इत्युपक्रम्य-- 

ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसंस्थिताः । 

सर्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्यः केनचित्क्वचित्‌ ॥ 

विर्वमूर्धा विद्वभुजो विर्वपादाक्षिनासिकः । 

एकश्चरति भूतेषु स्वे स्चारी यथासुखम्‌ ॥ 
इति सर्वात्मितेव निर्धारिता । श्रुतिश्च सर्वात्मितायां भवति-- 

यस्मिन सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूटिजानतः। 

तच को मोहः कः शोकः. एकत्वमनुपश्यतः ॥ 

( ई० ७ ) इत्येवंविधा । अतश्च ॒सिद्धमात्मभेदकल्पनयापि कपिलस्य तन्त्रं 
वेदविरुद्धं वेदानुसासिमिनुवचर्नावरुद्धं च, न केवलं स्वतन्तरप्रकृतिकल्पनयैवेत्ति । 
वेदस्य हि निरपेक्षं स्वार्थे प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये । पुरुषवचसां तु मृखान्त- 
रपेक्षं वक्तस्मृतिव्यवहितं चेति विप्रकपंः । तस्माटेदविरुद्धे विपये स्मृत्यनव- 
कारप्रसद्धो न दोपः ॥ १॥ 

मनु ने तो--सव भूतो मे आत्मा को जीर मात्मा में सव भूतो को देखता हुमा 
आत्मयाजी { ब्रह्मापंण कर्ता ) स्वयंप्रकाश मोक्षानन्द को प्राष्ठ करतादै। 

इस रीति से सर्वात्म दर्शन की प्र्ंसा करते हुए कपिल मतकी निन्दाकीहै, ठेसी 

प्रतीति होती है, आत्मा में मेद के स्वीकार से स्वत्मित्व दर्शन ( ज्ञान ) को कपिर नहीं 
माते है । जर महामारतमे मी (हे प्रह्यन्र पुरम आत्मा वदत है, मयवाये कही 
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है) इस प्रकार विचार कर { हे रजन सार्य योग के अनुसार विचार करने वासादे 
मन्त मे मात्मा वहत है } इस अन्य के पक्ष का कथन करके, उदका व्युदान्त ( निपेष } 
दारा- 

जैसे वहूत पुस्पाकार देहो कौ एक मूमियोनि उपादान कारण कहौ जाती दहै, वते 
हौ सर्व्॑ञत्वादि अधिक गुण वाला सवेविद्वात्मक उस पुम्पकोकेटगा। 

इस प्रकार आरस्म करफै-- 

जो मेरी अन्तरारमा दै, सौर तेरी गन्तरात्मा है, गौर जो अन्य देहु मं स्थिर भन्त- 
रात्मायं है, वह्‌ पुरूष सव॒ यन्तरात्माभो का साक्षी स्सूप दै, (क्िसीसे कही ग्रटण 
के थोग्यनहीहै) बौर ससारीके सय धिर श्रुजा, पाद, आंख, नाक उसीकेर्ह। 
बह्‌ मूतो मे उवरेछा विचस्ताहै (प्रकाश्चतां दै नौर स्वक्तन्त्र सुसस्वषटप दै) इस 
भ्रकार महाभारत मे भौ सर्वात्मत्व ही निर्धारित किया मयां है1 सर्वातमाचिवयक शति 
भो र कि-- 

जिस ज्नानकाल मे सवं प्राणौ धात्म स्वकूप ही निन्िति टो ग्ये, उस कालमे उस 
विज्ञानी कौ एक्त्वदर्शी को कौन मोह यीर कौन शोक रट सक्ता? 

द प्रवार की श्रुति है, दसत्रे सिद्ध हिया कि बादेमामे भेदको कल्पनासेभी 
कपिल का तत्त ( द्ास््र ) वेद यर बेदानुसारि मनुवचने से विष्ट है, वेव स्वतन्व 
भकृचि की कल्पना ही ते वेदादि मे विष्डदहैरेसी वात महीदै। ष्पक प्रकाद्यनमे 
सूयं के समान वेद को अपने अथं म्र निरपेक्ष (स्वव ) प्रमाणता, गौर पुच्यकं 
वचनो को मूखाम्तरावेक्ष प्रमाणता होनी है । दक्ता कै स्मरण मे व्यवहित प्रमाणता होती 
दै, अर्यान्‌ वक्ता मूष्ार्थं स्मरण करता है । वर्ह यदि स्मरण यथायं होना है, तो स्मरण- 
जन्य केचन प्रमाण होता है, अन्यया नही, इससे श्रुति की उपेक्ला स्मृति को प्रमाता 
विप्रक्पं ( दूर) है, श्रुति स्मृतिमेयदीमेरदहै। वेदमे विष्द्ध विषयमे स्मृति कौ 
सनवकादाता कौ प्राचि दोप महीटै1 १॥ 

कुतश्च स्मृत्यनवकालप्रमद्धो न दोप - 

इतरेषां बानुपरव्येः 1 २ ॥ 

प्रधानादितराणि यानि प्रवानपरिणा्मत्वेन स्मृतौ कल्पितानि महदादीनि 
न तानि वेदे लोके वौपटभ्यन्ते। भूतैच्ियायि तावत्टौकवैदप्रपिदधत्वाच्छः 
वयन्ते स्मतुम्‌ । अन्ोक्वेदप्रसिदतवात्तु महृदादीना वष्टन्येवेन्दियार्थस्य न 
स्मृतिरवकन्पते । यदपि क्वचित्तत्परमिव श्रवणमवभासति तदस्यतत्पर न्याख्या- 
तम्‌ 'जानुमानिकमप्येकेयाम्‌" ( व्र ९।४।१ } इत्यत्र 1 कर्यस्मृतेरप्रामाप्याक्ता 
रणस्मृतेरप्यप्रामाण्य युकमिन्यर्भिधराय । तस्मादपि न स्मृद्यनवकाशप्रसद्धौ 
दोप 1 तर्कावण्टम्म त्रु ने विललणत्वात्‌ः {ब्र २१।४) दत्यारम्मोन्म- 
धिष्पति ॥ २॥ 
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किस हेतु से स्मृति का अनवकायप्रसंग दोप नही ई-- 
प्रधान से मिच्च प्रधान के परिणाम रूप से जो सृति में कल्पित ह, वे महत्तत्वाहु- 
कारादि लोक वा वेद में नही उपकन्ध ( ज्ञान-प्राष्ठ } होते है । जिससे भूत ओीर इन्दर्या 
तो लोक मौर वेद में प्रचिद्धता से स्मृति मँ प्रतिपादित ( स्मृत ) हो सक्ते ह! . परन्तु 
लोक वेद मे प्रचिदढधता से वाह्य पष्ट ( छठे } इन्द्रियाथं कै समान महत्तत्वादि कौ स्मृति 
नहीं हौ सक्ती दै । यर्थात्‌ जते श्चोत्रादि पाच वाह्य ज्ञानेन्द्रिय प्रसिद्ध ह, अर चव्दादि 
पांच इन्द्रियार्थ प्रसिद्धं 1 इनसे भिन्न वाह्य्नान इन्द्रिय अर उसका विपय अप्रसिद्ध 
है, वैसे ही महत्तत्वादि भप्रसिद्ध है, उनका स्मृति से प्रतिपादन ठीक नही है । जो कहीं 
( महतः परमन्यक्तम्‌ } इत्यादि वाक्य मेँ महत्तत्वादि कै प्र्तिपादनपरक्त के प्रमान 
श्रवण प्रतोत होते है, वे नौ अन्या्थंपरक हँ, जिनके ( जानुमानिकम्‌ ) इत्यादि सूच्रमें 
व्याख्यान हो चुके है । इस प्रकार महत्तत्वादि कार्यं-विपयक स्मृति के अप्रमाण होने 
से कारणह्प प्रधानविपयक स्मृति मी यप्रमाण है, इससे इसकी यप्रमाणता युक्त है, यह्‌ 
इस सूत्र काजमिप्राय है इ्तसेमी स्मृति का अनवकरादाध्रसंग दोप नही ह, सांख्य के तकं 
का अवलम्बनं करे तो (न विलक्षणत्वात्‌) इस मूत्र से मारम्म करके खण्डन करेगे ॥२॥ 
योगप्रत्युक््यधिकरण (२) 
योगस्मृत्यास्ति संकोचो न वा योगो हि वेदिकः । 
तत्तवनानोपयुक्तङ्च ततः सखंकूच्यते तया ॥ 
प्रमापि योगे तात्पर्यादतात्पर्यान्न सरा प्रमा। 
अवैदिके ` प्रघानादावसंकोचस्तयाप्यतः ॥ 
इस सांख्यके खंडनसेही श्रृत्तिसे विष्टांडामेंयोयकामी खण्डन दहो गया 
यका होती है कि योगर्प स्मृति से वेदान्त के समन्वय का संकोच होता दै कि नदीं? 
पूर्वपक्ष ह कि योग वदिक पदार्थं है ौर तच्वन्न मे उपयुक्त ( सहायक हेतु ) ै, इससे 
इस योग स्मृति से समन्वय संकुचित होता दै 1 सिद्धान्त है कि योग स्प्रतिकायोगमें 
तात्पर्यं है, इसचिए वहु योगविपयक प्रमा (प्रमाण ) ख्प ह 1 अवदिक प्रधानादिंमें 
उसका तात्पर्यं नहीं है, इसलिए प्रधानादि अथं मेँ वह प्रमाण नही दै, इससे उससे मी 
समन्वय का संकोच नहीं देता है ॥ १-२॥ 
एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥। ३ 1 
एतेन सा्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्मृतिरपि प्रत्याख्याता द्रषट्येव्यति- 
दिति । तत्रापि श्रुतिविरोधेन प्रधानं स्वतन्त्रमेव कारणं, महदादीनि च 
कार्याण्यटोकवेदपरसिद्धानि कल्प्यन्ते ! नन्वेवं सति समानन्यायतवातपवेणवे- 
तद्गतं किमर्थं पुनरतिदिक्थते ? अस्ति हय त्राभ्यधिका श्भा 1 सम्यग्दरोनास्युपायो 
हि योगो वेदे विदितः "श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" ( वु०.२।४।५ ) 
ति 1 शनिर्न्नतं स्याप्य समं शष रीरप्रः ( दवे २1८ ) इत्यादिना चासनादिकल्मः 
‰?८' भ्रु 
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नापुरसर वहूपपन्च योगविधान इवेताद्नेतरोपनिपदि दुदयते । लिद्धानि च 
वैदिकानि योगरविपयाणि सहस्रदा उपलभ्यन्ते "ता योगमिति मन्यन्ते स्विरा- 
सिन्द्ियघारणामु' ( का० २६११} इति । शविद्यामेता योगविधि च करुत्स्तम्‌" 
( का० २।६।१८ } इत्ति चैवमादोनि । योगास्तरेऽपि “अय ततत्वद्शनोपायो 
योग. दति सम्यदर्शनास्युपायलवेनैव योगोऽद्धीक्रियते ! अत सप्रततिपन्रार्थ- 
केदेदयत्वादष्टकादिस्मृतिवद्योगस्म तिरम्यनपवदनीया भविष्यतीति 1 दयमप्यधिका 
शद्धुाऽतिदेदोन निवव्यंति, अर्थेकदेशसप्रतिपत्तावप्यर्थेऊदेश्विप्रतिपत्ते पूर्वोक्ताया 
दर्शनात्‌ । सतीष्वप्यव्यात्मविपयासु वह्धीपु स्मृतिषु सास्ययोगस्मृत्योरेवे 
निराकरणे यत्न कृत । साख्ययोगौ हि परमपुस्पा्थंस्ताधनत्वेन रोके प्रख्यातौ, 
दिष्टेश्च परिगृहीतौ, किद्धंन च भौतेनोपवृहितौ~(तत्कारण सास्ययोगाभिपन्न 
ज्ञात्वा देव मुच्यते सवंपादो ` (उवे° ६।१३) इति । निराकरण तु न सास्यज्ञानेन 
वेदनिसेक्नेण योगमार्गेण वा नि श्रेयस्तमधिगम्यत इति 1 
इस सास्य स्मृति के प्रत्याख्यान से योग स्मृति भी प्रत्याख्यात ( खण्डित) हो 
गई, एेसा समक्षना चाहिए । इख प्रकार य पूवन्याय का यतिदेश क्रते ह । क्योकि 
उसयोगमेमीश्रृति के विरोधपूर्वक स्वतन्त्र ही प्रधानद्प कारण भौर लोकवेदभ 
अप्रसिद्ध महत्तत्वादि कार्यं काल्पनिक मने जति ह । यदह शक्रा होती है कि यदि खाख्य- 
योगर की देसी तुल्यता दै तो समान (एक } न्पायदोनोके च्एु होने से पूर्वाधिकरण 
मेही यह गताय हो चुका दै, किंस प्रयोजने छ्िएु फिर यहां अत्दिद्य विया जाता 
दै 1 उत्तर दै कि पूवं को बपेदा यदौ अधिक बाग्रका है, उसकी निवृत्ति के चिएु भति- 
दे दै, मधिक जागका यहं है कि सम्यष्दर्यन का श्रेष्ठ उपायषष्य योग वेद मे विधिव दै 
कि ( आत्मा के श्रवण, मनन, निदिच्यासन करना चाहिये } श्रवण मनन योग के सायन 
है मौर निदिध्यास्रन योग दै । ` { उर-गरीवा-शिरये तीनों जिघमे उश्रत (कवे) ही 
पेते शरीरनो सम सीधा स्थिर करके भनसेशद्रयोको रोककर विद्वानु संसार 
घागरको तरे} इत्यादि वचनो द्वारां याखनादि कौ कस्पनापूर्वक वहूतं विस्तारयुक्त 
योग फो विधान श्वेवास्बतर उपनिषद्‌ मे देदा जादा है, यौर योग॒ विषयक हनारो 
लिद्धं ( देतुषूप यथंवाद } उपच्व्ध होते हू ॥ जपे कि {उ इन्द्रियो को स्थिर धारणा 
को योगवेत्ता योग मानते हँ) ( उक्त इस ब्रह्यविद्या कौ वीर सम्पूर्णं योगविधि को 
गुख्छपा से प्राप्त करके नचिकैताने ब्रह को प्राच किया } इत्यादि योग के जापक दिगि 
1 बौर योगास्तर मे मी ( भय ठच्न्नान का उषएाय मोग कटा जाता दै } ! इय रीठि 
से सम्पम्द्यन का उपायसू्पसेदी योग का स्वीकार दिया जाठा है, इससे सप्रतिपन्न 
{ भविष्् प्रामाणिक } एकदे ( योगाश ) वारो होने से ( अध्वा केठ्या }) यष्टका 
कर्तव्य दै इत्यादि स्मृति के समान योगत्मृत्ति मौ यपवाद { निन्दा निषेध } कैः योप्य्‌ 
सही हगी, उससे स्वते य प्रधानादि यश्चमे भो स्वीकार ङे योग्य दोना चादधिपे । यह 
अधिक दाका अलिदेशासे निवृत्त को ज्ञादीटै, क्योकि योग श्प अर्यंके एकदेयमे 
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सम्प्रतिपत्ति होते मौ मये के एकदेश में पूर्वोक्त चिप्रतिपति ( विरुढता ) देखी जाती 
दै । यद्यपि अघ्यात्मविपयक वहुत स्मृत्यां है तथापि उनके रहते हए भी उनका 
निराकरण नहीं करके सांख्य जीर शोग स्मृति के ही निराकरण मे यत्न किया गया है, 
जिससे सांख्य मौर योग परम पुरुपाथं ( मोक्ष } के साधन रूपसे रोक में प्रसिद्ध है 
भौर शिष्ट ( सत्यादि ध्मंपरायण ) से गृहीत ( स्वीकृत ) टै, एवं वैदिक छ्गिसे 
प्रवधित पुष्ट ह वैदिक जिद्ध दै कि ( उस प्रसिद्ध सव कार्यके कारण गौर सांख्य मौर 
योगसे प्राप्त होने योग्य देव को जानकर अविद्यादि सव वन्वन से मुक्त होता है । ) 
वेद की भ्पेक्षाके विना साख्यज्ञानसे या योग मागे से मोक्ष नहो प्राप्त होताहै 
इसलिए यहाँ निराकरण किया गया है | 

श्रुतिहि वैदिकादात्मेकत्वविन्नानादन्यन्निःश्रेयससाधनं वारयति (तमेव 
विदित्वातिम्‌व्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः ( श्वे ° ३1८ ) इति 1 द्रैतिनो 
हि ते सांख्या योगाश्च नात्मैकत्वदशिनः । यत्तु दर्लंनमुक्त-तत्कारणं सांख्ययो- 
गासिपन्नम्‌-इति, वैदिकमेव तत्र जानं ध्यानं च सांख्ययोगराब्दाभ्यामभिल- 
प्यते प्रत्यासत्तेरित्यवगन्तव्यम्‌ । येन त्वंदेन न ॒विरुष्येते तेनेष्रमेव सांख्ययो- 
गस्मृत्योः सावकारात्वम्‌ । तद्यथा--असद्धौ द्यं पुरुपः ( व° ४३1१६ ) 
इत्येवमादिश्युतिप्रसिद्धमेव पुरुपस्य विशुद्धत्वं निर्गुणपुरुपनिरूपणेन सांद्यैर- 
भ्युपगम्यते । तथा च योगैरपि "अथ परित्राड्विवणंवासा मुण्डोऽपरिग्रहः" 
( जावा० ५) इत्येवमादि श्रुतिप्रसिद्धमेव निवृत्तिनिषठत्वं प्रतरज्याचयुपदेदोनानु- 
गम्धते । एतेन सर्वाणि तकंस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि । तथापि तकोपिपत्तिभ्यां 
तत्त्वनानायोपकुरव॑न्तीति चेदुपकुर्वन्तु नाम । तत्वनानं तु वेदान्तवाक्येभ्य एव 
भवति "नावेदविन्मनुते तं वृहन्तस्‌' ( तै° व्रा० २३।१२।९।७ ) ^तं त्वौपनिपदं 
पुरुपं पृच्छामि" ( व° ३।९।२९ ) इत्येवमादिश्रूतिभ्यः ॥ ३ ॥ 

वेदिक आत्म एकत्व के विज्ञान से अन्य मोक्ष साधन का श्रुति वारण ( निषेध) 
करती है कि ( उस एक आत्मा को ही जानकर मृत्युमय संसार से रहित हौ सकता है । 
मोक्न के लिए अन्य मागं नहीं है) गौरवे सांख्य भौर योग दन वाले द्वैतवादी 
आत्म-एकत्ववादी नदी हे, गौर जो (सांख्ययोगामिषन्नम्‌ ) यह्‌ वेदिक चल्गिका दशन 
कहा है, वहाँ भी समीपता से वैदिक ज्ञान ओर व्यान ही सांख्य नौर योग शब्द से कटा 
जाता है, एेता सम्लना चाहिए, मौ र जितने अंडा मे सांख्य मीर योग श्रुतिसे विरुद्ध 
नही होते ई, उतने अंशो मे सांख्य योग स्मृति को सावकाशत्व ( प्रमाणत्व ) इष्टै, सो 
सावकारत्व इस प्रकार दहै कि ( यह पुरुष आत्मा गसद्ध दै ) इत्यादि श्रृतियोँ मे जैसे 
आत्मा विशुद्ध प्रसिद्ध दै, उसी पुरुष के प्रसिद्ध विशबुदधत्व को निगुण पुरुष केः निरूपण से 
सांख्यवादी स्वीकार कस्ते ह । इसी प्रकार योगवादी मी ( संन्यासी कपाय वस्त्रधारी 
मुण्डित परिग्रह रहित रह ) इत्यादि शुति में विहित प्रसिद्ध ही निवृत्तिनिष्टत्व को 
संन्यासादि के उपदेश से अनुसरण करते है! इस श्रुति विरोधे सव॒ तकर्त्मिक 
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स्मृति श्वत्ति विरुद्धाश्च मे प्रति यक्तव्य ( खण्ठनार्ह )है। वे मी यदि तक { अनुमान) 
जीर युक्ति द्वारा तरव ज्ञान के लिए उपकार करते हो तो उपकार करे, उस उपकारफाश 
का प्रतिपध नही ह । परन्तु तच्वन्नान तो वेदान्त वाषयोसे ही होता है, केव तर्कादि 
से नही, यहु सिद्धान्त { बेदज्ञ से मिन उस्र विभ्रुब्रह्या्माको नेही जानता रै। उस 
उपनिपद्‌ मातसे्ञय आत्माकोभापसे प्रूठता हरं) इत्यादि श्रुति, कथनोसे सिद्ध 
दतादहै।।३॥1 
विलक्षणत्वाधिकरण (२) 

वैलक्षण्यास्वत्तर्केण वाय्यतेऽथ न वाध्यते! 

वाध्यते साम्यनियमात्का्यंकारणवस्तुनो ॥ 

मृद्धटादौ समत्वेऽपि दुष वुश्चिककेगयो 1 

स्वकारणेन वेपम्य तकभिासो मन वायक ॥ 

( भस्य जगतो रह्म वैलक्षण्यान्नैतद्‌ ब्रह्यप्रकृतिकम्‌ वैलक्षण्यं च दाच्दादगभ्यते † इस 
जगत्‌ मेब्रह्म से विलक्षणता है, इसजिए यह ब्रह्य स्प प्रकृति वाखा नहीदै, शीर बह 
विखक्षणता श्रुति से प्रतीत होती है ‡ यह पूर्वपक्षष्प सृव्रदहै। सथ्य टोताटैकित्रह्य 
ओर जगत्‌ मे विलक्षणता नामके तक ({ अनुमान हेतु } से समन्वय वाधितं होत्राहै, 
जयवा नही । पूर्वपद कि उपादान कारण गौर कायं में समत्ताका नियम टै, इससे 
समन्वय वाधित दोना है । सिद्धान्त है कि मद्री चटादिूप कारण बौर कायं मे समता 
होते हुए मौ वृधिक ( विच्छ ) मौर केश को उपने कारण के साथ विखक्षणता देखी 
जाती है, अर्थात्‌ जट गोवर से चेतन विच्छ उत्यन्ने होता टै, चेतने शरीरसे जट कैश 
उलन होत्ता है, दसत तर्कमास ( जघत्तकं ) समन्वय का वाधङ नही £ ॥ १-२ ॥ 

न विलक्षणत्वादस्य तथात्व च हाब्डात्‌ 1 ४ ॥ 

ब्रहास्य जगतो निमित्तकारण प्रकृतिश्चेत्यस्य पक्नस्याक्चेप स्मत्तिनिमित्त 
परहित । तव॑निमित्त ददानीमाक्षेप॒परिद्धियते। कुत ॒पुनरस्मित्तवधासिति 
जागमार्थं तकंनिमित्तस्यावकाश । ननु धमं इव ब्रयण्यप्यनपेक्ष आगमो 
भवितुमदटति 1 मवेदममवष्रम्भो यदि प्रमाणान्तरानवगाह्य अगममाव्ररमेमोऽ- 
यमथ स्यादनुषेयर्प दव धमं ! परिनिष्पन्तस्प तु ब्रह्मावगम्यते । परिनिष्पने 
च वन्तुनि_भ्रमाणान्तराणामस्त्यवकादो यथा , पृथिव्यादिषु 1 यथा च शुतीना 
परस्परविरोधे सत्येकवरेनेतस नीयन्ते, एव प्रमाणान्तरविरोयेऽपि तद्वरोनेव 
शति्नयित 1 पृष्टमाम्थेन चादृष्टम्थं ममथेयन्ती युक्तिरनुमवस्य सनिदप्यते । 
विग्रृप्यते तु श्रुतिरेतिह्यमात्रेण ्वार्योभिवानात्‌ । ` अनुमवावसान च ब्रह्मवि" 
ज्ञानमविद्याया निवतंक मौक्षमायन च दृष्टफटतयेप्यने । 

“ इस जमद्‌ का ब्रह्म निमित्त कारण दहै, मौर प्रहृतिं ( उपादान कार्ण} भी ब्रह्य 
दी दै, श पश के स्यृति निमित्तफ़ नादोप षा परिदार ( निवारण } क्रिया गया । जन 
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इस स्मय तकं निमित्तक ( तकंजन्य ) जाके का परिहार किया जत्ता है । यहा चका 
दोती दै कि स्वतः प्रमाणप वेद से अवधारित ( निच्चित्त ) इस वेदां में पुनः तकं 
निमित्तक आक्षेप का भवकाड किससे हो सकता है कि जिसका परिहार किया जाता ठे। 
यदि कटा जाय कि तकं मी वेदाघं के निर्णय में सहायक माना गया ह, अतः तकंसे 
आकेयनी दयौ सक्तादै, तथापि अंका होती हैकिं चक्ति तात्मयदिके ज्ञान कै 
लिए तकैकौ यपेक्षाहोने परमी जैने धमं में वेद तर्कादिकी अपेक्षा विचा स्वतः 
प्रमाणदहै, वे ही ब्रह्मं मी घनपेक्न प्रमाण हने योग्य है । इस शंका का पूव॑पश्चसायक्र 
उत्तर दै कि यहं धमं का लवष्टम्म ( दृणाम्त ) तव होता दै किजव यहं ब्रह्म स्वरूप 
वेदाथं मी प्रमाण्रान्तर से अग्राह्य वेदमाव्र से प्रमेय बौर धमं के समान अनुष्ठेय (साध्य) 
स्वल्प होता, परन्तु एेसा है नही, क्योकि परिनिप्यनन ` ( सिद्ध ) स्वख्प ब्रह्म वेदसे 
जाना नाता है, ओर सिद्ध वस्तु पृथिवी ादि के समान सिदध ब्रह्मे प्रमाणान्तर का 
मी अवकादा टै । जसे श्रुतियों का परस्पर विरोध होने पर एक प्रधान श्रुति के अनुसार 
दुसरी अप्रधान जर्थवादादि ध्रुतिर्यां प्राप्ठ की जाती हैः निरवकाश श्रुति के अनुसार 
सावका श्रुत्तियो का अथं किया जाता है, वैते ही प्रमाणान्तरसे विरोधदहोनेपरमी 
उस प्रमाणन्तरवख से उसके अनुसारदही श्रुति प्राक्त होगी । दृष्ट अनुमूत अथंकी 
समता ( दृषन्त } से भृष्ट गथ का समथंन ( प्रतिपादन ) करती इई युक्ति बनुमव के 
निकटवर्ती है, उसप्ने दीश्न अनुमव होता दे । एेतिह्य ( परम्पराध्रूत ) मवसे जपने 
अथं को परोक्षल्पसे कटने से श्रुति बनुमवसे दुर सिद्ध हौती दै1 गीर बविद्याका 
नाक मोक्ष का साधन ब्रह्म विनान ृष्टफल्ता से अनुमव रप अवसान ( सीमा) 
वाला इष्ट माना जाता दै, क्योकि अनुमव के विना परोक्ष ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति 
वादि नही हौ सकती दै । 
श्रुतिरपि श्रोतव्यो मन्तव्यः इति श्रवणव्यतिरेकेण मननं विदधती तक 
मप्यत्रादतव्यं दर्शंयति । अतस्तकंनिमित्तः पृनराक्षेपः त्यते न विलक्षणत्वा- 
दस्य' इति ! यदुक्तं--चेतनं ब्रह्य जगतः कारणं प्रकृतिः-इति । तन्नोपपद्यते । 
कस्मात ? विलक्षणत्वादस्य विकारस्य प्रकृत्याः । इदं हि ब्रह्मकायत्वेनामित्रेय- 
माणं जगत्‌ ब्रह्मविलक्षणमचेतनमगुदधं च दृन्यते । ब्रह्म च जगद्विलक्षणं चतनं 
गुद्ध' च श्रूयते । नच विलक्षणत्वे प्रकृतिविकारभावो दृष्टः नहि ख्चकादयो 
विकारा मृतपकृतिका भवन्ति रावादयो वा सुवर्ण॑प्रकृतिकाः। मदैव तु मृद- 
न्विता विकाराः क्रियन्ते सुवर्णेन च सुवर्णान्वितताः। तथेदमपि जगदचेतनं 
सुखदुःखमोहान्वितं सदचेतनस्यैव भुःखदुःखमोटात्मकस्य कारणस्य कार्य 
भवितुमर्हतीति न विलक्षणस्य ब्रह्मणः । त्रह्छविलक्षणत्वं चास्य जगतोऽगुद्धय- 
चेतनत्वदर्शानादवगन्तव्यम्‌ । अगुद्धं हि जगत्सुखदुःखमोहात्मकतया प्रोतिपरि- 
तापविपादादिदेतुत्वा्स्वर्गनरकाच्युञ्चावचप्रपच्चत्वाच्च । अचेतनं चेदं जगतु, 
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चेत्तन प्रति कायंकारणमावेनोपकरणभावोपगमात्‌ 1 नहि साम्ये सत्युपका्योपि- 
कारकभावो भवति नहि प्रदीपौ परस्परम्योपकुस्त 1 
श्रोतव्यो मन्तव्य * आत्मा श्रवण भीर मनन योम्यहै1 इस प्रकारकी यह्‌ श्रुति 
मौ श्रवणं से मिन्न श्प से मनन कां विधान करती इई तक को भो आदरा्हं दिखती 
है, क्योकि मनन तकं वियैषस्पही है । इस प्रवारः तकं का प्रवे होने सै पकं निमि- 
त्तक पुन आकष किया जाता है कि { न विलक्षणत्वादस्य } इचि! जो पहर कटादै 
किं चेतन व्रहा जग्त्‌ काप्रङृत्तिख्प कारण है, यह नटी सिद्ध हो सकता है, ब्योकि दूस 
जगन्‌ रूप विकार ( कायं } को ब्रह्मस्वरूप प्रकृति से विटक्षणत्व है ! जिसे ब्रह्मके 
कायंरूप अमिप्रेत स्वीकृत यह्‌ जगत्‌ ब्रह्म से विलक्षण यचेतन भौर अबुद्ध दीखता है 1 
जगन्‌ से विखक्षण ब्रह्य चेतन भौर शुद्ध सुना जाता दहै, मौर विकक्षणता केः रहते प्रकृतिं 
विकारमाव नही दैवा गया है । स्वकादि मृपणरूप विकार मृत्तिका प्रकृति वारे नही 
होते है, मथवा शरावादि सुवणं श्रटरेति ( उपादान } वार नही हेहै! भृत्तिकायुक्त 
पिकार मूर्तिका से कयि जाते ई । सबणं युक्त विकार सुवणं से किये जतिर्हु1 उसी 
भ्रकार भ्रचेतनं सुखदु ख मोहयुक्त होत्रा हृभा यह जगत्‌ मी सखद लमोहात्मक अचेतन 
ची कारण का कायं हने योग्य है, मौर जगत्‌ से विरक्षण ब्रह्मका कायं होने योग्य 
भगत्‌ मही दहै। इस जगन्‌ कीब्रह्मसै विलक्षणता को जगत मे अशुद्धि अचेतनत्व 
ॐ दर्शेन से समञ्लना चाहिये । ओौर प्रीति ( सुख } परिताप ( योक } विपाद { अरम) 
ओौर रागद्रपादिकैटैतुटोने खे तथा स्वर्गनरकादि रूप उन्वावच ( अनेक प्रकारके ) 
विस्तार रूप होने से, य जगत्‌ सुखद्‌ खमोहात्मक त्रिगुणात्मक टै ब्रह्यार्मक नहीं) 
सुखद्‌, खमोहास्मक ( भिगरणस्वलूप ) होने मे यद्‌ जगत्‌ मदुद्ध दै भौर चेतन के प्रति 
कार्यंकृरण ( शरीर इन्द्रिय } मावस साधनमावकै उपगम ( प्राक्ठि) मे यह जगत्‌ 
सचेतन दै, क्योकि समता रोने पर उपकायं उपकारक माव नही हो सकता दै 1 यहा 
चेतने उपकायं ( मोगादि उपकार के योग्य) दै, मौर शरीरादि अचेतन भोगादिमे 
उपकारक है, मदि दोनो ब्रह्यस्वल्प हो तो यह्‌ व्यवस्था नही वन सक्ठी दै, प्रयोकि 
दो प्रदीप परस्पर उपकार नही क्रते ह । 


ननु चेतनमपि कार्यकारण स्वाभिभूत्यन्यायेन भोकतुस्पकरिप्यति । न । 
स्वामिमूत्ययोरप्यचेननागस्यैव चेतन प्रत्युपकारकत्वातू ! यौ देवस्य चेतनस्य 
परिग्रहौ बुद्धयादिचेतनमाग म एवान्यस्य नेतनम्योपकरोति नतु स्वयमेव 
चेतनश्चेतनान्तरस्योपकरोत्यपकरोत्ति वा। निरतिदाया ह्यकर्तारेतना इति 
साह्वया मन्यन्ते 1 तस्मादवेतन कार्ंकरणम्‌ । न च कृषठोष्टादीना चेतनत्व 
किचित्ममाणमस्ति । भरसिद्धश्याय चेतनाचेतनविभागो छोके । तस्मादुत्रह्मवि- 
लस्रणत्वान्नेद जगत्तत्परकृतिकम्‌ 1 

य्दिक्टाजाय क्रि चेतन भी ्रभैर गौर इन्दिय स्वाशरै यौद भरृव्यकी रीतिषे 
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भोक्ता के उपकार करेगे, तो यहु कहना नदीं वन सकता दै, क्योकि स्वामी भौर भूत्य मे 
भी यचेतन दरीरादि संशको ही चेतन के प्रति उपकारकत्व होता दहै। जिससे एक 
चेतन क्रा जो बुद्धि वादि रूप मचेतन भागख्प परिग्रह ( परिवार) रहता ३, वही 
अन्य चेतन का उपकार करता है, स्वयं एक चेतन ही दूसरे चेतन का उपकार या भप- 
कार नहीं करता ह, क्योकि खांख्यवादी मानते हँ कि अत्तिशय ८( उक्कपंता ) से रहित 
अकर्ता अनन्त चेतन ह गौर उस उपकारकतासे शरीर इन्द्रिय अचेतन ई, काठ, 
लोष्ठ भादि की चेतनता में कोई प्रमाण वचहींहै।! एवं यह्‌ चैतन गौर अचेचन का 
विमाग लोक में प्रसिद्ध है 1 इससे ब्रह्य की विलक्षणता से सिद्ध होता दै कि यह जगत्‌ 
ब्रह्य प्रकृति वाला नहीं है 1 


योऽपि कञ्िदाचक्षीत श्रुत्या जगतश्चेतनप्रकृतिकतां तद्वलेनैव समस्तं 
जगद्चेतनमवगमयिष्यामि, प्रकृतिरूपस्य विकारेऽन्वयदशनात्‌ । अविभावनं 
तु चैतन्यस्य परिणामविदोपाद्धविप्यति । यथा स्पष्टचेतन्यानामप्यात्मनां स्वाप- 
मूरच्छदवस्थासु चैतन्यं न विभाव्यत एवं काछठलोष्टादीनामपि चैतन्यं न विभा- 
वयिष्यतते । एतस्मादेव च विभावित्तत्वाविभावितव्वकृताद्िरोपाद्र्‌ पादिभावाभा- 
वाभ्यां च कार्यकरणानामात्मनां च॒ चेतनत्वाविकोषेऽपि गुणप्रधानमावो न 
विरोत्स्यते । यथा च रपाथिवत्वाविरशेषेऽपि मांससूपौदनादीनां प्रत्यात्म्व्तिनो 
विदोपात्परस्परोपकारित्वं मवत्येवमिहापि भविष्यति । प्रविभागप्रसिद्धिरम्यत 
एव न विरोत्स्यत इति । 

जो कोई कटै कि जगत्‌ की चेतन प्रकृेतिता को सून कर उस वरूसे ही समस्व 
जगत्‌ को चेतन समक्गा, गीर सिद्ध करूगा 1 क्योकि प्रकृति के स्वरूप का विकार में 
सम्बन्ध देखा जाता है, मौर जगत्‌ में चेतनता की अनभमिच्यक्ति अप्रतीतितो परिणाम 
विद्येपसते हो सकती है । भर्थात्‌ सवंत चेतनता के तुल्य रहते हुए भी अन्तःकरण से 
अन्य में चेतनता की अप्रतीति परिणाम की विलक्षणतासे होती है। ज॑सेकि स्प 
चेतनता वाके यत्त्मा्गो की भी चेतनता सुपि, मूर्च्छादि भवस्थायों मेँ नहीं प्रतीति 
होती दै! इसी प्रकार काष्ट खोष्ठ आदि की चेतनता मी नहीं प्रतीत होगी । चेतनता के 
इस व्यक्तत्व भव्यक्तत्व कृत वियेप (भेदं) से, तथा पादि के माव मौर भमाव से देहै- 
च्द्रियों का मौर आत्मामं को चेतनत्व के तुल्य होने पर मी गुणप्रधान माव विरुद नहीं 
दोगा 1 शीर मांस, सूप (दाक) गीर भोदन (मात) आदि में पाविवत्व (पृथिवी कार्ंत्व) 
के तुल्य रहते हुए भी प्रत्येक के स्वरूपव्तीं वियेपों से परस्पर उयकारित्व होता है । इसी 
प्रकार यहाँ चेतनमय संसारम मी परस्पर उपकारित्व होगा। एवं इस चैतन्य की 
अभिव्यक्ति यननिव्यक्ति से दी जड़ चेतन का प्रविमाग की प्रसिद्धि विरुद्ध नहीं होगी । 


तेनापि कथंचिद्चेतनाचेतनत्वलक्षणं विलक्षणव्वं परिद्धियेत । शुद्धयाशद्धित्व 
लनणं तु विलक्षणत्वं नैव परिह्ियते । नचेतरदपि विलक्षणत्वं परितं शक्यत 
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इत्याहू-तथात्व च शब्दादिति । अनवगम्यमानमेव हीद शोके समस्तस्य 
वस्तुनश्चेतनत्व॒वचेतमघ्कृतिकत्वश्रवणाच्छच्दशरणतया केवलयोत्रे्ष्यते, तचे 
शब्देनैव विरुध्येते 1 यत॒ शब्दादपि तथाव्वमचगम्यते । तथात्वमिति प्रकृति. 
विलक्षणत्वे कथयति ! दाब्दं एवं णविज्ञान चाविज्ञान चः (ते० २६) 
दति कस्यविद्विभागस्याचेत्तनता धावयञ्चेतनादुत्रह्मणो विलक्षणमचेतन अग 
च्छावयति ॥ ४॥ 
दस प्रकार कहने वारे से मी चेतनस्व बचेतनंप्वरूपं विरक्षणत्व किसी प्रकाट परि- 
हूत ( निवास्ति ) हो सकता रै, परन्तु शुद्धित्व भशुदधित्व रूप विखक्षणत्व तो उष 
मी परिहूत नटी हेत्ता है 1 वस्तुत इतरत्‌ ( चेतनत्व अचेतनत्वे ) रूपं विलक्षणत्व का 
भी परिद्यर मही किया जा सकता, इस आथयसे कहते है कि ( तथात्व च दान्दा- 
दिदि) छोक मे समस्त पदाथं चेतन नही प्रतीत होते है, दसते यह समस्त वस्तुक 
चेतनत्व सवेया गनवमम्यमान ( यज्ञात ) हो दै । वह्‌ भो श्वुलि मे चैतन प्रृत्तिनन्यता 
के श्रवण से जौर केवर शरुतिरूप शब्द की शरणता ( आश्रयता ) से जगत्‌ मे चेतनता 
कौ उद््क्षा ( कल्पना } कौ जाती दै, तो मो ब्द ( श्रुत्ति ) के साथी विरोधी सिद 
दोती है, जिषसे शब्द से तथात्व समज्ञा जाता है, तथात्व इस शव्द से प्रकृति विलक्ष 
णत्व को कलते है । एव { विज्ञान चावि्ञान च } विज्ञान ( चेतन } ओर अविज्ञान 
( जड } स्वरूप सत्य ब्रह्म हज यह शब्द { धृति } ही किसी विमाग कौ भचेतनता को 
सुनात्ता हा चेतन ब्रह्म मे विलक्षणं अचेत्तन जगन्‌ का श्ववण करता दै 
ननु चेतनत्वमपि कचिदचेतनप्वामिमताना भूतेन्द्रियाणा श्रूयते, यथा 
""मृदन्रबीत्‌' (आआपोऽन्रुवच्‌" ( श० प० ब्रा० ६।१।३।२।४ } इति, तत्तेज एेक्षतत' 
ता आप रेक्षन्त' ( छा ६।२।३.४ } इति चैवमाद्या भूतविपया चेतनत्वशरुति 
इन्द्रियविपयापि ते हैमे प्राणा अह्श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जगु " { व° ६।१।७) 
इति, ति ह्‌ वाचमूचुस्त्व न उदूगायेति" ( वृ° १।३।२ ) इत्येवमादेन्द्ियविपयेति । 
अत उत्तर पठति- 
` उक्थं मे शकाहोती दहै कि यथपि अविज्ञान शाब्द से ब्रह्मज्यं जगत्‌ को ब्रह्मे 
विलक्षण यचेतन श्रुति कटी है, परन्नु की श्रुति दी मे अदचेतनखूप से स्वीटृव मूत 
ओर इन्द्रियो को चेतनत्व भी सुना जाता दै, जँमे कि ( मृत्तिका वोी, जल वो ) 
( बद ठेज देखा, जल देखा ) इत्यादि रूप कौ भूत विपयक वचैचनता चोधकं शृतां 
हं । इन्द्रिय विपयक भी हँ कि ( प्रसिद्धये प्राण-इन्दरिय } खवं यपनी अपनी धेत के 
ए विवाद करते टृए ब्रह्मा के पामे गये ) (वे प्राण्य देवो ने वाणी सेका कि 
तुभ हमारे लिषए उदुमान-उद्गातुक्मं करो } दस प्रकारकी इच्दिय विपयक ध तिदै, 
दसै उक्त चेतनाचेनन्‌ का व्विमाग गौण दै, ठेसी क्का उपस्थितं हुई रे इसमे अवं 
सर्यवाद छां उत्तर पते ह कि-- 
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अभिमानिव्यपदेश्स्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ ।\ ५ ॥ 
तुशन्द आशङ्धुामपनुदति। न खलु मृदव्रवीदित्येवंजातीयकया श्रुत्या 
भूतेन्द्रियाणां चेतनत्वमाङ द्कुनीयम्‌, यतोऽभिमानिव्यपदेश एपः। मृदाद्- 
भिमानिन्यौ वामाद्यभिमानिन्यङ्च चेतना देवता वदनसंवदनादिषु चेतनो चितेषु 
व्यवहारेपु व्यपदिश्यन्ते न भूतेन्दरियमात्रम्‌ । कस्मात्‌ ? विरोषानुगतिभ्याम्‌ । 
विशेषो हि भोक्तृणां भृतिन्द्रियाणां च चेतनाचेतनप्रविभागलक्षणः प्रागभि- 
हितः । सकंचेतनतायां चासौ नोपपदचेत । अपि च कौषीतकिनः प्राणसंवादे 
करणमाव्राशद्ाविनिवृत्तयेऽधिष्ठातृचेतनपरिग्रहाय देः ताशब्देन विशिपन्ति- 
एता ह वै देवता महुश्रेयसे विवदमानाः इति! पता वा एताः सर्वा देवताः 
प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा' ( २।६४ ) इति च । 
सूत्रगत तुशन्द शंका कानिवारण करतादहै कि ( मृत्तिका बोली ) इत्यादि श्रुततियों 
से भूत गीर इन्द्रियों के चेतनत्व की शंका नहीं करनी चाहिये, जिससे यहं भूतेन्दरिय के 
वस्तुतः चेतनरूप अभिमानी अधिष्ठात् देरवो का निर्देश ( कथन ) है । अर्थात्‌ मृत्तिकादि 
के अभिमानी गौर वाक्‌ आदि के अभिमानी देव सव, वदन ( कथन ) भौर संवदन 
( विवाद ) भादि रूप चेतन के योग्य व्यवहारो मे कर्तारूप से कहे जाते ह, केवर जड 
भूतेन्द्रियमात्र नही कह जाति है । क्योकि विशेप गोर अनुगति से एेसा ही सिद्ध होता है । 
जिससे मोक्ताओ अौर भूतेन्द्रियों का चेतन अचेतन का प्रविभाग स्वरूप विहोप ( भेद } 
पहर कहा गया है, गौर सवकी चेतनता दशा में वह्‌ प्रविमागख्प विशेप नहीं सिद्ध 
हो सकेगा । दुसरी वातत है कि कौपीतकी शाखा वाले प्राणो कै संवादके प्रकरणम 
करण ( इन्द्रिय ) मात्र की आशंका की निवृत्ति के व्यि, भौर अधिष्ठाता चेतन देवो का 
परिग्रहण ( ज्ञान ) के चिए प्राणो को देवता विरेपणयुक्तं पठते है कि (येप्राणादि 
देवता सव अपनी श्रेष्ठता के चिएु विवाद करते हुए ब्रह्मा के पास्र गये) ] गौर (विवाद- 
य॒क्तये सव देव प्राण मे निःश्रेयस श्रेष्ठता जानकर प्राण के अधीन हुए ) । 
` अनुगताङ्च स्व्॑राभिमानिन्यक्चेतना देवता मन्त्राथंवादेतिहासपुराणादि- 
अ्योऽवगम्यन्ते । “अग्तर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्‌" ( एे० आा० २1५२४ } इत्येव- 
मादिका च श्रुतिः करणेष्वनुग्राहिकां देवतामनुगतां दशयति । प्राणसंवादवा- 
क्यदोवे च "ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचुः" ( छां० ५।१।७ ) इति श्रेष्ठत्व: 
निर्धारणाय प्रजापतिगमनं, तद्वचनाच्चैकेकोक्रमणेनान्वयव्यतिरेकामभ्यां प्राण- 
शवण्ठयप्रतिपत्तिः। (तस्मै वलिहुरणमुः ( वु° ६।१।१३ ) इति चैवंजातीय- 
कोऽस्मदादिष्विव व्यवहारोऽनुगम्यमानोऽभिमानिव्यपदेशं द्रढयति (तत्तेज 
रक्षत" इत्यपि परस्या एव देवताया अधिष्ठाच्याः स्वविकारेष्वनुगताया इयमीक्षा 
व्यपदिद्यत इति द्रष्टव्यम्‌ ! तस्माद्धिलक्षणमेचेदं ब्रह्मणो जगत्‌, विलक्षणत्वाच्च 
न ब्रहुप्रकृतिकमिव्याक्षिते प्रतिविधत्ते ॥ ५ ॥ ४ 
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इस विशेषण कूप विदोप से मी नमिमानी देव का उक्त शृह्ठियो मे कथन है । मौर 
मन्ध अथंवाद इतिहास पुराणादि से सव मे अनुगत ( व्यापकं ) अभिमानी चेत्तन देव 
अवगत ( प्रत्रीत ) हेते ह, क्योकि ( जग्तिदिव वाक्‌ हौकर मुखेम प्रवेद क्या) इ 
धकार की श्रुत्ति कारणो मे इन्द्रियो कै अनुग्राहक देवता को अनुगत दिखलाती है 1 प्राप 
सवाद के वाक्यदोधमे (वे प्राण प्रजापति खूप पित्ताके परास्मे जाकर बोले) इस 
प्रकार श्रेष्ठता का निर्धारण कैः छिएु प्रजापति के पाय जाना, भौर प्रजापति के वचन्‌ से 
एक-एक के उत्क्रमणं के द्वारा अन्वय भौर व्यत्तिरेक से प्राण की श्रेष्ठता का निश्चय ज्ञान, 
खीर ( उप्र प्राण के क्लिएु विहरण उपहार मेटङ़ेजाना) इस प्रकारका जोम 
रोगा के समान व्यवहार प्रतीत होता है, वह अभिमानी के व्यपदे्य को दढ करता 
आर ( बहु तेज विचार किया } यह्‌ मी ई्षणादि पने विकारो मे अनुगत अभिष्ाता 
परदेव का द्री कटाः जात्ता है, एेखा समङना चाटिये । इखसे यहं जगत्‌ ब्रह्म से विलक्षण 
हीदहै, मौर विखक्षण होने से ब्रह्यल्प कृति वाखा नही है । 
दुत््यते तु ।\ £ ॥1 
तुगव्द पक्त व्यावतेंयति 1 यदुक्त पिलक्षणवत्वान्ेद जगद्‌ ब्रहप्रकृतिकम्‌- 
इति । नायमेकान्त । दुदयते हि ठोके चेतनत्वेन भसिद्धेभ्य पुर्पादिभ्यो 
विलक्षणानां केनखादीनामुत्पत्ति, अचेतनत्वेन च प्रसिद्धेम्यो गोमयादिम्यो 
बुख्विकादीनाम्‌ ! नन्वचेतनान्येव च पुर्पादिणरीराष्यचेतनाना केदामेखादीना 
कारणानि, थचेतनान्येव च वृर्विकादिगरीराप्यचेतनाना गौमयादीना कार्या 
णीति । उच्यते ! एवमपि किचिदचेतन चेतनस्यायतनभावमुपगच्छति किचि- 
न्नेत्यम्त्येवे वैलक्षण्यम्‌ । महाढ्चाय पारिणामिक स्वभावविप्रकपं पुष्पादीनां 
कैगनखादोना च स्वरूपादिभेदात्‌ । तथा गोमयादीना वुदिचकादोना च। 
अत्यन्तमाख्प्ये च प्रकृतिविकारभाव एव भ्ररीयेत । 

+ दत उक्त रीति से ब्रह्य प्रङृतिता के ब्त ( चण्डित } होने पर उसका प्रति- 
विधानं { ममाथान } करते है कि--तु शब्द पूरवंपक्ष कौ व्यावृत्ति (निवारण ) कतर 
दैकिजो यह्‌क्हादै करि बिटश्षणता से यह जगत्‌ ब्रहारूप प्रकृति वाका नहीं) 
वहाँ कहा जातत दै कि यह एका त { व्यापक नियम ) नहीदहैकि सद्यदहीमे प्रह्व 
विङृत्चिमाव टा दै, जिघरचे खोक मे चेतनस्य से प्रिद्ध पृख्यादि से विलदाण केध- 
नादि की इत््पत्ति देखी जाती दै भौर उयेतन खूप शै प्रसिद्ध मोमय { मोबर }) मादि 
सै चेतन चिच्छू मादि की उत्ति देखी जातो दै! यदौ श्वका हरी दै कि चेतन ही 
पुष्प आदि कै शरीरादि अचेतन केश नखादिकेकारण दते, ग्रौर भचेठनदही 
चिच्छू अदि कं शरीर यचेतन गोमयादि के कायं होते हुं! वहा उत्तर कटा जरा 
किं एसा होने पर मी कोई अचेतन चेठनं के आश्रयत्व खूप धआयतनत्व को प्राक्त कर्ता 
दै, कोई चेन के आयठन को नदीं प्रात क्स्ठादै, इस प्रकारकी विर्छणवादै दही { 
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ओर स्वरूपादि कं भेद सं पुरुपादि को लौर केरनखादि को यह महान परिणामङ़त 
स्वमाव का विप्रकपं ह (अर्थाव्‌ परिणामात्मक स्वमाव का भेद है) इसी प्रकार गोमयादि 
गौर वृदिचिकादि को मी परिणामात्मक स्वमाव कौ विलघ्णता दरुरता है । क्योकि अर्यं 
सहता में तो प्रकृति विकारमाव ही नष्ट हो जायगा । 


अथोच्येत-अस्ति कदिचर्त्पाथिवत्वादिस्वभावः पृरूषादीनां केदनखादिष्व- 
नुवतंमानो गोमयादीनां वृदिचकाव्पु--उति । ब्रह्मणोऽपि तहि सत्तालक्षणः 
स्वभाव आकालादिष्वनुवतंमानो दुद्यते । विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्यप्रकर- 
कत्वं जगतो दूपयता किणदोषस्य ब्रह्मस्वभावस्याननुवर्तंनं विलक्षणत्वममि- 
प्रयत उत यस्य कस्यचिदथ चेतन्यस्येति वक्तव्यम्‌ । प्रथमे विकल्पे समस्त- 
प्रकृत्तिविकारोच्छेदप्रसङ्धः । नह्यसत्यतिराये प्रकृतिविकार इति भवति 1 द्वितीये 
इत्युक्त । तृतीये तु दृष्टान्ताभावः, किं हि यन्चैतन्येनानन्वितं तदत्रह्मपरकृतिकं 
दृष्टमिति ब्रह्मवादिनं प्रतयुदाद्धियेत, समस्तस्य वस्तुजातस्य त्रहप्रकृत्तिकत्वा- 
भ्युपगमात्‌ । आगमविरोधस्तु परसिद्ध एव, चेतनं ब्रह्य जगतः कारणं प्रकरति- 
द्चेत्यागमतात्सयंस्य प्रसाधितत्वात्‌ 1 

यदि कोई कहे कि जसे पुरुषादि शरीरो कं कु पाथिवत्वादि स्वमाव केरानलादि में 
अनूवतंमान है, इसरो प्रकार गोमयादि कं कु ॒स्वमाव पाथिवत्वादि वृच्विकादि मे अनु- 
गत होकर वतमान ह, तो उनसे का जाता है कि ब्रह्य का सत्तारूप स्वमाव मआकाादि 
मे अनुवर्तमान दीखता है भौर विलक्षणता स्प कारण सं जगत्‌ के ब्रह्य-प्रकृतित्व को 
दोपयुक्त कहने वाक्ते को क्या सम्पूरणं ब्रह्य के स्वभाव को अननुवृत्ति ( अगमन-अप्राक्षि } 
रूप विलक्षणत्व असिप्रेत ( अमिप्राय का विपय ) है, अथवा जिसं किसी स्वमाव की 
अननुवृत्ति, अथवा चेतनता की अनुवृत्ति, यहाँ प्रथम पक्त मे ब्रह्यके सव स्वमावोंकी 
अनुवृत्ति के अमाव से यदि ब्रह्य के जगतपरकृतित्व को दोपयुक्त कठा जायगा तो समस्त 
प्रकृति विकार का उच्छेद अमाव की प्राप्षि हौगी, अर्थाव्‌ एेसे कायं कारण कहीं मिकगे 
ही नदीं । क्योंकि अतिज्ञय ( कुर मो विलक्षणता } के नहीं रहने पर॒ यह्‌ प्रकृति है, 
यह विकार दै, इस प्रकार के व्यवहारादि नहीं हो सक्ते है, मौर दुसरे विकल्प में 
असिद्धता है । क्योकि सत्ता खूप ब्रह्म के स्वभावकौ भकाज्ादि में मनुवृत्तिदै, यह 
पटे कहा गया है मौर सत्ता की अनुवृत्ति दीखने पर ब्रह्म के क्सरीमी स्वमावकी 
अनुवृत्ति नदीं होने से जगच्‌ ब्रह्मसे विलक्षण है, यह सिद नहीं हो सक्ता है! एवं 
ब्रह्म की चेतनता जगत्‌ में नहीं है इससे जगत्‌ ब्रह्म श्रकृतिक नहीं है, इस ततीय कल्प 
मे ण्यन्त का अमाव है, क्योकि वेदान्त में सव कायं ही ब्रह्मप्रकृतिकं ई, इससे च॑तन्य 
से अयुक्त कौनरेसी क्स्तुदैकिजो ब्रह्मवादी के प्रति उदाहरण दिया जायगा कि 
यमूक वस्तु चैतन्य से बयुक्त होने से ब्रहप्रकृतिक नहीं है, वैसे ही जगत्‌ भी ब्रह्य 
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्रकरतिक नही है, जव समस्त वस्तु समूह हौ ब्रह्मप्केतिक मानागयादै, तो सव पक्ष 
दै, दृष्टान्त भिम होना चाहिये वह असिद्धदहै1 माया अनादिदै -वहु मी दृष्टान्त 
नदी हौ सक्ता है। प्रत्येक क्त्पम आगमे विरोषतो प्रसिददहीरै, क्यों चेतनं 
ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण भौरप्रषतिषै, इस आागम ( शस्व) के तात्पयं को 
पटे प्रतिपादन किया है) 
यत्तूतं--पर्रिनिष्यन्नत्वादब्रह्मणि प्रमाणान्त राणि सेम्भवेयु -द्ति । तदपि 
मनोरयमात्रम्‌ । रूपाद्यमावाद्धि नायमथं प्रस्यक्षस्य गोचर । लिद्धाद्यभावाच्व 
नानुमानादीनाम्‌ । आमममात्रसमधिगम्य एव त्वयमर्थो घमंवत्‌ 1 तथा च श्रुति ~ 
"नैषा तकण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठः ( का० १।२।९ ) ईइति। 
करो मद्धा वेद कं इहु प्रवोचत्‌" इय विसुष्ियंतं आवभूव' { ऋ० स० १।३०५६ ) 
दति चैते ऋचो सिद्धानामपीदवराणा दूर्वोधिता जगत्कारणस्य दयत 1 स्मृत्ति- 
रपि भवत्ति-“अचिन्तया खलु ये भावा न तास्तर्केण योजयेत्‌" इति । अव्यक्तोऽ- 
यमचिन्त्योऽयर्मविकार्योऽयमुच्यतते' ( गौ° २।२५ } इति च । 
जो यह कहा रै कि चिद्ध वस्तु होनिसे ब्रह्मम प्रमाणान्तर भौ प्रवृत्त रो सके, 
इसते प्रमाणान्तर कौ सम्भावना दै, वह भी मनोरथमाचत्र है, क्योकि सूपादि के लमावं 
मे यह्‌ ब्रह्मात्मष्य अर्थ प्रत्यक प्रमाणं का विपय नदी है। लिद्खादि के मभाव से अनु- 
भानादि का विषय मीनरीदै, किन्तु धमं के समान मामममात्र से सम्यक्‌ जनिन योग्य 
गह भर्थदै। दस प्रकार श्रुत्ति कही है किं { हे प्रेष्ठ ! यह्‌ ब्रह्माल्मविपयक मतिः 
सान, केवल तकं से प्राति सपादन के योग्यया निवारण के योम्पनही हु, किन्तु नास्तिक 
फृतरकौ ते अन्य याचाय से कथित्‌ यहु मति सुन्दर अनुभव कै दिष्‌ होती है) ( यह 
विविध प्रकार कीं सृष्टि जिषे हद है सवत्र व्याच । उवै तत्वत स्तात्‌ बौन 
जानठादै,याकीनिकटादै, या कौन उसको प्रवचन कर सक्ता } यह्‌ दोनी छम्‌ 
मन्व सिद्ध भभिमादि देश्वये वो के छिषु मो जमेतु कारण कौ दुरयोधिता को दिखलानि 
है ओर इस भयं को कटने बारी स्मृति मो टै कि (चो पदगं निवत अनित्त है उन्ह 
तथे से किसी कै पाय योजना के दिए नहो यत्न करे, किन्तु गुण्पासप् से यसग समक्त } 
( यह्‌ मात्मा बट्यक्त-अचिन्त्य भौर अविक्ायं कटा चातता 2} मर्याद सव्र इन्दियो क 
भविपय होने से मब्यक्त दै, जोर अव्यक्त होन ते विन्य { अनुमानं का घनिपय } दै 
भौर निर्वय हने से विकाररटिन कटा जाता है। 
नमर विद सुरगणा प्रमवन मह्य । 
अहमादिदि देवाना मटूर्पोणा च सवदा ॥ ( मी° १०२) 
, इति चैवजातीयका । यदपि--श्रवणव्यतिरेकेण मनन विदधच्छव्दं॑एव 
तकमप्यादनं्य दशंयत्ति--इत्युकतपर । नानेन मिपैण दुप्कतरस्यात्रात्मटाभ 
सम्भवत्ति, चुत्यनुगृहौीत एव द्यत्र तरकोनुभवा द्धतवैना्रीयते 1 स्वप्नान्तवुदधान्त- 
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योरुभयोरितरेतरव्यभिचारादात्मनोऽनन्वागतत्वं, संप्रसादे च प्रपच्चपरित्यागेन 
सदात्मना सम्पत्तेनिष्प्रपञ्चसदात्मत्वं, प्रपञ्चस्य ॒ब्रह्मप्रभवत्वात्का्यंकारणान- ' 
न्थत्वन्धायेन ब्रह्माव्यतिरेक इत्येवंजातीयकः । (तकप्रितिष्ठानात्‌" (० २।१।११) 
इति च केवलस्य तकस्य विप्रलम्मकत्वं दर्शयिष्यति । योऽपि चेतनकारणश्रवण- 
वरेनेव समस्तस्य जगतश्च तनतामुत्प्रषेत तस्यापि "विज्ञानं चाविन्नानं च" इति 
चेतनाचेतनविमागश्रवणं विभावनाविभावनाभ्यां चैतन्यस्य शक्यत एव योजयितुम्‌ 
परस्यैव त्विदमपि विभागश्रवणं न युज्यते । कथम ? पःमकारणस्य ह्यत्र समस्त- 
जगदात्मना समवस्थानं श्राव्यते विज्ञानं चाविज्ञानं चाभवत्‌" इति । तत्र यथा 
चेतनस्याचेतनभावो नोपपद्यते विलक्षणत्वात्‌, एवमचेर्तनस्यापि चेतनभावो 
नोपपद्यते । प्रद्युक्तत्वात्तु विलक्ष गत्वस्य यथाश्रुत्येव चेतनं कारणं ग्रहीतव्यं 
भवति ॥ ६॥ 

(मेरे जन्म या प्रमाव को देवगण या महपि खोग नही जानते है, क्योकि मँ देव गौर 
महपियों का सर्वथा कारण हँ ) इस प्रकार की अन्य मी स्मृतिर्यांहै। भौरजो यह्‌ 
कहा था कि श्रवण से मिन्न मनन का विधान करता हुभा शब्दही तकेकोमी भादर 
योग्य दिखाता है, वरटा कहा जाता है कि इस मनन विधि कै मिप ( व्याज } से श्रुति 
की अवेक्षा रहित गुष्क तकं का यहां आत्मलाम ' स्वरूप सिद्धि ) नहीं हो सकता है। 
श्रुति से अनुगृहीत श्रुति के अनुकूल ही तके का यहां अनुभव के अङ्खरूप से आश्रयण 
करिया जाता है कि स्वप्न भौर जाग्रत्‌ अवस्थासों को -परस्पर व्यभिचार ( सह ॒वृत्तित्व 
के भमाव ) होने से सव अवस्था में व्यमिचारी आत्मा को उन अवस्थां से अनन्वा- 
गतत्व ( असद्धन्व ) दै ओर सुप्ति में सव प्रपश्च कै त्याग से सत्स्वरूपता की प्राक्षि होती 
है, इसी से उस कारु मे निष्प्रपन्च सदात्मता ( सत्स्वरूपता ) कौ सिद्धि होती दहै।. 
प्रपञ्च के ब्रह्मजन्य टौनेसे तथा कायकारण की अनन्यता (अभेद ) रूप न्यायसे 
प्रपच्च कोनब्रह्य से अभेददै, इस प्रकारके तर्को का याश्रयण किया जाता दै । केवल 
तकं को ( तर्काप्रतिष्ठानात्‌ ) उससे विप्रलम्मकत्व॒{ भ्रामकत्व }) दिखललर्येगे जौर जो 
कोई चेतन कारणक श्रवणरूप वरूसे हो जगत्‌ कौ चेतनता की उत्प्रेक्षा कल्पना 
करते है, उनके मत्त मे मी चेतनता की अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति से ( विन्नानं चावि- 
ज्ञानं च ) यह चेतन ओर अचेतन का विभाग श्रवण कौ योजनाकीजा सकती है । 
परन्तु ` यह विभाग श्रवण पर्‌ मी ( जन्य ) सांख्यवादी के ही मत मे युक्त नहीं होत्ता 
है, क्योकि ( सत्य ब्रह्म ही विज्ञान ओर अविज्ञान स्वरूप हुजा ) इस प्रकार परम 
कारण को ही समस्त जगत्‌ रूप से स्थिति सुनाई जाती दै, वहां विलक्षणता से जैसे 
चेतन को अचेतनत्व नहीं सिद्ध हो सकता, इसी प्रकार अचेतन प्रधान को चेतनत्व भी 
नहीं सिद्ध हो सकता दै । व्यभिचारादि से विलक्षणत्व हेतु के प्रत्याख्यात होने से श्रुति 


९ 
के अनुसार ही चेतन कारण ग्रहण योग्य है ॥ ६ ॥ 


२३८२ ब्रह्यसूक्रलाद्ुरभाप्ये [ अव्यायः २ 


असदिति चेन्न प्रतिचेधमाच्रत्वात्‌ 1\ ७।। 
यदि चेतन शुद्ध शब्दादिहीनं च ब्रह्म ॒तरद्िपरीततस्याचेतनस्यागुद्धस्य 
शव्दादिमते््वं कंस्य कारणमिप्येत, असरत्तहि कायं प्रागुखत्तेरिति प्रस- 
ज्येत, अनिष्ट चेतेत्सत्का्यंवादिनस्तवेति चेत्‌ ? नै दोप 1 प्रिपेधमाच- 
त्वात्‌ । प्रतिपेधमात्र हीद नास्य प्रतिषेधस्य प्रतिपेध्यमस्ति, नद्य परतिपेष, 
भ्रमुत्पत्ते सत्व कार्यस्य प्रतिपेदू इकेनोति । कथम्‌ 7 यथव हीदानोमपीद 
कायं कारणात्मना सदेव प्रागुत्पत्तेरपीति गम्यते। नहीदानीमपीद कायं 
कारणात्मानमन्तरेणं॒स्वतन्त्रमेवास्ति, सवे तत॒ परादाद्योऽन्यवरात्मन सवं 
वेद" ( वु ° २।४।५ ) इत्यादिश्रवणात्‌ 1 कारणास्मना तु सत्त्व कांस्य प्रागु- 
सत्तेरविशिष्टम्‌ 1 ननु गब्दादिहोनं ब्रह्म जगत कारणम । चाढमू1 नतु 
शब्दादिमत्का्यं कारणात्मना हीन प्रागृत्पत्तेरिदानी वास्ति, तेन न शवेयते 
वक्तु प्रागतपत्तेरसत्तायंमिति । विस्तरेण चैतत्कार्यकोरणानन्यत्ववादे 
वक्ष्याम ॥ ७॥ 
पूर्वोक्त श्यं म शकरा होतो है किः यदि रत्दादिरहिते मौर शद्ध चैतन ब्रह्मको 
उसे विपरीत्त शब्दादि वाला यचेतन भयुद्ध काये का कारण इष्ट माना जायया, तो 
उत्पत्ति से पूर्देकाक मे कायं असन्‌ प्रा होगा, उत्पत्ति से प्रथम कायं की सत्ता नही सिद्ध 
होगी, जीर सन्‌ कायेवादी तेरे किए अनिष्ट रै । इस यका का उत्तर है कि यः पुवंकाख 
भ कायं की अमत्ताकरी प्राचि दोप नहीं ई, क्योकि यह कयन चत्‌ का प्रततिपेष मावर है, गौर 
जिस लिए यदहं सत्‌ का प्रतिपेय मात्र टै, इसीछिए्‌ इस प्रतिपेध का प्रतिषेष योग्य विषय 
नही ?, बर्यात्‌ सन्‌ उमीकोक््ते ह कि जिखका कमी निपेध नही हो भौर जव कायं 
सृष्टिकाल मे सन्‌ मान लिया, उसकी सतता अनुभूत दो चुकी, तौ उसका अमाव कमी नही 
हौ घकता है, उत्पत्ति से पूवंवार मेँ मी उसकी सतता रहनी है । मगवानु क्ते ६ कि 
(मयद्‌ का कमी माव नही होता दै, गौर चत्‌ का कमी अमाव नहीं होना है) इच प्रकार 
इम ख्‌ प्रप्तियैष का विपय के नही हाने से यह्‌ प्रततिपेध उत्पत्ति से प्रवंकालमे मी कायं 
के सदव का प्रतिषे नहीं कर सकता दै, केयोकि जपे हौ यह कायं स्वष्पसे सतू 
वाचारम्मण नामघेयमाध होते हुए भी कारणं स्व्पसे स्‌ है वैते ही उत्पत्तिसे धून 
कामे मौ कपरण स्वख्पसे सतु रटठा दै, देसी प्रतीति खूप अनुमान हौवा है। यह 
कायं रप जगन्‌ इस वतमान काक मे कारणरूपता के विना स्वठन््र सतु नही है, (उसका 
सव परामय क्रतां क्िजो जत्मासे भय स्प्रक्ो जनता है) इत्यादित नारण 
स्वपता कं विना स्वठन्व कायं का मग्रव सिद होता है । बौर कारणल्पसे कायक 
सत्ता तो व्तेमान के सविदिष्ट (नृत्य } टी उत्पत्तिसे प्रथम मौ रहती दै, अर्व 
वतमान क्ख भे पायिव पदाथ यटपदादि की सत्ता पृथिवी स्वस्य दै, पृथिवौकी 
रुत स्वक्रारण जछ स्वस्प दै, जल की सत्ता स्वकारण ठे स्वक्ष दै, तेज कौ पत्ता 
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स्वकारण वायु स्वच्प दहै, वायु कौ चत्ता स्वक्रारण माका स्वरूप ह, आकाद्य की सत्ता 
वीजदयक्ति ङ्प माया विरिष्ट चत्‌ खब्द का मुख्याय ईद्वर परब्रह्म स्वख्प है, इस प्रकार 
परम मूलकारण कौ ही सत्ता चाक्षाव्‌ परम्परा से सवमें वत्तंमानदै} शंका होती ह 
कि उक्त रोति से मूक कारणल्प र्य चव्यादि से रहित है, भौर द्दादियुक्त जगत्‌ का 
कारण हे, इससे उत्पत्तियृ क्त जगत्‌ की असत्ता ही सिद्ध होती है । उत्तर है कि शब्दादि- 
रहित ब्रह्य जगत्‌ का कारण यह्‌ कट्ना सत्य है, परन्तु चव्टापियुक्त कायंल्प यह्‌ .जगत्‌ 
उत्यत्ति से पूर्वं या वतमान कारु में कमी मी उत्त ब्रह्मस्वरूप कारणदूपता से रहित 
नहीं रहता दै, जिससे उत्पत्ति से पटे कायं मदत्‌ रहा है, यह नहीं कठं सकते 
है! मौर कायं कारण के जनन्वत्व ( मभेद } वादं मेँ इद तत्वको विस्तार से 
कटहुगे 1 ७ ॥ 


अपीतौ तद्रत्प्रसद्धादसमन्जसम्‌ ॥ ८ ॥1 


अत्राहु- यदि स्थौत्यसावयवत्वाचेतनत्वपरिच्छिन्नत्वादयुदधचादिघमेकं कार्यं 
बरह्मकारणमभ्युपगम्येत तदपीतौ प्रलये प्रतिसंसृज्यमानं कायं कारणाविमागमा- 
पद्यमानं कारणमात्मीयेन वर्म दूपयेदिव्यपीतौ कारणस्यापि ब्रह्मणः कार्य॑स्येवा- 
शुधयादिखूपग्रस ङ्कात्सवनं बरह्म जगत्कारणमित्यसमञ्जसमिदमौपनिपदं दलंचम्‌ । 
अपि च समस्तस्य विभागस्याविभागप्राप्तेः पूनरत्यत्तौ नियमकार्‌णामावाददधोक्तु- 
भोग्यादिविभागेनोत्पत्तिनं प्राप्नोत्तीत्यसमञ्जसम्‌ 1 अपि च भोक्तणां परेण 
व्रह्मणाऽविभागं गतानां कर्मादिनिमित्तप्रल्येऽपि पुनरुत्पत्तावभ्युपमम्यमानायां 
मुक्तानामपि पुनर्त्पत्तिप्रस द्धादसमजञ्जसम्‌ । अथेदं जगदपीतावपि विभक्तमेव 
परेव ब्रह्मणावतिष्ठेत, एवमप्यपीतिक्च न सम्भवति, कारणाव्यत्तिरिक्तं च कायं 
न सम्भवतीत्यसमजञ्जसमेवेति ॥ ८ ॥ 

यहाँ कोई पूर्वपक्षी कता दै कि यदि स्यरता स्ावयवता, अचेतनता, परिच्छित्तवा, 
अगद्धि आदि धर्म वाला कार्यको ब्रद्यङ्प कारण ({ उपादान } वाका माना जायगा, 
तो प्रल्यकाक मे उस कायं को जपीत्ति ( कारण में चिक्य } होने पर, कारण मे प्रति 
संसृज्यमान ( मिला हमा } कारण के साय अविमाग ( ममेदं ) को प्रष्ठ वहं कायं जपने 
धर्मोसेकारणको मी दूपित्त करेगा, इस प्रकार प्रक्यकारमेंकारणस्प तब्रह्यका 
मी कार्यं के समान अशुद्धि आदि की प्रासे सवं त्र्य जगच्‌ का कारण है, इस 
ध्रकार का यह्‌ जौपनिपद ( उपनिपद से जैय ) दशन ( ज्ञान चिद्धान्त ) असमञ्जस 
( अनुचित-अयुक्त ) दै । भीर दूसरी वात यह है कि समस्त विमाग ( कां ) को प्रलय 
मे एक ब्रह्म के साय अविभाग ( लभेद } कौ प्रक्षि फिर उत्पत्ति करते मे नियम 
कारण के अमाव से मोक्ता मोग्यादि के विमाग पूरवंक उत्पत्ति नही प्रा टोती दै, इख 
प्रकार मो असमञ्ज है गौर प्रख्य में परब्रह्म के घाव अविमाग ( एकता ) को प्राक्त 
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सोक्ताओ कौ कर्मादि निमित्त कारण कै प्रख्य होने पर मी फिर उत्पत्ति मानने पर 
मुक्तो की मो फिर उत्पत्ति की प्राठि से थखमन्जस दै । एव यदि प्रख्यकाममी 
यह्‌ जगत्‌ परघ्र्य से विभक्छ ( मिन्न } स्थिर वनमान रहै, तौ दख प्रकार मानने पर 
मो प्रर्य का सम्मव नही हता है, वीर कारण से अभित कयं का सम्भव गेही होता 
दै इछ ५कार असमन्जघटीदहै॥ ८॥ ~ 
अप्रोच्यते- 
न तु दृष्टान्तभावात्‌ । ९ 11 
मवास्मदीये द््छने किखिदसामञ्जस्यमस्ति। यत्तावदभिहित--कोरणमपि- 
गच्छाय कारणमात्मौयेन धर्मेण दूपयेन्‌--ईइति, तददूपणम्‌ । कस्मात्‌ ? 
दृष्टान्तमावात्‌ 1 सन्ति हि दृष्टान्ता यथा कारणमपिगच्छ्त्कार्यं कारणमात्मीयेन 
धर्मेण न दूपरयति । त्यया शरावादयो मृरप्कृतिका विकारा विभागाचस्थाया- 
मुच्चादचमध्यमप्रमेदा पुन. प्रकृत्तिमपिगच्छन्तो न ॒तामात्मौयेन धर्मेण ससू 
जन्ति । रुयकादयञ्च सुवर्णविकारा अपीतौ ने सूवभंमात्मीयेन धर्मेण ससूृजति । 
त्वत्क्षम्य तु न कटिचिदूदृष्टान्तोऽस्ति । अपीतिरेव हि न मम्भवेद्यदि कारणे 
कायं म्बयर्भेणेवायतिष्ठेन । अनन्यत्वेऽपि करार्यकारणयो कय॑स्य कारणात्मत्व 
नतु कारणस्य कार्यात्मित्वम्‌ "यारम्भणलव्दादिम्य * इति वक्ष्याम (त्र सु 
२।१।१ 7४) 1 सत्यल्प॒ चेदमुच्यत्ते--कार्ंमपीतावात्मीयेन धर्मेण रकरण 
समूजेन्‌-इति ! स्थिनावपि ममानोग्य परसद्गु , कार्यंकारणयोरनन्यत्वामभ्युप- 
गमात्‌ \ इद सर्वं यदयमात्मा" ( चु° २।४।६ }, “जास्मेवेद सर्व॑म्‌" ( छा* ७। 
२५२), श््रहौवेदममृत पुरस्तात्‌" ( मु° २।२।१४ ), सवं खलत्विद ब्रह्य" 
( छा० ३।१४।१ } इ्येव्माद्यामिहि श्रुतिभिरविदयोपेण च्रिप्वेपि कारेपु कार्यस्य 
कारणानन्यत्व श्राव्यते । तप्र य परिहारं -क्रायंस्य तद्धर्माणा चाविद्याघ्या- 
रोपिनत्त्रान्न ते कारण ममृज्यत्त--इति, अपीनावपि म समान 1 
चस श्वकाके टोनि पर यदो उत्तर कडा जत्रा वि--दमारे दर्नमेंकुछमी 
अत्रमन्जम नरीह! परेजो यदक्हाहै कि कारण में वपिगच्य्न्‌ (छीन होता हमः) 
कायं कागणको मी वपने धर्मं ते दूषित करेगा वहू दूयण नदीं दहै, क्योकि वदरपकता 
में दृष्टान्ते की घत्ता है । जिससे दृष्टान्त कि कारणमे खन होता हया मौ कायं 
जिम प्रकार अपने धर्मं पे कारण कौ दरुपित नही करता] कै दृष्टन्ति दख प्रकार 
कै है किसे श्चरावादि भूत्तिक्ा के कायं रूप विकार विमागावम्यारूप स्थिति काल में 
दो मध्यम अभिद्र बाठे होवे हुए मी फिर यपने कारण मे खीन हतरिदटए उख कारण 
कौ छ्पने घमं से समृष्ट युवत नदी क्ते 1 इसी प्रकार स्येक्रादि सुवणं कै विकार मौ 
सपरन दने पर अपने थमं विधिष्टरूप से सुवर्णं की समृषटि खतपत्ति नटी क्रते है। 
एव पृविधौ कै भिक्ार क्यार प्रकारक मूष { प्राणी ) समुह सश्र नहीं कप्ती 
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है । स्योने परभी कायं कारण को वित करतादै, इस तुम्हारे पक्षका कोई 
हष्यन्त नही । यदि कायं अपने धमं सहित कारण मे अवस्थित वतत॑मान रहेगा तव 
तो प्रलय काही भसम्मव होगा । यद्यपि कायं कारण को अनन्यत्वं ( अभेद ) है 
इससे एकं स्वरूपता है, तथापि कार्य को कारण स्वरूपत्व है, गीर कारण को कार्यं 
स्वरूपत्व नही दै, इससे सत्कायेवाद मे काये का दोष कारणमे नही प्राप्त होता है, 
इस भर्थं को ( मारम्मण ) इत्यादि सूत्र मेँ केम । मौर यहं अत्यन्त अल्प दूषण कहा 
जारहाहै कि प्रल्यमें कार्यं भपने धर्मसे कारण को संसृष्ट करेगा, क्यौकि स्थिति 
कारु मी कायं कारण की जनन्यताके स्वौकारसे यह्‌ दोपका प्रसंग ( सम्बन्ध ) 
तुल्य है । ओर (जो कुछ यह दृश्य जगत्‌ है वह सव अस्माहीरहै, आत्मा ही सव 
जगत्‌ स्वरूप है, अमृत स्वरूप व्रह्म ही पूवं है, यह्‌ सव॒ भवद्य ब्रह्य स्वरूप है ) इस 

प्रकार के मर्थं वाटी श्रुतियोंसे सामान्य सूपसे तीनों काकमें कायंके कारणस 
अनन्यत्व ( अभेद } का श्रवण कराया जाताद्‌) वहाँ दौपकाजो परिषह्ार ( निवारणो- 
पाय) हैकि कायं ओर धर्मो को अविद्या माया से अव्यारोपितं ( अघ्यस्त मिथ्या ) 
होने से उनसे कारण संसृष्ट नही होता है, वही परिहार प्रल्यमें मी तुल्यहै। 

अस्ति चायमपरो दृष्टान्तो यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि 
कारेषु न संस्पृदयते, अवस्तुत्वात्‌, एवं परमात्मापि ससारमायया न संस्पृश्यत 
इति । यथा च स्वप्नदुगेकः स्वप्नदशंनमायया न संस्पृश्यते प्रवोधसंप्रसादयोर- 
नन्वागतत्वात्‌, एवमवस्थात्रयसाक्षयेकोऽव्यभिचायंवस्थात्रयेण व्यमिचारिणा 
न संस्पृदयते । मायामात्रं ह्येतदयसरमात्मनोऽवस्थात्रयात्मनावभासनं रज्ज्वा इव 
सर्पदिभावेनेति । अत्रोक्तं वेदान्ताथंसंप्रदायविद्धिराचार्यः-- 

यनादिमायया सुप्तो यदा जोवः प्रवुध्यते । 

अजमनिद्रमस्वप्नमद्रैतं वृध्यते तदा ॥ ( गौडपा० कारि० १।१६ ) इति । 
तत्र॒ यदुक्तमू--अपीतौ कारणस्यापि कायंस्येव स्थौत्यादिदोपगप्रसद्ध--इति, 
एतदयुक्तम्‌ । यत्पुनरेतदुक्तं-समस्तस्य विभारस्याविभागप्रापतेः पूनविभागेनो- 
तत्तौ नियमकारणं नोपपद्यत-इति । अयमप्यदोपः, दण्टान्तभावादेव । यथा- 
हि सुपुर्तिसमाध्यादावपि सत्यां स्वाभाविक्यामविभागग्रा्ठौ मिथ्याज्ञानस्या- 
नपोदितत्वात्पूवंवत्पुनः प्रवोवे विभागौ भवत्येवमिहापि भविष्यति । श्रुति- 
स्वात्र भवति-- दमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः सत्ति संपद्यामह इति 
त इह व्याघ्रो वारसिहौ वा वृकोवा वराहो वाकीटोवाप्तद्धौवादंशोवा 
मदाको वा यदयद्धवन्ति तत्तदा भवन्ति" ( छां ° ६।९।२, ३ ) इति । यथा ह्यवि- 
भागेऽपि परमात्मनि मिथ्याज्नानप्रतिवद्धो विभागव्यवहारः स्वप्नवदव्याहतः 
.स्थितो दद्यते, . एवमपीतावपि मिथ्याज्ञानप्रतिवद्धेव विभागशक्तिरनुभास्यते । 
एतेन मुक्तानां पृनरुत्पत्तिप्रसङ्गः भ्तयुक्तः, सम्यगृन्ञानेन मिथ्याज्ञानस्यापोदित- 
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त्वात्‌ \ य॒ पुनस्पमन्तेऽपरो विकल्प उ्परद्वित -अथेद लगदपोताचपि विम 
मेव परेण व्रह्मणावतिष्ठेन-इति, सोऽ्प्यनभ्युपगमदेवं प्रतिपिद्धि तस्मात्समञ्ज- 
समिदमौपनिपद दकष॑नम्‌ ५९.१५ 

यह्‌ दुसरा दृष्टान्त भी है कि अवस्तु { मिथ्या } होने से, स्वय प्रसारिते { कलाई ) 
माया से मायावी सस्पृष्ट { चि ) नरी होता, तीनो कामे सप्ते असम रहता 
है, इसी प्रकार परमात्मा मी ससारख्प मायासे तीनों क्रमे सस्पृष्ट तर्ही होता 
ह। जैसे एकं स्वप्नदरष्टा स्वप्नदशंनसूप मायासि सृष्ट नही दोता दै, कयि 
जाम्रत ओर सुपदि मे उ स्वप्न दर्शन से अनन्वागत { असग ) रहता दै, दसौ प्रकार 
तीनों अवस्था कैः अव्यभिचारी ( व्यापक ) एक साक्षी व्यभिचारी { परिच्छिन्न } तीन 
सवस्याभो से सस्पृट नहीं होता है । स्र जे रज्जुकी सर्पादिरूपसे प्रतीति ती 
दै, वैसेहौ जो यह्‌ परमात्मा कौ अवस्थात्रयं { सीने अवस्था) रूपसे प्रतीति दहै वहं 
माया मात्र ( मिथ्या } है \ यदह बेदान्ताथं के सम्प्रदायको जामने दारे घाचायंनै 
कहा है कि-- 

{ अनादि भाया मोह से सोया हुमा जोव जव जागता मोहको नष्ट करता है, 
सब जन्म निद्रा स्वप्नं बीर द्रतरदित स्वूप को समक्षता है } इत उक्त रीति मे पर 
मात्मा मे यवस्याओो के असम्बन्ध होति हुए मौ जो पडे कटा है कि प्रक्यमे कार्यं के 
समान कारिणं कौ मौ स्थूलता आदि दोप की प्राप्ति होगी, वहं कथन बयुक्त है । गौर 

"फिर्जो यह कहा दै कि प्रलयकास मे समस्त चिमागं रे अविमागकफौ प्राक्षिसे फिर 
विमाय पूवक उत्पत्ति मे नियम का कारण नहो मिद्ध होता 1 यहां कहा जाताद 
कि द्षटन्तकेग्हनेसेही वहम दोपनही है, क्योकि जैसे सुपि समाधि आदि 
उवेस्थाभो मे स्वामाविक अचविमागकी प्राति होने परममी मिथ्या ज्ञान सज्ञान कीं 
निचृत्ति नहो होने # कारणं जागने पर फिर पूवं के समान प्रविभाग होवादै, इसी 
प्रकार यहाँ मी सृषटिकाक मे प्रविमाग होगा सुपुस्िमेषएुक होने पर भी अज्ञानं के 
रहने से प्रविभाग होतार श्य अर्यं मेश्रुति प्रमाण कि (ये सवं प्रजा सुपु्तिकालमे 
खम्‌ ब्रह्मे सम्प्राठ होकर मी, यह नही जानतौ है फिंसत्रमे प्राहु) इष करारणसे 
वै जीव यहां सुपि से पटर जो दाघ, मिह्‌, धृक, वराह, कोट, प्रतग, दंश, म्यक, जो 

जो रहते है, सुपु्ठि से जागने पर फिर तत्तदूप हौ विभक्त होते द 1 जेमे सुप्ति मे घव 
कार्यो का परमात्मा मे जचिमाग होने पर्‌ मौ अज्ञान मिथ्याज्ञान से प्रतिबद्ध (सिद सम्मि 
ठि) विभाग का व्यवहार स्वप्न वेः समान अव्याहत (भविन) स्थित दवता दै, इसी 
भरकर प्रख्य मे मौ मिय्यः ज्ञान खदित ही विमाग क्ति यनुमितं होणी, अर्थाद्‌~-जनुमनि से 
समक्ष जायगौ । बीर उत्त यन्ञान क अमाव से मुक्तो तै फिर उलत्तिका भष खण्डि 
हो जाता दै, क्योकि सम्यक्‌ मत्मज्नान से मिप्याज्ञाम समूल मेष्टहौ जाद! तथा 
यन्वमे जौ किर यह्‌ जन्य चिकस्प (पश) उत््ेक्षित (कल्पिव सि) क्रिया गया दकि 
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यदि यह्‌ जयत्‌ प्रलय मेँ भी परत्रह्य से विमक्त ही अवस्थित रहैमा इत्यादि । तो वहं 
अस्वीकार से ही प्रतिषिद्ध है । इससे यह ओौपनिपद्‌ ददांन समञ्जस (युक्त) उचित है । 


स्वपक्षदोषाच्च ।॥ १० ॥ 


स्वपक्षे चैते प्रतिवादिनः साधारणा दोषाः प्रादुःष्युः । कथमिल्युच्यते ? 
यत्तावदभिहितं-विलक्षणत्वान्नेदं जगद्‌ ब्रह्यप्रकृतिकम्‌-इति, प्रधानप्रकृतिक- 
तायामपि समानमेतत्‌, शब्दादिहीनास्पधानाच्छन्दादिमतो जगत ॒उत्पत््य- 
भ्युपगमात्‌ । अत॒ एव च विलक्षणकार्योत्पच्यभ्युपगमात्समानः प्रागत्पत्तेरस- 
त्कायंवादप्रसङ्खः । तथाऽपीतौ कायस्य कारणविभागाभ्युपगमात्तष्सपरसद्धोऽपि 
समानः । तथा मृदितसवंविदोपेपु विकारेष्वपोतावविभागात्मतां गतेष्विदमस्य 
पुरुषस्योपादानमिदमस्येति प्राक्प्रल्यात्परतिपुरुपं ये नियता भेदान ते तथैव 
पुनस्त्पत्तौ नियन्तुं शक्यन्ते कारणाभावात्‌ । विनैव च कारणेन नियमेऽभ्यु- 
पगम्यमाने कारणाभावसाम्यान्मुक्तानामपि पुनवन्धप्रसदङ्धः। अथ केचिद्धेदा 
अपीतावविभागमापद्यन्ते केचिन्नेति चेत्‌, ये नापद्यन्ते तेषां प्रधानकायंत्वं 
न प्राप्नोतीत्येवमेते दोषाः साधारणत्वान्नान्यतरस्मिन्पक्षे चोदयितन्या भवन्ती- 
त्यदोपतामेवेषां द्रढयति, अवद्याश्रयितव्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


वेदान्त के समन्वय मेँ सांख्यवादी से पूवं वणित ये दोप प्रतिवादी के अपने पक्षम 
साधारण (तुल्य) भ्भिध्यक्त होमे ! केसे होगे वहु कहा जाता है कि जौ पहले प्रतिवादी 
ने कहा है कि विलक्षण होने से यह्‌ जगत्‌ ब्रह्यात्मक प्रक्रति वाखा नहीदहै, जगत्‌ की 
प्रधानात्मक प्रकृति जन्यता में मी यह विलक्षणत्व तुल्य है, क्योकि दाब्दादि रहित प्रधान 
से शन्दादि वाला जगत्‌ की उत्पत्ति को प्रतिवादी ने स्वीकार कियाहै। भौर इस 
विलक्षण कार्यं की उत्पत्ति के स्वीकार से ही उत्पत्ति से पहं असत्कायंवाद की प्राप्ति 
भी तुल्यही है । तथा प्रख्ये कायं का कारण से अविमाग मानने से कायं के समानं 
प्रधान को रूपादिमत्ता रूप तदरत्प्रसङ्ख दोपमी तुल्यदही दहै 1 इसी प्रकारं प्रख्य में विनष्ट 
सव विशेष वारे विकारो के अविमागता ( प्रधान मे एकता ) प्राप होने पर यदहं कर्मादि 
इस पुरुप का उपादान ( उपदेय मोण्य ) दै, यहं अमुके का मोग्य हिइस प्रकारजो 
प्रलय से पटक नियमित भेद रहते है, प्रत्येक परुष के मोग साधनादि विमक्त रहते हैः 
प्रलय के बाद फिर उत्पत्तिमे वैसे ही नियमके कारणके अमावसे वैसेही नियम 
युक्त भेद तदी कयि जा सक्ते हैँ । एवं यदि कारणके विनाही मोग मोग्यादिका 
नियम माना जाय तो कारणमाव की तुल्यता से मुक्तोंकोमी फिर बन्धका प्रसङ्ग 
होगा । यदि वन्ध मोक्ष की व्यवस्थाके किए मानो कि प्रलय में मी मुक्तो के संघातादि 
रूप कोई विशेष प्रधान मेँ अविमाग पाते हैँ ( छीन होते है ) गौर कोई विदयेष ( बद्ध 
जीवों के संघात ) वही छीन होते है, तौ जो भेदं प्रल्यमें मी प्रधान के साथ अर्भिन्त 
नहीं होते ह उन्दं पुर्प के समान प्रधान का कार्यत्व मी नदीं प्राष्ठ होता है 1 इस प्रकार 
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इन दोषौ कै साधारण होने मे किसी एक पक्षमे यकाकै योग्य नही है, इससे इनकी 
अदोयता को सूररकार ट करते हु, क्योकि वे अवदय आश्रयणीय मन्तव्य है । 


तर्काप्रतिष्ठानादप्यस्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यविमोक्षप्रसद्खः ॥ 

तर्काप्रतिष्टानात्‌ अपि-म्यया-अनुमेयम्‌-इति-चेन्‌-एवम्‌ शपि-भविमोक्षप्रसर््गं । दस 
प्रकार इस सूत्रमे नव पदर । सक्षिष्ठाथ है कि ( केवलस्य तकंस्याऽप्रतिष्टितत्वादपि तेन 
समन्वयो नाऽद्धितव्यो मवति, यदि अन्यया अन्यप्रकारेण समन्वये दोपादिक किश्विदं 
नूमेय मन्यसे तर््यवमपि नाप्रतिष्ठादोपाद्धिमुक्ति सिद्धचत्तीति } श्रुति सद्विचारादिरहित 
तर्कके ति सीमस्थितिरहितष्टोने से उस तकं द्वारा समन्वयः काके योग्य नही है । यदि 
तक से नही किसी अम्य प्रकार्से किमीक्रपि मुनिके वचनादिसे समन्वयमे किसी 
दोधादि को अनुमेय मान्ते हेतो मी अप्रतिष्ठा दोपसे छुटकारा नही दहै। ऋषि आदि 
के वचनादि भी प्रतिष्ठा रहित ह, महामारतमे ल्खिादैकि ( नको मूनि्यंस्य वंच 
प्रमाणम्‌ ) दससे प्रतिप्ठारहत मूनिवचनादि से ससारवन्धनसे मी विमोक्ष की प्रापि 
होती दै, जिते मुमृक्षु को भरति सद्भिचार सत्सङ्घादि का दरण छेना चार्हिएु । 

इतर्च नायमगम्ये्ये केवखेन॒त्केम प्रत्यवस्थातव्यम्‌, यस्मान्निरागमा 
पुरुपो्ेक्षामाच्रनिवन्धनास्तर्का अप्रतिष्ठिता भवन्ति उत्त्रक्षाया मिरद्ुशत्वात्‌ । 
तथाहि केश्विदमियुकतयलेनोखरेितास्तकौ अभियुक्ततरेरन्येरामास्यमाना 
दुष्यन्ते । ते सुत्रेक्षिता सन्तस्ततोऽन्यै राभास्यन्त इति न प्रतिष्ठितत्वं तर्काणा 
दाकयमाश्रयितु, पुरुपमतिवैरुप्यात्‌ । अथ॒ कस्यचिरसिद्धमादात्म्यस्य कपि- 
टस्य चान्यस्य वा समतम्तकं श्रतिप््ठित इव्याश्नीयेत, एवमप्यप्रत्िष्ठितत्वमेव । 
भसिद्धमाहासम्यानुमतानामपि तीर्थकराणा कपिलकणभुक्रमृतीना परस्यर- 
वि्रतिपत्तिदर्दानात्‌ 1 अथोच्येत अन्यथा वयमनुमास्यामहे यथा नेप्रतिष्ठादौपो 
भविप्यति, नहि. प्रतिप्स्तिस्तकं एव नास्तीति ज्क्यते ववतुम्‌, एतदपि हि 
तरकणामप्रतिप्ठितत्व तर्केणैव प्रतिष्ठाप्यते । केपाचित्तरफाणामप्रतिष्ठिनत्वदर्नि- 
नान्येपामपि तज्जानौयकाना तर्काणामप्रतिप््ठित्तव्वप्रकल्पनात्‌ । सवंतकप्रितिष्ठाया 
च छोकव्यवहारोच्छेदप्रमद्ध । अतोतवतंमानाध्वसाम्येन द्यनागतेऽप्यध्वनि 
सुखदु सप्राप्तिपरिह्ाराय प्रवतंमानो लोको दुद्यते 1 श्रुत्यथंविप्रतिपतौ चार्था 
भासनिराकरणेन सम्यगर्थनिरधारण तर्केणेव वाक्यवृत्तिनिरूपणस्पेण च्यते 1 

दस्र वद्यमाणदहेतु सेमी भागममात्रसेज्ञेय लयं मे केवर त्क ते प्रत्यवस्यान 
( प्रतिपक्ष-विरोध } नही करना चाहिय कि जिससे भआगमरदित पष्प कौ उत्यर्षा 
{ उक्ष दृष्टि-कत्पनाशवित } मात्र निमित्तक तक चप्रतिष्ठित { स्विति रदित } हते 
है । क्योकि उ्परक्षां बो निरु स्वेतन्नवा है! जैने कि सावधान क्स ताकिक 
विद्वानु से यत्नपूवंक उद्परक्षितं ( कल्पित } तकं उसमे कुशन विद्धां दारा भामा 
{ यसत्‌ ) ठहराया गया देष्वा जाता दै, इसी प्रकार उन दश्वो से कल्पित तक उने 


पादः १] विलक्षणत्वाधिकरणभाष्यम्‌ २३८९ 


मी कुशर्‌ विद्रा हारा मामास कियाजाताहै, इसते तकं की स्थितिका आश्वयण 
नही किया जा सकता दै, क्योकि तकं काहेतुं पुरुप की वुद्धि मँ विविधरूपता होती 
है। यदि किसी प्रसिद्ध महिमा वाके कपिलवा अन्य किसीके समस्त तर्कको 
प्रतिष्ठित माना जाय, तो एसा मानने पर भी तकं की स्थिरता नही है । क्योकि प्रसिद्ध 
महिमा वाके माने गये शचास्व्रकर्ता कपि कणाद भादि का परस्पर विरोध देखा जाता 
द 1 यदि कोई के कि हम.मन्य प्रकार से अनुमान करेगे जिससे अप्रतिष्ठा दोष नही 
प्राक्च होगा । प्रतिष्ठित तकी नहीदै, यतो कह नही सक्ते है, क्योकि यह्‌ तकं 
के अप्रतिष्ठितत्व मी तकंसे ही स्थिर सिद्धकिया जातादै, भौर कितने तर्कोको 
अप्रतिषिितत्व युक्त देखने से उनके सजातीयता युक्त अन्य तर्को में मी यप्रतिष्टितत्व की 
कल्पना होती है । परन्तु सरव तकं की अप्रतिष्ठा होने पर तो खोक के सव व्यवहारोंका 
उच्छेद ( नाश ) प्रा होगा । क्योकि मूत ओौर वतमान अध्व ({ कावा मागे) 
की समता से सावी कारु ओर मागं मे सुखदुःख की प्राक्षि गौर निवारण के लि्यि प्रवृत्त 
छोग देखे जाते है । अर्थात्‌ भूत वतंमान विपय न्यवहार के समान अनुमान से मानी 
विपय व्यवहार को समञ्च कर उसमें प्रवृत्त होते देखे जाते है, तकं के सवंथा अप्रतिष्ठित 
होने पर यह्‌ व्यवहार नही होगा । भोर श्रुतियः के अर्थं में विरोच हयेन पर अर्थाभाव 
( मिथ्या अर्थं) का निराकरणं पूर्वक सत्यां का निर्धारण निर्चय वाक्य की 
वृत्ति ( शक्ति तात्पयं } का निरूपण रूप पुवत्तिर मौमांसात्मक तकं से ही किया 
जाता । 
मनुरपि चैवं मन्यते-- 
प्रत्यक्षमनुमानं च इस्तं च विविधागमम्‌ । 
त्रयं सुविदितं कार्य धर्म॑शुदधिमभीप्सता | इति 1 
आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास््राविरोधिना । 
यस्तक्रेणानुसंघत्ते स॒ धर्म॑वेद नेतरः ॥ ( १२।१०५, १०६) 
इति च व्रुवनु । अयमेव तक॑स्यारुद्कारो यदप्रतिष्ठितत्वं नाम । एवं हि 
सावद्यत्कपरित्यागेन निरवचस्तकंः प्रतिपत्तव्यो भवति । नहि पुव॑जो मूढ 
आसीदिव्यात्मनि मढेन भवितव्यमिति किचिदस्ति प्रमाणम्‌ । तस्मान्न 
तर्काप्रतिष्ठानं दोष इति चेव ? एवमप्यविमोक्षप्रसद्खः । यद्यपि कचिद्धिषये 
तकंस्य प्रततिष्ठितत्वसपलक्यते तथापि प्रकृते तावद्धिपये प्रसज्यत एवाप्रतिष्ठि- 
त्वदोषादविमोक्षस्तकंस्य । नहीदमतिगम्भोरं भावयाथासस्यं सुक्तिनिवन्धनमा- 
गममन्तरणोप््रेसषितुमपि शक्यम । रूपाद्यभावादधि नायमथः प्रत्यक्षगोचरः, 
लिद्धाद्यभावाच्च नानूमानादीनामिति चावोचाम 1 ॥ 
मनु मी कु तव भदित हे एसा ही मानते है, क्योकि कठते है कि -- 
धमं की शुद्धि (अधमं से विवेक पूर्वक ज्ञान) नचवाहुने वारे को प्रत्यक्ष अनुमान मौर 
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विविध प्रकार के घर्मशास्प्रादि रूप आगमात्मक श्रस्पये तीनो सुविदितं श्षाव करना 
चाहिय । आपं ऋषि दृष्ट वेद जौर धमं का उपदेदा रूपं धर्मशास्त्र को जो तदनूद्रुल तकँ 
द्वारा विचास्ता है वही शुद्ध घमं को जानता है, अन्य नही 1 


एसा कहते हृए मनु तकं को स्वीकार करते है भौरतकंकोजो अप्रतिष्ठित 
वही सत्तकं कं ल्य बलकार { भूषण ) है । पूर्वोत्तर पष्ठ से तकं शोमा पाता है, मौर 
तकं के अप्रतिष्ठित होने ही से दोपयुक्त वकं का परित्याग करके निर्दोप तकँ प्राक्त करने 
योभ्य होत्रा दै । पूर्वेन मृढ ये दससे अपने मी मृढ होना चाहिये इसमे कोई प्रमाण नष 
६ 1 इससे त्काप्रतिष्ठान खूप दोपनेही है, इस प्रकार यदि कोई कहे, तो मी प्रकृत मे 
अप्रतिष्ठितित्व से अविमोक्ष का प्रतद्धुदटैदही। यद्यपि किसी विषयमे तकंको प्रतिषि 
तत्वं दीखता है, तथापि प्रकत समन्वयं विषय मे तङ की अग्रतिष्टितत्व दोष मे थवि- 
मोक्ष ही प्रा्ठ होता दहै । क्योकि अतियम्मीर यह माव ( जगक्कारण } का यथाथं 
मदत मुक्ति का अवलम्बनं स्वल्प वस्तु आगमके चिना कतपनासे तकं द्रारा नही 
सपरश्ना जा सकेता है, जिसे रूपादि कै अभाव से यह अर्थं प्र्यक् प्रमाणं का विपय 
नही है, मौर ल्िङ्गादिके अमावसे अनुमानादिकरा मौ विषय मही ह~ यह्‌ पहल 
कह चकं है । 

भपिच सम्याज्ञानान्मोक्ष इति सर्वेषा मोक्षवादिनामभ्युपगम । तच्च 
सम्यग्जञानमेकरूप क्स्तुतन्त्रत्वात्‌ । एकेस्पेण द्यवस्थितो योऽ्ं. स परमार्थं 1 
रोके तद्विषय ज्ञान सम्यग्न्नानमिल्युच्यते, यथाग्निरुप्ण इति 1 तत्रैव सति सम्य- 
ग्लाने पुर्पाणा विप्रतिपत्तिरमुपपन्ना । तरकँज्ञानाना चन्योन्यविरोधास्परसिद्टा 
विप्रतिपत्तिः 1 यद्धि केनचित्ताक्रिकेणेदमेव सम्यग्नानमिति प्रतिपादित तदपरेण 
व्युत्थाप्यते, तेनापि प्रतिष्ठापित ततोऽपरेण व्युव्थाप्यत्‌ इति च प्रसिद्ध॒छोके 
कथमेकरूपानवस्ि्तवपय त्केप्रमच सम्यग्नान मवेत्‌ 1 नच प्रधानवादी तकं 
विदामुत्तम्‌ इति सर्वस्ताकिकै परिगृहीतो येन तदीय मत सम्यग््ानमिति 
प्रतिप्ेमहि \ नच दक्यन्तेऽनीतानागतवतंमानास्ताक्रिका एकस्मिन्देले कारे 
च समाहतु येन तन्मतिरेकरूपेकायंविपया सम्यङ्मतिरिति स्यात्‌ । वेदस्य तु 
नित्यत्वे विन्नानोत्पत्तिहेतुत्वे च सति व्यवस्थिताथंविपयत्वोपपत्ेस्तज्जनितस्य 
सानतस्य सम्यर्ेत्नमतीतानागतवतंमाने सर्वैरपि तार्किकेरपल्लोतुमरक्यम्‌ । सत 
सिद्धमस्य॑वौपनिपर्स्य ज्ञानस्य सम्यग्ञानत्वम्‌ 1 अतोऽन्यत्र सम्यग््ञानत्वानुपपत्त 
सप्तारानिमोक्ष एव प्रसज्येत । अत आगमवदषेनागमानसाएरितकवरोनं च चेतन 
ब्रह्य जगतः; कारण प्रकृतिश्चेति स्थितम्‌ ॥ ११॥ 

दस्रौ वातत यहहै कि सम्यक्‌ ज्ञानं से मोक्ष होता है, वहु सव मोक्षवादियो का थम्यु ~ 
पगम ( सिदान्ठ ) दै, भौर ज्ञान के वस्तु तन्व होने से वहं सम्यक्‌ क्ञान दै जो एक वस्तु 
विषयक घयका शानं एक स्वप त्रासा ६, मर एक स्वरूप से सदा सिथर जो पदारथ 
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द, वहं परमार्थं सत्य ह । लोक मेँ उस परमार्थं विपयक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते ई । 
जसं सदा उष्ण रहुने वारी अग्निका उष्ण एसा न्चान सम्यक्‌ न्नानदहै1 द्र प्रकार 
एक स्वल्प वाछा पदाथ का एक स्वरूप वाला न्नान के यथार्थं होने पर उस ययायं 
ज्ञान से पूरुषो की विप्रतिपत्ति ( वियेष ) अयुक्त टै । तकजन्य ज्ञान वालों को तथा 
उनके ्नानों को तो परस्पर विरोध से विप्रति"्ति ( विपक्षिता ) प्रसिद्ध है! जिससे 
जिस ज्ञान को किसी एक. तारिक ने प्रतिपादन किथा कि यही ज्ञान सम्यक्‌ चान 
दै, उसको भन्य तार्किक्‌ व्युत्यापित वाधित्त करता है । उससे वह व्य॒त्पत्ति वाधित 
निषिद्ध होता है, फिर उसे प्रतिष्टापित ८ प्रतिपादित्त ) च्ञान अन्य किसीसे निषिद्ध 
होता है यह खोक मे प्रसिद्ध है । इस प्रकार अनवस्थित ( अनिदिचत्त ) विषय वाला 
तकंजन्य ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान कैसे होगा ? भीर प्रधानवादी सव तकवेत्तायों मेँ उत्तम ह 
इस प्रकार मी सवे ताकिकों से प्रधानवादी नही स्वीकृत ई, कि जिससे उनका मत 
सम्यक्‌ ज्ञान स्वरूप है, इस भ्रकार समज्ञठे ! एवं भूतमावी वतंमान सव ॒ताकिक एक 
देच एक कारू में साय मिरु नहीं सक्ते किं जिससे एक थं विषयक एक स्वह्प वाटी 
उनको मति ( वुद्धि नान ) सम्यङ्मति दै एसा निद्वयहो स्करे। मौर वेदको तो 
नित्यत्व भौर विज्नानोत्पत्ति के हेतुत्व होने पर व्यवस्वित अथं विषयत्व की सिद्धिसे 
वेदजन्य जान की यथा्थंता का भूतमावी वतंमान सव ताकिकों से मी अपद्वव ( भपलाप 
निवारण ) नहीं किया जा चक्तता है । इससे उख गीपनिपद नान को दी सम्यगृन्नानत्व 
सिद्धे हमा, मौर इससे अन्य नान में सम्यकृन्नानत्व को असिद्धि से संसार से अविमोक्ष 
की प्राप्ति होगी । इस नित्य आगम के वर से तया भागमानुसारी तकं के वर से चेतन 
ब्रह्य जगद्‌ का कारण भौर प्रक्रि है यह्‌ स्थित हमा ॥ ११ 1 
सामान्य दृष्टि से संशय होता है कि परमाणु भादि कारणवादी मतां ते समन्वय 
का वोध होत्ता दै, अयवा नही ? पूवप दै कि जिससे न्युन परिमाण वाटे तन्तुमों से 
जन्य उनसे वड़ा पट देखा जाता है, इससे मतो द्वारा समन्वय का वाध होता दै अर्यात्‌ 
विभ ब्रह्म से जगत्‌ नहीं होता है किन्तु परमाणु आदिसे होतादै। सिद्धन्त दै कि 
श्रुति स्तक के वलस दिौंकी इष्टस्पृतिमीषछोड़दी गर्द दै,तो शिष्ट त्यक्तको 
त्यागने मे कौन एसी वात दै कि जिससे वहं नहीं छोड़ा जा सके । इससे वाध नहीं होता 
दै मौर विवत्त रूप कार्यम कारण की न्यूनता करा नियम नही 
शिष्टापरिग्रहाधिकरण ( ४) 

वाधोस्ति पस्माण्वादिमतै्नो वा यतः पटः 

न्युनतन्तुभिरारव्यो दुष्रोऽतो वाध्यते मतेः ॥ 

रिष्रे्टापि स्मृतिस्त्यक्त रित्यक्तमतं किमु । 

नातो वाधा विवे तु न्यनत्वनियमो नहि ॥ 


एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ १२॥ ` 
वेदिकस्य दर्दानस्य प्रत्यासन्नव्वादृगुरूतरतकंवलोपेतत्वाटटेदानुसारिगिश्च 
केटिचच्छिषटैः केनचिद॑दोन परिगृहीतत्वाद्मधानकारणवादं तावदयपोधित्य 
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यस्तकंनिमित्त आक्षेपो वेदान्तवाव्येपूद्धावित स पर्ति । इदानीमण्वादिवा- 
दव्यपाश्रयेणापि केदिचन्मन्दमत्तिभिर्वेदान्तवाक्येपु पूनम्तकंनिमित्त भा्तेष 
आशद्धुयते इत्यत प्रधानमल्लनिवहुंणन्थायेनात्िदिशति । परिगृह्यन्त इति 
परिग्रहा न परिग्रहा परिग्रहा दिष्टानामपरिग्रहा चि्टपरिप्रहा , एतेन 
प्रकृतेन प्रधानकारणवादनिसकरणकारणेन, विद्मनुव्यासमप्रमृतिभि केनचिद- 
दोनापरिगृहीता ये.ष्वादिकारणवादास्तेऽपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता निरता 
द्ष्व्या 1 तुल्यत्वाच्निराकरणकारणस्य नात्र पूनरागद्धनिव्य किःचिदस्ति 1 तुर्य 
मच्रापि प्ररमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य तर्कानिवगाह्यत्व तक॑स्य चाप्रतिष्ठितत्व 
मन्यथानुमानेऽप्यविमोक्ष आगमविरोधश्चेव्येव जातीयक निराकरणकारणम्‌ ॥१२॥ 
वैदिक ददन कै समीप होने से अर्थात्‌ सत्यवायेत्व आत्मा ्गत्वादि यश्च मे वेदान्त 

से सम्मिरिति हनः से भौर गम्मीर प्रवल तर्को से युक्त होने सं तथा वेदानुसारी किसी- 
क्सि दिष्टो द्वारा किसी भद्यम परिगृहीत होने से प्रयम प्रधानं कारणवाद का याशध्रयणं 
करकैः जौ ठकंनिमित्तक आक्षेप वेदान्त वाक्योमे प्रकट किया गयाथा वहु परिहूत 
{ निवारित ) हौ चुका 1 यव दस समय णु यादि वादका आश्रयण करके भी क्रिसी 

मन्दमति से फिर चकनियित्तके आ्ेप वेदान्त वाक्यो म मारकासे विया अातादहै। 

दसस प्रथानमस्छनिर्वंहणन्थाय मे सततिदेण करते ह कि, जो परिगृहीत हो ( स्वीष्रृत ही) 

वे परिग्रह करत ह उनसे मिनन यपरिप्रह कटति है, दिष्टो का भपसिप्रह शिष्टापरिग्रह दै। 

यर इत्र प्रहृत, प्रधानकारणवाद कै निराकरणके कारणमे, शिष्ट मनु व्यात्र थादि 

द्वारा किसौ ज्यसे भी रहण कै थविपय जो परमाणु लादि कारणवाद हवे मी प्रतिषिद्ध 

ख्पसे व्याछ्पात निराकृत हो गय ठेस समनल्लना चाद्य ! निराकरणं के कारण के तुल्य 

होने से यर्हां फिरकरुट स्रमन्वयमे इका योग्य नहीदहै। यदाँमी परममम्मीर जगत्‌ 

धारणको तके से यग्राह्यत्व तुल्य ह, ओर तर्क को यप्रतिषितस्व दै । अनुमान करने प्रर 

मी विपोक्न मौर आगम विरोध रै, इस प्रकार क य्ह भी निराकरणे कारण 1१२्‌॥ 


भोक्त्राप्यधिकरण ( ५) 
जद्रते वाच्यते वा नो भाक्तृभोगयवि्येपते । 
प्रत्यक्षादिप्रमासिद्धो भैदोऽसावेम्यवाधक 1१॥ 
तरुद्धफेनभेदेऽि = समुद्रेऽमेद ` इष्यते 
मोकनुमोग्यानिभेदेऽपि ब्रह्यदेत तयास्तु तत्‌ ।॥२॥ 
यह्‌ मद्रववाद मे दका होती टै कि मोक्ता मोग्पादि र्ूपसव जगत्‌ यदि ब्रह्मसे 
अभिन्न है, तो मोक्ता से थनिन्न श्रह्य मोक्तरृूपता की प्राति दाख मोग्य को भी मोक 
स्पत्ठा कौ प्राप्ति होती है, क्योकि तदभिन्नाऽमिव को तदमिन्न्व क्र प्राक्षि स्वामाविक 
दै 1 उत्तरदै कि यह दोप नटी दै, लक के समान यह्‌ मेद रहेगा । मन्य से यमिन्त मूमि 
के स्यादि भूमि से जमित होते हुए मी गन्य से यमिन्र नही होत्र दै, तया भूमि भी भन्ध 
से मिश्च होती हद मौ गधस्वरूप नटी होनी दै, रेस दी ब्रह्य नीर भोग्य मोच न होगे 


[1 
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कत्पित्त भेद रहेगा । य्ह संशय होता है कि मोक्ता भोग्य के भेद से उदैत वाधित होता 
दै, अथवा नदीं ? पूर्वपक्ष है किं प्रत्यक्ष यादि प्रमाणो से सिद्ध मेद अद्ैत का वाधक है । 
सिद्धान्त है कि जंसे समुद्र के फनतरद्गादि का परस्पर भेद होते हृए मी समद्र में अभेद 
माना जाता है, वैसे ही मोक्ता मोग्य का विभेद होते हए भी ब्रह्य का सवके साथ अभेद 
मी है, इससे बभेद का वाधक नही होता है ॥ १-२ ॥ 
भोक्चपत्तेरविभागचेत्स्याल्लोकवत्‌ ।॥ १३ ॥ 

अन्यया पुनब्रंह्यकारणवादस्तकवलेनैवाक्षिप्यदे । यद्यपि श्रुत्तिः प्रमाणं 
स्वविपये भवति तथापि प्रमाणान्तरेण विपरयापहारेऽन्यपग भवितुमर्हति, 
यथा मन्वराथंवादौ । तर्कोऽपि हि स्वविषयादन्यत्राप्रतिषठितः स्यात्‌ यथा 
धघर्माधमंयोः। किमतः ? यद्येवम्‌, अत॒ इदमयुक्तं यत्प्रमाणान्तरप्रसिद्धा- 
थ॑वाधनं श्रुतेः। कथं पुनः प्रमाणान्तरप्रसिद्धोऽ्ैः श्रुत्या वाध्यत इति ? 
अच्रोच्यते--प्रसिद्धो ह्ययं भोक्तृभोग्यविभागो लोके-भोक्ता चेतनः शारीरो 
भोग्याः शब्दादयो विपया--इति, यथा भोक्ता देवदत्तौ भोन्य ओदन 
इति, तस्य च विभागस्याभावः प्रसज्येत यदि भोक्ता भोग्यभावमापदेत, 
भोग्यं वा भोक्तृभावमापद्येत 1 तयोश्चेतरेतरभावापत्तिः परमकारणादब्रह्य- 
णोऽनन्यत्वातप्रसज्येत । नचास्य प्रसिद्धस्य विभागस्य वाधनं युक्तम्‌ । 
यथा त्वद्यत्वे भोक्तुभोग्ययोविभागो दृष्टस्तथातीतानागतयोरपि कल्पयि- 
तव्यः । तस्मात्प्रसिद्धस्यास्य भोक्तुभोग्यविभागस्यामावप्रसङद्धादयुक्तमिदं 
ब्रह्यकारणतावधारणम्र्‌ । 

फिर भी ब्रह्म कारणवाद का तकंके वख द्वारा ही अन्य प्रकारसे आक्षेप किया 
जाता ह । यचपि श्रुति अपने विपयमें प्रमाणदैकि जो विपय प्रमाणान्तर के भयोग्य 
है, तथापि प्रमाणान्तर कं विपय भूमि जलादि में प्रमाणान्तर से अभेदस्प विषय का 
जहाँ अपहरण ( वाघ ) होता दै, वहाँ अपहरण होने पर शति अन्या्थंपरक हौ जाती 
है, जसे कि मन्त्र भीर अथेवाद अन्यार्थंपरक होति ह, अर्थात्‌ जैसे ( आदित्यो ग्रुप: )} 
इत्यादि वाद्य यूप के स्तुति परक गौणार्थकहै, वतेही ब्रह्मादरैतता की बोधक श्रुति 
मी गौणा्थंक स्वावकमाच्र है । जिससे तके मी अपने विपय भेदादि से. अन्यत्र अप्रत्तिषिति 
हो सकता है, जसे कि धर्मायमं मे तकं प्रतिष्ठति होतादै) गंकाहोतीदै कि यदि 
कस प्रकार श्रुति क समान तकं मौ अपने विपय में प्रतिष्ठति है, तो इससे क्या फल 
इमा ? पूर्वपक्षी समाधान करता है कि इससे यहं हमा कि प्रमाणान्तर से प्रसिद्धे दैतादि 
अथं का जो श्रुति से वाधन किया जात्ता द वहं अयुक्त दै, यदि कटो किं प्रमाणान्तर 
ते प्रसिद्ध मथेका श्रुत्ति से वाध केसे किया जातादहै, ठो यहां कहा जाता हैकि 
मोक्ता खीर भोग्य वस्तु का विमाग भेद यह खोक भे प्रसिद्ध है मोक्ता चेत्तत जीव 
६, सोग्य शब्दादि विषय ह, जैसे कि भोक्ता देवदत्त है, मौर मोज्य {( खनि योग्य ) 
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भोदन { माच ) है इत्यादि । दस निमाग का लभाव प्राक्ठ होगा किं यदि मोक्ता भोग्य 
क्पता को प्रष्ठ हो, वा मोग्य मोक्ता ख्यता कौ प्रप्तहो। मौर पम कारण द्रह्य 
के खाय टन मोक्ठा भोग्य पदायो की सनन्यता { एक्ता } से दनक्धो परस्पर मी इदरे- 
वरमाव ({ अभेद } की प्राति प्रघक्त ( प्राप्ठ } होभौ, इसे मेद वाधितं होगा, भीर 
यह प्रिद्ध विमाग { भेद का वाघ } होना युक्त नही दै । जिस प्रकार अमी वतंमान 
काठ मे मोक्ता मीर मोप्य का भेद प्रसिद्ध दै यह्‌ प्रव्यक्ष देखा जातादै, इसी प्रकार 
भूत मावी काक में मी कस्पना योग्य अनुमान से मैय दै, इससे अनादि यविनाशौ भौर 
प्रसिद्ध इस मोक्ता सोष्य के चिमागके अमावके प्रसृगसै यहु व्रह्म कारणता का 
अवधारण अयुक्त दै । 


इति चेत्‌ करिचच्चोदयेत्त प्रतिद्रूयात्‌--म्याल्टोकवदिति 1 उपपद्यत एवायम- 
स्मतयक्षेऽपि विभाग एव लोक दृष्टत्वात्‌ 1 तथाहि--समुद्रादुदकात्मनोऽनन्यत्वेऽपि 
तद्िकाराणा फेनवीचौतरङ्गवुद्वुदादीनामितरेतरविभाग दतरेतरमर्केपादि- 
टकणश्च व्यवहार उपलभ्यते । न च समुद्रादुदकात्मनोऽनन्यत्वेऽपि तद्धिकाराणा 
केनत्तरद्धादीनामितरेतरभावापत्तिर्भवति, न च तेपामित्तरेतरभोवानापत्तानपि 
समुदरात्मनोऽन्यत्व भवति, एवमिहापि । न च भोवतृमोग्ययोरितरेवरभावापत्ति , 
न॒ च परम्मादुब्रह्मणोऽन्यत्व मविषप्यति । ययपि भोका न ब्रह्मणो विकार 
“ततसृष्रा तदेवानुप्रवियत्‌" ( त° २६ ) इति त्न्टुरेवाविक्रृत्स्य कार्यानुप्रवेयेन 
भोवतुत्वश्रवणात्‌, तयापि कार्येमनुर््रविषटस्याम्दयुपायिनिमित्तो विभाग माकाशस्यैव 
घट्युपायधिनिमित्त इत्यत ॒परमक्ारणादुब्रहमणोऽनन्यतवेऽप्युपपद्यते मोक्तृमोग्य- 
लक्षणो विभाग समुद्रेतरद्धादिन्यायेनेत्युक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इस उक्त रीति से यदि कोई शकाक्षरे, तो उसके प्रति केटना चाहिये कि यहं 
विमाग शोकवद्‌ टोमा 1 सर्यपत्‌ यह्‌ विमाग हमारे पक्ष में मो उपपन्न { सिद } टो 
टै, मर्योकि खोक मे एसा देवा जाता है 1 जैसे किं ज स्वेषूप समुद्र से उकं विकार 
फनवीची त्ररद्ध बुद्वुदादि कौ अनन्यत्व { उभेद ) होति हृष मी परस्पर विमाग बौर 
सर्प (सम्बन्ध) रूप च्यवदहर उपरब्य होता ह {दिखा जात्रा है) भौर जछान्मकं प्रमुद 
खे उसके विकार फेनतरद्घादि को अमिश्र टोति हए भी परस्पर दतरेवग्माव { अभेद ) 
की प्राति नही दती दै, तथा उनको इतरेतरमाव { बभेद } कौ बिद्धि होन भी समुद्र 
से अन्यत्व ( भेद } उनको नरीदेवादटै1 इसौ प्रकार यमी मोद्य बीर भोग्य 
फो इतरेतरमाव की प्राप्ति नही होगी, पग्र से अन्यत्व (भेद्र) मी नटी होया 1 
यद्यपि मोक्ता ब्रह्य कौ विकार नदीं है, ब्रयोकि ( वह्‌ प्रग्रह स्वप मात्मा दख भगत्‌ 
कै -स्वकर इसमे अनुवेश्य क्रिया } इख कथन से अविद्व सरश का ही कायं में बनुप्येय 
दवास मोक्तृत्व सुना भाता है 1 तथापि कायं मे अनुप्रवेदानिमित्तक विमाग दै, जसे कि 
पटादि उपाधि निमित्तक माकाश का विमाग दवा दै, वता यह मोक्वा का विमागै) 
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इने प्रम कारण ब्रह्य तते अनन्य होने पर नी समुद्र उरद्कादि न्वायत्ते मोक्ता नोग्य 
स्वल्प विमाग उपपन्न (रिध) हौता है, यहं कटा गवा ह ॥ १३ ॥ 
आरस्भ्रणाधिक्रण ( ६) 
मैदामेदौ तात्त्विक स्तौ यदि वा व्यावहारिक 1 
समपुद्रादाविव तयो्वाधाभावेन तात््विकी 1 
वावितौ श्रुतियुक्तिभ्यां तवेतौ व्यावहारिकरौ | 
कांस्य कारणाभेदाठट्रैतं ब्रह्य तात्विकस्‌ ॥ 
सामान्य हृष्टि से सकय होता द कि पूदोक्ति कारणल्प से अभेद विकार्ल्प के भेद 


(ऋ 


ये दोनों ताक ( त्य ) है क्रि व्यावहारिक दै--अर्यात्‌ मिय्याहै? पू॑पल्लटैकि 


होता दै, कारणख्प से मभेद ओर कायंख्पसे मेद खत्य ही नाश्ता है, इत्ते भेदाभेद 
सत्य ही ह1 चिदान्त द क्रि यद्यपि प्रत्यक्न इान्तादि ते भेदाभेद जवाधित प्रतीत होते 
ई, उयापि वंवा बद्ैत वोधक श्रुति गीर नेठभिद के विरोधादिर्प युक्ति ते ये भेदाभेद 
वाधित ह, सन्ने व्याब्दारिक मेदकनिठ ईँ । गौर कायें को प्रकृतिलय कारणः के सराय 
अभेदेन ते गदरैत ब्रह्म दी च्त्य ट) १२ | 
तदनन्यत्वमारम्भणरान्दादिभ्यः ।! १४ 11 

जस्युपगम्य चेमं व्यावहारिकं भोक्त॒मोग्यलक्लणं विभागं स्याल्लोकवदिति 
परिद्ारोऽभिहितः, न त्वयं विभागः परमाथंतोऽस्ति यस्मात्तयोः कायेकारणयोर 
नन्यत्वमवगम्यते । काव॑माकायादिकःं वहुप्रपच्च' जगत्‌, कारणं परं ब्रह्य, तस्मा- 
त्कारणात्परमा्थंतोऽनन्यत्वं व्यतिरेकेणाभावः कायंस्यावगम्यते । दूतः ? आरम्म- 
णजब्दादिभ्यः । यारम्भणजव्दस्तावतु एकविज्ञानेन सवंविन्नानं प्रतिन्ाय दृष्टन्ता- 
पेलावामुच्यते--"यया सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सवं मृन्मयं विनातं स्याद्राचारम्मणं 
विकारो नामेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌" ( छं ° ६।१।१ ) इति । 

आारम्मण चब्दाद्ि से कायं जगत्‌ को कारण त्र्य स स्रवंवा जभेद ह, यह कयन- 
मावर मिथ्यायेदह! ओौरमिय्याहीमभेदकी दि चे पहले स्तमृद्रक्राहशन्त दिया 
गया ह । इस व्यावहारिक मोक्ता बौर मोग्य्प चिमाग का स्वीकार करके ( लोकवत्‌ 
व्यवहार होगा )} यह्‌ परिहार ( द्ंका का उत्तर } का भयाद 1 परन्तु, यह्‌ मोक्ता 
यौर मोग्य का विमाग परमार्थंख्प से नही दै, जिसत्ते कायकारण ({ जगत ब्रह्य) का 
ऊनन्यत्व ( अभेद ) अवगत होत्रा टे चमन्चा जातत दै 1 वट जाकायाविक बहुत विस्वा 
युक्त जगत्‌ का कायं हं मौर परत्रह्य कारण दै, उस कारणस परमारवल्प न जनन्यत्व 
( ममेद } मौर ब्रह्म के विना कायं जमत्‌ का जमाव खउमन्ञा जातारै, ठेठ प्रतीत 
दहोतादहै। क्योकि आरम्मण शन्दादिते त्रा ही ज्ञान होता दै 1 पहर जारम्मण द्ब्र 


३९६ ब्रह्यसुघरक्ाद्धुरभाप्ये [ अघ्याय. २ 


दस प्रकार है कि एक के विज्ञान से सवके विनान की प्र्ति्ना करके टृ्टाम्त कौ उपेक्षा 
होने षर कटा जातादहैकिः( है सोम्य } जसे चात एक मृतुपिण्ड से छव मृत्तिका 
कै विकार विज्ञात होतेर्है, क्योकि वाक्‌ से जन्म नाममाव्रही विकार है मृत्तिका 
ही प्रत्य है। 
एतदुक्त भवति--एकेने मृह्िण्डेन परमार्थतो मृदात्मना विक्वात्तेन सवं 
मृन्मय घटशरावोदनादिक मृदात्मकल्वाविदोपाद्विज्ञात भवेत्‌, यतो वाचार 
स्भण विकारो नामयेय वाचैव कंवलमस्तीत्यारम्यते - विकारी धट राव 
उदञ्चन च-इति, ननु वन्तुवृत्तेन विकारो नाम कश्चिदस्ति, नामयेममामर 
ह्येतदनृत मृत्तिकेत्येव सत्यमिति । एष ब्रद्धणो दृष्टान्त भाम्चात । तत्र शरुता 
चारम्मणनन्दादीर्ठान्तिकेऽपि ब्रह्मव्यतिरेकेण कार्यंजातस्यामावे ईति गम्यते । 
पुनस्व तेजोमेन्नानः ब्रह्मकायंतामुरक्त्वा तेजोवन्नकार्याणा तेजोवन्नव्यतिरेकेणा- 
भावे त्रवीत्ति--अपागादम्नेरग्नित्व वाचारम्भण विकारो नामवेय त्रीणि सूपाणी- 
त्येव मत्यम्‌" ( छया ६।४।१ } इत्यादिना ! धभारम्भणशब्दादिभ्य इत्यादिशब्दात्‌ 
"ठेतदल्म्यमिद सवं, तत्स्य स मात्मा, तत्त्वमसि" ( छ० ६।७ }, (इद सर्वं 
यदयमातमा” { वृ° २ा४२ ), शव्रहौवेद सर्व॑म्‌" { मु° २।२।११ ), "मात्मवेद सवम्‌" 
( छा ७।९५।२ ), निह नानास्ति क्रचन" { वु ४।४।१९ } इत्येवमायप्यात्मेक- 
त्वप्रतिपादनेपर वचनजातमुदाहूतंव्यम्‌ । न चान्यथैकविज्ञानेन स्वंविज्ञान 
सपद्यत्ते । तस्माद्यया षटकेरकाय्याकाल्ाना महाकाश्ानन्यत्व, यथाच मृगतु- 
प्णिकोदकादौनामूपरादिभ्योजनन्यत्व दृष्टनषस्वरूपत्वात्स्वस्पेणानुपाख्यत्वात्‌, 
एवमस्य भोग्यभोक्वादि्रपच्चजातस्य व्रदाव्यतिरेकेणाभाव इति । 
इससे यद कहा गयादै कि परमार्येर्पमे मृदाऽपत्मक { मिट्टी स्वल्प) एक 
मृत्तिका के पिण्ड के विज्ञात होने से मृत्तिका के विकार चट शराव उदश्वनादि सव मृत्ति- 
कारूपत्ता को अविदोपता ( तुल्यता } से ज्ञात हो जति है, किये सव सिदटरीमात्र 1 
जिते वाक्‌ से आरम्यमाण { जन्यं ) नामधेय ( नाम } मात्र विकार वाक्‌ त्रेही वेष 
दइ प्रकार यारव्य ज-यहोते दै कि विकार सर्प घट राव उदरश्वन दहै, शौर वस्तु 
वृत्त ( स्वमाव चरि } से प्रिकार नामक कोई पदायनटौ है, ण्ट नामधेय मात्र 
मिष्यादहै1 विकारौमे मो मृत्तिका इ द्द का अथं हो स्यदै, महं श्ुतिमे ब्रह 
का दृष्टान्त कहा गया दै । वेरा सुना गयः वाचारम्मणं दब्दसे दार्टान्तिकमे ब्रह्मसे 
भिन्न ब्रह्य कै विना कायं समूद का माव प्रतीतदेताहै, करभौ तेज जसः न्न 
कौ ब्रह्य के कायं स्वस्प क्ट कर, तेज जल मौर अन्ने कार्यो कातेन जल गौर 
यन्न के बिना अमावको थुति क्टठीटैङि{ अभ्निका धर्मं भग्नत्वं जग्निसे गया 
लगनित्व नदीं सटा । वयोक्रि विक्रार नामवेय मात्रै, वाचारम्भरण हे! तेज जक शन्त 
येचतीन कारण छ्पदी सत्यै) दत्यादि। ( रम्मण शब्दादिम्य } दसं सूत्रयत 
भादि श्ब्दसे {इस परम सुश्म वारण स्वल्प सव जगन्‌ है। भौर बही कारण 
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सत्य हे वह्‌ आत्मा दै वही तुम हो 1 यह सव जो कु दै वह्‌ यात्मा है । ब्रह्य ही सव 
जगवस्वखूप ट । सात्मा ही सव स्वल्प दै । इसमे नाना कुछ नही है ) इत्यादिक मी 
मात्मा कै एकत्व के प्रतिपादन परक वचन्तमूह्‌ उदाहरण के योग्य ह, अन्यया ( उक्त 
एकता के विना } एकं कै विन्नान से सवका विज्ञान नही सिद्ध हौ सकता है उससे जसे 
वट कमण्डलु आटि के आकायों को महाकादा से यनन्यत्व ( अभेद ) रहता है । जैसे 
मरगत्रप्णिका के उदकादि ( ऊपरादिमें मिथ्या मासने वारे जलादि ) कौ ऊपरादिसे 
उभेठ रता दै । क्योकि वे दृष्ट प्रात्तिमासिक गौर नष्ट ( अनित्य ) स्वस्प वारे होते 
दै, गौर इसी से अपने स्वरूप से सत्तादि गुन्य मनि्वच्यि :)ते द, इससे उन्हें ऊपरादि 
अनन्यता रहती है । इसी प्रकार इस मोग्य भोक्तादवि रूप प्रपनच्च समूह का ब्रह्म के स्वरूप 
से थतिरिक्त अमावदै। 


नन्वनेकात्मकं ब्रह्म, यथा वृध्ोजनेकलाख एवमनेकगक्तिप्रवृत्तियुक्तं ब्रह्य, 
यत एकत्वं नानात्वं चोभयमपि सत्यमेव । यथा वृक्ष इत्येकत्वं शाखा इति 
नानात्वम्‌ । यथा च समुद्रात्मनेकत्वं फेनतरङ्घाद्यात्मना नानात्वस्‌ । यथाच 
मृदात्मनैकत्वं वटशरावाद्यात्मना नानात्वम्‌ । तत्रैकत्वांदोन नानान्मोक्षव्यवहारः 
सेत्स्यति । नानात्वेन तु कर्मकाण्डाश्चयौ दौकिकवेदिकव्यवहारौ सेत्स्यत 
इति । एवच्च मृदादिषृषटान्ता अनुख्पा भविष्यन्तीति । नैवं स्यात्‌, मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌" इति प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्ते सत्यत्वाववारणात्‌ । वाचारम्भणराव्देन च 
विकारजातस्यानृतत्वाभिधानात्‌ 1 दार्टन्तिकेऽपि एेतदाटम्यमिदं सवं, तत्स- 
त्यमू" इति च परमकारणस्यैवैकस्य सत्यत्वावधारणात्‌, “स॒ आत्मा तत्त्वमसि 
द्वेतकेतो" इति च क्रीरस्य ब्रह्म भावोपदेगात्‌ । स्वयं प्रसिद्ध दयेतच्छारीरस्य 
बरह्मात्मत्वमुपदिदयते न यत्नान्तरग्रसाघ्यम्‌ । अतदतचेदं नास्व्रीयं ब्रह्यात्मत्वमवग- 
म्यमानं स्वाभाविकस्य चारीरात्मत्वस्य वाधकं संपद्यते, रज्ज्वादिनुदधय इव 
सर्पादिवुद्धीनाम्‌ । वाधिते च शरीरात्मत्वै तदाश्रयः समस्तः स्वाभाविको 
व्यवहारो वाधितो भवति, यत्परसिद्धये नानात्वांरोऽपरो ब्रह्मणः कल्प्येत । 
दर्शंयति च--शयत्र त्वस्य सववंमात्मैवाभृत्तक्केन कं पर्येत्‌" ( वु° ४।५।१५ } 
इत्यादिना ब्रह्यात्मत्वदशिनं प्रति समस्तस्य क्रियाकारकफललक्षणस्य व्यवहार- 
स्याभावम्‌ । । 

यहा शंका होती है कि एक कारण स्वरूप अर्त ब्रह्य सत्य दै ौर मन्य सव 
मिथ्या है री स्थिति नहीं है किन्तु ब्रह्म अनेकात्मक अनेक स्वरूप दै ओर अनेक स्ररूप 
से सत्य है, क्योकि जसे वृक्ष“अनेक शाखा वाला होता है, इसी प्रकार अनेक शक्तियों 
द्वारा जो अनन्त परिणामः भेदादि रूप प्रवृत्ति उन प्रवृत्तियों से यूक्त ब्रह्म है, इससे वह्य 
मे एकत्व ौर नानात्व दोनो सत्य दही है गौर वृक्ष स्वरूप से वृक्ष मे - एकता है मीर 
शाखा इव्याकारक स्वङप से नानात्व दै 1 जंसे समुद्र स्वरूप से एकत्व दै, फेन तरंगादि 
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श्पमे नानात्व दै} ौर जैने मृत्तिका षखूपसे एकत्व दै, घट श्चरावादि रूप से नानात्व 
दै! बहौ ब्रह्य का एक्स्नाद्य कारण स्वरूप है, नानात्वं कार्यं स्वभ्प उक्त दृष्टन्तं के 
खमानं है, वरटा एकत्वाद् के सहित ब्रह्म के ज्ञान से भोक्ष्यं व्यवहार सिद्ध होगा गौर 
नानात्वाद्च से कमं को जाश्रयण करने वाटे खकिक वैदिक व्यवहार सिद्धहगि। इसी 
प्रकार ग्रदादि दृष्टान्त मी दार्टन्तिक के अनुल्प (तुल्य) होगा! उत्तरदै कि इस 
प्रकार मही सक्तादै, क्योकि मृतिकादहीसत्यरै इम प्रकारे प्रति माघ्रकौ 
सर्यता का अवधारण ( नियम } दृष्टान्त मे क्या गया दै । मौर वाचारम्मणं दन्द से 
विकार खमूह्‌ की बनृतता ( भ्व्यात्व } कटी गर्दै । दार्टान्तिकमे मी ( एवदात्म- 
श्वषूप ही यह्‌ घबेदै। गौर जि स्वरूप बाला सबरै वहूसत्यदटै) इष प्रकारणएक 
परमकारणकी ही स॒द्यत्ए का सवधारण किया गयादै। वैर { हु व्वेतकेतो । बद्‌ 
नात्मा दै मौर सुम उप आात्माके स्वस्पदहो )} इसप्रकार जीवे को ब्रहामाव का उपदेश 
दिमागयादै। ससार थीर भेदे सत्यौ तो यद्‌ उपदेद्य नरह बन खक्तादहै, भौर यदं 
उपदिष्ट एक्ता कमादि साध्य गहीदहै किन्तु यह्‌ जीवकं स्वय प्रसिद्ध प्रहणल्मत्वका 
उपदेश दिया जाता है, भौर इषं स्वत विद्ध ब्रह्माटम के उपदेश होने से ही यह्‌ शस्यं 
{ खास्म्रगम्य ) ब्रह्मात्मा की एकता जवगतं (यनुमूव) होने पर स्वामाविके (प्राटति) 
जीवात्मा का वाधक सिद्ध दतः है । जसे कि रज्जु सादि कै न्नान रज्जु आदिमे कल्मित्र 
र्पादि चानं के बाधक दोव, वैते यर्टां बाधके सिद्धदहौतादहै, भौर जीवासा के 
बाधित होने पर उदके नाधित रहने याका वह्‌ स्वामाविक खमस्व॒ व्यवहार वाधितं 
दोठा दै, जिसकी चिद्धि के दि ब्रह्य कै एकत्व मे अन्य नानात्व की कत्पना करनी 
पतौ । जसे ( जि कामे दस ्नानीकासव वात्मा हीह गया उस कठें 
किए कको देष } इत्यादि शरुतियो से ब्रह्याट्मा के ज्ञानी के प्रतिप्रिया कारके फल 
स्वप खव व्यवहार्यो का जमाव दिषदराया जाता ह । 


न चय व्यवहारामावोऽवस्याविदोपनिवद्धोऽभिधोयत्त इति युके ववतुमू, 
(्त्त्वममि' इति ब्रह्मात्ममावस्यानवम्थाविदोपनिवन्वनत्वात्‌ । तक्कखदृष्टान्तेन 
चानृताभिमन्यस्थ वन्वन सन्याभिमन्वस्य च मोको दश्यन्नेकलवमेवैक पारर्माथक 

ददाति ( छा० ६१६ ) मिय्याज्ञानविजुम्मित च नानात्वम्‌ । उभयमत्यताया 
टि कयं व्यवहारगोचरोऽि जन्तुरनृनामिसन्य इत्युच्यते । व्यो घ मृत्युमाप्नोति 
य इहु नानेव पश्यति" { वु ° ५।४।१९ } इति च भेददु्धिमपवदन्नेतदेव दर्शंयति । 
गे चास्मिन्ददने ज्ञनान्मोक्ष इत्युपपयने, मम्यग््ानापनोद्यन्य कत्यचिन्मिध्या- 
सानस्य सप्तार्कारणव्वेनानेभ्युपगमात्‌ 1 उभयमत्यतयया हि कयमेकस्वन्नानेनं 
नानात्वन्नानमपनुद्यन इत्युच्यते । 

यह व्यवदार का जमात मोक्षादि अवस्याविदयेय सम्वन्धी कटा चातता दै, ठैसा 
कृ्टना युक्तनहीरहै, (वहब्रह्मामरुदै) इद प्रकार उपदि बरह्मात्वमाव कौ जिसे 
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अवस्यएविदेष सम्बन्धित्व नहीं दै, किन्तु नित्य सिद्ध ब्रह्मरूपा का उपदेदा है, इससे भेद- 
रूप संसार मिथ्या सिद्ध होता ठै 1 ओर चोर के दृष्टान्त से भिथ्यामावी भसत्यासक्त 
का वन्धन मौर सतेयमापी सत्यासक्त का मोक्ष दिखलाता हुजा गुरु एक एकत्व को ही 
पारमार्थिक सत्य दिखाता दै, बौर मिथ्याज्ञान कै कायं विस्ताररूप नानात्व को दिख- 
लाता है। यदि भेद ओर्‌ अभेद एक भौर नाना दोनों स्वरूप ब्रह्म मे सत्यता हो तो 
नानात्व व्यवहार का गोचर { आाश्चय }) मी जन्तु ( प्राणी ) अनृतमापी असत्य का प्रेमी 
कंसे कहा जा सकता है । भौर ( वह मृत्यु से मृत्यु को पातारै, जो इस ब्रह्मात्मामें 
नाना के समान देखता है ) इस प्रकार भेद का अपवाद ( निन्दागि,पेय } करता हुभा मूर 
इस एक पारमार्थिक को ही दिखाता है 1 इस भेदाभेद के सत्यता दशंनपक्ष में ज्ञान से 
मोक्ष नहीं सिद्ध हो सकता है, क्योकि सम्यक्‌ ज्ञान से चिनार के योग्य संसार के कारण- 
खूप कोई मिथ्याज्ञान इस दर्रान मे नहीं माना गया है । बौर एकत्व नानात्व दोनों की 
सत्यता दशा में एकत्व के ज्ञान से नानात्व ज्ञान निवृत्त विनष्ट किया जाता है, यह्‌ कैसे 
कहा जा सकता है, जीर एकत्वमात्र के सत्य होने पर एकत्वन्ञान से नानात्व ज्ञान की 
निवृत्ति कही जा सकती है, क्योकि वह्‌ मिथ्या है । 

नन्वेकत्वैकान्ताभ्युपगमे नानात्वाभावात्प्रत्यक्नादीनि लौकिकानि प्रमाणानि 
व्याहन्येरन्निविपयत्वात्‌, स्थाण्वादिष्विव पुरुषादिज्ञानानि । तथा विधिप्र्ति- 
वेधदास्रमपि भेदोपेक्षत्वात्तदभावे व्याहन्येत । मोक्षदास्त्रस्यापि रिष्यरासि- 
च्ादिभेदोपेक्षत्वात्तदभावे व्याघातः स्यात्‌ । कथं चानुतेन मोक्षशास्त्रेण प्रति 
पादितस्यात्मैकत्वस्य सत्यत््रमुपपदतेति 1 अव्रोच्यते । नैप दोपः सवंव्यवहा रा- 
णामेव प्रागब्रह्मासताविन्ञानात्सत्यत्वोपपत्तेः स्वप्नव्यवहारस्येव प्राक्प्रवोधात्‌ । 
यावद्धि न॒ सत्यात्मैकत्वप्रतिपत्तिस्तावतप्माणप्रमेयफल्लक्षणेषु विकारेष्वनृत- 
त्ववुद्धिनं कस्यचिदृत्पदयते, विकारानेव त्वहं ममेत्यविद्ययात्मात्मीयेन भावेन 
सर्वो जन्तुः प्रतिपद्यते स्वाभाविकीं ब्रह्मात्मतां हित्वा, तस्मा.प्रागब्रह्यात्म- 
ताप्रतिवोधादुपपन्नः सर्वो कौकिको वैदिकड्च व्यवहारः । यथा सुप्तस्य प्राक 
तस्य जनस्य स्वप्ने उच्चावचान्भावान्‌ पद्यतो निङ्चितमेव प्रत्यक्षाभिमतं विज्ञानं 
भवति प्राक्प्रवोधात्‌, न च प्रत्यक्षाभासाभिग्रायस्तत्काङे भवतति, तदतु 1 कथं 
त्वसत्येव वेदान्तवाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य॒प्रतिपत्तिरुपपद्येत. नहि 
रज्जुसर्पेण दष्टो च्यते, नापि मृगतुष्णिकाम्भसा पानावगाहनादिप्रयोजनं 
क्रियत इति 1 नैषः दोपः । शङ्काविषादिनिमित्तमरणादिक्रार्योपरव्येः । स्वप्न- 
दशंनावस्थस्य च सप॑दंशनोदकस्नानादिकायंदशंनात्‌ । तत्कायंमप्यनृतमेवेति 
चेदुनरूयात्‌ । अचर व्रूमः। यद्यपि स्वप्नदशंनावस्थस्य सपंदंशनोदकस्नानादिकायं- 
मनतं तथापि तदवगतिः सत्यमेव फट, प्रतिवुद्धस्याप्यवाध्यमानत्वात्‌ । नहि 
स्वप्नादुत्थितः स्वप्नदृष्टं सपंदंशनोदकस्ानादिकार्य मिथ्येति मन्यमानस्तदवग- 


् 
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तिमपि मिथ्येति मन्यते कदिचत्‌ एतेन स्वप्नदृभोऽवगव्यवायनेन देहमाव्रातम 
तादो दूपितो वेदितव्य । 


यट यका होती र कि एक्स्व का एकात्त ( नियत्त केवत्य ) मानने पर, अर्थान 
केयरू एकत्व कौ हौ मानने पर॒ नानरत्व (भेद } कै अमावसे निविपयताके कारण 
प्रत्यक्षादि छौकिक भेद चिपयकं प्रमाणं व्याहत ( बप्रमाण } हौ जयेगे, जंघे कि स्यापु 
लादि मे पुस्पादिके ज्ञान यत्रमाण हनि, कसे ही प्रत्यक्षादि सवदहो जायेय, भौर 
इसी प्रकार भद्र सापेक्ष होने से विधि प्रतिषेधं रूप शास्त्र मो एकत्व एकान्त पक्षमे 
अप्रमाण होमे । गौर शिष्य शासिता ( उपदेश पात्र गु) आदि षूप भेद सपक्ष होने 
मे उख भेद के अमाव हने पर मोक्ष दास्नकामी व्याघात ( वाध} होगा ॥ यदि 
कत्मित दास्तर मुर दिघ्यादि भौर कंत्पित्त उनके मेदोको मायक्र उन शास्म कौ 
कस्मित प्रमाणता को मान जाय तो मी अनृत ( कल्पित मिथ्या ) मोक्षशास्त्रे प्रतति- 
पादित भासा की एकता को सत्यत्व कंसे सिद्ध होगा ? यप्रमाणजन्य ज्ञान कं अप्रमा 
होने से उखका विषय एकत्व मी भिध्या ही सिदध होगा! ओर मेदाभेद दोनौ को सत्य 
मानने से यह्‌ दोप नही प्राक्च होता दहै! यह उत्तर कला जाता दकि यह दोषपनही 
है, क्योकि जागने से पटु स्वप्न कँ व्यवहार जंसे सत्य रहते, वैसे दी ब्रह्मात्मता 
के विज्ञान से पटटे सव व्यवहारो को मी सत्यन्व कौ सिद्धि रती है । क्योकि जवत्तक 
सत्य एकाठमत्व का ज्ञान नही दत्ता है, तवत्के प्रमाण प्रमेम फरस्वष्प विकारो मे 
किसी को मि्यात्व बुद्धि नही उत्पनन होती £ 1 किन्तु विकारौ कौही अविद्या से खव 
प्राणी भासष् से गौर धात्मस्रम्बन्धी सपमे मेरा इस प्रकार स्वाभाविक ब्रह्मना को 
त्याय कर समना दै । उससे ब्रह्यत्मतता के ज्ञान से पे उ्ैक्कि भौर वैर्क सव 
व्येवटार उपपन सिद्ध होता है, घंसे सोया हुखा व्यक्ति स्वप्न मे अनेकं प्रकार के पदार्थो 
को देखा हा स्राधारण मनुप्य को जगाने से पठे प्रतयक्षष्टप से अभिमत { स्वीटृत ) 
चद्‌ स्वप्न कालिक न्ञान निस्विवदही होता है, उस स्वन्नक्ाख मे उ ज्नानविपयक प्रत्य- 
क्षामा ( थच्त्पद्यक्ष } का यमिप्राय { माश्रय-निश्वय } उको नही होता है, वैरे ठी 
व्यवहार काक मे यात्मैकत्व ज्ञान से पहर व्यावहारिक ज्ञान म यंसत्यवा बुद्धि नही होती 
दै । फिर दकाहोती दहै कि व्यावहारिक प्रमाण से व्यवहार की सिद्धि हौनैपर मौ यवस्य 
वेदात वाक्य से सत्य ब्रह्ारमस्व कां ज्ञान कते सिद्ध होगा ? क्योकि रज्नु मे कल्पि सम्‌ 
सेष्या हया नही मस्ता दै, न श्रमवृष्णा के जक दे पान स्नानादि प्रयोजनं किमा जाता 
दै, उत्तरदैकियट मी दोप नही है, क्योकि प्रथम तरो वेदान्त वाक्य सै जन्य वृत्तिरूप 
ज्ञान भी स॒त्य अविनाश्ची नही है । यदि मान मभौ लो, तौ मौ यसत्य से मी सत्म उस्वन्न 
टवा दै, मयोकि का भ्रम के विषय कत्पित विषादि निमित्त कारण सै मरणादिषप 
कार्की उपरन्यि होती है इससे जसत्य से सत्य नहीं उत्पन्न हौवा दै यह नियम नही टै1 
सौर स्वप्न का ददंनषूप भवस्था वाक्ते को मी भिच्या सपं भौर जल से सपं दशन मौर 
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उदक स्नानादि काये देखा जाता है 1 इससे अस्‌ से भी कायं होता है । यदि कहा जाय 
किं वह॒ कायं मीं असत्य ही होता है, असत्य से सत्य कायं नही हो सकता; तो उसका 
उत्तर रै कि यद्यपि स्वप्नदशंनावस्था वाक के सपंदंश उदक स्नानादि कायं मिथ्या 
( तात्कालिक प्रातिभासिक ) होते है, तथापि उनकी अवगति-अनुभूति उनकी अवेक्षा 
सत्य होती दै, क्योकि जागने पर मी वहं अवाधित रहती है । इसीसे स्वप्न से उरा 
जागा हुभा कोई भी पुरुष स्वप्न में देखे गये सपंदश उदक स्नानादि कार्यको मिथ्या 
मानत्ता हुआ मी उनकी अवगति ( ज्ञान ) को मिथ्या नही मानता दहै। इस स्वप्नद्रश 
के ज्ञान कै अवाध से देहमत्र जात्मवाद दूषित समन्नना चाहिये, वकथोँकि यदि देहमाव्र 
आत्मादहोत्तो स्वप्न का ज्ञान स्वप्नकाकिक कल्पित देह का धमं होगा । इससे जाग्रत 
देह को उस ज्ञान का अनुसन्धान नही होगा । इसलिए सव व्यभिचारी देहं में जाग्रत 
स्वप्नकाकिके आत्मा देहो से मिनन एकदै 

तथा च श्रुतिः-- 

यदा कमसु काम्येषु स्रियं स्वप्नेषु परयति । 
समृद्धिः तत्र॒ जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदर्दनि ॥ ( छां ५।२।९ ) 

इत्यसत्येन स्वप्नदरनिन सत्यायाः समृद्धं : प्रतिपत्ति दर्शयति । तथा प्रत्यक्ष- 
दरनिषु केषुचिदरिष्टेपु जातेषु न चिरमिव ओीविष्यतीत्ति विद्यात्‌" इत्युक्त्वा 
“अथ स्वप्नाः पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्त॒पद्यति स एनं हन्ति" इत्यादिना तेनास- 
त्येनैव स्वप्नदरनिन सव्यं मरणं सूच्यत इति दर्शयति । प्रसिद्ध ॒चेदं लोकेऽन्वय- 
व्यतिरेककुडालानामीदुदेन स्वप्नदर्शनेन साध्वागमः सूच्यते ईदुशेनासाध्वागमः 
इति । तथाऽकारादिसत्याक्षरप्रतिपत्तिदुष्टा रेखानृताक्षरप्रतिपत्तेः। अपि चान्त्य- 
मिदं प्रमाणमात्मैकत्वस्य प्रतिपादकं नातः परं किञ्चिदाकाङ्क््यमस्ति । यथाहि 
रोके यजेतेत्युक्ते कि केन कथमित्याकाडक्षयते नैवं "तत्त्वमसि" अह्‌ ब्रह्मा- 
ऽस्मि" इत्युक्तं किञ्चिदन्यदाकाङ्क्ष्यमस्ति, स्वत्मिकत्वविषयत्वावगतेः ! सति 
छ्यन्यस्मिच्चवजिष्यमाणेऽथं आकाडक्षा स्यात्‌, न त्वात्मैकत्वन्यतिरेकेणावशिष्य- 
माणोऽन्योऽ्थोस्ति य आकाङ्क्षेत । न चेयमवगतिर्नौत््त इति शव्यं वक्तुम्‌, 
(तद्धास्य विजज्ञौ" ( छां० ६।१६।३ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः। अवगतिसाधनानां च 
श्रवणादीनां वेदानुवचनादीनां च विधानात्‌ । न चेयमवगत्तिर्नाधिका आ्रान्तिर्वेति 
लक्यं वक्तुम्‌, अविद्यानिवृत्ति फलदर्शनात्‌, वाघकन्ञानान्तराभावाच्च । प्राक्चा- 
त्मेकत्वावगतेरव्याहतः सवं सत्यानृतव्यवहारो लौकिको वैदिकश्वेत्यवोचाम । 
तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादिते आत्मैकत्वे समस्तस्य प्राचीनस्य भेदव्यवहारस्य 
वाधितत्वान्नानेकात्मकन्रह्मकल्पनावकारोऽस्ति । 

असत्य से मी सत्य की उत्पत्ति होती दै इस अथं को श्रुति कहती है कि ( सकाम 
कर्मो के अनुष्ठान कार. यदि स्वप्न में स्त्री को देखता है, तौ स्वप्न निदशेन निमित्तक 
उस कमं मेः समृद्धि सफलता समञ्लनी चाह्धिये ) इस प्रकार असत्य स्वप्नददांन से सत्य 


२६ त्र० 
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समृद्धि { सम्पत्ति ) कौ दिषदखठीटै। इसी प्रकार प्रन्यक्ष ज्ञानोमे किमी कर्िष्ट 
( मरण के चिद्व, यशुभ ) फे उत्प होने पर ( यह चिरकाठ तक नही जीवित रहेगा 
दस प्रकार समञ्चना चाद्ये } पसे कहु कर ({ इसके वाद स्वप्न कै जतिरहकिंयदि 
स्दप्नमे कारे दतो से युक्त काटा पुष्प देखता दै, तो वह इसकी दिस करता है) 
इत्यादि वचनो द्वारा उस अमत्य स्वप्नदशंनसे दी सत्य मरण सुचित्त होता दहै, यह 
श्रुति प्रदशित्त कर्ती है मौर अन्वयव्यतिरेक के चिचारादिमे गुदाखोकौ इसन लोक मे 
मी प्रसिद्ध दहै कि रेत स्वप्ने दर्यनसे साधु ( सज्जन शुम) का आममन प्राप्ति सूचित 
टोता है, णौर एमे स्वप्न के दशंन से मखज्जनं यद्युम का माममनें सूचित होता है। 
इसी प्रकार रेखा ( च्िविदटेप्र) त्प मिथ्या घक्षरकेकान दे अकारादि सत्यं अक्षर 
का ज्ञान देखा जातादहै। इसरी वातत यदुह कि आस्माकी एक्वा क्रा प्रतिपादक यह्‌ 
वेदान्तख्प प्रमाण अन्तिम है, टस को नानात्वाद्य से कोई जरूरत नही है, अत द्रसके 
बाद कु मो आआकादक्षणौय नहो स्ट्नादहै। जैमेकिरोफमे भ्यज्ञसे श्ट कौं प्रप्त 
क्रे शख प्रकार क्टमे पर क्िषिद्षट फ कोन्प्राक्च केरे, स्ति साधत सै प्राक्ठ करे, 
क्रिस प्रकार प्रा करे टस प्रकार की आकाइ्क्षाकी जातीहै। इसी प्रकार ( वह 
तुदहै,मब्रह्महं) दस उपदेश कोगधिकारीके प्रति क्हलैसे दृमी गाकदुक्ष- 
णीय नही रहता है, क्योकि स्वात्मा के एकट्व विषयत्व दरस अवगति ( ज्ञान) वौ 
है) भय यथं के अवयेप रहने पर कोई भाकादृश्वा हो कदी थी, प्रु शत्म 
एकत्व से भिन्न बवदिष्ट घन्य यथे नही किजो भकडक्षितं हो सके । यदिकहोकि 
प्रत्यक्षादि के विरौषसे यह्‌ ज्ञान नदी उस्पनन ह्ोतादै, तो यद्‌ नदी कहे सक्तेहो 
क्योकि ( उस्र आत्मतत्व को पिता के वावयसे द्वेतकेतु ने जाना )} इन्यादि श्ुत्तियोसे 
श्लान की उत्पत्ति क्ही गर्ह! गौर ङ्ञान कै साधन श्रवणादि का तया मेदानरूचचनादि 
वा विधा कयि गया, उसमे ज्ञान के साधन सामप्रीके रहने पर जानि अवद्य 
उत्पन्न हेता है, मनधिकारौ को ज्ञान नही होना है, उससे उघको याकाटघा मरे टी 
दोसक्तीदैकि््मे ब्रह्य दत्यादि। एव यदुं यवगति घर्वान्वमे होने मे अनर्थक 
दै वा भ्रान्ति स्वल्प है य नही कठ सक्ते क्योकि उदकी उत्पत्ति समकाटिक 
अविद्या कमे निपृ्तिरूपं फर देखा जाता दै, इससे साक द ओर वाधका-तर्‌ के यदशनं 
सेश्चमन्दीहै। इस वापमरएक्त्वकेः ननि पूर्वकम सव॒ सत्य ओर निथ्या कै 
रोकिक सौर वैदिक व्यवदार्‌ अव्याद्व { अवाधित } रहते ह, यह परितं कह चुके ई, 
इसलिषएु मन्तिम प्रमाण से सात्मा की एकता के प्रतिपादिद् होते प्र समस्तं पूवेकादटिक 
भेदव्यवहार कै वाधि होने से सनेकात्भके व्रह्म कौ कत्यना का मवकाद्य ( मवक्तर ) 
न॑हीदै। 


नद मृद्रादिदृप्टान्तेभ्रणयनालरिणामवद््रह्म शास्सरस्याभिमत्मितिं गम्यते 
परिणामिनो हि मृदादयोऽयां सोकं समधिगता इति । ने्युच्यत, कस वा एष 
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महानज आतमाऽजरोऽमरोऽमृतोऽमयो ब्रह्म' ( वृ° ४।४५२५ ) स एष नेति 
-तेत्यात्मा' ( व° ३।९।२६ ) अस्थूलमनणु" ( वृ० ३।८८ ) इत्याद्याभ्यः सव॑. 
वक्रियाप्रतिवेवशरुतिभ्यो ब्रह्मणः कूटस्थत्वावगमात्‌ । नद्य कस्य ब्रह्मणः परिणा- 
-पधमेत्वं तद्रहितत्वं च शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । स्थितिगत्िवस्स्यादिति चेत्‌ । न। 
 िटस्थस्येति विशेषणात्‌ 1 नहि नहि कूटस्थस्य ब्रह्मणः स्थितिगत्तिवदनेकधर्माः 
7-अरयत्वं संभवति । कूटस्थं च (निचयं) ब्रह्म सर्व॑विक्रियाप्रतिपेधादि्यवोचाम । 
पच यथा ब्रह्मण आवत्मकत्वदशंनं मोक्षसाधनमेवं जगदाकारपरिणामित्वदर्शन- 
तपि स्वतन्मेव कस्मेचित्फलायामिप्रयेत, प्रमाणाभावात्‌ कूटरथन्रह्यात्मत्व- 
वज्ञानादेव हि फलं दर्शयति शास््रम्‌-'स एप नत्ति नेत्यासा' इत्युपक्रम्य (अभयं 
~त जनक प्राप्तोऽसि" ( वृ° ४।२।४ ) इत्येवेंजातीयकम्‌ । 
~ य्ह शंकारोतीदहै कि मृत्तिकादि रण्टान्तकी स्वना से परिणाम वाला व्रह्म शास्त्र 
रि अभिमत है पेना प्रतीत होता है, क्योकि परिणामी ही मृत्तिका आदि पदार्थं लोक 
-तं समधिगत ( उपलब्ध ) होते है । उत्तर है कि रे नही कह सकते है ( वहं यहं 
तामा महानु अजन्मा जरा मरणरहित नित्यमुक्त अमय ब्रह्म है | आत्मा वाह्य किसी 
शस्य रूप नही है, स्थूल नहीं है, अणु नहीं दहै इत्यादि सव विकारोंके निपैध क्प 
। तियो से ब्रह्य को कटस्य निव्यत्व अवगत होताहे। एवं एकही ब्रह्यको परिणाम 
हप धमं वाटा भर उसके रहित कूटस्य स्वरूप नहीं समन्ञ सकते हैँ 1 शंका होती है कि 
ते एक हौ मनरुष्यादिमे कार भेदसे स्थितिभौर गति होतीदहै, वैसे दी ब्रह्य 
1 काठ भेदसे परिणाम भीर्‌ कूटस्यता दोनोंहो सक्तेदै। उसका समाधानदटैकि 
। पसा नहीं हो सकता, वयोकि ब्रहम का कूटस्थ नित्य विदेपण दै, विरोपण की अभाव 
दशा मे विह्ेपणाभावनिनित्तक विद्िशमाव हौ जायगा । भर्थात्‌ अनिन का उष्ण विशेष 
व्व के समान ब्रह्य का नित्य कटस्य स्वरूप है, उसका कमी अमाव नही हो सकता 
३, इससे कूटस्थ ब्रह्य को स्थिति गति के समान अनेक धमेके आश्रयत्व का सम्मव 
हीं है । सव विकार काश्रुतिमें निपेध से नित्य शाखत कूटस्थ ब्रह्मदै, यह्‌ पहर 
हाजा चुकाहै। एवं जंसे ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता का ज्ञान मोक्षका साधन 
। इस प्रकार जगत्‌ रूपसे ब्रह्म के परिणामित्वका ज्ञानमभी किसी फक्के ल्प 
्वतन्व ही नही भभिप्रोत होता है, वयोकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है । जिससे कुटस्य 
श्रह्यस्पता ऊ विज्ञान से ही शास्वर फल दिलाता है कि ( नेत्ति नेतिजो कहा गया 
प्रह यह भत्मा है) इष प्रकार आरम्भ करके काद कि ( है जनक निङ्वित अमय 
क प्रा्ठ हए हो ) इस प्रकार के शास्व ह ! 
‡ तत्रैतत्सिद्धं भवति-्रह्यपरकरणे सर्वधरमवि्ोपरहितवरह्यदशतैनादेव फल- 
सिद्धौ सत्यां यत्तत्राफलं श्रूयते ब्रह्मणो जगदाकारपरिणामित्वादि तदुब्रह्मदशे- ` 
शनोपायत्वेनैव विनियुज्यते, फल्वत्संनिधावफलं तदद्धमितिवतरु, न तु स्वतन्वं 
८ 
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फलाय कर्प्यत इतिं । नहि परिणामवच्यविन्ञानात्परिणामवत्त्वमात्मन पल 
स्यादिति वच मुक्त, कूटस्यनित्यत्वान्मोक्षम्य । ननु कृटस्थब्रहयात्मवादिन एक 
त्वैकान्त्यादीयित्रीदितव्याभवे ईश्वरकारणग्रतिन्ञाविरोध इति चेत्‌। न। 
अविद्यात्मकेनामरूपवीजव्याकरणपिक्षच्वात्मवंज्ञव्वस्य तस्माद्वा एतस्मादालमनं 
माकाश सभूत * { तै° २।१ ) इत्यादिवाक्येम्यो नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वरूपात्सव- 
चात्स्वंधक्तेरीश्वराज्जगज्जनिस्थितिघ्रर्या , नाचैतनास््रधानादन्यस्मा्ैव्येषोभ्यं 
प्रतिज्ञात “जन्माद्यस्य यत * { च्र° सु० १।१।४ ) इति । सा प्रतिज्ञा तदवस्येव न 
तदिष्डोऽथं पुनस्टच्यते 1 


दस्मे यह सिद्धदहोता हैकि प्व धमं भौर विज्ञे रहित ब्रह्मा फे दर्दानसे 
फ की सिद्धिद्टोनेषरमी जो उस्र ब्रह्यके प्रकरणम फुकरटित ब्रह्मके जगद्‌ श्प 
से परिणामादि सुने जति ह, वहे ब्रह्मज्ञान के उपाय सूप से ष्टौ विनियुक्त (सम्बद्ध-सफल) 
हते दै, जेते कि फलवान यागके समीपम फलरहिति प्रयाजादि सफल के अगं होत 
है, उन्दी के समान यहां मी समङ्गना चाहिए । इसमे ब्रह्य कै परिणामादि वा उदका 
नान स्वत्तन्त्र पल कै लिए नही समर्थं होता है, जिससे ब्रह्य के धरिणामवत्ता के विज्ञान 
से आत्मा की परिणामवताष्प फल की प्राप्ति होगो, यदे कना युक्त नही है, क्योकि 
मो को कूटस्य नित्यता दै, यह { ब्रह्मविदाप्नोत्ति परम्‌ } इत्यादि से चिद्ध होता है । 
यहाँ दक्र होती दै कि कूटस्य ब्रह्मात्मवादी के मतम एकत्व कै नित्यहोने से ईशिठा 
{ नियन्ता ) शौर ईदितन्य ( नियम्य ) के अमाव होने प्र ईश्वररूप कारणकीजो 
प्रथम प्रतिज्ञा कौ गदर, उमे विरोधदहोतादै। यदिटेसी रका होती कहा जाता 
दै कि चिरोध नही है, क्य।कि अविद्याह्पं माया शक्ति स्वरूप, चिदात्मा मे रीन, 
भामरूपातमक योज के व्याकरण ( अभिव्यक्ति) सृष्टिकी अपक्षासे कलित ईश्वरत्व 
स्वक्तत्वादि ई, ओरं स्वष्प नित्य एक्त्वादि ह। {उस इस मन्त्र लौर्‌ ब्राह्यण प्रभ्य 
से प्रतिपाद्य आत्मा से बाकाद्य उस्पन्न हभ } इव्यादि से सिद्ध होवा है कि निद्य-दुद- 
वुद्ध-मुक्त स्वस्प बाला सवक्ञ सवंशक्तियुक्त ईर से जगन्‌ के जन्मस्थित्ति मौर भ्रज्य 
होते है 1 अचेतन प्रधान वा अन्य से जगतु कै जन्मादि नही हते ह, यह्‌ अर्थं ( जनाय 
स्मयत ) इस सूथसे प्रतिज्ञा हणा है ( निवि प्रतिज्ञा करा विपयहुभादहै), चह 
प्रति्ता उसरी सवस्था वाली वैसरीहीदहै। फिर यां उससे विद्ध अर्यं नदी कहा 
जाता दहै । 


कथ नोच्यतेऽत्यन्तमात्मन एकुत्वमद्धितीयस्व च बवता? शणु यया 
नोच्यते-स्व्॑ञस्येश्यरस्यात्मभत इवाविद्याकल्पिते मामरूपे तत्त्वान्यत्वाम्या- 
मनिवंचनौये समारप्रपश्चवीजभृते स्वेजस्येश्वरस्य भायाद्चक्ति प्रकृतिरिति च 
श्रुतिम्मृत्योरमिदप्येते, ताभ्यामन्य सवं ईदुदवर “आकान्नीवे नामं नामस्प- 
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योनिवंहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म ( छं° ८।१४।१ ) इति श्रुतेः! “नामरूपे 
व्याकरवाणि" ( छां° ६।३।२), सर्वाणि स्पाणि विचित्य धीरो नामानि 
कृसवाऽभिवदन्यदास्ते" ( तै० आ० ३1१२।७ ), "एक वीजं वहूवा सः करोतिः 
( उ्वे० ६।१२ ) इव्यादिश्ुतिभ्यश्च । एवमवियाकृतनामसूपोपाध्यनुसेधीदवरो 
मवति, व्योमेव घटकरकायुपाव्यनुरोधौ । स च स्वात्मभूतानेव घटाकारास्था- 
नीयानवियाप्नद्युपस्थापितनामरूपकृतका्यंकरणसंवातानूरोधिनो जीवाख्यान्वि- 
ज्नातास्मन्‌ः प्रतीष्टे व्यवहुपरविपये ! तदेवमविद्यात्पकोपएधिपरिच्छेदापेश्नमेवेदव- 
रस्यैरवरत्वं सवंनत्वं सर्वशक्तित्वं च न परमायंतो विद्ययापास्तसर्वोपाधिस्वल्पे 
माटनीरित्री शितव्यसर्वेनत्वादिन्यवहार उपपद्यते । तथाचोक्तम्‌--यच् नान्य- 
त्पद्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा" ( छां° ७।२४।१ ) इति, त्र 
त्वस्य सवंमात्मेवामृत्तत्केन कः पयत्‌ ( व° ४।५।१५ } इत्यादि च । एवं 
परमाथविस्थायां स्व॑व्यवहाराभावं वदन्ति वेदान्ताः सर्वे । ह 

"दाका होतो ह कि भात्मा के भव्यन्त एकत्व भौर भद्वितीयत्व ( दैत भेद रहितत्व ) 
को य्ह कहते ट्रएु पूवं प्रतिज्ञा से विरोध कौ कंसे नदी कहते हौ ? उत्तर दैकि निस 
प्रकार विरुद्र नही कहा जा रहा द वह सूनो : - सवन ईदवर के मात्मस्वलू्प के समान 
अविद्या से कत्पिते ( सिद्धे ) सत्यासत्यङूप से भनिवंचनोय संसार कै वोजस्वरूप नाम 
भौर सूप ही स्वजन ईदवर कौ मायारूपं दाक्ति भौर प्रकृति उस शब्दसे श्रुतिं गौर 
स्मृति में कहे जते ह, उन नाम गीर रूप दोनोसे अन्य सर्वेत्त ईद्वर है, क्योकि 
( आका पर्मत्मा नाम भौर रूप का तिर्वि पालनादि करे वाल्ला टैःवे नामरूप 
जिसके अन्दर दै, वह ब्रह्म परमात्मा दहै!) (नाम खूप की अभिव्यक्ति-विमाय कडं ) 
(यद जो परमात्मा सव रूपों को रचकर र नामकरण करके बुद्ध भादि उपाधिवाला 
होकर नामों का कथन करता हुआ वतमान है । ) { एक माया स्प वीज को जो वहत 
प्रकारसे करता है) इत्यादि श्रूतियों से ईद्वर कौ नाम खूप से अन्यत्व सिद्ध होता 
है 1 इस प्रकार भविद्याकृेत नामं रूपं के अनुरोधी ( यनूसरारी } ई्वर होता ई, जसे 
घट कमण्डदु आदि उपधि के अनुरोधो वाकाश होता हं । मौर वह्‌ ईंदवर चटाकाश्च- 
तुल्य, भविद्याजन्य नामरूमकृत कायकरण ( शरीरेन्िय } के अनुरोधी स्वात्म- 
ख्प ही जीवनामक विन्ञनात्मायों के प्रति व्यवहार के चिपय में अनुदान 
करता है, जिससे इस प्रकार अविद्यात्मक उपाधिकर परिच्छेदं ( भिच्यभिद } की 
छयेक्षाजन्य ही ईदवर का ईवरत्व है गौर सरव्॑ञलव सवे शक्ततित्व भी भेद सपिक्ष ह 
एवं चिद्या से विन सर्वोपाधि वाका स्वरूपयुक्त आत्मा मे परमाथं स्वख्प से ईशिता 
ईदितव्य सरव्ञलवादि व्यवहार नहीं सिद्ध होते दै! उसी प्रकार पस्मार्यहूप द्रत के 
समाव को श्यति मे कहा द कि ( जिस स्वल्पमेंन भन्यको देखता दै, न सुनता दः 
न जानता है वह ब्रह्महै)) गौर (जिद कार्या अवस्यामे इस ज्ञानी का सव 
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त्मा ही हयो गया, उस काठ भं किसको देवे } इत्यादि } इस प्रकार परमां यव्या 
मे सव वेदान्त स॒वे व्यवहार के जभावकरौ कलते ह । 
तयेव्वरीगोतास्वपि- 
न कततृत्व न कर्माणि टोकम्य सुजति प्रमु ! 
न॒ कर्मंफृठमयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ 
नादत्ते कस्यचित्ाप न चैवे युररेत विमु 1 
अज्ञानैनायुत्त जान तेन मुह्यन्ति जन्तव ॥ ( भौ° ५।१४-१५ ) 
इत्ति परमार्यावम्धायामोलित्रीधितव्यादिव्यवहाराभाव प्रदभ्यते। व्यव 
हारावस्याय। तूक्तं श्रुतावपीद्व रादिव्यव्हार "एप सर्वेश्वर एप भृताधिषत्ि 
भूतपार एप सेतुवियरण एपा श्ोकानामसमेदाय' ( वृ° ४५४२२ ) इति। 
तयाचेदवरगोतास्वपि-- 
ईदवर सर्वभूताना हृदेरेऽर्जुन तिष्ठति । 
प्रामयन्तर्मूत्तानि यन्त्रार्ढानि मायया ॥ (गो० १८६१) इति । 
सूत्रकारोऽपि परमार्थाभिप्रायेण तदनेन्यत्वमित्याह । व्यवहाराभिप्रायेण 
तु स्याल्छोफवदिति मदानमुद्रम्थानीयता ब्र्मण- कथयति । अप्रत्याद्यायेव 
का्॑श्रपद्च परिणाम प्रक्रि चाश्चयति सगुणेपूपामनिपषयोष्यत इत्ति ॥ ९४ ॥ 
इस पार भगवदगीता मे भो परमाये व्यवस्य मे ईदिता शलिततव्य आदि व्यवहारो 
के अमाव का प्रददयेन कराया गयादैकि{ योङ्के कवत को मीर क्ृत्याधीनं छक 
क साध्ये क्मोंक वीर कर्माधीन वम फटके सयोगको परमात्मा नही स्वताह 
वन्तु अविद्या माया खूप स्वमाव करता कराता टूमा प्रवृत्त होता टै । परमात्मा रमी 
भक्तकैपपिकामोग्रटभण (नाद) नही करता दै, न समर्सिति पुष्वका स्वीकार 
क्ता दै, किन्तु गनानमे जान के वावृत्त र्हनेवे कारण जोव मोहित दोतेरैरि 
पस्मादमा सव क्ता हे) इत्यादि! व्यवहार अचम्थामे शृत्तिमे मी ईदवरादिका 
व्यवहार कृहादैकि {यह पस्मात्मा चका ईदवर नियन्ता, हु प्राणियोका 
अर्धिष्टाता है, यह्‌ भरागियो का पालनकता, मौर यह लोक्रौ का असभेद विवेक 
पृयकताक चिद्‌ विषार्णकर्वायतुदै) । दसी प्रकार मगवदुभोत्तामे मीदैकरि (ई 
अजुन देटामिमान सै देह्य यनन पर आआन्ड सव प्राणी को वपन माया से चरमण करत 
हए ईश्वर सर प्राणी नै हृदय देश भ अन्तर्यामो शूप मे स्थिर र्द्ते & ) भौर सूकर 
मी परमार्थं के उभिप्रायतते { ठदनन्यवम्‌ ) कायक क्ारणसे यदह इम प्रक्र 
क्ट, ओर व्यवद्ार कै अमिप्रायसये तो ( स्याहढोकवत्‌ ) लोकत के ममान विमां 
दोगा च्य प्रकार महासमुद्रे तु-यब्र्कौ व्यै, जीर सगुण उपासनाभमे 
उष्योग होमा इष दृष्टि से कयंप्रपन्ड वा प्रव्यास्यान { निर्ध ) नरी करक बौर पि 
णामकीत्रत्रियाका नाच्रयणक्रे ह । ८४॥ 
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भावे चोपर्न्धेः ।॥ १५ ॥ 
इतश्च कारणादनन्यत्वं कायस्य, यत्कारणं भाव एव कारणस्य कार्यमुपलभ्यते 
नाभावे । तयथा सत्यां मृदि घट उपरुभ्यते सत्पु च तन्तुपु पट उपलभ्यते । 
नच नियमेनान्यभवेऽन्यस्योपरुव्िदंटा, नह्यश्चो गोरन्यः सनु गोभवि एवोपल- 
भ्यते । नच कूलामाव एव घट उपलभ्यते, सत्यपि निमित्तनँमित्तिकभविऽन्य- 
त्वात । नच्वन्यस्य भावेऽप्यन्यस्योपरुव्धिनियता दर्यते, यथाग्निभावे एव धूम- 
स्येति । नेत्युच्यते । उद्वापितेऽप्यग्नौ गोपारघुटिकादिधारितस्य धूमस्य दृर्यमान- 
त्वात्‌ 1 अथ धूमं कयाचिदवस्थया विरिष्यादीदृशो धूमो नासत्यनौ भवतीति । 
नैवमपि करटिचद्दोषः, तद्धावानुरक्तां हि बुद्धि का्य॑कारणयोरनन्यत्वे हेतु वयं 
वदामः । न चासावग्तिधूमयोविद्यते । भावाच्चोपलब्धेरिति वा सूत्रम्‌ । न केवलं 
शब्दादेव कार्यका रणयोरनन्यत्वं, प्रत्यक्षोपकन्धिभावाच्च तयोरनन्यत्वमित्यथंः । 
भवति हि प्रव्यक्षोपरबव्धिः कयंकारणयो रनन्यत्वे । तद्यथा-तन्तुसंस्थाने पटे 
तन्तुव्यतिरेकेण पटो ताम कार्यं नवोपलभ्यते केवकास्तु तन्तव आतानवितानवन्तः 
प्र्यक्षमुपलभ्यन्ते, तथा तन्तुष्वंशवोऽखुषु तदवयवाः । अनया प्रतयक्षोपरुन्ध्या 
लोहितशुक्लकृष्णानि त्रीणि रूपाणि ततो वायुमात्रमाकाशमात्रं चेत्यनुमेयम्‌ 
( छां० ६।४), ततः परं ब्रह्ौीकमेवाष्टितीयं तते सवेप्रमाणानां निष्ठाम- 
वोचाम ॥ १५॥ 
दस वक्ष्यमाण कारण हेतु से भौ कायं को कारण से अनन्यत्वं ( मभेद } दै कि जिस 
कारण से माव ( सत्ता ) रहने का कायं उपर्य होता दै कारण के अभाव रहते कायं 
नही उपकुव्ध होता दै, जैसे मृत्तिका के रहते ठी घट उपरुब्व हौत्ता है, तन्तुगों के 
रहते पट उपरग्ध होता है । अम्य पदार्थं कौ सत्ता रहते ही नियम से उससे अस्य 
की उपकन्धि नहीं देखी गई दै, गौ से अन्य होता हज अदव गौ के रहते ही नियम से 
नही उपलब्ध होता दै । ओर निमित्त नैमित्तिक माव के रहते मी अन्यत्व से कुलाल 
के माव रहते ही घट नही उपलब्ध होता है । यद्यपि सूवे का मावा्थं है कि उपादान 
कारण की उपरुव्धि { नान ) के रहते दी उपादेय कायं की उपरुव्धि होती है, इससे 
अनन्यता है गौर एेस्रा नियम धूमाग्नि मेँ नही है पर्वतादि मे अग्नि के विनामी धूम 
का ज्ञान होता दै, तयापि सूव्राक्षर के अनुसार शंका होती दै कि अन्यके माव रहते 
हुए मी अन्य की नियतोपन्धि देखी जाती है, जसे कि अग्नि की सत्ता रहतेहृएदही 
धूम की उपर्ष्थि होती है । उत्तर दहै कि अम्निके रहते ही घूम उपरुव्ध होता दै यह्‌ 
नियम नही है, क्योकि अग्नि के उद्रापित ( शान्तनिवृत्त ) होने परभी गोपालकी 
घुटिका ( घुखना } जादि हारा गृहीत धूम देखा जातां है, अर्थात्‌ किसी पात्रमे धूम 
को मर कर मौर उसके मुख को घुटिका आदिसे दवाकर रखने से भग्निके वृक्ष 
जाने पर मी वह्‌ . धूम उपलब्ध होता है । यदि घूम को किसी अविच्छिन्न भुररेखा - 


४०८ ब्रह्ममूव्रवाद्धुरभाप्ये { अन्यायः २ 


धादि रप अचस्यात्मक विदोषण युक्त कहो किदठेप्ठा धूम अन्तिके र्ट्देहु उपर्य 
देतादैततो एेखा विद्धेषण देने पर मी कोद दोपनटी है, क्योकि पेद्धाव { कारण मावं 
कारणरूपता } से अनुरक्त ( मिध्ित ) क्ायंकीवृद्धिको हम कायकारण कौ सनन्यता 
मदत क्ट्तेहै! एेसी वुद्धि मृदृचट ( मृत्तिकालक धट दहै) इ्यादि हठी है, बग्नि- 
धूम ( मगनिस्वस्प घूमदै ) दपर प्रकारकी वुदधिनरीहयोतोदहै, इसमे दैवम व्यमि- 
प्रार्‌ दोधनद्ीरै, क्मोकि अग्नि धूमम वह्‌ बुद्धि नहीदहै। अथवा { मावाच्वोप 
खन्धे } रेषा सूत्रदहै, वर्थ दहै किं केवल बन्द ( श्रुत्ति} सही कायं कारण का अभेद 
गही है, किन्तु प्रन्यक्ष उपखन्वि कै माव (सत्चासेमी कायं कारणका भभेद रै, 
जिससे कार्यकारण का भभेदविपयक प्रतयक्षक्नञान होता दहै। जसे तन्तुजौ के सस्थान 
( याकार सन्नचे } ग्चना विसैपल्प पटमे पउन्तुके विना तन्तु से भिन्न पट नामके 
कायं नहीं उपलब्ध होता है किन्तु आतान वितान ( दी्घंवा विस्तार तानी भरनी 
वादे केवल तन्तु ही प्रत्यक्ष उपलब्ध हेते ह । इसी प्रकार तन्तु्ोमे अश्रु ( सूकष्मादय) 
भौर भद्युबो मे भी उनके यवयव उपक्व्ध होते है । इम प्रत्यक्ष उपरच्चि से तत्तत्कायं 
भेकारण मात्रको जान कर फिर श्युति कै अनुमार मनुमान स छोहित शुक्छ ओर 
वृष्णदड्न तीनसूपको जान कर उनसे भगे वायुमात्र मौर जाकासमात्र क्रम स् नूमेय 
हे, दसम्‌ पर एकं दी बरवितीय परब्रह्म देष रहता है, उसी मे सव प्रमाणो कौ तिष्ठा 
को सव वेदान्त कै तात्पर्यं को कटं चुके है । १५ ॥ 
सत्वारंचावरस्य ।! १६ ॥\ 

इतच्च कारणात्कायस्यानन्यत्व यत्कारणं प्रागुत्पत्ते कारणात्मनैव कारणं 
सतत्वमवरकारीनस्य कायस्य श्रूयने । सदेव सोम्येदमग्र मायोत्‌" (छा० ६२१), 
'भात्मा वा इदमेकं एवाग्र जामीत्‌* ( एे° आ० २।४११ ) इत्यादाविदडब्द- 
गृहीतस्य कार्यस्य कारणैन सामानाधिकरण्यात्‌ । यच्च यदात्मना यत्र न वर्तति 
न तत्तत उत्पद्यते, यथा सिकताभ्यस्तेटमु, तस्मात्यागुत्पत्तेरनन्यत्वादुतन्नमप्य- 
नन्यदेव कारणात्कायेमित्यवगम्यते । ययाच कारण ब्रह त्रिपु काटेधु सत्त्वे म 
व्यर्मिचरत्येव कायंमपि जगत्विपु मस्व न व्यभिचरति । एक च पुन सर्वमतो- 
ऽप्यनन्यत्व कारणात्कायंस्य ॥ १६ ॥ 

इस वष्यमाण कारण से मीक का कारणस यपेदहै कि जिस क्ाप्णगर 
उस्यत्ति से पूवैकाल मे कार्ण स्वन्प ते ही लवरकाीन { षाश्चात्काछिकः ) का्यंका 
सत्व भुनाजातादैत्रि (है प्तोम्य यह जगन्‌ उत्॑चिते पदिक सम्स्वसू्पदहीथा। 
यह जगन्‌ पूर्वक्ार मे एकः आत्मस्वसूप हौ था } इत्यादि श्रुदियो म द्द शब्द से गीत 
कायक कारण के साथ समानाधिकरण्य { यभेदता } से कारणरूप चे दत्व सुना 
जादा हे, च्मौर सत्व कौ चिद्धि होती दहै, क्योकि जो जिख रूपे जद नही, वदं 
उष्ते उत्यनमीनहीहोठाहै। जति करि सिक्ता से ठेर नही हठा दै । जिसे उपसि 


न्न 


पादः १] आरम्भणाधिकरणभाप्यम्‌ ४०९, 


से पुवंकार में कायं को कारण से अभिन्न होने से उत्पनन भी कायं कारण से अभिन्न 
ही रहता दै, एेस्रा निश्चय होता है 1 एवं जसे कारणरूप ब्रह्म तीनों काकरु मेँ सत्ता से 
व्यभिचरित नही होता है, इसी प्रकार कार्यरूप जगत्‌ भी तीनों कामे सत्तासे 
व्यभिचरित ( रहित ) नही होता दै । वहं सत्व एक है, इससे मी कार्यं को कारण 
से अभेद है, अर्थात्‌ एक मृ कारण की ही सर्व॑त्र सत्ता दै, उस रूपसे सत्यै, अन्य 
स्वरूप से मसत्‌ है इत्यादि ॥ १६ ॥. 
असद्रचपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ ।॥ १७ ॥ 
ननु क्वचिदसत्त्वतमपि प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य व्यपदिरति श्रुत्तिः--असदेवेदमग्र 
आसीत्‌" ( छां ३।१९।१ ) इति, “असदा इदमग्र आसीत्‌ ( तै° २।७।१ ) 
इति च । तस्मादसद्टयपदेशाःन प्रागुत्पत्तेः कायंस्य सत्त्वमिति चेत्‌ 1 नेति ब्रूमः। 
न ह्ययमत्यन्तासत्त्वाभिप्रायेण प्रागुत्पत्तेः कायंस्यासदटयपदेरः, कि तहि ? व्याक़ृत- 
नामरूपत्वाद्धमदिव्यकृतनामरूपत्वं धर्मान्तरं तेन धर्मान्तरेणायमसदयपदेशः 
प्रागुत्पत्तः सत एव कायस्य कारणरूपेणानन्यस्य । कथमेतदवगम्यते ? वाक्य- 
दोपात्‌, यदुपक्रमे संदिग्घार्थं वाक्यं तच्छेषान्निश्चीयते । इह च तावत्‌ “असदेवेद- 
मग्र आसीत्‌ इत्यसच्छव्देनोपक्रमे निदिषटं यत्तदेव पुनस्तच्छव्देन परामृद्य सदिति 
विरिनष्टि "तत्सदासीव्‌' इति । असतश्च पूर्वापरकालासम्बन्धादासीच्छन्दानु 
पपत्तश्च । “असद्वा इदमग्र आसीत्‌" इत्यत्रापि तदात्मानं स्वयमकुरुत इति 
वाक्यदषे विदोषणान्नात्यन्तासत्वम्‌ । तस्माद्धर्मान्तरेणवायमसदचपदेशः प्रागुत्पत्तेः 
कायस्य 1 नामरूपव्याकृतं हि वस्तु सच्छब्दार्ह लोके प्रसिद्धम्‌ 1 अतः प्राङ्नाम- 
रूपव्याकरणादसदिवासीदिव्युषचयंते । १७ ॥ 
युवेक्तारथं में शंका होती है कि कही उत्पत्ति से पूर्वकालमें कायं कौ भमसत्ताको 
भी श्रुति कहती दहै कि ( यहु जगत्‌ उत्पत्ति से पूवंकाल मे अखत्‌ ही था । निर्चित 
असद्‌ रूप यहु पिरे था ) इत्यादि । उस शृत्ति के असत्‌ कथन से सिद्ध होतादै कि 
उत्पति से पिके कायं का सत्त्व नही था, एेसी यदि शंकाहो तो कहते दै कि उक्त श्रुति 
से सत्त्व की सिद्धि नहीं हयो सकती है, क्योकि उस श्रुति मे उत्पत्ति से पहिले कायं का 
असत्त्व कथन कायं की अच्यन्त असत्ता के अभिप्रायसे नहीदै। तो किस अभिप्रायसे 
है ? इसका समाधान दै कि व्याकृत ( व्यक्तकरृत ) नाम रूपत्वात्मक घमं से अव्याकृत 
नाम रूपत्व धर्मान्तिर ( अन्य धमं ) है, उस धर्मान्तिर की दृष्टि से कारणरूप से सत्य ही 
ओर कारण से मभिन्न ही कायं को उत्पत्ति से पहिरे भसत्‌ कहा गया है । यदि कहो 
कि यह्‌ अभिप्राय कंसे समञ्ञा जाता दै तो कहते हैँ कि वाक्यशेपसे क्योकरि 
जो वाक्य उपक्रममें (भारम्भमें) सन्दिग्ध बथं वाला रहता है, वहं उसके 
शेप ( अद्ध ) रूप वाक्य से निरिचता्ंक होता दै] मौर यहां पदिक ( यह्‌ उत्पत्ति से 
पुवं फाल मे भसद्‌ ही था ) इस प्रकार भारम्ममें जो जसत्‌ शव्व से निदिष्ट-कयित 
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ैउसीकाफिर तन्‌ शब्द से परामनं { सम्वन्धस्मरण) कर्के (वह्‌ सुधा ) 
तच्छदासीत्‌ इस प्रकार उस यसत्‌ का घन्‌ विरोपण भत्ति कटतो है, इससे यत्तु का 
उक्त यिप्राय पमा जाता है । एव अदत्‌ स्वण्प रद्वितको पूदपिर कालके साय 
अतम्यन्ध हयेन सै यत्‌ था इस शाब्द कौ मी असिद्धि से उक्त तात्पर्यं समन्ना जता 
है 1 ( निदिचत्न भस्‌ रूप यह्‌ पहिले था ) यहूँमी ( उम परमात्मा ने स्वय अपने को 
जगत्‌ छप से किया } इत्त वाक्य दोपमे अपे मात्मा को जगत्‌ रूप ृठतां विशेष 
से भसत्‌ शब्द का अव्यन्त असत्यता अथं नही है । इसे यह भसतत्‌ का व्यपदेश 
धर्मान्तरं ( भन्यवतत्ता } कौ ददि सेकी है क्रि उत्पत्तिं से पहिले कायं ससन्‌ था। 
क्योकि नाम रूप से व्याकृत ( व्यक्त } ही वस्तु लोकमे सन रष्द के योग्य प्रसिद्ध 
इससे नाम सूप कै व्याकरण ( सभिव्यक्ति ) से प्रवं अप्त्‌ कै समानं जगतुथाद्ष 
प्रकार उपचार { गौण व्यवहार ) किया जाता है ॥ १७ ॥ 
युक्तेः चन्डान्तराच्च \॥ १८ ॥) 

युक्च प्रागुत्पत्ते कायस्य मतच्वमनन्यन्व च कारणादवगम्यते, शब्दात 
राच । युक्तिम्ताव्रद्ण्यंते-दधिमटल्वकार्यपिभि प्रतिनियतानि कारणानि 
क्षीरमृत्तिकामुवर्णादीन्युपादीयभानानि लोके दृद्यन्ते । नदवि दर््याथभिमृंत्तिको" 
पादीयतै न धटाथिमि क्षीर तदसत्कायंवदि नोपपद्यते । अविष्टे हि प्रागत्त 
सवंत सवंस्यामततवे कम्माल्सीरादेव दध्युत्प्यते ने मृत्तिकाया , मृत्तिकाया एव 
च धट उत्पद्यते न क्षीरात्‌ 1 अथाविधिषठेऽपि प्रागसच्वै क्षीरे एवे दध्न कर्दः 
विशयो न मृत्तिकाया, मृत्तिकायामेव च घटस्य कश्चिदतिययो न क्षीर दषु 
च्येत, तह्य तिगयवत्वान्प्रागवस्थाया अमत्यकायंवादहानि सच्कायैवादसिद्िश्च 
दरक्रिश्च कारणस्य कार्यनियमार्था कःप्यमाना नान्याभ्यतो वां कार्यं नियच्छैत्‌" 
अमत्त्वाविरोपादन्यत्वाविदोपाच्च 1 तस्मात्कारणम्यात्मभूता शक्ति दशकते्याःम- 
भूत कपर । जपि च कायंकारणयोद्र व्यगुणादीना चादयमहिप द्धेदवुद्न्यभावा- 
तादास्यमभ्युपमन्तन्यम्‌ । 

युजि से भी उत्पत्ति से पूर्वंकारुमे कायं का स्त्व ओर कारण स अन्यत्व 
{ अभेद } ममन्ञा जाहा है, एसे ही दा्दान्तर { अन्व शतियो ) से पता चलता दे। 

वद पटिले युक्ति का वर्णन किया जाता है कि दधि, चट, स्वक अदि की द्रच्छा षाणि 

सें दुषभरृ्तिक्ा सूवर्णादिरूप प्रतिनियत कारणोका ग्रहणं रौक्मे क्रिया जाता दैः 
इससे कायां यरा नियत हौ कारण उपादीयमान ( गृहीत } देधे जाते । दधि 
को इच्छा वालो मे दधि कै र्षि प्रृ्तिकानही गृहीतहहोनी है, धट की च्छा वाठ 
हेधकाग्रटेणनही क्ते है1 यह्‌ नियम यसन्कायंवादमे नही विद्धहोगा! अर 
उत्पत्ति से धनं सव कायं का सव॑न अत्व कं अविरिष्य { दुल्य } र्ट, दूष 
खौ षयो दधि उत्पन्न होता है, मृहिकासे क्यो नही? भौर मृचचिक्ासे दही धयो 
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घट उत्पन्न होता टै, दुध से वट क्यों नहीं उत्पनन होता है 1 यदि कायसिद्वादी कहे कि 
उत्पत्ति से पदिक कायं को असत्ता के स्वंत्र तुल्य रहते हुए मी दुधमे ही दधि का कोई 
अतिशय चक्ति विदोप रहता दै, मृत्तिकामें दधिका अतिशय नही रहता है। गौर 
मृ्तिकामेदहींघट का कोई यतिदय रहतारहै, दूधमे घट का अतिशय नही रहता 
दै वर्ह कहा जातादहै कि यदि वहु भतिल्यकावमंदै, तो उत्पचिसे कायंकौ 
पूर्वावस्था को अतिशयरूप धमंवाी होने से असत्कायंवाद कोहानि होगी, ओर 
सत्कायवाद की सिद्धि हौगी 1 क्योकि धर्मी के विना पहि धमं रह्‌ नही सकता है । 
एवं यदि उस अत्तिदायको कारणका धमं मानो, तो कारण को कार्यं नियमाथंक 
कल्पित शक्ति भी कायं कारण से जन्य वा स्तत्‌ होने पर असत्त्व अन्यत्व के तुल्य होने 
से कायं का नियम नहीं करेगा, अर्थात्‌ दधि की दक्तिद्रुधमेदै, गीर दषस मन्यहै 

तो दधसे अन्य घट पटादि के समान दवि का नियामक नही होगी, मीर यदि असत्‌ है 
तो नृश्णद्धादि के समान नियामक नही होगी । इसमे कारण की आत्मस्वरूप शक्ति 
है, वीर शक्ति का आत्मस्वल्प कार्य ह 1 अर्थात्‌ कारणल्प्रसे छीन कायं ही जमि- 
व्यक्ति का नियामक शक्ति दै, जिसमे सत्कार्यवाद की सिद्धि होती दै। ओर दुसरी वात 
दै कि कायं मौर कारणम; तवा द्रव्य गौर गुणादिमे स भौर मर्हिप के समान इनके 
भेद की वुद्धि के अमाव से इनका तादात्म्य (अभेद) मानने योग्य दै । यदि कोई कटे कि 
कायं कारणादि को तादात्म्य नही दै क्न्तुमेददै तोमीथश् महिप तुल्य भेद वुद्धि 
नही होनि मेँ कारण यहं है कि काये कारण कां समवाय नामक नित्य सम्वन्धदै। इसी 
प्रकार गुण क्रिया आदि को गुणी मादि के साथ समवाय सम्बन्ध दै, मद्व महिष का 

समवाय नही दै। 


समवायकल्पनायामपि समवायस्य समवायिभिः सम्बन्येऽभ्युपगम्यमाने 
तस्य तस्यान्योन्यः सम्वन्धः कल्पयितव्य इत्यनवस्थाप्रसद्धः, भनभ्युपगम्य- 
माने च विच्छेदप्रसङ्कः। अथ समवायः स्वयं सम्वन्धरूपत्वादनपेक्ष्यैवापरं 
सम्बन्धं सम्बध्यते, संयोगोऽपि तर्हि स्वयं सम्बन्धरूपत्वादनेक्षयेव समवायं 
सम्बध्येत, तादाप्म्यप्रतीतेद्च द्रव्यगुणादीनां समवायकल्पनानथक्यसर्‌ कथं च 
कार्यमवयविद्रव्यं कारणेष्ववयवद्रव्येपु वतंमानं वर्तेत, कि समस्तेष्ववयवेपु 
वर्तंतोत प्रत्यवयवम्‌ । यदि तावत्समस्तेषु वतेत॒ ततोऽवयव्यनुपरुव्धिः प्रस- 
ज्येत, समस्तावयवसंनिकपंस्यारावयत्वात्‌ 1 ` नहि वहत समस्तेष्वाश्चयेपु 
वर्तमानं व्यस्ताश्रयग्रहणेन गृह्यते । अथावयकव्शः समस्तेषु वर्तेत, तदाप्यार- 
स्भकावयवव्यतिरेकेणावयविनोऽवयवाः कल्प्येरन्‌ य॑रारम्भकेष्ववयवरोऽवयवी 
वर्तत । कोगावयवव्यतिरिक्तद्यंवयवैरसिः कोलं व्याप्नोति । अनवस्था चैवं 
सज्येत, तेपु तेष्ववयवेपु वतंयितुमन्येपामवयवानां कल्पनीयत्वात्‌ । अथ प्रत्य- 
वयवं वतते तदैकन्र व्यापारेऽन्पत्राव्यापारः स्यात्‌, नहि देवदत्तः खृघ्ने संनिधीय- 
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मानस्तदहरेव पाटल्पुतरेऽपि सनिधीयते युगपदनेकत्र वृत्तावनेकलवग्रसञ्घ 
स्यात्‌ देवदत्तयज्नदत्तयोरिव सु ध्नपोटलिपूवनिवास्तिनो । गोत्वादिवस्रत्येक 
परिममाप्तेनं दोप इति चत्‌ 1 न । तया प्रतीत्यभावात्‌ 1 यदि गोतवादिवल्म- 
स्येक परिममाप्तोऽयवी स्यायथा गोत्व प्रतिव्यक्ति प्रत्यक्ष गृह्यते एवमवयव्यपि 
परत्यवयव प्रत्यक्ष गृह्येत, नचैव नियत गृह्यते । प्रस्येकपरिसमापौ चावयविन 
कामँणाधिकारातस्य चैकत्वाच्छृद्धेणापि स्तनकायं बर्यादरसा च पृष्छकार्यम्‌ । 
नचैव दुर्यते 1 
समयाय की कट्पना करनै पर भो उस समवाय का समवायी ( समाय वारु } 
कार्यादि के साय समवाय सम्बन्ध केः स्वीकार करते पर तत्तत्‌ समवायो कौ घन्य जन्य 
समवाय सम्वग्ध कटपना से मानना हेणा । तव अनवस्या की प्राप्ति होगी ओौर सम~ 
वाय के सम्बन्ध को नहीं मानने पर चिच्छेद ( कार्यकारण द्रव्यगणादि मे सम्बन्धा 
माव ) कौ प्राप्ठि होगी । स्वय सम्बन्धरहित समवाय अन्य कौ सम्बद्ध वुद्धि नही कया 
सकेगा । यदि कहो कि मम्बन्ध स्वरूप होने से दूरे सम्बन्धकी उपेष्षाके विनादही 
समवाय समवायी से सम्बन्ध चााद्ोतादहै, अपनी अभ्य की सम्बद्ध विशिष्ट वुद्धि 
करता दै, तो सयोग भमी स्वय सम्बन्ध षप होने से सम्यन्धान्तर खूप समवाय की अपेक्षा 
के चिनाहौ सयोगौसे सम्बद्ध होभा, ओर विद्विष्ट बुद्धि करयिमा 1 द्रव्यगुणादिका 
तादत्म्यि कौ प्रतीति से समवाय की कल्पना अनर्थके! भीर समवाय को मानते पर 
मि धकयव द्रव्यसूप कारणोमे वतमाने सवयची कार्य्य द्रव्य क्सि प्रकारे 
वत्ता रहता दै, क्या समस्त ॒ अष्यवो मे रहता है भयवा प्रत्येके अवयवमे? 
यदि समस्त खवयवो ने रहेगा, ठो लवघची कौ अनुपठन्धि प्राक्च होगो, वर्योकिः समस्त 
भवयवो के साय इन्द्रियो करा सम्बन्धनहीहो सक्तादै, जंभे कि समस्त धाश्रयमं 
वत्तमान वदहुत्य॒त्रि्वादि का व्यस्तं ( पृथक, एक }) आश्रयके ग्रहणसे नही ग्रहण 
होता है \ यदि कटौ कि समस्त सवय्वो मे दवयदी भवयवो द्वारा वत॑ता दै! अर्थात्‌ 
भि्ची जपय मे अवयवी का ऊर्ध्वाल रहता है, किमी मे मध्या विसो नीचेका 
अय रहता दै, इसी प्रकार वाह्या जन्ताचादि रूष मे अवययी सच अवयवो मे रहता 
है वहां सव अवयवे के ज्ञान विना मी सन्ध बाह्या दरः ज्ञाति मे धवयवौ फां जान हता 
है। तोक्टाजातादै फियच् मी जवमवको दही वहते ह, इससं दस प्रकार मानने पर 
भवयवी के खारम्भक अवथवो घे भिन सवयवी के जवयव कटिपत हग कि जिनके द्रा 
भारम्मके अवयवो मे सवयवौ अवयवदा (सशण } रहेगा जसे किं कौश के मवयवौ 
से भिन्नं अवयवा द्वारा ही तेरवार कोग गो व्याप करता है, वैच ही यहाँ मी दोगा, 
ओरं इस प्रकार मनवस्था प्राप्तं होगी 1 क्योकि तत्तत्‌ वयौ मं अवयदी के रहने के 
लिए अन्य अवयवो की कत्पना करनी पडगी बौर यदि प्रनयक्र अवयव मे अवयवी रहेगा, 
तो प्रयेक अवयव में सिन्र-मिन्न अवमवीके हने से एक ठन्तु मेँ निघ समय एक षटं 
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रहेगा, उसी समय वहं पट दुसरे तन्तु मे नही रहेगा, इससे एक तन्तु मे पटके कोई 
स्थित्ति आकषंणादि ङ्प व्यापार होने पर अन्य तन्तु मे पट क्रा व्यापार नहीं हौगा, 
क्योकि सरुघ्न मे वतमान देवदत्त उसी दिन पटना म वतमान नही रहता है, ओर एक 
काल में अनेक तन्तु में पट के रहुने पर अनेक पट कौ प्रसक्तिदहै, जंसेकि सुध्न ओर 
पटना के निवासी देवदत्त यज्ञदत्त मे भनेकता रहती है 1 यदि कहौ कि जैसे गोत्व जाति 
एक कार में अनेक व्यक्ति मेँ रहती है तथा प्रत्येक व्यक्ति में परिसमाक्च (पूणं) रहती है, 
तो मी उसमें भेद की प्राप्ति नही दहोतीदहै, वसे ही अवयवी की प्रत्येक अवयव में परि- 
समाप्ति से भेद के प्रसंगादिरूप दोष नहीं है, तो यह कहना नही वन सकता है, क्योकि 
गोत्व के समान अवयवी की प्रतीति का अमाव है । यदि गोत्वादि के समान प्रत्येक अव- 
यव में अवयवी परिसमाप्त हो तौ जसे गोत्व जातत प्रवयेक व्यक्ति में प्रत्यक्ष मृहीत्त होती 
है, इसी प्रकार अवयवी मी प्रस्येक अवयवो में प्रत्यक्ष गृहीत होता, परन्तु इस गोत्व के 
समान अवयवो में व्यक्ति नियम से नही गृहीत होता रहै! अर यदि प्रत्येक अवयवमे 
अवयवी की परिसमाक्षि पूणता हो तो अवयवी को कायं के साथ अधिकार ( सम्बन्ध ) 
होने से गौर प्रत्येक अवयव मे परिसमा्ठ होने पर मी गोत्व के समान उस्र अवयवी के 
एक होने से गौ अपने सीगसे मी स्तन का कार्यं करने कगेगी, उरसे पीठका कायं 
करेगी, एेसा होना चाहिए, परन्तु एेसा होता हुजा देखा नही जाता है । 

प्रागुत्पत्तेश्च कायंस्यासत्व उत्पत्तिकरकतुंका निरात्मिका च स्यात्‌ 1 
उत्पत्तिश्च नाम क्रिया, सा ठकतुकैव भवितुमहंति गत्यादिवत्‌, च्छ्ियाच 
नाम स्यादकत्तंका चेति विप्रतिपिध्येत । घटस्य चोत्पत्तिरुच्यमाना न घट 
कर्त॑का कि तरद्यन्यकतुकेति कल्प्या स्यात्‌ । तथा कपालादीनामप्युत्पत्तिरुच्य- 
मानान्यकतंकैव कल्प्येत, तथा च सति घट उत्पद्यत इत्युक्तं कुरालादीनि 
कारणान्युत्पद्यन्त इत्युक्तं ॒स्यात्‌ । नच लोके घटोत्पत्तिरिव्युक्तं कुंलादीना- 
मप्य॒त्पद्यमानता प्रतोयते, उत्पन्नताप्रतीतेश्च । अथ स्वकारणसत्तासम्बन्ध 
एवोत्पत्तिरात्मखाभस्च कायंस्येति चेत्‌, कथमर्न्धात्मक' सम्वध्येतेति वक्त- 
व्यम्‌ । सतोहि दयोः सम्बन्धः संभवति न सदसतोरसतोर्वा । अभावस्य च 
निरूपाख्यत्वान्प्रागुत्पत्तेरिति मर्यादाकरणमनुपपन्नम्‌, सतां हि कोके क्ेत्रगृहा- 
दीनां मर्यादा दृष्टा नाभावस्य । नदि वन्ध्यापुत्रो राजा वभूव प्राकमणंवमम॑णो- 
ऽभिपेकादिव्येवंजातीयकेन मर्यादाकरणेन निरुपाख्यो वन्ध्यापूत्रो राजा वभूव 
भविष्यतीति वा विल्ञेष्यते। यदि च वन्ध्यापूत्रोऽपि कारकव्यापारादूध्वंम- 
भविष्यत्तत इदमप्युपापत्स्यत कार्याभावोऽपि कारकव्यापारादर्ध्वं भविष्यतीति 1 
वयं तु पर्यामो वन्ध्यापुत्रस्य कार्याभावस्य चाभावत्वाविरेषाद्था वन्ध्यापुत्र 
कारकव्यापाराद्ूर्ध्वं न॒ भविष्यत्येवं कार्याभावोऽपि कारकव्यापारादृध्वंन 

भविष्यतीति । 
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कत ह कि उत्पत्ति द्विथा है, सव प्रिया कर्ता से जन्य हीती है वहां यदि उत्ति 
से पटिरे कायं की यस्या है तो उत्परिस्प त्रिया कर्ताके विना जौर्‌ निरान्मङ होगी, 
उत्पत्ति प्रसिद्धि क्रिया है, वट गरि भादिके समानि मक्तंकदहीदहोने योप्यदटै। त्रिया 
मीनाम हौ भौर वहु कता रिदी यह्‌ विष््धहै, गीर कटी मई चट क उत्पत्ति 
घट कर्तृक नदी ह, किन्तु यन्य कलंक दै, एसो कल्पना करनी पटेगी 1 इमी धकार कही 
गद कपालादि की उत्पत्ति मी कपालादि से यन्यकरतरैक ही कर्पना करनी पडेगी । एसा 
हने पर धट उत्पन्नं होता रै रेषा कटने प बुखारादि कारण उस्पन्न होने हं ठ्स 
विष्द कयन सिद्ध होमा { परतु खोक मे घटोस्प्ति दस प्रकार कटने पर कृखाखादि कौ 
उलयमानना उत्पचि नही प्रतौति होतो ६1 शौर पदिक कौ उत्पन्ना कुलादिम प्रत्तीन 
रोती टै ॥ यर्यान्‌ कुलालादि मे वनंमान उद्यति शिया की आाश्रयता नही मासत्ती ईह, 
किन्तु सिद्धता कारण तौ मासती है 1 यदिक्टोकि सपने कारण के साथ नौर सत्ता के 
साय कायं अ सम्बन्ध होना टी कायं ची उत्ति दै, मौर उमका आत्मसम ( स्वरूप 
की सिद्धि) है! वशं कटा जत्ता द कि परे जमखाम रहित सक्थ मात्मा वाला 
कायं कारण के माच या सत्ता के साय कमे सम्बन्ध वाला लगा यद कहना चाहिय. 
क्योकि दो विद्यमान सनु पदार्थो का सम्बन्ध सम्मवं होतादै, एक त्‌ ओर एक नसदर 
कावा दो जखन का सम्बन्ध नदीं सेता दहै, यौर यमाव (जश्न) के निष्पाय्य ( वचन 
धर्मादि के वयोग्य) होने से उलि से पूरं गस्‌ कायं रहा है यह्‌ मर्यादा करना मी 
सयुक्त है क्योकि निष्याप्य यसत्‌ का काठके साय सम्बध नटहीटहो मक्ता, रोक 
चत्‌ ह सेव्दिकी दही काल देदयादि इन मर्यादा देखी मदं है, अमाव ( मसनु ) कौ 
मर्यादा {सोमा } नदी दैखो गर्दै । पूवर्व राज्यामियेकसे पटे वन्व्याका 
पुत्र राजा हा था शस प्रकार की मर्याद्ादेः करने के द्वास निष्पाद्य च्या पून राजा 
टला वा होता रै वा होया दस प्रकार का भेद नरौ किया जाता । बौर यदि बन्ध्या 
कापुनमीदाग्ककेैः व्यापारके वादं टोताक्तो यट मी उपपन्न [ सिद्ध) होना क्रि 
कार्यामाव { असत्कायं }) मी कारके व्यापार के वाद उन्न हत्ताहै। बौरहमतो 
दते हैत यन्घ्यापत्र शौर कायं का जमाव ( यमन्‌ काये) दोनो तुल्य दने मे 
जये वन्घ्या पृतकारकेध्यापारवे बादमेनहोदले स्ता, च्सी ध्रकार कौर्यामावे 
( अमत्कार्य } मी कारक कै व्यापारङे बादमेनरीहो सक्ता दै, क्योति ( नामतो 
विद्यते माव } शद्न्‌ का भाव नही दोना दै, यहं अगवंदम मौ है । 
नन्वेव सत्ति कारक्व्यापारोऽनर्थंक प्रसज्येत । ययेवं हि प्राव्िद्धत्वात्का- 
णम्य स्वत्पसिद्धये न करिचद्रयाप्रियन्ते, एव प्राक्िद्धत्वात्तषदनन्यत्वाच्च 
कार्यम्य स्वसूपनिद्धयेऽपि न ॒कविचद्ववाप्रियेत, व्याप्रियते च, उते कारक 
व्यापारार्यवत्त्वाय मन्यामहे प्रागतत्तेरभाव काम्येति । नेप दोप, यत 
कार्याकारेण कारण व्यवस्यापयत कारकव्यापारम्या्थंवत्वमुपपद्यते । कीर्योका- 
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रोऽपि कारणस्यात्मभूत एवानात्मभूतस्यानारम्यत्वादिस्भाणि । नच विपदर्श॑न- 
मात्रेण वस्त्वन्यत्वं भवति । नहि देवदत्तः संकोचितहुस्तपादः प्रसारितहस्तपादश्च 
विदेपेण दृखयमानोऽपि वस्त्वन्यत्वं गच्छति, स एवेति प्रत्यभिनानात्‌ । तथा 
प्रतिदिनमनेकसंस्थानानामपि पित्रादीनां न वस्त्वन्यत्वं भवति, मम पिता मम 
श्राता मम पत्र इति प्रत्यभिनानात्‌ । 
यहां शंका होती दै कि कारक व्यापार से पहि मीयदि कार्य के उपादान कारण 

मे सत्तादैतो कारका व्यापार अनर्थक प्राप्त होता दै। जिसे पूवंसिद्धकारणके 
स्वरूप की सिद्धि के लिए कोई मी व्यापार (क्रिया ) नदी करता! इसी प्रकार पूवं 
कारमेंदहीसिद्धदहोनेते भौर पृवं से सिद्ध कारण से अनन्य ( अभिन्न) होने से कार्य 
के स्वरूपकी सिद्धिके व्यि कोई व्यायार नदी करेगा, न करना चाहिये, परन्तु रोग 
कायं सिद्धि के चयि व्यापार करतेर्ह, इसते कारक के व्यापारो की सा्थंकताकै छ्ियि 
मानते है कि उत्प्िसे पृवंकालमें कायंका अमाव रहता टै ( कायं की असत्ता 
रदती दै } 1 उत्तर दै कि सत्का्यवादमें यह्‌ कारक व्यापार की यनथृंकता की प्रापि 
रूप दोपनही है । जिससे कारण को कार्याकार सै व्यवस्थित ( व्यक्त-सिद्ध ) करता 
हृजा कारक व्यापार को साधकता उपपन्न ( सिद्ध ) होती दै । अर्थात्‌ उत्पत्ति से पिके 
तिल में तंर के समान मृत्तिकादिमें घटादि मी वतमान रहते है, परन्तु भव्यक्त रहते 
हँकारणसूपसे रहते है, वर्ह जैने तिठ के पीडनसे तंल व्यक्त होतादै, इसी प्रकार 
तत्तत्‌ कार्योचित व्यापार से तत्तत्‌ कायं व्यक्त होते टँ इत्यादि । ओौर वहं का्यकिार 
रूप भर्सिन्यक्ति भी कारण का आत्मस्वल्पही होती दहै, अर्थात्‌ घट की अभिव्यक्ति 
मी मृत्तिका स्वरूप दी है, क्योकि कारण का अनात्म स्वरूप ( असत्‌ कायं } वारम्मके 
योग्य नहीं है, यहं कहौ जा चुका दै, इससे अभमिन्यक्ति सहित कायं कारण स्वल्प है । 

यहा अभिव्यक्ति को भी सत्‌ मानने पर तदथंक व्यापार कौ मनथेकता कौ शंका होने 
पर अनिर्वचनीय मायामात्र अर्भिव्यविति की अर्मिग्यवित सिद्ध होती है, वह्‌ माया परम 
कारण की शवित अनादि अचिन्त्य है, इससे अनवस्था आदि की शंका उचित नहीं है। 

ओर कायं में व्यवताव्यवत अवस्था के भेद होने परभी कायं के स्वरूप में भेद न्हींहोता 
है वयोकि अवस्था विशेप कै दर्थन मात्र से वस्तु में अन्यत्व (भेद) कीः प्रतीति नही 
होती है । ` संकुचित हाय, पैर वाला भीर फराये हये हाथ पैर वाला देवदत्त यद्यपि 

दीप ( भिन्न) रूप वाका दीखता है तथापि वस्तु का भेद नही प्राप्ठ होता दै, क्योंकि 

वहं वही है, एेसी प्रत्यभिज्ञा होती है । इसी प्रकारं प्रतिदिन अनेक संस्थान ( भाकार ) 

वाले मी भादि को वस्तु अन्यत्व नही होता है, क्योकि मेरा पिता; मेरा भ्राता, मेरा 

पुत्र दै इस प्रकार की प्रद्य्मिन्ना होती है। 

जन्मोच्छेदानन्तरितत्वात्तत्र युक्तं नान्यत्रेति चेत्‌ । न । क्षी रादीनामपि दध्याद्या- 
कार संस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ । अदद्यमानानामपि वटचानादीनां समानजातीया- 
वयवान्तरोपचितानामङ्कुरादिभावेन दर्शनगोचरतापतौ जन्मसंना, तेपामेवावय- 
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वानामपचयवशाददर्दानापत्तातुच्छेदसन्ञा 1 तत्रेदुग्जन्मोच्छेदान्तरितित्नाच्पेदसत 
सरवापत्तिस्तया खति गर्भवासिन उत्तानशश्ञायिनङ्च मेदप्रसद्ध । त्तथा च वाल्य 
यौवनस्थाविरेष्वपि भेदप्रसद्ध , पित्रादिन्यवह्‌ौरलोपध्रस द्धंदच 1 एतेन क्षण- 
भद्धवषद प्रतिपादिनव्य 1 यस्य पून प्रागुदपत्तरसत्कायं तस्थ निविपय, कारक- 
व्यापार स्यात्‌, अभावन्य विपयत्वानुपपत्तेराकाशस्य हृननेप्रयोजनखद्धायनेका- 
युधग्रसक्तिवत्‌ 1 समवायिकारणविपय कारकव्यापार स्यादिति । चेत्‌ । न भन्य- 
विपयेण कारकव्यापारेणान्यनिष्पत्तेरतिप्रसङ्धात्‌ । समवाचिकारणस्यैवात्मा- 
तिल्य कायंमिति चत्‌ 1 न। सत्कायंतापत्तं । तस्मारक्षोरादीन्येव द्रव्याणि 
दघ्यादिभावेनाचतिष्ठमानानि कार्यास्या छमन्त इति न कारणादन्यकायं वपं्- 
वेनापि शक्य निश्चेतुम्‌ । तथा मूखकारण्मेवान्त्यात्कार्यात्तिन तेन कार्याक्रारेण 
नटवत्वन्यवहारास्पदत्व प्रतिपद्यते । एव युक्ते कांस्य प्रागुत्पत्ते सत्व मनन्यत्व 
च कारणादवगभ्यते । 
यह का होतो है कि पित्ता, भ्राता आदि के जन्म, मरण { नादयां } कै व्यवेधाने 
रित ोगे मे वहाँ प्रत्यमिलचा से भेदका भमाव एकता युक्न है! परन्तु दार्प्यीतक 
कार्यं कारणम दूधकेनाक्चसे दधिहोनादहै, तिके नायसे तैल होता है, इसत 
कारणं का नाद्य गीर कायं की उघ्पत्ति से भन्तरित ( व्यवहित ) कायं कारण हो जाते 
है, दसीसे इनका ठभेद मी नही हो सक्तारै। व कहा जता कि कारण का नाश्च 
नदीं टोता है, क्योकि दूध बादिकारी दधि आदि के आकार स सम्यक्‌ स्थिति सचिवे 
क्व प्रत्यक्ष होता रै 1 मौर समान जाति वाङ जवयवान्तरर से वुद्धिं क्ते प्राप्त यदस्य वट 
वीजादिकोौ मक्रुरादिसूपसे दर्शन की विधमताकी प्रा्ि होमे प्र उनकी जम्म सज्ञा 
रोत्री रै} ओर उन्दी भवयवो के अपचयं क्षय कै वश से जव अदर्नत्ता कौ प्रोक्ि होती 
दै तय नाद मज्ञा दती है ) वस्तुत ग्हामौ कट वीजादिका कायम अन्वेव, कारण 
का नाय भौर घसत कायं कौ उत्पत्ति वटं मी नही है, यनयव के उपचय, अपचयमाघ 
सं जमनायक्ा नाममान होतादहै। वहाँ दख प्रकार क जन्म गीर विनासे 
अन्तरित ( व्यवहितं } होने से यदि अमत्‌ वायं कौ सत्ता की प्रासि हो, ओर सत्‌ कारण 
ची विनादय रूप उस्ताद प्रा्ठिहो, तोरेसा होने पर गरभ॑ंमे रहने वाका सौर जन्म 
के धराद वादहर उत्तान सोने वाछा बच्वाये मीभेदकौ प्राक्ि होगी । दसी प्रकार 
वान्य, यौवन मौर म्याविर्‌ ( वृद्धत्व } मेमीभरेद की प्राप्ति होगी, भौर पैसा होने पर 
पिता आदि व्यवहार का लोप { लमाव ) प्राष्ठहोमा। दख प्रकारकारणकी कार्येन 
अन्वय द्वारा क्यं के नित्यत्वे वै साधन स क्षणमङ्धवाद को प्रव्याख्यात समक्ता 
चाहिये 1 जिखके मतम उत्पचिसे प्व॑कारमे कायं घ्‌ दै, उसके मतमे कर्ता 
आदि ष्ूप कारक का व्यापार { उत्पादन-ङ्रिया} निर्विषय होगा, क्योकि अमाव 
{ लख कार्यं }) को कारक व्यापार विषयत्व इद प्रकार अनुपपन्न है कि अंसे वां 
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को हनन छप में प्रयोजन के चयि खद्धादि यनेक भयुय की प्रसक्ति ( प्रास ) अनुपपन्न 
होती है । यदि भसक्कार्यवादी कँ कि कायं के समवायी कारण विपयक कारक का 
व्यापार होगा, इससे निविपय नहीं होगा, तो यह्‌ कना नही वन सकता है । क्योकि 
अन्य ( समवायी } विषयकं व्यापार से अन्य ( कायं }) की निम्पत्ति ( सिद्ध } मानने से 
अतिप्रसक्ति होगी ( कायं से यन्य कौ उत्पत्ति प्राप्त होगी )। यदि कहौ कि समवायी 
कारणकोदही स्वल्प का अतिलय रूप कायं है, इस किए तद्धिपयक्त व्यापार से कार्यसिद्ध 
टोता है, भीर अतिव्याषि नहीं होती है, तो दत्कायंवाद की प्राक्षि होगी । यतः दूष 
आदिष्प द्रव्यही दधि भादिङूपसे स्थिर होकर कायं संज्ञाकालाम करते, इस 
कए कारणसे अन्यकायंको सौ वर्प द्वारा मी निश्चय नहींकर सकते) इस 
प्रकार मल कारण ही अन्त्य कारण तक तत्तत्‌ कायं ङ्प से नट के समान सव व्यवहार 
के शाश्रयत्व को प्राप्त होता है! इस प्रकार युक्ति से उत्पत्तिसेपूत्रै कालम कार्यका 
सत्त्व को ओीर कारण से अमेद को स्रमन्ना जाता ह । 

दाब्दान्तराञ्च॑तद वगम्यते । पुवंसूव्ेऽसदुव्यपदेदिनः शगब्दस्योदाहूतत्वात्त- 
तोऽन्यः सद्व्यपदेशी शब्दः शब्दान्तरम्‌-सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌, एकमे- 
वाटितीयम्‌' इत्यादि 1 द्धेक आहुरसदेवेदमग्र असीत्‌ इति चासत्पक्मुप- 
क्षिप्य कथमसतः सज्जायेत' इत्याक्षिप्य सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" ( छां 
६।२।१ } इत्यववारयति 1 तत्रे दंगब्दवाच्यस्य कायस्य प्रागुत्पत्तेः सच्छन्द- 
वाच्येन कारणेन सामानाधिकरण्यस्य श्रूयमाणत्वात्सत्त्वानन्यत्वे प्रसिध्यतः। 
यदि तु प्रागुत्तेरसत्का्यं स्यात्पश्वाच्चोत्पद्यमानं कारणे समवेयात्तदान्यत्कारणा- 
स्यात्‌, तत्र येनाश्रुतं श्रुतं भवतिः ( छा ६।१।३ ) इतीयं प्रतीना पीड्यत 1 
सरवानन्यत्वावगतेस्त्वियं प्रतिना समथ्येते ।। १८ ॥ 

शब्दान्तर से मी यह समल्ञा जाता दै । पूर्वसूत्र में असत्‌ व्यपदेशी ( उत्पत्ति से 
प्रम कारं को सत्‌ कटने वाला )} शब्द का उदाहरण दिया गया है, उसमे अन्य सत्‌ 
व्यपदेदी शब्द शब्दान्तर है कि (दे सोम्य } यह्‌ जगत्‌ पदर सत्य गौर एक ही था ! 
दैत रदित्त था) इत्यादि । ओर ( कोई कटते हँ किं यह्‌ प्रसिद्ध जगत्‌ प्रयम सत्‌ 
ही या) इस प्रकार असत्‌ पक्ष का उत्थान करके ( असत्‌ से सत्‌ कंसे उत्पन्न हौगा } 
इस प्रकार उस पन्त का आक्षेप करके ८ दे सोम्य { यह्‌ प्रवम सत्‌ ही था ) इस प्रकर 
अवधारण कराते. । वहाँ “इदम्‌” गन्द का वाच्यायं कायं की उत्पत्ति से प्रथम सत्‌ शाब्द 
का वाचां कारण के साय सरामानाधिकरणताके श्रूयमाण होने से कायं को सत्त्व 
अर अभेद सिद्ध करता ३1 गौर यदि उत्पतति से प्रथम कायं असत्‌ हौ भौर पीछे उत्पन्न 
होकर कारण मेँ समवेत ८ समवाय से सम्बद्ध } हो तो कारण से जन्य कार्थं होमा) 
फिर उस अवस्थामें (जिस कारणके श्रुत होनेसे अश्रुत मौ कायं श्रूत होता है) 
यह्‌ प्रतिज्ञा वाधित होगी । कार्यं के सत्व ओर कारण से अनन्यत्वं को मवगतिसे तो 
. यह्‌ प्रतिज्ञा समधत्त ( सिद्ध ) होती द 1 १८ ॥ 
२७ ब्र 
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पटवच्च ॥! १९ १ 


यथा च सवेष्टिन. पटो न व्यक्त गृह्यते किमय पट कि वान्यदद्रव्यमिति, 
स एवं प्रसारितो यत्वेष्टित द्रव्य तसर एवेत्ति प्रमारणेनाभिव्यत्तो गृह्यते । 
यथाच सवेष्टनसमये पट इति गृह्यमाणोऽपि न चिचिष्टायामपिस्तरो गृह्यते, 
स एव प्रसारणसमये विदिष्टायामविस्तारो गृह्यते न स्वेषटितरपादन्योऽय 
भिन्न" पट इति । एव तन्त्वादिकारणावस्थ पटादिकायंमस्प2 मत्‌ तुरीवेम- 
कुविन्दादिकारकव्यापारादिभिव्यंक्त स्पष्ट गृह्यते । अत स्वेष्ितप्रसारितपट- 
न्यायेन वान्यत्कारणात्कायंमित्यथ ॥ १९ ॥ 

जे सवेटिनि {समेटकर वस्तरा-तर से वाधा हया) पदे भ्यक्तं प्रत्यक्षं नही गृहीत त्नात्‌ 
होताहिकि यट पट्टे, याअथद्रव्य है भौर बही बन्धन खोल कर फाने से डमि- 
य्यक्त प्रत्यक्ष लात होठादैकिजो सवेषटित द्रव्य थां वह्‌ यह्‌ र्षैटायाहुजाषटदहीदहै? 
अौर जसे सवेष्टने के समय पट इस प्रकारसे ज्ञातं हीने पर भी भिन्न दींता गौर 
विस्तार ( लम्बाई आदि } वाला नही गृहीतदह्यौतादहै बौर प॑खनि के समयमे वहो 
विप दीधंतायुक्त चिस्तारयुक्त गृहीत होना दै । एव यह्‌ नही गृहीत होता कि सवेध्ति 
खूप वाला से अन्य यह्‌ भिन्न (दुसरा) पट है । इसी प्रकार सन्तु आदि रूप कारणावस्या 
वाक्ता पटादि रूप कायं गस्पष्ट॒गृटीत होता है, इससे मवति प्रसारित पट के संमार्न 
हयी कारण से कायं अभिन्न टै-- यह्‌ सूत्रका भथंदटै।। १९) 


& यथा च भ्राणादि11 २०॥ 


यथा च टके प्राणापानादिपु प्राणमेदेयु प्राणायामेन निरुद्धेषु कारणमरात्र- 
रूपेण वतंमानेपु जोवनमात्र कार्यं निवंत्यंते नाकरुञ्नप्रमारणादिकः कार्यान्तरम्‌ । 
तेष्वेव प्राणमेदेपु पून प्रवृत्तेषु जीवनादधिकमाकूुनप्रसारमादिकमपि कार्यान्तर 
निच्त्यंते 1 ने च प्राणमेदाना प्रमेदव्त प्राणादन्यत्व, समी रणस्वभावाविदोपात्‌ । 
एव कायस्य कारणादन्यत्वम्‌ 1 अत्त वरत्स्तस्य जगतो ब्रह्कायंत्वाक्तदनन्य- 
व्वाल्व सिद्ध पा श्रौती प्रतिन्ना “येनाधरत श्रुत भवप्यमतते मतमविज्नात विज्ञातमू 
( छा० ६।१।१ ) इति ॥ २०1 

ओर जमेखोके ये प्राण अपान मादि प्राणमेदोके प्राणयाम से निष होने पर, 
कारणमात्र स्पते उन प्राणापानादि के वतमान रहने पर जीवनमाव्र खूप कायं 
सिद होता दै, अषदुखन प्रस्रारण { भद्ध को खमेटना पलाना } जादि न्प भय कायं 
नही होता है । उन्ही प्राणो के निसेष के वाद फिर प्रवृत्त व्यापारयुक्न होने पर जीवन 
ते अधिक आदुग्वन प्रसारणादिक मी अन्य कायं सिद्ध होति है 1 ओर फिरमिन्न श्पमे 
प्रवृत्त होने पर मो उन मिनन प्राणो को भिषश्द्ध भकवस्यामे सय प्रभेद्र वाधा एक प्राग 
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से जन्यत्व ( भेद } नहीं रहता है, क्योकि दोनों अवस्या मे समीरण { वायु ) स्वमाव 
तुल्य दै 1 इसी प्रकार कायं को कारण ते बनन्यता है रदी से सम्पूणं जगत्‌ के 
रह्म कायत मौर ब्र्मानन्यत्व से यह श्रुति की प्रतिना सिद्ध हुई कि ( जिसे अश्र॑त 
श्रुत होता दै, अमत मत होता है, भीर यविन्नात वि्नात होता) ॥ २०॥ ` 
इतरव्यपदेदाधिकरण ( ७ } 
दिताक्रियादि स्यान्नौ वा जीवाभेदं प्रपव्यतः | 
जीवाहितक्रिया स्वार्था स्यादेपा नहि युज्यते ॥ १ ॥ 
अवस्तु जीवसंल्ारस्तेन नास्ति मम क्षतिः। 
इति पञ्यत ईशस्य न हिताहितमागता ॥ २ ॥ 
संशय द कि जीव स्ने जपने अभेदक्रोजानने वाटे इववरमें दुखःमय संसारक 
र्चनासे हित का थकरन गौर अहित का कर्ता खूप अनौचित्य दोपकी प्रापि होती 
है अयवा नहीं होती दै । पुव॑पल्ल दै कि जीवकेच्ििकी गवी अदित क्रिया यभिन्नता 
से स्वार्थेक होमो, एेसी यह्‌ क्रिया युक्त नही ह । सिद्धान्त दै कि माया अचिद्यामय 
मिथ्या जीव का सुंसार है, इससे मेरी कोई क्षति ( हानि ) नदीं है इस प्रकार जानने 
वाले ईद्वर को हितादित दोप की नागिवा नहींदहै। मावेहैक्रि रागेपादिके विना 
ईैस्वर साधारण कारण दै, हितादित के विशेष हेतु जीव कै हो अविद्या काम कर्मादि ई 
ओर ग्रौपाधिक मेद है इससे ईदवर दोप का माश्रव नहीं होता ह ॥ १-२ ॥ 
इतरव्यपदेशाद्विताक रणादिदोषग्रसक्तिः ।॥ २१ 1 
अन्यथा पुनदचेतनकारणवाद जाक्षिप्यते । चेतनाद्धि जग्त्मत्र्यायामाश्रीय- 
माणायां हिताकरणादयो दोपाः प्रसज्यन्ते । कुतः ? इतरव्यपदेगाच्‌ । इतरस्य 
शारीरस्य ब्रह्यात्मत्वं व्यपदिकति श्रुति --स मात्मा तत्त्वमसि वेतकेतो” इति 
प्रतिवोघनात्‌ 1 यद्रा इतरस्य च ब्रह्मणः नारी रात्मत्वं व्यपदिद्यति (तत्सृष्ट्वा 
तदेवानुप्राविनत्‌” (त° २।६ } इति सखष्टरेवाविकरतस्य ब्रह्मणः कार्यनधरवेरोन 
शरीरात्मत्वप्रदर्गनात्‌ 1 “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविञ्य नामल्पे व्याकरवाणिः 
( छां° ६।३।२ ) इति च परा देवता जीवमात्मगव्देन व्यपदिरन्ती न ब्रह्मणो 
भिन्नः चरीर्‌ इति दर्शंयति । तस्माचव्ब्रह्मणः खष्ट्त्वं तच्छारीरस्यैवेति । भतः 
स स्वतन्त्रः कर्ता सन्‌ हितमेवात्मनः सौमनस्यकरं कुर्यान्नाहितं जन्ममरणजरा- 
रोगाद्यनेकानर्थजालम्‌ । ६ 
जीव क्रा जीव स्ने इतर (भिन्न) ब्रह्य ल्पे श्रुतिमें निर्दे से ब्रह्मकृत जीव का 
अहित भात्मकृत ही सिद्ध होता है, वहां अपने लिए दिव का अकरणादि दोप प्राप्त ै। 
इससे सर्वात्म चेतन ब्रह्म जगत्‌ का कारण नहीं है, यह्‌ पूवेपल् सूत्र दै 
न्य प्रकार से फिर चेतन कारणवाद का आाक्लेप किया जाता दहै कि चेतन से जगत्‌ 
कोसृष्टिको स्वीकार करने पर हिताकरेणादि दोप प्राक होगे क्योकि दतरका 
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इतर सूप पे व्यपदेश दै । अर्थान्‌ इतर जीव वें ब्रह्मस्वस्पको शृत्ति क्ट्ती दैवि 
{ वह्‌ ब्रह्य भात्मा द भौर च्वेठकेतो ! चुम वही हौ } इस भ्रकार प्रविवोधनसि जीवको 
ब्रह्म स्प शुद्धि क्ट्ती दै 1 अथवा इतर ब्रह्य के जीव स्वरूपत्व को क्ट्तीरहैकि (वट्‌ 
ब्रह्म मृष्ट करके उसमे प्रवेद च्या } इस प्रकार अचित चृषटिवर्ता ब्रहमाकाटी कर्यं 
मे अनुप्रवेद्य हारा जीवात्मा का ददन दोतादै। बौर ( इस जीवात्मा खूप स वनुप्रवेद 
करवै माम वीर्‌ द्पका व्याकरण विमाग्र क्र) इस प्रकार जोवकौ बआत्मदवाप्दसे 
कटूती हुई परादेवता जोवनेह्य से भिन्न नहो है यह्‌ दिखटप्तीद्धै। यत॒ जा व्रह्यको 
मुष्टि का क्तंत्वद वहु जीचक्छहीदहै। इसमे वहं जीव स्वतन्ध क्ती होकर बपना 
दि दी मने को प्रसन्न करने वादा सुखका टतु कायं करेगी, घौर अपना वहित रप, 
कमपररण, जरा-रोग यादि ठनेक नर्यं समहु कौ नहीं करेगा 1 

नहि कर्विदपरतन्त्रो वन्रनागारमास्मन छत्वानूप्विदाति। न च स्वध 
मच्मन्तनिल स्नत्यन्तमलिन देदुमात्मत्वेनोपेयात्‌, कृतमपि कथच्िदयदृदु-ख- 
कर तदिच्छया जह्यात्‌, सुखकर चोपाददौत, स्मरेच्च मयेद जगद्धिम्य विचित्र 
विरचितमिति, मर्वो हि रोके स्पष्ट कायं कृत्वा स्मरति मयेद कृतमिति 1 यथा- 
च मायावी स्वय प्रसारिता मायामिच्छ्यानायासेनेवोपमहरनि एव णारीगो> 
पीमा सृष्िमुपमह्रेवु, स्वयमपि तावेच्छरीरं यारीरो न अ्नोत्यनायामेनोप- 

सहू्तुम्‌ 1 एव दितक्रियाद्यद्तंनादन्याय्या चैननाज्जगच्यक्रियिति गम्यते 1 २१ ॥ 

कोटरं यपेरठन्व्र ( स्वत्तन्त्र ) जपने किए वन्न गृह्‌ वनाकर उपमे प्रतरेद्म नहोकगना 
दै, यौर स्वय अन्यन्त निर्मल दते हए स्यन्त मदिति देह को भारमख्यसे नहीं प्राप 
करेगा ! किसी प्रकार प्रातक्सनेपरमीजोदु खर्र है, उसको इच्छा के अनुमार्‌ त्याग 
देगा सौर सुखकास्क का टच्छा ठै अनुमारं ग्रहण करेगा, एव स्मरण करेगा कि इ 
पिचिवर रतु रूप {विम्ब ( मण्टल-विम्तार्‌ }को्येने वनायाद्ध। क्योकि सतरलोग 
कायं करके पष्ट (सम्पुट ) स्मरणक्स्तेहै कि हमने यट काय क्ियादै। अमे मायावी 
स्वय प्रम्रास्स्ठि माया कौ टुच्छ मै नाया ही उपहार { निवृत्ति} करा दै, इसी 
धरवार यह जीव मी दख मृषि का उपसहार क्स्ताद्धै। यह्‌ जीव जपने टरीरकामी 
यनायाख से सट्न मे उपघटार नहो कर्‌ सक्ठादै1 इधर प्रकार दिन स्वियादिवे नटी 
दैव्वने से चेतन स॒ जगत्‌ कौ मृष्ट चन्याय दै, रषौ प्रतीपि दोत्तीदै॥ २१॥ 

अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ 11 २२५ 

तुशब्द पन्न च्यावयति 1 यत्यवं्न सर्वंगक्ति ब्रह्य निव्यगुदढबुद्मुकतस्वमाव 
्ारीरादयिकमन्यतु, तदय जगत स्रष्टु ब्रूम । न तस्मिन हिताकरणादयो 
दोपा प्रमज्यन्ते, नदि नस्य हि क्रिचिकवर्नव्यमस्त्यद्धिति वा परिदत्तच्य 
निल्यमुकस्वमावत्वान्‌ 1 न च तम्य ज्ञानप्रतिवन्य ्षन््प्रितिवन्यो वा. क्वचिद 
प्यस्ति, सर्वजल्रात्मर्वशकिन्वाच । शारीरस्त्वनेवविधस्नस्मिन्प्रनज्यन्ते दधिना 
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करणादयो दोषाः, नतु तं वयं जगतः चष्टारं व्रूमः। कत एतत्‌ ? भेदनि- 
देशात्‌, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासित्तव्यः' ( वृ 
२।४१५ ), 'सोजनवेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः" )' ( छां° ८७।१ ), 'सता सोम्य 
तदा संपन्नो भवति" { छां° ६1८1१ ), शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढः' 
(व° ४।३।३५) इत्येवं जातीयकः कतुंकर्मादिभेदनिर्देशो जीवादधिकं ब्रह्य दरयति । 

तु शब्द पूर्वंपक्षका निवारण करतादै किं जोःसवंज्ञ सवंशक्तिवाला, नित्यशुद्ध 
नित्यवुद्ध नित्यमुक्त स्वमाववाङा जीवसे अधिक (अन्य) ब्रह्महै, उस ब्रह्मको 
जगत्‌ का सरष्टा ( कर्ता ) कहते हैँ । जिस ब्रह्य में हिताकरणादि दोष नही प्राप्त होते 
है, उस ब्रह्य को कुछ हित कतंव्य नही है, ौर भहित परिहर्तव्य ( त्यागा, ) नही 
है । जिसने उसको नित्यमुक्त स्वभावता ह । एवं उसके ज्ञान का प्रतिबन्ध ( निरोध ) 
वा शक्ति का प्रतिबन्ध कटी नही है, सवंज्ञत्व गौर सवंशक्तिमत्व से उक्त प्रतिवन्धाभाव 
है। जीवात्मातो इस प्रकारका नही है। उसमें हिताकरणादि दोष प्राक्च होते है, 
परन्तु ह्म उस जीव को जगत्‌ का खहा ( सृष्टिकर्ता ) नही कहते हँ कि जिसे दोष 
हो 1 यदि कहो कि सरश जीवसे भिन्नदहै, तो यह्‌ कंसे सिद्ध हौता है ? इसका उत्तर है 
कि भेदके निर्देश से यह सिद्ध होता है ( अरे मंत्रेयि { आत्मा दशन, श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन ( ध्यान ) कै योग्य है, अतः उसके दशंनादि करना चाहिए ) ( वह आत्मा 
अन्वेषटव्य खोज कै योग्य भौर विजिन्ञासितव्य विचारादिके योग्य है । हे सोम्य ! उस 
सुषुस्ि कार में यहं जीव सत्‌ ब्रह्म के साथ मिल जातादै) ( मरण काल में जीवात्मा 
परमात्मा से अधिष्ठित होकर आते शन्द कर्ता हुआ जातादहै) इस प्रकारका कर्ता 
कर्मादि वेद का निर्देश जीव से अधिक त्रह्यको दर्गाता दै] 


नन्वभेदनिर्दैशोऽपि दशितः तत्त्वमसि" इत्येवंजातीयकः, कथ भेदाभेदौ 
विरुद्धौ संभवेयाताम्‌ । नैष दोषः 1 आकादाघटाकाशन्यायेनौभयसंभवस्य तत्र 
तत्र प्रतिष्टापितत्वात्‌ ! अपि च यदा तत्त्वमसीत्येवंजातीयकेनामेदनिर्देशेनामेदः 
प्रतिवोधितो भवत्यपगतं भवति तदा जीवस्य संसारित्वं ब्रह्मणङ्च स्ष्ट्त्वं, 
समस्तस्य मिथ्याज्ञानविजम्मितस्य भेदव्यवहारस्य सम्यग्ज्ञानेन बोधितत्वात्‌ । 
तत्र कुत एव सृष्टिः कुतो वा हिताकरणादयो दोषाः 1 अविदयाप्र्युपस्थापित- 
नामरूपकरतकायंकरणसंघातोपाध्यविवेककृता हि श्रान्तिहिताकरणादिलक्षणः 
संसारो न तु परमाथंतोऽस्तीत्यसकृदवोचाम  जन्ममरणच्छेदनमेदनाद्यभि- 
मानवत्‌ । अवाधिते तु भेदव्यवहारे सोऽन्वेष्टव्यः स विजिन्ञासितन्यः' 
इत्येवंजातीयकेन वेदनिर्देशेनावगस्यमानं ब्रह्मणोऽधिकत्वं हिताकरणादिदोष- 
प्रसक्ति निरुणद्धि ॥ २९॥ 

यह शंका होती कि वहत्रुहै। इस प्रकारका अभेद निर्देश मी दिखकाया 
गया है वह विरुद्ध भेद मौर अभेद कंसे सम्भव हो सक्ते है ? उत्तर है कि यह दोप 
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नहीदै) क्योकि मंहाकादा ओर धटाकाद्यके न्याय ( ईषटन्त } से मेद मौर अभेद 
दोनो के संम्मव का तत्तत्‌ स्यानो मे प्रतिपादन क्य गयादै] दूसरी वातदहै किं जव 
(क्द्तुदै) इस प्रकारके भेद भिर्दश से अभेद प्रत्तिवोधित म॑नुमूत हदोताहै, सव 
जोवको ससारितिभौरब्रह्यका सखष्ट्‌त्व निवृत्त हो जाततारहै। क्योकि मिथ्या ज्ञान 
का विस्तार कायंरप समस्त भेद व्यवहार का सम्यग्‌ ज्ञानस्षि बोधो जाता है, फिर 
उ यवस्मामे किति सृषटिहे स्क्तीषै, गौर किसे हिताकरणादि दोप शे 
सकते ई ? क्योकि अविद्या से प्रस्युपस्थापित ( प्रकटित } नामस्पसे भिये गये शरीर 
इन्द्रिय का समूटषू्प उपाधि के अविवेक करत भ्रान्ति ( मिथ्याज्ञान } ही हिचाकरणादि 
स्वल्प सदार है, परमार्थं से सेसारन्हीहै। यह अनेके वार कट्‌ चुके हदि भत्मा 
मे जन्म मरण छदन भेदमादि के मिथ्या अभिमानके समानदही सवक्षमारदै। जीर 
मन्ञान कलमे भेद व्यवहार के अथाधित रहते ( वह्‌ आत्मा अन्वेषण म्यह, 
विजिज्ञास्य योग्य) इस प्रकारके भेद निर्देश से अवगत का अधिकत्व टिताकरणादि 
दोष की प्रसक्ति का निरोध करता 1 २२॥ 


अदमादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २३ ॥ 

यथा च कोके पृथिवीत्वसामान्या न्वितानामप्यश्मना केचिन्मदार्हौ मणयो 
वज्रवैदूर्यादयोन्ये मध्यमवीर्या  सूर्यकान्तादयोऽन्यै प्रहीणा  उववायसम्क्ेप- 
णाहं पापाणा इत्यनेकविध वैचित्र्य दृद्यते । यथा वैकपृयिवीव्यपाश्रयाणाः 
मपि वीजानां वहूविघ पत्रपुप्पफगन्धरसादिवैचितरय चन्दनर्किपाकादि- 
पूपलष्ष्यते । यथा चैकस्यप्यन्नरसस्य कोहितादीनि केदारोमादोनि च 
विचित्राणि कर्माणि भवन्ति । एवभेकस्यापि ब्रह्मणो जीवप्राङ्पृथत्व 
कार्मेवेचित्य नोपपद्यत इत्यतस्तदगुपपत्ति परपरिकल्पितदोपानूपपत्तिरव्य्यं ५ 
शुतेर्च प्रामाण्याद्धिकारस्य च वाचारम्भणमाच्रत्वाव्‌ 1 स्वप्नदुद्यभाववेचिघ्य- 
चच्ेत्यभ्युच्चय ॥ २३ ॥ 

खीर जसे छोके म पृथिवोत्व सामान्य { जाति } से बन्वित ( युक्त) मी पत्थर 
मे कोई महाच्रष्ट रीर वैदर्यादि वहूमूल्य मगिदह, उनसे अय सूु्ंकान्वादि, मध्यम 
वीर्यं ( वेज } वाक्ते ह । उनत्ते यन्य अत्यन्त हीन कत्तं कौशलो पर फेंकने योग्य भन्यर 
ह। दस प्रकार पत्रमे अनेक प्रकारको विचित्रतादेखो जातीदै। एव जते पर्व 
पृथिवी में बोये गये वीजो के वटूत प्रकर को पत्र-ुष्प, फल, गन्ध, रख आादिकी विचिग्रता 
चम्दन भौर वार आदिमे देखी जातीद्धै। ओौर जसे एक ही यन्तर के व्थिरादि 
ओर्‌ नेशलोमादि विचिन कायते + दमी प्रकार एकी ब्रह्यके जीव ओर प्रन 
{ ईश्वर } खूप पृथक्त्व भौर कायं विचिप्रत्व उपपन्न ( खिद } हो ई 1 इवते इखका 
अनुपपत्ति दै, अर्यात्‌ प्रतिवादी से कंल्पित दोप कौ अनुपर्पात्त दै, यं सूत्र क अर्थे दै 
मूतर मे चक्रार से टस ययं का अभ्युच्चय ( समुज्जय सम्बन्धं } किया शया है किः जौवमत 
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दोप वाला अमिन्नता से त्र्य है, एेसा नहीं कट्‌ सकते, क्योकि ब्रह्य मे दोपवत्ता श्रुति 
से वाधितदहै नौर श्रुति कौ प्रमाणतासे ही विकार वाचारम्मणमात्रदै बौर स्वप्न 
कार्म एक स्वप्नद्रह्मे पदार्थं को विचित्रताके समान एक ब्रह्म जगत्‌ की 
विचित्रता है! २३ ॥ ¢ 
उपसंहा रदशंनधिकरण ( = ) 
न॒ सम्भवैत्संभवेदा सृष्टिरेकाट्वितीयतः। 
नानाचात्तीयकार्याणां ्रमाज्जन्म न सम्भवि ।॥ १॥ 
अद्धेतं तत्त्वतो व्रह्म तत्वविद्यासहायवत्‌ । 
नानाकार्यकरं का्य॑क्रमोऽविद्यास्थरक्तिभि! ॥ २ ॥ 
शंका टाती ह कि एक जद्धैत ब्रह्म जगत्‌कारण नहीं हौ सकता दहै, क्योकि लोकमें 
कायं के लिए अनेकं निमित्त उपादान सहाय का कारणों का उपसंहार (संमेखन-संग्रह्‌) 
देखा जाता है, उत्तर है किं जसे घकेला दूध कुछ देर में चिङ्ृत होकर अन्यस्वल्प हौ 
जाता हु, ठेस माया विज्चिद्ट एक ब्रह्य जगत्‌ का कारण होता है ! घामान्य षटि से सराय 
है कि एक अदिती ब्रह्म से सृष्टि का अस्षम्मव अवयवा सम्नव ह ? पुवंपक्ष दकि नाना 
प्रकारके क्रारणोंके क्रम से नाना प्रकारके कार्यक्रम से होति ह, इससे भेद क्रमादि- 
रहित एक ब्रह्य से नाना प्रकारके कार्योका क्रमसे जन्मका सम्भव नहीं दै। 
सिद्धान्त है कि तत्वतः ब्रह्य बद्धं त है, परन्तु वहं अविदात्मकं मायाङ्म सहायक वाला 
होकर नाना कायं को करने चाला होता है, बौर अविद्या मे स्थिर अनन्त वासनादि 
ल्प शक्तियों ते कायंकाक्रम होता दै ॥ १-२ 
उपसंहार्यनन्नेति चेन्न क्षीरवद्धि । २४॥ 
चेतनं ब्रह्मकमद्टितीयं जगतः कारणमिति यदुक्तं तन्नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? 
उपसंहारद्ननात्‌ 1 इह हि रोके कुलालादयो घटपटादीनां कतरो मृदण्डचक्र- 
सूत्रायनेककारकोपसहारेण संगृहीतसाधनाः सन्तस्तत्तत्कार्यं कुर्वाणा दृख्यन्ते । 
ब्रह्म चासह्‌।यं तवामित्रेतं तस्य साधनान्तसानुपसंगरहे सति कथं खष्टृत्वमुपपद्यत 1 
तस्मान्न ब्रह्य जगत्कारणमिति चेत्‌ 1 
सैप दोपः । यतः क्ीखदुदरव्यस्वमावविरेपादुपपद्यते । यथा हि रके क्षीरं 
जलं वा स्वयमेव दधिहिमभावेन परिणमतेऽनपेक्ष्य वाह्य सावनं तथेहापि 
भविप्यति । ननु क्षीरा्यपि दव्यादिभावेन परिणममानम्पेन्षत एव वाह्य साघन- 
मौप्ण्यादिकं कथमुच्यते धीखदधीति । नैप दोपः! स्वयमपि हि क्षीरा 
चं परिणाममाव्रामनुभवत्ति तावत्येव त्वा्ंते त्वोष्ण्यादिना _ दधिभावाय 1 
यदि च स्वयं दधिभावर्करुता न स्यान्नैवौप्ण्यादिनापि वलादुधिभाक्मापदत । 
नहि वायुराकाशो वौष््यादिना वकाद्धिमावमापद्यते । सायनसामगरूया च 
तस्य पूर्णता सम्पाते 1 परिपूरण॑शक्तिकं तु ब्रह्य न तस्यान्येन केनचित्पुणंता 
सम्पादवितव्या 1 श्रुतिश्च भवति-- 
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न तस्व कायं करण च विद्यते न तत्समर्चाभ्यधिकर्च दूद्यते 1 
परास्य टक्तिथिविधैव श्युयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च 1 
( उवे ६२ ) इत्ति 1 तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचिव्रशक्तियोगारक्रीरादिव- 
द्वि चित्रपरिणाम उपपद्यते 1 २४ 1 $ 


चेतन एक अद्धितीम ब्रह्म जगत्‌ का कारणदै, क्ट्‌जो प्रथम्‌ कहा दहै, वह उपपन्न 
( खिद } नही हो सक्ता है, क्योकि लोक मे उपसटह्ार देष्वा जातादहै1 निघ दस 
रीकमे बुखाखादि रूप घटादि कै कर्ता मिदर दण्ड चक्र सूत्र जादि रूप अनेके कार्ण 
के उपसहटार ( सग्रह समेटन ) दारा समृटीत्त साधन वाक्ते होकर तत्तत्‌ कायो कौ करत 
हए दधे जति ह । ब्रह्य यद्ैत्तवादी के मतमे असहाय अभिप्रेत स्वीकृत, तो उप 
ब्रह्य को साधगान्तर कै उपसग्रह्‌ नही रहते स्षयत्व कंसे सिद्ध होगा ? इसपर ब्रह्म जगन्‌ 
काकारणनेहीदै, एसा यदिको्क्ठेतो क्ते कि यह दोपनहीह। क्योकि दध 
के समान द्रव्य के स्वभाव विचय सें कायं सिद्ध हीगा। जसे छोकमे दूध वा जक 
स्वय ही बाह्यस्रान की वपेक्षा के विना दधिस्पसे ओौर हिमषूप से परिगत होता दै, 
वैसे यहा ब्रह्ममे मी कायं रोगा? शकाटोतीहै कि दधि जादि रूप से परिणत होता हृ 
दुष आदि मी वाह्यसाधन उष्णता आदि कौ अपेक्षा करता हौ है, फिर कंसे कहा जावा है 
किक्षीरके समाचदहोगा। तो क्द्तेहुकि यहदोव नही दहै। व्यो दूध स्वयदही 
जिख जौर जिठनी परिणाम को मात्रा ( परिणाम ) को अनुभव कश्चा ( प्रा होता} 
दै, उष्णता जादि से मी उतनौ ही परिणाम मात्रा प्राप्त होती दै। परन्तु उन 
उष्णतावादियो से दधिह्पता भे त्वरा ( शीघ्रता} को जावीहै। बौर यदि दूषमे 
स्वम दधिखूपटोनेकास्वमावनदहोतो उष्णादिसे मी वलात्कार दधि रूपता गही 
भ्रा को जा सकती दै! जसे वायु वा आकाश उष्णता से वलात्कारपूवंक दधिष्पसे 
नदी प्राष्ठ किया जाता दै । दस प्रकार दधि नादि कायंके चिषएु इष जादि स्वय 
शक्ति दे, तथापि खाघन सामग्री से उष्मादि से उस कारण की पूर्णता चिद्धकौ जात्ती 
है कि निंसते कायं सुन्दर होता है, भौर ब्रह्मतो अपने कायं के क्ए पर्सिपरणं शक्ति 
वारा दै इखसे उसको पूणंता अन्य किसो से सपादन के योम्यनहीदै। श्रुतिमीदहैकि 
( उष ईदवरके शतीर गौर दन्दियचरीर्हु, न उसके समान दही को दै न उति मधिक 
है, शौर उसकी अनेक प्रकार कौ परा उक्तम शक्ति सूनौ जातीदै] एव स्वामाविक 
ज्ञानक्रिया तथा स्वामाविक वल द्विया सुनी जाती है 1) {अर्यात्‌ उसके तुल्यादि श्रुति मे 
गही देवे सूने जावे द, पल्तु सृष्टि जादि को परिपृणं चक्ति सुनी जती दै ) इसमे एव 
वह्यका मौ विचिन रक्तिफे सम्बन्यसे दू के समान विचित्र परिणाम चिद्ध 
होता टै ।। २४१ 


देवादिवदपि लोके ।! २५ ॥ 
स्यदेतत्‌, उपपद्यते क्षीरादीनामचेवनानासनपेक्षयापि वाह्य साधन दध्या- 
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दिभावः, दृष्टत्वात्‌, चेतनाः पूनः कुलालादयः साधनसामग्रोमपेध्यैव तस्मे तस्मै 
कायि प्रवतंमाना दुख्यन्ते, कथं ब्रह्य चेतनं सदस्षहायं प्रवर्तेतेति । देवादिवदिति 
ब्रूमः 1 यया लोके देवाः पितर ऋय इत्येवमादयो महाप्रभावाख्चेतना अपि 
सन्तोऽनपेक्ष्येव किच्िद्राह्यं स्ाधनमैववर्यविरोपयोगादभिध्यानमात्रेण स्वत एव 
वहूनि नानासंस्थानानि चरीराणि प्रासादादीनि च रथादीनि च निमिमाणा 
उपलभ्यन्ते मन्तराथंवादेतिहासपुराणप्रामाण्यात्‌ । तन्तुनाभर्च स्वत एव तन्तून्‌ 
सृजति, वलाका चान्तरेर्णव जुक्रं गर्भं धत्ते पद्धिनी चानपेक्ष्य किच्चित्परस्थान- 
साधनं सरोन्तरात्सरोन्तरं प्रतिटते एवं चेतनमपि ब्रह्यानपेक्ष्य वाह्य साधनं, 
स्वत एव जगत्छक्ष्यति 1 स यदि ब्रूयाद्य एते देवादयो ब्रह्मणो दृष्टान्ता उपा- 
तास्ते दार्छन्तिकेन ब्रह्मणा न समाना भवन्ति, गरोरमेव ह्यचेतनं देवादीनां 
दारीरान्तरादिविभूत्युत्पादेन उपादानं न तु चेतन आत्मा, तन्तुनाभस्य च 
्षद्रतरजन्तुभक्षणाल्लाखा कटिनतामापद्यमाना तन्तुभंवति । वलाका च स्तन- 
यिल्नुरवश्रवणाद्गर्भं घत्ते । पद्िनी च चेवनप्रयुक्ता सत्यचेतनेनैव शरोरेणे सरोन्त- 
रात्सरोन्तरमुपसपंति वल्लीव वृक्षं, नतु स्वयमेवाचेतना सरोन्तरोपसप॑णे व्या- 
त्रियते, तस्मान्तंते ब्रह्मणो दृष्टान्ता इति । तं प्रति क्रूयान्नायं दोपः कुकलादि- 
दृष्टान्तवैलक्षण्यमात्रस्य विवक्षितत्वादिति । यथा हि कुलालादीनां देवादोनां च 
समाने चेतनत्वे कुलालादयः कार्यारम्भे वाह्य सावनमपेक्षन्ते न देवादयः, तथा 
ब्रह्म चेतनमपि न वाह्यं साघनमपेलिष्यत इत्येतावद्रयं देवाद्यदाहरणेन विव- 
क्ष्यामः 1 तस्मायथैकस्य सामर्थ्य दुष्टं तथा सर्वेपामेव भवितुमहं तीति नास्त्येकान्त 
द्त्यमिप्रायः। 
यह्‌ क्षीर का दृष्टान्त अचेतन कारण के लिए ठीक दै} भौर अचेतन क्षीरादिको 
वाह्य साधन की उपेक्षा के विना दधि आदि रूपता को प्राक्ि उपपन्न हो सकती टै, क्योकि 
यह्‌ एसा देखा जाता है 1 परन्तु चेतन कुलाादि तो साधन सामग्री की घपेक्षा करके 
` ही तत्तद्‌ कार्यो के किए प्रवृत्त होते हुए देखे जाते हैँ । तो फिर चेतन होता हुमा ब्रह्य 
सहाय रहित होकर कायं के लिए कंसे प्रवृत्त होगा ? उत्तरे है कि देवादि के समान सहाय 
रहित होति हुए भी कायं के किए प्रवृत्त होगा । जसे कि ( लोक्यते ज्ञायतेऽनेनेति रोकः 
शास्त्रम्‌ ) जिससे अथं का ज्ञान हौ उस शास्त्र को लोक कटठते है । उस शास्त्रादि रूप 
लोक में देव पितर ऋषि इत्यादि महाप्रमाव वाके चेतन मी होते वाह्य किसी साधन की 
उपेक्षा किए विना ही रेद्वयं विशे के सम्बन्धसे गौर केवल जमिव्यान ( संकल्प ) 
द्रासय स्वयं जाप ही नाना आकार वाङ वहुत शरीर भौर प्रासाद ( महक } मौर रथादि 
का निर्माण करने वारे मन्व अर्थवाद इतिहास भौर पुराणादि की प्रमाणता से उपरुन्ध 
ज्ञात होते है 1 गौर मकड़ा किसी साघन के विना स्वयं तन्तु को रचता है, वक्लाका शुक्र 
( वीयं ) के विना गमं का धारण करती है, पद्विनी किसी गमन साधन कौ उपेक्षा किये 
विना एक ताव से अन्य तालाव में जाती दै इसी प्रकार चेतन भी ब्रह्य वाद्य साधन 
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कौ अपेक्षा कयि चिना स्वत वापी जमत्‌ की भृष्टि करेगा । यटा ू्वंपक्षो यदिक्ट्‌ङि 
जो ये देवप्दि ब्रम के दृष्टान्त उपात्त ( गृहीत † हए ई, वै दार्टन्विकः ब्रह कैः तुर्य नही 
है, क्योकि उन देवादि के यचेतन शरीर टी शरीरान्वरादि खूप विमृति कै उत्पादने भें 
उपादान का कारण होता र, वेतन बात्मा उपदिन कारण नहो दोचा हई । ओर तन्तुनाम 
( मका } सुद्र प्राणी का भक्षण करता टै उसे जन्य उसका क्र कठिनताको प्रा 
केरकेततु होता द! वाको मेषके चब्द कते सुनकर गर्म धारण करतोटहै सौर पद्यिनी 
चेतन ते प्रयुक्तं { प्रेरित ) होकर अचेतन शरीरसे ही एक सालावसे दूसरे ताखदर्म 
जाती दै, जसे करि कता एक वृक्ष सै दुसरे वृक्ष पर जाती है 1 अचैत्तता पद्िनी स्वय दूरे 
ताछाव मे गमदेर्थकें व्यापार नही करती है । इखर्एियेब्रह्यके दृष्टान्त नहीदं । इष 
प्रकार कट्नेवाने पूवपक्षी के प्रतिकटना चाहिये कि यह्‌ दोपनहौ है) क्याकि कुखाछादि 
दृष्टान्ते से विलक्षणता देवादि इ्टन्त मे विषक्षित दै कि जमे बुखाटादि दौर देवादि का 
चेतनत्व तुल्य दै ता मी कुलाजादि कायं के जारम्म मे बाह्य साधन की उेलाक््तेहै, 
चीर देवादि वाह्य साधन की पन्ना नही क्रते, इस प्रकार देवादि के सम्रान चेत्तम 
ब्रह्म मी वाह्य साधन कौ ध्पेक्षा नही करेगा । यह्‌ इतना ही घं हम देवादि के उदा- 
हरण द्वारा कट्ना चाषे हँ । इससे जंखा एक का सामथ्यं देखा गया है वैषा ही सचका 
दोना चाहिए यह नियम नही टै, यह्‌ तात्पर्यं है ॥ २६) 
कृस्स्नभ्रसवत्थधिक्रण ( ९ ) 
न॑ मुक्तो युज्यते वास्य परिणामो न युज्यते । 
काल्छ्यदवरह्यनित्यताप्तेरगास्‌ सावयव भवेत्‌ ॥१। 
मायाभिर््हुरूपत्व न का्सन्यन्नापि भागत 1 
यु्छोऽनवयवस्यापि परिणामौऽ मार्भिक ॥२॥ 
निस्वयव ब्रह्मं क क्षार तुत्य परिणाम मानने पर ब्रहम स्वरूप मात्र दी बनित्य 
जगन्‌ रूपता की प्राप्ति होगी, यवयवं दात परिणाम मानने पर ब्रह्य को निरवयव कटने 
वाली श्रुत्ति से विरोष दोगा! यर ख्य है कि ब्रहमका परिणाम होता अयुक्त दै, यदा 
युक्त ? पूरवेपक् है कि सपूणं ब्रहा कैः परिणाम ते अनित्यता कौ प्राति होगी, सौर मश्च के 
परिणाम होने पर ब्रह्म सावयव होमा, इसम्रे बर्मा कए परिणाम युक्त नर्टी दै 1 चिद्धान्त 
दैकिब्रह्य को मायाखक्तिसे वहू खूपत्वटै न द्त्स्म स्वल्पसरेमीरन मामे (गश) सेटै। 
सौर यहा निरवयव का मी माधिकं परिणाम युक्त दै ॥ १-२॥ 
कृत्स्नप्रस्रवितनिरवयवत्वडाल्दकोपो वा 1 २६। 
चैत्तनमेकमद्वितीय ब्रह्म क्षीरादिवद्दैवादिवच्चानपक्ष्य वाद्यस्ाधन स्वय 
परिणममान जगत कारणमिति स्थितम्‌, द्ास्परार्यपरिदुद्धये तु पूनयाक्लिपति~ 
करद्स्नप्रसकि, कुल्नस्य ब्रह्मण कायक्पेण परिणाम प्राप्नीति, नि स्वेयवत्वात्‌ । 
यदि ब्रहम पृथिव्यादिवत्मावयवममविप्यत्ततोऽस्यैकदेदय पयंणस्यदेकदेशश्चा- 
वास्यास्यतु, निरवयव तु ब्रह्य शरुतिभ्योऽवगम्यते- निष्कल निष्कि आन्त 
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निरव निरच्नम्‌' (कवे° ६।१९), "दिव्यो ह्यमूः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तसे द्यजः' 
( मु° २।१।२ ), इदं महदुभूतमनन्तमपारं विनानघन एवे ( वृ° २।४।१२ ), 
"स एप नेति नेत्यात्मा ( वृ° ३।९।२६ ), "अस्थूलमनणु" ( वु ° ३।८।८ ) 
इत्याद्याभ्यः सवविदोपप्रतिपेधिनीभ्यः । ततञ्चैकदेदपरिणामासम्भवाक्रत्स्न- 
परिणामप्रसक्तौ सत्यां मूखोच्छेदः प्रसज्येत । द्रष्टव्यतोपदेशान्थ॑क्यं चापन्न- 
मयत्नदृष्टत्वात्कायंस्य, तदचतिरिक्तस्य चे ब्रह्मणोऽसम्भवात्‌, अजत्वादिङान्द- 
कोपश्च । अथेतदोपपरिजिहीषंया सावयवमेव ब्रह्माभ्युपगस्येत्त, तथापि यँ निरवय- 
त्वस्य प्रतिपादका: शब्दा उदाहृतास्ते प्रकुष्येयुः । सावयवत्वे चानित्यत्वप्रसद्ध 
इति सवंथायं पक्षो न घटयितुं शक्यत इत्याक्षिपति ॥ २६ ॥ 


एक अद्रेत चेतन ब्रह्य क्षीरादि गौर देवादि के समान वाह्य साधन की उपेक्षा किये 
विना स्वयं परिणत होता हमा जगत्‌ का कारण है, यहं स्थित ( निदिचित } हो चुका 
दै । यहां इस खास्त्राथं की परिशुद्धि (परिणाम का निराकरण पूरवंक वितक" की हदृता) 
आदिके लिए फिर आक्षेप करते कि कृत्स्न ब्रह्मकी का्यंख्पता की प्राचि होगी] 
अर्थात्‌ ब्रह्य कै निरवयव होने से परिणाम मानने पर सम्पूणं ब्रह्म स्वरूप का कार्यरूप 
से परिणाम प्राष्ठ होता है । क्योकि यदि ब्रह्म पृथिवी बआदिके समान सावयव सां 
होता, तो इस ब्रह्म का एकदेश कु अवयव जगत्‌ रूप परिणामखूपता को प्राक्ठ होता, 
जीर एकदेख कुछ भवयव परिणाम रहित स्थिर रहता । परन्तु शृतियों से तो निरवयव 
व्रह्म धवगत ( ज्ञात ) होता दै कि ( निरवयव निष्क्रिय गन्त निर्दोप निम॑लब्रह्महै। 
दिव्य भाकार रहित वाहर मीतर एकरस वतमान भजन्मा ही वह पृरुप आत्मा है । 
यह परब्रह्म महा सत्यस्वरूप नन्त अपार निरन्तर विन्नान स्वरूप दै । यह्‌ नहीं वह नही 
इस प्रकार अनात्मा के निपेध से ज्ञेय यह्‌ आत्मा ह 1 ब्रह्मात्मा स्थृक अणुसे मिन्नदै) 
सव भेद के प्रतिपेधक श्रुतियों से निरवयव ही भात्मा ब्रह्म समज्ञा जातादहै। इससे 
ब्रह्मके एकदेश के परिणाम के सम्भवसे छत्स्न, सम्पूणं, ब्रह्म के परिणाम की 
प्रा्षि हने पर मृरोच्छेद ( ब्रह्म का विनादा) की प्रक्षि होगी गीर्‌ ब्रह्म की द्रषटन्यता 
करा उपदेडा की यनथंकता ( निष्प्रयोजनता ) सिद्ध होगी 1 क्योकि कायंर्पता को प्राष्ठ 
ब्रह्म यत्न के विना ही इष्ट ( प्रत्यक्ष ) है, ौर उस कायं से भिचब्रह्य का असम्भव 
( अमाव) है भौर ब्रह्यका परिणामरूप से जन्म मानने षर ब्रह्म के अजत्व ( जन्म 
रहितत्व ) आदि के वोधक जौ शब्द ( श्रुति ) दै, उने विरोध होगा, उनका वाध 
होगा । खर यदि इस दोप के परिहार को इच्छा से सावयव दी ब्रह्मकोमानो,तोमी 
जो निरवयत्व के प्रतिपादक दाब्दं प्रथम उदाहूत हुए है उदाहरणरूप कहै गयेर्ह, 
वे सव प्रक्रत विरुद्ध होगे । भौर सावयवत्वे होने पर अनित्यताकी प्रक्षि होगी 
इससे यद पक्ष सर्वथा संघटित युक्त नदीं हो सकता है । इस प्रकार पूख्पक्षी आक्षेप 
करतादै 11 २६1 
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श्वतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ !1 २७ 11 
तुशब्देनाक्षेप परिहरति । स खस्वस्मस्पक्षे कश्चिदपि दोपोऽस्ति । न तावच्कृस्स्न- 
प्रसक्तिरस्ति 1 कुत ? शरुते 1 ययैच हि ब्रह्मणो जगदुत्पत्ति श्यत एव विकार 
व्यतिरेकेणापि ब्रहुमणोऽवस्थान श्रूयते, प्रक्रतिविकारयोभेदेन व्यपदेशा सेय 
देवतैक्षत हन्ताहुमिमास्तिखो देवता अनेन जोवेनात्मनानूप्रविद्य नामरूपे व्याकर 
वाणि" ( छा० ६।३।२ } इत्ति 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्च पुरुप । 


पादोऽम्य्‌ सर्वा भूतानि त्रिपादस्मामृत दिवि ॥ 
( छा० ३।१२।५ } इति चेवजातीयकात्‌ । तथां हूदयायतनत्वचचनात्सलम- 


म्पत्तिवचनास्च । यदि च कृत्स्नं ब्रह्य कायंभावेनोपयुक्त स्यात्त सता सोम्य तदा 
सम्पन्नो भवति, ( स० &८ा१ ) इति सुपुर्तिगत विशेप्रणमनुपरपन्न स्यात्‌, 
विकृतेन ब्रह्मणा नित्य सम्पन्नत्वादविङ्ृतस्य च ब्रह्ममोऽमावाततु, तयेन्द्रिप- 
गोचरत्वप्रत्पिघादुत्रह्मणो विकारस्य चेन्द्रिपगोचरत्वोपपत्ते, तस्मादस्य 
वित ब्रह्य 1 न च निरवयवत्वशब्दकोपोऽस्ति, श्रूयमाणत्वादेय निरवयवत्वम्या- 
प्यभ्युपगम्यमानत्वातु 1 शब्दमूट च ब्रहम दाब्दप्रमाणकं नेन्ियादिप्रमाणक 
नद्ययाशब्दमभ्युपगन्तव्यसु । शब्ददचोभयमपि ब्रह्मण म्रततिपादय्यङ्त्स्नप्रकि 
निरवयवत्व च । रौकिकानामपि मणिमन्त्रौपधिप्रमृतीना देराकालनिमित्त- 
वैचिच्यवशाच्छक्तयो विरुद्धानेककायंचिपया दद्यन्ते, ता अपि तावन्नोपदेद- 
मन्तरेण केवछेन॒तर्क॑णावगन्तु शक्यन्तेऽस्थ वस्तुन एतावच्य एतस्महाया एते 
दिपया एतद्ययौजनाश्च शक्तय इति । किमुताचिन्त्यघ्रभावस्य ब्रह्मणो रूप विना 
शदेन न निरूप्येत । 


सूत्रयत "तु" शब्दस आक्षेषका परिहारक्रेहै कि हमारे पक्षम कोर्ट्‌मी दोप 
नही है, यह्‌ निशितः वान है । वरहा प्रथम सम्पूणं ब्रह्म कौ कार्य॑र्पता कौ प्रा्ठि स्प दोप 
नही है, क्योकि श्रृत्ति से दोपरहित ब्रह्य समक्ष जा्ता है, जिसे जिस प्रकार ब्रह्मसे 
जगतू की उत्पत्ति सुनी जाती है, इसी प्रकार विकार के बिना ब्रह्य कौ भवस्थिति सुनी 
जाती रै, क्योकि प्रङति ओर्‌ विकार का मेदपुवैक व्यपदेदछ { व्यवहार कथन } किया 
गया दकि (उसेपरब्रहदेवने सोचा चिचाराकिर्मे इस समय इस जीवात्माख्पसे 
दन तेज आदि रूप तीनो देवो मे भनुप्रयेद करके नामसूपका विस्तार कषमा 1 उतनी 
इसकी महिमा है पुष उससे वटूत वडा है 1 दसके एक पादरूप सत भूत है, इसे 
त्रिपाद अमृत स्वरूप स्वय प्रकाश स्वरूपम स्थिर टै) दष प्रकार वे व्यषदेशसे प्रति 
योर विकार क्रा भेदक्हा गयादहै। दूस प्रकार ब्रह्मकौ हुदपरूपं वायतत वाला 
कहा णया है! जौर सुपृष्ठिमे सत्‌ कौ सम्पत्ति कहौ भरदैहै। दखमेभो विकार 
से भिन्न ब्रह्य सिद्ध होम र। ओर यदि सम्पूणं ब्रह्य कायंखूप मे उपयुक्त { समा } 
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हौ गयादौ तो (ठे सोम्य { उस सुपुसि काल में जीवाटमा सत्‌ ब्रह्म के साथ एक होता 
दै ) इस प्रकार सुपु िगत विच्नपण अनुपपन्न होगा, क्योकि वित ब्रह्म के साय नित्य 
( सदा } सम्पन्न ( मिक्त } रटने से मौर विकाररहित ब्रह्म के यमाव से सूपुश्ि में 
सम्पन्न होना उपपन्न ( सिद्ध ) नहीं हौ सकता है ! गीर इसी प्रकार ब्रह्म को इन्द्रिय 
विपयत्ता करा प्रतिपेध दै, भौर विकार की इन्द्रिय विपयता सिदध दै, जिससे विकार 
से अन्य अवित ब्रहम है 1 गौर निरवयवत्व दाब्दका मी वाध ( विरोष ) नहीं है, 
क्योकि श्रुति में श्रूयमाण होने ही से निरवयवत्वं का मी स्वीकार क्रिया जाता है । ओर 
रव्दम्‌खक ब्रह्म दै 1 यर्थात्‌ शब्द प्रमाणक ( गन्द प्रमाण से ज्ञेय ) दै 1 इन्द्रिय प्रमाणक 
ब्रह्म नहीं है । इन्द्रियो से नहीं जाना नाता है, इससे खब्द के अनुसार ब्रह्म स्वीकार के 
योग्य है 1 राब्दरूप प्रमाण, ब्रह्य के उकृत्स्न प्रसक्ति ( सम्पूणं ब्रह्म की विकारताकी 
अप्राक्षि } गौर निरवयवत्व इन दोनों का प्रतिपादन करता है! लौकिक मणि मन्त्र 
गौपधादि की मी दे्च-काल गौर निमित्त कौ विचिवरतावद से विरुद्ध मनेक काय॑विपयकं 
शक्त्यां देखी जाती ह। यहांवे शक्ततां मी प्राथमिक उपदेग के विना केवर तर्कं 
से नही समज्ञी जा सक्ती ह कि इस वस्तु की इतनी इस सटायकवाली एतद्विपयक 
सौर इस प्रयोगवारो शक्तियाँ ह 1 स्रा होने पर यदि अचिन्त्य प्रसाव वाला ब्रह्मका 
रूप ( स्वरूप } श्रुति के विना नही निरूपित हो सके तो इसमें माच्चर्यं क्या है मौर 
क्या कहना दै ? 

तथाचाहुः पौराणिका -- 

अचिन्त्याः खलु ये भावा न तास्तकंण योजयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ।। इति ॥ 

तस्माच्छव्दमूर एवातीन्द्रियार्थयाथात्म्याधिगमः 1 

ननु शब्देनापि न चक्यते विरुदधोऽ्थंः प्रत्याययितुं निरवयवं च ब्रह्य 
परिणमते नच कृत्स्नमिति । यदि निरवयवं ब्रह्य स्यान्नैव परिणमेत । कृत्स्नमेव 
वा परिणमेत! अय केनचिद्र्‌ पेण परिणमेत केनचिच्चावतिप्ठेतेति रूप- 
मेदकस्पनास्सावयवमेव प्रसज्येत । क्रियाविपये हि अतिरात्रे पोडशिनं गृह्णाति" 
“नातिरात्रे पोडजिनं गृह्णति" इत्येवंजातीघकायां विरोधप्रतीतावपि विकल्पा- 
श्रयणं विरोधपरिहारकारणं भवति पुरुपतन्त्रत्वाच्चानुष्ठानस्य 1 इह्‌ तु विकल्पा- 
श्रयणेनापि न विरोधपर्हिरः सम्भवत्यपुरूपतन्तरत्वाहस्तुनः तस्माद्दुघंट- 
मेतदित्ति। 

दसी प्रकार पौराणिक मी क्हतेहैकिंजो पदार्थं भचिन्त्य है, उनको तकसं 
निषेध नदीं करे 1 जो प्रकृतियों प्रत्यघ्न दृष्ट वस्तु स्वमावो, सं पर विलक्षण दै, वही 
शास्र से जेय अचिन्त्य का स्वरूप है । इससे शब्दमृकक ही अतीन्द्रिय अर्थंका 
ज्ञान ( यथां अनुमव ) होता दै, जन्यया नही 1 यह शक्ता होती दैकि श्व्दमी 
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विषुदधे थथं क जाने नही करा सकता है कि निरवयव ब्रह्म परिणत विकरेत होता रै, 
परन्तु सम्पूणं भी परिणत्त होता र, इत्यादि । क्योकि शब्दजन्य बोध मे मी योग्यता 
कारणं हत्ती है, योग्य अथं का शब्दस भी नहींक्षानदहोतादै1 इसते यदि निरवयव 
ब्रह्म होगा, तो पित्त ( परिणामी ) नही होगा, अथवा सम्पूणं परिणतं होगा । यदि 
किसी रूप से परिणत होगा, ओओौरकिसीरूपसे स्थिर रहैगातो सावयव दही प्रसक्त 
हषा, रूपभेद कौ कल्पना से अवयव वाला सिद्ध होगा । एक ग्रहा मं स्रावयवत्ता निरव 
यवता का विकल्प मान नही सक्ते है, क्योकि क्रिया के विषयमे ( अतिरात्र यागे 
पोडिमाय का ग्रहण कटे । अतिरि मे षोडशिका ग्रहृण नही करं } इस प्रकारं 
निरोध की प्रतौति होने पर विकल्प का ाश्चयण विरोधं के परिहार काकारण होता दै, 
जिससे अनुष्ठान ( कमं )} पुरुप के अधीन दै भौर यहाँ निकेल्प आश्रयणसे भो विरोध 
परिहार का सम्भव नही है, कयोक्रि वस्तु मे पुष्पाधीनता नही है। इसल्एि ब्रह्मका 
कारणत्व दुघंट है 1 
नेप दोप 1 अविद्याकत्पितरूपभेदाभ्युपयमात्‌ 1 नद्यविद्याकल्पितेनं 
रूपभेदेन साचयव वस्तु सपद्यते । नहि तिमिरोपहतनयनेननिक इव चन्द्रमा 
दृश्यमानोऽनेक एव भवति १ अविद्याकत्पितेन च नामरूपरक्षणेन रूपभेदेन 
व्याकृताव्याङताव्मकेन तच्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनोयेन ब्रह्म परिणामादिसर्व- 
व्यवदारास्पदत्व धरतिप्यते । पारमार्थिकेन च र्पेण सर्व॑व्यवहा रातीतमपरिण- 
तमवतिष्टते । वाचारम्भेणमाव्रत्वाच्चावियाकल्पितस्य नामसूपभेदस्येति न 
निरवयवत्व ब्रह्मण कुप्यति ! नचेय परिणामश्रुत्ति परिणामप्रतिपादनार्था, 
तस्प्रतिपत्तौ फखावगमीत्‌ 1 सवंव्यवहा रहीनब्रह्यात्मभावप्रत्तिपादमार्था त्वेषा, 
तस्प्रतिपत्ती फ उवगमात्‌ 1 “म एप नेति नेत्यात्मा" इद्ुपक्रम्याहु--'अभय वै 
, जनफ़ प्राप्तोऽसि" ( व° ४।२।८४ ) इति 1 तस्मादस्मत्पने न कश्चिदपि दोप- 
प्रसद्धोऽस्ति\ २७ ॥ 
सकाका उत्तरे टे क्रि यह दुधंटताल्पदोप नंहीदहै1 क्योकि अविद्या कल्पित 
(सिद) ब्रह्य क कू्पमेद का स्वीकार किया जाता है 1 अविद्या कल्पित रूपभेद से ब्रह्य 
स्वरूपवस्तु वस्तुत सावयव नही सिद्ध हत्ती है, जियसे त्िमिरेरू्प दोप से उपटन द्ुवित 
नेत्र से अनेक कं समान दीग्बता हमा भी चन्द्रमा वस्तुत अनेकदह्ी नही हो जाता दै। 
आर अविद्या से परिकल्पिते ततत्र अन्यत्व ( सस्व असत्त्व ) रूप से अनिव॑चनीय व्यारृत 
अव्याङत स्वरूप नामरूपात्मक रूपभेद से परिणामादि मव च्यवहारो क आध्रयस्व को 
ब्रह्य प्रा्ठ हता दै ! एव पारमायिंक स्वषूप से घव व्यवहारो च रदित परिणामरहिवं 
स्थिर रहता दै, ओर्‌ अविद्या से परिकल्पित नामखूपाट्मक भेद क वाचारम्मणं भात्र 
होने से ब्रह्म कां निरवयमत्व विरुद्ध नही होता है 1 जौ यह्‌ परिणाम विषयक श्रुति 
दै, वह्‌ परिणामक निरूपणकं च्एि नहीदहै, कितु मविद्यादिसेसिद्ध सृष्टि का 


# 
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अनुवाद ख्प दै! क्योकि उसके ज्ञान में किसी फल का यवगम (अनुमव) नहीं होता है, 
अर्यात्‌ परिणाम के चान से फक की प्राक्ि नही होती है । अतः यहं श्ुत्ति उव व्यवहार 
से रहित ब्रह्यात्मनाव का प्रत्तिपादनके क्षि है, जिसे उक्त ब्रह्मात्ममावके ज्ञानम 
फ का अवगम ({ अनुनव छाम ) होता है ( वहं जात्मा यह नही वह नही) इस्त प्रकार 
आरम्म करके ( है जनक ¡ तुम नियय अमय नब्रह्यको प्राठ हौ) इसे हमारे पक्लमें 
कोई दोष का प्रसद्ध नही है ॥ २७ ॥ 
आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि \ २८ ॥ 
अपि च नैवात्र विवदितव्यं कथमेकस्मिनु ब्रह्मणि स्वङ्पानुपमर्देनैवानेका- 
कारा सृष्टिः स्यादिति, यतत आत्मन्यप्येकस्मिनु स्तप्नद्शि स्वरूपानुपमर्देनैवाने- 
काकारा सुष्टिः पल्यते-“न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो मवन्त्यथ रथानु 
रययोगानु पथः सृजतः (व° ४।३।१०) इत्यादिना । खोकेऽप देवादिषु मायाव्या- 
दिपु च स्वरूपानुपमर्देनेव विचित्रा ह्स्त्यव्वादिसृष्टयो दुर्यन्ते, तथेकस्मिच्चपि 
तरह्यणि स्वर्पानुपमरदेनैवानेकाकारा सृष्टिभेविप्यतीति ॥ २८॥ 
दुसरी वातत यह्‌ है कि यह यथं विषयक विवाद कमी नटीं करना चाहिये किं एक 
व्रह्म में स्वरूप के उपमदं (ना) के हए विना ही नेक जकार वाली मृधिकसे होगी? 
इत्यादि । जिससे स्वप्नद्र्टा एक आत्मामे मी स्वर्पके नाग हुए विना ही अनेक 
आकार वारी सष्टि पदी जाती है कि ( उस्र स्वप्न मे रय-रथ जुटने वारे अच्वादि भौर 
मार्ग नहीं रहते हैँ किन्तु स्वप्नद्रष्टा रथादि की सृष्टि करता) इत्यादिश्रुतयो 
आत्मा में नृष्टि पटी गड है गौर छोक में मी देव जादि में ओर मायावी भादि में स्वरूप 
के नान ह्ृए चिना ही विचित्र हस्ती अद्व बादिकी मृष्ट देली जातीदहै। इसी प्रकार 
एक ब्रह्मे मी स्वरूपके नाद्ये हुए विना ही बनैक आकार वाडी सृष्टि होगी ॥२८॥ 
स्वपक्षदोषाच्च 11 २९ ॥ 
परेपामप्येपः मानः स्वपक्षे दोपः, प्रधानवादिनोऽपि दहि निरवयवमपरि- 
च्छ्ल दाव्दादिहीनं प्रधानं सावयवस्य परिच्छिन्चस्य गब्दादिमततः कार्यस्य 
करणमिति स्वपक्षः, तत्रापि कृत्स्नग्रसक्तिनिरवयवत्वासप्रधानस्य प्राप्नोति निर- 
वयवत्वाभ्यु बगमकोपो वा 1 ननु नैव तेनिरयवं प्रवानमभ्युपगम्यते, सत्त्वरज- 
स्तर्मासि हि च्रयो सुणा निव्यास्तेयां साम्यावस्था प्रधानं तैरेवावयवस्तत्सावय- 
वमिति । नैवंजातीयकेन सावयवत्वेन प्रकृतो टोषः परिहृतं पायंते यतः सत्त्व- 
रजस्तम सामप्यैकैकस्य समार निरवयवत्वम्‌, एकंकमेव चेतरद्रयानुगृहीतं सजा- 
तीयस्य प्रपञ्न्वस्योपादानमिति समानत्वात्स्वपलदोपप्रस् द्धस्य । तकथितिष्ठा- 
नात्सावयवत्वमेवेति चेत्‌ ? एवमप्यनित्यत्वादिदोपप्रसङ्धः । अथ राक्तय एव कायं 
. वैचित्यभूचिता अवयवा इत्यभिप्रायः, तास्तु ब्रह्मवादिनोऽप्यविचिष्टाः, तथाणु- 
वादिनोऽप्यणुरण्वन्तरेण संयुज्यमानो निरवयवत्वाद्यदि कार्त्स्येन संयुज्येत ततः 
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प्रयिमानुपपत्तेरणुमात्रत्वप्रसद्ध । अथैकदेशेने सयुज्यैत तथापि निरलयवल्वा- 
भ्युपगमकोप इति स्वपक्षेऽपि समान एप दोप 1 समानस्वाच्चे नान्यत्तरस्मिन्नेव 
पक्षे उपक्षेप्तन्यो भवति । परिहुतस्तु ब्रह्मवादिना स्वपक्षे दोप ॥ २९ ॥ 
परवादियो के अपने पक्षमे मी यह्‌ पूर्वोक्त दोप तुह्य रै, वयोकि प्रघानवादोकाभी 
अपना पक्ष है फि निरवयव अपरिच्छिन ( विमु } शब्दादिरटत प्रधान, सावयव परि- 
च्छि छन्दादि वारे कार्यो का कारण रै1 वहाँ मौ प्रधान के निरवयव होने से सम्पू 
प्रधान को कायंल्पतता कौ प्राछ्ठि होती है । जथा प्रधान की तिरवयवत्ता कँ स्वीकारका 
वाध होता है 1 यह शका दोत्ती है कि प्रधानवादी चो प्रधान को निरवयव ही नही मानते 
दै, जिससे सत्वे, रज अर तम ये तीन नित्य गण है, भौर उन गुणो की साम्यावस्या 
खूप प्रधाने, वह एन गरुणोमेही सरावयवदहै। उत्तर है किं इष प्रकार स्रोवयवतासे 
रक्त दोप का उरिहार नदी कियाजा सकता दै, जिससे स्त्व, रज तममे भी प्रसेक 
क निरवयवत्व तुत्प रै 1 आर दतेरदो गुणसे अनूमृहीत सहेङ्त होकर एक दही गुण 
सजातीय प्रपच का उपादानदहै1 श्खसे स्वपक्षमे उक्तदोपके प्रस की समानता 
६1 यदिक्टो कि गणो मे निरवयवत्वं के साधक तक के अप्रतिष्ठित दोनैसे गूभोकी 
साचयवेता ही दै, दते एकदेव्य द्वारा परिणाम होगा मौर एकदेश स्थिर्‌ रहेगे सम्पुणे 
को वौर्यरूपना कौ प्रा्तिरूप दोप नही होमा, तौ इख प्रकारः मानै पर भनित्यत्वादि 
दोप कौ प्राति होगो, अर्थान्‌ सावयव होने पर अनित्यहेगि मौर मूखकारण नहीं 
हो सेमे! यदि कटो फि गुणो के अवयव नही हुं कि जिसमे सनित्यत्वादि 
दोपहो किन्तु कायं की विचित्तता से भूचित ( अनुमित } दाक्तिर्यां ही अवयव 
ह पेषा य्मिप्रायदहै, तो वे द्क्तियाँं तो ब्रह्यवादौ को मी तुल्यर्है, पक्तिमे 
ब्रह्म मावयवे तुल्य होतादै। इसी प्रर्ार थणुवादीक्ता अणुभी दुसरे अणु के साय 
खयुक्त टा भ्रा निरवयवनां कं कारण यद्वि सम्पूणं रूपमे मयुक्त देगा, तो प्रथिमा 
{ प्रथुत्व अधिक परिमाणं } की अनुपपत्ति असिद्धिसे कार्योमे अणुमाचरत्य की प्रति 
होगी 1 खोर यदि एकदेश द्वारा सयुक्त टोगा तो मी सावययदठा की प्रास्ि से निरवयवत्व 
स्वीकार का वोचा । इस प्रक्रार म्वपक्षमे भी समान ही यह्‌ दोष है । गौर स्मान्‌ 
दनेसेदोनोमेमे क्सि एक पक्षम उपक्षेप ( फंक्ने } के योग्ये दोप नही हठा दै। 
सौर ब्रह्मवादी तो अपने पक्षम दोप वा परिहार कर चुके ह) २९॥ 
सवंपित्ाधिकरण ( १०} 
नादरोसस्य माया$स्ति सदि चाऽस्ति न विदयते । 
यै हि मायाविनो टोकेते सर्वेऽपि शरीरिण ॥१॥ 
वाह्यहेतुमुते यद्रन्मायया कार्यकारितां 1 
ऋतेपि देहे मायेव ब्रहयण्यस्तु प्रमाणत ॥२॥ 
ष्षास्पवे देवने से सिद्ध होतार कि परमात्मा सर्वदक्तियुक्त दै सोमो छव 
रेवा है कि श्वसेरादिरहिव परमादमाः फो माया दक्ति दै अथवा नही? पूवेपलदै कि 
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परमात्मा मे माया क्ति नही है, क्योकि लोकम जो मायावी हौतिर्है,वे सव शरीरी 
होते है, बीर परमात्मा यरीरी नहीं है । सिद्धान्त है कि जसे वाह्य साधनके विना 
मायावी दैवादि में कायं को कृता होती ह, वैसे ही ब्रह्य यें देहं के विना श्रुति प्रमाण 
से माया सिद्ध होती रै।। १२॥ 


सवेपिता च तदहर्शंनात्‌ ॥ ३० ॥ 


एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रराक्तियोगादुपपद्यते विचित्रो विकारप्रपच्च इतयु 
क्तम्‌, तत्पुनः केथमवगम्यते विचित्रराक्तियुक्तं परं ब्रह्मेति, तद्च्यते--सवेपिता 
च तद्शंनात्‌ । सवंशक्तियुक्ता च परा देवतेत्यभ्यु पगन्तव्यम 1 कुतः ? तदशनात्‌ । 
तथाहि दलयति श्रुतिः सवंशक्तियोगं परस्या देवतायाः-'सवेकर्मां सवंकाम 
स्वंगन्धः सवं रसः सवंमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः' ( छां ° ३।१४।४ ), "सत्यकामः 
सत्यसङ्कल्पः" ( छां ° ८।७।१ ), यः सर्वज्ञः सवंवित्‌" ( मुण्ड० १।१।९ ) “एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रसासने गागि ! सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः ( वृ० ३।८।९ ) 
इत्येवंजातीयका ॥ ३० ॥ 

एक ब्रह्य का भी विचित्र शक्ति के सम्बन्ध से विचित्र विकारका विस्तार सिद्ध 
होता है, यह प्रथम कहा गया है । वहाँ खकरा होती है कि विचित्र दाक्ति युक्त ब्रह्यहै, 
वहं कंसे अवगत (ज्ञात) होता है! इसका समाधान है किं वह्‌ सवंशक्तिसे 
युक्तं है, वहं शास्त के देखने से ज्ञात होता दै । अर्थात्‌ सवंशक्तियुक्त परा ( उत्तमा } 
देवता रूप परमात्मा है, इस प्रकार समञ्चना चाहिए । क्योकि एेसे ही देवता शास्र 
के देखने से ज्ञात होतारहै, इस प्रकार ही परदेवता के सर्वशक्ति सम्बन्ध को श्र.ति 
दिखाती दै कि ( परमात्मा सवं कमं वाला सवं जगत्‌ का कर्ता है 1 गौर दोपरहित सब 
काम इच्छावाला है, सवंसुखद गन्ध ओर रस वाका है, भौर इस सव जगत्‌ को स्वधा 
व्याप्त किया है । तथा वागादि इन्द्रिय बन्य ओौर निष्काम है । सत्यकाम गीर सत्य 
संकल्प वाला है जो सर्वज्ञ सवैवेत्ता है । हे गागि { इसी अविनाडी परमात्मा के गासन 
मे सूयं भौर चन्द्रमा विशेष वारण युक्त वतंमान हैँ । ) इस प्रकार की श्रुत्तियां परमात्मा 
मे सवंशक्ति दिखाती ह ।॥ ३० ॥ 


विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥\ ३१ ॥ 


स्यादेतत्‌, विकरणां परां देवतां चास्ति शास्तरम्‌--"अचक्षुष्कमश्चोत्रमवा- 
गमनाः' ( वृ° ३।९।८ ) इत्येवंजातीयकम्‌, कथं सा ॒सर्वरक्तियुक्तापि सती 
कार्याय प्रभवेत्‌, देवादयो हि चेतनाः सवंशक्तियुक्ता अपि सन्त आाध्यात्मिक- 
कार्यंकरणसम्पन्ना एव तस्मै तस्मै कार्याय प्रभवन्तो विज्ञायन्ते, कथं च निति 
नेति" ( वृ० ३।९।२६ ) इति प्रतिषिद्धसवं विरोपाया देवतायाः स्वंशक्तियोगः 
सम्मवेदिति चेत्‌ 1 “ति 

२८ त्र 
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यदव वक्तव्य ततपुरस्तादेवोक्तम्‌ । श्रुस्यवगाद्यमेवेदमतिगम्भीर ब्रह्म ने 
तकविगराह्यम्‌ ! न च यथैकस्य साम्यं दृष्ट तथान्यस्यापि सामर्थ्येन सवित- 
व्यमिति नियमोऽस्तीति प्रतिषिद्धसवंविङेपस्यापि ब्रह्मण. संवे्क्तियोग 
सम्बवत्तीत्येवमष्यविद्याकलत्पितरूपमेदोपन्यासेनोकमेव । तथा च खास्वरम्‌- 
"अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पर्यत्यवक्षु स श्यणोद्यक्णं * (दवै० ३।१९ ) 
इत्यकरणस्यापि ब्रह्मण सवेसाम्यंयोगं दकंयति ॥ २१ 1 

का होती दहै कि पूव कथित्त रीत्ति्षि परमात्मा को यह्‌ सवदयक्तिुक्वत्वे हो 
मी कारण रहितं परा देववा का उपदेश शास्त्र करता दै कि { वह्‌ नेत्ररहि्त, शरोऽ 
रहि वाक्‌ भौर मन रहित है } इत्यादि । वहाँ खश्य होता दै फि सर्वंकितयुक्त दते 
हए मी वह्‌ देवता काथं के किरु कंसे समथं होगा ? क्योकि चेत्तन देवादि द्र्वश्चक्ति 
युक्त होते दए मो आध्यात्मिक { अपने } कायं करण ( श्रीरेन्द्रिय } से सम्पप्न युक्त 
हो करके दी तत्तत्‌ कार्यो के छिए समथं समह्ते जवि ह सौर नेतिनेति इद श्रुति वे 
जिसके खव विदोप भेदादि निपिद्ध ह, उस देव्या को सवंश्क्ति का सम्बन्ध कषे सम्मव्‌ 
हौ सकवा दै ? यदि रेषा कोई कदे तो उसका उत्तर हैकि जो इख विपय येः वक्तव्य 
का उत्तर दै, वह्‌ प्रयम ही कहा जा चुका है कि यदे मठि गम्भीरं व्रह्म सत्व धृतिम 
अवगाहनं { सन्वेपण-याहु पाने योग्य समङ्गन योम्य } है, केवर ठकं से संमक्चते योम्म 
नदरी है । भीर जेंखः एक किसी का साम्यं देखा गयादै, वैमा ही यन्य क भौ साम्य 
होना चाहिए, यह नियम नहो है । इस्त प्रतिषिद्ध सचं विदचिप वाके ब्रह्म को मी सवं 
शक्वि के खाथ सम्बन्ध का सम्मव रै, वह मौ विद्या फल्पित रूप मेद के कथनसे दी 
यहं कदा जा चुकादी है भौर इसो प्रकार चास्व्रमौ करण रहितमो ब्रह्मका घवं 
साम्यं कै साय सम्बन्ध दिखाता है किं { हाय रहित ग्रहण कर्व, पैर हत वेणदे 
समन कर्ती, नेत्र रदित द्रष्टा, कान्‌ रहित श्रोता परमातमा ह ) । दद्यादि 1 ३१ ॥ 


भ्रयोजनवत्त्वाधिकरण ( ११) 


तृप्तो्लष्ठाभ्यवा क्तष्टा न स्रष्टा फरवाञ्छने 1 
अतप्त स्यदवाञ्छायामुन्मत्तनरतुल्यता ॥ 
खीलाख्वासवृषाचेषठा अनुद्दिश्य फर यत्त 1 
अनुन्मत्तविरव्यन्ते तस्माचु तस्तथा सृजेत्‌ ॥ 
रोक भे प्रयोजन वैः विना प्रवृत्ति नही देखी जाती है, इखत्ते खथ दीवा दरि 
नित्यतृ् ईध्वर जगत्‌ का खषा दै, गया मन्ना है ! प्प है कि इ्ववर खश ( षट 
कत } नदी दै, श्योकि यदि सृष्टिको इच्छाल्यमी मौर छव इच्छासे द्रुष्टिकरेणो 
तृ घिद्ध होगा, सौर फलेच्छा के विना प्रवृत्त होने पर श्वर मे उन्मत्तदुल्यता हिद 
होगो । सिद्धान्त दै कि खला { क्रीया ), इम-परस्वाद् मौर व्यथं चेष्टा जिते रुते 


पदिः १ | प्रयोजनवत्त्वाधिकरणभाष्यस्‌ , २५ 


उद के विना उन्माद रदितों से मो स्वामाविक कौ जाती है । इससे तृक ईदवर की 
छादि के समान सृष्टि करेगा ॥ १-२ ॥ 


न प्रयोजनवत्त्वात्‌ ॥ ३२ ।। 
अन्यथा पनस्वेतनकर्तृत्वं जगत गाक्षिपति, न खल चेतनः परमाल्मेदं जग- 
द्वम्वं विरचवितुमरहति 1 कुतः ? प्रयोजनवत्वात्‌ प्रवृत्तीनाम्‌ । चेतनो हि लोके 
तुद्धिपूर्वकारो पुरपः प्रवतंमानो न मन्दोपक्रमामपि तावत्प्वृत्तिमात्मप्रयोजनानु- 
पयोगिनीमारभमाणो दुष्टः किमुत गुरुतरं रम्भाम्‌ ! भवति च रोकप्रसिद्धय- 
तरुबादिनी श्रुतिः--न वा मरे सर्व॑स्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
सर्वं प्रियं भवति' ( वु° २।४।४ ) इति । गुरुतरसंरम्भा चेयं प्रवृत्तियदुच्चावच- 
प्रमच्ं जगद्िम्वं विरचयितन्यम्‌ 1 यदीयमपि प्रवृत्तिदचेतनस्य परमात्मन आत्म- 
प्रयोजनोपयोगिनी परिकस्प्येत्त परितुप्तत्वं परमात्मनः श्रूयमाणं वध्येत, प्रयोज- 
ˆ नाभावे वा प्रवृच्यभावोऽपि स्यात्‌ अथ चेतनोऽपि सन्नुन्मत्तो वुद्धयपराधा- 
दन्तरेणेवात्म प्रयोजनं प्रवर्तमानो दुष्टस्तया परमात्मापि प्रवत्तिप्यत इत्युच्येत 1 
तथा सत्ति स्व॑ज्ञत्वं परमात्मनः श्रूयमाणं वाघ्येत, तस्मादरिक्ष्टा चेतनात्सु- 
ष्टिरिति ॥ ३२॥ 
चेतन की कुता का पूर्वपक्षी फिर उन्य प्रकारसे गाक्षेप करता हैक चेत्तन 
परमात्मा इस जगत्‌ के विस्तार को विरचने-वनाने के योग्य नही है । क्योंकि प्रवृत्तियों 
कौ प्रयोजनवत्ता होती है। मर्थात्‌ प्रवृत्ति प्रयोजनवारौ होती है, जिससे वृद्धि 
विवेकपुरवंक कमं करने वाक कमं में प्रवृत्त होते हए चेतन पुरुष कोक में, मन्दोपक्रमा, 
अल्प आरम्म वाङी, अनायास साच्य मौ अपने प्रयोजन ( फक ) मे अनुपयोगी प्रवृत्ति 
को आरम्म करते हुए नही देखे गये 1 फिर अति गुरु महानु आरम्म वाली प्रवृत्ति 
को बुद्धि पूर्वक कायं कर्ता नहीं भारम्म करते है, इसमे कहना ही क्या है । बीर इस 
लोक प्रसिद्धि का अनुवाद करने वारी श्रुति भीर किं (मरे मेत्रयि!{ स्वके काम 
प्रयोजन के किए सव नहीं प्रिय होते है किन्तु जपने ही कामके लिए्‌ सव त्रिय हीते) 
उौर जो अनेक प्रकार कै प्रपन्च युक्त जगत्‌ के विस्तार को विरचित सिद्ध करतादै। 
यह्‌ प्रवृत्ति तो अत्यन्त गुरु संर॑म वाको { अत्यन्त प्रयत्म से साध्य) है) यदिरेसी 
कल्पना की जाय कि यह्‌ प्रवृत्ति भी चेतन परमात्मा के अपने प्रयोजन मे उपयोग वाङी 
हत्ती दै तो परमात्मा का तृष्ठत्व वाधित होगा । अथवा प्रयोजन कां अमाव होने पर 
भवृत्ति का अमाव मी होगा मौर जसे उत्पन्न चैतन मी बुद्धि कै गपराघ्‌ यविवेक,रूप 
दोप से अपने प्रयोजन के विना मी प्रवृत्त होता हुमा देखा जाता है, वतसे ही परमात्मा 
भी प्रयोजन के चिना प्रवृत्त होगा, इस प्रकार यदि कहे, तो एेखा होने पर श्रुत्ति भें सुनी 
गई परमात्मा कौ सवं्ञता वाघपित्त होगी | स्तः चेतन से सृष्टि होना अयुक्त है ॥३२॥1 


४२३६ .अह्यसूवाद्ुरभाप्ये [ अध्याय २ 


लोकचत्छोखाकैवल्यम्‌ ॥ ३३ ।! 


तुशव्देनाक्षेप परिहरति । यथा रोके कस्यचिदाक्षेपणस्य राज्ञो राजामा- 
त्यस्य वा व्यतिरिक्तं किचिपयोजनमभिसन्धाय केवल लीरा प्रवृत्तय 
क्रीडाविहारेषु भवन्ति, यथा चोच्छवासप्रहवासादयोऽनभिसन्वाय बाह्य किचि 
योजन स्वभावादेव सम्भवन्ति, एवमीरवरस्याप्यनपेक्ष्य रकिचितप्रयोजनान्तर 
स्वभावादेव केवर ीखारूपा प्रवृत्तिभेविष्यत्ति । न हौदवरस्य प्रयोजनान्तर 
निरूप्यमाण न्यायत श्रुतित्तो वा सम्भवति, नच स्वभाव पयंनूयोक्तु शक्यते \ 
यद्यप्यस्माकमिय जगद्धिम्वर्चना गुरुतरसरम्भेवाभाति तथापि परमेदवरस्य 
लीखेव केवछेय, अपरिमितशक्तित्काद्‌ 1 यदि नाम शोके रीखास्वपि किञ्चि 
तसुम प्रयोजनमुतरेक्षयेत तथापि नैवात्र किञ्चित््मयोजनमुत्रेक्षित शाक्यते, 
आप्तकामशरुते । नाप्यप्रवृत्तिरुन्मत्तप्रवृत्तिर्वा सृष्टिशरुते , सर्व्॑ञत्वश्ुते्च । नचेयं 
परमाथविपया सृष्टभ्रुति , अवि्याकल्पितनामखूपव्यवहारगोचरत्वात्‌, ब्रह्मालम- 
भावप्रतिपादनपरत्वाच्चेत्येतदपि नैव विस्मतंव्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


तुखब्दसे आक्ेप का परिहार करते किजंसे लोकमे प्राष्ठ भणं कामना वाके 
किसी राजाकी वा राजा के मन्दी कौ भिन्न किसी प्रयोजन ग अनुस्धान ( चिन्तन ) 
के बिनाही क्रीडा रूप विहार कं स्यान मे केवल लीखा खूप प्रतत्तियां होती है1 भौर 
बाह्य किसी प्रमोजन कं बनूखधान-चिन्तन के विना हीः उच्छवास प्र्वासादि जसे श्वभाव 
(प्रार्य } सेते) इसी प्रकार किसी अन्य प्रयोजन की अपेश्वा कयि चिना माया 
स्प स्वमाव्‌ से ही केवल रीला रूप प्रवृत्ति होगी । क्योकि न्याय वा श्रुति से विचाय॑- 
माण ईख्वर कं प्रयोजनान्तर नही षिद्ध दोतते है, इससे प्रयोजनान्तर का सम्मव नदीं 
दै 1 भौर स्वमाव्‌ के उपर परय॑नुयोग बचा नही की जा सक्ती दै नक्हाजा सकता 
दै कि दसरा स्वमाव षयो? लौर्‌ यद्यपि हमे यह्‌ जगद्‌ विस्ठारफी रचना गुस्तर 
सरम ( सति कथिन आरम ) वाली के समान मासती है, तथापि परमेदवर कीतो 
यहं केवल लीला मात्र हौ दै, क्योकि बह अपरिमित शक्र वाखादहै। यदि छोकमे 
भ्रतिद्ध लीलानो न सी किमी सुषम प्रयोजन कौ उत्तरेषा { सभावना-कत्पता ) की जाय 
सो मी ई्वरविपयक्‌ जाह्काम श्रृति से यद्य विस मी प्रयोजन की उस्क्षानही कोजा 
सकती है मौर बृ्टिकी शुच्िसे शप्रवृत्तिमी नदौ कहीजा सकती है। सर्वशत्व 
श्रुति से उन्मत्त प्रवृत्ति मी नही कदी जा सक्तौ है मौर यह्‌ सुष्टिविपयक श्रुवि 
परमां विषयक नही है 1 वयोकि यह्‌ गविय्या से कलिपत्त नाम गौर खूप के व्यवहार 
विषयक दै, ओर ब्रह्यात्मभाव क प्र्तिपादनपरक दै, इख तस्वको भी मेही मूलना 
च्चादिये 1 ३३ ॥ 


पादः १] वेषम्यनैघु ण्याधिकरणभाष्यसु ४३७ 


वेषम्यनेघु ण्याधिकरण ( १२ ) 


वेपम्याद्यापतेन्नो वा सुखदुःखे नृमेदतः। 

सृजन्विषम ईशः स्यान्निवु णरचोपषंहुरत्‌ ॥ 

प्राण्यनुष्ठितधर्मादिमपेश्षयेशञः प्रततंते । 

` नातो वैषम्यनैषुण्ये संसारस्तु न चादिमान्‌ ॥ 
प्राणियों के कमंवासनादि के अनुसार सृष्टि करने से ईश्वर में विषमता-राग, देषादि 
नहीं है, न निधृंणता ( निदेयता-क्रूरता ) है, एेसा ही शास्त्र मी दिखाता है । सामान्य 
दृष्टि से संशय होता दहै कि विपमता आदि दोष ईवर में प्राक्ष होता हं, अथवा नहीं ? 
पूर्वपक्ष दै कि मनुष्योंके भेदसे तथा अनेक योनि आदि के भेद से भिन्त-मिन्न 
प्रकार के सुख-दुःखादि को स्वता हुजा ईख्वर विपम होगा, नीर सव का उपसंहार- 
प्रख्य करने प्ते क्रूर भौ होगा । सिद्धान्त है कि प्राणियों के जनुष्ठित ( आचरित ) धर्मादि 
की अपेक्नापुवेक ही ईववर प्रवृत्त होता है । इससे विषमता निधृंणता नहीं है । यदि कटो 
किं सवसे प्रथम वादी सृष्टि में विपम रचना से वियमता दै, तो वह्‌ कहना ठीक नही है, 

क्योकि संसार आदि वाला नही है--गनादि है ॥ १-२ ॥ 


वेषम्यनेधु ण्ये न सापेक्षत्वात्तथाहि दशंयति ।! ३४ ॥ 


पूनदच जगज्जन्मादिहेतुत्वमीश्वरस्याक्िप्यते स्थूणानिसखननन्यायेन प्रतिन्ञात- 
स्या्थंस्य दृढीकरणाय 1 नेश्वरो जगतः कारणमुपपद्यते । कुतः ? वेषम्यर्नैघु ण्य- 
प्रसङ्गात्‌ । कांटिचिदत्यन्तसुखभाजः करोति देवादीन्‌, कांदिचदत्यन्तदुःखमाजः 
पर्वादीन्‌, कांरिचन्मध्यमभोगभाजो मनुष्यादीनित्येवं विषमां सृष्टि निमिमाण- 
स्येदवरस्य पुथग्जनस्येव रागद्रैषोपपत्तेः श्रुतिस्मृत्यवधारितस्वच्छत्वादीर्वरस्व- 
भावविलोपः प्रसज्येत । तथा खल्जनैरपि जुगुप्सितं निघु णत्वमतिकरूरत्वं दुःख- 
योगविधानात्सवंप्रनोपसंहाराच्च प्रसज्येत । तस्माद्रेषम्यनैधु ण्यप्रसङद्धान्नेरवरः 
कारणमिति । 

स्थणानिखनन न्याय से प्रतिज्ञात ई्वर कारणतावाद को दढ करने के चु फिर 
ईश्वर के जगत्‌ के जन्मादिहतुत्व का भाक्षेप करते हैँ कि ईक्वर जगत्‌ का कारण नहीं 
सिद्ध हो सकता है, क्योकि कारण होने पर विपमता-क्ूरता की प्राक्षि होती है । जिससे 
ईरवर्‌ करिसी देवादि को अत्यन्त सुखोपभोक्ता करता है । किसी पशुं जादि को भअस्यन्त 
दुःखोपमोक्ता करता है । किसी मनुष्य जादि को मन्यम मोगमागी करता है । इससे 
इस प्रकार की विपमसृष्टि का निर्माण ( रचना) करते हुए ईङ्वर को पृथग्जन 
( पामरनीच ) के समान राग-ढेप की उपपत्ति सिद्धि से श्रुति स्मृति से जवधारित 
( निर्णाति-निस्चित ) स्वच्छत्वादि रूप ईदवर-स्वमाव का विरोप ( यमाव ) प्राप्त होगा । 
दसी प्रकार दु:ख सम्बन्ध का विधान ( साधन ) गौर खव प्रजा के उपसंहार- नादा से 
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खल जनो से मी निन्दित निधुंणत्व-अत्िक्गूर्व प्राप होया 1 जिससे-्वपम्य-नंघुंष्य की 
प्रा्ठि मे-ई्दवर कारण नही है । 

एव प्राप्ते रूम 1 वैपम्यनैचुण्ये मेरवरस्य प्रसज्येते । कस्मात्‌ ? सापेक्ष- 
त्वात्‌ । यदि हि निरपेक्ष केवर ईदवरौ विपमा सृष्टि निमिमीते स्यातामेतो 
दोपौ वचस्य नेधुण्यच, नतु निरपेक्षस्य निर्मातुत्वमस्ति, सापेक्षो टीदवरो 
चिपमा सृष्टि निभिमीते । किसपेक्षत इति चेत्‌ ? धर्मार्मावपेक्षत इति वदाम । 
अत" सृज्यमानप्राणिघर्माघिमपिक्षा पिपमा सृष्टिरिति नायमीद्वरस्यापराध । 
श्श्वरस्मु पर्जन्ययद्‌ व्रष्टव्य 1 यथाहि पर्जन्यो ब्रीहियवादिसृष्टौ साधारण कारण 
भवतति, व्रीहियवादिवेपम्ये तु तत्तद्रीजगतान्येवासाधारणालि सामर्थ्यानि 
कारणानि भवन्ति, एवमीरवरो देवमनुप्यादिसुष्टौ साधारण कारण भवति, 
देवमनुप्यादिवैयम्ये तु तत्तज्जीवगतान्येवासाघारणानि कर्माणि कारणानि 
भव्रन्त्येवमीदवरः सप्येदत्वान्न वेपम्यनचुष्यप्या दृप्यति { कथ पुनरवगम्यते 
सपक्ष दवरो नीचम॑ध्यमोत्तम ससार निर्मिमीत इति । तथा द्यति श्रुति ~~ 
"एप दयेव माघ कमं कारयति ते यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निरीपतत एप उ एवासाषु 
कर्मं करयति ते यमधो निनीपते' ( कौ° व्रा० ३।८ ) इति 1 पुण्यो वे पृष्येनं 
कर्मणा भवति पापः पापेन" ( वु० ३।२।१३ ) इति च । स्मृतिरपि 
प्राणिकर्मेचिदोषातिक्षमेकेसवरस्यायुगहीतृत्व निग्रही रत्वे च दद्धंयति--पे ययामा 
भ्रपद्यन्ते तास्तयेवे भजाम्यहम्‌" ५ म० मी० ६५११ ) इत्येवजादीयकःा ॥ ३४ ५ 

इस प्रक्रार प्राष्ठ होने पर कडेर किः विषमता-निषुंणता ईद्वरको नही 
प्राह्ठ हदोतीदै। क्योकि ईदवर को सपिता है ।॥ यदि कर्मादि निपेक्ष केवल ईश्वर 
विषम भृष्टि का निर्माण करता, तोये वैषम्य यौर्‌ नधुम्य्प दोनो दोप होवे, परन्तु 
निरपेक्ल ईष्वर को निर्माणकतुंत्व नही है, सपिद ही ईदवर विपमधुटि का निर्माण 
करता दै! यदि कटौ कि ईदवर किसकी जपेक्ा करता? सो उत्तर किं 
चम गोर यधमं की। इससे सूज्यमान ( वे जत्ति हए } अधियो के र्मा 
फौ अपदा से विषम सृष्टि होती है, यह्‌ दईववरका पराधनहीषै! सष्टिमे ईधवर 
पर्जन्य { मेष ) के समान साधारण कारण है रेखा म॒मल्ना चाहिए क्रि ब्रीदि-यव 
वदि की सृषटिमे जंत्े मेव साधारण कारण होता है भौर प्रोदि-यवादि कौ 
विपमवामे तो तत्तत्‌ वौजगत ससाधारण विद्ेष सामय्यं ही 1 कार्ण होते दै, इसी 
शकार देवे-मनुच्यादि की सृष्टि मे ईदवर साधारण कारण होदा ई} देवादि की चिषमता 
भ ठो तत्तद्‌ जीवगत असाधारण कमी कारणेति हु। दस प्रकार खापेक् होने 
से वैषम्य भरं नेधृण्य से हदवर द्‌पित नही होता! यदिक्टोकि केम समन्ञाजा 
खक्ठा है कि यर्मादि सापे द्द्वर नीच मध्यम जौर उत्तप चशारकी स्वना कर्ता 
&? तोक्हाजारादै किश्रुविदही इत अर्थं को दिलातीदै कि { यहे परमात्मादी 
जिष्ठको इन छोको से उपर प्रा्ठ कराना चाहता है, उसक्नै साघु पूप्य कमं करवाता दै1 
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अौर जिसको नीचे प्राक्च कराना चाहता दै, उसको असाधु पाप कर्म करवाता ह 1 
पुण्य कमं से पृण्यात्मा पवित्र होता है, पाप कमं से पापात्मा होता है) स्मृत्तिभो 
प्राणी के कमं विशेप की कपेक्षापूर्वक ही ईदवर के अनुग्रहकतंत्व गीर निग्रह्‌ ( दण्ड ) 
कतंत्व को दिखातीहै कि (जो जिस प्रकार मुङ्ञेप्राक्ठ होते मजतते ह। म मी उनको 
वैसे ही मजता हं उसके मजनानुसार अनूग्रदादि कर्ता ह ) इत्यादि ॥ ३४ 


न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌' ( छां° ६।२१ ) इति 
प्राक्सुष्टेरविभागावधारणान्तास्ति कमं यदपेक्ष्य विपमा सृष्टिः स्यात्‌ । 
सृष्टय्‌ रकारं हि शरोरादिविभागापेक्षं कमं, कमपिक्षश्च शरो रादिविभाग 
इतीतरेतराश्रयत्वं प्रसज्येत । अतो विभागादू््वं कमपिक्ष ईरः प्रवततां 
नाम, प्राग्विभागादरंचित्यनिमित्तस्य कम॑ंणोऽभावात्तुल्यैवाद्या सृष्टिः प्राप्नो- 
तीति वेत्‌ ? 

नेप दोपः । अनादित्वात्संसारस्य 1 भवेदेप दोपो यद्यादिमान्‌ संसारः 
स्यात्‌ । अनादौ तु संसारे वीजाङ्कुरवदधेतुहेतुमावेन कमणः सरगवेषम्यस्य च 
प्वृत्तिनं विरुध्यते ॥ ३५॥ 

( हे सोम्य ! यदं संसार सृष्टि के पूर्वकारु मेँ सत्‌ स्वरूप एक दैत रहित ही था } 
इस प्रकार यृष्टिसे प्रयम मविमाग ( अभेद ) के भवधारण-निथधयसे कमंदही नहीं 
है कि जिसकी अपेक्षा से विपमचुष्टि होगी जिसमे सृष्टि के उत्तर कार मे शरीरादि 
विमाग कौ अपे्षापूवेक कर्मं होता है भीर कमंकी अपेक्षापूर्वंक शरीरादि का 
विमाग होता दै, इसमे इतरेतराश्रयता प्राप्त होगी । इससे विमाग के वाद कमपिक्ष 
ईश्वर मले ही प्रवृत्त हौ सक्ते है, परन्तु विमाग से पृवं विचित्रता के निमित्त कमेके 
अमावसेितुल्य ही गाद्य ( पदी ) सृष्टि प्राक्ठहोतीदै। इस प्रकार यदि कोई दोप 
कहे तो कठते हु कि यह्‌ दोप नहींहै क्योकि संसार को अनादित्व है । यह्‌ उक्त 
दोप तव होता कि यदि आदि वाला संसार होत्ता। गीर अनादिसंसारमें तो वीज 
अंकुर कै समान हेतु-देतुमद्धावि ( कारण-कारणवद्भूमाव ) से कर्मं गौर विपमसृष्टि की 
प्रवृत्ति में कोई विरोध नहीं होता है ॥ ३५ ॥ । 

कथं पूनरवगम्यतेऽनादिरेष संसार इति । भत उत्तरं पठति- 

उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ।\ ३६ ॥! 

उपपद्यते च संसारस्यानादित्वम्‌ ! आदिमच्े हि संसारस्याकस्मादुद्म्‌- 
तेमु क्तानामपि पुनः संसारोदुभूतिप्रसङ्खः अक्रताभ्यागमप्रसद्धग्च, सुखदुःखादि- 
वेपम्यस्य निनिमित्तत्वात्‌ 1 न चेदवरो वैपम्यहेतुरिदयुक्तम्‌ \ नचाविद्या केवला 
वेपम्यस्य कारणम्‌, एकरूपत्वात्‌ । रागादिक्छेरवासनाक्षिप्तकमपिक्षा त्वविद्या 
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वैपम्यकरी स्यात्‌ । न चं कर्मान्तरेण शरीर सम्भवति, न च शरीरमन्तरेण कमं 
सम्भवतीतीतरेतराश्रयत्वप्रसद्ध । अनादित्वे तु बीजाद्धुरल्यायेनोपपत्तेनं 
कदिचदोपो भवति । उपकभ्यते च ससारस्यानादित्व श्रुतिस्मृत्यो । श्रुतो 
तावत्‌ “मनेन जीवेनात्मना ( छा० ६।३।२ ) इति सगंप्रमुखे शारीरमात्मान 
जीवचब्देन प्राणधारणनिमित्तेनाभिल्पन्नादि ससार इति दशेयति 1 आदि 
मस्व तु प्रागनवधारितघ्राण सन्‌ कथं प्राणधघारणनिमित्तेन जीवदान्दैने समं 
प्रमुखेऽभिखप्येत्त । न च धारयिप्यतीलयतोऽभिल्प्येत, अनागताद्धि सम्वन्धा- 
दतीत- सम्बन्यो बखवरानु भवति, भसिनिप्पन्नत्वात्‌ । “सूर्याचन्द्रमसौ धाता 
यथापुवंमकल्यपत्‌" ( ऋ० स १०।१९०1।३ ) इति च मन्ववेणं पूरवंकत्पस द्वा 
द्यति । स्मूनावप्यनादित्व मसारस्योपलभ्यते--^न॒ रूपमस्येह तथोपरभ्यते 
नान्तो मं चादिनं च सम्प्रतिष्ठा" 1 { भौ° १५१३ ) इति 1 पुराणे चातीतानाम- 
नागताना च कल्पाना न परिमाणमस्तीति स्थापित्तम्‌ 1 ३६ ॥ 


यह्‌ ससार अनादि है, यह कंते समञ्ञा जाता टै इस प्रकयर की फिर मी जिक्नासा 
हई, दसै उत्तर मे क्षै ई कि-- 


सस्मार की मनादिता युक्ति से षिद्ध होती दै। जिससे खसार के आदि वाखा हने 
पर अकस्मादुद्मूति { निष्कारण उर्पत्ति ) होने से मृक्तोकामी फिर जन्मादि ससार 
उच्छक्च होगा, अर्थान्‌ मक्त को ससार की प्राप्ति होगी, खौर अङ्त का अभ्यागम (प्रा) 
ख्पदोपंका प्रसग ( छम्बन्ध } होगा 1 वयोकि ससार की प्रयमोत््प्ति-काल मे सुख 
दु लादि को विषमता को निर्हुतुकस्व होगा । क्योकि साधारण कारण होनेसे ईर 
दिपमताका कारण नही है यद्‌ प्रयम कह पया दहै \ केवर सविदा मौ एकश्प 
हयेने से विपनता काकारण नही दहै। किन्तु सय, देष, मोह रूप कलेश की वास्नाबो 
से आधिष्ठ ( प्रष्ठ ) धर्मार्मादि कौ अपेक्षा वारी क्ले कर्मे सहित अविद्यातो 
विषमता करने वारो होती दै, इसे अधिद्या माया के सहायक कचेश-कर्मादि का 
प्रवाह्‌ अनादि है। सृष्टिके सादि दोन परप्रयमकेर्वेमं के विना चरीर नही हो सक्ता 
रै, दौर रीर के विनां कमं का सम्भवमभो नही है1 इवते इस प्रकार्‌ इतरेतराश्रय 
दोपक्ते प्रा होती है \ उर सार के अनादित्व होने पर तो चीजाकुर न्फपसे वमं- 
द्यरीर दोनो कौ उत्पत्ति ( चिद्धि } होती है, दसय अदृताम्यागम भम्योन्याश्चयं कोई 
दोय नही प्राषठ होता है । ओर श्रुति-स्मृति मे सपार की अनादिवा उपलव्य { नाच} 
होती है। श्रुति मे उपरम्य होती है कि ( शख जीवात्मा खू्पसे तेज मादिमे 
पैटठकर नाम्य का व्याकरण करं } दख प्रकार सृष्टि कै प्रमु { मारम्पर } मे रीर 
मात्मा को प्राण-घु्रणनिभित्तक जीवद्यव्द से कहता हया परमातमा साद्‌ खनादि 
दै, दख अयं को दिखाता है । सार के आदि वाला लेने पर तो प्रयम मगृही भगण 
वाला होता टया जीद सृष्टि कै गारम्मकारू मे प्राणधारण-निमित्तक जीवरा्द से 


पादः १] स्वंधर्मोपपतत्यधिकरणमभाष्यम्‌ ४४१ 


कंसे कहा जा सकता है । यदि कहा जायकि आगे प्राणका धारणं करेगा इससे 
जीवशब्द से कठा जा सकता है, उसका उत्तर है कि अनागत ( भावी ) सम्बन्ध से 
अतीत सम्बन्ध, अभिनिष्पन्न ( सिद्ध ) होने से वलीहोता है) मौर ( परमात्माते 
सूयं ओौर चन्द्रमाको प.वंसमान ही रचा ) यह्‌ मन्व वणं मी पृवंकल्प के सद्धावकोः 
दिखाता है । स्पृत्ति मे मी संसार की अनादिता उपलब्ध होती है कि ( इस संसार वृक्ष 
का रूप गुरु आदि के विना उपकन्ध-ज्ञात नहीं होता है कि यहु सत्यदै वा मिथ्या 
इत्यादि । भौर ज्ञान के विना उसके आदि भौर अन्त मी नही उपक्न्धहोतेहु, न 
मघ्य कारु में सम्प्रतिष्ठा-स्थिति उपलन्ध होती है ) इत्यादि । भौर पुराणों मेँ अतीत- 
अनागत कल्पो का परिमाण नही है, यह्‌ स्थापित किया है ।॥ ३९ ॥ 


सवंधर्मोपपच्यधिकरण ( १३ ) 


नास्ति प्रकृतिता यद्वा निगु णस्यास्ति नास्ति सा। 

मृदादेः सगुणस्यैव प्रकृतित्वोपलम्भनात्‌ ॥ १॥ 

्रमाधिष्ठानताऽस्माभिः प्रकृतित्वमुपेयते 1 

निगु णेप्यस्ति जात्यादौ सा ब्रह्य प्रकृतिस्ततः ॥ २ ॥ 

जगत्‌ कौ कारणता के योग्य सव धमं की उपपत्ति से ब्रह्म जगत्‌ का कारण है । यहाँ 

संशाय दै कि निगुण ब्रह्मकोप्रकृतिता नही दै, अथवा है ? पृवंपक्ष है कि सगुण मृत्तिका 
आदि के ही प्रकृतित्व कं उपक्म्म से निगुण ब्रह्य प्रकृति नही है । सिद्धान्त है कि हम 
श्रम की अधिष्ठानता को प्रकृतिता मानते रहै, वहु निगुण जाति गुण मादिमे मीदहै, 
इससे ब्रह्म प्रकृति दै ॥ १-२ ॥ ^ 


स्वंधर्मोपपत्तेश्च ॥ ७ ॥ 

चेतनं न्न्य जगतः कारणं प्रकृतिश्चेत्यस्मिन्नवधारिते वेदार्थे परेरूपक्षिप्ता- 
विलक्षणत्वादीन्‌ दोषान्‌ पयंहार्षीदाचायंः, इदानीं परपक्षप्रतिषेधप्रधानं प्रकरणं 
प्रारिप्समानः स्वपक्षपरिग्रहुप्रधानं प्रकरणमुपसंहरति । यस्मादस्मिन्‌ ब्रह्मणि 
कारणे परिगृह्यमाणे प्रदशितेन प्रकारेण सर्वे कारणधर्मा उपपद्यन्ते "स्वंजञं 
सर्वशक्ति महामायं च ब्रह्य" इति, तस्मादनतिन्लङ्कुनीयमिदमौपनिषदं 
दशंनमिति ॥ ३७ ॥ 

इति श्रीगोविन्दभगवत्प्ज्यपादरिप्यशङ्धरमगवत्प॒ज्यपादछृततौ शारीरक- 

मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ १॥ 


चेतन ब्रह्म कारण है र प्रकृति दै, इस अवधारित वेदार्थ मे अन्य से भाक्षिघ्ठ 
( कतिपत ) विलक्षणत्वादि दोपो का परिहार भाचायं मुच्रकार ने किया है । इस समय 


४४२ ब्रहासूत्रदाद्धुरभाप्ये [ अध्याय २ 


परपद का प्रतिपेध जिसमे प्रधान दै रेसे प्रकरण के आरम्मकी इच्छा वाले सचां 
स्वपक्ष का परिग्रह जिसमे प्रानं है उच प्रकरण का उपसहार करते है कि जिसमे दसं 
ब्रह्मरूप कारण के परिग्रह ( स्वीकार } करने पर पूर्व-परददित रीति से कारणं कै सव 
थमं उपपन्न ( सिद्ध } होते ह कि ({ सर्वज्ञ, सव॑शक्तियुक्त भौर महामाया वाठा ब्रह्य ह } 
श्त्यादि, दससे यह उपनिषद्‌ से स्तेय ददेत शक्रा द्वारा अतिक्रमण के योग्य नहीं है । 

सिद्ध शुद्धगुणोपेत सगुणो निग णोऽथवा । 

कारणं परो देवो देवाना देव ईद्वर 1 १॥ 

सर्वश्च क्तिसभायोगान्मायामुणम्मपाश्रमात्‌ 1 

कारण सगुणो देवो निगुण साक्षिता गत ॥२॥ 

नास्ति स्वल्पभेदोऽव माया भमेदकरी मृषा । 

तृषा त्यक्ट्वा मजन्नीश निगु णत्वाय कल्पते ॥ ३ | 

आआद्यन्वादिविनिमुक्त सर्वेषा श्वरण परम्‌ । 

वेन्दे त्त परमात्मानमात्मान सखवदेहिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


दति द्ितीयाष्यायस्य प्रथम पाद सरमाष्ठ 1 


दितीयाध्याये हितीयः पादः 


{ सच्र पादे सांदयादिमतानां दुटत्वप्रदनम्‌ ] 


रचनानुपपत्यधिकरण ( १ ) 


प्रधानं जगतो हेतुन वा स्वे घटादयः। 

अन्विताः सुखदुःखाद्ैयंतो दहैतुरतो भवेत्‌ ॥ १॥ 

न हितुर्योग्यरचनाप्रवृत्यादेरसम्भवातु । 

सुखाद्या बन्तरा बाह्या घटा्यास्तु कुतोऽन्वधः ॥ २ ॥ 

जड़ अनुमान-सिद्ध प्रधान मात्र से जगत्‌ की सचना की असिद्धि से प्रधान जगद्‌ का 
कारण नहीं है 1 यहाँ प्रथम संश्चय होता है कि त्रिगुण कौ साम्यावस्था रूप प्रधान जगत्‌ 
का हेतु है, यथवा नहीं ? पूवंपक्ष है कि सव घटादिपदाथं सुखदुःख गौर मोह से सम- 
न्वित ( युक्त ) ई, जिससे सुख-दुःख मोहात्मक ह, इससे वरिगुणरूप सुख-दुःख मोहात्मक 
प्रधान इनका हेतु है 1 माव है कि रूप-कुर-शीकादि-सम्पन्न स्वरी अपने स्वामीकै किए 
सुखख्प होती है, सपत्नी के किए दुःखरूप होती है 1 कामी पुरुषान्तर भी उसे चाहते 
ह, परन्तु उरनं नही मिलने से उनके मोहं का हेतु होवी है! इसी प्रकार संसारके सव 
पदां जिसके सुख के हैतु ई उसके लिए सुखल्प है, जिसके दुःख कै हेतु है, उसके लिए 
दुःखरूप ई, जिसके चिन्ता-अविवेक-मोहं के देतु है, उसके च्एि मोहरूप दँ । गौर उपा- 
दान कारण कै गण कायं मे अन्वित होते ई, इससे सुख-दुःख भीर मोह से समन्वित घव 
जगत्‌ सुख-दःख मोहात्मक प्रधानजन्य दै इससे प्रयान हेतु है1 ( शब्दस्पशचंदिहीनं तं 
रूपादिभिरसंयुतम्‌ । त्रिगुणं तज्जगद्‌योनि रनादिप्रमवाप्ययम्‌ ॥ विष्णु पु० ) शब्दादि से 
रहित रूपादि से असंयुक्त वह्‌ त्रिगण-प्रधान जगत्‌ का उपादान है ओर मादि-उत्पत्ति- 
नाछ्-से रदित है 1 सिद्धान्त है कि प्रधान स्वतन्तरहेतु नही है, क्योकि जड प्रधान से 
चेतन तो होने योग्य कर्मादिक के अनुसार र्वनातो दर रही देशकालादि के अनुसार 
रचना आदि के लिए प्रवृत्ति आदि का मी असम्मवदै! भौर घटादि वाह्य पदार्थवा 
शरीरादि अव्यात्म पदायं स्व्री-पुत्रादि, युख-दुःख गौर मोहं के हेतु-निमित्त कोरण भके 
ही ह परन्तु सुखादि स्वरूप नही दै, क्योकि सुखादि दारीर के अन्तवंती-अन्तःकरण के 
धर्मरूप से प्रसिद्ध ह ओर्‌ घटादि वाह्य पदार्थं हँ तो इन घटादिको को देद-मिन्न होने से 
सुखादि के साथ अन्वय मौ केते हो चका द ? ॥ १-२ ॥ 
रचननुपपत्तञ्च नानुमानम्‌ ॥1 (ॐ, 
यद्यपीदं वेदान्तवाक्यानामैदंपर्य निरूपयितुं शास्वं प्रवृत्तं न तकंडास्तरवत्के- 

वकाभिरयक्तिभिः कच्चित्सद्धान्तं साधयितुं वा प्रवृत्तम्‌, तथापि वेदान्तवाक्यानि 


॥ + 41 ब्रह्यसूत्रशषाद्धुःरमाप्ये [ अच्याय ९ 


व्याचक्षाण सम्यग्दशेनप्रतिपक्षभूतानि साख्यादि दर्शनानि निराकरणोयामोति 
तदथं पर पाद प्रवर्तते! वेदान्ता्यनिणयस्य च सम्यग्दर्शनार्थतवात्तन्निर्णयेन 
स्वपक्षस्थापन प्रथम कृत तद्धचभ्यहित्त परपक्प्रत्याख्यानादिति । नयु मुमुक्षूणा 
मोक्षसाधनत्वेन सम्यग्ददननिरूपणाय स्वपक्षस्यापनमेव केवल कर्तुं मुक्त कि 
परपक्षनिराकरणेन पटद्रेपकरेण । बाढमेवम्‌, तथापि महाजनपरस्गहीतानि 
महान्ति साख्यादितन्व्राणि सम्यग्दर्दानापदेशेन प्रवृत्तान्युपखभ्य भवेक्केपा 
चिन्मन्दमतीनामेतान्यपि सम्यग्दर्शानायोपादेयानीच्यपेक्ना 1 तथा युक्तिगाढ 
त्वसम्भवेन सर्वेल्ञभापितत्वाच्व श्रद्धा च तेपु इत्यतस्तदसारतोपपादनाय 
प्रयत्यते 1 ननु ईक्षतेर्नाशब्दम्‌" ( त्र° सू० १।१।५ ), कामाच्च नानुमाना- 
तक्षा" { व्र° सु° ११1१८ ) "एतेन सर्वे व्यास्याता ' ( ब्र° सु° १।४।२८ ) इति 
च पूर्वत्रापि साख्यादिपक्षप्रतिक्षेप छतः, किं पुन कृतकरणेनेत्ति । तदुच्यते । 
सांद्यादय स्वपक्षस्थापनाय वेदान्तवाकयान्यप्युदाहृत्य स्वपक्षानुगुण्येनेव 
योजयन्तो व्याचक्षते, तेपा यद्व्याख्यान सद्न्याख्यानामास न ॒सम्यगन्याख्यान- 
मित्येनावल्युवं छतम्‌ । इट्‌ तु वाक्यनिरपेक्ष॒स्वतन्तरस्तदयुक्तिप्रतिपेध क्रियते 
इत्येप विदोप । 


इसं परप प्रतिषेष कूप पादे आरम्ममेदही दका होतेह किं यद्यपि यह ददन 
शास्र वेदान्त-वावयो के एिदम्पयं ( वात्पयं ) के निरूपण के किए प्रवृत्त हुजा है । तवं- 
श्चास्व के समान केवर यु्तियो से किमी सिद्धान्तको सिद्ध करने के लिए वा द्ुपित 
ठ्हपने के छ्य नह प्रव हुछ है \ चष्ट सास्पयं के नित्त्वयादि प्रयम हो चुके द । दएरे 
व्यथं सर पाद कां छारम्म मासता है, तथापि स्वपक्ष की स्थिरता, उसमे श्रद्धा नादि 
कैः छिएु वेदान्त वाक्यो के व्यास्यानक््तामो का सम्यक्‌ चान क प्रतिपक्ष ( विरोधी ) 
रूप साख्यादि दर्शनो का निराकरण मी कतव्य होता है 1 उसके दिए यह पर--दुसय 
प्रवृत्त ( आर्ध } हषा दै । भौर वेदान्तं कं शयं के निर्णय को सम्यम्‌ दद्य॑ना्थक होने 
से उखक्‌ निर्णय दवारा अपने पक का स्थापन प्रयम क्रिया गयादै। क्योकि परपक्षके 
प्रत्याख्यान से वहं अर्म्याहुति { पूज्य-श्रष्ठ ) है 1 इका होती है कि मुमुदुनो के मोक 
साधन सूप होने से सम्यग्‌ ददान के निरूपण के छिएु केवर स्वपक्ष का स्थापन कटना 
ही मुक्त है, परपक्न का निराकरण रूप पर के साय द्वेष करने का वया फक है ? उत्तर दै 
कि यह्‌ कहना सत्य है, तौ मौ महाजनो से परृहीत महानु खास्यादि शास्मो के सम्यम्‌ 
ददान के सपदेश { व्याज ) से प्रवृत्त होने से उन्हे प्रा करके देखकर िंस्ी मन्दमतिं 
को व्येक्ना ( विचार ) हो सकतीदहैकियेमी सम्यग्‌ दर्शन के किए उपादेय है। इसी 
मर्वे युक्ति की दद्व के खम्मव से सच॑ञ्चजन से मावितत्व { कथितरव } कौ कन्यला 
[इख उन दशनो मेश्द्धा मी हो सक्ती दै, इससे उनकी यद्ारता का प्रतिपादनं लिए 
यत्न क्या जात्ता है । फिर दद्ध होती है कि (ईद्तिनादाब्दम्‌) इत्यादि सूच्रदासा धरुवं 


पादः २ † स्वनानुपपत्यविकरणभाप्यम्‌ं थपु 


ही खांच्यादि पल्लो का प्रतिप ( निराकरण } किया गया ह, फिर यह्‌ कृत-प्र्तिक्षेप के 
करनेन क्या ररह? एे्ठी चाद्धा होने पर पुनः प्रतिक्लेप करने का फल कटा जातादै 
करि सराख्यादिवादिर्यो ने सपने पलों की स्वापना के छ्िए वेदान्त वाक्यों का उदाहरण 
देकर ऊर स्वप्न के अनुघार्‌ मे ही उन वार्व्यो कौ योजना (्म्वन्ध) करते हए उनक्रा 
च्याच्यान च्व है कौर करते ह 1 उनका जो यह्‌ व्याख्यान है, वह्‌ व्याच्यानामास्न (अद्‌ 
व्याच्यान) है, इतने अर्यं का प्रदर्यन प्रवम कराया गया ह । यहां वाक्य की अपे किए 
विना स्वतन््र उनकी पंक्तय का निपेध किया जाता ह यह विलेप (भेद) है । 

तत्र सांख्या मन्यन्ते-यथा घटशरावादयो मेदा मृदात्मनान्वीवमाना मृदाल- 
कसामान्वमूवंका लोके दुष्टाः तथा सवं एव वाह्याव्यात्मिका मेदाः युखदुःख- 
मोहात्मतयान्वीयमानाः चुखदुःखमोहात्मकसामान्यपुवेका भवितुमहुन्ति ¡ यत्तत्‌- 
सुखद्ःलमोहात्मकं सामान्यं तत्रिगुणं प्रानं मृदचेतनं चेतनस्य पुरषस्यार्यं 
साघयिवुं स्वमावेनेव विचित्रेण विकारात्मना विवततंत इति । तथा परिमाणादि 
भिरपि किद्धस्तदेव प्रवानमनुमिमते । 

तत्र॒ कव्दामः । यदि दुप्टन्तवलेनवैतन्तिख्प्येत नाचेतनं लोके चेतनान- 
विष्ठितं स्वतन्त्रं किच्चिदिदिषपुच्पार्थनिवंतनसमर्यान्विकारान्विरचयद्‌ दुष्टमर 
गेहमरा्ाददायनासनविहारभृम्पादयो हि रोके प्रनावद्धिः यित्पिभियेयाकालं 
सुखदुःखप्रास्तिपरिहारयोग्या रचिता टृव्यन्ते, तयेदं जगदखिरं पृथिव्यादि नाना- 
कमंफटोपमोगयोग्वं बाह्यम्‌, बाव्यात्मिकं च चरोरादि नानाजात्यन्विततं प्रतिः 
नियतावयवविन्यासमनेककमंफखानुभवाधिष्ठानं दुद्यमानं प्रनार्वद्धिः स्म्मावित- 
तमैः चिल्पिभिर्मनसाप्याोचयितुमराक्यं सतु कथमचेतनं प्रवानं रचयेत्‌ । 
लोप्टपापाणादिप्वदृषत्वात्‌ 1 मृदादिष्वपि कुम्भकारा्विष्ठितिपु विरिप्टाकारा 
रचना दुक्यते, तद्रलख्रवानस्यापि चेतनान्तराधिषप्ठितत्वप्रसद्खः । न च मृदाद्यु- 
पादानस्वरूपव्यपाश्रयेणेव वरमेंण मूककारणमवधारणीयं, न वाह्यकुम्भकारादि- 
व्यपाश्रयेणेत्ति किच्िन्तियामकमस्ति। न चैवं सति किचचिद्धिरुव्यते, प्रत्यत 
शरुततिरनुगृ्छते चेतनकारणसमपंणात्‌ । वतो स्चनानुपपनत्तेर्व हेतोनचितनं जग- 
त्कारणमनुमातव्यं भवति 1 अन्वयाचनुपपत्तेदचेति च-कब्देन हैतोरसिद्धि समु- 
च्चिनोति 1 नहि वाह्याव्यात्मिकानां भेदानां सुखदुःखमोहात्मकतयान्वय उप- 
पद्यते, सुखादीनां चान्तरत्वप्रतीतेः, शब्दादीनां चात दरू पत्वप्रतीतेः, तन्निमित्तत्व- 
प्रतीतेदच । चब्दाद्यविनेपेऽपि च भावनाविदोपात्ुखादिविदोपोपख्न्यैः । तथा 
परिमितानां येदानां मृलाङ्करादीनां संस्गपूर्वेकत्वं दष्टा वाह्याघ्यात्मिकानां 
मेदानां परिमितत्वात्संसगंप्वंकत्वमनुमिमानस्य सत्वरजस्तमसरामपि संसर्ग 
पर्वव्वधरस द्धः परिमितत्वाविदोपात्‌ 1 कायंकारणभावस्तु प्रेक्नापूवंकनिर्मितानां 
रयनासनादीनां दष्ट इति न कार्यंकारणमावाद्राह्याध्यात्मिकानां भेदानाम- 
चेतनपूवकत्वं कल्पयतु । १ ॥ 


एसी 
1 
न 
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साख्यवादी मान्दे ह कि ससे घट-रावादि ख्प्‌ भेद ({ विकार-काययं } मृत्तिका 
फ स्वरूप से यन्वित है, वे मृत्तिकाख्प सामान्य { साधारण ) कारभपूर्वकं छोकमे 
देखे शये ई, इरी प्रकार बाह्य चटादि ओर आध्यात्मिकं श्रीराद्विषूषं भेद ( विकार ) 
भी सुख-ढं ख-मोहस्वरूपत्ा से अन्विति है 1 जि्कै सुखकेदहितुजो पदाचं ह, उरे 
स्प मुख रूप है, जिसके दुखके देतु ६, उसके लिए दु खख्प ह, जिसके चिन्ता 
श्लोकादि के हेतु दै, उसके किए मोहरूप है 1 इस प्रकार सब पदाथ सुखादि से छमन्वि 
ह इमसे युख-द ख मोटत्मक साधारण कारणपूवंकं होने योग्यदहै। जो बेह्‌ सुख 
दुख भो्स्वकू्प समन्य साधारण कारण दहै, वही सिगुणप्रथान है, सौर वह्‌ 
मृत्तिका के समानं अचेतनदै! वह चेतन पृर्पकेभोग नौर अपवर्गं खूप अर्थं 
{ श्रयोजन } को विद्धे करने के दिए तिचिच्र स्वमावसे ही विचित्र कायं चिकारस्प 
से प्रवृत्त व्यक्त होता है 1 दसी प्रकार परिणामादि लिद्धौ से उख प्रधाने काही बनुमान 
कमते हकि महदादियो कै परिमाण ( परिमित) होने से उसका कारणं भव्यक्त 
प्रधाल दै, जमे परिमिते चट को गपेक्षा घटसूप से भव्यक्त मृत्पिण्ड धटका कारेण 
होवा दै गौर कारण की धक्तिसे कायं की प्रवृत्ति सिद्धि होती) इस्पे ख कायं 
की दाक्ति वाल प्रधानदहै, जंसेतेरकी चक्ति वाटा तिरु तैका कारणं होता दहै। 
अनन्त स्वष्प वाके कार्यं को श्ु्टिकाखमे कारण से विभाग होता, प्रख्ये सवं 
कार्ये काकोपण से सचिमाग होतार, इससे इस्र विमाय सौर विभाग से मी भव्यक्त 
ध्रषान कारणस्य सिद्ध दै, जसे सुवणं भूषणो का कारण होता है । वहां क्ेर्हैकि 
रशन्तोके वलेसे ही इख प्रधान क निरूपणं किया जाति हो, तो चेचन्‌ से अनधिष्ठिति 
+ स्वठन्व व्वेतन किसी विरिष्ट ८ श्रेष्ठ} पृस्थे ( प्रयोजन } केः साधन में समयं 
विकारो को स्ववा हृथां लोक मे नही देखा गया है । गृह, मह, दास्या, यासन, क्रीडा 
के स्यानादि भो सभय के अनुसार सुव-प्र्ठिमोरदुखके निवारणके योग्यत्वे 
शोके मे वुंद्धिमानु शिच्िर्यो सखेटौ रने ट्ष देखे जाते ह । इघो प्रकार ज यह नाना 
प्रकार के शुभादयुम कर्म॑-सुख, दु ख, एल भौर उकं साघनेषूप उपमोगमोग्य पदाधिमिकं 
एृयिवी दि रूप सम्पूणं वाद्य जगन्‌ है बौर नेक क्मंफल-मोगो के अथिष्ठन्‌ 
सश्चयल्य जौ प्रत्यक्ष दृश्यमान नानाजात्ियुक्तं प्रतिनियत { यखाधारण ) अवय 
विन्यास { स्वना } वके आध्यात्मिक दयीरादि शूप जतु दै, चहु सम्मावित्तम 
{ जर्यन्तं भेट ) युद्दिपानं ध्वि्वियो के मन सने मी चिन्ठन के ययोभ्य षता हया यचे- 
खनं प्रधान मे कते रवा जायगा ? कयोकतिः वचितनः खोश्पापाणादि मे रथनावितृत्व नदीं 
देखा जाता है1 कुम्मकारादि से बधिष्ठिति सृदादिमेहौ विष्ट साकारवाटी रचना 
देखी जरती है इते प्रधान को मी मृत्तिकादि कै समाम कार्यं के करने मे चेत्तनान्तर घै 
खधिप्ठितत्व का प्रसद्धं ( ववसर ) प्रष्ठ टोवादै) पृत्तिका भादि-समन्वि् उपादान 
कारणस्दल्य का आश्रयण कृवे उसके आधित रहने कार धर्थं द्वारा ही भूल कारण 
का जव्घारण करना चाद्ि, गौर्‌ बाह कुम्मका यदि के श्रयण द्वाख उसके घमान 
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सधिष्ठाता चेत्तन कर्ता का अवधारण नहीं करना चाहिये, इसमें कोर नियामक.हैतु 
नहीदै1 मौर कुलालादि के समान मूर कारण प्रधान का चेतन अधिष्ठाता मानै पर 
कछ विरुद्ध भी नही होता है कि जिसके भय से चेतन मधिष्ठाता नहीं माना जाय, 
उलटा चेतन अधिष्ठाता को मानने पर श्रुति अनुगृहीत होती है, क्योकि वहु चेतन 
कारण का समपंण-बोधन कराती है। इससे गौर स्वना की अनुपपत्तिरूप हेतुसे 
अचेतन जगत्‌ का कारण अनुमान के योग्य नहीं है, भौर जिस अन्वयादिरूप हेतु से 
प्रधान का अनुमान सांख्यवादी करते दै, उस जन्वयादि की अनुपपत्ति से मो प्रधान 
का अनुमान नहीं हो सक्ता है, इस प्रकार चशब्दसे हेतु की असिद्धिका समुच्चय 
( सम्बन्ध ) स्कार करते है कि, वाह्य ओर आव्यात्मिक विकारो को मुख-दुःख- 
मोहात्मकता रूप से समन्वय नहीं सिद्ध हौ सकता है । क्योकि सुखादि को भान्तरत्व 
प्रतीति होती है । मौर शब्दादि को तद्रुपत्व कौ प्रतीति नदीं होती दै, किन्तु भतदरूपत्व 
की प्रतीति होती है1 तया उस सुखादि के निमित्तत्व की प्रतीति शब्दादिमे होती ह 
निमित्त-नैमित्तिक का भेद खोकमें प्रसिद्धदै। शब्दादि के सुखादि स्वरूप नही होने 
से तथा सुखादि के निमित्त माव्रहोने ही से शब्दादि के एकतुल्य रहते हृए भी प्राणी 
की भावना वासना के भेदसे सुखादि विेप कायं की उपरन्धि हती है । अन्यथा 

सवको एक सी उपरुष्धि होनी चाहिए । इसी प्रकार मूल-अंकुरादि रूप परिमित विकारो 
को संसगंपूरंकत्व देख कर वाह्य माघ्यात्मिक सव विकारो को परिमित्त्व देतु से संसगं- 

पूवेकत्व का अनुमान करने वाके को सत्त्व, रज भौर तमोगुण को भी संसर्गपूचंकत्व 

प्राप्त होता है, क्योकि इनमें भी मकरादि के समान ही परिमितत्व है । गौर विचारपृवंक 

निमित्त शय्या-भासनादि का भी कायं-कारण भाव देखा गया है 1 इससे कार्य-कारण 

भाव से वाद्य आघ्यात्मिक विकारो की अचैतनपुवंकता की कल्पना नही कर सकते हैँ । 

इससे चेतनाधिष्ठितत मायाजन्य संस्रारदै)\ १९॥ 


प्रवृत्तेश्च ॥ २ ॥ 


आस्तां तावदियं स्वना, तत्सिद्धयर्था या प्रवृत्तिः साम्यावस्थानास््रच्युतिः 
सत्ततरजस्तमसामद्खाङ्कखिभावरूपापत्तिविरिष्टकार्याभिमुखप्रवृत्तिता सापि नाचे- 
तनस्य प्रघानस्य स्वतन्वस्योपपद्यते मृदादिष्वदशंनाद्रथादिषु च। नहि 
मृदादयो रथादयो वा स्वयमचेतनाः सन्तस्चेतनेः कुखालादिभिरर्वदिभिवनि- 
धिष्ठिता विशिष्टकार्याभिमुखपवृत्तयो दृदयन्ते, दुष्टाच्चादुष्टसिद्धिः, अतः प्रवृत्त्य- 
सुपपत्तेरपि हैतोनचितनं जगत्कारणमनुमातव्यं भवति । ननु चेतनस्यापि 
प्रवृत्तिः केवलस्य न दृष्टा । सत्यमेतत्‌, तथापि चेतनसंयुक्तस्य रथादेर्चेतनस्य 
प्रवृत्तिदष्टा । न स्वचेतनसंमुक्तस्यं चेतनस्य प्रवृत्तिदृष्ठा । कि पुनरत्र युक्तम्‌ ? 
यस्मन्परवृत्तिदुष्टा तस्य सेति यत्संपरयक्तस्य दृष्टा तस्य सेति । ननु -यस्मिन्दु- 
. र्यते प्रवृत्तिस्तस्यैव सेति युक्तमुभयोः प्र्यक्षत्वात्‌, नतु. प्रवृत्त्याश्रयत्वेन 
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केवलस्चेतनो रथादिवत्परच्यक्न । प्रवृत्पाश्रयदेहादिसनुक्स्येव तु चेतनस्य 
सदद्धावेसिद्धि केवलावेत्तनरथादिवैरक्षण्य जोवद्हुस्येव दुष्टमिति 1 ठत्त एव चे 
प्रत्यक्षे देष सत्ति दलंनादसति चादशनादैहस्यैव चैतन्यमपोति लोकायतिक 
प्रतिपन्ना 1 तस्मादचेतनस्यैव प्रवृत्तिरिति । तदभिधीयते । न करूमो पस्मिन्ने- 
चेतने प्रवृत्तिदू्यते न तस्य सेति, भवतु तस्यैव सा, सा तु चैतनाद्भवतीति 
बूम 1 तद्भुवि भावात्तदमावि चाभावात्‌ यया काष्ठादिन्यपाश्चयापि दाहूपरकाश- 
लक्षणा विक्रियाप्नुपम्यमानापि च केवले ज्वलन ज्वलनादेव भवेत्ति, 
तत्सयोरो दर्शनात्तद्धियोगे चादशंनात्तहत्‌ ! लोकायतिकानामपि वेतन एवं 
देदोऽ्चेतनाना रथादीना प्रवतंको दृष्ट इत्यविप्रतिपिद्ध चेतनस्य प्रवतेकल्यम्‌ । 


दस र्चनाकीवातकोतोर्टमेदो, उस रचनाक सिद्धिके जिए जो प्रख्य 
काकिकः निगुण के साम्यप्वस्थाते { स्थिदि ) मे प्रच्युति ( वंपम्यप्रासि }, उखके वाद 
खत्व-रज आर तमो गुण को बद्धाद्धिमाव { दोषद्ेपिमाव )} सूपत्ता की प्रा्षि, स्नीर 
उदके बाद विदिष्ट (विरोपतायुक्त) कार्यो के अभिमुख ( कार्यो के उत््वादन) मे 
प्रवृत्तिताखूप प्रवृत्ति दै, वहु मौ स्वतन्त्र अचेतन प्रधान कौ नही दिद्धहोसक्तीष, 
चयोकिं भचेतन मृत्तिकादि मे ओर रादि मे स्वतत्त्र प्रवृत्ति नी देवौ जाती है 1 मीर 
जिसे गचेत मृत्तिकादि वा रथादि स्वय अचेतनं होते हए, चेत्तन कूलालादि वा 
द्वारि से बनधिष्ि होकर विशिष्ट कायं के यभिमुख प्रवृत्ति बाछे नदी देवे जव दै, 
मौर दृष्ट हतुं ते अष्ट घाघ्यको सिद्धि होती है तथा प्रव्यक्षदृष्ट दृष्टान्त से मदष्ट की 
चिद्धि मानी जातौ दै 1 अद प्रधान दृ्ट-दृान्त सदृश हौ छिद हो सकता दै। दमकिप्‌ 
वृत्ति की असिद्धिूप देतु से भो अचेठन्‌ जगत्‌ का कारण अनुमान के योग्य नही दै] 
यदं खाल्यवादो धका के ह कि केवल अचेतन की प्रवृत्ति जसे नहौ देवी गर्दै, 
यैतेदी केवल चेतन्‌कीमौ प्रवृत्ति नटी देखी गहै गौर प्रवृत्ति देखी जातीरै 
तो किसको मानी जाय ? सिद्धान्ती कट्ते ह कि केवेल चेतन की प्रवृत्ति नहीं देखी 
नाठीदे यहं कथन स्त्य हीदहैरत्तोमी चेत्रनघ्रयक्त रथादि यचेतन को प्रवृत्ति देसी 
गई है, इसमे चेतन्रयुक्त जड ये प्रवृत्ति मानने योग्य है } इख वेदन्ति के चिढन्त का 
खाख्यवादी खण्डन करते दै क्रि अचेठनसयुक्त चेतन की प्रपत्ति छठा नदीं देखी गर्द ह 
दिन्तु खव प्रवृत्ति चतन कै मधित ही देखी जात्ती है, अतन सम्बन्धसेमी चेतना- 
शित्त नर्हा देखी जादी दे, जिससे जगद्‌ की सुटि चेतन से न्दी दोकवीदै! इच प्रकार ८ 
उमय पक्ष के प्रा्ठ होने पर विमं होता दैक्रि महा युक्त क्यादटै? यर्थ अचेतनं कै 
खयागसे ( प्रवृत्ति दने ते ) चेवन की प्रदत्ति समरज्ञो जाय, था जिम प्रवृत्ति देखी 
जाती है उसी की समन्त जाय { इससे जितम प्रवृत्ति देदी गई उ कौ वह प्रवृत्ति है, 
वा जिखके सम्वन्य से इई उक प्रवृत्ति दै ) सास्यवादी कदे है कि निमे प्रवृत्ति 
दीखतो है, उठी को वह्‌ है दुखा मानना उचित है 1 क्यौकि प्रवृत्ति खीर उसका 
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आश्रय दोनों प्रत्यक्ष दँ । केवल चेतन तो रथादि के समान प्रवत्तिके आश्रय रूपसे 
प्रत्यक्ष नहीं दै, मौर अप्रत्यक्ष होते मी प्रवृत्ति के आश्य देहादि से संयुक्त ही चेतन के 
सद्धाव ( सत्ता ) की सिद्धि होती है। क्योकि केवल अचेतन रथादि से विलक्षणता 
जीवित देह को देखी जाती है । भौर इस अप्रत्यक्षता से रथादि से विलक्षणतासे ही 
प्रत्यक्ष देहं के रहते प्रवृत्ति चेतनता दीखती है । ओर देह के नहीं रहने पर प्रवृत्ति 
चेतनता नहीं दीखती है इससे देह का ही चेतनता धमं है, इस प्रकार खोकायत्तिक निश्वय 
कयि हैं । उससे अचेतन की ही प्रवृत्ति है 1 उस प्रवृत्ति विपय मे जव सिद्धान्त कहा 
जातादहै कि हम यह्‌ नही कहते है कि जिस अचेतन में प्रवृत्ति देखी गई है, उसकी वह्‌ 
प्रवृत्ति नहीं है, वहं प्रवृत्ति उसी कौ हो, परन्तु वह प्रवृत्ति चेतन से होती है! यह हम 
कहते है, क्योकि चेतन की सत्ता रहते प्रवृत्ति की सक्ता रहती है, चेतन कौ सत्ता के 
अमाव होने पर प्रवृत्ति का अमाव होता है, जसे कि काष्ठादि के आधित मी दाह प्रकाश- 
रूप विकार ( कायं ) होते है, भीर केवल अग्निम उपलन्धनही भीहोतेदहै, तोमी 
अग्निसेही होते है। क्योकि अग्नि के संयोग रहते दाहादि देखे जाते है 1 अर अग्तिके 
वियोग होने पर काष्ठादि में दाहादि नहीं देखे जातेहै। इसी प्रकार चेतन संयोगसे 
अचेतन में प्रवृत्ति दीखती है, संयोग के अभाव से प्रवृत्ति का जभाव होता है । छोकायत 
( चार्वाक्र } के मतम भी चेतन ही देहं अचेतन रथादि का प्रवत॑क देखी मानी गई है 1 
इससे चेतन का प्रवत्त॑कत्व धर्म सवसे अविर्टध है । 


ननु तव देहादिसंयुक्तस्याप्यात्मनो विज्ञानस्वरूपमात्रव्यतिरेकेण प्रवृत््यनुप- 
पत्तेरनुपपन्च प्रवतंकत्वमिति चेत्‌ 1 न । अयस्कान्तवद्रूपादिवच्च प्रवृत्तिरदितस्यापि 
प्रवतंकत्वोपपत्तेः । यथाऽयस्कान्तो मणिः स्वयं प्रवृत्तिरहितोऽप्ययसः प्रवतंको 
भवति, यथा वा रूपादयो विषयाः स्वयं प्रवृत्तिरहिता अपि चक्षुरादीनां प्रवतंका 
भवन्ति, एवं प्रवृत्ति रहितोऽपीदवरः सर्वगतः सर्वात्मा सवंज्ञः सवंशक्तिर्च सन्‌ 
सर्व प्रवतंयेदित्युपपन्नस्‌ 1 एकत्वालप्रवत्याभिवे प्रवतंकत्वानुपपत्तिरिति चेत्‌ 1 न । 
अविद्याप्रव्युपस्थापितनामरूपमायावेशवशेनासङृतपरतयुक्तत्वात्‌ । तस्मात्संभचत्ति 
प्रवृत्तिः सवज्ञकारणत्वे न त्वचेतनकारणत्वे ॥ २ ॥ 

यां शद्धा होती दै जो प्रवत्तंक होता दै वह्‌ स्वयं भी प्रवृत्ति वाखा होता है 1 भौर 
तुम्हारे मत में तो देह से संयुक्त आत्मा को मी चिज्ञानस्वरूपमात्र से मन्न प्रवृत्ति की 
असिद्धि से उस निर्विकार निगुण आत्मा का प्रवतंकत्व अनूपपन्न है 1 यदि एेसी शद्धा 
हो तो कहा जाता है कि प्रवतंकठ्व अनुपपन्न नहीं है, क्योकि चुम्वक के समान ओर 
रूपादि के समान स्वयं प्रवृत्तिरदित को मी प्रवतेकत्व की सिद्धि होती है । जसे चुम्बक 
रूप मणि स्वयं प्रवृत्तिरहित होते हए मी रोहा का प्रवतंक होता है 1 अथवा जसे रूपादि 
विपय स्वयं प्रवृत्तिरदित्त भमी नेत्रादि के प्रवतंक होते दँ । इसी प्रकार प्रवृत्तिरहित मी 
ईर्वर सवगत ( व्यापक ) सर्वात्मा, सर्वज्ञ गौर सवंशक्तिमात्रु होता हुमा सवको प्रवृत्त 

२९ ब्र 
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करे, यट युक्त है 1 यदि कटो कि सवीत्मास्वेरूप एक होने के कारण प्रवय { प्रवृत्ति 
योग्यं † के अभाव रहने परः प्रवनेकंत्व कौ यनुपपत्ति { म्तिदि }दहै। तो यह्‌ केहुना 
लोक नही है, श्योकि अविद्या से प्रकटित नाम-रूपाऽऽत्मक माया के साच माचेद्य (सम्बध) 
के वेश से उसभ कल्पित मेदादि सिदध होते ह, इस प्रकार उक्तं अनुपपत्ति का सनेक वार 
निराकरण हो चुका दै । उसमे सरवेज्ञ-कारणत्व पको मे प्रवृत्तिका सम्मवषटै। बौर 
अचेतन-कारणत्वं पक्ष मे भसम्मव है ॥ २॥ 


पयोऽम्बुवच्चेत्तत्रापि \ ३\ 


स्यादेतत्‌, यथा क्षीरमचेतन स्वभावेनंव वत्सविवृद्धय्थं प्रवत्तते, यथा च 
जरमचेतन स्वभावेनैव लोकोपकाराय स्यन्दत एव प्रधानमचतन स्वभावेन 
पुर्पार्थसिद्धये प्रवतिप्यते इति 1 

नंतत्साधूच्यते । यतस्तत्रापि पोमभ्बुनोद्वेतनाधिष्ठितयोरेव प्रवृत्तिरित्यनु- 
मिमीमहे, उभयवादिप्रसिद्धे रथादावचेतने केव प्रवृत्यदशंनात्‌ 1 शास्म च 
"योऽप्सु ति्न्नद्भूयोऽन्तरो योऽपोऽन्तरो यमयत्ति' ( चु° ३।७४ ) "एतस्य वा 
जक्षरस्य प्रशासने गाणि प्राच्योऽन्या सद्य स्यन्दन्ते" (व° ३।८।९.) इत्येव जातोयक 
समस्तस्य छोकपरिस्पन्दितस्येदवराचिितता श्रावयति, तस्मात्साच्यपक्षनिक्षिपत- 
त्वात्पयोम्बूवदिव्यमुषन्यासं \ चेतनायारच धेन्वा स्नेहेच्छया पयम्‌ प्रवतंकर्वोप- 
पत्ते. चत्मचोपणेन च पयस आकृष्यमाणत्वात्‌ 1 न चाम्बुनोऽप्यल्यन्तमनपेक्षा, 
निम्नभूम्यायपेक्षत्वात्म्यन्दमस्य 1 चेतनापेक्षत्व तु सवंत्रोपदर्णितम्‌ 1 उपसहार- 
ददोँनान्तेति चेन्न क्षीरवद्धि" ( ब्र° सू० २।१।२४ } इत्यत्र तु बा्यनिमित्तनिरः- 
पेक्षमपि स्वाश्चय कायं भवतीच्येतल्सोकदृष्ट्या निदितम्‌ । दोस्वरदुष्टया तु 
पुन सवतरेवेश्व रपिक्षत्वमापद्यमान न पराणुद्यते ॥ ३ ॥ 

फिरशका रहोनीह किः इये शचेतन-कारणत्व पक्षमेभी यह स्वता प्रवृत्ति 
जादि क्यच्‌ सिदध हो सक्ते, जसे किः शचेतनेक्षीर स्वमावसेही वल्क वृद्धि 
कैः दिर प्रवृत्त रोदा है । ओौर से अवेदठन जल स्वमावसेही नदियोमभे खेकके 
उपकार के चिए्‌ बट्ठा है 1 इषौ प्रकार जघेठन प्रधान स्वमावसेही पृद्पाथंकी 
प्छ के $ अवृत्तं होगा ) शद्धान्ठी केह, क्कि यह्‌ यवचन ठोक सुन्दर कठी 
क्टाजारहाटै, जिमेच्र वरत भो पजय भी चेठनसे बधिष्िविही पय भीर जर 
की प्रवृत्ति का अनुमान हम णोगक्रतेह! क्योकि दोनो वादी को प्रसिद्ध कैव 
वेतनानधिष्टिठि यचेतन रादि मे प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है (जो जलम रहता हमा 
जख का अन्तरात्मा है, जो बन्वत्मा द्ौकर जलदेन कामी नियन्करणं करा है} 
( हे गागि ! इसी अदर प्रमादा के धनु्ासन मे रह्‌ कर्‌ पूवं कै तरू मन्य नदिया 
वटवो है ) इरयादि श्वास्व मौ समस्व रोक परिस्पन्दित-( व्यवहारःद्रिमा } की 
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ईङवरलूप अधिष्ठाता कौ अधीनतता का श्रवण कराता है, जिससे दुष जल की प्रवृत्ति 
मी साध्यवार पक्षमे प्रा होनेसे पक्षकी तुल्यताते हेतु के व्यभिचारके लिए यह्‌ 
उपन्यास ( दृष्टान्त ) नहीं टे कि जलादि के समान स्वमाव से प्रधान प्रवृत्त होगा, चेतन 
अधिष्ठाता कौ भावश्यकता नही है । अन्तर्यामी तो सवत्र प्रवर्तक दै ही, दूष का प्रवतं 
कत्व तो चेतन धेनु की स्नेहजन्य इच्छा हारा! भौर व्त्सकेचोपणसेमीदूधके 
जाकृष्यमाण ( आचष्ट ) होने से दष मे प्रवृत्ति होती है! जरकोमी प्रवृत्ति में अन्य 
की अत्यन्त अनपेक्षा ( स्वतन्त्रता ) नहीं है । वयोकि जल के स्पन्दन ( वहूना ) रूप 
प्रवृत्ति को नीची भूमि घादि की अपेक्षा होती दही है, ओर अनुमान तथा शस्व से प्रथम 
उपद्िंत कराया गया दै, दर्शाया गया दै कि प्रवृत्ति में सवत्र चेतन कौ अपेक्षा है ( उप- 
संहा रदशंनात्‌ }) इत्यादि सूत्रम तो लोकटष्टि से इतना अथं दर्शया गया है कि बाह्य 
साधन की अवेक्षा विनामो दूष में स्वाश्रय कायं परिणाम होता । भौर शास्त्रदृष्टि से 
तो स्व॑त्र ईद्वर की अपेक्षा है, उस प्राक्च ईरवरपेक्षा का निपेध नही किया जाता है। 
इससे पूर्वापर सूत्रम विरोध नहींहै।)३॥ 


व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


साह्भुयानां चयो गुणा साम्येनावतिष्ठमानाः प्रधानम्‌, न तु तद्न्यतिरेकेण 
प्रधानस्य प्रवतंकं निवतंकं वा किचिद्वाह्यमपेक्ष्यमवस्थितमस्ति, पुरुपस्तरदासीनो 
न प्रवर्तंको न निवत॑क इत्यतोऽनपेक्षं प्रधानस्‌, अनपेक्षत्वाच्च कदाचित्प्रधानं 
महदाद्याकारेण परिणमते कदाचिन्न परिणमत इत्येतदयुक्तम्‌ 1 ईश्षरस्य तु 
सर्वज्ञत्वात्सवंशक्तित्वान्महामायत्वाच्च प्रवृततयप्रवृत्ती न विरुध्येते ॥ ४॥ 

सख्यवादियों के मत मे समरूप से वतंमान स्थिर तीन गरुण प्रधान कहा जाता 
है, उससे भिन्न ईदवर वा षर्मधर्मादिरूप कमं उस प्रधान का प्रवतंक वा निवतंक 
बाह्य कोई अवेक्षणीय स्थिर वस्तु नही दहै, कमंदहैतो भी वहं प्रवान स्वरूप हीह, 
सदा रहने वाला नही है । गौर पुरुप उदासीन है, इससे प्रवतंक वा निव्तंक नदीं है । 
इस हेतु से प्रधान सवत्र अनपेक्च दै, सृष्टि आदिके किए प्रवृत्ति भादिमें प्रधान को 
किसी सहायकादि की अपेक्षा चहीदरै! कमं प्रवृत्ति मे प्रतिवन्धकको मलेही द्र 
करते र, प्रवृत्ति में नही गपेकषित हैँ । इस प्रकार अनपेक्ष होते मी प्रधान कमी महदादि 
कायं रूप से प्रवृत्त होता है, परिणत होता दै 1 ओर कमी नही परिणत होताहै, 
यह्‌ अयुक्त दै, अर्थात्‌ जागन्तुक किसी वस्तु की अपेक्षारहित प्रधान की सदा साम्य 
रूप से स्थिति वा सदा प्रवृत्ति प्रष्ठ होती दै, गौर ेसा होता नही ठै, इससे प्रधान 
कारणवाद अयुक्त द ओर ईश्वर को तो सवज्ञत्व सवंशक्तिमत्व महामायायुक्तस्व 
होने से प्रवृत्ति अप्रवृत्ति भी कर्मादि की. अपेक्षापूवेक सिद्ध होति, विरुद नही 
होते ईं ॥ ४1 
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अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥\ ५1) 

स्यादेतत्‌ 1 यथा तृणपर्लवोदकादि निमित्तान्तरनिरयेक्च स्वभावादिव क्षीर- 
द्याकारेण परिणमत एव प्रधानमपि महदाद्याकारेण परिर्णस्यत इति ! कथंच 
निमित्तान्तरनिरयेक्ष तुणादीति गम्यते ? निमित्तान्तरानुपछम्भात््‌ 1 यदि हि 
किचिच्निमित्तमुपरभेमदहि ततो यथाक्राम तेनं तृणाद्युपादाय क्षीर सपादयेमरहि, 
नतु सपादयामहे । तस्मास्स्वाभाविकस्तुणादे परिणामस्तथा प्रधाचस्यापि 
स्यादित्ति। 

अत्रोच्यतते-- मवेत्तणादिवस्स्वाभाविक प्रधानस्यापि परिणामो यदि तुणा- 
देरपि स्वबाभाविक्र परिणामोऽभ्युपगम्येत, न त्वभ्युपगम्यते, निसित्तान्तसेष- 
ल्व्ये 1 कथे चिमित्तान्तरोपलन्धि. ? अन्यत्राभावते, धेन्यैवे ह्य पमु तृणादि 
क्षो रोमवति न प्रहीणमनडदाद्यपभुक्त वा 1 पदि हि निरिमित्तमेतत्स्फाद्धनुशरीर- 
सम्बन्धादन्यत्रापि तृणादि क्षीरीभवेद्‌ । न च यथाकाम मानुषैनं शाक्य संम्पा- 
दयितुमिव्येतावता निर्निित्त भेवति 1 भवत्ति हि किषिक्कायं मानुपसम्पाय 
कििद्दैवसम्पाद्यमर्‌ । मनुष्या अपि दावनुबन्त्येवोचितेनोपायेन तृणादयपादाय 
छीर सम्पादथितुमु, प्रभूत हि क्षीर कामयमाना प्रभूत धास धेनु चारयन्ति, 
ततश्च प्रभूत क्षीर रमन्ते तस्मान्न तृणादिवस्स्वामाविकं प्रवानस्य 
परिणाम ॥५॥ 

किर मौ प्रधानेवादी शका करते ह कि यह प्रपान भी किसी प्रकार कारणो 
सक्तादै किं ज॑ द्रृण-पत्छव जकादि निमित्तान्तर कौ श्वेक्षाकरे चिना स्वम्रावसेही 
दूष यादि स्प से परिणत होते है, इसी प्रकार प्रधान मी मह्‌ आदि प से परिणाम 
दौ प्राषठहौ सकता ह 1 तृणादि निमित्तान्तर की अपेश्वा किए चिना क्षीरादिषूपसै 
परिणते हने है, ष्‌ कते समज्ञा नाता है, सी जिज्ञासा हीने पर॒ साख्यवादौ कहते 
है कि निमित्तान्तर के अनुषलम्म ( वप्रा) से देषा समक्ता जाठाहि। क्योकि यदि 
किसी निमित्त को प्राह क्रते दो तृणादि को लेकर उस्न निभित्तसेदृच्छाके अनुसार 
क्षीर का सम्पादन ( उत्वादन } करते । परन्तु दच्छा कै अनुसार नही सम्पादन करते 
द, दस स्वामानिक कृणादि का परिणामं होता है, इसौ प्रकार प्रधान काभी स्वामा- 
विक परिणाम होगा । य उत्तरका ज्वा है कि तुणादिकै समान प्रघानका 
मी स्वामाविक परिणाम होता कि यदि संणादि का भी स्वामाविक परिणाम अम्युषयत 
हर्ता । परन्तु तृणादि का स्वाभाविक परिणाम नही अम्पुपगतं ( जात ) दोता ६, 
योनिः निमिचन्वर की उवखन्धि { ज्ञान } होती दहै! यदि कटौ कि निनित्तातर्‌ की 
उपकुन्धि कसे होती है, तो कहा जादा है, गो यादि से खाये रये तृणादि से कन्य वृणादि 
मे दुधषटप परिणाम कं अमाव से समन्ना जाता किमो यादिमे कोई निभित्तदै कि 
जिसमे दूधस्प परिणाम होता दै । निस्ते धेनु गौसेदही उपग्रक्त तृणादि द्रुषस्पसे 
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परिणत होता है ओर प्रहीण ( न्ट ) वा अन्य पु से उपञ्चुक्त तृणादि क्षीर रूप से नहीं 
परिणत हौता है । यदि यह दूष विना निमित्त केहोता, तो घेन के रीर सम्बन्धसे 
अन्यत्र मी तृणादि दूध बन जाता दै । गीर मनुष्य इच्छा के अनुसार दुध का सम्पादन 
नही कर सक्ते, इससे निनिमित्त दुध नहीं हौ सकता है 1 क्योकि कोद कायं मनुष्यसे 
सम्पादन-योग्य होते ह । भौर कोई देव ( ईस्वर ) से ही सम्पादन योग्य होते हँ । ओौर 
मनुष्य मी तृणादि केकर उचित उपायसे क्षीरके सम्पादमके लि्‌ सम्थंहो ही सक्ते 
हैँ । जिसे बहुत दृध कौ इच्छा वाङ वहुत घास धेनु को खिकते है, उससे बहुत अधिक ` 
क्षीरकालाम करते हँ! उसमे तृणादि के समान प्रधानका स्वामाविक परिणाम 
नहीं है ॥ ५॥ 
अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात्‌ ।॥ ६ \। 
स्वाभाविकी प्रधानप्रवृत्तिनं भवतीति स्थापितम्‌, अथापि नाम भचतः 
श्रदधामनुरष्यमानाः स्वाभाविकमेव प्रधानस्य ॒प्रवृत्तिमभ्युपगच्छेम तथापि 
दोषोऽनुषज्येतैव । कुतः ? अर्थाभावातु । यदि तावत्स्वाभाविकी प्रधानस्य 
्रवृत्तिनं किचिदन्यदिहूपिक्षत इत्युच्यते ततो यथैव सहकारि किचिन्नापैक्षत 
एवं प्रयोजनमपि किचिद्चपिक्षिष्यते इत्यतः प्रधानं पुरुषस्यार्थं साधयितुं प्रवत्त॑त 
इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत । स यदि त्रूयात्सहकार्येव केवलं नापेक्षते न प्रयोजनमपीति 
तथापि प्रधपनप्रवृततै प्रयोजनं विवेक्तव्यं भोगो वा स्यादपवर्गो वोभयं वेति 1 
भोगक्चेत्कीदृोऽनायेयातिखयस्य पुरुषस्य भोगो भवेत्‌, अनिरमोक्षप्रसङ्खस्च । 
अपवरगश्चेतप्रागपि प्रवत्तेरपवर्गस्य सिद्धत्वासप्रवृत्तिरनथिका स्यात्‌, शब्दा्यनुप- 
रव्धिप्रसद्धदच । उभया्थंताभ्युपगमेऽपि भोक्तव्यानां प्रधानमात्राणामानन्त्याद- 
निर्मक्षप्रसङ्क एव । न चौत्पुक्यनिवृत््यर्था परवृत्तिः, नहि प्रधानस्याचेतनस्यौत्सुयं 
सम्भवति । न च पुरुषस्य निमंलस्य निष्कलस्यौतसुक्यम्‌ 1 दृबदाक्तिसगंशक्ति- 
वेयर्थ्यभयाच्चेतपवृत्तिः तहि दुक्शक्तयनुच्छेदवत्सगंशक्त्यनुच्छेदात्संसारानुच्छे- 
दादनि्मोक्षप्रसद्ध एव 1 तस्मात्प्रधानस्य पुरुपार्था प्रवृत्तिरिव्येतदयृक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रधान की स्वाभाविक प्रवृत्ति नही होती है, यह स्थापित ( निस्वित ) किया जा 
चुका है । उसके वाद मी यदि आपं सांख्यवादी की प्रधान के स्वामाविक परिणाम- 
विपयक श्रद्धा-परेमादि का. अनुरोध ( अनुसरण } करते हृए प्रधान की स्वाभाविकी ही 
्रवत्ति मानले, तो भी दोष कौ प्राक्षि होती ही है 1 क्योकि भर्थं ( प्रयोजन ) के अमाव 
से दोप रहता है 1 अर्थात्‌ यदि प्रधान कौ स्वामाविकी प्रवृत्ति होतीदै, इसी से इस 
भवृत्ति मे प्रधान प्रथम किसी अन्य की अपेल्ला नही करता दै, यह्‌ कहा जातादै तो 
कटा जा सकता है कि जसे ही प्रधान प्रवृत्तिमें किसी सहकारी की अपेक्षा नही करता 
है इसी प्रकार किसी प्रयोजन की मी पक्षा नही करेगा । इससे यहं दोष होगा कि 
प्रधान पूुरूपा्थं को सिद्ध करते के किए प्रवृत्त हता दै यद्‌ सांख्य की प्रति्ला नष्टौ 
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जायमी । वे साख्यवादी यदि करट कि केवर सहकारी की ही अपेक्षा प्रपान नही करता 
दै, प्रमोजन की मौ यवेक्षा नही करता है, यह्‌ वात नही है, प्रयोजन कौ अपेक्षा करतां 
है, इसमे प्रतिना की हानि नही होतीदहै।तोमी कहा जातादहै कि प्रधान की प्रवृत्तिके 
प्रयोजन ( फ † का विवेक -विचार कर्तव्य है कि वह प्रयोजने भोगं हो सक्तादहै, 
अथवा मो हौ सक्ता रै, अयदा भोग-मौक्ष दोनो प्रयोजनं हँ । यदि मोग प्रयोजन कहा 
जायतो सुखादिस्प अतिशय ( विप गुण) का जिसमे गाधान ( स्थापनादि) नदी 
किया जा सकता, उस पुख्पक्े भोग कंसा दोगा, यह्‌ विवेकं कतंव्यदहै गौर भमोगमात्रके 
चप प्रवृत्ति के होने पर मोक्ष का माव प्राप्त होगा । यदि प्रवृत्ति का प्रयोजन मोक्ष 
कठा जाय तो प्रवृत्ति से प्रयम मी मोक्षके सिद्ध होने से ्रवृत्ति अनर्थक सिद्ध होगी 1 
भौर शब्दादि कौ भनुषरुन्धि प्राक्च होगी । गौर उमयार्थक प्रवृत्ति मानने पर मी मोग 
कैः योग्य प्रधान के कार्यरूप मावा ( विपो } के अनन्त होनेप्ने यनिर्मोक्षिकी प्रा 
होगी हौ । यौर उत्युकता ( इच्छा विज्ये } की निवृत्ति के र्एिमी प्रधानक प्रवृत्ति 
को नही कटु सक्ते ह, क्योकि अचेतन प्रधान को उत्सुकता का सम्मव नही है। ओर 
निम निष्क ( निरवयव } प्राणादिरद्ितत एर मे मो सौत्सुक्य नही हो सकता है । 
भीर प्प कौ टृक्यक्ति भौर प्रधान की सर्वशक्ति की व्यथंता कैः भय से पदि प्रषानकी 
प्रवृत्ति मानी जाय तो दक्््ति शीर सरगं्क्ति के अनुच्डेदस्े सरसारका मो बनुच््ेद 
( अविना } से मोक्नामावकी दी प्राप्ति होमौ । इसे प्रधान की पुर्ष-प्रयौजन फे किए 
प्रवृत्ति है, यहु कथन अयुक्त टै ॥ ६ ॥ 
पुरुषादमवदिति चेत्तथापि ॥ ७ ॥ 

स्यादेतत्‌ । यथा कल्चित्पुर्पो दुक्कतिमम्पन्न प्रवृत्तिशक्तिविहीन पह्रपर 
पुरुप श्रवृत्तियक्तिसपन्त दक्णचिविहीनमन्धमयिप्ठाय प्रचतंयति, यथा वाभ्य 
स्कान्तोप्दमा (१) स्वयमप्रवतंमानोौऽप्यय प्रवर्तयति, एव पुष्प प्रधानं प्रवत्तं 
पिप्यनौति दष्टान्तप्रत्ययेन पून प्रत्यवस्थानम्‌ 

भत्रोच्यते-तयापि नंव दोपाच्निमंक्षोऽस्ति । अभ्युपेतहान तावदोप 
आपतति प्रधानस्य स्तन्यस्य प्रवृत्यभ्युपगमाव्‌, परुस्पस्य च प्रवतंकत्वान- 
भ्युपगमात्‌ + कथ चोदासीन पुस्प प्रधान प्रवर्तयेत्‌ 1 पद्भूरपि ह्यन्य पुर्ण 
वागादिमि प्रवर्तयति, नेव पुस्पस्य कद्िदपि प्रववनव्यापांरोऽस्ति, निप्कत्यि- 
स्वानि गु गन्वाच्व । नाप्यथस्कान्तवत्मनिधिमारेण प्रवतंयेत्‌, सनिधिनित्यत्वेन 
्रवृत्तिनिच्यत्वप्रसं द्वात 1 ययम्कान्तस्य तनिद्यमनिधेरस्ति स्वेव्यापार सनिपि , 
परिमाजंनाचपेक्षा चास्यास्तीव्यनुषन्यास पु्पादमवदितति । तथा प्रधानस्या 
चैनन्यासुहपस्य चौदासीन्यासूत्तोयस्य च तया सवन्धयितुरमावात्सवन्धानुपपत्ति 1 
योग्यतानिमित्तं च सम्बन्धे योग्यतानुच्छेदादनिर्मोभप्रसङ्ग पुकवच्चेदाप्यर्णा 
भावो तिक्रन्यधिनव्य 1 परमात्तस्तु स्वरष्यत्परपात्रवनी दासोन्य मायव्यपाश्रय 
च प्रवर्तकंत्वमिव्यस्त्यतिशेय ॥ ७ ॥ 


पादः २] रचनानुपपच्यधिकरणभाष्यस्‌ ४५५; 


फिर भी सांख्यानुयायी शंका करता है कि यह प्रधान को प्रवृत्ति आदि कथख्चिव्‌ 
हो सकती है कि जैसे कोई पुरुप द्टिशव्ति से सम्पन्न हो, नेत्र अच्छे हो, परन्तु प्रवृत्ति 
( गमन ) शक्ति से विहीन पड्ग हो । ओौर दसरा कोड पुरुप प्रवृत्ति शविति से सम्पन्न 
हो परन्तु दृटिहीन-अन्ध हो तो वह पंगु भन्धे के कन्धे पर स्थिर होकर उसे गमनादिमें 
प्रवृत्त कराता है 1 अथवा जसे चुम्बक पत्थर स्वयं प्रवृत्ति कै विनाभमी छोहेको प्रवृत्त 
करता है, इसी प्रकार पुरुप स्वयं प्रवृत्तिरिति मी प्रधान को प्रवृत्त करायेगा। इस 
प्रकार दृष्टान्त खूप हेतु से फिर पू्व॑पक्च होता है । यहाँ उत्तर दिया जातादहै कि इस 
दृष्टान्त को स्वीकार करने पर भी दोषसे छृटकारा नही है । क्योकि प्रथम तो स्वीकृत 
सिद्धान्त का हान ( त्याग )} रूप दोप प्राक्च होता है जिससे स्वतन्त्र प्रधान को प्रवृत्ति 
स्वीकृत है, गौर पुरुष का प्रवतंकत्व जस्वीक्ृत है । पं-अन्ध के दृष्टान्त से इन दोनों 
स्वीषृति का त्याग होगा । मौर उदासीन पुरुप प्रधान को प्रवृत्त मी किस प्रकार 
करायेगा, पंगु मी अन्ध पुरुप को वाक्‌ आदिसे कुछ कहुकेर प्रवृत्त करातादै। इस 
पुरुप के निगुण जौर निष्क्रिय होने से इस प्रकार का प्रवतंना ( प्रवृत्तिका हेतु) खूप 
कोई भी व्यापार पुरुष का नहीं दै । चुम्बक के समान सन्निधिमात्रसे मौ पुरुप प्रवृत्ति 
नहीं करा सकता है, क्योकि सक्षिधि के नित्य होने से प्रवृत्ति की नित्यता प्राक्ठ होगी । 
अनित्य सनिधिवाला चुम्बक कातो स्निधिरूप ही अपना व्यापार दै। इस चुम्बक 
को परिमाजंन, सम्मुख स्थापनादि की अपेक्षा मी है । इससे वहं परिमाजंनादि दारा 
लोहे की प्रवृत्ति का हितुहो सकताहै, पृरुपमे कोई व्यापार नही दै इससे प्रवृत्ति 
का दहतु हो नहीं सकता है, इससे पुरुपादमवत्‌ यह्‌ दृष्टान्त यहा उपयुक्त नहीं है । इसी 
प्रकार प्रधान के अचेतन होने से भौर पुर्पके उदासीनहोनेसे ओर उन दोनोका 
सम्बन्ध कराने वाके तृतीय पदारथ के अमाव से सम्बन्ध की अनुपपत्ति है । सम्बन्ध 
के योग्यता-निमित्तक स्वाभाविक सम्बन्ध को मानने पर योग्यता को अनिवृत्तिसे 
अनिर्मक्षि का प्रसन्घ होता है, वयोंकि द्र्टुस्व हद्यत्वरूप योग्यता नित्य दै तन्निमित्तक 
सम्बन्ध नित्य होने से मोक्ष नही हौ सकता है । स्वतन्त्र प्रधान प्रवृत्ति पक्षको प्रथम 
जैसे फलामाव से दूपित ठहराया गया है, वैते ही यहां पुरुपाधीन प्रवृत्ति-पक्षमें भी 
अर्थाभाव का विकल्प कर्तव्य है, इस प्रवृत्ति से मोग फल होता दै, या मोक्ष होता 
है, इत्यादि । सव प्रकारसे प्रयोजन के जमाव से प्रवृत्ति निरथंक दै इत्यादि । 
प्रमाटमा को तो स्वरूपाश्रित्त उदासीनता है । मायानि मित्तक प्रवतंकत्व दै, यह्‌ अतिशय 
श्रेष्ठता है ॥ ७ ॥ 


अद्धित्वानुपपत्तेक्च \ ८ \ 


इत्च न प्रधानस्य प्रवृत्तिरवकल्पते, यद्धि सत्व रजस्तमसामन्योन्यगुण- 
प्रधानभावमुर्सुज्य साम्येन स्वरूपमात्रेणावस्थानं सा प्रधानावस्था, तस्याम- 


४५६ ब्रह्मसूत्राद्धुःरमाप्ये [ अघ्याय २ 


वस्थायामनपेक्षस्वरूपाणा स्वहूपप्रणादाभयास्परस्पर प्रलयद्धाद्धिमावानुपपत्ते । 
बाह्यस्य च कस्यचितक्नोमयथितुरभावाद्‌ गुणवैपम्यनि्ित्तो महदादयुत्यादो म 
स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

इस वद्यमाण हेतु से मी प्रधान को प्रयुक्ति नदी खद्ध हौ सक्तः टै कि जिस 
सत्त्व रज ओर तमोगुण का जो परस्पर गुण-प्रधानमाव है, उते त्यागं कर स्रमता- 
खूप से स्वल्पमाध्से जो स्थिति है वह्‌ प्रधानावस्था है । वहां उम तविरविकार अवस्था 
मे मुणो कौ परस्पर निरपेक्ष ्थितिरूप उस गवस्याके होने से विपमत्तासे स्वरूप 
नाद्य कै मयसे गुणौ को परस्पर कै प्रति अद्धाद्धिमाव कौ अनुपत्तिसे, प्रवृत्ति नही 
हो सकती है, गौर वाह्य किसी क्षोमके हिनु के अमावेसे गुण कौ विपमता-निपित्तक 
महद्‌ बद्व को उत्पत्ति भी नही दो रक्ती है ५ ८ ॥ 


अन्यथानुिती च ज्ञदवाक्तिवियोगात्‌ ॥ £ ॥ 


अथापि स्यादन्यथा वयमनुमिमीमहे यथा नायमनन्तरो दोप प्रसज्येत । 
न द्यनपेक्षस्वभावा कुटस्याश्चास्माभिर्मृणा अम्मुपगम्यन्ते प्रमाणाभावात्‌ । 
कार्यवदोनं तु. गुणाना स्वभावोऽम्युपगम्यते, यथा यथा कायेखिद उपपद्यते 
तथा तथैपा स्वभावोऽम्युपगम्यते, चल गुणवृत्तमित्ति चास्त्यभ्युपगम 1 तस्मा- 
स्माम्यावत्थायामपि वैपम्योपगमयोग्या एव गुणा अवतिष्ठन्ते इति । एवमपि 
प्रधानस्य ज्त्रक्तिवियोगाद्रचनानुपपत्यादय पूर्वोक्ता दोपास्तदवस्था एव ! 
ज्ञगक्िमपि व्वनुमिमान प्रत्तिवादित्वान्निवतेंत, चेतनमिकमनेकप्रपथचस्य जगत 
उपादानमिति ब्रह्मवादप्रसद्धात्‌ । वैपम्योपगमयोग्या अपि गुणा साम्यावस्याया 
निमित्तामावान्नेव वेपम्य भलेरन्‌, भजमाना वा निमित्तामावाविदोपात्सवदैव 
वैपम्य भजेरचिति प्रमज्यत एवाथमनन्तसेऽपि दोप ॥ ९॥ 

अथापि ( उक्त रीति हे साम्यावस्यापन्न निरपेक्ष गुणो मे गद्धाद्धिमाव नही दटोनि 
पर भी ) वेदयमाण रोति से स्यात्‌ { अङ्खाद्धिमाव होगा }) बह रीतिक्यादैकिदहम 
अन्यथा अनुमान कर्मे कि जिस प्रकार से यहु भनन्तरोक्त दोप नटी प्राच होगा, मर्याद 
निस्य सुणो के भनुमान से उनम उद्धाद्भधिमाव नही होता दै। ससे निरपेक्ष से 
अन्यया सापेक्ष का अनुमान करेगे योक निरपेद स्वमाव वारे ओर कुटस्य गुण को 
हम छोग नही मानते! जिने वैसे युणमेप्रमाणंकां अमाव, गौर प्रपोजन्‌ के 
वश से गुणो का स्वमाव माना जाता दै, इमे जिस स्थि प्रारमे कायं कौ उसत्ति 
खिद्ध हौ सेवेगो, उस उख प्रकारे द्नगुर्णो का स्वमावं माना जातादहै बौर गुणो 
व्र स्वेमावे चक ( स्थिति रहित ) 3, यहं स्वीकार किया गया है । जिषे साम्यावस्था 
मे भी विषमता क प्राष्ठिकेयोग्यटी गण रहते हु इस प्रकार पूर्वं पक्ष, होने पर 
कटने ह क् दम प्रकार अदुमान कले प्रमी प्रधान करोज्ञातरत्व शक्ति के अमाव से, 


पादः २] स्चनानुपपत्यधिकरणभाष्यम्‌ ४५७ 


प्रधानावस्था में बुद्धिर्पता के मी वियोग से स्वना की अनुपपत्ति मादि रूपःपूरवोक्ति दोष 
ज्योंकात्यों वतंमान ही है। कार्यानुपपत्ति से प्रधान में ्ातृत्व शक्ति का अनुमान करता 
हुमा प्रत्तिवादी प्रत्िवादित्व से रहित हो जायगा, वयोकि एक चेतन अनेक प्रपन्वरूप 
जगत्‌ का उपादान है, यह्‌ ब्रह्मवाद है, जगत्‌ का एक उपादानरूप प्रधान मे ्ञान-ल्ात्र- 
त्वादि मान लेने पर नाममात्र का भेद रहेगा सौर शेष ब्रह्मवाद की ही प्राघि हयो जायभी 
ओर साम्यावस्था में विपमता की प्राप्ति के योग्य भमी गुण, विपमता के निमित्त कं 
अमाव से विपमता को नही प्राठ होगे । अथवा विषमता को प्राक्त होगे भी तो निमित्ता 
माव की मविहोपता ( तुल्यता ) से सवंदा ही विपमतायुक्त रहगे, इस प्रकार अन्यथा 
अनुमान करने पर भी यह मनन्तरोक्त दोप प्र्च होतादीदहै॥ ९॥ 


विप्र्तिषेधाच्चासमग्जसम्‌ 1! १० ^ 


परस्परविरुद्धश्चायं सांख्यानामभ्युपगमः। क्वचित्सघ्चेन्दरियान्यनुक्रामन्त, 
क्वचिदेकादश, तथा क्वचिन्महतस्तन्मात्रसगं मुपदिशन्ति, क्वचि दहङ्कारात्‌, तथा 
ववचित्त्रीण्यन्तःकरणानि वणंयन्ति क्वचिदेकमिति । प्रसिद्ध एव "तु श्रुवयेश्वर- 
कारणवादिन्या विरोधस्तदनुवतिन्या च स्मृत्या 1 तस्मादप्यसमञ्जसं सांख्यानां 
द्ंनमिति । 

ओर सांख्यो का अभ्युपगम ( सिद्धान्त-मत ) परस्पर विरुद्ध है, क्योकि कटी सात 
इन्द्रिय मानते ह कि त्वक्‌ मात्र ही ज्ञानेन्द्रिय दै, वही अनेक शब्दादि के जानकाकारणदहै 
जौर पाँच कर्मेन्द्रिय है मौर एक मन है, इतस प्रकार सात इन्द्रियां ह । कहीं ग्यारह 
इन्द्रिय मानतेर्हुकिर्पाच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय भीर एक मनहि। इसी प्रकार 
कहीं महत्त्व से तन्मात्रामों को सृष्टिका उपदे करते हँ, जीर कही अहङ्कार से तन्मात्रा 
की सृष्टि कहते हैँ । इसी प्रकार कही बुद्धि; सहकार ओर मनरूप तीन अन्तःकरण का 
वणन करते रहै, कटी एक बुद्धि का ही वणन करते है ओर एक ईदवरवादिनी श्रुति तथा 
उस श्रुति की अनुवतिनी ( अनुसारिणी ) स्मृतिसे तो विरोध प्रसिद्धहीदहै। इससे मी 
सास्यों का दकेन ( मखोकन विचार ) भयुक्त हे । 

अव्राहु । नन्वौपनिषदानामप्यसमञ्जसमेव दशनं तप्यतापकयोजत्यन्तर- 
भावानभ्युपगमात्‌ । एकं हि ब्रह्म सर्वात्मक सर्व॑स्य प्रपञ्चस्य कारणमभ्युपगच्छ- 
तामेकस्यैवात्मनो विशेषौ तप्यतापकौ न जाव्यन्तरभूतावित्यभ्युपगन्तव्यं 
स्यात्‌ । यदि चैतौ तप्यतापकावेकस्यात्मनो विश्ेपौ स्यातां स ताभ्यां तप्यता- 
पकाभ्यां न निमुव्यत इति तापोपञ्ान्तये सम्बग्दशंनमुपदिशच्छास््रमनथेकं 
स्यात्‌ । न ह्यौष््यघ्रकाशधमंकस्य प्रदीपस्य तदवस्थस्यैव ताभ्यां निर्मोक्ष 
उपपद्यते । योऽपि जलतरङ्कवी चीफेनादयुपन्यासः, तत्रापि जखात्मन एकस्य 
वीच्यादयो विदोपा आविर्भावत्तिरोभावरूपेण नित्या एवेति समानो जलात्मनो 
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वौच्यादिभिरनिर्मोक्षि 1 प्रसिद्धरचाय त्तप्यतापकयोजस्यिन्तरमभावो रोके 1 
तथाहि--भर्थी चाथंडचान्योन्यभिन्नौ रक्ष्येते, यर्याथन स्वतोऽन्योऽर्यो न 
स्यात्‌, सस्याथिनो य्हिपयर्माथत्व स तस्यार्थो निच्यसिद्ध एवेति तस्य तदि 
पयर्मायत्व न स्यात्‌, यथा प्रकाशात्मन प्रदीपस्य प्रकाशाख्योर्ऽ्यो नित्यसिद्ध 
एवेति म तस्य॒ तदिषयर्माधत्व भवति, अप्राप्ते द्यर्थर्भथनोर्जथत्व स्यादिति 1 
तथार्थस्याप्यर्थत्वे न स्यात्‌, यदि स्यास्स्वार्थत्वमेव स्यात्‌, न चेतदस्ति। 
सवन्धिगब्दौ दयेतावर्थी चाथंदचेति द्योहच सवन्धिनो सवन्थ स्यार्नैकस्येबे । 
तस्माद्छिन्नावेतावर्थीथिनो, तथानर्था्नाथनावपि ) अर्थिंनोऽतुकुरोऽर्थं प्रति- 
कूलोऽनधंस्ताभ्यामेकपययिणोभाभ्या सवध्यते, तत्रार्थस्याल्पीयस्त्वादुमूय- 
स्त्वाच्वानरथंस्योभावप्यर्यानर्यीवनयं एवेति तापकं भ उच्यते, तप्यम्तु पुर्पो 
य एक पर्ययिणोभाभ्या सवध्यत इति तयौस्तप्यतापकयोरे कात्मताया मोक्षा 
नुपपत्ति 1 जाव्यन्तरभावे तु तत्सयोगहेतुपरिहारात्स्यादपि कदाचिन्मोक्षोपप- 
त्तिरिति। 
यह साख्यवादी का करते ईँ कि उपनिषद्‌ को प्रमाण मानने वाटो का दन 
भौ अयुक्त है, क्योफि त्रिविध तापसे तठ (दुखी ) होने वाका तप्य जीव जौर्‌ उसको 
तापकदुलखदेने वाखा ससार के जास्यन्तर माव ( विलक्षणता-मेद } के जस्वीकार्‌ 
से अयुक्ता है । जिते एक ब्रह्म सवत्मिक ( सचका जामा } यौर सव प्रेप्चका 
कारण है, दरस प्रकार मानने बालोके मतमे एक आत्मोहीके विद्येष स्वरूप तष्य 
भौर तापकं है, जात्यन्तर म्वेूप नही ्है। इ प्रकार उस मतमे मानना होमा । 
ओर यदिये तप्य शौर तापकं एकं गात्माकेे विच्चेष स्वल्प होगे, तो वहु वात्मा 
उन तप्य शौर तापको से कभो निनुक्त-रदिव नहो हो सकताहै। दससेतापकी 
निवृत्ति के किए सम्यग्दश्षेन (कलान्‌ ) का उपदेश देनेवाला च्यास्प्रं भनक होगा, 
क्याकि वप्णता र प्रकद्यसरूप धमे बाधे प्दीपको प्रदीपद्प से स्थिर रहे, कभी 
उष्णता मीर प्रकाश से निर्मोक नही दहो सक्तादहै, वसे ही आत्मा कभी तप्य-तापक 
सेनिभूक्त नदह सक्ताहै। नौर जो जरतरद्ध वौची-फेनादि का दृष्टान्त है, वहु 
मो एकं अल स्वल्प के वीची आदि विशेयं स्वरूप, वहु मी प्रकट गृषस्वस्पसे 
नित्यदहीर्हि, इमे जरूके स्वरूपको मौ वीची आदिसे अनिर्मो्ठि दीप कै समान 
हीषै1 मौर रोक मे यह तप्य-तापक का जात्यन्वर भाव (भेद) प्रसिद्धै, उते 
नही भाननेसेलोकसे विरोधरहै भौरउसमेदमी प्रसिद्धि दस प्रकार दैकिपप्य 
अर्था बौर तापक अर्थं परस्पर मि दीखवे ह ) यदि अर्थी { अर्थस्छुक ) से जं स्वत 
स्वहू्पं से मिनन नटी हो, तो जिस र्यी को जिस विपयक मरधित्व ( इच्छा} रहै, वह 
अर्थे उ अर्थौ को नित्य छिदो है! इससे उसको उस्र अयंविपयक अथित्व 'नही 
, होगा! संते प्रकाशम्वरूप प्रदीप को प्रकाद्यनामक्‌ अर्थं निरयसिद्ध ही दै, दषमे 
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्रदोप को प्रकायविपयक अधित्वं नहीं होता है 1 क्योकि वप्राह्-थंविषयक अर्यो को 
अ्ित्व ( काम ) होता है! इसी प्रकर अयं को मी मर्थत्व नहीं होमा, यदि होगा 
भीतो स्वार्थेत्व ही होगा, गौर यह्‌ स्वार्थत्व दै नही । क्योकि अर्थी मौर गथं ये दोनों 
सम्बन्धी के वाचक शव्द ह, केवल स्वल्पवाचक नही ह! वर दो सम्बन्धी को 
सम्बन्ध होगा, एक को ही सम्बन्ध नहीं हो सक्ता है! इसतेये बं अर्यो मिनन है। 
इसी प्रकार जनं भौर अनर्थी मी मिन्न है 1 भर्यीं के अनुकूल इच्छा के विपय वस्तु 
को अयं कते ह, अर्यी कै प्रतिकूल अनर्थं होता दै! वहां एक प्राणीको क्रमसे 
दोनों के साय सम्बन्ध होता है । उनमें अर्यो कौ मल्पता से अनर्थो कौ अधिकतासे 
अथं भौर सनयं ढोनों अनयं ही ह! उपाजंन-रक्षणादिरूप अनय-क्छेगके मव्यमें 
प्रष्ठ होने से मथं मी गन्थंख्प हो जाता! भौर इस प्रकार वह अथं मी तापक 
कहा जाता दै गौर त्म्य पृरूपदैकरि जो एक पुर्प अ्थे-अनयं दोनो के साथ क्रम 
से सम्बन्ध वाखा होता है । वहां तप्य-तापक दोनों को एक ब्रह्मस्वरूपा होने पर 
मोक्ष की अनुपपत्ति दै 1 तप्य-तापक का जात्यन्तर माव (भेद } रहने पर तो उस 
ताप का हैतुकूप संयोग के कारण अविवेक का परिहारलख्प विवेकसे कमी मोक्षकी 
सिद्धि हो खकती ह ! अर्यात्‌ वुद्धिगत मोक्ष का पुल में उपचार हो सक्वाहै, यों तो 
नित्यमुक्तस्वेखूप पुरुष है ॥ 

अत्रोच्यते ! न एकत्वादेव तप्यतापकभावानुपपत्तेः ! भवेदेष दोषो यचे- 
कात्मतायां तप्यतापकावन्योन्यस्य विपयविपयिभावं प्रतिपद्येयातामर, न तवेतद- 
स्त्येकत्वादेव । न दयग्निरेकः सन्स्वमात्मानं दहति परकारायत्ति वा सत्यप्यौ- 
ष्ण्यप्रकादादिधर्मभेदे परिणामित्वे च, किमु कूटस्थे ब्रह्मण्येकस्मिस्तप्यताप- 
कभावः संभवेत्‌ । क्व पुनरयं तप्यतापकभावः स्यादिति ? उच्यते-किन 
परयसि कमभूतो जीवददेदुस्तप्यस्तापकः सवितेति । ननु तप्षिनमि दुःखं सा 
चेतयितुनवितनस्य देहस्य, यदि देहस्यैव तप्तिः स्यात्सा देहनाशे स्वयमेव 
नरयतीति तन्नादाय साधनं नँपितव्यं स्यादिति। उच्यते। देहाभावेऽपि 
केवलस्य चेतनस्य तस्तिनं दुष्टा! न च त्वयापि तक्तिनमि विक्रिया चतयितु 
केवरस्येप्यते । नापि देहचेतनयोः संहतन्वम्‌, अशुदधयादिदोपप्रसङ्धात्‌ । न 
च तपतेरेव तस्तिमभ्यपगच्छसि कथं तवापि तप्यतापकभावः। सत्वं तप्यं 
तापकं रज इति चेत्‌ 1 न । ताभ्यां चेतनस्य संहतत्वानुपपत्तः । सत्त्वानुरोधिः 
त्वाच्चेतमोऽपि तप्यत इत्यापततीवराव्दश्रयोगात्‌ 1 न चेत्तप्यते नेवराब्दो 
दोपाय । नदि इण्डुमः सपं इत्येतावता सविपो भवति सर्पो वा इण्डुम 
दवेत्येतावता निविपौ भवति ! अतश्चाविद्याकृतोभ्यं . तप्यतापकभावो न्‌ .पार- 
माधिक इत्यभ्यपगन्तव्यमिति, सैवं सति ममापि किचिद्‌ दुष्यति 1. मय 
पारमार्थिकमेव चेतनस्य तप्यत्वमस्युपगच्छसि तदेव स्रुतरामनिमोक्िः प्रस- 


॥ 
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ज्येत, निद्यत्वाभ्युषगमाच्च तापकस्य 1 तप्यतापकशक्त्योनिलत्वेऽपि सनिमि- 
तसयोगपिक्षघ्वाच्तप्ठ सयोगनिमित्तादशंननिवृत्तावात्यन्तिकं सयोगोपरम , 
ततश्चातन्तिको मोक्ष उपपन्न इति चेत्‌ 1 न 1 अदर्शनस्य तमसौ नित्यताभ्यु- 
पगमातु 1 गुणाना चोद्धूवा्भिमवयोरनियतत्वादनियतः स्योगनिमित्तोपरम 
दति वियोगस्याप्यनियतत्वात्साख्यस्यैवानिमेक्षोऽपरिदायं स्यात्‌ । भौपनिप- 
दस्य त्वात्मेकत्वाभ्युपममादेकम्य च विपयविपयिभावानुपपत्तेविकारमेदस्य च 
वाचारम्मणमाव्रत्वश्ववणादनिमोक्षदङ्का स्वप्नेऽपि नोपजायते । व्यवहारे तु 
यत्र यथा दुष्रस्तप्यतापकमायस्तत्र तयेव स इति न चोदयितव्य पद्र्तव्यो 
वा मवति ॥ १० ॥ 


दस का क्रा उत्तर यह कटा जातादटै, किं पारमिक स्वल्पम एकतायेरही 
वस्तुत तेप्य तापकमाय कौ अनुपपत्ति से यह्‌ दोप नही दै, यह्‌ दोषं तथ होता कि 
जब एकस्वसरू्पता मे तप्य भौर तपिक परस्पर के विषयविपथिभाव को प्रष्ठ होते, 
परन्तु एक्स्वसेि ही परमार्थं एरेस्वह्पता मे वहु तप्य तायकादिमाव दै मदही। 
उष्णता मौर प्रकादादि धमंभेद कै रहते तथा परिणामित्व हते मी एक होवी हई मग्न 
अपनी मात्माको न्‌ दग्ध केर्ती-जलातो है, नप्रकाणित ही क्रती दहै, फिर द्रस्य 
एक ब्रह्य म तप्य-तापकमाव का सम्मच कंसेटोखक्तादै1 यदि कटो कि एक मात्मा 
भे तेप्य-तापकमाव नहीं है, तो यह्‌ तप्य-तापकमाव कर्द? तो कटरा जावा दकि 
म्यवहारमे जहां देखा जाता दै, व है, इससे कया प्रदयक्षं ही नही देवते हो कि त्ताप 
का कमं स्वप जोवित देह तप्य दै, मौर मूयं तापकदै1 यँ श्काहदौती हैकिदुल 
षन त्ति ( ताप ) नाम है, वह्‌ ताप चेतयिता ( चेतन} का धमे है, अचरेठनदेहका 
नही । यदिदेहकोही ताषहोना, सो देहके नाश्चमे वह तापस्वय नश हौतादहै) 
इसमे उस तापके नार के लिए साधना का यन्वेपण स्दोकार नही करना होगा ! उत्तर 
नहा जातादैकरिदेह्‌कै अमाव र्हीमी केव चेठनंका ताप नहीदेष्वा मयादै। 
केवल चेत्तन का तापसूप चिकार साख्यवादीकोभीद््ट नींद, इमे चेठनमात्र का 
विकार नहीं माना जाताटै। देहु चेतन के सधातका धर्म दाप माना जाय वह्‌ मी 
नहीं हो चघकतां दै! क्योकि अदुद्धि-सगादि दोयवे प्रसगे चैतन भौर देको 
घहत्त्व भी नहो दै । तापकेहीतपकोमीनदीं मान्तेहो, तो तुम्हारे मठभेमो 
तप्य-वणिक माव केसे है। यदि को कि सत्त्वगुण तष्य है, ओर रजोगुण चापक दै, 
तो भी उनः साय चेतन पुय के सटतत्व कौ अनुपपत्ति ति धुर्य मे वधन का भमाव 
है । धसे मोक्ष का उपदेश्यह्प यास्त्र का यारम्भ नहं होना वादिषु 1 यदिक्होकि 
मतवेगूण के अनुयेधी दने से स्वच्छता द्वारा तप्यद्त्व मे प्रतिदिप्वित होने त, वीर 
व्रविवेकमे यग चेठन मो तापयुक्तके (इव) घमानहोवादै1 दस्य सचिवेक कौ 
निवृत्ति ॐ च्द्श्रास्मसार्यकदै। तोक्दा जातादै कि दव दब्दके प्रयोगसे यदं 


१ 
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प्राप्त (सिद्ध) होता है कि पुरुष परमार्थरूप से तापयुक्त नहीं होता है । जव आत्मा तप्त 
नहीं होता है, तभी इव शब्द दोप के किए नहीं है । मन्यथा दोपके किए मिच्याहौ 
जायगा, ओर आत्मा में तापरूप दोप की प्रासि होगी । परन्तु इव का सत्य प्रयोगः रहते 
रेसा होता नहीं है, क्योकि इ्डुम ( राजि नाम सपंतुल्य प्राणी ) सपं के समानदै 
एेसा कहने से वहं सविप सत्य सपं नहीं होता है, वा सपं इषण्डुम के समानरै, एसा 
कहने से सपं विपरहित नही सिद्ध होता है । इससे यहां भी पुरुप तपते हृए के समान 
होता है, एेसा कहने से वास्तविक ताप नही सिद्ध होने से यह तप्यतापकमाव अविद्याकृत 
दै पारमायिंक नहीं है, एसा ही स्वीकार करना चाहिए गौर एेसा मानने पर मेरा भी 
करु दूषित नही होता दै, किन्तु इष्ट सिद्ध होता है । यदि सत्करायंवादी हो कर तप्य- 
तापकमाव को मिथ्या मानने पर सिद्धान्त-त्यागके भयस चेतनकै पारमार्थिक ही 
तप्यत्व को मानोगे, तो तुन्न मत्यन्त मोक्षामाव की प्राप्ति होगी वयोकरि तापकं रजोगण 
को मी नित्य मानते हो, इससे नित्यहीतापमी होगा । यदि कटो कि तप्यतापक 
शक्ति, सत््वानुसारी पृरुप मीर स्जोगुण के नित्य होते भी, तापको संयोग के निमित्त 
अविवेक सहित संयोग ( बुद्धि-पुरुप का सम्बन्ध ) को अपेक्षा होने से अर्थात्‌ संयोगयूवंक 
तापकी सिद्धि होने से, संयोग के निमित्त अदर्शन ( अविवेक ) की विवेक से निवृत्ति 
होने पर संयोग का अत्यन्ताभाव होता दै, इससे आत्यन्तिक मोक्ष सिद्ध होता है । वहां 
कटा जाता है किं अदर्दोनरूप तमोगुण को नित्य मानने से विवेक से उसकी निवृत्ति नही 
हो सकती है । यदि कहो कि तम की निवृत्ति नही हीने परर भी, विवेक से वह स्वकायं 
से उपरत होता है इससे संयोगामाव से मुक्ति होती दै, तो कहा जातादै करि गुणोंके 
उद्धव, अभिभव ( उत्पत्ति-लय } के अनियतूप होने से संयोग के निमित्त कौ उपरति 
भी अनियत है इससे वियोग को मी अनियत होने से सांख्यवादी को अनिर्मोक्न अनिवोयं 
होगा ! अर्यात्‌ मोक्ष की सिद्धि नही हो सकेगी 1 उपनिपत्‌ मत में तो एकत्व के स्वीकार 
से, ओर एक की विषयविपयिमाव की असिद्धिसे गौर विकार-भेद को वाचारम्मण- 
माच सुनने से अनिरमोकषि की शेका स्वप्नमें भी नही होती है। व्यवहार में जहौ जैसा 
तप्य-तापकमाव देखा गया है वह वहं वैसा ही दै । उसकी तत्वज्ञान से निवृत्ति होती 
दै । इससे यहां चंका-समाधान का अवसर नहीं दै ॥ 
महद्दीर्घाधिकरण ( २) 
नास्ति काणाददुष्टान्तः किं वास्त्यसदृशोटधवे । 
नास्ति शुक्छः पटः शुक्तात्तन्तोरेव हि जायते ॥१॥ 
अणु द्वयणुकमुत्पन्नमनणोः परिमण्डला । 
अदीर्घादु दयणुकाद्दी्घं च्यणुकं तन्निदशंनमू ।।२॥ 
हृस्व दयणुक से महतुन्यणुक के समान ओर परिमण्डर ( परम मणु } से दीर्घ- 
हयक के समान चेतन ब्रह्म से विलक्षण जगत्‌ कौ उत्पति हौ सकती है । वहाँ संशय 
ह कि कारण के यसद्ा कार्यं की उत्पत्ति में कणादमूनि-सम्मत कोई दृष्टान्त है जथवा 
नही है । पूर्वपक्ष है कि जिससे शुक्ल तन्तु से ही शुक्ल पट होता है, इससे दशान्त नहीं 
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रै । खिदा रै कि धणुमिस्न परिमण्डल सै अणु उत्पन्न होता दै मौर अदी्द्धणुक घर 
दीर्ंश्यणुक उत्पन्न होता दै । दसस दष्टान्द है 1 यद्यपि सास्यमत क निराकरणं के वाद 
परमाणुवाद का निराकरण कना चाहिए, तथा स्वमत-स्यापनं पूद॑पादमेष्टीकरणा 
चाहिए तयापि प्रधान के मुण-सुखादि के जगत्‌ मे अनन्वय से प्रधान जगत्‌ का कारणं 
नही दै, यह्‌ प्रथम कटा गयारहै, वैसे ही ब्रहम गुण चंतन्यका जगत्‌ मे अन्वय नही होने 
सेब्रह्यमी कारण नही होगा इत्यादि प्रसंग्र से, तया स्वमत स्यापनयुक्त परमत्तनिपेधा- 
त्मक दसं पादके होने से स्वम्रत स्थापन किया ग्या है ॥ १-२॥ 


प्रधानकौरणवादो निराकृत. ‡ परमाणुकारणवाद दृदानी निरकेरतंव्य । 
तत्रादौ तावद्योऽणुवादिना ब्रह्मवादिनि दोप उ्तरक्षयते स प्रतिस्तमाघीयते । त्राय 
वेदेपिकाणामसभ्युपगम --कारणद्रव्यसमवायिनो गुणा कायेद्रव्ये समानजातीय 
गृणान्तरमारभन्ते, गुक्ठेभ्यस्तन्तुम्य शवस्य पटस्य प्रसवदर्शनात्तद्विप्यंया- 
दर्शनाच्च । तस्माच्चेतनस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वेऽभ्युपगम्यमानि कार्येऽपि जगति 
नवेतन्य समवेयात्‌, तददर्शनात्तु न चेतन ब्रह्म जगत्कारण भवितुमहंति-इति ॥ 
दूममम्युपगम तदीययेव प्रियया व्यमिचारयति-- 

प्रधाने कारणवाद निराशत हा चुका । अवे दस सम्रय परमाणु कारणवाद कानिरा- 
करेण कर्तेव्य दै 1 यह सादि { प्रारम्म) मे प्रथम जो बणुवादी सेब्रह्मवादीमेदोषकी 
उष्परेक्ना { कत्पना } की जाती है, उस दोप को प्रतिमाधान ( निवारण ) किया जाता 
दै। वहाँ वैचयेपिक ( विदयेधपदा्थंवादौ ) परभाणुवादिर्यो कय यह्‌ भम्पुपगम ( स्वीष्टत 
सिद्धान्त } है कि कारणद्रव्य मे समवायी ( समवाय सम्बन्धसे वर्तमान }) गुण कार्यं 
प्रव्यमे जपने समान जाति वारे गुणान्तरे का भआरम्म क्रवैर्हु। क्योकि शुक्ल तन्तुमो 
से ष्टुक्छ पट की उत्पत्ति देखी जाती है, भौर उसकं विपर्यय ( उल्टा विपरीत } नील- 
पोतादि कणे उत्पत्ति न्दी देखी जातो है 1 इससे चेतन ब्रह्म को जगत्‌ का कारण मानने 
पर कार्यरूप जगत्‌ मे भा चैतन्य को समवाय सम्बन्ध से वर्तमाने होना चाधि 1 वहं 
जगत्‌ भ समवेत च्तन्य देखा नही जाता दै, उस चेदना के जदर्धनसे ही निश्वयदहीता 
दै कि चैतन श्रह्य जयत्‌ का उपादान कारण होने योग्य नीद, परमाणुवादी के इस 
यम्युषगम ( स्वीङ्ृति } को, उनको दी प्रद्रिया मे च्यभिचारखटित (नियम भ्याछठिरदिव) 
सूत्रकार ठरते ई कि- 


महदीघंवदा हेस्वपरिमण्डाम्याम्‌ ॥ ११ ॥ 


एषा तेषा प्रन्त्या 1 परमाणव क्िन्ल कश्चित्काटमनारन्धकार्या यथयोय 
ख्पादिमन्त पारिमाण्डल्यपरिमाणादइच तिष्ठन्ति, ते च पृश्वाददृष्टादिपुरमरा 
सयोगसचिवादच सन्तौ दयणकादिक्मेण कृत्स्न कार्वजातमारमन्ते, कारण 
गुणाच कार्ये गुणान्तरपु 1 यदा द्रौ परमाणुं दयणुकमारमभेते तदा परमाणुगता 
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रूपादिगुणविदेपाः शुक्छादयो दयणुके गुक्छादीनपरानारभन्ते 1 पर्माणुगुणवि- 
पस्तु पारिमाण्डल्यं न वणुके पारिमाण्डल्यमपरमारभते, द्रयणुकस्य परि- 
माणान्तरयोगाभ्युपगमात 1 बणुत्वह्धस्वत्वे हि दवणुकर्वत्तिनी परिमाणे वणं 
यन्ति । यदापि हे ध्यणुके चतुरणुकमारमेते तदापि समानं द्रवणुकसमवायिनां 
गुक्छादीनामारम्भकत्वम्‌ । अणुत्वह्स्वत्वे तु दरयणुकस्मवायिनौ अपि नैवारमभेत, 
चतुरणुकस्य महृत्वदीघंत्वपरिमाणयोगाभ्युपगमात्‌ । यदापि वहवः परमाणवो 
वहूनि वा छयणुकानि दवणुकसदहितो वा परमाणुः कायंमारभते तदापि समानेपा 
योजना । तदेवं यथा परमाणोः परिमण्डलात्सतोऽणु स्वं च दयणुकं जायते 
महदीघं च व्यणुकादि न परिमण्डलम्‌, वथा वा दयणुकादणो्ह्ुस्वाच्च सतौ 

महदीधं च ज्यणुकं जायते नाणु नो स्वम्‌, एवं चेतनाद्‌ ब्रह्मणोऽ्चेतनं जगज्ज- 
निष्यत इत्यभ्युपगमे कि तव च्छिन्नम्‌ । 


उन अणुवादियो कौ यह्‌ वक्ष्यमाण प्रक्रिया ( पदा्ं-प्रतिपादन की रीति) दैकि 

कूट समय प्रर्यावधि तक कायं के जारम्म से रहित परमाणु वथायोग्य पादि वाके 
जौर पारिमण्डल्य परिणाम वाले स्थिर रहते दै, मर्था पृथिवी के परमाणु रूप-रस-गन्ध- 
स्पदं वारे रहते रहै, जक के परमाणु गन्घरहित पादि वाकं रहते ह, वेज के परमाणु 
ख्प अवीर स्पद्यं वाके रहते है, वायु के परमाणु केवर स्पवं वारे रहते ह, गौर 
परमाणुमाच्रवृत्ति परिमाण को पारिमाण्डल्य कहते ठँ, पस्माणु को परिमण्डल 
कहते ह । प्रख्य की अवधि के वीतने पर सृष्टिके आरम्म कारमं फिरवे परमाणुं 
अदृष्ट दिकू्‌-कालादिपूवंक संयोगपूवंक दोकर दचणुक ( दौ परमणुजन्य कायं ) 
आदिकी सुष्टिके क्रमसे सम्पूर्णं कायंसमूहं का भारम्म करते ह। क्रारणके 
ख्पादि गुण कायं में स्वस्जातीय गुणान्तरका ारम्म करते हं। जित समयदो 
परमाणु अदृष्टयुक्त आत्मा के घंयोगते दयणुक का भारम्म करते है, उसी समय पर- 

माणुगत शुक्रादि-स्वङ१ ख्पादिगरण विशेष ठचणुक मं जन्य शुक्छादि विल्ञेप गुणो का 
जारस्म करते हं । परन्तु परमाणु के गुण चिच्ये ङ्प पारिमण्डल्य दचणुक मेँ दूसरा 
पारिमण्डल्य का भआरम्म नहीं करता ठै, क्योकि दयणुक का परिमाण्डल्य से अन्य 
परिमाणं के साय सम्बन्ध माना गया ह । जिस्तते अगुत्व गीर स्वत्वर्पं दयणुक 
वत्ति परिमाणों का बणुवादी वर्णेन करते हँ 1 जिस समय दो-दो दयणुक, अर्यात्‌, 
दित्ववार दो दव णुक याने चार छयणुक जव चतुरणुकका आरम्म करते है,वे 
भी सजातीय गुणान्तर का बारस्म करते ठँ । परन्तु दयणृकतों मं समवेत मी अयुत्व 
जीर स्वत्व स्वजातीय गुण का आरम्म नही करते ह, क्योकि चतुरणुक का 
महल्व गौर दींत्व ङ्प परिमाणान्तर के साय खम्बन्थ माना गया हँ गौर जिस समय 
वहत परमाणु वा वहुत- ढ चणुक वा दवणुकसहित परमाणु कार्यं का जारण्म करते हैः 
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पव भी यह्‌ यौजना तल्य ई 1 अर्थाव्‌ वर्ह मी कारण के शुक्छादियु कायं मे शुक्लादिं 
का लारम्म करते ह, परन्तु कारणमतत परिमाण परिभाधान्वर का खारम्म नदरी फरवा 
ईै, किन्तु कारणयत वहूरे्व सख्या मे परिमाण कष बारम्म दोला है, यह्‌ प्रक्रिपा पूर्वके 
सत्य है ! वह इख पूवंवणिद्ठ रीदठिसे जैवे परमाणु के परिमण्डछठ सूपदोते मी सणु- 
छहस्वस्वषपं द्धणुक उत्ते उन्पम्ने होता है, बोर महत्‌ तया दीचं च्यणुकादि हते है, 
परिमण्डक नही हता दह 1 अथवार्ज॑से गणु गौर हस्व दथणुकके हौते मी उपे 
महानु जौर दीषं च्यणुक उत्यन होता दै, न उणु होता, न स्व दता है । इषी 
प्रकार चतन ब्रह से यचेतन जगत्‌ उत्सन्न दोगा दख प्रकार मानने पर्‌ केरा क्यानचष 
होता दै कि जिते इका निषेध कसे हौ । 


अथ मन्यसे--विरोधिना परिमाणान्तरेणाक्रान्त काय॑द्रव्य हयणुकादीत्यतो 
नारम्मकाणि कारणमतानि पारिभण्डल्यादोनीत्यभ्युपगच्छामि, न तु चेतना- 
चिसोचिना गुणान्तरेण जगत यक्ऋन्तस्वमस्ति, येन कोरणगत्ता चेतना कारय 
चेतनान्तरं नारमेत्त, न ह्यचेतना नाम चेतनाविराधी कश्िदृगुणोऽस्ति, चेतना- 
प्रतिपेधमात्रत्वात्‌, तस्मासारिमाण्टल्यादिवंषम्यातप्राप्नौत्ति चेत्तनाया भरम्भ- 
कट्वम्रू-दति 1 मैव मस्था । यया कारणे विश्चमानानामपि पारिमाण्डल्यादीना- 
मनारम्भकत्वमेव वचैतन्यस्यापीत्यस्याशस्य सभ्रानत्वात । न च भरिमाणान्त- 
राक्रान्तत्व पारिमाण्डल्यादीनामनारम्मक्त्वे कारण, प्राक्परिमाणान्तरारम्ना- 
त्णमानिमगुणं तिष्ट्रीदयभ्युपयमात्‌ } न च परिमाणन्तयरम्मे व्यग्राणि 
पारिपाण्डत्यादीनीव्यत स्वसमानजातीय परिमाणान्तर नारमन्ते परिमाणान्त- 
रस्यान्यहितुत्वाम्युपगरमात्‌ । “कारणवहूत्वात्कारणमहृत्वाखचयविदोधाच्च भटतु 
( वै सुः ७1.1२) तद्विपरोतमणु* ( ७१1१० ) "एतेन दीषंत्व हस्वच्चे 
व्याच्यति' { ७1११७ ) इति हि काणभुजानि सूत्राणि न च संनिधानर्विन- 
पालुतश्चित्कारणवहूत्वाप्रीन्येवारमन्ते न पारिमाण्टत्यादीनीत्युच्येत, देव्यान्तरे 
गुणान्तरे वाऽरभ्यमाणे मर्वेपामेव कारणगुणानां स्वाश्रयसममायाविशेपातु, 
त्स्मास्म्वमावादेव पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकस्व, सया चेतनाया अपीति 
र्व्यम्‌ ! सयोगाच्च द्रव्यादीना विखक्षणानामूरसखात्तिदशंनात्ममानजातीयोत्पतति- 
व्यभिचारे ) द्रव्ये प्रृते गणोदाहूरणमयुक्मिति चेत्‌1 न\ दृ्ान्तेन 
विछक्षणारम्ममात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ ! न च द्रव्यस्य द्रव्यमेवोदोहृतच्य गम्य 
वा गुण एवेति कश्चिन्नियमे दैतुरस्ति । सूत्रकारोऽपि भवता द्रव्यस्य गणमुदा- 
जहार--श्रवय्तप्रवयन्लाणामप्रत्य्षल्नास्मयोगस्य पच्वालमक न विने" (वै० 
सू० 21२१२ } इति, रया प्रवयक्षाप्रत्यलयोमूःभ्याकाश्यो समवयन्धयोगोऽपत्यक्ष 
एव प्रत्यस्नप्वयसतेपु पमु मूतेपु ममवयच्सीरमप्रत्यल स्यात, प्रसप्चं दि 
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ˆ शरीरम्‌ । तस्मान्न पाञ्चभौतिकमिति । एतदृक्तं भवति--गुणङ्च, संयोगो हव्यं 
रारीरपरु । "दुर्ये तु" ( ब्र ° सू° २।१।६ ) इति चाचापि विलक्षणोखत्तिः प्रप- 
चिता । नन्वेवं सत्ति तेनैवेतद्गत्तम्‌ । नेति त्रूमः, तत्सास्यं प्रत्युक्तम्‌, एतत्त 
वेरोषिकं प्रति । नन्वतिदेशोऽपि समानन्यायतया कृतः “एतेन रि्टापरिग्रहा 
अपि व्याख्याता ( ब्र० सू° २।१।१२ ) इति । सत्यमेतत्‌ । नस्यैव त्वयं वैरोषिक- 
भन्ियारम्मे तत्प्रक्रियानुगतेन निदशंनेन प्रपथः कृतः ॥\ ११॥ 

यदि मानतेहोकि विरोधी परिमाणान्तर से कायं द्रव्य दयणुकादि आक्रान्त 
( जभिन्याक्ठ } ह, इससे कारणगत पारिमाण्डल्यादि परिमाण के आरम्मक नही हते 
है, यह म मानता हुं। ओौर चेतना ( चेतनता ) से विरोधी गुणान्तरसे तो जगत्‌ 
अभिव्यक्त नही है कि जिससे कारणगत चेतना कायं मे चेतनान्तर कां आरम्भ नही 
कर सके, यदि कहो कि अचेतना चेतना का विरोधी है, तो वह कहना ठीक नही, क्योकि 
अचेतना नामक चेतना का विरोधी कोर गणं नहीं है, चेतना का प्रतिपेधमात्र अचेतना 
है । उससे पारिमाण्डल्यादि से विषमताके कारण चेतना को आरम्मकत्व कौ प्राप्ति 
होती है । यहाँ कहा जाता है कि टेसा नहीं मानो, क्योकि जसे कारण में वि्यमान्‌ मी 
पारिमाण्डल्यादि को जनारम्मकलत्व है, इसी प्रकार चैतन्य को भी अनारम्मकत्व है, 
इतने अंश्च को दोनों मे तुल्यता है । काये को परिमाणान्तर से आधितत्व, पारिमाण्ड- 
ल्यादि के अनारम्भकत्व मे कारण तही है, क्योकि परिमाणान्तरः के आरम्म से पूवं- 
कार मे पारिमाण्डत्यादि को आरम्मकत्य कौ उपपत्ति सिद्ध हो सकती है;. जिससे 
आारज्य ( उत्पन्न } मी कायं रूप द्रन्य गुण .की उत्पत्ति से पूवंकारू मे एक क्षणमात्र 
गुण रहित रहता है, यह वैशेषिक का अभ्पूपगम ({ सिद्धान्त ) है. भौर यहं भी नही 
कह सकते कि परिमाणान्तर के आरम्म मेँ पारिमाण्डल्यादि व्यग्र (खगे) रहतेहै, 
दसस स्वसजातीय परिमाणाल्तर का अआरस्म नही करते है, क्योकि परिमाणान्तर का 
हेतुस्व अन्य को माना गया ह कि ( कारणरूप ) हयणुक के वहुत्व से व्यणुकं मे महत्त्व 
होता है, भृत्तिका-तन्तु आदि के महत्व से घट-पटादि मे महत्व होता है, तुलादि में 
प्रचय ( संयोग ) विशेष से महत्व होता दै । भौर उस महत्व से विपरीत द्वचणुकगत 
अणुस्व है वह्‌ परमाणुगत द्वित्व संख्यासे होतादै। इसी प्रकार महत्व के कारणही 
महत्त्व के समान दीचंत्व का कारण दहै, सौर अणुत्वं के कारण ही अणुत्व के समान 
स्वत्व का कारण है। इससे महत्व-अणुत्व के व्याख्यान से दींत्व-हस्वत्व का 
व्याख्यान भी समक्चना चाहिये । ये कणाद पि के सूत्रायं है । मौर यह मौ नही कं 
सक्ते हो किं किसी सामीप्य विदेप से कारणगत वहुत्वादिक ही अणृत्व-महत्वादि का 
आरम्म करते है, भौर समौपता के अभाव से पारिमाण्डल्यादि स्वस्जातीय 'परिमाणान्तर 
का आरम्भ नही करते ई, क्योकि द्रव्यान्तर वा गुणान्तर के भारम्भकाल में समी 
कारण के गुणों का अपने आश्चय मे समवाय सम्बन्ध तुल्य ही रहता है ।. उससे स्वभाव 
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भ्र ही पारिमाण्डल्लादि को धनारम्मक्त्व द, दसी प्रकार चेतना कै यनारम्मकस्व को 
श्री समक्षना चाहिये । गौर अवयवादि का सयोगल्प कारणस मी द्रय्यादिश्पं 
विखक्षण कायं की उत्पत्ति देखने से कारण से स्वसमानजातरीय की उच्यति का व्यभिवार 
है-नियम नहीदहै! यदिक्टौकि द्रव्यके प्रकृत प्रस्तुत रहते, गुणका उदाहरण 
देना थयुक्त है, तो यह कुना युक्त नही दै, वयोक्रि इस दृष्टान्त से विरक्षणं का भार्म 
मात्र चिवक्षिठ है कि सरयोगरूप गुणस द्रव्य के समान चेतन ब्रह्य से अचेठन जगत्‌ की 
उत्पत्ति हो सक्ती दै । मौर द्रव्यकः द्रव्यं ही उदाहरण देना चाये, गुणक्रागुणदी 
उदाहूरण होना चाहिये रेपे निमममे कोर्दूदहेतुनदहीदै। भौर भापके सूरत्रकारनेभी 
व्य का गुणं उदाहूरण दिया दै कि ( प्रत्यत मौर अप्रत्यक्ष से सयोग का अप्रत्यक्ष होने 
से ्वरीर पाचमौतिक नही है विन्तु केवर पार्थिव दै, इते प्रत्यक्षं है ) अर्थात्‌ जते 
प्रत्यक्ष मौर अप्रत्यक्ष ममि गौर आकाद्यमे समवाय सम्बन्ध से रहने वाखा सयोग 
अप्र्यस् होवा है, दसी प्रकार प्रव्यक्षाम्रव्यक्षस्वसूप पाचमूतो मे समयाय प्म्बन्ध ते रहने 
वाला शरीर मी अप्रत्यक्ष होगा, बार छवरोर प्रत्यक्ष ही है, उससे पान्चमौतिक नहीं है 1 
श्यते यह्‌ कदा गयादै कि खयोग गुणै बौर शरीर द्रन्यद्ै, गौर्‌ छरीर के उदाहुरण 
स्प संयोग को सूत्रकारने काद इख्ते द्रव्यकाद्रव्य हौ उदाहरणु दत्ता दै यह नियम 
नही दै 1 ( दस्यतेतु) इख सूध्रके भाष्यमे मी विलक्षण की उत्पत्ति का विस्तारसे 
वर्णन क्रिया गयादै। यदिक्हौकिर्साहौनि पर उसीसे यह्‌ गताथंहै, वोक्ा 
जाच्रादहैकि गतां नहह, क्योकि वह्‌ सखाख्योके प्रत्तिकटहा गयादहै, भौर यह्‌ 
वैश्पिक के प्रति कहा गया दै । यदि कटो कि समान-न्यायता से यतिदेद्य मी प्रधम किया 
मया है { दख वटो से मपरिगृहीत भी प्रत्याख्यातख्प चे व्याख्याठ दहो गये ) तो यह 
कटुना सत्य रै, परन्तु उघ्लो अषिदेश्च का वैदोपिक प्रक्रिया कै भारम्ममे उक्त प्रक्रिया 
अनुगत दृष्टान्तं से यह प्रपश्च-विस्ताट किथा गया है 1 
परभाणुजगदकारणत्वाधिकरण ( > ) 
जनयन्ति जगन्नो वा सयुक्त. परमाणव । 
आयकमंजसयोगाद्‌ द्ुयणुकादिक्माज्जनि ॥ १॥ 
सनिमित्तानिमित्तादिविकस्पेष्वदिकमंण 1 
उसम्भवादस्षयोगे जनयन्ति न ते जगत्‌ ॥२॥ 
भ्रलमकाछक परमाणू मे घदेतुक वा निर्हतुक दोनों प्रकारसे कमंनरदीदही 
क्ते रहै, मौर कमं के भमावते समोगकाभमी अमाव सिद्ध होता दै, द्सते सृषटिका 
वमाव सिद्ध होता दै1 यद सथय है कि परस्र सयुक्त प्रर्माणु जगत्‌ की सृष्टि करते 
है, सयवा मही करते है, पूवंपदा दै कि जीवों के कर्मानु्ठार ईद्वर की इच्छा से परमा- 
णूर्बो भं आच कमं दोव है, उससे जन्य सयोग द्वारा द्रभणुकादिमते सषार्‌ की 
उत्ति होती दै । सिद्धान्त दै कि श्दवरादि साधारण दारेण ह, जीव के कर्मोकामो 
परमाणु के खाय सम्बन्ध नदी दै, प्रख्य-कालमेअन्यमौ को्रकमेकेदेतु द नदी, 
सते कारणजन्य क्म नहीं हो सक्वा दै, ओर बदेतुक शमं मने वो प्रख्यामावकी 
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प्राति होमौ, इस प्रकार माद्यकमं के असम्मव्रसे संयोग के नही सिद्ध हो सकने से 
परमाणु जगत्‌ को नहीं उत्पन्न कर सक्ते है \ १-२ ॥ 
उभयथापि न क्मतिस्तदभावः ॥ १२॥ 

इदानीं पर्माणुकारणवादं निराकरोति । स च वाद इत्थं समुत्तिष्ठति । 
पटादोनि हि लोके सावयवानि द्रव्याणि स्वानुगतैरेव संयोगसचिवैस्तन्त्वा- 
दिभिद्रव्येरारभ्यमाणानि दृष्टानि, तत्सामान्येन यावक्किच्ित्सावयवं तत्सवं 
स्वानुगतैरेव संयोगसचिवैस्तैस्तंद्र व्यैरारन्धमिति गम्यते | स चायमवय- 
वावयविविभागो यतो निवतंते सोऽपकषंपयंन्तगतः परमाणुः, सर्वे चेदं जगद्‌- 
गिरिसमुद्रादिकं सावयवं, सावयवत्वाच्चायन्तवत्‌, न चाकारणेन कायण 
भवितव्यमित्यतः परमाणवो जगतः कारणमिति कणभुगभिप्रायः । तानीमानि 
चत्वारि भूतानि भूम्युदकतेजःपवनाख्यानि सावयवान्युपलभ्य चतुर्विधाः 
परमाणवः परिकत्प्यन्ते । तेषां चापकषंपर्य॑न्तगतत्वेन परतो विभागासम्भवा- 
द्विनद्यतां पृथिव्यादीनां परमाणुपयंन्तो विभागो मवति स प्रख्यकालः 1 ततः 
स्ग॑काङे च वायवीयेष्वणुविदृष्टपेक्षं कर्मोत्पद्यते, तत्‌ कमे स्वाश्रयमण्वन्तरेण 
संयुनक्ति, ततो द्वयणुकादिक्रमेण वायुरुत्पदयते, एवमग्निरेवमाप एवं पृथिवी, 
एवमेव शरीरं सेन्दरियमिति, एवं सवंमिदं जगदणुभ्यः सम्भवत्ति, अणुगतेभ्यश्च 
रूपादिभ्यो दयणुकादिगतानि रूपादीनि सम्भवन्ति तन्तुपटन्यायेनेति काणादा 
मन्यन्ते ठ 
सांख्य के निराकरण के वाद प्रासद्धखिक कथा करके भव इस समय सूत्रकार 
परमाणु-कारणवाद का निराकरण करतेर्ह। गीर वह॒ वाद इस प्रकार समुपस्थित 
( भनुमित सिद्ध ) होता टै कि जिससे छोक में पटादि सावयव द्रव्य, अपने में अनुगत 
प्रवि भौर संयोगसदहित तन्तु भादि द्रव्योसे ही भआारम्यमाण ( विरचित) देखे 
जति ह । इससे उनकी समानता दवारा यह समन्ञा जाता है कि जो कुछ परथिवी भादि 
सावयव वस्तुहैवे सवही स्वस्वखूपमे अनुगत ( प्रवि ) गौर संयोगसदहित तत्तत्‌ 
अवयवकल्प द्रव्योँसेही भारन्ध ({ जन्य) है, प्रकृति वाब्रह्म वा अन्य अमावादिमे 
नही जन्य हैँ । वहं अवयव-अवयवी का विमाग जिससे निवृत्त दौ जाता दहै, अर्थात्‌ 
परमसूक्ष्म स्वरूप जिसमे सावयवता का अनुमान नहीं किया जा सकता है, वहं जपकर्षं 
( न्युन परिमाण } के पयन्त ( अवसन } को गत ( प्राक्च } पदाथंपस्माणु है । गिरि, 
समूद्रादि रूप यहु सव जगत्‌ सावयव दहै, सावयव होने से जगत्‌ आदि-अन्त 
( उत्प्ति-नाश } वाला पटादि के समान दै । कारणरद्ित स्वामाविक कायं नहींहौ 
सकता ह । इससे नित्यमृल-कारणरूप परमाणु हँ यह कणाद च्छवि का अमिप्रायह। 
भौर उन सावयव, भूमि, जल, वेज, पवन, नामगाके इन चार भूतो को समञ्च 
कर, इनके चार प्रकार के परमाणु परिकल्पित-मनुमित होते है । न्युनता की सीमागत 
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नेमे उनके खागे विमाय के भछम्मवसे नान्त होनेवारे पूृथिनो यरददिकामी 
परमाणु पयंन्त हौ अवयवो का विमाम होता है, ओर वहु परभाणुपर्यन्त निमागदही 
प्रख्यकाल है 1 फिट सृ्टिकारुमे वागु कै परम जणुलो मे अट्ट सावेक्ष-कमं उत्पन्न होता 
&। वह क्म पने आश्रय अणु पररमाणुको दूषरे परमाणुसे सयुक्तकरता है, तेव 
द्षणुकादि-करम से वायु उत्पन्न होता रै 1 इसी प्रकार नन्ति उत्पन्च होनी दै, जल इत्यश्च 
होता दै, इसी प्रकार पृथिवी उत्पन्न होती है, तथा पमे ही इन्द्रिय-श्रीर उन्पप् रीतं 
ह । मौर इस प्रकार यह्‌ सव जगत्‌ अणुमासेहोनादहै1 अर परमाणुगतर खूपादिसे 
देधणुकादिगतत पादि सरव होते है, ठन्तु ते पट यौर तन्तुकै रूपादिसे पटके सादि 
फी रोत्तिसेहो परमाणुसे जगद्‌ होत्रा, दूस भरकर कणाद च्छि कै उनुयायी 
मानते 

तत्रेदमभिधीयते । विमागायस्याना तावदणूना सयोग कमपिक्षोऽभ्युप- 
गन्तव्य , केर्मवता तन्त्वादीना सयोगददशनात्‌, क्मेणङ्च कोय॑स्वान्निमित्त 
किमप्यभ्यु पगन्तव्यम्‌ । अनभ्युपगमे निमित्ताभावान्नाणुष्वाद्य कमं ॒स्यात्‌, 
अभ्युपगमेऽपि यदि प्रयटनोऽभिघतादिर्वां यथादुष्ट किमपि कमंणो निमित्तम- 
भ्युपगम्धेत तस्यामम्भवान्नेवाचुप्वाय कमं स्यात्‌, नहि तस्यामवस्यायामातल- 
गुणः ध्रयत्न सम्भवत्ति शरौरामावात्‌ 1 दारीसपरतिष्टे मनम्ात्मन सयोगे 
सत्यात्मगण.. प्रयत्नो जायतते \ एतेनाभिधातादपि दुष्ट निमित्त प्रव्याख्यात्तव्यम्‌ । 
सर्गेत्तिरकाल हि तत्सर्वं साद्यस्य कर्मणो तिमित्त सम्भवति । अथादुष्टमाद्यस्य 
कर्मणो निमित्तमित्युच्येत्त तद्युगेरात्मसमवायि वा स्यादणुममवायि वा? 
उमययापि नादृष्टनिमित्तमणुपु कमविकल्पेन, अदुष्टस्याचेतनत्वात्‌ । ने यचेतन 
येतनेनानधिषितं स्वतेन्व प्रवर्तते प्रवनंयति वेति साद्भुयग्रक्रियायामभिदितम्‌ 1 
सात्मनङचानुत्पननचैतन्यस्य तस्यामवस्यायामचेतनत्वातु ! आट्शस्मवापित्वा- 
भ्युपगमाच्च नादुष्टमणुपु कर्म॑णो निमित्त स्यादमम्बन्धातु 1 यदुष्टवता पुस्पेणा- 
स्त्यणूना सम्बन्ध दति चेतु \ सम्वन्यसात्त्यात्‌ प्रवु्तिसातत्यप्रसङ्को नियाम- 
कान्तरामावात्‌ । . तदेव नियतस्य कंस्यवित्कर्मनिमित्तस्याभावान्नाणप्वाद्य 
कम स्यात्‌, कर्मामावात्तन्निवन्य्न सयोगो न स्यात्‌, स्योगाभावाच्वे तेन्नि- 
चन्धन दथणुक्रादि कायंजातते न भ्यात्‌ । सयोगद्चाणौरणप्वन्तरेण मवत्मिना चा 
स्यदिकदेटोन वा ? सर्वात्मना चेदपचयानुषपत्तेरणमात्रस्वपध्रसद्ध दृष्टविपरयय- 
प्रमद्भुष्व, प्रदेमवनो द्रव्यम्य प्रदेमव्रता द्रव्यान्तरेण सयोगस्य दृष्त्वाव्‌ 1 
एवददिमेन चेत्छावयवत्वप्रसद्ध । धरमाणूना कल्पिता प्रदेशा स्युरिति चैत्‌ । 
कल्पितानामवस्तुल्वादवस्त्वेव सयौग दति वस्तुन कोपंस्ा्मवायिकरम न 
स्यात्‌+ ममति चाक्षमवायिक्रारणे दूयणुकादिकार्यद्रव्य नोतचन । मरथा 
चादिमगं निमित्तामावात्मयोगोल्त्य्यं कमे नापच् सम्भवत्येव महाप्रट- 
येऽपि विमागौलत्तयर्थं कमं नैवाणना सम्मवेतु ! नदि तच्ापि किंचिन्नियत 
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तन्निमित्तं दृष्टमस्ति । अटृप्टममि भोगप्रसिद्धवर्य न प्रल्यभ्रसिद्धचर्थ॑मिव्यतो निनि- 
ताभावान्न स्यादणूनां संयोगोतपत्यथं विभागोत्वच्यर्थं वा कर्म॑, अतर्च संयोग- 
विभागामावात्तदायत्तयोः सर्गग्रलययोरभावः प्रसज्यत । तस्मादनुपपन्नोऽ्ं 
परमाणुकारणवादः ॥ १९ 
वर्ह यहं कहा जाता है कि कमं ( क्रिया ) वारे तन्तुं के संयोग को देखने से 
विमागावस्या वाते प्रलयकालिक परमाणुरजो के संयोग को मी कमपिक्ष ( कर्म॑लन्य } 
स्वीकार करना हौया । बौर कमं को नी कार्यख्प हीनेसेकमंकाभी कोई निमित्त 
मानना होगा, कमं कै निमित्त को नहीं मानने पर निमित्तके गभावसते माद्य ( बादि 
कारुमेंदटोने वाखा ) कमं नहीं हौ छकेगा । परमाणुनौं मे जाद्य क्रिया चही होगी । कमं 
के निमित्त को मानने पर भी व्यवहार में ज॑ देवा जाता है, उदके अनुचार प्रयत्न वा 
समिवातादि कोई कमं का नि्भित्त मानना दोगा 1 परन्तु उसके मसम्मव से अणुबों में 
आद्य कर्मनी सिदध हौ सकता है । क्योकि उख समव शरीर के अमाव से मात्मा के 
गुणल्प प्रयत्न का सम्मव नहीं है, जिससे चरीर में स्थिर मन में बात्माके संयोग होने 
पर द्मा का गुणरूप प्रयत्न उत्पन्न होता दै, अन्यथा नहीं । इस प्रयत्न के अस्म्मव 
से ही भनिवातादि रूप मी कमं कै दष्ट निमित्त प्रखयावस्या मेँ प्रत्याख्यान के योग्य 
है, सृष्टि के उत्तरका मेँ होने वारे वे सव्र वाद्य केमं का निमित्तल्प नहीं टौ सकते दै 1 
सौरं आदं कमं का निमित्त यदि अट को कदा जाय 1 व्हा मी समन्ञना होगा कि वह्‌ 
कर्मं का निमित्त मृष्ट आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहता है अववा परमाणुबों मे खम- 
वेत रहता दै । गौर इन दोनों प्रकार से मी परमाणुं में अदृष्टनिमित्तक कमं नहीं सिद 
हयो सकते ई, क्योकि गदष्ट अचेत्तन दँ । गौर चेतन अधिष्ठातारहित अचेतन स्वतन्त 
्रवत्त नदीं हो क्षकता है । न प्रवृत्तं करा सक्ता ई । ओर सृष्टि स प्रथम वैोपिक मत 
मे मात्मा मी वचेतन हैँ । इससे वह॒ अपिषप्ठाता नदीं हो सकता है, चेतन अधिष्ठाता-रहिति 
अचेतन की अप्रवृत्ति का कयन साख्य की प्रक्रियामें किया गयाहै। भौर उस्त अवस्वा 
मे चेतनता की उत्पत्ति सै रहित अदृष्ट सहित मौ उस आत्मा को भचेतनत्व रहता है, 
इससे उसको अविष्ठातृत्व नहीं हो सकता दै । मौर अदृष्ट को जात्मा में समवेत मानने 
से मी अद्ष्ट के साव परमाणुनो का सम्बन्ध के जमावसे मष्ट परमाणुधो के कमं 
कए निमित्त नहीं हो प्रकता दै 1 यदि कटौ कि बदृष्ट वाका पुर्प अत्मा क साय पर- 
माणु कास्चम्बन्वहै इसी से कमं होगा, तो किसी निवामक कै अमाव से सम्बन्ध की 
सदा स्थिति से प्रवृत्ति की मी सदा प्रा्ठि होगी । उससे इख प्रकार नियत किसी कमं 
निनित्त कै अमाव से परमाणुं में गाद कमं नही होगा 1 ओौर कर्मं के यमावसे कमं 
निमित्तक संयोग नहीं होगा, ओर संयोय के अमाव से संयोग-निमित्तक दयणुकरादि कायं 
समूह्‌ नहीं हमि 1 दवर मी खदा रहने वाला दै, वहं विद्येप नियामक नहीं हे 1 मावह 
-किवायुत्े रतीकी भूमि में रेत के समान परमाणुर्जो मे कथंचित्‌ कमं दारा संयोग हौगा 
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मीठो सयोगमाय्र से अनन्त वैचित्रययुक्त ससार नही हो सक्ता दै। इससे इय जनन्त 
विचित्रता शादि के लिए मनन्त माधिक रक्षि सर्वात्म ईश्वर भे माननी ही होमी, उसी 
से स्दप्न-पृष्टि के समान॒जाश्रत्‌-मृष्टि भी परमाणु मादिकेविनादही सिद्ध हो सक्ती 
है 1 इममे परमाणु मौर उनके सयोयादि कौ कल्पना निष्प्रामाणिक यौर निष्प्रयोजन दै 1 
लौर कथचिन्‌ सयोग होने पर मी एक परमाणु को दूसरे परमाणु कै साय वह्‌ सयोग 
सर्व॑स्वर्प से होमा वा एकदेदा से होगा । यदि सर्व॑स्वख्प से व्याक्च होकर सयोग होगा, 
तो एक परमाणु दखरे मे प्रविष्ट होकर तदषही हो जायगा, इसके कार्यं मे प्रच 

( पृयुत्व } कौ असिद्धि से सव कायं को वणुमात्रता की प्राप्ति होमौ 1 मौर सयोग चसा 

देखा जावा हे, उससे विपरीतता की मी प्राति होगी, योक अवयव वाल द्रव्यमो 

अवयव वाङ द्रव्यातर के सराय सयोग देखा जाता है! वह एक्देलसे सयोग देखा 
जाव! दै । सर्व॑स्वरूप से सयोग मानने पर उससे बिरोध होगा 1 मौर यदि परमापुके 
समोम को एकदेश दारा मानो तो परमाणु को सावयवा की प्राप्ति होमौ । यदि दिध्रा 
क भेद से परमाणु मे कल्पित अवयव हगि एसा मानो, तो कत्पित के मवस्तु मिष्या 
होने से मिय्या अवयचोका सयोग मी मिथ्या ही द्येमा। इससे वस्तु ख्प कायं का 
अस्मवायी कारणरूप नही होगा, भौर जसमवायी कारणल्प्‌ सयोग कै गघत्‌ होने परः 
नही रहने पर द्वधणुकादिषूप कायं द्र्य नदी उत्सन्न हनि । बौर जते सृष्टिमे निमित्तं 
के महौ रहने से खयोग की उत्पत्ति के कए परमाणुर्मो के कमं नही हौ सक्ते । दसी 
प्रकार महाप्रयमे मौ परमाणुमो के विमागकी उत्पत्ति के च्एिमी कमंका सम्मव 
नहीं हो सक्ता दै \ क्योकि उस प्रख्य मे मी मनन्त परमाथुर्मो का वियोगं के लिए 
कोई नियत उसका निमित्त दष्ट नही हे । चौर अदृष्ट ( घर्माथमं ) भी जीव के भोग 
को प्रसिद्धि ( प्रापि )के लिए होवा है 1 प्रल्य कौ प्रपिद्धिके रि नही होता दै । इस 
रकार निमित्त के यमाव मे परमाणुमो के सयोग की उत्पति के किए वा विमागकी 
उत्पत्ति के छिए कमं नही होगा । ओर इसी से सयोग मौर विमाय का अमत्‌ होनेसे 
वदधोन भृष्टि भौर प्रख्यका भौ यमाव प्राप्त होगा, उपमे यह्‌ परमाणुकारणवाद 

अनुपपष्र है ॥ १२॥ 


समवा पाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः ॥ १६ ॥। 


समवायाम्युपगमाच्च तदभाव इति ्रकृनेनाणुवादनिराकरणेन सम्बच्यते । 
दाभ्या चाणुभ्या दयणुकमुत्यमानमत्यन्तमिन्नमणुम्यामप्वौ समवेतोत्यभ्ु- 
पमम्यते भवता, न चैवममभ्युपगच्छना शक्यतेऽणुकारणता समयंयितुम्‌ 1 
कूत ? साम्यादनवम्यिते । यथैव द्यणुभ्यामत्यन्तभिन्न सद्‌ द्यपुक समवाय- 
छघ्षमेन सम्बन्येन ताभ्या सम्बध्यते, एव समवायोऽपि समवायिम्योऽत्यन्तभिन्न 
सनू समवायलक्षणेनान्येनैव सम्बन्येन समवायिनि सम्वध्यैताव्यन्तमेदमाम्यात्‌, 
तत्व तस्य तस्यान्योन्य सम्बन्धः कल्पयितव्य दत्यनवस्यैव ध्रसज्येव । 


पादः २] परमाणुजगदकारणत्वाधिकरणभाष्यम्‌ ४७१ 


नन्विह्‌ प्रत्ययग्राह्यः समवायो नित्यसम्बद्ध एव समवायिभिगुह्यते नासम्बद्धः 
सम्बन्धान्तरपेक्षो वा, तत्ख न तस्यान्यः सम्बन्धः कल्पयितव्यो येनानवस्था 
प्रसज्येतेति । नेत्युच्यते । संयोगोऽप्येवं सति संयोगिभिनित्यसम्बद्ध एवेति समवाय- 
वन्नान्यं सम्बन्धमपेक्षेत ! अथार्थान्तरत्वात्‌ संयोगः सम्बन्धान्तरम्पेक्षते, समवा- 
योऽपि तद्यर्थान्तरत्वात्सम्बन्वान्तरमपेक्षेत । न च गुणत्वाद्‌ संयोगः सम्बन्वान्तर- 
मपेक्षते न समवायोऽगुणत्वादिति युज्यते वक्तुम्‌, अपेक्षाकारणस्य तुल्यत्वात्‌, 
गुणपरिभापायादचातन्त्रत्वातु, तस्मादर्थान्तरं समवायमभ्युपगच्छतः प्रसज्येतैवान- 
वस्था । प्रसज्यमानायां चानवस्थायामेकासिद्धौ सर्वासिद्धेदभ्यामणुभ्यां दयणुकं 
नैवोत्पयेत ! तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः! १३ ॥ 


समवाय सम्बन्ध के स्वीकार से मीउस् अणुकारणवादका अमाव ( मस्म्मव ) 
है । इस सूत्र में पूवं सूत्र से तदभाव इस पद कां सम्बन्ध होता दै, उसका प्रकृत अणू- 
वादनिराकरण के साय सम्बन्ध होता हैकि समवायके स्वीकार से अनवस्था दोष 
की प्राप्तिसे मी यह्‌ वाद सिद्धे नहीं हो सक्ता है । क्योकि माप अणुवादी सव मानते 
हो कि दो परमाणुं से उत्सन्न हमा हचणुक परमाणुं से मत्यन्त भिन्न होता हमा 
दोनों परमाणु मे समवाय सम्बन्ध से रहता है } बौर इस प्रकार मानने वा से मण्‌ 
कारणता का समर्यं ( प्रतिपादन ) नहीं किया जा सकता है। क्योकि समतासे 
अनवस्था की प्राप्ति हती ६ै। जिससे जसे ही दो परमाणु से मत्यन्त भिन्न होता हआ 
दवचणुक समवायर्प सम्बन्ध से दोनों परमाणु के साय सम्बन्ध वाला होता है 1 दसी 
प्रकार समवाय भी अपने गश्रय समवायियों से अत्यन्त भिन्न होता हुमा अन्य समवाय 
रूप सम्बन्ध द्वारा ही समवायी परमाणुओों से सम्बन्ध वा होगा, क्योकि दचणुक भीर 
समवाय दोनों को परमाणृभों से मत्यन्त भेद तुल्य है । उससे तत्तत्‌ समवायो के अन्य २ 
समवाय की कल्पना करन होगी, इस प्रकार अनवस्था ही की प्रासि दौगी । यदि को 
कि इस तन्तुमे पटदहै, इसपटमें रूप है, इत्यादि प्रतीति से ग्राह्य मर्थात्‌ से शानो 
का विषय रूप समवाय, अपने समवायी भाश्रय से नित्य सम्बद्ध ही गृहीत (ज्ञान) होवा 
ह, सम्बन्धरहित वा सम्बन्धान्तंर की पेक्षा वाला नदीं गृहीत होता दै । उससे उस 
समवाय का अन्य-अन्य सम्बन्ध की कल्पना नहीं करनी पडती है, किं जिससे अनवस्या 
की प्रापि हो । यहा क्या जारा ६ कि एेसा नहीं कहं सक्ते हे क्योकि सा होने पर. 
संयोग भी संयोगियों के साय नित्य सम्बद्ध ही रहता है, इससे वहं मी समवाय कै समान `, 
सम्बन्धान्तर कौ उपक्षा नहीं करेगा \ अौर यदि संयोगी से अर्थान्तर होने से संयोगं 
सम्बन्धान्तर की मपेक्ला करता है, तो समवाय भी समवायो से अर्यान्तर होने से स॒म्ब- 
न्धान्तर की अपेक्षा करेगा । यह्‌ मी कहना युक्त नहीं हो सकता है किगुण होने से संमोग 
सम्बन्धान्तर की अपेक्ना करता है, गौर समवाय सम्बन्धान्तर क अपेक्षा नही क्वा दै, 
क्योकि यह्‌ अगुण { मुणभिष्च } है 1 जिससे मिन्चताख्प ग्पेका का कारणं संयोग 


२ बरहमसूव्रशाद्धुरमाप्ये { अघ्याय २ 


धीरः समयाय दौनो मे तुस्यं है । गौर गुण कौ परि मापा { सकेत } इस सवध मे अदस्व 

(.बरेतु ) दै जिते कर्मादि का भौ खमवाय माना जाता है। उससे समवायको अर्या 
न्तर मानने चाके को जनवस्या की प्राति होतीहीहै। गौर अनवस्था कौ प्रा्तिहोने 
पर एक समवाय की असिद्धि से सव समवाय के अधीन सिद्ध होने वारे परमाणुके 
खयोग द्रधणुकादि सयक असिद्धिसे दौ परमाणु से द्रचणुक नही उत्पन्न हो सकता है । 
उषसे मौ परमाणुकारणवाद अनुपपन्न द ॥ १३ ॥ 

नित्यमेव च भावात्‌ \\ १४ 1 

सपि चाणव प्रवृत्तिस्वभावा चा निवृत्तिस्वभावा वोभयस्वमावा वानुमयः 
स्वभावा वाऽभ्युपगम्यन्ते गत्यन्तसामावात्‌, चतुर्धापि नोपपद्यते । प्रवृत्तिस्वमावतव 
नित्यमेव प्रवृततेर्मावात्मखयामावध्रसद्ध । निवृत्तिस्वभाव्त्वेऽपि नित्यमेव निवृत्तः 
मरवित्सि्गीभाव्प्रद् । उभयस्वमावत्व च विरोधादसमद्चसम््‌ । अनुमयस्वभा- 
वत्वे तु निभित्तवशात्मवृत्तिनिवृच्योरभ्युपमम्यमानयोरदृष्टादेनिमित्तम्य निदय- 
मम्निधानान्निच्यपवृत्तिप्रसद्धात्‌, भतन्वत्वेऽप्यदृष्टदेमिव्याग्रवृत्तिप्रसद्धात्‌, तम्मा" 
दस्यनुपपन्न परमाणुकारणवाद ॥ १४ ॥ 

खौर यहं भी विचाराथं विषय है कि परमाणु प्रवृत्ति स्वमाव वाले ह, वा॒निषृत्ति 
स्वमाव वाल ह, धयवा प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों स्वमावं वाले है, यद्वा धनुंमव स्वभाव 
वाके, दोनों स्वमाव से रित ह \ परन्तु मदृ्ट कालादि निमित्त के अधीन प्रवृत्ति बाले 
है। ये चार के सिवा मन्य गति मार्ग प्रकार नहीदै। मौर इन चारो प्रकारसे परमाणु 
कैवरणवाद उपपन्न नहो होता है, क्योकि प्रवृत्ति स्वमाव के रहने पर नित्य ही प्रवृत्ति 
के.मावसे प्रख्य का अमावं प्राक्त हता है। निवृत्ति-स्वमावत्व होने पर नित्यही 
निवृत्ति के मावमे सृषटिका अमाव प्राकठ होता दै । जौर उमय स्वमावतो विरोषसेही 
मुक्त है ! ओर अनुमयस्वमाबत्व होने पर तो निमित्तके व से प्रवृत्ति निवृक्तिको 
मानने पर अदृ्टादि निमित्त के नित्य सद्धिधान से नित्य प्रवृत्ति का प्रग होता दै 1 भौर 
प्रदशद्ि सन्निति हने मी यदि प्रवृत्ति मे त (दतु ) नरीदो तो भी नित्य वप्रवृत्ति 
ची प्रासि टोत्ती है, जिसे मौ परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है 1 १४ ॥ 

(च रूपादिमत्त्वाच्च चिपययो दर्शनात्‌ ॥ १५ ॥ 

2 सवियवाना द्रव्याणामवयवयो विमेज्यमानाना यत परो विभागो न सम्म 
श्वि ते चतुधा रूपादिमन्तः परमाणवश्वतुधिघस्य रूपादिमतो भूतमीतिक- 
-्यारम्मृकां नित्यश्चेति यद्‌ वैदोपिका समभ्युपगच्छन्ति स तेपामभ्युपगमो निरा- 

-~ -ठम्वन. एव, न येतौ रूपादिमत्वत्परमाणूनामणुस्वनित्यत्वविपयंय प्रसज्येत, 
, पृरकारणपश्चयां स्यूरुत्वमनित्यत्व च तेपामभिप्रेतविपरीत्तमापदेरेत्यर्यं । 
स > एवं छोफे दुष्त्वातु । यद्धि रोके खूपादिमद्रस्तु `तःस्वकारणाप्षया 
सम॒नित्य च दु्टमु, त्या पेरम्तन्तुनपेषय स्यूलोऽनिद्यश्च ' भवति, तन्तवः 


पादः २] परमाणुजगदकारणत्वाधिकरणभाप्यम्‌ ४७६३ 


श्वाडूनपेक्ष्य स्थूला अनित्याङ्च भवन्ति, तथा चामी परमाणवो रूपादिमन्तस्तैर- 
भ्युपगस्यन्ते, तस्मात्तेऽमि कारणवन्तस्तदपेश्नया स्थूला अनित्याङ्च प्राप्नुवन्ति । 
यच्च नित्यत्वे कारणं तैरुक्तम्‌--'सदकारणवन्नित्यमु" ( व° सु° ४।१।१ ) इति, 
तदप्येवं सत्यण॒षु न सम्भवति, उक्तेन प्रकारेणाणूनामपि कारणवत्वोपपनत्तेः । 

जवयवं द्वारा विभक्त ( विमागयुक्त ) होते हृए अवयव वाले द्रव्यों का जिससे पर- 
आगे विमाग नही हौ सक्तादहै। वेही चार प्रकारके ङूपादि वाले परमाणुहै, जो 
चार प्रकार के रूपादि वारे भूत-मौत्तिकं पदार्थो के जारम्मक-उत्पादक भीर नित्य ह, 
इस प्रकार जो वैरेपिक मानते है, वह उनका मानना निराधार-विपय-प्रमाणादि रहित 
मिथ्या ही है! जिससे परमाणुगों को रूपादिमत्ता से घटादि के समान अणुत्व गौर 
नित्यत्व के विपयंय कौ प्राक्चि होगी, परम कारण की अवेक्षा से स्थकत्व आर अनित्यत्वं 
मी उन परमाणु को भमिप्रेत से विपरीत प्राप्ठ होगे यह्‌ अथं है। वयोकि सा ही खोक 
मे देखा जाता है । जिससे छौक में जो रूपादिवाखी वस्तु ह, वे अपने कारण की अपेक्षा 
स्थूल भौर अनित्य देखी गई ह उससे जैसे पट तन्तुं की अपेक्षा से स्थुल भौर अनित्य 
होता है, भौर तन्तु मी अंशुबों की अपेक्षा से स्थर गौर अनित्य होते ह । इसी प्रकार - 
ये परमाणुं मौ रूपादि वाले उन वैशेपिकों से माने जाते है, जिससे वे परमाणु मी कारण 
वाक मौर उसकी उपेक्षा से स्थुक तथा अनित्य प्राक होतेर्है। मौरजो उन छोगोंने 
निस्यत्व में कारण कहा है किं ( कारणरहित सत्तावाखा माववस्तु नित्य है । ) प्रागमाव 
कारणरहित है परन्तु अभाव है, इससे उसमें लक्षण को अत्तिव्यात्ति तो नही होती है, 
परन्तु इस पूवं मे कही रीति से परमाणुमो कं भी कारणवत्व की सिद्धि से पस्माणृओं 
मे सदकारणवच्व का सम्मव नही होता दहै 

यदपि नित्यत्वे दवितीयं कारणमुक्तस--अनित्यमिति च विशेषतः प्रतिषेधा- 
भावः" (व° ४1९1४) इति, तदपि तावदयं परमाणूनां नित्यत्वं साधयति, असत्ति 
हि यस्मिन्कर्स्मिदिचन्तित्ये वस्तुनि नित्यङब्देन नमः समासो नोपपद्यते, न पुनः 
परमाणुनित्यत्वमेवपेक्षयते, तच्चास्त्येव न्यं परमकारणं ब्रह्य । न च रान्दाथं- 
व्यवहा रमात्रेण कस्यचिदर्थस्य प्रसिद्धिभंवति, प्रमाणान्तरसिद्धयोः शब्दाथंयो- 
व्यवहा रावतारात्‌ । यदपि नित्यत्वे तृतोयं कारणमुक्तम्‌-अविद्या च' (वे ०४। १।५) 
इति, त्येवं विव्रीयते सतां परिदृश्यमानकार्याणां कारणानां प्रत्यक्षेणाग्रहणम- 
विद्या - इति, ततो द्रवणुकनित्यताऽ््यापदयेत ! अथाद्रव्यत्वे सतीति विन्ष्येत 
तथाप्यकारणवत््वमेव नित्यतानिमित्तमापदेत, तस्य च प्रागेवोक्तत्वात्‌ अविद्या 
च इति पुनरुक्तं स्यात्‌ । अथापि कारणविभागात्कारणविनाङ्ाच्चान्यस्य 
तृतीयस्य चिनाराहैतोरसम्भवोऽविद्या सा परमाणूनां नित्यत्वं स्यापयतीति 
व्यास्यायेत, नावश्यं विनश्यदटस्तु द्वाभ्यामेव हेतुभ्या विनष्ट्महतीति नियमो- 
ऽस्ति, संयोगसचिवे ह्यनेकस्मिश्च द्रव्ये द्रव्यान्तरस्यारम्भकेऽभ्युपगम्यमान एतदेवं 
"स्यात्‌ 1 यदा त्वपास्तविरोपं सामान्यात्मकं कारणं विदोषवदवस्थान्तरमापद्यमानः 


४७४ बरह्मसूत्रह्याद्धुरभाप्ये [ सथ्याय २ 


मारम्मकमभ्युपगम्यते, तथा चुततकारिन्यविल्यनवेन्मूर्यवस्थाविख्यनेनापि विना 
उपपद्यते 1 तस्माद्र. पादिमत्वास्स्यदिमिप्रेतविपर्यय परमाणूनाम्‌, तस्मादप्यनुपः 
पन्न परमाणुकारणवादः 1 १५ 


जो नित्यत्व मे दुस्य कारण कटा दै कि ( अनित्यम्‌~स प्रयोग-प्रतोति सेरी 
विद्ये नित्य क प्रत्तिपेष का अमाव सिद्ध होतादै, वयोकि नित्यके विना नित्यको 
प्रतिपैषरूप अनित्य भी नही सिद्धहो स्क्तादहै) चह करिणका कथन मी परमाणु 
फी नित्यता को अवदय निदिचित रूप से नहौ साघत्ता है, क्योकि जिस किसी नित्य वु 
के नही रहने पर निन्य छन्द के सायन दाब्दर का समाद नही सिद्ध हो सकेभा, इसपर 
खमास क ्थयि किसी नित्य को पेक्षा दै, परन्तु वह परमाणु का हौ ित्यस्व अपेक्षित 
नरह होता ह । मौर वह अपेक्षित नित्ये परम कारणस्य ब्रह्म है ही, इससे परमाणु की 
नित्यता कं विना नमू समास कौ उपपत्ति नही है । ओर प्रमाणान्तर के विना शन्दायं 
कै व्यवहारमात्र से किसी यथ कौ प्रसिद्धि { सत्यतः ) नही होती है, किन्तु प्रमाणान्तररः 
से सिद दाब्द भौर अर्थं मे ख्य व्यवहार सिद्ध होतादहै, प्रमाणक चिना निथ्यामौ 
नित्यत्वादि के व्यवहार देवे 1 गौरजो परमाणु कै नित्यत्व में तृतीय कारण कदा 
है कि ( घविद्या मी नित्यत्वमेहिघुहै) उका यदि रेखा विवरण व्याख्यान किया 
जाय कि परिदश्यमान ( प्न्य } कार्यं वारे वर्तमान कारण का प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
भग्रदण-गविया है, सो दयणुक् मे मौ निच्यता कौ प्राति, होगी, वट मी प्रत्यक्ष पे 
शग्राह्य दै, भौरे प्रत्यक कायं वाला है । गौर यदि द्रथणुके म भतिव्यक्षिका बारण 
के छिषए बद्रव्य होते, अयति जारम्मकः द्रव्य से रहित होते, पैदा विदयेपण द्विया जाय, 
तो भी जकारणवत्ता ही नित्यठा का निपित्त सिद्ध होगा, चद्यका प्रयमही क्यनदो 
शुका दै, यह्‌ भूव व्ययं होगा, मौर पनर्क्त { कयित का कयन † हो जायगा 1 मौर यदि 
थ्याश्यान्‌ दिया जाय किं कारणक विमाग सौर कारणके विनाश्रसे कायं काना 
दोता दै, निरवयव कारणररिठि परमाणुयो का इन दोनोसेतो नाश्च नदी हौ सक्ता 
दै, भौर दनते अन्य दिसी तृतीयेतु से नाद्य कहा जाय, तो वृदीय विनादा-दतुका 
यखम्मवल्प भविद्या दहै, यर्यान्‌ द्रव्य के नाद्यङकेदोही कारण, तीसरा न्दी, 
इसे वहे तोप्ररा का यसम्मव परमप्रभु के नित्यत्व का प्रयो करावा दै, वहाँकटा 
जातादै कि भव्य विनष्ट होनेकली वस्नुदौ ही दैतुमो से विनायके सोम्य होत्री 
है, यहं नियम महीं है, वर्थात्‌ कार्यारम्म माना जायत यह्‌ नियम दहो सकता है, किन्तु 
तन्तु भं तन्तु धे अत्यन्त मिन पट के यारम्भमे कोटं प्रमाण महीदै, इमे कारणंदही 
किसी विदेपावस्या कौ प्रा्ठ दौकर कायं कटा है, फिर अवस्थान्तर कै प्राप्ति से यं 
का नाद कदा जाता है, इयते सयौगसदित अनेकं तन्तु दिष्य ॒द्ष्य मे पटार्दिल्प 
द्रव्यान्तर के अरम्म को भानने पर सो यद्‌ नियम दस प्रकारो सक्ादैक्रि दोही 
हेतु से क्ययंकानाणहौवादै! स्मैर जव परिणामवाद मे धिदयषावस्यादि मे रदित 


पादः २] परमाणुजगदकारणत्वाधिकरणभाष्यस्‌ ४७५ 


सामान्य स्वरूपवाला कारण विशेपवाला अवस्थान्तर को प्राप्त होत्ता हुमा आरम्मक 
होता है, यह्‌ मानते है, तव तो घृतादि की कठिनिता का विलय के समान मूक्ति अवस्था 
के विख्य से मी विना सिद्ध होता है1 उससे परमाणुभोंको रूपादिमान होने से 
अमिप्रेत नित्यत्व का विपर्यय होगा, अवयव विभाग के विना मी अवस्यान्तर की प्राप्ति 
रूप विनाश होगा, उससे मौ परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है ॥ १५ ॥ 


उभयथा च दोषात्‌ । १६॥ 


गन्धरसरूपस्परंगुणा स्थूला पृथिवी, रूपरसस्पशंगुणाः सूक्ष्मा आपः, 
रूपस्परंगुणं सूक्ष्मतरं तेजः, स्पर्शगुणः सूक्ष्मतमो वायुरिव्येवमेतानि चत्वारि 
भूतान्युपचितापचितगुणानि स्थूटसूक्ष्मसूक्ष्मतरसूकष्मतमतारतम्योपेतानि च 
लोके लक्ष्यन्ते, तद्रत्परमाणवोऽप्युपचितापचितयुणाः कल्प्यैरत्न वा 2 उभय- 
थापि च दोपानुषद्धौऽरिहायं एव स्यात्‌ । कल्प्यमाने तावदुपचितापचित- 
गुणत्व उपचितमुणानां मूत्युपचयादपरमाणुत्वप्रसङ्कः । न चान्तरेणापि मूर्युप- 
चयं गुणापचयो भवतीत्युच्येत, कर्यषु भूतेषु गुणोपचये मूर््युपचयदर्शनात्‌ । 
अकल्प्यमाने तूपचितापचितगुणत्वे परमाणुत्वसाम्यप्रसिद्धये यदि तावत्सवं 
एकैकगुणा एव कट्प्येरंस्ततस्तेजसि स्पर्सस्योपरन्धिनं स्यात अप्सु रूपस्प- 
रयोः पृथिव्यां च रसरूपस्पर्शानां, कारणगुणपूर्वंकत्वात्कायंगुणानाम्‌ 1 अथ 
सर्वे चतुगणा एव कल्प्थैरत्‌, ततोऽप्स्वपि गन्धस्योपरुन्धिः स्यात्‌, तेजसि 
गन्धरसयोः, वायौ गन्धरूपरसानाम्‌ 1 न चैवं दश्यते । तस्मादप्यनुपपन्नः 
परमाणुकारणवादः ॥ १६ ॥ 

गन्ध, रस, रूप ओर स्पशं गुणवारी पृथिवी स्थूक है । ङ्प, रस गौर स्पशं गुण 
वाला जल सृक्ष्मदहै। रूप ओर स्पञ्चं गुणवाखछा तेज सूक्ष्मतर है । स्पशं गुणवाला 
वायु सूक्ष्मतम है । इस प्रकार उपचित ( समृद्ध अधिक ) भौर अपचित ( अल्प) गुण 
वारे से चारों भूत स्थूक, सूक्ष्म. सृक्ष्मतर, सुध्मतमतारूप तारतम्ययुक्त ऊोक में देखे 
जाति ह, इसी प्रकार इनके परमाणु मी उपचित अपचित गुणवाे कल्पित होगे, वा 
नहीं होगे, दोष तो दोनों प्रकार से अनिवार्यं ही है, प्रथम उपचितापचित-गुणत्व की 
परमाणुओं में कल्पना करने पर उपचित गरुण वालो कौ मूति के उपचय ( स्वरूप की 
स्यूरुता ) से अपरमाणुत्व कौ प्राप्ति हौगी 1 यदि कहौ कि मूति के उपचय के चिनाही 
गुण का उपचय होता है, तो वह नहीं कहं सकते, क्योकि कायंखूप भूतो मेँ गण का उप- 
चय होने पर मूति का मी उपचय देखा जाता है । मौर उपचित अपचित गुणत्व की 
कल्पना परमाणुभो में नहीं करने पर परमाणुत्व रूप समता की प्रसिद्धि के किए यदि सव. 
परमाणु को एक गरुण वाखा ही कल्पना करे-मानो, तो तेज मे स्पशं की उपाधि नहीं 
होगी । इसी प्रकार जल में रूप आर स्पशं की उपरन्वि नही होगी, भूमिम, रूप, रस 
ओर स्पशं की उपरुव्धि नहीं होगी । क्योकि कारण के गुण पूवक कायंके गुणोंकी 


४७६ ब्रह्यसूत्रशाद्धुरमाप्यै { अध्याय २ 


उत्पत्ति मानी गयी है 1 नौर यदि सव परमाणुको चार-चार्‌ गणोसे युक्तं कल्पना 
करो, तोजलमे मी गन्ध को उपल्धि होनी चाहिए + नलेजमे गन्ध गौर स्सकी उप- 
छट दोनी चार्हिए्‌ । गौर वायुम र्य, गन्धत्तथा रत को उपलन्ि होनी चाहिए । 
परन्तु सा दे नहीं जात्ता दै, उसमे भो परमाणु-कारणवाद अनुपपत्नं है ॥ १६ ॥ 


अपरि प्रहाच्चात्यन्तमरनपेक्षा ॥। १७ ॥ 


प्रधानकारणवादो वेदविद््िरपि कैश्चिन्मन्वादिभि मोर्य॑त्वायरोपजीव- 
नाभिप्रायेणोपनिवेद्ध । अय लु परमाणुकारणवादो न कैश्चिदपि दि केर्नाचिद- 
प्यज्ेन परिगृहीत इत्यत्यन्तमेवानादरणीयो वेदवादिभि 1 

अपि च वेशेपिकरास्तन्त्राथंमूवान्परपद्यर्थान््रव्य्गुणकमेमामान्यविशेपसम- 
वायास्यानत्यन्तभिच्रानु भिन्नटक्षणानभ्युपगच्छन्ति, यथा मनुष्योऽवव शकष 
इति । तथात्व चाभ्युपगम्य तद्िषद्ध द्रव्यायीनत्व शेपाणामभ्युपगच्छन्ति । 
तच्नौपपद्यते 1 कथम्‌ ? यथा हि रके शशक्रुगपसादाप्रमृतीनामव्यन्त्भिन्नाना 
सता नेतरेतराधीनेत्व भवति, एव द्रव्यादीनामल्यन्तभिच्रव्वान्नैव द्रव्याधीनत्वं 
गुणादीमा भवितुमहंति । 

मनु आदि कितने वेद वेत्ता नै भी सत्कायंत्वादि वैदिक सिद्धान्ता का उपनीवनं 
{ स्वीकार्लीधयण } के अभितप्रायसे प्रधाने कारणवाद का उपनिबन्ध ( छेख) किया 
है 1 अयत्र छटफयेत्वे माटमा कै असदत्वे चिद्रुपन्व-निच्यमुक्तसवादि आदि अशमे 
प्रघानि-कारणवादी वेद का आश्रयते, इससे वेद-वेत्तामोने उनं अक्षोभ श्रधान 
कारणवाद का कयन किया है । परन्तु यह्‌ परमाणु-कारणवाद् तो किसी मी शिश्से 
किषी अद्वारा मी गृहीत स्वीकृत नदी हूभादहै, इस कारणसे यहु वेदवादियोमे 
अत्यन्त हौ सनादरणीय ह । 


दूखरी चात है करि वलेपिकवादी खोस अपने तन्व्र ( शास 1 से प्रतिपाद्य पायं 
स्वरूप ६ पदाथं को मानते ह 1 जरयति द्रव्य, युण, कर्म, सामान्य, विष जौर समवाय 
नाम वाक्ते ब-यन्त मिनन मौर भिन्न लक्षण वाके ६ पदार्थं कौ मानते ईह। वरटा शण 
क्रिपावत्त्व वा समवायिकारणता द्रव्य का लक्षण कठव ह। द्रष्य कमंसे भिन्न हेते 
सामान्य ( जाति ) मत्ता गुय का लक्षणं कटे ह| सयोग-विमाम के निरपेक्ष कारसण 
को कमं कहते है 1 नित्यानिकानुगत कनौ सामा-य { जाति ) कहते है, नित्य द्रव्यधृत्ति 
विक्चेप को मानते दह, मौर निस्य सम्बन्ध को समवाय कट्ते ह, इन & पदार्थो के भेद 
को दटृसप्रकार्‌ मे मानते कि ये सनुप्य, वस्व ओर खश्च का परपर भेद रहता ई॥ 
तपात्व ( अत्यन्तभिन्नल्व } मानकर फिर उससे विष्ट दरव्याधीनत्व द्रव्य मे मय सवक 
मानते है 1 गत॒ अत्यन्त मन्न को द्रव्याघीनत्व सिद्ध नही हो सक्ता दै। कयोक्रि जने 
कोक भं अत्यन्त मिश्र रूप से वरव॑मान श.कुदा.पलाादि को परस्पर भपीनत्व महीं होता है 
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` इसी प्रकार द्रव्यादि का अत्यन्त भिन्नत्वं होने से गुणादि का द्रव्याधीनेत्व होना 
योग्य नहीं है । 
अथ भवति दव्याधीनतवं गुणादीनां, ततो द्रव्यभावे भावाद्‌ द्रव्याभावे 
चाऽभावाद्‌ द्रव्यमेव संस्थानादिभेदादनेकशव्दप्रत्ययभाग्भवति । यथा देवदत्त 
एक एव सच्नवस्थान्तरयोगादनेककव्दप्रत्ययभागभवत्ि तद्त्‌ । तथा सति 
साह्भुथसिद्धान्तप्रसङद्धः स्वसिद्धान्तविरोवश्वापेयाताम्‌ । नन्वम्नेरन्यस्यापि 
सतो धूमस्यारन्यधीनत्वं दुर्यते । सत्यं दुद्यते, भेदप्रतीतेस्तु तत्राग्निघूमयो- 
रन्यत्वं निखीयते, इट्‌ तु शुक्छः कम्बलो रोहिणी धेनुर्नीलिमुत्पलमिति द्रव्यस्यैव 
तस्य तस्य तेन॒ तेन विरेपेण प्रतीयमानत्वान्चेव द्रव्यगुणयोरग्निधूमयो- 
रिविभेदप्रतीतिरस्ति, तस्माद्‌ द्रव्यात्मकता गुणस्य । एतेन क्मसामान्यविदेषसम- 
वायानां द्रव्यात्मकता व्याख्याता । गुणादीनां द्रव्याधीनत्वं दव्यगुणयोरयुत्त- 
सिद्धत्वादिति यदुच्यते, तत्पुनरयुतसिद्धत्वमपृथग्देशत्वं वा ॒स्यादपुथक्कारत्वं 
वाऽपुथक्स्वभावस्वं वा, सवंथापि नोपपद्यते । अपृथग्देशत्वे तावत्स्वाभ्युपगमो 
विरुध्येत । कथम्‌ ? तन्त्वारव्यो हि पटस्तन्तुदेश्षोऽभ्युपगम्यते न ॒पट्देदः, 
पटस्य तु गुणाः गुक्छत्वादयः पदेशा अभ्युपगम्यन्ते न तन्तुदेशाः। तथा 
चाहुः--द्रव्याणि द्रव्यान्तस्मारमन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌ ( व° १।१।१० ) इति । 
तन्तवो हि कारणद्रव्याणि कायंद्रव्यं पटमारभन्ते, तन्तुगताश्च गुणाः शुक्छादयः 
कायंद्रव्ये पटे शुक्छादिगुणान्तरमारभन्त इति हि तेऽभ्युपगच्छन्ति 1 सोऽभ्यु- 
पगमो द्रव्यगुणयोरपृथग्देशत्वेऽभ्युपगम्यमाने बाध्येत । अथापृथक्कारुत्वमयुत- 
सिद्धत्वमुच्येत, सव्यदक्षिणयोरपि गोविपाणयोरर्तसिद्धत्वं प्रसज्येत । तथाऽ 
पृथक्स्वभावत्वे त्वेयुतसिद्त्वे न द्रव्यगुणयोरात्मभेदः सम्भवति, तस्य तादात्म्ये- 
नेव प्रतीयसानत्वात्‌ 1 
यदि गुणादि क द्रव्याधीनत्व होवा है । उसमे द्रव्य का माव ( सत्ता ) रहते उनका 

भाव होता दै, ओौर द्रव्य के अभाव होने पर उनका अमाव होता दहै तो इसे सिद्ध होता 

दै कि कस्पित भेदवाला वस्तुतः द्रव्य ही संस्थान ( आकार-सन्निवेश ) आदिकेभेदसे 

उनेक शव्द भौर प्रत्यय का भागी विपय होता है! जसे देवदत्त एक होता हुजामी 
अवस्थान्तर के सम्बन्ध से अनेक दन्द गौर प्रत्ययका मागीहोतादै, वैसेही द्रव्य 

मी अनेक शाब्दप्रत्यय का मागी होता है । परन्तु एेसा हीने पर साख्य ( वेदान्त ) का 

ही प्रसंग प्राक्च होगा । गीरर्वदेपिक को अपने सिद्धान्तसे विरोध प्रा्ठ दोगा । शका 

होती हैकियग्निसे अन्य वूमको भमी अम्तिके भधीनत्वे देखा जाता है, रेते गुणादि 

को द्रव्याधीनत्वं हो सकता दै । उत्तर दै कि घूम का अधीनत्व सत्य ही देखा जाता है । 

परन्तु व्हा भेद की प्रतीति से अग्नि गीर धूम में अन्यत्वं (भेद का निश्चय) किया, जातां 

है गौर यर्हांतो शुक्कछ कम्बल, काल गौदै, ची कमक है, इत्यादि वक्योौमें 
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षत्ततु विधेय रूप मे प्रतीति का विपयहोनेसे द्रव्य भौर्गुणको मग्निमौर धूमके 
खमान भेदको प्रतौति नही होतीरै, उसे गणको द्रव्यरूपवा दहै इसी कम, 
सामभ्य, विेष यौर समवायको मी उन्यात्मकता व्याख्यात हो गई । द्ध्य भौर 
गुणादि के अयुतत्िद्धत्व से जो गुणादि कौ द्रव्याधौनत्व कते ह कि गुणादि 
रव्य से अभिन्न नही है, किन्तु द्रव्यसे गयुततसिद्ध रहै, इसमे द्रव्य के अधीन है । वर्ह वहं 
अयुतसिदढटत्व, अपुथग्दे्त्व है, वा भपूयक्काटत्व दै, वा बवपृयग्‌मावत्व दै, सवधा 
ही यह सिद्ध नदी होत्रा, द्रव्य ओर गुणादि को यदि अपृथक्‌ सिद्ध मानें वौ अपने 
अम्युपगमसे चिरोध होगा । क्योकि तन्तुसे भारग्ध ( जन्य) प्रटको तन्तु देशमे 
मानते ह पट देश वाला पटकोनही मानाजातादहै1 अौरपट के शुवलादिगरुणतो 
पट देश्च वारे पटवृत्ति मनि जवे ह, चन्तुवृत्ति नही माने जति, इससे पृथण्देशत्व 
ही सिद्धहोताटै! इसो प्रकर कते हैकि ( यवयवं द्ध्य अवयनी एन्य का आरम्भ 
करते ह, अवयव के गुप अवयवी के गुणान्तर कौ आर्म करते) तन्तु कारणं 
द्रव्यद्ै, वह्‌ कायं द्रव्यपट्‌काआरम्म कृटतेरह1 अमर तन्तु के शुकादि गुणका 
द्रव्यरूपपटमे द्युकखादि गुणान्तरका जारम्म करते हँ । इस प्रकार यं छोग मानते | 
द्रव्य ओर गुण को अपृथग्देशत्ने मानने प्र वहे सभ्युषगमे बाधित हौ जायगा । भौर 
यदि अपुयक्काक्टव अयुतसिद्धप्व कँ तो गौकेर्वायि दहिनिसीगको मौ अयुठसिद्धत्व 
प्र्ठ होगा, इसी प्रकार यपृथक्‌ स्वमावत्व यदि अयुतततिद्धदव हौ, तो द्रव्य गौर गण 
षा स्वरूप भेद मही छम्मव होता है, स्वष्प को ही स्वमावभी कहते रहै इसप्रकार 
जिस गुण को तादात्म्य ( द्रव्य कै साय अमिन) रूपसेही प्रतीत होनिते द्रव्य गुण 
का भेद सम्मव नदींहं। 
युतसिद्धयो सम्बन्य सयोगौऽ्युतसिद्धयोस्तु समवाय ईत्ययमभ्युपगमौ 
मृपेव तेपा, प्राकिसद्स्य कायत्कारणस्यायुतसिद्धत्वानुपपत्ते । अथान्यतरपिक्ष 
एवायमम्युपगम स्यादवुतसिद्धस्य कायस्य कारणेन सम्बन्धं समवाय इति । 
एवमपि प्रागसिद्स्यान्घातमकस्य कास्य कारणेन सम्बन्धो नोपपद्यते 
दयापत्तत्नास्सम्बन्धस्य । सिद्ध भूत्वा सम्बध्यत इति चैत्‌, प्राक्कारणसम्बन्धात्‌ 
कायस्य मिद्धाचभ्युपगम्यमानायामयुतसिद्धयभावात्‌ (कायंकारणयो सयोग्‌- 
विभागौ ने वियते" इतीद दुरुक्त स्याव ! यथा चोतपन्नमात्रस्याक्रियस्य कायं- 
द्रव्यस्य विभुभिराकाशादिसिद्रव्या-तरे सम्बन्ध सथौग एवाभ्युपगम्यते न 
समवाय , एव कारणद्रव्येणापि शम्यन्य॒ सयोग एव स्यान्न समवाय । नापि 
समोगस्य समवायस्य वां सम्बन्धस्य मेम्बन्धिव्यत्तिरेकेणास्िन्वे किञ्चिममाण- 
मस्ति 1 सम्बन्धिशव्दप्रत्ययच्यत्तिरेकेण समोगसमवायशब्दभरव्ययदरशनात्तयोर्‌- 
स्तित्वमिति चेत्‌1 न 1 एकच्वेऽपि स्वरूपगाह्यल्पपिक्षयानेकदाब्दपरर्ययदश- 
नात्‌ 1 यथैकोऽपि सनु देवदत्तो खाके स्वरूप सम्बन्धिषूप चापिकष्यानेकदाव्द्‌- 
भ्रव्ययभाग्भवति--मनुप्यो ब्राह्मण श्रोत्रियो वालो वा स्यविर पिता पुत्र 


पादः २] प्रमाणुजगदका(रणत्वाधिकरणभाष्यसू ४७९२. 


पौत्रो भ्राता जामाता-इति, यथा चैकापि सती रेखा स्थानान्यत्वेन निविशमानै- 
कदन्शतसहसरादिशब्दघरत्ययमेदमनुभवत्ति, तथा सम्बन्धिनोरेव सम्बन्धिशन्द- 
प्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमवायश्ञब्दग्रत्ययाहुत्वं न॒ व्यतिरिक्तवस्त्वस्तित्वेन, 
इत्युपरुन्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलन्येरभावो वस्त्वन्तरस्य । नापि सम्बन्धिविषयत्वे 
सम्बन्धशन्दप्रत्यययोः सततभावप्रसङ्खः, स्वरूपवाह्यरूपपेक्षयेत्युक्तोत्तरत्वाच्‌ । 
तथाऽग्वात्ममनसामप्रदेरात्वाच्च रयोग: सम्भवति, प्रदेरावतो द्रव्यस्य प्रदेशवता 
द्रव्यान्तरेण संयोगदशंनात्‌ । कल्पिताः प्रदेशा अण्वात्ममनसां भविष्यन्तीति 
चेतु 1 न । अविद्यमाना्थंकल्पनायां सर्वाथंसिद्धिपरसद्धात्‌, इयानेवाविद्यमानो 
विरुद्धोऽविरुद्धोऽवा्थंः कल्पनीयो न ततोऽधिक इति नियमहेत्वभावात्‌, कल्पना- 
यास्व स्वायत्तत्वात्परभूतत्वसम्भवाच्च । न च वैशेपिकेः कल्पितेभ्यः पड्भ्यः 
पदार्थभ्योऽन्येऽधिकाः सतं सहस्र वार्था न कल्पयितव्या इति निवारको हेतुरस्ति, 
तस्माद्यस्मै यस्मे यद्यद्रोचते तत्तस्सिद्धयेत्‌ । 


युत सिद्ध ( पृथक्सिद्ध ) पदार्थो का सम्बन्ध संयोगदै। भौर अयुतसिद्धका 
सम्बन्ध समवाय है । यह मी उनका सिद्धान्त मिथ्याही दै, क्योकि कायं से पूवं काल 
मे सिद्ध कारण को भयुतसिद्धत्व की अनुपपत्ति है । अर्थात्‌ कायं के योग॒ विना कारण 
की असिद्धि नहीं है । ओौर यदि एसा कटो किं का्य-कारण दोनो कौ अपेक्षा से अयुत- 
सिद्धि नही मानी जाती है किन्तु अन्यतर ( एक ) कायं की उपेक्षासे मानी जाती है। 
आर कायं कारण के खाय युक्त हुए विना असिद्ध है, इससे गयुतसिद्ध कायं का कारण 
के साथ समवाय सम्बन्ध हो सकता है। तो इस प्रकार मी प्रथम असिद्ध अकव्धात्मा 
वाला कायं का कारण के साथ सम्बन्ध नही सिद्ध हो सकता है 1 क्योकि सम्वन्धदोके 
अधीन होता है । यदि कदो कि कायं प्रथम सिद्ध होकर फिर कारण से सम्बन्धं वाला 
होता है, तो कारण-सम्वन्ध से प्रथम कायं की सिद्धि मानने पर अयुतसिद्धि के ममावंसे 
( कायं गौर कारण का संयोग भौर विमाग नहीं होता है ) यह कथन दुरुक्त हो जायगा 
ओर जैसे उत्पश्न मात्र क्रियारहित कायं द्रव्यका विश्रु द्रव्यान्तरश्प आकाशादिके 
साथ संयोग सम्बन्ध ही माना जाता है, समवाय नही माना जाता है, इसी प्रकार सिद्ध 
कायंका कारण द्रव्यके साथ मी संयोग ही सम्बन्धदहोगा समवाय नहींहोगा। भीर 
संयोग वा खमवाय सम्बन्ध की सम्बन्धी से पृथक्‌ अस्तित्व सत्ता कोईप्रमाणमभी 
नही दहै । यदि कटौ कि सम्बन्धी के वाचक शब्द गौर सम्बन्धी का ञान उससे मिच्च 
संयोग, समवाय, शब्द भौर ज्ञान के प्रत्यक्ष अनुमव से उन दोनों सम्बन्धो का भस्तित्व 
सिद्ध होता दै, तो वह्‌ कहना ठीक नही, क्योकि एकत्व होते मी स्वरूप भौर वाह्यहदय 
की उपेक्ला से अनेक शब्द प्रत्यय का अनुमव होता है, जसे छोक मे एक मी होता हमा 
देवदत्त स्वरूप अर सम्बन्धी रूप की उपेक्षा करके अनेक खन्द अर प्रत्ययो का मागी 
(होता है) स्वरूप से मनुष्य खामान्य हते भी जाति से ब्राह्मण, विचा से श्रोत्रिय, अवस्था 
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से बाल, यवा, वृद्ध भौर र्य कौ अपेन्ञा से पित्ता, पुत्र, आता, जामाता दस्थादि शब्द 
वीर प्रत्यय का भागी होता दहै1 भौर जते एकं भी होती हई रेल {टेव लिपि) स्थान 
की अन्यतासे (भेदसे) दत्तत्‌ स्थानो मे मिवेशित्त-योजित होने पर एक, दधा, शत 
(सौ) मौर सटखादि शब्द भौर प्रल्यय के भेद का अनुव करती टै । अनुभव क विपय 
हती रै । इसी प्रकार सम्बन्धो को ही सम्बन्िवाचक शब्द भौर सम्बन्धिविपयक ज्ञान 
से भिन्नं सयोग समवाय शाब्द ओर ज्ञान के योग्यत्व होता ह, भिन्न चस्तु के अस्तित्व सै 
सयोग, समवाय, शब्द ओर्‌ ज्ञान नहीं होते 1 इस प्रकार उपलन्धि { मिन्नज्ञान } रूप 
छ्िद्धसे भ्राघ्ठ चरस्स्वन्तर श्म सयोगादि की भिन्नरूपसे अनुपखच्धि से वस्त्वन्तर का 
अमाव & । अर्थन्‌ सम्वर्धी ही मयोगादि प्रत्यय कर्मी वपय रोता ईह इदे खयोगरादि 
सम्बधी से भिन्त वस्तु नही रै । यदि को कि सम्बन्धिमाच्रचिपयेक सम्बन्ध शब्द भौर 
प्रत्यय हो तो सम्बन्धी कै स्वरूप रहते स्वूप कैः छब्द-प्रत्यय के समान सम्बन्धं के शब्द 
प्रत्यय भी सदा होना चाह्िप, तो यहु नही कहु सकते, वयोकि स्वरूप गौर बाह्यस्प की 
खपेक्षा से गनेके प्रकार के शब्द भीर प्रत्यय होतेह, यह्‌ प्रयमर ही प्रस्युत्तर्‌ कहा जा 
चुकादै) दसौ प्रकार परमाणु मात्मा भौरमन को अ्रदेवाछा { निरवयवे ) होने 
से इनके सयोग का सम्मव्‌ नही ह, क्योकि प्रदेश वाके द्रव्य का प्रदेय वार द्रव्यातेर 
कै साथ सयोगं देखा जाताहै1 यदिक्हो कि परमाणू आत्मा खीर मन के भी कल्पित 
अवयव हौ सकेगे, तौ यद्‌ कहना ठौक नटी, क्योकि; अविद्यमान अथं कौ कल्पना ते सिद्धि 
हो, तो, सन अयं ङी कस्पना से सिद्धि की प्रा होगी, जिससे इतना ही सविद्यमान 
विरुद्ध वा श्रविरदध अयं कट्पन कै योम्य ई, इसे यधिक कंस्पना कै योम्य नही है, इष 
नियमे देतु का समाव हे, तवः कल्पनां स्वाधीन है 1 कल्पना के प्रभुतस्व ( बहरट ) 
निरयवित्व का सम्मवं है। मीर वैरोपिकोसते कल्पितं ६ पदार्थो से अन्य अधिक 
सौ वा सहल पदार्थं क कल्पना नही करनी चारिपु, इम प्रकार निवारक कों हतु 
नही दै \ इसलिए जिप्न-जिस को जो-जो स्वतादहै वा ररिक्र होगा, वह्‌ सव कत्पना 
से सिद्ध होगा । 


अन्यो वा व्यस्षनो मुक्छानामपि पुनर््पत्ति कल्पयेत्‌, कस्तपोनिवास्क स्यात्‌ 1 
किंचान्यत्‌ ! दाम्या परमाणुम्या निरवयवाभ्या सावयवस्य दयण्कस्याकादोनेव 
सदटेपानुपपत्ति , न॒ द्याकराशस्य पूरयव्यादीना च जतुकाष्ठवत्मञ्टेपोऽन्ति 1 
कायकारणद्रव्यमोराश्चिताश्रयभावोऽन्यया नोपपद्यते इत्यवश्य कत्पय समवाय 
दरति चेतत्‌ । न 1 इतरेतरश्रयत्वात्‌ 1 कायंकारणयोहि मेदसिद्धावाधिताश्चरममावः 
सिद्धिराधिताश्चरयभावसिद्धौ च तयोभेदसिद्धि कुण्डवदश्वदितीतरेवराश्रयता 
" स्यात्‌ 1 नहि का्यंकारणमयोर्भेद उाधिताश्रयभावो वा वेदान्तेवादिभिरभ्युपगम्यते 
कारणस्यैव सस्थानमात्र कायंमित्यभ्युपगघाव । किचान्यत्‌। परमाणूना परि 
च्छिनत्वाद्यावत्यो दिद. पडो दश वा तावद्धिरवयवै सावयवास्ति स्यु 


षै 
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सावयवत्वादनित्याश्चेति नित्यत्वनिरवयवत्वाभ्युपगमो वाध्येत । यांस्त्वं दिग्भेद- 
भेदिनोऽवयवान्कत्पयसि त एव मम परमाणव इति चेतु 1 न । स्थूलसू्मतार- 
तम्यक्रमेणापरमकारणादिनाोपपत्तेः । यथा पृथिवी वरचणुकाद्यपेक्षया स्थुरुतमा 
वस्तुभूतापि विनश्यति, ततः सूक्ष्म सूक्ष्मतरं च पृथिव्येकजातीयकं विनक्यति ततो 
दयणुक, तथा परमाणवोऽपि पृथिव्येकजातीयकत्वाद्िनस्येयुः ! विनदयन्तोऽप्यव- 
यवविभागेनैव विनद्यन्तीति चेतत्‌ ! नायं दोपः 1 यतो घृतकाटिन्यविलयनवदपि 
विनाडोपपत्तिमवोचाम 1 यथा हि घृतसुवर्णादीनामविभज्यमानावयवानामप्यग्नि- 
संयोगाद्‌ द्रवभावापच्या काटिन्यविनारो भविष्यति, तथा कायारिम्भाऽपि नाव- 
यवसंयोगेनव केवखेन भवति, क्षीरजखादीनामन्तरेणाप्यवयवसंयोगान्तरं दधि- 
हिमादिकार्यारम्भदर्यनात्‌, तदेवमसारतरतकंसंदुन्धत्वादीखवरकारणश्रुतिविरुद्- 
त्वाच्छुतिप्रवणश्च रिष्टिम॑न्वादिभिरपरिगृहीतत्वादलत्यन्तमेवानपेक्षास्मिन्परमाणु- 
कारणवादे कार्या श्रेयोथिभिरिति वाक्यदोपः।॥ १७ ॥ 

कोई कृपालु कल्पना करेगा कि प्राणियों के दुःखम पूणं बहुत दुःख वाला यहं 
संसार ही नहीं हो । अन्य व्यसनी कामी मृक्तंकी मी पुनः उत्पत्ति की कल्पना करेगा, 
य्ह उन दोनों का निवारक कौन होगा । दुसरा दपण यह है कि अंसे निरवयव आकादा 
के साथ दचणुके का संदलेय नदीं होता है वैसे निरवयव दो परमाणु के साथ मी साव- 
यव यणुक के सदे ( संग्रहं ) की अनुपपत्ति होगौ कि जिस संङ्टेष से द्यणुक 
के अकर्पणसे परमाणु का आकर्षण होता है । क्योकि निरवयव अआकाडा गौर सावयव 
पृथिवी मादि को जतु, लाक्षा गौर काठ के समान संङ्ेप नहीं है । यदि कटौ कि कायं- 
कारणर्प द्रव्य को सम्बन्ध के विना मधित आश्वयमाव नदींहो सकता है, इससे 
समवाय अव्य कल्पना के योग्य है, तो यहु भी नही कहं सकते हो । क्योकि अन्योन्याश्रय 
की प्राक्षि होती है, जिस प्रथम कायकारण का भेद सिद्धे हो, तो माध्िताश्रयमाव सिद्ध 
हो भौर आधिताश्चयमाव सिद्धदौ तो उस कायकारण को कुण्ड वैरके समान भेद 
सिद्ध दहो, इस प्रकार अन्योन्याश्रयता हौगी। वेदान्तवादी खोगतो कारणकाही 
आकारान्तर माच कायं है, इस प्रकार माननेसे कायंकारणकेमेदकोवा आधित 
आश्चयभाव को नहीं मानते ह । अन्य मी दपण कि परमाणुं को घटादि कै समान 
परिच्छिन्न होने से जितनी छः वा माठ वा दच्च दिशाय टै, उतने अवयवो से वे परमाणु 
सावयव होगे, मर्थात्‌ उत्तने अवयवो दारा ही उन दिशानौं के साथ सम्बन्ध वाक हग 
ओर सावयव होने से अनित्य होगे, इससे नित्यत्व निरवयवत्व का अभ्युपगम वाधित 
होगा ! यदि कहौ कि दिलागों के भेद वारे जिन परमाणु के जवयवों की तुम कल्पना 
करतेहो,वे दही मेरे मत में परमाणु है, तो एेसा कहना ठीक नही, क्योकि स्थूल सूक्ष्म के 
तारतम्य के क्रम से अपरिच्छिन्न मृ कारण पर्यन्त के विनाश की सिद्धि होती है अर्थात्‌ 
स्यूल-सूष्म का स्युनाधिक भाव होते मी स्यू के नाडापू्वंक क्रम से सव सूष्मका भी नादय 
होतादै, भूल कारणकादही नाश नही होता है, गौर परमाणु मूलकारण नही हैं क्योकि 
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परिच्छिन्नस्व पृथिवोत्वादि न्ते उसर्ये भो कार्यंस्वादिको अनुमान होतादटै1 अँमेकि 
दचण्‌कादिं की अपेक्षा से मतपन्त स्थुख वस्तुस्वरूप मो पृथिवी नष्ट दती है, उसके बाद 
मे सुषम बीर सु्मत्रर भी पृथिवी कां एक जात्तीयता वाला नष्टं होता दै, उसके बाद 
चणक तुम्हारे मतत मे गष्ट होता दहै, दी प्रकार पस्माणु मी पृदिवी की एकजाीयः 
कता से विनष्ट दभि, यदि कटय कि विनष्ट होने वारेमी अवयवके विमागसेदही 
विनष्ट है ह खौर परम सूक्ष्म परमाणु मे अवेयव विम्रागकी सम्मावनाहैनहीतो 
उनका कंसे गाद्होगा, तोक्डहाजातादहैकि यह्‌ दोप नहोदहै, परमाणुका नाश 
अद्तय नदी रै, जिससे वेय विर्माग के विना भी धृत्त काटिन्य के विखयन कै समान 
मीनाद्य की सिद्धि को कहं चुके है, इससे जंभे धुत सुवर्णादि फे अवयव विमाय नदी 
होने पर मौ अन्ति सयोगके द्वारा द्रव भाव की प्राप्ति से कठिनता का विनाद्य होतार, 
दसी प्रकार परमाणुकोमी परम कारण मावकौ प्राछठिसे मूर्ति आदि का विनाद्य 
होगा 1 दी प्रकार कायं का भरमम भौ केवल ( मुख्य ) अवयव खयोगसे ही नहीं 
होता है, योक क्षीर जलादि कै थस्य अवयने सयोगकै चिना मी दधि हिमादि कायो 
का मारम्म देखा जातादै, इख धूवं कणि रीति से अत्यन्त चखार तर्कये सग्रन्थि 
होने से चथा ईदवरः कारणवादी शुत्तियो से चिच्डहोने से सौर श्रुति परायण चिष्ट मनु 
यादि सरे अपरिगृहीत होने से प्रेय के अवियो-इच्छको को दम परमाणु करारणवादमे 
अत्यन्त ही अनपेक्ष कर्तव्य है ठेसा रहँ वाक्य चेष दै ॥ १७॥ 
समुदायाधिकरण ( ४) 
समुदायाबुमौ युक्तावयुक्तौ वाऽणुहैतुकः 1 
एकोऽपर स्कन्वर्हतुरत्यिव युज्यते दयम्‌ ॥ १ ॥ 
स्थिस्यैत्तनेराहित्यत्म्वय चाचेतनेत्यत. 1 
न स्कन्घानामणूनां चा समुदायोऽत्र युज्यते ॥ > ॥ 
वरमाणु ओर्‌ स्कन्थ उमय हेतुक बाह्यान्ठर समुदाय मे ठ समदायघ्व की भिद्धि 
है, क्योकि सयुदाय क्रा कोई योग्यदहैतु नहह! यटा सशय कि अणु दैतुक एक बाह 
खुदाय भौर स्वन्ध हैतुक दूस शा तर समुदाय द प्रकारके दो समुदाय युत, 
अथवा युक्त नही ई, पूच्पक्ष दै किजवद्दो प्रकारकेकारणरर, तो दोनों समुदापभी 
युक्तं है 1 चिन्त दै किस्ययौरे मधीते भिन्न स्थिर चेतनंके अमावस भीर. सध- 
सथो के स्वय अचेठन होने से स्कन्ध वा परमाणु का समुदाय (खघ } यौ नदी यृक्त 
दो सक्ता टे ॥ १-२॥ 
६ समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः \ १८ ॥ 
वैकेपिकेराद्वान्तौ दुयुच््योगाद्रेदवि सेधाच्छिप्टापरिप्रदाच्च नपिक्षितव्य 
इत्यु्म्‌, सोऽधंवैनाशिक इति वैन्चिकत्यसाम्यात्सवंवनाधिकराढान्तो नत- 
-रमपेक्षितव्य इतीदमिदानीमृपषादयाम । स च वदूप्रकार प्रतिपत्तिमेदादि- 
नेयभेदाद्वा । तरेते चयो वादिनो मवन्ति-केचित्सर्वास्तित्ववादिन , केचिद्‌ 
विज्ञानास्विलवमाववादिन , अन्ये पून स्ंञूलयत्ववादिन इति। तन ये सर्वास्ति- 


पदिः २. - समुदायाविकरणभाष्यस्‌ ४६३ 


त्ववादिनो वाह्यमान्तरं च वस्त्वभ्युपगच्छन्ति भूतं भौतिकं च चित्तं चैत्तं च, 
तास्तावल्तिन्रूमः 1! तत्र भूतं पृथिवीघात्वादयः । भौत्तिकं रूपादय्छक्षुरादयन्च । 
चतुष्टये च पृथिव्यादिपरमाणवः खरस्नेहोप्णेरणस्वभावास्ते पृथिव्यादिभावेन 
संहन्यन्त इति मन्यन्ते ! तथा ल्पविनानवेदनासंनासंस्कारसंत्तकाः पञ्च स्कन्वाः । 
तेऽप्यव्यात्मं सर्वव्यवहारास्पदभावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते (सर्वद० सं° पु०२३्‌ 
पं० १० ) 1 1 
ततरेदमभिवीयते--योभयमुभयहेतुक उभयप्रकारः समुदायः परेपामभित्र 
तोऽणुहेतुकश्च भूतमौतिकसंहतिरूपः स्कन्वहेतुकश्च पञ्चस्कन्वीख्पः, तस्मिन्नु- 
मवहेतुकेऽपि समुदायेऽभिप्रेयमाणे तदग्राक्षिः समुदायभावानुपपत्तिरित्यथैः 
कुतः ? समुदायिनामचेतनत्वात्‌ 1 विक्ताभिज्वल्नस्य च समुदायसिद्धयवीन- 
त्वात्‌, जन्यस्य च कस्यचिच्वेतनस्य भोक्तुः प्रनासितुर्वा स्थिरस्य संहन्तुरन- 
भ्युपगमात्‌ निरेलनप्रवृत्यम्युपगमे च प्रवृत््यनुपरमप्रसङ्धाव्‌, याडयस्याप्य- 
न्यत्वानन्यत्वाभ्यामनिङप्यत्वात्‌ । क्षणिकत्वाभ्युपगमाच्च निर्व्यापारत्वात्परवृ- 
त्यनुपपत्तेः । तस्मात्समुदायानुपपत्तिः ! समुदायानुपपत्तौ च तदाश्रया लोकयात्रा 
ट्प्ये्त ॥ १८ ॥ 
क्ति के सम्बन्ध से वेद विरोध से भौर दिष्टापरिग्रह्‌ से वैयेपिक सिद्धान्त ग्रहण 
के योग्य नदींदै, यह कठा गयादै। परिमाण भेदसे देहादि का शीघ्र नाश्य 
मानने से वह्‌ जद्धं वैनादिक दै, इसे वेनाचिकत्व की समता से स्मृत सवं वैना्चिक 
का श्षिद्धान्त अत्यन्त अनपेन्षणीय दै इस अयं का इच समय उपपादन सिद्ध करते हु 1 
वह सवं वैनारिक कालादि के भेद द्वारा प्रतिपत्ति (ज्ञान) के भेदसेवाशिष्यके 
भेद से वहूत प्रकार काटहै1 उसमेये तीन वादी होतेह, कोई चको अस्तित्ववादी 
होते ई, कोई विन्नान का अस्तित्वमात्रवादी होते दैँ। उन दोनों से अन्य स्व 
शून्यवादी दोवे दै! उनम जो चर्वास्तित्ववादी वाह्य भूत मौत्तिक वस्तु कोगौर 
जान्तर चित्त चत्त ( कामादि } वस्तुको मानवे ह, प्रथम उनके प्रति कहते ह, उनका 
प्रतिपेष करते ईह, उनमें पृयिवीरूप महामृतादि मूत है, बौर खपादि नेत्रादि मीत्िक 
1 खर (कठिन ) स्नेहं ( स्निग्ध ) उष्ण गौर ईरण ( चख्न ) स्वमाव वाक्ते 
चार प्रकार कै पृथिवी जादि के परमाणु, वै पृचिवी आदि माव सने संहत हौतेर्है। 
अर्थाव्‌ घमूहरूप होकर परमाणु ही पृथिवी आदिं महासृतर्पता कौ प्रा करते है । 
इसप्रकार वे कोग मानते हैँ! इसी प्रकार ङ्प, विज्ञान, वेदना, संन्ा, संस्कार नामं 
वारे पाच स्कन्ध है, इनमे विषय सहित इन्दरियरूप स्कन्ध दै । महम्‌ इस बुधि का प्रवाह्‌ 
चिन्ञन स्कन्ध है, सुखादि का अनुनच वेदना स्कन्ध है 1 नाम स्दहित्त सविकल्पकं ज्ञान 
संन स्कन्ध है चौर राग-ढेष षमषमं संस्कार स्कन्य ठँ, उनम विलञान स्कन्य को चित्त 
यौर जात्मा क्वे ई1 अन्यको चत्त क्ते! ये पाचों स्कन्ध मौ जात्म 
सम्बन्धी यव्यात्म चव व्यवहार के बास्रयल्प से चंहत होते ( भिल्ते ) ह, रखा मानते 
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ह । य्ह यह्‌ कहा जाता दहै कि जो यहु उमय हेतुक ओर उभय श्रकार वारा समूदाय 
अन्य को अभिप्रेत स्वीकृत रै, जो समुदाय बणुरेतुक ( परमाणु जन्य } तो मूत भौतिक 
सहति ( समूह्‌ ) सूप है, यौर स्कन्ध हैतुक पांचो स्कन्धे का समाहार खूप दै, उस उमय 
हेतुक समुदाय के अमिप्रेत होने पर मो उसकी अप्राहठि होगी, समदाय की भपराति होगी, 
अयाद्‌ समुदाथ माव की अनुपपत्ति होगी, यहं सूव्राधं है । क्योकि समुदाय जिनका 
होता है उनको बचेत्तनता दै, सृष्टि के सादि कारु मे परमाणु ौर स्कन्ध घव चेतनवा 
रहित रहते ई, बौर चित्त के अभिज्वलन ( विज्ञान } को भी समुदायकी चिद्धिका 
अधीनत्व है, अन्य स्थिर चेत्तन भोक्ता वा प्रसाचिता { वर ) शूप सघातकर्वा 
का स्वीकार नही किया जाता दै गौर यदि कर्ता की सपेक्षाके विना बणुं गौर स्कन्य 
मे प्रवृत्ति मानं तो प्रवृत्ति का कमी जमाव नही हौगा बौर प्रवृत्ति के अनुपररसमसे 
मोक्षाभाव की प्राति होमी । यदिक्टो कि आक्यविज्ञान का सन्तानं अहम्हम्‌ दष 
रूप से विक्ञानघारारूप आशय सयात्तकता होगा, तो वहं सन्वान मौ सन्तानीसे 
अन्यत्व अर अनन्यत्वषूप से निरूपण के मयस्य है, क्योकि घन्तान को सन्तानी से मिनन 
बौर स्थिर मानने पर नामान्तर से वेदान्त-सम्मव वात्मा का स्वीकार भ्रा होया भौर 
क्षेभ्कि को स्वीकार करने पर उसे उत्पत्ति-नाश के भविरिक्त व्यापाररहित होने फे 
कारणः उससे प्रवृत्ति कयो अनुपपत्ति है, उस प्रवृत्ति फी अनुपपत्ति से समदाय की 
वनुपपत्तिं है ओौर समुदाय को अनुपपत्ति होने पर समूदायके बाधिते होने वारी 
स्ोकयात्रा ( उपाय व्यवहार } ूक्च हो जायमो । 
दतरेतरघरत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्र निमित्तत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 
यद्यपि भोक्ता प्रशासिता वा कश्चिच्चेतन सहन्ता स्थिरो नाभ्युपगम्यते, 
तथाप्यविद्यादीनामितेरेतरकारणत्वादुपपद्यते ख्ोकयात्रा । तस्या चोपपद्यमा- 
नाया न किच्िदपरम्पेक्षितन्यमस्ति 1 ते चादिद्यादयोऽविद्या संस्कारे विज्ञान 
नाम रूप पडायतन स्प्यो वेदना तुष्णा उपादान भवो जातिजंरा मरण शोक 
परस्दिवना दु ते दुम॑नस्तेत्येवजातीयका इतरेतरहेतुका सौगते समये क्वचिल्स- 
क्षिप्ता निदिष्टा, क्यचिद्पचिता , सर्वेपामप्ययमविद्यादिकलपोऽगरत्यास्येय । 
तदेवमविद्यादिकठपि परस्परनिमि्नैमित्तिकभावेन धटीयन्त्रवदनिशमावर्तमा- 
नेऽयीक्षिप्त उपपन्न सद्धात इति चेत्‌ । 
तत्र 1 कस्मात्‌ 7? उत्पत्तिमात्रनिमित्तव्वात्‌ । भवेदुपपन्न सातो यदि 
सधातस्य किञ्चिन्निमित्तमवगम्येते, न त्ववगम्यते । यत इतरेतरपरत्ययत्वेऽम्य- 
विद्यादीना पूर्वमपूव॑मुत्तरोत्तरस्योत्पत्तिमात्रनिमित्त मवन्धवेन्न तु सद्वातोसत्त 
करिञ्िन्निमित्त संम्भवत्ति। नन्वविद्यादिभिरर्यादाक्षिप्यते सद्घात इत्युम्‌ । 
अत्रोच्यते 1 यदि तावदयममिप्राय -गचिध्यादय- सद्घातमन्तरेणात्मानमलम- 
माना गपेक्षन्ते सडघातम्‌-इति, ततस्तस्य सड्घातस्य मिरित्तं वक्तव्यम, तच्च 
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निव्येष्वप्यगुष्वभ्युपगम्बमानेप्वाश्रयाश्रयिभूतेपु च मोक्तुपु सत्सु न सम्भवतीत्युक्तं 
वंडेपिकपरीक्लायाम्‌, किमद्धु पुनः क्षणिकेष्वप्यणुपु भोक्तुरहितेष्वाश्रयाश्चवि- 
रन्येपु वाभ्युपगम्यमानेपु सम्भवेत्‌ ! जथायमभिप्रायः-अविचादय एव सद्भातस्य 
निमित्तम्‌ू-इति, कथं तमेवाध्ित्यात्मानं ऊममानास्तस्यंव निमित्तं स्यः! अथ 
मन्यसे-सद्धाता एवानादौ संसारे सन्तत्यानुवतन्ते तदाश्रयाश्चाविद्यादय-उति 
तदपि सद्धातात्स द्भातान्तरमुत्पद्यमानम्‌ नियमेन वा सदृदामेवोत्पदेत, अनियमेन 
वा सदृशं विसदृशं वोत्पयेत, नियमाभ्युपगमे मनुप्यपुद्गटस्य देवतियंग्योनिनारक- 
प्राप्त्यभावः प्राप्नुयात्‌, अनियमाभ्युपगमेऽपि मनुप्यपुद्गलः कदाचित्क्षणेन हस्ती 
भूत्वा देवो वां पुनमंनुप्यो वा भवेदिति प्राप्नुयाच, उभयमप्यभ्युपगमविरुद्धस्‌ 1 
अपि च यदुभोगार्थः सद्धातः स्यात्स नास्ति स्थिरो मोक्तेति तवाभ्युपगमः, 
ततश्च भोगो भोगां एव स नान्येन प्रार्थनीयः तया मोक्षो मोक्नाथं एवेति 
ममक्षुणा नान्येन भवितव्यम्‌ । अन्येन चेच््रर्घ्येतोभयं मोगमोक्षकालावस्थायिना 
तेन भवितव्यम्‌, अवस्थावित्वे ्षणिकत्वाभ्युपगमविरोवः। तस्मादितरेतरोत्पत्ति- 
मात्रनिमित्तत्वमविद्यादीनां यदि भवेद्धवतु नामन तु सङ्कातः सिद्धयेत्‌ भोक्त्र- 
भावादित्यभिप्रायः ॥ १९ ॥ | 
शंका कि यद्यपि मोक्ता वा प्रशासिता किसी चेतन स्थिर संधावकर्ता का स्वी- 
कार नहीं किया जाता है, तथापि जविद्यादि को ही परस्पर प्रत्यय (कारण) हौनेसे 
लोकयाचा सिद्ध होती दै, अर्यात्‌ अविद्यादि के ही घटीयन्न की तरह्‌ 1 वीचाद्धुरकी 
भांति वर्तमान रहने से संघाव की मी अर्वत्‌ सिद्धि होतीदै यीर स्व॒ व्यवहारकी 
सिद्धि होती दै 1 इस प्रकार जिस छोकयात्रा व्यवहार के टोने पर्‌ अन्य कुच अपे- 
दितव्य ( प्रयोजन के किए बाकांक्लिव ) नहीं रहता है, >े जविद्यादिये हैँ कि पृथिवी, 
जल, तेज, वायु, आक्राग गौर विन्नान इन छः से उत्पन्न होने वा देहो मे अहं ममादि 
बुद्धि कथा क्षणिक मेँ स्थिर वृद्धि अविद्या दै, राग-ढेप मोहं संस्कार ह, उससे वस्तु 
का विज्ञान होवा, जो गर्म में ही माद्य विज्ञानङ्प होता दै, उस्ने पृयिवी आदि चार 
होते, वैहौनामके यआश्रयदहोनेसे नाम ई, उनसे शुक्रादिख्प होते है, नामरूप 
से मिश्रित इन्द्रिय पडायवन ह। अर्थात्‌ विज्ञान चार भूत गीर र्पये पडायतन रह, 
नामरूप गौर इन्द्रियों का परस्पर संयोग स्पदं दै 1 उससे सुख दुःखादि ङ्प वेदना 
होती ह, फिर विपय की तृष्णा होती है, उसते प्रवृत्ति उप उपादान होता है उससे 
जन्मादिका हेतुख्प भव धर्माधमं होते ह, उसत्रे जाति ( जन्म ) होतीटहै जोर्पाच 
स्कन्ध का समुदाय दै । स्कन्धो का परिपाक जरा है, उनका विना मरण दै । मरण- 
कार में स्नेहेजन्य दोक होता है, उससे ही पुन्न इत्यादि प्रकापरूप परिवेदना होती दै । 
अनिष्टका अनुमव दुःख है, मानस दुःख दुरमनस्ता है । इस प्रकार के मनापमानादि 
भी षठेश है, सो सवं परस्पर हेतुक दँ 1 बुद्ध सिद्धान्त मे कीं संक्षिप्ल्प ते निष्ट, 
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की प्रपश्चिच { चिस्वास्युक्त } निरद्रि्ट ह1 ये भविद्यादि केवल बुद्धो के ही नही स्मत 
ह किन्तु यहे अविद्या आदिक्ा मधाव सवे वादियो से प्रत्याख्यानं कै योप्यमहीहै। 
जिच्ते इद प्रकर भविद्यादि समूह्‌ दै परस्पर निभित्त नैभित्तिक { कारणं कयं } माव 
से घटीयन्प कौ तरह निरन्तर वतमान रहने पर अथं ( प्रयोजन } से वाचिष्ठ सधात 
उनसे हौ उपपन्न होता है । सघाव के चिना अविद्यादि का कायं नटी हो सका, इससे 
अविद्या मादि साते का आक्षेपं { प्रसि } करते ह । इख प्रकार यदि दएकाहोतोक्हा 
जाता दकि यह्‌ शका ठीक नही है ! क्योकि यविद्यादि को इत्र प्रकार परस्पर उत्पत्ति- 
मात्र का निभित्तत्व सिद्ध होवा दै, साव का निमित्तत्व नही सिद्ध हवा दहै। भौर 
सधात तव उपपन्न टोका, कि जव कोई सधात का निमित्ते अवगत (ला्-्राठ) होवा । 
परन्तु सधात वा निमित्त तो नही अवगत होचा है, जिससे अविद्यादि का परस्परं प्रत्य 
यत्व ( कारणत्व † होने पर मी पूर्वं पूवं उरार-उत्तर की उत्पच्तिमात्र का निमित्त दोरा 
हमा परस्पर कारण होगा } परन्तु तो भी स्रघाच कौ उत्प्तिका कोद निमित्त नही 
सिद्ध होता है । यदि कटौ कि अदिद्यादि से अर्थेत रुचा माध्षिहठ होता है, यह्‌ कटा 
जाचुकाटै, तो द्ठ विपयमे क्हाजावाहै कि यहाँ आक्षेप दान्दे काक्या बधंदै? 
सदि याष का यह अभिघ्रायं { अथं ) हो कि जवियादि सघाच कै विना अपने स्वल्प 
के लाम ( प्रा्ठि } मे यसमयं होवे हुए सधात की उपधा करते है, सधात का गमक 
धोधक होने है, भ्वकारणस्पसे सधा का बनुभान करति है, तो 'उस सघावका 
निमित्त कहना चादिएु 1 परन्तु वह्‌ सघा का निभित्त परमागुो को नित्य भागेन पर 
ओर मोक्तागो को आश्रय आश्रयि स्वरूप ( उहृाश्रय } होने पर मी ज्ञान के अमाव 
मात्र से सम्मवं { सिद्ध } नहीद्ये सक्ता, यह्‌ वैचेषिक परीक्षामे कटा गया 
णिर्‌ आश्रयाश्चविररहित वा भोक्तारदिद क्षणिक परमाणु को मानने प्रहे "अन्व । वहं 
'निमिचचे क्या सम्मव होगा लौ यदि यह्‌ अ्मिप्राय हो कि अविद्या गादिक ही सधात 
कं निपित्तर्है, तोसखघातकाही साश्रयण करके आत्मयाम करने वाले सिद्ध दोन 
वारे यविद्यादि स्रधाततकेद्ी निमित्त कंसे होगि ओर यदि रेखा मानते हौ कि जनादि 
सस्रार मे यनन्त सधात ही सन्ति ( प्रवाह ) स्पते अनुदर्तमान ह भौर उनके 
आचित भविचादि है, तो वह्‌ भौ सधात से उत्यन्न होने वाखा अन्य सवातत नरियम ठे 
याचो सद्दा ही उत्पन्न होगा यथवा अनियम से सद वा विसा उत्पन्न हीमा । 
वहू नियम मानने पर मनुष्य पुदृगस (देह ) गो देव तिर्यग्‌ योनि भौर नरक सरे मं 
प्रा्ठिकां अमाव प्राह्ठहोमा। अनियम भानने षर मी मनुष्य धरीर कमी कण 
मे दायी होकर अयवा देव होकर फिर मनुष्य होगा, देखा पराच दौता है । यहं 
दोनों बा्ठ सिन्ते विष्ट! दुसरी वातटै विं जिसके मोगके हपु सधावे 
'होगा, वह्‌ स्थिर मोक्ता नहीं है, यह्‌ वेरा सिद्धान्त है । निरते मोग मोमाक ही है, 
यन्यसने प्रांनीय ( वन्यद्ी इच्छक विपय) नहीषहै। इसी प्रकारे मोक्षमो 
मोक्षा्येक दोहै, जन्य मुमु होनेके योग्य महीं! यदिभोग मौर मोदा दोनो 
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अन्य से प्रायित हो, मन्य की प्रार्थना के विपय हो, याचित हौं, तो उस याचना करभे 
वारे को मोग गौर मोक्ष काल मे अवस्थायी स्यितिशीर होना चाहिये । अवस्थायित्व 
होने पर क्षणिकट्वाम्युपगम से विरोध होता है जिससे यदि अविद्यादि को परस्परोत्पत्ति- , 
मात्र का निमित्तत्व होत्रा हो, तो हो सकता है, परन्तु संघात नही सिद्ध हौ सकता, 
व्योकिं स्थिर मोक्ता का अभाव दै, यह्‌ अमिप्राय है । १९॥ 

उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ ॥ २० ॥ 


उक्तमेतदविद्यादीनामुत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वान्न सङ्ातसिद्धिरस्तीति, तदपि 
तूत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वं न सम्भवतीतीदमिदानीमुपपाद्यते ! क्षणभद्धवादिनोऽय- 
मभ्युपगमः उत्तरस्मिन्क्षण उत्पद्यमाने पूर्व॑ः क्षणो निरुध्यत-इति । न ॒चैवम- 
भ्युपगच्छता पूर्वोत्तरयोः क्षणयोहुतुफलभावः चक्यते सम्पादयितुम्‌, निरुध्य- 
मानस्य निरुद्धस्य वा पूंक्षणस्याभावग्रस्तत्वादुत्तरक्षणहेतुत्वानुपपत्ते : । अथ 
भावभूतः परिनिष्पन्नावस्थः पूर्वक्षण उत्तरक्षणस्य हेतुरित्यभिप्रायस्तथापि 
नोपपद्यते, भावभूतस्य पुनर्व्यापारकल्पनायां क्षणान्तरसम्बन्धप्रसङ्कात्‌ । अथ 
भाव एवास्य व्यापार इत्यभिप्रायस्तथापि नैवोपपद्यते, हेतुस्वभावानुपरक्तस्य 
फठस्योत्पच्यसम्भवात्‌ । स्वभावोपरागाभ्युपगमे च हैतुस्वभावस्य फलकाला- 
वस्थायित्वे सति क्षणभद्धाभ्युपगमत्यागप्रसद्धः। विनैव वा स्वरभावोपरागेण 
हेतुफलभावमभ्युपगच्छतः सर्वेत्र॒तत्प्राप्तेरतिप्रसद्खः। अपि चोत्पादनिरोधौ 
नाम वस्तुतः स्वरूपमेव वा स्यातामवस्थान्तरं वा वस्त्वन्तरमेव वा सवंथापि 
नोपपद्यते । यदि तावद्वस्तुनः स्वरूपमेवोत्पादनिरोधौ स्यातां ततो वस्तुशब्द 
उत्पादनिरोषरब्दौ च पर्यायाः प्राप्नुयुः । अथास्ति करदिचद्धिदोप इति मन्येत, 
उत्पादनिरोधङब्दाभ्यां मध्यवतिनौ वस्तुनः आद्यन्ताख्ये अवस्थे मसिरुप्येते 
इति, एवमप्यायन्तमध्यक्षणत्रयप्षम्बन्धित्वाद्रस्तुनः क्षणिकत्वाभ्युपगमहानिः। 
मथात्यन्तव्यतिरिक्तावेवोखादनिरोधौ वस्तुनः स्यातामश्वमदहिपवत्‌, ततो 
वस्तु उत्पादनिरोवाभ्यामसंमृष्टमिति वस्तुन" गास्वतव्वप्रसद्खः। यदि च दरश 
नादर्शने वस्तुन उत्पादनिरोधौ स्याताम्‌, एवमपि द्रष्टृधर्मा तौ न वस्तुधर्मा 
विति वस्तुनः शारवतत्वप्रसङ्ग एव ! तस्मादप्यसद्खतं सौगतं मतसर ।॥ २० ॥ 

प्रथम यह कहा गया है कि जविद्यादिं की परस्पर उत्पत्तिमात्र का निमित्त होने से 
` संघात की सिद्धि नहीं है ! अव इस समय यह्‌ सिद्ध किया जात्ता है कि वहु उत्पत्तिमात्र 
- का निमित्तत्व भी असम्मव है 1 क्षणभद्धवादियों का यहं अभ्युपगम { सिद्धान्त) है 
कि उत्तर क्षण ( क्षणिक पदाथं ) के उत्पद्यमान ( उत्पत्ति }) काल में पूर्वकाकिक 
क्षणिक पदाथ निणद (नष्ट) हो जाता है। इस प्रकार मानने वाक से परवोत्तिर- 
काकिक क्षणिक पदार्थो म हेतुफल्माव ( कारणता कांता ) नदीं सम्पादन ( सिद्ध ) 
किया जा सकता है 1 क्योकि निरुध्यमान ( नष्ट होता हुमा } वा निरुढ -('विन््ट ) 
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पूवेकार कै शषणिक पद्यं कौ यमाव से ग्रस्त होने ठे, उत्तर के शषणिक कायं के हेतुत्व 
की अनुपपत्ति ै। मदि यह मिप्रायं हो कि भावमूतं ( स्वस्वरूप ) परिनिष्पनन 
( सिद्ध } अस्वा वाला पूर्वं का क्षणिक पदाथ उत्तर कै क्षणिक कादहेतुदहै, तो मौ नही 
सिद्ध हो सक्ता है । क्योकि मावभूच के फिर व्यापारान्तर कौ कल्पना करने पर्‌ क्षणा- 
न्दर के साथ सम्बन्ध का प्रग होगा 1 यद्धि यह अमिप्रायदहो, कि पूवकालिकि क्षणिकं 
पदार्थं का माव { उत्पतति ! ही द्रस्का व्यापारदहै, तोमो क्षणिक कनौ कारणत्व नही 
उपपन होता है, क्योकि हेतु के स्वमाव से अनूपरक्तं फल { कायं }) कौ उत्पत्ति का 
लसम्भव है, घटादि भत्ता स्वभाव से उपरक्त युक्त ही देवे जति है| यदि देतु 
स्वमाव का कायै मे उपराग ( सम्बन्ध }, मानोतो हेतु द्वमव के फलकए्ल म्‌ ञव 
स्मायित्व होने पर शषणमग अम्युपगम फे स्याग कां प्रण होगा । धथदा कारणःके 
स्वभाव कै उपयगके चिनाही हेतुफल्मोव को मामन वारे कोसर्व्रही उस देतु 
भाच कौ प्राक्चि से सचचव्या्ठि होगी । धर्थान्‌ स्वमा कै उपराग मानते परतो जि 
कायं मे जिसके स्वमाव का उपराग हौ यदे उसका हैतु है, यह नियम होतादै। 
स्वमावोपराग के विना यह्‌ नियमः नदी द्धैमा । क्षणमगवाद मे प्रचिद्ध उत्पत्ति ओर 
विनाश्च चाह वस्तु कै स्वरूप ही ही, या अवस्यान्तर हं या वस््वन्तर { भिन्नं वस्तु ) 
ही हौ, परन्तु सर्वया उपन्न ( सिद ) नही हीते 1 क्योकि यदि वस्तु के. स्वहू्प 
ही उत्पत्ति विनाश हो, तो वस्तु वाचक शब्द गौर उत्पत्ति विनाद्य दाब्दं पर्याय {एका- 
थक ) प्राष्ठदहगि। यदि मानेकिकुढ दिद्चेप (भेद) है, अथेमे एकतानही है, 
च्योकि उत्पत्ति विनाद्य द्द से मध्यवर्ती वस्तु की आदि मौर यन्त नाम वादीदो 
अवस्थाय कटी जादी ई, ठो रेखा भानने पर्‌ भी यादि, चन्त भौर भष्यरू्पं तीन क्षणं 
के सम्बित्व से यस्तु वे क्षणिक्त्वाम्धुपगम कौ हानि होमी | यदि वस्तु प्ते अत्यन्त 
भिन्न ही वस्तु के उत्पत्ति विनाद्य सव्य महिपादि के समान हभ, तो उनसे वस्तु असप 
( धसरग } छिद्धं होमा, उत्पत्ति चिनादय से रदित वस्तु षिद्ध होमा, इससे वस्पुको 
नित्यत्व की प्राचि होमौ 1 यदि वस्तु बा दन वस्तु की उत्पत्ति मौर यस्तु का बदन 
विना दै, पेमा मानोत्तो मवे दर्शन यीर्‌ अददन्‌ द्र्ाके घेर, वस्तुके गदी । 
समे वस्तु नित्यता का ही प्रग होमा, इषसे भी सौगत मत ( बुद्धमत ) सख्गव है 1 
जसति प्रत्तिेपरोयो योगपद्यमन्ययःा }) २१) 

क्षणम न्ववादे पूर्व॑क्षणो निरोधभ्रम्तत्वान्नोत्तरस्य क्षणस्य टैतुरभवतीत्युक्तम्‌ । 
अयासत्यैव टेतौ फटोर््यति ब्रूयात्‌, तते प्रतिन्नोपरोथ स्यात्‌, चतुविषान्दे- 
तून्परतीव्य चित्तचैचा उत्पद्यन्त इनीय प्रतिन्ना हीयेत, निर्हुतुकाया चोतत्ता- 
वप्रतिबन्यात्सवं सर्वतरोत्मयेत । ययोच्चरक्षणोत्पचचिर्यावि्तावदवतिष्ठने पूर्वक्षण 
धन्नि ब्रूयात्तेन यौगप हेतुफग्यो स्यात्‌, तथापि प्रतिज्नोपरोध एव स्यात्‌, 
क्षणिका सरवे सस्कारां इतीय प्रतिन्नोपद्ध्येत ॥ २१॥ , 
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क्षणभंगवाद मे पूवं के क्षणिक पदार्थं विनाद् से ग्रस्त होने से उत्तरकैक्षणिकका 
देतु नहीं होता दै यह कहा गयादहै। मौर यदिदहेतु को असत्ता रहते ही फर की 
उत्पत्ति क, तो प्रतिज्ञा का स्याग वाघ होगा, वयोकि विषय, करण, सहकारी यर 
संस्कारखूप चार प्रकार के हेतु को प्रतीत्य ( प्राप्ठ करके ) चित्त भौर चत्त ( विज्ञान 
गौर सुख दुःख कामादि ) उत्पन्न होते है, यह्‌ प्रतिज्ञा न्ट हो जायगी, य्ह चब्दादि 
विषय बौर इन्द्रियरूप विज्ञान के कारण प्रसिद्ध ही है, रूप के विजान में भाटोक सह- 
कारी होता है, व्यवहित पूरव प्रत्यय को संस्कार कते है, ये सव विक्नानके हितुरहै, 
विज्ञानादि हारा मुखादिके मीहैतु दै, चित्तमय होने से सुखादिको चैतत कटते ह । 
निर्हतुक उत्पत्ति मानने पर प्र्िवन्ध के अमाव से सव कायं सर्वत्र उत्पन्न हगा । यदि 
कटू कि उत्तर क्षणिक कायं की उत्पत्ति काल तक पूवं का क्षणिक कायं स्थविर रहता है, 
तो हतुफक को यौगपद्य सह-वृत्तित्व होगा, तथापि प्रतिज्ञा का उपरोध नाद ही होगा, 
क्योकि सव संस्कार ( उत्पत्ति नाश वाक पदां ) क्षणिक द यहं प्रतिज्ञा उपरुद्ध (वद्ध) 
हो जायगी । २१॥ 

प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्यानिरोधाघ्राप्तिरविच्छेदात्‌ । २२॥ 

अपि च वैनारिकाः कठपयन्ति वुदधिवोध्यं त्रयादन्यत्संस्कृतं क्षणिकं चेति । 
तदपि च त्रयं प्रतिसद्धुयाऽप्रतिसद्खयानिरोधावाकाजं चेत्याचक्षते 1 चयमपि 
चैतदवस्त्वभावमात्रं निरूपाख्यमिति मन्यन्ते 1 वृद्धिपु्वंकः किठ विनाशो भावानां 
प्रतिसद्धयानिरोधो नाम भाष्यते, तद्विपरीतोऽगप्रतिसद्भयानिरोवः, आवरणा- 
भावमात्रमाकासमिति । तेपामाकारां परस्तात्त्याख्यास्यति, निरोघद्वयमिदानीं 
प्रत्याचष्टे 1 प्रतिस ङ्कयाऽप्रतिसद्खयानि रोधयोरप्राक्षिः जस्म्भव इत्यथः । कस्मात्‌ ? 
अविच्छेदात्‌ । एतौ हि प्रतिसंख्याऽग्रतिसंख्यानि योधौ सन्तानगोचरौ वा स्यातां 
भावगोचरौ वा ? न तावत्सन्तानगोचरौ सम्भवतः, सर्वेष्वपि सन्तानेपु सन्ता- 
निनासविच्छिन्नेन हेतुफलमावेन सन्तानविच्छेदस्यासम्भवात्‌ । नापि भावगोचरौ 
सम्भवतः नहि भावानां निरन्वयो निर्पाख्यो विनाशः सम्भवति, सर्वास्वप्य- 
वस्थासु प्रत्यमिल्ञानवजेनान्वय्यविच्छेददर्नात्‌ 1 अस्पषटप्रत्यभिन्ञानास्वप्यवस्यासु 
क्वचिद्‌ दुष्टेनान्वय्यविच्छेदेनान्यत्रापि तदनुमानाव्‌ । तस्मात्परपरिकल्पितस्य 
निरोधद्रयस्यानुपपत्तिः ॥ २२ ॥ 

सौर भी वैनाधिक कल्पना करते है कि वुद्धिसे वोव्य { सव प्रमेय पदाथं ) वीत 
तुच्छ से अन्य संस्कृत ( उत्पाद्य-कायं ) स्वरूप हमीर क्षणिक । भौर तीन तुच्छ 
म प्रतिसंख्यानिरेष, अउप्रतिसंख्यानिरोष अर बाकालर्प है, इस प्रकार वे कठते ई । 
ये तीनों मी जवस्तु ह, अमावमात्र है, निरूपाख्य ( निःस्वरूप ) है टसा मानते हे 1 
बुदिपूर्वक मावो { पदार्थो } के विनाद्य का प्रतिसंख्यानिरोध नाम कहते है 1 अर्थात्‌ 
म इस सत्‌ वतमान वस्तु को असत्‌ नष्ट कर ट, एसी माव की विसेधी वुद्धि को प्रति 
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सख्या कहते हँ गौर उस बुदिसेहोने वाठे नाद्यको प्रतिसस्यानिरोध कटर, 
उसे विपरीत यवुद्धिपूवंक नाच अप्रतिसख्यणनिरेध है 1 आवर्ण कां अमावमात्र 
आकाद्य रै, एेसा मानते दँ । उनमे आकां का प्रत्याख्यानं अगि सूत्रकार करगे, 
दोनो निरोधो का अमी प्रत्याख्यान क्रते कि प्र्तिषख्या भौर अप्रततिसस्या निरोधं 
फी प्राप्ति है, मर्था जखम्मवरै यह अथंदहै1 क्योकि मावका चिच्छेद नाद्य नदीं 
हो सकचा है 1 जिसे ये प्रतिसख्या गोर अप्रतिपस्यारूप निरोध सन्तान { प्रवाह ) 
गोचर { विषयक ) हमे, वा भाव { सन्तायी ) गोचर हमि, वाँ प्रथम सन्ताने गोचर 
चोरौ नही सक्वे है, क्योकि सव सम्तानोमे सतानियो के सविच्छिन्नं हैतुफरमावं 
से सन्तान के विच्छेद का ससम्मवदहै। मावह किं टैतुफरुमाव का प्रवाहं सन्तान है, 
उसमे सन्तानो दैतुषल के नाशसे ही सन्वानकानाश्र दहो सक्ता है, परन्तु इन्तानी 
का नाद नही हो सक्तादहै। क्योकि यर्थ्रियाकारित्वहौ इस मतमे सत्वर, जो 
सन्तानी किसी को उत्सन्न किये विना नष्ट रोगा, उसकी अघत्ता प्रा्ठदोगी उसमे 
अवद्य जन्य उत्पन्न करके ही सन्तानी नष्ट होता दै, इससे सन्तान का विच्छेदं नही 
हो सक्ता दै गौर माव भोचर्‌ मौदोनो निरोध नही हो सक्ते, जिससे मा्वोंका 
भिरन्वय निरुप्य विनादा सम्भव नही है। अर्यात्‌ मृत्तिका के नादा से मृत्तिकाकं 
सम्बन्ध से रहत घट की उत्पत्ति नहो होती है क्योकि घटादि कायं मे मृत्तिकादि 
अन्वित मासे है, इससे बारण का निरग्वय नाच अत्यन्त अभाव नदी होता है, जिससे 
गत्ति्वा की चूर्णं, पिण्ड, घटादि खव अवस्यालो मे मृत्तिका की प्रत्यभिज्ञा वरसे ( यं 
मृत्तिकात्मकं ही टै, टेसा यनुमव वल से) यनुमवके सामध्यंसे कार्यं मे बन्वयो 
कारण का यचिच्छेद देखा जादा है । जहा कटी वीजाकूुरादि अवस्वामोमे कारण की 
काये म स्पष्ट प्रत्यभिज्ञा नहीं होतीदहै कि वीज ही अबुर्प हुमा है इत्यादि, वह 
के देखे गये अन्वयी कारण के अविच्ेद से बनुमान दरा वहं गविच्टैद समला 
जाता है, अर्यात्‌ मृत्तिका सूवर्णादि का काये मे जन्वय देखने से धन्य अहृष्ट स्यानं 
मे मो अन्वय का अनुमान होता है! इससे यन्य से परिकल्पिव दोनों निरोषो कौ 
अनुपपत्ति रै ) २२ ॥ 
उभययां च दोधात्‌ । २२३ ॥ 


योऽ्यमन्व्य्दिनिरेख प्रतिसव्यानिरोधान्तं पाती परपरिकस्थित , ए सम्य- 
भज्ञानाद्रा सपरिकरास्स्यास्स्वयमेव वा । पूरवस्मिन्विकल्ये निर्हतुकविना्ाभ्युपग- 
महानिप्रमद्ध । उत्तगस्मस्तु मार्मोपदेदानयंक्यप्रसद्ध । एवमुमययापि दोप - 
भ्रसद्भादसमल्जसमिद दर्शनम्‌ 1 २३ ॥ 
' प्रतिसख्यानिरोध के गन्तमंत जो यह्‌ अविद्यादि का निरोध भर से परिकल्पित 
द, सो यमनियमादिरूप परिकर { परिवार-खायन समूह्‌ ) टित सम्यक्‌ शान से होना 
है ययवा स्वयम्‌ हो होवा है ! यदि प्रथम विकल्प (पदं) को मानं कि साधन 
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सामम्रीसहित ज्ञान से निरोध होता है, तो निर्हैतुक विनाद्य के स्वीकारः की हानिकां 
प्रसद्धं होगा गौरः दूसरे पक्षम अविद्यादिके नाशक लिए मागं साधनोपदेश की 
अन्थंकता का प्रसंग होगा 1 इस प्रकार दोनों प्रकारसे दोपके प्रसंग ( सम्बन्ध) से 
यह्‌ दशन अयुक्त है ॥। २३ ॥ 


आकाशे चाविशेषात्‌ ।\ २४ 


यच्च तेषामेवामिप्रेतं निरोधट्रयमाकाशं च निर्पाख्यमित्ति, तत्र निरोध- 
यस्य निर्पाख्यत्वं पुरस्ताच्िराकृतस्‌, आकाशस्येदानीं निराक्रियते । आकाडो 
चायुक्तो निरुपाख्यत्वाभ्युपगमः, प्रतिसंख्याऽप्रतिसद्धथानिरोधयोरिव वस्तु- 
त्वप्रतिपत्तेरविरोषात्‌ 1 आगमप्रामाण्यात्तावतत्‌ "आत्मन आकारः सम्भूतः" ( त° 
२1१) इत्यादिश्रुतिभ्य आकाशस्य च वस्तुत्वप्रसिद्धिः 1 विप्रतिपन्नान्प्रति तु 
रान्दगुणानुमेयत्वं वक्तव्यं, गन्धादीनां गुणानां पृथिव्यादिवस्त्वाश्रयत्वदर्खनात्‌ 
अपि चावरणाभावमात्रमाकाशमिच्छतामेकस्मिन्युपणें पतत्यावरणस्य विद्य- 
मानत्वात्सुपर्णान्त रस्योत्पित्सतोऽनवकाडत्वप्रस द्धः । यत्रावरणाभावस्तत्र पत्ति- 
ष्यतीति चेत्‌, येनावरणाभावो विदष्यते तर्ताहि वस्तुभूतमेवाकादां स्यात्‌, 
नावरणाभावमात्रम्‌ । अपि चावरणाभावमात्रमाकाडां मन्यमानस्य सौगतस्य 
स्वाभ्युपगमविरोधः प्रसज्येत 1 सौगते हि समये पृथिवी . भगवन्‌ किसचिश्चया 
*इत्यरिमन्प्रतिवचनप्रवाहे पृथिन्यादीनामन्ते वायुः किसंनिश्रयः' इत्यस्य प्ररनस्य 
-प्रत्तिव चनं भवति 'वायुराकालसंनिश्रयः' इत्ति, तदाकास्यावस्तुत्वे न समञ्जसं 
.स्यात्‌ 1 तस्मादप्ययुक्तमाकाशस्यावस्तुत्वम्‌ 1 अपि च निरोधद्यमाकारं च 
चयमप्येतन्निरुपाख्यमव्रस्तु नित्यं चेति विप्रतिषिद्धम्‌ । न दयवस्तुनो नित्यत्व- 
मनिव्यत्वं वा सम्भवति, वस्त्वाश्रयत्वाद्धमंधसिंव्यवहारस्य । धर्म॑धमिंभावे हि 
-घटादिवधस्तुत्वमेव स्यान्न निर्ुपाख्यत्वमर्‌ ॥ २४ ॥ 

रजो उन वैनाशिकों काही अमिप्रेत स्वीकृतदैकिदो निरोध अौर आकाश 
-निर्पाख्य है, उनमें दोनों नियेधों के निर्पाख्यत्व का प्रथम निराकरण किमा गया 
‹ है । आकादा कै निरूपाख्यत्वं का इस समय निराकरणं किया जाता कि आकाशे 
मी निरुपाख्यत्व का स्वीकार अयुक्त है, वयोकि प्रतिसंख्यानिरोध भैर अग्रतिसंख्या- 
निरोध मे वस्तुत्व प्रतीति के समान आकाश मे भी वस्तुत्व की प्रतीति की अविदोषता 
( तुल्यता ) है । प्रथम तो जागम कौ प्रमाणत्तासे वस्तुत्व की प्रतीति दहै, क्योकि 
( अत्मा से आकाश उत्पन्न हुमा ) इत्यादि कहने वाली श्रुतियों से आका के वस्तुत्वं 
कौ प्रसिद्धि ( ज्ञान ) होती है । मागम कौ प्रमाणता में विप्रतिपन्नों ( विरोधियों) के 
-प्रति तो शब्दरूप गुण से अनुमान के योग्य भाकाडशा को कहना होगा, क्योकि ` गन्धादि 
"गुणों को पृथिवी आदि वस्तु के आश्रितत्व देखा जाता दहै, वैसे ही शब्द जिसके आश्रित 
-दै वह आकाञ्च वस्तु है भवस्तु निरूपाख्य नहीं है ! गुण हौने से शब्द निराश्रयः नही 
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है । शोत्रमाह्य हीने मे पृथिवी आदि कां गुण शब्दे नही है इत्यादि । नौर्‌ दुसरी वत्व 
हैकिजो आवरण का अमावमात्र याकारा कौ मानते, उनके मनम एक पक्षी 
आकाश मे उडने पर्‌ उमे घावरण कौ वतंमानत्तासे उडनेकी इच्छा चाले दषे 
पक्षी को अनवकादता क प्राछ्ठि होभौ 1 अर्यात्‌ मूतद्र्टव्यशून्यता को निरावरण षहा 
जाता है, एक पक्षी के उढने पर मूतंदरव्यशूभ्यता कै अमावसे मानो माकाशका दही 
अमाव हो मया दूसरे पक्षौ को उडने के लिए अवकाद्च नही मिलेगा] यदि कटोकि 
जही अवर्ण कां समाव दै, व दुसरा पक्षी उडेगा, तो जिस देद्य विश्चेष का आवरण 
के अमाव के विदोपभरूपसे कथन करते हो, वटौ वस्तुस्वरूपं आकाश सिद्ध होया 
कि जितम पक्षीके उडमेपर भी सावरणका यमाव रहता है, आवरणामावका 
अधिकरण आवरणाभावमात्र नही हौ सक्ता है1 दूसरी बात हैकि आकाद्यको 
आवर्णामावमात्त मानने बारे सौगत को अपने सम्युपगमसे मी विरोषं प्राघ्ठ होगा । 
प्जिखमे सौगठ मद मे ( हे मग्रव । पृथिवी किस सम्यक्‌ निश्चय आश्रव वाली द! इस 
प्रकार के प्रदनोत्तर के प्रवाह मे पुथिवौो गादिके मन्तं (वायु किमु सम्यक्‌ माध्य 
साला दहै) इमं प्रन का उत्तर कि वायु आका्रूप सम्यक्‌ गश्रय वाला दहै यहं 
उत्तर धाकाद् भे अवस्युट्व हने पर चमल्जस (युक्त) नहीं हो घक्तादै, इये ती 
आकाद् को अवस्तु्व अयुक्त है । दो निरोध तथा माकाड ये तीनो निख्पाश्य भवस्तु 
अर निच्यरह1 यहं कथन विष्ट है, जिषे अवस्तु को नित्यस्व वा अनित्यत्व कां 
सम्मव नही दहै 1 क्योकि धमे-घर्मी व्यवहार को वस्तु का आश्रयत्व होता है । इससे धमं- 
धमिमाव के ग्ने पर घटादि के समान निरोध मौर आकागको वस्तुत्वं ही होगा, 
निस्पाख्यत्व रहीं होमा 1 २४ ॥ 
अनुस्मृतेडच !\ २५ \ 

जपि न वेनादिक सर्व॑स्य वस्तुन ॒क्षणिकतामभ्युपयन्नुपलव्धुरपि क्षणिक- 
तामभ्युपेयातु 1 न च मा तम्मवति। अनूस्मृते । अनुभवमुपलन्धिमनूस्पद्य- 
मान स्मरणमेवानुस्मृति- सा चोपलव्व्येककतुंका सत्ती सम्भवति, पृपान्तरोप- 
रुब्िविपये पुख्पान्तरस्य स्मृत्यदर्ानात्‌ \ कथ ह्यहमदोड्धाक्षमिदं षद्यामीति 
च  पूरवोत्तिरदश्िन्येकस्मिन्नसतति प्रत्यय ॒स्यातु1 अपि च दर्शनस्मरणयो 
कतरयेकस्मिन्प्रवयक्ष प्रव्यभनिज्ञाप्रत्यय" सर्वस्य रोकस्य प्रसिद्धोऽट्मदौऽदराक्षमिद 
पदयामीति । यदि दहि तयोर्भिन्न कर्ता स्याचततोऽह्‌ स्मरम्यद्रास्ीदन्य इति 
प्रतीयात्‌, नेव प्रयेति केदिचतु । यनव भ्रसययस्तय दर्हानस्मरणयोर्भिं्मेव 
कर्नार सवंलोकोऽवगच्छति, स्मराम्यहूमसावदोड्राक्षीदिति । द्द्‌ त्वहमदोद्रा- 
क्षमिति यरदनिस्मरेणयोर्वेनादिकोऽप्यात्मानमेवैक कतरिमवगच्छति, म नाह्‌- 
मिघ्यात्मनो दर्दान निवत्त निह नुते यथाभ्निरनुष्णोऽप्रकाद इति वा । तत्रैव 
सत्येकस्य दर्शनस्मरणक्षणद्रयसवन्ये क्षणिकत्वाम्युपगमहानि सर्दिार्मा वैना- 
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शिकस्य स्यात्‌, तथाऽनन्तरामनन्तरामात्मन एव प्रतिपत्ति प्रत्यभिजानन्नेककतू- 
कामोत्तमादुच्छवासादतीताश्च प्रतिपत्तीरा जन्मन आत्मैककतुंका प्रसिसंदधानः 
कथं क्षणभद्धवादी वैनादिको नापत्रपेत । 

ओर मी सव वस्तु की क्षणिकता को मानता हुमा वैनारिक उपरुन्धा ( ज्ञाता } 
की भी क्षणिकता को मनिगा । परन्तु वह॒ ज्ञाता की क्षणिकता अनुस्मृति से सम्भव 
{ हीने योग्य } नहीं है । जिससे प्रमाणजन्य अनुभवरूप उपलव्धि के वाद उत्पन्न होने 
वाला स्मरण ही अनुस्मृति है, सो उपरल्धि के साथ एक कर्ता वाली होती हुई उत्पन्न 
होती है । क्योकि पुरुषान्तर की उपरुन्धि के विषय भे उससे अन्य पुरुष की स्मृति नहीं 
देखी जाती है क्षणिक आटमवाद यें पूर्वोत्तर द्रष्टा के एक नही रहने पर मैने उसको 
देखा था, गौर जव इसको देखता हुं, यह्‌ ज्ञान कंसे हौ सकेगा । अर्थात्‌ भिन्नकालिक 
दोज्ञान का अनुसंधान क्षणिकवादमें नहीदहो सकेगा! दर्शन तथा स्मरणका 
एक कर्ता में प्रत्यक्षरूप प्रत्यभिन्ञा ज्ञान सव लोक को प्रसिद्धै किर्मने उसकोदेखाथा 
ओर इसको देखता हं इत्यादि । इससे जो पूर्वकार में देखा था वही पूवे का स्मरणकर्ता 
है, वत्त॑मान का दशेनकर्ता है गौर स्मरण दहन का भी प्रव्यमिज्ना ज्ञान वाला ह । यदि 
ददन ओर स्मरण का भिन्न कर्ताहोतातो मै स्मरणकर्ता हूं, अन्य किसीने देखा था, 
एसी प्रतीति होनी चाहिए, परन्तु इस प्रकार कोई नहीं समन्ता है । जह इस प्रकार 
का ज्ञान होता है, वहाँ दर्शन मौर स्मरण के मिन्नकर्ता को ही सव लोग समक्षते है 
किरम स्मरण करता हं कि इसने उसको देखा था 1 यहां तो मैने उसको देखा था,. 
इस प्रकार वैनाशिक भी दशन भौर स्मरण काकर्ता एक आत्माही को समन्चतादै 1 
मैने नही देखा था इस प्रकार अपने निवत्त ( सिद्ध ) पूवं दशेन का अपक्ताप निषेध नहीं 
करतारहै। जैसे कि अग्निउष्णदहै वाप्रकाशरहित दहै, ेसा अपप नही करतादहे। 
इस प्रकार द्रष्टा स्मरणकर्ता के एक होने पर एक आत्मा का दशन स्मरण लक्षण वाले 
दो क्षण के साथ सम्बन्ध होने पर वैनाशिक के क्षणिकत्वाम्युपगमः की हानि अपरिहाये 
होगी । इसी प्रकार वतंमानकार से अन्तिम इवास मरणपर्यन्त॒एकेकतुंक अनन्तर- 
अनन्तर वत्तंमान अपनी प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) को प्रत्यभिज्ञापर्वके जानता हुभा तथा जन्म 
से ऊेकर वर्तमान कारु तक आत्मा ही एक जिनका कर्ता है, एेसी अतीत प्रति- 
पत्तियों का'प्रतिसंधान स्मरणादि करता हुभा क्षणमंगवादौ वैनाशिक करज्जित कंसे 
नही होगा । 

स यदि ब्रूयात्‌-सादृर्यादेतत्संपस्स्यत इति । तं प्रतिन्रूयात्‌, तेनेदं सदृशमिति ` 
दयायंत्तत्वात्साद्द्यस्य क्षणभद्खवादिनः सदुशयोद्॑योरवस्तुनोगरहीतुरेकस्याभावात्‌ 
साद्श्यनिमित्तं प्रतिसन्धानमिति मिथ्याप्रलाप एव स्यात्‌, स्याच्चेत्ूर्वोत्त- 
रयोः क्षणयोः साद्दयस्य ग्रहीतेकः तथासत्येकस्थ क्षणट्रयावस्थानात््ञ- 
णिकरत्वध्रतिन्ञा पीञ्येत । तेनेदं सदृशमिति प्रत्ययान्त रमेवेदं न पूर्वोत्तरक्षणद्वय- 
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ग्रहणनिमिन्तमिति चेतु । भ । तेनेदमिति भिन्चपदार्थोपादानात्‌ । अरत्ययान्तरमेव 
मेव चेत्साद्‌दयविपय स्यात्तेनेद सदृशमिति वाक्यप्रयोगोऽनथंक, स्यात्‌, सादृद्य- 
मित्येव प्रयोग प्राप्नुयात्‌ 1 यदा हि लोकप्रमिद्ध॒पदाथं परक्षकैनं परिगृह्यते 
तदा स्वपक्षसिद्धि परपक्षदोपो वोभयमप्युच्यमान परीक्षकाणामात्मनख थथा्थ- 
त्वेन न वुद्धिसन्तानमारोहति । एवमेवैपोऽथं इति निश्चित यत्तदेव वक्त्यम्‌, 
ततोऽ्न्यदुच्यमान वहुरापित्वमातसन केवल प्रस्माचेत्‌ । न चाय 
सादृश्यात्सव्यवहासे युक्त , तद्भाबावगमाक्तत्मदुश्मानेानवगमाच्च । भवेदपि 
केदाचिदुबाह्यवस्तुनि विप्रलम्मसमवात्तदेवेद स्यात्तत्सदृशा वेति सन्देह , उप 
खन्धरि तु सन्देहोऽपि न कंदाचिद्धवति-स एवाह स्या स्त्सदृद्यो वा-इत्ति। य 
एवाह पूर्वे्युरद्राक्ष स एवाहमद्य स्मरामीति निश्ितात्तद्धावौपलम्भात्‌ 1 तरमा- 
दप्यनुपपस्नो वेनालषिकसमय ॥ ८५ ॥ । 
यदि वहु कहे किं सदृश्ता से यह्‌ आत्मा मे प्रत्यभिक्ञान हौवा रै, अते दीप, दीप 
शिखा आदिमे होता दै, तो उसके प्रति कमा चाहिये कि, उसके सदश वहरै, शय 
प्रकार साद्य दो कै सषीन होता दै । क्षणमगवादीको दो पटं ॒वस्तु के एकं ग्राहक 
( ज्ञाता ) के बभाव से सादृश्यनिमित्तक प्रतिसधान दै 1 यह्‌ मिच्या ` प्रकाप॑दही हीमा 
सीर यदि पूर्वेत्तिरक्षण वृत्ति वस्तुं को सदा का ग्रहीता भनुसधानं "करने वाला एक 
होणातोरेसा होने परएक को दौक्षणमे स्थिति से क्षणिकत्वं की पप्रतिक्ना पीडितं 
नष्ट होगी "1 यदि कदी किं उसके सदय यह है, पेखा ज्ञान मी पूर्वोत्तर दो क्षण दो वस्तु 
कौ ग्रहण निमित्तक नही है कि जिघ्रते स्थिताको प्रा्ठिदहो, ' किन्तु खटदा 'लञानसे 
क्षानान्तर हौ यह्‌ ज्ञान अपने आकार कोरी बाहुरके सेढ प्रहरण करता हुभा 
कछणान्तर का असम्वबन्धौ विकन्पषू्प ह । वर्ह कहा जाता है कि यह्‌ कहना ठीक ' नही 
६, क्योकि उसके साथ यह्‌ सटदा दै इस ज्ञानमे ज्ञान का स्वरूपमात्र नही ' मासत्ा 
है ( उस-यह-सर श } इन वदार्थो का दस क्ञानमे विपयरूप सग्रहेण होता दहै1 
सत्ता, इदन्ता, सदृश्यता तीचो मास्ते ह । यदि प्रद्ययान्तर ही साृश्य चिपयक हो, रौर 
वस्तु को सदशता को बहु न ग्रहण. करता हो, स्वरूप का ग्रहूण करता हौ, तो उखकं 
सद्य महं ठेसा वाय कां प्रयोग धनर्थकं होगा," सादृश्य है, शतन ही! प्रयोग प्रा 
दोगा । जव लोक प्रसिद्ध सादृश्यादि पदां परीशर्को से नही महोद { स्वोहृत ) 
होगा, अर्थान स्थिराःमता के भय से यदि {तेन इद सदृशम्‌ }) उसमे यह्‌ घदृशदहै। 
इस क्लान से प्रकाशित तीन पदां को नही भाने, किन्त शणिक चिक्लानमात्र ही को 
मानेये, तो परस्पर कौ वार्ता कै अनभिज्ञ उन क्षणिकपरोक्षको के बुद्ध सन्तान (प्रवाह) 
मे स्वपा सिद्धि वा परयक्त दोप दोनों कटे गये भी आणूढ ( निर्चितत } नहो होगि । इसी 
रार अपना दोप भौर परपक्ष की सिद्धि दोनो कटने पर मी भधने युद्धि सन्ताने 
पया्॑र्प ते नहीं आूढ होगे 1 अर्थात्‌ प्रसिद्ध पदाथं को माने पिना । दष्टन्वादि क 
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अमाव से कथित मी स्वपक्ष सिद्धि परपक्ष दोष परीक्षकों के या अपने बुद्धि संतानमे 
यथा्थेरूप से नही निशित होगे । इसक्षएि प्रमाण से जो निस्चित हो कि यह्‌ अथं एसा 
है, उस प्रमाण से निरदिचित को ही कहना चाहिए । उस प्रमाण निदिचतसे अन्य कुछ 
भी कथित वस्तु केवल अपने प्रापित्व ( अनथक भाषित्व } को ही प्रख्यात कराताहै। 
ओर आत्मा भें जो यह प्रत्यमिज्ञारूप सोऽहम्‌, इत्यादि सम्यक्‌ व्यवहार ( शव्द प्रयोग } 
दै, सो साद्द्य से होना युक्त नही है, क्योकि मै वह है, इस प्रकार तददधाव, भूत, व्त- 
मान काल में एेक्यमावे का ज्ञान होता है, भौर उसके सदश हैँ इस प्रकार सटशता का 
ज्ञान नही होता है । बाह्य वस्तु में विप्रकम्म ( विसंवाद ) के सम्भवसे कभी संदेहदहो 
सकता है किं वही यह्‌ दै वा उसके सहश अन्य है, उपकून्धा ज्ञाता में तो कभी संदेह 
मी नही होताहैकि्म वही हं वा उसके सदश हँ । क्योकि जो मनि पूर्वकार म पूवंदिनं 
भे देखा था वही मै आज स्मरण करता ह इस प्रकार निदिचित तद्रुपता एकता. की उप- 
रन्धि होती है । अतः वैनाशिक का सिद्धान्त अनुपपन्न है ॥ २५ ॥ 
नासतोऽद्ष्टत्वात्‌ \! २६॥ 
दतश्चानुपपन्नो वेनारिकसमयः, यतः स्थिरमनुयायि कारणमनभ्युपगच्छ- 
तामभावाद्भावोत्पत्तिरित्येतदापद्यते । दशंयन्ति चाभावाद्धावोत्पत्तिम्‌--नानु- 
पमुद्य प्रादुर्भावात्‌" इति ! विनष्टाद्धि किल बीजादद्धुर उत्पद्यते, तथा विनष्टा- 
तक्षीराट्‌धि, मृतिण्डाच्चे घटः 1 कृटस्थाच्चेत्कारणात्कायंमुत्पयेताविशेषात्सवं 
सर्वत उत्पद्येत । तस्मादभावग्रस्तेभ्यो वीजादिभ्योऽद्कुरादीनामुत्पद्यमानत्वाद- 
भावाद्धावोत्पत्तिरिति मन्यन्ते । तत्रेदमुच्यते--^नासतोऽ्द्ष्टत्वात्‌' इति 1 नाभा- 
वाद्धाव उप्पद्यते, यद्यभावाद्भाव उत्पदेताभावत्वाविशेषात्कारण विरोषाभ्युपग- 
मोऽनथंकः स्यात्‌ । नहि वीजादीनामुपमृदित्तानां योऽभावस्तस्याभावस्य शश- 
विषाणादीनां च निःस्वभावत्वाविदोषादभावत्वे कश्िद्विशेषोऽस्ति, येन वीजा- 
देवाङ्कूरो जायते क्षीरादेव दधीत्येवंजातीयकः कारणविरेंषाभ्युपगमोऽथ- 
वान्स्यात्‌ । निविशेषस्य त्वभावस्य कारणत्वाभ्युपगमे शङविषाणादिभ्योऽ्यद्धुर- 
दयो जायेरन्‌, न चैवं दुर्यते । यदि पूनरभावस्यापि विशेषोऽभ्युपगम्येतोत्लादी- 
नामिव नीखत्वादिस्ततो विरोषवत्त्वादेवाभावस्य भावत्वमुत्पादिवत्प्रसज्येत 
नाप्यभावः कस्यचिदुत्पत्तिहेतुः स्यात्‌, अभावत्वादेव शङविषाणादवित्‌ । अभा- 
वाच्च भावोतत्तावभावान्वितमेव सर्वं कायं स्यात्‌, न चेवं दुश्यते । सर्व॑स्य च ` 
वस्तुनः स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मनैवोपरुभ्यमानत्वात्‌ । न च मृदन्विताः शरा- 
वादयो भावास्तन्त्वादिविकाराः केनचिदभ्युपगम्यन्ते 1 मुद्विकारानेव तु मृदन्वि- 
तान्भारवाल्लोकः प्रत्येति । 
इस वक्ष्यमाण हेतु से भी वैनाशिक सिद्धान्त अनुपपन्न है कि जिससे स्थिर अनुयायी 
( कार्यान्वयी ) कारण को नहीं मानने वालो के मत मे अमाचसे भाव कौ उत्पत्ति 
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होती दै, यह्‌ प्रसग प्राप हौोतादहै। वे लोग स्वय अमीवसे माव की उत्पत्ति दवि 
ह कि कारणका उपमदं नाचहृएु चिना कायं की उक््त्ति नदी होती है इते 
दिनष्ट बीजसे ही अकरुर उत्पन्न होतादै1 इसी प्रक्रार विनष्ट दधसे दधि होचाहै 
ओर विनष्ट मृतुपिण्डसे धट्टोतादहै | यदि द्टस्थ { नाद्यरहित ) कारणसे क्यं 
उत्पन्त हौ, तो अचिदपता से सव से स उत्पन्न होने गा } अर्यात्‌ नित्य कार्योस्पिदनं 
मे विसेपत्ता विना समं होमे से एकं कारण सत्र काय को उन्न कर देगा ओर विनष्ट 
से उत्पन्न होने पर तौ कारण कौ चरिनष्ट करता हुभा ही एक कार्यं उत्पन्न होता ई इसपे 
ऊन्य भयं की उत्पत्ति नही होतो दहै 1 यदि कारण को स्थिर माने सौर षहकारीके 
अधीन करम से कर्यो की उत्पत्ति मानें तौ सहकारी को सहकारी कौ अपेक्षा होन पर 
खनवस्या की प्रा्ठि ह्यमी इद्यादि । उसते गमाव ( ध्व † ये ग्रस्त ( विनष्ट} वीजादि 
से अकुरादि कौ उत्पत्तिहोमेसे खअमावसे मावको उत्पत्ति होती है, इस प्रतार 
वंनाश्िके भानवे ह । वरं यह कहा जातादहै कि अमाव से माव को उ्यत्ति गी द्यवी 
दै, क्योकि अमावमात्र से उत्पत्ति नही देखो जाती है 1 यर्थान्‌ थमावसे भाव नही 
उत्पन्न होता अौर यदि अमावसे भाव उत्पन्नौ तो ममावन्व कै गविरोष 
( सामान्य } होनेसे सीजके अमाव को सर्वत्र तुस्य रहने से सवत्र अकरुर की उत्पत्ति 
होगी फिर अकुर के किए कारणविद्ेप का स्वीकार सग्रह अनर्थक होगा 1 क्योकि 
ग्ट हो मये जो वीजादि उना जो अभाव, उप्र बभावको बौर श्रखब्यृद्धादिको 
नि स्वमावत्व ( स्वरूप रहित्तदव } के तुल्य रोने से समावमे को विद्ये (भेद) 
नहीदै, क्रि जिख्ते वीजसेहौ अकर उत्पन्न होता यौरक्षोरसे ही दपि होता दै, 
दसं प्रकार के कारणविच्येष का स्वीकार सायक दहो 1 निियेष अमाय को कारणत्व 
{ कारण स्वद्पं } मानने पर श्गन्थृद्खादिसे मी कार्यं उलन्न होमे, पेमा देखा नहीं 
आता दै, जसे कमक केः नीखत्व, रक्तत्वादि विदेय (भेद } हीते है, कैरेही बमावका 
मी विदेय मानौ, तो विद्येप वक्लारहनेदहीसे मभावको मौ क्म आदि के समान 
मावत्व क प्राति होगी 1 विधेपरहित अमाव, जमावत्वसे ह शदय्युद्ध आदि कै समान 
किसी की उत्पत्ति कादैतु नहींहो सक्तादै! अमावसे यदि माव कौ उत्पत्ति होती 
तो सब कायं यभाव से बन्वित ( युक्त } ही हठा, ठेखा देखा नही जावा दै । खव चस्तु 
अपने-अपने भावं स्वख्प से ही उपलब्ध होते ह जौर मावरूप सै उपदन्ध होमे से मावा- 
न्विद कायं अमाव का विकार {कायं } नही दहो खक॑ते! कयीकि मृत्तिका से अन्वित 
धट, यव धादि भावरूप पदायं, मावषूप तन्तु जादि कै विकारह, रेते मी क्सीसे 
न माने जावे है, फिर यमाव केः विकार कंते माने जा सक्ते है! मृतिका से बन्वित 
मावो कौ मृत्तिका के कावर ही छोग समञ्च हु, अमावादि के नदी 1 


यततूक्त-स्छरूपोपमद्वमन्तरेण कस्यचित्कूस्यस्य वस्तुन चारणस्ानुपपत्तै- 
रभावाटवोत्पत्तिभेवितुमहंत्ति-इत्ति । तद्‌ दुस्कमर, स्थिरस्वभावानामेव सुबर्णा- 
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दीनां प्रत्यभिज्ञायमानानां सख्वकादिकायेकारणभावदशनात्‌, येष्वपि वीजादिषु 
स्वरूपोपमर्दो लक्षयते तेष्वपि नाऽपरावृषमृद्यमाना पूर्वावस्थोत्तरावस्थायाः कारण- 
मस्युपगम्यत्ते, अनुपमृद्यमानानामेवानुयायिनां वीजादवयवानामद्धुरादिकारण- 
भावाभ्धुपममात्‌, तस्मादसद्भ्यः शङविपाणादिभ्यः सदुतत्यद्ंनात्‌ सदुभ्यङ्च 
सुवर्णादिभ्यः सदुत्पत्तिद्शनादनुपपन्नोऽयमभावाद्‌ भावोत्पत््यभ्युपगमः! अपि च 
चतुभिरिचत्तचैत्ता उत्पचन्ते, परमाणुभ्यकत्व भूतभौतिकलक्षणः समुदाय उत्पद्यत 
इत्यभ्युपगम्य पूनरभावाद्भावोत्पत्ति कल्पयद्धिरभ्युपगतमपल्लुवानेर्वेनादिकैः 
सर्वो लोक आकुलीक्रियते ।॥ २६ ॥ ॥ 

जो यह कहा है कि स्वरूप नाज के विना किसी कूटस्थं वस्तु को कारणत्वकी 
अनुपपत्ति से जमाव से ही भाव की उत्पत्ति होने योग्य है, यह्‌ कथन अयुक्त है । क्योकि 
स्थिर स्वभाव वाक प्रत्यमिन्नायमान ( वही है ेसी प्रतीति का विषय} सुवर्णादिकोदही 
खुचकादि कार्यो का कारण रूप देखा जात्ता है, मौर सहकारी जग्ति लादि की समीपता 
के अनुसार क्रम से कायं के हतु प्रव्यकस् दीखते ह, इसमे अनवस्था आदि दोपनदही हँ 
ओर जिन वीज भादिकं में स्वरूप का नाश दीखता दै, उनमें मी विनष्ट होती हुई वह्‌ ` 
पूर्वावस्था ( वीजरूपता ) उत्तरावस्था ( अंकुररूपता ) का कारण नही मानी जाती है । 
किन्तु विनाशरदहित कायं मेँ अनुगत होने वारु बीज वादि के अवयवांकोदही अंकुरादि 
कै कारण स्वरूप माना जाता है । जिससे असत्‌ सशण्णुग आदि मे सत्‌ की उत्पत्तिको 
नहीं देखने से तथा सन्‌ सुवर्णादि से सत्‌ की उत्पत्ति देखने से, यह्‌ अभावसे मावकी 
उत्पत्ति का अम्युपगम ( स्वीकार ) अनुपपन्न ( अयुक्त ) दै । ओर चार हेतुभों से चित्त 
सीर चत्त उत्पन्न होते ह मौर परमाणुं से भूत मौतिक स्वरूप समुदाय उत्पन्न होता 
है, इस प्रकार मानकर फिर जमाव से माव की उत्पत्ति की कल्पना करने वारे गौर 
स्वीकृत का गपकाप करने वारे वैतादिकों से सव खोक व्याकुल किया जाता है । 

उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः 1! २७ ग 

यदि चाभावादवोत्पत्तिरभ्युपगम्येत, एवंसद्युदासीनानामनीह्मानानामपि 
जनानामभिमतसिद्धिः स्यात्‌, अभावस्य सुकुभत्वात्‌ 1 पीवरस्य क्षेत्रकरम॑ण्यप्रय- 
तमानस्यापि सस्यनिष्पत्तिः स्यात्‌, कुलालस्य च मृत्संस्क्रियायामप्रयतमानस्याप्य- 
मनरोत्पत्तिः, तन्तुवायस्यापि तन्तुनत्तन्वानस्यापि तन्वानस्येव वस्त्रकाभः ! स्वर्गा- 
पवगंयोद्च न कर्चित्कथंचित्समीहेत 1 न चैतद्युज्यतेऽभ्युपगम्यते वा केनचित्‌ 
तस्मादप्यनुपपच्चोऽयमभावाद्ावोतत््यभ्युपगमः 1 २७ ॥ 

अर यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति स्वीकार करे, तोपेूसा होने पर उदासीन 
चेशरदित्त जनोंके मी अभिमत (इष्ट) कार्योकीौ सिद्धि होगी । क्योकि अमावरूप 
साघन सवको सवत्र सुखम दै । चेती कमं वाके कृषक ( किसान ) को खेती कमंमें 
यत्न नही करने पर भी सस्य ( फल-अन्न } की सिद्धि होगी 1 गौर मृत्तिका के संस्कार 
मे यलनरदहित कुम्हार को भी अम्र ( घटादि रूप पात्र ) की उत्पत्ति होगी ! गौर्‌ जुखाह 
1 ३२९ व्र 
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को भी तन्तुमो कै ताना मरना नही करने पर भीतताना मरना करने चारे के समान 
वस्व का साम होगा 1 मौर स्वगं तथा मोक्षकीप्राषठिकेचिए करई किसी प्रकार वेष्टा 
नही करेगा । जमाव से हौ स्वर्गादि की प्राप्ति समन्ञेगा । परन्तु यह युक्त उचित नदौ 
हो सकता है, सा देवा किसी से स्वीकार भी नही करिया जाता दै 1 अतं यह्‌ मादस 
भराव की उत्पत्ति का अभ्युपगम अनुपपन्न है 1 २७ ॥ 
अभावाधिकरण ( ५) 
विज्ञानस्कन्धमात्रत्व युज्यते वां न. युज्यते 1 
युज्यते स्वप्दृष्टान्ताद्‌ वुदुध्यैव व्पवहारत ॥ १॥ 
अवाधात्स्वप्नवेपम्य वाह्या थंस्तूपकभ्यते । 
वहिदिति तेप्युक्तिर्नातो धीर्थंर्पभाक्‌ ॥ २1 
योमाचार नामक वुद्धमत्त मे वृद्धिसे मित बाह्य भथंका छंमाव कहतेरहषरन्तु 
बाह्य अथं फा अमाव नही है, यह्‌ बाह्य अयं को उपङन्पि से सिद्ध होता रै 1 प्रयम 
पच्च स्क्न्धका वणन हुमा है, तदन्तरगत विज्ञान स्कन्धमाच्रता ही सब बाह्याभ्यन्तर 
परपच्च की युक्तं हौ सक्ती दै अथवा नही हो सकती दै, यह सथयदहै। पूर्व॑पक्षहैवि 
स्वप्नं के दृष्टान्त से बुद्धिमाच्रता ही सव को युक्त हो सकतीहै, भौर स्वप्न कै व्यवहार 
सद्चदहीवुद्धिसे ही जाप्रत्‌ के सव व्यवहार होने के कारण व्यवहारकामी रोप नही 
होवा है । स्वप्न कै व्यवहार का वाध रोता दहै जाग्रद्‌ कै व्यवहारका चाध नहौ हौवा 
६, इससे जाग्रत्‌ को स्वप्न से विपमता है, गौर्‌ वुद्धिसे मिनन वाहर के अर्थं उपलब्ध 
होति है, इससे इनका गमाव नही है, तुभ मो कहते हो, कि बुद्धि वाहर के सदश मासती 
६, दते उपमान स्प से तुम्हारी उक्तिमेमी वाृहूर कै अयं मासतेरहु इसत्त भसत्‌ 
पदाथ उपमान उपमेयादि मी नही हो सक्ते ह । इससे बुद्धि म्ंरूपठा को धारण करते 
वादी नही है॥ वेदान्त मे मायाद्क्ति सहित मखड ब्रह्म बाह्याभ्यन्तर जगत्‌ का कारण 
दै, सीर जगत्‌ कारण स्पसेखन्‌ जौर स्वरूपसे जस्र, तो भी व्यवदहारमे बाह्य 
अथे उपरन्धि कै अनुसार वाहूर है स्थिर है, स्वप्न के गयं दसस विधरोत्त ह, छीर योमा- 
चारकामते इख वेदान्त सिद्धान्त से विपरीत दै ॥ १-२॥ 
नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ५ 
एव वाह्यायेव।दमाधिव्य समुदायाभ्राष्ट्यादिपु दुपणेपूद्धावितेपु विज्ञानवाद 
वीद्ध इदानी प्रत्यवतिष्ने । केपाचित्किक विनेयाना वाद्ये कस्तुन्यभितिरचेदपमा- 
ख्दय -तदनुरोधेन वाह्या्थवादप्र्रियेय विरचिता, नासौ सुगतामिप्राय » 
तस्य तु विज्ञानैकस्कन्धवाद एवाभिप्रेत । तस्मिर्व विज्ञानवादे वुद्धयाख्डेन 
र्पेणान्त स्य एव प्रमाणप्रमेयफल्छव्यवहार स्वँ उपपद्यति † सत्यपि .वादे््ये 
वुदध्यारोहमन्तरेण प्रमाणादिव्यवहारानवतारात्‌ 1 कय पूनरवगम्यत्तञन्तस्य 
एवाय सव॑व्यवहारो न विज्ञानव्यतिरिक्तो वाह्योऽर्थोःम्तीति, तदसरभवादि- 
व्याह 1 स हि वाह्योर्यम्युपगम्यमान ~ परमाणवो वा स्युस्तत्समूहा वा स्तम्मा- 
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दयः स्युः ! तव्र न तावत्परमाणवः स्तम्भादिप्रत्ययपरिच्छेया भवितुमर्हन्ति 
परमाण्वाभासनानानुपपत्तेः 1 नापि तत्समूहाः स्तम्भादयः, तेषां परमाणुभ्यो- 
ऽन्यत्वानन्यत्वाभ्यां निरूपयितुमदाक्यत्वात्‌ ! एवं जाल्यादीनपि प्रत्याचक्षीत । 
अपि चानुमवमात्रं ण साधारणात्मनो ज्ञानस्य जायमानस्य योऽयं प्रतिविषयं 
पश्षपतिः स्तम्भनानं कुडयज्ञान घटनानं पटनानमिति, नासौ जानगत्तविदेप- 
मन्तरेणोपपद्यत इत्यवदयं विपयसारूप्यं जानस्याङ्खीकतंव्यम्‌ । अद्घीकरृते च 
तरिमन्विपयाकारस्य ज्ञानेनैवावरुदधत्वादर्पाथका वाह्या्थेस दद्धावकत्पना । अपि 
च सुहोपलम्भनियमादभैदो विपयविनानयोरापतति, न ह्यनयोरेकस्यानुपरम्भे- 
ऽन्यस्योपरम्भोऽस्ति, नचैतत्स्वभावविवेके युक्तं प्रतित्रन्धकारणाभावात्‌, 
तस्मादप्य्थभावः 1 स्वप्नादिवच्चेदं द्रष्टव्यम्‌ ! यथाहि स्वप्नमायासरीच्युदक- 
गन्धर्वनगरादिप्रत्यया विनैव वाह्य नार्थेन ग्राह्यग्राहकाकारा भवन्ति, एवं जाग- 
रितगोचरा अपि स्तम्भादिप्रव्यया भवितुमहुन्तीत्यवगम्यते, प्रत्ययत्वाविदोपात्‌। 
कथं पुनरसति वाह्छार्थे प्रत्ययवैचित्यमुपपद्यते, वासनावेचित्रयादित्याह । अनादौ 
हि संसारे वीजांकुरवद्िनानानां वासनानां चान्योन्यनिमित्तनैमित्तिकभावेन 
वैचिव्यं न व्िप्रतिपिव्यते। अपि चान्वयनव्यतिरेकाभ्यां वासनानिमित्तमेव 
ज्ञानवै चिच्यमिव्यवगम्यते, स्वप्नादिष्वन्तरेणाप्यथं वासनानिमित्तस्य ज्ञानवंचि- 
व्यस्योभाभ्यामप्यावाभ्यामम्युपगम्यमानत्वात्‌ अन्तरेण तु वा्तनामथेनिमित्तस्य 
ज्लानवैचित्र्यस्य मयानभ्युपगम्यमानत्वात्‌ , तस्मादप्यभावो वाह्याथंस्येति 1 - 
इस पूवं रीति से वाह्य अथंवाद का आच्रयण करके समदाय को नप्राति आदि 
रूप दोपों को उद्धावित ( प्रकटित ) करने पर, विन्नानवादी वौद्ध अव इस समय प्रति- 
वादी रूप से उपस्थित होता है कि कितने दिष्योंका वाद्य वस्तुमे ही जमिनिवेश 
( आग्रह ) देख कर उसके अनुरोष ( धनुवतंन ) से उनकी इष्ट सिद्धिके किए यहं 
वाह्यार्थवाद की पकरिया विरचित हई दै 1 वस्तुतः यह्‌ सुगत ( बुद्ध } का अभिप्राय नहीं 
है, उख सुगत को त्तो विक्ञान रप एक स्कन्धवाद ही अमिप्रेत द ! ओर उस विन्नानवाद 
मे बाह्यार्थं के विना दी बुद्धि में गूढ (स्थिर) ख्पसे अन्तरम स्थिर ही प्रमाण 
प्रमेय भौर फल इन सवका व्यवहार उपपन्न सिद्ध होता है । अर्थात्‌ विक्ञान ही अवमा- 
सन शक्ति खूपसे प्रमाण होता दै, कल्पित वस्तु खूप से प्रमेय होता है, अवभास र्पसे 
प्रमाण का फर होता है, शक्ति का आश्य ङ्प से प्रमाता होता दै इससे सव व्यवहार 
सिद्ध होता दै! क्योकि वाद्य अथं के रहने पर मी उन्हे बुद्धि मे आरूढ (प्राप्त स्थिरः) 
हुए विना प्रमाणादिका व्यव्हार नहीं होता दहै! अर्थात्‌ वृद्धि में मारूढ्‌ ही वाह्याथं 
प्रमेय होता है, तव उसके अवीन प्रमाणादि का व्यवहार होता है) अन्यथा व्यवहार 
का अवतार ( जन्म } नही होता है 1 यदि कोई कहे कि यह्‌ कँसे समज्ञा जाता हैक 
अन्तर्य ही यह सव व्यवहार है, ओौर विज्ञान से भिन्न वाह्यं अथं नही है, तो कहते ह 
कि वाह्य अथं को असम्मव से समञ्ञा जाता है 1 जिससे माना गया हुमा वहे बाह्य 


॥। 
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अथं परमाणु स्वसूप ही होगा, जयवा परमाणुगो के समूहं स्त॒म्मादि स्वप होगा! 
उमम प्रयम परमाणु स्तम्भरादि ज्ञाने के परिच्छे ( चिपय ) होने मोग्य नही है, क्योकि 
परमाणु का याभा हो जित्तम दसा परमाणु के साकार वाले ञान कै उत्पचि नदी 
होती है, परमाणु यतीन्दरिय रै, दृस्ते परमाणु खूप स स्तम्मादिका इद्द्रिमजन्यं ज्ञानं 
यनुपपन्न दै 1 परमाणुमो के समूटरूप मी स्तम्मादि नही रहै, क्योकि परमाणु से मिन 
खूपसे वा जभिन्नषूपसे उन समूहो का निरूपण करना शद्यक्य है, क्योकि परमाणुसे 
अभिन्न होमे तो परमाणुषूप ही हग, इसे प्रत्यक्ष नटी हो सकेगे, सौरं कथयन्नपित्‌ 
प्रतीति भी होगी तो उसे परम्पणु धाकारवाछी होनी चाहिए ॥ जर परमाणु से अत्यन्त 
भिन्न हनि पर गो जरव के सम्रान परमाणु धौर उवै समूह्‌ मे धत्यन्व विदक्षणता होने 
से तादात्म्य नही होगा । वीर इसी प्रकार विज्ञानवादी जाति वादिका भी प्रत्याख्यान 
करेगा कि जात्ति आदिक धर्मीसे अ्यन्त भेद बा अत्यन्त भेद मानने पर धमं 

धर्मा भाव नही हो स्क्तादहै। इसमे जाति बादिनदीदहै। ओर पदां का यनुभव- 
मति दू्पस्े साघारणं स्वरूप वाते जायमान ( उत्पन्न} ज्ञानका जो यह प्रत्यक 
विय मे, स्तम्भज्ञाने, कुडचन्नान, घटज्ञान, पटज्ञान, इस प्रकार का षदुपात ( विपययुक्त 
ग्यवहार्‌ } होता रै, वहू ज्ञानगत विदीपके चिना उपपन्न नही हो सक्ता ई६। 
इससे क्वान की विपयस्वूपता को अवद्य अमीकार ( स्वीकार) करना हीणा, सीर 
उस ज्ञान मे चिपयाकार कौ जद्धीकार करने पर्‌, विपयाकार क्षानसे ही विपयदके 
सवष आच्छादित होने से बाह्याथं के सद्एव ( सत्ता } कौ कत्पना निरर्थक द 
घौर श्चायदही ज्ञान के नियमसे भी क्षणिके विपय मौर विज्ञान की भभेद, प्राक्त, खिद 
होता है, जिसे इन दोनो मे स्े एक का अनुपलम्भ { अज्ञान ) रहते यन्य का उपालम्म 
नहो रोता है । गौर विषय सौर विन्ञान फे स्वमाव ( स्वरूपं ) फा भेद रहते पेखा हना 
युक्त नही है, वैयोकि प्रविबन्ध कारण का अभाव रहै। दस प्रकार भिन्न-मिम्न विषय 
खर विज्ञान की प्रतीतिमे प्रतिदन्धके के नही स्ट्वेमी सराय उपलन्धिषै नियमसे 
भो चाद्य यथं कासमावदै 1 यीर दम जाग्रतु कालिक विज्ञान कौ स्वप्न मादि जानिके 
समान वाह्य विपयादि से रहित समद्षना चाहिये कि जने स्वप्न, माया, मरोषिगल, 

गध्वनयर, आदि कैः ज्ञान बाह्य यथं कतिना ही ग्राहयग्राहक ( धिपय ज्ञान ) वाकार 

बाले टोते है, इसी प्रकारं न्नानत्द की तुल्यता से जाग्रवुकालिक भी स्तम्भादिवे नान 

बाह्यायं के चिना दहीटोनेकै योग्य ह रेखा सम्या जाता &। यदिकोरदक्हे कि 

वाल्यां के नदी रहने पर ञान को विचिता कते सिद्ध हरेती दै, तो विन्नानवादी 

कटा कि वासना को विचित्रतासे ्ानमे विचिप्रता होती दै। जिसे ढनादिं 

स्मरमे बीन गौर थकुर के समान विक्तानो सौर बासनामो का परस्मर निमित्त 
नेमित्तिक माव होन पर निचिषता प्रतिषिद्ध नी छतो हे । वौर्‌ दूरी वाठ यद्‌ दि 

वामना निमिच्चक टी ज्ञान की विचिव्रठा जन्वय व्यदिरे द्वाया भौ अवगत ( यनुभूठ } 
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होती है । क्योकि स्वप्नादि में अर्थं के चिना मी कासना निमित्तक ज्ञान की विचित्रता 
को वादी प्रतिवादी दोनों मानते है, इससे वह दोनों से स्वीकृत दै । ओर वासना के 
विना शथंनिमित्तक ज्ञान कौ विचित्रता को भँ नहीं मानता ह, इससे वह्‌ हम से यस्वीकृत 
है, इससे मी वाद्य अथं का अभाव है ॥ 
एवं प्राप्ते ब्रूमः-- नामाव उपलब्धेः" इति । न खत्वभावो वाह्यस्यार्थ॑स्या- 
ध्यवसातुं चक्यते 1 कस्मात्‌ ? उपलन्धेः । उपलभ्यते हि प्रतिप्रत्ययं 
वाह्योऽ्यः स्तम्भः कुडय' घटः पट इति, न चोपकुभ्यमानस्यैवाभावो भवितुम- 
हंति । यथा हिं कश्चि द्ूञ्ानो मुजिसाध्यायां तुतौ स्वयमनुभूयमानायामेवं 
ब्रूयान्नाहं भुञ्जे न वा तृप्यामीति, तटेदिद्दियसंनिकरपेण स्वयमुपकुभमान एव 
वाह्यमर्थं नाहमुपलमे न च सोऽस्तीति त्रुवन्कथमुपादेयवचनः स्यात्‌ 1 ननु 
नाहमेवं ब्रवीमि न कंचिद्थ॑मुपलभ इति, किं तुपरुष्धिव्यतिरिक्तं नोपलभ 
इति ब्रवीमि । वाढमेवं त्रवीषि निरुद्ुशत्वात्े तुण्डस्य, न तु युवत्युपेतं ्रवीपि, 
यत उपछृन्धिव्यत्तिरेकोऽपि वल्दर्थस्याभ्युपगन्तव्य उपलठव्येरेव । नहि कथि- 
दुपलब्धिमेव स्तम्भः कुडय' चेत्युपलमते, उपकन्धिविपयत्वेनैव तु स्तम्भकुडया- 
दीन्सवे लौकिका उपकभन्ते 1 अतश्वैवमेव सवे लौकिका उपरमन्ते यत्परत्या- 
चक्षाणा अपि वाह्या्थमेव व्याचक्षते यदन्तक्नेयरूपं तद्रहि्वंदवभासत इति । 
तेऽपि स्वंरोकम्रसिद्धां वहिरवभासमानां संविदं प्रतिरभमानाः प्रत्याख्यातु- 
कामा वाह्यमर्थं वहिवंदिति वत्कारं कुवन्ति, इतस्था हि कस्मादहिवंदित्ति 
त्रूयुः । नहि विष्णुमित्रो वल्व्यापृत्रवदवभासत इति कश्चिदाचक्षीत । तस्माद्य 
थानुभवं तच्वमभ्युपगच्छन्िवंहिरेवावभासत इति गुक्तमभ्युपगन्तु न तु वहिः 
वंदवभासत इति । 
इस प्रकार प्राच होने पर कहते ह कि ( नामाव उपरूव्येः } इति । वाह्य अर्थं के 
अमाव का अव्यवसाय निश्चय नही किया जा सकता है, वयोकि वाह्या की उपलन्वि 
सरे वाह्याथं सिद्ध होता है, जिसने प्रत्येक जान मेँ स्तम्म, कुड्य, घट, पट इत्यादि, 
,वाह्याथं उपकन्ध ज्ञात होता है, ओौर उपलभ्यमान का ही अमाव होने योग्य नही दै] 
मौर जसे कोई मोजन करता हमा ओर मोजनसे साध्य (जन्य ) दृक्िको स्वयं 
अनुमव कस्ता हुमा अर्थात्‌ अनुभूत वृक्षि कै वततंमान रहते भी इस प्रकार कहै किरम 
पमोजन नही करता ह, वा तृष्ठ नही होता हूं । इसी प्रकार इनद्दियों के सम्बन्धद्ारया 
बाह्यार्थं को स्वयं जानता अनुभव करता हुमा हीम वाह्य जथं को चही जानता हः 
मौर वह्‌ बाह्य थथं नही है, इस प्रकार फहता हुभा वहं किस प्रकार से उपादेय ग्राह्य) 
वचन वादका होगा । भौर यदि वह केकि भँ दस प्रकार नदी कता हँ किम किसी 
अर्थं को नही जानता ह; किन्तु यह्‌ कहता हँ कि ज्ञान से मिनन जथं को नही जानत्ता हुं । 
तो उपसे कृहा जाता है कि तुम इस प्रकार सत्य कहते हो, क्योकि तेरा वृण्ड ( मख.) 
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निरकु् { स्ववन्य ) दै, पणर्तु युक्तियुक्त नदी कटे हो, जिसमे उपरुष्धि से टौ यं 
का उपलच्ि से व्यतिरेकं ( भेद ) मी वात्‌ { थक्य } अवगम करने योग्य है, समने 
सायक है। क्योकिको्दमौ चानकोष्टी स्तम्भ कुडच नहौ समङ्गतादै, किन्तु सर्वं 
सखौकिकं पुद्प ज्यान के चिपयदसूपसे ही स्तम्भ कुडघादि को जानते है } मौर इष वध्य- 
माणरैतुसेमौइसी प्रकार ङ्धान के विपयल्पस्नेही वाह्य खयं कौ स्य खौकिकि पुख्य 
जानते ह कि निससे वाह्य अर्थं करा प्रस्याल्यान { निरेध } के वाठ भी वाह्य घर्थका 
ही व्याख्यान करते हँ कि जौ अन्तर्म कषेय रूप वस्तु चिज्नानदै, सो बाहर घटपटादि 
कै संमानं भासतां ड इत्यादि! वे प्रत्यास्यान करने वार मौ समंलोक प्रसिद्ध बाहर 
प्रकाश्यमानं सविद (उपलन्धि) को जानते हुए नौर उसके प्रत्याख्यान के लिए इच्छा मी 
करवै हए बाह्य ययं को विवत्‌ दख प्रकार कहते हुए वतूकार करते है, निपेथ के 
जिए वाह्याय विज्ञान को वाह्य सद्दा क्टतेर्ह। अन्यया यदि सवं ोक प्रिद बाह्य 
चुद्धि का अनुमव उरू नदी शेता. सो वहिवंद्‌ दस प्रवा- पिसटेवु से क्ते । कयाकि 
विष्णुमिन्न वन्ध्यापुत्र के समान माप्तता है, एेसा कोटर नटी कठव दै, दसखिषए्‌ खनुमव 
के अनुसार सतत्वं (पदाथ) को मानने वारो को वाटर पदार्थं मासता है दसा मानना 
स्वीकार करना युक्त है, वाष्टेर फे समानं मांसतां दै, ठेखा मानना युक्त नही है । 
नयु बाह्यस्माथस्यासभवाद्रहि्वं- भासत उत्यध्यवसितेपर्‌ । नाय साधुः 
रघ्यवसायो यते प्रमाणप्रवृत्यप्रवृ्तिपुवंकौ समवासंमवाववधार्येते न पून ॒मम्‌- 
वासमवेपूविके प्रमाणप्रवृदयप्रवत्तो 1 यदूधि प्रत्यञ्लादीनामन्यतमेनापि भ्रमाणे- 
नोपलभ्यते तत्सभवत्ति, यत्त॒ न केनचिदपि श्रमाणेनोपरभ्यते तन्न समवति । 
इह तु यथास्व सर्वेरेव प्रमाणेर्वाह्योऽयं उपम्यमान. कथ व्यतिरेकाच्यत्तिरे- 
कादिविकल्येनं सभवत्तीत्युच्येतोपखव्येरेव ! न च ज्जावस्य विपयमाष्प्याद्विपय- 
नादो भवति, असति विपये विपयमारूप्यानुषपत्तं , वहिर्पलय्यैद्व विपयस्य । 
अते एव महोपटम्मनियमोऽपि प्रत्ययविपययोस्पायोयेयभाचहैतुक इत्यम्युप- 
गन्तव्यम । ठपि च घटज्ञान पटज्ञानमिति विरोपणमोरेव धघटपदयोर्भेदो न 
विसतेप्यम्य ज्ञानम्य, यया शुक्लो गौ छृष्णो गौरिति दौकत्यका््प्ययोरेव भेदो न 
गोत्वस्य, ट्राभ्या च भेद एकस्य मिद्धो भवल्येकस्माच्च द्यो , तस्माद्थंजानयो- 
भद 1 तथा घटदर्दन घटम्मरणमिच्यनापि प्रतिपत्तव्यम्‌, सापि हि वितरप्य- 
योरेव दद्ंनस्मरणयोर्मेदो न विद्धेपणस्य घटम्य } यथां क्षीरगन्ध- क्षीरस्म 
दति विचनेप्ययोरेव गन्वरसयोर्भेदो न विल्ञेपणस्य क्षीरस्य तदतु 1 अपि च 
ढयोविक्तानमो पएर्वत्तिरकाख्यो स्वसवेदनेनैवोपक्षौणयोरितरेत रप्ाहयग्राहुकल्वा- 
नुपपत्ति , ततश्च विन्नानमेद्प्रतिन्ञा क्षणिकंत्वादिधरमपरतिक्ा स्वटछणमामान्य- 
टकश्षणाम्यवासकंत्वाविद्योपष्टवस्रदयद्धमं च र वन्धमोक्षादिप्रतिज्ञादव स्वशस्त्रमता- 
स्ता हीयेरनू । किचान्यत्‌, विज्ञान विज्नानमिव्यभ्युपगच्छता बाह्यो््यं म्तम्म 
कुडयमिन्येवजातीयकः कस्मात्नाम्युपगम्यतत इत्ति वक्तव्यम ! विज्ञानमनूभूयत 


पादः २] . अभावाधिकरणभाष्यम्‌ ५० 


इति चेत्‌ 1 वाह्योऽप्यर्थोऽचुभूयत एवेति युक्तमभ्युपगन्तुम्‌ ) अथ विन्रानं परकाश्ा- 
त्मकत्वास्दीपवत्स्वयमेवानुभूयते न तथा बाह्योऽप्यथं इति चैत्‌ । अत्यन्तविरुां 
स्वात्मनि क्रियामभ्युपगच्छस्यग्निरात्मानं ददहूतीतिवत्‌, अविरुद्धं तु सोकग्रसिद्धं 
स्वात्मव्यतिरिक्तंन विनानेन वाह्योऽर्योऽनुभूयत इति नेच्छस्यहौ पाण्डित्यं महहू- 
क्षितम्रु । न वचार्थाव्यतिरिक्तमपि विज्ञानं स्वयमेवानुभूयते, स्वात्मनि क्रिया- 
विरोधादेव । 

यदि कहौ कि वाह्य अथं का असम्मव से, वाहर के समान विज्ञान भासता है यह 
निल्वय किया गयादहै। तो कहा जातादहै कि यह अध्यवसाय साधु ( चार-सुन्दर ) 
नहीं दै, जिससे प्रमाण कौ प्रवृत्ति मीर अप्रवृत्ति पूर्वक प्रमाणाधीन पदाथं के सम्भव 
( सत्यत्व } गौर असम्भव ( असत्यत्व } अवधारित ( निच्चित्त } किये जाते ईँ 1 पदाथं 
के सम्भव भसम्मव पू्वंक प्रमाण की प्रवृत्ति मप्रवुत्ति अवधारित नही होती है । प्रत्य- 
क्षादि प्रमाणो मे किसी एक प्रमाणसे भौ जो उपरन्ध ( ज्ञात ) होता है वहं सत्य है 
जो किसी प्रमाण से मी नहीं उपलभ्य होता है उसका सम्भव ( सत्ता ) नहीं दै 1 यहाँ 
वाह्य देश में तो अपने जपने स्वरूप के अनुसार समी प्रमाणो से उपलम्यमान वाह्य 
पदाथं है, स्वकारण से व्यत्तिरेक अन्यतिरेक ( भेदाभेद } भादि विकल्पो के द्वारा उनका 
सम्भव नहीं है, यह्‌ कंसे कटा जा सक्ता है, उपरुन्धि से ही रसा नहीं कहा जा सक्ता 
है । ज्ञान की विपयसरूपता से विपय का नाश नहीं होता है, विपय कै नहीं रहने पर 
जान में विषय सरूपता की अनुपपत्ति से विपयाकार ज्ञान का विपय देतु दै, उसके नहीं 
रहते तदाकार ज्ञान ही नहीं हो सकता अर विपय की बाहर उपर्न्धि होती दै, इससे 
विपय अन्तवंतीं विज्ञान सूप नही हयो सकता दै। जिससे ज्ञान भौर वियय का 
भेद अनुभव सिद्ध है इसी से ज्ञान मौर विपय के सथं उपरुव्धि का नियम भौ उपायं 
उपेय भाव हैतुक दै, एेसा समञ्चना चाहिए, भभेद हेतुक दै ठेसा नही समल्लना चाहिए । 
दूसरी वात दै कि घटन्ञान-पटज्ञान, यहाँ विरोपण घट पट का ही भेद दै, विशेष्य ज्ञान 
का भेद नहीं है, जैसे कि शुक्छ गी-कृष्म गौ, यहा शुक्लता ङष्णता का भेद ह, गोत्व 
काभेदनहीहै। दोसे एककामेद सिद्ध होतादहै, तथाएकसेदो काभेद सिद्ध टता 
है, इससे अथं खीर ज्ञान का भेद है 1 इसी प्रकार घटदर्शन-घरस्मरण, यर्हा मो समञ्नना 
चाहिए कि यह मी विदोष्य दशन जीर स्मरणका हीभेदहै, विह्ेपण घट कता भेद 
नहीं है 1 जैसे कि क्षीरगन्ध-क्षीररस, यहां विलञेष्य गन्ध गौर रस का ही भेद है, विशे- 
पण क्षीर का भेद नही दै, एसा समन्नना चाहिए । गौर पूर्वोत्तर कारू मेँ वतमान दो 
विन्चानों को स्वघ्रकादा होने से स्वमात्र के संवेदन से ही क्षणिकत्व के कारण उपक्षीण 
नष्ट हयेन से परस्पर ग्राह्यत्व प्राहकत्व कौ अनुपपत्ति है, ग्राह्य ्रहक माव स्वीकृत मी 
नही द 1 इससे पूर्वोत्तर कालिक चिक्ञान फे भेद की प्रत्ति्ना स्थायी ज्ञाता विना लह 
चन सकती है । इसी प्रकार साष्यहैतु इष्टादि के ज्ञान के चिना क्षणिकत्वादि धमं की 
भ्रतिज्ञा नही वन सकृती है ! भौर प्रन्ने व्यावृत्त व्यक्ति मात्रत प स्वलक्षण की, मौर 
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अनेफानुगन अतद्‌ व्यावृत्त स्प सामान्य की, उत्तरकाल रूप वास्य भीर्‌ पूर्वज्ञान रूप 
वासक कौ, अविद्या के उपष्छवं ( सम्बन्ध } से सत्‌ भौर असत्‌ भ्रमं की, ज्ञान से 
घन्ध को, भर ज्ञाने से मोक्ष कौ इत्यादि थनेक के ज्नानाधीनं रोनेवारो स्वशथास्त्रगत प्रति- 
भां नही चिद्ध हो सको ह1 इससे ये खव प्रतिज्ञाएं नष्ट होगी, अत श्राहकादिका 
भेद मानना चाहिए । भेद मे अन्यं कारणं दै कि चिज्ञानं मात्र ही विषय रहित वित्नान 
दै, इस प्रकार भागने वाखा, स्तम्भ कूड इत्यादि रीतिसे भिन्न भासने वाले बाह्य 
पदा्यौ को किंस हेतु से नही मानता दै थह्‌ उसे कहना चाहिए । यदि कहे किं चि्नान 
धनुमूत होता दै, दते विज्ञान को मानवे है, तो कहा जाता कि बाह्य भथेमी भनु 
भूत ही हेते है, इससे उनका मी स्वीकार करना युक्त है । यदि कहै कि प्रदीप के समन 
प्रक्तात्मके होने से विज्ञान स्वयं अनुभूतं होता रै, वाह्य अथं केसे अनुमूत नही होवा 
है। तो उससे कहा जाताहै किं मग्निं उपने को जाती है । इसके समान भ्यत्त 
चिष्द्ध आत्मा मे धरकादा द्विया मानते हो । बविर्द्ध तथा टोकंप्रसिद्ध, वस्तुस्वद्प से 
जिन्न विज्ञान मे ग्राह्य गयं अनुमूठ होता है इस वचन को महौ मानना चाहते हो । 
इससे धादचयं स्वप महत्‌ पाण्डित्य को तुमने प्रदत्त क्ियाहै। स्वात्मामेर्रियाके 
निरोधसेही सं से जमिन्न मी विज्ञानं स्वय ही नही भनुभूव होता है । 
ननु विज्ञानस्य स्वरूपव्यतिरिर्तग्राह्यत्वे तदप्यन्येन ग्राह्य ॒तदप्यन्येनैत्य- 
मवस्था प्राप्नोति) अपि च प्रदीपवदवभासात्मकत्वाज्तानस्य ज्ञानान्तर 
करपयत ममत्वादवभास्यावभासकभावानुपपत्तेः कल्पनानथैक्यमिति । 
तदुमयमप्यमत्‌ 1 विन्नानम्रहुणमात्र एव चिन्नानसाक्षिणो ग्रहणाकाक्नानुखादाद- 
नवस्थाशद्धानुपपत्ते , माक्षिप्रत्यययोदच स्वभाववेषम्यादूपलब्ध्रुपङम्यभावोपपत्ते 
स्वयसिद्धस्य च सा्षिणोऽप्रस्याख्येयत्वात्‌ ! किंचान्यत्‌ प्रदीपवद्धिज्लानमवभास- 
कान्तरनिरपेक्ष स्वयमेव प्रयत द्रति श्ुवता प्रमाणागम्य विन्नानमनवगन्तृकमि- 
प्युक्तं स्यात्‌, दिलाचनमच्यस्यप्रदीपसहखप्रयनवत्‌ \ वादमेवम्‌, यनुभवरूप- 
‹वात्तु विज्नानस्येष्टो न पक्षस्त्वयाऽनु्नायत इति चेतु । न 1 अन्यस्यावगन्तुश्चक्षु ˆ 
साघनस्य॒प्रदीपादिप्रथनद्ंनात्‌, अतो विक्ञानस्थाप्यवभास्यत्वाविरोष्सतये- 
चान्यदिमन्नवगन्तरि प्रथन भ्रदीपवदित्यवगम्यते। साक्षिणोऽवगन्तुदच 
स्वयसिंद्धतामुपक्षिपता स्वय प्रयते विज्ञानमित्येप एव मम पक्षस्त्वया 
वाचोयुच्त्यन्तरेणाभ्रित इति चेत्‌ 1 न, विज्ञानस्योत्पचतिप्रध्वसानेकत्वादिविरेष- 
वच्वाभ्युपगमात्‌ 1 अत॒ प्रदीपवद्धिज्ञानस्यापि व्यत्तिर्किवगम्यत्वमस्मामि 
प्रसाधितम्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि कहो कि विन्नान स्वय नही सनूभूत होगा तो अन्य ते ग्राह्यत्व ( भनुमूतत्व } 
होने पर वह्‌ जन्य मो पिसी बन्य से ग्राह्य होगा, फिर वहू मौ किसी जन्यते प्राह 
होमा, तो अनवस्था की प्राति होमी । दुरो वात्तदैदि प्रदीप वे संमानल्लान को सव- 
भास (प्रकृ) स्वष्प होने से ज्ञान विषयक ज्ञानान्तर फो कलयता करने वार्लो बे तनी 
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की समता से गवमास्य अवभासक माव की अर्घिद्धि से कल्पना में अनथेकता होगी, तो 
कहा जाता है कि अनवस्था ओर समता से अनथंकता रूप दोनों ही दोष शंका असत्‌ 
है, नहीं है । भ्योकि विज्ञान के साक्षी को विज्ञान के ग्रहण मात्र होने पर ग्रहणकी 
आकाङ्क्षा की अनुत्पत्ति से अनवस्था शंका की अनुपपत्ति दै! साक्षीगौरज्ञानको 
स्वमावे की विषमता से, उपर्ब्धा ( ज्ञाता ) ओौर उपरम्य ( ज्ञेय }) माव की उपपत्ति 
( सिद्धि ) है । स्वयं सिद्ध नित्य साक्षी प्रत्याख्यान का विपय नही हौ सकता है। 
दुसरी बात है कि प्रदीप के समान विज्ञान अन्य अवभासक की अपेक्षाके विनाही 
स्वयं प्रकाशता है इस प्रकार कहनेवार से यहु कथन सिद्ध होगा कि विक्ञान प्रमाणसे 
अगम्य है गौर अवगन्ता रहित है । इस प्रकार प्रमाण प्रमाता से रहित होने से शिखा- 
घन ( संघात ) के मध्यस्य दीप सहत के प्रकाशो के तुल्य है, अर्थात्‌ भसत्‌ है । यदि 
कहौ कि इस प्रकारसे विज्ञान को प्रमाण प्रमाता शन्यदहोना सत्यहीहै! प्रमाता 
आदिक विनामी स्वयं अनुभव चख्प होनेसे वह्‌ सत्यदहै। इस विज्ञान कूपको 
रिल्ादीप प्रथन तुव्य प्रमाणादिं रहित मानने वारे तुमने हमारे इट पक्ष का स्वीकार 
किया है, तो कहा जाता है कि यह्‌ कथन ठीक नही है क्योकि चक्षु आदि साधन वाला 
दीप से अन्य अवगन्ता ( क्ञाता) को प्रदीपादि प्रकाश करा दछन ज्ञान होता । प्रदीप 
को प्रदीप का दशन नही होता दै । इस उत्पत्ति नाशवाले विज्ञान को भी अवमास्यत्व 
की तुल्यता से अन्य अवगन्ता साक्षी के रहते ही दीप के समान प्रकाश होता है, एेसी 
प्रतीति होती है। यद्वि कटौ कि अवगन्ता साक्षी की स्वयंसिद्धता का उपक्षेप ( अंगी- 
कार) करते हए तुमने विज्ञान स्वयं प्रकारशताहै, इसमेरे ही पक्ष का वाक्‌ 
सम्बन्धी अन्य युक्ति ( योजना) से आश्रयण कियादहै। मर्थात्‌ शब्दान्तर से मेरे 
ही पक्षको तुमने मानादहै, तो एेसा कहना मी नहीं वन सक्तादै। वयोकि तुम 
चिज्ञान कौ उत्पत्तिध्वंस अनेकत्वादि विशोप ( भेद ) वाला मानतेहो! इसी से प्रदीप 
के समन सिन्न से अवमास्यत्वे को हमने सिद्ध किया है! अथवति वृत्तिरूप विज्ञान को 
क्षणिक नही मानकर भी उसकी उत्पत्ति को हम मी मानते है, उसका प्रकाशक साक्षी 
प्रसाधित किया गयादह॥ २८ ॥ 
वेधर्याच्चि न स्वप्नादिवत्‌ ।\ २९॥ 
यदुक्तं-बाह्यार्थापलापिन। स्वप्नादिप्रत्ययवज्जागरितगोचरा अपि स्तम्भादि- 

प्रत्यया विनैव वाद्येनार्थेन भवेयुः प्रवत्ययत्वाविरोषात्‌-इति, ततप्रतिवक्तव्यमू 1 
अत्रोच्यते । न स्वप्नादिप्रत्ययवज्जाग्रस्रत्यया भवितुमहंन्ति। कस्मात्‌ ? 
वैधर्म्यात्‌ । वैधर्म्य हि भवति स्वप्नजागरितयोः । कि पूनर्वेधम्य॑स्‌ ? वाधावा- 
धाचिति न्रूमः । वाध्यते हि रवप्नोपलव्धं वस्तु प्रतिवुद्धस्य सिथ्या भयोपलन्धौ 
महाजनसमागम-इति, न ह्यस्ति मम॒ महाजनसमागमो निद्राग्लानं तु मे मनो 
तमू तेनैषा श्रान्तिरद्रभूवेति। एवं मायादिप्वपि भ॒वति यथायथं वाधेः । नं 
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नैव जागरितोपन्व वस्तु स्तम्भादिक कस्याचिदप्यवस्याया याध्यते 1 जपिच 
स्मृतिरेषा यत्म्वप्नददोनम्‌, उपलव्धिस्तु जागरितदर्शनम्‌, स्मृदयुपटच्ध्योरच 
प्रव्यक्नमन्तर स्वयमनुभूयतेऽथेविप्रयोगसग्रयोगार्मकमिष्ट॒पुच स्मरामि नोपलभे 
उपख्व्युमिच्छामोति । तत्रैवरसाति न॑ शक्यते ववतु मिथ्या जार्गारतोपटव्धिष्प्‌, 
कच्िप्वात्स्वप्नोपरुल्धिवदित्युभयोरन्तर स्वयमनुभवत्ता । न च स्वानुमव्‌ापलाप,. 
प्रज्ञमानिभियुं्तः कर्तुम्‌ ! सपि चानुभववि रोधप्रसद्खाज्जागरितप्रत्ययाना स्वतो 
निरालम्बनक्ता ववतुमदावनुवता स्वचप्नप्रत्ययमाधरम्याद्‌ वक्तुमिप्यते । नहि यो 
यस्य स्वतो धर्मो न सभवति सोऽन्यस्य साधर्म्यस्य सभविष्यत्ति) म 
ह्यग्निरूप्णोऽनुभूयमान उदकसावर्म्याच्छीता भविप्यति ! दित तु वैधम्यं 
स्वेप्नेजागरस्तियो ॥ २९ ॥ 
बाह्य भरथंका अपटापक्ररने वाले ({ अमाव कहने वाके )ने जोकहादहैकि 
स्वप्नादि चानवे समान, अाग्रत्‌ काके मी स्तिम्भादिके ज्ञान, नानखूपवाण्ी 
अविरोपता ( तुल्यत्ता ) से बाह्य अथं के चिना ही होगे, उसक्र प्रत्पुत्तर कहना चाहिए, 
इदषसे यहाँ कह" जाता है कि स्वप्नादि ज्ञाने फे समानि जाधन्‌ केशवन होने येष नही 
ह! क्योदिः दोन मे वंधम्यं ( विसेधी घममेवत्ता } दै, लिखे जाग्रत्‌ स्वप्न्‌ कौ वधस्य 
दोचादहीदै। यदिकहोकि वैधम्येक्याहैतोकटतेहै कि वाध मौर यवाध वैधर्म्य 
है । जिसमे स्वप्न से जागे हए को स्वप्न मे उपरन्ध ( स्ञात्त ) घस्तु वाधित्त होती है कि 
मुक्ते स्वप्नम महाजन काः समागम मिथ्या उपच्व्ध ( ज्ञात.प्र्त ) टा या, मूष्े 
महाजन का ममागमनदीदहै, किन्तु निद्रासे ग्लान (क्षीण) मेख मन हुमा था, 
इते यहं रान्ति उन्पन्न हृद थी 1 इसी प्रकार माया लादिमे भरी यथायौग्य बाघ होता 
है1॥ जाप्रत्‌ काल मे उपध स्तम्मादि वस्तु किसी अवस्थामे दम प्रकार बाधित नही 
दरी) ओौरजो यह्‌ स्वप्न दर्शन है, वहं सस्वर जन्यहोनेते स्मृति तुल्य है, जाप्रत्‌ 
फो ज्ञान उपटव्थि { प्रमाणजन्य ) हैष स्मृति ओर उपन्धिमे अर्थं का विप्रयोग भौर 
सेप्रयोग स्वरूप मन्तर्‌ ( भेदं } प्रत्यक्ष स्वय अनुमव किया जता क्रिद्ट प्रका 
स्मरण करता ह, उपलम्म नदी करता हूं, उपलम्म करना चाहा हं इट्यादि । वहा 
जाग्र स्वप्नका दस प्रक्तर भेद होते थौर उन दोनोके भेदचो स्वय अदुमव , 
क्ते हए पुर नहीं कट्‌ सक्ते पवि जागरित कार की उपलि, उपरून्यि हीने से 
स्वप्नोपन्धि कै समानि मिच्या है 1 क्योकि प्राज्ञमानी ( पण्ड्ठिमानौ } ोर्यो ते यपरे 
अनुभव का अपाप करना युक्त नही ह । दूसरी घात है वि" अतुलव के साय चिरीध 
कै मयस विरोधकीप्राषठिते, जागर्ति क्लानो की निरारुप्यनतां { विपयदयून्यत्ता )} 
स्वव नदी कह स्क्ने पर स्वप्न ज्ञानकी तुल्यता दे करना चाहते है, यदि जाग्रतु 
शानं को निराखम्बनवा प्रत्यक्ष होपतीतो दृष्टान्त की ज्र नदीं होती । जिससे सभ्नि 
रो इषटानतर पे उष्ण नही सिद छया जावा दै! दृशटन्धषा प्रहमकणे परमोनजौ 
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धमं जिसका स्वतः सम्मव नही होगा, वह अन्यके साधम्यंसे मी उसका धमं नहीं 
हो सकता है ! क्योकि उष्ण सनुभूयमान अग्नि किसी अंशम जरू कै साथ साषम्य॑से 
रीत नहीं हय सकती है । स्वप्न जाग्रत्‌ के वाध ओर अवाध रूप वधम्यं प्रदश्वित करा 
चुके ह ॥ २९॥ 
न भावोऽनुपकन्धेः ।| ३० ॥ 

यदप्युक्तं --विनाप्यर्थेन जानवेचिच्यं वासनावेचिव्रयादेवावकल्प्यत-इत्ति, 
तत्प्रतिवक्तव्यम्‌ । अत्रोच्यते । भावौ वासनानामुपपद्यते त्वत्पक्षेऽनुपल -धेर्बाह्या- 
नाम्थनिाम्‌ 1 अर्थोपरुव्धिनिमित्ता हि प्रत्यथं नानारूपा वासना भवन्ति, अनुप- 
कभ्यमानेषु किनिमित्ता विचित्रा वासना भवेः, अनादित्वेऽप्यन्धपरम्परान्याये- 
नाप्रतिष्ठेिवानवस्था व्यवहारविलोपिनी स्याच्नाभिप्रायसिद्धिः । यावप्यन्वयव्यति- 
रेकावथपिलापिनोपन्यस्तौ वासनानिमित्तमेवेदं ज्ञानजातं नाथंनिमित्तमिति, 
तावप्येवंसत्ति प्रयुक्तौ द्रष्टव्यौ, विनाऽर्थोपब्ध्या वासनानुत्पत्तेः । अपि च विनापि 
वासनाभिरर्थोपर्ध्युपगमाद्धिना त्वर्थोपरन्ध्या वासनोत्पत््यनस्युपगमादर्थ॑सद्धाव- 
मेवान्वयव्यतिरेकावपि प्रतिष्ठापयतः। अपि च वासना नाम संस्कारविदोषाः, 
संस्काराङ्च नाश्रयमन्तरेणावकल्पन्ते, एवं लोके दृष्टत्वात्‌, न च तव वासनाश्रयः 
कदिचदस्ति प्रमाणतोऽनुपरूव्येः 1 ३० ॥ 

ओर जो यह मी कहा कि अ्थंके चिना मौ वासनाकी विचित्रतासे ही ज्ञान 
मे विचित्रता की सिद्धि हौ सकती है, उसका प्रत्युत्तर कहना चाहिये, इससे यहां कहा 
जाता है कि तेरे पश्च में वाह्य अथं की अनुपरुन्धि से वासनाभों का भाव नही उपपन्न 
( सिद्ध ) हौ सकता है । जिससे अथं कौ उपलन्धि निमित्तक ही प्रत्येक अनुभूत अथं 
विषयक नानारूप वारी वासनायें होती है" घर्थो के अनुपकम्यमान ({ अज्ञात ) रहते 
क्रिस निमित्त से विचित्र वासनायें होगी । यदि वाह्य अथं कौ उपरुव्धि के चिनाभी 
वीजांकूर के समान वासना ओौर ज्ञान की विचित्रता का अनादि प्रवाहं माना जाय, 
तो वासना के ओर प्रवाह के अनादि होने पर भी अन्धपरम्परान्याय से व्यव्हार रोप 
करने वाकी निम्‌*र सीमारहित अनवस्था ही होगी, भौर अभिप्राय नही सिद्ध होगा । 
अर्थात्‌ वीज से अंकुर की उत्पत्ति देखी जाती दै, इससे अदृष्ट बवीजांक्रुरमें मी कायं 
कारण भाव की कल्पना होती है, यह तो उपरुच्धि कं विना अथं ज्ञान रहित को वासना 
की उत्पत्ति नही देखी गई है, इसमे उपकव्धि निरपेक्न वासना सवंथा कल्पित है, उससे 
ज्ञानगत विचित्रता नही सिद्ध हो सकती है, वाह्य अथं का अपाप करने वाठेने जो 
स्वप्न के दृष्टान्त के सन्वय भौ र व्यतिरेके करा उपन्यास { कथन ) किया है कि स्वप्न कै 
समान वासना निमित्तक यह ज्ञान समूहं होता है, वासना के नही रहने पर अर्थं 
निभित्तक ज्ञान नहीं होता है! सो अन्वय व्यतिरेक मी वासना के वाह्यार्थानुभव- 
जन्यत्व सिद्ध होने पर प्रत्याख्यात ( खण्डित } हो गया एसा समक्षना चाहिए क्योकि 
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र्योपदन्धि के विन वासना की उत्पत्ति नह रोही दै । प्रयम अनुपलन्य नवीन यपं 
य्य का वासनाथोके चिना मी ्ञानभ्प्रा्ठ टोनसे सौर अर्ये कौ उपछ्च्धिके त्रिना 
यादना की उत्पत्ति को सप्राछ्ठि से अन्वये व्यतिरेक मी अंक सत्ताक्यै ही स्थिर 
क्रते! गौर सस्कार विदाप रूप वासना प्रसिद्ध दै, भौर आश्रय के चिना वेमादिं 
खूप सस्कार सिद्ध नहीं हो सक्ते है, क्योकि रेता ही खोक मे देखा जातादहै1 तेरेमन 
मे प्रमाण सै धनुषटन्धि कं कारण कोर नाश्य नही दहै ।॥३५॥ 


क्षणिकत्वाच्च ॥ ३९१11 


यदप्याटयविज्ञान नाम वासनाश्चवयत्वेन परिकलत्पित्त तदपि क्षणिकत्वाभ्यु- 
पगमादनवस्थितस्वर्प मत्परवु्तिविन्नानवन्न वासनानामधिकरण भवितुमहंति । 
न हि कालन्रयमवन्धिन्येकस्मिन्नन्वयिन्यसत्ति कूटस्थे वा स्वयिंदर्िनि देल 
कालनिमित्तापेक्षवामनाचानस्मृतिप्रत्तिसन्धानादिव्यवदार संभवति 1 स्थिर 
स्वरूपत्वे त्वालयविन्ञानस्य सिद्धान्तहानि । सपि च विज्ञानवादेऽपि क्षेणिवे- 
स्वाभ्युपगमन्य समानखाद्यानि बाद्यार्थचादे क्षणिकत्वनिवन्यनानि दुपणा- 
न्युः्रावितानि "उत्तरोत्पादे च पुरवंनिरोघात्‌" इत्येवमादीनि तानौदाप्यनूसन्या- 
तव्यानि ! एवमेतौ द्वावपि वैनानिक्पक्षौ निराटृतौ याह्यार्यवादिपको विज्ञान- 
चादिपक्षद्च । सूनयवादिपक्षस्तुसर्वघमाणविप्रत्तिपिद्ध इति तन्निराकरणाय नादर 
क्रियते । न ह्यय सवंप्रमाणसिद्धो छोकव्यवहूारोऽन्यत्त स्वमनचिगम्य शक्यते 
पल्धीतुमपवादाभावे उत्ममं्रसिद्धं ॥ ३१1 

सौर भदहम्‌ इख प्रकर वाटा यात्मा शूप जो आखय विज्ञान नाम भी वारसनाभो 
कै मश्रयसू्पसे परिकल्पित, मौ भी क्षणिकत्वे स्वीकार से अनवस््थिते स्वरूप 
होता हभ प्रवृत्ति विज्ञान ( घट पटादि का लान } के समान वासनाथो का यधिक्रण 
होने योग्य नहीं है । क्योकि तीनो कारु के साथ सम्बन्ध वाखा एक जन्वयो स्व्थिंदर्यी 
च्टस्थ वा स्यायीके नही स्टनै पर, देद्य, का अर निमित्त की अपेक्षा पूर्वक वामना 
का माधान ( स्यापन } गौर वा्नामूटक स्मृति चया प्रतिखधान { प्रत्यभिन्ञा } भौर 
ठउम्नूरकः व्यवहार नहींहो सक्ते है! विल्लान का सनान भी कोर वस्तु नदी कि 
जिसमे वाना जादि रह सके 1 जालय विज्ञान के स्विरस्वमावह्म को स्वीकार कनै 
पर बिद्ान्त की हानि दमौ 1 विज्ञानवादये मौ क्षणिक्रत्वाम्युपमम { स्वीडृति) कौ 
तुल्यता चे क्षणिक वाह्यार्थवादर्मे जो शणिकठ्वनियित्तक दुषण उद्धावित ( प्रक्टिव } 
व्यिमह, स्दिदोकचुकेह कि { उक्तरोत्छदे च पूदंनिरोधाद्‌ } इत्यादि । उनका 
यहां भी यनुखधान क्तंव्यद्े। वे खव दपण य्ह ाग्‌ होने! इम प्रगार वाद्यायं- 
वादी का पक्ष यौर विक्लानेवादी वा पर् शूप ये दोनों हो वैनाद्िक्पश्च निस्त किये 
गये 1 गुन्यवादीकापक्षतो पतव प्रमाणोस्ते चिल्द्ध है, खमे उसके निराकरण कै 
क्तिएु भादर ( यत्न ) नहँ किया गादा है । { सूप्रान्वर फा जारम्म्‌ नही किया जाद 
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) किन्तु नूर्वोसे ही उसका मी प्रत्याख्यान समञ्ञा] वर्योकि सव प्रमाणें से 
सिद्ध यद्‌ खोक व्यवहार अन्व तत्त्व जधिगम ( प्रा्ठि स्वीकार } किए विना अपल्लव- 
अपाप कं याण्य नही दे, इसे इसका अपल््राप नहीं किया जा सक्ता है, अपवाद के 
मनाव की दच्या में उत्सं की प्रसिद्धि से जन्य का यमाव होने पर प्रमाण से प्रतीत्ति 
के जनुख्ार रोकं व्यव्हार सिद्ध होता ।। ३१॥ 
सववानुपपत्तदरच ।। ३२।। 
कि बहूना सवंप्रकारेण यथा यथा्यं वैनानिकसमय उपपत्तिमत््वाय परीक्ष्यत 

तया तथा सिकताकूपवद्िदींत्त एव, न कांचिदप्यत्रोपपत्ति पन्यामः, यतरचानप- 
पन्नो वेनादिकतन्त्रव्यवहारः 1 यपि च वाह्यार्थ-विनान-दान्यवादच्रयमितरेतर- 
विरुद्मुपदिगता सुगतेन स्ष्टीकृतमात्मनोऽसंवदप्रलापितवं, प्दरेपो वा प्रजासु 
विरुद्धा्थंप्रतिपच्या विमुद्येय॒रिमाः प्रजा इति 1 सर्वथाप्यनाद रणीयोऽयं स॒गत- 
समयः श्रेयस्करामेरित्यमिप्रायः । ३२ ॥ 

वहतं कयन का यहा कोई फर नही दै, जित्तना कठा गया ह वही वहत दै, क्योकि 
जिस प्रकार (ज्यो व्यो ) यद्‌ वनािक चिद्धान्त उपपत्तिमत्ता ( युक्तता ) कै किए 
परीक्षित ( विचारित } होता ईै, त्यों त्यो सिकता ( वाद्‌ ) में खोदे गये दूष के समान 
विदीणं ही होता है । इसमें कोड उपपत्ति नीं देवते द 1 इससे वैनादिक तंत्र ( दन ) 
का व्यवहार जयुक्त है। दुसरी वात दै कि वाह्या्येवाद, विन्नानवाद, गुन्यवाद चप 
परस्पर विरुद तीन वादों का उपदेदा करते हुए सुगत ने जपने बसम्वद्ध प्रखापित्वे को 
प्रकट किया है! जयवा विच्छ नथंकेज्ञान से यह्‌ प्रजा विमोहिव हो, इस प्रकारके 
प्रजा विषयक विदे को प्रकट किया दै1 इससे श्रेयोऽर्थी से यह्‌ सुगत का सिद्धान्त 
सवथा ही जनादरणीय है यह्‌ असिप्राय दै ३२॥ 

एकस्मिन्नसम्भवाधिकरण (८ ६ ) 
सिद्धिः सष्ठपदार्थानां सप्तभद्धीमयान्न वा । 
सावकन्यायसदधावात्तेपां चिद्धौ किमद्भुतम्‌ ॥ 


एकस्मिन्सदसत्वादिविरुद्धप्रतिपादनात्‌ 1 
अपन्यायः सप्तभद्धी न च जीवस्य सारता 1 २॥ 


जन मतत में सव पदार्थं के चात-चात म्भ ( यवत्या } सदा माने जाते ट । यर्थात्‌ 
(स्यादस्ति 1 स्यान्नास्ति । स्यादस्ति च नास्ति च 1 स्यादवक्तव्यम्‌ । स्यादस्ति चावक्त- 
व्यनच्च । स्यान्नास्ति चावक्तव्यच्व । स्यादस्ति च स्यान्नास्ति चावक्तव्यच्च ) इसे प्रकार 
के सात माने डाते ई ! यर स्यात्‌ अव्यय है, उसक्रा कयच्चिव्‌ जयं है, इससे तात्पर्यं 
है किं चट कथच््चित्‌ किसी प्रकार से है, व्यात्‌ घटत्वखूप से वर्तमानत्वङ्प से वतमान 
काल्में है! वतंमान कार में पटत्वर्प से मृतत्वादि डप से नदीं रहने से कयच्वित्‌ नहीं 
मो है, यह्‌ घट की दूखरी अवस्था प्रथमावस्था केसाथदहीहे। घटमें क्रमे घटत्व पटत्व 
उमय ङ्पता की वा वर्तमानत्वं मृदत्व उमयदख्पता की विवक्षा करनै प्रर कहा जात्ता द 
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किं कयच्वित्‌ सस्ति धटत्व वतंपाचत्व स्प सै ह । क्यच्वितु माहि पटत्वं भूत्तत्व षप 
मे नही दै, यहं घट कौ तृतीयावस्या भी पूं की दोनो वस्या के साय घटम वर्तमान 
दै। क्रम कै चिना एकं कलमे घटः भे घटत्व पटत्व वतंमनित्व भूतस्व की विव्तर्मे 
कृथस्चित्‌ अवक्तव्य, अनस्था धट की रीती है, वह्‌ पूवेनर्ती दीने के खथ रहती दै) 
धरत्व स्पकी विवक्षा तया युगपद्‌ उमय ( धटत्व पटत्वं } की विवक्षा करने प्र 
{ कथन्न्विन्‌ है थौर कथच््विन्‌ उनेक्तव्य है } यदवे मी पूवं की चारो यकस्यार्थो के साय 
पटमेरटवादहै। धटंमे धटत्व दै अमाव की गौर घटत्व पटत्ते उमयह्पवा की मुम 
पद्‌ विवक्षा कर्ने पर { केयल्नचितू नास्ति धरत्वामाव वाका घटं नही है । ऋयसिचत्‌ 
धवेक्तव्य है } धटत्व षटत्व उमय पसे कटने के अयोम्यदै1 यह्‌ षष्ठी यवस्यादै। 
कम से घटस्व परत्मे की विवक्षा खीर युगदद्‌ उमये चिवश्ना मे सक्तम मग होवा ह । यये 
कटा जात्ताहै किक्सीषएके वस्तूमे यै चिष्दध खात यवस्थापुं समकाटम रह सरटा 
सक्ती, धट मै धरत्वं का अमाव, पत्र स्पसे धटर्‌का यमाव नही दै, क्योकि 
परत्व छ्प वादा कमो घट होता नही है । श्रततियौगी कौ प्रिदधि दैः विना अमाव कौ ब्रततीति 
नदीं हो खक्तो, इसमे यह स्रषठमद्ध को कल्पना निमुछ है, सत्यात्मा &, सौ ध्या खदा 
वतमानं टै। उदकातो किसी प्रकारकिसीखूपसे कभी जमावहो ही नही सकता 
इच्यादि 1 विरोप न्यत्र द्रष््यदै। सथयदुकि सात्र मग कै समुह ख्प सक्ठसमी न्याय 
ति खैनो के मान्य साव पदार्थो की घिद्धि हो सक्ती है 1 थयवा नही हो सक्ती दहै, अर्थान्‌ 
सष सस्ता मे मी स्यान्नास्ति वयस्विन्‌ नदीं है, इ मग को प्राप्ति हीने छे सात पदायं 
केसे छिदो सक्ठेर्ह। दुवंफलहै कि रुष्ठमद्धी न्याय कै रते मी उखे भिन्न पात्र 
पदायं कौ चिद्धकरने वादे षाधकं न्यायोके सखनर्यवसे पद्रा्यंकी तिदधिमे बाय्चरयं 
क्यादै। थय प्रमाणो स षदार्यं कौ स्निदधिदोनी दहै) चिद्धन्छ दै कि एक अर्थे मे सत्त्वा 
घर्वादिः दिष्टे धर्मं क प्रतिवादन कनै से यह्‌ चष्ठमम क्क समुद्‌ पयाय ( दुष्न्याय ) 
है, दस्से प्रमाणान्ठरसते सिद्धमे मो मध्य जमन द्वारा खात पदाय कोभ निल्विव स्य 
से नदीं सिद्धिदहोनेदेगा\ भौर जीव कौ घ्राता युक्त मीनर्हाहै, भौर म्मगोये मी 
वह्‌ निज्वितिश्पत्तेनही टो खक्ती है ५ १-२१ 


। नेकस्मिन्नघंभकात्‌ 2 २३ 

निरस्त सुगमतममय , विवसतनसमय दानी निरस्यते । सप चैषा पदार्था 
समता जीवाजीवाद्प्रमवरनिर्जरबन्वमोक्षा नाम । मक्ेपत्त्तु इवेव पदार्थौ 
जीवार्जीवास्यौ 1 यथायोग त्मोरेषेत्तयन्तर्मावादिति मन्यन्ते । तयोरिममपर 
धरपच्वमाचदते, _पवास्तिकाया नाम--जोत्रास्तिकाय, पृद्गखलिकायौ घर्मा 
न्तिकायोऽयरमास्तिकाय आकरानान्तिकायस्वेत्ि 1 सर्वेपामप्येयामवान्तसप्रमेदाच्‌ 
वटुविवान्म्वसमयपरिकिस्पिनान्वणंयन्ति । सर्वत्र चैम सप्तभद्धीनय नाम न्याय- 
भवतासन्ति । म्यादन्ति, स्यन्नाम्ति, स्यादम्तिच नाम्नि च, स्यादवक्तव्य-, 
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स्यादस्ति चावक्तव्यर्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यदच, स्यादस्ति च नास्ति चावक्त- 
व्यर्चेति । एवमेवैकत्वनिव्यत्वादिष्वपीमं सप्तभंगीनयं योजयन्ति 1 

सुगत ( बुद्ध } का सिद्धान्त निराकृत हो चुका, विवसनं ( दिगम्बर )} जंनसिद्धान्त 
का इस समय निराकरण किया जाता है। इन जनों के, जीव ( मोक्ता) अजीवे 
( भोग्य ) आस्व ( इन्द्रिय की विषयासिमूखप्रवृत्ति ) संवर ( उस प्रवृत्ति का निरोधक 
यमनिथमादि ) निजर ( सम्यक्‌ प्रवृत्ति तप आदि ) धन्य ( बन्धन हेतु कमं ) मोक्ष 
( कमनिवृत्ति ) ये सात पदाथं सम्मत हैँ । मौर संक्षेपसे तो जीव अजीव नामकदोही 
पदाथं सम्भत ( स्वोक्ृत ) हैँ 1 उन जीव जड़दोनोमे ही यथा योग्य अन्य सवका 
अन्तर्मावि है इस प्रकार मानते है । उस जीव जड़ काही यहु भन्य विस्तार कहते ह 
कि पांच अस्तिकाय ( पदाथं ) प्रसिद्ध हैँ । उनमें वद्ध समूक्तादि अनेक प्रकारका एक 
जीवरूप अस्तिकाय ( पदाथं ) है । दूसरा पूणं नष्ट होनेवाका पुद्गल (शरीर) रूप 
अस्तिकाय है । तीसरा धमं है, चौथा भधर है, पन्चम भाकाञ्चरूप अस्तिकाय ( पदार्थं ) 
दै । इन सव के भी अपने सिद्धान्त मे परिकल्पित वहत प्रकार के भवान्त र (अन्तरगत) 
भेदों का वंन करते ह । सव पदार्थो मे इस वक्ष्यमाण सक्षमद्धीनय नामक न्यायका 
अवतरण ( योजना ) करते है कि सव पदार्थं स्यात्‌ ( कथव्वित्‌ ) है, कथच्नवित्‌ नास्ति 
( नही ) है । क्रम से अस्तित्व नास्तित्वं कौ विवक्षा मे कथन्विव्‌ है कथच्ित्‌ नहीं है । 
अस्तित्व नास्तित्व कौ समकारू में विवक्षा होनें पर कथित्‌ भवक्तच्य है, क्योकि दोनों 
वाते एक समय कही नही जा सकती हैँ । नाद्य भौर चतुथं मंगकी सह विवक्षामें 
पच्छम मंग है 1 द्वितीय चतुथं की सह्‌ विवक्षा मे पष्ठमंग है । तृतीय चतुथं की विवक्षामें 
सक्षम है । इसी प्रकार एकत्व नित्यत्वादि में मी सप्मंगी नय की योजना करते हैँ कि 
स्यादेकः, स्य।दनेकः, स्यदेकोऽनेकङ्च, इत्यादि, तथा स्या्नित्यः स्यादनित्यः । इत्यादि, 
अर्थात्‌ सव पदाथं किसी प्रकार एक अनेकादि स्वरूप है, नित्य भअनित्यादि स्वकू्पहै 
जसे दो अस्ति नास्ति सें सप्तमंग की कृत्पना होती दै । वैसे एकत्व अनेकत्व से ओर 
नित्यत्व अनित्यत्व दो-दो कोटि से ही सात-सात मंगोंकौ कल्पना होतीदरै। भौर 
कहते हैँ कि पदाथं कै अनेक रूप होनेसे ही व्यवहार होता है, एक रूप होने पर व्यव- 
हार नही हो सकता । 

अत्राचक्ष्महे । नायमभ्युपगमो युक्त इति । कतः ? एकस्मिन्चसम्भवात्‌ । 
न ह्ये कस्मिन्धमिणि युगपत्सदसच्वादिविरुद्धधमंसमावेः संभवति सीतोष्ण- 
वत्‌ । य एते सप्तपदार्था निर्धारिता एतावन्त एवंरूपाश्चेति ते तथेव वा स्युर्नैव 
वातथा स्यः। इतरथा हि तथा वा स्यरतथा वेत्यनिर्धारितरूपं ज्ञानं 
संशायज्ञानवदप्रमाणमैव स्यात्‌ । नन्वनेकात्मकं वस्त्विति निर्धारितरूपमेव ज्ञान- 
मुत्पद्यमानं संशयज्ञानवन्नाप्रमाणं भवितुमर्हति । नेति ब्रूमः । निरद्भुशं हयनै- 
कान्तत्वं सर्ववस्तुषु प्रतिजानानस्य॒निर्धारणस्यापि वस्तुत्वविशेपात्स्यादस्ति 
स्यान्नास्तीत्यादिविकल्पोपनिपातादनिर्धारणात्मकतंव स्यात्‌! एवं निर्धारः 
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यितुनिर्धारणफलस्य च स्यादपक्षेऽस्तिता स्याच्च पक्ष नास्तितेति । एव सति 
कथ प्रमाणमूत॒ सस्तोर्थेकर प्रमाणप्रमेयप्रमातुपरमितिप्वनिर्धारितासूपदेष्ट 
दाक्नुयात्‌ । कथ वा तदभिप्रायानुसारिणस्तदुपदिष्टऽ्ेऽनिर्धारितसत्ये प्रतेर्तरु । 
एेकान्तिकफलत्वनिर्धारणे हि सति तत्साधनानु्ठानाय सर्वो छोकोऽनाकुर 
प्रव॑ते नान्यथा, अतश्चानिर्धारितार्थं शासे प्रणयन्मत्तोन्मत्तववनुपादेयवेचने 
स्यात्‌ 1 तथा पञ्चानामस्तिकायाना पचत्वसख्यास्ति वा नास्ति वेति विक्स्प्य 
माना स्याच्तावदेकस्मिन्पस्ने, पक्षान्तरे तु न स्यादिव्यतौ न्यूनसस्यात्वम्‌ अधिकः 
सल्यात्व चा प्राप्नुयात्‌ । न चैपा पद्रार्थानामवक्तच्यत्व सभवातु, मवक्तव्धास्चेननोः 
च्येरन्‌, उच्यन्ते चावक्तव्यार्वेति विप्रतिपिद्धम्‌ 1 उच्यमानाश्च तथैवावधार्यन्ते 
नावधार्यन्ते इति च, तथा तदवघारणफट सम्यण्दशंनमेस्ति वा नास्ति बा 
एव तद्विपरीतमसम्यग्दर्शनमप्यम्ति वा नास्ति वेति प्रटपन्म्तोन्मत्तपश्चरयेव 
स्यान्न प्रस्छपित्व्यस्य पक्षस्य । स्वफौपवगंयोदच पके मावे पक्षे चाभावस्तथा 
नित्यता पक्षे चानित्यतेत्यनर्वधारणाया प्रवृत्यनुपप्ति । अनादिसिद्धजीवध्रमू- 
तीना च स्वशाम्वरावधुतस्वभावानामयथावचूतस्वभावत्वप्रसद्क । एव जीवादिपु 
पदार्थेष्वेकस्मिन्य्िणि सत्त्वासत्वयोषिरुद्धयोध॑मंयोरसभवात्सत्तवे चेकस्मिन्धरम- 
ऽमच्वस्य धर्मान्रम्यासम्भवादसत्वे चैव॒ सत्वस्यासभवादमगतभिदमाहंत 
मतसु 1 एततिनैकानेकनिव्यानित्यव्यतिरिकराव्यतिरिक्ता्नेकान्ताभ्युपगमा निराकृता 
मन्तव्या 1 येत्तु पुद्गलसन्ञकेभ्योऽणुभ्य सघात्ता सभवस्तीति, कल्पयन्ति तदपूर्वेण 
वाणुवादनिराकरणेन निराकृत भवतीत्यतो न पृथक्तन्निराकरणाम 
भ्रपत्यते ।! ३३ ॥ 

फसा प्रा हनि पर क्ठटतेरदकि यहां हम कहते है कि यह्‌ अभ्युपगम मुक्त 
नदी दै, क्योकि एकर मे घात सात रूपता का असम्मव दै, जिसे एक धमी के विष्दर 
संदसत्वादि रूपता का एक काक मे सतवे श्वौनौप्णादि के सान सम्मरव 
नटो दै 1 इसमे जो सत्यात्मा दै, वह्‌ सदा सर्वा सर्वव दै दी, जो द्ाद्श्द्धादि 
यसत्‌ हसो सदा स्वेया मघत्यहीरहु! भौर ससार सदसद्‌ से विलदण हीने पर 
भी एक व्यावहारिक स्वरूप वालाहै। उनेकान्त स्वरूपं नही है। जोये खात 
पदाथं निर्धारिव हृरद, वे पदां इतना इषौ प्रकारके स्वख्प दारे मीर उसी 
भ्रकार वाके हेगि, वा उस प्रकार वाके नही होगे, दस प्रकार एक ही पक्ष सिद्ध 
हो खकता है, वयोकि इतरया ( इससे वन्यया } होने परया तो संमेक्दे गये कैसे 
होगे, अथवा छन्य प्रकार दे होगे दस प्रकार बनिधीस्ति स्वप वाक्ते सद्य जानके 
समान उप्रमाणही जान द्ोगा1 यदि क्दौ कि वस्तु अनेकत्वं ( सत्यासन्यादि 
यनेक स्वषट्प } दै, दम श्रकार निर्धारित ( निश्वित } स्वषू्प वाखा ही उत्पद्यमान जान 
स्य क्तानि के समान बघ्रमाघ हनि योग्य नही है । तोका जात्ताहैकिं एवा नदी 
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हो सक्ता दै, सरंशयरूपता की प्राति होठी ही है । जिसे निरकुश ( स्वतन्त्र-खवंगत ) 
मनेकान्वत्व ( यनेकात्मकत्व ) को मानने वारे सव वत्तु भे निरंश अनेकात्मा कौ 
प्रविन्ञा करने वारे के निर्घारण को मी वस्तुत्व की यवियेपवा तुल्यता से उस निर्धारण 
मे मी कथंचित्‌ दै, कथंचित्‌ नही है इत्यादि विकल्पों का उपनिपाच ( प्राकि-सम्बन्ध } 
दोगा, इससे निर्धारण को अनि्धरणरूपता ही होगी 1 इसी प्रकार नि्धरण कर्वा गौर 
निर्धारण के फल को एक पन्न मेँ अस्तिता ( सत्ता ) यौर जन्य पक्ष मे नास्तिता होगी । 
एसा होने पर प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिि इन सवके अनिर्धारित होने पर तीर्थकर 
मी प्रमाणमूत ( प्रामाणिक ) होता हा उपदेच् के किए कसे समथं होगा 1 अथवा उस 
गुर के अभिप्राय के अनुसार प्रवृत्त होने वारे टिष्य उस गुरु से उपदिष्ट अनिर्ध्रित 
स्वङ्प वाङ जये में प्रवृत्त कैसे होगे 1 एेकान्तिक ( निद्चिव ) फलवत्त्व के निर्धारण 
होने ही पर, उस फल के साधनों का अनुष्ठान ( आचरण ) क किए सव लोक गना- 
कुल ( मव्याक्रुक } होकर प्रवृत्त होता है, बन्यया नहीं । इससे अनिर्धारित अथं दाख, 
दास्व्र की रचना करने वाला मत्त उन्मत्त के समान अनुपादेय ( अग्राह्य ) वचन वाखा 
होगा 1 इसी प्रकार पन्च अस्तिकायों ( पदार्थो ) की प्चत्व संख्या क्यातौदैया नहीं 
दै, इस प्रकार विकल्प का विपय होने पर, एक पक्ष में पच्चत्व संख्या होगी, पक्षान्तर 
मे पच्चत्व संख्या नही होगी । इसते न्युन संख्यात्व या अधिक संख्यात्व कौ प्राप्ति होगी 1 
यौर इन पदा्यों को अवक्तव्यत्व का संमव नहीं है, बर्थाद्‌ प्रामाणिक अभरान्त पुरुप को 
सत्‌ में अस्व की विवक्षा, असत्‌ में सत्त्व की विवला गीर एक वस्तु में क्रम से सत्त्वा- 
सत्त्व की विवक्षा नहीं हौ. सकती । किन्तु अनुमव के अनुसार एक दी निदिचित विवक्षा 
हौ सक्ती दै । इससे कथं चित्‌ यहं कथन सवथा ययुक्त हैँ 1 इन तीन मूकरूप मगो के 
नहीं हौ सकने पर अवक्तव्य भंग का सर्व॑या जसम्मव है, जो हो हौ नही सकता, उसकी 
विवक्षा ही क्यों होगी 1 इते इन पदार्थो को अवक्तव्यत्व नदीं है 1 यदि ये षदायं 
अवक्तव्य होते तो कटे नहीं जाते । ओर कहै जाते दै, गौर अवक्तव्य है, यह विष्द 
कथन है । कहे गये ये पदायं जिस प्रकार कहे गवे वैसे दही मवधारित होतेह, मौर 
नहीं यववारिव होते है, यह कथन मी विक्ड दै । इसी प्रकार उस अवधारण का फल 
खूप सम्यक्‌ दशन क्या तो दै, अजयवा नहीं दै1 इसी प्रकार उससे विपरीव असम्यक्‌ 
द्धन मीक्यातो है ( कथंचित्‌ दै) यथवा नहीदं । इसी प्रकार प्रराप करता हुमा 
पुरुप मत्त-उन्मत्त पक्ष का ही सम्बन्धौ होगा, अनाघ्च होगा । अनाष्ठ के अन्तरगत होगा 1 
विद्वासं का पात्र आष्ठ पक्षका नहीं होगा । स्वगं तथा मोक्षका मी पक्षम माव 
होगा, जौर पक्ष मे अमाव होगा । इसी प्रकार स्वर्गादि को पद्मं नित्यता, गीर 
पक्ष मँ अनित्यता होगी, इस प्रकार अनवधारण दीने परः प्रवृत्ति कौ भनुपपत्ति 
होमी । अपने शास्त्र वारा अववृ ( निश्चित ) स्वमाव वाके अनादि सिद्ध जीवादि 
क्रो मी वे वते ववृत स्वमाव वाके नदीं ह, देखा प्रसंग पक्त मे प्राप्त होगा । इस प्रकार 
२२० 
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जीवादि पदा्थंमव एक एक धर्भी मे स्वे मसत््वख्पं विरद धर्मो के असम्मयसे जर 
सचारूपं एक धर्मं केः रहते असत्तारूप धर्मान्तिर के वमम्मय से दसी प्रकार असत्ता के 
रहते सत्ता के असम्भव से, इन्हे सहुवृत्तिता कने वाला यह्‌ गहत दन बसंगते है । इख 
सत्त्वे भस्व की एकव वृक्तिता के निपेध से हौ एक-अनेक, नित्य-लनिरष, व्यतिरिक्त- 
अन्यतिरिक्त, यादि अनेकान्त जभ्युपमम को भः निराठरत चमक्ना चाहिए 1 जौर पुद्गल 
सन्चक धणुमो से खधात देति है, एसी जो करंपना कण्ठे है, भौ पूर्र्वाणत जणुवाद के 
निराकरण से ही निसकृत होवा है, इतमे उसके निराकरण फे लिए वृक प्रयत्न नही 
किया जातां दै 1 ३३॥ 
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यथेकस्मिन्धर्मिणि विर्डघर्माखमयो दोप स्याघदे प्रसक्त एवमाद्मनोऽपि 
जीवस्यकान्य॑मपरो दोव प्रसज्येत ! कथम्‌ 2 शरीरयरिमाणो हि जीव दव्याहुता 
मन्यन्ते 1 दारीरपरिमाणताया च भत्यामशरृत्स्नोऽमवंगत परिच्छिन्न बत्मत्यतो 
धटादिवदनिन्यत्वमात्मन धस्ज्येतं ! दाराणां चानवस्थितपरिमाणस्नान्मनुप्य- 
जीमो मनुप्यश्रीरपरिमाणो भुत्वा पुने केनचित्कर्मविपाकेन द्स्तिजनम प्राप्नु- 
येन्न करस्नं हस्तिशरीर व्याप्नुयात्‌, पुतिकाजन्म च प्राप्नूवन्न कृत्स्न पुत्तिको- 
शररेः समीयेन 1 समान एप एकस्मिन्नपि जन्मनि कौमारयौवनस्थाविरेषु दोपः । 
स्यदेतप्ु, यनन्ताव्रयवो जीवस्तस्य त एवावयवा सत्ये शरीरे सयुचेयुमंहति च 
विकमेयुरित्ति । तेपा पूनरमेन्नाना जीवावयवाना समानदेशत्व प्रतिहूस्यतते वा 
न वेति कक्तव्यमु { प्रतिघाते तावनानन्तावयवा परिच्छिन्ने देयो समीयेरनू ! 
अप्रतियत्तिष्प्यकावयवदेशत्वौपयत्ते सर्वेपामचयवाना प्रथिमानुपप्तेर्गविस्याणु- 
मात्रत्वप्रस द्ध स्यात्‌ 1 अपि च शरीरमाव्रपरिच्छिच्चाना जीवावयवानामानन्धय 
नोतपरेलितुमपि इाक्यम्‌ | ३४] 
असे एक्धर्मी मे विष घर्मो का यखम्मघर दोप स्याद्वाद प्राप हा है, इसी 
धकार सात्मारूप जीव का मौ अकारस्य ( मच्यम परिभाण्त्वं } खूप दुसरा दोप प्रष्ठ 
होवा दै, कि जिससे यनित्यता की प्राति होगी } क्योकि याहत ( अरहुमदेव कै उ दासक ) 
जन कौग्‌, जीव धीर तुल्य परिमा वाला है देता मग्र! शरीर वुत्य परि- 
माणा के रोने पर तो अद्न्स्न याने मसवंगव परिच्छिन्न जरम ह, यद सिद्ध होता 
दै1 इस घटादि के समान गात्मा को अनिन्यस्व मी प्राप्त होमा । शरीरो के अम्‌- 
वस्थिद { भनियव ओर चिनध्वर } परिमाणस्वे से मनुष्य शरीरगतं जीय मनुष्य शरीर 
के तुल्य परिमाण वाखा होकर किर किरी कमं के विपाकः { ज्िव्यक्ति ) से दस्वी 
जन्मको प्रा्ठ हाता टया सम्पूणं दृस्ती शरीर मे व्यक्त न्ट होमा, इते खद्रत्स्तता 
होगी, दृस्तौ शरीर का दृद माग निर्जि सिद्ध होगा \ आर पुत्तिका ( ष्तरद्जिका ) 
णन्म को प्रा करने पर सम्पूणं जोव पुत्तिका ्वसीर मे भदौ खमायेगा, देह से वाटः 
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मौ जीव रहु जायगा । एक रीर में मी वाल्य, यौवन, वृद्धत्वं अवस्था मेँ यह्‌ दोष 
समान ( तुल्य ) दै 1 यदि कहो किं यहं जीव को देह परिमाणवत्तव हो सक्तादहै, 
क्योकि अनन्त अवयव वाला जीव है, स्स्केवे ही अवयव अल्प (च्टे) शरीरम 
दीपप्रमा के समान संकुचित हौ जा्यँगे ओौर महानु वडे शरीर में परमातुल्य ही विकसित 
होगे । यहाँ कहा जाता है कि दीपकी प्रभा विनश्वरहै, अल्प देशम दीपके जाने 
से महानु देल कौ प्रमा नष्टहो जाती है, इससे यह कहना चाहिये कि अनन्त उन 
जीव के यवेयवों का समान देशात्व प्रतिहत ( प्रतिघात युक्त-विरुढ ) होता है अथवा 
नहीं होता है । प्रथम पक प्रतिघात के होने पर अनन्त अवयव परिछिन्न मत्पदे 
मेँ नही समा सकंगे, भीर अप्रतिघात होने पर मी सव अवयवो को एकदेश वृत्तित्वं 
परमाणुदेश मात्र स्थिरता की सिद्धिसे भौर प्रथिमा ( पृथुत्व ) की बनुपपत्ति से 
जीवे को अणुमात्रत्व का प्रसंग होगा । शरीरमात्र से परिच्छिन्च परिमितं जीवक 
अवयवो कै परिमित होने ही से उनकी अनन्तता कौ उस्त्रेक्षा ( उहा-कस्पना ) मी नही 
की जा सकती है ३४ +! 

अथ पययिण वृहच्छरीरप्रतिपत्तौ केचिज्जीवावयवा उपगच्छन्ति तनुशरीर- 
प्रतिपत्तौ च केचिदपगच्छन्तीव्युच्येत, तत्राप्युच्यते-- 

न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३५ ॥ 

न च पर्ययिणाप्यवयवोपगमापगमाभ्यामेतदहपरिमाणत्वं जीवस्याविरोषेनो- , 
पपादयितुं डक्यते । कुतः ? विकारादिदोषप्रसद्धात्‌ । अवयवोपगमापगमाभ्यां 
ह्यनिशमापूयंमाणस्यापक्षीयमाणस्य च जीवस्य विक्रियावत्त्वं तावदपरिहायंम्‌, 
विक्रियावत्त्वे च चर्मादिवदनित्यत्वं प्रसज्येत, ततदच वन्धमोक्षाभ्युपगमो वाच्येत, 
कमण्टिकपरिवेितस्य जीवस्यालाबुवत्संसारसागरे निमग्नस्य बन्धनोच्छेदादुध्वं- 
गामित्वं भवतीति । किञ्चान्यत्‌ आगच्छतामपगच्छतां चावयवानामागमापाय-, 
धम॑वत्त्वादेवानात्मत्वं दारीरादिवतर्‌ । ततइवावस्थितः कदिचदवयव आत्मेति 
स्यात्‌, न च स निरूपयितुं शक्यतेऽगप्रमसाविति । किञ्चान्यत्‌ आगच्छन्त्वेते जीवा- 
वयवाः कुतः प्रादुर्भवन््यपगच्छन्तश्च क वा लीयन्त इति वक्तव्यम्‌ । न हि भूतेभ्यः 
प्रादुभवेयुभतेषु न निरीयेरन्‌, अभौतिकलत्वाज्जीवस्य । नापि कश्चिदन्यः साधा- 
रणोऽसाधारंणो वा जीवानामवयवाधायो निरूप्यते प्रमाणाभावात्‌ । किञ्चान्यत्‌, 
अनवधुतस्वरूपश्चैवंसत्यात्मा स्यात्‌, आगच्छतामपगच्छतां चावयवानामनियत- 
परिमाणत्वात्‌, अतत एवमादिदोपप्रसद्धान्न पययिणाप्यवयवोपगमापयमावात्मन 
आश्रयितुं शक्येते । 

यदि कुं कि क्रमसे वड़े शरीर की प्राप्ति कारु में कोई जीव के जवयव पासमें 
प्राक्च होते दै, ओर तनु ( अल्प छोटे ) शरीर की प्राप्ति होने पर कोई भवयव दुर चकते 
जत्ति है 1 यहां भी कहा जाता है कि-- ॥ 
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क्रम से अवयवो का उपगम ( आगमन } ओर अपम { निवृत्ति) द्वारा भी यह 
जीद क्न देहरिसाणत्व विेधपूर्वेकं उपपादन { सिद्ध ) नदीं किया जा सकता दै 1 
क्योकि विकरायाष्दि दोपो का प्रसभ होता है जिससे सनि { सद्दा ) अवयवो के उपगम 
यर पगम से यापूणं भौर ठपक्षीण ( वृदधिह्वासयक्त } हठे हुए जीव को विकारवघ्व 
अपरिहायं { अवदय } लेगा ओर विकार काला होने पर चर्मादि के समान अनित्यत्व 
की प्रािहोगी1 इससे वन्ध गौर मोक्ष का सभ्युपगमे वाधि दोगा । वह्‌ चन्ध मोक्ष 
को सम्युपगम इम प्रकार ट कि, जानावरणीय, दर्खनावरणीय, मोहनीय, बौर वन्त 
सोय नाम वारे ज्ञानादि का लावरणे केने वारे यौर चतुर्थं निघ्नल्पये चार प्रकार 
के धाती कमं कहावि ह) वेदनीय, नामिक्र, गोत्रिक, यायुष्क, नाम वारे, ज्ञान, नाम, 
भोत्र, विषयक अभिमानष्प ठया शरोर की स्थित्तिकं किए कर्मरूपये वार प्रकारक 
भाती कमे कहत ईह । इन कर्मा्टक मे वेष्टित सार सगरमे निमग्न जोव कं उन 
कर्मङ्पं वन्यनो के उच्छेदन-नादा से ऊच्ठगमन होता दै वही मोक्षडै। जँसेतुम्बामे 
पत्थर बध क्रपानीयेदेने स ह इवतां है, परन्तु घन्ध कं कटने पर वह्‌ उच्वंगमनं 
केरतादै, वमे ही आर प्रकार नवमं से जीव सघारी होतार । कमं रहित हेनेये 
मुक्त होता है \ यह्‌ सिद्धान्त जीव के खनित्य हीने पर वाधित्त होगा 1 अन्य दपण दहै 
कि खनि जनि वो अदयवो के आगमन्‌ मौर वपाय ({ उपणमन ) कूप धर्म वि होने 
से दी ्रीरादि कै खमानं यनांतमत्व उनमे खिद्ध होता दै, इवते दुलेय कोर स्थिर 
अवयव यात्मा दै, पेखा मानना होमा । उस्तकः निष्पण नहीं कियाजा सखकतादैकि 
बह यहदै। दरी वातदहैक्रिं यानि बालेय जीव के वयव कटूँसे प्रवट होतैह1 
अपगत्त होने पर्‌ क्रिमे छीन हवे ह, यह्‌ कहना होगह1 जीव के यमौतिक होनेसे 
मठो मे दसकं अवयव नही प्रक्ट हौ सक्ते हु, न मूतोमेलीनहोखकतेहै। भन्यमी 
कोद सन जोवोके लिप्‌ साधारण या प्रत्येक जीव के ल्यि ससापारण जीवे फे यवयवो 
को यापार प्रमाण के अमाव से निखूपिठ चिद्ध नदी दहो खक्वा दै! यन्य दूपणदैक्ि 
इख प्रर लायमापायी यव्यव वारा होने पर यनवधृव { शनिदधिवत ) श्वष्टप वाला 
सात्मा दोगा, क्योकि गाने-जाने वारे अवयवो को उनियत परिमाणत्व है 1 इसे इतं 
प्रकारके दोपोकै प्रसगसेद्रमसे भो आत्मा कै वयचो कै उपगम सौर यपममका 
याश्रयणं नहीं कर सक्ते हैं । 


अथवा पूर्वेण सूम्ेण दारोर्परिमाणस्यात्मन उपचितापचितदारीरन्तसरति- 
पत्नावकाल्स्यंग्रसञ्ननद्ारेपानित्यताया चोदिताया पुन. पर्येण परिमाणानव- 
स्थानेऽपि स्नोन सन्ताननित्यतान्यायेनात्मनो नियतता स्यात्‌, यथा सक्पटादीना 
विज्ञानानवस्थानेऽपि तत्मन्ताननित्यता तद्रदिसिचामपीव्याशद्धधानेन मूत्रेणो- 
लरमृच्यने । सन्तामस्य तावदवन्तुते नैरात्म्यवादप्रसद्ध › चस्तुत्वैऽप्थातमनौ 
विकारदिदौपसद्धादस्य पक्षस्यानुपपत्तिरिति ॥ ३५ ॥ 
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अथवा पूर्वं सूच से शरीर प्रमाण वारे आत्मा को उपचितापचित ( स्थुरु सुम } 
दरौ रान्तर की प्रा्षि होने पर, अक्कत्स्नता की प्राप्ति दारा अनित्यताकी शंका होने 
पर फिर पर्याय से रीर व्यक्तिभेदसे परिमाण के अनवस्थिर होने परभमी स्रोत 
( प्रवाहं ) रूप जात्म व्यक्ति संतान को नित्यतारूप न्याय से आत्मा को नित्यता होगी, 
जैसे कि रक्तपटादि वौद्धो कै मत में विन्नान के अनवस्थित रहते भी विज्ञान संतानकी 
नित्यता मानी जाती है, वसे ही वस्त्ररदहित विगम्बयो के मत में सन्तान की नित्यता 
होगी । इस प्रकार आशंका करके इस मूत्र से उत्तर कटा जाता है कि पर्यय ( व्यक्तिगत 
संतान ) से भी आत्मनित्यत्व का अविरोध नहीं है, क्योकि विकारादिसे सन्तान को 
मी अनिव्यत्व होगा, यदि सन्तान वस्तुदहै, तो उसके मी विकारादि होगि 1 सन्तानके 
अवस्तु होने पर भिरात्ममाव की प्रासि होगी । सन्तानी से अतिरिक्त वस्तु संतानको 
मानने पर कूटस्य आात्मवाद कौ प्राप्ति होगी, सन्तानी से भर्मिनन सन्तान को मानने पर 
जन्मादि दोप की प्रा्षि होगी इससे इस पक्ष की अनुपपत्ति दै ॥ ३५ ॥ 
अन्त्यानस्थितेश्चोसयनित्यत्वादविशेषः । ३६ ।। 
अपि चान्त्यस्य मोक्षावस्थाभाविनो जीवपरिमाणस्य नित्यत्वमिष्यते जैनैः, 
तदत्‌ पूर्वयोरप्याद्यमध्यमयोर्जौवपसि्मिणयोनित्यत्वग्रस ङ्कादविशेपप्रसङ्गः स्यात्‌ 
एकशर,ररिमाणतेव स्यान्नोपचितापचितन्च रीरान्तरप्राप्चिः। अथ वान्त्यस्य 
` जीवपरिमाणस्यावस्थितत्वात्पुवंयोरप्यवस्थयोरवस्थितपरिमाण एव जीवःस्यात्‌, 
ततश्वाविरोषवेण स्व॑दैवाणुर्महान्वा जीवोऽभ्युपगन्तव्यो न रारीरपरिमाणः, 
अतश्च सीगतवदा्हंतमपि मतमसंगतमिः्यपेक्षितव्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आर्‌ दुसरी वातत है कि मोक्ष जवस्थामें रहने वारे जीव के अन्तिम परिमाण 
का नित्यत्व जनों कोष्ट है1 उसी के समान पूर्वकालमें हौनै वारे माद्य ओौर 
मध्यकाल्िक जीव के परिमाणों को नित्यत्व की प्राप्ति से सवंदा अविद्येपता की (नित्यता 
की) प्राचि होती है। शरीरतुल्य अनित्य परिमाणता कमी नही हो सकती है! इससे 
एक शरीर के परिमाण वाा ही मात्मा होगा, स्थुल, सूक्ष्म शरीरान्तर को. नही प्राक्च 
कर्‌ सकेगा । अथवा जीव के अन्तिम परिमाण की भवस्थिरता से पूर्वावस्थाओों मे भी 
जीव अवस्थित परिमाण वाङा ही होगा । इससे सदा ही भेदरहित तुल्यस्वरूप वाला 
सणु वा महानु चिघ्रु जीव को मानना चाहिये, शरीर परिमाण वाला नहीं मौर इस 
शरीर परिमाणता के स्वीकार से सौगत मत के समान आर्हत मत मी असंगत है| 
इससे यहं उपेक्षा ( व्याग ) के योग्य है ॥ ३६ ॥ 
पत्यधिकरण ( ७ ) 
तटस्थेदवरवादौ यः स युक्तोभय न युज्यते 1 
युक्तः कुलारबृष्टान्ताचियन्तृत्वस्य सम्भवात्‌ 1 १ ॥ 
न युक्तो विषमत्वादिदोषाद्रैदिक दरवरे। 
अभ्युपेते तटस्थत्वं त्याज्यं श्रुतिविरोधतः ॥ २॥ 
प्रथम निमित्तो पदान उभय स्वरूप ई्वर को माना गया है । सर्वात्मा होने से जल 


र 
॥ । 


५१८ बरह्मसूव्रशाद्धरमाप्ये [ मध्याय २ 


के समान घाधारण कारण कटा गया है, विदोप कारण जीवोके वटृश्यिक वीजे 
समान हं } जगत्‌ की रचना भादिक माया टीलामाच्र जीवकमैं सपक्ष अनादि वीजाक्रुर 
न्यायसे रहै । रसते ईश्वर मे वैषम्य नैधुंण्यादि दोप नही है 1 यदि ईश्वर कुटादि के 
समान तटस्य कारण होगा तो कुलालादि के समान विदैपदही कारणः इोगा, काल- 
दे्ष्डिकं भेद से मिन्न-भित स्वश्प विशव व्रा होकर विशे कार्यां कौ करेगा 1 इससे 
उसमे रागद्रेादि की प्रा्ठि से ईव रता मे अठमन्नस { भमुक्तता } होगा, इससे तटस्ये- 
श्वरवाद ठीक नही दै, उपासना कै लिए कल्पितमाव्र दै । सद्चयदहैफिजो चरस्येद्वर्‌- 
वाद, सो युक्त रे अथवा नही रि । पूदंपक्षहै कि कुछ कैः दृष्टान्त से ओर्‌ नियन्तृदा 
के सभव से युक्व है । सिद्धान्त है कि तेरस्यता कैः हने पर विषयत्वादि दोष से तटस्ये- 
दवरवाद युक्त नटी है । इससे वैदिक ईयवरे कै स्वीृत हने पर धति चिरोपते वट- 
स्थता स्माग के योग्य दै ॥ १-~-२॥ 
पत्यरसामर्जस्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
इदानी केवखाधिष्ठाग्रीदवरकारणचाद प्रत्तिपिच्यते । तंत्कयमवमम्यतते ? 
श्रफ़तिश्च धरतिन्नादुष्ठान्तानुपरोषात्‌' “समिध्योपदेशाच्य' ( ब्र ° १।४।२३, २४) 
इत्यत्र प्रृतिभविनाधिष्ठातुभावेन चोमयस्वभावस्येश्वरम्य स्वयमेवाचार्येण 
प्रति्ठापितत्वातु 1 यदि पुनरविदेपेणेश्वरकारणवादमाच्रमिह्‌ प्रतिषिध्येत पूर्वो 
तरविरोवाद्रयादहताभिव्याहार प्रच रार इत्येतदापद्येत । तस्मादश्रकृतिरपि्ठात्ता 
केवर निमित्तकारणमीदवर इये पक्षो वेदान्तरविहितंब्रह्मीकप्वप्रतिपक्षत्वाय- 
लेनाचर प्रतिपिव्यते। सा चेय वेदबाह्य क्वरकल्पनानेकप्रकारा । केचित्तावत्मा- 
स्ययोगव्यपाश्चया क्पयन्ति-प्र घानपुरूपयोरयिषछठाता केवर निमित्तकारण- 
मीदवर इत्तरेतरविक्षणा प्रधानपुस्पेद्व रा-दइति । माहिश्वसान्तु मन्यन्ते कायं- 
कारणयोगविधिद सान्ता पञ्च पदार्था पयुपतिनेदवरेण पृदयुपादाविमोक्षणा- 
योपदिष्टा , पदुपतिरोदवसे निमित्तकारणमिति व॑यन्ति 1 तया वेटोपिकाद- 
योऽपि कचित्कथचित्स्वप्रक्रियानुसारेण निमित्तकारणमीश्वर इति वणंयन्ति 1 
इष खमय वेदक यथिष्टाठा ईदवर कारणवाद का प्रतिचेष किमा जाता दै, यदि 

कट दिः सामान्य दवद कारणश्वद का निपेध नहीं है, तदस्यवाद का निपेष दै, यद्‌ कंते 

समल्लाजावादै, तो कटा नाता दकि (वरटृत्ति्व) इत्यादि, ठथा (ममिध्योपदेधप्व)दस 

सूत्रम प्रकृविष्प से चया गधिष्टत्तारूप सच उमय (दोनो) स्वमाव वाचे ष्टसवर क्य याचाय 

ने स्वय प्रतिपादन किया दै इसे उक्तायं समज्ञा जाता दह 1 यदि फिर धविदोप(सामान्य) 

खूपसे ददवर कारणवादमाद्रका याँ निचे किया जायो पूर्वोत्तिरमे विरोषं 

य्या! ( विद्ध } व्यवहारे ( दवचन } वाले सूत्रकारे दै, यह्‌ रेखा दोप प्रा्ठ होगा 1 

श्रससे कपहदि स्वह्प वैव वधिच्डाता निमित्त कारण ईदर्वर है 1 इ , प्रवद का यद 

पदा, वेदान्त सं वहिन ब्रह्य कौ एकता वा ग्रविपी ( चियोषौ ) दे, शस या पत्त 
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पुवंक उस पक्ष करा प्रतिपेध किया जात्ता है । वहं वेदान्त विरोधी दै चतएव वेदबाह्य यह्‌ 
दुदवर की कल्पना अनेकं प्रकार वारी दहै! कोई सेदवर सांख्ययोग का आश्रयण करने 
वाले कल्पना करते हँ कि प्रधान अौर पुर का अधिष्ठाता केवर निमित्तकारण ईश्वर 
है 1 प्रधान, पुरुष गौर ईद्वर ये तीनों परस्पर विलक्षण दै, इस सिद्धान्त की कल्पना 
करने वाले हिरण्यगर्भं पतञ्चछि आदि ह महेश्वर से कथित आगम के अनुगामी महिश्वर 
कहे जाते है । वे मादेश्धर खोग मानते दै कि (१)*महत्तत्वादिरूप कायं, (२) ईदवर 
प्रधानद्प कारण, (३) घारणा-व्यान समाधिूप योग, (४) धर्माथेक व्यापारल्प विधि 
ओौर (५) मोक्षख्प दुःखान्त, ये पाच पदां है सो पशुपतिरूप ईर से जीवर्प पशु के 
वन्धनरूप पारो के विमोक्षण ( ना ) के लिये उपदिष्ट (कयित) ह मौर पडुपतिरूपं 
ईश्वर निमित्तकारणहै। इस प्रकारवे लोग वर्णन करते ह 1 इस सिद्धान्त को मानने 
वारे, (१) दैव, (२) पाशुपत, (३) कारुणिक सिद्धान्ती गौर (४) कापाक्कि- ये चार 
ह । इसी प्रकार कोई वैलेपिक नैयायिकादि मी किसी प्रकार मपनी-अपनी प्रक्रिया्ों के 
अनुघार निमित्त कारणं ईश्वर दहै, इसप्रकार वणन करते है किर्ईर कुम्भकारके 
समान निमित्त कारण ह दै, क्म फलदाता द 1 

अत उत्तरमुच्यते ~ "पत्युरसामन्जस्यात्‌" इति । पत्युरीदवरस्य प्रधानपुरुप- 
योरधिष्ठातुत्वेन जगत्कारणत्वं नोपपद्यते, कस्मात्‌ ? असामञ्चस्यात्‌ । किं पुन- 
रसामञ्जस्यम्‌ ? हीनमध्यमोत्तमभावेन हि प्राणिमेदान्विदघत ईद्वरस्य राग- 
दरेपादिदोपग्रसक्तेरस्मदादिवदनीर्वरत्वं प्रसज्येत 1 प्राणिकमपिक्षितत्वाददोप इति 
चेत्‌ 1 न 1 कर्मेदवरयोः परव्य्रवतंयितृतवे इतरेतराश्रयदोपप्रस ङ्गात्‌ 1 नानादित्वा- 
` दिति चेत्‌ । न। वर्तमानकाल्वदतीतेष्वपि कारेष्वितरेतराश्रयदोपाविदोपादन्ध- 
परस्परान्थायापत्तः। अपि च श्रवर्तनारुल्णा दोपाः' ( न्यायसूत्र १।१।१८) इति 
न्यायवित्समयः ! नहि कश्िददोपप्रमुक्तः स्वार्थे परार्थे वा प्रवतंमानो दुह्यते । 
स्वाथे प्रयुक्तं एव च सर्वो जनः परार्थेऽपि प्रवतत इत्येवमप्यसामञ्जस्यं, स्वाथ 
वक्वादीदवस्स्यानीदवरत्वप्रसद्धात्‌ । परुपविदोपत्वाम्युपगमाच्चेरवरस्य पुरुपस्य 
चौदासीन्याभ्युपगमाद्रसामञ्जस्यमर्‌ ॥ २७ ॥ 

इससे उत्तर कटा जाता है कि (पतयुरसामञ्ञस्यात्‌) पतिरूप ईश्वर फो प्रधान मौर 
पुरुष के अधिष्ठाताख्प से जगत्‌ का कारणत्व उपपन्न नदीं होता दै, क्योकि एेसा कारण 
टोने मे असामञ्जस्य (अयुक्तां) है । यदि कटो कि वहं असामञ्जस्य क्या दै तो कटा 
जातादहै कि विलेप कारण होते हीनादि स्वना के दोपगुणादि के ज्ञाता होते, दीन, 
मन्यम जौर उत्तमख्प से प्राणी के भेदं का विधान ( सिद्धि) कसते हए ईधरको 
रागेपादि दोपो की प्रा्ठिसे हम लोगों के समान अनीश्वरा की प्राति होगी । यदि 
कटो कि प्राणियों के कर्मो की उपक्षपूवेक प्राणी कमं से प्रेरित होकर विपम कमं 
फलों को सिद्ध करता है 1 तो रेखा कहना नदीं वन सकता दै" वर्योकि कमं जड़ दै, ईश्वर 
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के प्रेरण महु ही सक्ठेरु1 यदि कहौ किरई्वर से प्रेरित कमं द्र कौ प्रेरणा करता 
शठो कमं बौर श्वर को परस्पर प्रवर्त्यं ओर प्रवर्तयिता होने से सन्योस्यश्रय की प्रापि 
होगी । यदि कहो कि अतीत कमे ईश्वर की प्रेरणां करत्ता है, उसे प्रित होकर ईश्वर 
यतमान कमं के दिए प्रेरणा करवा है वर्योकि सपार कर्मप्रवाह्‌ को वनादिवा है, इसमे 
अन्योन्याश्रय दौप नही है, तो यहं कहना भी ठोक नही, क्योकि वतमान कमं के समाः 
अतीत कमो मे मी जच्ाकै कारणे ईश्वर के प्रेरक नही दो स्कवैर्है, दसरे ईशर 
से प्रेरितं होकर ईश्वर की. प्रेरणा करे, तौ वर्तमानकार के समान अतीत्त काडोमेमो 
अन्योन्याश्चय के तुस्य होने से क्म॑करत प्रेरणा के मानने पर अन्ध परम्यस म्यायकीटी 
पाहि होगी । दूसरी वात दहै किं ( प्रवतंना प्रवृत्ति जनकत्वूप ददषण वा रागद्ेष 
मोहुरूप दोष हीच ह } दसस प्रवतंक्त्व दोप काटतु दै किद्धं टै । सहं न्यायवेत्ताका 
सिद्धान्त दै । इससे न्यायमच के यनुखार प्रवर्तक ईष्वर मे खगादि दोपो को प्राह होती 
दै1 दोष से शम्वद्ध अप्रेरित कोर मो स्वाथं बा पाथं मे प्रवृत्त होत्ता हुमा नही देखा 
जाता है, किन्तु स्वायंप्युक्त (स्वाधं से योजित) ही सव जन पराथ मे मी प्रवृत्त होता 
दै 1 ख प्रकार मी जघामञ्जस्य है, चयो किं इख प्रकार ईश्वर को स्वां वाल होने ये 
अनीश्वरा की प्राति दोतो टै 1 सास्य योगर्मे ईर को पुरुप मानने से गौर पुष्पको 
उदासीन मानने चे प्रवदैक्त्व मे वसामञ्जध्य है । चरस्य कारणता निभिचक विद्ेष 
कारणता से ये सय दोष ह, अभिन्न निमित्तोपादानद्ठा पश्च मे सामान्य कारणता से, धूर्ति 


चख से यर { स्वमावस्तु प्रवते } इख चद्ोक्त नया आदि स्यनस्वाव व मे कोई 
दोप नदी प्रा होत्ते ह । यह मावदै1 ३७) 


सम्वन्धानुपपत्तेशच ॥ ३८ 11 


पुनरप्यस्रामञ्जस्यमेव, नदि प्रधानपुर्पव्यत्तिरिकति ईदव रोऽन्तरेण सबन्वं 
श्रधानपुस्पयोरोधिता । न तावत्सयोगलक्षण सव्रन्ध संभवति, प्रधानपुर्पे- 
उवराणा सर्वगत्तत्वाद्चिरवयवताच्च । नापि संमवायटक्षणः सवन्यः, वाधयाध्र- 
पिमावानिरूपणात्त्‌ { नाप्यन्य" कञ्चित्कार्यगम्ब संवन्ध दाक्यते कल्पयितु, 
कायवगरणभावस्यैवादाप्यसिद्धत्वावु 1 ब्रह्मवादिन. कथमिति चेत्‌ ।न1 तत्य 
तादातम्यलक्षणस्व्न्धोपपत्ते । अपि चणममवटेन्‌ ब्रह्मवादी कारणादिस्वरप 
निख्ययतीत्ति नावस्य तस्य त्यादुष्टमेव मवमभ्युपमन्तव्यमिति नियमोऽस्ति, 
परस्य तु दुष्टान्तवलेन कारणादिस्वरूप निरूपयतो ययादुष्टमेव सवंमम्यपगन्त- 
व्यमित्ययमरस्त्यविशय । परस्यापि सर्वञप्रणीतागमस्रद्धावात्ममानमागमवद" 
भिति चेदु । न। दतरेतसाधयल्वप्रसद्भादागमश्रत्ययाच्छवंज्त्वससिदि स्वं्ञ- 
्रत्ययाच्वागमसिदिरिति ! - तस्मादनुपपन्ना साख्ययोगवादिनामीदवरकल्पना । 


एवमन्यास्वपि वेदवाह्यास्वीमवरकम्यनासु यथात्तमवमसामल्जस्य योजयि 
तव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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फिर मी अन्व असामञ्खस्य कटा जाता है कि प्रवान गौर पुरुप से भिन्न ईदवर 
सम्बन्ध के विना प्रधान जीर पुख्प का नियन्ता नहीं हो उक्ता है ।! संयोगङ्पं सम्बन्ध 
का सम्मव नहीं है) क्योकि परिच्छदं सावयव व्स्तुका संयोग होता दै1 प्रधान, 
पुरुष तथा ईश्वर इन तीनों को घर्वंगतत्व भौर निरवयवल्व है । गुण-गणी जादि के समान 
इनमें आश्रययाश्चरविसाव के जनिङूपण ( असिद्धि ) से समवायर्प सम्बन्ध नहीं हौ 
सक्ता है । को्यंकारणमाव से गम्य ( यनुमेय ) अन्य मौ कोई सम्बन्ध कल्पना के योग्य 
नहीं है कि जिसकी कल्पना हो सके 1 क्योकि अमी कायंकारणमाव ही असिद्ध है । अर्थात्‌ 
- प्रधान के साथ सम्बन्ध को सिद्धि के विना ईदवर से प्रेरित प्रधान का महत्तत्वादि जगत्‌ 
कायं है, इस प्रकार कायंकारणमाव नचिद्ध है । यदि कहो कि ब्रह्मवादीके मतमेंमी 
माया मीर ब्रह्य के विमु गौर निरवयव होने से संयोग नहीं हो सकता है, समवाय माना 
नहीं जावा दै, कायंकारणमाव मिद्ध है, इससे कार्यंगम्य योग्यतारूप सम्बन्ध के जमाव 
से ब्रह्य गौर माया को अधिष्ठान-अधिष्ठेयमावं कंसे होगा, तो कहा जाता है कि यहां यह 
दोप नहह, उ ब्रह्यको माया के साय अनिर्वाच्य तादात्म्य सम्बन्ध की सिद्धि 
{ देवात्मचक्तिम्‌ ) इत्यादि श्रुतिखे होती दै। दुसरी चात है कि ्रह्यवादी भागम 
के बसे कारण दिके स्वर्पका निङ्पणं करता दहै, इत्तसे उसको दृष्ट कै 
अनुसार ही अवद्य सव मानना चाहिए यह्‌ नियम नहीं है 1 दृष्टान्त के वक से कारणादि 
के स्वल्पका निरूपण करने वारे अन्यलोगोंको दष्टके भनुसार ही सव मानना 
चाहिए यह्‌ अतिद्यय ( अत्यन्त भेद ) है1 ्यदिकहौकि जन्यकोभी सर्वज्ञरचित 
भागमके रहने से आगम वल्तुल्य दहीदहै, तो सौ कहना ठौक नहींहै क्योकि 
आगमख्प दतु से उसमे विद्वास से सरव्॑ञत्व कौ सिद्धि होती दै, गौर सर्वं्तत्वरूप 
हेतु से सर्वेचतामें विद्वास से जागम में प्रमाणता कौ सिद्धि हत्ती है, इसते 
अन्योन्याश्रय की प्रि होती दहै! वेदन्तमेंतो आगम ईच्वरके अनादि होनेसे 
अन्योन्याश्रयता नहीं है । इससे सांख्ययोगवादी की ईङवर कल्पना अनुपपन्न है । इसी 
प्रकार अन्य मी वेदबाह्य ईश्घर कल्पनानों मे यथासम्बव भसामज्ञस्य कौ योजना 
क्तंव्य है | ३८ ॥ 


अधिष्ठानानुपप्तेश्च ॥\ ३९ ॥ 


इतश्चानुपपत्तिस्ताकिकपरिकल्पितस्येरवरस्य । स हि परिकिल्प्यमानः कुम्भ- 
कार इव मृदादीनि प्रधानादीन्यधिष्टाय प्रवतयेत्‌ । न चेवमुपपद्यते। न 
ह्यप्रत्यक्षं रूपादिहीनं च॒ प्रधानमीङवरस्याधिषटेयं सम्भवति, मुदादिवैक- 
क्षण्यातु ॥ ३९ ॥ 

इख वक्ष्यमाण दहेतु से भौ ताकिकों ते परिकल्पित ईद्वर को असिद्धि है 1 जिससे 
परिकत्पित्त वह्‌ ईदवर, जसे कुम्मकार मत्तिकादि को अधिष्ठाय ( ग्रहण करके ) घटादि 
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क्यं के लिए प्रवृत्त होठाहै, वैसे ही प्रघानादि को प्रण करके उसे कायंल्प से प्रवृत्त 
करेगा, परस्तु सह सिद्ध नहीं हो सकता दै, कमोकि यप्रत्यक्ष रूपादि से रहितं प्रधानं 
ईश्वर का भी बयिष्ठेय ( वश्रवर्ती ) नही रो सकता है जिससे उस प्रधान मे मृत्तिकादि 
से भिलक्षणता है । मृत्तिकादि कुम्मकारादि दृ्टन्त से ही ताकरिक ईरवर कौ सिद्ध केरे 
है, इसमे दृटन्ते से चिपमता के कारण मृत्तिवादि केः समान प्रधान ईदवर से प्राष्य 
अधिष्ठेय गेही हौ सक्ता ॥ ३९) 


करणवच्चेन्न भोगादिभ्य. 11 ४० ॥ 


स्यादेतत्‌, यथा करणग्रामं ॒चल्षुरादिकमप्रतयक्ष॒सूपादिहीन च पुष्पो 
धिति्ठत्येव प्रधानमपीदव रोऽधिष्टास्यत्तीति 1 तथापि नोपपद्यते { भोगादिद्ं- 
नाद्धि करणग्रामस्याधिठितत्व गस्यते 1 न चाच भोगादयो दुद्न्ते 1 करणम्रा- 
मसाम्पे वाभ्युपगम्यमाने सपारिरिणापसिचेदवरस्यापि मोपादप प्रसज्यस्नु \ 
युवोक्ति र्थं ये दष हत्ती है कि यहे प्रधान गप्रत्यक्ष-षूप रहित होते मी ईस्वर से 
सधिष्टेम हौ सक्ता है, जैसे करण समूहु नेत्रादि गप्रत्यक्ष चौर शूपादिरलति हीन मी 
पूर्य से ठथिष्ेय दति है, पु र्प उनका सभिष्ठत्ता होता है, इसी प्रकार ईयर मी प्रपान 
का अधि्ठादा होगा 1 सो क्टाजाताटै कि दस प्रकार इन्दरियोके समानिभौ ईदवर 
प्रथन का जधिष्ठाता नही चिद हो सकता दै, जिससे इन्द्रियो द्वारा पर्प के भोयादि 
कनो देखने सै यनुमान दवाय करण समूह को पूख्प से अथिष्चितप्व समेञ्चा जाता है । ष 
श्वर प्रधान दारः मोमादि नही दीखते ई न इन्द्र्यो द्वारा मोपादि दीष, 
कि जिखमे प्रातादि के गधिष्टातूत्व का अनुमान किया जाय 1 इन्द्रिय समूहके तुल्य 
प्रधान को मानकर पुद्प करे समान ईसवर्‌ प्रधानम का भषिष्ठाता दहै, रेस मनो, तौ 
प्रधान को करण समृ के तुर्य हनि पर ईश्वर को मी सुखागै के समानं मोयादि को 
प्राह हम । क्योकि अतीन्द्रिय करणा कै अधिष्ठाता मे मोगादि देवे जवि है, इष्ठे 
दन्छिय तुल्य प्रधान के बधिष्टाता दृशवरमे मी भोगादि का यनुमाने होगा । जिसे 
छनीकश्वरत्व की प्राक्धि सेमी ॥ अनीदवर ही ख्पादिरहित, यभर्यक्ष, स्वमोगदेतु इन्र 
का बपधिष्टता देखा पया दै 1 


अन्यथा वां सूत्रद्रय व्याख्यायते 1 “अधिष्टानानुपपत्तेश्च' । दतश्वानुपपत्ति- 
स्सा्रिकपरकित्पितस्थेच्वरस्य । साधिष्ठानो हि छोके सदारीरो राजा शषटृतयेधमे 
दश्यते न निरयिष्ठान', यतश्च ॒तदुदृटान्तवसेनादृषटमोश्वर कस्पयितुमिच्छत 
दंघरस्यापरि क्रिचिच्छरीर करणायत्तन व्णंयितव्य स्याच्‌, न च तषटणयिनु 
शक्यते 1 सृप्य्युत्तरकालमावित्वाच्छरोरम्य प्राक्यष्टेस्तदनुपपत्ते । निरभिप्ठा 
नत्वे चेश्वरस्य प्रवनकेत्वानुपपत्ति एवे लेकर वृ्त्वात्‌ { छकरणवच्चे्न भगा" 
दिभ्य "1 धय रोकदर्शनानुारेणेचधसस्यापि क्िचित्करणानामायतन शरीर 


हि 
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कामेन कल्प्येत" एवमपि नोपपद्यते ! सशरीरत्वे हि सति संसारिवद्धोगादिष- 
सङ्घादीश्वरस्याप्यनीरवरत्वं प्रसज्येत ॥ ४० ॥ 

अथवा इन दोनों सूत्रों का जन्यप्रकार से व्याख्यान किया जाता दहै कि सथिष्टाष 
( आश्वय-दरीर ) की अनुपपत्ति से कुलारतुत्य तटस्य कर्तां नही हो सकता है । ष 
हेतु से भी ताक्रिक से कल्पित ईश्वर की अनुपपत्ति दै किं जिससे लोक में सायिष्ठान 
अयति शरीर सहित राजा ईरवर ( नियन्ता } दीखता है । निरधिष्ठान ( ररीररहित )} 
नियन्ता नही दीखत्ता है 1 इससे उस राजा कै दृषटन्त वडा से अट्ट ईद्वर कौ कल्पना 
की इच्छा वारको ईर्वरके मो इच्ियों के आश्रयकरूप कोई शरीरका वर्मन करना 
होगा । उस शरीर का वर्णन नही किया जा सक्ता है} क्योकि सृष्टि के उत्तर कारमं 
ारीरकेहीनेसे, सृष्टि से पूव॑काक मे शरीर की अनुपपत्ति है । मिरधिष्ठानत्व, शरीर 
रहितत्व रहते ईदवर को प्रवतंकत्व की अनुपपत्ति है, क्योकि एसा ही लोकम देखा 
गयादै। इसीसे यदि ईख्वर का मी करणवत्‌ ( करण का आश्रय शरीर ) मानोतो 
मोयादि की प्रसक्ति से मनीश्वरता की प्राक्षि होती है । अथति खोक के अनुसार सर 
यदि ईदवर का भी कोद करणं का आश्चयरूप शरीर काम से कल्पित सिद्ध करो, कि 
ईश्वर इच्छा से शरीर रच छता है, तो एेसी कल्पना करने पर भी ईदवरत्व नहीं उपपन्न 
होता है, जिससे शरीर सहित होने पर संसारी के समान मोगादिकी प्राप्ति से ईश्वर 
को मी भनीश्वरत्व कौ प्रा्षि होगी ॥ ४० ॥ 
॥ अन्तवत्त्तमसवेक्तता वा \1 ४११ 


इतश्चानुपपत्तिस्ताकिकपरिकल्पितस्येर्वरस्य ! स हि सव्स्तै रभ्युपगम्य- 
तेऽनन्तश्च, अनन्तं च प्रधानमनन्ताश्च पुरुषा मिथो भिन्ना अभ्युपगम्यन्ते । 
तत्र सव॑न नेक्वरेण प्रधानस्य पृरुपाणामात्मनश्चेयत्ता परिच्छ्यित वान वा 
परिच्छिद्य त, उभयथापि दोपोभ्नुपक्त एव । कथम्‌ ? पूर्वस्मिस्तावद्िकस्पे इय- 
तापरिच्छिन्नत्वात्प्रधानपुरुषेदवराणामन्तवत्वमवदयं भाव्येवं रोके दृष्टत्वात्‌ । 
यद्धि रोके इयत्तापरिच्छिचचं वस्तु घटादि तदन्तवद्दुष्टं तथा प्रधानपुरूपेश्वर- 
त्रयमपीयत्तापरिच्छिन्नत्वादन्तवत्स्यात्‌ \ संख्यापरिमाणं तावत्प्रधानपुरुपेश्वरव्र- 
यकूपेण परिच्छिन्नम्‌, स्वरूपपरिमाणमपि तदुगतमीर्वरेण परिच्छिदेतेति । 
पुरुषगता च महासहा । तत्तश्वेयत्तापरिच्छिन्नानां मध्ये ये संसारिणः संसा- 
रान्मुच्यन्ते तेपां संसारोजन्तवान्संसारित्वं च तैषामन्तवत्‌, एवमितरेष्वपि 
क्रमेण मुच्यमानेषु संसारस्य संसारिणां चान्तवत्त्वं स्यात्‌ । प्रधानं च सविकारं 
पृरुषार्थमीरवरस्याधिष्ठेयं संसारिव्वेनाभिमतं तच्छन्यतायामीदवरः किमधिति- 
ष्ठत्‌, किविपये वा सवंज्ञतेर्वरते स्याताम्‌ । प्रधानयुर्पेदवराणां नवैवमन्तवत्तवे 
सत्यादिमच्वप्रसद्धः, आद्यन्तवतत्वे च शून्यवादप्रसङ्खः } अथ मा भृदेप दोष 
इ्युत्तरो विकल्पोऽभ्युपगम्येत-न प्रधानस्य ` पृरूपाणामात्मनश्चेयत्तेशवरेण परि 
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च्छि्यत-इति, सत ईद्वरस्य सवं्तत्वभ्युपगमदहानिरपरो दोप प्रसज्येत । 
तस्मादप्यमद्धतस्ताकिकमरिगृहोत ईद्वरकारणवाद ॥ ८९ ॥ 
इस घध्यमाणहितुसे भी ताक्कि से परिकत्पि् ईश्वर को अनुपपत्ति दै । जिससे 
उन ताकिको से वह्‌ ईदवर स्वंज्ञ आओौर अनन्त भाना जाता है । अनन्त ही प्रधान मामा 
जातां है, छया सनन्त पृख् माने जति ह! ये स्व परस्पर भिन्ने माने जरह । यहां 
देख काल वस्तुङत घन्रदिठ होने बाछा नन्त एक ही हौ सक्वादै, शनेक नहीदहौ 
सकता है । वास्तविकं विद्भुताख्प अनन्तता त्रिविध पच्छ्च्छिद रदिवताद्टीदहै, जोएक 
स्तु दूखरी यस्तु के अन्दर खर्वेथा प्रविष्ट है, वह्‌ रज्जु सपं के समान भिच्या दै । बही 
लन्तवाखी दै, प्रधान पुख्प यदि ईह्वर के स्वस्प मे प्रविष्ट है, तो मन्त वारे मिस्यादहै। 
इश्वर मी यदि इनके स्वख्पं मे सर्वथा पविष्ट है इने भिर दे्काज चा नहीरै, 
सो बह मी अन्व वाला भिच्या है, अतत एव असर्वज्ञ अनीदवर दै । दूसरी बातदै कि 
ईख्वर प्रधान भौर पूर्य कै शनन्त होने पर सर्वन्न ईदवर से प्रधान कौ, पुरुप की सीर 
सपनी द्यत्ता ( सस्या भौर परिमाण ) परिच्छिन्न ( बनुमूत ) होती हौ मथवा मर्ही 
होदीदहो। दोनोप्रकरसेमौ दोपकौ प्राष्ठिद्टोवीदहीदहै। षयोकि प्रयम विकल्प 
( प्त } मे इयत्ता परिच्छिन्न { सख्या परिमाणयुक्त ) होने से प्रधान पूर्व लर ईदवर 
को अन्तवतत्वं यवदय होगा, क्योकि एसा ही कलोकेमे देवा जाता! जैमेषोकमेजो 
इयत्ता मे परिच्छिन्न वस्तु घसादिर्है, सो यन्तवारे देवे गये है, वसेदही भ्रानि प्प 
ओर ददवर इनं सीनो को. मी इयत्ता से परिच्छिन्न हने सेये तीनो जन्त बि दगि । 
प्रथम सख्यापरिमाणे ( स्यस्व ) प्रधान, पृष्य भीर ईर षन तीन श्योचे 
पररिच्छित्त है 1 उन प्रधानाद्िगत स्वल्प परिभ्राण भी ई्वरसे परिच्छिन्न होगा । 
पुख्पगत मद्या भौ ईद्वर मे परिच्छिनन होगी । इसमे इयत्ता से परिच्छिनि के मध्य 
म बत॑मान जो खसारो ससार से मुक्त होगे, उनका सप्नार अन्तवाखा होमा, ओर उनका 
ससारित्व अन्तवाला होगा 1 इसप्रकार जन्यकेभी क्रमसते भूक्त होने पर सघार 
सौर ससारित्व को अन्ठवस्व होगा । विकारसरहित प्रघाने पुष्य का प्रयोजनं कै लिए 
ईश्वर के जधिष्टेय ( वश्षवतीं ) सपतारीरूंप मे अमिमव्र दै। उप्र समारी से शून्यता 
वु प्रापिहोने पर ईदवर किसक्ा अधिष्ठान ( नियमन) करेगा 1 वा रिसं विषयक 
उस ई्वर्‌ कौ ईदषरता लौर्‌ खवंज्ता होगो 1 इस प्रकार प्रधान पृष्य मौर ईश्वर के 
अन्तवारे होने पर आदिमत्तादी मी प्रा्धिष्टोमी! इन खवके आदि न्व वाके 
होने पर शून्यवाद का प्रबद्ध होगां{ यह दोप नही प्रा्ठटो इदक्जिए्‌ यदि उत्तर 
विकल्प का स्वीकार करं कि प्रान पुख्य घौर ईद्वर को इयत्ता ददश्वर ये परिच्छिन्न 
नही होती है, ठो ईद्वर कौ सवता के अम्युपणम की हानिरूप द्रा दोप प्राच होगा, 
यदि दयत्ता नही हतौ चव सो उख के ठक्ान निमित्तक्‌ मघ्वा मी नदीं होती, परु 
भेदरूप व्रिदयेपवत्ता घे यन्य द्रव्य कै खमाने इयत्ता अवदय ह ही । ददे मी त्रिक पे 
प्रिगृद्धीत दृस्वर कारणवाद व्खङ्गठ दै ॥४१॥ 


पादः २] उत्पच्यसम्मवाधिकरणमास्यस्‌ ५२५ 


उत्पत्यसम्भवाधिकरण ( ८ ) 
जीवोत्पत्त्यादिकं पाञ्चरा्रोक्तं युज्यते न वा। 
युक्तं नारायणनव्यूह॒तत्समा राधनादिववत्‌ ॥ १1 
युज्यतामविरुद्धोऽशो जीवोत्पत्तिनं युज्यते । 
उत्पन्नस्य विनारित्वे कृतनारादिदोपतः ॥ २॥ 
पच्चरात्र मत मे जीव की उत्पत्ति ईदवर से मानी जाती दै । परन्तु वीजाद्धुर न्याय 
से जनादि शरीर कमं प्रवाह का आश्रय ईरवरामिन्न कल्पित भेदवारे जीव कौ उत्पत्ति 
असम्मव से यह्‌ मत भी अयुक्त है 1 यहा संशय है कि पञ्वरात्रमें कहै गये जीवके 
उत्पत्ति मादि युक्त है । जथवा भयुक्त है 1 पूवेपक्ष है कि नाययण का ब्युह्‌ ( अनेके रूप 
से स्थिति ) समृह, ओर नारायण के सम्यक्‌ आराधना आदि के कथन समान जीवोत्पत्ति 
का कथन मी युक्तं है । सिद्धान्त है कि श्रुति से अविरुढ अंशरूप व्यूहादि युक्त हौ सकते ` 
है । परन्तु जीव की उत्पत्ति युक्त नहीं है । क्योकि उत्पन्न जीब के विनादित्व मी ह्यन 
से कृत कमं का नाश होगा, ओर नवीन उत्पन्न जीव को अकृत कर्मफल की प्राप्तिरूपं 
दोप प्राक्च होगे 1 १-२ ॥ 
उत्पत्यसस्मवात्‌ ॥ ४२॥। । 
येषामप्रकृतिरधिष्ठाता केवरनिमित्तकारणमीश्चरोऽभिमतस्तेषां पक्षः प्रत्या- 
ख्यातः, येषां पूनः प्रकृतिश्चाधिष्ठाता चोभयात्मकं कारणमीश्वरोऽभिमतस्तेषां 
पक्षः प्रत्याख्यायते । ननु श्रुतिसमाश्रयणेनाप्येवंरूप एवेश्वरः प्राड्निर्धारितः 
प्रकृतिश्चाधिष्ठाता चेति, श्रुत्यनुसारिणी च स्मृतिः प्रमाणसिति स्थितिः, 
तत्कस्य हेतोरेष पक्षः प्रत्याचिख्यासित इति । उच्यते । यद्यप्येवंजातीयकोऽः 
समानत्वान्न विसंवादगोचरो भवत्यस्ति त्वंशान्तरं विसंवादस्थानमित्यतस्तस- 
त्याख्यानायारम्भः। तत्र भागवता मन्यते--भगवानेवेको वासुदेवो निरञ्जन- 
ज्ञानस्वरूपः परमाथंतत्तवं, स॒ चतुर्धाऽऽत्मानं प्रविभज्य प्रतिष्ठितो वासुदेवव्यूह 
ख्पेण संकर्षणव्यूहरूपेण प्रदयम्नव्यूहरूपेणानिरंद्धव्यूहरूपेण च ! वासुदेवो नाम 
परमात्मोच्यते । संकर्षणो नाम जीवः । प्रद्युम्नो नाम मनः। अनिरुद्धो नामा- 
हुंकारः । तेषां वासुदेवः परा प्रकृतिरितरे संकर्षणादयः कायम्‌ । तमित्थंभूतं 
परमेश्वरं भगवन्तमभिगमनोपादानेज्यास्वाध्याययोगैवंषंलतमिषटरा॒क्षीणक्छेशो 
भगवन्तमेव प्रतिप्यत-इति । 
जिनको अश्रकृति स्वरूप अधिष्ठाता केव निमित्तं कारण स्वरूप ईख्वर भमिमत है, 
उनके पश्च का प्रत्याख्यान हौ व्तुका । जिनको प्रकृति ओर अधिष्ठाता दोनों कारणरूप 
ईदवर अभिमत है, उनकं पक्ष का अव प्रत्याख्यान किया जाता है । यदि कहा जाय कि . 
श्रुत्ति का आश्वयण करकं मी इस प्रकार के स्वरूप वाला ही ईख्वर पूवं निर्धास्ति.हुभा. 
है कि वर प्रकृति गीर अधिष्ठाता उमय स्वरूप है 1 श्ुत्ति की अनुसारिणी (अविष) 


॥ 


५५६ ब्रहमसूतव्राद्भुरभाप्ये [ अन्याय, २ 


स्पृति प्रभाग होती दै, देसी स्थिति { मर्यादा )है1 तोफिर किदे ते यह पदा 
प्रत्यारुयान कौ इन्डाकाविषयहोर्नादहि। तोक्हाजातादै कि यद्यपि इष प्रकारका 
खं { स्पृतिभाण ) स्मान टोनेते विवाद का दविपपनदही है { विरोध प्रत्पा्याम कं 
मोग्य नही दहै) किन्तु अन्य श्चं विसवाद विवाद का स्यान है, इसे उसका प्रत्याख्यान 
के लिए याररम्म भ्या जाता] उस ईदवर के विषयमे मागवत ( मगवदुपाश्रक ) 
मानते हं कि वासुदेव निरञ्जने ज्ञानस्वरूप एक भगवानु ही परमाथेतत्व है, सो भरपने 
चात्माको बार ख्पसै प्रचिभमक्त करके, वासुदेव मृविषूप से, सकपंण मूतिल्प से, 
्र्यम्न मूतिखूप से ओर यनिरद्ध मूतिखूप से प्रतिष्ठति है 1 वहीं वामुदेव इस नाम से 
परमात्मा कहा जातादहै! सकपेण नाम सें जीव कहा जातादहै। प्रद्युम्नं नाम वाला 
भन है गौर उनिद्द्ध नाम वाखा धकार है । इनमे वासुदेव परा प्रहतिरूप हु । उनचे 
भिन्न सक्पणादि कायं ह 1 इस प्रकार के परमेश्वर उस मगयान को उनके मन्दिरमे 
अभमियमन, पूजा कं हेतु द्रव्य का उपाजंनल्पं उपादाने, इज्या (- पूजा } मन्पाट, गौर 
योध ( ध्यान) द्वारा सौ वर्णं पुजकरे क्षीण वलेद्वाला यविद्यादिरहिव हरर जीव उस 
मगवानक्मदहीप्राघ्ठ होता 
„ तत्र य॑त्तावदुच्यतै-योऽ्यौ नारायण परोऽव्य्छसरसिष्ध परमामा 
सर्वात्मा स॒ आत्मनाऽन्मानमनेकधा व्युह्यावस्थिन-दति, तन्न निक्त 
स एकधा मवति त्रिधा मवति" ( छा० ७२६।२ } दत्या्दिश्रुतिभ्य परमास- 
नोभ्नेकधा मावम्याधिगतलवात्‌ 1 यदपि तस्य भगवतोऽभिगमनादिरक्षणमा- 
राधनमजस्रमनन्यचित्ततयाभिप्रेयते, तदपि न धतिपिच्यते, श्युतिस्मृत्यो रीस्वरपर 
णिधानस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । यत्यूनरिदमुच्यते-वासुदेनात्मकपंण उत्प्ते सकपं- 
णाच्च प्रद्युम्नः प्रयुम्नाच्चाभिष्डे-दति। भत्र व्रूम । न बासुदेवसज्कात्परमात्मत 
स॒कर्पंणसन्ञकस्य जीवसम्योत्यत्ति सभवति, अनित्यत्वादिदोपप्रस्गाव्‌ 1 उस्पत्ति- 
मवे हि जीवस्यानिच्यत्वादयो दोपा प्रमज्येखु, ततश्च नैवास्य मगवल्मापि- 
मोक्षि. स्यात्‌, कारणप्राप्तो कायस्य प्रविखयग्रसद्धाप्‌ दधात्‌ । परतिपेधिप्यति चाचार्यौ 
जीवस्योतत्तिमू-"नात्माभ्थुततेनिल्यलाच्च त्ताभ्य * ( ब्र सू० २।३।१७ } दति । 
पस्मादमद्धर्तेपा कस्पनां 1 ४२ ॥ 
वान्तो यहंकटा जादादैषिनो वह्‌ नारायण अन्धक्त से पर प्रसिद्ध सर्वात्मा 
परमात्मा दै, सो ठपनेसे उपने को मनेक प्रकार सें रचकर अवस्थित दै, दस्केा 
निराकरण नही क्रियाः जात्रा ह ! क्योकि ( वहु एक्था होता है, तरिधा रीवा दहे) 
इत्यादि श्रुचि वाक्यो से पर्मात्माकं भौ सनेक प्रकार कं माव ( सत्ता स्वभाव ) 
अधिगत (ज्ञात) होतादै। ओओ मी उछ मगवानु कौ अनन्यचित्तरूप त खदा 
मभिगमनादिष्म माराधनं यमिप्रेत मन्तव्य है, उखका भी प्रवेष नरह किमा जाचा 
दै \ क्योकि श्रुति स्पूष्ठि म ईद्वर के प्रणिधान { मक्ति ध्यानादि } दौ ग्रसिद्धिदै! पस्नु 
प्रो यह कहा जात्ता दै फ वापुदेष से सकर्षाण उत्प दोक्षा हे । चकर्पणं स त्रदुम्न, 


पादः २] उत्पत््यसम्भवाविकेरणभाष्यम्‌ १२७ 


` तवा प्रद्युम्न से अनिरुद्ध उत्वन्न होता है ! यहां कहते दँ॑कि वासुदेव संज्ञक परमात्मा 
से संकर्पण संक जीव कौ उत्पत्ति नहीं हौ सकती है, क्योकि उत्यत्ति होने पर जीव मेँ 
अनित्यत्व कृत हानि गक्ृत प्राति बादि दोप कौ प्रावि होगी । गीर उत्पत्ति वाका 
होने से जव अनित्यत्वादि दोपजीवको प्रा्ठ होगे, तो उसी से इस जीव को मगवानू 
को प्राति रूप मोक्न नहीं होगा, क्योकि कायंको कारणम प्राक्ठि होने पर प्रविल्य 
(नाञ्च) का प्रसङ्ग होता है । सूत्रकार आचार्यं जीव की उतपत्तिका प्रतिपेष करेगे कि 
( नात्मा्धतेनित्यत्वाच्च वास्यः }) उत्पति प्रकरणम उत्पचि की अभ्रुतिसे बीर 
अजल्वादि के बोधक श्रुचियों से जात्मा को नित्यत्व दै 1 नित्यत्व से सात्मा उत्पन्न नही 
होवा है 1 इससे यहं उत्पत्ति की कल्पना असट्‌गत दै 1 ४२ ॥ 
नच क्तु: करणम्‌ \\ ४३।। 

इतश्चासंगतेपा कल्पना, यस्माच्च हि काके कतुर्देवदत्तादेः करणं परद्वाद्यु- 
त्पद्यमानं दु्यते ! वणंयन्ति च भागवताः-कतुर्जी वात्संकपं गसंज्ञकात्करणं मनः 
प्रद्युम्नसंज्ञकमुत्पद्यते कर्तुजाच्च तस्मादनिरुदध संनकोऽटंकार उत्पद्यत-इति । न 
चैतद्दुष्टान्तमन्तरेणाव्यवसातुं दाव्नुमः, न चेवंभूतां श्ुतिमुपरुभामहे ॥ ४२ ॥ 

दस वक्ष्यमाण हेतु से भी यहं कल्पना असंगत है कि निससे करण के प्रयोगकाल 
भें खोक मेँ कर्ता देवदत्तादि से परशु जादि करण. उत्पन्न होता हुमा नही देखा जाता 
है, जीव सदा मन का प्रयोक्ता है सव कायं मे उसका करण मन है, करणान्तर के चिना 
मन को कैसे उत्पन्न करेगा, अौ< यदि चिना करणके मन को उत्पन्न करेगातो 
सव कायं मन कै विना भी कर सकेगा, मन की उत्पत्ति व्यथं होगी। एेसा होते मी 
मागवत्त छोग वर्णन करते है कि संकपंण संत्नक कर्तां जीवसे प्रयुम्न संत्तक करणरूपं 
मन उत्यन्न होता दै गौर कर्ता से जन्य उस मन से अनिरुद्ध संज्ञक अहंकार उत्पन्न 
होता दै । यहु हष्टान्त कै विना निच्वय नहीं कर सक्ते दै, न इत प्रकार कौ श्रुविको 
देखते ईह 11 ४३ ॥ 

विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः \\ ४७४ \\ 

अथापि स्यान्न चैते संक्पंणादयो जीवादिभावेनाभिग्रेयन्ते, कि तहि? 
ईदवरा एवैते स्वे जानैदवयंशक्तिवलवीयंतेजोभिरेदवरेधंर्मरन्वित्ता अभ्युपगम्यन्ते 
वायुदेवा एवते सर्वे निर्दोपा निरधिष्ठना निखद्याश्वेति, तस्मान्नायं यथार्वाणत 
उत्पत्यसंभवो दोपः प्राप्नोतीति । अच्रोच्यते ! एवमपि तदप्रतिपेव उत्पत्यसंम- 
वस्याप्रतिपेधः प्राप्नोव्येव । अयमुत्पत्त्यसंभवो दोपः प्रकारान्तरेणेत्यभिप्रायः। 
कथम्‌ ? यदि तावदयमभिप्रायः परस्परभिन्ना एवते वासुदेवादयश्चत्वार ईइवरा- 
स्तुल्यधर्माणो सैषामेकात्मकत्वमस्तीति, ततोऽनेकेदवरकल्पनान्थंक्यम््‌, एके- 
नैचेर्वरेणेर्वरकार्यसिद्धेः 1 सखिढधान्तद्ानिङ्च, थगवानेवेको वासुदेवः परमार्थतत्त्व 
मित्यभ्युपगमात्‌ । वथायमभिप्रायः-एकस्यैव भगवतत एते चत्वारो व्यृहास्तु- - 


५२८ व्रह्मसूव्रद्धुःरमाप्ये [ उघ्यायः २ 


ल्यधर्माण -इति, तथापि तदवस्थ एवोतच्यसमव । न॒हि वासुदेवात्सकप- 
णस्योत्पत्ति सभवत्ि सकपंणाच्च प्रद्युम्नस्य प्रदुम्नाच्चानिरद्धस्य, अतिशया- 
भावात्‌ ! भवितव्य हि कायंकारणयोरतिघ्येन यथा मृद्धटयो 1 न ह्यसत्यतिभये 
कार्यं कारणमित्यवकस्पते 1 न च पञ्चरावरक्सिदधान्तिभिर्वासुदेवादिप्वेकेकस्मिन्सर्वेपु 
वा ज्ञानैकवर्यादितारत्तम्यदत्त कश्चि द्धदोऽभ्युपगम्यते वासुदेवा एव हि सर्वे व्यूहा 
निरविदोपा दप्यन्ते । न चैते मगवद्व्यूहाश्चतु सस्यायामेवावतिष्ठेरन्‌ ब्रह्मादि- 
स्तम्बपर्यन्तस्य समस्तस्यैव जगतो भगवदृन्यूहन्वावगमात्‌ !} ४४ 1 


ओर मदि ठेषा अभ्युपगम कि, सक्पंणादि जीकादिमाव सं अभिप्रेत नहीं टै, 
वासुदेवादि से सकर्पणादि उत्पन्न नही होवे हु) तोयेक्षयाहु किये सच ईश्वरही 
है! इससे न्नान थर रेश्वये कौ अन्तर्यक्ति सरीर सम्बन्धौ वल, द्ौयंख्प वयः, 
प्रागल्भ्य रूप तेज स्वष्ट्प ईद्वरीय धर्मो से युक्तये माने जरै है, ये सव वासुदेव दही है 
इससे रागादि दोषो से न्य, उपादानद्प अधिष्ठान रहि भोर निरवेय (मनित्यत्वादि 
दोप द्यम्य ) है! इससे यह्‌ पूवं वित्त उत्पक्ति का यदम्मव रूप दो नही प्राह दोक 
है । यह कहा जावा रै कि रेखा मानने परमौ उस्र दोपका अप्रपिवेय दै\ अर्यात्‌ 
उत्पत्ति के यक्तम्मद का वप्रतिघ्ेष प्राक दहोता दी है, परन्तु यहु उत्पत्ति का असम्मव्र 
छव जन्य प्रकार से प्राह होता है, यह्‌ बभिप्रायटे। यदिकटौकि कैसे प्राठ होता दै, 
वहांक्टाजाठादहैकिये सद ई्ध्वरहीरह! उख कयन का यदि यह्‌ जर्भिप्रायहोकि 
ये वासुदेकरादि चारों परस्पर मिन्न ही तुल्य धर्मवारे दयवर ह, इनको एकात्मता नही 
दै तयतो अनेक दुश्वर्‌ कीं कल्पना मेँ यनर्क्ता दै। क्योकि एक टश्नरसे ही ईश्वर 
का कायं सिद्ध होना है । यौर्‌ चिद्धन्दकी मी हानि होगी ) क्योकि एक भगवानु वासु 
देव ही परमाथं तत्त्व रै, यहं आप का यम्युपमम { सिद्धन्त ) दै 1 यदि थह लभिप्राय 
हौ किये चासते तुल्य घ्व एक भगवानु के ही व्यहं { मूठिविकार ) दै, तो उत्ति 
यसम्मव ख्ष दोप पूवंके समान दै! क्योकि तुल्य ध्मवे होने से मरतिश्यके 
अमाव रहते, वासुदेव से सकर्पण की उत्पत्तिका सम्बवनहीहै। न स्कर्पेणम्न 
प्रयूम्नक्यैन प्रदम्न से उनिष्ड की उत्पत्ति का सम्भ्वदटै। कार्यं मौर कारणम 
अवदय यतिश्य ( मेद गौत्कर्ण } होना चाहिए । जैसे मृत्तिका मौर धट मं अतिदय 
होता है 1 वतिय के नदी रहते यह क्रये, ण्डकारण दहै टे पृथक्‌ व्यवहार नही 
हो सका दै, पन्वरात्र केः छिन्त कौ मानने वाक वामृदेवादिको मे से एकमेवा सव 
मे श्षान शौर देयं आदि को चारतम्य ( न्पूनाधिक्य } से जय क्सि भेदको नही 
मानते हं 1 यर्योक्रि ये स्र य्यहनिविमेप वासुदेव शो है रेषा इक्र मन्वव्य दै । परन्तु मे 
मगवान्‌ के व्यूह चार चष्यामे ही स्थिर रहनेकारै नीह! क्योकि ब्रह्ण से 
स्तम्दपर्थ॑न्त समस्त ही जगद्‌ कौ भगवानु के व्यूटत्व ( मूरत्त्वि ) गो ववगम्‌ 
( स्वौकार } है॥ ४४] 
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विप्रतिषेधाच्च 1 प ॥ 


विग्रतिपेधश्वास्मिच्छास्त्रे वहुविध उपकभ्यते गृणगुणित्वकल्पनादिलक्षणः । 
ज्ञानैर्वयंशक्तिवख्वीयंतेजांसि गुणाः, जात्मान एवैते भगवन्तो वासुदेवा इत्यादि- 
दर्शनात्‌ । वेदविप्रतिपेधगश्च भवति, चतपु वेदेषु परं श्रेयोऽरव््वा चाण्डिल्य इदं 
दास्त्रमधिगतवानिव्यादिवेदनिन्दाददोनात्‌ 1 तस्मादसद्धतैपा कल्पनेति सिद्धम्‌ ॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवत्युज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्कुरमगवत्युज्यपादलृतौ शारीरक- 
मोमांसामाप्ये द्वितोयाघ्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ २॥ 


---: 0 -- 


ओर पञ्वराव्रलास्त्र में वहत प्रकार का विरोध उपक्व्ध होताहै, सो विरोध 
गुणगणित्व के कल्पनादि स्वरूप है । क्योकि ज्लान, एन्य, शक्ति, वल, वीयं, तेज ये 
मगवानुके गुणर्हुं। ज्ञानादि ये सव गात्माहीर्है, मगवान्रु वासुदेव स्वरूपदही 
इत्यादि देखने से विरोध सिद्ध होता दै। इसी प्रकार प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को मगवाचरु से 
भिन्न मानकर मगवानु स्वरूप मानना विरद दै । यदपि वेदान्त मे जसे सत्तार्पसे 
सच ब्रह्य स्वरूप है, बौर जीपाधिक माचिद्पसे भिन्नमी दहै, क्योकि श्रुति ही कहती 
है कि यह्‌ सव ब्रह्मस्वरूप दै, इन्द्र मायासे वहुलूप होता दै इत्यादि, तथापि इस 
भागवतं मत में एक सत्ता गौर माया मानी नहीं गर्दै, इससे उक्त दोपदै। एक 
सत्ता माया कौ मानने पर सिद्धान्त की हानिदोगी 1 वेदसे विरोध भी इस शस्त्रमेदै 
कि चार वेदोंमें परंश्रेयः कोनी काम ( प्राप्त ) करके शाण्डिल्य ने इस शास्त्र को प्राघ्ठ 
किया, इच्यादि वेद की निन्दा देखने से वेद से विरोध सिद्ध होता दै, इससे यहं कल्पना 
असद्धत है यह्‌ सिद्ध हुआ ॥ ४५ ॥ ~ - 
स्वतन्वान्न प्रधानाद्वा न चाणोर्वे जगज्जनिः। 
नामावाचच तटस्था महे्वराद्धि जायते॥ १1 “ -- 
तस्मात्‌ सर्वामकादीश्चाज्जनज्जन्मादिकल्पना । 
जत्पनामावख्पैवं न जीवस्यास्ति सापि हि २॥ 
अनन्तं सच्चिदानन्दं ब्रह्म जीवात्मना स्थितम्‌ ! 
अजानात्‌ सोऽस्ति संसारी ज्ञानात्‌ कंवल्यमदनुते || २ ॥ 
यदात्मना जगन्नित्यं यं विहाय न किञ्चन । 
तं वन्दे परमानन्दं स्वेतः सवेदा स्थितम्‌ ॥ ४॥ 
अनन्ताय विमुक्ताय निगरणाय निजात्मने 1 
नमोऽस्तु परमानन्दल्पाय परमात्मने ॥ ५ ॥ ६ 
इति द्वितीयाध्यायस्य सस्यादिमतानां दुष्तवप्रद्नं नाम हितीयः पादः । . 
~: °> -- श 


दे८ ° र । व 


द्वितीयाध्याये तृत्तीयः पादः 
[ अचर पादे पन्वमहाभूतजीवादि भुतोनां विरोध्वरिहार | 
चियदधिक्रण ( १ ) 

व्योम ॒नित्य जायतते वा हितुच्यविवर्जनात्‌ । 

गत्तिभरतैश्च गीणव्वान्नित्य व्योम न जायते १॥ 

एकञ्चानात्मवंवुदेविभक्तत्वाज्जमिश्रुते 1 

चिव कारणैकव्वाद्‌ ब्रह्मणो व्योम जायते ॥ २॥ 

पूवंपाद के अन्त मे जीव की उसपत्ति का विचार हज है ! उसके प्रमं से दष पाद 
के धादिने भकाश की उत्पत्ति कां विचार किया जाता टै। यह प्रथम एकदेशी मत 
पू्व॑पक्ठा से गधिकरण का आरम्भ दह कि छान्दोग्य श्ुत्ति में लाका की उर्प्ति के 
अश्रवणं से बाकाद्य की उत्पत्ति नही होती है 1 यह सूत्रायंदटै1) सद्य करि आकाद्म 
नित्य है, अथथवा उन्पच्च होता है । पूर्वपक्षं है कि किं को उलपत्ति मे समवायी, स्रसंम- 
वायी सौर निभित्तयेत्तीन दतर होने है) गौ सखग सावयव द्रव्य के अवयव स्रमवायी 
कारण होने हं उनका सयोग जसमयायी कारण होता है । उन दोनो से भिश्च निभित्त 
कारण होता दै 1 अचगता शे मात्मा के समान्‌ निरवयवता कै यनुमान होने पद्‌ ठीनौ 
करण का अमाव सिद्ध होवा दै, इससे कादा कौ उद्यन्ति नदी होत्री है! दस्त 
तैत्तिरीयशरति मे जो याकाद्य को उत्पत्तिश्रुति है सो गौण दै, गुण की उत्म््ति से मकाद 
की उत्पत्ति कहौ गई ह 1 सिद्धान्त है कि एक ब्रहम फै ज्ञान से स्य के श्ञान की श्रुति से, 
तथा भआकादा को जन्य भूतादि से विभक्त होन, ब्रह्मादमा के समान सर्वात्मा नही दीने 
से जौर उत्पत्ति कौ श्रुति मे जाकाश के मो अवयवे अनुमित हो सक्ते है । अत्ति पूदषमता 
से बसद्धता भी हौ घक्तीह। दूसरी वाव दहै कि विवन॑ख्य कायंमे कारण की शक्ता 
रहती है । दसय एक ब्रह से काद उत्पन्न होत्रा है ॥ १-२ 1 
नं चियदभुत्तेः 11 १11 
वेदान्तेपु तत्र तेच्र भिचप्रस्थाना उत्पत्तिश्रतय उपन्दभ्यन्ते । कैचिदाकाभ- 

स्योत्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न 1 तया केचिद्रायोर्त्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न 1 
एव जोवम्य प्राणाना च । एवमेव करमादिद्धास्कोऽपि विप्रविपेध श्रुतयन्तरेषू- 
पट्यते । विप्रतिपेघाच्च परपक्षाणामनपेक्षितत्व स्थापित्त तद्रल्वयदान्याथ 
विभनिपेधादेवानसक्षितत्वमाश द्ये त्यत स्वेवेदान्तगतसूष्टिश्ुल्थनिमशत्वाय 
पर. पप्रच्च मारभ्यते 1 तदथनिर्मलन्वे च फं ययोकादद्धानिवृत्तिरेव । परत्र 
प्रयम सावदाकाशमाधिरय चिन्त्यने किमस्याकायस्योतयततिर््युतं नास्तीति / 
तव्र तावस्परतिपा्ते “न वियदश्रुते." इति ) न खन्याकादामुलयते । कन्मान्‌ ६ 
अभ्ुते , न छयम्योतपत्तिपरकरणे श्रवणमस्ति 1 छान्दोग्ये हि (सदेव सोम्येदमग्र 
मामीदेकमेवाद्वितीयम्‌' ( ६२।१ ) दति सच्छव्दवाच्य ब्रह्म प्रहृत्य ॒त्ररत 
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तत्तेजोऽसृजत" ( छा० ६।२।३ ) इति च पञ्चानां महाभूतानां मध्यमं तेज 
आदि कृत्वा त्रयाणां तेजोवन्नानामुत्पत्तिः श्वाव्यते | श्वुतिश्च नः प्रमाणमती- 
द्ियाथंविनानोत्पत्तौ, न चात्र श्रतिरस्त्याकारास्योत्पत्तिप्रतिपादिनी, तस्मा- 
न्नास्योत्पत्तिरिति ।॥ १॥ 

वेदान्त में तत्तत्‌ स्थानो श्रुतियों मे भिन्न-भिन्न गति रीति वाटी उत्पत्ति विषयक 
श्रुतिं सुनी जाती द उपरून् होती हँ । कोड शुत्तियाँ माकाश की उत्पत्ति का कथन 
करती ह, कोई उत्पत्ति का कथन नही करती रहै । इसी प्रकार कोई श्रुति वायुकी 
उत्पत्ति कहती है, कोई नही कटती हँ । इसी प्रकार ( सर्वं एत भात्मनो व्युच्चरन्ति 1 
एतस्माज्जायते प्राणः ) इत्यादि श्रियां जीव गौर प्राणों की मो उत्पत्ति कती है } 
इसी प्रकार क्रम जादि द्वारा विरोध मी अन्य श्रुतियो मे देखा जाता है 1" अर्थात्‌ कीं 
आकाशपूवंक सृष्टि कही जात्ती है, कटी तेजपूवंक कदी जाती दै । कींक्रम विनादही 
सृष्टि कही जाती है । विरोध से परपक्षो ( अन्य सिद्धान्तो ) को अनयेक्षित्तव्व स्थापित 
कियाद कि परस्पर विष होने से तथा पूर्वापर विरुद्ध होने सेये उपेक्ष्य ( स्याज्य } 
है 1 इसी प्रकार स्वपक्षकोमी विरौघसे ही अनपेक्षितत्व ( व्याज्यत्व) की शंका 
कीजा सकतीदटै। इस कारण से सव वेदान्त में गत ( प्राक्च ) सृष्टि विषयक श्रुत्तिथों 
के मयं की निमंल्ता ({ मविरोधिता } के किए जागे का प्रपञ्च विस्तार ( दो पाद) 
आारम्म किये जाति हँ 1 श्रुत्यथं के निमंलत्व का फर उक्त शंका की निवृत्तिदही है) 
उस निर्मख्ता के किए प्रथम आदिमं माकाडको भाश्रयण ( विचार का विपय ) 
करके चिन्ता ( विचार ) की जती दहै कि इस माका की उत्पत्ति हौतीहै, या नहीं 
होती है, वर्ह थविरोधके ही लिए सिद्धन्तके एकदेशी से प्रथम प्रतिपादन किया 
जाताहै कि (न वियदश्रुतेः ) निश्वय है कि आकाल नही उत्पन्न होता दै, क्योकि 
उद्यति प्रकरण मे इस आकाश के अश्चवण से उसकी अनुत्पत्तिं का निश्चय होता है । 
उत्पत्ति प्रकरणं में आकाश्च का श्रवण नही है । जिससे छन्दोग्य श्रुति में ( हे सोम्य ! 
यह जगत्‌ सृष्टि से प्रथम सन्माच्र ही था, एक जद्धितौय दी था ) इस प्रकार सत्‌ शब्द 
का बाच्याथं ब्रह्य निरूपणका आरम्भ करके ल्ल कि (उस ब्रह्मने ईक्षण 
विचार किया ) फिर (उसने तेज को उत्पन्न किया) इस प्रकार पचो भूतो के मध्यम 
( मव्यदेगत ) तेज को यादि स्थान मे करक तेज जक गौर्‌ अन्न ( भूमि ) इन तीनों 
क उत्पत्ति सुनाई जाती है । अतीन्द्रिय परोक्न भूत मावी भादि अर्थो के विज्ञान कौ 
उत्पत्ति के लिए श्रुत्तिदी हमें प्रमाणहै। इस छान्दोग्य मेँ आाकाश को उत्पत्तिका 
प्रतिपादन करने वालो श्रुत्ति नही है 1 इससे माका की उत्पत्ति नही. होती है ॥ १॥ 


अस्तितु\\२॥ 
तुशब्दः पक्षान्तरपरिग्रहे ! सा नामाका्स्य छान्दोग्ये भूदुत्पत्तिः, श्रुत्य- 
न्तरे स्वस्ति ! तत्तिरीयका हि समामनन्ति “सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" इति प्रत्य 
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(तस्मादा एतस्मादात्मन आकाड समृत ' { १० २।१ ) इति 1 ततेश्च शत्यो 
विप्रतिपेध क्वचित्तेज प्रमुखा सृष्टि" क्वचिदाकााप्रमुखेति । नन्वेकवाक्यता- 
नयो शुत्योयुंक्ता । सत्यम्‌ ! सा मुक्ता न तु सावगन्तु शक्यते! वत? 
"तत्तेजोऽमुजत्‌" { छा० च ९1३ } इत्ति सटरच्छरतस्य सखष्टु॒लेष्टव्यदयेन सवन्ता- 
तुपपत्ते 'वत्तेजोऽमृजत" -तदकाशमसृजत इति । ननु सङृच्दुतस्यापि कतु 
कतंव्यदयेन सन्धो दुद्यते, यथा सूप पक्त्वौदन पचतीति, एवं तदाकाशं 
सृष्टा तत्तेजौऽमृजतेति योजयिष्यामि । नैव युज्यते, प्रयमजत्व हि छान्दोग्ये 
तेजसोऽ्वगम्यते तैत्तिरीयके चाकादास्य, न चोभयो प्रथमजत्य सभवति 1 एते 
नेतरशरुत्यन्तरविसेयोभपि व्याख्यात 1 तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः समूत ' 
( ते° २।१ } इन्यत्रापि “तस्मादाकादा समूतस्तस्मत्तेज सभूतमि'ति सकच्च 
स्यापादानस्य सभ्वनस्य च वियत्तेजोस्या युगपत्सवन्धातुपपत्तै. \ 'वयोरम्नि 
{ ते० २।१ ) इति च पुयगाम्नानात्‌ु ॥ २॥ 


यु द्द पक्नान्वर के परिग्रह (स्वीकार) बर्थमेहै किः छान्दौम्य मे काशकी 
उत्पत्ति का शवणनहोनै परभी अन्य श्रू्िमे तो सकच्च को उत्यत्ति का वणन 
टै। जिससे ठंत्तिरीयक शाखावारे कते हँ किः ( सत्य जान्‌ यनन्त स्वरूप ब्रह्म दै ) 
इस प्रकार गारम्म करके क्ट्तेद कि {उख यन्प्रसे प्रतिपादित भौर दष ब्ाह्यणसे 
भ्रतिपादित्त ब्रह्मात्मा से आक्र उन्पन्ने द्या ) इससे दोनो शरुत्तिका विरोधदहै कि 
कहीं चेन प्रमुखा ( तेजपूर्वेक } सृष्टि रै, तो कटी वाकरदयपूर्वेक सृष्टि वणित दहै। इका 
हतीदे कि विरोघते वप्रमाण्ताकी व्रा्ठिह्धोतौदहै। इसे इन दोनी श्रु्ियोकी 
किसी प्रकर एकवाचयता छा अधिरोध होना युक्तं है 1 वहाँ कहा जाता दै कि बह एक~ 
वाकयत्ा युक्तं दै, यह वात तो सत्य दै1 परन्तु वह्‌ एकवाक्यता समनी नही जा 
सक्ती है 1 क्योकि ( उसने तेज को रचा } इस प्रकर एकः वाद सुना गया क्षण (सृष्टि 
कर्ता) का सष्टव्य (कायं } दो के साय सम्बन्ध कौ अनुपपत्ति टै! अर्थान्‌ उने तेन 
को स्वा, उसने माकाशं कौ र्वा, इस प्रकार का सस्वन्ध एुकवाश्यता फे लिएु नदी 
दीषव्लादै। पवाहोतीटहै किएक वार भुनेषये हृषु क्वका भी दो कर्तव्य 
कायक सायङ्मसि सम्बन्ध देखा जातादहै, जसि कि सप { दा ) पड्ाकर सदन 
(भाच) पवात्रा है ॥ इसो प्रकार {उसने यकाद को रचकार तेज को रवा) एेसी योजना 
( एववावयता } करेगे । वहां वहा जातादै करिदसी योजना नदौ छक्ली दै 
क्योकि छान्दोग्य मे तैन का प्रथमजटव { सयेष्त्व ) थवगतते होता है किः उत्वनन हीने 
वाले छव ॒पदायों से प्रयम तेज उत्पन्न हवा । तैत्तिरीयक म आकाश का प्रयमजत्व 
मवगत्त हता है 1 दौर्नौ के प्रयमजलत्व का स्म्मव महु है। इस छान्दोग्य का तत्तिरीय 
कै- साय विरोध-्रद्यंनसे हो, तं्तिरीये का छान्दौग्य के साथ भन्य श्रत्यन्तर-विरोध 
मी व्यालय हौ गया कि ( उस दसं आमा से जाकादा उद्यन्त हश ) पदां मी ( उज्र 
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से माकादा उत्पन्न हमा, उससे तेन उत्पन्च हृमा }) इस प्रकार एक वार सुना गया 
उपादान कारण का भौर सम्भव ( उत्पत्तिक्रिया ) का एक काल मेँ माकाश गौर तेज 
के साय सम्बन्ध कौ अनुपपत्ति से एकवाक्यता नहीं हो सकती । छान्दोग्य मे तेज का 
उपादान सत्यात्मा सुना जाता ह । तंत्तिरीयमे आत्मासे पृथक्‌ वायुका तेज के 
उपादान रूप से कथन है करि वायु से अग्नि उत्पन्न हई, इससे मी एकवाक्यता नही 
हो सकती दै 1 २॥ 
अस्मिन्विप्रत्तिपेये कश्चिदाह - 
गौण्यसंभवात्‌ ॥ ३ ॥ 

नास्ति वियत उत्पत्तिरश्रुतेरेव ! या त्वितरा वियदृत्पत्तिवादिनी श्रुतिरुदा- 
हृता सा गौणी भवितुमहंति । कस्मात्‌ ? असंभवात्‌ । न ह्याकाल्स्योत्पत्तिः 
संभावयितुं शक्या श्रीमत्कणभुगभिप्रायानुसारिषु जीवत्सु । ते हि कारणसाम- 
ग्रयसंभवादाकाशस्योत्पत्ति वारयन्ति । समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणेभ्यो हि 
किर सवैमुत्पद्यमानं समत्पद्त्ते ! द्रव्यस्य चेैकजातीयकमनेकं च द्रव्यं सम- 
वायिकारणं भवतति । न चाकाशस्यैकजातीयकमनेकं च द्रन्यमारम्भकमस्ति 
यस्मिन्समवायिकारणे सत्यसमवायिकारणे च तत्संयोगे आकाड उत्पद्ये । 
तदभावात्तु तदनूग्रहप्रवृत्तं निमित्तकारणं दूरापेतमेवाकाडस्य भवति । उत्पत्ति 
मतां च तेजःप्रभृतीनां पूर्वो्रकालयोविरोषः संभाव्यते प्रागुत्पत्तेः प्रकाशादि- 
कायं न वभूव पश्चाच्च भवतीति । आकाशस्य पुननं पूर्वोततिरकाल्योविरेष 
संभावयिततुं शक्यते । किं हि परागत्पत्तेरनवकादामसुषिरमच्छिद्रः वभूवेति शक्य- 
तेऽध्यवसातुम्‌ 1 पृथिव्यादिवेधर्म्याच्च विभुत्वादिखक्षणादाकाशस्याजत्वसिद्धिः । 
तस्माद्यथा लोक आकाशं कुरु आकारो जात इत्येवंजातीयको गौणः प्रयोगो 
भवतति, यथा च घटाकाशः करकाकारो गृहाकाद इत्येकस्याप्याकारास्यैवं- 
जातीयको भदव्यपदेशो गौणो भवति, वेदेऽपि “भारण्यानाकाजञेष्वालभेरन्‌" इति, 
एवमृत्पत्तिश्चुतिरपि गौणी द्रटन्या 11 ३ 1 

इस प्रकार विरोधके तिच्वित्त होने पर प्रथम सूत्र-्वणित कोई एकदेशी कहता 

कि-- 

छान्दोग्य में उत्पत्ति के अश्रवण से ही आकाश की उत्पत्ति नही होती दहै । रजो 
अन्य आकाद्य की उत्पत्ति को कहने वाटी श्रुति उदाहृत हुई है-- कही गई है । वहं गौणी 
उत्पत्तिपरक होने योग्य दै क्योकि आकारा की मुख्य उत्पत्ति का असम्भव दै 1 जिससे 
श्रीमान कणादजी के अमिप्रायानुसारियों के घीवित रहते आका को उत्पत्ति को संमावना 
भी नही की जा सकती है ! जिखसे वे लोग कारणसामग्री के मसम्भव से काश्च की उत्पत्ति 
का वारण (निषेव) करते दै । उनका निश्चय है कि उत्पश्च होने वाके सव पदार्थं समवायी 
असमवायी जौर निमित्त इन तीन कारणों से ही उत्यद्च होते ई 1 एकद्रव्य के एकजाति वाके 
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छनेके द्रव्य समवायो कारण होते है 1 याकाश के एक जाति वाठ यनेक द्रव्य नारभ्भक 
कारण नही है किं जिघ्र खमवापी कारण के रहने पर्‌ भौर उनके सयोग स्प असंमवरायी 
कारण कै रहने पर काद्य उत्पन्न हो । मौर उने समवायी बादि क अमावस ही खन 
अनुग्रह के किए प्रवृत्त भका के निमित्त कारण दुरापेत ( दुरसे त्यक्त १ दहीदोठादहै। 
जो तेज आदि उत्यनि वा ह, उनके पूवं जौर उत्तरका मे विदोप कौ सम्मावना श्ट्ी 
दकि वेन आदि कौ उत्पतिते प्रयम मदाप्रख्यने प्रकासादि कां नहो होते रद, 
जसे कि जमी तेज जादि के चिना प्रकादादि कायं नही होवे ह| सृष्टिक वाद उनसे 
प्रकोश्यादि कायं होते द । भौर माकाश कै पूर्वोत्तर काल मे विदोषः { मेद अनुमरव गं 
द्विया मे विलक्षणता } की सेम्मावना नही को जा चक्तौ है । वया याका कौ उत्सि 
से प्रयम सनवकाद्य ( स्यूाश्रयरदित } असुधिर (खणु आश्रय रहिते) गच्छिद्र (सृक्ष्मा- 
श्रयरहिव ) या, देस अध्यवसाय (निच्वय) किया जा सकता दै! पृथिवी भादिसे 
विसेधी धमं विश्रुत्वादि स्वकूप बा्छा होने से आकाद्च को यंजत््व ( जन्मरहित } की 
सिद्धि होती दै । दसत जसे लोक म च्द्ादि करने वयं मे कटू जादा है कि भका 
करो, द्र होने पर कटा जाता दहै किः माकाद्य उत्पत हया, दसं प्रकार कै गौण प्रयोग 
देवे द 1 जसे घटाक्ाद्य, करकाकाश, गृहाकाश्, इस प्रकार एक याकाश के भो भौणं 
भेद का व्यव्हार होवा दै, वयावेदमेभी { बाकाश्नोमे आरण्य पदयो कां भाम्म 
करे } यल एके माका मे गौण वहुत्व का प्रयोग होता दई । इसी प्रकार उत्पत्ति श्रुति 
यो मी गौणो छमक्ना चाल्य ॥ ३॥ 
श्द्दाच्च (ड 1 
ब्द खल्वकितिस्याजत्व श्यापयति । यतत बहु--वायुश्वान्तरिष्ष चैतद- 
मृतम" ( चु° २३ } उति न दयमृतस्योत्पत्तिरपपदत्ते ! “माकादावत्मवंगतच्च 
नित्य ' इति चाकादोन ब्रह्य सवंगतत्वनित्यत्वाम्या चर्माम्यामुपमिमान आकार- 
स्यापि तौ धर्मा सूचयति । न च तादृशस्योतत्तिस्पपयते \ “स यथानन्तोप्य- 
मकाद एनमनन्त अत्मा वेदितव्य * इति चोदाहरणम्‌, “भाकाद्ययरीर ब्रह्म" 
(त° श्म ), आकाश यात्मा" ( त° १।७।१ ) इति च 1 न द्याकायस्यो- 
त्पत्तिमत््वे ब्रह्मणस्तेन विलोपण ममवत्ति नीठेनेवोन्पनस्य । तस्माच्नित्यमेवा 
कालेन भाषारण ब्रहति गम्यते ॥ ४ 1] 
बेवल तक से दी याका कौ जजत्व महीं ह किन्तु शष्द (श्रुखि) मो आाक्यकी 
जगता का कयन करती दै। इरे गौणी उन्पत्ति नहं मानने पर शुति से विरोध दमा 
जिस्रते शरतति क्ट्वो है कि (वायु योर अन्वरिष्र धगरवर ह), चमत की उपि नहीं चिद्ध 
दो खक्तीदै1 { ब्रह्मात्मा धावाद् केः समानः सर्वगद छया नित्य & ) इत्यादि खवंगतत्व 
नित्यत्व धर्मो द्रारा ब्रह्म को आकाश कौ उषम देवी हह शि आक्यथकेभीये दोना 
` धमं द यड सूषिठ करटी दै ¡ छाछ { नित्य छवंचठ ) को उत्पत्ति नदीं चिद्ध हो खक्ती 
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दै । ( जसे यहं आाकाडा अनन्त है, वसे वह्‌ आत्मा अनन्त जानने योग्य है ) यह शब्द 
( श्रुत्ति ) मी यह्ध उदाहरण है 1 ( आकागरूप शरीर वाला ब्रह्य है 1 आकाद्यरूप मात्मा 
दै) ये मी उदाहरण है 1 आकाश कै उत्पत्ति वाला होने पर नीरसे कमर के समान 
उस आकाश से ब्रह्य का विद्ेपण सम्मव नहीं हौ सकता हँ । इसे नित्य ही माकाञ 
के तुल्य ब्रह्म दै । एेसी प्रतीति होती दै ॥४॥ 


स्याच्चैकस्य जद्यशब्दवत्‌ ॥ ५ ॥ 

इदं पदोत्तरं सुचम्‌ । स्यादेतत्‌ 1 कथं पुनरेकस्य संभूतशब्दस्य 'यस्माद्या एत- 
स्मादात्मन आकारः संभूतः" ( ते° २।१ ) इत्यस्मिन्नधिकारे परेषु तेजःप्रभृति- 
ष्वनुवतंमानस्य मुख्यत्वं संभवत्याकादे च गौणत्वमिति 1 अत॒ उत्तरमुच्यते- 
स्याच्चैकस्यापि संभूतराब्दस्य विषयविदेषवश्ाद्गौणो मुख्यर्च प्रयोगो ब्रह्मशव्द- 
वत्‌ । यथेकस्यापि ब्रह्मशब्दस्य "तपसा तरह विजिजासस्व, तपो ब्रह्य" (त° २।२) 
इत्यस्मिच्वधिकारेऽन्नादिषु गौणः प्रयोग आनन्दे च मुख्यः । यथा च तपसि ब्रह्म- 
विज्ञानसाघने ब्रह्मशब्दो भक्त्या प्रयुज्यतेऽद्गसा तु विज्ञेये न्रह्यणि तद्वत्‌ ! कथं 
पूनरतुत्पत्तौ नभसः "एकमेवाद्वितीयम्‌" ( छां ° ६।२।१ ) इतीयं प्रतिज्ञा समध्यंते 1 
ननु नभसा द्वितीयेन सद्वितीयं ब्रह्य प्राप्नोति कथं च ब्रह्मणि विदिते स्वं स्या- 
दिति । यदुच्यते । एकमेवेति ताचत्स्वकायपिक्षयोपपदत्ते । यथा लोके करिचत्‌- 
कुम्भकारकरुर पूर्वदयुमृदृण्डचक्रादीनि चोपकभ्यापरेच्युश्च नानाविधान्यमत्राणि 
प्रसारितान्युपरभ्य त्ूयान्पृदेवैकाकिनी पूवदयुरासीदिति । स च त्तयावघारणया 
मृत्कायजातमेव पूवुर्नासीदित्यभिप्रयाच्च दण्डचक्रादि तदत्‌ 1 अद्धितीयश्नुतिरधि- 
ष्ठात्रन्तरं वारयति यथा मृदोऽमतप्रकृतेः कुम्भकारोऽधिष्ठाता दश्यते नैवं ब्रह्मणो 
जगत्प्रकृतेरन्योऽधिष्ठातास्तीति 1 | 

यह्‌ सूत्र पदोत्तर ( पद विषयक दाका का उत्तर ) रूप है, यही प्रथम शंका दै कि, 
शब्द से आका को नित्यत्व होने पर मी श्युति मँ पठिति ( उस इस आत्मा से आकाश 
संभूत-उत्पन्न-हुखा } इस एक अधिकार ( प्रकरण } मे एक संभूत शब्द को अगे के 
तेज आदि के उत्पत्ति-विधायक वाक्यों मे अनुवृत्ति होने पर कंसे मुख्यत्व का संभव होता 
है1 आकाल मे कंसे गौणत्व होता दै! इससे उत्तर कहा जाता दै कि ब्रह्म शब्दके 
समान एक ही संभूत शब्द का विषय विलेप ( भेद } के वश से गौण ओर मृख्य प्रयोग 
हो सकतारै।! जंसेएकहीब्रह्यचब्दको (तपसे ब्रह्म की जिज्नासा--जानने की 
इच्छा करो, तप ब्रह्म है ) इस एक प्रकरण में ( अन्नं ब्रह्म } इत्यादि वाक्यो मे अच्चादि 
अथं मेंतब्रह्यशब्दका गौण प्रयोग है, सौर ( आनन्दो ब्रह्म) यदा आनन्द अथेमे 
मख्य प्रयोग दहै। जैसे ब्रह्य विज्ञान के साधनरूप त्पमे माक्त ( अभेदोपचार रूप 
गौण ) ब्रह्य शब्द काप्रयोग कियाजातादै। तपसे विज्ञेय ब्रह्मम तो भज्ञसा 
( मख्य तद्वतः } प्रयोग किया जतादहै। वैसे ही सम्मूत शब्दके प्रयोगकोभी 
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खमञ्षना चाहिये । यहाँ मूल्य विद्धान्तौ दका करते है कि इस प्रकार माकाद्यकी गौणी 
उस्पत्ति भौर वस्तुत अनुत्पत्तिं भानवे पर्‌ { एक उरदवितीय ब्रह्य था } वहु प्रतिज्ञा कंसे 
सर्माथत ( सार्थक ) होगी 1 ष्योकि जवा्खू्प दखरी वस्तु से दत सदिति ब्रह्य प्र 
होता है 1 माका नित्यहोतो, एक ब्रह्य कै चिदित्त ( ्ाच्त } हौनेसे सव विदित 
कैसे हो सकता है। क्योकि कारणकेज्ञान से कायं ज्ञात दीवा दहै, अन्यनदीं1 यहां 
उत्तर कटा जा है कि एकी था यहु प्रतिज्ञातो वर्प नार्यो की वपषा से षिद्ध 
दोचोदैकि जंमेलोकमेकरुम्मकारकेकुल (घर) मे पूर्वके दिनिमे मृत्तिका, दण्ड 
चद्रादिको देख कर {कर एक दूसरे दिन मे नाना प्रकार यमद्र { पात्र) कौ फैट 
हए देखकर कौई कहे कि व्षेली ( केवट ) मृचिकाटी पूर्वकेदिनर्मेथो) ठो बह 
उस उवधारणा ( निद्वग्र } से मत्तता के कायंसमूहूविपयक ही अभिप्राय बाला होगा 
किपूवंके दिम मृतिकाका कायंसमृह्‌ नठीया। ठेखा उसका अमिप्रायन्हीदहो 
सकेता है कि पटे दिन दण्ड-चक्रादिमोनहीये। इसी प्रकार ववधारण एक्त्वके 
निद्वयसे सुष्टिसेपूर्वकान्मे कायं रूपं तेज आदिका तिपेध किया जाता ट । नित्य 
लाकाल्यादि का नही । अद्िीय श्रुति न्य वपिष्ठात्ाका वार { निषेव } करती 
दकि जैने घटादि पारो वी प्रह्त्ति दप मृत्तिका का दुम्मक्ार वधिष्ठता हीता दै, 
यह देखा जाती टै । जगत्‌ कौ प्रकृति खूप ब्रह्यकाद्स प्रकारका कों उचिष्ठावा 
नह्य दै 

न च नममापि द्वितीयेन सद्वितीयं ब्रह्य प्रसज्यते । सक्षणान्यत्वनिमित्त दि 
नानात्वम्‌, ने च प्रागुतपततर्बरह्यनमसोटंक्षणान्यत्वमस्ति, क्षीरोदकयोरिव मनृष्ट- 
योर्व्यापित्वामूतंत्वादिघमंसामान्याततु 1 सर्ग॑काके सु ब्रह्य जगदुत्पादयितु यतते 
स्तिमितमितरत्तिठति, तेनान्यत्वमवसोयते । तथा च "आकाशलरीर ब्रह्य 
(ते० १।६।६२ ) दृव्यादिश्रुततिम्योऽपि ब्रह्मा कादायोरमैदोपचारस्िद्धि 1 अत 
एव च त्रहुविन्नानेन स्वेविन्ञानसिद्धि-1 यपि च सवं कार्यमुखद्यमानमा- 
कादोनोव्यततिरिक्देरकोरमेवोत्पद्यते, ब्रह्मणा चाव्यतिरितदेदाकाटमेवयकाशं 
भवतीति, अते ब्रह्मणा तत्कार्येण च विञ्चततिन मह॒ विज्ञातमेवाक्रा्या भवति । 
यया प्तीरपु्णे धटे कंतिचिदव्विन्दव प्रक्लिप्ता सन्त. क्षीरग्रहणेनैव . गृहीता 
मवन्ति नहि कोरपग्रहणादच्िन्ुग्रहण परिरिप्यते । एव ब्रहुमणा तत्कार्मदचाघ्य- 
तिरिक्तदेकाखत्वादु गृहीतमेव त्रह्यग्रटणेन नमो भवति 1 तस्माद्या नभम 
सेम्मवश्रवणमित्ि ॥ ५ ॥ 

दखरौ बाति दै कि द्वितीय वाकाय मे मी ब्रह्म दैवयहिव नरद भ्रा होवा दै । क्योकि 
ख्षण कैः अन्यत्व { मेद ) निभिच्चङ नानात्व ( दंव } होता है! खार का उसि 
घे प्रम ब्रहम यौर थाकाश्म रक्षणे काभरेद नीं स्ट्वाहै, क्योकि दूष वीरजलके 
समान सषृष्ट ( मिटित ) ग्रत्म भीर याकाद्य क्पे सृष्टि चे प्रथम व्युगपिन्वं (व्यापवेत्व) 
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मौर अमर्तत्वादि तुल्य ही धर्मं रहते हैँ ! फिर सृषटिकाल में जगद्‌ के उत्पादन के ङ्ए 
ब्रह्म यत्न करता है 1 इत्तर ( आकाश ) स्तिमित ( यत्न व्यापार रदित } निर्चर रहता 
है, उससे भेद का निर्चय किया जाता ह । इसी प्रकार { आकाश करीर जिसका है वह 
ब्रह्म दै ) इत्यादि श्रुतियों से मी ब्रह्म गौर भका में भेद रहते मो अभेद के उपचार 
( गौण न्यवहार } की सिद्धि होती दै। इस अभेद के उपचारसे ही ब्रह्म के विज्ञान से 
सवके विज्ञान को सिद्धि होती दै 1 दूसरी वात है कि उत्पन्न होते हए सव कायं भाकादा 
के साय अर्मिन्न देशकारु वाके ही उत्पन्न होतेह) ब्रह्यके साथ भर्भिन्न देदा-काल 
वाका ही आकाञ्च रहता है, इससे विक्ान ब्रहम भौर उसके कायं के साथ आका विन्नात 
हीदहौतादै। जसे कि दधसे पूणं, मरे हुए, घटम कुछ जक कै विन्दु डर श्येतो 
दूध के ग्रहणसे ही वे जलबिन्दु मी गृहीत होति है! दुषके ग्रहणसे जकविन्दुभों का 
ग्रहण वाकी नदीं रहं जाता है । इसी प्रकार ब्रह्म गओौर उसके कार्यो के साथ भिन्न देश- 
काक वाखा होने से ब्रह्म के ग्रहण से आका गृहीत ( ज्ञात ) ही होता ई, उससे भाकाल 
कै जन्म का श्रवण भाक्त (गौण) है ॥५4॥ 
एवं प्राप्त इदमाह्‌-- 
प्रतिज्नाऽहएनिरन्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ।! ६ ॥ 

येनाश्र॒तं श्वतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌" ( छां० ६।११ ) इति 
“आत्मनि खल्वरे दष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं वं विदितम्‌" ८ वृ ° ४।५।६ ) इति 
"कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवति" ( मुण्ड० १।१।३ ) इति, "न 
काचन मद्रहिर्धां विदचास्ति" इति चैवंरूपा प्रतिवेदान्तं प्रतिना विज्ञायते 
तस्याः प्रतिज्ञाया एवमहानिरनुपरोधः स्यात्‌, यद्यव्यतिरेकः कृत्स्नस्य वस्तुः 
जातस्य विने याद्‌ ब्रह्मणः स्यात्‌ } व्यतिरेके हि सत्येकविज्ञानेन सर्वं विज्ञायत 
इतीयं प्रतिज्ञा दीयेत । स चाग्यतिरेक एवमुपपद्यते यदि छृस्स्नं वस्तुजातमेक- 
स्माद्‌ ब्रह्मण उत्पद्येत । शब्देभ्यश्च प्रकृतिविकाराव्यतिरेकन्यायेनेव प्रतिन्ञा- 
सिद्धिरवगम्यते । तथाहि--येनाश्नुतं श्रुतं भवति इति प्रतिज्ञाय मृदादिः 
दण्टान्तैः कायंकारणाभेदप्रतिपादनपरेः प्रतिन्नेपा समथ्यंते, तत्साधनायेव चोत्तरे 
शब्दाः “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहि तीयम्‌! ( छां° €।२।१ ), ततदेक्षत 

तत्तेजोऽखजत' ( छं० ६।२।३ ) इत्ति, एवं कायेजात्तं ब्रह्मणः प्रदर्याव्यतिरेकं 

प्रद्णयन्ति-'रेतदातम्यमिदं सवम्‌” ( छं० ६1८1७ } इ्यारभ्याप्रपाठकपरि- 
समातिः, चयदयाकादयां न ब्रह्मकाय स्यान्न ब्रह्मणि विज्ञाते भाकाशं विज्ञायेत, ततश्च 
प्रतिज्ञाहानिः स्यात्‌ । 

दस पू््॑वणित रीति से माका की उत्पत्ति नही हीने पर भौ एकदेशी मत से 


श्रततियों का अविरोध प्राक्ठ होने पर, अव मख्य सिद्धान्ती यहं कहते हैँ कि-- 
( जिस ब्रह्म के श्रवणादि से गध्रुत सी श्रत होता है ) मीर ( अमत्त मी मत, तथा 
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अविज्ञात भी विज्नात होता दै), (अरे मैत्रेयि । त्मा हौ के दष्ट, श्रुत, मर्ते सौर विज्ञात 
होने से यह सव अनात्म वस्तु विदित होती है) ( हे मगवन्रु फिसके विज्ञात होने से पहु 
सव धविक्नात होता है) ( मूक्तसे वद्धा वाद्य स्थितिवाकी कोई चिदया वस्तु नहह) 
दरस प्रकार कै स्वेषू्प वाटी सब वेदसम्न्धी प्रत्येकः वेदान्त मे प्रतिज्ञा चिज्ञात् हषी है, 
उच प्रति्ना की इख प्रकार अष्टानि { अवध ) रोपी कि यद्वि विज्ञेय श्रहयसे सम्पूणं 
वस्तुसमूह को मच्यतिरेक ({ अभेद } होगा, जिससे व्यतिरेक ( भेद } रष््नै पर एक के 
विज्ञान से सव धिज्ञाठ होता दै, यह प्रतिज्ञा नष्ट होगी । वह्‌ अभेद इस प्रक्रार सिदद 
सक्सा है कि यदि सम्पूणं वस्तुखमूह एक ब्रह्य मे उत्पनन हो । यद्यपि ब्रहमस्व्प जीवं 
ओर ब्रहम को ्क्तिरूप माया कौ उत्पत्ति के विनामो ब्र्यसे अभेददै, तथापि उपसे 
अन्य का प्रृति-विकारन्यायसे हो प्रततिक्चा कौ चिद्धि शब्दोसते मी अवगतं ( त्व) 
होती है + निस्ते वैसी ही श्रुति है कि ( जिसे भश्रुतमीश्रूत होता) इस प्रकार 
प्रतिज्ञा करके कायं कारणं कं वभेदप्रतिपादनपरक मृति धादिसूप दृष्टान्तोके द्वारां 
यह्‌ प्रतिज्ञा सर्माय ( सिद्ध } कौ जौ दै। उसप्रत्क्ञाको सिद्ध करनी के चिद्‌ 
आभेकेदाब्ददहैकफि( हे सोम्य! यह्‌ जगत्‌ प्रथम सेतुदहीथा एक बद्वितीयदही था। 
उसने विचारा । उसने तेज को रवा } इख प्रकार कायंसमूहं को ब्रहम से उद्यन दिला- 
कर, ब्रहम सै सभेद को ( इसी स्वेषू्प वाखा यह सव जगत्‌ है} यह से शारस्म करके 
घष्टप्रपाठ्कै ( कध्याय ) कौ समाक्ि पयेन्त म्द दिखति है, इससे यदि आकाड ब्रह्म का 
कायं नहो हेषा तो ब्रह्य के विज्ञात होन पर आकाश विज्ञात मी नही होगा । गौर इससे 
प्रतिना कौ दानि रोगो, उसमे केद मे अप्रमाणता हौीमी 1 | 


न च प्रिज्ञादन्या वेदस्पाप्रामाण्य युक्त कतुम्‌ तथाहि--प्रतिवेदान्त तेते 
दब्दास्तेन तेन दृष्टान्तेन तामेव प्रतिज्ञा स्थापयन्ति दद स्वं यदयमात्मा 
( वु° २।४।६ }, शबरह्मैवेदममृव पुरस्तात्‌ { मुण्ड° २।२।११ } इत्यैवमादय । 
तस्माज्ञ्वलनादिवदेव गगनमप्युत्पदयते । यदुकतम्‌-अश्ुतेनं विपदूत्पदयत--- 
इति, तदयुक्त, वियदुत्पत्तिविपयश्रुखन्तरस्य दश्वितत्वात्‌ (तस्माद्वा एतस्मा- 
दात्मन माकाश समभृत्‌' (ते० २।१)} इत्ति। म्यं द्िनमू, विष्ड तु 
"तत्तेजोऽमुजत' इत्यनेन शुव्यन्तरेण, न एकवावयत्वात्सवेशुतीनापर । भवत्वे- 
कवाक्यत्वमविरुद्धानाम्‌, दह्‌ तु विरोध उक्त , मच तत्य चष्ट॒ दखष्टव्यद्रय- 
सवन्धासभवाद्‌ द्रयोरच प्रयमजल्वासभवाद्विकन्पासभयाच्चेति । नैप दौव । 
तेज मगस्य तैत्तिरीयके तुतीयत्वश्रवणात्‌ तस्माद एतस्मादात्मन्‌ माकाश 
समूत॒आकाडााष्टामु वायोरग्नि ' ( तै° २।१ ) इति । य्षक्या हीय श्रुतिर- 
न्यथा परिणेतुम्‌, इक्या तु परिणितु छान्दोग्यश्रुति ^तदाकाश वायुं च खषा 
तत्तेजोऽसृजत इति 1 न हीय श्ुतिस्तेजोजनिघ्रधाना सती शरुत्यन्त सखरकिदा- 
भाकादास्यीत्पत्ति वारयतु शवनोति } एकस्य वाक्यस्य व्यापा रदरयासभवाति । 
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खष्टा त्वेकोऽपि क्रमेणानेकं स्व्यं सृजेत्‌, इत्येकवाक्यत्वकल्पनायां संभवन्त्यां 
न विरुद्धाथतवेन श्रुतिर्हतिव्या । न चास्माभिः सक्ृच्छुतस्य खष्टुः चखष्टव्यद्रय- 
सम्बन्धोऽभिप्रेयते श्रुव्यन्तरवशेन सखष्टव्यान्तरोपसंग्रहातु । यथा च सर्व 
खल्विदं ब्रह्म तज्जकानु" ( छां० ३।१४।१ ) इत्यत्र साश्नादेव सवस्य वस्तुजातस्य 
रह्म जत्वं श्रूयमाणं न प्रदेलान्तरविहितं तेजःप्रमुखमुत्पत्तिक्रमं वारयति, एवं 
तेजसोऽपि ब्रह्मजल्नं श्रूयमाणं न श्रुत्यन्तरविदितं नभप्रमुखमुत्पत्तिक्रमं वारयि- 
तुमहंति 1 

प्रतिज्ञा की हानि द्वारा वेदकी भप्रमाणता करना युक्त नही दै। जिससे उसी 
प्रकार प्रत्येक वेदान्त मे वे-वे उस-उस दुन्दुभी भादि चान्तो दारा उसी प्रतिज्ञा 
की स्थापना करते ह कि ( यह्‌ आत्मा ही सव इस जगत्‌ स्वल्प दै) यहं अमृत ब्रह्म 
ही पूवंह्ट वस्तु स्वरूप दै ) इत्यादि वे शब्द 1 इससे अग्नि आदिके समानदही 
आकाश उल.न्न होता है । जो यहं कहा था कि छान्दोग्य मे अआकाञ्च कौ उत्पत्तिके 
अश्रवण से आकाश की उत्पत्ति नदी होती है । यहं कहना अयुक्त है । क्योकि आकाश 
की उत्पत्तिविपयक अन्य श्रुति का प्रदद्यंन कराया गया दैकि (उस इसब्रह्यसे 
आका उत्पन्न हुमा } 1 यदि कोई यहां कहे कि श्रुति प्रदशित कराई गर्दहै, यह 
चात सत्य है, परन्तु वह॒ ( उसने तेज को रचा) इस अथं वाटी दुसरी श्ुतिसे 
विष्ड है। इससे स्वाथं में अप्रमाण है, तो यहं कहना ठीक नही दै। क्योकि सव 
श्रतियों की एकवाक्यता दै । यदि कहो कि गविरद्र श्रुतियों कौ एकवाक्यता हो, परन्तु 
यहाँ तो विरीधकहाजाचतुकादहै कि एक वार सुना हुमा लशकादो छषटव्य ( कायं ) 
के साथ सम्बन्ध के असम्मवसे गौर दोनों को प्रथमजत्व के असम्मवसे ओर वस्तु 
म विकल्प के अमाव से एकवाक्यता नही हो सकती है 1 य्ह मुख्य सिद्धान्तो कते 
ह कि यह दोप नही दै, क्योकि तंत्तिरीय श्रुति मे तेज की सृष्टि को तृतीयत्व सुनने से 
कि ( इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुमा, आकाश से वायु मौर वायु से भगिनि 
उत्पन्न हुई ) प्रकृति अथे मे पचमी विभक्ति क्रमादिके सुननेसे यह श्रुति वक्वतीः 
& 1 इससे ही यह श्रुति अन्य प्रकार से परिणत करने के अव्य टै । क्रमादि के 
श्रवण से रदित छान्दोग्य श्रुति अन्यया परिणत की जा सक्ती दैकि (उसनब्रह्यने 
आकादा मौर वायु को स्वकर तेज को रचा } इससे दोनों श्रुति की एकवाक्यता होती 
है । यह छान्दोग्य श्रुति तेज की उत्पत्तिरूप प्रधान अथं वारी होती हई अन्य श्रुति से 
प्रसिद्ध आकादा की उत्पत्ति का वारण नही कर सक्ती है, क्योकि वाक्यभेद के प्रसंग 
से एक वाक्य करे दो व्यापार ( तेज का उत्पत्ति विधान ओौर जाकादोत्पत्ति का निषेध ) 
का यसम्मव है । यदि कटो कि एक वाक्य नेक अर्थंको नही वोध करा सकता 
तो एक खष्टा जनेक खष्टव्य के साय कंसे सम्बद्ध हौ सकता दैतो कटा जाता दै 
किखष्टा तो एक भी क्रम से अनेक स्तव्य कौ उत्पन्न कर सकता दै 1 अर्थात्‌ एक 


५० ्रह्यसुव्रणाङ्धुरमाप्ये [ सघ्याय २ 


कुरत विराम टकर क्रम से उनेक कायं करता द, वाक्य चिराम सकर धनेक अथंका 
चौध नही करता & । इससे एकवाक्यता की कल्पना कै सम्मव रहते विर्द्राथंत्व के 
दासा श्यति व्याग के योस्य नही है 1 यदिकटौक्रि आवृत्ति रूपे वाक्यभेदके बिना 
एकः श्वब्दे य॒दि अनेकं अथं का योध नही केराता है, तो ( तत्तं जोऽमृजेत } इस छाम्दोन्य 
गत { यसुञत } पद कीः घाकाये वायु के साय सम्बन्ध के लिए आवृत्ति करली पष्ठी 
यहं एकवाक्यता पक्ष मे दोप &ै, तो कहा जाता है कि हमं लोग एकं वार्‌ शृत कष्टा 
कादौ चषटव्य के साथ सम्बन्ध नही मानते रं कि जिसे उक्तने माका सृजा एस प्रकार 
सावृत्ति करनी पडे । किन्तु दूसरी श्रुति के वक से ्षटव्याम्तर आकाथ्ादि का उप्र 
करते ह । दसय श्रुष्यन्तरः के यनुसार वावयान्तर की क्पना होती है कि उसने भके 
को उस्पम्न करिया इत्यादि + जसे ( यह्‌ सद निश्वित ब्रद्स्वरूप रै, उसी मे उसि 
खय चेष्टा वाला है ) यदद सव वस्तरुखमृह्‌ कौ साद्छान्‌ त्रह्मजन्यत्व सुना गयां मी 
दूसरे स्थान मे विहित सैज धूवंक उत्पत्तिक्रम का वारण नहीक्रता है। दसौ प्रकार 
तेज को श्रुते ब्रह्मजत् भी श्रुत्य तर मे विदित माकाशपूरवंक उत्पत्ति प्रमका वारण 
करने फे योग्य नरी दै1 
ननु शमविघाना्थंमेतद्टाकयम्‌ तज्जखानिति शान्त उपासीत" इति श्रुते 
तेतत्सृद्धिवाक्य, तस्मादेतन्े प्रदनान्तरप्रसिद्ध कऋममुपषरोद्धुम्ति, ^तत्तेगोऽ- 
सृजत' इत्येतत्सृषटिवाक्यस्‌, तस्मादच्र यथाश्रुति क्रमो ग्रहीतव्य इति । 
नेप्युच्यते ! नहि तेज प्रायम्यानुरेयेन श्रुव्यन्तरघ्रसिद्धौ विथसदा्थं परित्यर्चव्यो 
भवतति, पदार्धधर्मत्वातमम्य 1 अपि च तत्तेजोऽसृजत इति नात्र क्रमस्य 
वाचफं कञ्विच्छन्दोऽस्ति 1 म्यत्तु ऋरमोऽवगस्यने, स च शवायोरग्नि* इत्यनेन 
श्रुत्यन्तरप्रनिद्धेन क्रमेण निवायेते । विकस्पसमुज्चयौ तु वियत्तेजक्चा प्रणम- 
जंत्ववितपावन भवानम्युपगरमास्या निवारितौ 1 तस्मान्नास्ति श्रत्योचिप्रतिपेष । 
भपि च छान्दोग्ये चेनगधरूते शुत भवति" द्व्येता प्रतिन्ना वावयोपक्रमे शरुता 
ममर्थयितुमसनाम्नातमपि चियदुतत्तावुपसस्यात्तव्य, किमद्क पुनस्तैत्तिरीयके 
समाम्नात नमो न सगृह्यते 1 यन्चोक्तम्‌-- काश्यस्य सर्गणानन्यदेशकाटत्याद्‌ 
बरहमणा तत्कार्यैद्व सह्‌ विदितमेव तद्धवत्यतो न प्रतिन्ना हीयते, न च (एकमेवा 
द्वितीयम्‌" इति श्ुत्तिकोपो भवतत, क्षीयेदकवद्‌ ब्रह्मनभसोरव्यतिरेकोपफतते दति । 
अत्रोच्यते । न क्षौरोदकन्ययिनेदमेकविज्ञानेन सर्गविज्ञान नेतव्यम्‌ \ मृदादिरवषा- 
स्तप्रणयनाद्धि पऱतिविकारन्यायेनैषेद सर्गचिलचान नेतव्यमिति गम्यते । रोदः 
कन्यायेन च सर्गविन्तान कल यमान न सम्यम्‌ विज्ञान स्याद्‌ 1 न दि क्षीरजान- 
गृहीतस्योदकस्य सम्यग्वज्ञानगृहीतत्वमस्ति\ न च वेदरय पर्पाणामिव 
, मायारीकवचनादिभिर्थाविघारणमुपपते । साववारणा चेयम "एकमेवा 
दितीयम्‌" इति श्रुति 1 क्षोरोदङन्यायेन नीयमाना पीश्चंत। न चं स्वकार्या- 
ेक्षयेद यस्त्वैकदेदाविपय सर्व॑वि्लानमेकमेवाद्धितीयतावयारण चेति न्याय्य, 
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मृदादिष्वपि हि तत्संभवात्न तदपुवंवदुपन्थसितव्यं भवति वेतकेतो यन्नु 
सोम्येदं महामना अन्रूचानमानी स्तव्योऽस्युत तमादेकमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं 
भवति" ( छं० &1{1१ ) इत्यादिना । तस्माददोपवस्तरुविपयमेवेदं सवंविनानं 
सवस्य ब्रह्मकायंतापेश्षयोपन्यस्यत इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि कटो कि ({ तज्जलानिति शान्त उपासीत ) इस प्रकार सुनने से यहं वाक्य च्म 

की विविके किए दै। इत्से यहं पृशटिविषायक वाक्य नहीं है, जिससे यहु वाक्य दुसरे, 
स्थान में प्रसिद्ध क्रम का उपरोध ( निवारण }) नही कर सकता है । ( तत्त जोऽसृजत ) 

यह यष्टि का विधायक वाक्य ह जिससे यहाँ श्रुति के धनुसार क्रम ग्रहण के योग्य ह । 
तो कहा जाता है कि यहं कहना ठक नही दहै क्योकि तेजकी प्रथमताके भनुरोधसे 
दूसरी श्रुति -में प्रसिद्ध आकाद्चरूप पदाथं परित्याग योष्य नही हौ सकेता है क्योकि क्रम 
पदाथ कावषर्महै। धमं स्ते धर्मी पदाथ प्रधान होता है, इससे धमम॑-धर्मी के विरोध में धर्म 
के अनुसार किया जाता ह । दूसरी वात है कि (तत्तेजोऽृनत) इस छान्दोग्य श्रुति भे क्रम 
का वाचक कोई लाव्द नही दै, किन्तु यथे से क्रम समन्ञा जाता है भौर वह क्रम ( वायु 
से अग्नि उत्पन्न हुई ) इस दूसरी श्रुति में प्रसिद्ध क्रम से निवारित होता है] यकाद 
तेज कै प्रवमजन्यत्व-विपयक विकल्प भौर समुच्चय तो असम्भव ओर अनम्युपगम से 
निवारित ( अप्राक्ठ ) 1 क्योकि वस्तु में विकल्प नहीं हो प्षकता है। (वायोरग्निः ) 
इस श्रति से तेज के प्रथमजत्व कै वाधित्त होने से प्रथमजन्यत्वों का समुच्चय मौ नहीं 
होता दै! इसे श्रुतियों का विरोध नदी दै! दत्तरी बातहै कि खछन्दोग्यमें वाक्यके 
आरम्म मे ( जिसके सुनने से अ्रूत मी ध्रुत होता है) इस सुनी टरं प्रतिन्ना को समर्थन 
(सिद्ध) करने के लिए उत्पत्ति प्रकरण में अपठित मी आकाश उपसंख्यान (उपसंगृह) के 
योग्यहैतोहि भद्ध [ ( पारे ) फिर तेत्तिरीयक मे पर्ति मकाद क्यो नहीं संग्रहीत 
किया जायगा । ओर जो यह्‌ कहा दै कि आकाश को सवके साथ अभिन्न देशे-काक 
वाला होन से ब्रह्मा मौर उसके कार्यो के साथमे भाकाश मी विदित (ज्ञात) दीहो 
जाता है । इससे आकादा की उत्पत्ति नहीं होने पर मी प्रतिज्ञाकी हानि नदी होती दै। 
(एकमेवाद्वितीयम्‌) इस श्रुति का मी कोप (विरोव) नही होता दहै क्योकि दुध जक के 
समान ब्रह्म सीर आकार के यभेद की सिद्धि होती है । यहां कहा जातादहै किं क्षीरोदक 
न्याय ( दूध-जलतुल्यता } ते यहं एक के विन्नान से सवक विज्ञान प्रष्ठ करने योग्य 
नही है, जिससे मृत्तिकादि दृष्टान्तो को रचना से प्रकृति-विकार न्याय ( प्रति से विकृति 
की अभेद दृष्टि) से ही यह सवका विज्ञान प्राक्च करने योग्य दै, ठेप्ती प्रतीति होती दै। 
क्षीरोदक न्याय से कल्पित यह्‌ सवंचिज्ञान, सम्यग्‌ विन्नान नदी होमा क्योंकि क्षीरविज्ञान 
(वुद्धि) ते गृहीत जक को सम्यग्‌ विज्ञान से गृहीत्व ( ज्ञात्व ) नहीं है क्योकि वह्‌ 
ज्ञान श्रान्तिरूप दै 1 यौर्‌ वेद को ध्वांतादि पुर्यो के समान त्ांत्तिरूप मायाजन्य मिय्या 
मापण रूप्‌ अलीक दवाय वंचना भादिपूर्वंक अथं का अवधारण सिद्ध नही हो न्कता 
, है भर्याच्‌ भ्रम-प्रमाद-विप्रकिप्सा जादिसे पुरूष के समान केद मिय्या-प्नम श्नान का देतु 


पर्‌ बरहासूव्रक्षाद्धुरमाप्ये [ अघ्याय. २ 


नटी दै! ( एक अद्वितीय है ) यह भवधारणमुक्त श्रुति कां कथन है, क्षीरोदक न्याय 
से लीयमान { प्राष्ठ } गौण होने पर श्रुत्ति पीडित ( वाधितं ) होगी । अर्थात्‌ सर्वदरैत- 
निपेधपरक श्रुति का सवंदततनिेथ के विना बाघ होगा । जो यह्‌ कही थाकि लपने 
कार्योकी अवेक्नासे खद्तादिका कथन दै यहं कुना ठीक नही ह क्योकि अयने कारमं 
की अ्पेक्षासे वस्तु के एकदेशविपयक सवंविजञोन भौर एक अद्वितीयता का अवधारणं 
(निद्वय) यह्‌ न्याययुक्त नही है । जिससे मृत्तिका आदिमे मो उत स्वकायपिक्ाते 
अर्हत मघंविज्ञानं कै चम्मवसे, वह यपूव के समान कथनकेयोग्पनदहीदही सक्तादै 
कि ( हे द्ेतकेतौ ह सौम्य । } जो तुम यह महामना अनूचानमानी { यपनेको सागं 
वेदाध्यायी विनतीमानी } बौर स्तन्ध (भनश्न) हो, क्या उस उपदेश्च को भी तुमने गु 
मे पृादै कि जिते गश्रृत मी श्वत दो जाते है । इत्यादि वचनो से अपूवं फे समान 
कयन किया पया है, जिसत्ते सवको ब्रहम कायेत्व की अपेक्षा ( दृष्टि } से भेष पस्तु 
विषयक ही यह्‌ सव॑चिज्नान कहा जाता है ठेसा खमह्चना चाहिये १ ६ 11 


यदयुनरेतदुक्तमसमवादूगौणी गगनस्योत्पत्तिशुतिरिति, तत्र ब्रूम -- 
यावद्धिकार तु विभागो लोकदत्त्‌ 11 ७ ॥1 


तुशब्दोऽसम्भवारद्धुाव्यावुरयथं । न॒ खल्वाकागोत्पत्तावसम्भवाडद्धा 
कर्तव्या, यत्तो यावक्किच्िद्धिकारजात दुद्यते घटघटिकोदश्चनादि वा केटककेयुर- 
कुण्डन्ादि वा सूचौनासचनिस्विादि चा तावानेव विभागौ लके लक्ष्यते, 
न त्वविकरृद॒किच्िलकुतदिचद्विमक्तमुपरभ्यते । विभागड्चाकायस्य पृथिन्यादि- 
भ्योऽवगम्यतते, तस्मात्सोऽपि विकासे मवितुमहंति 1 एतेन दिवकाटमन परमा- 
ष्वादोना कार्यत्व व्यास्यातम्‌ । नन्वात्माप्याकादादिभ्यो विभक्तं इति तस्यपि 
कायंत्व घटादिवपाप्नोति 1 न । “मात्मन माकादा सम्भूत › { तै० २१) इति 
श्रते । यदि द्यात्मापि विकार स्यात्तस्मात्मरमन्यन्न श्य तमित्याकायादि सवं 
कायं निरात्मकमात्मन काय॑त्वे स्यात्‌ । तथाच नून्यवाद प्रमज्यैत । भातम- 
त्वाच्चात्मनो निराकरणन द्ानुपपत्ति " । न ह्यात्मागन्तुक कस्यचित्‌, स्वयसि- 
दत्वात्‌ \ न द्यात्मात्मन प्रमाणमपेद््य मिध्यति । तस्य हि प्रव्यक्षादीनिं 
प्रमाणान्यप्रसिद्धप्रमेपसिद्धय उपादोयन्ते । नं द्ाकाशलादय पदार्था प्रमाणनिर- 
पेक्षा स्वयसिद्धां केनचिदभ्युपगम्यन्ते । आत्मा तु प्रमाणादिव्यवहाराश्चयत्वातु 
प्रगेव प्रमाणादिन्यवहारात्मिघ्यति। न चेदुदास्य निराकरण सम्भवति । 
भगन्तुक टि वस्तु निरान््यिते न स्वख्पमु । य एव हि निराङ्त॒तदेव तस्य 
स्वरूपम्‌ । न द्यग्नेरौप्ण्यमग्निना निराक्रियते, तथाहु-मेवेदानी जानामि वर्तमान 
वस्त्वहमेवातीतमतोततर चान्नासिपमहुमेवानागतमनागततर च क्ञास्यामीत्यती 
तानागतवततमानमावेनाऽन्यया भयत्यपि ज्ञातव्ये नं ज्ञातुरन्ययामा वोऽस्ति, 
सर्वदा वर्तमानस्वमावत्वात्‌ ! तया भस्मीमवत्यपि देहे नात्मन उच्छेयो 


पादः ३ ] वियदधिकरणभाष्यम ५४३ 


वतं मानस्वभावादन्यथास्वभावत्वं वान सम्भावयितुं शक्यम्‌ 1 एवमप्रवयाख्येयस्व- 
भावत्वादेवाकार्य॑त्वमात्मनः कार्यत्वं चाकाशस्य 1 । 


जो यहं कठा है कि जाकाग की उत्पत्ति के जसम्मव से आका की उत्पत्ति- 
विपयक श्रुति गौणी है, वहाँ कहते हँ कि- 


लोकं के समन विकार का व्याप्य अवयव स्वख्पादि का विमागम दै । इससे जर्हा 
विभाग दै, वहाँ विकारत्व ( का्यत्व ) अवद्य दै 1 इत्तक्एु जाकाल्ञ कौ उल्यरत्तिके 
मसम्मव कौ मादंकाको व्यावृत्तिके लिए सूत्रमे तु चन्दपढ़ा गयादहै, कि य्ह 
सप्तम्मव को आशंका मी नहींहौो सकती, निश्रयतो दुर रहा। इसीसे भकार ङी 
उत्पत्ति मे असम्मव कौ आद्ंका मी नही करनी चाहिए । जिससे घट, घटिका, उदन्दन 
मादि वा कटक. केयूर, कुण्डल जादि, वा सुरद, वाण, तरवार भादि जो कु मृत्तिका, 
सुवर्णं, लोहे आदि के विकार जितने दीखते है, उतना ही विमाग लोक मे देखा जाता 
दै । विकाररदित्त कुछ मौ किसी से विमक्त ( विभाग वाला ) नही उपलव्य ह्येता है । 
अर्धात्‌ घट कारण रूप से मृत्तिका में रहते मी जव तक विकाररूपत्ता को नहीं प्राप्त होता 
है, तव तक गृ्तिका से विमक्त स्प से नहीं प्रतीत होता है । जाकादा को पृथिवी मादि 
से विमाग भवगत { ज्ञात } होता है। सत्य आत्मा के समान आकारा सर्वरूपं नहीं 
मासता दै । तथा भूमि में यह याकाश का प्रदेदा दै, इत्यादि रूपसे आका के प्रदेदा 
अवयव भासते दै, जिससे वहु आका मी भूमि घटादि के समान विकार होने के योग्य 
दै \ इस विमक्तर्पता से हौ दिला, कार, मन, परमाणु आदि के कार्यंत्व भी व्याख्यात 
(कयित) हौ गये । यद्यपि आत्मा के निरवयव, निगुण, निक्करिय, सर्वात्मा, सत्तारूप से 
सवंस्वरूप होने से उसको वस्तुतः जाका्यादि से विभक्तत्व नहीं है, तथापि सामान्य दृष्ट 
से शंका होती है कि आत्मत्व खूप से आत्मा मी आकादादि से विमक्त है, इसत्ते उसको 
मी घटादि के समान कायत्व प्रक्ष होता दै । वहां मामा से अन्यत्व ठति विमक्तत्व ही 
कायंत्व का वोधक होता ठै इस भाय से कटा जाता ह कि ( आत्मा से माकाद्च उत्पन्न 
दुभा ) उस श्रुति से यात्मा को कायंत्व कौ प्रा्ि नही हो सकती है । वर्भिसमसत्ताक 
विमागं से कायत्व की सिद्धि होती दै । आत्मा मे कलितत धिमागहै। भौर वस्तुतः 
यह विमाग रूप हेतु आात्ममिन्न द्रव्यो कं कायंत्व का अनुमापक है । इससे अन्तान भौर 
उसके सम्बन्धादि मे मी कायंत्व की प्राक्ि नही होती है । यदि मात्मा मी विकार होगा 
तो उससे पर (श्रेष्ठ कारण } अन्य श्रुतिमे सूना नही गया है, इससे आत्मा कं कायंत्व 
होने पर आकाशादि सव कायं निसत्मक {निरूपादान) होगे । एेसा होने से श्रुति से निषिद्ध 
शून्यवाद की प्राक्षि होगी । अत्मत्व से दी बात्माके निराकरणकी या्लक्ाकी अनुप- 
पत्ति दै, ग्नि अपने को जाप नदीं जाती है 1 वैसे ही गपने से अपना निराकरण नही 
हो सकता दै 1 आत्मा किसी कारण का आगन्तुक ( कायंस्वरूप ) नहीं है कि जिससे 
कारण में विलय सप्रकादादि ख्प निराकरण हौ सकं क्योकि आत्मा स्वय॑सिद्ध (गनादि 
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स्वय प्रकादा स्वप } है १ इसीते प्रमाणो की अपेक्षापूवंक प्र माणाधीने जार्मा कौ सिद्धि 
नरी दोनी है, जिससे भ्रमाता, प्रम्मण, प्रमेय, प्रमिति इन सकी सिद्धि होती ह उस 
की सिद्धिके कए प्रमाण की गचे्ला नही हो सक्ती | इससे श्रुतिसे मी बामं स्वय 
प्रका्वादि कहा जात्ादहै। तो मो जात्मसरम्बन्धी प्रत्यक्षादि प्रमाण यप्रचिद्ध प्रमेयोकी 
सिद्धि (जान) के रिष्‌ गृहीत होवे ह 4 क्योकि जाकाद्यादि रूप अनार्मक पदायं प्रमार्भो 
की व्पेक्षावेः चिना स्वय विद्ध किसीसं नहौ मने नाते है, इससे प्रमाणोकी मी सफ 
खता है । भात्मा की सिद्धि प्रमाणाधीन इसलिए नदी है किं जिससे भ्रमाणादि व्यवहार्यो 
के आश्रयसू्प रोने से प्रमाणादिके व्ययहायेसेपूवंदही सवसाक्षी रूप यात्मा सिद्ध प्रका 
स्वप वतमान रद््तादै। दस प्रकार निगकरणका भमी प्रकाद्यादि स्वह्य पेसे 
वात्मा कै निराकरण का सम्मत नहीरै1 जिषे आगन्तुक कायं खूप जेडवस्तु 
का लिरकरण किया जाद! साश्व स्वरू्पका नही \ ज्िसमेजो षद चिरकरण 
करने वालादै, वहु जिस खात्मा का निराकरण कर्त है वहु उसका स्वष्टय है । इसमे 
चहु अपना निराकरण आप कर नही सक्ता है। जेते कि अभ्ति कौ उष्णतां 
जगिनिसे नही निरकृतहोतीदै। इमी प्रकार्थं ही इस समय वतमान वस्तुको 
जानता हं । गने ही अतीत ( भूत ) र भति अतीतकोसमसाथा। यही मावी 
सीर अतिमावोको सखमन्रूमा। टस प्रकार भूत-मावी-वर्तमान रूप से ल्लातव्य मनात्म 
चस्तु के अन्यथा माव ( भेद } होने परर मौ जावा आत्मा का अन्यथा माव नही होता 
दै1 सवंदा वतमान स्वमावत्वे से अन्थयामावस्ते सहित आत्मा रहताद। इसी 
प्रकार देह्‌ के मम्मीमूत (नष्ट ) होन पर मौ जाला वर्तमान स्वमावत्व से उसके 
उच्छेद { नाथ } वा अन्यथा माव ( मिच्यात्व } कौ मम्मावना नहीकीजा सक्ठी ह । ु 
दख पूरं कटी गीत्ति से सान्मा के प्रन्पाख्यान के योग्य स्वभाव वाछा होने से उसको 
बवाल है । मायाति महदिति मरम ही मकाद की उत्पत्ति कौ टैनु-सामप्री खूप रै, 
इसमे याकाश को कार्यत्व है । 

यत्तूक्त--समानजातीयमनेक कारणद्रव्य व्योम्नो नास्ति-द्रति, तस्प्यु- 
च्यते । न॒ तावत्ममानजातोयमेवारमने न भिन्नजात्तीयमिति नियमोऽस्ति ॥ 
नहि तन्तूना तत्मयोमाना च समानजातीयत्वमस्ति, द्रव्यगुणत्वाभ्युपममात्‌ 1 
न च निमित्तकारणानामपि बुरीवेमादोना ममानजातीयत्वनियमोऽस्ति । 
स्यादेतत्‌ समबायिकतरणविपय एव समपनजातीयव्वानस्युषगमो न कारणा- 
न्तेरविपय इति । तदप्यनेकान्तिकमरू 1 सूतरगोवाङेद्धंनेकजात्तीयैरेका रज्जु 
नूज्यमाना दभ्यते । तया सूरैरू्णादिभिश्च चिचित्रान्कम्बलान्वितन्वते ! सघ्व- 
द्रव्यद्वादयपेक्षयां वा समानजातीयत्वे कल्प्यमाने नियमान्थंय, सवस्य सवण 
समानजातीरयक्तात्‌ । नाप्यनेकमेवारभते सैकमिति नियमोऽस्ति, _ जणुमने- 
सोराद्यकमसम्भाभ्युपमात्‌ 1 एकको हि परमाणुर्मवश्चद्यि स्वकर्मारभते न 
्रव्यान्तरै- सदवयेदयम्युपगम्यते 1 द्व्यार्‌म्मे एवानेकारम्मकत्वनियम इति 
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चेत्‌ । न । परिणामाभ्युफगमाव्‌ । भवेदेष नियमों यदि संयोगसचिवं द्रव्यं 
द्रव्ान्तरस्यारम्भकमभ्युपगम्यते । तदैव तु द्रव्यं विलोपवदवस्थान्तरमापद्यमानं 
काय॒ नामाभ्युपगम्यते ! तच्च क्चिदनेकं परिणमते मृद्रीजाद्यङ्करादिभावेन, 
क्वचिदेक परिणमते क्षीरादि दच्यादिभावेन । नेडवरशासनमस्त्यनेकभेव कारणं 
कार्य जनयत्तीति । अतः श्रुतिप्रामाण्याचकस्माद्‌ ब्रह्मण आकालादिमहाभूतो- 
त्पत्तिक्रमेण जगज्जातसमित्ति निश्चीयते तथा चोक्तमू--उपसंहारदर्यनात्रेति 
चेन्न क्षीरवद्धि" ( ब्र° सु° २।१।२४ ) इति । 

जो यहं कहा था कि द्रव्य की उत्पत्ति में समानजातीय अनेक त्रव्य कारण होता 
दै, वह आकाश के कारण रूप सजातीय भनेक द्रव्य नहीं है, उसके प्रपि कटा जाता है 
कि समान ( एक } जाति काला कारण दही आरम्म करता दै, भिन्न जाति वाला आरम्म 
नहीं करता है, यह्‌ नियम नहीं दै, क्योकि वन्तु गौर उसके संयोग में द्रव्यत्व भौर 
गुणत्व कै स्वीकार से उनमें समानजातीयत्व नही है । संयोगदहित तन्तु पट का मारम्म 
करते ्हु। मौर परट के निमित्त कारण तुरी-वेमादिकोौ मी समान जातीयत्व नहीं है । 
यदि कहौ किं असमवायी अर निमित्त कारण में यह्‌ सजातीयवा का अमाव हौ सकता 
दै, क्योकि समवायिकारणविषयक ही सजातीयत्व का अभ्युपगम ( स्वीकार ) है, मन्य 
कारणचिपयक चहीं । तौ कहा जाता दै किं वहं समवायि कारणमें मी सजातीयत्व 
अनैकान्तिकं है, सर्वत्र नहीं है, क्योकि अनेक जाति वा सूत्र ( तन्तु ) भौर गो-वालो 
के हारा वनाद ग्ट एकं रज्जु देखी जातीदै। इसी प्रकार सूत्र ओर उन जादिके 
दारा विचिघ्र कम्वर की रचना करते हँ । सच्व-दरव्यत्वादिकी दृष्टि से समान- 
जातीयत्व की कल्पना करने पर नियम की अनथंकता होती दै, क्योकि सत्त्वादि ख्पसे 
सव द्रव्य को सवके साय समानजातीयत्व है! ओर यह्‌ मी नियम नही दै कि अनेक 
ही समवायि कारण जआगरम्म करता है, एक कारण कायं काञारम्म नदीं कराह] 
क्योकि परमाणु अौर मन के यद्य कर्म का लारम्म माना गया दहै गौर माना जता 
कि अन्य द्रव्यो करे साथ भिक विना ही एक-एक परमाणु गौर मन अपने वायकरमंका 
आरम्म करतें यदिकहोकि द्रव्यक्ते ौरम्ममेंदही अनेक के मारम्मकत्व का 
नियमदै, तो कहा जाता दै कि परिणामक स्वीकार से यह्‌ नियम नही दहो सकता 
है 1 यह नियम होवा, यदि संयोगसदहितत तरव्यको द्रव्य का भआरम्मके माना जाता, 
परन्तु एसा नहीं माना जाता दै, मतः यहु नियम नहीदहै। किन्तु वही कारणरूपं 
द्रव्य विशेष वाखा अवस्थान्तर को प्रष्ठ होने पर्‌ कायं नाम स्वीकार किया जाता है, 
वै कीं अनेक द्रव्य मृत्तिका गौर वीजादि जद्कुर भादि ङ्प से परिणत्त हीते हं कही 
एक क्षीरादि दधि आदिख्पसे परिणत होतादहै। ईद्वर का शासन नहींदैकरि 
यनक ही कारण कार्यं को उत्सन्न करते है । इससे एक ब्रह्म से आकाद्यादि महामूचो कौ 
उत्पत्ति के क्रम से जगत्‌ उस्पन्न हुआ इस प्रकार श्रुत्ति कौ प्रमाणता से निश्चय किया 
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जाताहै। इसी प्रकार सूत्रकारे कटादै कि ( काये कौ उत्पत्ति मे यनेक सापन 
कां उपसंहार सग्रहदेषवा शया दहै, इसतते साधन सग्रह रहित ब्रह्य से जगत्‌ नहीहो 
सकेता यदि एेषा कहो, तो वह ठोक नही क्षीर के समान सहाय रहित ब्रह्य जगदु 
कोाकारण ड) ) 


यच्चोक्तमू-आकाञञस्योत्पत्तौ न पूर्वोत्तिरकाट्योविदोप समावयितु क्षक्यत- 
इति । तदयुक्तम्‌ 1 येनेव दहि विदोपेण पुधिव्यादिभ्यो व्यतिरच्यमन नम 
स्वर्पघदिदानीमघ्यवसीयते स एत्र विश्ञेप प्रागुत्पत्तेरनामीदिति गम्यतते । यथाच 
ब्रह्य नं स्यृखादिभि पुथिच्यादिस्वभायं स्वभाववन्‌, “अम्धूलमनेणु" (वु° २1८1८) 
इत्यादिश्रृतिभ्य , एवमाकाशस्वभावेनापि न स्वभाववदनाकारमिति श्ुतेरव- 
गम्यते 1 तस्मासप्रागृत्पत्तेरनाकादमिति स्थित्तम्‌ । यदप्युक्त-पुथिव्यादिवैघरम्यादा- 
कादास्याजत्वम्‌ इति । तदप्यसत्‌ 1 श्रुतिविरोषे सत्युद्पत्यसभवानुमानस्यामास- 
*त्वोपपत्तै , उस्पत्यनुमानस्य च दरितत्वात्‌, सनिव्यमाकादमनित्यगुणाश्रसत्यदि- 
'टादिवदित्यादिप्रयोगसमवाच्च 1 आत्मन्धनैकान्तिकमिति चेत्‌ । म । तस्यौपनिपद 
प्रत्यनित्यगुणाश्चयस्वासिद्धे 1 विभुत्वादीना चाकरास्योत्पत्तिवादिन प्रत्यसिद्ध 
त्वात्‌ 1 यच्चोत्तमेतच्छच्दच्चेत्ति तव्रामृतव्वश्रुतिस्तावद्धियत्यमृतता दिवौकस 
इतिवद्‌ द्रष्य ! उत्पत्तिप्रययोस्पषादितत्वात्‌ “माकागवत्सवंगतदच नित्य ' 
इत्यपि प्रसिद्धमटत्तवेनाकासेनोपमान क्रियते निरतिदयमह्स्वाय नाकादासिमत्वायः 
यथेपूरिव सविता धावतीत्ति कलिग्रगतित्वायोच्यते नेपुवुत्पगतित्वाय तदत्‌) एते- 
नानन्तत्वोपमानश्रुतिव्यस्थात्ता 1 “अयायानाकाशात्‌” इत्यादिश्रुतिभ्यश्च ब्रह्मण 
आकाश्स्योनर्पारमाणस्वसिद्धि ॥ "न तस्य प्रतिमास्ति' ( उच० ८1१९) दत्तिच 
बरह्मणोप्नुपमानत्वे दर्णयत्ति, "जतोऽन्यदात्तंम्‌* ( व° ३।४।२ } इति च ब्रह्मणो. 
उन्धैपामाकाादीनामाततंस्व द्णंयति । तपसि ब्रह्यलव्दवदाकाशस्य जन्मशरुत- 
गंणिस्वमित्पेतदाक्राशसेभवश्रुत्यनुमानाभ्या परिहृतम्‌ । तस्माद्‌ ब्रह्यकायं वियद्िति 
सिद्धम्‌ ॥ ७1 
जो यह्‌ वहा दै कि आकाथ कौ उस्यत्ति मे पूर्दं भीरं उत्तसकाटमे विदैप कौ 
सम्मावना नहीकौजा पकती दै, वहुमोक्हूा युक्त दै, क्योकि लिख शब्दाधरयत्व 
खूप विदेय से पृचिदो जादि ते व्यतिरिच्यमान {व्यतिरिक्त मिघ्न) थका स्वरूप वा 
इस समय निच्वितठ हौवा दै, वटी धिद्येप उत्पत्ति से प्रथम नही या, यह्‌ समा जाता 
दै 1 ( जस्वूकमनणुं } इत्यादि भ्रुतियौ से जते स्मुढादि पृथिवी आदि कै स्वमाचो वे 
युक्त स्वमाच वासा ब्रह्मनहीदै1 इसौ प्रकार ( घनाकाद्यम्‌ ) इव शरदि सरे वाकाय केः 
स्वभाव से युक्त स्वमा वाला मी ब्रह्म नहीदहै। रेखा समए जातयदै। ( धाक 
शरीरः ब्रह्य ) इस श्रुति का थसगठा शादि प॒ भाका्यघदधता म चालयं ह । इन 
यनद कदा जा स्वार कि { माकासचरीर्‌ ब्रह) इख शुदि दे काशा स्वमाव 
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वाला ब्रह्मद, इससे आका भी ब्रह्मके समान नित्य हीह, इल्यदि। इससे 
माका की उत्पत्ति से पूवंकार मेँ अनाकाद्च ( याका्रदित ) ब्रह्य था, यह्‌ स्थित 
{ निद्ित ) हुमा । इसीसे, जो यह मी कटा था कि पृयिवी भादि से विरोधी धर्म 
विश्रुत्वादि वाला आकाश के होने से अजत्व दहै, वह मौ कयन अयुक्त है । श्रु्िसे 
विरोध रहते आका कौ उत्पत्ति कै थसम्मव के अनुमान को मामासत्व ( मिध्यात्व ) 
सिद्ध होता है । आका की उत्पत्ति का अनुमान प्रदश्चित कराया गया है कि विभक्त 
होने से याकाश पृथिवी जादि के समान काय॑ है। अनित्य गुणका आश्रय होने 
घटादि के समान आकाश अनित्य है 1 इत्यादि प्रयोग ( नुमान } का मी संभव 
होने से जाकाच्च कौ उत्पत्ति सिद्ध होती है, क्योकि धर्मम विकारके विना गुणका 
नाश नहं हो सकता दै । वस्तुतः गुणवान सवं अनित्य है, निगुण मात्मा ही नित्य है। 
इससे यदि कटो कि त्मा मेँ यह्‌ अनित्य गुणवत्व वा ॒गुणवत्त्व हेतु अनैकान्तिकं 
( व्यभिच।री ) दै, अनित्यता के विना कामादि अनित्य गुण वाला नात्मा है । तो वहं 
कटुना वेदान्तचादी के प्रति नही वन सकता दै, क्योकि उस आत्मा को उपनिषद्‌- 
वादी के प्रति अनित्यगुणादि के गाश्रयत्व की असिद्धि दहै। माकाडय की उत्पत्तिवादी 
के प्रति माकादा के विभ्रुत्वादि की असिद्धि से आकाश का नित्यत्व नही सिद्ध हो सकता 
है । वेदान्त में सवंस्वरूपत्व दी विमृत्व दै, वहं आत्मा से अन्य मेँ नही रहं सक्ता है । 
जो यह्‌ कहा दै किं ( एतदमृतम्‌ ) इस शब्द से आका नित्य दै । वहां भाकारा 
विपयक अमृतत्व फी श्रूति को स्वगंवासी देव अमृत है इसके समान चिरस्थायिता के 
तात्पर्य से समञ्चना चाहिये, वयोंकि आकाश के उत्पत्ति भौर प्रलय का उपपाद 
( प्रतिपादन ) किया गया है । आकाज के समान त्मा सवंगत नित्य है, यह्‌ श्रुति- 
कथन मी प्रसिद्ध महत्व वाला आकाश द्वारा आत्मा मे नि रतिद्य महत्व समनज्ञाने के 
चयि उपमान किया जातादहै, आकाश की तुल्यता समन्नाने के चि नहीं । जिससे 
आत्मा ओर आका के विभ्रुत्वादि तुल्य नहीं है ( ज्यायानाकाशात्‌ }) कादं से 
अत्यन्त वड़ा मात्मा है, यहं श्रुति का कथन है । इससे जसे वाण के समान सूयं 
दौडता दै, यह कथन बीघ्रगामिता को समन्नाने के किए होता दै, वाणतुल्यगत्तित्व 
समञ्चाने के लिए नही, इसी प्रकार यहां मी समन्नना चादिए । भौर इस आकाड के 
कार्यत्व॒ अनित्यत्व के व्याख्यान से टी ( स यथाऽनन्तोऽ्यमाकाञ्च एवमनन्त अत्मा ) 
जंसे यह प्रसिद्ध भाकादा अनन्त है, इसी प्रकार आत्मा अनन्त है । यहं अनन्तत्व- 
विपयक उपमान श्रुति भी व्याख्यात हो गर्द, अर्थात्‌ यह श्रूति प्रसिद्ध अनन्तता हारा 
मख्य निरतिशय अनन्तता का आत्मा मे वोध कराती है, तुल्य अनन्तता में तात्पयं 
नही है । जिससे ( ज्यायानाकादयात्‌ ) इत्यादि श्रुतिर्यो से ब्रह्मसे आकाश के न्मून- 
परिमाणत्व की सिद्धि होती है 1 ओर ( उस ब्रह्म के प्रतिमा-उपमा नही है ) यहु वचन 


ब्रह्म को _उपमानरदितत्व दिखाता दै 1 ( जतोऽन्यदातंम्‌ ) यद्‌ वचन ब्रह्म से अन्य 
याकालयादि कौ आततंत्व ( अनित्यत्व ) दिखाता है । मौरत्पमें ब्रह्य शब्दके समान 
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आकादय के जन्म धत्ति को गौणटव दै, सका याकादा की उत्पत्ति श्रुति सौर अनुमान 
से परिहार '( खण्डन } किया गया है। इसत ब्रह्य का कायं माका ह । यह सिद 
हुआ ॥ ७ | 
मातरिहवाधिकरण ( २) 
वायुनित्यो जायते वा छान्दोग्येऽजन्मकीतनात्‌ । 
मैपानस्तमिता दैवते्युक्तेनच जायते ॥ १॥ 
श्ुत्यन्तरोपसदहारादुगौप्यनस्तमवश्रुति । 
चियद्रज्जायते वायु स्वरूप ब्रह्य कारणम्‌ ॥२॥ 
मातर्ि्वा वायु को कहते है, वह्‌ नित्य है, या उत्पन्न होता दै, यह सशय है । 
पूर्वपक्ष दै कि छान्दोग्य श्वृतिमे वायु कै जन्म के जकयन से, भौर बृहदारण्यक मेततो 
यह यायु अनस्तमित { भविनाद्यी } देव्ता दै, इस कथन से चायु नही उत्पन्न होता है । 
सिद्धान्त दै किछादोग्यमे वायुके जन्मका अश्रवण होते भो तैत्तिरीयके शुतिमे 
शरुव जन्भ का छान्दोग्य मे मौ उपसहार { ग्रहण ) करनै से वायुकौ अदिमाश्च-गरुत्ति 
विरस्यायित्व दे्िसे गौणीरै, इससे आाकादा के समान वायु मी उतपन्न होता है । 
आर सर्वात्मा ब्रह्म आाकाद्च स्वख्प से वायु का कारण है 1 १-~२॥ 
एतेन मत्तरिक्वा न्यास्यातः ॥ ८ ॥1 
अतिदेशोभ्यम्‌ । एतेन वियद्व्यास्यानेन म।तरि्धापि वियदाश्रयो वायु- 
व्याख्यात 1 त॒च्राप्येते यथायोग पक्षा रचयितव्या-1 न वायुरुतदते छान्दो- 
गानामुत्त्तिप्रकरणेऽनाम्ननादित्यैक पक्ष । अस्ति तु तैत्ति रीयाणामुत्पत्तिश्रकरणे 
आम्नानम्‌ *जाकागाद्ायु * ( तै° २।१ † इति पक्ान्तरम्‌ । ततड्च श्रुत्योषिप्रति- 
पेये सति गौणी वायोर्त्पत्तिश्रुतिरमभवादित्यपरोऽभिप्राय । असभवश्च रोपाऽन- 
स्तमित्ता देवता यद्वायु * ( वृ ° १।५।२२ ) इत्यस्तमयप्रतिपेधात्‌, अमृततत्वादिशव्‌- 
णाच्च । प्रततिज्ञाूपरोधाद्यावद्िकार च विभागाभ्युपगमादुत्प्यते वायुरिति 
सिद्धान्त 1 अस्तमयप्र्तिपेधो-परविद्याचिपय लपिक्षिक , अनग्न्यादीनामिव 
वायोरस्नमयामावात्‌ । कृतप्रतिविधान चामुतत्नादिश्रवणम्‌ । ननु वायो यकाश्चस्य 
च॒ तुल्यथोरत्पत्तिभ्रकरणे  श्ववणाश्रवणयोरेकमेवाधिकरणमुमयविपयमस्ु 
किमतिदेदोनामति विश्चेप इति । उच्यते 1 सत्यमेवमेतत्‌ ¦ तयापि मन्दधिया 
दाब्दमाचकृताश द्ानिवृत््ययभ्यिमतिदेश ' त्ते । सव्गंविद्यादिषपु दयपास्य्तवा 
वायोर्महाभागत्वश्रवणातु, अस्तमयप्रतिपेधादिभ्यन्च मवति नित्यतवाद्द्धु 
कस्यचिदिति ॥ ८ ॥ 
यह मूच अतिदेश शूप है, पूर्वं के सादय का वोधक है, कि इख पूर्वोक्त साका के 
व्याख्यान सर मात्तरि्वा मी--खाकाद्याश्रय वाला वायु भी व्याख्यातदही दहो यया॥ दसस 
वह वायुविपयक मी ये वदयमाण पक्ष यथायोग्य रचना के योम्यरह। सहाँ छान्दोग्य 
प्राखा बाो के उत्पत्ति प्रकरण मे वायु के अक्थन के वायु की उत्पतति नही हवी दै" पद 
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एक पक्ष है । गीर ते त्तिरीयों के उत्पत्ति प्रकरण में ( घकाशसे वायु होतार ) इस 
प्रकार उत्पत्ति का कथन है, यह्‌ दसरा पक्षदै। दो प्रकारके कथनसे शरुतियों का 
विरोध होने पर ओर वायु की उस्पत्ति के असम्मव से अर्थाव्‌ अस्तमय के प्रतिपेधसे 
उत्पत्ति के अमावस वायु की उत्पत्तिविषयक श्रुति गौणीहै। यहुः अन्य अभिप्राय 
( तीस्षसा पक्ष ) है । ( जो यहं वायु ह वह्‌ भनस्तमित देवता है ) इ प्रकार नाश्च के 
प्रतिषेध से तथा अमृत्तत्वादि कै श्रवण से उत्पत्ति का असम्मव है। ओर गौणी उत्पत्ति 
से श्रुतियों का अविरोध है । ओर वायु की उत्पत्तिसिही एक के ज्ञान से सवके ज्ञान- 
विपयक प्रतिज्ञा के अनुपरोधं ( अवाध } से तथा विकारमात्रमे विभाग कै स्वीकार्‌से 
वायु उत्पन्न होता हे, यहं सिद्धान्त है 1 गौर वायु कै विनाश्काजो प्रतिपेवहै, वहं 
अपरविद्या { उपासना ) विषयक अथंवाद (स्तुति) रप मौर यापे्षिक है, जिससे अग्नि 
आदि के समान वायु का शीघ्र विना नही होता है । अमृतत्वादि श्रुतियों का समाधान 
प्रथम कियाजा चूका है। यहां शका होती दहै कि वायु गौर आकाड के उत्पत्ति-प्रकरण 
भें श्रवण अर अश्रवण के तुल्य रहते दोनों विपयक एके ही अधिकरण होना चाहिए । 
विचेष ( भेद ) के नही रने पर अतिदेश से क्या फल है । यर्हां उत्तर कहा जाता है 
कि यहु तुल्यता सत्य द्वी है, तो मी मन्द बुद्धि वालो कौ अथं को समक्षे चिना शब्दमात्र 
से जन्य श्ंकाभों की निवृत्ति के किए अतिदेका किया गया है । जिससे संवर्गादि विद्याओं 
मे उपास्य रूप से वायु के महाभाग्यत्व के श्रवण से, तथा विनाश कै प्रतिपेषादि से वायु ' 
के नित्यत्व की भाशंका किसी को होती है । इत्यादि ॥ ८ ॥ # 
असम्भवाधिकरण ( ३) 
सद्ब्रह्म जायते नो वा कारणत्वेन जायते । 
यत्कारणं जायते तरद्धियद्राय्वादयो यथा ।॥ १॥ 
असतोऽकारणत्वेन खादीनां सत्त उद्धवात्‌ । 
व्याप्तेरनादिवाक्येन वाधात्सन्नेव जायते ॥ २॥ 
अनुपपत्ति से सत्‌ की उत्पत्ति का असस्मव है, अर्थात्‌ अनवस्था मादि दोषसे गौर्‌ 
सत्‌ शब्दाथंत्व को अनुपपत्ति विकारत्व की अनुपपत्ति से सत्‌ का भसम्मव जन्मामाव 
है। तो भी सामान्य दृटिसे संशय होता दै कि ८ नित्यो नित्यानाम्‌ । सतः सत्यम्‌ ) 
इत्यादि में कथित जैसे अन्य नित्य सत्यशव्द के अथं उत्पन्न होते रहै, वसे ही सत्य शव्द 
का अथंरूप ब्रह्म उस्पन्न होता है कि नही उत्पन्न होतादै। पूवंपक्षदहै कि जो-जो 
आकाशादि कारण रहै, वह सच ज॑से उत्पच्रहोतेर्है, वैसे ब्रह्यभी कारण है। इससे 
ब्रह्म उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ कारण रूप से आकाशादि सव सत्य ब्रह्मस्वरूप ही है, 
इनका आरम्म नही होता है, यदहं सिद्धान्त है । यहा सतस्वरूप आका्यादि की ' भव- 
स्थान्तर की प्रक्षि क्प जसे उत्प्तिहोतीदै, कतेही ब्रह्यको मौ अवस्थान्तरकी 
प्राप्ति होतौ है । सिद्धान्त दै कि अवस्थान्तर की प्राक्च जो अन्य कारण के द्वारा. होती 
है, वहं उत्पत्ति कट्लाती है । भौर ब्रह्य की अवस्थान्तर की प्राक्षि में यसत्‌ कारण 
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नरह दो खकता, वर्योकि श्रुति कहती है किं { कथमत सज्जायेत } असत्‌ से खन्‌ कषे 
उत्य्च हग । नौर बाकाद्यादिको सत्‌ से उत्पत्ति होपीदहै। ये उस रत्‌ को उत्पत्ति 
कोवयरण नहीदहो सकते, शौर (सवाएष महानज आमा) इत्यादि वाक्यो 
कारणत्वगत ज यत्व कौ प्राछठि के बाधसे सन्‌ ब्रह्मयनदौ उत्पन्न दत्ता दै, अन्य कारणों 
धीन्‌ अवस्यान्त्रर को नही प्राच होता है इत्यादि 1 १-२ ॥ 


असम्भवस्तु सतोऽनृपपत्तेः ॥ ९ ॥ 


वियत्पवनयोस्सम्भाव्यमानजन्मनोरप्युत्पत्तिमुपश्रुत्य ज्रह्मणोऽपि भवेत्कुत- 
श्चिदु्पत्तिरिति स्यात्कस्यचिन्मति । तया विकारेभ्य एवाकाशादिभ्य उत्तरेषा 
विकाराणामृत्पत्तिमुपश्रुत्याकाशस्यापि विकारादेव ब्रह्मण उत्पत्तिरिति कश्िन्म- 
ग्येत, तामा्द्भामपनेतु्मिद सूव्रमू-असम्भवम्तु' इति 1 न॒ सखद्यु ब्रह्मण 
सदात्मकस्य कुतश्िदन्यत्त सम्मव उत्पत्तिराशद्धितव्या, कस्मात्‌ ? अनुपपत्ते । 
सन्मात्र हि ब्रहम, न तस्य सन्माच्रदिवोतखत्तिः सम्भवति, भसत्यत्तिदाये प्रकृति- 
विकारभावानुपपत्ते 1 नापि सद्विदोपाद्‌, दृष्टविपयंयात्‌ । सामन्याद्धि विद्या 
उत्पद्यमाना दुद्यन्ते मृदादेधंटदयो, न तु विेपेभ्य खामान्यमर्‌ । नाप्यसतो 
निसत्मकत्वात्‌, कथमरत सज्जायेत ( छा० <८1४।१ ) इत्ति चाक्षेपश्चवणात्‌ । 
स कारण करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न वाविप ° (व्वे० ६९} 
दति च ब्रह्मणो जनयितार वारयति । वियत्यवनयो. पूनस्त्पत्ति प्रदर्धिता न तु 
ब्रह्मणः सास्तीति वेपम्यम्‌। न च विकारेभ्यौ विकारान्तरोत्पत्तिददानाद्‌ 
ब्रह्मणोऽपि विकारत्व भवितुमर्हतीति, मूदप्रकृत्यनभ्युपगमेऽनवस्थाप्रमद्धात्‌ 1 या 
मूखघ्रकृतिरम्युपगम्यते तदेव च नो ब्रद्यैत्यविसेघ. 1 ९ ॥ 

यमृतत्वादि कै सुनयै से महत्व विमुत्वादि कौ प्रसिद्धि से जिनकी उत्पति मसम्मा- 
व्यमाने ( अघम्मवस्वरूप } दै 1 उन लाक्य सौर वायु कै उत्पत्ति को सुनकर, यञचम्भव 
जन्म वलि ब्रह्मको मी क्ती से उत्पत्ति खिद्ध होगी, दसो किसरीकौ वृद्धि दो सक्ती 
दे। दसी प्रकार पू॑पूवं विकर सूप ही नाक्ा्यादि से उ्तर-उत्तर विकारो की 
उत्पत्ति करो सुनकर आका कौ उत्यत्ति मौ भिकारषूप ब्रह्मच दी होती दै, देखा भो 
कोई समसेगा । अर्यात्‌ बोजाद्धुर न्याय मे सवने का्यंत्व कौ कासे युक्त दोगा ! इस 
का की निवृत्तिके रिपु यह सूव दै रि ( भसम्भवस्तु ) इत्यादि 1 सत्‌ स्वस्य ब्रह्म 
का किरी अन्व स्ने सम्मव (उत्पत्ति) कौ वाद्यका करने योग्य नरीहै। क्योकि 
यनुपपत्ति मे ब्रह्य का सम्मव्र ( जन्म } नहीं होता है । जिने सरुमात ब्रहम दै, जिघ्र 
सनूमात्र छतुढामन्यि कौ चवूमान से हौ उत्पत्ति नही हो सक्ती है} क्योकि अतिदाय 
(भेद } विना प्रवि विकारभावं कौ यदिद्धि दती है। दष्ट विधर्ययस्पदोपसे किमी 
सतू विशेसं मौ खद्‌ घामान्य स्पद्रह कौ उसि नहीं हौ सवती षै, जिससे 
खामान्य स्वख्य गृत्तिवादि स बिदेप रूप घटादि उपद्र होते देखे जावि ह 1 बोर विरये 
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से उत्पन्न होता हुमा समान्य नहीं देखा जत्ता है । भीर निरात्म होने से तथा भसत्‌ से 
सत्‌ कंसे उत्पन्न होगा, इस प्रकार श्रुति में आक्षेप सुनने से जस्‌ से मी सत्‌ की उत्पत्ति 
नहीं हो कती है । गौर (वहं कारण है, तथा इद्धियों के स्वामीरूप जीवोंकामी स्वामी 
दै, मौर उसका कोई जनयिता पिता वा स्वामी नहीं है) यह्‌ श्रुति ब्रह्म के जनयिता का 
वारणं करती है 1 भीर माका तथा वायु की उत्पत्ति प्रदित कराई गईदै, मौर ब्रह्य 
कौ वह्‌ उत्पत्ति सम्मव नहीं है, इससे कारणत्व होने पर मी यहु विपमता है। इस 
प्रकार की विपमत्तासे ही विकारो से विकारान्तर की उत्पत्ति देखनेमात्र से ब्रह्म को मी 
विकारत्व नदीं होने के योग्य है! क्योकि ब्रह्म को विकाररहित मूर प्रकृति नही मानने 
पर अनवस्था की प्राप्ति होगी, इससे ब्रह्य को विकार मानने पर भी अनवस्था का 
निवारणके लिए जो मूल प्रकृति मानी जायगी, वही हमारा मन्तव्य ब्रह्य है । इससे 
विरोघनहीदहै।! भावदहै कि सत्य कायं कार्णमावदहो तो वीजाद्कुर न्याय से उन- 
वस्थायुक्त होने पर मी दृष्ट नहींहौ सकता दै, परन्तु कल्पित कार्यकारण भावः सत्‌ 
अधिष्ठान के विना असम्मव है । इससे स्वाधिष्ठान ब्रह्म दै वह्‌ सत्य उत्पत्तिरहितं है । 
सतः सत्त्वान्न वै जन्म नास्ततोऽपि ह्यसत्वतः । जनिमत्त्वं तु जन्यस्य मायिकत्वसमर्पंकम्‌ 
1 १॥ नापिष्ठनं विहायात्र माया क्वापि प्रहद्यते । यनिर्वाच्या ततो माया नित्यं 
बरह्ाधिता स्थिता ५ २॥ मायया प्रकृतित्रह्य तयाऽवस्यान्तर त्रजेव्‌ । स्वयं नान्यवञ्ं 
गत्वा स्वल्पेणातिनिर्मलम्‌ ॥ ३ ॥ 
तेजोऽधिकरण ( ४ ) 
बरह्मणो जायतते बद्भिवयिोर्वा ब्रह्यसंयुतात्‌ । 
तत्तेजोऽसृजतेत्युकेतरंल्यणो जायतेऽनरः ॥ १ ॥ 
वायोरग्निरिति श्रुत्या पूवेश्नुत्येकवाक्यतः 1 
ब्रह्मणो वायुरूपत्वमापन्नादग्निसंभवः ॥ २ ॥ 
तेज इस वायु से उत्पन्न होता है, ( वायोरग्निः ) यहं श्रुति इसी प्रकर कहती दै । 
यहाँ संशय है कि ब्रह्म से ग्नि उत्पन्न होती है कि ब्रह्छसंयुक्त वायु से उत्पन्ने होती 
है 1 यहाँ पूवंपक्ष है कि वह तेज को रचा इस छान्दोग्य श्रुति के कथनानुसार्‌ केवल ब्रह 
से अग्नि उत्पन्न होती दै ॥ सिद्धान्त दै किं ( वायोरग्निः ) वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, 
इस श्रुति के साथ ( तत्तेजोऽघृजत ) इस पूवक्ति श्रुति की एकवाक्यता से सिद्ध होता 
है कि वायुरूपता को प्रा ब्रह्म से मग्नि का स॒म्मव ( जन्म } होता है ॥ १-२॥ .. 
तेजोऽतस्तथाह्याह । १० ॥ 
छान्दोग्ये सन्मूखत्वं तेजसः श्रावितं, तत्तिरीयके तु वायुमूखत्वं, तत्र तेजो- 
योनि प्रति श्रुतिविप्रतिपत्तौ सत्यां प्राप्तं तावद्‌ ब्रह्मयोनिक तेज इति । कुतः ? 
"सदेव इत्युपक्रम्य "वत्तेजोऽघुनत' इत्युपदेशात्‌, सवंविन्ञानप्रतिन्ञायास्च ब्रह्म 
प्रभवते सर्व॑स्य सम्भवात्‌, "तज्जलान्‌" ( छं° ८७१ ) इति चाविरोपभरतेः, 
"एतस्माज्जायते प्राणः' ( मुण्ड० २।१।४ ) इति चोपक्रम्य श्रुत्य॒न्तरे सवंस्यावि- 
दोपेण ब्रह्मजत्वोपदेदयात्‌ ! रत्तिरीयके च स तपस्तप्त्वा, इदं सर्वमसृजत, 
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यदिद किञ्च ( चै० ३।६।१ } इत्यविदेपश्रवणात्‌ । तस्मात्‌ "वासोरभ्नि ` इति 
क्रमोपदेशो द्रष्टव्यो वायोरनन्तरमग्नि सम्भूत दति । 
छान्दोग्य मे तेज को सन्मृठत्व (सवुब्रह्ममृकत्व) सुनाया गया है । ओौर ततिरीय 
मे बायुमूलकत्व सुनाया गया दै । वहा तेज की योनि ( कारण } के प्रति दोनो शृत्तियौ 
को चिततेष की प्राप्ति होने पर जप्रमाणता की णद्धुापू्वक, प्रथम ब्रह्म योनि वाखा तेज 
प्राप्त होता है । क्योकि ( सदेव ) इस प्रकार सद्ब्रह्म का उपरम (अस्ताव) करके ( व्‌ 
ब्रह्य तेज को रचा ) यह उपदेश है, सबको ब्रह्मजन्यत्व हौ होने परं ब्रह्म कै जाने 
सवके तान की प्रतिज्ञा का सम्मव है 1 ( तञ्जलयातर्‌ ) इख श्रुततिमे भी सामान्यस्पसे 
सवके जन्म रय चेष्टा को ब्रह्मजन्यत्व सुना जाता है 1 ओर दश ब्रह्य से प्राण उसन्न होता 
है, इस प्रकार अम्य श्रुति मे उपक्रम करके घवके ब्रहाजन्यत्व का यविद्ेप ( तुल्य } रूप 
से उपदेश दहै । तैत्तिरीयक मे ( वह्‌ तप ज्ञान करके सबको र्वाकिजो कुछ यहु जगत्‌ 
दै) शख प्रकार अविद्येष ( तुल्म सामान्य } सुना जाता है इससे तेज कौ उत्पत्ति तो ब्रह्य 
हीसेहोती है । परन्तु ( वायोरभ्निं ) यह्‌ क्रममाच्र का उपदेय है पैसा समञ्लना चाहिए 
कि वायु के अनन्वर ( अन्यवदित उत्तरकाल मे ) ब्रह्मसे अग्नि उत्पन्न हई 1 
एव प्राप्ते उच्यते । तेजोऽतो मातर्दविनो जायत इति । कस्मात्‌ ? तथा 

द्याह--'वायोरग्नि ' इति । अव्यवहिते हि तेजस ब्रह्मत्वे मत्यसत्ति वायुजले 
वायोरग्निरितीय श्रुति कदर्थिता स्यात्‌ 1 ननु क्रमार्थेपा भविप्यतील्यु्तमू, 
नेति त्रम । (तस्मादा एतस्मादात्मन आकाश सम्भूत ' ( तौ० २।१।१ ) इति 
पुरस्तात्सम्भवत्यपादानस्यात्मन पञ्चमीनिर्देशात्‌, तस्यैव च सम्भवतेरिहा- 
धिकारात्‌, परस्तादपि च तदधिकारे पुथिन्या ओपधय ' ( त° २९1१ ) इत्य 
पादानपञ्चमोदशंनाद्वाोरग्निरित्थपादानपख्रम्धेवेवेति गम्यते । अपि च वायौ 
रूध्वंमग्नि सम्भूत इति कल्प्य उपपदा्थंयोग , वच्पस्तु कारकाययोभो वायो- 
रग्नि सम्भूत इति । तस्मादेषा श्ुतिर्वायुयोनित्व तेजसोऽवगमयति 1 मन्वितः 
रापि श्रतित्रदह्ययोनित्व तेजसोऽवगमयति "तत्तेजोऽसृजत इति 1 न । तस्या 

पारम्पय॑जत्वेऽप्यविरोधात्‌ 1 यदापि दयाकाश वायु च सृष्ट्वा वामुभावापन्न ब्रह्य 
तेजोऽसृजतेति क्प्यते, सदापि ब्रह्मत्व तेजसो न विरुध्यते । यथा तस्या 

न्त देधि तस्या आामिक्षेत्यादि 1 दर्दोयति च ब्रह्मणो विकारामेनचस्थास 
"तदात्मान स्वयमकुरुत ( रौ° २।७।१ } इति 1 तया चेश्वरस्मरण भवति-- 

“नुद्िर्मानमसम्मोह्‌ * { भ० गी° १०१४ ) इत्याय्यनुक्तम्य 'भवन्ति मावा भूताना 
मत्त एव पृथग्विधा. ( भ° गी° १०।५ ) इति । यद्यपि वुदध्यादय स्वकार- 
णेभ्य प्रप्य भवन्तो दुष्यन्ते तथापि सवस्य भावजातस्य साक्ासरणाल्या 

वेद्वरवश्यतवाव्‌ ! एतेनाक्रमवतसृषटिवादिन्य श्रुतमो व्यास्याता , तासा सव॑यो- 

पपत्ते । ऋमवस्सुष्टिवादिनीना स्वेन्यथानुपपत्ते. प्रतिज्ञापि सदद्यत्वमातमयपेक्षते 

नाव्यचहितजन्यत्वमित्यवियोध {1 १०॥ , 
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इस प्रकार प्राक होने पर कहा जाता दै कि वेज उद मातद्व से उत्पच्च होवा है, 

क्योकि ( वायोरग्निः ) वहं श्रुति इसी प्रक्रार क्ती दै। गौर तेन को बव्यवहिति 
( स्रालात्‌ ) ब्रह्मजन्वत्व होने पर गीर वायुजन्यत्व नहीं होने पर ( वायोरग्निः } यह्‌ 

श्रुति कदधित ( वाधि्म्यंक ) होगी । यदि कटा जाय किं यह्‌ श्रुति क्रमार्यक होगी यह्‌ 
कहाजाचुकादटं 1 तो कठतेर्हैकि टा नदींहो सकता दै! जिसे ( इस जात्मासे 
चकरा उत्यन्तं हुजा } इस पूवं वाक्य में सम्मवति ({ उत्पत्ति ) क्रिया का अपादान 
कारक ङ्प गात्मा का पन्दमी विमक्ति से कथन हँ! उ सम्मव ङ्प स्रम्मृत्तिकादही 
( वायोरग्निः ) इस वाक्य में मौ जविकार (सम्बन्ध) ह ! गौर जागे मी उसी खम्मवत्ति 
के जधिकार में ( परचिवी से गौपधियां उत्पन हुई } इस प्रकार अपादान पन्चमी के देखने 
से (वायोरग्निः) यहाँ जपादान अथं में ही पमी है एेची प्रतीति होठी दै 1 दूरी वाव 
दै कि ( वायोरग्निः } इसको क्रमविघायक मानने पर, ऊर्व्वं वा अनन्तरम्‌, इत्यादि 
किसी पद करी कल्पना के विना पन्चमी विमक्तिमात्रतेक्रमकौ प्रतीति नहीं होती है, 
इससे ( वायु के ऊव्वंकाल में अग्नि उत्पन्न हई ) इस प्रकार उपपद का जथ कल्पना से 
चिद्ध कतव्य है कि जिसके साय सम्बन्ध से ठपपद विमक्ति होगी, इससे उप पदा्यं का 
योग मी क्ल्मनासे टी चाघ्य दैः चाक्तात्‌ श्रुत नदींहै1 गौर वायुसे जगि हुई, इस 
प्रकार अपादान कारक कौ क्रिया के साथ सम्बन्ध से उपपद क्लृषठ { चिद्ध ) है, साच्य 
से सिद्ध वी टचा ह, वया उपपद विनक्ति से कारक विनक्ति वलवत्ती होती दै, 
वैयाकरण का सिद्धान्त ईह, इससे यह श्रुति तेज के वायुयोतित्व का वो कराती है। 
यदपि ( तत्तजोऽनरजत ) यहं अन्य श्रुति तेज के ब्रह्मयोनित्व का वोध कराती दै, तथापि 
परम्परा से ब्रह्मजन्यत्वे हीने पर मी उत्तका गविरोध दे, दोनों श्रुति की एकवाक्यता 
है । इसे दोप नहीं ठै, क्योकि जव ठेप्ती मी कल्पना करते हँ किं आका गौर वावुकी 
गृष्टि करके वायुर्पता को प्राप्त ब्रह्मने तेजकी नृष्टिको, तव मी तेज के त्रद्छजन्यत्व 
विच्द्ध ( वाधित ) नहींहोतादहै1 जसे कि (उस-वेनुका काय शत (तठ) क्षीर 
का कायं दधिरदहै। गीर तछक्षीरमें दधिकेदेनेते सिद्ध जामिक्लानी च्खषेनुका कराय 
है व्हा क्षीर साक्षात्‌ कायं है, दवि जादि परम्परासे कायं है इत्यादि । गौर न्रह्यकी 
विकार पसे स्िततिको श्रुति दिखाती दै कि ( वहं ब्रह्म स्वयं अपने को विक्रार ख्प 
किया) गौर इसी प्रकार कीं ईघरस्मृति ( मगवद्नीता ) है कि ( बुद्धि, वोपखामय्यं, 
ज्ान-वोव नौर जस्तंमोहं विवेकपूवंक प्रवृत्ति } ट्मते होते दै, इच प्रकार मरमम करके 
( मतो के नाना प्रकार कै माव-कार्य विेष मुह्ञसे ही हते दै ) यहां वचपि बुद्धि बादि 
जपने कारण अन्तःकरणादि से होते हुए प्रव्यक्त देखे जतत्ते ह तो मी सव माव समृहंको 
खालात्‌ वा प्रणाली ( परम्पदा ) से ईश्व रवंद्यत्व { ईदव रजन्यत्व } दै । इसीसे कठा 
गया दै कि घव मुज्ते ही होते 1 इसी क्रमके विना च्ृष्टिको कटने वारी श्रुतिवां 
मी व्याख्यात हौ गईं 1 जिते खाक्नात्‌ वा परम्पदा ब्रह्मजन्यत्वमाच्र ते उन श्रुतियों को 
मी उपपत्ति ( युक्तवा } होती है 1 गौर क्रम वाटी चष्टिकौ कहने व्ली च्रुतियोंकी 
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अन्यथा { परम्प के चिना } सनुपपत्ति से ठेज कौ परम्प ब्रह्मयजन्यता से ही उरी 
उपपत्ति हो सक्ती है 1 एकं ब्रह्म केः विज्ञान से सवके विद्वान की प्रतिज्ञा भी सद्ब्रह्म 
वश्षयस्व ( जन्यत्व } मात्र कौ उपेक्षा करतौ है, यव्यबर्िद ब्रह्मजन्यत्ये की अपेक्षा नहीं 
करती दै, इससे उको द्रम श्रुति के साथ विरोध नहीदहै 1 १०॥ 
अवधिकरण { ५} 
ब्रह्ममोऽपा जन्म कवा चद्व नेग्निजंलोद्धवः। 
विष्दत्वान्नीरजन्म ब्रह्मण सर्वकारणातु 1 १॥ 
लग्नेराप इति श्रुत्या ब्रह्मणो वह्भुघ्‌.पाधिकाच्‌ । 
पा जर्निर्विरोधस्तु दुदमयोनीर्ननीस्यो ॥२॥ 
जघ का जन्म इख तेनस्मे होता है, जिसपर (यग्नेराप ) यह्‌ शुत्ति इसी प्रकर कती 
१1 पट्‌ मू्रायं दै। सथययदै कि साक्षात्‌ ब्रह्मे जख का जन्म होता दै, मथवा मम्नि 
से होता दै 1 पूवदक्ष दै किः चिष्ड स्वमावे हने से नादय-नादयक्सासे अग्निसेजकका 
कम नहो हदा दै, किन्तु दके कारणस्य ब्रह स जक का जन्म दढा दै । िदन्द ई 
कि म्नेराप, दख श्ु्तिके दनूत्रार कग्निरूप उपावि वादा ब्रह्यसे जर क उत्पति 
होठी दै 1 सुदम यग्निचया जट का विशेव नदौ है, इते अपचत अभ्ति सै वप्चीढृत 
जल उप्यक्त द, फिर पद्धोकरण होने पर विरोध होता है ॥ १-२ ॥ 
जपः 11 १११ 
'सतम्तथाद्याह्‌' श्व्यनुवतंत्ते । नापोभतन्तेजसो जायन्ते, चम्मातु ? तषा- 
द्याद्‌--तदपोन्मृजतत" इति "अग्नेराप ' इतिं च । सति वचने नास्ति मदय 1 
तेजसस्तु सूप्टि व्याख्याय पृथिव्या व्याख्यास्यन्नपोन्तरयामीत्याप इति भूव्र- 
याम्बमूतर 1 ११ ॥ 
पूवं सूर दधे { यवस्तया दाह } दख माय क्ती इष सूत्र मे अनुवृत्ति होती दै । इससे 
भर्थंदहैक्ियाप इय तेज स उत्पन्न दते टै, क्योकि इसी प्रकार श्रुचि कती दै कि (उने 
जुकषोगचा ) गौर (जभ्नितते जय हवा) कवमके रुट्नेसते ही ददम तेज जन्मे विरोध 
कः सदय नदीं दै, तया परम्परा ब्रद्यजन्यत्व से श्रुतियो मे तिरोष का घ्य नही है। 
दरस प्रकार सशय विरोधके नहीं रटे मौ इस धुका वारम्म दिए विया गयादै 
किठैज की सूट का व्याख्यान क्रक पृथिवी का व्याख्यान क्खा है, यदह च्याछ्यानं के 
विना जल वा अन्तराय ( व्यवधान } को प्राठदहोग1 महटामूवोके व्याख्यनर्मे जल 
का शचतिक्रमण द्रौ जायया, वेट्‌ मिद्रिनण नरह । ( याप एवाग्र आनु } इल्यार्दि 
देचना स जख कौ प्रवम मत्ता सूनने च ( बगरैराप } यह्‌ गौणौ सृषिविधायक दै, दष 
भन्दमत्ति की दयकाकौ निवृत्तिर्वेरिएुनी यद्‌ सूत्र स्वागयादै ॥ ११ 
पृचिव्यधिकाराधिकरण (६) 
ट ता उनच्निममुजन्तेति श्रुतमन्न यवादिकमु 1 
ध पृथिवी का यवायेव च्योकेऽचरत्वप्रमिद्धित ॥ १॥६ 
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भूताधिकारात्‌ कृष्णस्य रूपस्य श्रवणादपि 1 
तथाऽधः पृथिवीत्युक्तेरन्रं पृथ्व्यत्चहेतुतः ॥ २ ॥ 

भूतों की उत्पत्ति का अधिकार ( प्रकरण ) गौर ङकृष्णरूप का श्रवण तथा अन्य 
श्रुति से ( ता अन्नमस्रजन्त ) इस छान्दोग्य श्रुति मे अच्च शब्द पृथिवी का वोधक होता 
है । यहाँ संशय है कि यह्‌ श्रुत अन्न यवादि है । अथवा पृथिवी है । पूर्वपक्ष है कि रोक 
मे अन्नस्व प्रसिद्धि से यवादिक ही भन्न शब्द का अथं ह । सिद्धान्त है कि भूतोके प्रकरण 
से कृष्ण रूप के श्रवण से भौर ( अदुम्यः पृथिवी ) इस उक्तिसेमीमञन्नका हेतु होने 
से पृथिवी अन्न शब्द से कही गई है ॥ १-२॥ - 

पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः । १२ ॥ | 

"ता आप देक्षन्त वह्वयः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्त" ( छां° 
६।२।४ ) इति श्रूयते । तत्र संशयः--किमनेनान्नशब्देन ब्रीहियवाद्यभ्यवहारयं 
वौदना्युच्यते किं वा पृथिवीति । तत्र प्राप्तं तावद्‌ व्रीहियवायोदनादि वा परि. 
ग्रहीतव्यमिति, तत्र ह्यन्नशब्दः प्रसिद्धो कोके, वाक्यरोषोऽप्येतमथमुपोद्ररयति 
“तस्माद्यत्र क्वच वषं ति तदेव भूयिष्टमन्नं भवतीति" । ब्रीहियवाद्येव हि सति 
वषंणे वहु भवतति न पृथिवीति । 

( वे आप-जक-सौचने लगे कि हम बहुत होयं भीर बहुत होने के लिये बहुत रूप 
से उत्पन्न हयं, फिर वे भन्न कये उत्पन्न किये ) यहं सुना जाता है । यहां संशय होता 
है कि वया इस न्न शब्दसे व्रीहि यवादि कटै जति है, अथवा अम्यवहायं ( भक्षय ) 
ओदनादि कटे जति है ! यद्वा पृथिवी कही जाती है । वरह प्रथम प्रात त्रीहि-यवादिवा 
मोदनादि ग्रहण के योग्य है । जिससे उन अर्थो में अन्न शब्द खोक में प्रसिद्ध दै 4 मौर 
वाययकशेप भी दसी अथं को व्यक्त दृट्‌ करता है कि ( इससे जहां कटी वृष्टि होती है, 
तदेव वहाँ ही अधिक अन्न होता है ) निखसे वृष्ट होने पर यवादिक ही बहुत हते है, 
पृथिवी नही, इससे यहं वाक्यशेष अन्न यवाद्यथंकता को हट करता टै 1 

एवं प्रप्ते रूम: । पृथिव्येवेयमन्नशब्देनादुभ्यो जायमाना विवक्ष्यत इति । 
कस्मात्‌ ? अधिकाराद्र पाच्छब्दान्तराच्च । भधिकारस्तावत्‌ ` तत्तेजोऽसुजत' 
"तदपोऽसजत' इति महाभूतविषयो वतंते । तत्र क्रमप्राप्तां पृथिवीं महाभूतं 
विरद्धय नाकस्मात्‌ त्रीह्यादिपरिग्रहो न्याय्यः । तथा रूपमपि वाक्यदोषे 
पुथिव्यनुगुणं दृद्यते ध्यत्करृष्णं तदन्नस्य' इति, न॒ दयोदनादेरभ्यवहायंस्य 
करृष्णत्वनियमोऽस्ति, नापि ब्रीह्यादीनाम । नचु पृथिग्या अपि नेव कृष्ण- 
त्वनियमोऽस्ति, पय.पाण्डुरस्याङ्गाररोहितस्य च क्षेत्रस्य दशंनात्‌ । नायं दोषः । 
वाहृत्यायक्षत्वात्‌ । भूयिष्ठं हि पृथिव्याः कृष्णं रूपं न तथा स्वैतरोदिते । 
पौराणिका अपि पुथिवीच्छायां शव॑रीमुपदिशन्ति, _ सा च कृष्णाभसेत्यतः 
कृष्णं रूपं पृथिव्यां इति दिष्यते । श्रुतयन्तस्मपि समानाधिकारमदुभ्य 
पृथिवोति भवति, ^तय्दपां शर आसीत्तत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत्‌" ( व° 
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१।२।२ ) इति च । पृथिव्यास्मु ब्रीह्यादैरू्पत्ति दशंपति--"पृथिव्या ओपधय 
मोपघोभ्योऽन्नम्‌' इति च ! एवमधिकारादिपु पृथिव्या प्रतिपादकेपु सत्मु कुतो 
बरीह्यादिप्रतिपत्ति । प्रसिद्धिरप्यधिकारादिभिरेव वाध्यते 1 वाक्यशेषोऽपि पाथि- 
वलादन्नाद्यस्य तद्द्वारेण पृथिव्या एवाद्य, प्रभवत्व सूचयतीति द्रष्टव्य । 
तस्मासुथिवीयमन्नखब्देत्ति । १२ ॥ 
एवा प्रा होने परर कहते है कि जल से जायमान ( उलन्न होनेवाली ) यह्‌ पृथिवी 
ही मन्न शब्द पै विवक्षित ( असिप्रेत } है । क्योकि अधिकार, छप भौर चब्दान्तर षे 
यह्‌ विवक्षा अमिप्राय प्रवतत होता है1 प्रथमं महामूतव्िषक्र अधिकार ( प्रकरण } दै 
कि { उपने तेज को र्चा 1 उने जख को रच१ ) वहाँ क्रम से प्राघठ पृथिवी शूप महाभू 
का उल्लचनं { त्याग ) करके कस्मात्‌ ब्रीहि आदि का परिग्रह न्याययुक्तं नही है । 
इषो प्रकार वाष्यवेष मे पृथिवी के अनुकूल ही खूप का वर्णन भी दिलाई पडता दकि 
(जोकृष्ण ख्पदै वहञ्न्नका दह} जिसे मक्ष्य मौदनादि के दष्णत्वका नियम 
सषटीदहै, नव्रीहि आदिकेही इष्णत्वका नियमदै। शसते कृष्ण षूपं पृथिवीका 
दै! यदिक्हाजायकरि पृथिवीके मी इष्त्वा निम नहो दहै, जिमसेद्ूधके 
समान पाण्डुर (श्वेत ) भौर बद्खार के समान रोहित ( रक्त ) क्षेव (वेत ) कामी 
दशन ( ज्ञान ) टोचा दै 1 तो का जाता दहै कि बहुलता की वपेक्षासे यह्‌ दोष नही 
दै मिसे पृथिवी का बहुत अधिकं कृष्ण सूप रहता है । इद प्रकार के च्वेत जीर रक्त 
मही नहते \ मौर पौदाणिकमी पृयिदीकीलछाया रूपद्यत्रि को कहते, उपदेण 
कर्ते ह \ वह रात्रि ष्ण बभास ( प्रतीति) को विपयदहै1 इसते पृथिवीका बृष्ण 
सूप । यह मानना युक्त है। महामूत की सृ्टिविपयक सुल्यं अधिक्रार (प्रकरण) वादी 
दुसरी श्रृूति भी दै कि { अदुम्य पृथिवी) जरसे पृथिवी उत्पन हृद । { ततं उस 
मृ्टिकाछमेजो जख काश्यर्‌ दधिका पूरू तुल्य था, वह्‌ सगर्त्ि करटिनि हुमा, वद 
पृथिवी दुई ) यह्‌ भी भरस्यन्तर का कथन दै । ओर पृथिवी से व्रीहिं आदि की उत्पत्ति 
को श्रुति दिवात्ती है कि ( प्रथिवी से मोवधि्यां, भौर भौपधियो त्ते बन्न उत्सन्न हीति 
द) इस प्रकारः प्रकरण, लिद्ध मौर स्थान खूप तीनो पृथिवी कं बोधक है, यहा पृथिवी 
कौ प्रतिपादक प्रकरणादि के रहते प्रीहि मादि की प्रतिपत्ति ( धनुमूति ) किच प्रकार से 
हो सक्ती दै 1 सौरिक थसिद्धिमौ यधपिकारादिसेदी वाधितो जातीदै। चरको 
देती है कि वृष्टिजन्यत्व लिङ्खसदितं वावयदेप प अन्न शुति क प्रकरणादि सै चाप 
नहो हो घकता दै, क्योकि श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्यान, समाख्या इन सन म 
सवदे शुचि वलवत्ती टोती है, इसमे मी क्ििमषहित होने सै अन्न-धूति अत्तिवङवती 
दै, यद्‌ कदा जाता है कि वावयदयखहित यन्न-शुति का बाघ नदीदाता दै 1 किन्तु 
वाक्ययेय सौ प्रकरणादि बहुत के अनुततेष से तथा ( तचयदप़र शर } इत्यादि धृति 
के अनुरोध ते, बौर रोदि लादि न्नो वै, तथा भाद्य ( मदय } मोदनादि क पार्थिवत्व 
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( परथिवीजन्यत्व ) हौने के कारण, उत्त अन्न के कथन द्वारा पृथिवीकोही जसे 
जन्यत्व का सूचन करता है, यहं समन्लना चाहिये, इससे यह्‌ अन्ने शब्द से कही गई 
पृथिवी है ॥ १२॥ 
तदभिध्यानाधिकरण ( ७ ) 
व्योमाचाः कायंकर्तमरो ब्रह्य वा तदुपाधिकम्‌ । 
व्योम्नो वायुर्वुतोऽग्निरिप्युक्तैः खादिरता ॥ 
ईरव गोन्तयंमयतीव्युक्तैव्य मादुपाधिकम्‌ 1 
ब्रह्म वाय्वादिहेतुः स्यात्तेन आदीक्षणादपि ॥ २॥ 
केवर आकाशादि से वा आकाशादि के अभिमानी देव से सृष्टि नहीं हेती है, बर्थात्‌ 
( जाकाश्चाद्रायुः ) इत्यादि श्रुति से घाकाज्ञादि मात्र से सृष्टि नहीं कही जाती दै, किन्तु 
उस ईद्वर के अमिघ्यानसे ही सषि समक्षाई जाती है कि आकाशादि उपाधि वाला ब्रह्य 
से वायु भादि उत्पन्न हीते है 1 इससे वह॒ कर्ता है, वहु अन्तर्यामी श्रुत्तिगत ल्गोंसे 
समज्ञा जातादै। संशयदहै कि आकालादि कायेकर्तार्है, अथवा आकाञ्चादि उपाधि 
वाला ब्रह्म कारण दै । पूरवेपक्ष है कि काश से वायु हुमा, वायु से अग्नि हई इत्यादि 
कथन से भाकाशादिकत्ंता है । अर्थात्‌ जड़ से रचना की अनुपपत्ति होते मी आकाशादि 
के असिमानी देव विक्ञेप सृष्टि के निमित्त कारण हैँ । सिद्धान्त है कि ई्वर देवादि सव 
का अन्तर्यामी ह, इस कथन से आकाशादि रूप उपाधि वाला ब्रह्म वायु आदिकादेतर 
है । ओर तेज आदि के ईक्षणसे मो ईश्वर कारण है 1 १-२॥ 
तदभिध्यानादेव तु तत्लिद्धात्सः ॥ १२३ ॥ 
किमिमानि वियदादीनि भूतानि स्वयमेव स्वविकारान्सुजन्त्याहोस्वित्प- 
रमेश्वर एव तेन तेनात्मनावतिष्ठमानोऽभिध्या्यस्तं त विकारं सुजतीति सन्देहे 
सति प्राप्त ताकवत्स्वयमेव सृजन्तीति । कुतः ? (आकाञ्चाद्वायुर्वायोरग्निः' इत्यादि- 
स्वातन्त्यश्रवणात्‌ 1 नन्वचेतनानां स्वतन्वाणां प्रवृत्तिः प्रतिषिद्धा । नैष दोषः । 
“तत्तेज पेक्चषत ता आप एेक्षन्त' ( छां ° ६।२।४ ) इति च भूतानामपि चेतनत्व 
श्रवणादिति । ॥ 
क्या ये भाकाश्ादिरूप मूत स्वयं ही अपने विकारो को सचते है, अथवा परमेश्वरः 
ही उस-उस रूप से स्थिर होकर वभिध्यान-चिन्तन करता हा तत्तद्‌ विकारो को 
स्वता, इस प्रकार सन्देह होने पर, प्राक्च हुभा कि आकाद्यादि स्वयम्‌ ही सचते है, 
क्योकि ( आकाश्चसे वायु ओौर वायु से अग्नि हुई ) इत्यादि स्वतन्त्रता के श्रवण से 
आकाशादि में कारणत्व सिद्ध होता है। यहाँ शंका होती है कि रचना को अनुपपत्ति 
से स्वतन्त्र मचेतनों की प्रवृत्ति प्रतिपिद्धहो चुकोहै। इससेदेव मले सक्ते, 
भूतमात्र की प्रवृत्ति नही हौ सकतीदै। इस शंकाका पूर्वपक्षी उत्तरदेतादहै कि यहं 
स्वना की अनुपपत्ति ओर प्रवृत्ति मसम्मव रूप दोप नदीं है । क्योकि ( उसतेज ने 
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विचार विया, उस जरू त विचार किया) इस रीत्ति से मूतामिमानी देवो के मी चेवनन्व 
के श्रवण से तत्तत्‌ देय तत्तत्‌ कायं के कर्वाहो सक्ते! 
एव प्रा्तेऽभिधीयते । स एव प्रमेश्वरम्तेन तेनात्मनावत्ति्ठमानोऽभिध्या- 
यस्त त विकार मृजतीति 1 कुत °? तल्विद्धात्‌ 1 तथाहि गास्वम्‌-- य पृथिव्या 
तिष्ठन्‌ पथिव्या अन्तरो य पृथिवो न वेद यम्य पृथिवी शरोर य॒ पृथिवीमन्तरे 
यमयति" ( व° ३७३ } इत्येवजातोयक साध्यक्षाणभिव भूताना प्रवृत्ति 
दर्शायति । तथा "सोऽकामयत चहु स्या प्रजायेय" इति प्रस्तुर्य "सच्च त्यच्चाभकतु, 
तदात्मान स्वयमकुरत' ( तै° २।६।१ ) इति च तस्यैव च सर्वात्मभाव दर्दायति । 
यच्त्वीक्षणश्चवणमप्तेजसोम्तत्प समेश्वरावेश्तवश्तादेव द्रव्यम्‌ "नान्योऽनोऽस्ति द्र 
( वु०° ३।५।२३ } दतीक्षिबन्तरप्रतिपेधात्‌, प्रकृतत्वाच्च सतत ईदितु 'तदेक्षते बहू 
स्या प्रजायेय" ईत्यत्र ॥ १३ 1 
इख प्रकारं प्रा्ठ होने पर कहा जाता है कि वह्‌ परमेश्वर तत्त्‌ स्वरूपो से स्थिर 
होता इध गौर तत्तत्‌ कार्यो का अभमिध्यान करता हूना तत्तत्‌ विकारो को रचता दै 1 
अर्यात्‌ कोई देव मी किसी क्यं का स्वतेन््र कर्ता नटी है, सवत्र स्वतन्वता श्वर को 
ह कर्माय्पिक्दहै1 क्र्मादिके कती मी देवादि ईद्वराधीन ही कर सक्ते है । कथोकिं 
यह्‌ ईष्वर कै स्वतन्प्रङ्तंव्व समंनियन्तृत्व सूप छिद्ध से अवगत होता! इसी प्रकार 
भ्रकरणगत शास्त्र कहता दै कि ( जौ पृथिवी मे स्थिर होता हा, पथिवी के अन्तरात्मा 
स्वरूप दै । इसमे जिसकी पृथिवी नरी जानती रै, जिका पृथिवी शरीरदै।भौरजो 
पृथिवौ का अन्तरात्मा होता भा पृचिवीका नियन्यण कण्ठादि) इम प्रकारके 
शास्त्र षच्यक्षषरटित हौ मूठो कौ प्रवुत्तिको दिखाता है! स्व्तन्क्रनहीदै। इसौ प्रकार 
( वद्‌ च्या किया कि वहत होऊ, उत्पन्न होढ ) एसा जारम्म क्रे { वह्‌ सतर, 
जीर त्यत्‌-अभूतं टमा 1 कायं कारण, प्रत्यक्ष प्रतेक्ष हआ । वह्‌ स्वय अपने सापकौ 
उत्पन्नं निया } यह्‌ छास्डभी उम परमान्मा का हो म्बन्मिमाव दिखात्ना है । इससे जो 
जक गौर्‌ तेजं का ईक्षण सुना जाता है, वह्‌ भौ परमेश्वर के थन्चर्यमौ खूप से घाव 
.{ सम्बन्ध } खख से ही समज्लना काहिपि जिससे ( चस्ते अन्य द्रष्टान्छीदै) दसशूवि 
सेखय ईक्षिता का निपेधदे। वीर (उसने सोचा कि बहुन दाङ, उसन हीठं ) यह्‌ 
सत्‌ क्षित वे ध्रटृतत्व है, प्रकरण 2 दषसे जलादि का ईकण देवर के वावेदानिमित्तक 
दरी खिद्धदटौवादै1॥ १३1 ह 
चिपर्ययाधिकरण ( ८ !} 
सृष्टिक्रमो न्य्ये जेयो ' विपरीतन्न्मोऽयवा । 
। क्छ कत्प्याद्रर तेनं यये सुचिमो मवेत्‌ ॥ १ ॥ 
ैसावसति कार्येस्य न सरव युज्यते तत 1 
` पृथिव्यन्स्विति चोच्छत्वादहिपरोततक्रमो य्ये1२॥ 
इस मृष्टिक्रम से उल्टा प्रख्य काक्रमरौताष, क्योकि वसा दी उपपन्न ( चिद्ध ) 
हये खक्ता है गीर छोकःपुराभादिमे प्रसिद्ध डहै। यहां खानान्यद्ष्टिसे घदयहैकि 
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सृटिकाक्रम ख्य में समक्षना चाहिये, अथवा उससे विपरीत क्रम समक्ना चाहिए । 
पूवपक्ष है कि क्लृक्च ( सिद्ध-निर्णीति ) कत्पनीयसे श्रेष्ठ होता दै, इससे खृष्टि के च्िए 
क्लृप्त क्रम प्रलय में होगा 1 सृष्टक्रम से प्रलय मानने पर मूल कारण के नाशपूव॑क कायं 
कानार होगा यह्‌ जसम्मवदहै। देत्तुके नष्ट होने पर निराश्रय कायं की सत्ता नहीं रहं 
सकती, इससे प्रलय मे उत्पत्ति क्रम का असम्मव है । पुराणमें पृथिवीका जल्में ल्य 
कटा है, इससे लय मे विपरीत क्रम है ॥ १-२ ॥ ` 
विपयंयेण तु कमोऽत उपपद्यते च । १४ ॥ 

भृतानामुत्पत्तिक्रमश्चिन्तित', अथेदानीमप्ययक्रमश्िन्त्यत, किमनियतेन 
क्रमेणाप्यय उतोत्पत्तिक्रमेणाथवा तद्धिपरीतेनेति । त्रयोऽपि चो्पत्तिस्थितिप्रख्या 
भूतानां ब्रह्मायत्ताः श्रूयन्ते-- यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यदस्प्रयन्त्यसिसंविजञन्ति" ( ते ३।१।१ ) इति 1 तच्रानियमोऽविशेषा- 
दिति प्राम । अथवोत्पत्तेः क्रमस्य श्रुतत्वास्प्रकयस्यापि क्रमाकाङ्क्षिणः स एव 
क्रमः स्यादिति । 

भूतो की उत्पत्ति का क्रम चिन्तित ( विचारित) हौ चुका 1 अव इस समय प्रसंग 
से प्रलय के क्रम का विचार किया जातादटैकि क्या अनियत क्रमसेप्रल्य होता दहै 
या उत्पत्ति क्रम से होता है 1 अथवा उत्पत्ति की उपेक्षा विपरीत क्रम से प्रल्य होता 
है। यदि कोई कहै कि मृतो का प्रल्य ही नही होता है, इससे उसके क्रम की चिन्ता 
निरथंक हि, तो कहा जाता है कि मृतो के ब्रह्माधौन उत्पत्ति, स्थिति भौर प्रल्य तीनों 
ही श्चतिमे घुने जतिटै, ख्यकाक्रम श्रुतिमें नही सूना गयादै। इससे क्रमकी 
चिन्ता सार्थक है । उत्पत्ति आदिविषयक श्रुति कि ( जिससे ये सव मूत जन्मते 
जन्म केकर जिससे जीते है, ओर प्रख्य के समय जिसमे टीन होते वहं ब्रह्मटै) 
यहाँ क्रम की अविशेपता से विश्ेप विधि के अभाव से अनियम दै यह्‌ प्राक्त होवा है। 
अथवा उत्पत्ति का क्रम श्रुत दै, ओर प्रख्य भी क्रम कौ आकांक्षा वाला है, उसका वही 
उत्पत्तिक्रम ही हौ सकता है । 

एवं प्राप्तं ततो व्रमः--विपयंयेण तु प्रख्यक्रमोऽत उत्पत्तिक्रमा द्धवितुमहंति । 
तथाहि-- रोके दृर्यते येन क्रमेण सोपानमारूढस्ततो विपरीतेन क्रमेणावरोहृतीति, 
अपि च दृश्यते मुदो जातं घटशरावाद्यप्ययकारे मुद्धावमप्येत्यदुभ्यश्च जातं ` 
हिमकरकाद्यन्भावमप्येतीति । अतर्चोपपद्यत एतत्‌ यत्पुथिव्यदुभ्यो जाता सती 
स्थितिकारूव्यत्िक्रान्तावपोऽपीयादापश्च तेजसो जाताः सत्यस्तेजोऽपीयुः, एवं 
क्रमेण सूष्षं सूक्ष्मतरं चानन्तरमनन्तरतरं कारणमपीत्य सवं कायजातं परम- 
कारणं प्रमसृष्ष्मं च ब्रह्याप्येतीति वेदितव्यम्‌ । न हि स्वकारणव्यतिक्रमेण 
कारणकारणे कार्याप्ययो न्याय्यः । स्मृतावप्युत्पत्तिक्रमविपयंयेणैवाप्ययक्रमस्तव 
ततर दरितः-- 
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जगदप्रतिष्ठा देवर्षे । पृथिन्यप्तु प्रीयते । । 
ज्योति्याम प्रलोयन्ते ज्योतिर्वापौ प्रीयते ॥ इत्यैवमादी 1 


उत्प्तिक्रमस्तूखत्तावेव शुतव्वान्नप्यये यवितुमहंति, न चासावयोप्यला- 
दप्ययेनाकाक्षथते, न दहि कार्ये श्ियमाणे कारणस्याप्ययो युक्त कारणाप्यये 
कार्यस्यावस्थाना वुपपत्ते 1 कार्यप्यये तु कारणस्यावस्थान युक्त मृदादिष्वेव 
दृष्टत्वात्‌ ॥ १४॥ 


दप प्रकार प्रष्ठ होताहै। तव कहते ह कि इस वणित उरपत्ति-त्रमर से विपरी 
स्वख्पं वाखा प्रलय कां क्रम होने के योग्य है, जिससे वस्ाही लोकम देखा जाता, 
कि मनुष्य जिस क्रम से सोपान ( आयेहण सीदी ) पर चढता ह, ऊपर प्रक्ष दौवा दै, 
उससे विपरीत क्रम से उतस्त्ता है, नीचे भात्तादै। देषा जाता है कि मृत्तिकासे 
उत्पन्न घट-दाराव आदि प्रल्य-नाष काल मे मृत्तिकारूपता को प्राप्त होते है । जलस 
उत्पन्न बर्फ करका { करक-वर्पोपल } आदि भपने विलयकाल मे जलरूपता को भ्रा 
होते ह इससे यद्‌ भी उपपप्न { सिद्ध ) होता दै कि जलसे उत्पन्न टोकर स्थित्तिकाल में 
तं मान पृथिवी स्थिति-काल के व्यतिक्रान्त (मव) होने पर जखरूपता को प्राष्ठ दती 
दै, जलम खीनदोजातीद्ै1 भौर तेज से उत्प््न होकर वतंमान जल अन्तर्मे तेज 
खूप दोदा है 1 इसी प्रकार क्रम से, भूष्म भौर सूदम॑तर (अतिसूदम) जो अनन्तर भौर 
अनन्तरतर ( अतिभनम्तर † कारण ह, उनकी रूपता कौ प्राक्च टौकर, उनमे रीन होकर 
सच कय-समूह्‌, परम कारण मौर परम सूक्ष्मब्रह्यमे कीन हीते पेमा समञ्षना 
वाद्ये 1 यद्यपि ब्रह्म सवं जगत्‌ काकारण ह, तथापि सयका साक्षात्‌ कारण मही दै, 
इसमे छपने कारण मे विलय के चिना उसका व्यतिक्रमण उष्छचन करके ध॒ कारणो 
केः कारण ब्रह्मा मे कायं का विय ग्याययुक्त नही है! अन्यथा घटकेनाश् होने पर 
मृत्तिकां को उपठन्धि नही होगी, र्था वट-पटादि मी ब्रह्ममे हौ चिदीन हग भौर 
एषा होता नही है । इससे उक्तक्रमसे विद्य न्याय्य । स्मृत्तिमे मो उत्पति त्रम 
से विपरीत ह्परसेहीप्ररय क क्रम तत्तत्‌ स्यानोमे द्वित करायागयाहिकि (है 
देव ऋषि 1 नारद ! जगद्‌--सव प्राणी का माश्रय भूमि जसम प्रन हती दै" जलं 
तेजमे रीन होवा दै, तेज वायुम प्रलीन होता है, वायु कामे रीन होता दे । 
मौर्‌ वह याकाद्ं अव्यक्त { कारण ब्रह्य ) भे रीन होता ह इत्यादि । भौर उत्पसिन्नम 
तो उत्पत्ति मे ही श्रुत है, वह क्रम प्रख्ये हनि योग्य नही है| अयोग्यतासे ही कं 
उत्पत्ति क्रम प्रलय से आक्रादित नह होता है । कारण के नष्ट होने पर आश्रय के पिना 
कायं की स्थिति कौ अनुपपत्ति से कायं के ध्रियमाण ( वर्तमानं } शवे कारेण का रज्य 
युक्त नही दै । कायं कै ल्य होने परतो कारण की स्थित्ति युक्त दै, जिसे मृतिका 
ञद्धिमे एमा देखा क्षावा है 11 १४1 


पादः ३] अन्तराविनानाधिकरणमाष्यम्‌ ५६१ 


अन्तराविन्ञानाधिकूरगण { ९) 
किमुक्तक्रमभद्खोऽस्ति प्राणाधर्नास्ति वास्ति हि। 
प्राणाक्षमनसां ब्रह्मवियतोमंध्य ईरणात्‌ ॥ 
प्राणाद्या भौतिका मूतेष्वन्तभूताः पृथक्‌ क्रमम्‌ । 

नेच्छन्त्यतो न भद्खोऽस्ति प्राणादौ न क्रमः श्रुतः॥ 

( एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य 
धारिणी )} इस आत्मा से प्राणादि गौर आकाादि उत्पन्न होते है। इस श्त्तिके 
अनुसार संशय होता है कि ( विज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानम्‌ ) जिससे पदाथं को समना जाय 
उसको विज्ञान कँ । एेसे ज्ञानेन्द्रिय मौर बुद्धि है । वहा इस श्रुति के अनुसार ये विज्ञान 
ओर मन तथा प्राण आकाशादि कौ उत्पत्ति से प्रथम आत्मा से उत्पतन होते हँ । इससे 
आत्मा मीर आकाशादि के भन्तरा ( मध्य ) मे उत्पन्न होते है, इसी से उक्त उत्पत्ति 
क्रम का प्राणादि से मङ्ग होता है। मथवा नही होता है। पूर्वपक्ष है कि प्राणादि का 
मघ्य में कथन से भंग होतादै सौर उस भंगको सिद्धि इन्दियौ की सिद्धि उक्त श्चत्ति 
ओौर ( बुद्धि तु सारथि विद्धि ) इत्यादि श्रुति रूप लिङ्गो से होती है। सिद्धान्त है 
कि प्राण, बुद्धि, इन्दिय मौर मन ये सव मौतिक है इसतते भूतो से अचिशेष ( अभिन्न ) 
होने से मूतों के अन्तभूत दहै । इसीसे मूतोंके क्रमसे ही इनका क्रम सिद्धहै, ये पृथक्‌ 
क्रम नही चाहते हँ ओर उक्त श्रुति मे पश्चमी विभक्ति आदि द्वारा प्राणादिमें क्रम 
नदीं ना गया है, किन्तु केवर उत्पत्ति सुनी गई है, इससे पूर्वोक्त भूतोत्पत्ति क्रम का 
बाध नही होता 1 सूत्राथं मी इसी से गताथं टै ।। १-२॥ 
अन्तरा विज्ञानमनसी कमेण तत्लिद्खादिति देन्नाविशेषात्‌ \\ १५॥ 

भूतानामुत्पत्तिप्रल्यावनुलोमप्रतिलोमक्रमाभ्यां भवत इत्युक्तम्‌, अत्मादि- 
-सत्पत्तिः प्रल्यश्चात्मान्त इत्यप्युक्तमु, सेन्द्रियस्य तु मनसो बुद्धेश्च स दद्धावः प्रसिद्धः 
श्रुतिस्मृत्योः" वुद्धि तु सार्थ विद्धि मनः प्रग्रहमैव च । इन्द्रियाणि हयानौहुः" 
( कठढ० ३।३ ) इत्यादिलिङ्केभ्यः। तयोरपि कर््मिदिचदन्तरारे क्रमेणोत्पत्तिप्रल- 
यावुपसंग्राह्यौ, सवस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्वाभ्युपगमात्‌ । अपि चाथव॑णे उत्पत्ति- 
प्रकरणे भूतानामात्मनश्चान्तराङे करणान्यनुक्रम्यन्ते-- 

एतस्माज्जायते भ्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च) 
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ (मुण्ड ० २।१।३) इति] 
तस्मास्पूवेक्तित्पत्तिप्रल्यन्रमभङ्क्रसद्धो भूतानामिति चेत्‌ 1 । 

न । अविदोषात्‌ 1 यदि तावदधौतिकानि करणानि ततो भूतोत्पत्तिप्रलयाभ्या- 
मेवैषामुत्पत्तिप्रल्यौ भवत इति नेतयोः करमान्तर मृग्यम्‌ । भवति च भौतिकत्वे 
लिङ्क करणानामर अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयौ वाक्‌' (छां 

६।५।४ ) इत्येवं जातीयकम्‌ । व्यपदेशोऽपि क्वचिद्भूतानां करणानां च त्राह्मण- 

परित्राजकन्यायेन नेतव्यः ! अथ त्वभौतिकानि करणानि तथापि भूतोत्पत्ति- 

क्रमो न करणैविनञेष्यते प्रथमं करणान्युत्पचन्ते चरमं भूतानि प्रथमं वा मूता- 
२६ ब्र° 


५६२ ब्रह्मसूत्रदाद्धुरभाप्ये [ अस्याप्रः २ 


नयुतपद्यन्ते चरम वा करणानीति । आथवणे चरु समोम्नायक्रममान करणाना 
भूताना च न तत्रोखत्तिक्रम उच्यते । तयान्यत्रापि पृथगेव भूतक्रमाक्करणक्रम 
सआाम्नायरे~प्रजापतिर्वी इदमग्र आासीत्म आत्मानमेक्षतत स॒ मनोऽयुजत तन्मन 
एवासीचदात्मानमेक्षत् वद्वाचमसूृजत' इत्यादिना । तस्मान्नास्ति भृतोदत्ति- 
क्रमस्य भद्धः ।। १५ ॥ 
यनुरोम भौर प्रतिलोम ब्रम द्रवाय भूतो कौ उत्ति खीर प्रयय होते ह यह्‌ क्हा 
गया टै । यह्‌ भी कहा गया है कि शात्मस्वरूप सादि वारी उत्पत्ति दहै । शयात्‌ सात्मा 
से उत्पत्ति का आरम्म होत्ता है, मात्मस्वषूप अन्त बाछा प्ररय है । जात्मा मे प्रद्यकी 
समाधि होती है । गौर ( वृद्धि को सारथि जानो, सन को ठगाम समन्तो, इन्दियाको 
अश्व कते है ) द्त्यादि लिद्ो से इन्द्रिय सदत मन मौर बुद्धि थुति स्मृति मे प्रषिद 
है 1 इन्दियादिं की सत्ता शुति स्मृति मे प्रसिद्ध है यहाँ न्याथेपरक ब्दो को लिय 
कहा पया है 1 यर्हौ ब्रह्य से उत्वन्न दोनैवाङ इन्दिय सहित मन भौर वदि इन दोर्न के 
श्री किसी लन्नेराछ ( मध्य `} मे उत्पति ओर प्रख्यं का उपग्रह्‌ { ग्रहण } के के 
योग्यं है 1 कयोक्रिं स्वे वस्तु समूह्‌ की ब्रह्म से हौ उत्पत्ति मानी गयी है । यदि भाक्ता 
हो कि क्सि यन्तयख मे इनक उत्पति शौर प्रख्य गृहीत दो, तौ गायर्वग ( मृण्डक } 
खस्य द्रम म भूत सौर पाच के बन्दर ({ मध्य ) मे इन्द्रियो का असुङ्रम (रहण) 
सिया गयादहै कि { इस आादमा से प्राण, मन, सव इन्द्रिमौ, आका, वोयु, ज्योति, जल 
योर सव प्राणियो का धारण करनेचालौ पृथि, ये सय उल्यन्न शेते द ) जिसे भूतो 
के पूर्वोक्त उल्पत्ति गोर प्रजयकेत्रमोमे मग ( जमाव ) कौ प्राक्षि होती है1 इससे 
तैत्तिरोय बौर मुण्डक श्रुति को विरोष मी प्राप्ठ होवा है । मदि कोर रेषा कदे सौ क्वे 
हकियह्‌क्रम कामगं ओर विसेषादि नही दै) जिसे इन्द्रियो को भूतोसे अविशेष 
है { भेदनी दहे ) जिसे मदि इन्दिप सौतिक ( मुतो कै कायं ) ह तो मृतो के उत्पत्ति 
प्रस्यस्षे ही दनक मी उत्ति प्रलय होते है, दनक कमान्वर धन्वेषणोय नही ई 1 इन्दियो 
फे मोनिक्त्वमे छ्गिभीहैकि{ हे सोम्य । अन्नमये मन दै, जलमयं प्राण दै, तेजोमयी 
वाक्‌ दै} घर्यात्‌ बक्नादिकै विकार रूप मन यादिदं] इसप्रकार के वचन करथो के 
मोतिक्त्वमे प्रमाण है 1 देता होने पर मी लो मुण्डके यादिमे कही भूवौ गौर करणी 
फे पृथम्‌ जन्म का व्यपदेद-क्यन दै, वह्‌ ब्राद्धण-परिग्राजक न्याय से नेतव्य (स्वीकार कं 
योग्य) हे ॥ बौर यदि करण मौह नहो ह, चो मो मृतोत्पत्ति का क्रमं करणो स विवि 
भिश्न-- नट नदी होता दै । जिससे प्रथम करणं उत्पन्न होति ६, न्त मे भूठ उत्पन्न टीते 
दै, अथवा प्रधम मूत उत्पतन होते ६, शन्ठ मे करम्‌ त्प होते ६१ मुण्डक मैकरणोका 
सौर भूतौ का पार्करम मात्र है, उसमे उत्पत्ति का द्रम नही कहा जावा है। दशी प्रकार 
सम्यत्र मी मूतन्नम से पृथक्‌ ही करण कम षढा जाता दै किः ( यह्‌ स्यूख मूत उत्पत्ति से 
परवेकान मे मूष्षम भूतात्मक प्रजापति च्वख्प ही था । सूघ्रारमा स्वरूप या } उने सूदम 
भूतालमक यपने को समल्ला, फिर मन को रचा, फिर वद मन स्पहीया गीर उने 


पादः ३] चराचरव्यपाश्रयायिकछरणमाप्यमू ५६द्‌ 


जपने को मन ख्प समन्ञा फिर उस मनने वाक्‌ को रचा} इत्यादि ते सदम मूत स्वरूप 
प्रनापति की सृष्टि प्रथम नास्ती है, उक्ते मन वादि की षटि मास्त है, छते यह्‌ क्रम 
डे, चिस भूतोत्पत्तिक्रम का मङ्ख नहीं 1 १८ ॥ 
चराचरव्यपाश्रयाधिकरण ( १०) 

जीवस्य जन्ममरणे वयपुपो वात्मनो हिते। 

जातो मे पत्र इ्ुक्तं्जतकर्मादितस्तथा | १॥ 

मुख्ये ते वयूपो भाक्ते जीवस्यैते पेध्य हि । 

जातकमं च छोकोछ्जावपितेति बाखतः ॥ २॥ 

खीकरिक उस जीव के जन्म मरण का व्यपदेद्य ( व्यवहार } चराचर देहाश्रयतो 


मुच्य होवा दै सौर जीव में नाच्त ( गौण ) व्यव्हार दोता दै, क्योकि उस देहके होने 
ही से जीव में व्यव्हार हौतादै। संयय हे करि यीव के जन्म मरणदतेई, वादेहके 


२, 


होते दै 1 पूठंपद ह कि मेरा पत्र जन्मा ह उस छीक्रिक व्यवहार ते तया यास्त मे जात- 
कर्मादि के चिवान से जीवात्माकेही वे जन्म मरणुं होतेह! तिदधान्तदहै किं रीर 
कतेवे जन्म मरण मृख्य हीर जीवक ये जन्म मरण भक्वर्हु। देह गतत जन्म मरण 
काठेह्‌ क घाथ सम्बन्ध द्ोने से जीवमें गौण व्यव्हार दोवादै गौर उस माक्तकी 
उपेया करक ही लोकीदित होती दै, जात कमं होता है 1 निक्त्ते (जीवापेतं वाव करिरेदं 
त्रियते ) इख नास्ति ते जीवं के जन्मादि का अनाव चुना वात्ता है 1 १-२॥ 
चराचरव्यपाश्रयस्तु स्याचद्टयपदेश्नो भाक्त स्त भावित्वात्‌ ५। 
स्तो जीवस्याप्युत्पत्तिप्रल्यौ, जातो देवदत्तो मृतो देवदत्त इत्येवंजाती- 
यकाल्छौकिकव्यपदेगात्‌ जातक्मादिसंस्कारविवानाच्चेति स्या्कस्यचिदुभ्रा- 
न्तिस्तामपनुदामः । न जीवस्योत्पत्तिप्रल्यौ स्तः, गास्त्रफलस्ंवन्वोपप- 
त्तः दारीरानुविनादिनि हि जीवे दारीरान्तरग्तेष्टानिष्पराप्तिपरिदहारार्थीं 
विविप्रततिपेवावन्व॑कौ स्याचाम्‌ 1 श्रूयते च--जीवपेतं वाव किदं शियते 
नं जोवो चयते" ( छां ६।११।३ ) उति । ननु खौकिको जन्ममरणव्यपदेदो 
जीवस्य दितः! सव्यं दशितः! भाक्तस्त्वेप जौवस्य जन्ममरणव्यपदेलः । 
किमाश्चयः पुनरयं मुख्यो यदपेक्षया भाक्त इति 1 उच्यते ! चराचरव्यपाश्रयः । 
स्थावरलद्धमगरीरविषयौ जन्ममरणरव्दौ ! स्थावरजद्खमानि हि भूतानि 
जायन्ते च स्यन्ते चातस्तद्धिपयौ जन्ममरणरव्दौ मुख्यौ सन्तौ तत्घ्ये 
जीवात्मन्युपचर्येते, तम्टावमावित्वात्‌ 1 ऋरीरप्रादुर्मावतिरोभावर्योहि सतोजंन्म- 
मरणदाब्दौ भवतो नासतो । नदि शरीरखंवन्वादन्यत्र जीवो जातो मृतो वा 
केनचिल्टध्यते। शत वा अयं पुरुषो जायमानः नरीरममिसंपयमानः स 
उत्करामनु भ्रियमाणः ( वु° ४।३।८ ) इति च नसैरखयोगवियोयनिमित्तावेव 
जन्ममरणरव्दी दर्शयति 1 जातकर्मादिविवानमपि देहुभरादुमविपिललमेव 
्रव्यमर । अभावाज्जीवप्राुर्भावस्य । जीवस्य परस्मादात्मन उत्प्तिवियदा- 
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दीनाभिवास्ति नास्ति वेत्येतदुक्तरेण सूयेण व्यति । देहाश्रयौ तावज्जीवस्य 
स्थूखावुत्पत्तिप्रल्यौ न स्त इत्येतदनेन सूत्रेणावोचत्‌ 1 १६ ॥ 
देवदत्त जन्मे, देवदत भर गय, इस प्रकार कै छरौकिक व्यवहार से, भौर जात- 
कर्मादि स्कर के विरात से {कसी को श्रन्ति सकतीद् कि जीवक जसम मरम्‌ 
हीति है. अर्थाद्‌ उत्पति प्रख्य होति ह । उञ ञ्रमकरा निवारण करतेर्हैकि जीवके 
उत्पत्ति प्रय तही देते ४, जिससे उत्ति प्रस्य के नही होने पर द्द छास्से विहित 
कं आदि के फलो कौ अम्माम्तर मे उपपत्ति हौ सक्ती है 1 अन्यथा सस्कारादि विपि 
म निरथेकं होगे । जिसङे छरीर कै अनुसार विनाश्य के स्वमाव वाला जीवके होमे 
पर्‌ धरीरान्तरणत दष्ट मौर सनि कौ प्राह्धि मौर निवृत्तिके लिए किये गये विषि 
-ौर निषध दोनो छनर्थके ह जायने \ शुना जाता है कि ( जीव को छोडकर यह शर 
मरवा है, जौव चहं भरता है } 1 यदि कहा जाय कि जीव के जन्म मरणं फा सौरिक 
ष्यवटार दशित कराया गथा, तो कहा जाता है किर्द्शि्त कशया गयादै, सोन्षद्य 
है, चरन्तु वह जीवे कै जनन भरण कां व्यवहार माक्वदहै। यदिकहा जाय किकी 
मुख्य के {वना गौण व्यवहार नही हौवा दै, यटे व्यवहार भृस्य किमे है, किं किक 
चपेक्षासे जौवमे मौणदै, तोका जाता है किं चराचर देदाध्चित मख्य व्यवहारे 
स्पावर्‌ गगम गरोर विपयक जन्म मरण चन्द मुख्यर्द 1 जिते स्थावर जगम मत 
{ दारीर्‌ ) जन्मते है, मस्ते ह 1 इससे तद्विषयक जन्म मरण शब्द भृश होते हुए, उपसं 
देह मे स्यतत सान्मा मे उपचरित हवे है । जिससे ्वरीरफे जन्म मरण मावसेही 
जन्म भरणं द्यब्द माव वाके { स्तायुक्त ) होदि है, शरीरके प्रादुर्माव योर्‌ तिरोभाव 
( प्रकट गुष्ठ ) होने पर जन्म मरण छब्द होते है, शरीर के प्रक्ट गृ हए विना गही 
दरोते ई ।॥ शारीर सम्बन्यसे ररित किसी खन्य स्यान्‌ मे जोव उत्यघ्रं दुय, भर गया 
इस भ्रकार किसी से भरी समक्ता जाता दहै) { व्ये यट पुष्प छरीरको ब्राक्च होने पर्‌ 
आयमान क्ट जाता) दारीर से उत्क्रमणं करने पर्‌ श्ियमाण कहा जाता दै) यहं 
शति लरीर के सयोग यर्‌ वविथोग निनित्तक हो जन्म मरणं चाव्दं को दिफात्तीदै। 
` भादक््मादि के विधान को मीदेट्‌ के प्रादु्मवि की यपेक्षा वाखा ही स्मञ्षना शराद्िय, 
सीव कै ्रादुमीवके मादस देहके प्रादुर्माय निमित्तकं समञ्जना ही उठ दै। 
सयका्ाद वे समान जीवात्मा की उत्पत्ति.परमात्मा से देतीदै, वा नही, वह्‌ श्याणे 
केम्मूत्रसि वटुगे 1 प्रथम देहाधितं स्यु प्रकट जमु मरण खूप उत्पतति प्रख्य जीरके 
नदी है, इष अर्यं को सूत्रकार ने इख सुत्र से कहा दै 1 १६ ॥ 
अत्मचक्रण ( ११) 
कल्पादौ ब्रह्मणो जीवो वियद्रज्जायते नवा! 
सृष्टे प्रागदयत्वोक्तैर्जायतै वचिस्पुलिद्धवन्‌ 1 १॥ 
ब्रह्माद्य जातनरुदख्धौ जोवस्वेन विदोत्स्वयम्‌ । 
व्नैपरफ्रचकं जीवजन्म नियत्य वस्तुत श्रुतम्‌ ५२1 
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उत्यत्तिप्रकरण में जीवात्मा की उत्पत्ति के यश्चवण से जीवात्मा .उत्पन्व- न. होत 
दै मौर नित्यत्व के दोधक उन श्रुति्यों से जीवात्मा कौ नित्यता से मी वह्‌. नही उत्पन्न 
दोतादै। खंलयदै कि कल्प.के यादि में थाकादाःके समान जीव, मी उत्पन्नः होता है 
वा नहीं उत्पन्न-होतादै।. प्रवंपलदै किसृष्टिके पूवंकारू मे यद्वयताकी श्रुत्िसे 
विस्फुलिद्भ्य के समान जीव उत्पन्न होता है । सिद्धान्त है किभृष्टि.के मादि कार्म 
उन्न बुद्धिम जीव खूप से स्वयं जद्धय ब्रह्य प्रवेश करता दै, जिससे उपाधिनिमित्तक 
कल्पित. जीव-का जन्म ङ्ै । जीर वस्तुतः नित्यत्व सुना गया है ॥ १-२ । 


नात्साऽशरृतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः ॥ १७ ॥ 


यस्त्या्माः जीवाख्यः ब्ररीरेन्द्रियपञ्चराव्यक्षः कर्मफलसंवरन्वी । स किं 
व्योमादिवदतयद्यते ब्रह्मण भआहस्विदुत्रह्यवदेव नोत्पद्यत इति श्रुतिविप्रति- 
पत्तेविपयः। कासुचिच्छतिष्वग्निविस्फुलिद्धादिनिदबनर्जीवात्मनः परस्माद्‌ ब्रह्मण 
उत्पत्तिराम्नायते, कासुचित्त्वविकृतस्यैव परस्य ब्रह्मणः कार्यप्रवेडेन जीवभावो 
विन्नायते. न चोत्पत्तिराम्नायत इति । तत्र प्राप्तं तावदुत्पद्यते जीव इत्ति. 
कुतः ? प्रतिज्ञानूुपरोधादेव । “एकस्मिन्विदिते सवंमिदं विदित इतीयं 
प्रतिज्ञा सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मप्रभवत्वे सति नोपरुध्येत, तत्त्वान्तरत्वे तु जीवस्य 
प्रतिन्नेयमुपरुध्येत 1 न चाविकृतः परमात्मैव जौव इति शक्यते विज्ञातुं, लक्षण- 
भेदात्‌ 1 अपहतपाप्मलादिष्र्मको हि परमात्मा, तद्धिपरीतो हि जीवः, विभागाः 
न्वस्य विकारत्वसिद्धिः। यावान्ह्याकादादिः प्रविभक्तः स सर्वो विकारस्तस्य 
चाकाचादेरुत्पत्तिः समधिगता, जीवात्मापि पुण्यापुण्यकर्मा सुखदुःखयुक्प्रतिशरीरं 
प्रविभक्त इति तस्यापि प्रपच्चौत्पच्यवसर उत्पत्तिर्भवितुमहंति"। थपि च "यथाऽग्नेः 
दरा विस्फुलिद्ा व्युच्वरन्त्यैवमेवास्मादात्मनः सवं प्राणाः' { वृ° २।१।२० } 
इति प्राणदेरमोग्यिजातस्य सुष्टि रिष्टा सवं एव आत्मानो ` व्युच्चरन्ति" इति 
मौक्छणामात्मनां पृथकसृष्टि शास्ति । यथा सुदीप्तात्पावकाद्िस्फुलिद्खाः सहखेशः 
प्रभवन्ते सरूपाः । तथाऽक्नषरादिविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति 
( मुण्ड० २।१।१ ) इति च जीवात्मनामृत्पत्तिप्रस्यावृच्येते । सरूपवचनात्‌ । 
जीवात्मानो हि परमात्मना सर्पा भवन्ति चेतन्ययोगातु । न च कचिदश्रवण- 
मन्यत्र श्रुतं वारयितुमहंति । श्रुव्यन्तरगतस्याप्यविरुढस्याधिकस्यायंस्य 
सर्व॑घोपसंहतंब्यत्वात्‌ । प्रवेदाश्रुतिरप्येवं सति विकारमावापच्यैव व्याख्यातव्य, 
“तदात्मानं स्वयमकुरूत" इत्यादिवत्‌ । तस्मादुत्पद्यते जीव इति । 

शरीर इन्द्रिय रूप पञ्चर ( पिद्धर ) का यव्यक्ष कर्मफल का सम्बन्धी ( भोक्ता ) 
जीवनामः वाला अत्मा है 1 वह्‌ जीवात्मा क्या धाकाश वादिके समान ब्रह्मसे 
उत्पन्न होता है! यवा ब्रह्य के समानं ही नदीं उत्पन्न होता दं । इस प्रकार श्रुतियों 
कै विरोघ से विद्यय ( संशय } होता है ! कितनी श्रुत्तियो में जगनि के विस्ुलिङ्गादि 
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दृष्टान्तो द्वारा जीवास्मा कौ परव्रहा से उत्पत्ति कठी जाती दै कितनी श्रुतिर्मोमे 
अविषत परब्रह्म का ही कार्यं भे प्रवेश द्वारा जीवभाव विक्चात होता दै गौर उत्पत्ति 
नीं कटी जाती ह 1 वहीँ प्रथम प्राष्ठ दना दै कि जीवं उत्पन्न होता है, क्योकि प्रतिज्ञा 
के गनुपरोधसे ही एेखा सिद्ध हता है ( एक कैः विदिते हन से यह्‌ सव जगत्‌ विदित 
होता है ) यहं प्रतिश्ना सव वस्तु समूह के ब्रह्मजभ्यत्वर होने पर उपर ( वावित ) नही 
होती दै । नीव के तच्वान्तर होने पर तो थह प्रतिज्ञा वाथिददहोसी। दखक्मुणके भद 
से थविकरृत परमाद्मा ही जीवै, यह भी गही घमन्ल सक्ते है कि जिस सम्प 
प्रति्ा का वाप नही प्रतीत हये! अपहतपाष्मत्वादि धमं वाला पेरमादमादै, भौर 
उत्ते वरिपरीत्त जीव है, मह क्षण कामेददहै। विनागस्ते मी इप्त जीवकै विकारत्व 
की सिद्धि दहोती दै । जितने आकाशादि प्रविमक्त ह, वे सव विकार रह, उस आकाययादि 
कौ उत्पति समधिगत हुई दै, समन्षी गयी ह । पुण्य उपुण्य कर्मवाछा सुख दु ख युक्त 
जीवात्मा मी प्रत्येक दरीरमे प्रविभक्त दै, इसमे प्रपव्व की उत्पत्ति के समय उक्त 
जीवादमा कौ भी उत्पत्ति होमे योग्य दै 1 दूखरी बात्त है कि ( जसे अनिनिसे तुच्छ विरसः 
छग उत्पन होति फंख्ते है दसी प्रकार इद आात्मा सै सव प्राण उत्पन्न होते ह) इस 
प्रकार प्राणादि मोम्य समूहकौ सृष्टिका उपदेद्य करके ( सभी मात्णरये व्युच्चरित 
{ व्यवत उत्पन्न } ्ोतोर। इस प्रकार भोक्ता वात्मा की पृथक्‌ सुटका शान 
{ उपदेद्य ) श्रुति करती दै मौर (हे सोम्य ! ज॑ मुदीष्ठजग्निसे हजारो वि्पुलिग 
समान सूप चाले उष्यनन होते ह उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से नेक प्रकार के माव (जोव) 
उत्पन्न हीते है, गौर उखीमें छीन ष्टो ह) गह शुत्ति भी द्ष्टान्वेगरत स्प वचने 
भीवात्माके टी उरेषत्ति प्रख्य को कटतौ है, जिम्नसे वेच्रनता के योग्यं { सम्बन्ध } सै 
भीवात्मा ही परमात्मा के समान ( तुल्ये † ख्य॒ वारं होन है, यद्यपि तैत्तिरीयक शररत 
के उस्प्चिं प्रकरणम जीव का कघ्रवण है, तयापि कटो उत्पत्ति कः अश्रवण सन्यत शरु 
उत्पत्ति बचन का वारण नही कर सक्ता द 1 जिसे यन्य शरुतिगत मी यविरुदध मधिक 
यथे सच श्ुत्तिमे उपसहार { ग्रहण ) कै योप्प होता है 1 द प्रकार जीवास्मा के 
धिकार ( काये ) दप होने पर जोव माव से परमात्मा के कायं मे प्रवेद्य बोधक शरुत्तिमी 
{ उने विकार प्रपच्च सूम से भपते मदमा को स्वय किया }) इदयादि कै भुखार 
विकार्‌ मवकीप्रािसूपते दही व्याल्यानके योग्य है कि विकायत्मक जीवन्यै 
प्रवेश किमा 1 उससे जीव उत्पन्न होता है । जीव कै यजस्व बोधक श्रुति कल्प के मध्य 
मे जन्मामाव विषयक दै (तत्वमयि) इत्यादि मी मृद्ट", द्स्यादिं फ समानं कार्यार 
मयभेदद्टटिसेटै॥ 


एव प्राप्ते बूम --नात्मा जीव उत्पद्यते इति । कस्मात्‌ ? खश्ुते । स 
हयस्योत््तिप्रकरणं भवणमस्ति भूयमु प्रदेशेषु 1 नमु च्वचिदश्रवेणमन्यत 


श्रुत न वारयतीच्युक्मु । सप्यमुक्षस ! उत्पत्तिरेव त्वस्य नं सभवतीति 


पादा! ३ ] ञात्माधिकरणभाष्यम्‌ ५६७ 


वदामः 1 कस्मात्‌ ? नित्यत्वाच्च ताभ्यः! चराव्दादजत्वादिभ्यश्च । नित्यत्वं 
ह्यस्य श्रुतिभ्योऽवगस्यतते, तथाजत्वमविकारित्वमविकृतस्यैव ब्रह्मणो जीवात्म- 
नावस्थानं ब्रह्यात्मना चेति । न चैवंरूपस्योत्पत्तिरपप्ते । ताः काः श्रुतयः ? 
न जीवो च्यते" ( चं ६।११।३ ), स वा एप महानज आत्माऽ रोऽमरोऽमृतो 
ऽभया ब्रह्य ( वृ° ४।४।२२ ), न जायते भ्रियते वा विपञ्ित्‌" (कठ ० २।१८}, 
जजो नित्यः लाच्चतोभ्यं पुराणः" ( कठ० २१८ ), 'तत्सुष्टा तदेवानुप्राविशत्‌ 
(त° २।६।१), “अनेन जीवेनात्मचानूप्रविद्य नामरूपे व्याकरवाणि" (छं ६।२।२), 
स एष इह्‌ प्रविष्ट मा नखाग्रेभ्यः" ( वृ° १।४।७ ), (तत्त्वमसि ( छं ° € ८1७ }, 
अहं ब्रह्मास्मि" ( वृ° १।४।१० ), यमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः" ( व° २।५।१९ ) 
इत्येवमाद्या नित्यत्ववादिन्यः सत्यो जीवस्योत्पत्ति प्रतिवध्नन्ति 1 ननु प्रविभक्त 
त्वाद्विकारो विकारत्वाच्चोत्यत इत्युक्त 1 अवोच्यते। नास्य प्रविभागः 
स्वतोऽस्ति, "एको देवः सवंमूतेपु गूढः सर्वव्यापी सवंभूतान्तरात्मा" (खे ° ६।११) 
इति श्रुतेः। बुद्धयादुपाधिनिमित्तं त्वस्य भविभागप्रतिभानमाकाडास्येव घट- 
दिसंवन्धनिमित्तम्‌ 1 तथाच शाख्नम्‌--"स वा अयमात्मा ब्रह्म विनानमयो 
मनोमयः प्राणमयश्चक्षुमंयः श्रोत्रमयः ( वृ° ४।४।५ }) इत्येवमादि ब्रह्मण 
एवाविक्रृतस्य सतोऽस्यैकस्यानेकवृद्घ्यादिमयत्वं ददांयति 1 तन्मयत्वं चास्य 
तद्िविक्तस्वरूपानभिव्यव्त्या तदुपरक्तस्वरूपत्वं खीमयो जाल्म इत्यादिवद्‌ 
द्रष्टव्यम्‌ । यदपि क्वचिदस्योत्पत्तिप्रख्यश्रवणं तदप्यत एवोपाधिस॑वन्धाच्तै- 
तव्यम्‌ 1 उपाघ्युत्पत््यास्योत्त्तिस्तलप्रखयेन च प्रलय इति । तया च दोयति-- 
श्रत्नानवन एवैतेभ्यो मृतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनद्यति न प्रत्य संन्नाऽस्ति' 
(८ वु०° ४।५।१३ } इति । तथोपाधिग्र्य एवायं नात्मविल्य इत्येतदप्यत्रैव मा 
भगवान्मोहान्तमापीपदनच्च वा अहमिमं विजानामि न प्रेत संज्नास्तिः इति 
परदनपुव॑कं प्रतिपादयति--न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यविनाडी वा अरेभ्यमात्मा- 
ऽनच्छित्तिघर्मा मात्राऽसंसगंस्त्वस्य भवति" ( वु ° ४।५।१४ ) इति 1 प्रतिज्ञानुप- 
रोधोऽप्यविकृतस्यैव ब्रह्मणो जीवभावाभ्युपगमात्‌ 1 लक्षणभेदोऽप्यनयोरुपाचिः 

निमित्त एव । “अत ऊध्वं विमोक्षायेव ब्रूहि" (वृ° ४।३।१५) इति च प्रकृतस्यैव 
विन्ञानमयस्यात्मनः सर्वसंसारथमंप्रव्याख्यानेन पर्मात्मभावप्रतिपादनात्‌ । 

वस्माद्रैवात्मोत्पद्यते प्रविरीयते चेति ॥ १७ ॥ 


रेसा प्राप होने पर कवे है कि जीवात्मा नही उत्पन्न होता है, म्योकि उत्पत्ति 
प्रकरणं मे जीवात्मा की उत्पत्ति का अन्नवण है! वहत प्रदेशों मे उत्पत्ति प्रकरण में 
इस जीव का श्चवण नहीं है । यदि कटौ कि कीं का अश्चवण अन्यत्र श्रुत का वारण नही 
करतादहै, यह कठा जाचुकादैण तोक्ठाजातादै कि कठा सत्य गया दहै, परन्तु 
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दख जीवात्मा कौ उत्पत्ति दी नही हौ सक्ती दै यद्‌ ट्म कदे है, क्योष्ि उन, श्रुतिर्यो 
से जीवात्मा कै नित्यत्व का योध होत्तादै। सूत्र गत च न्द आजत्वादि का बोधकं 
होता है कि अजस्व ममरत्व यमयत्वादि श्रूत्तिसे मी जीवात्मा की उत्पत्ति महौ होती 
दै 1 दस जीवात्या का नित्यत्व श्रुतियो से अवगत होता है, इसी प्रकार अजत्वे सवि- 
कारत्वि मविङ्ृत ब्रह्म का ही जीवाम खूप से यर ब्रह्मात्मा ख्य से. यवस्थान (व्यत्त) 
अवमत होता दै, व्यैर दख प्रकार कै स्वल्प वारे की उत्पत्ति उत्पप्न नही दो सक्त्री दा 
वे कन्‌ श्रूप्ठियाँ है कि जिने नित्यतादि अवगत होते दँ। पेयो अआकाक्षाहोत्तोषुनो 
{ जीच नही मरता टै 1 प्रथम कथित विजान मय यह्‌ आत्मा महानु, यज, अजर, 
अमर, अमूत, अरमय भौर ब्रह्मद) विपधित्‌ मेधानी विद्रात्रु न जन्मता हैन मरा 
६ । यह्‌ आतमा जज नित्य दाश्च ( सनातन वपक्षय ररित ) पुराण { एक रस} दै 
वद्‌ ब्रहमदी कायं को रचकरजोवे सपमे फिर प्रविष्टहूया। उसब्रह्मने विचार 
किया कि दस जीवाहमासरूपसे प्रवेत्च करके नाम यररूपको व्याकरण चिमाग कं। 
सौर इस शरीरम नखाग्र पर्यन्त प्रत्र हया 1 वह्‌ सत्य ब्रहम स्व्प तुम हौ । ब्रहम 
है । यहं आत्मा ब्रह्म है सवका भनुमव कर्वा है ) नित्यत्वादि को कहने वाली होती हुई 
दस प्रकार कौ श्रु दिया जौव कौ उत्पत्ति का प्रतिबन्ध निवारणं करती है 1 यदिकटहो कि 
भ्रविमक्त होने से जीवाच्मा विकाररूपदै, व्मैर विकार होने से उद्िच्न होता दै, यह्‌ 
भ्रयम कटा गया है, तो यहां उत्तर कटा जाता दै कि इस जीवात्मा का स्व॑त्रं स्वसूपसे 
चिमागं नदी है 1 इसमे विकार ~बोधक देतु कां अमाव रहै, वमोकरि ( एक देवं खय मतो 
म गूढ-छिपा दहै, सवंव्यापौ, सब मूत का अन्तरात्मा} इस श्रुति सै वस्तु 
यविपमाग सूनां जाद 1 इसे धराद उपाधिनिमित्तक याकादके प्रविमाग कै 
समानं बुद्धि आदि उपाधििमित्तक इसके प्रविमाग का, प्रठिमान ({ प्रतीति } दैत 
६1 पखाहौ श्स्त्रहै कि (यह मात्मा ब्रह्य टै, गौर. चिन्नानमम, मनोमयं 
प्राणमय, चमप, शरोत्र॑मय दहै } इत्यादि यास्त्र भविङ््त एक सतु ब्रह्मकोही भने 
बुद्धि (मादि मयत्वं { बृद्धि आदि रुपत्व } दिखाता ई । इस ब्रह्य का वुद्धि वादि मयत्व 
यद्‌ है कि,बुद्धि यदिसे विविक्छ निप्र स्वरूप कौ गनसिव्यक्तिदधे वुद्धि जादि से उपरक्त 
(प्रस्व ) रजि स्वरूपत्व दै 1 जसे जात्म { अद्वमीक््यकारी ) कामी स्त्रीमयरै, 
इत्यादि व्यवहार होता है, ही इनं वुदधिमय आदि देचनो को खमष्ठना बाद 
सर्पात्‌ यदा विकार अये मे मयद्‌ प्रस्य नदी दहै कि निषे ब्रह्य विकारत्व नहीं मानिने 
पर मी वुद्धि यादि के विकारत्व जीव कौ प्राछठद्ो। किन्तु प्रचुरा मे मयद्‌ दै, उसका 
तदथीना मर्य॑ है! जो क्टीं इस जीव के उत्पत्ति प्रख्य का श्रवण होवा है, वहम 
इख उपापि सम्बन्प से ही नेतव्य { गौण लात्तव्य } है किः उपापि को उत्पत्ति चे इषकी 
चस्पत्ति कटी जादौ ट्‌, जोर उपाधि के प्रल्यदसे इका प्रचय समन्ता जण्ठाई1 
वैष द्र शति दिखती दहै कि ( विज्धानथन ही र्मा इन मूत छप देषो से घमूत्थित 
{ जन्मवानू } होकर उन देहौ के विनाय के अनुसार. विनष्ट. आसता दै, इषवे मरण के 
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वाद संज्ञा नही रहती है ) इसी प्रकार यह्‌ प्रल्य मी उपाधिकादीदहयेताहै, मात्मा 
का विख्य नहीं होता है, इस तत्व को मी यह ही प्रश्नपुवंक शास्र प्रतिपादन करता 
है कि ( मक्षे आप. मगवानु ने. मोह के मघ्य (श्रान्वि) में उलाहै, मरने पर संज्ञा 
नहीं रहती रै, इस अथं को मेँ नहीं जानती हं ) यह्‌ मेत्रेयी का प्रल है कि इस अज्ञात 
अर्थःको किये 1 उत्तर दै कि ( अरे मेत्रेयि । मै मोहुजनक वाक्य नही कहता ह, यह्‌ 
आत्मा अनुच्छित्तिधर्मा अपरिणामी है, परन्तु शरीर रहित अवस्था में मात्रा ( विपय ) 
से इसका सम्बन्ध नदी होता है, इससे प्रेत्य संज्ञा नहीं है । एेसा कहा जाता है, उस 
समय विद्येष ज्ञान का अमाव रहता दै ) गौर अविकृत ब्रह्म के ही जीवेभाव के स्वीकार 
से प्रतिज्ञाकामी वाध नहींह्ोतादह, इसलिए जीव के जन्म मानने की जरूरत नहीं 
है, ओर जीव ब्रह्म के लक्षण भेद मी उपाधि निमित्तकदहीर्है, ( इसके वाद विमोक्ष 
ही के चयि कहो ) इत्यादि प्रस्त गीर उत्तर द्वारा प्रकृत विन्नानमय आत्माके सव 
संसार धर्म का प्रत्याख्यान करके परमात्मरूपता के प्रतिपादन से ओौपाधिक लक्षण 
का भेद सिद्ध होता है, अतः वस्तुतः जीवात्मा नही उत्पन्न होताहै, न प्ररीन नष्ट 
होता है ॥ १७ ॥ 
ज्ञाधिकरण ( ९२ ) 
अचिद्रपोऽय चिद्र्‌पो जीवोचिद्रूप इष्यते । 
चेदभावात्सुपुप्त्यादौ जाग्रच्चिन्मनसाङृता ॥ १॥ 
ब्रह्यत्वादेव विद्र. पञ्चित्सुपुप्तौ न रभ्यते । 
देतादुरदितलोपाच्नहि द्रष्टुरिति भ्रुतेः॥२॥ 
दख उक्त उत्पत्ति आदि रहित ब्रहरूपता से ही जीव ज्ञाता नित्य चेतन स्वरूप है । 
वहा वादियों कौ विप्रतिपत्ति से संशय होता दै कि जीव अचेतन रूप है अथवा चेतन 
स्वरूप है । न्यायादि मत के अनुसार पूवं पक्ष है कि आट्मा अचेतन स्वरूप माना जाता 
है, परन्तु ज्ञानशक्ति वाला है, भचित्स्वरूप होने से सुपु मूर्च्छा ञआादिमें ज्ञानका 
अमाव रहता है ओर ज्ञानरक्तिके रहने से मनक साय संयोगसे जाग्रत्‌ में ज्ञानः कृत 
( जन्य ) होता दै । सिद्धान्त दै कि पूर्वोक्त रीति से जीवात्मा के नित्य ञान स्वरूप ब्रह्म 
स्वरूप ही होने से जीवात्मा नित्य चित्‌ स्वरूप है, सुपृष्षि मे चित्स्वरूप नही लुक्च होता 
दै, अन्यथा जागने पर सुषृक्षि के सूख का स्मरण रही होना चाहिएक्रि मै सुखपूवंके 
सोया था इत्यादि । यदि कहे कि ज्ञान रूप रहते उस समय देत का ज्ञान क्यों नही होत 
है, तो.कटाः जाता है कि दैत का खोप जमाव से उस समय देत का ज्ञान नही होता है, 
अर्थात्‌ उतनी देर क कलिए.वाह्य भोगप्रद कर्मो के उपरत हौ जने से इन्द्रियादि करा जपने 
कारणो.मे विच्य दहो जातादै, मन, बुद्धि कौ स्परणा शक्ति तमोगुण से माच्छादित 
हो जाती है, इन्द्रियजन्य विलेप वृत्ति खूप ज्ञान नही होते है भौर साक्षी स्व्प वृत्ति 
सहित. यविद्या का प्रकाशक आत्मा उस्र समय मी चिद्रूप ही रहता है, वहं ( नहि द्रष्ट 
टे; परिोपो, भवतति } इत्यादि धूति से सिद्ध होता दै ॥ १-२ ॥ 
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सोऽत्त एव ॥ १८ ॥! 

स कि कणमुजानामिवागन्तुकचैतन्य स्यतोण्वेतन आहोस्वित्साख्यामामिने 
नित्यचैतन्यस्वखूप एवेति वादिचिप्रतिपत्ते सद्य । कि तावल्प्राष्ठम्‌ 1 अगणन्तु- 
कमात्पनश्चंतन्यमात्ममन सयोगजमग्निटनयोगज रो हितादिगुणवदित्ति प्राप्तम्‌ । 
नित्यसैतन्यत्वे हि सुपमूच्छितेग्रहाविष्टानामपि चैतन्य स्यात्‌ । ते पृष्टा सन्तन 
किविदयमचेतयामदहीति जस्पन्ति स्वस्थाश्च चेत्तयमानां दुद्यन्ते 1 अत्त कादा- 
चित्कचैतन्यत्वादागन्तुकचैतन्य आ,मेति 1 

वह्‌ जीवा्ा कणादमतवाद्वियो कौ मति के अनुसार आगन्तुक अनित्य कायं सूप 
चैतन्यं ( ज्ञान } भाला मौर स्वत स्वल्पमे अचेतन दै, अथवा साद्यो कौ मिक 
अनसार नित्य चैत्य स्दख्य ही है 1 वादियो की विप्रतिपत्ति से यह्‌ सश्चय होता दै, बरं 
चया श्राप है एेमी जिज्ञासा होने पर पूवंपक्ष है कि जम्नि भौर घटके संयोगे जम्य धट 
के रक्त रूपादि गुण के समान अत्मा ओौर मन के सयोग से जन्य मागन्तुक आत्मा कै 
चैतन्य (ज्ञान) गुणदै, यह्‌ प्राप्र होत्ता है जिससे नित्य धचैवन्यसव हौ पर, सुस्त, 
मूच्छ, ग्रहाविष्टो को मी चैतन्य होगा । उन्है चेतनता होती नही है, जागने पर्‌ तथा 
मृच्छ हित स्वस्थ होने पर पचने सेये लोग कट्ते ई, हम उं समय की वात कु मी 
नही सम्तेथे न स्मरण करते दै। स्वस्य होकर वर्तमानकाल मे चेतयमान ज्ञाता 
दीखते है ! इससे कादाचित्क (किसी कालमे साधन दे होनै वारी } चेतनता वाला 
होने से भागन्तुक चैतनता वारा मात्मा दहै ॥ 

एव श्रप्तेऽभिघोयते। ज्ञा नि्यचैतन्योभ्यमात्मात एवं यस्मादेव 
नोत्पद्यते परमेव ब्रह्माविङतमुपाधिसपर्काज्जीवभावेनावतिष्ठते । परस्य टि 
बरह्मणच्चत्तन्यस्वरूपत्वमाम्ना द्भरू--'विज्ञानमानन्द ब्रह्य" ({ चृ० २।९२८ ), 
। “स्यं ज्ञानमनन्त ब्रहम ( ते० २।१।१ ), यन्तरोऽबाह्य इत्स्न प्रज्ञानघन एव. 
( वु० ४।५1१३ ), इत्यादिपु श्रुतिपु 1 तदेव चेत्पर्‌ व्रह्म जीचस्तस्माज्जीवत्यापि 
नित्ययचैतन्यस्वरूपत्वमान्योपण्यप्रकाशवदिति गम्यते 1 विज्ञानमयप्रक्रियाया च 
शत्यो भवन्ति असुप्त सु्ानर्मिचाकदोत्ति ( व° ४।३।११ 1 ) "अत्राय पृस्प 
स्वयज्योतिर्मवति" ( वु ४।३१९. } "नहि विज्ञातुविज्ञातैधिपरिलोपो विद्यते" 
( चूर ४५३३० } इत्येव्पा 1 "जय यो चेदेद जिघ्राणीति "स मात्मा { छा? 
८।१२।४ ) इति च मर्वे करणद्ठारेरिद वेदेद बेदेति चिज्ञानेनानुमधानाततद्र.्त्- 
सिद्धि । नित्यस्वरूपचैतन्यत्वे घ्राणाद्यान्थंवयमिवि चेन्न ! गन्धादिविपयविदेष 
परिच्छेदायंलात्‌, तथाहि ददंयत्ति-गन्धाय घ्राणम्‌" इत्यादि ! यत्तु सुरादयो 
न चे्तयन्त इति तस्य श्युत्यैव परिहारोऽभिदहित । सुपुक् भक्त्य `य 
त्र पृवयत्ति नहि द्रष्डुदुष्टेषिपरिपो बिद्तेऽविनादिव्वान्न तु तदुद्ित्ीयः 
मस्ति तततोऽन्यद्धिभ् यल्पद्येन्‌, ( वु° ८३२३ )- इत्यादिना { एतेक 
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भवति । विषयाभावादियमचेतयमानता न चैतन्याभावादिति। यथा वियदा- 
श्रयस्वप्रकाशस्य प्रकारयामावादनभिनव्यक्तिनं स्वरूपाभावात्तद्रत्‌ 1 वैरोपिकादि- 


तकश्च श्रूतिविरोधे याभासीभवति 1 तस्माच्नित्यचैतन्यस्वरूप एवात्मेति निधि- 
नुमः ॥ १८ ॥ 


एसा प्राप्त होने पर कहा जाता दै } अत एव इस पूर्वोक्त हैतु से ही यह त्मा ज्ञ" 
नित्य च॑तन्य स्वरूप है अर्थात्‌ जिससे उत्पन्न नही होता है, मविछ्ृव पर ब्रह्य ही उपाधि 
सम्बन्ध से जीव रूप से स्थिर होता है । इससे नित्य चैतन्य स्वरूप है 1 (विन्ञान आनन्द 
स्वख्प ब्रह्य है । सत्य ज्ञान अनन्त स्वरूप ब्रह्म है ! अन्तर वाह्य भेद रहित पूणं ज्ञान 
घनदहीहै) इत्यादि श्रुतियो में परब्रह्म को ही चैतन्य स्वरूपत्व कहा दै ! वही परत्रह्य 
ही जिससे जीव है उससे जीवको मीमग्निकी उष्णता ओर प्रकाश के समान नित्य 
चैतन्य स्वरूपत्व है यह्‌ प्रतीत होता दै, समज्ञा जाता है 1 मौर (योभ्यं विन्नानमयः) इस 
विज्ञानमय के प्रकरण में श्रुतियां ह कि (स्वयं अभ्र होता हमा युको को प्रकारित करता 
है) यहाँ स्वप्न मेँ यह्‌ पुरुष स्वयं ज्योति होता है 1 विज्ञाता के विज्ञान का जमाव-नाश 
नही होता है । इत्यादि इनसे साक्षात्‌ चिद्रूपता सिद्ध होती दै ! ओर जौ जानतादैकि 
स वस्तु को सूंघता हं वहं आत्मा है । इस प्रकार सव करणो हारा इसको जानत्ता है, 
इसको जानता है, इस विज्ञान दवारा अनुसंधान से उस विज्ञान ङपत्व कौ सिद्धि होती 
है । नित्य विन्ञान प के विना अनित्य विन्ञानों का भनुसंधान नही हो सकता दै । यदि 
कोई कहे किं नित्य चैतन्य स्वरूपत्व कै होने पर प्राणादि रूप ज्ञान के हेतु इन्दियों की 
अनर्थकता होगी तो यह्‌ कहना ठीक नहीं है । क्योकि गन्धादि रूप विपय विशेष के 
पृथक्‌-पृथक्‌ वृत्ति ज्ञान ङ परिच्छेदार्थक घ्राणादि हैँ । जिससे इसी प्रकार श्रुति दिखाती 
है कि (गन्ध विपय ज्ञान के छिएु घ्राण है) इत्यादि 1 सुक मूच्छितादि नही जानते ह, 
शवैतन्य होने पर कदूते हँ कि कु नही जाना इत्यादि । इससे जो आत्मा की अचेतनता का 
संशय होता है, उसका परिहार ( निवारणोपाय } श्रुतिसेदही कहा गयादहै, जते कि 
सुपु का मारम्म करके ( जो वह सुपुखि मे नही देखता है वहं स्वरूप चैतन्य से देखता 
हवा ही अन्तःकरण के रीन हौ जाने से अन्तःकरण की वृत्ति हारा नहीं देखता दै, 
अविनाशी होने से द्रश्टा की दष्टि-ज्नान का परिकोप नही होता है, परन्तु वहाँ उससे जन्य 
विमक्त द्वितीय वस्तु नही है कि जिसको वह्‌ देखे जाने ) इत्यादि से परिहार किया गया 
है । इससे यह्‌ उक्त होता ह कि विषय के अमाव से यहं अन्नातृता दै, चेतनता के अमाव 
से नही! जसे भआाकाश्च के माधित प्रकाश की प्रकाश करने योग्य वस्तुके अमावसे 
अभिन्यचित नहीं होती है, स्वरूप के अभाव से नही जिससे रात्रि के समय प्रका योग्य 
चन्द्रमा को प्राछ्ठ होकर प्रकाश अभिव्यक्त होता दहै, अन्यथा नही, इसी प्रकार यहाँ चिद्‌ 
अभमिव्यवित म समन्चना चाहिए 1 श्रुति के विरोध होने पर वैदेपिकादि के तके मामा 
(मिथ्या) हो जाते.है, इखसे नित्य चचन्य स्वरूप ही आत्मा है, यह निदिचत करते है || 
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उत्कान्तित्पधिकरण { १३ ) 
जीवोऽणुः सवगो वा स्यदेपोऽणुरिति वाक्यत । 
उत्करान्तिगव्यायमनशध्रवणाच्चाभुरेव सं ॥ 
साभासवुद्धयाणुप्वैन तदुपाधित्वतोऽणुता 1 
जीवम्य सवंगल्व तु स्वतो ब्रह्मत्त श्रूतम्‌ ॥ 
जवे कै मध्यम परिमाण का प्रणम निपेध क्यागयाह, वोमी सशयदहै कि 
भधघ्यम परिमाण नही होने पर्‌ मौ जीव यणु होगा जयता सर्वगत होगा, पूवंपक्त दै 
किंश्रूतिमे मरणकाडिक उस््रमण (दारीरकां स्याग } फिर छोकान्वरमे गमन 
र रोकान्तर से आगमन के श्रवण से, तथा ( एषोऽणुरात्मा ) इस श्रवण से जीव 
अणुदहीदै 1 सिदान्त दै कि वआामास्तं हित बुद्धिके अणु हीने से ओौर उपाधि 
वाटा व्यावहारिक जीव के रोने भे, उस्र व्यावहारिक जीवे को उख उपाधिषाका होने 
ही से भणुता ( सूषमता } दहै, मीर स्वत स्वरूप से तो जीव को ब्रह्मस्व (व्रह्य्पता) 
से विघ्रत्व श्रत है ॥ १-२॥ 
उत्करान्तिगत्यागतीनाम्‌ 11 १९ ॥ 
इदानी तु किंपरिमाणो जीव इत्ति चिन्त्यते, किमणुपरिमाण उत्त मध्यन- 
परिमाण अहोस्विन्महापरिमाण इति । ननू नात्मोत्पद्यते नित्यचैतन्यश्चाय- 
भि्युक्तम्‌, मत्तदच पर॒ एवात्मा जीव इत्यापर्तात परस्य चात्मनोऽनन्तल्वेमा- 
म्नात्त, तत्र कुतौ जीवस्य परिमाणचिन्तावतार इति 1 उच्यते । सत्यमेतत्‌ 1 
उत्कान्तिगत्यागतिश्रवणानि तु जीवस्य परिच्डेद प्रापयन्ति । स्वदव्देन चास्य 
चवचिदणुपरिभाणत्वमाम्नायते । रस्य सवंस्यानाक्रुखत्वोपपादनायायमारम्भ । 
त्र पराप्त त्तावदृक्करन्तिमव्यागतौना श्रवणासरिच्छिन्नोऽमुपरिमाणो जोव इति । 
उत्करान्तिस्तावत्‌-- पस यदास्माच्छरीरादु्रामति सहैवेते. सर्वष्त्कामति' 
{ कौपीत० ३१३ ) इति) गत्तिरपि चे वें के चास्पाल्लोकालर्यन्ति चन्द्रमस 
मेव ते सर्वे गच्छन्ति" { कौपीत० ११२ ) इति । आगरत्तिरपि तस्माल्टोकाल्युन- 
रेत्यस्मै लोकाय कमंणे' ( व° २१४।६ } इति । आस्रामुक्तान्तिगत्यागत्तीना 
श्रवणात्परिच्िन्नस्तावजीव इति प्राप्नोत्ति। न हि. विमोश्चलनमवकल्पत 
इति 1 सत्ति च परिच्छदे शरीरपरिमागत्वस्यार्टृतपरीक्षाया निरस्तत्वादणुः 


रामेति गम्यते ॥ १९॥ 
यव द समय विश्रार्‌ व्या जाता कि जीव किं परिमणं वारा, क्या 


व्रणु परिमाण बा रै, यका मच्यपर परिपाणं वाद है | या मटापरिमाणः कादा 
विग्रुदटै। परन्तु यहाँ रका दोतीदै कि { नात्माण्युतरे ) इत्यादि पूर्ने कटाजा 
चुका है किं सात्मा उत्पन्न नही होचा ई, थौर य्‌ मास्म निस्य चैतन्य स्वषूप है ¦ 
दये परमात्मा दौ जीव दै, यहं प्राघ्ठ-सिद्ध होन्ना दै । परमाटमा को यनन्तत्वं साम्नां 
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*(-वेद प्रतिपादित } है, वरहा जीव कै परिमाण की चित्ता का अवसर करटा मे माया 
न्स शंका-का उत्तर कटा जातादै कि पारमार्थिक जीवको अनन्त ब्रह्यरूपता दै, 
यह्‌ वातं सत्य है, परन्तु व्यावहारिक जीव के उत्क्रान्ति गति आगति"के श्रवण जीव 
के परिच्छेद ( परमात्मा से भेद, परिच्छिष्नता } को प्राक्च ( बोध ) कराते है कहीं 
स्वशब्द से भी श्रुति इस जीव के अणुत्व को कहती है, भणु वाचक शाब्द से साक्ात्‌ 
जणुत्वे का वणेन क्ररती है 1 उन सवके अनाकृकत्व ( मच्यस्तता-अविषरुद्धता ) उपपादनं 
{ साघन ) के चयि यह्‌ भरम्म है, उस भआरम्ममे प्रथम प्राक्ठ होता है कि उक््रमण, 
गत्ति भौर आगति के श्रवण से परिच्छित अणुपरिमाण वाला जीव है । प्रथम उत्क्रान्ति 
काश्रवणदहकि { वहं जीव जिस कार्मे इस दारीरसे उक्रमण करता दहै, इससे 
निकलता है, इसे त्यागता दै, उस समय इन इन्द्रिय बुद्धि मादि के साय 'निकक्ता ह ) 
गत्तिकी मी श्रत्तिहै कि (जो कोई इस दोकसे प्रयाण--यात्रा करते है, चे सव चन्द्रमा 
को प्राप्त करते है-चन्द्रखोक मे जाते है) मागि मी सुनी जाती है क्रि ( उस चन्द्रलोक 
से फिर इस रोक के प्रति ककर्मानुष्ठान के चयि आते है ) इन उक्रान्ति गति अआगतियों 
के श्रवण से नीव परिच्छिन्नदै, यह्‌ पल्ल प्रथम प्राप्त होता दै, जिससे विग्र का चलन 
नही सिद्ध हो सकता दै 1 ओर परिच्छेद के सिद्ध होने पर गरीर तुल्य 'मल्यम परिमाणता 
के जात (जैन) "परीक्षा में निरस्त होने से आत्मा गणु है, ठेस सिद्ध होता है 1१९॥ 


स्वात्पना चोत्तरयोः ॥ २० ॥ 


उत्क्रान्तिः कदाचिदचरतोऽपि ग्रामस्वाम्यनिवृत्तिवदस्वाम्यनिवृच्या कम 
क्षयेणावकल्पते । उत्तरे तु गत्यागती नाचरतः संभवतः ! स्वात्मना हि तयोः 
संबन्धो भवति, गमेः करतृस्थक्ियात्वात्‌ । अमध्यमपरिमाणस्य च गत्यागती 
सणुस्व एव संभवतः । सत्योदच गत्यागत्योरुत्कान्ति रप्यपसूतिरेव देहादिति 
प्रतीयते, न 'ह्यनपसृप्स्य देहाद्गव्याती स्याताम्‌, देदप्रटेशानां चोत्करान्तावपा- 
-दानत्ववचनात्‌ “चक्षुपो वा मूर्ध्नो वा वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्य” ( वृ ° ४।४।२) 
इति स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति' (व° ४।४।१), 
शुक्रमादाय पुनरेति स्थानम्‌" ( वृ० ४।३।११ ) इति चान्तरेऽपि शरीरे शारीरस्य 
गत्यागती भवतः । तस्मादप्यस्याणुत्वसिद्धिः ॥ २० ॥ 

उक्तान्ति -मरण--शरीरके त्याग को कहते हं} वह्‌ मरण रीर का स्यागतो 
कभी नहीं चलने चारे का भी श्राम की स्वामिता की निवृत्ति कै तमान कमंक्षयकेद्रारा 
देह की स्वामिता की निवृत्ति से मन मात्रके गमन से अभिमान के नष्ट होने से सिद्ध 
हो सकता दै परन्तु उत्क्रान्ति के उत्तर--वादमे होने वारी मत्ति ओर आगति मचल 
चात्मा के असम्मव ह, चलने के विना गति ञागत्तिकी सिद्धिनहीं हो सकती दै, 
-जिखसे बति अर आगति को स्वात्मा कर्ता के सायं सम्बन्ध होता है, क्योकि गमन को 
कतस्य क्रियात्व है । इससे गमनादि बारे आत्मा को अणुत्व है । ओर मल्यम परिमाण- 


पट ब्रह्मसूत्र द्धुःरभाप्ये [ खल्यायः २ 


रहति मामः के भणुत्व होने हौ पर ममनागमन हो सकते ह । गोर समनागमन कै रौन 
परः खकक्रान्ति भी दहसे निर्गेमनकूपहौ दोतीदहै पेसी प्रतीविदै1 क्योकि देहुसे 
निगमन रहित के गसनागममे नही हौ सकते है, स्थूख देह सहित चन्दर खोक मे जाना, 
वहू से थाना नही हो सक्ता है 1 देह के प्रदेशो (अवयवो) की उक्रान्तिमे अपादानत्व 
के कथनस्षि सी निगमन की सिदिदहोतीदहै। श्रदेद्का कथनदहै किं (निवसे वा मूर्धा 
चिरम वा थन्य मुखादि दारीर के प्रदेशो से यह आत्मा उत्क्रमणं करताहै)॥ वहु 
आत्मा इन द्द्द्रिय रूप तजो मा्रा-तेज के अवयवो का ग्रहण करता हुवा हदये ही 
अनुगमन कर्ता । यौर इन्द्रियषू्प तेजोमय सुप प्रकाल को ठेकर फिर जागरित 
स्थागम गातताहि) दस प्रकार देहके अन्तरम भो जीवकैः गमनागमन हेति है। इसत 
मी अणुत्वं की प्भिदधि हेती हे ५ २०५ ॥ 
नाणुरतच्छतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ २१ ॥ 
अयापि स्यान्नाणुर्यमात्मा 1 कस्मात्‌ ? अतच्छुते ) अणुत्वविपरीतपरिमाभ- 
श्र्वणारदित्य्थं । 'स वा एप महानज आला योऽय विज्ञानमय प्राणेषु" ( वु° 
४।४।१२ ), "जआकादवत्सर्बगतर्च निव्य ', "सत्य ज्ानमनन्त ब्रह्य' (त° २1९1९} 
इ्येवजातीयका हि श्ुत्तिरात्मनोऽणुतवे विप्रततिपिध्येतेति चेत्‌ । 
नैप दोप 1 कस्मात्‌ ? इत्तराचिकारात्‌ 1 परस्य दयात्मन प्रक्रियायामेपा 
परिमाणान्तसशरति , परस्यैवात्मन प्राधान्येन वेदान्तेषु वेदितव्यत्वेन प्रकृनत्वात्‌ 1 
विरज पर माकाशादिल्येवविघाच्च परस्यैवात्मनस्तत्र तेन्र विश्नेपाधिकारातु । 
नतु "योऽय विज्ञानमयं ग्राणेपु' { वु° ४।७।२२ ) इति श्ारोर एवे महुत्वेसवन्धि- 
त्वेन प्रतिनिदिव्यते । शास्त्रदृष्टया स्तरे निर्देशो वामदेचवदुद्रष्टव्य । त॑स्मास्प्राज्ञ- 
चिपयद्वास्परिमाणान्तर्रवणस्य न जीवस्याणुत्व विरुध्यते ॥ २१॥ 
उक्त दैतुमो से खात्मा कौ यणृत्ता की सिद्धिहोतैपरभी यदिक्काहोक्तीहोकि 
यह्‌ भात्मा जणु नही है, क्योकि अतन्‌ श्ुतति से यर्याव अणु से विपरीत्त परिमाण कै 
श्रवणसिप्षकाहोतीहिकि (जो यह्‌ प्राणो म विकज्ञामिमय आमा है, वहं यह निचित 
यात्मी महान भौर अज दै । लाका कै समाने सर्वगत यर नित्य ह । सत्य ज्ञाने मनन्त 
ब्रह्मद) इस प्रकारकौ धरूवि्यां आत्मा के अणुत्व हने पर बाचिदहो जायेगी । 
तोकटाजातादहै कि यहं दोष नहीदै, बर्योकि यह जीवसे छल्य का मधिकार 
( प्रकरणे } दै 1 परमात्मा के प्रकरण मे यह्‌ अणु परिमाणं से भिन्नं परिमाण कौ श्रुति 
६, वेदान्ो मे प्रान सू्पसे परभात्माको ही वेदितव्य (ज्ञेय) ख्पसे प्रत्व 
{ प्रकरण } दै 1 योर्‌ {माकादा से पर विरज--निर्दोपङ्ै) इस प्रकार कै पर्मीरमा ही 
के तत्तत्‌ स्यानो मे भधिकार दै, दस्मे दोप नही है । यदि कटो कि (प्राणोमे यदे विज्ञा- 
भम सात्मा दै) यह विज्ञानमय शुत्ति से जीष ही महव के सम्बन्धी रूप से प्रतिनिदषट 
{ कथित } द्योता दै, कहा जावादै। तोञजणु जीवात्मा ब्रह्य साय भेदाभेद कं 
स्वोकार सि द्पस्म-दषटि द्रप वामदेव के खउमान दद निर्दट क ब्रह्यपमेद ज्य चे खमक्षना 
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ग्वाहिए 1 जिससे परिमाणान्तर श्रवण के प्राज्ञ (ईश्र) विषयक होने से जीव के अणुत्व 
विरु नहीं होता है ॥ २१1 


स्वशब्दोन्सानाभ्यां च । २२॥ 


इतरख्धाणुरात्मा यतः साक्षादेवास्याणुत्ववाची शन्दः श्रूयते-!एपोऽणुरात्मा 
चेतसा वेदितव्यो यसिमन्प्राणः पञ्चधा संविवेरा' ( मुण्ड० ३।९।९ ) इति । प्राण- 
संबन्धाच्च जीव एवायमणुरसिदहित इति गम्यते । तथोन्मानमपि जीवस्याणिमानं 
गमयति--'वालाग्रराततभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः" 
( उवे० ८८ ) इति । "आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दष्टः" ( शवे° ५।८ ) इति चोन्मा- 
नान्तरम्‌ ॥ २२॥ 
इस वक्ष्यमाण हेतु से मी ञआत्माअणु है कि जिससे साक्षात्‌ ही इस आत्माके 
अणुत्व का वाचक शब्द सुना जाता दहै कि ( यहं आत्मा अणुं है, चित्त से जानने योग्य 
है कि जिसमे पांच प्रकारके प्राण संविष्ट-प्रविष्टहै) भौर प्राण कै सम्बन्ध से यह्‌ 
जीव ही अणु अभिहित ( उक्त) हुमा दै, यह्‌ प्रतीत होता दै। इसी प्रकार उन्मान 
( उद्धरण पूरवंक उपमा रूप मान } अत्यन्त अपद्ृष्ट परिमाण भी जीव की अणुताका ` 
वोध करति है । गौर ( वाल (केश) के अग्रमागकेसौ माग करके उसके एक मागके 
फिर सौ माग करने पर जो अत्यन्त सूक्ष्म कल्पित माग होता दै, उसके समान अत्यन्त 
सुक्ष्म वह जीवं जानने योग्य है । अवर जीव मीञाराके उग्र मव्रहीद्है)येदो 
प्रकार के उन्मान है ।॥ २२॥ 
नन्वणुत्वे सत्येकदेशस्थस्य सकलदेहगतोपरुब्धिविरुष्यते, दुदयते च जाह्लु- 
वीहदनिमग्नानां सर्वाद्धदोत्योपरव्धिनिदाघसमये च सकल्टारौरपरितापोपलन्धि- 
रिति, अत उत्तरं पठति-- 
शंका होती दै किं जीव के अणुत्वं होने पर एक देश में स्थिर जीव को सम्पुणं देहगत 
शीत उष्णादि की उपरूष्धि विरुद होती है 1 गङ्धा के हद ( अगाध जल } में निमग्नो 
( गोता रगाने वालों ) को सर्वाङ्ग में चीतक्ता को उपकन्ि देखी जाती दै 1 ओर 
निदाघ--उष्ण ्रीष्म कारू में सम्पुणं शरीर में ताप की उपरुव्धि देखी जाती है । इससे 
उत्तर रूप सूत्र पद्ते है कि-- 
। अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ २३ ॥ 
यथाहि हरिचन्दनविन्दुः शरीरेकदेलसम्वद्धोऽपि सन्सकलदेहव्यापिनमाह्लादं 
कसोत्येवमात्मापि देहैकदेशस्थः सकरूदेहव्यापिनीमुपरूग्धि करिष्यति । त्वक्सम्ब- 
न्धाच्चास्य सकङ्शरीरगता वेदना न विरुध्यते, त्वगात्मनोहि सम्बन्धः कृत्स्नायां 
त्वचि वतंते, त्वक्च कत्स्नरारी रव्यापिनीति ॥ २३ ॥ 
जैसे शरीर के एकदेश मे सम्बन्ध वाला होता हमा मी हरिचन्दन का विन्दु सम्पूणं 
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देह मे व्यापक भानन्दवौ उत्पत करता द । इमी प्रक्र देहे कै एक देड मे स्थिर नास्मा 
भो सम्पूणं देहं मे व्यापके उपखन्धि कये उस्पघ्ने करेगा । आस्मा के पके देख म -स्टुवे 
भी धात्माका त्वक्‌ कं साथ सम्बन्ध होतार, जीर जात्मा कं सम्यन्ध युक्तं त्वक्‌ 
सम्पुणं देह मे व्यापी है, इससे स्वक सम्बन्ध से इसको सम्पूणं देहत ज्ञान विरद नही 
होत्तादि1 क्योकि त्वक्‌ गौर आत्माका संभ्वबन्धं सम्पूणं त्वक्‌ मे व्यापक रहता ह) 
सौर स्वक्‌ सम्पूणं देह मे व्यापक रहता दै, वयौकि गात्मा कं सयो युक्त सवयवौ सपं 
त्वक्‌ एके होता है ॥) २३ ॥ 
अवस्थितिवेशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्धुदि हि 1२४॥ 
अत्राह यदुक्तमचिरोधद्चन्दनवत्‌ -- इति, तदयुक्त दृष्टान्तदार्छन्तिकयोर 
तुल्यात्‌ 1 सिद्धे द्यार्मनौ देहैकदेशम्त्वे चन्दनदृष्टान्तो मवति, प्रत्य्न तु चन्दन- 
स्यावस्थयितिवैदोप्यभेकदेलस्थत्व सकणदेदहाह्वादन च चात्मन पन सक्लदेहोप- 
लन्धिमात्र प्रत्यक्न नेकदेधर्वात्तत्वम्‌ । अनुमेय तु तदिति यदप्युच्येत । न चक्रानु- 
मान मम्भवति ! किमात्मन सकंटश्चरीरगता वेदना त्वगिन्दरिस्येव सककलदेहु- 
ञ्यापिन्‌ सत्त किंवा विभोर्नभम इवाहोस्विच्चन्दनविन्दोरिवाणोरेकदेश्स्यस्येत्ति 
सश्ायानतिवृत्तेरितति ) 
यत्रोच्यते माय दोप 1 कस्मात्‌ ? अभ्युपगमात्‌ \ अभ्युपगम्यते ह्यात्मनोऽपि 
सेन्दनस्यैव देहर्देखवृत्तित्वमवस्थितिवेशेष्यम्‌ । कथमिल्मुच्यते 1 हदि ह्येप 
गात्मा पश्यते वेदान्तेपु--दि दयेप आात्मा' ( प्रदन° 2६), “स वा एप मात्मा 
हेदि" { छा° ८1३३ ), "वतेम आस्मेति योऽग्र विन्ञानेमय प्राणेषु हुयन्तञ्योत्तिः 
पुरप ` ( य° ४।३।९ ) इत्यायुपदे रेभ्य । तस्मादुदष्टान्तदाछन्तिकयो सेषम्या- 
दयु्छमेवैतदवि रोधदचन्दनवदिति ॥ २४ ॥ 
यहाँ क्टवे ह कि चन्दन के समान जो यविरोष कदा गया है, वह दृष्टान्त दारशन्तिक 
की यतरुल्यठासे ममुक्तदै। जिससे आत्माके देहके एक देहम स्थिरत्व के चिद 
होने पर चदन दृष्ान्द हौ शक्ता, बहु आत्मा नै देहु कै एवदेशस्यत्व खिद 
मही दहै, मौर चन्दन की ठतो अवस्थिति की विक्षता एक्दैदयस्यत्व भौर सम्पुणं 
देह म॒ ओआद्धादन आनन्द प्रत्य दै. \ उदम ची सम्पूणं देर्‌ २, खपलद्िध्‌ मर श्त्यक्ष 
दे, एकेदेशर्वत्तित्व प्रत्यक्ष नही दै, इससे कायं प खपङन्थि वृध छरीर मे व्यापकतां 
से छरौरमे व्यापक ही वामौ सिद्ध टौ है, इससे यदि पेसा भी कट कि वहं माट्मा 
कं देह के एकदेसस्यत्व अनुमेय. { अनुमान सेक्तेय } है! तौ यहां यनुमान का 
सम्भव नही है, जष्ठने यद्‌ आत्मा की सक्टे यारीरगत वेदना { ज्ञान } त्वव इन्द्रिय 
के समाने सम्पूणं देटेमे ध्यापक हनि सेद 1 ययया याकाद्यकेि समान वि्रुहीनेसे 
है, या चन्दने विन्दु के समान वणु एकदेदस्यका दै एस सदय कौ अनदिवृक्ति 
अनियृत्ति से खनुमान का यसमभ्मवदै। यहा णहा जावा कि यह दोपनेर्दीहै, 
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व्योकि अम्युपगम से देहं के एक देल हृदय मेँ भात्मा की स्यित्ति सिदध दै । जिसने चन्दन 
के समान मत्माके देहके एकदेश मे वृत्तित्व रूप अवस्थिति विदीप माना जाता दै, 
श्रूतिसे सिद्धदै, कैसे मानाजातादहै, सो कहा जातादहै कि वेदान्तो भ यहु मात्मा 
हृदय में पठा जाता है, जैसे कि ( हृदय म यह भात्मा रहता है । सो यह आत्मा निश्चय 
हदय में रहता दै । कौन आत्मा है टसा पने पर उततर दटै किजो यह विन्लानमय 
प्राणो दहै सो हदय के बन्तर मे ज्योतिः स्वरूप पुरुप आत्मा ह ) इत्यादि उपदेशो से 
ही हदयवृत्ति अप्त्मा सिद्ध होता हे, जिसे दृष्टान्त दार्शन्तिक की भअविपमताते 
अवि रोधक्चन्दनवत्‌ यह्‌ युक्त ही है ।। २४ ॥ 


गुणाद्वा लोकवत्‌ ॥ २५ 1 

चैतन्यगुणव्यातर्वाऽणोरपि सतो जीवस्य सकल्देहुव्यापि कार्य न विरुध्यते 1 
यथा रोके मणिप्रदीपग्रमृतीनामपवरककदेहाव्तिनामपि प्रभाऽपवरकव्यापिनी चती 
छृत्स्नेऽपवरके कायं करोति तदतु । स्याक्दाचिच्चन्दनस्य सावयवत्वात्सुकष्माव- 
यवविसपंणेनापि सकल्देहे आाह्भादयितृत्वं न त्वणोर्जविस्यावयवाः सन्ति यैरयं 
सकलदेहं विप्रसर्पेदित्याशङ्धव गुणाद्वा लोकवदित्युक्तम्‌ ॥ 

अथवा जीव के गणु होते भी चीतन्य गुण की सम्पुं देह में व्याप्ति से देहेमा्रमभें 
व्यापक उपरुन्धि रूप कायं विरुढ नहीं होता है । जते लोक मेँ अपवरक ( अपवारक- 
आच्छादक ) गृहादि के एकदेश में वतमान मी दीप, मणि आदि की प्रमा अपवरक भें 
व्यापक होकर सम्पूणं अपवरक मेँ कायं करती है, वैसे ही एकदेशस्य आत्मा के सम्पूणं 
देह मेँ व्यापक चैत्तन्य गुण कायं करेगा । चन्दन के सावयव होने से सुद्म भवयवो कौ 
गति द्वारा फलन से कमी सम्पूणं शरीर मे भआह्वादजनकलत्व चन्दनविन्दु को हो सकता 
है, शीर अणु जीव को त्तो अवयव नही है कि जिनके दवारा यह जीच सम्पुणं देह मे फर 
सकेगा, ठेसी शंका करके गुणाद्वा लोकवत्‌ यह्‌ कहा गया ह 11 २५ ॥ 

कथं पुनर्मुणो गुणिव्यतिरेकेणान्यत्र वततत, नहि पटस्य शुक्लो गुणः पटव्यति- 
रेकेणान्यत्रः वत॑मानो दृद्यते । प्रदीयप्रमावनधवेदिति चेत्‌ । न} तस्या अपि द्रव्य- 
त्वाभ्युपगमातु । निविडावयवं हि तेजोद्व्यं प्रदीपः, प्रविर्टावयवं तु तेजोद्रन्यमेव 
प्रमति । अत उत्तरं पठति-- 

यहा शंका होती है किफिरमी यहदोपटहै कि गणी गात्माके विना गरुण रूप 
ववैतन्य अन्य देशमें कैसे रह्‌ सकवादै। प्रातो द्रव्य है वह फं सकता है। परन्तु 
पट क्रा शुकलगुण पट के विना अन्यत्र वतमान नही देखा जाता द । यदि प्रदीपकी प्रमा 
के समान अन्यत्रवृत्तिता कहो, तो उसको द्रव्य मानने से कहना नही वन सकता है । 
जिससे निविड ( घनीभूत ) अवयव वाला तेज रूप द्रव्व प्रदीप होता दै गौर्‌ प्रवर 
जवयव वाखा तेज रूप द्रव्यदी प्रमा कदा जातादहै, रेसी संका हीने पर फिर उत्तर 
पृते हं कि | 

३९ छ 
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व्यतिरेको गन्धवत्‌ ।! २६ ॥ 
यया गुणस्यापि सतो गन्धस्य गन्धवददरव्यव्यतिरेकेण वत्तिर्भवति। भप्राप्तेष्यपि 
बुसुमादिपु गन्धवत्मु कुमुमगन्योपट्ध्ये , एवमणोरपि सतो जीवस्य चैतन्पगुण- 
व्यतिरेको भविप्यति, सततद्चानेकान्तिकमेतद्‌ गुणत्वाद्रूपादिवदाप्रपविदनेपानूष- 
पत्तिरित्ति, गुणस्यैव सतो गन्धस्याश्वयविद्टेपदरशनातु 1 गन्यस्यापि सैवा- 
श्रयेण विदेष इत्ति चेत्‌ 1 न 1 यस्मान्मूलद्रव्याद्विवकेपम्तस्य क्षयप्रस द्धात्‌ 1 
अष्रीयमाणमपि तत्पू्वावस्यात्तौ गम्यते, अन्यया तत्पूवविस्थैरस्त्यादिमिर्दयित ¦ 
स्यादेतत्‌ 1 गन्धोश्रणणा विद्छिष्टानाम्वययानामलत्पत्वात्सन्नपि विदोपो नोपरि, 
सूषमा हि गन्धपरमाणव सर्वेत विप्रसुता गन्घयुद्धिमुत्पादयन्ति नासिकापुटमनु- 
प्रविशन्त इति चेत्‌1 न 1 मतीन्धियत्वात्परमाणूना, स्पुटगन्धोपरव्धेस्व 
नागकेसरादिपु ! न च लोके प्रतीति्गन्ववदुद्रव्यमाघ्नातमिति, गन्ध 
एवाघ्रातत इति तु लौकिका प्रतियन्ति 1! श्पादिष्वाश्रयव्यत्तिरेकानुप- 
रब्येगंन्यस्यात्युक्न आच्रयव्यतिरेक इत्ति चेत्‌ 1 न 1 प्रच्यक्षत्वादमुमानाप्रवृक्ते । 
तस्माद्यद्यया लोके दुष्ट ॒तत्तयेवानुमन्तव्य निरूपकैर्नान्यिया । नदिं 
गुणो जिद्धयोपङम्यत इत्यतो रूपादयौऽपि गृणा जिह्धुयेवोपरम्येरन्निति नियन्तु 
शवेयने 1 २६ ॥ 
जमे गुण होते मी गन्धवान द्रव्य के विना मघ कौ वृत्ति { स्विति) हती दै, शोर 
गन्यवारे पृप्पादि द्रव्यो के वप्राष्ठ र्ट्ते मी पुप्यादिवे गन्ध की उपरल्धिके द्रव्येके 
चिना गन्ध की वर्ति दै यहु समयी जात्तीद्वै। इमी प्रकारे जीवे यणु दते मी उश्वके 
प्वेतन्य गुणका व्यतिरेक होमा, लात्माके विनामी चतन्य गुण रहेमा 1 इसमे यट्‌ 
अनैकान्तिक ( व्यमिचासे } हेतुदैरिख्पादिकै समान मूणद्ोनेसे चतन्यमुणकेो 
आश्य यात्मा से विद्य वियोग की अनुपपत्तिटै1 जिससे गुण टोैभौी गन्धकौ 
याश्रय से वियोम विमाग देदधा जातादै, इसने गुण क्रा याश्रयसे अवियोग का नियम 
नहं है । पदिमन्वकामी नाग्रय सहित दही चिदरेष विभाग मानाजायतौ ठीक नदीं 
द्यी सक्ता ई, क्योकि जिस मूल द्रव्यसे विदन्ष दिमाग होमा, उदका श्तय ( नार} 
चय प्राति होगी \ गन्धकैः निर-तर विमाग हनि षर भो वहं भुल द्रव्य पूचिस्या से 
सक्ीयमाण ( बक्ीण ) दी प्रवोच होता है, सन्यथा क्षीण होने पर ठो उख पूवविस्था 
वाङ गुख्ट्वादि से हीन हो जश्ता 1 यरं चन्त होती दहै कि यवयव के विश्छेय होने पर 
मौ यट यक्षीपवा हो सक्तो है, जिससे गन्ध के आश्रय विलि ( वियुक्छ } अवयवो 
केमल्प हने मे वया अयययान्दरवेः श्रयेदासे ददा हया भी विदठेष ( विभाग } 
उपलधित्त { क्वान † नहीं होता है, सृष्मं हो मन्धयुक्त परमाणु सवत्र फंलकर नासिका 
भुर मे प्रवेद कर्ते दषु गन्धवुद्धिकौ उत्पन्न क्रति! यदिदेमीद्यञादौत्तो युक 
नहीं दै, नयोकिः षरमागु यतीन्द्र है, भौर नागमेखरादि मे स्पूट गन्म को उपर्न्धि 
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होती दै। ओौर खोक मे एेसी प्रतीति नही हेती है कि गन्ध वारे द्रव्यको सुघाहै, 
किन्तु गन्धको दही हमने सूधादहै इस प्रकार खौकिक जन सम्षते है । यदि कहा जाय 
कि रूपादि मे आश्रय से व्यतिरेक ( विमाग ) की अनुपल्व्धिसे गन्धको भी धाश्रयसे 
व्यत्तिरेक भयुक्त है, तो सो कहना भी नही वन सकता है, क्योकि व्यतिरेक कौ प्रत्यक्षता 
से अनुमान की प्रत्यक्ष से वाधित्त अथं में प्रवृत्ति नही दहो सकती है । इससे जो वस्तु 
खोक में जैसा दृष्ट है, परीक्षको से वहं उसी प्रकार मन्तव्य है । अन्यथा नहीं । जिससे 
रस गुण जिह्वा से उपलव्ध होता है, समक्षा जाता है । इससे रूपादि गुण मी जिह्वा से 
ही उपलन्ध होना चाहिये ! एेसा नियम नही कर सकते ३ 1! २६ ॥ 
तथा च देयति \ २७ ॥ 

हूदयायत्तनत्वमणुपरिमाणत्व चात्मनोऽभिधाय तस्यैव आ लोमभ्य आ 
नखाग्रेभ्यः ( छा० ८1८1१ ) इति चैतन्येन गुणेन समस्तश्चरीरव्यापित्वं 
दर्शयति ॥ २७ ॥ 

आत्मा को हदय रूप भायतन ( आश्वय-स्थान } वाला ओर अणु परिमाण वाला 
कहु कह कर उसी भात्मा के चैतन्य गुण दारा समस्त शरीर मे व्यापित्व (व्यापक््व) 
कोश्रुति दर््णती है कि ( लौम पयंन्त ओौर नखाग्र पर्यन्त भात्मा है ) 1 २७ ॥ 

पृथगुपदेशात्‌ ॥ २८ ॥ 

'रन्नया शरीरं समार्य ( कौषी° ३।६ ) इति चात्मप्रज्ञयोः कतंकरणमावेन 
पुथगुपदेशाच्चैतन्यगुणेनैवास्य शरीरव्यापिता मम्यते । "तदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय" ( वृ° २।१।१७ ) इति च कतुः शारी रात्पृथग्विज्ञानस्योपदेश 
एतमेवामिप्रायमुपोदरुयति तस्मादणुरात्सेति ॥ २८ ॥ 

( प्रज्ञा से शरीर मे समारूढ्‌ (स्थिर) हो कर शरीर से सुख दुःख को प्राक्त करता 
है) इस प्रकार याट्मा गौर प्रज्ञा काकर्ता गौर्‌ करण रूप से पृथक्‌ उपदेश से चेतन्य 
गुण वारा हौ इस आत्मा के शरीर मे व्यापित्व प्रतीत होता है । ओर ( उस्र सुषूप्ति 
काक में यह्‌ आत्मा चैतन्य गुण रूप विज्ञान हारा इन्द्रियो के विज्ञान शव्ति का ग्रहण 
करके सोता है ) इस प्रकार कर्त जीव से पृथक्‌ विज्ञान का उपदेश भी इस चंतन्य गुण 
की व्याप्ति विपयक अभिप्राय को ही च्यक्त करता है, इससे मात्मा जणु है ॥ २८ ॥ 

एवं प्राप्रे त्रूमः-- 

तद्गणसारत्वात्त्‌, तहयपदेशः प्राज्ञवत्‌ ।। २९ ॥ 

तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नैतदस्त्यणुरात्मेति । उत्पच्यश्चवणाद्धि परस्यैव 
तु ब्रह्मणः प्रवेशश्रवणात्तादात्म्योपदेशाच्च परमेव ब्रह्म जीव इत्युक्तम्र 1. परमेव 
चेद्व्रहम जीवस्तस्माद्यावत्परं बरह्म तावानेव जीवो भवितुमहं्ि, परस्य च ब्रह्मणो 
विमुत्वसाम्नातम्‌, तस्माद्धिभुर्जीवः ! तथाच "स वा एष महानज आत्मा योऽयं 
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विज्ञानमय. प्राणेषु" ( वु ४१४।२२ } इत्यैवजातीयका जीवविपया विभुत्वबादा 
श्रौताः स्मार्ताश्च समथित्ता भवन्ति! न चाणोर्जीवस्य सकछ्डशरीरगतः 
वेदनोपपद्यते । त्वक्सम्बन्धार्स्यादित्ि चेत्‌ 1 न 1 त्वयकण्टकतोदेनेऽपि 
सकंख्दारोरतेव वेदना प्रसज्येत, त्वक्कण्टकर्योहि सयोग कृस्स्नाया 
त्वचि यतंते त्वक्च कृत्स्नशरीरव्यापिनोति 1 पादतर एव तु कण्टकतुन्ना वेदना 
प्रतिलमन्ते । न चाभोर्गुणव्याप्तिरुपपद्यते, गुणस्य गृणिदेशल्वात्‌ \ गुणत्वमेव हि 
गुणिनमनाथिद्य गुणस्य हीयेत 1 प्रदीपप्रभायश्च द्रव्यान्तरत्व व्यास्यातय्‌ । 
गन्धोऽपि गुणव्वांभ्युपगमात्साश्रय एव सश्चरितरुमर्हृति, अन्यथा गुणत्वहानि- 
प्रसद्धात्‌ । तथाचोक्त दवेपायनेन-- 
उपरभ्याप्सु चेदुगन्ध केचिदुवूयुरनेपुणा । 
पृथिव्यामेव त विद्यादपो वायु च सथ्िनम्‌ ॥ इति ॥ 
दरस पूवं कही रीति से आमा कै धणुत्व थौर चिगरुत्व चिपयक श्रृतियो के विरोध 
भाम्ने पर जीव के यणुत्व धौर ईश्वर के विद्रुत प्रतिप्रादक एकदेशी मतत के प्राप्ठ होने 
प्र कुत हँ कि-- 
परमात्मा के अणुत्वादि के समान्‌ जीव के मी उक्व गणुरवादि का स्यपदेशं कथन्‌, 
उस्र खणु चुदिके गुणो के छास्द्व ( प्रधानत्न } हि सते दै स्वख्प दृष्टि से नदौ । शूत्र 
गते चु शब्द पूर्वपक्षे का व्यावृत्ति निवारण करवा किमात्मा भणुदहै यह्‌ समन्न 
ठीक नही है 1 जिसे उत्पत्ति वेः अश्रवणसे, नीर परब्रह्मही के जीवेखूप से प्रवि 


श्रवण से, यौर नयमात्मा ब्रह्म, यह लास्मा ब्रह है, दट्यादि तादात्म्य उपदेश { कार्ये 
कारणमव के विन अभेदोपदेद मे पत््रह्मह्ी जीवै, यहूक्हा जा वचुकाद। 
जिषते परब्रह्म ही जीव है दसस जिय परिमाण वाका पर्रम टै, उस परिमाण 
वालादीजीवहोने योग्यहै। परब्रह्यकाचिष्रुववेदमे कंयिवदै जिसत्ेजीव विमु 
दै} इस प्रकार ( सो यद्‌ आत्मा महान गौर्‌ जन्मा है, जौ यह्‌ प्राणों मे विज्ञानमय 
दे1 इसप्रकार वे जीवविपयक श्रौत योर स्मात्ते ( श्ृतति स्पृत्िमे श्रुत ) विभुत्ववाद 
( विमु्व का कयन } समित { समच खिद्ध ) होते 1 अणु जीव को सम्पूणं शसीर्‌- 
गत वेदना {सुख दु ख खौर नक्रा दुमे ) उपपन्ने नहीं हौ सवत्तादै। यदिकटो 
कि.अणु अत्मा स्वकूके साय सम्बन्यस्े सम्पूणं शरीरमव वेदना होगी, तोसौ 
कर्ट्ना अयुक्व दै, देवा मानने परस्वकूको कण्टके एकदेदामे वेधन हीने यर 
मो सम्प्रणं श्वरीरगत ही वेदना प्राक्त हौगी } क्योकित्वक्‌ भीर कष्टक फा समो 
सम्पूर्णं सवव्‌ ये रदता रै, भोर त्वक्‌ सम्पण शरोर मे व्याघ्ठ दै कण्टकः से पादक 
( मधोमाग ) मे वेधनेव्यया वाठ छोग पादठलमे वेदना का यनुमवक्रतेहै। इसे 
सलपर सौर महानु का सथोग महद्‌ मे व्यापी नही होत्रा है, यह विद्ध होता है । चस्ते 
अणु जीवर सम्पूणं शरीरम सुखादिका अनुमव नही करसक्वादै। अणुरूप जीव 
फे नगुण मौ म्पि मी नदीं उत्यनन हो सकती दै ! जिसमे गुण को गुणीरूप देयः 
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वत्त्व होता दै, अर्थाद्‌ गुण गुणीमें ही रहता है । गुणी के माश्चवेण के निना स्थिति 
सेतो गुण का गुणत्व हौ नष्ट हो जायगा 1 स्वतन्त्र वृत्तिता से वहं द्रव्य कट्कयेगां । 
दसोसे दीप प्रमा को द्रव्यान्तरत्व प्रवम व्याख्यात हो चुका दै 1 गुणत्व के अभ्युपगम से 
गन्ध मी आश्रय खदित ही संचार गमन कर सकता ह । मन्यथा गुणत्व कौ हानि प्राक्ष 
होगी 1 इसी प्रकार महि दैपायन ने कहा है कि-- 

जो कोई जलमे गन्धका अनुमव होने से जरम गन्ध कहते है सो अनिपुण 
( यविवेकौ ) 1 जक मौर वायु में संधित उस गन्धको भी पृथिवी में ही समन्नना 
चाहिये । इसीसे प्रत्यक्ष से माश्वय के अनुमान का वाव कटा था सो अनुचित है क्योकि 
जर धादि में गन्ध के प्रत्यक्ल होने पर मी निराश्रयत्व का प्रत्यक्ष नदीं होता है किन्तु 
भ्रमसे जठ वायु जादि के आचरित प्रत्यक्ष होता, परन्तु वहाँ मी श्वुति स्मृ्तिके 
अनुसार सूक्ष्म भूमि में ही गन्ध रहता है 1 

यदि च चैतन्यं जीवस्य समस्तं शरीरं व्याप्तुयान्नाणु्जीवः स्यात्‌ । चैतन्य 
मेव ह्यस्य स्वरूपमग्तेरिवौष््यप्रकारौ, नात्र गुणगुणिविभागो विद्यत इत्ति । 
दारीरपरिमाणत्वं च प्रत्याख्यातम्‌ । परिदोपाद्िमु्जीवः कथं तद्यणुत्वादिव्य- 
पदेदा इत्यत आह्‌"तद्गुणसारत्वात्तु तदहयपदेगः- इति । तस्या बुद्धं गुणास्तद्‌- 
गुणा इच्छा दे पः सुखं दुःखमिव्येवमादयस्तदगुणाः सारः प्रवानं यस्यात्मनः 
संसारित्वे सम्भवति स॒ तद्गुणसारस्तस्य भावस्तद्गुणसारत्वम्‌ । नहि वुदधेरणै- 
विना केवलस्यात्मनः संसारित्वमस्ति, वुद्धच्‌ पाधिवमध्यासनिमित्तं हि करतृत्व- 
भोदततृत्वादिलक्षणं संसारित्वमकर्तुरभोक्ुस्चासंसारिणो निच्यमुक्तस्य सत वात्मनः 
तस्मात्तदुगुणसारत्वादुवुद्धिपरिमाणेनास्य परिमाणव्यपदेशः । तदुक्रान््यादिभि- 
इचास्योच्ान्त्यादिन्यपदेयो न स्वतः । 

इससे यदि जीव का चैतन्य खमस्त चरीर में व्याक्ठ होता तो जीव अणु नहीं होमा) 
जिखते वस्तततः अग्नि के उप्ता यौर प्रका स्वल्प के समान इच जीव के चैतन्य 
ही स्वट्पदै। इस जीव गौर चैतन्यम गुण गरुणो विमागनहीदै। जीवके शरीर 
परिमाणत्व प्रत्याख्यात हौ चुकादै, परिदेपसे विमु पारमार्थिक जीव का स्वल्पः, 
जिज्ञासा हुई कि विम होते भी सणुत्वादि का व्यपदेदय ( व्यवहार ) कंसे हौता है। 
इसमे कटते दँ कि ( उस बुद्धि गुणकी घारता ते वहं बणुत्वादि व्यपदेश होता दै) 
उस वुद्धि क गुण को तद्गुण कहते ह । सो बुद्धि के गुण इच्छा, दप, सुख, दुःख इत्यादि 
हं । जिस आत्मा का संखारित्व यवस्था में तद्गुण ही सार प्रधान होता है, सो चात्मा 
तद्गुणसार काता दै, उस आत्मा का माव तदुगुणस्नारत्व हे । जिससे वुद्धि के गुणों 
के चिना केव यात्माको संसारित्व नहींहै। प्षत्य जात्मा के अकर्ता, ममोक्ता, 
यसंसारी यौर नित्यमुक्त हेते मी बुद्धिल्प उपाधि के घर्मोके यात्मामें .मव्यास 
निमिततक ही कर्तृत्व भो क्ृत्वादि स्वल्प संसारित्वं आत्मा को ठे । इस तद्गुण सारत्व से 
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बुद्धि कै परिमाण द्वारा इख जप्मा कै परिमाण का मी व्यपदेश होता दै । उव वृद्धिके 
उकत्रान्ति आदि से इस आत्मा ॐ उत्छान्ति आदि का व्यपदे् होता है, स्वत मही 1 
तथाच-- 
वालाग्रशतभागस्य श्वतधी केत्पित्तस्य च॑ । 
भागो जीव स विज्ञेय स चानन्त्याय कत्ते ॥ ( इवे० ५1९ } 


दत्यणुत्व जीवस्योक्त्वा तस्यैव पूनि रानन्स्ममाह 1 तच्चैवमेव समछ्नस स्याद्य- 
दयीपचारिकिमणुत्व जीवस्य भवेत्पारमर्रधक चानन्त्यम्‌) नह्य मय मुस्यमवकस्पेत। 
न चानन्त्यमौपचारिकमित्ति शक्य विक्ञातु, सर्वोपनिपत्सु ब्रह्मात्मभविस्य- 
प्रसिपिपादयिपित्तत्वात्‌ ! तथेतरस्मिन्नप्यु्माने वशुद्ध गु णेनात्मगुणेन चैव 
आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्ट  ( स्वे ६८ ) इत्ति च वुद्धिगृणसम्बन्धेनैवारा- 
ग्रमात्रत्ता शास्ति न स्वैनैवात्मना 1 "एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्य ‡ ( मुण्ड 
३१1९ ) दव्यत्रापि न जीवस्याणुपरिमाणत्व दिष्यते, परेस्यैवात्मनडचक्षुराद्य- 
नवग्राह्यत्वेन ज्ञानप्रमादगम्यत्वेन च प्रहृतव्वाच्‌ 1 जीवस्यापि च मुख्याणुपरि- 
माणत्वानुपपत्ते । तस्माददुर्जानत्वाभिप्रायभिदमणुत्ववचनमुपाघ्यभिप्राय वां 
द्रष्टव्यस्‌ 1 तथो श्रज्ञया शरीर समाण््य' ( कौपी० २।६ ) इत्मेवजात्तीयकेष्वपि 
भेदोपदेेपु॒बुदधध वौपाचिभू्रया जीव सरीर समारुष्यत्येव योजयितव्यम्‌ 1 
व्यपदेशमात्र वा, दिखपूत्रकस्य श्रीरमिव्यादधिवत्‌ । नद्यत्र गुणगूणिविमागोऽपि 
विद्यत दत्युक्तम्‌ 1 हूदपायत्तनत्ववचनमेपि बुद्धेरेव तदायतनत्वातु 1 तयोत्छान्स्या- 
दीनामप्ुपाध्यायत्तता दंयति--कस्मिन्नहमुच्छान्त उक्करान्तो भविष्यामि 
कस्मिन्वा पतिते प्रतिष्ठास्यामीत्ति" ( प्रदन० ६।३ ) स प्राणमसुजत' ( प्र° 
६\४ ) इति 1 उत्मन्त्यभावि हि गत्यागत्योरप्यभावो विज्नायते, नेद्यनपयुपतस्य 
देदद्गव्यण्तै स्यात्तम ! एवमुपाधिगुणसास्त्वाज्जोवस्याणुत्वादिव्यपदेस. 
प्राच्‌, यथा प्राज्ञस्य परमात्मने सगुणेपूपासनेपुपाचिगुणत्वादणीयस्त्वादिन्य- 
पदेश.---जणीयान््रीहेरवा यवाद्वा" ( छा° ३।१।१४।२ ) “मनोमय प्राणशरोर 
सवमगन्ध सवरसः सत्यकाम सत्यसकत्प ' { छार 314६२) इ्यैवध्रकार- 
स्तद्रत्‌ ॥ २९ ॥ 

+ सो प्रकारे (वालके थप्रमागकेसौ भागमेस एकः माग कै ४ सौ माग 
भेसे एक माग के तुल्म जीर्व.जानने योग्य द41 सो यनन्वतता के छिथ चमथं होना है } । 
ग्रहौ जोवं कै यणूत्व को कहु कर, फिर उसो ीव की खनन्तता कौ शति कट्वी दै । 
घो द्री प्रकार खमञ्धस ( युक्त } होया, कि यदि जीव के अणुत्व यौण होगा, भीर्‌ 
अनन्वता पारमारचिन होगी, जिसे दोनो मख्य नदी सिद्ध हो सक्ते द । सवे उपनिपदो 
मे जीवात्मा कै ब्रह्म मावं क प्रतिपादन अभिरुपिठ है, दसं यमन्तेता यीपर्बाकि 
दै, अणुता मख्य है, एेखा नदी षमन्न सक्ते ह । इसी प्रद्रार यन्य उन्मानर्ये मो { बुद्धि 
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के ) गुणनिमित्तक आत्मा में कल्पित गुणसे ही आराग्रमाच्र गौर गवर (हीन) जीवात्मा 
समन्ला जाता दै \! इस कथनसे भी बद्धिके गुणों के सम्बन्ध दारा ही माराग्रमात्रता 
का उपदेडा श्रुति करती है, निजात्म स्वरूपसे ही नही । ( यह्‌ अणु आत्मा चित्त से 
जानने योग्य है ) यहं मी जीवके अणुं परिमाणत्व का उपदेश नही दिया जाता दै, 
वर्योकि ( न चक्षुपा गृह्यते } इत्यादि वचनो से चक्षु आदि हारा अनवग्राह्यल्प से तथा 
ज्ञान की स्वच्छता द्वारा गम्य प्राप्य रूपसे परमात्मा दी प्रकृत है । जीवको मी उपाधि 
के विना मुख्य अणु परिमाणस्व की अनुपपत्ति है, इस स्वरूपसे अणु नही है । इससे 
इस अणुत्व वचन का दुर्ञानत्वासिप्राय वाला वा उपाधिविपक अभिप्राय वाका समक्षना 
चाहिये । इसी प्रकार (प्रज्ञासेशरीरमे प्रष्ठ होकर शरीर से सुखादिका अनूुमव 
करता है ) इत्यादि भेदोपदेहों भे भी बुद्धि ङ्प उपाधिद्टाराही शरीरम प्राप्त होकर 
सुखादि का अनुभव करता है । इस प्रकार वाक्य की योजना करनी चाहिय 1 अथवा 
शिलामूति का शरीर है इत्यादि के समान व्यपदेश ( विकल्प } मात्र है, क्योकि यहं 
गुण गुणी विमागमभी नहीहै, यहंक्हाजा चुकादै। बुद्धि काही, हृदय आयतन 
( आश्रय ) है, इससे बुद्धि उपाधि वाखा जीव को मी हृदय मायतनवत्तव है । इसी 
प्रकार उक्रान्ति आदि को उपाधि धीना श्रुति दर्शाती है कि ( किसके उक्रान्त 
होनेसे निकर्नेसे, मँ शरीर से उत्क्रान्त होऊंगा, निकटंगा वा किसके प्रतिष्ठित 
स्थिर रहे से प्रतिष्ठित रहूंगा } इस प्रकार विचार करके ( वहं आत्मा उक्तरान्ति 
आदि के साधन प्राणको रचा) ओर वास्तविक उत्क्रान्ति के अभाव होने पर गति 
आगति का भौ अमाव समक्षा जाता दै, क्योकि देह्‌ से अनिगंत के गमनागम नहींहो 
सकते है । इस प्रकार उपाधिसारत्व से प्रान्न के समान जीव्‌ के अणुत्वादि का 
व्यपदेश है । जसे प्राज्ञ परमात्मा के सगुण उपासनाओं मे उपाधि गुणसारत्व से 
अति अणुस्वादि का व्यपदेश है कि ( ब्रीहिसेवायव सेवा अणीयानू है । ) मनोमय, 
प्राण क्षरीर वाखा, सव गन्ध भौर सव रसवाका, सत्यकाम मौर सत्यसंकल्प 
वाला है। ) इत्यादि रीतिसे प्राज्ञका निर्देशदै। वैस्ाही जीव का मौपाधिक निर्दे 
है ॥ २९॥ 

स्यादेतद्यदि वुद्धिगुणसारत्वादात्मनः संसारित्वे कल्प्येत, ततो वुद्धयात्म- 
नोमिन्नयोः संयोगावसानमवदयंमावीत्यतो बुद्धिवियोगे सत्यात्मनो विभक्त 
स्थानारक्षयत्वादश्षच्वमसंसार्त्विं वा प्रसज्येतेति अत उत्तरं पठति-- 

यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदश्चनात्‌ ॥ ३० ॥ 

नेयमनन्तरनिदिष्टदोषप्रा्षिरार ्कुनीया 1 कस्मात्‌ ? यावदात्मभावित्वा- 
दूवुद्धिसंयोगस्य 1 यावदयमात्मा संसारी मवति, यावदस्य सम्यण्दशनेन 
संसारित्वं न निवतंते, तावदस्य बुद्धया संयोगो न शाम्यति । यावदव चायं 
तुदधय्‌ पाधिसंबन्धस्तावज्जीवस्य जीवत्वं संसारित्वं च ! परमाथंतस्तु न जीवो 
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नाम बुद्धय पाधिसवन्धपरिकल्पितस्वरूपव्यतिरेकेणास्ति । नेहि निद्यमुक्तस्व 
रूपात्सववंज्ादीद्वरादन्यदवेतनो धातुर्ितीयो वेदान्तार्थनिरूपणायामुपरभ्यते 
"नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता ( चु ३७1२३ ), नान्यदतोऽस्ति 
द्रष्ट्‌ श्रोतु मन्तु विज्ञातृ“ ( छा० ६८1७ }, तत्वमसि" ( छा० ६1१1६ }, अह्‌ 
ब्रहुास्मि' ५ वृ? ९८४७ } दत्पादिश्रुतिक्षतेभ्य । कथ पुलरवमम्यते-षावदा- 
त्ममानी बुदधिमयोग-इति } तदृदर्शनादित्याहु 1 तथाहि शास्त्र दर्शयति--ोऽय 
चिन्नानमय प्राणेषु हुयन्तज्योत्ति पुरुप स समान सन्नुमौ लोक्रायनुसचरति 
ध्यायतीव ठेखायत्तीव' ( बु° ५1३1४ ) इत्यादि । तत्र विज्ञानमय इति वुद्धि- 
मय इत्येतदूक्त भवति । प्रदेशान्तरे “विज्ञानमयो मनोमय प्राणमयग्धक्षुमंय" 
श्रोत्रमय * इत्ति विज्ञानमयस्य मन मादिमि सह्‌ पाठात्‌ । वुद्धिमयत्व च तद्गुण- 
सारत्वमेवाभिप्रेयते, यया रोके स्त्रीमयो दवदत्त दति स्त्रीरगिादिप्रधानोऽभिधीयने 
तद्त्‌ । स ममान सन्नुभौ लोकावनूसचरति" इति च्‌ रोकान्तरगमनचेऽप्यवियोग 
बुद्धा दशयति, केन समानस्तयेच बुद्धये ति गम्यते सनिधानात्‌ 1 तच्च ददांयति- 
ध्यायतीव शेलायतीब" ८ वृ ४1३७ }) इति । एतदुक्त भवति-नाय स्वतो 
च्यायति, नापि चकति, ध्यायन्त्या चुद्धौ ध्यायतीव चदन्त्या वुद्धौ चछतीवेति 1 
जपि च भिथ्याज्ञानपुर मसोभ्यमाद्मनो वुद्धयुपाचिसम्बन्ध. 1 न च मिथ्या 
जानस्य सम्यम्तानस्य सम्यग्नानादन्यत्र निवृत्तिरस्तीत्यतो यावद्ब्रह्मात्मतानव- 
वोधस्तावदय वुद्धय्‌ पाचिसम्बन्धो न शाम्यति । ददांयति च--बवेदाहुमेत पुश्प 
महान्तमादितव्यवणं तमस परस्तात्‌ 1 तमेव विदित्वातिमृद्युमेति नान्य. पन्था 
विद्यतैज्यनाय' ( दवैता० ३१८ } इति ॥ ३० ॥ 

यद्य छका होती है कि यह परमात्मा कै मनोमयत्वादि हौ सक्ते । परन्तु यदि 
बद्धिखारत्व से जीवात्मा के सखसारित्व कतपित्त सिद्धदहोगातो वुद्धि नौर धात्माके 
परस्पर मिच्रद्येने से इने सयोग का यवसान्‌ { अन्त } सवद्य होने वाखा होगा, द्रसते 


चदि कै चियोग होने पर विमक्त गात्मा के यनाटक्ष्य { यश्चेय } होने से उका घ्व 
चा मसतारित्व कौ प्राछठि हगो । इसे उत्तर पदृते है कि-- 

यद्‌ नन्तरनिदि्ट दौप वौ प्राहठि आाशकंए योग्य नदीं है, बयोकति बुद्धि का सयोग 
यावदारम्रवी है। सयागको यावद्रारमरमाविन्व ३। अर्यात्‌ जद छक यद्‌ थामा 
ससारो रदा है, ज्व तक सम्यक्‌ दशच॑न से खे ससारित्व नही निवृत्त दौवा रै, 
तव तक इसकी वृद्धिने सायका सयोग द्यान्तर मर्ह होवादै। ज्व तक यदु वृदिस्प्‌ 
उपाधि के साय सम्बन्ध दै, ठव तक जवे क जीवत्व गीर सषछास्ि दै। परमाथ 
स्वसत्पसेतो बुद्धिकू्प उपाधि कै सम्बध घे परिकल्पित स्वस्य से भिन्न जोव नामव 
वस्तु नदौ दै । जिससे वेदान्ता के निरूपण ( किचारादि) करने पर निह्यमूबन 
स्वरूप वन्न ईश्वर से यन्य दुखदा चेन पदावं नद उपरन्ध होता है । ( दस पररमात्मा 
च अन्य द्रष्टा श्रोता मता विज्ञाकानदीदै। द्मे वन्य द्रष्ट्‌ बादिनदीई1 उद्र 
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सत्य ब्रह्म स्वस्य तुमहो। गै ब्रह्य हँ) इत्यादि सैकड़ों श्रुतियौंसे दूसरा चेन 
पदाथं का जमाव सिद्ध हौतादहै। फिरमी यदि कटौ करि यावदात्ममावी बुद्धिका 
संयोग रहता दै, यह कंसे समज्ञा जाता है, तो कहते ईह कि शास्त्र मे उसके दर्नसे 
समन्ला जाता है । जिससे इसी प्रकार धासन ददान कराता समन्ञातादै कि (जो यह्‌ 
प्राणों में विज्ञानमय हृदय के मन्तवंर्ती ज्योतिरूप पुरुप है, सो बुद्धि के समान होता 
हमा दोनों खोक मे गमन करता है। कमी मानो घ्यान करता है, कमी मानो दीप्त 
चंच होता है } इत्यादि, यहां विज्ञानमय इस पद से बुद्धिमय यह्‌ वस्तु उक्त (कथित) 
है, यदि कहो कि विज्ञानख्प ब्रह्य दै । ब्रह्ममय ब्रह्य का विकाररूप अणु जीवहै,तो 
सो कहना नही वन सकता दै 1 जिससे प्रदेशान्तर { अन्य स्यान ) में ( विन्नानमय, 
मनोमय, प्राणमय, चक्षुमंय, श्रौव्रमय ) इस प्रकार विज्ञानमय का मन आदिक साथ 
पाठसे बुदधिमय ही अयंहो सकता है! बुद्धिमयत्व तद्गुणसारत्व खूप ही यभिप्रेत 
होता है जसे कोक मेँ स्त्रीमय देवदत्त है, एसे कहने से स्व्रीविपयक रागादि प्रधानता 
वाला कहा जातादै, स्त्री का विकार नहीं का जाता दै। वैसा ही वुद्धिमयमें समक्ना 
चाहिये । ( वह समान हौ कर दोनो छोक मे गमन करता दै ) यहं श्रुति छोकान्तर 
के गमन में भी बुद्धि के साथ आत्मा के अवियोग को दर्शाती है! किसके साथ समान 
( तुल्य ) होकर गमन करता है, एसी आकांक्षा होने पर, संनिधान से समज्ञा जाता है 
किउसर बुद्धिके साथ समान हकर गमन करतादै। उसी वुद्धिके सहंशवाको 
( घ्यायतीव ठेलायतीव ) यहं श्रुति दर्दाती है कि वुद्धि के ध्यानादि मात्मा मे मास्ते 
है। इस श्रुति से यह तत्व उक्त होता है किं यह्‌ आत्मा स्वतः व्यान नहीं करता है। 
न स्वतः चक्ता दै, किन्तु वुद्धि के घ्यानावस्या में ध्यानस्य के समान गीर उसकी 
चञ्चकतावस्था में च॑ंचरू के समान आत्मा मासता है । दुसरी वातत है कि भिथ्यान्नानं- 
पुवंक अन्नानमूलक यह्‌ भासा का बुद्धि आदि ङ्प उपाधियों के साथ सम्बन्ध है। 
सम्यक्‌ ज्ञान के विना मिथ्याज्ञान अनचान की निवृत्ति नही होती है। इससे जव तक 
वात्मा का अनववोध अज्ञान है तव तक यहं बुद्धिरूप उपाधि का सम्बन्ध शान्त निवृत्त 
नहीं होता है। सो श्रुति दलति दै किं ( स्वयं प्रकाश तम से गसम्बद्ध महाचु दस 
पुरुप को भँ जानता हँ । उसी को जानकर मृत्यु का अतिक्रमण करता ह । मोक्ष के किए 
अन्य मागं नहीं है) + ३० ॥ 
` ननु सुपुपतप्रल्ययोनं चक्यते वुदधिसम्बन्ध मात्मनोऽभ्युपगन्तम्‌ “सता सोम्यं 
तदा संपन्नो भवति स्वमपोतो भवति" ( छा° ६८१ ) इति वचनात्‌, कृत्स्नवि- 
कारप्रर्याभ्युपगमाच्च 1 तत्कथं यावदात्मभावित्वं वुद्धिसंबन्धस्येत्यत्रौच्यते-- 
पु स्त्वादिवत्तस्य सतोऽभिन्यवितयोगात्‌ ।\ ३१ ॥ 
यथा रोके पुस्त्वादीनि वीजात्मना विद्यमानान्येव वाल्यादिष्वनुपलभ्यंमा- 
नान्यविद्यमानवदभिप्रेयमाणानि यौवनादिष्वाविभंवन्ति, नाविद्यमानान्युत्प्न्ते 
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पण्डादीनामपि तदुत्पत्तिप्रमद्गात्‌, एवमयमपि वृद्धिसवन्य सलक्त्थात्मना वि्मानि 
एव सुपुप्तप्रख्ययो पुन प्रवोधघ्रसवयोरावि भ॑वति एव दयेतदयुज्यते, नह्याकस्मिकी 
कस्यचिदुत्पत्ति सभवत्ति, यतिप्रसद्धात्‌ । ददांयति च सृपुप्तादुत्पानेमवियात्मक- 
वीजमद्धाषकारितम्‌--'सत्ति सथ्य न विदु सति सपद्यामह' इति, त इह व्याघ्रौ 
बा सहो चा" (छा० ६१९३) त्यादिना 1 तस्मात्िदधमेतदयावदात्मभावी बुद्धया- 
दुपाधिमबेन्ध इति 1 ३१ ॥ 
उक्त यावदारममाचयित्व कै यिदधिको शका होत्ती है कि सुषुप्ति गौर प्रटयकाद 
मे मात्माक्ा वुद्धिके साय सम्बन्धं को संभ्युपगम ( स्वीकार) नही कर सकते ह| 
क्योकि {हे सोम्य। उस्र मूपुष्ठिम खन्‌ शब्दां देव के सायं पुष्य सम्पन्न ( स्रदूयद्ठ एक ) 
हो जावादहै1 स्व सन्‌ स्वख्पकौप्राप्तदहो जाता) इस वचनसे, लौरः प्रल्यमे सवं 
विकारका प्रखयक स्वौकाग्से अस्मि गौर वृद्धिका सम्बन्ध नही रह सक्तारै, 
जिससे वृद्धिके रहते सवु वी प्राप्ति गौर प्रय का वसम्मवदै। तो फिरवुद्धि सम्बन्ध 
को याचदात्ममापित्वे कने है । एसी दास्य होने पर कटा जात्वा है कि-- 
जस छोक मे पुस्त्व ( प्रजोत्पीदनयवितत ) भादि बोजखूप से विद्यमनिही रहते 
यात्यादि यवस्याओ मे ननुपखम्यमान ( अप्रत्यक्ष )} होने से यविद्यमान के तुल्य यमि्रेत 
भी यौवनादि ववेस्या मे याचिमूतत ( प्रकट } होते है, भ्रथ्म सवथा यविद्यमान रहते 
पीठे नही उत्पन्ने हेते ह| यन्या पण्ड ( नपुसके } आदि कवो मी उनकी उत्ति 
राष्ठ दयो 1 दसी प्रकार यट वुद्धि सम्बन्धमी भुयूष्ठि नौर प्रख्यमे श्यक्तिल्पमे 
विद्यमानं ही रा हमा जाग्रत्‌ भीर गृष्टि कालम यावित प्रकट होवादै। इस 
प्रकारद्ध यह्‌ मक्त हो सक्ता दै! किसी उत्पत्ति साकृसिमिकौी ( निहुनुक ) सम्मव नही 
दै, सन्यथा अतिप्रसङ्खं होगा, सयत्र सवक उत्पत्ति प्राप्ठ होगी । सृपप्तिसे सत्यान को 
अवियाच्मक वोज के सद्धावते कारि { उत्पादित) शति दर्छत्री है कि { घुपृष्ठिमे 
सतुसेषएकटोक्र मी नदींजानतेर्है किम सन्‌ के खाय एक्त्वको प्राप्त दहँ1 इससे 
देख लोक मे जा वाध धिं स्ह ह वौ फिरवे होते ह) इत्यादि से अविद्या निमित्तक्र 
उत्थान दशया गया है ॥ इसत यह्‌ सिद्ध हुआ कि यावदारममावी शुद्धि मादि सूप 
उपाधिका भम्बन्धदै \। ३१) 
नित्योपलब्धयनुपलब्धिप्रसद्खोऽन्यत्तरनियमो वाऽन्यय? ॥ ३२ ॥ 
तच्चात्मन उपाधिमूतमन्त करण मनो वुद्धिधिज्ञान चित्तमिति चानेकघा 
तत्र तत्राभिदम्ते 1 क्वचिच्च वृत्तिविभागेन सशयादिवृक्तिक भन इत्युच्यते, 
निश्चयादिवृत्तिक वृद्धिरिति 1 तच्चेवभूतमन्त-करणमवश्यमस्तीत्यम्युषमन्तव्यम्‌ । 
मन्पया ह्यनम्युपगम्यमाने तस्मिन्नित्योपरच्च्यनुपटच्िघ्रसद्ध स्यात्‌, गादमेन्दि- 
यविपयाणामुपलन्विक्षषनाना सनिधाने सतति विच्यमेवोपलन्वि प्रसज्येते । भथ 
सत्यपि हैतुसमववाने फलामावस्ततो निव्यभेवानुपरन्वि सज्येत, नचैव 
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दुदेयते । अथवान्यतरस्यात्मन इन्द्रियस्य वा ॒दाक्तिप्रतिवन्धोऽभ्युपगन्तव्यः । 
नचात्मनः शाक्तिप्रतिवन्धः संभवति, अविक्रियत्वात्‌ । नापीन्द्रियस्य, नहि तस्य 
पूर्वोत्तरयोः क्षणयोरप्रतिवद्धराक्तिकस्य सतोऽकस्माच्छक्तिः प्रतिवध्येत, तस्माद्- 
स्यावधानानवधानाभ्यामुपब्ध्यनुपरव्धी भवतस्तन्मनः। तथाच श्रुतिः- 
अन्यत्रमना अभूवं नादलंमन्यत्रमना भभूवं नाश्रौपम्‌' ( वु° १।५।३ ) इति, 
“मनसा दयेव पयति मनसा शृणोति" ( वृ° १।५।३ ) इति । कामादयश्चास्य 
वृत्तय इति दशयति कामः संकल्पो विचिकित्सा श्वद्वाश्द्धा धृतिरयधृतिर्ह्धीभः 
रि्येतत्सर्वं मन एव' ( व° १।५।३ ) इति । तस्मादयुक्तमेतत्‌ 'तद्गुणसारत्वात्त- 
द्यपदेलः' इति ।॥ ३२ ॥ 

वहु आत्मा का उपाधिरूप अन्तःकरण, तत्तत्‌ स्थानीय श्रृतियों मे मन, वुद्धि, 
विज्ञान अर चित्त इत्यादि अनेक प्रकारसे कठा जाताहै। कटी वृत्ति ( परिणाम ) 
कं विमाग हारा संदाय सकल्प विक्रल्पादि वृत्ति वाला अन्तःकरण मन इस दाब्द से कटा 
जाता है । निर्चयादि प्रमाणचन्य वृत्ति वाला अन्त-करण वुद्धि कटा जाता) सो इस 
प्रकार का अन्तःकरण अवच्य ह । एसा मानना चाहिये, अन्यथा, उस अन्तःकरण को 
नही मानने पर निह्य उपरुव्धि अथवा नित्य अनुपरव्धि का प्रषद्ध होगा 1 वर्ह गात्मा, 
इन्दिय मौर विपय इन तीनो अनेक विपयों कौ उपटव्धि के साधनों के सन्निधान रहने 
पर नित्य ही नेक विपयो कौ उपरुव्धि की प्राप्ति होगी 1 अर्थात्‌ जनेक ज्ञानेन्द्रिय 
से अनेके विपय के सम्बन्ध रहते सम्बन्ध कालम सव विपयका सदा ज्ञान प्राप्त 
होगा । यदि मात्मा, इन्द्रिय ओर विपय के सम्बन्धरूप हेतु कं समवधान ( स्थिति ) 
रहते भी फलाभाव होगा, तो नित्य ही भनुपरुन्धि प्राप्त होगी । एेसा देखा नहीं 
जाता टै । इससे कादाचित्क (कमी होने वाली ) उपकव्धि का नियामक हतु ङ्प अन्तः 
करण मन मानने योग्य है 1 अथवा प्रतिबन्धक मणिमन्त्रादिसे जसे अग्नि की वित 
का प्रतिवन्धहोताहै वैसे ही मात्मा भौर इन्द्रिय दोनोँमेसे किसी एक की शक्ति 
का प्रतिवन्ध मानने योग्य है । परन्तु अविकारी होने से आत्मा की दाक्ति का प्रतिवन्ध 
नहीं हो सकता है 1 प्रविवन्धक के अमाव से इन्द्र्यो की शन्ति का प्रतिवन्ष नहीं 
हो सकता है। एक काक भे अनेक विपय के ज्ञान नहीं होने पर भी पूरवत्तिर काल 
भें इन्द्रिय द्वारा अनेकं विपयों के क्रम से ज्ञान होने से पूर्वोत्तिर क्षण मे अप्रतिवद्ध अवित 
वाङी इन्द्रिय कै होते मध्य में अकस्मात्‌ उसकी खवित प्रतिवद्ध नही होती दै । इससे 
जिसके अवधान ( वौवेच्छा सम्बन्व सावधानता }) भौर अनवधानता से उपकच्पि 
अर अनुपरुव्धि समयविशेष मे होती ई, वहं मन है। इसी प्रकार श्रुति दै.कि 
{ अन्यत्र मन वाङार्म था, इससे नही देखा, अन्यत्र मनवाला वा नही सुना ) गौर 
(मनसे दही देखता है, मन से दी सुनता है) 1 ( काम, संकल्प, संख्य, श्रद्धा, 
अघ्यद्धा, धेयं, अवयं, लज्जा, ज्ञान, मय, ये स्वमन दी है)। इस प्रकार 
कामादिको मनको वृत्ति (परिणाम) रूपश्रुति दर्घाती है, इससे कामादिक 
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ह ख्पसे भोमन सिद्ध होता है 1 इस्ते ( वद्मुणखारत्वात्तद्न्यपदेशे } यहं युवते 
1 ३२॥ 
कचेधिकरण { १४ ) 
जीवोऽक्तभ्यिवा कर्ता चिय॒कतुत्वसम्भवात्‌ 1 
जीवरुतुंतया कि स्यादित्याह साख्यमानिन. ॥ 
करणत्वान्न धी कर्त्री पागश्रवणल्टौकिका 1 
व्यापारा नं विना क्त्र तस्माल्लीवस्य कुता 1) 
दछास्वर की ययंवत्ता से व्यावहारिके जीवात्मा कर्तारौ । यहा मतभेदसे सयः 
होता है कि जीव यक्त अथवा कर्ता है! साख्य मतके अनुसार पूरवेपक्ष दै कि आत्मा 
असमे गौर उदासीनं है इते सर्वया अक्ता है, गौर बुद्धि परिणाम गौर सग्रवादी दै 
दससे वृद्धिके करत्वं के स॒म्मव होने से जीवार्मा कौ क्तृत्तासेक्या फ़ दोना इसे 
प्रकार स्राल्यवादी कूपे ह । परन्तु कारेण होने समने वृद्धिकरी नहीहो सज्तीदटै, ओर 
वर्ता कै दिना पूर्वेकाण्ड वेदबिदहित याग, बेदविददित श्रवणादि भौर जोक सिद्ध पि शादि 
व्यापार नही सिद्ध दो सक्तेर्हू इससे जीवकोर्कतुता दहै । १-२॥ 
कर्ता चास्त्रार्थवत्वात्‌ 1 ३३ ॥1 
तेदुगुणसारस्वाधिकारेणेव वापरोऽपि जीवधमं प्रपञ्च्यते कर्ता चाय जीव 
स्यात्‌ । कस्मात ? शास्नाथंवच्वात्‌ । एवश्च "यजेत" जुहुयात्‌" "दयात्‌" इद्ये- 
वविव विधिश्राखमर्थवद्धवति 1 अन्यथा तदनर्थंक स्यातं । तद्धि कतुं सते 
केर्तव्यविदोपमुपदिएति । नचाभ्मत्ति कत्वे तदुपपद्यते ! तथेदमपि दाखमर्य- 
वद्धवति "एप हि द्रण श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुख्प * ( प्र° ५।९ ) 
इति ¶ ३३ ॥ 
तदुगुणसारत्व के प्रस्ङ्खस्नेही मन्यमीजीवके चमं विस्तारसं क्ट जतैर्हैकि 
यह्‌ जीद कर्ता होगा 1 नजर्यात्‌ पूर्वोक्त मनक करणस्पसे खिद्दे होने पर कर्त कौ 
मकाक्षा होती दै, वह जाका्षा का विषय करतत या जीव सिद्ध होता टै, बयोकि कर्ता 
कौ दिद्धि शास्त्र के यर्यवत्तासे मी होती रहै, कीर इस प्रकार जीवै कर्व हीने हीमे 
{ याग करे, ह्यन करे, दन दे ) इस प्रकार कै [वधिद्ास््र सार्थक होता दहै, गयवा 
कता के विना बेह्‌ द्ास्त्र यनर्यंक होया । जिससे वह शस्व क्ता के रहते करव्यं विद 
धा उपदेश देता दै । कर्ताके नहौ रहने पर्‌ वेट्‌ रष्दे्छ सम्पन्न नहो हो खकतादै। दसी 
भकार करा के रने पर यह शास्त्र मी अथवन्‌ ( सायक } रीवा दै कि ( यह विज्ञा- 
नात्मा पष्प द्रष्टा, शरोता, मन्ता योद्धा खौर कर्ता दै ) इत्यादि ॥ ३३ ॥। 
विहारोपदेश्रात्‌ 1 ३४ 11 
इतश्च जौवस्य कर्तु, यज्जौरप्रक्रियाया सध्ये स्या विहारमुषदियानि-- 
"स॒ ईयतेऽमृतो यत्रकामम्‌" (व° ४३1१२) इति, “स्वे लरीरे ययाकाम परिवततते' 
( वु° २१११९. } इति च 1 ३४॥ 
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इस वदष्यमाण हेतु से भी इस जीव को कर्त्व दै जिससे जीव के प्रकरण मे संध्य 
स्थान ( स्वप्न } मे जीव के विहार ( संचार-ङ्गिया) का गरुति उपदेश करतीदै कि 
( सो अमृत स्वरूप आत्मा जिस विषयक इच्छा होती है, वहां जाता है। अपने रीर 
मे यथेष्ट इच्छा के अनुसार सवथा वतमान रहता दै । ) इत्यादि ।1 ३४ ॥ 


उपादानत्त्‌ । ३५ ॥। 


इतश्चास्य कर्तृत्वं, यलीवप्रक्रियायामेव करणानामुपादानं संकीतंयति-- 
"तदेवां प्र णानां विनानेन विज्ञानमादाय' (वृ ° २१।१।१७) इति, प्राणान्गृहीत्वा' 
( व° २।१।१८ ) इति र ।। ३५ ॥ 

दस हितुसे मी जीवको कतूं्व दै कि जिसततेजीवके प्रणमे ही करणों के उपादान 
( ग्रहण ) का श्रुति संकीतंन करती है कि ( उस सुयृ्ि कार मे यह जीवात्मा अन्तः 
करणगत विज्ञान से इन्द्रियरूप प्राणो के विज्ञान दाक्तिका ग्रहण करके सोतार) गौर 
( प्राणों का ग्रहण करके वासनादि के अनुसार यथेष्ट अनुमव करता दै ) इत्यादि वहाँ 
कतुंता के विना ग्रहणादि नही हौ सकते दै, इसमे जीव कर्ता दै ॥ ३५ ॥ 


व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निर्देशविपयंयः ।\ २६ । 


इतश्च जीवस्य कर्तृत्वं, यदस्य लौकिकीषपु वैदिकीपु च क्रियासु कत्वं 
व्यपदिशति लाखम्‌--'विन्नानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि चः ( तै° २।५।१ ) 
इति । ननु विज्ञानशब्दो वृद्धी समयिगतः कथमनेन जीवस्य कुत्वं सूच्यत 
इति । नेत्युच्यते ! जीवस्यैवेप निर्देशो न बुद्धेः । न चेज्जीवस्य स्यान्तिद्श- 
विपयंयः स्यात्‌, विज्ञानेनेव्येवं निरदेश््यत्‌ ! तथा ह्यन्यत्र वृद्धिविवक्षायां 
विज्नानराब्दस्य करणविभक्तिनिदंडो दुर्यते तदेषां प्राणानां विन्नानेन व्रिज्ञा- 
नमादाय' ( व° २।१।१७ ) इति । इह वु "विज्ञानं यज्ञं तनुते" ( ते° २।५।१ ) 
इति कतुंसामानाधिकरण्यनिर्देशादुवुदधिव्यतिरिक्तस्ये वात्मनः कतुत्वं सूच्यत 
इत्यदोषः ॥ ३६ ॥ 
इसदेतुसे मी जीव को कतरत्व दै कि जिससे छोक्रिक ओर वैदिक क्रियागों में इस 
जीवकेकतरत्व का शास्त्र व्यपदेदा { कथन ) करता हं कि ( विञ्चानात्मा जीव यज्ञ का 
विस्तार करता है, वैर कर्मो कामी विस्तार करता दै) यदि कोई कटे कि विन्ञान 
` शब्द बुद्धि यथं में अन्यत्र समधिगत ( निश्चित ) है, यहाँ इस विज्ञान शाब्द से जीव के 
कतृ त्व कैसे सूचित ( ज्ञात ) होता है। तो कटा जातादहैकि यहां विज्ञान शन्दसे 
बुद्धि का निर्देश नही है चिन्त जीवका ही निदं है जिससे बुद्धि का निर्देश यहा वन 
नहीं सकता हई । इससे याँ यदि जीव का निर्देश नही होगा, तो वृद्धिका निर्दे्के 
कथि निदेश का विपर्यय होगा । अर्यात्‌ प्रथमाविमक्ति का निदे से विपये श्यं दृतीया 


५९.० बरह्यसूत्रद्याद्धुःरमाप्ये [ मध्याय २ 


विभक्ति दासय ( धिन्ञानैन ), विज्ञान द्वस, एसा निर्देश किया गया होता । जिससे जन्य 
स्यान मे बुद्धि करौ विवक्षा रहने पर दसी प्रकार विद्घान दराष्द सम्बन्धौ करण विमक्ति 
का मिर्देश देखा जाताहै, अर्था करण चिमक्ति द्वारा िज्ञान द्द का निदश्च देखा 
जाता दै कि ( उष सुपृक्तिमे इन्द्रियो के विन्नान गक्तिको वुद्धिसे ग्रहण करके सोता 
है ) गौर य्हातो ( विज्ञान यज्ञ का विस्तार कस्ताहै) दस प्रकार कर्ता के वाचक 
तिङ्‌ विभक्छिे साध विक्षान पदे समाधिकरणवा ( उभेद) कै निर्देश से वुद्धि 
से भिन्न जीवास्माके ही कदृत्व सूचित हा दै इसपे कोई दोप नदी दै ॥ ३६ ॥ 


अन्राहू--यदि वुद्धिव्यतिरिक्तो जीव कर्ता स्यात्स स्वतन्त्र सन्ध्रिय हितं 
चैवात्मनो नियमेन सम्पादयेन्न विपरीतम्‌ । विपरीतमपि तु मपादयन्नुपल- 
भ्यते न च स्वतन्त्रस्यात्मन ईदुभी प्रवृ्तिरनियमेनोपपद्यत इति । अत उत्तर 
परति-- 

यहा कोई कहता है कि बुद्धि से भिन्न जोव यदि कर्वाहौ, तो ( स्वततन््र कर्ता} 
दस सूत्र कैः अनुख्ार स्वतन्नता के विना कर्ता नही हौ सकता, दससे वहं स्वतन्त्र होला 
हया पना श्रियं श्रीर्‌ हितत का हो नियम से सम्पादन ( सिद्ध } करे, बीर विपरीत 
( अभ्रिय, अदि ) मदी करे । परन्तु विपरोत का मी मम्पादन कस्त हभ उपलब्ध 
होत्ता है देवा जाता है, ओर्‌ स्वत्नन्मे मात्मा की रे्ठो यनियम सत प्रवृत्ति मुक्त नरह सिद्ध 
हो सक्तीहै1 इस हेतु से उत्तर पदेठे ई कि- 


उपलन्िवरदनियमः 1! २७1 


= ययायमत्मोपरव्वि प्रति स्वतन्तोऽ्यनियमेनेष्टमनि चोपभन एवमनियः 
नष्ट च सपादयिप्यति 1 उपलन्धावप्यस्वतिन््यमुपरन्धिहेतूपादानोप- 
लम्मादिति चेत्‌॥ न 1 विपयप्रकत्पनामाचरप्रयोजनत्वादुपरच्छिरेतूनाम्‌ । उपलन्पौ 
स्वनन्यपिश्तव्वमात्मनच्वेत्न्ययोगात्‌ उपि चार्थक्रियायामपि नात्यन्तमात्मन स्वा- 
तन्यमस्ति दैशकालनिमित्तविरोपापेक्षत्वात्‌ । न च महायपि्षम्य कतुं कर्तृत्व 
निबतते ! भवति द्येवोदकाद्येक्षस्यापि पक्त पक्तृत्वम्‌ । सटकारिवैचित्याच्चे्ट- 
निषटार्थक्रियायामनियमेन प्रवृत्तिरात्मनो न विश्यति 1 
+ जसे चहु उपखन् कै प्रति स्वतन्वर होता हया मी अनियम तने इष्ट मौर अनिष्ट 
को जानत्ता दै ध्र करता दै, इसी प्रकार यनियम से इष्ट ओौर अनिष्टं का सम्पादन 
करेगा 1 यदि कटो कि उषलन्धिकेदेनु इद्धियो के उपादानं { ग्रह ) के उपकम्म 
(श्लान } से षि होता दै क्रि महु जीव उपडन्ि मे भौ स्वतन्य नहींदै, तो सी कटता 
लोक न॒ही दहै 1 तर्योदि उपर्न्धिके हेतु खूप इद्धियो का विपयो की कल्पना {जीवात्मा 
के साथ सम्बन्ध } मात्र प्रयोजनं (फल } हमै से चेतन वस्म की उपलन्ि भ 
श्यद्न्रता हौ दै । चेतनता के सम्बन्ध से दपदन्ि मे यादमा को यन्य को अपेक्षा 
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नहीं है । यदि कटौ कि आत्मा को विपय के साथ सम्वन्वकेक्एि भी इन्द्रियिकी 
उपेक्षा होने पर उपलव्धि में स्वतन््ता नहीं है, तव यह वात कहौ जाती है कि मथ 
साधक क्रिया में कर्ताख्प भी गात्मा को अत्यन्त स्वतन्ता सही है, क्योकि विद्येप देश- 
विच्येष काल सौर विशेष निमित्त कौ सव क्रिया में अपेक्षा होती है! इससे सहाय की 
उपेक्षा वाल कर्ता के कतु त्व ( स्वातन्त्य ) नही निवृत्त होत्ता है, अन्यथा कमंसपेक्ष 
जगत्‌ कर्ता ईखवर मे मी नही स्वतन्त्रता सिद्ध होगी फिर अन्यकीततो कथा ही दूर रह 
जायगी ! लकड़ी, जक आदि सपक्ष पाचक में मो पाक कत्रृत्व होता है, इसमे स्वात्मा 
से अन्य को अनपेक्षत्तारूप स्वतन्त्रता करता का अधं नहीं है, किन्तु स्वान्य कारकका 
प्रेरक होता हया, कारकान्तर से यगप्रेरित होना ही स्वतन्त्रता है । इससे स्वतन्त्र (कर्ता) 
आत्मा को मी सहकारी की विचित्रता से इष्ट-अनिष्ट क्रिया में जनियम से प्रवृत्ति विरुद्ध 
नही होती है, अज्ञान, श्रम, प्रमाद, अशक्ति आदि वश विपरीत प्रवृत्ति स्वतन्त्र की 
मी होती दै इत्यादि ॥ ३७ ॥ 


शवितविपयंयात्‌ \\ ३८ ॥ 


इतथ विजानव्यतिरिक्तो जीवः कर्ता भवितुमहंति । यदि पुनविज्ञानशब्द- 
वाच्या वृद्धिरेव कर्त्री स्यात्ततः दक्तिविपयंयः स्यात्‌ । करणराक्तिवु द्ेहीयित 
कतंशक्तिम्धापद्येत ! सत्यां च वृद्धेः कलृंयक्तौ तस्या एवांप्रत्ययविषयत्वमभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । अह द्धा रपुविकाया एव प्रवृत्तेः सवत्र दंनात्‌, अहं गच्छाम्यह्‌- 
मागच्छाम्यहुं मुञ्जेऽहं पिवामीति च । तस्याश्च कतृंशक्तियुक्तायाः सर्वाथकारि- 
करणमन्यत्कल्पयित्तव्यम्‌, शक्तोऽपि हि सन्कर्ता करणमुपादाय क्रियासु प्रवतं 
मानो दद्यते इति ! ततश्च संन्नामात्र विवादः स्यान्न वस्तुभेदः कश्चित्‌, करण- 
व्यतिरिक्तस्य कतृंत्वाभ्युपगमात्‌ 1 ३८ ॥ 
इस हेतु से मी विज्ञान (बुद्धि) से भिन्न जीवं कर्ता होने योग्य दै। कि यदि विन्नान 
शब्द का वाच्याथं बुद्धि ही कर्त्र होगी, तो शक्ति का विपयंय होगा । बुद्धि की करण 
शक्ति निवृत्त हो जायगी, उसमें कतृ शक्ति प्राक्त होगी, मौर बुद्धि की कतृ रक्ति होने 
पर, उस वुद्धि को ही अदुप्रत्यय ( ज्ञाने } विषयत्व मानना होगा, जिससे, ग जाता 
है, मै जाता हू, म मोजन करता हूं भौर मै पानौ पीता हँ! इत प्रकार अहपू्वंक हौ 
सर्वर प्रवृत्ति का ज्ञान होता है, इससे इस प्रवृत्ति काछी बुद्धि आत्मा सिद्ध होगी, 
परन्तु उस वुद्धि के कर्ता सिद्धे होने पर कर्ठृं्क्तियुक्त उस वुद्धि के सव अथं को करने 
वाला अन्य करण की कल्पना करनी पड़गी 1 जिससे समथं होता हुमा मी कर्ता करणं 
- का ग्रहण करके ही क्रियागों में प्रवृत्त होता हमा देखा जाता दहै 1 टेसा हौने पर सं्ञा- 
मात्र मे विवाद रहेगा, कोई वस्तु का भेद नहीं होगा, करण से व्यतिरिक्त क्रत्व के 
"-अम्युपगमसेरेसा ही होगा ॥ ३८ .॥ - 
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समाल्यमाव्ाच्च 11 २३९॥ 
योऽप्ययमौपनिपदात्मप्रिपत्तिप्रमोजन समाधिर्पदिष्े वेदान्तेपु- 
"आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य सोज्नयेष्ट्व्य स 
विजिज्ञासितव्य ` ( व° २।४।५ ), श्वोम््येवे ध्यायथ मात्मानम्‌' ( मुण्ड 
२२1६ } इत्येवेलक्षण , सोऽप्यसत्यात्मन कतृंत्वे नोपपचंत, तस्मादप्यस्य 
कतुंत्वसिद्धि 1 ३९ ॥ 
ओर वेदान्तो मे उपनिषद्‌ से ्ञाचय्य बात्मा की प्रतिपत्ति ( ज्ञान } रूप प्रयोजन 
{ फर ) वाके समाधि भादि ज्ञान के साधन उपदिष्ट ह कि ({ अरे र्म॑तेयि। आत्मादश्षेन 
के योग्यै, मौर दरसन के लिए श्रवण मननं ओर निदिध्यासन कर्तव्य ।॥ श्रवणादि 
दवारा वंह अन्वेषण कै" योग्य है, जिक्नास्रा के योग्य है) ( उस बात्माको ओकर द्वारा 
ध्यान चिन्तन करो }) इस प्रकार के समाधि आदि ठपदिष्टर्है1 खो नात्मा कै अकर्ता 
होने पर ( उपपन्नं नही हमि \ 1 स्याद्‌ द्यास्न से विहितं कमादिका फक कर्ता को 
मिख्ता दै, यह्‌ सयास्न का गटछ सिद्धान्त दै, दसमे वुद्धि कर्त्रीहो, गौर पुष्प फल 
मोक्ता दो, रेषा नही हौ सकतादै। मौर युद्धि के जड होने मे उसको फलदं भोक्तृत्व 
का मसम्मव है 1 इयते चेतनालमा कल मोक्ता है निस्से ्वामौवहीदहै, इसु प्रकार 
मूर्भित फर का भोक्ता इस जीवात्मा को कठंल्व की तिद होती है ।६ ३९ ॥ 
तक्षाधिकरण (१५) 
कतुत्वे वास्तव क्रि वां कल्पित वास्तव भवेत्‌ । 
यजेतेत्यादिशास्त्रेण  सिद्धस्यावाधित्तत्वत ॥ 
असद्धुमे हीति तद्वाधात्स्फरिके रक्तततेव ततु 1 
सध्यस्त धीचक्षुरादिकरणोपधिस्विधे ॥ 
वमे त्ला ( वदी )} तक्षण श्रिया क साधनो से युत रहने पर तक्षण ङ्ियामा 
कृप होता है, साघन रहित दने परक््वा नही होता दै। वद्धे ही जीवात्मा मी गन्तान 
ददवा मे युद्धि जदि साधन सहित गहने षर कत होवा ई, मोक्षदा में धरकक्वा हठा दै, 
इते इसर्वा भौपाधिक क्वृत्व दै । सदाय टै करि जीवं कै कलंत्व वास्तविक है सयवा 
क्पित है । पूवेपश्त दै कि, यजेत, यज्ञ षरे, इरयादि शास्त्र से सिद्ध यत्नादि क्तृत्व को 
अवाधित होने से क्वंत्व वास्तविक है 1 सिद्धान्त दै किं ( असद्धौ ह्यय पद्य ) 
इत्यादि श्रुति स वास्तविक कतृत्व कँ वायत होने ठ स्फटिक मे सतता के समान वृद्धि 
सदि की समीपता सं वट यघ्यम्त कुत्व दै ॥ १-२॥ 
यथा च तक्षोमभयया ॥ ४०4 
एव तावच्याखार्यवत्वादिभिरतुभि कर्तृत्व शारीरस्य प्रद, तलछुन- 
स्वामाविक वा स्यादुपाधिनिमित्त वेत्ति चिन्त्यते । तत्रैतेरेव गाखायंवत्वादि- 
मिदेवुभि. स्वामाविक कतूत्वमपवाददत्वभावादिति । एव भप्त भूम, न 
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स्वाभाविक कर्तृत्वमात्मनः संभवति, अनिर्मोक्षप्रसद्धात्‌ ! कतुंत्वस्वभावत्व 
ह्यात्मनो न कतुंत्वान्निमेक्षः संभवति, अग्नेरिवौष्ण्यात्‌ ¡ न चे कर्ृत्वादनि- 
मुक्तस्यास्ति पुरुषाथंसिद्धिः, कतुत्वस्य दु-खरूपत्वात्‌ ! ननु स्थितायामपि 
केतत्वशक्तौ कतृत्वकायंपरिहारात्पुरुषार्थः सैत्स्यत्ति, तत्परिहारस्व निमित्त 
परिहारात्‌, यथागनेदंहनशक्तियुक्तस्यापि कष्टवियोगादूहनकार्याभावस्तद्त्‌ । न 
निमित्तानामपि रक्ििलक्षणेन सम्बन्येन सम्वद्धानासत्यन्तपरिहायसम्भवात्‌ । 
ननु सोक्षसाधनविधानान्मोक्षः सेत्स्यति । न} साधनायत्तस्यानित्यत्वात्‌ । 
अपि च नित्युद्धवुदधमुक्तासमप्रतिपादनान्मोक्षसिद्धिरभिमता । तादृगात्म- 
प्रतिपादनं च न स्वाभाविके करतुंत्वऽवकल्पेत, तस्मादूपाधिधर्माध्यासेनैवात्मनः 
कतुंतवं न स्वाभाविकम्‌ 1 तथा च श्रु्तिः-ध्यायतीव छेखायतीव' (वृ° ४।२]७) 
इति । 'आसमेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीपिणः' ( कण्ड० ३४ } इति चोपाधि- 
संपृक्तस्थैवात्मनो भोक्तृत्वादिविकेषलाभे द्यति । नहि विवेकिनां परस्मादन्यो 
जीवो नाम कर्तां भोक्ता वा विदयते ! "नान्योऽतोऽस्ति द्रा ( वृ” ४।३।२३ ) 
इत्यादिश्ववणात्‌ । प्र एव तहि संसारी कर्ता भोक्ता च प्रसज्येत, परस्मादन्य- 
स्वेच्चितिमान्जोवः कर्ता बुद्धयादविसद्धातव्यत्तिरिक्तो न स्यात्‌ 1 न । अचिद्या- 
भ्रतयुपस्थापितत्वात्कतृत्वभोक्तृत्वयोः । 
दस पूर्वं वात रीति सै प्रथम शास्त्र के अथंवत्वादिल्प हैतुयों हासा जीविक 
कतृःत्व को प्रदरित्त कराया गया है 1 जिससे सख्यि के वृद्धिकर त्ववाद का निपेष्‌ सिद्ध 
हृखा है 1 जव साल्मा क असंगता आदि कं बोधक श्रुतियो को स्तावकर्मात्र भाने कर 
मात्मा के वास्तव कतृत्वेवाद का निरास के लिए चिन्तन किया जाता है कि वहं प्रद- 
शित कतृ"त्व स्वामाचिक हो सकता है अथवा उपाधि निमित्तक है } यहाँ पूवपक्ष हे कि 
पूरवेक्ति उस चास्त्र कँ अ्थ॑वत्वादिरूप हतुं से ही भौर अपवाद कं हेतु के अमावेसै 
स्वामाविक क्रत्व है + एेसा प्राप हने पर कते टै कि अनिर्मोक्ष कौ प्रा्ि से आत्मा 
क स्वामाविक कतृत्व का सम्मव नहीं है । जिससे आत्मा के कतृंल्व स्वमाव होने पर्‌, 
उष्णता से अभिनि के समान आत्माको कत्तासे निमि का सम्म नहीदहै। यही 
स्वाभाविक कता का वाधक ईै, ओर कत्व से सनिर्भृक्त को कत्व की दुःखूपता 
` सै पुल्पाथं की सिद्धि नहीं है। यदि कराजाय कि करस्य शक्ति (क्रिया दक्ति) के रहते 
मी कतृंश्क्ति के कायं की निवृत्ति से पुरुषाय की सिद्धि हो सकेगी, उसकी निवृत्ति 
अस्चानजन्य धममगधर्मादि के त्याग जौर निवृत्ति सै होगी । ऊस ददटनश्वित्तयुक्त जगनि के 


मी काष्ठ के वियोग से दहनलूप कार्यं का अमाव होता है, उसी के समान समक्षनां 

चादिए । यह्‌ कना ठीक नहीं, सवित कं रहने पर श्षक्ततरूप सम्बन्ध से सम्बन्त्‌ वाल 

निमित्तो कौ अत्यन्त निवृत्ति असम्मव दै ! शक्तिरूपं सम्बन्ध से निमित्त कं पर 

` अन्य कयं भी अ्रनिवायं दँ । यदि कहो कि कृत्व शक्ति रहते भी मोक्ष के साधनां के 

्षिषान से मोक्ष क्ती सिद्धि, होगी, अंसे देवत्वादि कौ सिद्धि मनुष्य कौ.हीतीहै। तो 
३८ ब्र $ 


५ 
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साधनाधीनः सिद्ध वस्तु की अनिन्यतासे नित्य मोक्षकी दस प्रकार भी सिदिनहीदहौ 
चक््ती है 1 द्री चान है कि नित्यगुद्ध, नित्यबुद्ध, नित्यमुक्तं ब्ीत्मा के प्रतिपादन 
{ प्रयोषन-प्रचिपत्ति ) से मोक्ष कौ सिद्धि अभिमतदै। रेते मोक्ष के प्रदिपादक भनैर्कों 
श्रतिर्यां स्तावक् नटी हो सक्ती 1 उस्र नित्यदुद्धत्वादि स्वरूप वाखा आहमा का प्रति- 
पादन क्लुत्वं के स्वामाचिक रटने पर नहीं सिद्धि रो सक्ता है । उससे उपाधिवे धमं 
अध्यासं द्वारो ही मात्मा को क्तृत्वटै, स्वामाविक कत्व नहोदहै। ({ मानो घ्यानं 
करतां है, या द्रियायुक्त दोक्ष सा होता है ) यह्‌ श्रुति इसी प्रकार ओौपाचिक कतृत्व्‌ को 
कहती है । { शरीर, इन्द्रिय गौर मनने युक्त को विद्वानु छोग भोक्त इस दान्द से कहते 
ह} यह मी उपधियुक्तं ही वात्मा कै मोकनृत्वादि विदेप लाम को दशयति है । दर्थान्‌ 
दोनों श्रुति भात्मा कै सषारित्व वौ थौपाधिक कृतौ ह 1 वीर विवेक्यकीीद्ष्टिमे 
परमात्मा से लन्य कर्ती-मोक्त प्रिद्ध जोव नरी दै, क्योकि ({ इस परमात्मा से धन्य 
द्रष्टा नटी दै) द्यादि सुनाजातादै1 य्टौँशकादहोती रै कि दुर्ध धादि सधातसे 
भिच्च परमात्मा से अन्य चेतनावाखा कर्ता जीव यदि नही होगा वो परमामाही ससारी 
ओौर कर्वा-मोक्ता प्राष्ठ सिद्ध होगा । य उत्तर कटा जाता दैङ्रि ठेखादोप नहींदै। 
कृतंत्व-मोवनृत्वे के अवियाम जन्य होने मे अविद्यारहिते शुद्ध परमात्मा मे क्तुंत्व- 
भोक्त कौ प्राप्ति नही हौ सक्ती दै। चिन्तुखविद्या उषाधिमे प्रतिवित्वित बुद्धि 
उादि सचा से भित्न परमात्मा से अभिन्न रोति मी मिनन जौवमावकं प्रष्ठ कौही 
वन्ध-मोक्षादि होते ह| 
तथा च श्ास्वम्‌--यत्र हि दैवमिव भवतति तदितर इतर पतयति" ( व° 
२४1१४ ) इत्यविद्यावस्थाया कतुंत्वभोक्तृत्वे दगेयित्व{ चिद्यावस्याया ते एव 
केतृंत्वभोरबनुत्े निवारयति--'यत्र स्वस्य सवंमातनैवाभूत्तत्केनं क पद्येत्‌" ( यु 
२४४) इति 1 तथा स्वप्नजागरितयोरात्मन उपाधिसम्पककरुत श्रम इयेन- 
स्यैवाकाडे विपरिपतत श्रावयित्वा तदभाव सुपुष्ौ प्राज्ञेनात्मना मपरिप्वक्तस्य 
धरावयति- तद्धा यस्यैतदाप्तक्वममात्मकाममकाम रूप शोकान्तरम्‌" ( वृ] 
३।२१ ) इत्यारभ्य “एपास्य परमा गतिरेषास्य परमा सम्पदेपोऽम्य परमौ ल्क 
एपोऽम्य परम जानन्द ' ( वृ° ५।३।६२ ) इ्युपसटारातु 1 स्तदेतदादाचाय -- 
यया च तक्षोमयया--इति । त्वर्थे चाय च पठित 1 नेव मन्तव्य--स्वामाविक- 
मेवात्मन कतुत्वमग्नेरिवीप्प्यम्‌-- इति । यथा तु तक्षा लोके वास्याद्विकरण्नत्‌ 
कत दु खी भवति स एव स्वगृह प्राप्तो वियुक्तवास्यादिकरण स्वस्यो निर्वृतो 
निर्व्यापार सुखी मवत्येवमविदयापरल्युपस्थापितद्रेतमपृच मात्मा स्वप्नजागरस्ति- 
वस्ययो. कर्ता दु सौ भवति, म तच्छुमापनूत्तये स्वमाठ्मान पर ब्रह्य भरविदय 
विमुक्तका्यंव रणसद्धातोभ्नरता सुसौ मवत्ति सम्प्मादाबस्यायाम्‌ । तवा मुह्य 
वस्यायामप्यविदयाच्वान्त विद्याग्रदीपेन विधूयात्मैव केवलो निर्वृत सुखी मवति 1 
तक्षदृष्टन्तश्चेतावताप्योन द्रव्य 1 तक्षा हि विरिष्ेपु तक्षणाद्विव्यापारेप्वपक्षयवं 
भरतिनियतानि करणानि वास्यादीनि कर्ता भव्ति, स्वद्चरीरेण सक्नेव { एवमय- 
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मात्मा सवंव्मापारेप्वपेक्ष्यैव मन आदीनि करणानि कर्ता मवति, स्वात्मना त्वकर्त- 
वेति, न त्वात्मनस्तल्ण इवावयवाः सन्ति वैहस्तादिभिरिव वास्यादीनि तक्षा 
मन आदीनि करणान्यात्मोपाददीत न्यस्येट्रा । 

इसी प्रकार शास्त्र कहता तै कि ( जिस कामें द्वैत के समान जिससे होता, 
उससे उस काल में इतर-दतर को देखता दै ) इस प्रकार अविद्या अवस्था मे कलल 
मोक्तरृत्व को दिखाकर, विद्या भवस्था में उसी कतृ त्व-मोकतृत्व का शस्व निवारण करता 
है कि ( जिस कालम इसत्तानी के सव आत्मा हो गया उस्र काल मे किससे किसको 
देखे ), इसी प्रकार आकाश मेँ उडने वाखा स्येन पक्षी केश्रम के समान स्वप्न भौर 
जागरित कारुमे उपायि के सम्वन्ध से कृत ( जन्य }) आत्माकैश्चम को सुनाकर 
सुपुष्षि में प्राज्नात्मा के साय सम्पृक्तं सम्बद्ध के उस श्रम कै अमाव को श्रुति दिखाती है 
कि ( उस ज्योतिस्वरूप का यहं याक्तकाम लात्मकाम अतएव यकाम चौकमून्य स्वरूप 
है ) रेखा बारम्म करके ( यहु परम अद्रैत है इसकी परम गति है, यह इसकी परम 
सम्पत्ति दै, यही इसका परम रोक दै गौर यही इस्तका परम आनन्द ह ) इस उपसंहार 
से उक्त श्रमामाव को ही श्रुति दिखाती दै । उस गौपाधिक श्रम, संसार गौरः उपाधि 
कै विना श्रम के यमाव को यहं जाचायं कहते ह कि (यथा च तक्षोमयथा ) इति । 
यह्‌ सूत्रगत च शब्द तु ब्द के अथं में पठ्तिहै! थं है कि--जग्नि की उष्णता के 
समान माट्मा का क्रत्व स्वामाविक ही दै ठेसा नहीं मानना चाहिये किन्तु ोक मे जसे 
वद्ई वसुखा मादि साधनयुक्त टाथ वाला होने पर वह्‌ क्रिया का कर्तां गौर शान्त दुःखी 
होता है गौर वही जपने गृह्‌ मेँ प्राक्च होकर, वसुला आदि साधनो से वियुक्त हौकर, 
स्वस्थ निर्व्यापार सुखी सिद्ध होता है । इसी प्रकार अविना से प्रद्युपस्थापित (प्रकटित) 
दैत से अविविक्त आत्मा स्वप्न भौर जागरित जवस्यामें कर्ता दुःखी होतादहै, व्ही 
सुपु क्षि अवस्या मँ उस श्रम कौ निवृत्ति के चिएु स्वात्मारूप परब्रह्म मे प्रवेद करके कायं 
करण रूप संघात से रहित हौकर अकर्ता सुखी दोता ह 1 इसी प्रकार विद्यारूप प्रदीप 
से अविद्याङ्प अन्धकार को निवृत्त करके मोक्ष जवस्था में केवर आत्मा दी सुखी सिद्ध 
होता दै । यद्यपि तक्षा ( वदृई ) को हस्तादि करण सायन रदता दै, गौर्‌ अत्मा 
को कोर करण नही माना जाता है इससे दष्टन्त विपम ह तथापि तक्षा का दृष्टान्त 
इतना ही अंश मे समन्नना चादिये कि तक्षा विशिष्ट ( भिन्न ) तक्षण ( छिलना) 
आदि रूप व्यापारो मे प्रतिनियत वयुला सादि साधनो की अपेक्षा ( ग्रहण ) करके 
ही कर्ताद्यीता है, भपने शरीरमात्रसेतौ उक्त कमंका अकर्ता दी -रता है! इसी 
प्रकार यह्‌ आत्मा मी सव व्यापारो में मन यादि करणोंकौ अ्ये्ला करकेही कर्ता 
होता है, स्वरूप से तो अकर्ता ही रहता है, वात्मा के तक्षा के समान अवयव नदी रह 
करि जिनके द्वारा वह मन भादि कदरणोंकाग्रहण करेगावा व्याग करेगा, जतिकि 
व आदिके द्वारा वयुछा दि का ग्रहृण करता दै । इससे इस भंश्च मं दृन्त 
नहा ह्‌.। 


५९६ ब्रह्मसूव्रदाद्धरभाप्ये { उल्याय २ 


यत्त्क--शाखाय॑वत््यादिभिहुतुमि स्वाभाविकमात्मन- कतु त्वम्‌--इति ) 

तन्न 1 विधिन्नाल्ल तावद्ययाप्राप्त कतुंत्वमुपादाय कतंव्यविष्येपमुपदिर्गाति न 
कतुंत्वमातमन प्रतिपादयति 1 न च स्बाभाविकमस्य कर्वत्वमस्ति ब्रह्मात्म्वो- 
पदेशादिव्यवोचाम 1 तस्मादविद्याकरते क व निधिद्याल्न भ्रवत्तिप्यते 1 
“कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः इत्येवजात्तीयकमपि दाखरमनुवादल्पत्वाययाप्राप्तमेवा- 
चियाकरत्त कतु्ठमनुवदिप्यति । एतेन विदह्ारोपादाने षस्ति, तयोरप्यनुवादरूप- 
स्वात्‌ 1 ननु सव्ये स्थाने प्रसुपेपु करणेषु स्वे श्षरीरे यथाकाम परितरतेते इति 
विददार उपदिश्यमान केवलस्यात्मन कतुंत्वमावहति 1 तयोपादानेऽपि “तदेषा 
प्राणाना विज्ञानेन विज्ञानमादाय” इति करणेषु कमंकरणविभक्ती श्रूयमाणे केवर- 
स्याहमन कतुंत्व गमयतत इति । अचोच्यते । न तावत्सध्ये स्थानेऽन्यन्तमात्मन 

करणविरमणमस्ति, "सधी स्वप्नो भूत्वेम लोकमतिक्रामत्ति' { वृ° २५३।७ }) इति 
तत्रापि धोसम्बन्धश्रवणात्‌ 1 

जो यदे कहा था क शास्वाथंवच्वादि तुभो से आत्मा कं स्वपरभादिक केतृत्व दै, 

वह ठीक नही दै जिससे विभिशास्म लोक-व्यवहारादि द्वासा चसा कतव प्राक्च रता है ! 

उसी. कमव काः ग्रहण करै कतंव्यविद्ेपमाश्र का उपदे करवा दै, आत्मा के कवु स्व 

का प्रतिपादने नहो कस्वा 1 इख यात्मा को स्वामाविक वहुत्व मही है 1 ब्रह्मख्पता 

के उपदेश से स्वामाविक क्तत का मावे, वह कंटाजा चुकादै। इससे अविद्या- 
डत कत्व का ग्रहृण के विधिद्यास्य भरदत्त होमा, इससे विधिश्चास्व चे स्वामाविक 
कवूत्व को सिद्धिनही हौ सक्ती है । (विज्ञानात्मा पुरुष क्ता दै) इष प्रकार का शास्त 

मी वनुवादरूप होने से यथाप्रा यविद्याकृत कृत्व का हौ सनुवाद करेगा । इसी से 

म्वामाविक विहार यर्‌ उपादान मो परिहूव-निवार् हौ गये, जिसमे उन दोनो को 

भी जनूवादरूपत्व है । यहा यका होतो है किस्वप्न मे करणो कै प्रसुषठ-छीन हीने पर 

मपे दासय ये यथेष्ट परित दततंमान रहत 2 । इस श्रकार उपदिद्यमा उपदिष्ट 

विहार केवल यात्मा के कत्व कौ चिदक्रतादै\ खौ प्रकार उप्ादनिभे मौ {ब्‌ 

इन्द्रियो के विक्ञान दाक्तिका बुद्धिस ग्रहण क्के सोतादै) दख प्रकार करणीम्‌ 

भुनो गदं कमं सौर करण [विभव देवक जात्म के- कनंत्व का बोध करति है वृद 

सादि से मिनन जाला युद्धि द्वाग शन्दरियोको ज्ञानदर्विनि कौ ग्रहण कण्वा दै। यहां 

उत्तर का जावा ह कि प्रयम स्वप्न ये सो मारमा कै करणो का विराम-विकय अत्यन्त 

नहीं होला है, जिखमे { युदधिमहित स्वप्न होकर दष लोक का यविद्रमण कण्ठा दे ) 

दघ प्रकार उस्र स्वप्नमे भी युद्धि का सम्बन्ध सुना जाता दहै 

तथा च स्मर्ति-- 
इन्द्िपाणामुषरमे मनोऽनुपस्ते यदि । 
सेवते विपयानेब तद्वियासस्वप्नदधंनम्‌ ॥ इति । 


पादः ३] तक्षाधिकरणमाष्यम्‌ ५९७ 


+कामादयश्च मनसो वृत्तयः" इति श्रुतिः, ता स्वप्ने दुर्यन्ते, तस्मात्समना 
एव स्वप्ने विहरति । विह्ारोऽपि च तत्रत्यो वासनामय एव न तु पारमार्थिकोऽ- 
स्ति। तथा च श्रुतिरिवाकारानुवद्धमेव स्वप्नव्यापारं वर्णयति--उतेव श्ीभिः 
सहं मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पद्यन्‌" ८ वृ° ४।३।१३ ) इति । खौकिका 
अपि तथैव स्वप्नं कथयन्ति--आरुरक्षमिव गिस्म्द्धमद्राक्षमिव वनराजिम्‌- 
इति! तथोपादानेऽपि यद्यपि करणेषु कमेकरणविभक्तिनिदेशस्तथापि तत्संपृक्त- 
स्यैवात्मनः करुंत्वं द्रष्टव्यम्‌, केवत कतृत्वासम्भवस्य दशितत्वात्‌ । भवंति च 
लोकेऽनेकप्रकारा विवक्षा--योवा युध्यन्ते यौधै राजा युध्यते-इति। अपि चास्मिन 
पादाने करणव्यपारोपरममावरं विवक्ष्यते न स्वातन्त्र्यं कस्यचिदवुदधिपूवंकस्यापि 
स्वापे करणव्यापारोपरमस्य दृष्टत्वात्‌ । यस्त्वयं व्यपदेशो दशित्तः "विज्ञानं यज्ञं 
तनुते" इति, स वुद्धेरेव करतृंत्वं प्रापयति, विजानदाव्दस्य ततर प्रसिद्धत्वात्‌ मनोऽ, 
नन्तरं पाठाच्च ) (तस्य श्रद्धैव शिरः" ( तं ° २।४ ) इति च विन्ञानमयस्यात्मनः 
श्रद्धायवयवत्वसङ्कीतंनाव्‌, श्रद्धादीनां च वुद्धिधमंत्वपरसिद्धेः, विन्चानं देवा-सर्वे 
व्रह्म ज्येष्ठमुपासते" (त° २।५।१) इति च वाक्यदोषात्‌ ज्ये्ठत्वस्य च प्रथमजल्वस्य 
वुद्धौ पसिद्धत्वात्‌ । स एष वाचश्चित्तस्योत्तरोत्तरक्रमो यद्यजः" इति च श्रुत्यन्तरे 
यज्ञस्य बार्वुद्धिसाध्यत्वावघारणात्‌ । न च बुद्धेः राक्तिविपयंयः करणानां कृतुंत्वा- 
स्युपगमे भवति 1 सवंकारकाणामिव स्वस्वव्यापारेषु कतुंत्वस्यावर्यंभावित्वात्‌ । 
उपरूव्ध्यपेक्षं त्वेषां करणानां करणत्वं, सा चात्मनः । न च तस्यामप्यस्य कतृंत्व- 
मस्ति, नित्यौपरष्धिस्वरूपत्वात्‌ । अहङ्धुारपूवंकमपि कतृत्वं नोपरव्धुभंवितु- 
महति, अहङ्कारस्याप्युपरुभ्यमानत्वात्‌ । नचैवं सति करणान्तरकल्पनाप्रस द्धः, 
बुद्धेः करणत्वाभ्युपगमात्‌ । समाध्य भावस्तु शासखार्थवत्तवेनेव परितः यथाप्राप्तमेव 
कतृत्वमुपादाय समाधिविधानात्‌ । तस्मातकतुंत्वमप्यात्मन उपाधिनिमित्तमेवेत्ति 
स्थितम्‌ ॥ 

इसी प्रकार स्मृ तिकर्ता भी कहते हँ कि ( इन्द्रियो के उपरत होने पर्‌ भी यदि म॒न 
उपरत-निवृत्त न हो, भौर मन हारा विपर्यो का ही सेवन करे तो उसको स्वप्नदश्चन 


समन्नना-चाद्िये ) भौर ( कामादि मन की वृत्तियां हैँ ) इस प्रकार श्रुति कहती है । वह 
कामादि स्वप्न में दीखते है, जिससे मनसहित ही स्वप्न में विहार करवा है, कवक 
नहीं । स्वप्न में होने वाला विहार मी वासनामय दी होता है 1 पारमायथिक ( सत्य ) तो 
चहं है नहीं । इसी प्रकार इनकार ( सादृश्य ) से अनुवद्ध ( युक्त ) ही स्वप्न कै व्यापार 
को श्रति वर्णन करती है कि (स्त्रियों के साथ मी रमण-आनन्द करतां हा के समान, 
मिनो के साथ हखता के समान, मयो को देखता हजा के समान स्पको करता) 
सकिक मनुष्य मी स्वप्न को इसी प्रकार कहते है । (भें गिरिरिखर वर मानो चटा 
था} वनपक्तिको मानों देखता वा) 1 इसी प्रक्रार उपादान में मौ यद्यपि कारणों में 
कम सौर कारण व्िसक्तिका निर्देश है, तथापि उन कारणों ते युक्त आत्मा के ही कवृंल्व 


५९८ बरह्यसू्क्षाद्ुरभाप्ये [ य्या २ 


कौ समक्तना चाहिये, जिते केवल ओआत्मामे कर्तृत्व के अंसम्मव कौ दर्दित कराया 
जाचुक्रादहै॥ यदिन्टो कि क्रणसदहितदहौ अत्मा मे यदि कतृंत्व होताहै, तो करणो 
मेमीक्पुत्वद्योना बारिए, वोक्ह जाता दै किः विवक्षा टोकमे ठमेक प्रकार कौ टोती 
दै 1 योद्धा युद्ध कस्ते योद्धाभो हारा राजा युद्ध कृताद, दट्यादि,दससे कही कर्णो 
मेमीकतुत्वहोवादहीदै! गौर दूसरी बात दै करि दस उपादानमें कारणक व्यापार 
का उपरम (निवृत्ति) सात्र वरिवक्षिव रोता दै, किसी कर स्वतन्यता नहीं चिवक्षिके होती 
दै) क्योकि स्वप्न मे उबुद्धिपूवंक ( ज्ञान इच्छाके णिना} मी करणः ( इन्धि) के 
व्यापारे का उपरम ( भिवत्ति } देवा जतादै। ज्ञानादिकै विना भी स्वप्न-निद्रादि 
होदि है ॥ जो यद्‌ च्यपदेद्ं (व्यवहार) दिखाया था कि (विज्ञाने यज्ञ कां विस्तार करतां 
दै} इससे नादमा कर्ता दै इत्यादि, यहाँ मी वह निर्देय बुद्धि के ही कतृत्व कए कापन 
{ बोघ ) करात्ता द । म्यात्‌ उसते वुद्धि उपाधि यादा व्यावहारिक जीवमेकन्रुत्वका 
बोध होता दै, दुद्ात्मा का नही 1 क्योकि विक्ञान शब्द की बुद्धि अथेमे प्रसिद्धि है) यहां 
दषु वचन कामनकेनवरपराठटै तया { उस वि्चानमय काश्ददहीरिरदहै) 
विज्ञानमय खम आतमा के शद्धा यादि खूप अवयवो के सकीदंन से, मौर श्वद्धादिकौरमे 
वुद्धि कै धर्मत्व की प्रसिद्धिस्े भौर (देव मव विज्ञान की ग्येष्ठरह्य रूप से उषतका 
कर्वे ह ) इस वाय चैपस्े यौर ज्येव प्रथमजत्व को बुद्धि से प्रसिद्धि से-अथति 
( महद्‌ यक्ष प्रयमजमू } इय श्रूति मे महापुज्य दिरण्यगभ की वुद्धि दै, वहं ददद्रियरूप 
देवो से उपास्य है 1 इत्यादि दहैतुयो से विक्वान-शब्दायं वुद्धि ही दै 1 ( बाक्‌ चथा चिन्त 
युद्धि का जो उत्वर~उत्तर उपग्रम गति है वटी यह यत्त है } सयति चित्तसे ध्यान क्रे 
वाक्‌ से मन्प्रोचारण द्वारा यज्ञ सिद्ध होवा है ! दससे चिन्त भौर वाक्‌ क पूर्वोत्तिरमाव- 
शूप यज्ञद । टस प्रकार सन्य श्रुठिमे यको वार्‌ घौर वुद्धि-साव्यत्व कै यवधारण 
धे भी { विन्नानं यन्न तयुते } इष श्वुति मे यज्ञकर्तार्प बुद्धि ही सिद्ध होती दै 1 करणो 
के वतरुत्व का स्वीकार करनेसे बुद्धिकी कर्ण द्यक्ति फा विपर्यय नही रीता दै क्योकि 
समी करणो वो अपने-अपने व्यापासे मे कृत्व भवद्यमावी है । लिसतसे काट ज्वलति 
होवा हे । इत्यादि प्रयोग देखा जावा द 1 इस प्रकार बुद्धि मौर दन्ि्ोकोभी यपे 
यपते व्यापारो मे कव दटोते मो विषयोकी उपरन्धि को य्पेदा से इन बृद्धि इद्धियरूप 
करणो गो करणत्व दै, मि (कि काप्य क्तौ अयते व्यएफार मे क्वाद्य मो पाक मं 
करणत्व दै, वैदे टी यहौ खमक्चना चाहिये । जि उपदच्धि के युद्धि भौर इचि त 
है, वह्‌ उपद्यन्पि जीवार्मा का व्यापार है । उस्र उपखन्धिमे मी इस धुदात्मा कोक्वृत्व 
नही है, घर्थात्‌ उपरव्पि कद जी स्वाभाविक कलु सात्मा कौ महीं है, कयोकि पुदात्मा 
नित्य उपकन्ि { आनं ) स्वष्प है 1 इससे व्यावहारिक जीवात्मा चिद्यविमाशिव वृत्ति 
श्प उपछन्पि का कती है । दसी प्रकार महकारपुवंम बतूत्व मी व्यावदास्कि मात्मा 
षो हे । भद्ध उपरस्धा (वारमा) को मह्ट्ारपूठंक कतव नदीं ई, वर्योविः यहद्भार 
मो उपम्यभान ( दव्य } है । उपो स्वय प्रकाद्य सादी स्वरूपत्वं न्दी हौ क्ता दै । 


पादः ३ ] परायत्ताधिकरणभाष्य॑म्‌ ५९९ 


एसा होने पर, भर्थात्‌ बुद्धि को विज्ञान-शब्दाथं कर्तारूप होने पर करणान्तर की कल्पना 
ख्पदोपका प्रसंग सी नही है, क्योकि अहुुद्धि का विषय बुद्धिवििष्ट व्यावहारिकात्मा 
विन्नान-शव्दा्थंरूप कर्ता है । उसमे विश्ञेपणरूप बुद्धिमात्र को करण मानने से करणन्तर 
की कल्पना का प्रसद्ध नही होता है केवल बुदधिके सांख्य रीति पे कर्वरी मानने पर 
करणान्तर कां प्रसंग अवरस्य होगा । समाधि के अभाव तो शास्त्र के अर्थव्त्वसेही 
परिद्वित हो चुका है 1 प्रथप्राप्च ({ छोकसिद्ध) कतृत्वका प्रहुण करके समाधिके 
विधान से दोप परिहूत होता है । इससे आत्मा का कवंत्व धमं मी उपाधि-निमित्तक ही 
दै । यह्‌ स्थित ( निचित } हुआ ॥ ४० ॥ 
परायत्ताधिकरण (१६) 

प्रवत्त॑कोऽस्य रागादिरीदो वा रागतः कृषौ । 

दृष्टा प्रवृत्तिवेषम्यमीशस्य प्रेरणे भवेत्‌ ॥ १॥ 

सस्येषु वुषिवज्जीवेष्वीरास्याविषयत्वतः। 

रागोन्तर्याम्यधीनोऽत ईञ्वरोऽस्य प्रवतंकः ॥ २ ॥ 

वह जीवकतरत्व श्रुती से परमात्मनिमित्तक दै, स्वतन्त्र नदीं है । व्हा संशयदै की 
इस जीव का प्रवतंक रागादिदै वा इर्वर टै । पू्ंपक्षदहै कि कृषिमें रागसे प्रवृत्ति 
दे गयी दै, इससे रागही प्रवर्तकदै, ईङवरकौी प्रेरणा होने पर ईरवर मे विषमता 
कीप्राप्ति होगी । सिद्धान्तटै किसस्यों में वृष्टि जैसे साधारण कारण होता है, वह 
विपमत्ता का हितु नही होता किन्तु वीजादि विपमताकेदैतु रह, व॑से ही जीवों में ईश्वर 
को अविपमता रहै, कर्मं वासनादि के अनुसार विपमफल होते है, भौर ईइवर साधारण 
कारण है । रागादि मी अन्तर्यामी ईरवर के अधीन प्रवर्तक होते हैँ 1 इससे ईइवर इस 
व्यावहारिक जीव का प्रवतंक है ।॥ १-२ ॥ 
परात्तु तच्छतेः ॥४१॥ 
यदिदमविद्यावस्थायामुपाधिनिवन्वनं कुत्वं जीवस्यासिहितं. तक्तिम- 

नपेश्षयेरवरं भवत्याहोस्विदीश्वरपेक्षमिति भवति विचारणा । तत्रे प्राप्तं तावन्न 
रवरमपेक्षते जीवः कतूंत्व इति । कस्मात्‌ ? अपेक्षाप्रयोजनाभावात्‌ । अयं हि 
जीवः स्वथमेव रागद्वेपादिदोपप्रयुक्तः कारकान्तरसामग्रीसम्पन्नः कतुंत्वमनु भवितुं 
शक्नोति । तस्य किमीक्वरः करिष्यति । न च लोके प्रसिद्धिरस्ति कृष्यादि- 
कासु क्रियास्वनङ्हादिवदीरव रोपयेललितव्य इति । क्छेडात्मकरेन च करतूंत्वेन 
जन्तून्संसुनत ईरवरस्य नैधृण्यं प्रसज्येत । विषमफठं चैणां कत्वं विदधतो 
वैषम्यम्‌ । ननु वेषस्यनेघु ण्ये न सापेक्षत्वात्‌" ( त्र° १।४।१७ ) इत्युक्तम्‌ । 
सत्यमुक्तं सति त्वीद्वरस्य सपेक्षत्वसम्भवे । सापेक्षत्वं चेदवरस्य सम्भवति 
सतोर्जन्तुनां धर्मधमंयोः, तयो सद्धावः सति जीवस्य कर्तृत्वे । तदेव चेत्कत- 
त्वमीङ्वरपक्षं॒स्याक्किविपयमीदवरस्य सपेक्षत्वमुच्येत । अक्ृताभ्यागमश्चेवं 
जीवस्य प्रसज्येत । तस्मात्स्वरत एवास्य कतृंत्वमिति । एतां प्राप्ति तुराब्देन 


६०० अरह्सूतरदाद्धुरमाप्ये { अध्याय. २ 


व्यावस्यं प्रतिजानीते--परात्‌' इत्ति! अविद्यावस्थाया कार्यकरणसच्ाताविवेक- 
दिनो जीवस्याविद्यातिमिरान्यस्य सत्त. परस्मादाठमनः कर्मव्यक्षात्सर्वभूता- 
धिवासात्साल्लिणस्चेतयितुरीश्वरा्तदनुन्ञया कततृत्वभोतृक्त्वलक्षणस्य ससारस्य 
सिद्धि, तदनूग्रहरेतुकेनेव च वि्चानेन मोक्षसिद्धिभेवितुमहति। कुत ? 
तच्छुते । यद्यपि रागादिदोपप्रयुक्त सामग्रीसपन्नश्च जीव , यद्यपि च लोके 
कृप्यादिपु कर्म॑सु नेदवसरकारणत्व प्रसिद्ध, तथापि सरवस्विव प्रवृत्तिप्वीदवरो 
हेतुक्तेति भरुतरवसीयते ! तथाहि श्रतिर्भवतति-"एप ह्येव साचु कमं कारयति 
त यमेभ्यो रोकेभ्य उन्निनीपते, एप द्येवासाधु कमं कारयति त यमधो निनीपते" 
( कौपी० ३1८ } इति, "य आत्मनि तिष्टन्नात्मानमन्तरो यमयति" इतिं चैव- 
जातीयका ॥ ४१ ॥ ॥ 
यविद्यावस्या मे जो यह उ पाधिनिभित्तक जीव के कतृटव का कथने किया गया 
दै, वह्‌ कटृत्व वया ईध्वर की च्पेक्षाके विना होता दहै । अथवा ईदवर की श्पेक्ला- 
पवक दौवा है 1 यह्‌ विचारणा ( चर्चा) जिज्ञासामूरकं होती दै! वँ प्रथमर्च 
होता दै करि जीव अपने कतंस्व मे ईश्वर की ययेक्ता नही करवा है, क्योकि ईश्वरकी 
अपेक्षा के प्रयोजन का अमाव है1 जिससे यह जीव स्वय ही रगदरेयादि दोषौसे 
प्रेरित होकर भौर कारकान्तरल्प सामग्री से सम्पन्न होता हया कलुत्व का अनूमव कर 
सकता दै फिर ईश्व र उसका वया करेगा । लोक मे कृपि आदि क्रियाभो मे वर मादि 
के समान ईश्वर मो वपेक्षितव्य ( प्रा्ठव्य ) है, एसी प्रसिद्धि नहो ह! यदि ईभ्पर कर्त्व 
काहु होगा भी तो कलेदणत्मक कंतुत्व के साय जन्तुयो-प्राणियो के सर्ग ( सम्बन्ध } 
को रचनै वा ईश्वर को निधुःणवा ( द्रूरवा } की प्रा होमौ । इन अन्तु कै विषम 
फन वलि कर्तृस्व को सिद्ध करने वारे इश्वर को विपमतः की प्रासिं होगी । यद्यपि जीव 
के धर्माचर्भ-घखपिक्ष ईश्वर कर्तादै, इसरो विपमवा निधू*णता ईश्वरम नदी हे, यहं 
भ्रयम कटा यया है, वह्‌ सत्यदी कदा गया दै, क्रि यदि रश्रर फो खायेक्षत्वं सिद्धह्ो । वद्‌ 
सायेक्षत्वं ही नरह सिद्ध दौवा है यर्दा यह्‌ तात्पय॑ दै, क्योकि प्राणिर्यो के धरमार्म 
रहने पर दृश्वर वो सापेक्छत्व सिद्ध हीमा ! उख धर्माधभं का सद्भाव जीव कै कत्व 
रहने पर्‌ होगा 1 वह्‌ कलं टव ही यदि ईश्वराधीन होगा, तो किख विषयक ईश्वर का 
सापेसत्व कटा जायगा ! म्याद्‌ इदवराधोन क्तृत्व कौ सिद्धि से पर्मापिमं की चिदधि 
होन, चर्मायमं के सिदध छने पर धमधम स्यश्च ईश्वर के प्रवसंकल्व क सिदध दोग, 
फिर प्रवर्तक्त्व से कतुंत्व की सिद्धि होगी चो इस प्रकार स्वकक दोपसे एवः मी नही 
सिद्ध होमा । इ ्रकार कमपृनपेध प्रवतंक्‌ होने पर जीव कौ यदताभ्यागम की प्रा 
होमो, ईयवर भषनी इच्छा के अनुसार कमो फे दिन भी जीवो वे सुखनदुखका हतु 
होगा । इससे इस जीय बो स्वत कबृत्व है । दस रहं प्रा पूवपद वा घु च्दसे निवारण 
कखे सुधकार प्रविक्ता भरते है कि ({ पराद्‌ ) इति, ययिद्याचस्या मे कायकरण के 


पादः ३ } परायत्ताधिकरणभाष्यम्‌ ६०१ 


संघातसे अपने को भमिन्न-अपृथक्‌ समज्ञने वाला अविदयारूप अन्धकार से अन्ध 
होत्ता हेमा जीव के कतत्व-मोक्तृत्व रूप संसार की सिद्धि कम्य ( करमद्र्टा ) 
सवं भूतो का अधिष्ठान सवंनिवासी अन्तर्यामी चेतयिता सवंज्ञ साक्षी ईश्वररूप परमात्मा 
से भौर उसकी अनुज्ञा ( अनुमति ) से होती है। उस परमात्मा के अमूग्रहरूप हतु 
से जन्य विज्ञान से ही मोक्षकी सिदधिहोनेके योम्यहै, क्योकि वसा ही श्युतति से सिद्ध 
होता है} यद्यपि रागादि दोषोसे प्रेरित मौर सामग्रियों से सम्पन्न जीवहै, मौर 
यद्यपि खोक में कृषि आदि कर्मो मे ईश्धर की कारणता प्रसिद्ध नहीदहै। तथापि समी 
प्रवृत्तियों मे ईश्वर हेतु-प्रयोजक स्वरूप कर्ता है, यह्‌ श्रुति से निश्चय किया जाता है। 
जिससे इसी प्रकार की श्रुति दै कि ( वह परमात्मा ही उससे पुण्य कमं करवाता टै कि 
जिसको इन नीचे के लोकों से उपर उत्तम खोक मे ऊ जाना चाहता है । वही उससे 
पाप करवाता है कि जिसको इन लोकों से नीचे छे जाना चाहता है ) (जो आत्मामं 
रहकर अन्तरात्मारूप से आत्मा का नियन्वण करता है ) इस प्रकार की श्ुत्ति स्व 
क्रिया को ईश्वराधीन दिखाती दै । इससे श्रु्ि-वरू से जोव का कतत्व ईश्वराधीन सिद्ध 
होता है ॥ ४१॥ 

नन्वेवमीश्वरस्य कारयितुत्वे सति वैषस्यनेघु ण्ये स्यातामक़ृताभ्यागमश्च जीव- 
स्येति, नेत्युच्यते- 

यहाँ शका होती दै कि ईश्वर के कारयिता (प्रेरक ) होने पर विषमता 
निर्घृणता होगी । जोव को भछृताऽम्यागम होगा । तो कहा जता है किये सव दोष 
नहीं रह, तथाहि-- 

कृतप्रयत्न पक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावेयर्थ्यादि्यः ॥ ४२ ॥ 


तुराब्दश्चो दितदोषव्यावतंना्थः । कृतो यः प्रयत्नो जीवस्य ध्माधिमंलक्षण- 
स्तदपेक्ष एवैनमीङ्वरः कारयति । ततश्चंते चोदिता दोषा न प्रसज्यन्ते । जीव्‌- 
कृतधर्माधरमंवैषम्यपिक्ष एव तत्तत्फलानि विषमं विभजते पजन्यवदीरवरो 
निमित्तत्वमात्रेण । यथा रोके नानाविधानां गुच्छगुल्मादीनां त्रीहियवादीनां 
चासाधारणेभ्यः स्वस्ववीनेभ्यो जायमानानां साधारणं निमित्तं भवति पजन्य, 
न ह्यसति पर्जन्ये रसयुष्पपलाल्ादिवषम्यं तेषां जायते, नाप्यसत्सु स्वस्ववीजेषु, 
एवं जीवकृतप्रयत्नापेक्ष ईर्वरस्तेषां शुभाशुभं विदघ्यादिति रिष्यते । ननु 
कृतप्रयत्नापेक्चत्वमेव जीवस्य परायत्ते कतुत्वे नोपपद्यते 1 नैष दोषः । परायत्तेऽपि 
हि कर्तृत्वे करोत्येव जीवः, कुवेन्तं हि तमीर्वरः कारयति 1 अपि च पुवंप्रयत्न- 
मपेक्षयेदानीं कारयति पर्व॑तं च प्रयत्नमपेक्ष्य पूवंमकास्यदित्यनादित्वात्संसारस्ये- 
व्यनवद्यम्‌ 1 कथं पुनरवगम्यते छृतप्रयत्नापक्ष ईश्वर इति ? विहितप्रतिषिद्धा- 
वैयथ्यीदिभ्य इत्याह 1 एवं हि ^स्वगंकामो यजेत' श्राह्यणो न हन्तव्यः” 


६०२९ बरह्मसूवशाद्भूरभाप्ये [ मध्याय र्‌ 


दत्येवजातीयकस्य विहिनस्य प्रतिपिद्धस्य चावैय्यं भवतति, अन्यथा तदनर्थकं 
स्यातु, ईद्वर एव विधिप्रतिपिषयोनियुज्येत, अत्यन्तपस्तन्प्रत्वाज्जीवस्य । तया 
विहितकारिणमप्यनर्थेन ससृजेत्प्रतिपिद्धकारिणमप्यर्थेन, ततद प्रामाण्य वेदस्या- 
स्तमियात्‌ 1 ईदवरम्य चात्यन्तानयपेश्च्वे छौकिकस्यापि पुरुपकारस्य वेयर्थय, 
तथा देदकाखनिमित्ताना, पू्वक्तदोपप्रसद्धश्चेव्येचजातीयक दोपजातमादि- 
ग्रहणेन दर्थंयति ।॥ ४२ ॥ 


तु शब्द आ्द्यवित उक्त दोपो कौ व्यावृत्तिकेख्यिदै। किजीवकाजो घर्मापम 
स्वख्प यल किया हुमा रहता दै, उसकी उपेक्लापूर्वक हौ ईशर हय जीव को करवाता 
है, प्रेरणा करता है द्त्यादि ! इसमे ये दरकित्रि उक्त दोप नही प्रा्ठहतिर्है। जीवक 
छत ( पूर्वोपाजिव ) घमं खौर घधमं कौ अपेक्षावाखादही ईर निमित्तत्व माघस्य 
से पजन्य कै समान ततद्‌ फखो का विषम विभाग करता है1 अर्थात्‌ ज॑मे बौजादि 
चिद्ये कारण के रहेठे मी सामान्य कारणं पजन्य की अपेक्ता होती दै।1 इसी प्रकार 
राग-देषादि के रहयै मी केवृंत्वादि मे सामान्य कारणष्प ईर्‌ की अवेक्षा होती है! 
इते जसे खोकर म ठसाधप्रण ({ विदोप ) अपने-खपने वीजो से उत्पन्न होने वारे नाना 
प्रकार कै गच्छगूरमादिका का मौर ब्रीहि-यवादिको का साधारण निमित्त कारण पर्जन्य 
त्रा है। निसमरे पर्जन्य { वृष्टि) के नही होने पर उन गुच्छादि ब्रीहि सादिकेरम 
पुष्य-पत्तों के वैपभ्य नहो होते दै, न सपने-अपने वीजो की असततामे दोतते हुं । इसे 
पजन्य फोर धज दौर्नो कारण दै 1 दप्ती प्रकार पर्जन्यके समाने ईशर जीवह्ेत प्रयत्न 
कौ शपेक्षापूवंक उन जीवों के सुमायुम का विधान खषादन करेमा मह्‌ युक्त होता है। 
यद्विक्टोकिजोवके पराधीन कत्व होने पर ईश्वर को इतप्रयस्नापेक्षत्वे हौ नही 
चिद्धहातादहे) तोक्दा जाह कियद्‌ दोप नहीदै। जिसने पराधीन कर्तृत्व के 
होने पर मीजीववरवाही है, भौर करे हूए ही जीव कौ ईश्वर करवाता दै, प्रेरणा 
करता दै । दूरी यत्तटै किपूर्वं के प्रयत्नं फो अपेक्षां करके इव समय करवाता दै, 
ओौर उप्ते पूर्वहृव पूवंतर प्रयत्न की अपेक्षा करैः पूवेकाठमे कर्वायाया1 इस 
भ्रवार ससार की अनादितासे जीवके वतंस्व यौ९ ईदवर कै प्रेरक॑त्व वीजाद्ुर न्याव 
से बनवद्य { नि्दोप } ६1 यदिकहोक्रिकंसे समननाजाठाहै किरई्दवखृत प्रयल्नपिक्ष 
कारक होता दै, कट्‌ जाता दै, कि ( विदित प्रविपिद्ध के अव्य्थंता मादिसे समश्ा 
जाता द ) लिखते इस प्रकार ईस्वर के सपक्ष होनेहीसे ( स्वर्गं की ईच्छा वाला 
यत्तसेस्वगक्नेप्राष्ठ करे) (ब्राह्मण हुत्तव्य नदी है, इवते ग्रादरमण का हनत नदी करे) 
दसं प्रकार के विदित बौर प्रतिषिद्धे की वव्यथंता होवो दै \ अन्यया द्वर कैः निखा 
हने षर कमं यनथंक होगा ¶ बौर विधि-प्रतिपेव ( पुष्य-पाप } के स्थानमे ईव्वरदी 
नियुक्त होगा 1 जीव के अत्यन्त परव तरता से पुष्य-पाप कायंको ईद्वरही केरेणा। 
पसा द्येने से निरपेक्ष ईदवर कै अधीन जीवक हीने सै दास्वं अनयंकः होगा 1 


क 
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उनथंकता हौ नदीं किन्तु. विपरीतता की प्रा्ठि होगी कि विहित करने वारे कोमी 
अनघं के साय सम्बन्ध करवेगा, गौरः प्रतिषिद्ध करने वाङ को भी अथं के साथ सम्बन्ध 
करावेगा । इससे वेद की प्रमाणता अस्त नष्ट हो जायगी ! ईदवर के अत्यन्त अनपेक्ष 
होने पर लौकिक व्यापार पुरुपकार ( प्रयत्न ) मी जनथंक होगा, इसी प्रकार देश, काल 
भौर निमित्तो की अनर्थकता होगी 1 ओर पूरवक्ति यकृताम्यागम दोप की प्रति होगी । 
दस प्रकार के दोपसमूह्‌ को सूत्र मे अादिग्रहण से सूत्रकार दिखाति हं ॥४२॥ 
अंाधिकरण ( १७ ) 
कि जीवेश्वररसांकर्ये व्यवस्था वा श्रुतिद्रयात्‌ । 
अभमेदमेदविपयात्सांक्यं न॒ निवायंते॥ १॥ 
अंरोऽवच्छिन्न आभास इत्योपाधिककत्पनैः । 
जीवेडायोव्यंवस्था स्याज्जीवानां च परस्परम्‌ ॥ 
श्रुति में कहीं जीव का ईश्वर से नाना (भेद } का व्यपदेश से गौर कहीं दासकित्‌- 
वादिरूपता का मी ब्रह्म यघ्ययन करते हँ 1 इससे एक के मत से. अन्यथा ( ईश्वर से 
यमिन्न) मी जीव है, वहां भेदाभेद के विरुद होने से वास्तव मे अभेद ओर कल्पित भेद 
वाला संशतुत्य जीव सिद्ध होता दै । वहाँ संशय है कि मभेद भौर भेद विषयक दौ 
ध्रृति के सुनने से जीव ओर ईश्वर का सांकयं ह । _ अव्यवस्थित स्वरूप दै वा कोई 
व्यवस्या ह ¦ पूवंपक्ष है किदोप्रकारकीभश्रुत्तिसेजो सांक्यं है, वहं निवारण नहीं 
किया जा'सकता ह । सिद्धान्त है कि मौपाभिक कल्पनामो से अं अवच्छिन्न आमास 
इत्यादि भेद का कथन होता है । स्वप से एक कटा जाता है इससे जीव बौर ईश्वर 
की ग्यवस्था दै । तथा जीवों की परस्पर व्यवस्था असांकयं दै, भौपाधिकल्प से सव 
जीव भिन्न-मिष््, पारमाथिक स्वरूप से एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप दै ।\ १-२॥ 
अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशक्ित- 
वादित्वमधीयत एकं । ४२ ॥। 


, जीविर्वरयोरुपकारयोपिकारकभाव उक्तः। स च सम्बदयोरेव रोके दृष्टो 
यथा स्वामिभृत्ययोयंथा वाग्निविस्फुलिद्धयोः ततश्च जीवेश्वरयो रप्युपकार्योपिकारः- 
कभानाभ्युपगमात्कि स्वामिभृत्यवत्सम्बन्ध आहोस्विदग्निविस्धुलिञ्जवदित्यस्या 
विचिक्त्सायामनियमो वा प्राप्नोति । अथवा स्वामिभृत्यप्रकारषवेवेरितरीरितः 
ग्यभावस्य प्रसिद्धत्वात्तद्विध एव सम्बन्ध इति प्राप्नोति । अतो ब्रवीत 
इति। जीव दरवरस्यांयो भवितुमहंति, ययाम्तेषिस्फलिङ्गः । अदो इवांशौ नदि 
निरवयवस्य मुर्योऽशः सम्भवति । कस्भात्युननिरवयवत्वात्स एव न भवति ? 
नानाव्यपदेशात्‌ । सोऽन्वेष्टव्यः विजिज्ञासितव्यः ( @० ८८१) मृतमेव 
विदित्वा मुनिर्भवति “य॒ आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति' इति चेवं 
जातीयको भेदनिदेशो नास्ति भेदे युज्यते ! ननु चायं नानाव्यपदेशः सुतरा 
स्वाभिभत्यसारूप्ये युज्यत इत्यत आह--अन्यथा चापीति । न च नना- 
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व्यपदेशादेव केवलादशच्वप्रतिपत्ति ! कि तद्यंन्यथा चापि व्यपदेो भवत्य 
मानालस्य प्रतिपादकं । तयाहं एकं शाखिन दाशरकिंतवादिभाव ब्रह्मण 
आमनन्त्याधर्वणिका ब्रह्मसूके-श्रह्यदाशा ब्रहुणदासा ब्रह्मैवेमे कितवा * , इत्या- 
दिना 1 दादा य एते कंचर्ता प्रसिद्धा, यै चामी दासा स्वामिषप्लात्मानमुपक्षि- 
वन्ति, ये चान्ये कितवा चूतकृतस्ते वें ब्रह्मैवेति हीनजन्तूदाह्रणेन सर्वेषामेवं 
नामल्पकरतकार्यकरणसङ्घातप्रविषटाना जीवाना ब्रहत्वमाहु 1 तयाऽन्यवार्पिं 
ब्रह्यप्रज््यायामेवायमरयं प्रपच्च्यते-- 
त्व सी त्व वुमानसि त्व कुमार उत चां कुमारी । 
त्व जीर्णो दण्डेन वश्चसि त्व जातो भवसि चि्तोमुख ॥ 
( इ्वै° ४।३ ) इति । 
सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कत्वाऽभिवदन्यदास्ते । इति च । 
नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" ( चु ३।७।२३ ) इव्यादिधुततिभ्यश्वास्याथंस्य मिद्धि । 
चैतन्य चाविशिष्ट॒जीवेदवरयोयंथा(ऽग्निविस्पुलिद्धयौ सौप्प्यम्‌ ! यतो भेदाभेदा- 
करमाभ्यामशत्तावयम ॥ ४२॥ | 
जीये सौर ईर का परस्पर उपकार्य-उपकारके सवि प्रथम कटा गयां है कि जीव 
उपकार का पात्र है ई्घर उसका पर्ज॑न्य कै समान उपकारकं दै 1! वह्‌ उपका्य-उप- 
कारके माव लोक्र मे सम्बन्ध वारोमे ही देखा गमा दै। जसे किस्वामी गौर सेक 
षा उपकाये-उपकारक माव देखा गया है या जसे भग्नि बौर स्छुटिगो (चिनगियो) का 
देखा मया दहै, हसते जीव यौर ईदवरः कए भी उपकार्ये-उपकारक मवि के स्वीकारसे 
सद्यं होता दै कि इनको स्वामौ-सेवक के समान सम्बन्ध है । यथवा अग्निविस्पुंलिग 
कै खमानदहै} इदे सद्यकतेहोने परया सो अनियम प्राच दोता दहै, यनेक प्रकारक 
श्रुति से कोषं नि्वव नद्ध होता है अयवा स्वामी खीर सेवक सद्म ही ईद 
इदितव्य ( नियन्वा-नियम्म }) भावके प्रसिद्ध होने से स्वामी-धृत्य के मान दी सम्बन्ध 
भाष होवा! प्रसते कहते कि ( भश्च दद्यादि ) जसे अष्नि का विस्फलिग 
अथदै के ईखरक्ा जय जीव होने योग्यै! परन्तु वहु भी यशाके संमार्न 
दोनेसे घ क्दा जातादै! जिखमे निरवयव ईर के मुप अवयव का सम्म 
नदी दहै) यदिक्ट जाय करि निरवयव दोन से यदि ईश्वर भुख्य धवयव नदय जीव 
नदी हौ सक्वादै, तो वह्‌ श्र दी जौव क्यो नर्द होता है स्थात्‌ तिरवयव निच 
अभेदबोयक त्ति क अनुर्‌ ईश्वरष्प ही जीव को क्यो नही मानः जार्ता दै॥ थ 
तुस्व कयो क्वे ह । छव ब्दा जाता दै किनना{भेद) का मी निर्देसे द्वर 
स्वरूप ही नही षह कर्‌ म्रदयतुल्य क्छ) ({ वह्‌ बन्वेपण करने योप्य दै, शिकशाखा 
करने थोम्य है! इसीको जानकर मुनि होचादै1 जौ ज्मा मे रहता हणा अन्तरा 
ट्मारूपे होकर आत्मा का नियन्त्रण करता है} ठ प्रकार क भेदने 
भेदके नर्ख्दौौ बरनदीं युक्तदोखकतादै1 दका हेतीदै क्रि यदि भेदके 
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व्यपदेश से यंश साना जाता दहै । तो यह्‌ नाना' व्यपदेशा स्वामी-भृत्यरूपतता मँ अत्यन्त 
युक्त होगा, अधिक उचित होगा, इससे कते ह कि ( न्यया चापि } इत्यादि । केवल 
नाना व्यपदेख से ही अंद्त्व की प्रतीति नहीं होती है । किन्तु अनानात्व ( अभेद )का 
प्रतिपादक अन्यथा मी व्यपदेश ( कथम } होता है, जिससे एक अथर्वण शाखा वाते 
ब्रह्म के दादकितव आदिमावकोमभीब्रह्यसृक्तमें पृते है, कि (ब्रह्म ही दाह, 
ब्रह्म दी दास्रदै, बीर ब्रह्य दही ये कितव ह) इत्यादि वचनों से अन्यया व्यपदेग है । 
जो ये प्रसिद्ध कवतं ह वह्‌ दास कहते हँ । जो ये गपनी भात्मा ( शरीर } कै स्वामी 
की सेवाभे यपृणक्रते रहै, वह दस्र) जोये उनमें जन्य यत्कृत { जुमारी) है, 
वे खमीब्रह्यहीर्है। दस प्रकार हीन प्राणियों के उदारण द्वारा, नाम गीर रूपसे 
किये गये कायं ( चरीर ) गीर करणों ( इन्द्रियों ) कै संघातो मे प्रविष्ट समी जीर्वो के 
ब्रह्मत्व को कते हँ कि सव ब्रह्य है) इसी प्रकार उन्यव्रमी ब्रह्मके प्रकरणमें ही 
इस भथ का विस्तार से वर्णन करिया जाता है कि (तुम सानन्दात्मा ब्रह्म ही स्वी मौर पुरूष 
बुद्धि का चिपय होते हो तुम ही कुमार अथवा कुमारी होते हयो । वृद्ध होकर तुम दी दण्ड 
के सहारा ठैकर गमन करते हो । जात उत्पन्ने होकर सव तरफ मूख वाला दति दहो) 

( सच र्पो-कार्यो को रच कर, नमो कौ सिद्ध करके उनक्रा कथन करता हया जो 

वतमान है, उसको जानने वाखा धीर्‌ ( विद्धाच्र }) यमूृत्त होता दै ) इर्यादि शत्यो से 

मी इस अभेदल्प अर्थं की सिद्धि होती है । जसे बगिनि बर स्फुख्गि में उष्णता तुत्य है, 

वैसे ही जीव भीर ईच्वर में चेतनता तुल्य ह इससे यीपाधिक भेद जीर स्वल्प से उभेद 

के जान सषि अंशत्व करा अवगम ( ज्ञान ) होत्ता दै ४३॥ 

कुतश्चरित्वावगमः-- 
मन्त्रवणच्चि १ ४ ए 


मन्त्रवर्णश्वतम्थंमवगमयति (तावानस्य महिमा त्त्तौ उपायां श्च पुरपः । 
पादोऽस्य सर्वाभूतानि चरिपादस्यामृत्तं दिवि' ( छां ३।१२।६ ) इति । जत्र 
भूतराष्देन जीवप्रधानानि स्थावरजद्धमानि निदिदति यदिसनु सवंमूतान्यन्यतर 
तीर्थेभ्यः इति प्रयोगात्‌ 1 अंशः पादा भाग इत्यनन्तरम्‌ 1 तस्माद्यशत्वावगमः 
1 ४४ ॥ 


कुतश्वांशत्वावगमः-- 
किसिहतु से जीव में साल्व का वगम होता टै, ली भिन्ना हने पर कटा 
जाता है कि-- 


मन्त्रव्णं मौ दसं अथं का भवगम करातादैकि (इस सदट्ल चिर वाते पर्य 
कौ उावानु--प्रयन्वमात्र मह्धिमा विमूति दै, पुच्प उस प्रपच्छ से बहत वड़ा दै। पव 
भ्राणौ चका एक पाद माग स्वल्प ई, इसके समृत तीन पाद स्वयत्रकादा स्वक््परम 
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चतंमान्‌ है ) यहाँ मूत दाब्दं से जोव जिसमे प्रधानरै, पपे स्थावर जगर्मोका श्रुति 
निदेश्च कर्ती दै । ( ठीर्योँ त अन्यत्र सप भृतो कौ हिसा नही कस्ता हषा ब्रह्मलोक को 
प्राप्न कराह) इस प्रयोगसे मृत दान्दसे प्राणीका ग्रहण होवा ई वयोकि प्राणी 
कोरी हिस्ताकासमवदहै कि जिसका निषेध दह्ये सक्ता, पृथिवी मादिकौह्षिकां 
सम्मव नदी है । अच्च, पाद, भाग, ये शब्द एकार्थंक है । इससे मो अश्चत्व का अवगम 
ह्व है ॥। ४४ ॥ 

गौर किचिदहेतु से बद्यत्व का अवगम होतां रै, कि-- 

पि च स्मयते ।1 ९५ ।1 | 

इदवरगीतास्वपि चेशवराशत्व जीवस्य स्मर्यत--“मगमैवादो जौवोके जीव- 
भृत. सनातन ' ( १५७ ) इति 1 तस्मादप्यदात्वावगम 1 यत्तृक्--स्वामिम्‌- 
त्यापिप्वेवेशित्रीदित्तव्यभावो लोके प्रसिद्ध--उति, यद्यप्येषा लछलोकै प्रसिद्धि- 
स्तथापि शाखात्त्वत्रायादित्वमीदित्रीितव्यभावश्च निश्चीयते । निरतिरायोपा- 
धिसम्पन्नस्वेश्वरो निहीनोपाधिसम्पन्नान्जीवान्प्रास्तौति न किचिद्धिप्रतिपि- 
च्यते }। ४५ |) 

श्श्वरगीता ( भगवद्गीता ) मे मौ जीव के ईदवरादयत्व का स्मरण क्या जाता दै 
किं { जीवलोक्-खसार मे सनाठन जीव स्वप मेरा ही अदय है ) इसते मी अदत्व का 
अवगम होतादै\ जो यहक्ठादहै कि स्वामी-भृत्य घादि मे ईधिवा-दिचव्य मावं खोक 
भे प्रसिद्ध दै, वहा कटा जात्ता ह कि यपि खोक म यट प्रसिद्धि है, यापि धस्वरसेपतो 
अश्-मश्चित्व धर ईशचिता-ईशितव्य माव निद्वय क्या जाता है 1 निरतिद्य ( सर्वा 
त्तम } उपाधि से सम्पर्न-यृक्त ईदवर, निहीन ( सल्यन्त हीन ) चरीसदिं उपाधि वा 
जीबो क प्रद्यासंन करता है इससे वु विशद नही द्ौता दै ॥ ४५ 11 

व्राहु-ननु जीवस्येश्वराशत्वाभ्युपगसे तदीयेन ससारदु खोपमोगेना- 
दिन ईश्वरस्यपि दु चित्व स्यात्‌, यथा रोके हस्तपादायन्यतमाङ्गगतेन द खैना- 
द्धिनो देवदत्तस्य दू खित्व तद्त्‌, ततदच तस्प्राप्ताना महत्तर दृ ख प्राप्नुयात्‌, 
ठ चर पूर्वावस्थ ममार एवास्त्विति सम्यग्दश्शनानर्थेक्यप्रसद्घ स्यादिति । 
अ कः 

यहा कोई कहता दै कि जीव भौर ईदवर वे अद्य अस्ीमाव के स्वीकार क्नए्नै षर 
कंसे रोक मे हाय, चैर आदि विम एक अशागस दुख से अद्धवारै देवदत्त को इ खितव 
होतादै! वैये उस थशरूप जीवै ससारमम्बन्धी दुखके उपमोग्ते सचील्प 
ईद्वर को मौ दु.खिस्व होगा, सौर दसत उको ज्ञान, मक्त जादि हारा प्र्त माभिर्वो 
कयो सचि महानु दु खं प्रात होगा, दस पूर्वावस्वा वासा सार ही चेष्ट दे वदी र, 
इव श्रकार सम्पण्द्यन कौ यन्थंकवा का प्रखग होगा, यह विसोका क्थनदै, या 
कटुः जाता दै क~~ 
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प्रकाशादिवन्नवं परः ।। ४६।। 

यथा जीवः संसारदुःखमनुभवति नैवं पर ईस्वरोऽनुभवतीति प्रतिजानीमहे । 
जीवो ह्यविद्यावेशवगाद्देहाचात्मभावमिव गत्वा तच्कृतेन दुःखेन दुःख्यहमित्य- 
विद्यया कृतं दुःखोपमोगमभिमन्यते, नैवं परमेश्वरस्य देहाद्यात्मभावो दुःखा- 
मिमानो वास्ति। जीवस्याप्यविद्याकृतनामरूपनिवुंत्तदेहैन्द्रियादयुपाध्यविवेक- 
शभ्रमनिमित्त एव दुःलाभिमानो न तु पारमाथिकोऽस्ति । यथा च स्वदेहगतदा- 
ह्च्छेदादिनिमित्तं दुःखं तदसिमानभ्रान्व्यैवानुभवति तथा पत्रसित्रादिगोचर- 
मपि दुःखं तदभिमानश्रान्त्यैवानुभवत्यहमेव पुत्रोऽहमेव मित्रमिव्येवं स्नेहवदोन 
पत्रमित्रादिप्वभिनिविङशमानः । ततश्च निश्ितमेतदवगस्यते--मिथ्याभिमान- 
श्रमनिमित्त एव दुःखानुभव इति ! व्यतिरेकदशंनाच्चैवमवगम्यते । तथाहि-- 
पुत्रमित्रादिमल्सु वहुषूपविष्टेषु तत्सम्बन्धाभिमानिष्वितरेषु च पुत्रो मृतो सितं 
मृतमित्येवमाचुद्धोपिते येषामेव पुच्रमित्रादिमत््वाभिमानस्तेपामेव तन्निमित्तं 
दुःखमुत्पद्यते नाभिमानहीनानां परित्राजकादीनाम्‌ \ अत्तश्च , रौकिकस्यापि 
पसः सम्यग्दशंनाथंवत्वं दृ, किमुत विषयशून्यादात्मनोऽन्यद्वस्त्वन्तर्मपर्यतो 
निव्यचैतन्यमात्रस्वरूपस्येति । तस्मान्नास्ति सम्यग्दशं नान्थंक्यप्रसङ्कः । प्रका- 
शादिवदिति निदलंनोपन्यासः । यथा प्रकाशः सौरखाद्रमसो वा वियद्व्या- 
प्यावतिष्ठमानोऽद्गुल्यादयुपाधिसम्बन्धात्तेष्वृजुवक्रादिभावं प्रत्तिपद्यमानेषु तत्त- 
दधावमिव प्रतिपद्यमानोऽपि न परमा्थंतस्तद्धावं प्रतिपद्यते । यथा चाकाशो 
घटादिपु गच्छत्सु गच्छन्निव विभाव्यमानोऽपि न परमाथतो गच्छति, यथा 
चोदशरावादिकम्पनात्तद्गते सूर्यंप्रतिविम्वे कम्पमानेपि न तदान्सूयं; केम्पते- 
एवमविद्याप्रवयुपस्थापिते . वुद्धवाद्युपहिते जीवाख्येऽशे दुःखायमानेऽपि न 
तद्वानीडवरो दुःखायते । जोवस्यापि तु दुःखप्राप्तिरवि्ानिमित्तेव्मुक्तम्‌ । तथा 
चाविद्यानिमित्तजीवभावव्युदासेन ब्रह्मभावमेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेदान्ताः 
“तत्त्वमसि इत्येवमादयः, तस्मान्नास्ति जैवेन दुःखेन परमात्मनो दुःखित्वे- 
प्रसङ्कः ॥ ४६ ॥ | 

जसे जीव संसार दुःख का अनुमव करता है, इस प्रकार परईक्वर नही अनुमव 
करता है। यहं प्रतिज्ञा करते हैँ । जिससे अविदयाके आवेदक वंशसे देहादिमें 
अत्ममाव के समान प्राप्त होकर, अविद्या कर्मादिवश देहादि में आत्मता के अभिमान, 
मोह्‌, ममतादि करके, उस देहत दुःखसे मँ दुःखी हं ठेसा अभिमान करके अविदासे 
कृत दुःख के उपमोग को जीव मानता है--समश्नता है । ईदवर को इस प्रकार देहादि में 


आत्ममाव वा दुःखका अभिमान नहीदहै) जीव को भी भविद्याङृत नामरूपसे 
निर्वृत्त ( सिद्ध) देहं इन्द्रिय जादि कूप उपायि कै अविवेकजन्य-श्रमनिमित्तक ही 
दुःखामिमान है, पारमार्थिक नही ह, .भौर जसे स्वदहगत दाह्‌-छेदनादिनिमित्तक 
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दुखका उस देहम अमिमानर्प श्रान्तिसे ही जनुमद करता दहै, इसी प्रकार 
पु्र-मिक्रादिगवदुखको भो उनमे अमिमानरूप भरान्तिसेही अनूमव करतःदै, कि 
मेहीपृत्रहू, मही पितरह दख प्रकार स्मेहवद मे पृत्र मित्र मे भमितिवेद्य (यभिमान) 
करता हुमा दुखका अनुभव करतार, उनकैदुखोस्ते स्वयभौ दुखी होता दै। 
दषसे यह निस्त सघमन्ना जातादहै कि मिव्याभिमान च्रमनिमित्तकदही दु खादरुमव 
होता है! अभिमान भ्रान्ति के च्यततिरेक ( अमाव } रहते दुख के व्यतिरेक { अमाव) 
देलने से मी एेखा समक्षा जात्तादहै कि अभिमान श्रमम्ुखक दुख दै। जिससे जहां 
बहत पुध्र-मिग्रादि वाले वंदेहो, किं जिनमे उन पृच्-मिघ्रादि के सम्बन्ध कै लमिमोनी 
भी हो, उनतत इतरः अमिमानशुन्य लोग मी वटे दो, वहां यदि कोई उद्धौपणा करे-- 
के कि पृत्र मर्‌ गया, भिव्रमर गया, तो एेसी उदुधोपणा होने पर, जिनको पृत्र- 
भित्रादिमत्व का अभिमान रहेतां है, उनको ही उं भरण-श्रवेणनिमित्तक, दुख दोघां 
है, अमिमानरददित सन्यासौ भादिकौदुखनही होता दै। इससे ौदिक ( वत्त्वज्ञान 
शल्य } पुख्य कै मी सम्यगृदर्न ( विवेकज्ञानं } कौ य्यचत्ता देखी गई है, फिर विपय- 
शून्य { शविषयस्वरूप ) गात्मा से अन्य वस्त्वन्तर को मही देखते हए नित्य चैचन्यमत्र 
स्वष्प क सम्यगृददयंन की अ्थंवत्ताचें तो वक्तव्यदहीक्यादै1 दते सम्यगृदछने 
अन्थेकता की प्राप्ति नही है । प्रकाद्चादिवत्‌, यद सूत्र मे निदर्यन ( दृष्टान्ते } का कयन 
है क्रिजेतेसूयंवा चन्द्रमा का प्रकाश्य माका कौ व्याप्ठं करके स्थिरः हौवा हवा मी 
सद्धली जादि उपाधियो कै सम्बन्ध से उनके ऋछलु-वद्रादि माव कै प्राप्त होने पर, वह्‌ 
भरकाश्च मौ वत्तत्‌ भाव को प्राप्त होता हा के समान होने पर मी परमार्थं से त्त 
चजु-वक्रादि माव कौ नही प्राप्त होना टहै। जसे घटादि के चरने पर्‌ तद्वत्‌ आका 
भी चखा हभ के सप्रान प्रतीत होने पर भी परमाय से नही चटवा है । असे उदकयु्त 
दारावादिके करन से तद्वत्‌ सूयं के प्रिविन्वके कंपने षर्‌ भौ उस्र प्रतिरविभ्व वाल 
सूयं नहीं कपत है । इसी श्रत्नर सविद्या ते प्रत्वुषस्यापित (प्राप्त) बुद्धि आदि उषापि 
वाखा जीवेनामक मद्यकेदुखी होने पर भी उम बद्यवाखां वर दुखी नदीहोतादहै। 
अर्थात्‌ जीवमे स्वदु-ख का अनुमवदहोने परमी ददवर पने दु-खक्ा अनुमव नदीं 
कर्ता है । वस्तुत जोवकोमोदुषकौ प्राष्ठि र्विद्या निनित्तकष्टीहै, पदक्दाजा 
चुका दै, रखा देने ही के { व्वमदि ) इत्यादि वेदान्त अव्व्िनिभित्तक जीव साद के 
ष्युदास ( निपेष द्वारा जीवव ब्रह्यमावका दही प्रतिपादन कस्ठे है 1 दषम जीव- 
सभ्बन्धीदुसेसे परमात्माकोदुत्वित्व प्रसम नहीं दै ॥ ४६ ॥ 
स्मरन्ति च \1 ४७ ॥ 
स्मरन्ति च व्यासादयो यथा जनेन दु खेन न परमात्मा दु खायत इत्ति । 
तच्रय परमात्मा दहिम नित्यो निर्गुण स्मृत्त । 
। न॒ लिप्यते एखेश्वापि पद्यपत्रमिवाम्मसा + 
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कमत्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षवन्धैः स युज्यते । 
स॒ सप्तददकेनापि राशिना युज्यते पुनः ॥ इति । 


चशन्दात्समामनन्ति चेति वाक्यशेषः! 'तथोरन्यः पिप्पलं स्वाहत्यनदन- 


च्नन्यो अभिचाकरीति" (दवे० ४५६) इति “एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लप्यते 
लोकदुःखेन वाह्यः" ( कठ० ५।११ } इति च । | 


जिस प्रकार जीव के दुःख से परमात्मा निजदुःख का थनुमव नहीं करता है, वह्‌ 
व्यसिादि स्मरण करते हँ कि (उव जीव गौर परमात्मामें जौ परमात्मा है, वह्‌ 
नित्य निगुण कहा गया है । वह कमफले से च्वि नहौ होता है, जसे कमलपत्र जल से. 
चित नहीं होता है । उखसे जन्य जो वह कर्मात्मा कर्माश्रय जीव है, वह्‌ सोक्ष भौर. 
वन्धनों से युक्त होता है 1 वही एकाददय इन्द्रिय, पांच प्राण, मन भौर वुद्धि रूप सप्तद 
के राधि ( समूह ) सेमी युक्तदहोतादहै।) सूव्रमें च शब्द से ( समामनन्ति) श्रुतिर्यां 
कटती दँ एेसा वाक्य येष समज्ञना चाहिए 1 ( जीव ईर दोनों में से अन्य एक जीव. 
स्वादु कर्मफल को मोगता ह । एक ईद्वर मोगे विना प्रका करता दहै! ज॑से सूयं 
प्रकाश्य दोपो से छिक्ठ नहीं होता दै! इसी प्रकार सखव भूत का एक अन्तरात्मा कोको 
के दुःखो से लिक्ष नहीं होता दै, क्योकि वह्‌ सवसे वाह्य भसंग है ! ) 


धव्राहू--तदि तह्य क एव सर्वेपां भूतानामन्तरात्मा स्याक्तथमनृन्नापरिहारौ 
स्यातां छौकिकौ वैदिकौ चेति ! ननु चांशो जीव ईङवरस्येतयुक्तमु, त दद्धेदाच्चानु- 
जापर्हिरी तदाश्वरयावव्यतिकीर्णवृपपदेते किमत्र चोद्यत इति । उच्यते- 
नैतदेवम्‌ । अनंशत्वमपि हि जीवस्यामेदवादिन्यः श्रुतयः प्रतिपादयन्ति-तत्सुष्टा 
तदेवाधुप्राविरात्‌" ( त° २।६।१ ), नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" (बु ३।७।२२), मृत्यौ 
स मल्य॒माप्नोति य इह नानेव पदयति ( वु ° ४।४।१९ ), 'तत्त्वमसि' ( छा० 
६।८।७ } “अहु ब्रह्छास्मि? ( व° १।४।१० ) इव्येवंजातीयकाः । ननु भेदामेदा- 
वगमाभ्यामंशत्वं सिद्धचतीत्युक्तम्‌ । स्यादेतदेवं यद्युभावपि भेदाभेदौ प्रतिपिपा- 
दयिषितौ स्याताम्‌, अभेद एव त्वत्र प्रतिपिपादयिपितो ब्रह्मात्मत्वप्रतिपत्तौ 
पुरुपाथसिद्ध : स्वभावप्रा्स्तु भेदोऽनृद्यते । न च निरवयवस्य ब्रह्मणो मुख्योशो 
जीवः संभवतीत्युक्तम्‌ 1 तस्मात्पर एवैकः सर्वेपां भूतानामन्तरात्मा जीवभावेना- 
वस्थित इत्यतो वक्तव्याऽनुन्ञापरिहारोपपत्तिः ॥ ४७ ॥ 

यहाँ प्रतिवादी कहता ह कि यदि सव प्राणी का अन्तरात्मा एकदही हौ, तो लौकिक 
सौर वैदिक अनुन्ना ( स्वीकृति विधि )} सौर परिहार (व्याग) कैसे हो सक्तेर्है। 
यदि कहा जाय किं जीव ईरवरकाजन्चदहै। यहंकहाजो चुका टै, उद अंशके भेद 
से उसके आधित भ्व्यतिकीणं ( सांकर्यं रदहित्त ) यनृज्ञा ओर परिहार होगे । यहां 
संगम ष्या क्िषाः ला सकता द! पो कष्ठ गाता द कि पहु द्रस ककार हीं तिदद 
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सकता र । निखते जीव गौर्‌ ईरवर का अभेद को कने वारी श्रुतिर्या द्वर कै मनद्वत्व 
( मश्षयिन्नत्व ) का मी प्रतिपादन करती टै किं ( वह्‌ ब्रह्मात्मा उस जगत्‌ को र्चकेर्‌ 
उमे प्रवेद करिया । उवते बन्य द्र्ट नही दै । बं मृत्युस मृस्यु को प्राप्त होतारहै,जो 
इस मे नाना के समान देखता है 1 तुम उस ब्रहमस्वकू्प दहो । ब्रहम हं) इस प्रकार 
कौ श्रुततया अनदयत्व का प्रतिपादन करती ईह 1 यदि कहा जाय किमेद भीर घभेदके 
अवगम से जचत्व कौ सिद्धि होती है, यहुक्हाजा चुकादहै। वहक्हा जातादहैकि 
यह्‌ दस प्रकार्हौ सक्वादहै करि यदि भेद ओर मभेद दोनो प्रत्तिपादनकी इच्छाकै 
चिपय द्वरे । परन्तु र्हा तो ब्रह्गारमत्व कै ज्ञान होने पर पुष्पाथं (मोक्ष) की सिद्धि 
सेवभेदही प्रहिपादन की इच्छाका विषय है, निभुण एकालामे विद्या सूप 
स्वमावसे प्रा्ठभेदेकातो शुत्तिन्ते बनुवाद किया जाताहै।! निरवयव निगुण ब्रह्य 
का मुख्य अशथ हो नही सकता है 1 उससे सवे भूतो के अन्तयत्मा स्वख्प एक परमात्मा 
ही जीवस्य से अवस्थित दतमान दै । इसे सनुनज्ञा सौर परिहार कौ उपपत्ति (सिद्धि) 
वक्तव्य दै ॥ ५५७ 1 

तान्रम- 

अनुज्ञापरिहारौ देहसमभ्वन्धाज्ज्योतिरादिचत्‌ ॥ ५८ ॥ 

"ऋतौ भार्यामुपेयात्‌* इत्यनुज्ञा 1 शुव॑द्धना नोपगच्छेत्‌ इति परिहार । 
तथा "जग्नीपोमौगर पलु स्नपयेत्‌" इत्यनुज्ञा । भमा रहिस्यात्सर्वा मूनानि' दति 
परिहार 1 एव लोकेऽपि भित्रमुपसेवितव्यमि^त्यनून्ना । शत्रु परिदु्तव्यः 
इति पर्हिर । एव प्रकारावनुन्नापरिहृएरवेकत्वेऽप्यात्मनो देहसम्बन्धात्स्या- 
तताम्‌ । दहै सम्बन्धो देहूमम्बन्ध । क पुनदंहमम्बन्व ? देहादिसय सधात्तो> 
हमेवेत्मात्मनि विपरीतप्रत्ययोत्पसिं 1 दृषा च सा संवेप्राणिनामह्‌ गच्छाम्य 
हुमागच्छम्यदहमन्धोग्दमनन्धोऽह्‌ मूटीष्टुममूढ दृतीत्येवमात्मिका । नह्यस्या 
सम्यग्दर्शंनादन्यन्निवारकमस्ति1 प्राक्त सम्यम्दर्यानात्पततैपा श्रान्ति सवंज- 
न्तुपु 1 त्देवमवियानिमित्तदेहाद्ुपाधिसम्वन्धकृताद्विदोपादेकात्म्यास्युपगमेप्य 
नु्तापर्हिराववक्प्येते । सम्यर्दशिनस्तद्य नुज्ञापरिहा रानथ॑क्य प्राप्तम ! च 1 
तस्य॒ कतार्थ्वानिनियोज्यत्वानुपपत्ते 1 हियोपादेययोहि नियोज्यो निमोकचव्य- 
स्यात्‌ । मात्मनस्त्वतिरिक्त टयमुपादेय चां वस्त्वपश्यन्कथ निमुज्येत १ न 
्ात्मात्मन्येव नियोज्य स्यात्‌ । शरीरव्यतिरेकदर्िन एव नियोज्पत्वमित्ति 
चेतु 1 न 1 तत्सहूत्वाभिमानातर 1 सत्ये व्यत्तिरेकर्दिनो नियोज्यत्व तथापि 
च्यामादिवदे्ययमदहतत्वमपश्यतत एवात्मनो नियोज्यत्वाभिमान 1. नहि देख 
सहुलव्वर्द्िन कस्यचिदपि नियोगो दृष्ट } द्विमुतेवातम्यदरीन ॥ न च 
नियोगामावास्मम्यग्दाशना ययेष्ठचेष्टाप्रमद्ध. । सवंत्राभिमानस्यव यवतकत्वाद- 
भिमानाभावा्व सम्यदशिन । तस्माद्रेहसम्बन्धादेवानुज्ञापरहिरौ 1 रयौतिरा- 
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दिवत्‌ 1 यथा ज्योतिप एकत्वेऽप्यन्निः क्रव्यासररि्लियते नेतरः! यथा च प्रकार 
एकस्यापि सवितुरमेध्यदेरासम्वद्धः परि्ियते नेतरः शुचिभयिष्ठः। यथा 
भौमाः प्रदेशा व्वडूर्थादय उपादीयन्ते, मोमा जपि सन्तो नरकटेवरादय 
परिद्धियन्ते । यथा मूत्रपुरीपं गवां पवित्रतथा परिमुह्यते, तदेव जात्यन्तरे परिव- 
ज्यते तदत्‌ ॥ ४८ ॥ 
उसं उपपत्ति को कट्ते हँ कि 

( तुका मे स्वमार्या कं प्रति गमन करे । ) यह्‌ अनून्ञा है (गुरुमार्या के प्रति गमन 
नही करे ) यहं परिहार है ( अग्निं सौम देवता को पलु का संज्नयन देवापंण करे ) यह्‌ 
धनु है । (सव प्राणौ की हिसाको त्यागे ) यह परिहार है) इसी प्रकारके में 
भी ( मित्र उपसेवन योग्य है ) यह अनुज्ञा ( चतु स्यागयोग्यदहै) यह पर््िरहै। 
इस प्रकार के अनुज्ञा गीर परिहार आत्मा के एकत्व होते भी देहं सम्बन्धसे हो सकते 
ह । देहो के सायं सम्बन्धं देहसम्बन्ध है । परन्तु कूटस्य परिणाम र्हित नित्य॒ मात्मा 
का देहं के साथ संयोग समवायादि सम्बन्ध हो चरी सकता \ इमे प्रदन हता है कि 
आत्मा को देहं के साय सम्बन्ध क्या है । उत्तर है कि सत्य सम्बन्ध कोई नही दै किन्तु 
देहादिरूप यह संघात मे ही हँ इस प्रकार की भात्मविषयक विपरीतन्नान की उत्पत्ति 
ही सम्बन्ध दै। अर्थात्‌ इस बुद्धि का विपय कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध देहो के साय 
आत्मा का है! वहं प्रतीति, म जातारहु, मै बाताहं, मँ अन्ध, मै भनन्धहूं, मै मुढ 
है, मै जमुढ ह, इत्यादि रूप से सव प्राणियों की देखी गयी है । वर्यात्‌ शरीर के गमनादि 
का इच्दरिय के अन्धत्वादि का बुद्धि के मुढत्वादि का आत्मामं श्रमादि मूलक सम्बन्ध 
सव प्राणी मेँ भासते है । सम्यग्‌ ददन से अन्य इस भ्रान्ति का निवारक कोई नहींदहै, 
इसीसे तो यहं भ्रान्ति सम्यग्‌ द्ंन से पुवंकार में सव प्राणियों मे प्रतत ( संतत ) 
रहती है । इससे एकात्मवा से स्वीकार करने पर मी इस प्रकार भविद्या-निमित्तक 
देहादि उपावि के सम्बन्धकृत विशेष ( भेद ) से अनुक्ता बौर परिहार सिद्ध होते । 
शंका होती है कि अन्नान जन्य देहसम्बन्धृत अनुत्ना परिहार दै तो सम्यग्दर्शी ज्ञानी 
के प्रति बनुज्नापरिहार अनर्थक प्रा ( सिद्ध ) होते है । तो कहा जाता है कि यहं दौप 
नहीं है, ज्ञानी के चियि अनुज्ञा परिहार को जनक होना इ ही दै ताथ होने से उस 
च्ानी को नियोज्यत्व ( विधिनिपेष विषयत्व ) अनुपपन्न है । जिसके देय वा उपादेय 
वस्तु मेँ ही नियोज्य { दास-मृत्य }) मी नियोक्तव्य ( आन्ना का विपयहोतादै) तो 
आत्मा से निन्न हेय वा उपादेय वस्तु को नही देखने वाला अद्ैतात्मा को देखता हुभा 
कैसे नियोज्य (प्रियं ) होगा । आत्मादौ में नियोज्य द, एसा नही हो सकता दै । 
जिससे भिन्न हेय उपादेय विपयक दी प्रवृत्ति के किए नियोक्ता से नियोज्य प्रेरित हीता 
दै 1 यदि कहो कि शरीर से भिन्च आत्मदर्शी चिवेकी को ही पारलौकिक फला्क कर्मो 
भे निष्रोज्ृत्ं होता द । इसी प्रकार आत्मन्ञ को मी नियोज्य होना चाहिये, तो वह्‌ 
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कहना टीक्‌ नहीं, वर्योक्ति कमं मे जियोज्य पुश्य दारीरस्ने मिव वात्माको परोक्ष स्प 
से जानता दै, शौर इसे देहादि सहस्व का अमिमान इसीद्चे उसको वना रहता दहै, कि 
जिम्से वर्णाश्रमादि के जमिमान पूवक वह्‌ कर्मा में प्रवृत्त होतादै। द्ससे व्यसिरेक 
{ शरीर मे आत्यत्व का भेद } द्यां को नियोज्पत्व यद्यपि सव्य दै । तथापि धाकराद्य के 
समान देहादि से वदत ({ यस्ग ) मात्मा को नही जानने वाला देद्यभिमानी चान्ते 
कोही त्मा के दियोज्यत्व का स्भिमान दता दै) क्योकि पसेघ्ठ स्यत्तिरेक ज्ञानं 
खपरोक्च श्रम कां निवारण नही करता है 1 देदादिं थसहट्तचदीं ( सहतव्वद््यंन रटित- 
भदवुद्धि रहति सुप } क्सिी कामौ नियोग नही देवा गया है 1 फिर एकात्मतादरखी 
चै अनियोगमे कट्ना दौ क्यार? नियोग ( विधि ) के अमाव होने से मम्यण्द्यी को 
मथेष्टाचार प्रा्ठ होगा रैस कुर्क नही करना चाये, क्योकि अभिमाने के ही स्व॑र 
श्रवतंकं होने से जीर सम्यग्दर्शी को अभिमान के लमावसे यथेष्टचार मे प्रवृत्तिमदी 
हो खक्ती है, किन्तु ज्ञानायंक अम्यस्त विराधादिते रागादि रदित नानी की प्रारब्धा 
नुसरारसगर भासित रदिठ प्रवृत्ति यती दै, आसवित्त मादि से अन्त का यथेष्टाचार होता 
दै। इमते देह सम्बन्धसे दी मनृक्ञा गौर परिहार ज्योति सादि के समानदहतादै। 
ज्योति { वेज ) कै एक होते भी ब्रव्याद ( मासाशी } ध्मद्यानाग्नि कै त्यागा जाता 
दै! न्यको नही 1 एक हौ सूर्यं का यपविष देद्य सम्वन्धी प्राच च्याया जताहै। 
शूचिमूमि मे बवेमान अन्य नदीं । जसे मूमिवे ही यवयव हीरा वैदूर्यमणि धादि गृहीते 
हीवे है, भूमि के खवेयय होते मो मृतमानव देटादि नटी गृहो होतेह 1 उन्टे त्यागे 
जतिह। जंसेगौकै मयरपुरीप पचित्रतासे परिगृहीत होतेह, सन्य जातिमे वही त्यागे 
जतै हु, इसी प्रक्रार य्ह मो समञ्चना चाहिवि 1 =< ॥ 
| असन्ततेश्चा्यत्तिकरः ॥ ४९ 11 
, स्याता नामानुननापरिहारावेकस्याप्यात्मनो , . देहविदोपयोगात्‌ 1. यस्त्वय 
कर्मफसम्बन्य स चेकात्म्याभ्युपगमे व्यतिकीर्यते स्वाम्येजत्वादित्ति चेत्‌ । 
नैतदेवम्‌ 1 गसन्तते । नहि कर्तुभेक्तुश्चात्मय सन्तत. सर्य रीर सम्ब 
न्धोऽस्ति । उपाधितन्ो हि जोव इत्युक्तम्‌ । उपाध्यसन्तानाच्व नास्ति जीवस- 
म्ताने । ततब्च कर्म॑व्यतिकृर फंव्यतिकरो वा न मविष्यति 1 ४९ ॥ 
शका दोतती टै कि देहविदैव के योयं ( सम्बन्ध } से, यात्मा के एक होते मी उस्न 
सम्बन्ध करै मेद से ही थनुज्ञा परिषटार हो सक्ठे है, स्थख्देड्‌ क धर्मो का मात्मा मे 
अध्यास से दिधि निषेध का विषय यात्मा सास खक्नादै। वौ मी जो यह कर्मफठ 
न्त सम्बन्ध दट्प मोग दै, वह वाटमा के एकं होने पर व्यतिकौणं (घोण) हो जायगा, 
श्रयोकि स्वामो रूप धरीर यादसे जाविष्ट मात्मा एकदै, उसको मोग दोना) 
दरे मोक्ता का मेद मानना बाह्ये 1 रदी चका होने पर कहते ईः कि घवंथा 
दुढाषह्मा कती मोषता गा है, स्पृष्ट सै निद्ग ददम पुटि भादि विष्िष् टी माह्मा क्वा 


ज ५ 
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मोवता है, सौर उस आत्मा कौ भसन्तति ( सव शरीर में अव्यासि } से प्रत्परकःशरीरमें 
भिन्नता से इस प्रकार का यहं मोग का सांकयं खूप दोप नहीं है कर्ता मोक्ताऽ श्ुत्मा 
का सव शरीरो के साथ सन्तत ( नित्य-निरन्तर ). सम्बन्ध नहीं है । जिससे; उपापि 
के अधीन कर्ता मोक्ता जीव है, यहं कहा जा चूका है । उपाधि के असन्तान (, भसरंतति 
"विच्छेद } से सवत्र जीव का संतान (८ सम्बन्धं ) नही है । उससे कमं का व्यत्तिकरःवा 
फल का व्यतिकर ( सांकयं ) नही होगा ॥ ४९॥ 


आभास एव च ।॥ ५० ॥ 


आभास एव चैष जीवः परस्यात्मनो जलसूयंकादिवत्प्रतिपत्तव्यः।- न सं 
एव साक्षात्‌ । नापि वस्त्वन्तरम्‌ । अतच यथा नैकस्मिञ्जलसूयंकेः कम्पमाने 
जलसूयंकान्तरं कस्पते, एवं नैकस्मिज जीवे कमंफलसम्बन्धिनि जीवोन्तरस्य 
तत्सम्बन्धः । एवमप्यव्यतिकर एव कमंफल्योः । भमाभासस्य चाविद्याक्रतत्वात्त- 
दाश्चयस्य संसारस्यावि्कृतत्वोपपत्तिरिति, तद्व्युदासेन च पारमाधिकस्य 
ब्रह्मात्मभावस्योपदेशोपपत्तिः 1 येपां तु वहव आत्मानस्ते च स्वे सर्वंगतास्ते- 
षामेर्वैप व्यतिकरः प्राप्नोति । कथम ? वहवो विभवङ्चात्मानश्चैतन्यमात्रस्व- 
रूपा निर्गुणा निरति यास्व तदर्थं साधारणं प्रधानं तन्निमित्तां भोगापिवगं- 
सिद्धिरिति सांख्याः 1 सति वहूत्वे विभुत्वे च घटकुञ्यादिसमाना द्रव्यमात्र- 
स्वरूपाः स्वतोऽचेतना आात्मानस्तदुपकरणानि चाणूनि मर्नास्यचेतनानि 1 
तवात्मद्रव्याणां मनौद्रव्याणां च संयोगान्नवेच्छादयो वैशेपिका आत्मगुणा 
उत्पद्यन्ते । ते चाव्यतिकरेण प्रत्येकमात्मयु समवयन्ति स संसारः ! तेषां 
नवानामात्मगुणानामलत्यन्तानुत्पादो मोक्ष इति काणादाः) तन्न सस्यानां 
तावच्चैतन्यस्वरूपत्वात्सर्वात्मनां संनिधानाद्यविशेपाच्चरैकस्य सुखदुःखसम्बन्पे 
सर्वेषां सुखदुःखसंवन्धः प्राप्नोति 1 स्यादेतत्‌ 1 प्रधानप्रवृत्तेः पुरुपकंवत्याथंत्वाद्‌ 
व्यवस्था भविष्यति 1 अन्यथा हि स्वविभूतिख्यापनार्था प्रधानप्रवृत्तिः स्यात्‌ । 
तथा चानिर्मोक्षः प्रसज्येतेति । तचैतत्सारम्‌ 1 नह्यभिरपितसिद्धिनिवन्धना 
` व्यवस्था शक्या विज्ञातम, उपपत्त्या तु कयाचिद्‌ व्यवस्थोच्येत ।! असत्यां 
पुनरुपपत्तौ कामं मा भूदभिलपितं पृरुपकेवल्यं, प्राप्नोति तु व्यवस्था्हैत्व भावाद्‌ 
व्यतिकरः! काणादानामपि यदेकेनात्मना मनः संयुज्यते तदात्मान्तरेरपि 
नान्तरीयकः संयोगः स्यास्संनिधानादयविद्ोषात्‌ । ततश्च हैत्वविशेपात्फला- 
विदोप इत्येकस्यात्मनः युखदुःखयोगे सर्वात्मनामपि समानं सुखदुःखित्वं 
प्रसज्येत ॥ ५० ॥ । 

वस्तुतः ( रूपं पं प्रतिरूपो वमूव ) इत्यादि धृति के अनुसार, ज्गत्नसूये के 
प्रतिचिम्बादि के.समान परमात्मा का दद्धि मादि मे. आमास. द्रीष्ठि प्ररमरल्लाकी 
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अभिव्यक्ति } प प्रतिविभ्व ही जोव समङने योग्य है । अनुपहित सीक्षाव्‌ वह्‌ परमात्मा 
ही व्यावहारिक जीव नही है 1 न सचंथा उससे भिघ्रं वस्त्वन्तर खूप जोव है । इसमे चसे 
एक जलगत सूयं कै प्रतिविभ्वित के कापने से, दुसरा जखृगत सूयं का प्रिविम्ब मदी 
कापता दै, इसी प्रकार्‌ एक जीव के कमफल संम्बन्धौ होने से अन्य जीव को उसी कलं 
का सन्वन्ध नही होता दहे । इस प्रकार मी कर्मं यौर फ का मव्यत्तिकरही दै । सामास 
के अविद्यत ( मौपाधिक }) होने से तदाधित्त ससार को मी अविदाठरतत्व की 
उपपत्ति ( सिद्ध ) है । इसमे उस्र अविद्या कै विद्ेप द्राय पारमाधिक ब्रह्मात्ममाव का 
उपदेश की उपपत्ति होती है जिनके मत मे वहूत आत्मा है 1! सव आत्मा सर्वगत है । 
उनके ही मत्तम यह कर्मं यौर फ कां व्यत्तिकर ध्राषठ होता दै क्योकि विग्र 
चरेतन्यमात्र स्वल्प वारे निर्भृणं निरतिद्यये वहत बात्मए्‌ ह । उन खव के ङि प्रपान 
साधारण दै । उस प्रधान निभित्तक ही उन आत्माके भोग ौर अपवगं की सिद्धि 
होती दै। इस प्रकार साख्यवादी मानतेरु। वहुत्व विग्रुलके होति मी घट वुढय 
मादि कै समान ( जड } द्रव्यमात्र स्वरूप वाके स्वत { स्वरूप से ) यचेतने भस्मे 
ह । उनके उपकरण ( साधन } ब्मणुस्वरूप वचेतन मन ह ! वहा भात्मस्वष्प द्रभ्यो के 
व्यैर मन स्वप द्रव्यो के सयोग से, इच्छा, बुद्धि, सुख, दु ख, द्वं प ्रयल, घर्मं, मघम, 
मावेना ( सस्कार) सूप नृवस॒दयके दइच्यादि मात्मा विच्ेए ( भप्ताघारेण- ) गुण 
उस्र होते है, रवे गुण अच्यतिकर ( थ॑घाकयं } पूरवेक प्रत्येक आत्मार्थ मे 
समवाय सम्बन्ध से रहने हवी सस्कार टै ! उन नवो मात्मयुणो की अत्यन्त अनुद्त्ति 
भोका दै { इस प्रकार कणादछपि कै अनुयायी क्वे हँ । ठह प्रयम सार्स्यो के मतमे 
खवर भादमामो कै नैप्नन्य स्वषू्पत्व प्रे शौर स्चिघानादि कै अदिरेपसे एक के पुलनदुख 
सम्बन्ध होने पर सयरको सुख-दुख कां सम्बन्ध प्र्ठ हता दै साख्यवादी दका करत 
कि यह्‌ महापुर्पो को प्रधानादि के साय साद्धिच्य आदि के यविदेषहो, ठो मी प्रवान 
की प्रयत्ति के पुश्य के कैचल्यार्यकं होने से व्यवस्था होगी! धर्यावि प्रधान ही नियम 
पूवंकं ठक्तत्‌ पुष्पो को भोग देकर मुक्ते करेगी इससे व्यतिकर नदी दह्योगा ॥ यन्यथा 
(एेखा नियम नही करने पर} अपनो विभूति के ख्यापनार्यक प्रपान की प्रवृत्ति सिद 
होगी, आर इ प्रकार अनिर्मोक्ति की प्रा्ठि होमो । परन्तु यह्‌ साध्यो का कथन तार 
 ( सत्य ) नदी दै । क्योकि जड प्रधान करी यचेतनता आदि होते भौ भने जनिखपितत 
की सिद्धि निमित्तक व्यवस्था नदौ समन्तौ ऊ खक्वी दै, किसी उपपत्ति १ सेतो 
कट्नां चाहिये, मौर कटी जा सकती है ! उपपत्ति के नदी रहने पर अमिरपित् पुख्प 
का कैवल्य यथेषटं॑ नदौ हो सकता दै 1 व्यवस्था क हेतु के ममाव से व्यतिकर मी प्राप 
होता है । काणादो के मतमभमी जवः एक यात्मा के साथ एक मन. सयुक्त रीता ई, 
तव॒ वारगन्दरो के साय मी उस मन का नान्तरीयक (अवद्य) सयोग्र दोगा 
क्योकि सद्निवानादि खव कं साथ तुल्य है । इसे मन के खयोग सूप देतु सं यविदेप 
होने से सुखद्‌ लादि सूप कल मी सर यात्माभो कौ यविदोष { कुस्य } हौ दोगा ॥ इस 
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प्रकार एक अत्मा के साथ सुखदुःख के योग ( सम्बन्ध ) होने पर सव आत्मायं को 
भी तुल्य ही भुखित्व दुःखित्व प्राप्त होगा ।! ५० ॥ 


स्यादेतत्‌, अनिमित्तो नियमो भविष्यतीति, नेव्याह- 


„ शद्धा होती दै कि यह मन का संयोग सर्वास्म साधारण हौ, परन्तु अट्ट निमित्तक 
सुख दुःखादि का नियम होगा । वहाँ कते हे कि एेसा मी नही हो सकता है, क्योकि-- 


अदृष्टानियमात्‌ । ५१ ॥1 


वहुष्वात्मस्वाकारावत्सर्वंगतेषु प्रतिरारीरं बाद्याभ्यन्तराविलेदेण संनिहितेषु 
मनोवाक्कायेधंमवम॑लक्षणमदष्टमुपाज्यंते । सांख्यानां तावत्तदनात्मसमवायि- 
प्रधानवतिप्रधानसाधारण्यान्न प्रत्यात्मं सुखदुःखोपभोगस्य नियामकमुपपदयते । 
काणादानामपि पूवंवत्साधारणेनात्ममनःसंयोगेन नि्वंतितस्यादष्टस्याप्यस्यै- 
वात्मन इदमदृष्टमिति नियमे हत्वभावादेष एव दोपः ॥ ५१ ॥ । 


आकादा के सम सर्वगत वहत आत्मां के प्रत्येक शरीर मे वाहर भीतर भेद कै 
विना तुल्य ङूप से सन्तिहिव ( संवद्ध ) रहते मन वाक्‌ गीर शरीर हारा मरं्ट ( धर्मा- 
धमं ) उपाजित होता है । धर्मधिमं स्वरूप अदृष्ट सव॒ आत्मां की तुल्य वतंमानता 
रहते ही उपाजित किया जाता है 1 सांख्यो के मत में वहं मृष्ट आत्मा मे समवाय 
सम्बन्ध से नही रहता है, इससे अनात्मा में समवायि दै । अर्थात्‌ प्रधान के कायं रूष 
बुद्धि मे वतंमान होने से वहं अदृष्ट प्रधानवति ( प्रधानमें रहने वाला) होता दहै। 
प्रधान की सव आत्माभों के प्रति साधारणता से प्रत्येक आत्मानो के सुख दुःख के उप- 
भोग का वह्‌ नियामक नहीं उपपन्न हो सक्ता है! काणादोके मतमें मी पूर्वर्वाणत 
मन का संयोग के समान साधारण आत्मा गौर मन के संयोग से सिद्ध भदृष्ट के विपय 
मे मी यह इसी मात्मा का जदृ्ट है इस प्रकार के नियममें हेतु के भमाव से व्यवस्था 
का अमाव रूप यहं दोपदहै ही 1॥५१॥ | 

स्यादेतत्‌, जहमिदं फलं प्राप्नवानीदं परिहिराणीत्थं प्रयत इत्थं करवाणी- 
त्येवंविधा अभिसंध्यादयः प्रत्यात्मं प्रवतंमाना अदृष्टस्यात्मनां च स्वस्वामिभावं 
नियस्यन्तीति, नेव्याह-- | 

शंका होती है कि यह अदृ साधारण हो, परन्तु रागेषादि से नियम -होगा, 
व्थोकि मँ इस फक को प्रा करूंगा { इस अनिष्ट का परिहार त्याग नाश्च,करूगा । 
( इत्थं प्रयते ) इस प्रकार प्रयत्न करूगा, इस प्रकार करूगा । इस प्रकार कै जो 
अमिसन्धि ( चिन्तन संकल्प ) आदि प्रत्येक आत्मा मे वतंमान ह, वे ही मर आत्मायों 
के स्वस्वामीभाव का नियम करेगे 1 वहां कहते है कि एेस्ा मी नहीं हो सकता है.व्योकि- 
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प्रदेशादिति चेन्नान्तर्मावात्‌ ॥ ५३ ॥, | 


अभिसन्ध्यादीनामपि साधारणेनेवात्ममन सयोगेन सर्वात्मसनिघौ क्रियमा- 
णाना नियमहेतुत्वानुपपत्तेरक्तदोपानुपङ्ञ एव 1 ५२ ॥ 

साधारण बात्ममनं सयोग से ही सव आत्मायो कै सन्निधि मे किये गये भमिसन्ि 
ञादिको मी नियमं टेपुख की भनुपपत्ति मे उक्त लनियम षप दोपका भनुषङ्ग 
{ सम्बन्ध ) है दौ ॥ ५२॥ 


अभिसन्व्यारिष्वपि चैवम्‌ ॥ ५२॥ 


अथौच्येत--विमुत्वेऽप्यात्मन गरीरप्रतिष्ठेन मनसा सयोग ॒क्षरीराव- 
च्छिन्न एवात्मप्रदेल्े भविप्यति, अत, प्रदेशछरृता व्यवस्याऽभिस्तच्यादीनाम- 
दुष्टस्य सुखदु खयोश्च भविष्यतीति । तदपि नोपपद्यते ! कस्मात्‌ ? अन्तर्भावात्‌ 
विभुत्वाविदोपाद्धि सव॑ एवात्मानः सर्वश्षरीरेप्वन्तर्भवन्ति 1 तत्र न वशेपिकं 
दरीरावच्छिन्नोऽप्यात्मन प्रदे वत्पयितु दाक्य. 1 कत्प्यमानोऽप्यय निष्पदे- 
स्वात्मन प्रदेदा+ काल्पनिकत्वादेव न पारमाधथिक कार्यं नियन्तु शक्नोति । 
शरीरमपि सर्वात्मसनिधावुत्पद्यमानमस्यैवात्मनो ` नेतरेपामिति न नियन्तु 
शक्यम 1 प्रदेदाविदोपाभ्युपगमेऽपि च द्योरात्मनो समानसुखदुप्लभाजो 
कदाविदेकेनैव तावच्छरीरेणोपभोगसिद्धि * स्यात्‌ 1 संमानव्रदेशस्यापि दयो- 
रात्मनोरदष्टस्य सम्भवात्‌ । तथाहि देवदत्त यस्मन्परदेशे सुखद लमन्वमूत्त- 
स्मासरदेदादपन्रान्ते तच्छरीरे यज्ञदत्तश्षरीरे च त प्रदेशमनुप्राप्ते तस्यापीतरेण 
समानः सुखदु-खानुभवो दुष्यते स॒ न स्याद्यदि देवदत्तयज्ञदत्तयो समान- 
प्रदेशमदुष्ट न स्यात्‌ 1 स्वर्गाद्यनुपभोगग्रसद्धइच प्रदेशवादिन। स्यात्‌ 1 ब्राह्मणा- 
दिदारीरपदेशेप्वदृष्टनिष्पत्ते! प्रदेशान्तरवततित्वाच्च स्वगदयुपभोगस्य 1 स्वंगतत्वा- 
नुपपर्तिरच वहूनामात्मना, दृष्टान्ताभावात्‌ । बद तावत्त्वं के वहूव समानग्रदेशच7- 
श्चेति । शूपादय इति चेत्‌ 1 न ! तेपामपि धर्म्येतेनामेदाल्टक्षणमेदाच्व । न वरु 
„ वहूनामात्मना रक्षणभेदोऽस्ति 1 अन्त्यविदोपवदाद्‌ मेदोपपत्तिरिति चत्‌ । 
न 1 मेदकत्पनाया अन्त्यविगेयकल्मनायाश्वेतरेतराधयत्वात्‌ 1 यकारादीनामपि 
विभुत्वे ब्रह्मवादिनोऽसिद्ध कायय॑त्वाम्युपगमात्‌ । तस्मादात्मैकत्वपक्ष एव घ्न- 
दोपाभाव इति. सिदुधष्‌ ॥ ५२ 1 
इति श्रीगोदिन्दमगवल्युज्यपादिप्यश्रीमनच्छ्ुरमगवद्पूज्यपादछृती श्रीलारी- 
~ + रकमीमासामाय्ये द्वितीयाध्यायस्य ततीय यादः समाप्तः ॥२॥ , 
~ ~ ~ धदि विग्र भनन्व घात्मवादी कहे कि जप््मा से विदुल्व हतै मी छरीर मे प्रविटिठ 
---स्थिर मन के खाय प्ररीरावच्छिनन ( दय रीरमाचवृत्ति ) यात्मप्रदेय मे दही मात्मा 
सयोग होगा । द्घसे प्रदे हृत, जमिसस्यादि को बद कौ गौर मुख दु-लकी 
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व्यवस्वा होगी । मन कै संयो युक्त तत्तद्‌ प्रदेयं के जमिसन्धि यादि वत्तदात्मा्यो के 
कहा्येगे तो वह्‌ नी कट्ना उपपन्न नदीं हौ चकता दै । क्योकि सव लात्मायों सव 
वरीं के यन्तर ( मव्य प्रदेय } में माव (उत्ता ) है । जिसे वि्त्व की नविद्यौपता 
{ वुल्यत्रा ) से सव जात्मा घव रोर के अन्तर में रहते टै 1 खव सात्मा्गौ के , चव 
यरी यँ एक रख रहने से विस निष्परदेया ( निरवयव ) भात्मा मे वैयेपिको सै यरी रा- 
वच्छिन्न ( चरीरपरिमित } भात्मा के प्रदो की कल्पना नदींकी ना सक्ती ह। 
निष्प्रदेल वात्मा के कल्प्यमान ( कल्पित ) नी प्रदेय काल्पनिकत्व से  िच्या्वं से ) 
ही पारमार्थिक कायं का नियम नहीं कर सक्ता है । खव जात्मानो के सन्निधि मेँ उत्पन्न 
होने वाला रीरमी इस थात्मादीकादटै वन्य का नहीं है, इच नियम का विपये नहीं 
किया जा चकता दै, इवमे दारीर हारा मी मोगादि करौ च्यवत्या नदीं दौ खक्तीहै। 
्रदेद विद्येप को मानने पर मी समान चख दुःख के मोक्तादौ वात्माक्रौ मी कमी एक 
श्रीरसि ही उपनोग कौ सिद्धि होगी । क्योकि समान प्रदेदय वाा नी ठो मालां के 
अदृष्टं क्रा सम्मव दै! जसे कि जिच प्रदेद्य में देवदत्तने सुख यीर दुःख का अनुभव 
किया. उस प्रद्रेथ. से उसके श्ररीर के दंट जाने पर मौर यनदत्त के दरीरके उसरी देद्य 
मे पी प्राक्च हीने पर उख यन्नव्तत को मी इतर ( देवदत्त } के समान सुख दुःख का 
अनुगव देखा जाता दै वह युख दुःख करा यनुनव नहीं होता, यदि देवदत्त जौर यन्नदत्त 
का खमान देय वाला धृष्ट नहीं होता । इसे जात्मा के भेदत प्रदे के भेद मानने 
पर भी प्रदेयो के एक देह्‌ मेँ यन्तर्मावि होने से साद्धुरयं की प्राति द । सावयव जात्मवाद 
की प्राप्ति टोती है । यात्मा के प्रदेव्रवादियो को स्वर्गादि के मनुपमोग कौ प्राति होतो 
दै, वर्योकि ब्राह्मणादि श्चरीर सम्बन्धी प्रद में दष्ट की उत्पत्ति मौर वह्‌ बह्ट 
उसी प्रदे में अचल स्थिर र्वा है! स्वर्गादि के उपमोग को उसतते प्रदेद्यान्तरर्वावित्व 
होता है । इसे प्रदेय का भेद व्यवस्याका देतु नदटींहै! हष्टान्त के अमाव से वहत 
आत्मायों के सर्वगतत्वं की अनुपपत्ति दै । प्रवमतुमदीतोक्द् कि कौन वहत पदार्थं 
समान प्रदेय वादे है 1 यदि कटौ कि यनेक ङ्प रस गन्धादि फलादि में समान देद्य वारे 
है! चो कट्ना यस्त्य दै, वर्योकिवे मी समान देदवाक नहीं है" क्योकि फलादि मेँ तेज 
जल भूमि बादिके जख रह । वहां उन पादिकं को भी यपने धर्मी संयो के साय अभेद 
दै 1 अर्वात्‌ ङ्प तेजोमा स्वह्प दै । रख जमाव्र ठै, यौर गन्ध मूमिमात्र स्वल्प दै 1 
तेन जदि तत्व स्वल्प ही फलादि ईह 1 च्पादि के छकणो का मी भेद दै । जिघसे उनका 
भेद चिद्ध हौवा ई 1 वहु जात्माभों के लक्षणका भेद नचर्ही है । यात्मता मात्र एक 
स्वरूप है । इते वाठमा का भेद जसिद्ध है । यदि कहौ कि स्वयं व्यावृत्त नित्य द्रव्य 
मात्र वच्ति र्वोषिकों से स्वीद्कत अन्त्य विद्चेष पदार्थं के वश्च स्ते वात्माके भेदको उप- 
पत्ति हती है इससे भेद के ङ्एु अन्य उक्षण भेद की मावच्यकत्ता नहीं है । वियेपल्प 
छक्षणमेदसे ही वात्मा का भेद सिदध ता दै1 तो वहं कटना भी नदीं वन सक्ता 
टै; वरयोकि मेदक्पना घौर विद्ेपकल्पना को यन्योन्याश्रय प्रा दोठा द 1 कवोकि 
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अनात्भासे भेद क्ान के छिए तो अन्त्यविद्येष की केत्पना नही हो सकती है, आत्मत्व 
से ही अनाम मेद सिद्ध ह, ज्मा के परस्पर भेदन्ञान के चिएु मी उसकी कस्पना 
नही हो सकती जिससे मात्मा कै मेद सिद्ध दहै अमी सर्वसरम्मतं सात्मभेद नदी दै, 
इसते सार्ममेद कै ज्ञान होने पर मात्मामो मे विद्येपभेद की सिद्धि होगी ॥ विद्येव 
भेद को सिद्धि हने षर आत्मामे भेदका ज्ञान होगा । यहु अन्योन्याश्रय है] यदि 
आका कार दिशा के दृष्टान्त से बहत चिग्रु आत्मा के समदेशच वृत्तित्व विग्रुत्व कहो, 
तो भकाद्यादि कै कायत्व के अभ्युपगम से ब्रह्मवादी के प्रति आकाद्चादिके भी 
विगह्व असिद्ध दै 1 एसस्चे मात्मा के एकत्व पक्षम ही सब दोपोका अमावदहै। यद्‌ 
सिद्ध हुञा ॥ ५२३ ॥ 


अदैतानन्दवोधाय निगु णाय निजात्मने । 
सत्याय सर्वरूपाय हयषूपाय नमोनम 1 १॥ 


शारीरकमोमाखामाप्य के द्वितीय यध्याय का तृत्तीय पाद समाप्त ॥ 


द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः 
[ अच्र पादे लिद्धशरीरश्र्‌ तीनां विरोधपरिहारः | 
प्राणोत्पत्त्यधिकरण ( १ ) 


किर्मिन्द्रियाण्यनादीनि सृज्यन्ते वा परात्मना । 

सृष्टः प्रागुपिनाम्नैपां सद्धावोक्तेरनादिता ॥ 

एककुदधया सवंवुद्धेर्भोतिकत्वाल्ननिश्रुतेः । 

उत्पद्यन्तेऽथ सदावः प्रागवान्तरसृप्टितः ॥ २॥ 

आकरारादि के समान प्राण मी उत्पन्न होते दै । वयोकरि ( एतस्माज्जायते प्राणः ) 
इस परमात्मा से प्राण मी उत्पन्न होता है । इत्यादि श्रुतिर्यां साक्षाद्‌ उत्पत्ति को कह्ने 
वालीर्दँ॥ तो मी रतंत्तिरीय श्रुतिमें सृष्टिसे प्रथम प्राणों की सत्ता सुनने से सदाय 
हता है कि इन्द्रियां अनादि है, अथवा परमात्मा से रची जाती रह! परवंपकदहैकिमृष्टि 
से पूवंकाल में इन इन्द्रियो का पि नाम से सद्धाव ( वतंमानता ) कटा गया दै, इससे 
इन्द्रियों को अनादिता है। सिद्धान्त दकि एकब्रह्यके ज्ञानसे सवके न्नान का श्रवण 
से, तथा इन्द्रियों मे मौतिकलत्व ( भूत कायंत्व } के श्रवण से, भौर जन्म के श्रवण से, 
इन्द्रियां उत्न्न होती! भौर सृष्टिते पूर्वेकाल्मेंजो इच्वरियोंके सद्धावका 
श्रवण है, वहं अवान्तर सृष्टि से पूवंकालिक सद्धयाच विषयक है ॥ १-२ ॥1 
तथ पणाः! १॥ 
वियदादिविपयः श्रुतिविप्रतिषेधस्तृतीयेन पादेन परिहृतः । चतुर्थेनेदानीं 

प्राणविपयः परिह्ियते । तत्र तावत्‌ (तत्तेजोऽसृजत ( छान्दो ° ६।२।३ ) इति, 
(तस्माद्य एतस्मादात्मन भकाः संभूतः ( तैत्ति° २।१।१ ) इति चैव- 
मादिपृत्पत्तिप्रकरणेपु प्राणानामुत्पत्तिनम्निायते । क्वचिच्चानुत्पत्तिरेवैपामाम्ना- 
यते “भसटा इदमग्र आसीत्‌ ( त° २।७ ) (तदाहुः कि तदसदासीदित्यषयो 
वाव तेऽग्रेऽसदासीत्‌, तदाहुः के ते पय इत्ति, श्राणा वाव ऋषयः इत्यव 
प्रागुत्पत्तेः प्राणानां सद्धावश्रवणात्‌ । अन्यत्र तु प्राणानामप्युत्पत्तिः पज्यते-- 
शयथाग्नेज्वंल्तः क्षुद्रा विस्फुलिद्धा व्युच्च रन्त्येवमेवेतस्मादात्मनः सरवे प्राणाः" 
इति, एतस्मान्नायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' ( मुण्ड० २।१।३ ) इति, 
(सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ ( मु° २।९।८ ) इति, स प्राणमसृजत 
प्राणाच्छद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽच्रम्‌' ( प्र ६।४ ) इति 
वैवमादिप्रदेदोप॒ । तत्र तत्र श्चुतिविप्रतिपेधादन्यतरनिर्धारणकारणानिरूपणाच्च 
प्रतिपत्तिः प्राप्नोदि । मथवा प्रागत्पत्तेः सदभावच्रवणाद्‌ गौणी प्राणानाम्‌त्प- 
त्तिश्ुतिरिति प्राप्नोति । अत उत्तरमिदं पठत्ति-^तथा प्राणाः" इति । 


६२० ब्रह्मसू्श्ाद्धुरभाष्ये [ अध्यापः 


आकादयादिविषयक जो श्रूतिरयो का विरोध था, वह्‌ व्रृतीयं पाद से परिहूत ( निवा- 
स्ति} दो चुका दै। इख मय चतुयं पाद से प्राणविपयके श्रुति विरोधका परिहार 
क्रिया जाताहै 1 इन्द्रियो की उत्पत्ति, ष्या, स्वरूप यिपयक श्रुति का जो परस्पर 
विरोध मासता दै, उसका निवारण क्रया जाता है । वहीँ प्रयन श्रुति कटतीदैकि 
( वह सत्‌ ब्रह्म तेन को र्वा ) { उस्न ब्रह्मात्मा से माकोद्य रत्पन्न हभा ) इत्यादि 
उत्पत्ति प्रकरणो मे प्राणो की उत्पत्ति नही कटी णद है गौर कही प्राणौ की मनुत्त्ति 
ही कही जात्ती है कि ( यह्‌ जगन्‌ प्रथमं असत्‌-जव्यादरत नाम सूप वादा } ही था | वहां 
कोट कते ह करि ( वह्‌ मसत्‌ किस स्वरूप काथा) उत्तर टहैकिवे पि उसं यसतु 
स्वक्पये 1 वर्ह क्ते हैकिच्छ्यि कौनर्हँ। उत्तरदहै कि प्राणदही ऋषिरह। इस 
स्थान मे उत्पत्ति से प्रथम प्राणो कै दधाव श्रवण से उसत्ति श्रुति फे साथ विरोध, 
क्योकि उन्यत्र प्राणो कौ उत्पत्ति पटी जाती दै कि ( जम प्रज्वलित अग्नि,से तुच्छ 
सपछिग निकच्वे है, इसी प्रकार दस आत्मा से सव प्राण होते ह । इस आत्मां से प्राण 
उत्पन्न होत्रा है, मन उरपन्ने होत्ता है, सव इन्धिर्यां उत्पन होती ह 1 उख मात्मासे 
पाच ज्ञानेन्द्रिय गौर्‌ वाक्‌ तया मन स्प सात इन्द्रियां उत्मनन होतींर्है।॥ कह प्राण 
कोर्वाप्राणसे श्रदढा आक्राद्य वायु तेज जल पृथिदी इन्द्रिय मन यन्नको र्वा) 
इत्यादि प्रदेद्यौ मे उत्पत्ति पदी जाती है। इस प्रकार तत्तत्‌ स्थानो मे श्रुतियो के विरो 
से, ओर इन मे से अन्यतर (एक पक्ष) के निर्धारण क कारण का मनिरूपण (गदर) 
चे बप्रतिपत्ति ( यंनिश्वय ) प्राह होता दै 4 बयवा जगत्‌ कौ उत्पत्ति से पूवक मे 
प्राणों के सद्भाव कै श्रवण से गौणी प्राणो की उत्पत्ति श्रुति दै एेसा प्रष्ठ होता है ॥ 

` इघ्तते यह उत्तर ष्रदेहैकि { तथा प्राणा ) इति। 
कथ पुनरत्र तयेद्यक्षरानुखोम्यमु, प्रकृतोपमानाभावात्‌ 1 सवंगतात्म- 
.चहुत्ववादिदूषणमतीतानन्तरपादान्ते भ्रकृत तेत्तावन्नोपमान सभवेति, साद्या 
; भावात्‌ । सादुद्ये हि सत्युपमान स्यात्‌--यया सिंहस्तथा वलवमंति । अदुष्ट 
~ साम्यप्रतिपादनार्थमिति यद्युच्येत, - यथाश्दष्टस्म सर्वात्मसनिधानुखयमान- 
स्यानियत्वमेव भ्राणानामपि सवप्मिने प्रत्यानियवत्वमिति । तदपि ददानियमे- 
नैवोक्तत्वात्पुनर्क भवेच्‌ ! न च जीवेन प्राणाः उपमीयैरन्सिदधान्तवि रोधात्‌ । 
जीवस्य छुतपत्ति राख्याता, प्राणाना त्रत्पन्तिर्व्याचिस्यासिता । तस्मात्तथेघ्य- 
सवद्धमिव प्रतिभाति। न ।  उदाहृरणोपाततेनाप्युपमानेन सम्बन्धो- 
पपत्ते । अत्र॒ -प्राणोखत्तिवादिवाक्यजात्तमुदादरणघ्रू--*एतस्मादात्मन स्वं 
श्राणा सर्वे चेका स्वँ देवास्मर्वानि * भूतानि व्युच्चरन्ति" ( व° २।१२० ) 
,  इत्येवजातीयकम्‌ 1 तत्र यथा लोकादय परस्माद्‌ ब्रह्मण उत्ययन्ते ततया ` प्राणा 

अपीत्य: । तथा-- 
। एतस्माज्जायते प्राणो मन॒ सर्वेद्दियाणि च। 

स वायुज्जतिराप पृथिवी विडवस्य धारिणी ॥ (मुण्ड ° २।१।३) 


पादश ४] प्राणोत्यच्यधिकरणमाप्यम्‌ ६२१. 


इत्येवमादिष्वपि खादिवत्प्राणानामुत्पत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । बयवा "पानव्यापच्च | 
तद्वत्‌" ( जै° य° ३।४५१५ ) इत्येवमादिपु व्यवहितोपमानसम्बन्वस्याप्याधित- 
त्वात्‌ । यथाञ्तीतानन्तरपादाद्ुक्ता वियदादवः परस्य ब्रह्मणो विकाराःसमधि- 
गतास्तथा प्राणा जपि परस्य ब्रह्मणो विकारा इति योजयितव्यमर । कः पुनः 
प्राणानां विकारत्वे हेतुः ? श्रुतत्वमव । ननु केषु चिचपदेदोपु न प्राणानामुत्पत्तिः 
श्रूयत इत्युक्तम्‌ 1 तदयुक्तम्‌ । प्रदेान्तरेु श्रवणात्‌, । नदि कंचिदश्चवणमन्यतच 
श्रुतं निवारयितुमुत्तहत । तस्माच्छुतत्वाविरोपादाकादादिवत्प्राणा जप्युत्पदयन्त 
इति सूक्तम ॥ १॥ 

याँ शंका दौवी दै कि मूत्रगत्त तया लर चव्द का नानुलोम्य (बाल्ञस्व) उपमेय 
वोधकत्व कृते टौ खक्ता है, क्योकि कोड प्रकत उपमान नहीं है कि जिसके ख्य उप- 
मेय प्राण का वोध दौ सके । भूत यनन्तर पूव॑ंपाद के यन्त नें स्का आत्मवहूुत्ववादी 
का दपण प्रहृत दै, वह्‌ प्रथम उपमान नहींहो घक्तादै, क्योकि सदव्ता का माव 
दै । घाद के रहते दी उपमान होता है कि जंघा वहं होताद व्रा बख्वर्माहै। 
यदि अटष्ट के खाय शाम्य ( साह्य } का प्रतिपादन के चि तया चन्द को कटौ कि 
जते सव जात्मार्जो के सन्निवि में उत्पन्न होने वाका वृष्ट को उनियतत्व रहता है, 
इसी प्रकार प्राणों को मी सव अत्मारमों के प्रति लनिवतत्वदै, तो वह प्राण का जनि 
यत्त्व ठह के जनियमसते दी उक्त होने से पृनरक्त दोगा । सिद्धान्त के विरोवसते जीव 
के सराय प्राण उपमित ( खट ) नहीं हो सक्ते है, जित्तत्े जोव की यनुत्पत्ति कही 
जाचुकीहं बौर प्राणोंकी तो उत्पत्ति व्याख्यान की इच्छा का विपयदै। जिससे 
तया यहं पद॒ वसंवद्ध के समान प्रतीत होता दै! उत्तर है कि असम्बद्ध नदीं है! 
उदाहूरण वाक्य मै उपात्त ( गृहोत्त ) उपमान के साय सम्बन्ध की उपपत्ति से यह्‌ पद 
सम्बद्ध हौ जावा दै । प्राण क्रो उत्पत्ति को कटने वारे वाक्य समूह यहं उदाहरण है । 
वह्‌ वाक्य ( दस ात्मास्चे सव प्राण स्रव लोक्र सव देव सरव मूत प्रकट होते हँ) इस 
प्रकारके रहै, वर्ह जसे लोकादि परब्रह्म ते उत्सन्न हेतिर्दै, वते प्राण भी उत्पन्न होता 
टै, यह्‌ सयं दै! इसी प्रकार ( इस सात्मा से प्राण उत्पन्न हैताहै, गौर मन त्तव 
इन्र्या, चथा माका वायु तेज ज विद्व को धारण करने वाी भूमि स्रव आत्मा से 
उत्पन्न हेति ईद) इत्यादि वव्योमं मी आआकागादि के समान प्राणो की उत्पत्ति होती 
ह, यदह समन्चना चाहिये 1 दार्शन्तिक के पाञ्च यें हण्टान्त कट्ना चाहिए, इस नियम 
को स्वीकार करके उदाहुरणगत दृष्टान्त कहे गये ्ह1 उस नियम को नहीं मानने पर 
कटते हँ किं ( पान व्यापच्च" तदत्‌ }) इत्यादि स्थानों में व्यवहित उपमान के साय 
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बन व क ल्लः 
१. यहाँ माव है कि ( वर्णो वा एतं गृह्णाति योऽख्वं प्रतिगृह्लाति, यावतोऽदवान 
प्रतिगृह.णीयात्तावतो वख्णांदचच्ुपष्कपाखान्निवंपेत्‌ ) इत श्रुति से यद्यपि प्रतीतं होता है 
किणजौोधत्वका दात्र छता है उत्तको बण ( जलोदर ) रोग होता है, श्वत्ते उदव को 
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६२२ ब्रहमसूत्रसाद्धुरभाप्ये ~ [ अध्याय) २र 


सम्बन्ध को मी आधित्वं ( स्वदत) होने से, जसे यतीत नतर पादके भादिमे 
कहे गये आकाशादि परब्रद्मा कै विकार समधिगत {ज्ञात स्वीदरत) रै, दसी प्रकार प्राण 
भी ब्रह्म कै विकार द । इस प्रकार सूत्र की योजना कर्तव्य ह । यदि फिर मी जिज्ञाषा 
हौ किप्राणो कै विकरारत्वकेज्ञानमेक्याहैतु दै, तो कहा जाताद कि विकार स्प 
सेश्रृतत्वदह्टीदैतुदहै। यदिक्टोकि विते प्रदेशोमे प्राणो की उत्पत्ति नही सनी 
जाती है, उन प्रदेशो के अनुसार गनुत्पत्ति वयो नही मानौ जाय, तो सो कथन अयुक्त 
दै, गूणोपस्षहार न्याय से भूत के भनुस्ार अधरुत का नयन होताह1 प्रदेशन्तरमे 
प्राणो की उसत्तिकाश्रवणदहै। केटी का अश्रवणं अन्यत्र श्रुत का निवारण करनेके 
च्िपु उर्ाह नही केर सक्तादै, इससे श्रुठत्व कौ तुल्यता से वाकाशादिं के समानं 
प्राण मी उत्पन्न होवे ह यह्‌ सुन्दर कहा गयादै॥ १॥ 
गौण्यसर्भवात्‌ ॥\ २ ॥\ 

यदुनस्क- प्रगुसखत्ते सद्धावश्रवणाद्‌ गौणी प्राणानामुत्पत्तिश्युति -इति । 
ततप्रव्याह - गौण्यसम्भवादिति । गौप्या असम्भवो भौप्यस्म्भव 1 नहि 
प्राणानामुत्पत्तिश्रुतिर्गौणी सम्मवति, प्रतिज्ञाहानिप्रसद्धात्‌ 1 कस्मिन्तु भगवो 
विज्ञाते स्वंमिद विज्ञात भवति" ( मुण्ड १।१1३ ) इत्ति ह्यंकविज्ञानेन सवं- 
विज्ञान प्रतिज्ञाय तत्साधनायेदमाम्नायते--“एतस्माल्ायते प्राण ' ( मुण्ड 
२।१।३ ) इत्यादि । भा च प्रतिज्ञा प्राणादे समस्तस्य जगतो ब्रह्मविकारत्वे 
सति प्रकृतिव्यतिरेकेण विकाराभावात्सिद्धयति । गौण्या तु प्राणानामुपत्ति- 


प्रतिग्रह्‌ टेने पर जित्तने अदव का प्रतिग्रह रे, उतने षचदुष्क्पाकमे सिद्ध हचिपका 
छग्निमे अपण करे, परन्तु वदणदेव को उदेश्य करके हविष का जपंण करे। वहाँ 
धूवंमोमासामे फिर विचार कियागयाहै कि यह वारणी दृष्टि ( याग} दाताको 
करना चारिएु या ग्रहीता को करना चाहिये, वहं ग्रटीठा की करना चाहिये ययाश्ुत्त 
वचन के अनुसार पूर्वेपदा करके, लारम्ममे दाता के कौतंन से दाता को करना चाये 
यह्‌ चिद्धान्त होने पर फिर विचार है कि लौकिक यदवदान जन्य दोप वी निवृत्ति ङे 
चि यह्‌ इष्टि दै, या वैदिक दानजन्य द्योष की निवृत्तिकैल्यिदै, वर्ह पूवपक्षदैकि 
च्ैकिकिके ल्यिदहै, सिद्धन्तदै कि्वंदिककेल्िदै। इस विचरको करर कहा 
गया है कि { पानव्यापच्चतदन्‌ ) सोभ पान करने पर यदि, व्यापन, वमन हौ जाम तो 
( एत सौ मेनदयामके चर निवयेन ) इस वचन से इष्टि विद्धि दै, वहा भी विवार है 
कि छौकरिक सोमपान मे इष्टि क्तंव्य है यः वदिक सोमपाने कर्तव्य दै । ववद सखूप 
उक्तसूवरहै कि तदत्‌ अध्व प्रविग्रह इष्टि कै पुदपक् कै समान क्कि सोमपाने 
वपन ये दष्ट केतंव्यदहै। वलं प्रतिग्रहेष्टि के धूवपद्ा्ककभू्ो घे व्यवहित ह, उनका 
जे सद्रव्‌ शयण्ड के साय मे ठभ्वन्य होरा है) दसी प्रकाद्‌ त्या रन्द को व्यवद्धत 
विपदादि के साय सम्बन्धं होगा, इति सक्षेपः । 


पादः ४] प्राणोत्पत््यविकरणभाप्यम्‌ ६२२ 


श्रुतौ प्रनयं हीयेत । तथा च प्रतिन्नातार्थमुप्तंहरति--'पुरुप एवेदं विद्वं कमं 
तपो ब्रह्य परामृतम्‌ ( मुण्ड० २1११० ) इति, ब्रह्मैवेदं वि्मिदं वरिष्ठम्‌ 
( मुण्ड० २।२।११ ) इति च ! तथा (आत्मनो वा जरे द्दनिन श्रवणेन मत्या 
विनानेनेदं सवं विदितम्‌! इ्येकंजातोयकानु श्रुतिष्वेपैव प्रतिना योजयितव्या 1 
कथं पुनः प्रागुत्पत्तेः प्राणानां सद्धावश्रवणम्‌ 1 नैतन्मूलग्रकृतिविपयम्‌ । “अप्राणो 
ह्यमनाः शुभ्रो ह्यभरात्परतः परः' ( मुण्ड० २।१।२ ) इति मूलप्रकृते प्राणादि- 
समस्तविदोपरहितत्वाववारणात्‌ 1 अवान्तरप्क्रतिविपयं त्वेतत्स्वविकारपेन्लं 
प्रागत्पत्तेः प्राणानां सद्धावाववारणमिति द्रष्व्यम्‌ } व्याक्रतविषयाणामपि 
भूयसीनामवस्थानां श्रुतिस्मृव्योः प्रकृतिविकारभावप्रसिद्धेः । वियदचिकरणे हि 
गौण्यसम्भवात्‌' इति पूर्वपक्नसूत्रत्वाद्‌ गौणी जन्मश्चुतिरसम्भवुदिति व्याद्यातम्‌ ! 
प्रतिज्नाहान्या च तत्र सिद्धान्तोऽभिहितः । इह वु सिद्धान्तसूत्रत्वाद्गौण्या जन्म- 
श्रतेरसम्भवादिति व्याल्यातमर्‌ । तदनुरोवेन त्विहापि गौणी जन्मश्च॒तिरसम्भ- 
वादिति व्याचक्षाणैः प्रतिज्नाहानिरूपक्षिता स्यात्‌ ॥ २॥ 
जो यह्‌ कहा था कि उत्यत्ति से पुवंकार् मे प्राणकी सत्ताकेश्चवणत्ेप्राणोंकी 
गौणी उत्पत्ति श्रुति है, उसके प्रति कहते दँ कि ( गौणी उत्पत्ति के असम्मव ते आाका- 
चादि के समान प्राणों की मुख्य टी उत्पत्ति होती दै। गौणी के असम्मवको गौण्य- 
सम्मव कठ्ते द । प्राणों की गौणी उत्पत्ति नहीं हौ कती, क्योकि गौणी उत्पत्ति 
होने पर प्रतिन्ञा की हानि का प्रसंग होगा ( ह नगवनरु { किसके विन्चात होने से यहं 
सखव जगत्‌ विन्नात होता ट) 1 इच प्रकार एक के विक्ञान से सवके विद्वान कौ प्रतिन्ना 
करके उस प्रतिना को सिद्ध करने के किए यहं कहा जाता दह कि ( इसत्ते प्राण उत्पन्न 
होता है ) 1 वरह प्राणादि मस्त जगत्‌ कै ब्रहमविकारत्व होने पर प्रकृति से मिन्चत्व 
ख्प से विकासे के यमाव से वह्‌ प्रतिना चिद होतीदै। प्राणों की गौणी उत्पत्ति 
श्रुति होने पर यह्‌ प्रतिन्नानष्ट हो जायगी । प्रति्चा के अनुसार दी श्रुति प्रतिन्नात्त 
अर्थं का उपसंहार करती टै कि ( पृख्प इख सव कमं, तप, ब्रह्य ओर पर अमृत है। 
यह्‌ सव वरिष्ठ ब्रह्मही दै )। इसी प्रकार ( गरे मतरेयि ! मात्माही के ददान श्रवण 
मनन विन्नान से यहं सव विदित होता द) इत प्रकारको श्रुत्तियों मे यही प्रतिना 
योजना के योग्य हे, इससे प्र तन्ना विषयक गौणत्व को शंका नहीं हो सक्ती क्योकि 
उपक्रमोपसंहातदि से प्रतिज्ञा मुख्य है, इससे पणोत्पत्ति मी मख्य दै 1 यदि कहौ किं 
एसा होने पर उत्पत्ति ते पूवकारुमे प्राणो के सद्धावका श्रवण कतत है, तो कहा जात्ता 
ह कि यह्‌ श्रवण मूलप्रकृति विपयक महाप्रलय काक्िकि दी दै क्योकि ( परमे मी पर. 
ब्रह्मात्मा प्राण मनते रहित शुदधदै) इस प्रकार मूलश्रकृतिको प्राणादि समस्त 
विव्रीपों चे रहितित्व का यवयारण किया गया दै । इते उत्पत्ति से पूवंकालिक इस 
प्राणों के खद्धावका अववारण को स्वविकारयेक्ष पूर्वावृत्ति विषयक गौर गनन्तर 
रहति विपयकृ समद्वना चाद्धिये । भर्याच्‌ अबान्व्र॒प्रख्यकाक्कि दहिरण्यगं 
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भामक अवान्तर प्रकृतिरूप प्राण के सद्भावे विपयक बहुं श्रुति है । जिसमे ्याृत 
विषय वाक्ते मी वहतत अवस्यागो के प्रङृत्ति विकारमाब की प्रिद ( हिरण्यगर्म॑सम ` 
चर्तंताम्रे । मादिकर्ता स भूतानाम्‌ }) इत्यादि श्रुति स्मृति मे वतमान है । इससे अवा- 
न्तर ्रङृति श्विययक श्रुति हो सकती है । वियत्‌ अधिकरण मे { गौण्यसम्मवाव्‌ } इस 
प्रकार के पूवंक्ष रूप सूत्र होने से उस्तका व्याख्यानं किया गया है किं मुख्य जन्मकं 
मसम्मव से आकाशं की जन्मधरृति गौणीदै। प्रतिज्ञाको हानि द्वारा वहाँ सिद्धात्र 
कहु गया दहै 1 यहतो सिद्धान्त सूत्रत्व कै कारण, गौणी अन्मश्रृति के असम्मवरै 
मख्य जन्म दै एसा व्याख्यान किया मया है । उसके गनुसार से धर्हा मो ( गौणी जन्म 
श्रुति है, थसम्भव से ) इस प्रकार व्याख्यानं करे वालो से प्रतिज्ञा हानि उपेक्षित 
होप । मर्थात्‌ प्रतिज्ञा हानि का निवारण नही किया जा सकेगा । इससे यहां व॑सा 
ग्याख्यान उचितं नही दै ॥२॥ । 
तत्प्रावधरुतेश्च ।\ ३ । 
इतश्चाकाशादीनामिव धाणानामपि मुस्यैव जन्मश्रुति । यच्यायत इत्येकं 
जन्मवाचिपद प्राणेषु प्राक्श्रुत सदुत्तरेष्वप्याकाक्षादिप्वुवतेते 1 “एतस्मा 
ल्नायते प्राण" (मु २।१९।३ ) इत्यत्राकादादिषु मुख्य जन्मेति प्रतिष्ठापित 
तत्सामान्याप्राणेप्वपि मुख्यमेव जन्म॒ भवितुमर्हति 1 नद्येकस्मिन्धकरण एक- 
स्मिश्च वाप्य एक शव्द सङृदुर्चरितो वहुभि सम्बध्यमान कवचिन्मुख्य 
व्वचिद्गौण इत्यघ्यवसातु शक्यम्‌ । वैरूप्यत्रसद्धात्‌ । तथा स भ्राणमसुजत 
प्राणाच्छदधाम्‌" ( प्ररन० ६।४ ) इत्यनापि प्राणेपु श्रुत सृजति परेप्त्रप्युत्पत्ति- 
मत्सु श्रद्धादिप्वनुपज्य्ते । यत्रावि पश्चाच्छुतत उ्पत्तिवचन शाब्द. पूर्वे सम्बध्यते 
तत्राप्येष एव न्याय । यथा सर्वाणि भृतानि व्युच्चरन्ति" द्त्ययमन्ते परितो 
व्युच्चरन्तिशब्द पूर्वैरपि प्राणादिभि सम्वध्यने ॥ ३ ॥ 
~ इस्‌ वक्ष्यमाणहेतुमे मौ काशादि के समान प्राणादिक्य मो मुख्य हौ जन्मधुति 
हे कि जिसे जायते { उद्पन्न होवा है } यद्‌,एकटी जन्म वाचक षद प्राणादि विषयक 
पुवं सूना गया हुञा, उत्तर याकाय्वादि मे वहम पद अनुवृत्त { सम्बद्ध ) होता दै। 
( इससे प्राण उत्पन्न हो है ) दसं श्रुति भे याद्यादि विंपयक जन्म श्चवण को मुख्य 
जन्मदिषयकत्व निर्वित किया जः चुका दै, जिसकी समानतास प्राणोमेमौ मूख्यदही 
जन्म होन योग्य दै 1 एक प्रकरण मे एक वाक्य मे एक वार धरित एक शब्द वहतो के 
साथ सम्बन्ध वाखा होता हुभा केही भृख्य शीर कटी गौण होचा दै ठेसा निद्वय नहीं 
कर सक्ते ह क्योकि इस प्रकार विखूपता (विरुद्ध स्वशूपवा) का प्रग हौवा ट ! इखी 
प्रकार ( वह प्राण को सिरा, प्राणसे सद्धाकयो सिरजा} गहा प्राणो मे श्रुत सृजति 
पद उत्तर कं मौ उत्पत्ति वाके श्रद्धा घादिकों मे सम्बन्ध वाटा होता दै । जहां पच्‌ 
भू मी इत्पति चाजक र्द पूर्वं पठर्वा साय पम्यद दोषा दै, यट भी यष्टी भ्याम 
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है 1 जसे ( सर्वाणि मूतानि व्युच्चरन्ति ) सव प्राणी व्यक्त होते दै । यहाँ यह्‌ अन्त में 
पढ़ा हा व्युच्चरन्ति शब्द धूवंगठित प्रणारी के साथ भी सम्बन्धं वाला होता है ॥ ३ 
तत्पुवेकत्वाहाचः ।\! ४ ॥ 
यद्यपि तत्तेजोऽसृजत (चछा० ६।२।३) इत्येतस्मिन्प्रकरणे प्राणानामत्प- 
सिनं पठ्यते, तेजोवन्नानामेव च त्रयाणां भूतानामुत्पत्तिश्रवणात्‌ । तथापि 
ब्रह्यपरकृतिकते जोवन्नपुवंकत्वाभिधानाद्वाक्प्राणसनसां तत्सामान्याच्च स्वेषामेव 
प्राणानां ब्रह्य प्रमवत्वं सिद्धं भवति । तथाहि-अस्मिच्चेव प्रकरणे तेजोवन्न- 
पू्व॑कत्वं वाक्प्राणमनसामाम्नायते--'अन्नमयं हि 'सोम्य॒ मन आपोमयः प्राण- 
स्तेजोमयी वाक्‌” (छा० ६।५।४) इति । तत्र यदि तावन्मुख्यमेवेषामन्नादि- 
मयत्वं ततो वतंत एव ब्रह्यप्रभवत्व म्‌ । अथ भाक्तं तथापि त्रह्यकतुंकायां नाम- 
रूपव्याक्रियायां श्रवणात्‌. येनाश्रुतं श्रुतं भवति" (छा० ६।१।३) इति चोप- 
क्रमात्‌ एेतदात्म्यमिदं स्वम्‌” (छा° ६।८1७) इति चोपसंहाराच्छत्यन्तरप्र- 
सिद्धे च ब्रह्मकायंत्वप्रपञ्चनाथंमेव मन आदीनामन्नादिमयत्ववचनमिति गम्यते । 
तस्मादपि प्राणानां ब्रह्यविकारत्वसिद्धिः ॥४॥ 
यद्यपि ( उस सत्‌ ब्रह्य ने तेज की सृष्टि की ) इस प्रकरण में तेज, जर गौर भन्न 
इन तीन भूतो की ही उत्पत्ति के श्रवण से प्राणों की उत्पत्ति नही पदी ग्ईहै, एसी 
प्रतीति होती है! तथापि वाक्‌, प्राण भौर मन को ब्रहप्रकृतिक ( ब्रह्मजन्य ) तेज, 
जल, अन्त-पुवंकत्व (तेज, जल, अन्न जन्यत्व) के कथन से भौर मन्य इन्द्रियों मे इन्द्रि 
यत्वरूप से वाक्‌ आदि के साथ समानतासे समी प्राणों ( इच्ियों ) को ब्रह्यप्रमवत्व 
( ब्रह्मजन्यत्व ) सिद्ध होता है ( अर्थात्‌ सूत्रगत वाक्‌ चब्द प्राण ओर मनका मी 
उपलक्षणरूप से वोधक है, इससे वाक्‌ प्राण ओर मन के तेज आदि जन्यत्व का कथन 
ही करणत्व रूप सामान्यता से सव इन्द्रियों के ब्र्मजन्यत्व का वोधक है! जैसे कि इसी 
तेज आदि की सृष्टि प्रकरण में तेज, जल मौर अन्तपूर्वकत्व ( जन्यट्व ) वाक्‌, प्राण 
ओर मन काश्रुतिमें कहा जाताहै कि ( हे सौम्य अन्नमयदही मन दै, जरमय प्राण 
है, तेजोमयी वाक, दै 1 ) वहां यदि ये अन्नादिमयत्व मख्य है, अर्थात्‌ विकाराथंक 
मयट्‌ प्रत्यय यदि मुख्यार्थक है, तव तो मन भादि स्व इन्द्रियों गौर प्राणोंमें 
बरह्मजन्यत्व है ही 1 क्योकि तेज आदि ब्रह्मजन्य ह, मौर तेज अदि से इन्द्रियजन्य है, 
इसमे परम्परा से ब्रह्मजन्य है ही । दि वायुरूप प्राण को जल्विकारत्व कौ भयुक्तता 
से जल के अधीन प्राणकी चलरीर में स्थितिमात्रसे ( जापोमयः प्राणः) जकमय 
प्रण है इत्यादि -ाक्त (गौण ) पदों, तोभी ब्रह्मकतरंक ( ब्रह्मजन्य ) नामरूप 
से व्याकरण ( सृष्टि) के प्रकरण में आपोमयादिकेश्रवण से, भीर ( जिसके सुनने 
से अश्रुत मी श्रुतं होता ) इस उपक्रम से, गौर ( यहं सव जगत्‌ इस त्रह्यका 
स्वरूप दै ) इस उपसंहार से, तथा (स प्राणमसृजत) उसने प्राण को रचा, इस प्रकार 


४० ब्रु 
\ 
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दूसरी शति में स्पष्ट प्राणोत्पत्ति की प्रसिद्धि से, समक्षा जातादैकि ब्रह्म कयं को 
विस्तारपूवंक समञ्चन हौ के लिए मन जादि के मन्तमयत्वादि का कथन है, दसपे भी 
प्राणी के ब्रह्मविकारत्व कौ सिदिद्धेतीदहै।। ४ ॥ 


सप्तगत्यधिकरण ( २) 


सैकाद्च वाऽ्नाणि सप्त प्राणा इति श्रुते । 
सप्त स्युर्मरधनिष्टेपु चिद्रेषु च विदोपणत्‌ । 
अहीषप्यस्य हस्तादेरपि वेदे समीरणात्‌ । 
ज्ेयान्येकादच्चाक्षणि तत्तत्कार्यातसारत - ॥ 

( सष वै दीपंण्या ) इस प्रकार विदधेवित्तत्व (विक्ेप कथितत्व) से खात इद्र्ो 
की गति ( अवमति भ्नान ! होता है इससे इन्दियां सातदही है, यह प्ूवेपषा स्पप्रूव 
है 1 सद्य कि यक्ष { इन्द्िम ) सात वा ग्यारह ह । धवंपकषटै कि ( सघ परण 
प्रमवन्वि तस्माद्‌ ) उस ब्रह से सात प्राण होवे ह। दष श्रुवे गौर क्रमे णठी 
ना गोलको भे चिश्ेषण ( वृत्तित्व धयन ) से सात दद्या होमौ । धिर मे नदीं 
रहने वाक हाय भादिकाभी वेदे कथन से यौर ग्रहण, गमनादि तथा द्ंन, शव 
णादि तत्तत्‌ काये के अनुसार श्यारह श्न्दरियाँ समनञ्लनी चादिए ॥ १-२ ॥ 

सप्तगते धिदोपितत्वाच्च ॥ ५ ॥1 

उत्पत्तिविपय श्युततिविध्रत्तिपेध प्राणाना परिहूत । सस्म्राविपय दवानी 
परिह्वियतते । तत मुख्य श्राणमुपरिद्कषयति । सप्रति तु कतीतरे श्राणा ईति 
सप्रधारयति । शृतिविप्रतिपत्तश्वाव् विशय । कनित्सप्त प्राणा सद्धीयनते- 
“सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्‌ (मुण्ड २।१।८) इति । दचिच्वाष्टो प्रागा 
ग्रहत्वेन गुणेन सद्धीप्य॑न्ते--जष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा ' (व° 21२1१) दर्तिं 
कचिन्नव- "स्त वै दीपंण्या प्राणा द्वाववाश्ली' (तं सम ५।१।०।१) इति । 
क्वचिद्श-नव वैँ पृख्पे प्राणा नाभिदं्मी' इति । क्वचिदेकादश "द्मे भुः 
प्राणां माल्यैकादश ' (वृ० ३।९४) इत्ति । क्वचिद्‌ द्वादश--छर्वेपा स्वश 
त्वगेकायनम्‌" (वु. २।४।११) इत्यथ ! कवचित्नयोददय "चक्षुश्च द्रष्टव्य च 
(व° ४1८) दत्यत्र।एव दि विप्रतिपन्ना प्राणियत्ता धरति शुतय । किं ताव्यासम्‌ ' 
सप्तैव प्राणा इति । कुत ? गते 1 यतस्तावन्तोऽवगम्यन्ते--सप्न राणा श्मवन्ति 
तस्मात्‌" (मुण्ड० २।१।८) इत्येवविधासु श्रृतिपु । विोपिताश्चेते सप्त च 
दींष्या प्राणा ° इत्यत्र । ननु श्राणा गुहाद्यया निहिता सप्त स" (मुष्ड० 
२।१।८) इति बीप्मा शूयते, मा सखभ्योऽतिरिकान्प्राणान्गमयतीति ॥ नप 
दोप 1 पुद्पमेदाभिप्रायेय वीप्मा प्रनिपुख्य सप्त सस प्राणा इति। न 
तत्वमेदाभिध्राया सप्त सपतान्ये्ये प्राणा इति । नन्वष्टत्वादिकापि सष्या 
्राणेपूदाहुता कथ सप्तैव स्यु. } प्त्यमुदाद्ता। वित्तेषात्लस्यतमा सभ्या" 
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व्यवसातन्या । तत्र स्तोककल्पनानुरोधात्सप संख्याध्यवघानम्‌ । वृत्तिभेदापेक्षं 
च संख्यान्तरश्रवणमिति मन्यते ॥ ५॥ 

प्राणा कौ उत्पत्तिविषयक श्रुतयो के विरोध का परिहार किया गया है! संष्या 
विषयक विध का इस समय परिहार किया जाता दै । उनमें मख्य प्राण क्रो सूत्रकार 
मागे करेगे । इस समय मुख्य प्राण से अन्य प्राण ( इन्दा ) कितने है, इस अर्थं ` 
के संप्रघारणं ( निश्वय-निर्णय ) करते है 1 श्रूति के विरोष से यहां विशय ( संशय ) 
दै 1 कटी सात प्राण कटे जाते हु कि (उख पुर्पसेसातप्राण होते हँ) भौर कहीं 
माठ प्राण ग्रहत्व (वन्धकत्व) गुण युक्त कहे जाते ह कि (आठ इन्द्रिय ग्रह ह, भौर उनके 
भाठ विपय, जाड अतिग्रह ह) गौर कटी नव कटं जाते ह कि ( सात सिरं रहने 
वले प्राण रहै, मौर दो नीचेके ह) गौर कटीं दशा कह जाते है कि (दो श्रोत्र, दो नेत्र, 
दो नासिका भौर वाक्‌ ये सात चिर वाले यौर गुदा, लिङ्खये नव प्म प्राण ई 
ओर नाभि दल्मी है ) कदी ग्यारह कदे जाते ह कि (जानेन्दरिय, कर्मेन्द्रिय क्पे दच्च 
पुरुप मे प्राण है गीर मात्मा (मन) ग्यारवां है। }) कटी वारह कदे जाते ह ( सव 
स्पर्शो का त्वक्‌ एक भाश्रय दै) इस स्थानम बुद्धिसहित उक्त ग्यारहुको प्राण 
(इन्द्रिय) कहे गये हँ । कही तेर्‌ कदे गये हँ । (चसुक्च द्रव्यं च) इस स्थान में अहु 
कार सहित उक्त हाद को इन्द्रिय कहाग्यादै। इस प्रकारसे प्राभ्य की इयत्ता 
(संख्थाकृत परिमाण) के प्रति श्र तियाँ विप्रतिपन्न (परस्पर विरूढ) हँ । यहां प्रयम क्या 
प्राप्त होता दै, एेस्रा पराम होने पर पूव॑पक्ष होता है कि सातदही प्राणै, देा प्राघ्ठ 
होता है । क्योकि सवसे प्रथम श्रुति में सात संख्या की गति (अवगत) हेती दै । जिसत्ते 
(उस पुश्प मं सात्त प्रण हते हैँ) इस प्रकारकी श्ुतरियो मे तावान ( सात) प्राण 
अवगत ( प्रतीत ) दवे दहै। ( सातशीर्पण्य प्राणद) इख श्रुतिमे ये सात्त प्राण 
वियैपितत ह कि जो दीपंण्य सात है, वही प्राण दै । इससे अवगति मौर विशेपितत्व रूप 
हैतु से चिरवृत्ति ही सात प्राण है, जो चिरवृत्ति नही दैवे प्राण नहींरहु। यद्यपि. 
( सव प्राणी के शरीर वा हृदयखूप गृहा में सुपुक्िकाल मेँ शयन करने वारे अपने- 
अपने स्थानों मे निहित ( स्थापित ) प्राण सात-सात् ्दै1 इस वीप्साकौ श्रुत्ति 


होती है, गीर वह्‌ वीप्सा सात से अतिरिक्त ( अधिक) प्राण का वोष कराती हं। 
तथापि यहं दोष नहीं है, जिससे पुरुपमेद के अभिप्राय से यह्‌ वोप्सा है कि प्रत्येक 


पुर्प (प्राणी) मे सात-सात प्राण ह । तत्व (वस्तु) कै भेद के अभिप्राय से वीप्घा नहीं 
है कि सात“सात जन्य अन्य-अन्य प्राण ह! शंका हती है कि श्राणवृत्ि अष्टत्व गदि 
घस्या मी उदाहूव (कथित) हो चुकी दै, फिर स दी संख्या कंसे निर्ित हो सक्तौ 
है! तो उत्तर है कि अष्टत्वादि संख्या उदाहूच हुई है, यह वात सत्य है, तथापि 
परस्पर विरोध से नमे से अन्यतम \कोई एक) संख्या निदिवत कर्तन्य है, यहा स्तोक 
(म्य) कृल्पना कै श्रनुत्ार से सात्त संच्या का निर्वय दै । साव की ही वृत्तिभेद कौ 
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घपेक्षा से उक्त तेरह सख्या तक का श्रवण है, तथा चित्तरूप वृत्तिभेद सृ चौदट भी 
मानने योग्य दै । इस प्रकार पूर्वंपक्षी मानता है ॥ ५ ॥ 


सत्रोच्यते- र 
। हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ ॥ ६॥ 


हस्तादयम्त्वपरे सप्तभ्योऽतिरिक्ता प्राणा श्रूयन्ते--्स्तौ वे रह्‌ स 
करमंणाऽतिग्रहेण गृहीतो हस्ताभ्या हि कमं करोति" (बु ° ३।२)८)} दइत्येवमाद्यासु 
शरुत्तिपु 1 स्विते च सप्तत्वातिरेके सप्तस्वमन्तर्भावाच्छवयते सम्भावयितुम्‌ । हीना- 
धिषसस्यावि्रतिपत्तौ ह्यधिका सस्या सम्राह्या भवति तस्या हीनान्तमंवति नतु 
हीनायामधिका 1 यतश्च नैव मन्तव्य स्तोककट्पनानु रोधाद्मष्ठैव प्राणा स्युरिति । 
उत्त रमख्यानुरोधात्तवेकादयैव त्ति प्राणा स्यु 1 तथा चोदाहूता श्रुति -- 
दस्मे पृ्वे प्राणा आत्मेकादल् ` (वृ० ३।२।४) इति 1 मात्मललव्देन चाचान्त ~ 

करण परिगृह्यते, करणाधिकरारात्‌ । नन्वेकादस्चत्वादप्यायिके द्रादशव्रयोदल्तव 
उदात \ सच्यमुदाहते सच्वैकादयभ्य कार्यजत्तभ्योर्भधक क्नयंजानमरस्ति 
यदथंमधिक करण कंस्प्येत 1 याबव्दस्पशंख्परमगन्धविपया पच्च वुद्धिमेदास्तद्थानि 
पच्च बुद्धीन्द्रियाणि ! त्रचनादानविहूरणोत्पर्गानिन्दा पल कमंभेदास्तदर्थानि च पच 
कर्मेन्द्रियाणि । सर्वाथविपय व्रेकास्यवृत्ति मनस्त्वेकमनेकवृत्तिकम्‌ 1 तदेव चृत्तिमै- 
दात्‌ क्वचिद्धिन्नवद्यपदिदयते-“मनो वुद्धिरहकारख्सि च" इति। तथा च श्रुति 
कामाद्या नानाविधा वृत्तौरनुक्रम्भाह--एतत्सवं मन एव" (वू०१।५।३) इति 1 
(1 सिदान्त क्ट्‌ा जावा ई कि-- 

हस्व ( केर ) आदिक मौ सात सै जन्य अतिरिक्त ( धिक) प्राण सुने जते है। 
कि ( हस्तहीग्रहेदहै, वह्‌ आदान { ग्रहण) रूप कर्मात्मकं अतिग्रह से गृहीत दै, 
जिषे दाथो सेक्म कर्ता दै ) इत्यादि श्रुतियो मे सिक प्राण सुन जाति रहु। सष्ठ 
से अ्तिरेु ( भधिक)} सश्या कै स्थिर होने पर्‌, उख यधि सथ्यामे जन्यके 
दन्तेम्पव स्प सेस घत्वे को सम्माचना -कर्‌ सक्ते ह 1 न्यूने कौर अधिक च्याके 
विरोघ होन पर, अधिकं सम्या हो सग्राह्य होती हे, यौर न्यून सम्या अन्तर्गत होनी) 
न्यूने मे भधर जन्तभूत्त नदी दो सक्तो दै । इसौ से ए महौ मानना चाहे क्रि मन्प- 
कस्यना के यनुषार तेस्रातष्टौ प्राणदो क्ते ह । जन्तु उत्तर की स्मा कं ब्मनु्ार 
ग्यारह टीचे प्राणदो खवने हं । इसी प्रकार श्रुति उदादूत हो वुकङ्ी है कि ( पुष्प में 
ये ददा प्राणै लौरग्यारटवां मात्मा दै } यटा करण कै प्रकरणे सान्म दाब्द से मन 
परिगृहीत होता है! यथपि पएादद्यत्व से नी यथिह द्ादगल्व, न्रयोद्त्व 
( वार्‌ तैरह्‌ ) सस्या उदादूव हूर दै, वह्‌ सत्य ही उदात हई दै! तवापि 
दद्धि, जहकार आर चित्त एक बन्त करण तै अवस्याविरेष, वृत्तियिनेय ख्पर्है1 
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श्रवणादि ग्यारह काय॑समूह (इन्द्रियो के व्यापार समूह) से अधिक कोई कायं समूह्‌ 
नही ह कि जिनके लिए अधिक करण (इन्द्रिय) की कल्पना की जाय । शब्द, स्प, 
रूप, रस मौर गन्ध इनको विपय करने वाङ (प्रकोदाने वारु) पच प्रकार के जान होति 
ह, इससे शब्दादिविषयक पाँच ज्ञान के भेद रह । उनके किए पाँच ्ानेच्द्रिय रहै । वचन 
(कथन), आदान (ग्रहण), विहरण (गमन), उत्सगं (मक का त्याग), यानन्द, ये पाचि 
कर्मो के भेद हँ! उनके चयि रपांच कर्मेन्द्रिय हु। सर्वाथंविपयक (वाह्य -मीतर सव पदाथं 
.को विपय करने वाला) तथा त्रौकाकिक वस्तु को अनुमानादि दारा विषय करने से 
काचक वस्तुविषयक वृत्ति वाला ओर अनेक वत्ति वाला एक मनदहै। वह्‌ मनदही 
वृत्ति के. भेद से कहीं मिन्न के समान कहा जातादै, जसे कि (मन, वुद्धि, महकार 
ओीर चित्त, इस चार रूप से एकही मन कहा जत्ता दै । इमी प्रकरार्‌ श्रुति भी कामादि 
नाना प्रकार कौ वृत्तियों का सनुक्रमण (क्रम से कथन) करके कहती है किये कामादि 
सव मन स्वरूपदही है| 


अपिच सक््व जीपंण्यान्प्राणानभिमन्यसानस्य चत्वार एवे प्राणा भभि- 
मताः स्यः । स्थानभेदाद्धयं ते चत्वारः सन्तः सप्त गण्यन्ते £ श्रोत्रे हे चक्षुषी दे 
नासिके एका वाक्‌' इति । नच तावतामेव वृत्तिमेदा इतरे प्राणा इति शक्यते 
वक्तुम, हस्तादिवृत्तीनामत्यन्तविजातीयत्वात्‌ ! तथा नव वं पूरुषे प्राणां 
नासिदंशमी' इत्यत्रापि देहच्छिद्रभेदाभिप्रायेणेव दल प्राणा उच्यन्ते न 
प्राणतत्वमेदािप्रायेण 1 नाभिर्दशमोति वचनात्‌ नहि नाभिर्नाम कर्चि- 
त्राणः प्रसिद्धोऽस्ति। मुख्यस्य तु प्राणस्य भवति नामिरप्येकं विदोषा- 
यतनमित्यतो नाभिर्द॑शमो्युच्यते। क्वचिदुपासनार्थं केतिचितप्राणा गण्य 
न्ते क्वचित्प्रदरंनाथंम्‌ । तदेवं विचित्रे प्राणेयत्तास्नाने सति क्व॒ किं प्ररमा- 
म्नानमिति विवेक्तव्यम्‌! कायंजातवराततवेकाददात्वाम्नानं प्राणविषयं प्रमाण- 
मिति स्थितम्‌ 1 


इयमपरा सुवरह्ययोजना 1 सप्तव प्राणाः स्मुयंतः सप्तानामेव मतिः श्रूयते- 
-(तमुत्करामन्तं प्राणोऽनरल्ामति प्राणमन्रुच्छामन्तं सर्वँ प्राणा अनूत्ामन्ति" 
(वृ० ४।४।२) 1 इत्यत्र । ननु सवंश्दोऽप्यत्र प्यते, तत्कथं सप्तानामेव 
गत्तिः प्रतिन्ञायत इति । विदोपितत्वादित्याह । सप्तैव हि पराणाद्चक्षरादय- 
स्त्ववपर्यन्ता विोषिता इह्‌ प्रकृताः स यत्रैष चाकृपः पुरूषः पराङ्पर्यावतंते 
ऽथारूपनो मव्रति" (वु° ४।४।१) “एकी मवति न पर्यतोत्याहुः' (व° ४।४।२) 
इत्येवमादिनानुक्रमणेन 1 प्रकृतगामी च सव्ञव्दो भवतति यथा सर्व ब्राह्यणा 
भोजयितव्या इति ये निमन्त्रिताः प्रकृता ब्राह्यणास्त॒एव सवंदाब्देनोच्न्ते 
नान्ये । एवमिहापि ये प्रकृताः सप्त प्राणस्त एव सर्वंशब्देनोच्यन्ते नान्यं 
.इत्ति । ~ नन्वत्र विन्ञानमष्टममनु नन्तं, कथं सप्तानामेवायुक्रमणम्‌ । नैप 
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दोप 1 मनोविज्ञानयोस्तत्वामेदाद्‌ वृत्तिमेदेऽपि सप्तत्वोपपत्ते 1 तस्मात्पप्तैव 
प्राणा इति । 

दुसरी वावदहै कि शिरवृक्तिसातप्राण कोदही मानने वाख के चारदहीभ्रष 
अभिमत (स्वी) लगे । स्यानकेभेदसे येचारहौ प्राण साच-सात मिने अविर 
करि(्वोशोत्रह,दोनेवर्हैः दो नातिका ६, एक वाक्‌ दै) कान, नेय, नास्िकादो- 
दो भोलकोमे इन्द्रिय एक-एक ही ह, इसका विचार विदपषूप से न्यायसू भौर 
भाष्य यादि मे देखने योग्य ह, यटा इतना ही समन्तना चाहिये कि विषयादि के मेदस 
इन्द्रियो के भेद की सिद्धि दहोतीटै चथा श्रू्िसेहोठीदै। यहां विषय शब्द एक दै, 
उसके पानके ल्ि श्रोत्र इन्दियभी एकदै, सावयवदै, दोनो स्थान मे रहता दै। 
दसो प्रकार नेक, नाशिका के मो समञ्ञना चाहिये । तावद्‌ खात द्िरवृत्ति प्राणो के 
ही वृत्तिभेद रूप अन्य सव प्राण हं, रेषा नही कह सकते ई, क्योकि दृस्ता शी 
बृत्तिर्यां (न्पापार) अत्यन्त विजातीय है, साजात्य मे वृत्ति-वृत्तिमदुमाव हता दै । 
इसी प्रकार (पृख्धमेनव दही प्राणर्है, नामिददयमीदहै) यर्हामीदेदुके चि्रिभेद के 
यमिप्रोयसेही देद्य प्राण कहे भये है प्राणवस्तु के मेद ऊे थभिप्रायते नहीं कषटेगवेरहै, 
वह नामि दमी श्प वचनेसे समक्षमा चिथ, जिससे नामिनामक कोई प्राण 
प्रषिद्ध नहींहै! मुख्यश्रण कराठो नाभि गी एक विशेष स्थान दै, इसे नामि 
दमी इस प्रकार कही जाती है 1 कही उपा्ना के लिये कितने प्राण भगिने जति ई, 
सोर कहौ अ्रदर्धनार्थकर गिनते ह (सक्च प्राणाः मरमबन्ति तस्माद) यदहं उपफाचचना के 
छिए्‌ गणना दै । (चष्ट ग्रहा } यद प्रदशच॑नाथं (उपरृ्षणायंक) साठ का ग्रहण दै । 
पूवं कटी सोति से इख प्रकार आण की इयत्ताविपयक शति के विचित्र होने से कटां 
विसि ज्यपरव शुत्तिदै, यह्‌ विवेक करने योग्य है 1 कायंखमूहुके वधसेतो प्राण 
विययेक एुकादशत्वं को श्रुति प्रमाण है यह स्थितं हु 1 

एव प्राप्त वरम --दृस्तादयस्त्वपरे सप्तम्योऽतिरिका प्राणा. प्रतीयन्ते दृस्ती 
वै ग्रह्‌ * (ु° ३1२1८} इत्यादिश्रुतिषु 1 ग्रहत्व च बन्धनमावो गृह्यते, वध्यते 
कषतरलोऽनेन ग्रहसन्ञकेन बन्धनेनेति। स च कषवरजञो नैकस्मन्नेव शरीरे बध्यते, 
शरीखन्तरेष्वपि तुल्यत्व्टन्धनस्य । तस्मच्छरीरान्तरखचारौद ग्रदसर्ञकं 
यन्धनमित्य्थादुक्त भवति 1 तथा च स्मृति -- 

पुयषकेन द्धन भ्राणाद्येन स युज्यते। 
तेन बद्धस्य वे येन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन च ॥ 

इति प्राड्मोक्षाद्‌ ग्रहमज्ञकेनानेन वन्वनेनावियोग दायति 1. आयवेणं 
च॒ विपयन्द्रियानुक्रमणे “चकु द्रष्टव्य च त्यत्र तुत्यवद्स्तादीनीन्द्िपाणि 
सविपया्यनुच्मतति-'हस्तौ चादाततव्य चोपस्यश्चानन्दयिनव्य च पादौ च 
गन्तव्य च' (प्र° ४।८) इति। पायुव्य विमजंयिनव्य च तया "दरोमे पृ्पे 
घराणा यात्मैकादश्तस्ते यदास्माच्छसरान्मत्यदित्कामन्त्यय रोदयन्ति" धू” 
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३९1४) इत्येकादल्ानां प्राणानामुत्रान्ति दस्यति । सर्वंशब्दोऽपि च प्राण- 
रब्देन सम्बध्यमानोऽडषान्प्राणानभिदधानो न प्रकरणवशेन सप्तस्वेवावस्था- 
पितं शक्यते, प्रकरणाच्छब्दस्य वलीयस्त्वात । सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या 
इत्यत्रापि सर्वेपामेवावनिवतिना ब्राह्मणानां ग्रहणं न्याय्यं, सवंशब्दसामर्थ्यात्‌ । 
सवंभोजनासम्भवात्तु तत्र॒ निमन्तरितमात्रविषया सवंराव्दस्य वत्तिराश्चिता । 
इह तु न किच्च सवंशब्दाथंसंकोचने कारणमस्ति । तस्मात्सवंगव्देनात्रारोपाणां 
नराह्यणानां परिग्रहः । प्रददंनार्थं च सप्तानामनुक्रमणसित्यनवद्म्‌ । तस्मादेका- 
दशेव प्राणाः शब्दतः कायंतश्चेति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 

प्रथम के व्याख्यान में यह अरुचि है कि पाँच ज्ञनिन्द्रिय भौर वाक्‌-मन में सष्त्व 
को अवगति दै, मौर रिरवृत्ति चारको ही विदलोपितत्व है, इससे हतु मे व्यधिकरणता 
है 1 दिरवृत्तिप्राणकी खात संख्याम दोप है, क्योकि वरहा सात संख्यादै नहीं। 
इससे भाष्यकार कहते हँ कि उक्त दोनों सूत्रों कौ यहं अन्य यौजना ( पदान्वय-व्या- 
स्यान ) है कि सात हौ प्राण सिद्ध होगि, निस्ते मरणकार म जीव के साथ, चक्षु, 
नासिका, रसना, वाक्‌, श्रोत्र मन गौर त्वक्‌--इन सत की ही गति ( उक््रान्ति) 
सुनी जाती है कि ( उस जीव कै उत््रमण करते समय पीछे प्रष्ण भी उक््रमण करता 
है, मौर प्राण के उक्रमण, ऊष्वंगमन करने पर सव प्राण, इद्िर्या, ऊध्वंगमन करते 
ह ) यहां उन चक्षु आदि सातो कौ गति सुनी जतौ है । यदि कहा जाय कि सवं शव्द 
मी यहा पदा जाता है, तोसातकीदही गति कौ प्रत्ति्ा कंसेकोजा सकतीदहै। तो 
कते दँ कि विदेपितत्व से सात की गति की प्रतिज्ञा होती है । जिसे सात ही चक्षु 
आदि गौर त्वक्‌ प्राण यहां विखेपित ( विशोपता युक्त ) प्रकृति दै कि ( वहं यहं चक्षु 
मे रहने वाला सूयं का अंशरूप पुरुष जिस काल मेँ वाहर देश से निवृत्ति होती है, 
घव यह्‌ नीव ज्ञान से रहित हो जाता द) देवांश के देव से प्रविष्ट होने पर छिगदरीर 
के जं्ूप चक्षु हृदय मे मन के साथ एक हौ जातादै। उस समय पासकेलोग 
कहते हँ कि गव यह्‌ नही देखता है ) इ्यादि . अनुक्रमण ( भनूक्रथन रीति) से सात 
ही विदयेपित ह । सर्वं शब्द प्रकृतगामी ( वोघक ) होतादै। जैसे कि खव ब्राह्मण 
भोजयितव्य ( मोजन कराने योग्य ) द, टे कहने पर जो निमन्वित प्रकृत ब्राह्मण 
रहते ह, वे ही सवं शब्द से कट जति हँ, मन्य नहीं । इसी प्रकार यहाँ भी जो प्रकृत 
सातप्राणरहवे ही सवं ्व्दसे कटे जते है अन्य नहीं । शका होती है कि भष्टम 
विन्नान ( वुद्धि ) मी यहाँ समनक्रान्त ( सहनामी ख्प से पटिति ) दैफिरसातदहीका 
अनुक्रमण ( अनुगमन } कंते है 1 उत्तर दै कि मन गौर वितान में वत्व ( वस्तु) के 
बभेद होने से यह दोप नहीं है 1 एक अन्तःकरण के मन-वुद्धिक्ूप वृत्ति के भेद रहते 
भौ वस्तुृष्टि से ससच्वं को उपपत्ति होतो दै । इसते सात ही प्राण ह 1 

` इस प्रकार प्रक्ष होन पर कहे है कि हाथ भादिक मी खात से जधिक जन्य 
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प्राण { स्तो चै ग्रह॒ ) हाय निदितं बन्धन काटेतुहि। इत्यादि श्ु्तिमो मे प्रतीत 
होते दँ उनमे ग्रहत्व, वन्धनत्व सूप समक्षा जाता टै । प्ेतज्ञ ( जीवात्मा ) इस ग्रहं 
नामक बन्धन से बधा जाता है, इससे यह ग्रहदै। वह क्षेवज्ञ एक ही अरीरमे 
नही बधा जाता दै, निस्ते दूसरे घरीरो मे मो बन्धन कौ तुस्यता है । इससे सवत्र 
बधा जाता दै । दसते उक्त श्राठ चदु गदि कै समान हाय यादि भी जीवं के साथ 
शरीरान्तरमे सचारी { गमनश्चीक }) ये ग्रहुसङ्धक वन्धनं ह, यह अर्थात्‌ उक्त होता 
है । इसी प्रकार स्मृति कहती है कि ( वह॒ ओीवात्मा प्राणारिस्वरूपं पुटक नामक 
चिद्ध सूक्ष्म शछरोरसे युत्त होतादहै। उस ल्गितेवद्धको ससार अन्धन है, उसमे 
मुक्त को ससार से मूषित है ) यहं स्मरति मौक्षसे पूवं कालम ग्रह सामक इस वन्वन 
से सवियोग दर्शत दै 1 भायवंण वचन मे विपय भौर इन्द्रियो के भनुक्रमण (अनुगमन) 
प्रकरण मे ( चदु शतैर दरष्टभ्य स्वापकार भे मात्मामे गमन करते) दसस्यानमे 
सक्षु जादि कै साच तुस्यत्ता वाङ विपथ सहित हस्तादि इन्िमो का अनुक्रभण (अनुक्रथन) 
श्रुति करती दहै किं { हाय यौर आदातम्य वस्तु उपस्यं र आनदयिव्यं 
यस्तु, पायु ( गढा ) भौर विस्रजंयितव्य वस्तु, पाद भौर गर्तन्य सव , स्वापकाल 
भे आत्मगत दौ जे है) 1 इसी प्रकार (पुख्पमेये दश्च प्राण बाट्मा एकाद 
| वे जब्र मत्यं शरीर मे उक्रमण करे टै, तव इसके स॒म्बन्धियो को खटति 
ह, ससे शद कटाते ह } यह श्रुति श्यारहो प्राणो की उक्रान्ति दर्घदिीदहै। प्राण 
ख्द ष्ठे खाय सम्बध्यमान ( सम्बन्धयुक्त } सवं शब्द मी भसेप ( सम्परुणं )' प्राण को 
कटता हभा, प्रकरणवश भे सातेमे हौ लवस्यापन { स्थिर} मही करियाजां सक्र 
है । जिससे प्रकरण से न्द { श्रुति } को अत्तिवख्वत्व होता दै ( सव ब्रामण मोज- 
यित्व्य ह ) दस वाक्ष्यमे भो मूमिवर्ती सब ब्राह्यणो का ग्रहण दही सर्वशब्द के साम्यं 
से ग्याययुक्त दे । किन्तु सवके मोजने के मसम्मव से वहाँ निमन्तित्त मात्र विपयकं सवं 
दष्द की वुत्ति माभध्रित होती दै, मानी जाती है यहाँ चो सर्वं शब्दाथं फे सकोचम मे 
कोई कोई कारण नही है । इसे सवं छब्द से यदह महोप प्रार्णो का परिग्रह हेता दै । 
प्रदर्शन के चिषए सचि का अनुक्रमण दै इससे निर्दोप दै । श्यते शब्द द्वारा सौर कायं 
द्वारा भ्यारह्‌ प्राण रहै, यह्‌ सिद्ध हया ॥ ६ ॥ 
श्रषणाणुत्वाधिकरण { ३) 
` व्यापीन्यणूनि वाभ्क्नाणि सास्था व्यापित्वमृचिरे । 
वृत्तिलामस्तत्र तत्र देहे कर्म॑वशादधयेत्‌ । 
देदस्थवृत्तिमद्धागेप्येवाक्षत्व समाप्यताम्‌ । 
उनत्करान्त्यादिश्रुतेस्तानि द्यणूनि स्युरददनात्‌ ॥ 
उक्तं इन्दिर्यां जणु { सूदम परिच्छिन्न ) ह । यहा मवभेदसे घय दहै कि दद्िर्या, 
भ्यापकर्हुःवाबणुर्है1 पूर्वपद कि साख्यवादी घदूकार के कार्यरूप इन्द्रियोको 
सार मदकल व्यापक कटते द । तत्तत्‌ देहौ मे कमव से परिच्छिन्न वृत्तिका साम 
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होता है । सिद्धान्त है किं देहस्य वृच्तिवारे भागों मे ही इन्द्रियत्वं समाक्च होताहोतो 
हो, क्योकि उत्क्रान्ति आदि के श्रवण से गीर उक्रमण काल में अदर्शनसेवे इनद्दियां 
सणुही दै 1 १-२॥ 
अणवश्च ॥। ७।॥ $ 
अधुना प्राणानामेव स्वभावान्तरमभ्युच्चिनोति । अणवक्चैते प्रकृताः प्राणाः 
प्रतिपत्तव्याः! अणुत्वं चैषां सक्षम्यपरिच्छेदौ न परमाणुतुल्यत्वं, कृत्स्नदेह्‌- 
व्यापिकार्यानुपपत्ति प्रसङ्गात्‌ । सूक्ष्मा एते प्राणाः स्थूखाश्वे्स्युमंरण कारे शरीरा- 
ल्निगंच्छन्तो विलाददहिरिवोपलभ्येरन्स्रियमाणस्य पार्व॑स्थैः परिच्छन्न्चैते 
प्राणाः सवंगताश्वेत्स्युरत्रान्तिगत्यागतिश्रुतिव्याकोपः स्यात्‌ । तद्गुणसारत्वं 
च जीवस्य न सिध्येत्‌ । स्वंगतानामपि वृत्तिलाभः शरी रदश स्यादिति चेत्‌ । 
न वृत्तिमात्रस्य करणत्वोपपत्तेः 1 यदेव ह्यपरुव्धिसाधनं वृत्तिर्यद्ा तस्यैव 
नः करणत्वं संज्ञामात्रे विवाद इति करणानां व्यापित्वकल्पना निर्रधका । 
तस्मात्सृक्ष्माः परिच्छिन्नाश्च प्राणा इत्यध्यवस्यामः ॥ ७ ॥ 
अव इस समय प्राणों के जन्य स्वभाव का प्रासद्धिक कथन सूत्रकार करते । 
किये प्रकत इन्द्रियरूप प्राण अणु समक्षने योग्य है । इनके अणुत्व, सूक्ष्मत्व (उदुभूत- 
रूप्‌ स्पशं रहितत्व } भौर परिच्छेद ( अल्पत्व } स्वरूप है, परमाणुतुल्यत्व रूप अणुत्वः 
नहीं है । परमाणुतूल्यता होने पर त्वक्‌ इन्द्रिय से सम्पूणं देहव्यापि कायं की अनु- 
पपत्ति का प्रसद्धुः होगा । इससे इन्द्रियां परमाणुतुल्य नहीं दै । ये प्राण सृषष्म दहै। 
यदि स्थूरूदोतेतो मरणकार में विसे निकेल्ते हुए सर्पो के समान शरीर से 
निकल्ते हुए मरते हुए के पाद्व॑वर्तीं से उपलच्व होते, देखे जाते । ये परिच्छिनन दहै] 
यदि सवंगत हों तो उक््रान्ति गति गौर आगति भरुतिका विरोध वाध हौगा। जीव 


कै तदृगुणसारत्व ( वुद्धि भादि उपाधिकृत अल्पत्वादि } की सिद्धि नहीं हयेमी । यदि 
( प्राणाः सर्वेऽनन्ताः ) इस वचन के वल से प्राणोंको सवंगत मानकर कहा जाय 
कि सर्वगत मी इन प्राणोंका वृत्तिकाम चरर देशमें होगा, जिससे तद्ृगुणसारत्व 
आदि की सिद्धि होगी, तो वृत्तिमाच के करणत्व की उपपत्ति से वह्‌ कथन ठीक नहीं 
है । क्योकि वृत्ति वा वृत्तिसे जन्यजोही ज्ञानादि का साधनदै, उसी का करणत्व 
हमे इष्ट है! संज्ञामात्रमे विवाददै। इससे करण को व्यापित्व कल्पना निरथंक 
है। इससे सूक्ष्म भीर परिच्छिन्न प्राण है, एेसा अध्यवसाय करते हँ । अनन्तताकी 
श्रत्ति उपासनार्थक है, इससे उत्क्रान्ति आदि श्रुति के साथ विरोध नहीं दहै) यहु सिद्ध 
हुमा ॥ ७ ॥ 
प्राणश्रेष्ठयाधिकरण ॥ ४।। 

मुख्यः प्राणः स्यादनादिर्जायते वान जायते । , 

आनीदित्ति प्राणचे्टा द्रक्सृष्टेः श्रूयते यतः । , ५ 

आनीदिति ब्रहातच्वं प्रोक्तं वातनिषेधनात्‌ । ` वि 

एतस्माजायते प्राण इत्युक्तेरेष जायते ॥ 


६३४ ब्रहमसूत्र्लाद्धुःरभाष्यम्‌ { ध्यायः २ 


खेष्ठ ( मुख्य } भण भी धन्य प्राणो कै ही छमानं उत्पन्न होते है, भौर भणुरहू। 
यह चय होता दै कि मुख्य प्राण अनादि है, वथवा उच्पन्न होते 1 पुर्वंपन्त दै 
ऋष्येदमे सृटिसे पूर्वकालमे ({ एक ब्रह्म वानीत्‌ ) ( एकं ब्रह्य प्राणयुक्तया ) दस 
कथन्‌ से जिम प्राण को चेष्टा च्यापार' दूनी जात्री है उसे प्राणं नही उत्पन्न हवा 
है । च॑योकि 'आनीत्‌' यह “नू प्राणने इ्धातुका रूपटै। सिद्धान्तदै कि 
यानो कै खायदही “जवात्‌ पडा हु है, इससे भानीत्‌ इसका प्राण क्रिया मुरवेत 
अयं शष्ठ है किन्तु मानीत्‌ का भासीत्‌ु अर्थं टै, इख अग्नीद्‌ यह ब्रह्मतच्व कट्या गया 
दै । वायु केः निपेष सै तथा ( इससे प्राण उत्पनन होता है ), इस उक्ति से सिद्ध होता 
दै कि ग्रह्‌ प्राण उत्पल होतार 1! १-२॥ 


श्ेष्टडच ॥ ८ ॥ 


मुख्यश्च प्राण हइतरप्राणवदुवरह्मविकार इत्यतिदिगशति ! तच्चाविदोपै्णैव 
सवेप्राणाना ब्रह्मयिक्ारत्वमाख्यातम्‌ । “एतस्माजायते प्राणो मन. सर्वेन्िपाणि 
च" (मुण्ड० २।१।३) इतति सेन्द्रियमनोव्यतिरेकेण प्राणस्योत्पत्िश्रवणातु 1 "स 
प्राणमसूजत' ० ६।८) द्तयादिश्चवणेभ्यश्च । किमयं पुनरतिदेश ? अधिका- 
दाद्धापाकरणाथं 1 नासदामीये हि ब्रह्यपरधाने सूक्तं मन्धवर्णो भवति नि 
मूलुससीदमृत न तदि न राब्रपां मह्ु आासीलधकेन ॥। जानीदवात स्ववया 
तदेक तस्माद्धान्यन्न पर किश्चनापत" (० स° ८11१७) इति 1 भानीदिति 
ध्राणकमेपिदानालागुत्पत्ते सन्तमिति प्राण सूचयति । वतस्मदिज त्राण दति 
जायत कस्यविन्त्तिं । तामतिदैतनेनापनुदति आआनीच्छय्दौऽपि न प्रामुखत्ते प्राण 
सद्भाव सूचयति ! अवातिति चिदोपणात्‌ 1 "अश्राणो ह्यमना- शुघ्र “ इति च 
मूलघ्रकरृेते प्राणादिसमस्तविशेपरहितत्वस्य दशितस्वात्‌ 1 तस्माक्तारणनद्ान्‌- 
परद्शनायं एवायमानीच्छन्द इतति! श्रेष्ठ इति च मुख्य प्रायमर्भिदधाति--'्राणो 
वाव ज्येष्ठ श्रे्टश्च' (छा०५।१।१) इति श्रुतिनिर्देशात्‌ ॥ स्येष्टश्च प्राण. शुक्रनिपेकः- 
कालादारभ्य तस्य वृत्तिलामात्‌ 1 न चेत्तस्य तदानी वृत्तिराभ्‌ स्यायोनौ निषि 
शक्र पूयेत न सेम्भवेद्धा । श्रोत्रादीनाचु कणंदप्युटयादिस्यानविभागनिष्पत्तौ 
वृत्तिशभान्न ज्यैप्ठत्वम्‌ 1 प्रप्य प्राणो मुणाधिक्यातु, न यैः श्श्यामस्वदुते 
जीदितुम्‌' (वु° ६।१।१३) इति श्रुते 1८1) 


मुख्य प्राण मी अन्य प्राण के समाने ब्रह्य का विकार दै, इख प्रकार यतिदेश 
करते हं । वह्‌ ब्रहमविकारस्व खच गौण-मुर्य प्राणो का यविरीव सूपसे ही धति सें 
आख्यात ( कथित ) दै, कि ( इस ब्रह्य से प्राण उलन होता दै, मन उन्न होता ६ 
शौर इन्दिरा उल्न्न दोठी है) इच प्रकार मन सदिव इन्द्रियो खे भिन्न प्राण मरी उत्पति 
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सुनने से जन्य फे तुल्य ही प्राण कौ उत्पत्ति सिद्ध होती है । ( उसने प्राण को सिरा ) 
इत्यादि श्रवण से भी प्राण की उत्पत्ति सिद्ध होतीरै। श्कारहोतीदहै कि इन्द्रियों के 
पाथ तुल्य उत्पत्ति कै श्रवणादि से प्राण की उत्पत्ति के निदिचत होते फिर अतिदेश 
किस प्रयोजन के च्यिदहै। उत्तर है कि अधिक शंकाके निवारण के ल्यि ृत्तिदेच 
है। वह्‌ शका यहं है कि ( नास्तदासीन्न सदासीत्‌ ) न कायं था, नकारणयथा। इस 
प्रकार आरम्म करके पठित ब्रहाप्रधान सूक्तसे मन्ववणंहै करि (नमृत्युथा, न 
देवता्ों का मोग्य भमृत था, न उस समय रात्रि भौर दिन कै प्रकेत (चिह्ध) स्वरूप 

चन्द्र-सुयं ही यथे, किन्तु माया रूप स्वधासहित वायुरहित वह॒ एक ब्रह्म था, उससे 
अन्य पर कुछ नही था ) इस मन्त्र मेँ भानीत्‌ इस पदसे प्राणसे कमंके प्रहूणसे 
जगत्‌ की उत्पत्ति से पूवं कारुमें प्राण को विद्यमान के समान मन्व सूचित करता 
है। इससे प्राण जजदै, एेसौ किसीकी वद्धि होती दहै, उस बुद्धिको भतिदे्चसे 
निवारण करते हैँ कि आनीत्‌ शब्द मी उत्पत्तिसे पुवेकारुमे प्राण के सद्धावेकी 
सूचना नहीं करता है 1 क्योकि "वातम्‌" इस ब्रह्य के विदोपण से ओौर (ब्रह्मात्मा मन 
सीर प्राणसे रहित शुभ्र) इस श्रुति से मूलप्रकृति की प्राणादि समस्त ' विकार 
से रहितता के प्रदशित होने से प्राणसत्ता की सुचना नहीं हो सक्ती है । इससे कारण 
की सत्ता का प्रदशंना्थंक ही यहं आनीव्‌ शब्द है । श्रेष्ठ यहं इाब्द मुख्य प्राण को 
कहता है । जिससे (प्राण ही ज्येष्ठ भीर श्रेष्ठ है ) इस प्रकार श्रुतिमे निदेश दहै। 
शुक्र (वीयं) का निपेक (गर्माधान) कालसेही इस प्राण की वृत्ति के लाम ( प्रासि ) 
से प्राण ज्येष्ठ है 1 यदि उस समय प्राणं का वृत्तिङान नही हौ, तो योनि ( गर्माशय } 
भें निपिक्त ( प्राप्त ) मी वीयं विनष्ट दूषित हो जायया गमका सम्मवन दहो सकता 
है। श्रोत्रादिका तो कणेशष्कुखी ( कणंगोकक ) आदि स्थान विमागों की सिद्धि होने 
पर वृत्तिराम होने से, उग्हं ज्येष्ठत्व नहीं है । _( तेरे विना जीवित नही रह्‌ सकते हैँ ) 
इस श्रुति से प्राण में गण कौ अधिकता कौ सिद्धिस्ते प्राण्रेष्ठहै॥ ८॥ 

वायुक्रियाधिकरण (५) 
वयुर्वाक्षक्रिया वान्यो वा प्राणः श्रुतितोऽनिलः। 


सामान्येन्दरियवृत्तिर्वा साख्यैरेवमुदी रणात्‌ ॥ 
भाति प्राणो वायुनेति भेदोक्तेरेकताश्रुतिः । 
वायुजत्वेन सामान्यवृत्तिनश्षिष्वतोऽन्यता ॥ 


मुख्य प्राण चलनादि क्रिया वाला वायु के समान भीर वायुके कायंहोतिभी 
भूतात्मक वायु रूप ही नहीं दै, न अन्य प्राणों के व्यापार रूपदै, जिससे वायु भौर 
व्यापारोंसे पृथक्‌ प्राणका उपदेश है। इससे प्राण उनसे मिन्न दै। यहा संशयं 
होता रै कि ( यः प्राणः स वायुः ) इस श्रुत्ति के अनुसार, प्राण वायु स्वरूपरै। वा 
( सामान्या करणवृत्तिः ) इत्यादि साख्यकारिका के अनुसार इन्द्रियो की क्रियारूप 
प्राण है 1 अथवा इन दोनों से भन्यहै। पूर्वपक्षदै किश्रुतिसे वायुरूप प्राणदहे। 


६६६ शह्यमूत्रलाद्धुरभाप्ये [ अघ्याय। ३ 


वयवा प्रामायं इन्ियोंकी वृत्तिजीवनस्पही प्रणिटै) सिद्धन्तदहै किखयुसे 
प्राण मास्रताद्ै, इव प्रकार भेदके कथयनेसे ओर इन्द्रियो मे सामान्य वृत्तिमे अमाव 
से, प्राण मे अन्यता है, अर प्राण फे वायुनन्य होनेसै वाथके साय प्राणकफो एकता 
कोश्रूनिदै 1 १-२॥ 

1 ~ न वायुक्रििं पथगुपदेशात्‌ 1 ९ ॥ 

स पुनमुंस्य भाण स्वरूप इतीदानी जिज्ञान्यत्ते । तत्र प्राप्त तावच्छुते- 
चायु प्राण इति 1 एव हि श्रूयते--“व प्राण स वायुः स एप वायु पञ्चविध 
प्राणोऽपानो व्यान उदामे समान * इति 1 मयवा तन्त्रान्तरोयाभिप्रायात्समस्त- 
केरणवृत्ि. प्राण इत्ति प्राप्तम्‌ 1 एव दहि तन्त्रान्तरीया आचक्षते-सामान्या 
करणवृत्ति प्राणाद्या वायव पञ्चेति" + 
~ भत्रोच्यते--वायु- प्राणो नापि करणव्यापार । दत्त ? पृथगुपदेदयाव्‌ । 
वायोस्तावत्प्राणस्य पुयगुपदेदो भवति--श्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थं पाद- स 
वायुना ज्योत्तिपा भासति च तपति च, {छान्दो ३1१८४) इति । नहि वायुरेव 
सनु वायो. पृथगुपदिदयते 1 तथा करणवृत्तेरपि पृथगुपदेदो भवति, वागादीनि 
करणान्यनुक्रम्य तच्र तत्र॒ पृथक्प्राणस्यानुक्मणात्‌ । वृत्तिवृत्तिमतौ्चामेदति । 
नहि कर्णव्यापार एव सन्‌ करणेभ्य पृथगुपदिश्यते । तथा "एतस्माज्जायते 
प्राणो भन स्वेन्द्ियाणि च। सख वायु" (मु २।१।३) इत्येवमादयोऽपि 
वायो -करणेभ्यश्च प्राणस्य पृथगुपदेशा अनुमतेव्या । न च समस्ताना 
करणनामेका वृत्ति. सभवति, प्रतयेकंमेकेकवुत्तिस्यार्समुदायस्य चाकार्‌- 
कत्वात्‌ । , 

वह्‌ मुख्य प्राण किंस स्वषू्प वाखा है, यहं जिक्ञाच्चा कफिररको जातोद। यहां 
शरुचिसे प्रथम पूवंपश्च प्रा होतादै कि वायु स्वषूप प्राणद) जिसे पेखा भुना 
जाघादैकि (जोप्राणदै वह्‌ वायुदहै, भौर वह्‌ प्राणल्प वागु पाच प्रकारका, 
प्राण, मान, व्यान, उदान, समान ये पच प्रकार है} अयया च्ास्वा्तर कै भमिप्राय 
से समस्वकरण की वृत्तिद्प प्राण दहै, रेषा प्राप होता है । लिप्ते शास्थान्तरके 
मध्ययन वारे देवा क्ते हैँ कि ( प्राण मादि पाचों वायु करणो की सामान्य धृत्ति 
(व्यापार) सपर) 1 
„, \यक्टाजदारहै किप्राणन वायृहै, न कर्णो का व्यापार छप । करयोफि 
प्रण का पृयक्‌ उपदे है1 प्रयम वायु प्राणका पृथक्‌ उपदेधदे कि (वाक्‌, 
चक्षु, श्रोत्र कौ वपेका मनप ब्रह्म के प्राण चतुर्थपादे ॥ चट्‌ वायुरूप ज्योति अधिदैव 
से भाखर दै, व्यक्त होता है, भौर व्यक्त होक स्पत है कायं के किष समयं होता 
ह) यदिप्राण वायु हौवा खो वायुरूप ही होढा इया वायु से प्रथत उपदे वग विपय 
ह ह्ेता। दसी प्रद्यार करणो को वृत्तिसे मी प्राण्य का पृयक्‌ उपेय होता दै, 
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वाक्‌ आदि इन्द्रियों का अनुक्रमण ( क्रम से कथन ) करके तत्तत्‌ स्थानों मे प्राणका 
पृथक्‌ अनुक्रमण हो वृत्ति से भिन्न प्राण का उपदेश सिद्ध होता है । क्योंकि वृत्ति भौर 
वृत्तिमान्‌ में थभेद से वृत्तिमानुं के उपदेश से ही वृत्ति का उपदेदा सिद्ध हो जाता है! 
इससे करणौं का व्यापार होता हुमा प्राण करणो से पृथक्‌ नहीं उपदिष्ट हो सकता 
है। इसी प्रकार ( इस पुरुप से प्राप्त मन सव इन्द्रिय मौर आका वायु सव उत्पन्न 
होते दै ) इत्यादि भौ वायु भीर करणो से प्राण के पृथक्‌ उपदेश्च अनुसतंव्य (स्वीकायं) 
है । समस्त करणो की एक वत्ति का सम्मव नहीदहै। क्योकि प्रत्येक करणोंको 
एक-एक वृत्तिमच्व है । समुदाय को करणरूप कारकत्व भी नही है कि जिससे 
व्यापारदहौो ४ 
नच पञ्जरचालनन्यायेनेत विष्यति, यथैकपञ्जरवतिन एकादरपक्षिणः 
प्रत्येकं प्रतिनियतन्यापाराः सन्तः संभूयेकं पञ्जरं चालयन्ति, एवमेकडारो रव्तिनि 
एकादश्च प्राणाः प्रत्येकं प्रतिनियतवृत्तयः सन्तः संभूयेकां प्राणाख्यां वृत्ति प्रति- 
लप्स्यन्त इति । नेव्युच्यते । युक्तं तत्र प्रत्यक्रवृत्तिभिरवान्तरन्धापारैः पञ्जर 

चालनानुरूपैरेवोपेताः पक्षिणः सं मूधैकं पञ्जर चाल्येगुरिति, तथा दुष्टत्वात्‌ । 
इह तु श्रवणाद्यवान्तरव्यापारोपेताः प्राणा न संभूय प्राण्युरिति युक्तम्‌, प्रमाणा- 
भावात्‌ । अत्यन्तविजातीयत्वाच्च श्रवणादिभ्यः प्राणनस्य ।! तथा प्राणस्य 
श्रेष्ठत्वाद्यद्धोपणं गुणभावोपगमश्च तं प्रति वागादीनां, न करणवृत्तिमातरे प्राणे- 
ऽवकल्पते, तस्मादन्यो वायुक्रियाभ्यां प्राणः। कथं तरहीयं श्रुतिः धयः प्राणः 
वायुः" इति 1 उच्यते-वायुरेवायमध्यात्ममापन्नः पञ्चव्यूटौ विश्चेपात्मनावतिष्ठ- 
सानः प्राणो नाम भण्यते न तत्त्वान्तरं नापि वायुमात्रम्‌ अतश्चोभे अपि भेदा- 
भेदश्रुती न विरुष्येते ॥९॥ 

शंका होती है कि पञ्जर-चाल्न न्याय से प्रत्येक वृत्तिवृन्त मी यह प्नमुदायवृत्ति 

मी हो सकती है । जसे कि एक पिजड़ा में रहने वारे ग्यारह पक्षी हौं तो प्रत्येक प्रति- 
नियत भिन्त -भिन्न व्यापार वा होते हुए मी साथ होकर एक पिजडं को चलते, 
टिकते ह । इसी प्रकार एक शरीर में रहने वारी ग्यारह इन्दर्या प्रत्येक दशंन-श्रव- 
णादि रूप प्रतिनियत-वृत्तिदारी होती हुई मी साथ होकर एक प्राणनामक वृत्ति का 
प्रतिलाम करेगी 1 उत्तर कहा जाता दै किटेसादहो नही सकता है। उस द्टन्तमे तो 

क्त ड कि प्रत्येक पक्षिवृत्ति पञ्जस्चालनानुकूक-अवान्तर व्यापारो से युक्त पक्षी सव 
मि कर एक॒ पिजड़ा को चलाव क्योकि वैसा देखा जाता है, गीर प्र्यक्षण्ट्त्वे से 
युक्त है । य्ह दार्ष्टान्तिक में तो श्रवणादिरूप अवान्तर व्यापारो से युक्त इन्द्रियां मिल 
कृर प्राणन (जीवन) व्यापार करे, यहं युक्त नहीं है । जिससं इस मे प्रमाण का भमाव 
है। श्ववणादिरूप इन्द्रियो का व्यापार अपरिस्पन्द ( अख्चन } रूपदे\ प्राणका 
व्यापार परिस्पन्दखूप दह । इससे श्चवणादि से प्राणन को अत्यन्त विजातीयत्व है, 
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इससे मो इन्द्रियो का प्राणन व्यापार नहीहो सक्ता) इसी प्रकार प्राणं ङे 
शरेष्र्त्वादि का कथयन जौर्‌ वागादिख्प प्राणो का उस मुख्य प्राण के प्रि गुणमावं 
{ अधघीन॑त्व } कन स्वीकार, केरणो के वृत्तिमाप्रखूपप्राण मे नदीं सिद्द हो घक्ता दै। 
दघम वायु गौर्‌ क्रिया ( करण वृत्ति} से प्राण उन्यदहै। यदिकहो कि (जोप्राणं 
है वह्‌ वायु है) यहं श्रुति कंसे युक्तं होमी \ तो कटा जाता है कि यहु बायु ही मच्यास्म 
{ सद्म धरीरगत } होकर फिर स्युरु देह को प्रा्ठ होकर, पचि आकार वाला होकर 
विदोष स्वल्प से स्थिर होता हुमा प्रण्ण नाम से कह जा सकता ह । इससे न तत््वाचर 
दै, न ववुमात्रश्राण है, इससे वायु से प्राण का मेद भीरः अभेद विषयक श्रूतिविषद 
नही दहै।1 ९1 


स्यादेतत्‌ 1 प्राणोऽपि तहि जीववदस्मिञ्डारीरे स्वातन्त्य धा-नोत्ति, 
श्रेष्ठत्वादु गुणमावोपगमाच्च॑त प्रति वायादोनामिन्द्रियाणाम्‌  त्तथाह्यनेकविघा 
विभूति प्राणस्य श्वाव्यते--श्सेषु वागादिषु प्राण एकोहि जागर्ति भ्राण 
एको मृद्युनाऽनाप्त प्राण मवर्मो वागादीन्संवृक्तं प्राणं इत्तरान्प्राणान्रक्षति 
मातेव पत्रान्‌" इति ! तस्मात्प्राणस्यापि जीववरस्वातेन््यप्रसग 1 त 
परिद्‌रति- 


यहौ दका होती दहै कि प्राण कर्णो की वृ्तिरूप नही हो, परन्तु पेमा होने पर घो 
प्राणं मी इष ्रोरमे जीव कै समान स्वलन्त्रता को प्राह होत्ता दै1 श्रेष्ठत्व से तथा 
वागादि इन्द्रियो का उसके प्रति गुणमाव ( दातेव जगत्व } कैः स्वीकारसे भी प्राण 
कौ स्वतन्वा ध्राक्षटोतीहै। दसी प्रकार अनेक प्रकारकी प्राण दी तिनृत्ति सुनाई 
जातीदहै कि ( वागादिसे पूप्तरीनदहोनेपरमी शरीरम एक प्राण जागता रहता 
दे। एकपफ्ाण ही मृल्युसचे प्राप्ठ नही किया जाह । प्राण स्रवरगेठदरणकर्ती है, 
इसे वागादि का सवरण सह्रण करता है} (माता ज॑सेपृत्रोकौ रक्षाकरी दहै, वसे 
भ्ण सन्य प्राणो को रल्ला करता है) इसमे जीव के समानं प्राण करी स्वतत्तरा का प्रष्ठ 
दै1 इत प्रसग का परिहर ( निवारण ) सूत्रकार करते दै कि-- 


। चक्षुरादिवत्तु तत्सहिष्ट्यादिभ्यः ।११०॥। 


| तुशब्द ॒प्राणम्य जोवचतस्वात्तन्त्य व्यावर्तयति } यया चक्षुरादीनि साज 
प्रकृतिवज्जीवस्य कुत्व भोकत्व च प्रद्युपकरणानि न स्वतन्त्राणि, त्तथा 
मुख्योऽपि प्राणो राजमन्निवज्जीवस्य सर्वायंकरत्वेनोपकरणमूतो न स्वतन्त्र । 
कुत ? तत्पहरिष्यादिभ्य । तेश्धक्षृ-राद्विभि सहैव प्राण दिष्यते भ्रासवादा- 
दिषु, समानधर्मा च महे ग्रासन ' युक्त वृहृद्रयन्तरादिवत्‌ ! आदिदव्देर्न 
संहतत्वाचेतनत्वादोनप्राणस्य स्वातन्त्यनिसाकरणहितून्दर्शयत्ति 1 १०॥ 
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सूत्रगत तु शब्द जीवतुल्य प्राण की स्वतन्व्रताकी व्याढ््तिकरतारहै किरजसे 
चक्षु आदि राजा की प्रकृति ( प्रजा, पुरवासी, सेवक ) के समान जीव के कतुंत्व ओर 
मोक्ठरृत्व के प्रति उपकरण ( साधन ) रूप है ! स्वतन्वर नही है, उसी प्रकार मुख्य प्राण 
भी राजमन्त्री के समान जीव कै सर्वाथं के कारक ( साधक ) रूप्‌ से उपकरण स्वरूप 
है, स्वतन्तर नहीदं! एेसाक्योदहै कि उन नैव्ादिकों के साथ उपदेश्चादिसे घ्राण 
उपकरण ही दै । उन प्राणादिकों के स्रायदही प्राण संवादादिमें प्राण उपदिष्ट होता 
दै 1 समान घमं वासते का साथ शासन ( उपदेश ) युक्त होता है । जे कि वृहत्‌ साम 
ओर रथन्तर साम, सामवेद के मागविलेप दै 1 वे सामत्वादिसे तुल्य धमं वाके होन 
से सर्वंत्र साय पठे जतेदहै, वैसे यहां समञ्लना चाहिये । सूत्रगतत आदि दन्दसे 


संहतत्व॒यचेतनत्वादि रूप प्राण की स्वतन्त्रता के निराकरणके हैतुगों को दरयति 
है॥ १०॥ 


स्यादेतत्‌ । यदि चक्ष्‌ रादिवस्प्राणस्य जीवं प्रति करणभावोऽभ्युपग- 
स्यते, विषयान्तरं रूपाद्विल्रसज्येत, रूपप्यालोचदएदिसिर्वृंत्तिभियंथास्वं 
चक्षुरादीनां जीवं प्रति करणभावो भवति ! अपि चैकादशैव कार्यजातानि 
रूपालोचनादीनि परिगणिततानि यदथ॑मेकादङा प्राणाः संगृहीताः नतु हाद 
मपरं कार्यजातमधिगस्यते यद्थ॑मयं हदः प्राणः प्रतिज्ञायेतेति अत उत्तरं 
पठति-- 
फिर दका होती है कि यह जीवके प्रति प्राण को उपकरणत्व रहे परन्तु यवि 
क्षु जादि के समान जीव के प्रति प्राण को करणत्व माना जाताहै, तो चक्षु भादि 
के रूपादि विपय के तुल्य प्राण का मी चिपयान्तर प्राक्ठ हौोतादै, कि जिसके द्वारा 
प्राण, जीव का उपकार कर सकेगा! जसे कि रूपादिके प्रदशंन दारा नेच्रादि जीव 
का उपकार करते हँ । इससे रूपादि के जालोचन ( दशन ) आदि वृत्ति द्ाराही चक्षु 
आदि को जीव के भ्रति ( यथास्वं }) अपने-मपने विपयों के अनुसार करणमाव होता 
है। दूखरी बात है कि रूपादि के आलोचन भादि रूप ग्यारह ही कायंसमूहं परिगणित 
ह, कि जिनके किए ग्यारह प्राण संगृहीत ( स्वीकृत ) है 1 वारहेवां अन्य कायंसमूह्‌ 
नहीं गधिगत ( जनुभूत ) होते टै कि जिनके किए यह वार्हु्वां प्राण प्रतिज्ञात 
( स्वीकृत ) ह । भतः उत्तर पदते टै कि-- 
अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाह दञ्चेयति \! ११५ 
न तावद्धिपयान्तरघ्रस ङ्खो दोपः, अकरणत्वात्प्राणस्य । नहि चक्ष्‌.रादिव- 
त्प्राणस्य विषयपरिच्छेदेन करणत्वमभ्युपगम्यते ! न चास्थतावता कायाभाव 
एव 1 कस्मात्‌ ? तथाहि श्रुतिः भ्राणान्तरेष्वसभाव्यमानं मुख्यप्राणस्य वेशेषिकं 
"कार्य द्यति प्राणसंवादादिषु--भथ ह्‌ प्राणा अहंश्रेयसि व्यूदिरे' इत्युप- 
क्रम्य यस्मिन्न उत्कान्त इदं शरीरं पापिष्ठतरमिव दश्यते सृ त्रः शरेष्ठ" (छर 
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५११६७} इति चोपन्यम्य प्रवेक वागायुत्रमणेन तदुवृत्तिमाच्रहीच यथापूर्व 
जीवन दर्शयित्वा प्राणोच्चिक्रमिपाया वामादिदोयित्यापत्ति शरीरपातप्रसद्ध च 
दर्शयन्ती श्रत्ति प्राणभि्भित्ता श्रीरेन्द्रिपस्थिति दश्यति~'तान्वरिष्ं प्राण 
उवाच मा मोहमापययाहमेवैतत्यस्चयात्मान प्रविभज्यैतद्राणमवष्टम्य विघार- 
याभि" इति च 1 तमेवार्थं शवुत्तिराह्‌-श्राणेन रदाव्रवर कुलायम्‌" (वु°४।३।१२)इति 
च सुपेपु चक्ष रादिपु प्राणनिमित्ता दारीररा दर्शयति 1 यस्मात्कस्माचाद्धास्राण 
उत्कामत्ति तदेव तच्दुप्यति" (वु० १३५१९) ! तिन यदङनाति यस्ियति तैनेतरा- 
न्प्राणानेवत्ति' इति च प्राणनिमित्ता दारीरेच्दियपुि दर्शंयत्ति । कस्मिन्न्वहुमु- 
क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिपति प्रति्टास्यामि' इति, शस 
प्राणमसुजत्त' द्रति चं भ्रापरनिमिते जीवस्थोत्कान्तिप्रतिष्ठे दशंयति ॥ ११ ॥ 
ध्राण क्रा विपयन्वरकी प्रा्ठिख्प दोपतो, प्राणकी यकरणतासि नहीदहै। 
जिससे चि॑यो के परिच्छद ( व्यावृत्ति दगंनादि ग्रहणादि } से चकु भादिकौ करणं 
( व्यापार वादा बसाधार्ण कारण ) मानते! वैसे विपयके परिच्टेदसेप्राणके 
करणत्व नहीं माना जात्ता है 1 परन्तु रेस्रा करणत्वामनि दौने से दस प्राणं वे कार्यं का 
ही जमाचं नदा है । क्योदि इधी प्रकारप्राणदे खवादादिमे अन्य प्राणो मे असम्मव 
मुख्य प्राण कै विदीपतामृक्त श्रेष्ठ कायं को भ्रुवि दर्णीतीदै कि { गुणमुक्त दने प्र 
भाण सवे पनी पेष्टा कै द्यि विवाद क्सने खगे ) दस प्रकार उपद्रम करके ( तुम 
सवं मे जिके उत्करान्त हन से यह्‌ शरीर श्ट्यम्त पापषूप कै समान दीष पडे बहू 
तुभमेच्रेष्ठद ) इस प्रकार कटु कर, प्रत्यक बाकृ खादिके उक्रमण स तत्तत्‌ वृत्ति 
मत्से रदित मूक खादिदलूपसर पूवक समान जीवन को दर्थ कर, प्राण के उक््रमणं 
षी इच्छामात्रं ते वाक्‌ यादिकी प्िचिख्ताकी प्राह्ठि कौर छरौरपाठके प्रसगको 
दर्थाततौ हुई श्रुचि, प्राण, निमिचक इारीर धीर इन्द्र्यो षी स्यितिको दश्पिीदैकि 
(उन वाक्‌ मादिकों के प्रति बरिष्ठ धत्यन्त उरं (वडा) प्राणने क्हराकि मोह क्तौ नहीं 
प्राप्त दो्भेही ईइस्मार्माको ्पाचरूपसे प्रविभक्त करके इ कायं-कारणाद्मकं 
द्यरीरेको पक्डक्रधार्णक्रताहे) कौर इसी षयं बो शति कही है कि ( गह्‌ 
जोव प्राण दस, दख नवर नीच निष्ट कुलाय देह सामक गृहुकी रएफाकप्ता हुजा 
खोता दै) इस प्रकार चु बादिर्क पष्ठ छीन ने पर मो प्राणनियित्तक रोद कौ 
राको श्रुति दर्यातीदै। (जव जदि किसी ठंगस्चे प्राण उत्रमण करता दै, 
दमौ वह्‌ नग प्रव जाह) गौर (उसप्राण द्वाराजी जीव खाद, बो पीवा 
द उमे वर प्रा्णयोको रक्ताकरतादै) ट्स प्रकारमी प्राणनिर्मित्तक ददीर खर 
इन्दरियाकौ वृष्टिको धुति दथ्यतिीदै1 ( किमके उक्कान्व दोन घे र्ग उच््रान्त दोगा 
वा किक शरोर मे प्रतिष्ठति रहन से प्रतिष्टित रहेगा, एेषा सोच कर उस जोवात्मा 
नेप्राण को स्वा} यहंश्वुतिमी प्राणनिमिन्तक जीवी उक्तान्ति मौर ल्थितिषे 
द्यति ई 11 ११॥ 
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पञ्चवृत्तिमनो वद्व्यपदिश्यते \! १२ \ 

इतञ्चास्ति मुख्यस्य प्राणस्य वैशेपिकं कार्यं, यत्कारणं पञ्चवृत्तिरयं व्यप- 
दिद्ते श्रुतिपु श्राणोऽपानो व्यान उदानः समानः ( वृ° १।५।२ ) इति । 
वृत्तिभेद्चायं कार्यभेदवेक्षः ! प्राणः प्राग्वृत्तिरुच्छवासादिकर्मा 1 अपानोऽ्वा- 
गवृत्तिनिङवाादिकर्मा ! व्यानस्तयोः संधौ वतमानो वीयंवक्तमंहेवुः । उदान 
ऊष्वंवृत्तिरुत्करान्त्यादिषहैतुः। समानः समं सवेप्व द्धंषु योऽन्नरसान्नयतीति 1 
एवं पञ्चवृत्तिः प्राणो मनोवत्‌, यथा मनसः पच्वृत्तय एवं प्राणस्यापौत्यर्थः 1 
श्रोत्रादिनिमित्ताः शन्दादिविपया मनसः पञ्च वृत्तयः प्रसिद्धाः, नतु कामः 
संकल्प इत्याद्याः परिपठिताः  परिगृदयेरन्रु, पच्वसंख्यातिरेकात्‌ । नन्वच्रापि 
श्नोत्रादिनिरपेक्षा भूतमविष्यदादिविषयाऽ्परा मनसो वृत्तिरस्तीति समानः पन्च 
संख्यातिरेकः 1 एवं तहि "परमतमप्रतिपिदधमनुमतं भवति" इति न्यायादिहापि 
योगशास्तरप्रसिद्धा मनसः पञ्चवृत्तयः परिगृह्यन्ते श्रमाणविपयंयविकन्पनिद्रा- 
स्मृतयः ( पात० योग० सु० १।१।६ } नाम । वहूवृत्तित्वमात्रेण वा मनः 
प्राणस्य निद्नमिति द्रष्टव्यम्‌ । जोवोपकरणत्वमपि प्राणस्य पच्चवृक्तित्वा- 
न्मनोवदिति योजयितन्यम्‌ । १२ ॥ 

इस वक्ष्यमाण दहेतु से मी मुख्य प्राण का विलेपतायुक्तकायंदहै, कि जिस 
कारण से पाँच वृत्ति वाला यह्‌ प्राण भ्रुतियों मे कहा जातादहै, कि ( प्राण, सपान, 
ग्यान, उदान, समान ) येस्वप्राणके व्यापार रूपणौरप्राणदहीर्हु। ये वृत्ियौं 
के भेद कायंभेद की अपेक्षा है । नासिकादिदहारा आगे कौ तरफ वृत्ति वाका ऊघ्वं 
श्वासरादि क्रिया वालाप्राणहै1 नीचे की त्तरफ वृत्ति वाला निदवासादि क्रिया वाला 
अपान है 1 उन दोनों की सन्धि ( सन्धान मघ्य ) में वर्तमान साम्यं वाला कमंका 
हेतु व्यान दै 1 ऊरष्व॑वृ्ति वालाः उक्रान्ति आदि का हेतु उदान है। जो सव ब्ङ्धोंमें 
समतापूकंक अन्त के रसो को यथायोग्य प्राक्च कराता दँ सो समान दै । इस प्रकार मन 
के समान पाच वुत्ति (अवस्वा ) वाला प्राणदहे। इसे जये मन कौ पाच वृत्तिर्या, 
दसी प्रकार प्राणको मी हैँ यह अयं दै। श्रोत्रादि निमित्तके शब्दादि विपयक मनकी 
पांच वृत्तिर्या प्रसिद्ध । पाच सख्या से अधिक होने से (कामः संकल्प } इत्यादि श्रुति 
मे परिपठ्ति कामादिक पांच वृत्तियां चव्द से नही गृहीत हो सकती हँ 1 यहाँ चंका होती 
हैकि कामादि क्प श्ुति प्रसिद्ध मनोवृत्ति को नहीं मानने पर मी रोक मेँ प्रसिद्ध भी 
वर्तमान काक मार ग्राही श्रत्रादिजन्य सान खूप पाच ही वृत्तिर्या नही ई; किन्तु लोक में 
नी प्रसिद्ध ज्ञान श्रोत्रादि निरपेक्ष मतएव मूव मदिष्यदादि विपयक अनुमानादिजन्य 
उपर { पाच से जन्य} मी मनकी वृत्तिख्पद! इससे्तानमं भीर्पाच मे अत्तिरेक 
{ अधिकता ) तुल्य दै । एेसी शंका होने पर कहते हैँ कि यदि रसः है तो ( जप्रतिपिद्ध 
परमत मी अनुमत स्वीकृत होता दै ! इस न्याय से इस सूत्र मे भी योगलास्व्र मे प्रसिद्ध 
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मन की पाच वृत्ति परिगृहीत होगी, जौ ( प्रमाण ( प्रमिति) विपर्यय (श्रम) निकन्प 
(असत्‌ की कल्पना) तामसी वृत्तिख्प निद्रा भौर स्मृति नाम वारी वृत्तिर्या है} अयवा 
बहुत वृत्ति वाखा होने माय ते मन प्राण का दृष्टान्त है, मन की प्च वुत्तिकानियम 
नहीं है प्रा खमन्नना चाह्यि । मन कै समान पच वत्ति बवाखादहौने से प्राण को जीव 
ङक भरि उपकरणत्व मी दहै, इस प्रकार दूत योजना के योष्य दहै ॥१२॥ ^ 
शरेच्ठाणुत्वाधिकरण (६) 
प्राणोष्य विमुरट्पोवाविमु स्यात्प्ुप्युपक्रमे ॥ 
हिरण्यगर्भ॑पयन्त सर्वैदेहे समोक्तिति ॥ १॥ 
विमुरेवाधिदैविक 1 
आध्यात्मिकोऽत्प प्राण स्याददुद्यन्च पयेन्द्रियम्‌ ॥२॥ 
मुख्य प्राण मी गणु ( परिच्छिन ) भौरसूदमटहै। यहाँ सशय दै कि यह प्रसिद्ध 
प्राण विग्र है मथवा घल्पं ( परिच्छिन ) है । पूव॑पक्ष हैक ष्ट्प (भृततिकरा पतमा } वे 
छेकर हिरण्यगर्भे पयन्त सब देदो मे (षम प्लुषिणा) इख शुत्ति मे सम्‌ श्ण के कथन 
से प्राण विगर होगा । चिदधन्त दै कि तम्टि च्यष्टिखूप से ` वतमान माधि्दविक श्रि 
कथित प्राण दी विदे । आध्यासिक प्राण अल्प होगा र इन्द्रिय के समान अदश्य 
दाया, सौर दै ।\ १--२1। 
अणुश्च १ १३ \\ 
अणुर्चाय मुख्य ध्राणः प्रत्येतव्य इतरप्राणवत्‌ । अणुत्व चेहापि सीधम्य- 
परच्छिदौ न परमाणुतुत्यत्वम्‌ 1 पञ्चभिवृं्तिभि कत्स्नश्रीरव्यापित्वात्‌ 1 
सूम प्राण॒ उच्करान्तौ पादवस्थेनानुपङम्यमानतनतः पररिच्छन्नस्चोत्कान्ति- 
गत्वागतिश्रुतिम्य 1 ननु विमुत्वमपि प्राणस्य समाम्नायते--“सम प्टुपिणा 
समो मद्येन समो नामेन सम एभिर भिलकि + मोञनेन सर्वेणः (व° । ॥२२) 
इत्येवमादिप्रदेनेपु । तदुच्यते-माधिददेविकेन समप्टिव्यप्टिख्पेण दैरण्यगभण 
प्राणाद्मनेवैनद्धिभूत्वमाम्नायने नाव्याट्मिकेन ॥ सपि च सम प्टुपिणेत्यादिना 
व परविपरपणव्तनि प्राणस्य परिच्छेद एव ध्रदयते तस्भाद- 
ष २ ॥ 
यहं मुख्य प्राग अन्य प्राणो कै समान्‌ अणु समद्चने सोम्य 2 1 यदा भौ सूदमता गरः 
परिच्छेद स्य हो जणुत्व है 1 परमाणुतृल्यत्व प अणुत्व नदी दै, जिसमे पाच वृत्तियो 
दरार सम्बूण शरीर मे व्यापित्व होने से यणु दुल्यत्व का सम्मव न्दीद। मर्ण कार 
न्ने दरार से उक््रान्त प्राण पारवेस्य से यनुपखम्यमान होने सेसृषमदै। उच्ान्वि गति 
बायति कौ श्रुति से परिच्छिन्न मीटे1 शका हती ह कि ( प्राणः ष्टूपिङेसमटै, 
मकर के समद, टाथीकेखमदै, इमत्तोन लोकके सम है, इख ठवके साथसखम पुल्य 
है) इत्यादि श्रदेधोमे प्राण वधै चिघ्रुनामीश्रुिमे कदी जाती, फिर भणुता का 
निश्चय दमे हो स्क्ताटै, उतश्ा उरार कट जादा टैक हिदप्यगमं मुम्बन्धी 
आधिदंदिव समर प्राण स्वरूप से यह विप्रत्वं कदा जाचा है, माघ्यादिम्क्‌ चख्प 


भै 


+ 


[१ क व 
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विश्व नहीं कहा जाता है । दूरौ वातत है कि ्व्टुपि के समान है" इत्यादि समता के 
वचन से प्रत्येक प्राणौ में रहने वाला प्राणका पर्च्छिद ही प्रद्ित होताहै। तीन 
रोक कौ तुल्यता विराट दृष्टि से कही गई है, इस सवस तुल्यता हिरण्यगमं दृष्टि से है 
जिससे दोप नही है ॥ १३॥ 
ज्यो तिराद्यधिकरण ( ७ ) 
स्वतन्त्रा देवतन्रा वा वागाद्याः स्युः ` स्वतन्त्रता 1 
नोचेद्रागादिजो भोगो देवानां स्याच्च चात्मनः।॥ १॥ 
श्रुतमगन्यादितन्तरत्वं भोगोऽन्यादेस्तु नोचितः । 
देवदेहेषु सिदधत्वाज्जीवो भुक्ते स्वकम॑णा॥२॥ 
वाक्‌ मादि इन्द्रियो में जग्निआदिदेवके अंश मी अधिष्ठान { अधिष्ठाता) रूप 
से वतमान रहते है । जिससे ( अग्निर्वाम्‌ भूत्वा मुखं प्रावि्चत्‌ ) इत्यादि श्रुति देवरूप 
जधिष्ठान का लामनन करती है कथनं करती है, इससे अर्धिष्ठातर देव सिद्ध होता है 1 
संशय दहै कि वाक्‌ मादि अपने कायं के किए स्वतन्त्र हैँ । अथवादेव के अधीन कार्यं 
कै लिए समर्थं हयो सकते है । यहा पूर्वपक्ष टै कि स्वतन्त्र है क्योकि ( वाचा हि नामान्य- 
भिवदतति ) इत्याद्वि श्रुति से वाक्‌ भादि मत्रि में तत्तव क्रियाओं का केरणत्व सुना जता 
है। ( भग्नि वाक्‌ होकर मूख में पैठा ) यहं कथन जड़ अम्तिमे वाक्‌ कौ उपादानता 
हृष्टि से है । चेतन जीव के अधिष्ठाता रहते यन्य अधिष्ठाता का कोई फल मी नही दै । 
यदि एेसा नही होगा तो वाक्‌ आदि जन्य मोग देवों को होगा, जीवात्मा को नही होमा 
इत्यादि । सिद्धान्त है कि द्रस्य सूयं मण्डलादि नेवरादिके उपादान नही दहो सक्तेरहै, 
इससे मुखादि मेँ प्रवेशं श्रुति अविषठातृ दृष्टि से ही है । जोव अनिशटका मी दर्शनादि कर्ता 
है इससे यहं मधिष्ठाता नही है किन्तु अग्नि के अधीनत्व सुना गया है यह उचित है । 
अधिष्ठेय वागादिसे देव को मोग होना उचित नही है, उनके देव देहं मे मोग के साधन 
वागादि स्वयं पृथक्‌ है जिनसे देव देह में उत्तम मोग के सिद्ध हौनेसे तुच्छ मोगौकी 
अपेक्षा नही ह । साधारण जीवे मपने कर्मो हारा तुच्छ मोमो को मोगता दै ॥१-२॥ 
ज्यो तिराद्यधिष्ठानं तु तदयमननात्‌ ॥ १४ ॥ 
ते पुनः प्रकृताः प्राणाः कि स्वमहिम्नैव स्वस्मै स्वस्म कर्याय प्रभवन्त्याहो- 
स्विदैवताधिष्ठिताः प्रभवन्तीति विचार्यते । तत्र प्राप्तं ताव्थास्वं कायंराक्तियो- 
गास्स्वमहिम्नैव प्राणाः प्रवर्तेरन्निति अपि च देवताधिष्ठिताना प्राणानां 
भवृत्तावभ्युपगम्यमानायां तासामेवाधिष्ठाव्रीणां देवतानां भोक्तृत्वप्रसङ्गाच्छा- 
रीरस्य भोक्तृत्वं प्रलीयेत, अतः स्वनद्धम्नैवेपां प्रवृत्तिरिति । 
फिर विचार किया जातादैकिवे प्रकृत गौणमुख्य प्राण क्या अपनी-मपनी 


महमा सामथ्यं मात्र से अपने अपने कार्यो के किष प्रभु ( समथं ) हते ह भथवा 
सधिदेव के माश्रित होकर कार्यो के किए समयं होते है ! यहाँ प्रथम पूर्वपक्ष प्राह्त होता 
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ह कि अपने-अपने दिपयों कायौ क अनुमार्‌ कार्यं क्ति कै सम्बन्ध से अपनी उपनी 
महिमापि ही प्राण सव प्रवृत्त हीमे 1 दुसरी वाच दै कि देवताओसे अधिष्ठित प्राणो 
क प्रवृत्ति मानने पर, उन अधिषात्र देवों कोटी सोक्तृत्वकी प्रक्षि, शरीर 
(जीवात्मा) को सोवतरृदवं रीन हौ जायगा ( नही रहेगा }) खन स्वमदहिमासैदही इन 
प्राणो कौ प्रयृत्ति हठी है1 
एव प्राप्त इदमुच्यते--उ्योतिरा्धिष्ठान सु इति ! शब्देन पूवंपक्षी व्या- 
व्यते । जयोतिरादिभिसन्याद्यभिमानिनीभिरदेवताभिरधिप्सिति वागादिकरण- 
जात स्वकार्येषु प्रवन्त इति प्रतिजानीते \ देतु व्पाचष्टे--तदामननएदिति । तथा 
ह्यामनन्ति--'खभ्निवरिभूत्वा मुख प्राविक्चत्‌” { एेत्त° राथ ) इत्यादि ! भगनेश्चाय 
चाभावो मुखप्रवेशश्य देवतात्मनाधिप्यातृत्वमद्धीकृत्योच्यते । महि दैवतासंम्ब- 
न्भ प्रत्याख्पाया्नेर्वात्रि मुखे वा कश्िद्िशेपसम्बन्धो दृश्यते ! तथा "वायु. 
प्राणो भृन्धा नासिके ग्राविद्त्‌ः ( एेत० २।४ ) इव्यैवमाय्पि योजयितव्यम्‌ ॥ 
तथान्यत्रापि "वागेव ब्रह्य्चतुर्थं. पद सोऽग्निना ज्योतिषा भाति च तपति 
च" { छा० 1१८1३ } इत्येवमादिना वामादीनामरन्यादिज्योतिषटुवचनेनं तमेवाथं 
द्रव्यत 1 “सं वे वाचमेव प्रथमामत्यवहृत्मा यदा मृत्युमद्यमुच्यत सोग्निरिभवत्‌' 
{ बु ° १।३।१२ } इत्ति चैवमादिना वागादीनामरन्यादिमावापत्तिनचनेर्मतमेवारथं 
द्योतयति । सर्व॑त्र॒वचाध्यारमाधिर्दैवतविभागेन वागाद्यर्न्याद्यनुक्रमणमनयैव 
प्रस्पोसत्त्या भवति 1 
णसा प्रा्ठ होने पद यह्‌ कटा जाता है कि { ज्यौत्तिराद्यधिष्टान तु} दति । तु दान्द 
से एवपक्न व्यावृत्त क्रिया जाता ह । ज्योति जादि रूष्‌ अग्नि भादि के भमिमानौ दैबतामो 
से मथित वाक्‌ जादि करण सप्रूहु अपने कायो मे प्रवृत्त होते है । यदे प्रठिलला करै 
ई । दतु काव्याख्यान ( कयन } करते ह कि-(तदामननात्‌) इति । निरते श्रुतियां 
इसी प्रकार कटनी हक (खग्नि वाक्‌ होकर मुखम र्दठ गर) इत्यादि । अग्निका यह 
घामूमाव ( वोकरूपत्व } बौर युख मे प्रवे, देवताष्प से मधिषटात्व का अद्ुक्ार 
करके टी कटाः जाता द जिवति देववामाव मे सम्बन्ध कोस्ागकेर्‌ मम्निका वाक्‌ 
मेवा मगुण मे कोर विव्ये सम्बन्ध नटी दीखता है! इस प्रकार (वायु प्राण हकर 
नास्िकाओमे पैट } इत्यादि वचन मौ योजना कै योम्य ह! इसप्रकार यन्य 
स्यानमेमौ (वाक्‌ हीब्रह्यकाचनुर्यंपाददै, सो य़निरूप ज्योत्ति सै दीष्ठ होरा 
मामता दै, उपता है, स्वकायं करठा द) इत्यादि वाक्‌ आदि के अगििज्यातिष्ट्व 
( अग्नि से श्रकास्यत्व } जादि वचनत्ते मी इख मधिष्ठतृ्व भयं कौही श्रुति ट 
करती है 1 ( वह प्राण उदमीय श्म कमं म प्रयमा-प्रयान-वाक्‌ फो यनृतादि मृत्युस 
मुक्त करमर दूर क्ते गया 1 वार्‌ जच मृ्यु से मुक्व हट तव वह अग्नि स्वस्य हो यर) 
स्यादि शति भौ वाक्‌ आदि की अग्निरूपा कौ प्राह्ठि के कयन दवारा द्र बथंकाटी 
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दयोतन प्रकाञ्चन करती है । ( मृतस्यार्न वागप्येति, वातं प्राणः, चक्षुरादित्यम्‌ ) 1 मूत 
प्राणी कौ वाक्‌ जग्निमें लीन होती दै। प्राण वायु में छीन होता दै, नेच सूयं भें छीन 
होवा है ) इत्यादि समी स्थानों मे अध्यात्म ओर भधिदेवत के विभाग द्वारा वाक 
आदि का जीर अग्नि जादि का अनुक्रमण { क्रमपूर्वकत कथन ) इसी अधिष्ठातर-अधिष्ठेय- 
मावरूप प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध }) से होता है । 
स्मृतावपि-- वागध्यात्ममिति प्राहूर्बाह्मणास्तत््वर्दशिनः । 
वक्तव्यमधिभूतं तु वह्िस्तत्राधिदेवतमर ॥ 

इत्यादिना वागादीनामर्न्यादिदेवताधिष्ठितत्वं सप्रपञ्चं दितम्‌ 1 यदुक्तं 
स्वकायंशक्तियोगात्‌ स्वमहिम्नंव प्राणाः प्रवतेंरन्निति । तदयुक्तम्‌ । शक्ताना- 
मपि शकटादीनामनङ्हा्यधिषण्ठितानां प्रवृत्तिदसंनात्‌ । उभयथोपपत्तौ चागमा- 
हेवताधिष्ठितत्वमेव निरचीयते ॥ १४॥ 

स्मरति मे भी ( तत्वदर्शी वह्यण॒वाक्‌ को मघ्यात्म इस शब्द से कहते ह, ओर 
वक्तव्य वस्तु को अधिभूत कहते है, भौर वर्ह अग्नि अधिदेवत्त दै ) इत्यादि वचनों 
दवारा वाक्‌ आदि को अग्नि आदि देवताओं से अधिष्ठितत्व को विस्तार पूवक दशित 
कराया णया जो यहं कहा कि इच्छियों को स्वकायं में राक्तिकैयोगसे इन्द्रियां 
अपनी महिमा से ही प्रवृत्त होगी, यह्‌ कथन अयुक्त है, क्योकि यक्तियुक्त भी शकट 
( गाड़ी }) आदिकी वै भादि से अधिष्ठित होने पर प्रवृत्ति देखी जाती है । यद्यपि 
श्चकटादि की प्रवृत्ति अधिष्ठित होने पर होतीदै, क्षीरादि को दधि ञआदिसकूपसे 
प्रवृत्ति अधिष्ठाता के विना मी देखी जाती है, इससे वाक्‌ भादि की प्रवृत्ति की उमयथा 
उपपत्ति हो सकती दै । तथापि भागमन से देवता से अधिषटितत्व ही का निश्वय किया 


जाता दहै 1] १४॥ 
यदप्युक्त देवतानमेवाधिष्टात्रीणां भोकतुत्वप्रसद्धो न शारी रस्येति तत्परि- 


द्ियते- 
५ प्राणच्ता शब्डात्‌ ॥ १५ \! 

सतीष्वपि प्राणानामधिष्ठात्रीषु देवतासु प्राणवता वायंकरणसंघातस्वामिना 
श्षारीरेणेवैयां प्राणानां सम्वन्धः श्रुतेरवगम्यते । तथाहि श्रुतिः--' अथ यत्रतदा- 
कारामनु विषण्णं चक्षुः स चाक्षुपः पुरुषो दडंनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति 
स आत्मा गन्धाय घ्राणम्‌" ( दय० ८।१२।१४ ) इत्येवजातीयका शारीरेणेव 
प्राणानां सम्बन्धं श्रावयति । अपि चानेकत्वास्रतिकिरणमपिष्ठात्राणां देवतानां 
न मोवत॒त्वमस्मिञ्यरीरेऽवकत्पते। एको दह वमस्मिञ्डारीरे शारीरो भोक्ता 


प्रतिसधानादिसंभवादवगम्यते ॥ १५ ॥ 
जो यह्‌ कहा था कि अधिष्टात्री देवताओं को दही मोगकी प्राति होगी शरीर 


( जीवात्मा ) को भोग नही होगा, उसका परिहार किया जाता है कि-- 


६४६ परह्मभूघ्रदाद्धुरभाप्यै ([ ध्याय) ९ 


प्राणो के यथिच्ठात्री देवतान रट्वे भी प्राणवाखा कायंकरणरूपे सघत का 
स्वामी श्चारीर (जीव) फैखाथही इन प्राणो का स्वस्वामिमावरूप सम्बन्ध श्रुतिसे 
अवगत होता है । जिससे दस प्रकार कीश्रूतिदै कि { देहुमेप्राणके प्रवेश्च के बादं 
मे जित्त भोख्कमे यह आका दद्र मध्यमागमे है, उसमे सनुविपप्ण (प्रविष्ट } 
चक्षु इद्वरिय होता ई) उयचक्षुमे वहे चाक्षुष पुरुप भगत्मा रताद, गौर उसीके 
स्पकेज्ञानके च्यिकचक्षुदहै। जो यहु समघ्चततादै क्रि यह सू धता हुं वह्‌ मात्मा दै, 
गन्धके ज्ञान वेः किष नासिका दहै । इस प्रकारकी श्रुतिं अरीरके सायहीप्राभो 
के सम्बत्थ का श्चण कराती) दूरी वाति है कि प्रत्येक करण मे जधिष्ठतृदेव के 
भिन्न होने के कारण अधिष्ठात्री देवतामो की अनेक्ता समे उन अथिष्ठात्री दैवताथो को 
इस अधिष्ठेय शरीर मे मोक्तृत्व नही सिद हास्क्तादहै। जोरभेने स्पकोदेखाया, 
वह भव म शब्द सुनता हं इत्यादि प्रतिरूधानादि कै सम्मवसे इस शरीरमेषएक ही 
घ्ारीर भोक्ता अवगत होत है ॥ ६५ ॥ 
तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ ९६ ॥ 
तस्य च दारीरस्यास्मिन्दारीर भोक्तुत्वेन नित्यत्व पुष्यपापोपटेपसमनात्सुख- 
दु खोपभमोगसमवाच्च न देवतानाम्‌ 1 ता हि परस्मिन्नेदवर्मे पदेऽवतिष्ठमाना 
न दीनेऽस्मिच्डरीरे भोक्तु्व प्रतिक्न्धुमहंन्ि श्रुतिश्च मवत्ति-ुष्यमेवपमु 
गच्छति न हु वै देवान्पाप गच्छति" ( वु° १।५।३ } इति 1 शारीरेणैव च 
नित्य प्राणाना सवन्ध , उत्कान्त्यादिपु सदनुवृत्तिदस्तनात्‌ । "तमुत्कामन्त 
प्राणोऽनूल्छामति प्राणमन्रूत्ामन्त सवे प्राणा अनूचमन्ति' ( वु ८४२) 
इतयादिश्रु्तिभ्य 1 तस्मात्सत्तीप्वपि करणाना नियन्त्रीपु देवताप्रु न दारीरस्य 
भोक्तुत्वमपगच्छति 1 करणपक्षस्यैव हि देवता न मोवतुपक्षस्येति ॥ १६ ॥ 
देवताघो के यरीरम रहते मौ उन्हे इस मधिष्ठेय श्रीर्‌ से कमी मोक्तत्व नदी 
कषिदा दै, जिससे पृण्यपाप के उपलेष ( सम्बन्ध } के सम्मवसे, शौर दसौ कारण वि 
सखदुखोके उपमोग के सभ्मव से उसरप्राणवकेश्चरीर कोदही हय शरीर मे 
मोक्वृख्प सते प्रारब्ध योग पयन्त नित्यत्व ( मोकछृरूप से सदा वत्त॑मानत्व) रद्वा है, 
देववाभो कौ एेसौ वमानवा नदी रहती है 1 देवत्ता जिसने उत्तमं देदवयं पद म रद्ने 
बाली दह । इस्त हीन दस दरोर ये मोवतृत्वे करो प्रा्ठ करने योग्य नहो है । श॒त्तिमी 
है विः 4 प्राजापर्य पद मे वतमान द उपासक को पुण्य शुम दी प्राह होवा दै, देवो 
कोपापका,फक नही प्रा्ठ होता) नौर उक््रान्ति जादि छरीर गात्मा कै घाप 
प्राणो की अनुवृत्ति ( अनुगम } देखने से प्राणोका शरीरके स्म्थदही नित्यं सम्बन्य 
है) वहं { उस जीव के उत्मणं करे ही, माण पीछे उत्मण करवा) श्राणके 
उम करते ही फिर सव प्राण { इन्दि्यां ) उच्रमण कर्ते ह । इत्यादि श्युवियो मे 
सिद होवा दै । दस्मे कारणो के नियन्वौ , देववाओं के द्वे मी च्रीर का माक्टृत्व 


पादः ४] इन्दरियाधिकरणभाष्यम्‌ ६४७ 


अवगत ( निवृत्त ) नहीं होता ठै । इससे प्रदीपादि के समान करणो कै उपकारक हीने 
सेकारणपक्षके ही देव है, मोक्तरपक्ष के नहीटै॥ १९॥ 
इन्दियाधिकरण ( ८ ) 
प्राणस्य वृत्तयोऽक्ाणि प्राणात्तच्वान्तराणि वा । 
तद्रूपत्वश्नुतेः प्राणनाम्नोक्तत्वाच्च वृत्तयः ॥ १॥ 
श्रमाश्रमादिभेदोकतेरगौणिं तद्रूपनामनी । 
आलोचकव्वेनान्यानि प्राणो नेताऽ्षदैहयोः ॥ २॥ 
शरेष्ठ प्राण से जन्य वे वागादि प्राणसे मन्न गीर इन्द्रिय है, प्रेष्ठ प्राणके 
वृत्तिमाच्र नहीं ई, क्योकि श्रुति में इस इन्द्रिय नाम से व्यवहार है । यहा संशय है कि 
मख्य प्राण की वृत्ति ( अवस्था } रूप जन्य इन्र्यां हँ वा प्राणं से तत्त्वान्तर है। 
पूर्वपक्ष है कि ( हन्तास्यैव सर्वे रूपमसाम ) इस श्रुति से प्राणों कौ मुख्य प्राणलू्पता 
कै श्रवणसे तथा प्राणनाम द्वारा सवके व्यव्हारसे मुख्य प्राणकी वृत्तिर्प ही 
वागादि ह । सिद्धान्त है किगश्रुत्तिमें श्रम मौर श्रम के ममावादि के कथन से, अर्थात्‌ 
मुख्य प्राण में श्चमादि के अमावादि के अन्यमें श्रमादिके मावादिके कथनसे भेदका 
कथन दै, इससे तद्रपता गौर प्राण नाम गौणदै। विपयों को सालोचक्त्व { प्रदं 
कत्व) रूप से इन्र जन्य है । देह गौर इन्द्रियो का नेता प्राण दै ॥ १-२॥ 
त इच्दियाणि तद्यपदेश्षादन्यत्र भ्रं ष्ठात्‌ । १७॥ 
मुख्यग्चैक इतरे चैकादश प्राणा अनुक्रान्ताः । तत्रेदमपरं संदिह्यते कि 
मुख्यस्यैव प्राणस्य वृत्तिमेदा इतरे प्राणा आहौ स्वित्त च्वान्तराणीति । किं ताव- 
त्राप्त, मुख्यस्यैवेतरे वृत्तिभेद इति । कुतः ? श्रुतेः 1 तथाहि श्रुतिमुख्यमितरांश्च 
प्राणान्संनिधाप्य मुख्यात्मतामितरेपां स्यापयत्ति--'हन्तास्यव सर्वे रूपमसामेति 
त एतस्यैव सर्वे रूपमभवनु' ( वृ° १।५।२१ ) इति 1 प्राणेकशब्दत्वाच्चैकत्वा- 
ध्यवसायः । इतरथा दयन्याय्यमनेकाथत्वं प्राणशब्दस्य प्रसज्येत । एकत वा 
मुख्यत्वमितरत्र वा लाक्षणिकत्वमापदेत । तस्माचथेकस्यैव प्राणस्य प्रागाद्याः 
पच्च वृत्तय एवं वागाद्या अप्यैकादरोति । . 
एक मुख्य प्राण गीर ग्यारहं अन्य प्राण अनुक्रान्त ( अनुक्रम से पर्ति ) ई। 
वह यहु अन्य कुछ संशय का विपय होता है कि मख्य ही प्राण के वृत्तिभेद ( अवस्था- 
भेद } रूप अन्य प्राण ह, अथवा तत्त्वान्तर द । विमशं होता हकि प्रथप प्राप्त क्या 
ह्येता है, पूर्वपक्ष है कि मुख्य प्राणके ही वृत्तिभेद खूप अन्य प्राणद । क्योकि श्रुति 
से रेसा हय सिद्ध होता है । जिसे मख्य प्राण मौर इतर प्राणों की सन्िधि ( पास् ) 
मे स्थिर करके इतर प्राणों की मख्य प्राणरूपता का श्रुति इस प्रकार ख्यापन ({ कथन } 


करती है कि--( वागादि कटते है कि हन्त इस्त समय हम इस मुख्य प्राण के स्वरूप 
हो जायं, गौर एेसा संकल्प करके वे सव दस प्राणके स्वरूप हौ गये) मौर एक 


६४८ ब्रह्मसुत्रशाद्धुःरभाप्ये [ अध्यायः ३ 


प्राण चब्दवाली सव इन्दियोकेदोनेसे, अर्थात्‌ प्राण दाब्दं का वाच्यत्व हौनेसेमी 
क्षव मे एकं प्राणल्पत्वं क गध्यवसाय ( निश्वय होता दै 1 अन्यधा पसा नही मानते 
पर अन्याय्यस्प्र बनेकाथेत्व प्राणद्ब्द वो प्राष्ठ देगा । अथवा एकमे मूख्यत्व, घौर 
अन्य अर्थो मे छाक्षणिक्त्व को प्राण शब्द प्राप्ठ होगा 1 उसे जैसे एक प्राणकी प्राणं 
अपान आदि पांच वृत्तिर्या ई 1 इसी प्रकार वाक्‌ आदि भी ग्यारह वृत्तिर्या ह । 

एव प्राप्ते ब्रूम -तच्वान्त रण्ये प्राणाद्वागादीनीति । कुत व्यपदेश्षमेदाव्‌ । 
कोऽय व्यपदशमेद ? ते ध्रकृता प्रणा श्वेप्ठ वजेयित्छावशि 21 एकाददोन्द्रियाणी- 
स्ुच्यन्ते श्रुतावेव व्यपदेशददंनात्‌ । "एतस्माज्जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि 
चः ( मु° २1१1३ ) इति दयेवजार्त'यकेपु प्रदंशेपु पृथक्प्राभो व्यपदिद्यते 
पुथक्चेन्द्रिपाणि । ननु मनसोऽप्येवस्तति वजंनमिन्द्रियत्वेन प्राणवत्स्यात्‌, "मन 
सर्वेन्द्रियाणि चः इत्ति पुथग्व्यपदेशदर्शानात्‌ । सच्यमेत्त्‌ ! स्मृतौ व्वेकादजेन्दर- 
याणीति मनोऽपौन्द्रियत्वेन श्रोत्रादिवत्मगृह्यते, प्राणस्य त्विन्दरियत्व न श्रुती 
स्मृतौ वा प्रसिद्धमस्ति । व्यपदेशमेदश्वाय तच्वभेदपक्ष उपपद्यते तत्त्वैकत्वे 
तु "स एवैके सन्प्राण इन्द्रियव्यपदेदा भते न रभते चे'त्ति विप्रतिषिद्धम्‌ 1 
तस्मात्तत्त्वान्तरभृता मुस्यादितरे ॥ १७ ॥ 

रसा प्रा्ठ रोने पर कहते हैँ किं प्राण से तत्त्वान्तर रूप ही वागादि है, क्योकि 
व्यपदेभेद सरे एेखा दी सिद्ध होता है । यह्‌ व्यपदेदभेद क्या है, पसा प्रश्न का उत्तर दै 
किश्रेष्ठके विना उसे छछोढकरजो वे प्रव अवशिष्ट प्राणै वे एकादश्च इ्दरिय इसे 
दान्दसे कहे जाते है । यदी व्यपदेशभेद है । श्च.तिमे एेसा च्यपदेद्य देखने से अन्यत्र मी 
स्यपदेश होता है 1 ( इस पुश्प खे प्राण उत्पन्न होता दै, भन उत्पन्न होता है ौर सव 
इन्द्रियां उत्यनन होती हं ) दस प्रकारके प्रदेयो मे पृथक प्राण व्यपदिष्ट होता है भौर 
पृथक्‌ इन्द्रियां व्यपदिषएट होती हँ 1 यका होती है कि इन्द्रियों से पृथक्‌ प्राणके समनि 
मन मी इ्द्रियोसे पृथक्‌ निदि है, इस्त पेाहोने पर प्राणके समान मनकोभमो 
इद्द्रिमत्व धमं से वजन (रदित होना) दोणा । मन को भी इन्द्रियो से भेद हौमा जिसे 
{ मनः सर्वेन्द्रियाणि च } यह पृथक्‌ निर्दे का दर्न है । उत्तर है कि यह्‌ दइन्द्ियतते 
मन का भेद निदेदादिसत्यदहीदटै.त्तोभी स्मृति मे ( एकादचेन्द्रियायि )} दस्र चदन मे 
मन भी श्रोत्रादि के चमान ईद्रयष्ूप से सगृहीत किया जातादै। प्राणं का इन्द्रियत्व 
तोश्र.तिवास्पृतिमे प्रसिद्ध नही है । तत्वभेद पक्ष मे यह्‌ व्यपदेश का भेद उपपन्न 
होतादै। अर तत्व के एकत्व होने पर वही एकं प्राण यनेक अवस्था वाला दता 
हमा वाक्‌ भादि अवस्या मे इन्द्रिय व्यपदेश छाम करतार, प्राण, अपाने यादि 
मवस्था म इन्दिय व्यपदेदय का नदी काम करता दहै यहं दिरद्ध होगा, जिससे मुष्यप्राणं 
से मन्य प्राणं वच्वान्वर्‌ स्वह्प ह] तथा ( एतस्माज्जायद्वे प्राण } इत्यादि ख्पषएक 
वाक्यमे एक मभराण पक्षमे वही प्राणं चष्दसे कटा जाय, वही प्राणं शान्दभे नदीं 
कट जाय निन्तु इन्दियसे कटा जाय यह्‌ विष्द है व्यादि जिसे चत्त्वभेद दै ॥१५॥ 
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कुतश्च तत््वान्तरभूताः मुख्यादितरे-- 

आर किस हैतु से मुख्य से अन्य तत्त्वान्तर स्वरूप है, देसी जिज्ञासा होने पर कहा 
जाता है कि-- 

भेदश्वुतेः ॥ १८ ॥ 

भेदेन वागादिभ्यः प्राणः सर्वत्र श्रूयते- "ते ह्‌ वाचमूचुः' ( वृ° १।२३।२ } 
इत्युपक्रम्य वागादीनसुरपाप्मविध्वस्तानुपन्यस्योपसंहृत्य वागादिप्रकरणम्‌ 
अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः" इत्यसुरविध्वंसिनो मुख्यस्य प्राणस्य पुथगुपक्रम- 
णात्‌ । तथा मनो वाचं प्राणं तान्यात्मनेऽकरुरुतं' इत्येवमाद्या अपि भेदश्रुतय 
उदाहतव्याः ! तस्मादपि तत्त्वान्तरभूता मुख्यादितरे ॥ १८ ॥ 

वाक्‌ आदि से भेदुक्त सर्वत्र प्राण सुना जाता (उनदेवो ने वाक्‌ से कहा 
कि तुम हमारे लिए उदुगान करो) इस प्रकार आरम्म करके। असुर खूप पापोंसे 
विध्वस्त वाक्‌ आदि का उपन्यास करके वाक्‌ जादि कै प्रकरण का उपसंहार (समाप्ति) 
करके ( उसके अनन्तर कार में आस्य मुख में रहने वाते प्राण को सव देवों ने कहा) 
इस प्रकार असुरोंका विष्वंस करने वाला प्राणके पृथक्‌ उपक्रमणसे मुख्यसे 
तत्त्वान्तर स्वरूप इन्द्र्या हँ । इसी प्रकार ( मन, वाक्‌ ओर प्राण उन तीनों को प्रना- 
पत्ति ने अपने लिए किया ) इत्यादि भेदश्रुति मी उदाहरण के योग्यहै। जिससे मी 
मुख्य से अन्य तत्वान्तर स्वरूप है ॥ १८ ॥ 

कुतश्च तत्त्वान्तरभूताः मुख्यादितरे-- 

ओर किस हेतु से जन्य प्राण तत्त्वान्तर स्वरूप है-- 

वैलक्षण्याच्च ।! १६ 1 

वैलक्षण्यं च भवति मुख्यस्येतरेषां च । सुपुपतेषु वागादिपु मुख्य एको 
जागति स एव चैको मृव्युनाऽनाप्त आप्तास्त्वितरे । तस्यैव च स्थित्युत्रान्तिभ्यां 
देहधारणपतनदैतुत्वं नेन्द्रियाणाम्‌, विषयाोचनहेतुत्वं चेन्द्रियाणां न प्राणस्ये- 
त्येवंजातीयको भूयांल्लक्षणभेदः प्राणेन्द्रियाणाम्‌ । तस्मादप्येषां तत््वान्तरभाव- 
सिद्धिः । यदुक्तम्‌--^त एतस्यैव सर्वे रूपमभवन्‌" ( चु= १।५।२१ ) इति श्चुतः 
भ्राण एवेन्दरियाणि--इति, तदयुक्तम्‌ । तत्रापि पौर्वापिर्यलोचनाद्ध दपरतीतेः 1 
तथाहि--'वदिष्याम्येवाहमिति वाग्दधये' ( वु ० १।५।२१ ) इतिवागादीनीन्द्रिया- 
ण्यनुक्रम्य (तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे सस्माच्छाम्यव्येव वाक्‌" इति च 
श्रमरूपेण मृत्युना म्रस्तत्वं वागादीनामभिधाय अथेममेव नाप्नोखोऽयं मध्यमः 
प्राणः ( वृ° १।५।२१ ) इति पृथक्प्राणं मृत्युनानभिभूतं तमनुक्रामति 1 'अयं 
वै नः श्रेष्ठः ( वु° १।५।२१ ) इति च श्रे्ठतामस्यावधारयति । तस्मात्तदविरो- 
वेन वागादिषु परिस्पन्दलाभस्य प्राणायत्तत्वं तद्रूपभवनं वागादीनामिति 
मन्तव्यं न तादात्म्यम्‌ \ अत एव च प्राणशब्दस्येन्दियेषु लाक्षणिकत्वसिद्धिः 1 
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तथा च श्रुति-^त एतस्यैव सर्वे रुपमभवन्‌, तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते 
प्राणा ' { २।५।२१ ) इति मुख्यप्राणविपयस्यैव प्राणद्चन्दस्येन्द्रियेपु खान्षणिकी 
वृत्ति दशंयति । तस्मात्तत्वान्तरायि प्राणादीन्द्ियाणीति ॥ १९ ॥ । 
मुख्य प्राण सौर इतर प्राण को परस्पर विलक्षणता है । वाक्‌ आदिके सोने पर 
एक मुख्य प्राण जागता है । वही एक मूर्यं प्राण मृत्युसे अगृहीठ टै, यन्य गृहीतंरह। 
उसो को स्थिति यौर उन्द्रान्ति द्वारा देहके धारण गौर पतन का रैतुत्व दै । इन्द्रियो कौ 
देह धारणग्दि को हितुत्व नही है । गौर विपयो के मारोचन्‌ (ज्ञान) कां हेतुत्व इन्दरियौ 
कैद, प्राणको नहो, इस प्रकार कां प्राण ओर इद्धियो के लक्षण कामेद बहूतदै। 
खसे भी इन दृन्दरियो के तवान्तरमाव मेद) कौ सिद्धिदह्ोतीदहै1 जो यह्‌क्लाथा 
क्रि (वे सव इन्द्रियां इस मुस्य प्राण कै स्वल्प हो गयी) इस श्रुति सेप्राणदीसरूप 
इन्द्रियां ह यह कथन अमुक्त दै क्योकि वहां मो पूर्वापर के आरोचन { विचार दर्शन) 
येमेदकी प्रतीति दोठीदटै, वह्‌ दम प्रकार्है कि ( वाकृने त्रत क निधय किया त्वि 
मै बोलृगीही, मँ मपने व्यापारः से उपरत नही हो सक्ती} इस प्रकार वाक्‌ आदिं 
इन्दियो का अनुक्रमणं करके (उनको मृद्यु श्रम दूष होफर्‌ ग्रहण किया निषे वाक्‌ 
श्रान्त होतीहीदहै) इसप्रकार श्रम रूपम मृत्यद्रारा वाक्‌ जादि के ग्रस्पस्व्‌ का कथनं 
करके ( फिर इसीष्यौ मृत्यु नही प्रा्ठ हभ करि जो यहं मध्यम प्राणद) इमं प्रकार 
मृत्यु से सनर्भिमूत पृथक्‌ उस प्राण का अनुङ्गमण श्रुति करती हैक्रि (यहदेम सव 
मे श्रेष्ठ है) मौर इखते धेटवा का अवधारण कराती है जिससे उस प्रेता के चाय 
मवि रोषपूवक वाक आदि मे परिस्पन्द खामको प्राणाधौनत्व बाक्‌ बादिका उच 
प्रणलू्प होना रै, रेखा मनना चादहिए, तादात्म्य { सभेद ) नही मानना चाद्य 1 
इष प्राणाधीनतासेहौ प्राण छन्द कौ इन्द्रियौ मे लाक्षणिक्त्व की ्षद्धिद्टोतीदहै ओर 
इस प्रकार श्रुति कद्ती है कि (वे वेक्‌ आदि सपयद्ममृष्यप्राणके स्प हां गये 
जिते ये दाक्‌ आदिद्धसप्राण से वाचक शब्दसे कटे मतेरहु) इख प्रकारश्य्‌ श्रुति 
मुख्य प्राणविपयक दी प्राय शब्द की वाक्‌ जादिमे लाक्षणिकी वृत्ति बौ द्यति दै,, 
जिश्वसे प्राण से इन्द्रियां तत्वान्तर है ।॥ १९ ॥ 
सज्ञामूतिक्लप्त्यधिकरण ({ ९ )} 
नामरूपव्याकरणी जीव क्वाथं वेश्वरे 1 
| अनेन जीवेनेत्युक्तव्यकिर्ना जीव इप्यते(। १॥ 
जीवान्वय प्रवेरोन सन्निये सवंसर्जने। 
जीवोऽशच दाक्तं ईश उत्तमोकिस्तयेलितु ॥ २॥ 
उत्पत्ति बौर उत्पादना दौ प्रकार का व्यापार होता है ॥ उत्पत्ति षप व्यापार कर्यं 

मरे रता टै \ उत्पान्ना कर्नाम रटठा द," इयोको मोमासक आार्घीमावना कलठनेर्हु। 
वर्ह जगत्‌ कौ उत्ति विएयक श्रुति के विरोधो का परिहारं सक्तीठदो पादसे किया 
अया । दसं समय उत्पादनाविपयक श्ुत्ि परिरष दा परिहार क्रेहै। वदामी रुक्म 
मर्षा की उत्पदना संर के व्यापार क्प सूधियो भे मदि शरिद. स्यु मूलो की 
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उत्पादना में विरोध है जिसके निवारण के लिए सूत्रका ८ कते हैँ कि यद्यपि ( जीवेना- 
त्मनाजनुप्र विश्य नामल्पे व्याकरवाणि } इससे प्रतीत होता रहै करि स्यू नामख्प का 
व्याकर विस्तारकर्ता जीव है, परन्तु वहां मी ( अहु करवाणि ) मँ करूंगा इस कथन से 
तथा अन्य उपदेदच से त्रिवृत कर्ता ईश्वर का नाम भौर रूप की क्लृष्ठि ( उत्पादना ) 
ख्पव्यापारदै, जीवक न्हीर \ संख्यै किनाम भौर र्पके व्याकरणं मे जीव 
कर्ता है, मथवा ईङ्वर कर्ता है । पूर्वपक्ष है कि ( जनेन जीवेन ) इस कथन से नाम 
रूप का विस्तारकर्ता जीव इष्ट है । सिद्धन्त है कि जीव का अन्वय ( सम्बन्ध } केवल 
प्रवे क्रिया के साय समीपतासे है, व्याकरण क्गियाके साथ नहीरहै, क्योकति वहं 
उत्तम पुरुष की उक्ति दहै किम कर्मा । दूसरी वात है कि सवके सजन ( उत्पादन )} 
मे जीव मसमयं है, ईख्वर ही समयं है ।॥ १-२ ॥ 


संज्ञाम॒तिक्लृपिस्तु तरिवृत्कुवेत उपदेशात्‌ \1 २० ॥ 


सत्परक्रियायां तेजोवन्नानां सुष्टिमभिधायोपदिञ्यते--सियं देवतैक्षत हन्ता- 
हमिमास्तिसो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविरश्य नामरूपे व्याकरवाणीति, 
तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकंकां करवाणीति ( छा० ६।३।२ } । तत्र संशयः--कि 
जीवक 'कमिदं नामरूपव्याकरणमाहोस्वित्परमेन्धरकतंकमिति । तत्र प्राप्न 
तावज्जीवक "कमेवेदं नामरूपव्याकरणमिति । कुतः ? “अनेन जीवेनात्मना" 
इति विशेषणात्‌ । यथा लोके चारेणाहं परसैन्यमनुप्रविद्य संकलयानीव्येवं- 
जातीयके प्रयोगे चारकतुंक्रमेव सन्सेन्यसंकलनं हितुकतुंत्वाद्राजात्मन्यध्यारोपयति 
संकख्यानीत्युत्तमपुरूपप्रयोगेण, एवं जीवकतुंकमेव सन्नामरूपव्याकरणं हेतुकतु- 
त्त्राहुवतात्मन्यध्यारोपयत्ति व्याक्रवाणीव्युत्तमपुरषप्योगेण । जप च {रत्थड- 
वि-थादिषु नामसु धटशरावादिषु च रूपेषु जीवस्यैव व्यक्तत्वं दुष्टम्‌ । 
तस्माज्जीवकतुंकमेवेदं नामरूपव्याकरणम्‌ । 

सत्‌ ब्रह्य के निरूपण की प्रक्रिया ( प्रकरण } में तेज, जक जौर अन्न (ममि) की 
सृष्टि का कथन करके उपदेश दिया गया है कि ( सो यहं सदात्मा रूप देव ने आलोचनं 
विचार किया कि अव इस समय मँ इन तीनों देवताओं मे इस जीवाट्मा रूप से प्रवेश्य 
करके नाम रूप का विस्तार करूगा । उन तीनों देवों मे से एक एक को विभमागपुवंक 
संमिश्रण द्वारा तीन तीन रूपों से युक्त करूगा ) वहं संशय दै कियहनाम रूपका 
व्याकरण जीवकर्तरंक है, अर्थात्‌ नाम स्प व्याकरणक्रा जीव कर्ता है, सथवां यह्‌ 
व्याकरण ईदवर कर्तरंक है, अर्थात्‌ ईदवर इसका कर्ता है । वहाँ प्रथम प्राप होता है कि 
यह्‌ नाम गौर रूप का व्याकरण जीवकतुंक ({ जीवक्ृतं ) है 1 वयोकि { इस जीवात्मा 
द्वारा नाम रूपका व्याकरण करूगा) एसा सम्बन्ध होने से जीवात्मत्व कर्ताका 
विच्येषण रूप ह 1 इससे जसे लोक में कोई राजा कता है कि.चार ( गूढ पुरूष ) दारा 


६५२ बरह्यसूयक्लाद्धुरभाप्ये [ अध्याय २ 


मपर (त्रु) की सेना सघमे प्रवेश करने शत्रु की सेना सघ का सकटठन (परिगणन) 
कर्गा । चहा टस प्रकार के प्रयोगं मे चार क्तूक ही पर्सेनासमृह्‌ का सकलनं होता 
हुमा मी हतु (ध्रयोजक) रूप कर्ता होने से राजा अपने आत्मा मे कत्व का सध्यारोष 
करता रै, उत्तम पुदपके प्रयोगसे कर्ता है किरम सकटन कर्गा, यहं बध्यारोपदहै। 
शरसी प्रकार नाम स्पव्याकरणके जीवकतंक ही हौतेमो, देतु रूप कर्ता होने से 
व्याकरण करूगा इस प्रनार उत्तम पूर्य के प्रयोग द्वारा सत्यात्मा षप देवता अपने 
जाला मे कत्व का अध्यारोप करता है 1 डित्य उवित्थ आयुनिक नामो मे यौर पट, 
श्राव आ्रादिसखूपौमे जीवक ही कतृंत्व दृ { प्रत्यक्ष) ह। इन नामदस्पोकोरर्वा 
हज जीव प्रत्यक्ष देखा जावा है, जिते नाम खूप का यहं स्प विस्तार जीव दही का 
कयि हजादै। 


इत्येव प्राप्तेऽभिपत्ते-“सनजामूर्तिक्टुप्तिस्तु" इत्ति 1 तुशब्देन पक्ष व्यावतं- 
यति 1 सज्ञामूनिबलृप्तिरिति नामरूपव्याच्िित्य॑तत्‌ च्रिवृत्करुवंत इति परमेदवर्‌ 
लदयति, त्रिवृत्करणे सस्य निरपवादकर्तृत्वनिर्देशात्‌ । येय सनाक्नृप्तिमू तिक्टू- 
स्तिच्चाग्निरादित्यश्वन्द्रमा { द्युदिति तथा कुदधकाशपलाशयदिपु पदुमुगमनुप्या- 
दिषु च प्रत्याकृति प्रतिव्यक्ति चनिकप्रकारा, सा खलु परमेदवरस्यैव तेजोव- 
न्नाना निमतु कृतिभंवितु महति 1 कत्त ? उपदेशात्‌ । तथार्हि--सिय देवतैक्षत 
इत्युपक्रम्य “व्याकरवाणि' दइ्युत्तमपुर्पप्रयोगेण परस्येव ब्रह्मणो व्याकर्ुत्व- 
भिहोपदिदयते 1 
दसे प्रकार्‌ प्रा होने पर क्ले दै कि ( सन्नामृतिक्वृ्िस्तु } इवि 1 वाँ तु चन्द 
सं पूर्वं कौ व्यावृत्ति क्रते ह। सन्चामृतिवनृष्ठि दाब्द भा नामष्प का व्याकरणं धयं 
दै । त्रिवृद्‌ कुवंव , यह शब्द परमेश्वर क्म शक्त ( बोध) कराताहै, क्योकि धिव 
कनेमेउस परमेश्वरके दही निरपवाद (बाघरटित) क॑तरंस्व का ध्रुत्ति मे निर्दशे है1 
इख से अग्नि, आदित्य, चन्द्रमा, वियत्‌, इच प्रकार कौ, तथा दुख, बाय, पादय भादि 
मे जौर पदु मृग, मनुष्य गादिमे जो प्रत्यक आङ्ृदि (जावि) मे श्र प्रत्येक च्यक्तिमे 
नानाप्रकार की सज्ञा को बलृष्ठि (अभिव्यक्ति चिद्धि) दै 1 मू को कनृ्ि दै । इसलिए 
खव क्युत्ति वैज जल यौर अन्नक्ला निर्माता परमेश्वरदही की क्ति होने योम्यदहै। 
क्योकि उपदेश से एेसा हो चिद्धटीत्रादहै, दसो प्रकार का उपदे है {क { उस 
देवता नै विचार किया} इत प्रवरे उपक्रम करकैः { च्याकरण क्ड्गा ) इसप्रकार 
उक्तम पृष्पके प्रयोगे परन््यकादही य्हांच्याकरण का क्ताह्ि से उपदेद्य दिया 
जावादै। । 
` ननु जौवेनेति विदोपणाज्जीवकनुकिन्व व्याकरणस्याध्यरव्रसितम्‌ 1 तदेवम्‌, 
जोवेनेद्यतदनुप्रवि्येत्येनेन सचघ्यते , चानन्तर्यात्‌, न व्याकरवाणीत्यनेन, 


पादः ४] संनामूतिव्प्त्ययिकरण भाष्यम्‌ ६५३ 


तेन हि सम्बन्धे व्याकरवाणीत्ययं देवताविपय उत्तमपुरुष जौपचारिकः कल्प्येत 
नच निरिनदीक्षमुद्रादिपु नानाविषेपु नानाखूवेव्वनीज्वरस्य जीवस्य व्याकरण- 
सामथ्य॑मस्ति, येष्वपि चास्ति सामथ्यं तेप्वपि परमेद्वरायत्तमेव तत्‌ } न च 
जीवो नाम परमेरव रादत्यन्तमिच्चङ्चार इव राजः, आत्मेति विलेपणात्‌, उपा- 
धिमात्रनिवन्वनत्वाच्च जीवभावस्य । तेन तक्करेतमपि नामरूपव्याकरण परमे- 
दवरकृतमेव भवति, परमेन्वर एव च नामरूपयोव्यकि्तंति सर्वोपनिपत्सिद्धान्तः 
'आकादो ह वे नाम नामरूपयोनिवंहिता' ( छा० ८ १४।४ ) इत्यादिश्ुतिभ्यः। 
तस्मात्पसमेखवरस्यैव त्रिवृत्कुवंतः कर्मनामरूपयोर्व्याकरणस्‌, व्रिवृत्करणपूवंकमे- 
वेदमिह्‌ नामरूपव्याकरणं विवक्ष्यते, प्रत्येकं नामरूपव्याकरणस्य तेजोवन्तो- 
त्पत्तिवचनेनेवोक्तत्वात्‌ 1 

दका होती है कि जीवेन, इस विदेपण से व्याकरण की कत्ता नीव को निश्चित 

दै 1 यहाँ उत्तर है कि यहु कत्व इस प्रकार जीवको नहीं है । भनन्तरता से 
जीवेन यह पद अनुप्रविश्य इसी क्रिया के साय ्षम्बद्ध होता दै, व्याकरवाणि, इसके 
साय तही सम्बद्ध होता है, क्योक्रि जीवेन इसको व्याकरवाणि उसके साथ सम्बन्ध होने 
पर, देवता विपयक उपकरवाणि यहं इस प्रकार उत्तम पुरुप का प्रयोग गौण कत्पित 
(सिद्ध) होगा । देवता गौणकर्ता हौ, जोव ही मुख्य कर्ताहो एसा हो नही सकता 
है, क्योकि भिरि (पवत), नदी, समुद्रादि नाना प्रकार के नामरूपौँके व्याकरणम 
अनीदवर जीव को व्याकरणङ्िया की शक्ति नही दै । जिसमे शक्तिहैमी उसमे भी 
वह॒ सामय्यं ईश्वराधीन ही दै। शंका होतीह कि ( अनूप्रविद्य करवाणि ) पैठकर 
करता हू । इस रकार एक कर्तां के रहते पूरवंकाकिक क्रिया यथं में क्तवा प्रत्यय होता 
है, ण्दिप्रवेशका कर्ता जीवै, व्याकरण का कर्वादेवदै, तो क्त्वा नहींहौना 
चाहिये । इससे उत्तर दै कि जसे राजा से चार अत्यन्त मिन्न होता है, वैते परमेर्वर से 
अत्यन्तमिन्न जीव नामवाला नही दै, इसलिए आत्मना इस चिगेपण से सिद्ध होता दै 
उपाधि मात्र निमित्तक परमेदवरमें ही जीवमावके होने से भी जीव परमेश्वर सेभिन्न 
नही है 1 इससे उस जीव से किया गया मौनाम ङ्पका व्याकरण परमेश्वर कत 
ही होता है! परमेद्वर ही नाम मीर ल्पका व्याकरण ( अमिन्यक्ति ) कर्ता है, यह्‌ 
सव उपनिषदो का सिद्धान्त है । नतः (आक्राशच--विग्रु ब्रह्मत्मादीनाम भौरख्पका 
निवंहिता-- निर्वाहसिद्धि कर्ता है) इत्यादि शति से सिद्ध होता है। इसमे त्रिवृत करने 
वाछे परमेश्वर के ही नाम भौर्‌ रूप का व्याकरण छ्य कम (व्यापार) है 1 परमेश्वर 
से भमिन्न होते मो जौपाधिक भेदवारे जीव का यहं कमं नहींहो स्कतादै) तेज, 
जल, गन्न की उत्पत्ति के कथन से ही प्रत्येक नाम रूप के उक्त होने से, सूङ्म महाभूतं 
सृष्टि के कथित हीने ते, यहाँ इस व्याकरण वव्य में त्रिवृतकरणपूवंक यहं मौततिक ही 
नाम मौर ङ्प का व्याकरण विवक्षित होता ह। 
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तच्च त्रिवृत्करणमरन्यादिव्यचन्द्रविचयुत्सु श्रुतिदं्ंयति--"यदग्ने रदित रूप 
तेजसस्तद्रपं यच्छुक्ल तदपा यक्छरप्ण तदन्नस्य" ( छा० ६टा१ ) इत्यादिना 1 
तत्राग्निरितीद हप व्याक्रियते 1 सत्ति च रूपन्याकरणे विपयप्रतिटम्मादगिनि- 
रितीद नाम व्याक्रियते! एवमेवादिव्यचन्द्रविदयुरस्वेपि द्रष्टव्यम्‌ | ठनेन 
चाग्न्या्युदाहरणेन भीमाम्भसतैजपिपु चरिष्वपि द्रव्येप्वविहेपेण चिवृत्करण मुक्त 
भवति, उपक्रमोपमहास्यौ साधारणत्वात्‌ 1 तथाह्यविहोपेणैवौपम -द्मा- 
स्तिल्लो देवतास्सिवृत्सिवृदेकैका भवति" ( छा 1३२) इति 1 लविपरणेव 
चोपसहार --यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्र पम्‌" इत्येवमादि , "यदवि- 
ज्ञानमिवामूदिव्ये्तासामिव दैवताना समास इतिः (दयार ६1६1७) 
एवमन्त ॥ २० ॥ 

उस त्रिवृत्‌ करण को अग्नि, वादिच्य, चन्द्र अौर विद्युते श्रुधि दर्घाठी हैकि 
{ जो मनि का रोर्पि--रक्त स्पदे, वट्‌ ष्प तेजका मागस्वख्पटे, जौ गमनिका 
दकल शूप है, वह्‌ जल क्ाडै। जोड्ृण्ण च्प दै वह्‌ यसन (मुमि) का ह इत्यादि वचनी 
से श्यति दर्ध्वाती दै 1 बटौ अग्नि इस प्रकार यह ग्नि रूप वस्तु व्या्त किया कता द 1 
फिरख्पव्याक्रणके होते पर विषय कै प्रतिम ( परासि) से मभ्ति दस भ्रकार नाम 
ध्याते क्या जाता है । षौ प्रकार यादित्य चन्द्र मौर विधूत मे मौ नाम गीर स्प 
का व्याकरण समह्ना चापि 1 इष घणिनि आदि उदाहरण सै ही पार्थिव, 
जीय ब्रीद जम तीनो द्रव्यो मे घविखैव ( तुल्य } श्य से विवृठ्कर्ण खक होत है, 
व्योति उपक्रम गौर उपप्तहार मे साधारणता दै, चनो के व्रिवुूक्ररण कौ चरखा उपङ्रम 
मौर उपसहारर्मे दै। इस प्रकारे यविद्येष रूपे उपक्रम छि { इन तीनां देवताभो 
में एक-एक त्रिवृत्‌-तरिवृत्‌ दोदी ई 1) चविन्ेपसू्पसे ही चपत्तह्यारदहै कि (व्दिष स्प 
से अगृहीत्त होने 8 जो रोदि कै समान हज विद्वानों का रवंन घा प्रतीत हया } वहं 
तेजकाल्पदै } इत्यादि जौ सर्व॑या जविजात जेष्ट वै समान हश वही न 
दीन देवतार्मो का ही समाप (घमू) रूप रै । यद्व तक र्विदौपं रूपे उप्सटार दै) 


तामा तिसृणा देवताना वहिस्थिवृष्छरताना सतीनामध्यात्ममपर च्रिवृन्करण- 
मुक्छमू--दमास्तिस्लो देवता पुय प्राप्य त्रिवृत्तिवृदेकैका भवति! ( छा० 
६।४।७ } इति । तदिदानीमाचार्यो ययाध्रुलयेवाषदर्ंयत्यादद्धुत क्चिदीप 
पद्दिरिप्यन्‌-- 

वाहर विदु्छत सूप मे वत्तंमान उन त्तीर्नो देवतामो का छरीर अस्वन्धी यन्य 
्रिवुनूक्रण कहा हथ दै फ ( ये छीनो देवतां धुर्य (शरीर) को प्रा होकर एक-एक 
धिवृत्-प्रिकृर्‌ दयेत ई) वक्ति किती दोपक्मः अगे पष्ट कसमै कटं याचाय 
उख शरोर सन्दन्धी तरिदवृद्क्रण कोध्रति के यनुखार्‌ ही खपदद्यठि है कि- 
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मांसादि भोमं यथाशब्दमितरयोश्च 1! २१ ॥ 


भूमेस्तरिवृच्छृतायाः पुरूपेणोपभुज्यमानाया मांसादिकार्यं यथाब्दं निष्पद्यते 1 
तथाहि श्रु्तिः-अन्नमदितं वेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं 
भवत्ति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः" ( छा० ६।५।१ ) इति । त्रिवृता 
भूमिरेवेपा त्री हियवाद्न्नरूपेणाद्यत इत्यभिप्रायः । तस्याश्च स्थविष्ठं खूपं पुरीप- 
भावेन वहिनिगंच्छति । मघ्मममध्वात्मं मांसं वर्धयति । अणिष्ठं तु मनः। 
एवमितरयोरप्तजसोयंथानन्दं कायंमवगन्तव्यम्‌ । एवं मूत्र लोहितं प्राणश्चापां 
कायम्‌ 1 अस्थि मज्जा वाक्तेनस इति ॥ २१॥ । 

पुरुप ( शरीरी ) से उपग्रुज्यमान उपभुक्त जन्न॒ आदि रूप त्रिवृतूकृेत भूमि के 
मांसादि ल्प कायं शास्र के अनुसार सिद्ध होते जिससे इसी प्रकार श्रुति कहती है कि 
( उपभुक्तं न्न तीन प्रकार से विमक्त होता है, उसका जो अत्यन्त स्थूल माग हीता है 
वहं पृ रीप-मल, होता है, मध्यम माग होता है वहं मांस होता दै, जो भव्यन्त मणु 
सूक्ष्म घातु ( माग पदाथं }) हौता है, वहं मन होता है। भर्मिघ्रायहै कि त्रिवृतुक्ृत यह्‌ 
भूमि ही त्रीदहियवादि अन्न रूप से सिद्ध होने पर छाई जाती है, मौर उसका भति स्थर 
रूप विष्ठा ङ्प से वाह॒र निकल्तादै1 मव्यम ल्प शरीर कै मांस को वटाताहै। 
सुक्ष्म रूप मन.को वावा है 1 इसी प्रकार भूमि से जन्य जल गौर तेजकरामी शब्द 
( श्रुति ) कै अनुसार कायं समन्लना चाहिए कि इसी प्रकार मूत्र, रक्त-रुधिर गौर 
प्राण जक के कायं है । हाड, मज्जा सौर वाक्‌ तेज के कायं ह ॥ २१॥ 

यत्राहु--यदि सव॑मेव त्रिवृत्कृतं भूत भौतिकमविशोपश्रुतेः "तासां त्रिवृतं 
त्रिवृतमेव कामक रोत्‌" इति, किकृतस्तद्यंयं विशेपव्यपदेशः “इदं तेज इमा आप 
इनमन्तम्‌' इति । तथा “अध्यात्ममिदमन्नस्यादितस्य कायं मांसादि इदमपां 
पीतानां कायं लोहितादि इट तेजसोऽदितस्य कायंमस्थ्यादि" इति 
यत्रोच्यते-- 

यहा कोर्द कहते हँ ( उन देवताओों भँ से एक एक को तरिवृच्‌-व्रिवृ्‌ किया } इस 
अविञ्ेप ( सामान्य ) श्रुत्ति से यदि समी भूत भौतिक वस्तु त्रिवृच्छरृत ह" तो यहं तेज. 

है, यह जल है, यदह अन्न है । यह्‌ विलेप भेद का व्यपदेश ( व्यवहार ) किसदैतुसे 

होता है । इसी प्रकार रीर सम्बन्धी ये मांसादि मुक्त अन्न के कायं । ये लोहितादि 

पीये गये जल के कायं रह] ये हाड भादि मुक्त घृतादि खूप तेज कायं है, यह भी विदोष 

व्यपदेश किकृत ( किस हितुजन्य } होता है । यहां उत्तर कहा जाता ई कि-- 
वंशेष्यात्तु तट पदस्तट्रादः ।। २२ ॥ 

तु शब्देन चोदितं दोपमपनुदति 1 विदोपस्य भावो वेशेष्यम्‌, भूयस्त्वा 
मिति यावत्‌ 1 सत्यपि त्रिवृत्करणे क्वचित्कस्यचिद्भूतधातोर्भूयस्त्वमुपकभ्यते 


६५६ ब्रह्मसुत्रशगद्धःरमाप्ये [मल्यायर्‌ 


“अग्नस्तेजो मुयस्त्वमुदकस्यान्मूयस्त्र पृथिव्या अन्नभूय्रस्त्वम्‌* इति ! व्यवहार- 
प्रिद्धवरथं चेद चिव॒त्करणम्‌ 1 व्यवहार्य त्रिवृच्छरृत रज्जुवेदकत्वापत्तौ सत्या नं 
भेदेन भूतव्रयगमोचरो खोकपस्य प्रसिद्धचंत तस्मात्सत्यपि विवृ्करणे वेलेष्या- 
देव तेजोवन्नविशेपवादो म्‌तभौतिकविपय उपपद्यते । तद्वादस्तद्वाद दति पदा- 
भ्यापतोऽध्यायपरिसमाति दयोतयति ॥ २२॥ 


इति श्रौमत्परमहुसपखित्राजकाचायंश्चोमच्छकरभगवत्पूज्यपादकृतौ 
शारीरकमीमासाभाप्ये दितीयाध्यायस्य चतुथं पाद ॥ ४॥ 


इति श्रीमद्ब्रह्यसूत्रशाकरमाप्येऽविरोधाख्यो द्वितीयोऽध्याय. 
(कै = 


तु शब्द सते शर्त दोपका निवारण करते हु। विदेपके माव को बरोष्य कवे 
ह! लर्थातर भूयस्त्वं { आधिक्य ) रूप विदप माव वीर्‌ वैरेष्यदहै1 त्रिवृद्‌ करण के 
होने पर मी कहौ किमी मूतखूप घानु ( पदाय॑ } काः मूयस्त्व ८ माधिक्य } उपरन्ध 
होता दै। जैसे कि अग्नि का तेज आधिक्य, उदक का अनाधिक्य, पृथिवी का लक्नाधिक्य 
उपलन्ध होना है । तरिवृतूकरण पर मो स्वस्वभाव की विद्येपतता को मई है, बह इसलिए 
कीग्ईद क्रि व्यवहार कौ प्रधिद्धि के लिये यहं त्रिवृत्करणं होता है । त्रिवृत रज्जु 
(स्स्तीडढोरी) के समान तीनो मूतो के एकत्व कौ प्राक्च दने पर तीन मूतविपयक 
भेदपूरवक खोक क्व व्यवहार नही सिद्ध होगा 1 इसमे भिवृत्कररण के होने पर भो वैचचेप्य 
से ही तेज, बलं मौर अन्न यह्‌ विद्येषवाद ( भेदव्यवहार } मूतमौतिक पदाथं विषयकं 


उपपन्न ( सिद्ध ) होता है ( तद्राद } इख पदं का अभ्यास दो वार पाठ अध्यायकौ 
परिसमाक्षि का चोतन्‌ करता है 1 २२॥ 


नमामि सच्विदानन्द ख्वत्मानमसखष्डितम्‌ 1 बुर्वाण स्वप्नवद्विश्वमस द्ग सवदा स्थितम्‌।1 ११] 
सामान्येन विशेषेण समन्वयो सयाविधि । आद्याध्याये दछयपेण वेदान्न निरूपित ॥२॥ 
द्िसतीयाघ्माय उक्ता येपूरवपक्षास्त्थैव चे 1 एकदेशिमतं तद्धि सवसन्वयवाधकम्‌ 11३1} 
सिद्धान्तस्तु पुनस्व्च समन्वयस्य साधक । दति सक्षेपतङ्चा्र सङ्धतिवुंपसम्मता ॥४॥ 


दति श्रीमदुब्रहमपूत्रणाद्ुरमाप्येऽविरोधाख्यो द्वितीयोऽव्याय । 


नकी 


1 श्रीः ॥ + 
दिवागवकयस्छत्श्न्थनलाः 


९१.२९ 


# श्रः ॥ 
सत्र नाट्र भा? 
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श्रद्मतच्तिमदिनी हिन्दीन्याख्योपेतम्‌ 
( हितीयो भागः) 


व्याल्याकरः 


स्वामी श्रोहतुमानदासजी षट्‌ शास्त्री 
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मथ तृतीय नि 
ञः ऽध्यायः 
[तृतीये साघनाख्याध्याये प्रथमपादे गत्यागतिचिन्ता-वैराग्यनिरूपणविचारश्] 


तदन्तरप्रतिपत्यधिकरण ( १) 


सवेषटितो वेष्टितो वा भूतसूक्ष्मं पुमान्‌ व्रजेत्‌ । भूतानां चुलभत्वैन यात्यवेष्टित एव सः ॥?।॥ 
वीजानां सुलभस्वेन॒ निराधारेन्दरियागतैः 1 पच्चमाहृतियुन्तेशच जञीवस्तै्याति वेशटितः ।1२॥ 
जव्यवहित पुवेपाद के अन्तम शरीर की चर्चा हुई है, इसमे इस मूत्र मे तव्दाव्द से 
दरार कावाधदहोतादह। रहि धातु गति अथं मेंट, यौर प्रतिपत्तिन्ब्द का प्रक्षि 
अथं द, स्षमी विमक्ति निमित्त व्थ॑में है। इससे सूव्रकागथंदहै किएक श्रीर्‌को 
त्याग कर दुसरे शरीर की प्राक्षि के लियि यह्‌ जीव भृतों के सृष्णादयुक्त भूतसुकमां्मय 
सध्म शरीरस वेष्टित ही गमन करता है, यहु पच्वाग्तिसम्बन्धी प्रदन सीर प्रतिवचन 
से सिद्ध ओर्‌ मवगत दोतादै। यर्हा प्रदनदहैकि भूतो के मूक्षमांश से उवेष्टितं मयवा 
वेष्टित पुमान ( पुरुप-जीवात्मा ) गमन कर सकता ह 1 पूवंपक् दै कि शरीर कै कारण- 
रूप भूतो के सव॒ लोकादि मे मुखम होने से मूर्तो से वेष्टित ही जीव जाता । 
सिद्धान्त है कि साधारण भूतो के सवत्र दते मी तत्तत्संस्कारादियुक्त अतएव वीज 
तुल्य भूतो के सवत्र दुलंम होने से, तथा निराधार्‌ इन्द्रियो की गति केदुलंम होने से, 
असम्मव होने से, तथा पश्वमाहुत्तिविपयक श्रुतिगत युक्ति के नुक्ष्मभूत के विना दुं मत्व 
से भृतमृष्मों से वेष्टित दौ जाता टै ॥ १-२ ॥ । 
तदन्तरभ्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रहन- 
निरूपणाभ्याम्‌ ॥ १ \ 
द्वितीयेऽध्याये स्मृतिन्यायविरोधो वेदान्तविहिते ब्रह्मद्न॑ने परिहृतः 1 
परपक्नाणां चानपे्त्वं प्रपञ्चितम्‌ । श्रुतिविप्रतिपेध्च परिहृतः । तत्रच 
जीवव्यतिरिक्तानि तत्त्वानि जीवोपकरणानि ब्रह्मणो जायन्त इत्युक्तम्‌ । 
अयदानोमुपकरणोपहितस्य जीवस्य संसारगतिप्रकारस्तदवस्थान्तराणि ब्रह्म- 
तत्त्वं विच्यामेदाभेदौ गुणोपसंहारानुपसंहारौ सम्यग्दंनात्युरुपा्थंसिदधि 
सम्यग्द्ननोपायविधिप्रमेदो मुक्तिफटानियमव्चेत्येतदशंजातं तृतीयेऽध्याये 
निरूपयिप्यते प्रसङ्घागतं च किमप्यन्यत्‌ । त्र प्रथमे तावत्पादे पच्ा- 
म्निविद्यामाधित्य संसारगतिप्रमेदः प्रददयंते वैराग्यहेतोःः तस्माक्तुगु- 
प्वेतः इति चान्ते श्रवणात्‌ । जीवो मुख्यप्राणसचिवः सेन्द्रियः समनस्को- 
ऽचिद्याकरमपु्वज्ञापसिरदः पूर्वदेहं विहाय देहान्तर प्रतिपद्यत इत्येतदवगतम्‌, 


४२९ ब्र 


६५८ ब्रह्मसू त्रलाद्धुरभाप्यम्‌ [ अघ्याय 3 


'अथनमेने प्राणा अभिममायन्तिः इत्येवमादे “अन्यजवतर कल्थाणतर स्प 
कुरते" ( वु ४।४८१।४ ) इत्येवमन्तात्ससारप्रक्रणम्थाच्छब्दातु, चमीधर्म- 
फटोपभोगमभवात्वे । स रः देह बीजभूतमूषधमस्मपरिप्वक्तो मन्छन्यादीम्ि- 
व्मपरिप्वकत इत्ति चिन्त्यते । कि तावस््ाठमु 2 अमपरिप्वक्छ इत्ति] बरुन ? 
करणोपादानवदूभृनोपादानम्याश्रुतव्यात्‌ । 'स एनाम्नेजोमक्ा समभ्याददान' 
( व° ८८1९ ) इति द्यत्र तजोमात्राजब्दन केरणानामुपादान मर्कीत्तयति, 
वार्यशेधे चक्षुरादिमकीर्वनाच्‌ 1 नैव मृनमात्रोपादानमक्तनमन्ति, मुटखभाश्च 
सर्वत्र भूतमात्रा , यत्रैव देह सारन्यव्यस्तत्रैव मन्ति नतश्च तामा नयन 
निप्प्रयोजनम्‌, तस्मादसपरिप्वक्तो यातीति । 
वेदान्तो च॒ विहिलं ब्रह्मदंनविपणक स्मृति सौर स्थायं का प्विसेधं द्िनीय 
अन्याय य परिहूत (निकरितो किया गया है ओर परपशो के अनपेश्लन्व (यग्राहयन्व) 
का चिम्नारसमे वणेन करिया यया) था शृचियो क विरोधोकरा परिटार किया गया 
2! जर उद द्वितीय सध्यायमे क्हागयाट किंजीव ये भिन्न जीव नै उपकरण 
{मोपादिनाधन) चप सच ब्रह्म मे उत्पन्न हनि हैँ । उसके अननर अय दस ममय उक्त 
उपकरण -उपहित्त ( उपर्ग्णा से युक्तं} जोव की समार-मनि को प्रकार उम जीकक्ी 
जन्य उमम्याएु, ब्रह का चाच्िक स्वप, विद्याफाभेद जोग अभेद, गुणौ का उपः 
सलार जौग अनुपसहार, मभ्यगृदरछन से पर्पायं की भिद्धि, सम्यगूदरनि के उपायोकी 
विधिमो का प्रभेद जीर मुक्तिरट्य फक का सनियम दत्यादि पयचपरु् का निरूप तृतीये 
उच्यत्यमेक्िफि जायगा यार प्रसमं मे प्रक्षि यन्य देद्ात्-दुपणादि मी उठ कटा 
जायया १ गट मक्के वादि मे प्रेयम पार्दमे वैराग्यक्णरिनु हनि मे प्वाग्निकिद्या का 
आश्रयण चरैः चसास्गति का प्रभेदः प्रदर्थिनं कोरग्या जाना टै 1 पन्वान्निविचा-प्रदगन 
मे समन्मनि-प्दशेन मे { तभ्माज्युमुप्तन } इम प्रक्र जन्तमे श्रवणसमे बैगन्य 
की स्वगनेनुलो की प्रतीति होती है { जिसने कमं का फठट्प स्वगं गमनागमन 
रप अन्यात्मक दै} इसमे कभंफठ मे विदान्‌ पुष्प चुगुप्ा (घृणा) करे यट अर्यं ट। 
मुम्मपराणं इन्द्रिय जीर मन सहिन तथा अविया, कमं ( धमधिमं } पूवंपरत्ा ( जन्मानर 
षः सन्वार 9 रप परिग्रह्‌ ( परिवार } वाप्या जीव पूवं देदे कोत्या कर अन्य द्म 
प्राक्त टाना ट, यहे अर्थेत अवग टोना ह! निमे { दमम मरयका मेवक्रान्‌ 
आदि प्राण दस जौवा्मा मे हृदय भे सम्मििवि दैनेहं) यने आग्म्न ग्वे 
{ जन्य जति नवीन वन्याणनर मृन्दर्‌ शूप द्रीर कृन्त ) र्ट तक ससार्के प्रकरा 
मल्थिन ट्म उक्त अयं अदगतं टीती है त्या अवियादिमहितका ट क्म 
फल वै -उपनोयकासम्मवमीषटै, इये भी उक्त वथ उवगने लोनाह) यहा क्या 
देटाननर के वीमद्पं मूर्वौके भूष्माद्यो से जममिदिन, अन्नतेष्टिनि जीव मर्ण-काकम 
गमन करता है, अयवा सूम भूतो ये सम्मति होकर भमद कगताष्टु, यहे चिन्ा- 
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विचार किया जाता द । य्ह प्रथम क्या टोत्ता है, ठेस्ा विमदा होने पर पूवप प्राप्त 
होता टे कि अत्तम्मिचित जीव जाता है! क्योकि गमनकाट मेकरणो करं उपादान 
( ग्रहणम ) के समान भूतो के उपादान के अश्रुतत्व ते उत्तंमि्ति का गमन सिदध द्ना 
दे 1 ( वहं जीवात्मा मरणकान्र मे टन तेजोमात्राञ्ये, जानगक्तियो का सम्यग्‌ अह्ण 
करके गमन करतार) यहां तेजोमाव्राज्व्ठ ने करणो का ब्रहुण सक्रीतित दता 
दै" कट्‌ वाव्यदेपमे चक्षुजादिके संकोतंन मे समघ्ना जाता । उत्त प्रकार भूत- 
मात्रां कै उपादान का संकलन नदी दह । भूतमात्रा सनव युखम मी, जहा 
दृह्‌ का ञारम्म होनादै वरहा ही भूतमात्रा वनंमान हं । उससे उन भृतमात्राथों 
वरहा चे जाना निप्प्रयोजन दै, इसीन्दियि भूनमाव्राजो से अस्रम्बद्ध जीव वन्य यर्‌ 
न्विि गमन कर्ता टै। 
एवं प्राप्ने पठन्याचायंः-तदन्नरप्रतिपत्तौ रहति संपरिष्वक्त इति । तद- 


५ ^ 2 


५ , 


ॐ 


न्तरप्रतिपत्तौ ददात्‌ देहान्नरप्रतिपत्तौ देहवीजेभूतवुष्मैः संपरिष्वक्तो रहन 
गच्छनोन्धवगन्नव्यम्‌ 1 कुतः ? प्रदननिरूपणाभ्यामु 1 तथाहि प्रदनः--तरेत्य 
यथा पञ्चम्यानाहूनावापः पुक्पवचमसो भवन्ति" ( छा० ५।३१३ ) इति । निनपणं 


च प्रतिवचनं दुपजंन्यपृधिर्वीपुरूपयोपित्मु पच्चन्वग्निपु श्रदढासोमवृष्टयचचरेते- 
नत्पाः पञ्वाहुनोठ्नयित्वा “इति तु पञ्म्यामाहुतावापः पृरुपवचसौो भवन्ति" 
( छा० ५.९१ } इति । तस्मादद्छिः पखविषठितो जीवो रंहति व्रजतीति गम्यते 1 
नन्वन्या श्रुतिजंलूक्ावत्वुवंददहुं न मुच्चति यावच ठेंहान्तरमाक्रमतीति दर्नवत्ति- 
तद्यथा तणजसायुकाः ( वृ० ८।४।२ ) इनि 1 तत्राप्यपरिवेष्टिनस्यैव जीवत्य 
कर्मोपिस्थापितप्रतिपत्तघ्यदेहविपयमावनादीर्वीभिावमात्रं जच्छूठ्योपमीयत 
इत्यविरोधः । एतं श्रुत्यक्तं ठेहान्नरप्रतिपत्तिप्रकारे सति याः पुन्प्रमतिप्रभवाः 
कल्पना--व्यापिनां करणानामात्मनश्च ठ्हान्तरप्रतिपत्तौ क्मंवगादं वुत्ति 
लाभस्तत्र मवनि, केवटस्येवात्मनौ वृत्तिखामस्तत्र भवति, इन्ध्ियाणि तुं ठि 
वदधथितवान्येव तत्र तत्र भोगन्थान उत्पद्यन्ते, सन एव चा केवलं -मोगम्थान- 
मभिग्रतिष्ठेन, जीव एव वोत्प्टृत्य देहाद्‌ देहान्तरं प्रनिपद्यते युक इव वृध्नाद्‌ 
वुघ्ान्नरम्‌--इत्येवमाद्याः सर्वा एवाना्तंब्याः श्रुतिविरोधात्‌ ॥ १ \ 

ट्म प्रकार प्राप्त होने पर आचरं पद्त ( कटते } ट कि ( तदन्तरप्रतिपत्तौ रंह 
संपरिप्वक्त : इति } तदन्तर कौ प्रतिपत्ति मं अर्यात्‌ गृहीत देह स देटन्तर कीप्राप्नि 
देह क वीजभूतो कै मृक्मांगो सर समिल््ति जीव गमन करता है, णे्रा समन्नना चाद्धिु । 
क्योकि प्रदन मीर प्रतिवचन म्न रेत्ता टी चिद्ध दाताहं! जिसमे प्रन च्म प्रक्रारपरैकि 
(क्या जानत दौ कि जिन्त प्रकार प्रमी आहति के पणं टोने पर हवन के प्ताधनरूप 
जठ ही पृख्प चव्द क वाच्य पुखूपन्प हौ जते दै } भौर निरूपण ( प्रतिवचन } ट करि 
स््रगं, पजन्य, पृथिवी, पुरुप, स््रीरूप कल्पित पाच जग्नियों म श्रा, सोम, वृष्ट, उन्न 
वीयं ल्प पाच आहूति ( हवनसाधन } को द्खिा केर ( इस प्रकार पंचमो आर्ट मं 
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आप -जक पुप्प दाव्द के वाच्य होते र }) जिमम जठ से परिवेष्टित जीव गमन करता 
ट यट समना जानापै। श्रापटहै कि ्वेन्परैतु पाचालकीक्षमा मगया, तो प्रवाहणं 
ने उसमे उक्त प्रदतं सिया 1 दवेतकेतु उत्तर तटी दद्ूका चो पिताक पासमया! वे 
मी टस तत्तव का नही जानने 4, इसमे द्येत्रैनु कै पितनानेहो प्रवाहण के पास्‌ म जाकर 
इम प्रश्नं का उत्तर उमीमे पृछातो उमन श्रद्धापर्वक, दधि, धृत, दूथं आदि जलमय 
पार्थं स्वगं कै न्वयि अग्तिमे टेमन किय जातदै, उन जख जादिको शद्धा चब्दम कट 
कर उना स्वर्मल्प अग्निस हवन वाया । क्थाकिं वे सस्कृतं जद यजमान के साथ 
स्वग भजतिह्)वदहीग्रमसे साम्‌, वृष्टि, अश्न, वीयन्ष होर फिर गरीरल्प होने 
है, यहे विप विस्तारपूर्वक छाम्दाण्यमे द्रष्डन्प्र र यर्दा को होनीहै कि (जने 
तुणजछायुका दतर तरुण कफो पक्डकर गृहीत दटं को त्यागा, इसी प्रकार जीव 
भी दूसरी देद्‌का पकृडकर गृहीत देह क त्यागनाह) इसी प्रकाग की दूसरी 
शति तुण-जलायुका के समान जव तकर द्हान्तरमे नही प्राप्न होता हि नव तक पूवं 
दहे कौनटीस्मागनाटै, हस अंका दिपानीह । उमे श्रुत्ठि मै विरोव प्रतीत हीना 
ट! उत्तर टै कि वहां भी जलादि से परिविष्टि ही जीव के कमं से उपभ्यापित (सिदध) 
प्राप्त करते योप्य देटविपयकः कासन को दीर्ीमाक ({ विस्नार-सम्बन्ध } सात्र ही 
जन्धायुका द्वाग उपमिन ({ उपमा मे वोधिन ) हषताहै, इमे विरोधनदीदटै। इस 
परार श्रुति भे उक्त देटान्तर की प्राल्निके प्रकारके होने पर, जोपूरया को मतिसे 
जन्य कल्पनाप्‌ ह वहु मव ही शुत्तिविगेभ से अनादर्तव्य ट्‌ । स्ास्पोकीक्ल्पनादहति 
व्यापक करण ओर आत्मा का देहान्तर की प्राणि मे कर्मवशा उस देहान्तर मे वृत्तिखाम 
दाना रै । बान्मा वा दुन्दरिय कौ सत्ति नही होती टै मुमनमत की कल्पना किर्बव>े 
आ्माहीका दम देटाननदमे वृत्तिखाम होतार, इन्दरिधा नो दद्‌ के समान तत्त 
मोग स्वानो सर्वया नूनन ही न्प होनी ह, काणादमतं कौ कटपना है किः केवलः 
भने दी माम स्यान मे जायगा, इन्द्रयां नवीन हौ उद्यत होगी 1 दिगम्बर क्तेक 
एक वृक्ष म दूर वृक्न पग दुक के समान जीव हौ एक द॑ह से उदनं ( दृद } कर दर्प 
देह को प्राप्र करताट द्स्यादि॥ १) 

नसुदाहूताभ्या प्रइ्नप्रतिवचनाभ्थां कैवन्ाभिर्ि सपररिष्वक्ता गतीति 
प्राप्नोति, जपराव्द्रवणमामर्यथान्‌ 1 तत्र कय मामान्धने प्रतिज्ञायते सर्वस्व 
भूननूक्म मपररिष्वेक्ता गहू्नीनि । अन उत्तर पटति-- 

उक्तायमे बकरा ोनीदट कि उदात प्रसत नौर प्रनियचन भे केव जन 
परिबप्टित जीव गमनक्ग्ता प्रा हवा है \ कंयाकि प्रदम आर भरतिवचन दानाम 
शपराब्द के चवण के सामथ्यं से जपमात्रम हयो परिविष्टि का गमन चिद हाना ?॥ 
किर मी उमे अयं विषयक समानन्पमे कंन प्रतिज्ञा जतीदै करिसेवटी नत 
सूम भागो भे शरवेप्टित जीव समन करता ह 1 अत्र उस्र षटवे दै कि-- 
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षात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ \\! २ ॥ 

तुगव्देन चोदितासान ङ्कामुच्छ्नित्ति। व्यात्मिका ह्यापलिवृत्करणश्ुतेः । 
तास्वारम्भिकास्वम्युपगताम्वितरदपि भूतद्टयमवच्यमभ्युपगन्तव्यं भवति । 
व्धात्मकश्च देदटस्त्रयाणामपि तेजोवन्नानां तस्मिन्कार्योपिख्व्वेः, पूनश्च त्यात्मक- 
खिधातु्वात्‌ त्रिमिर्वातिपित्तव्टेप्मभिः । न भूतान्तराणि स प्रत्याख्याय केवला- 
भिर्रद्भिराख्धु गक्यते । तस्माद्‌ भूयस्त्वपेक्षोऽयमापः पुटपवेचसर इति । 
प्रननप्रतिवचनयोरप्ठाव्दो न कंवल्यपेश्षः, सवंदेहेपु हि रसलोहितादिद्रवनव्य- 
भूयस्त्वं दुरयते । ननु पार्थिवो वातुर्भूयिष्ठो देदेपूपर्ध्यते । नैप दोपः। इतरा- 
पे्रवाप्यपां बाहुल्यं भविप्यति । दुद्यते च॒ गुक्ररौणितदक्षणेऽपि देह्वीजे 
द्रववाहुल्यम्‌ । कमं च निमित्तकारणं देहान्तरारम्मे । कर्माणि चाग्निहोत्रादौनि 
सोमाज्यपयःप्रभृतिद्रवद्रव्यव्यवाश्रयाणि । कर्मंसमवायिन्यश्चापः श्रद्धारब्दोदिताः 
मह्‌ कमम॑भिर्युलोकाख्येऽगनौ हूयन्ते इति वध्यति, तस्मादप्यफां वाहुत्यप्रसिद्धिः । 
वाहुल्याच्चाप्बव्देन  सवेपाप्रेव देहवीजानां भूतसूक्माणामुफादानमिति 
निरवद्यम्‌ ॥ २॥ 

तु चन्द से प्र्नात्मक शंका का उच्छेद करते ह कि--त्रिवृतकरण न्रुति से जल 
तीनभूत स्वरूप दै इससे वर्ह शंका का विपयनहीहै। मारम्मक (कारण) रूपमे 
स्वीकृत उस्न जक मे उतर भूमि-तेजरूप मी दो भूत अवद्य मम्युपगन्तव्य (स्वीका राह) 
होते है 1 तेज, जल ओर अनन इन तीनोके कायं की उस देहं उपल्व्धिते 
देह तीन भूतात्मक टै । पाक, स्वेद, गन्धरूप तीनो भूतो के कायं देह में उपलब्ध होते हैँ । 
यदि कटो कि प्राण गौर्‌ अवकाडकी समी देह मे उपरल्धि से पच्वात्मदेह्‌ को कट्ना 
उचित दै, तो फिर भी वात, पित्त गौर इठेष्मारूप तीन धातुगो से तीन धातुस्वरूप 
देह दै वह्‌ देह्‌ भूतान्तर को त्याग कर केवल जरसे रचानटी जा सक्तादि। 
इससे अधिकता कौ उपेक्षा से ( जल-पुरुप वचन वाला दोता है) यह कहा गया द| 
प्रदनं ओर प्रतिवचनं मे अपृजव्द केवलता कौ अ्पे्नासे नही ह । जिससे सव देहो 
रस-लोहितादि दरव ( स्यन्दन युक्त } द्रव्य की अधिकता देखी जाती है, इसे अधिकता- 
टप््टि से दी प्रदन-प्रतिवचन में अपृशब्द दै । गंकादोतौ दै किं पार्थिव धातु ( पदां ) 
मासादि नरीरोंमे अधिक उपलक्षित ( ष्ट ) होत, उत्तरदै कियद्‌ दोप नहीं 
है, पृथिवी से जन्य तेज-वायु की अपेक्षा से जल की वहृक्ता दोगी। दह 
के आरम्म ये कमं निमित्त कारण होता है। अग्तिहोत्रादिल्प सव कमं सोमरस्त, 
घत. पय आदि द्रव द्रव्यके आधित सिद्ध होते टै। श्रद्धा गब्दसे -कथिनं कम 
सम्बन्धी जख कर्मो के साथ द्युलोक नामक भअन्निमे हृत-ग्रक्लिप्त तेद । यह्‌अने 
कगे । इससे मी जो की वहृक्ता कौ सिद्धि हौती दै। बहलता न उप्‌ जन्ठ 
राया सभी देह्‌ के वीजल्प भूतो के सृक्षमाद का ग्रहण है टृस्से निर्दोपदै॥२॥ 
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प्राणगतेश्च ॥ ३ 11 

प्राणानां च दे्टान्नरप्रतिपत्तौ मति वाव्यने--'तमुल्छामन्त प्राणोभनुच्रा- 
मनि प्राणमनुत्ामन्व स्वँ प्राणा जसूत्कममन्ति" ( व° पार्‌ } इव्यादि- 
श्रनिभि 1 सा चं प्राणाना गतिर्नाश्वयमन्नरेण सभवतीदयत प्राणगत्तिप्रयुक्ता 
तदाथयमूनातामपामपि भूतानरोपसृष्ाना मत्तिरवगम्यते । नहि निराश्रया 
प्राणा कचिद्‌ गच्छन्ति तिष्ठन्ति कवा--जीवनो दथनाच्रू ॥>॥ 

"उस्‌ जीत के उक्तमणं करते ही प्राणं अनुरत्रयण करनारै, प्राण के अनुउरकमण 
करनैल सवे प्राण अनुञलमण क्रते, दस्यादि श्रुनियौ मे देहान्तर की प्राप्ति मै 
प्राणो की मी गनि मुना जातौ 2\ वह प्राणयेकी गति आश्रयके यिनाटो नदी 
मन्दी टै 1 अनः प्राणगतिनिभित्त उप्त प्राणो के आश्रयर्प अन्यमूतामे सम्मिलित 
जल्मक्ौ ग्नि अवगत होती है { समयी जातो) ) जीविन प्पे प्राणो कौ 
निरय गति के अदर्यनसे समस्चा जाताहै कि निराश्रय प्राण कही नही जत 
वाकी म्थिर नही हति ई इससे मरणक्ाट म मूत-मूदमादि याश्रयसट्ति टी ममन 
स्न्तेदै1 ३1 

भन्यादिगतिश्नतेरित्ति चेन्न भाक्तत्वात्‌ \\ ४ ॥ 


स्यादेतत्‌, नैव प्राणा देहान्तरप्रनिपत्तौ सदं जीवेन गच्छन्ति अग्न्यादि~ 
गतिश्रुने 1 तथाहि श्रुतिमेरणकाङठे वागादय प्राणा अग्न्यादीन्देवानाच्छन्तीति 
दर्गयनि--“यमास्य पुरपस्य मृतम्या्नि वागप्येति वाति प्राण ' (वृ० ३।२।१२ } 
इन्यादिनेनि चेत्‌ 1 न 1 भाक्तत्वावु । वागादीनामस्न्वाद्विगतिष्रुतिर्गाणी लोमघु 
वेयेपु चादलनात्‌ । “ओपधीर्छोमानि वनम्पतीन्केखा ” ( वृण ३।२।१३ ) इति 
हि तवाम्नायनि । नहि स्छोमानि केयाश्चोन्पटुत्यौपधोवंयस्पनीश्च गच्छन्तीति 
सभवनि 1 नच जीवस्य प्राणोपाविपत्याख्याने गमनमवकद्प्यते । नापि 
्रार्मविना दटान्तर उपभोग उपपद्यते, विस्पष्ट च प्राणाना यह्‌ जीवन गमनः 
न्यच श्रावितम्‌, अनो वागाद्यधिाव्रौभामग्न्यादिदेवताना वागादयुपकारिणीना 
मरणकारु उपक्रारमिवृक्तिमावमपेक्ष्य वागदयोऽग्न्याद्यीनाचः ली्युपरचर्यन ॥ ८1 
दाका टतरै दिः प्राणो कयौ निगुय यत्ति नही होती) यट रेसा ह, पर 
मरणवाख मे वाक जदि र्य प्राणो की जम्नि यादि मे गतिक मुलन शरे सिद्ध हतार 
बिः दहान्ठर की प्रि-काल ये जीव ॐ साय प्राण नहो ममन करते ह । जिस भग्न 
वाल्ये वात्‌ जादि श्प प्राय, अग्नि जादि देवको प्रप्त हीते है, उवौ शुत द वर 
दिन्नो टै करि { जहौ इस म्रेठ पुख्य कौ वाक्‌ अग्निम छीन होती रै, प्राण वायुम छन 
दति ६, इत्यादि, उम समय पुम्प कटा रटना टै 1} यर प्रन 2, दमस मग्णर्ब वाद 
बााद्रिरटित पुग्प सिद रोता, यदि इम प्रकार कोर्ट कटै, ठा यर्‌ कटा टीत्र 
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नही है, जिससे अग्नि जादि में वाक्‌ जादि की गमन-भुति माक्त है ( ओपधियों मे मृत 
पुरुप क छोम प्राप्त होते है, वनस्पतिययो मे केश प्राप्त होति है ) इस प्रकारमी श्रुति 
कहती है, परन्तु ल्ेम भौर के मेँ ओपधि-वनस्पतिविपयक गमन के नही देखन से 
शृत्ति गोणी दै! छोम सौर केण उचछल-दुद कर जोपधि गौर वनस्पति मे जति ह 
यट सम्मव नहीदहै भौर प्राणरूप उपाधि के प्रव्याख्यान-परित्याग करने पर जीव 
का गमन नहीं सिट दटो सकता, उपाधिरहित जीव करा स्वरूप निष्क्रिय दै, इसीसे 
प्राणों के विना देहान्तर में उपमोग मी नही सिद्ध हो सकता है ! सन्य स्यार्नो मे प्राणों 
का जीव के साथ गमन विस्पष्ट सुनाया गया दै! इससे सिद्ध होता दहै कि मरणकाल 
मे वाक्‌ आदि कौ अधिष्ठात्री वाक्‌ आदि के उपकारक अग्नि मादि देवताओं के उपकार 
की निवृत्तिमात्र की अपेक्षा करके वाक्‌ आदि भिये गमन करतेर्हैः यह उपचार 
( गौण व्यवहार } किया जातादै।॥ ४॥ 
प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव हृचुपपत्तेः ॥ ५ ॥1 

स्यादेतत्‌ । कथं पुनः “पच्चम्यामाहूुतावापः पुरुपवचसो भवन्ति" ( छा° 
५।२।३ ) इत्येतन्निर्धारयित्‌, पायते, यावता नैव प्रथमेगनावपां श्रवणमस्ति । 
इह हि दयुलोकप्रमृतयः पञ्चाग्नयः पच्चानामाहूतीनामाघारत्वेनाधीताः, तेषां 
च प्रमुखे असौ वाव लोको गौतमाग्निः" ( छा० ५।४।१ ) इत्युपन्यस्य "तस्मि- 
न्नेतस्मिन्नगनौ देवाः श्रद्धां जुह्धति' ( छा० ५।४।२ ) इति श्रद्धा हौम्यद्रव्यत्वेना- 
वेदिता 1 न तत्रापो हौम्यद्रव्यतया श्रुताः} यदि नाम पर्ज॑न्यादिपृत्तरेषु 
चनुप्वेम्निप्वपां हौम्यद्रव्यता परिकल्प्येत परिकल्प्यतां नाम । तेषु हातव्य- 
तयोपात्तानां सोमादीनामव्वहुरत्वोपपत्तेः । प्रथमे त्वग्नौ श्रुतां श्रद्धां परित्य- 
ज्याश्नुतता जपः परकिल्प्यन्त इति साहसमेतत्‌ । श्रद्धा च नाम प्रत्ययविशषः 
प्रसिद्धिसामर्ध्यात्‌ । तस्मादयुक्तः पञ्चम्यामाहुतावपां पुरुषभाव इति चेत्‌ ! 
नेप दोप. 1 हि यतस्तवापि प्रथमेऽनौ ता एवापः श्रद्धारब्देनाभिप्रेयन्ते | 
कनः ? उपपत्तेः! एवं ह्यादिमध्यावसानसंगादनाकरुलमेतदेकवाक्यमुपपदयते, 
इतरथा पुनः पच्चम्यामाहूुतावपां पुरुपवचस्त्वप्रकारे पष्ट प्रतिवचनावसरे 
परथमाहृतिस्थाने यद्यनपो हौम्यद्रव्यं श्रद्धां नामावतारयेत्ततोऽन्यथा प्रदनोऽ- 
ऽन्यथा प्रतिवचनमित्येकवावयता न स्यात्‌ 1 । 

प्ररमे-अश्रवणात्‌-इ ति-चेत्‌-न-ता-एव-हि एव~उपपत्तेः । ये नव पद मृध्रमेर्है। सक्षि 
प्ताथं ह कि (द्वितीयाद्यग्निपु सोमवृष्टयादीनां जलल्पाणां श्रवणेऽपि प्रथमे यु रोकात्मकेऽग्नौ 
श्रद्धाया होतव्यत्वेन श्रवणादपामश्चरवणादपां पच्वम्यामाहुत्तौ पुरूपवचस्त्वमयुक्तमिति 
चेन्न यत उपपत्तेस्ता जपि एव श्रद्धाशब्देन गृह्यन्ते ) दितीय जादि अग्तियो मे हृवनयोग्य 
सोम दष्ट जखषूप द्रव्यका श्रवणहो तौ मी प्रथम स्वगंलोकरू्प अग्तिमें हवन के 
्रव्यल्य से श्रद्धा के सुनने से जल का अश्रवण है, इससे पच्चमी आहूति मे जख का पुरुप 
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याच्यरव युक्त नही है । इम भका का उत्तर टे करि पमौ जाटूतिमे जठ की पर्प 
वाच्यता अयुक्त नही टै, जिसमे श्रद्धा का हवन अनुपपन्नहै, जर का ही हवने 
उपपद हो सकता दै, वममे वट जही श्रद्धा ब्म गृटीत हताहै। दका होनी 
2 किं यह्‌ गमन शुत्ति गौणी ले। किर मौ ( पच्चमी कहूतिं मे यप्‌ पुम्प 
खन्दका वाच्यो जनह) यह्‌ लिर्षारण कैति पूर्णं स्याजा सक्ता, जघे कि 
प्रयमं अग्निम जट का श्रवेण सवेधा नटी है। जिनत्त यहा चुखोक्राद्वि पाच 
अभ्नियाँ पाच आहूति दै आधार ल्पसे पटीशयीदह। उनपेस प्रमुख ( प्रवम } मे 
{ है गौतम । चहु स्वर्गलोको जग्निह) इस प्रकार उपन्यास करके { इसत म्वर्न्प 
दस अग्निमेदेव सव श्रद्धाक्य हवन करल है) इमं वचनसे श्द्धाटोम के चयि द्रव्य 
रूप से आवेदित ( उक्त) हुदै, वरटा हौमके लिए द्रव्यन्प से ज नही सूना भमा 
ई ) यद्यपि उत्तरवर्ती पजंन्यादिर्पे चार अन्नियौमे गमी होनव्य द्रव्ये जच नहीदं 
तथापि उनमे रो्षव्य सोम आदि के जख लाधिक्य को उपपत्तिमे यदि उन अभ्नियोम 
रोततव्यस्पम जल को कल्पनाक्ी जायत यथेष्ट क्ल्पनाकीजा सती द्ै। पनन्त 
प्रथम अप्निमेतो श्रुत्श्चद्धा का परित्याम करके अध्रृत अप्‌ परिकल्पित होनि है, यट 
साहसं है 1 श्रद्धानासकं वस्तु प्रसिद्धि के साम्यं से ज्ानविरेय { विद्वा ) सूप, 
दसमे पन्मी आहूति मे अप्‌ का पुर्पमाव ( पुर्पत्वं } अयुक्त है । उत्तर टं किं यहं 
दोप नटी टै जिस्षसे दम प्रयमाग्निमेमीवे जण़ही श्रद्धा दाव्द द्वग अभिप्रेत होते ई । 

वयोकि उपपत्ति ( युक्ति ) सेएेसाहो मिद्ध होता टै । शसम इसो प्रकार आदि, मध्य 
यर अन्न का सगान ( संवाद-तुस्याै ) हौ से आकूटतारटितत एकवाक्य यह्‌ सिद होना 
है थन्मयां श्रद्धा चन्द से जलःके नटी अर्मिप्रेत होने पर, परचमी भाटृत्ति मे जल कै पुष्य- 
दाच्द वाच्यत्व कैः प्रकारः कै पृदने पर फिर प्रतिवचन के अयेस्तर मे प्रथम महेति के 
च्यानम यदि नल मे भिन्न श्रद्धानामक दहोनव्य द्रव्य को उत्तरदाता थवेतरण ( मिद्ध 

प्राप्न ) करे, तो प्रद अन्यया सिद्ध होगा, ओर प्रतिवचन उससे अन्यथा मिद्ध होमा, 

हमसे एकवाक्यता नही होगो । 

“इति तु पञ्म्यामाटनावाप पुर्पवचमो भवन्ति" इत्ति चोपयहरत्ैतदेव 
ददोयनि । श्रद्धाकायं च सोमवृष्टवादिस्थूरीभवदव्वहूल क्ष्यते सा च 
श्रद्धाया अप्त्वे मुक्ति । कारणानुरूप हि कार्य भवति । नच श्वदाच्य॒प्रन्थयो 
मनमो जीवस्य चा धमं सरन्वमिणो निष्कृष्य टोम्रायोपादात्‌, शवयते पश्रादिभ्य 
दवं हृदयादौनीत्याप एव्र श्रद्धाशब्दा भवेयु 1 श्रद्धा्ञव्दश्वाप्मुपपदयते, वदिन्‌- 
प्रयोगद्गंनान्‌ वद्धा का अप" इति । तनुत्वं च ध्रद्धानारूप्य गच्छन्त्य पा 
देटेवीजमूता इत्यते श्वद्धाशन्य स्यु, यथा िहूपसाक्रमो नर िट्यन्ा 
मयति । श्रद्धापूदककमममवायाच्चाप्सु श्रद्धालव्दे उपपयते, मयदाव्द इने 
पुम्पेपु 1 श्रद्धारेतुलाच्च थद्धादव्दोपपत्ति वपो हाम्मे श्रद्धा सनमन्त पुष्य्राय 
कर्मभे" उति शते ॥ ५1 


# 
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उ प्रकार पच्चमी जाहृत्ति मे जापः पुरर गव्दके वाच्य हेतिं उस प्रकार 
उपत्तटार्‌ करता हना उत्तरदाता इस्त एकवाक्यत्वं को ही दिखाता टै तथा 
इस एकवाक्यता के चयि श्रद्धा गाब्द के जखाथंकत्व को द््विताद्ै। इस शद्धा 
रूप आहति से सोम होता हे, इत्यादि वचन के अनुसार घ्रडाक्रे कार्यरूप नोमवृष्टि 
भादि स्यू दते हट जर की अधिक्रतायुक्त ठ्दे जते ह । सोम मादि मं उत्तसैत्तर 
जख कौ अविकरता दीखती है । वदी श्रद्धा की चक्छरूपता मं युक्ति हे, चित्ते कारणक 
अनुरूप ( सहश } कायं होता टै। जंसे पलु आदिमे से हृदयादिका अ्रहूण करके 
उनका हवन करतेर्है, वसे मनकावा जीवेका धमंरूप से वत्तंमान श्रद्धा-चिद्वास् 
नामक नान को धर्मी मनवा जीवयेस्तं निकार कर होम कै चयि रहण नही 
कर सक्ते, इसदेतुसे जल्दी श्रद्धा गब्दाथं होने! श्वद्धा शब्द जल अथंमें 
उपपन्न ( चिद्ध ) होता दै (श्रद्धा निदिचित जलद) एेस्ना वैदिक प्रयोग देखने से, 
श्रद्धा जब्द को जला्ंत्व सिद्ध होता है। देहके वौजल्प जर तनुता ( मृध्मता ) 
रूप श्वद्रासरारूप्य ( तुल्यता ) का प्राप्त करते दं! इससे श्रद्धा शब्दाय होने । जैसे 
कि सिहतुल्य पराक्रम बाला मनुष्य सिह्-शव्दाथं होता दै ओर श्रद्धापूवक कमं में 
जर करा स्तम्बन्ध होने से मी जर अथं में श्चद्धा चृव्द उपपन्न होता अर्यात्‌ श्रडाकरो 
जल दवाना केमंसम्बन्ित्व वा कमंहेतुत्व होता दै । उससे जल अयं में श्रद्धा न्द प्रयुक्त 
हया ठै, जसे कि मञ्व ब्द करा मचञ्वद्य पुरुप मे सम्वन्धनिमित्तक लाक्षणिक प्रयोग 
दोतादै। जल कोश्वद्धाका हनु होने से मी जलायं मे श्वद्धाचव्द की उपपत्ति होती दै । 
( स्नानादि कमंकेच्िजो जरूदोतेह, वे दयंनमाव्र से प्रथन इस पुरुपके हितत के 
च्‌ श्रद्धा कौ उत्पनन करते है, वह्‌ श्रद्धा फिर पुण्य कमं के क्ष होती दै) इस श्रुति सं 
जर मेंश्रद्धा क हेन की सिद्धि होतीदे॥ ५1 
अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥ & ॥1 

अथापि स्याल्मतिवचनाभ्यां नामापः श्रद्धादिक्रमेण पच्चम्यामाहूनौ 
पुरुपाकारं प्रतिपद्येरन्‌, नतु तत्संपरिप्वक्ता जीवा रंेयुः, अश्रुतत्वात्‌ ) 
ह्यत्रापामिव जीवानां श्रावयिता कश्चिच्छच्दोऽस्ति। तस्माद्रंहति संपररिप्वक्त 
इत्युक्तमिति चेत्‌ । नैप दोपः । कुतः ? इष्टादिकारिणां प्रतीतेः अथय इमे ग्राम 
इष्टापुर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति ( छा० ५१०९ ) इत्युपक्रम्ये- 
ए्राव्िरिणां वूमादिना पितृयानेन पथा चन्दरप्रात्ति कथयत्ति-आकानल्चन्ट्र- 
मसमेप सोमो राजाः (चछा० ५1१०४) इति, त एवेहापि प्रतीयन्ते 
तस्मिचरेतस्मिन्नगनौ देवाः श्वद्धां जुह्वति तस्या आहूतेः सोमो राजा संभवति 
८ छा० ५४।२ ) श्ुत्तिसामान्यात्‌ । तेपां चाग्निहौत्रदनपुणंमास्रादिकमंसावन- 
मूता दयिपथःप्रभृत्तयो द्रवद्रव्यभूयस्त्वा््रत्यभ्षमेवापः सन्ति । ता आहवनीये 
हुताः मूष्मा आहुतयोऽ्पूव॑रूपाः सत्यस्तानिश्मदिकारिण आग्रयन्ति । तेपां च 
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जगीर सेवनेन विवानेनान्त्यैऽम्नापृतिविजौ जुह्वति भसौ स्वर्गाय न्मेकाय स्वाहा" 
इतति । ननम्ना श्द्धपूर्वंककर्मसमवायिन्य आष्टत्तिमय्यं आपोध्ूर्वंह्पा सत्य 
म्नानिषठादिकारिणो जीवान्परिवेषयामु खोक फनदानायं नयन्तीति यत्तदत्र 
जुहोनिनाऽमिधीयते-धद्धा जुह्वनि ( व° ६।२।९ } इति । तथा चाग्निहीत्र 
पटप्रदनीनिकंचनस्पेण वाक्यमेपण नति वा एते आहूतौ हते उल्कामन 
इत्येवमादिनाग्निहोत्राहत्यो फखारम्भाय गश्टोकान्तरप्रस्ति प्रदशिता। त- 
म्मादाह्नीमयीभिरद्धि सपरिय्वक्ता जीवा ग्हन्ति भ्वकमंफोपभोगायेति 
टिर्प्यने ॥ ६ ॥ 
फिर्भीक्काहोती कि प्रन ओरं प्रतिवचन से प्रसिद्ध मरुष्टी श्रद्धाद्वरिम 
द्वारा पञ्चमी आहुति मे पुस्पाक्रार को प्राप्ते करे, यट वातठष्टो घक्नीदहै) परन्तु व्हा 
अश्रुनत्व सै, उन परिवेष्टितं जीव गमन करर, यह वात नही चिद्ध हो सकती है + चिघके 
यल जदा के समान जीयो को सुनाने वाटा कोई शब्द नहीटै। चसे मूतमूक्ष्मो से 
वेष्टित दौरर जीव जाता ३, यद्‌ प्रयम सूत्रगन प्रतिज्ञा अयुक्त टै 1 यदि मी रकाद 
तोक्टानानारै करि यह्‌ अयुक्तताख्प दोपनदीरै1 क्योकि दष्ट आदि कमं करे 
वाले गमन्कर्ना जीवां कौ प्रनौति वाग्यरोप मे होती कि (फिर जो ये गृहस्य 
ग्रासं म "र्ट" वदिक् धूतं" म्मातं भौर दत्तः उचितदानरूप कमं की उपात्तना-सेकत 
स्ग्नट्‌) इसी प्रकार अन्यमी परिचर्या, सेवां गदि कण्तहु। वे ज्ञनि-ग्टिन 
हे सै भूमाभिमप्नी देवको प्राप्त हने ह 1 दस प्रकार उपद्रम कर्के दरप्टादिं कमं 
करने वालोकी धूमादिन्फे पितृया्न-माभं धे चनद्रलोक क्ती प्र्ठि को शतन कहती 
दैनि (आकारसे चद््रमावन प्राष्ठलतेष्टु। जी यह सोम-चचमाहै वटं राजा 
ट {वटी दष्टाद्वि कसे वार यतं भी प्रतीत होते ह, जिते ( उत चुलोकष्पर इस 
अनिभ श्वदराज्य स्म जलका ठ्वनदेव कंसे है, शम आहूति स छोम राजा 
होना) दुम्‌ प्रकार श्रुति की समानता ट, इससे यौ मी इष्टादिकारौ प्रतीत हने 
ट उन इष्टादि वर्वानो कै अग्निलित दशं ओर पूणंमासादि कमो केः माधनस्वसप, 
दपि, पम भादिद्रवे द्रव्य दो अधिकता से प्रत्यक्ष हौ जलस्वरूपं ह 1 जाद्वनीम 
नाम अग्निम हत { प्रक्षिप्त) वे मृषम गाहुनियां अटृष्टर्प होकर उन दृष्टादि- 
काश्य को आथवयण क्म्ती है! उनके शरीर की निधन (मरण) सम्वषी 
भरणानिमितक अच््यस्टिविधान से ऋष्विः दोय अन्त्यं अग्निम लवनं करते ई 
मनन पदेन हँ रि ( यह यजमान स्वर्गलोक के किए गमनकरे)} फिप्वे धद्धपुवर्क 
कयि गये कर्मघम्यन्धी जाहृप्तिमय जग अपूवंम्प शकर, उन इष्टादिकरास्यिः का 
रेवेष्ठिन करकैः उन स्परगं लोमे फदानकेचियि प्रष्ठक्रनिर्दै) इम प्रकारा 
अथं कटागयादै वही यटा जुभेनि (ट्‌ धातु) मै कहाजावादै क्रि {देव द्धा 
कालवन करे) । हसी प्रकार अन्निहोत्रविचयक, उल्ान्ति आदिद प्रदा का 
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समूह के निवंचनल्प ( वे दोनों सायं-प्रातःकालिक ये आहूति हृत हौने पर उक्तरमण 
कन्ते ह} इत्यादि वाक्ययोप दवाय अग्निटोत्र जहृत्तियो की फखारम्म के चयि 
खोकान्तरमे प्रक्षि प्रद्धित कराई गई ह । इससे आहुतिमय ज्छोसे परिवेष्टितं 
जीव अपने कमंफल मोग के किए गमन करते हु । यह्‌ प्रतिना युक्त होतीदहै॥ ६॥ 
कथं पुनरिदमिष्टादिकारिणां स्वक्मंफलोपभोगाय रंहणं प्रतिनायते, 
यावता तेषां घृमप्रतीकेन वत्मंना चन्द्रमसमधिल्ढानामन्न भावं दर्यावति- 
एप सोमो राजा तददवानामनचं तं देवा भलयन्ति' ( छ० ५।१०४ }) इति । 
ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति तांस्तत्र देवा यशा सोमं राजानमाप्यायस्वापध्ी- 
यस्वेत्येवमेतांस्तत्र भक्षयन्ति" ( व° ६।२।१६ ) इति च समानविपयं श्रुत्य- 
न्तरम्‌ । नच व्याघ्रादिभमिरिव देवेरभेध्यमाणानामुपभोगः संभवतीति । अत 
उत्तरं पठति । 
फिर गंका होती है कि इशदिकारी का स्वकमंफोपमोग के छिएु यह्‌ गमन दोता 
टै, यह्‌ प्रतिना कैसे की जाती टै, जव कि धूमर्प अद्धवाछे मागं द्वारा चन्द्रोकमें 
अधिल्ट्‌ ( प्राक्च } उन कर्मकर्ताजो के अन्नमाव ( अन्चरूपता ) को श्रुत्ति दिखाती टै कि 
( यह सोम राजा होता है, वह्‌ देवो का अन्नर्प होता टै, उसको देव मभण कन्ते टै) 
हाँ यदि कटा जायकि सौम अन्नहोतादै, इशदिकारी नही होता, तो द्री 
श्रुति स््टटी कट्तीदै कि ( इस चन्द्रको प्राक्च होकर अच्च दोतेर्दै, गौर वहां इन 
इश्दिकारियों कोदेव इसप्रकार मक्षण करतेर्दै कि जपे यज्ञम सोमल्तानामक 
राजा को पुनःपुनः वदढाकर्‌ गोर क्षय करके ऋत्विक्‌ पीते-मक्षण करते) यह्‌ श्रृति 
प्रथम श्रुति के वुल्य विपयवाटीदहै। व्यराघ्रादिसे मध्यमाण ( मक्षित ) के समान 
देवो से मध्यमाणोको उपमोगका सम्मव नहींहै। एेसी कंका हो सकती टे, इसत 


उक्तर्‌ पडते हैँ कि-- 
भाक्तं वाऽनात्मविचवात्तथाहि दश्ञंयति ।! ७ ॥ 


वानब्दश्चोदितदोपव्यावतेनाथंः । भाक्तमेपामच्नत्वं न मुख्यम्‌, मुच्ये 
ह्यचत्वर श्वगंकामो यजेत इत्येवंजातीयकाधिकारश्रुतिरूपरुध्येत । चन्द्रमण्डदे 
चेदिष्टादिकारिणामुपभोगो न स्याक्किमथंमविकारिण इश्रयायासवहुटं कमं 
कुर्युः । अच्रनव्दश्चोपभोगहेतुत्वत्तामान्वादनच्नेऽप्युपचयंमाणो दृश्यते, यथा 
विनोऽच्नं राजां पगवोऽच्रं वि्ासिति । तस्मादिष्टखीपुत्रमित्रभृत्यादिभिरिव 
गुणमावोपगतरिष्टादिकारिभियंत्युखविह्रणं देवानां तदेवैपां भक्षणमसिप्रतं 
न म दकादिवच्चर्वणं निगरणं वा। ~न ट्‌ वे देवा अञ्नन्ति न पिवन्त्येतदेवामुनं' 
दुष्टरा तृप्यन्ति" { छा० ३।६।१ ) इति च देवानां चवंणादिव्यापारं कारयति । 
तेपां चेगरादिकारिणां देवान्प्रति गुणभावोपगतानामप्युपभोग उपपद्यते राजो- 
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पजीविनामिवे परिजनानाम्‌, अनास्मविच्वाच््े्टादिक्रारिणा देवोपभोग्यभाव 
उपपद्यते । नयादहि शुनिरनात्मविदा देवोपभोग्यना दंर्वयनि--जय योन्या 
देवतामुपाम्नेऽन्योऽमाचन्योऽहमस्मीति न म वेद यथा पुरेव म देवानाम्‌! 
( व° १४१० } इति । मे चास्मिन्नपि लोक इष्टादिमि कर्मभि प्रीणयन्पयु- 
वदैवानामुपकरोन्यमुप्मिन्नपि रोक्रै तदुपजीवी तदादि फतमुपभुन्नान 
पदुवद्‌ देवानामपक्ररोनीति गम्यते । 
वा शब्द आशिन उन्त्दोपकौी व्यावृत्तिके न्थ कि माक्तटी गश्चत्व का 
कयन्‌ £, मूम्य नही टै 1 जिसमे मुख्य अन्नन्व टोने,पर (स्वगंकी कामना वाखा 
यन्न करे } इस प्रकार केः अयिकार श्रुति ({ फलमम्बन्धवोघक श्रुति ) उपर्दध { निन्द- 
माधित ) हो जायगी 1 चनद्रमण्डछ ({ विम्ब-देश ) म यदि इष्टादि करने वालोको 
उपमोगनटो, तोकमं के अधिकारी रोम अत्ति परिशिम से साध्य इष्टादि कर्म किस 
प्रसोजन कै किए करं। अन्न डब्दतोअतमे सिच्च अ्थंमे मो उपमोग केः हतुन्पषूप 
समना म उपचार ( गौण व्यवहारः } कां विषय देखा जता) जैने कि चिन्‌ 
( वेध्य ) राजाओके अन्नरहु1 वैद्यो के पदु अन्न इम प्रकार मौण व्यवहार रोता 
है। दस्मे इष्ट (प्रिय) स्वी, पुय, भित्र, भत्यादि कै समान गुणमाव ( अद्भ-विशेपण- 
मव) को प्राप्न ट्टादिकारसियोके सराय जो देवो का मुखपू्ंक विहरण दै, उनके 
दाराजो विवरण ( विहार), वही टनका मक्षण अभिप्रेतरै, मोदकं ( ख्ड्ड्‌ ) 
आदि कै समान चुदेण वा निमग्ण ( चवाना वा नियट्ना } नही अमित्रेत है 1 ( प्रमिद्ध 
ैकिद्ैवन खातिर, न पीने है किन्तु दस मूर्यमण्टछमे रोटितस्पात्मक अमूनकोदी 
देश्कर दृष्ठ होने ई } त्यादि शुनि देवो कै चर्वेणादि रूप व्यापार का वारण करतौ 1 
देवो षै प्रति गुणमावको प्राघ्ठ उन इदि क््म॑कासिया को मौ उपमोग उपपन 
( निदे } होना दै । ऊने राजा के उपजीवी ( माध्ित } राजा कै परिजनो कौ उपमोम 
दोना है । नात्मन्ञानभे ग्टिनि टोनिके कारण दष्टादिकाप्िो को देवौ के प्रति 
उपमोग्य मादे उपप { युक्त ) टोला है 1 इसमे इसी प्रकार अनास्मन्नोकी देवोकै 
श्रनि उपमोम्यनाक्ते श्रुति व्यानो है क्रि { जो जज्ञ अस्मामे यन्य देवना का मवन 
क्ग्ताटै ओर्‌ समन्ननादै कि बह देवअथरै भौर रम उममे अन्यहू, वट सत्यक 
नय सरमदताटै, दट्‌ तो खोक म जने पदा मनृप्यो का उपमोग्य, दोहन, वाहमादि ढारा 
देना, चैमहीदेवाका पदु, उपमोग्यरे)। वह्‌ इ्सलखछोकमे मीद्ष्टादिकर्माकं 
दारा देवोको प्रमत्त, नृक्ठ क्ता हूमा पलुके समानदेवोका उपकार करदा 1 
पन्च्टोक्म मो उनका उपजीवी टोकेर्‌ उनये आदिष्ट { उषदर्चित्‌, आसक्त ) ष्का 
उपमोग करता हृभा पदुतुन्य ही उनका उपकर कंग्तो ट, यहं श्रुति मे सभया जाना रै । 
अनात्मवि्वात्तथाहि दल्तंयनीत्यम्यापरा व्यान्या--अनात्मविदो ह्यन 
कैव व््कमिण इष्रादिकारिणो न चानकर्मसमुच्वयानुष्टारयिन । पजाग्निविया- 
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मिह्ात्सविदेत्युपचरनि प्रकरणात्‌, पञ्चाग्निविनानविहीनत्वाच्चेदनि्टादि- 
कारिणां मृणवादेनाच्नत्वमु द्राव्यते पञ्चाग्निविनानप्रनंनायं । पञ्चाग्निविद्या हीह्‌ 
विधित्िना, वाक्यताद्पर्यावगमान्‌ । तथाहि श्रुत्यन्तरं चन्द्रमण्डटे भोगम दावं 
दर्नयति--न सोमलोके विभूतिमनुभूय पूनरावनंते" ( प्र ५।४ } इति । 
तथान्यदपि श्रुत्यन्तरम्‌ 1 “अध ये यतं पिनृणां जिनन्टोकानामानन्दाः स एकाः 
कर्मदेवानामानन्दो ये कर्म॑णा देवत्वमभिसंपदयन्त' ( व° ४।३।३३ ) इतीष्टादि- 
कारिणां देवेः नह्‌ संवसतां शओगप्राप्ि द्यति ! एवं माक्तत्वादन्नभाववच- 
नस्येष्टादिकारिणोऽत्र जीवा रटुन्तौति प्रतीयते ! तस्माद्रहति संपरिप्वक्त इति 
वुक्तमेवोक्तम्‌ ॥ ७ ॥ ॥ 


अनात्मवित्त्वात्तयाहि दर्गयति, इस नूर्ांका दूसरा व्याख्यान कि इष्टादि 
कने वाले केवर कर्मीजोर्है, वे ही यहां अनात्मवित्‌ ह । जानकमंसमुच्चय ( साथ) 
अनुष्ठान करने वा; अर्थात्‌ उपासनासदहित कमं करने वाठ अनात्मवित्‌ नदीं दँ । 
प्रकरण ते पञ्चाग्निविद्या का आत्मविद्या मे उपचार ( गौण-न्यवहार ) करतें । 
पञ्चागिविया को प्रणंसा के चयि पच्वाग्निविनान से विहीनता के कारण गुणवाद 
के द्वारा इष्टादिकारियो का यहु जन्नत्व ( उपमोग्यत्व } उद्धावित (प्रकट, व्यक्त) किया 
जाता ह । जिस्रसे यहाँ पच्चाग्निविद्या विधित्सित ( विधान कौ इच्छा का विप) ट । 
वह्‌ वाक्य के तात्पयं के वगम से समञ्ली जातो टै 1 इसी प्रकार दुसरी श्रुति चंदरमंडक 
में मोग की सत्ता को दिखातीटै कि ( वह्‌ चन्द्रलोक में विभूति का अनुमव करके फिर 
यटा लौटता द । इसी प्रकार अन्य मी श्रुत्यन्तर ( श्रुतिभेद ) टै कि (कमं से जिनका 
खोक जित है उनका जो सौगुना अनन्द है, गन्धवंखोक में एक भानन्द टै, गन्धवंलोक का 
सौगुना आनन्द कमेदेवों का एक आनन्द । जो कमं से देवत्व को प्राक्च होतेह वट 
कमंदेव कहाते ह ) यह श्रुति देवों के साथ वसने वाङ इष्टादिकारियों के मोग कौ प्रक्षि 
को दिखाती टै । उस प्रकार अन्नमाववोधक वचन के माक्त हुने से य्ह उष्टादि करने 
वारे जीव भमोगके लिय गमन करते यद्‌ प्रतीत टता द । दसस सुध्ममूतो सै संपरिप्वक्त 
टोकर्‌ गमन करता दै, यह्‌ युक्त दी कहाद।। ८७॥ 


कुतत्ययाचिकरण (२) 


स्वर्गावसेही क्षोणानुश्चयः सानुन्षयोऽयवा 1 यावत्संपातवचनात्‌ क्षीणानुश्षय इष्यते ।1१॥ 
जातमात्रस्य भोगित्वादंकभव्ये विरोवतः 1 चरण्ुत्तितः सानुश्चयः कर्मान्तरे रथम्‌ ॥ २ 

स्वर्गार्थं कृत कमंजन्य अदृ के स्वगंसुखरमोग से अत्यव ( विन ) होने पर मी 
कर्मान्तरजन्य संचित अद्टल्प अनूगय ( कमदििय, वासना } सहित टी जीव स्वगं वे 
स्वर्गान्त मे लौटता है, यहं श्ुति-स्मृति से सिद्ध टोतादहै। कौटते समय कटी तो 
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जिम मामं से जनाद, उसीषे आना रै, कटी उससे विपरीत मिन्न मार्गेद्वागमी 
प्रौटा 2 । य्ह सदयाय हेता कि स्वमं से जवगेहण { नीच मागमन ) वाला 
य्मादायन्प अनुक्षय के सवथा क्षीण होने पर स्वर्गावरोही होना टं अथवा भनुगय- 
अहित अवरोह होता ह ! पूवप है कि { सम्पनत्यननेति सपान )} स्वर्मादि मे 
जिससे गसन कग्ताट, उसक्मंकां सपान क्ल्तदहं; श्रुति क्ल्नीषटै कि जनक 
सपातक्मं र्ट्तारै तय तकस्वगंम रटषर खछष्टनादढै) इममे क्षीण अनुद्य व्रा 
स्वर्गाव गेही माना जाता ह ! सिद्धान्त फि जातमीने प्राणी को वतमान कर्मादिके पिना 
सुमे-दुगव कैः माग्त्विदटोनेसे, एवं दी मवे (जन्म) सव॒ कमं का फतह 
एरमवना ( एक भविक्ना } ते विरोधदहनिसं, विश्दरकर्मों काएकक्सरी जन्मे 
मोग नली हो स्ने सते ओर चरण श्रुति से मौ यह्‌ जनुद्चय् सहित ही खीटनी रै ॥1*->॥ 
कृतात्ययेऽनुशथवान्दुष्टस्मृतिभ्या ययेतमनेव च 11 ८ ॥ 
इष्टादिकारिणा धूमादिना वर्त्मना चन्द्रमण्डलमधिन्डाना भुक्तमोगाना 
तत॒ प्रव्यवरोहु आम्नायने--तम्मिन्यावत्मपानमुपित्वायैनमेवा्व्वोन पुर्ननि- 
चर्नन्ने ययनम्‌" ( छा० ५1१०।५ } इत्यारभ्य यावित “रमणीयचरणा ब्राह्मणादि 
योनिमाप्न्ते कपूयचरणा श्चादियोनिम्‌' इति । चत्रद विचार्यते-ि निस्तर 
चया भुककृतम्नकर्मागोप्वरोहृन्व्यादूस्वित्मानुद्या इति । कि तावस्प्ापतम्‌ ? 
निरमूघया इति ! कुन ? वाव्रत्पपातमिनि वि्ेपणात्‌ । मषानशब्देनात्र 
कर्माजय -उच्यते-सपनन्त्यनेनाम्माल्घ्रोकादमु खोक फन्दोपभोगायेति, यावत्म- 
पानमुपिलवेति च इत्म्नम्य नम्य कृतस्य नवं मुर्तना दर्गयति । तिपा यदा 
लत्पर्यवनि' ( वु° ९।२।१६ ) इति श्रुन्यन्रेणेप एवाथं प्रदर्यंते । स्यादेननु, 
यावदमी मल्व्योफे उपभोक्तव्ये कमं तावदुपमुटक्त उति कस्पयिप्यामीतति । नेव 
यःत्यिनु ग्यते यत्किचित्यन्यत्र परामर्शात्‌ 1 श्राप्यारत कर्मणस्तस्य यत्विचेट्‌ 
करोन्ययरम्‌ । लम्मान्टोकाल्युनरेत्यस्मे खोक्राय कर्म॑णे" ( व° ४1४६ ) इति ह्यपरा 
शुनिर्या्तिचेयविनोपपरामर्जन न्स्नस्येह्‌ छलस्य कमंणस्तत्र॒ सयिना 
दल्गंयनि । जपिच प्रायणमार्धफदम्थय क्मंभोऽभिव्यञ्चक्रम्‌, प्रातप्रायगादा- 
रव्यरफतेन कर्मणा प्रनिवद्धस्याभिव्यक््यनुपयत्ते । तच्चाविनपाद्यावक्किचिदना- 
रव्धफय नस्य सवंस्याभिव्यन्नकम्‌ नहि साधारणे निमित्ते नैमित्तिकमसायाणण 
भवितुमर्हति । न दयविचिष्टै प्रदोपसनियौ धटोऽमिव्यज्यने न पटं इत्युपपद्यन ॥ 
तम्मान्तिश्नु्या अव रोदुन्तीति । 
तूमादि मामं से चन्द्रकाक्र म जाणूट् (प्राघष} दष्यदिकास्यिा को वाके बोगोका 
मोग न्दने पर फिर उन भुनमोगवादा का इस चन््रसप्रक से प्रत्यवरोट (नोवे 
ञषनरण } श्रुतिमे कृ्ाजानाहै नि (उस चन्द्रहोकमे कमक मंग्काच तक्‌ 
यस कर फिर जिष मागं से मया रहना ट, उसो मागं से निवृत्त होना ( टटा} ह । 
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यहाँ से आरम्म करके ( मुन्दर आचरणशील वाले ब्राह्मणादि योनि को प्राक्च कन्तेह 
निन्दित पापरूप आचरण वाङ कुत्ता आदि योनि को प्राप करते हँ ) जव तक यह्‌ वचनं 
श्रुति मे आया है, तव तक अवतरण की कया दै ! यहां यदह विचार किया जाता कि 
क्या अनुशायरूप कर्माशयरदहित सव कर्मोको मोग लेने वारे स्वगं से उतरते दहै 
अथवा अवरिष्ट कर्मागयादिसहित उतरते है । विमं होतादहै कि प्रथम क्या प्राप 


होता टै । पूवपक्ष है कि अनुशयरदित उतरता दै । क्योकि "यावत्सपातम्‌' जव तक 
कमं रहता है, इस विशेपण से निरनुंशय की आवृत्ति सिद्ध टोती दै। संपात 


यहां करमादाय कटा जाता कि, इसलोकसे फर के उपमोग के लिये स्वर्गलोक में 
जित्त कमं वारा प्राप्त होतादहै, उसको सपात कते है। ( जव तक संपात्त रहता 
दै तव तक स्वगंमे वस कर छौटतादै) यह श्रुति सम्पूणं किये हुये उसकमं कौ 
मोग द्वारा उस स्वगंमे ही समाक्षि दिखाती टै! ( उन इष्टादिकारियो का वह्‌ कमं जव 
पयंवति, क्षीण होता दै तव फिर वे चौटते है }) इस श्रुत्यन्तर से मी यही जयं प्रदित 
कराया जातादै। वर्ह शंका होतीदहै कि, जव तक स्वगंमे उपमोगके योग्य कमं 
रहता हे, तव तक स्वगंसुख का उपमोग करता दै । इस प्रकार उक्त श्रुति के अधं 
की कल्पना करंगा । य्ह कहा जाता है कि इस प्रकार की कल्पना नहींकौ ना सकती 
ट्‌, जिससे यत्किञ्च, इस प्रकार अन्य श्रुति ये परामलं ( स्मरण }) है कि ( यद्‌ मनूप्य 
जो कुछ इस रोक मे कमं करता है, उस कमं का अन्त फक को उपमोग से प्राक्च करके 
फिर उस खोक से इस खोक की प्राप्ति ओर कमं के चिएु आता है ) यह्‌ अन्य श्रुत्ति 
यत्किञ्च, जो कुछ इस अविशेष सामान्य, पराम के द्वारा यहाँ कयि गये गस्पूर्णं कमं 
की उस स्वगं मे विनारिता दिवपतीदहै। दूसरी वात दै कि अनारब्धफल ( फला- 
रम्मरटिति } सचितादि कर्मो के फलारम्भमका प्रायणं ( मरण }) अभिव्यञ्जक दे 
मरण से प्रथम आर्ध फलवारे कमं सं प्रतिवद्ध अन्य कमं कौ असिव्यक्त्ति की 
अनुपपत्ति से मरणकारुमे आरण्य फरवर कर्मो के जमाव से प्रतिकःधकामाव- 
सहित मरण सव कमं को अ्सिन्यक्त कर देता । क्योकि वह॒ मरण अविनेपता के 
कारण जो कुछ अनारव्ध॒फलवाला ({ फलारम्मरहित } कमं हँ, उनं सवका यभि- 
व्यञ्जक ह । जिससे निमित्त कारण कै साधारण ( सामान्य ) रहते नैमित्तिक कायं 
असाधारण { विलेप ) नही होने योग्य दै। जिससे प्रदीप की तुल्य समीपता रहते 
वट अभिन्यक्त--प्रकारित हो, पर नही अमिव्यक्त हो यह्‌ नही उपपच्च होता है! इस 
कारण से मरम्‌ से अभिव्यक्त सम्पूणं कर्मो कोस्वगंमें मोग कर अनुगयरहि्ति जीव 
स्वगं से उतरत है । 
एवं प्राप्ते ब्रूमः--कृताव्ययेऽनुखयवानिति । येन॒ कमेवृन्देन चन्द्र मसमा- 
रूढाः फलापभोगाय तस्मिन्नुपभोगेन श्यते तेपां तदम्मयं शरीरं चन्द्रमस्यु- 
पभोगायारञ्धं तदूपभोगक्षयदशंनगोकाग्तिसंपकर्त्पिविलीयते सवितृकिरण- 
संप्कादिव हिमिकरकाः । हतभुर्गचिःसंपर्कादिव च घृतकाठिन्यम्‌ । ततः 
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नान्ये छनस्यैष्टादे कर्मण कफरोपमोगेनोपक्षये सति सानूतमा 
एवेममवरोहन्ति\ केन रैतुना ? दुष्टम्मुनिभ्यामिच्याह्‌ । तथाहि प्रद्यक्षा श्रुनि 
सानु्थानामवरोह्‌ दर्शयति--यद्य इह रमणीयचरणा अभ्यायी हु यत्ते 
रमणोया सोनिमापयेरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि वा वद्ययोनि वाञ्यय इहु 
कपुयचरणा अभ्यालौ हु यत्ते कपूया यानिमापयेरञ्खमोनि वा मुकस्योनि वा 
चण्डा्््योनि व्रा ( छा० ५१०७ ) इति । चरणदाव्देनानुश्य सुच्यन इति 
वर्णयिप्यति \ दृष्र्वाय जन्मनैव प्रतिग्राप्युच्चावचस्प उपभोग प्रविभ- 
ज्यमान आकरस्मिकल्वासम्मवादनुदायमद्धाव सुचयत्ति, अभ्युदयप्रयवाययो 
सुखनदुप्छृतदेनुल्वस्य सामान्यत दस्तरिणावगमितत्वातु । स्मृतिरपि वर्णा 
याश्माश्च स्वकम॑निष्छा प्रेय कर्मफठमनुभूय तत॒ रेपेण विशिष्टदेगजाति- 
कुलरूपापु श्रुतवृत्तवित्तयुग्यमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते" इत्ति सानु्यानामवाव- 
रोह दर्दीयति ) क पुनरन्यो नामेति 1 
पसा प्राप होने पर कटे हं कि ( पृतताप्ययेऽनुदायवावू इत्ति ) 1 जिस कमंसमूह 
से फन्दके मोग कै छिए जीत चद्दनोकमे प्रष्ठ रोते है, उस कमं कैः उपभोग से क्षीण, 
नष्ट होने पर, जौ उने जीवो के जलमय दारीर उपमोग के लिये चेद्रछोकं मे आारल्ध 
{ उत्पादिते ) रहने है, वह्‌ उपमौग कै क्षय ( विनाश ) कै दशंनजन्य द्यौकरूप अग्नि 
के सम्प ( सम्बन्ध } घे वि्ोनेदो जति) वट इख प्रकार विलीनं लेते हुकि जसे 
सये कौ किरणो कैः सम्बन्ध से हिम ओर करका { रखा, वमौरी ) विछीन हतैर 
खैर अभ्नि की ज्वाद्टा कै सभ्वन्धमे जसे धृत की कठिनता विष्टीन द्ोनीदहै। उप 
शरीर का विख्यके कार्ण, छन कमं के उन्यय ({ विनाद्य} शने पर, अर्थात्‌ किर 
दए दष्टादि कर्मके फलो के उपमोम से उपश्नय, विनष्ट ने पर्‌ अन्य सचिन कृमेट्प 
अनुदाय ( कर्माशय ) सर्हिनिही जीव दस खोज उतरते, भाते) सि दहेतुसे एमा 
समया जौर्‌ भानः जना है, एसी जिनजास्ना होने पर माप्यकार कत्ते ह कि दष्ट ओर 
म्भृतिस्पदटतु से देश्तामाना जाता, प्रह सूत्रकारक्टतेदु) सूत्रयत दष्ट द्व्दषा 
परन्यक्षे उपरुून्य श्रुति गयं है, अनुमित नही } प्रत्य श्चनि टं उक्त रीतिसे ही मनूद्य 
सिति का अवरोट्‌ { आगमन } दिखाता है वि ( ततू-तिन अतेवाके जयोमे जो इख 
दाकर मे रमणीय, सुन्दर आचार वाले अवद्धिष्ट प्य कमंवाटे रहते है, वट, "जम्यारो ह” 
सदशय ही रमणौयं योनित्पे ्राद्यणयोनि वा क्षयिययोति वा वैश्ययोनि को प्राप्न करं 
नग कसते) जा यरा पापवर्मं वारे र्ट वह वश्यं ली परापयोनिषूप श्वान 
योपि, भूकर्योनि वा चाण्टाखयोनि का प्राप्त क्रते) इस श्रुनिगत चग्ण धन्य 
से अनुाय मूचित किया जातह्‌ । यह्‌ अगे मृच्रङ़ार वर्णं करो ई सुध्रयत दृष्ट 
दा्द का प्रत्यश्नश्रुनि जवं दिया गया रै, दुमा उसका अथेह वि प्रनयकं प्राणी मे जन्म 
सेद्टीम्मून अधिके भद्र से नाना प्रकार वा प्रविमक्त यट दृष्ट उपमोग, आक्रस्मिक्त्व 
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( निर्देनक्त्व ) के असम्मव से जनुगय कौ सत्ता का सूचन करता है, जित्तसे अन्युदय 
( स्वगंनुखादि ) का ओर प्रत्यवाय ( नरकदुःखादि } का मूकृत ( पुण्य ) गीर दुष्त 
(पाय) क्रमे दतु दँ । पर दैनृत्व जास्व द्यारा सामान्यल्प से अवगमित ( बोधित ) 


= 


टोता ट, जिले अनुव सिदे होता ट! ( लपने कर्मो के जाचरण भरे वतमान वणं 
जौर ध्म वाले मर कर स्त्र्गादि यें जाकर कमं फ का जनुमव उपमोग कनके फिर्‌ 
अवदिष्ट कमं दारा विचिष्ट ( अनुययानु्ार्‌ विचित्र } देन, जाति, कुल, ल्प, ञायु, 
भतत, वृत्त, वित्त, नत, गौर मेधा ( वुद्धि } वाले होते हए जन्म प्रा करते है । ) यह्‌ | 
स्मृति मौ अनुनय ्दितिके ही अवनेह्‌को दर्याततीद्ु। फिर प्रव्नद कि अनुजय 
नामक पदां क्या । 
केचित्तावदाहः--्वरगाधंस्य कर्मणो भुक्तफटस्यावनेपः कश्चिदनुनयो 

नाम भाण्डानुसारिस्नेट्वत्‌ । यथाहि स्नेहभाण्डं रिच्यमानं न सर्वात्मना 
रिच्यते भाण्डानुसायेंव कशित्स्नेहनेपोऽवतिष्ठते तथाऽनुदायोऽपीति । ननु 
कायंविरोवित्वाददृष्टस्य न भुक्तफलस्यावलेपावस्यानं न्याय्यम्‌ । नायं दोपः । 
नटि सर्वात्मना भूक्तफर्त्व कमणः प्रतिजानीमहे । ननु निरवोपकमंफलो- 
पभोगाय चन्द्रमण्डलमार्ढः 1 वाढम्‌ । तथापि स्वल्पक्मविजेपमात्रेण तत्रा- 
स्थानु न रम्यते । यथा किक कश्चित्सेवकः सकलैः सेवोपकरणे राजकुटमुपसु- 
पचि रप्रवात्तात्परिध्रीणवहूपकरणङ्छ्त्रपादुकादिमात्रावनेपो न राजकुटेऽवस्थातूं 
जवनोति, एवमनुक्यमात्रपरिग्रहो न चन्द्रमण्डटेऽवस्थातुं गक्नोतीति । न्च 
तदुक्तमिव, नटि स्वर्गधिंस्य केमंणो भुक्तफटस्यावदोयानुवृत्ति रपपद्यते कायं 
विरोधित्वादिद्युक्तम्‌ ! नन्वेतदप्युक्तम्‌- न स्वगंफलस्य कमंणो निखिलस्य 
भक्तफख्त्वं भविप्यति--इति । तदेतदपेगलम्‌ 1 स्वर्गार्थं कि कमं स्वग॑स्थस्यैव 
स्वगकलं निखिखं न॒ जनयति स्वगंच्युतस्यापि कचित्फटठेदं जनयतीति, न 
जव्दप्रमाणकानामीदु्नी कल्पनाऽवकल्पते । स्नेहभाण्डे तु स्नेटठ्गानु- 
वृत्तिदुटत्वादुपपद्यते । तथा सेवकस्योपकरणखेगानुवृत्तिश्च दृयते, नत्विहं तथा 
स्वर्गफलस्य कमंणो स्ानुवृत्तिदुंद्यते । नापि कत्पवितुं शक्यते स्वर्गफठत्व- 
नास्त्रविरोधात्‌ 1 

कोड प्रथम कते हँ कि जिसके फल कामोगदहो गया दहो, एसे स्वर्गाथकक्मंका 
कोड यवदोप माग अनुनय है, नो माण्डानृस्ारी स्नेहं ( धृतादि } के अनुसार ( सदश ) 
1 जसे कि घृतादि कै माण्ड ( पात्र } को रिच्यमान ( स्नेह॒रहित, खटी ) करने पर 
मी छटे-वडे पात्र के अनुसार कु स्नेह का अवचोप उसमे रटता ही दै इससे सर्व॑या 
स्नेट्रदित मृत्तिका रचित पात्र नहीं दहोताहै। इसी प्रकार मोगके वाद अनृद्यमी 
रता है । वर्ह लंका होती दै कि अष्ट ( धर्माधमं }) को कायंल्प फकमोग के साथ 
विरोधिता से जिस बह का फ मोगा गया, उसके जवदोष का जवस्यान ( स्विति ) 
रहना न्याययुक्त नहीं है । एकदेी का उत्तर हैँ कि यह दोप नहीं है, चित्तसे कमं का 
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फर सर्वात्मना ( निस्वदीध ) भक्त होतं { मोगे जाते ) ई 1 एसी प्रतिज्ञा हम नही कन्त 
1 अर्थान्‌ स्वगेमे निरवशेष क्मंका फक नही उषगुक्त होता ह जिससे अटश्का 
सर्वया नार हो, सार्वश्चेय फरके भोगे सं दृशश्च रट जतिरै। फिर दाका हानी 
कि निरक्षेप कर्मफठके मोपङे चयि जीव चद्रमण्डटमे आग्ढ होतार । वाँ 
निरवमेण फल का माग नही होना जयुक्त २ । उत्तर है कि निग्चक्षेपफठ मोग के चि 
स्वर्गारढ होना ह, यह घात सत्यै, तो मी स्वत्प कमं कै अवरोप मान से जीवं उसे 
स्थग म ठहुग्ने नही पताह । जैसे कोई सेवक राजाकीसंवाके योग्य सव उपररणं 
( साधन } सहितं राजकुकमे जाकर प्राक्षटो ओरराजाकी सेवा करे, परन्तु चिर 
काट के प्रवास ( गृहस्यागपूर्वेक वास्त ) सै सेवा योग्य बहून साधन उसके परिक्षीण (नश) 
हो ज्ये, गौर केवल छत्र, पादुका आदि माध अवशेष रट जायें तो बहु राजवृखुमे 
स्ट नही सक्ता, शसो प्रकार अनुशखयमात्र परिग्रह ( मुर साधम ) वाखा चशद्रमण्डछ 
मे ठटर नही सक्ता है1 सिद्धान्ती कहते ह कि यह्‌ उत्तर युक्त सा नेही र, पर्थार्‌ यह्‌ 
एक्देपी का उत्तर अयुक्त ही है, जिससे कहा जा चुका टै कि कायं कै साथ विरोधिता 
से जिसक्मंका फकमोगा गया हो, उसस्वर्गार्थेक कमं के अवलेप की गनुरृत्ति 
( पश्चात्‌ स्थित्ति }) उपपन्न नही हो सक्त्तीटै1 एक्देीश्ल केन है कियटमीतो 
कटाजा चुका दै कि स्वगंफर वाला निविक ( निरवेप } कमं वौ स्वगं मे श्रुकतेफद- 
घत्व नरी हो सकता है । घिद्धान्ती का क्यनटै कि यह कथनं थ्पेशछ है { चार, 
सुन्दर नीह) कि ( स्वभंहीके चयि किया गया क्म स्वगस्य ही के सम्पूणं स्वुर्गफ 
को नही उसन्नक्रताहै, स्वगंसे च्युतके मीकुर षरठेदाको उत्पन्चकग्तारं ) 
परन्तु एसो कल्पना दाब्द ( श्रुत्ति } प्रमाण वालोकी नटी सिद्धी सक्तीट। स्ेटं 
माण्डमे तोस्नेद्‌ ददा की अनुवृत्ति दृश होने से उपपतं होती दै। दसौ प्रकार 
सवर्वे उपकरण खश की अनुवृत्ति भी देसी जाती है। परन्तु यतं स्वर्गफ्टर वाल 
क्मंवे ङ्द क्म अनुवृत्ति उसंप्रकारसे नही देखी जाती है1 स्तरगंफक टेतुन्वयाध्रकं 
दाम्त्रवे' साय वितेध से अवदोप की कल्पना मीनहीको जा सक्ती दै। 
अवद्य चैतदेव विज्ञेयमु-न स्वर्गंफदम्येटदिे कर्मणो भाग्डानरुमारि- 
स्नेहवदेकदेदोल्नुवर्नम्पनो्चुम्य-दत्ति; यदि हि येन गुरुदेव करमंणेष्टादिना 
स्वरगंमन्वभृवस्नम्येतं कश्िदेकदेगो-्नुदाय केन्प्येत ततो रमणीय एवेकोन्नुयाय 
स्यान्न विपरोत । तक्रेयमनुलयविभागश्रुतिस्पस्थ्येन-- तद्य इह रमणीयचर गा, 
अथ य दह्‌ कपुयचरमा * ( छा० ५११०७ } टत्ति † नेस्मादामुप्मिकप्ट कम 
जात -उपभुक्नेऽवनिषमेदिर पच कर्मान्तरजानमनुशयम्नदन्तोत्वरोटन्नीति 1 
यदुन्--यत्किचेत्यविदोपपरामर्गोत्मवस्येद्‌ छलस्य कमण फलोपमौगेनान्त 
पराप्य निरनुगया अवरोहन्ति-इति । नैतदेवम्‌ । अनुभय द्धतरस्यायरगमिन- 
स्यान्‌, यन्किनिदिट्‌ छृनमामुच्मिकफल कर्मारव्यमोय तत्सर्वं फरोपनाग्ने 
क्षपयित्वेति गम्यते 1 
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इस तत्तव को इस वध्यमाण गीति से मवय्य समस्ना चाद्ये कि, स्वगं िसक्रा 
फल रै, प्ता जो इष्टादि कमं द्‌, उक्तकरा माण्डानुमारी स्नेह के समान गनूवतंमान एक- 
ठेयर्प अनुलय नहीं दै । क्योकि जिस मुक्त ( पण्य } सत्प इष्टादि कमं द्वारा जीवोने 
स्क्गं का अनुमव ( उपनोय } किया है, यदि उसी कमं का को$ एकदेन (माग चिनेय) 
यनु कल्पित हो ( सिद्ध स्तरीटृतदो ) तव तो एक रमणीय ( नुन्दर पुष्य) टी 
अनुगयर होगा, उस्षसे विपरीत नदी दोगा । देता सिद्ध दौने पर ( उन्वें जो यर्दा नमनीय 
जआाचरण वान्दे है, जो यदहं पापाचरण वाक हँ ) यद अनुद्य की विमागविपयकं श्रुति है 
चह उपर निरं वाधित हौ जायगी । जिससे पाः न्ौकिक फल वाटे कमं समहू के उपभुक्तं 
(मोग द्वारा समाप्त) होने पर, अवचिष्ट इस लोक मे फर देने वाला कर्मान्तरं का समुह 
अनुराय कटा जाता ह उस अनुनय वारु चन्द्रलोक से नीचे अते! जो यहुकटरःथा 
कि यत्किञ्च, उस सामान्य पनामर्द से उत खोक में किये गये सव कर्मो के फलो के उपनाग 
दवारा उन कर्मो कै अन्त को प्राप्त करके भनुगयरदित जीव नीचे अतिर्दँ। वदं कटा 
जाता कि दूसरी श्रुति से अनुजय के सखदुमाव ( सत्ता } के अचगमित { वोधित्त ) होने 
एतन्‌ ( यत्किञ्च ) यदह पद इस प्रकार का नहीं ठे, अर्थात्‌ सव कमं का वोधक नही 
। किन्तु पारलौकिक फल वालाजो करद कमं यहाँ किया रहता है, परलोकमें 
आरन्ध ( उत्पादित } फल वाके उस सव कमंको मोग दारा क्य करके इसलोकमे 
फिर कमंके चयि आता ह रेस प्रतीत दोता द । 
यदप्युक्तं -प्रायणमविदोपादनारन्धफलं कृत्स्नमेव कर्माभिव्यनक्ति, तत्र 
केनचित्कर्मणाऽमुप्मिल्टोके फठमारभ्यते केनचिदस्मिन्नित्ययं विमगो न 
सम्भवति-इति । तदप्यनुनयत्तद्धावप्रतिपादनेनँव प्रत्युक्तम्‌ । अपि च केन 
देना प्रायणमनारव्य्षरस्य कमंगोऽभिव्यञ्चकं प्रतिन्नायते इति वन्छव्यर्‌ । 
आर्च्फचेन कमणा प्रतिवद्धस्येतरस्य वृत््युद्धवानुपपत्तेस्तदुपनमःत्प्रायन- 
काले वृच्युद्धवो भवतीति यद्युच्यलञे । तव वक्तव्यम्‌ । यथैव तहि प्राक्प्राघणा- 
दारघ्वफषेन कर्म॑णा प्रतिवद्धस्येतरस्य वृत््यद्धूवानुपपत्तिरिव्येवं प्रायगक्रालेपि 
विरुदधफरुस्यानेकस्य कमणो युगपत्फखारम्भासम्मवाद्रटवता प्रनिवद्धस्य 
वृत्युद्धवानूवपत्तिरिति ! न द्यनार्धफ्स्वसामान्येन जात्यन्तरोपमोग्यष्लमप्य- 
नेकं कर्मकस्मिन्प्रायणे युगपदभिव्यक्तं सदेकां जातिमारभत इति गक्यं वक्तु 
प्र्िनियततफ्त्ववि रोधात्‌ । नापि कस्यचित्कमंणः प्रायणेऽभिव्यक्तिः क्स्य- 
चिद्च्टेद उनि गक्यते वक्तुम्‌ । एेकान्तिकफट्त्रविरोघान्‌ 1 नहिं प्रायर्चि- 
त्तादिभिर्हँतुमभिविना कमंणामुच्छेदः संभाव्यते 1 
जो यह्‌ मी कटा था क्रि अविनेपता से अनार्व्य फर वाटे समी कर्मो को मरण 
कायं करे छिए्‌ अभित्यक्तं करता दै। य्ह किसी कमं से परखोकर्मे फट का आरन्मा 
जाय, किसी से इसल्तोकसेष्टका आण्म्मदो। ञप्तविनागका सम्मवनदीदह्‌। 
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दसै परटोक्म टी सय क्मफखोकोौ साग कर अनुगयरहित जीव दता टै। वहे कथनं 
मो जनुय की सत्ता कैः प्रतिपादन मं ही प्रन्पक्तं निगारृेतहीगया। दूसरी वानदटेवि 
िमदटेनुमे प्रततज्ञा करदह कि मरणं अनारन्ध कर्मं कन उभिच्यन्जफ 2 । यट कटना 
न्राहिपु ॥ यद्वि कटो किः आरव फट वान्दे कमे मे प्र्तिप्रद्ध जन्यं कमंफी मग्णमे 
पूर्वकाय ये वृत्ति व्यापार) कौ जनुपपत्ति से, उम प्रारव्मकमन्प प्रनिवन्धर सी निदृत्ति 
से मर्ण काठ म संव कर्मो की वृत्ति का उन्दव्‌ ( जन्म} होतार \ नो वह रट्‌ वक्तव्य 
(क्टना) टिक जिसप्रकार मरणम पूर्वकारमे नारच्ध फन वारे प्रारच्पकर्मसें 
प्रनित्रद्ध इनर कमं कौ बृत्ति के उद्भव कौ जनुपपत्ति होती, उसीप्रकार मग्ण काठ 
मे मी तिष्छ स्ठ्वाले आक कर्मकरे एक कारय फदटमव् जार्म्म कैः अमभ्मवसैे 
वलन्‌ ( प्रवय } कमस प्रतिवद्ध अन्य कमक वृत्ति उद्भूप्र को अनुपपत्ति रै। 
कर्माकी प्रनिनियन फटा के तव्सिधतच्े एेया नह कह सक्तेटै फ्रि भनारस्प एन्व्‌ 
रूप समना सं जान्यन्तर { जनकं जन्म} मे उपमस्य फ वण्टे सनक मीक्मं एक 
ही मरणम, एकं ही कार मे अभिव्यक्त होकर एक जात्ति( जन्म) काआरम्मक्गते 
₹ 1 ( नभुक्त क्षीयते कमं } अभुक्त कमं नष्टनटी रोना, दत्प्रादि वास्नेसे क्मंवै 
पर्ान्नके { प्रायदस्तवित्त ज्ञानादि के विना निदधिविन }) फम्वस्व के विगेधसे, यह्‌ भी नरी 
क्टसरकतेहेकि किमी प्रवर कमंकी मरणकाटमे फट क शर्‌ यभिव्यक्तिः होनी ह 
खर किसी दुरवेक कर्मं का मरणमाघ्रसे उच्छेद (ना) टी जाना ह जिसमे प्राय- 
दिचन्तादिन्य टतु दै विना करमो के उच्ठेद को सम्मावना नही की जा सस्नौ टं । 

स्मृनिरपि विर्द्धफटठेन कमणा प्रतिवद्धस्य सर्मानरभ्य चिरमेवभ्यान 
दलंयनि-- 

कदाचित्मुरृत क्म कृरटम्धमिह निप्ठति 1 
मज्जमानम्थ ठमारे यावद्‌ दुं ग्रद्िमुच्यते ॥ 

--टृत्येवजानीयक्रा] यदि च दत्स्तमनारव्यष्ठट कर्मकस्मिन्प्रायणेऽभिव्यकन 
सदेका जातिमारमेत नेतः स्वग॑चरकनिरयग्योनिप्वयिङारानवगमादढर्मायर्मा- 
नुन्पत्ती निभित्तभावान्नोत्तय जानिस्यपय्ेन ) ब्रह्महयादीना चेकैकम्य कर्म 
णोऽनेकजन्मनिमित्तत्व॒स्मयमाणमुपर्ष्येत । नच धर्माधर्मेया = स्वरूपफय- 
साघनादिममसिगमे शम्तादनिरिक्त कारणः धक्य मम्मावयितुम्‌ 1 न च दुष्ट 
फलस्य कर्मण कारीयदि प्रायणमभिव्यल्जक सम्भवनीन्यव्यापिफाऽपीय 
प्रायपम्याभिध्यज्जक्त्रकन्पना 1 प्रदीपोपन्यामोऽपि कर्मवन्यवट्रदथनिनैव 
प्रतिनीन । स्युव्यमूदमरूपाभिव्यक्नयनमिव्य्निवच्ेदः द्रष्टव्यम्‌ । यथाहि प्रदीप 
समानेप्पि मनिवाने स्थूल म्पमभिनव्यनवित न सृष्मम्‌, एव प्रायण ममाने> 
प्यनारव्यफन्धम्य क्मजानम्य प्राप्तावमस््वे वटयन कर्मणो वुत्तिमुद्धावयनि न 
ुवम्येति । तस्माच्छुततिम्मृततिन्यायविरोषाददिदप्टत्यमनेपकर्माभिव्यक्न्य- 
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भ्युपगमः । नेपकमंसद्रावेऽनिर्मोलिप्रसद्ध इत्ययमप्यस्थाने संभ्रमः, सम्यरठर्न- 
नाद्नपकमं्यश्रुतेः, नस्मात्स्थितमेतदेवानुरायवन्तोऽवरोट॒न्तीति । ते चावरो- 
न्तो यथेतमनेवं चावनोहन्ति । यथेतमिति यथागतमित्यघंः । अनेवमिति तद्धि- 
पर्ययेणेत्यथं; ।! धूमाकाजयोः पितृयाणेऽध्वन्युपात्तयोरवरोहे संकीतंनाचययेतं- 

व्दाच्च यथागतमिति प्रतीयते । रात्या्यसंकीतंनादशभ्राद्यपसंख्यानाच्च विपर्य- 
योऽपि प्रतीयते ॥ ८ ॥ 

स्मृति मी विरुद्ध फट वाने कमं से प्रतिवद्धे कर्मान्तर के चिर्काद तक अवस्यान 

को दर्याती है कि (संसारसागर मे निमग्न जीव का सुकृत कमं कमी यरा तवतक कूटस्थ 
( व्यापाररहित } रहता टै जवतक वह दुःखसे विमूक्त दोतादै।) इस प्रकार 
कौ अन्य मी स्मृति टै 1 यदि स्म्प्णं अनारव्ध फल वाका कमं एक मरणम ही 
अनिव्यक्त होकर एक जाति का ारम्म करे, तो स्वगं, नरक, तिर्यग्‌ योनिर्यो मे कर्मादि 
के अधिकारं के अनवगम ( अप्रास्ि) से उन योनियोमें प्राक्च जीवो के धमाधम की 
अनृत्पत्ति के कार्ण वर्मादिर्य निमित्तके अमावस उन जीवोंको अगेकी नाति 
{ जन्म ) नदीं उपपन्न टोगी, किन्तु पूवं के सवं कर्मो को देवादि योनिर्योमे मोगच्नै 
परममी ज्ञानक विनान मृक्तदटी होगे, न जन्मान्तर को पाएंगे, फिर उनकी अजव 

अवस्या प्राप होगी । ब्रह्महत्या आदि रूप महापापोे से एक-एक पाप कर्मं को अनेक 
जन्म के निमित्तत्व का जो स्परृति ये कथन है, वह॒ वाधित होगा । धर्माधिमं के स्वल्प, 
फल, ओर साधन आदि के अधिगम (जान) पे शास्त्र सं अतिरिक्त कारण की. 
सम्भावना नही कर्‌ सकते दै! इससे दास्व्रके अनुस्तार कमंफलकरूपं जन्मादि कं 
मनना चाहिये 1 दृष्ट फल वारे वतमान जन्मे फक ठतुकारी आटि कर्मो 
करा अभिव्यञ्जक मरण नही हो सकता दै, इस्षसे मरणसम्बन्धी सवंकर्मामिन्यज्जकत्व की 
यह्‌ कल्पना अव्यापक मीर प्रदीपका दृष्टान्त मी कमंके वछवरलके प्रदशंनसेटही 
प्रत्यस्तो चुकाद्ै। स्वृ तया चुक्ष्मरूप वाङ पदार्थोकी दीप से अभिव्यक्ति 
आर्‌ अन्मिव्यक्तिके स्मान इस मरण से कर्मामिव्यक्तिको समतना चाद्धि। कि 
जसे तुल्य सन्निधान रहते मी स्युखल्प वाके को प्रदीप अभिव्यक्त करता, सृध्म 
का नही अनिव्यक्त करता ट 1 इसी प्रकार अनारन्ध फल वाले कमंस्मुह्‌ की अभिव्यक्ति 
के अवसर कालके तुत्य प्राप होने परमी वी कमंकौ वृत्तिको मरण उदूमव 
करतःदै, दुं कौ वृत्ति को उदुमव नही करता दे जिससे श्रुति, स्मृति गीर्‌ न्याय 
( युक्ति) से विकुद्रद्टोने के कारण यद्‌ अनेप कर्मोकौ अभिव्यक्ति का डम्युपगम 
( स्वीकार } अयुक्त द । एक मविक को नदी मानने पर्‌ गप कमं कौ स्थिति रहने मै 
अनिर्मोक्त का प्र्द्भ होगा, यह्‌ मी संभ्रम ( संवेग वा मय } जस्याने { अयुक्त) टै 
सम्यम्‌ दनंन से अ्ेपक््मोकौी क्षय की श्रुतिसे मय वा अनिर्मोध्िकाप्रस्गदी नही 
टै, जिससे यदी स्वित निधि हया कि अनुघययुक्त जीव स्वगं से जतिर्है, अर 

चन्द्रललोकरूप स्वगं से आने वां अते समय कही तो जिस मार्गं से गये रहते 
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उयो मागं सें उट समय अते, तीर की अनैव ({ गमन सै मिच्च) मागंद्ाय 
भी जानि 1 ययेनम्‌, इस पद केः यथागनम्‌ ( जिप प्रकार, जिम मागं द्वारां 
जनि) यड्‌ ञयंटै1 यनेव का अर्थटै कि यमन की अपेक्षा चिपरीत मागंद्ागमी 
यानि दह! यँ पिनुयाने { दक्षिणायनं } मानं ये पुरी धुम भौर आकान्न यै 
जागमन म मौ कीन ( कयन \ मै, यथैतं दाव्द सं ययाग्तम्‌ यह प्रतीतं होता है1 
पिलृयात माम वणि रात्रि सादिके आगमम अस्रकीर्तन से तथा यधिके अध्रादिके 
नयन मे जव { विपयंय } मी प्रनीन हौनाट्‌ + ८ ॥ 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणायेत्ति का्णाजिनिः ।॥ ९ ५ 
अयाप्ि म्यान्‌--पा श्रुतिगनुदायसद्भवप्रतिपादनायोद्ाहूता--तय चट्‌ 
रमणीयचरणा ” ( खा० ५।१०७ } इति--मा खदु चरणाद्योन्योपत्ति दर्शयर्तिं 
नानुद्ययात्‌ } ऊन्यच्वरणमन्योत्सुद्य , चरण चारितव्रमाचार ीदटमित्यनर्था- 
न्तस्म्‌ । अनुशवम्तु भुक्तपखात्कमंणोऽतिरिक्त कर्माभिप्रतम्‌। श्तिश्च कर्मचरणे 
भेदेन व्यपदिगनि--वधाकारी यथाचारी तथा भवति" ( वु ४1८1५ } इनि, 
(यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माक सुच- 
स्लिानि तानि च्वयोपस्यानि' ( ते° १1११२ ) इनि च 1 नस्माच्चरणादयोन्याप- 
त्िनुनेनानुलममिदधिरिति चेत्‌ 1 नैप दोप । यतोन्नु्योपटन्नणार्भैवेपा चरण- 
श्रुनिरिति काप्णाजिनिराचार्यो मन्यते 1 ९ (1 
पूर्वोक्त रीति सं अनुशय सदिति का अवनेहेण सिद्ध हेन पर मौ यदि दका हाकि 
लनुदाय कौ सनाके प्रतिपादनके छ्िएजौ श्रुति उद्राहूत हई र, भ्रमाणल्प कटी 
गदर करि (उनमेजौ यहां रमणीय जाचरणं वाठ होतेह) इस्यादि। यहे श्रुत्ति 
चरमे योनिकषे प्राप्ठिको दर्शाती टै, अनूुधयसे नेह) चरणं ओर अनुद्य दोनो 
गव्द एकार्थर नही दँ 1 चरण उनव्दा्थंख्प चल्नु अन्य है, अनुदाय शब्दार्थं उससे अय 
द1 चरण, चारित्र, चचार कौर शीट थ यन्द अनयन्त ( एकार्थषर † 1 ( जब्र 
सव॑मूनेपु कमणा मनमा गिरा। अनृप्रहथक्रान चे दीरमेनद्िदूरवुथा ) दसम्परनिै 
अनुमार तन, पन, वचन्‌ दाग सवं प्राणि विपयकः द्रोट का अमाव, अनुग्रह्‌ जीर शास्वार्थ 
काज्ञान श्रील कट्ष्यता है । अनुदाय तो भुक्तं फठ वाटे कमं से अतिरिक्तं कमं अभिरते 
है। श्रूतिमौ क्मंजौरचरण क्यो मेदपवंक कथन कर्ती 2 क्रि--(जैया कमं क्ता 
है, जसा वाचार कर्तार, वैसा होना है तया जो जनिन्दित कर्म है वे तुम्हे सेवन 
योग्य कर्तव्य है1 अन्य नहौ॥ जो हमरे ( वाचार्योके} धूचरिव्रहं वेदीतुम्ट्‌ 
सेवनीय दह) टदममे चरणे योनिकौप्राद्ठिकौ शुनि से उनुययको सिद्धिनटीषहै 
सकन ह यदिटेमोचत हो चो कार्प्णाजिनि आचार्यं मानते कि यट यनुयेकी 
अनिद्धिर्पं दोप नटी रै जिस सट चरणश्चति अनुनय की उपजज्लणा्यक टै । अर्यार्‌ 
सदाचर्ख्प दोदस्वं सदूक्मोँका अग ट, वह्‌ लक्ष दग बद्घी केमक्ाही 
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वोधक् है, इससे कमंर्प अनुदय की सिद्धि होती दै, यह कारप्णाजिनि आचार्यं का 
मतरे ९॥ 


3 ॥ 


आन्थ॑कयमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ । १० ॥ 
स्यादेतत्‌, कस्मात्युनश्चरणजब्देन श्रौतं शीरं विहाय लाक्षणिकोऽनुरावः 
प्रत्याय्यते । ननु शीरस्यैव तु श्रौतस्य विहितप्रतिपिद्धस्य साध्वसाघुरूपस्य 
नुभावुभयोन्यापत्तिः फरं भविष्यति, अवद्यं च शीटस्यापि किचित्फकमभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌, अन्यथा द्यानयंक्यमेव शीलस्य प्रसज्येतेति चेत्‌ । नैप दोपः। 
कुतः ? तदपेभत्वात्‌ । इष्टादि हि कमंजातं चरणापे्नम्‌ । नहि सदाचारहीनः 
कश्चिदधिक्रतः स्यात्‌, “जाचारहीनं न पुनन्ति वेदाः इत्यादिस्मृतिभ्यः । पुर्‌- 
पाधंत्वेऽप्याचारस्य नानथंक्यम्‌ 1 इष्टादौ हि कमजाते फलमारभमाणेः तव्पेक्ष 
एवाचार्स्तत्रैव कंचिदत्तिगयमारप्स्यते । कमं च सर्वाथंकारीति श्रुतिर्मृतिप्र- 
सिद्धिः, नस्माक्कर्मैव गीखोपलक्षितमनुदचयभूतं योन्यापत्तौ कारणमिति कार्ष्णा 
जिनेमंनम्‌ । नहिं कर्मणि सम्भवति रीलाद्योन्यापत्तिरयुक्ता । नहि पद्भ्यां पला- 
चिनु पारयमाणो जानुभ्यां रंहितुमहंतीति ॥ १० ॥ 
र्हा लंका होती टै कि याँ यह प्रदन वचन उपयुक्त हो सकता ह कि, चरण दव्य 
धति द्वारा शक्ति वृत्ति से बोधित शील को त्यागकर लाक्षणिक ( लक्षणा से वोव्य ) 
अनुद्य का प्रत्यय (ज्ञान) किस कारणस होता ओौरकयाजातादह। ननु (मोः) 
श्रुति से जात विहित अर प्रतिपिद्धङ्प साघु ( चारु ) असाच ( अचार }) दीका 
दी बुम ओर अगुम योनि को प्राक्षिल्प फल होगा । शक का मी अवश्य कोड फक 
अम्युपयन्तव्य ( स्वीकाराहं ) टै । अन्यया लील को अनथेक्ता कौ ही प्राक्षि टोगी । 
उत्तर्‌ दहै कि यहु अनयंकता की प्रा रूप दोप लक्षण से अनुशय का बोध होने पर 
ह है । क्योकि इष्टादि कमफल कौ उत्पत्ति य सदाचारशीर को अपेक्षापूवंक फल को 
उत्पन्न करते ह जिससे ( वेदास्तदथंक्मगण्याचारं विना न फलन्ति ) वेद भौर उसके 
अर्थ्य कमं सदाचार के विना सफल नहीं होते हैँ। इससे इष्टादि कमेस्तमूट्‌ अवद्य 
चरणं { माचवार ) की उपेक्षा वा है ! सदाचाररहिति कोई इथदि कमं का अविकारी 
नही दहो सकता दै, सो ( माचारहीन को वेद पवित्र नदी करते दँ ) इत्यादि स्मृतियों से 
सिद्ध टोता दै । यदि आचार यज्ञा्ंक अह्टाथेक नही माना जाय, स्नानादि के समान 
पुनप के संस्काराथेकरूप से पुरुपार्यंक माना जाय, तो चार के पुरुषायंकत्व होने 
पर मी उसकी अनर्थंकता नहीं है जिससे इशदि कमंसमुहं के फल कै आरम्मकरारु मे, 
उन इशदिकों की अपेक्षापूवंक ही भाचार मी उसी फल में कोई तिदय ( हता, 
त्कपं } को आरम्म करेगा । स्वतन्त्र जाचार ही फल्ारम्म नहीं कर सकता, जिससे 
कमं सर्वाथकारी है, इस प्रकार श्रुति ओर स्मृति मे प्रसिद्धि दै, इससे शीर से उपलक्षित 
( युक्त } कमं ही अनुश्चयस्वरप होकर योनिमे प्राक्ठि काकारण दै! यहं कार्प्णाजिनि 
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कामलदहै। क्म कै सम््रव रहते शोकम योनि की प्राप्ति य॒क्छनदी दै ज्तसि षैमे षे 
मिनिम पाग्यमाण { समथ )} हनि जानुओ, धुटना से ममनके लिय योस्य नर 
टोता 1 १०11 
सुक तदु्कृते एवेति त बादरिः \ ११ ॥ 
वादरिम्न्वाचायं युकरतदुष्छरने एव चरणयब्देन प्रत्याय्येत ठति मन्यते । 
चरणमनुष्ठान करमत्यनर्थान्तरम्‌ । वथाहि--अवि्यवेण कमंमात्रे चरति प्रयुज्य- 
माने दृध्यते। यो दहीष्टयादिटक्षण पुण्य कमं करोति न न्यौकिका आचक्षते वर्मं 
चरन्यव महात्मेति । आचारोऽपि च ध्विोपं एव 1 भेदव्यपदेधाम्तु कर्म 
चरणयाब्राद्मवपरित्राजकम्यायेनाप्यपपद्यते । तम्मोद्रमणीयनेरणा प्रगान्स- 
करमणि , कपुयचरणां निन्दितकर्माण इनि निर्णय 1 ११ ॥ 
यद्यपि क्षमा, अक्रोध, अद्रोह, दया, दान मौर ज्ञानादि विहित साघु { मुन्देर ) 
सीकर, वहे मारणः धर्मंर्य है, आर तिदीपल्प व्क कर्मासे मिन मीरहै। टरमौ 
प्रकार ऋग्ता, त्रोध, प्राट्‌ भौर जनुनादि अविटिति अस्रायुखीखरहु1 तथापि चर्ण 
जीर आचार शब्दक्मंके ही वानकदहै, ्ीलके ननी, इम आदयायस्ने क्टोरहंकि 
यद्रि याच्य तो मुक्त ओर दुष्डृत ही चग्ण इब्द से वोधित किये ( स्रममीये } जति 
ह, दम प्रकार मानत्ररहु॥ चरण, अनुष्ठान, जर कमं ये दन्द उनर्यान्तिर ( भिनारथकं 
नही ) है, पर्याय वाचक ह जिममे इरी प्रकार अविशपल्फछे कममात्रम चर्नि 
(चर्‌ धानु † प्रयुज्यमान (प्रयुक्त, पट्नि) देखा आचारै, कि जो कोई शषटादिन्प 
पुण्य क्मेको करदा दै, कौकिकं पूस्प उसको कहे कि यह मात्मा चमं कर्ता 
है ( धर्माचार्‌ करता है }॥ जचाग्मी पंविरोषदहीषटै) ( यथाकारी यवक्मै ) 
द्त्यादिम्थानमे कर्म ओर आचरणमे भेदका व्यदरारलौ त्राद्राण परि्राजक्‌ न्याय 
से नी उपपन्न हो सस्ता ह { अथवति सामान्यविल्पल्यसं भेदका व्यवहार होना रं । 
द्मे तमणीयचरण प्रशस्त कमं वाठे कद्लानि ह, अौर कपय चरण निन्दिते वेमे वा 
कटन्निरहै, यट निणंयषहै 1 ११५ ५ 
उनिष्टाधिका्यधिकरेण { ३) 
चन्द्र याततिनेवापापोते सवं इति वाक्रयत- 1 पद्चमाहूतिलाभा्ं मोमाभादेपि यात्यसौ ॥१ 
मोगाययेच् गमनमाहुतिव्येभिचरिणो । सर्व॑श्रुति सुदनिना याम्ये पापिपषति श्रुता (२ 
दशादि कमं नटीक्यने वालो कौ मो चन्द्रलोक मे गति द्ानी है॥ कयोकि कपोतकी 
श्रुतिमे मरण काङ्मे सामान्यल्पसे चन्द्रलाक्मे यमनतसुना गयाटै 1 यहद 
पचपन मूत्रकामर्वंह+ सश्यरै किपापौोचद्रकाप्राप्वक्ग्वाष्ै, वा नही । पूर्व 
प्ल कि (बे खव जनह) द वक्यसे ओर पन्धमो जहूतिमे पुल्य्रल्ना की 
भ्राप्ति के चयि, पुण्य के समावते मोग नही भिटने परभी पापौ मौस्वेगं म जनिं । 
सिद्धान्त टै किः चन्लोक्मे मोयके हीति गमन टौतार 1 पचमो जदरूनिमेदी 
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जगीर होने का नियम नही दै, इससे शरीर छाम मे आहूति व्यभिचारिणी ( अनियत } 
ट, गौर्‌ श्रुति में सवं पद सुक्रतियों के तात्ययं से टै । पापियो की यमटोक में गति नुनी 
गई टै, इससे उनकी चन्द्रलोक मे गत्ति नही होती टै ॥ १-२ ॥ 
अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ॥ १२५ 

्टादिकारिणश्चन्द्रमसं गच्छन्तीत्युक्तम्‌ । ये त्विनरेऽनिषप्टादिकारिण- 
स्तेऽपि कि चन्द्रमम गच्छन्त्युन न गच्छन्तीति चिन्त्यते । तत्र॒ तावदाह 
इष्टादिकारिण एव चन्द्रमसं गच्छन्तीत्येतच्च । कस्मात्‌ ? यतोऽनिष्टादिकारिणा- 
मपि चन्द्रमण्डलं गन्तव्यत्वेन श्युतम्‌ 1 तथा दयविजेपेण कौपीतकिनः समाम- 
नन्नि--यि वै के चास्माल्लोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सवे गच्छन्ति" ( कौपी° 
१।२ ) इति । देहारम्भोऽपि च पुनजगयमानानां नान्तरेण चन््रपराप्तिमवकत्पते, 
पञ्चम्यामाहुतावित्याहुतिसंख्यानियमात्‌ । तस्मात्सर्वं एव चन्द्रमसमासीदेयुः । 
इप्टादिकारिणामितरेपा च समानगत्तित्वं न युक्तमिति चेत्‌ । न। इतरेषां 
चन्द्रमण्डले भोगामावात्‌ ॥ १२ ॥ 

इष्टादि कमं करने वाल चन्द्रलोक मे जाते हँ, यहं कटा गया द । उनसे अन्यजा 
इष्टादि कमं नही कने वे है वे मी क्या चन्द्रलोक जति है अथवा नही 
जति द, यहे विचार बव किया जाता दै। यटा प्रथम कोई कठतेरदँ कि इष्टादिकग्नेही 
वाटे चन्द्रलोक मे जाते ह, पेते नियम का कोई हतु नही दह, क्योकि जिससे इष्टादि 
नही करने वार्खो के भी गन्तव्यषूप से चन्द्रमण्डल मुना गया दै, जिससे कौपीतकी 
याखा वारे इसी प्रकार्‌ समानरूप से कट्ते ह कि (मरणकाले जो कोई चम न्टोकं 
से याव्राकरतेदै वे सव चन्रखोकमे ही जाते) भौर फिर जन्मने वालो कौ 
देदोत्पत्ति भी चन्द्र प्राप्तिके विना नहीं सिद्ध हो सक्तीदै, क्योकि देट्‌कीप्राप्ति परे 
पञ्चमी आहूति नें पुरुप नाम वाला गरीर होता दै, यह्‌ नियम हे, जौर चन्द्रादि स्थानों 
में प्राप्ति के विना पञ्चमी गाहति नदी सिद्ध हो सकती दै! इससे समो प्रयाण करने 
वाटे चन्द्रलोक यें जायंगे, गौर जाते हू । यदि कहा जायि इष्टादिकारी जीर्‌ जन्य 
का समान गतित्व युक्त नही है, अन्यथा कमं की निष्फलता कौ प्राप्ति होगी, तो कहा 
जातादै क्रि न्य को चन्द्रमण्डलसे मोगरे अमावस, मोगध्रद कमं की निष्फलता 
नही दै ॥ १२॥ 

संयमने त्वनुभुयेतरेषासारोहाव रोहौ तद्गतिदशेनात्‌ \\ १३ \ 

संयमने-तु-अनुभूय-उतरेपाम्‌-जा रोहाव रोदौ -तद्गतिदशंनात्‌ ये छः पद सुत्ने है। 
संक्षिपायं है करि ( संयम्यन्ते जना यर तत्संयमनं त्र इतरेपामारोटो मवत्ति ततश 
यातना अनुभूयाऽवयेहौ मवति मनुप्यके तेपामेताह शी गमनागमने मवतो न चन्द्रलोके, 
यतस्तेपां यमलोकं एव श्रुती गत्तिदलंनदेवं निश्चीयते ) जरह पापी जन संयत यातना 
दण्डयुक्त किण जाति है, वह संयमन यमाय दै । इतरः लोग वहां जते ह, वरदा से अत्ते 
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है! उने इस प्रकारके ममनागमन होतेह, यौर जिसमे उनकी गत्तिकी चर्चा 
शरुतिमे देसी जाती है, इससे इस प्रकार निश्वय किया जाताहै। अयर्मवेद का 
मन्नट ि(यो ममार्‌ प्रथमो मर्त्याना य प्रयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ । ववस्य 
सद्धमन जनाना यम राजान हविपा सपर्यत ) मनुप्योमे जा प्रयम मरा, ओर वैवन्तत- 
जना वै सगन्तव्य इम रोक मे पूवा, उसने यम राजाकी हवि से सपर्या, पूजा की | 
तुगव्द पक्ष व्यावर्तयति । नैतदस्ति सवे चन्द्रमस गच्छन्तीति) एतत्‌ 
कस्मात्‌ । यततो भोगायैव चन्द्ररोहण न निष्प्रयोजनम्‌ । नापि प्रत्यव रौहायेव, 
यथा कद्तविदुवृक्षमारोरति पप्पफनोपादानयेव न निष्प्रयोजन नापि पतनायैव । 
भोगश्चानिष्टादिकारिणा चन्द्रमसि नास्तीत्युक्नम्‌, तस्मादिष्टादिकारिण एव 
चन्द्रमममारोहन्ति नेतरे। तै तु सममन य्माटयमवगाह्य स्वदृष्टरतनुरूपा 
यामीयतिना अनुभ पुनरेवेमं खोर प्रन्यव रोहन्ति । एवभूनौ तेपामारोहावसेदी 
भवनं । बुत ? तदुगतिदर्दानात्‌ । तथाहि यमवचनप्वरूपा श्यति" प्रयता- 
मनिष्टादिकारिणा यमचच्यना दर्ययति-- 
न सापराय प्रति भाति वाख प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अय छोको नास्ति पर इति मानी पुन पुनवंशमापदते मे ॥ 
( कठ >।६ } इनि ववैवस्वतं मगमनं जनानाम्‌' इत्येवजातीयक च वल्वय 
यमचध्यनाधाक्निचछिग भेवति ॥ १३ ॥ 
मृत्रगत तु शब्द पूर्वपक्ष कौ व्यावृत्ति करता 2 कि सच चन्द्रलोक मे जति है, यट 
कथन स्न्थरनहोहै। यट बिसरैनु से समज्ञा जाता किः यदं सत्य नही दै, अघरवि 
श्रुनि सवे की गति कह ण्ही 2, ेसी जिनासा होने पर कटा जाता टै तिं जिससे मोग 
के लिए ही चन्द्रछोक मे भासोेहणं टता ै, निष्प्रयोजन नही हीना है, केवल 
्रत्ेवरोर { उलट खौटने } कै दिए भी नारोहण नरी होता है । जसं गौ पण्म फलः 
वै मटणके ही चि वृक्ष पर चरता है, निष्यमोजन नटी चटा है, न कैवलं भननेवें 
दिए चता । इ्टादिनहीक्रनेवालोकनो चन्द्रलोकमे मोग नही मिलता, यट 
व्टाजा चुकाहै। इससे इष्टादि करनेही वारे चन्द्रछोकमे जतिर्है गय मही 
जाने ई, इससे उनके चन्दलोक मे गमन का कथन अधत्यदहै। वे इतर लोग यमाखय 
(यमकेगुह स्प) सेयमनमे प्रा प्रवेश कनै जीरं अपने दुष्टरते पापो कैः अनुसार 
यमद्रल यातना (त्तीव्रदुखर)} का अनुमव ( मोग) करके किर इस खोक वै धनि 
जवगेट्‌ { यवतरण, गमन } कर्ते है 6 इख प्रकार के उनवे' जयोट-गवरोह दनि दे 
क्य।दि वैती गति देखने सं पेता निश्य हौता्ट। दसी प्रकार सरवर जात वाद 
दादि क्रमो को नटी करने वाखो की यमवद्यता ( यमाधोनता } को यम के कचनन्प 
श्रुति दर्थानी है कि ( धन के मोह सै मूढ वितेकरदित प्रमाद करने वां वाक उवै 
्रनि सापराय, मरने धर सम्यक्‌ प्रा्ठ करने योग्य सपरायरूप परलोक का साधन नही 


४ 


पादः १] अनिष्टादिकायंधिकरणभाप्यम्‌ ६८३ 


मानता टे, इससे यह स्वरी, पुत्र, चित्तादि रोकदीदहै, परलोक नही, इस 
प्रकार्‌ माननेवाटे मढ बार-वार मरे (यमके) क्छमेंप्रा्ठटेतर्हु) गीर्‌ (जनोका 
वैवस्वत संगमन गन्तव्य स्यान टै) गौर्‌ मी इस प्रकार के बहुत ही यमव्दयता प्राति 
केच ह्लं ॥ १३॥ 
स्मरन्तिच। १४॥ 

अपिच मनुव्यानग्रभृतयः चिरा: संयमने पुर यसायत्तं कयुयकमंविपाकं 
स्मरन्ति नाचिकेतेपा्यानादिपु ॥ १४ ॥ 

अर मी मनु, व्यासादि निष्ट लोग नाकिकंतोपाख्यानादि म, स्षंयमनवुर में पाप कमं 
के फट को यमाधीन स्मरण करते) मर्था वहां यमके अयीन यमयात्तनाल्प 
पापके फछको कटूतेहं1 इससे इशदिके विना यनखोक गतिटी सिद टोती 
६ ॥ १४८॥ ` 

अपिच सप्र १५१ 

अपिच सप्त नरका रौरवप्रमुखा दुप्कृतफटोपभोगभूमित्वेन स्मर्यन्ते 
पीराणिकैः, ताननिष्रादिकारिणः प्राप्नुवन्ति । कुतस्ते चन्द्रं प्राप्नुयुरिव्य- 
भिग्रायः ॥ १५ ॥ 

लौर मी रौरव, महारौरव आदि सात नरको का पापके फा के उपयोग के छि 
स्थानर्प से पौराणिक वणन कन्ते रँ) इष्टादि नही करने वाङेउन नरकोंको पाते 
ह । उनमें प्राप होतर्द 1 फिर वे चदद्रलोक को कंसे प्राप्त कर्‌ तक्तेर्है। यह्‌ ममिप्राय 
ट ॥ १५ ॥ 

ननु विष्डमिदं-यमायत्ता यातनाः पापकर्माणोऽनुभवन्ति-इति । 
यावत्ता तेपु रौरवादिप्वन्ये चित्रगुप्तादयो नानाविष्ठातारः स्मयन्त इति । 
नेत्याह्‌-- 

तत्रापि च तद्वयापारादविरोधः \ १६ ।। 

तेष्वपि सप्तयु नरकेपु तस्यैव यमस्याधिप्तृत्वव्यापाराभ्युपगमादवि- 

रोयः 1 यमप्रयुक्ता एव हि ते चित्रगुप्तादयोऽविष्ठातारः स्मयन्त ॥ १६ ॥ 
यकाद कि पाप कमं वारे यम कै अधीन यातना का अनुमव करते, यट कथन ˆ 

वरु ह} जवकि उन रौरवादिकों मे चित्रगुप्त जादि जन्य मी नाना जयिष्टात्ता स्मृति 


प । 


कटे जिह, तो सव को यम की अधीनता का कयन नदी वन सक्तादट्‌ 1 मुव्रकार 
ते टह कि विरोध नही टे, क्योकि-- 
उन मात नरकोंको मी उस यमके दी बधिष्टावृत्वल्प व्यापार के अन्युपगम 


विरोध नही ह जिससे यम से प्रयुक्त ( नियुक्त कयि गये } चित्रगुप्त मादि अविष्टाता 
स्मृ्तिमेक्ट्‌ गये 1 १६॥ 


८ 


% 
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विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ । १७ ॥ 

पश्वाग्निविश्यायाम्‌ चित्य यथासौ खोको न मपूर्येतेः ( छा० ५।३।३)} 
इत्यस्य प्रटनस्थं एतिचचनावमरे श्रूयते--अथेतयो पथोनं कतरेण च न 
तानीमानि क्षद्राण्यसृदावर्नीनि भूनानि भवन्ति, जायस्व स्ियम्व्ये- 
तनतीय स्यान तेनासौ लोको नं सपूरयंते' ( छा० ५।१०।८ } । इनि सत्रैनयो 
पयोरिनि विद्याकमंणोरित्येनव्‌ 1 कस्मात्‌ ? प्रफृनत्वाव्‌ 1 वियाकर्मणो हि देव- 
यानपित्तृयाणयो प्रतिपत्तौ प्रथो , प्रहरत तद्य टत्य विद" दनि विदातया 
ग्रतिवत्तव्यो देवयान पस्था प्रकीनिन । “ष्ापूर्ते दत्तम्‌" { छा० ५।१०।१,२ } 
हनि कमं तेन प्रनिपत्तव्य पिनुषाण पन्था प्रकीतिनत । नन्प्रक्रियायाम्‌-- 
“अथेनयो पथौनं कतरेण च न" इति शरुतम । 

पच्चाभ्निविदया प्रक्रणमे प्रन कि (जिस कारणस वट स्वगंछोक नहीं 
सम्पूर्णे होना टै ( नही भरता} उसक्ारणकौ क्यानुम जम्नेलो? दयं प्ररलवे 
प्रतिवयन { उत्तर } वै अवसर ने सुना जाता षै कि { उत्तरायणं ओर दक्षिणायन दोनो 
मर्गो के साथनल्प इन तिया ्ौर क्मंख्य दोनो मा्गोमे से किसी एके मामं विया 
वाक्य॑सेजोमनुप्यय॒क्तनहीह, वेदी ये शूद्र, तुच्छ, वारवार जन्मने-मग्ने वर वीट 
पत्तमादि प्राणी होने दै, वार-चार जन्मते-मस्त हु, नौर यरी तृतीय स्वन, दमी मं 
वह्‌ स्वगं नटी पूणं द्ेलाहै, अर्थाद्‌ पापौ चद्रटोकमे नदी जनि इमौसे 
चन्द्रक भप नी होना 21 यं शुक्धिमे एतयो, पथो , ( इन दोनो मार्गो) ट्स 
कयन से चिद्या { उपासना ) जौर कमं इस अथं काप्रहणटोा दह । चयोकि चिद्या जीर 
कमक ही प्रङृतत्व हे । जिसमे देवयान { उत्तरायणं ) गौर्‌ पितृयाणं ( दक्षिणायन ) 
दोनो मामोँ की प्राछि मे साधनात्मक मार्ग॑रूप विया ओौर कमं प्रह्तर्हु। (इनमेजो दस 
प्रकार जानने दह) इस वचने से विद्याप्रृतट्ट ओौर उसमे प्राक्ठ करने मण्य देचयःन 
मागृक्टागयाहै) { ड पूतं दत्त} उम पननसे कमं भ्त टै आर उक दवाय ग्रा 
केगने योप्प पिनृयान मामं कटा सयाहै1 उन दोनो की प्रस्य ( प्रकरण }मे (इन 
दोनोमेसेजोक्िसी मे युक्तनही है) यह मुना गया । 

एनद्रु्त भवत्ति--ये च न वियासाघनेन देवयाने पथ्ययिष्टना नापि 
कर्म॑णा पिततुयाणे तेपामेप क्षुदरजन्तुटक्षणो-मङ्ृदावर्ती तृतीय पन्था भवतीति । 
तस्मादपि नानिष्टादिकारिभिदवन्द्रमा प्राप्यत्ते | स्यादेतत्‌, तेऽपि चन्द्रचिम्ब- 
मास्य ननोप्वस्य क्षद्रजन्तुत्व प्रतिपत्म्यन्त इति ॥ तदपि नास्ति । आतसेटान- 
यव्या । जपिच मर्वेपु श्रयन्मु चन्द्रलोक ्रापनुवतस्वसौ दोक प्रयद्धि मप्‌- 
यंतव्यन प्रघ्नविरुदध परनिवचन ध्रमज्येन । तथाहि प्रतिवचन दानव्य ययाऽमौ 
रोस न मपूरयतते 1 यवरोहम्युपगमादमपूर्णोपपत्तिरिति चेन्‌ 1 न जशरतत्वात्‌ । 
सन्यमवगेरादप्यसपूरणमुपपयने 1 श्रुनिस्तु तुनीयस्यानसकेतंनेनामपुरण 
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दर्मयति--"एतत्तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको न संपूयते" (छा° ५1१०८) इत्ति । 
तनानारोद्दिवसंपुरणमिति युक्तम्‌ 1 अवरोटस्येष्टादिकारिप्वप्यविदिषत्वे सत्ति 
तृतीयस्थानोक्त्यानयंक्यप्रस ्गात्‌ । तुगव्दस्तु गाखान्त रीयवाक्यप्रभवामनेपग- 
मनाचाद्धुमुच्छिनत्ति, एवं सत्यधिक्रतापेक्षः शाखान्तरीये वाक्ये सर्वंनव्दौऽव- 
तिप्ठते--ये वे केचिदधिकरृता अस्माल्छोकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सवे 
गच्छन्ति--इति ॥ १७॥ 


इससे यह्‌ रदस्य उक्त होता है कि जौ मनुष्य विद्यार्प साधन हारा देवयान मार्गं 
के किए अधिकारी नही हए, न कमं हारा पिवृयान मागं केही लिए अधिकारी हो सके, 
उनका यह्‌ भुद्रजन्तुरूप वार-वार्‌ आवृत्ति वाला तीसरा मागं होतादै। इससे भमी 
इष्टादि नहीं करने वां से चन्द्रलोक नही प्राप्त क्ियाजातादै। शंकादहोतीहै कि 
विद्या ओौर कमे के विना यट क्षुद्र जन्तृत्व हो, परन्तु वे मी चन्द्रेविम्ब मे आर्ट, प्राक्त 
होकर ओौर व्हा से उतर कर ूुद्रजन्तुत्व को प्राष्ठ करेगे । उत्तर है कि विद्यारहित, 
कम॑रहित के केवल आरोहण-अवरोटण मी नदी होते है जिससे आरोहण मेँ अनर्थ 
क्ता की प्राप्ति होतीदै। दूसरी वात यहद कि मरकर जनेवारे समी यदि चन्द्र- 
छोकमे जा्यंगे, तो वह्‌ लोक जानेवालो से सम्पूणं ( व्याक्च ) होगा 1 इससै प्रदन से 
विरुद्ध प्रतिवचन प्राष्ठ दोगा । प्रदन के अनुसार इस प्रकार का प्रतिवचन ( उत्तर } देना 
चाहिए कि जिस प्रकार से वहं रोकं संपणं नही सिद्ध हो । यदि कटो कि अवरोह के 
अभ्युपगम से असंपृषणं को उपपत्ति होगी, तो अश्रुतत्व से वहे कथन युक्त नही है । मवरोट्‌ 
से मी असम्पृणं उपपन्न होता दै, यद्‌ कथन सत्य है । परन्तु श्रुति तो तृतीय स्यान के 
संकीतेन द्वारा असम्पूृणं दर्वाती है कि ( यह्‌ तृतीय स्थानद इससं वह्‌ छोकनही 
सम्पूणं होता है ) इससे इतर्‌ के गनारोह से ही भसखम्पृणं होता दै । यह युक्त दै । यदि 
भवेह से दी गपृत्तिहोतो इष्टादिकारो के अवरोह की अविरोपता सें तृतीय स्थान 
कथन कौ अनथंकता प्रा होगी । अर्थात्‌ इसी यथागत मागं से फिर खौरतेर्है, इस 
प्रकार की आवृत्ति का कथन बष्टकारी में है उसी से अनिष्टकारी कौ बावृत्ति सिद्ध होते 
तृतीय स्थान का कथन अनधंक होगा, इससे तृतीय स्थान चाव्द तृतीय मागं का वोधक दहै! 
इससे तृतीय मागं वाले चन्द्रटोकमे नदीं जाते है! इससे सूत्रगत तु शव्द शाखान्तर 
के वाक्य से जन्य अद्वेष ( सव ) के गमनकी आददंकाका उच्छेद करतादटे1 एसा 
सिद्ध होने पर शाखान्तरगत वाक्य में मधिकारी की अपेक्षा वाला सवं शब्द अवस्थित 
निध्ित होता है करिजो कोई इष्टादि के अधिकार द्वारा स्वगं के अविकयरी होकर इस 
लोक से प्रयाण करते है, वे सव चन्द्रलोकमें ही जते है 1 १७ ॥ 


यद्युनस्क्तं -देट॒लाभोपपत्तये सवे चन्द्रमसं गन्तुमर्हन्ति, पच्चम्यामा- 


हताविव्याहुतिसंख्यानियमात्‌-इति, तस्प्व्युच्यते-- 
॥ 


९८६ ब्हासूत्रलाद्धुःरभाप्यम्‌ [ चल्माय ३ 


न तुतीये तथोपकन्येः 1\ १८ ॥ 

न लूनीयै स्थाने देट्टाभाव पसरयानियम अआट्तीनामादत्तव्य 1 
कुन ? तयोपन्य्व्ये । तथा ह्यन्तरेण वाहतिमख्यानियम वप्तिन प्रफरेण 
सूनीयम्थानप्राप्तिस्पटभ्यते "जायस्व ख्ियम्वेत्येनत्तृतीय स्थानम (दार 
५1१०८ } इति । यपिच (चम्यामाहतावाप पुल्पवचसो भवन्ति" (खार 
५।३1३ ) इति मनुप्यशरीग्हेनुन्वेनाहुतिसस्याः सकीन्यंते न कौर्पने द्वादिगरीर- 
हितुत्वेन, पुरूपदाव्दम्य मनुप्यजालिवचनत्वात्‌ । अपिच प्म्यामाटरताक्षा 
पुर्पवचस्त्वमुपदिष्यते नापञ््चम्यामाहतौ पुर्पवचस्त्व प्रत्तिपिध्यते, बयक्यस्य 
हयथंतादोपात्‌ 1 तत्र येषामारोदावरोहौ सम्भवनस्तेषा पञ्चम्यामाहूतौ देह 
उन्धयिष्यनि, अन्येया तु विनेवाहूतिमस्यया भूतान्तरोपमृष्टाभिरद्छिदह 
जआारप्म्यते ॥ १८ ॥ 

ज यह्‌ कटा या किं पञ्चमो याहृति म पुस्पं वचन होता दहै । दषे प्रकारे नटति 
सन्या कै नियमं से देटङाम बौ उपपत्ति के दिषु सव चन्द्रटीफमे जतिके योष्यरह, 
उसवे ब्रहि उत्तर कटा जाता 2 #ि-- € 

तृतीय स्थानम देहके छामके दिए आहूति कौ पांच सम्याका निमम आदर 
( स्वीक्रार } के योग्य नही &, कयाकिः उस स्थान में दसी प्रकार अनियम कौ उपटन्पि 
होनो रै, जिसमे दसी प्रकार भाटूति सव्या वे नियम चिनाही वथिन रोते तृतीय 
स्यान को प्राति उपदव्धे होनी ह, क्रि ( वार-चार जन्मो-मसे यही चृतीय स्थनि ई } । 
दूरौ वातै कि पुष्प दान्दं फे मनुप्य जाति वाचकत्व होने मे ( पर्चमी आहूति में 
ज चुप णन्दकावाच्यहोनाद्‌। यहु मनुष्य शरीरके हैतुल्प सते जाहुति की सस्या 
कटी आनी है, कौटन-यनह्गादिवे शरीरके हैतुल्पसि नही कटी जाती । यट चात 
मीहे क्रि पस्चमो जहृत्तिमै जनवे पुर्षदन्दवाच्यताका उषे दिया जाता दै, 
परन्तु मनुष्य मं मी पञ्चमो जाहूनि के विना यपच्वमी जाहुति में पृ स्पशब्दवाच्यता क्रा 
परततिपिषन ही किया जाताद्ै। क्याकिपखा केरनेसे वाक्यकौ से अयेंबोधकत्ता दोष 
होगा, अर्यात्‌ विधि गौर निपधत्यदो ज्थं वाक्ये होने पर वाक्यभेद की प्राप्ति 
टौमी 1 दस प्रकार पचमो आटूति करा नियम देटधारण के किए नहीं होने पर, भिनकेः 
यपसर्‌-भवसेट्‌ क! सम्मव & \ पचमी नाटूति मे उनकी दद्‌ का उद्व (जम) 
दोगा । अन्य कौ देह तो आार्हूनिसध्या के नियम कै चिना हो मूनान्तं से मिथितं जल के 
दाया शरव्यं ( उल्यन्ने } होया ॥ १८ ॥ 

स्मयतेऽपि च सोके ॥ १९ ॥ 

अपिच स्मयते लोके दोणवचृषटदयुम्नप्रभृतीना मीताद्रौपदीग्रमृनीना चायो- 
निजत्वम्‌ 1 तन द्रोणादीना योपिद्धिपयकातिर्नास्ति। धुषठदुम्नादीना चु 
योपिद्युस्पविप्ये हे अप्याहूती न स्त । यथा च तव्राहुतिसस्यानादये 
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भवत्येवमन्यत्रापि भविप्यति । वलाकाप्यन्तरेणैव रेतःसेकं गर्भं धत्त इति 
खोकरूडिः ॥ १९ ॥ । 

ओर्‌ मी यह्‌ वात है कि लोक ({ महाभारतादि ) मे, मरद्वान ऋपिके वीयसे 
द्रोण में उत्पन्न होने वाटे द्रोणाचायं, अभिनि से उत्पनन होने वारे वप्टदयम्नादि के आर 
इसी प्रकार भूमि भौर अमि से उत्पन होनेवाली सीता मौर द्रौपदी आदि के ययोनि- 
जत्व का स्मरण किया जाता है । यहां द्रौणादिसम्बन्धी एक स्त्रीविपयक जाहूति नही 
स्मृत द 1 वृष्टदुम्न आदि सम्वन्धीतो पुरुप ओौर स्त्री दोनों विपयक आहुत्ति नदीं 
स्मृत ( कथित } है 1 जैसे उन द्रोणाचार्यादि मे आहुति की संख्या का आदर नही होता 
द। इसी प्रकार अन्यव भी संख्या का आदर नही होगा । वखाका मी रेत.मेक 
( वी्यंसेचन } विना दी गमका धारण करतीदै एसी लोक में रूढि ( प्रसिद्धि) 
दै ।॥ १९1 

दशनाच्च ॥ २० ॥ 

अपि च चतुविधे भूतग्रामे जरायुजाण्डजस्वेदजो द्धन लक्षणे स्वेदजोद्धिज्ज- 
यो रन्तरेणैव भ्राम्यधमंमुत्पत्तिदशंनादाहुतिसंख्यानादरो भवति । एवमन्यत्रापि 
भविष्यति ॥ २० ॥ 

ओर मी यह्‌ वात है कि जरायु ( गमवेष्टन चमं ) द्वारा जन्मने वाले जरायुज 

मनुष्य, पशु आदि, अण्डं द्वारा जन्मने वाके अण्डज, पक्षी आदि, स्वेद से जन्मने वाक्ते 
स्वेदज, खटमल, यूका आदि ओर भूमि का उद्धदन करके जन्मने वारे उद्धिज्जर्प, 
वृक्षादिरूप चार प्रकार के भूतग्राम (प्राणी के समूह) मे स्वेदज ओर उद्धिज्जकी 
ग्राम्यधमं ( स्व्रीसंग ) कै चिना ही उत्पत्ति के देखने से आहुति की संख्या का अनादर 
दोतादहै। इसी प्रकार अन्यत्र मी आहतिकी संख्याका अनादर होया 1 अर्थात्‌ 
टृरप्टादि नही करने वां के चयि पश्चमी आहुति मे शरीर-धारण का नियम नहीं 
रहेगा ॥ २० ॥ 

ननु तिपां खत्वेपां सूतानां चीण्येव वीजानि भवन्ति आण्डजं जीवजमु- 
द्धिज्जम्‌' ( छा० ६।३।१ ) इति अव्र त्रिविव एव भूतग्रामः श्रयते कथं चतुवि- 
यत्वं भूतग्रामस्य प्रतिनातमिति । अव्रोच्यते-- 


ततीयङब्यावसेधः संशोकजयस्य ।! २१11 


आण्डजं जीवजमद्डिज्जम्‌' (छा० ६।३।१) इत्यत्र त॒तीयेनोद्धिज्जनब्देनैव 
स्वेवजोपसंग्रहः कृतः प्रत्येतव्यः । उभयोरपि स्वेदजोद्िज्जयोर्भूम्युदकोनेदप्र- 
भवत्म्य तुल्यत्वात्‌ । स्थावरोदभेदात्तु विरक्षणो ज द्ध मोदुभैद इत्यन्यत्र स्वेद- 
जोद्टिज्ज योर्भदवाद इत्यविरोधः । २१ ॥ 

-क्ताथं मेँ दका होती दहै कि ( उन जीवों से आविष्ट इन पक्षी गादि ल्प भूतो के 
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तीन दही बीज, कारणं हने । ये कौन ह्‌ कि जाण्ट्ज-जण्टज, जीवज-जरायुज ओर 
उद्विज्ज ह) अर्थात्‌ वूवं-धुव के वण्टजादि स उत्तरात्तर कैः जण्टजादि टेन ई, दसम 
जीवयक्तं देहो के तौन कार्णं है, दरस श्रुत्तिमे तीन प्रर्मे हौ भूतग्राम भने जान टे । 
स्वार प्रशारये मृतण्रामकौ प्रिता कमेक गर्टरै। मूलनाम का चतुरिधन्व 
ग्रनन्नाच्त कंय हमा ट 1 यँ उत्तर कटा जाता ह कि-- 

एतरेय शचि में ( यण्डजानि च जगयुजानि च स्वेदजानि च उरद्धिज्जानिच) इम 
प्रर म चतुविध मूतम्रामकै स्वीकारमे छन्दाग्यसम मी चतुवियताका स्वीकार ह्‌, 
परन्तु (जण्टज, जोवजम्‌, उद्धिज्जम्‌) दख वाक्य में तृत्रीय उद्धिज्जदान्दसे ही स्वेदजं 
क] उपमग्रह्‌ किया टमा समयना चाटिये, क्योकि स्वेदज, इद्धिज्ज दोनो को मूमि भौर 
उर्व वै उद्धदनजन्यन्व की नुल्यता रै 1 इसमे उद्धिज्जसेै दोनो का जवरोष { सग्रह } 
विया ग्या है। स्थावग-नृक्षादिदृत उद्भेदनं कौ यपक्ना मे जद्धमह्रूत उद्भेदन 
विलक्षण ह । इम्‌ तात्पयं से अन्यत्र धृति आदिमे स्वेदन ओर उश््ज्जविपयङ 
भेदवाद ह। मूभरमे सदोक दब्दस्वेद अ्थमेटै) प्रोकसे भीस्वैदटहोताटै। टसम 
कायं मे कारणवाद ददे क त्रयोग दयः गया १ ॥ २९१ 

साभाव्यापत्त्यधिकरण ॥ ` ॥ 

चियदादिस्वटपत्व ततसराम्य दावरोटहिणः ॥ वायुरभत्वेत्यादि सव्यात्‌ तत्तद्भुपवं प्रपते ।॥र।॥ 
खवध्पुदमो चायको युक्तौ चुमादिभिभयेत्‌ 1 यम्यस्याग्य्वर्पत्व न मुष्यमूपपदति ॥२॥ 

स्वगं मे बवरोट्‌ कार मँ ययपि जीवकी वाक्रादां यायु दि रपताकी श्रास्ति 
श्रुलि अक्ल कै अनुमार्‌ प्रनीठ रोनी टै, तयापि उपपत्ति मे समानस्वमावनां की प्राप्ति 
चिदढटोतीर 1 सचयट्‌ किः ययरोह्‌ करने वादेक मामं मे आकाद्यादि स्वद्पनाकौ 
प्राप्ति होनी दै 1 यथवा याक्ादादितुसल्यता की प्राप्ति हेती । प्वंपसहै कि ( वपु 
दोक्ररयूमहोतारै) दृत्यादि वाक्यसे सिद्धं लेना 2 कि तत्तरुस्वष्टपता को प्राप्त 
होता दै1 सिद्धान्त ह कि अन्य चेनन जीवात्मा वौ अन्य आक्ादादि स्वस्पन्व 
मुख्य नदी उपपन टो सक्ता, दरखमे शसोकाभ्नि से जगरमय स्वर्मीय देह के विलीन टो 
जान म भका की समाने सूध्म हौ जनिहै1 फिर भव्यन्त मूदमं टिद्वुह्ीरय॒क्त 
जव नावुक वदाम हान है, फिर वामुके तुल्ये टकर धूम जादिमे युक्त ओर 
धूमादि क सदृश रोने ई, फिर मेधादि तुल्व रीकर वृष्टि द्वारा भूमिम अनिर 
ट्न्यादि ॥ {-२॥ 

साभाव्यापन्तिरुपपत्ते" ॥। २२ ॥। 

दष्ादिकारिणश्वन्द्रमसमास्द्य नन्मिन्याचत्मपानर्मुपितखा तत॒ सानुगा 
जवनेटन्तीन्युक्ेमं । अथावगेषटघ्कार पररषटयतरे ) तठपमव्ररोहध्रुनिर्मेवति-- 
“यथैतमेवाध्वान पूर्ननिवर्तन्ते यथेतमाराथमाफाब्ाद्वायु वायुर्भूत्वा घुमौ 
भृत्वा मेघो भवनि मेवा मृत्वा प्रवपेतिः ( छा० ५1१०५ ) इति । तच्र सशय - 
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किमाकानादिस्वरूपमेवावरोहृन्तः प्रतिपद्यन्ते किवाऽका्ादिमाम्यमिति । 
तत्र प्राप्तं तावदाकागादिस्वल्पमेव प्रतिपचन्त इति । कुतः ? एवं हि श्रुति- 
भेवति 1 इतरथा टध्णा स्यात्‌ 1 श्रुतिरक्षणाविदाये च श्युतिर्न्यय्या न 
लक्षणा । तथा च वायुभृत्वा वूमो भवतीत्येवनादीन्यराणि तत्तत्स्वरूपोप- 
पत्तावाञ्चस्येनावकल्पन्ते 1 तस्मादाकागार्िस्व्पप्रतिपत्तिरिति। एवं प्रापने 
वरूमः--आकानाल्िसिाम्यं प्रतिप्न्त इति । चन्द्रमण्डद्े यदस्मयं नरीर- 
सुपभोगाधंमार्घं तदूपभोरक्षये सति प्रविटीयमानं सृक्ममाकाडसमं भवति 
तनो वायोवंनमेति तनो धूमादिभिः संपृच्यत इति । तदंतदुच्यते “यथेतमाका- 
लमाकानाद्वायुमु" ( छा ० ५।१०।५ ) इत्येवमादिना । कुतः ? एतदुपपत्तेः ! एवं 
ह्येतदृपपयते । नद्यन्यस्यान्यभावो मुख्य उपपद्यते ! आकागस्वर्पप्रतिपत्तौ 
च वाय्वादिक्रमेणावरोहूा नोपपद्यते । विभुत्वाच्चाकानेंन नित्यसम्बन्ववत्वाच्च 
तन्माठव्यापत्तेरन्यस्नत्मम्वन्यो घटते । श्रुत्यस्रम्भवे च रलणाश्रयणं न्याय्य- 
मेव । अन आकानादितुल्यनापत्तिरेवात्राकारादिभाव इत्युपचर्यते ।। २२ ॥ 
टृश्ादि कमं कनने वारे चन्द्रोकमें प्राक्च होकर कमफ कै मोगकाक तकं उन 
लोक मे निवास करके फिर अनुगय स्दित अवतरते, खौटते ह । यहं कडा जा चुका ह । 
दव चसक भागे जवरोहं के प्रक्रार ( भेदरीति ) कौ परीक्षा ( युक्तायुक्तं का विचार) 
की जाती है । यर्दा यद्‌ उवगोहविपयक श्रुति ट कि ( मोग की समाप्षिदोने पर इसी 
मागं को पकड़कर यनुशययुक्त जीव फिर द्ौटतेहै, जिस मांसे गवे हए र्त 
है। ) उसे प्रथम आकाच्मे अति ह। अर्थात्‌ आकानतुल्यता को प्राक्त कनतेर्है, 
साकानस्नि वायु मे प्राप्त होत है! वायुततुल्य होकर धूमतुल्य हत दैँ। घूम होकर जश्न 
जद को ग्रहण करने वाटे मेवतुल्य होते है! फिर वपंने वाङे मेषतुल्य होते दै, मेव 
होकर प्रसपंते ह । इत्यादि वर्ह संशय होतादै कि अवरोह करने वारे अर्यात्‌ 
चन्र से आनेवारे क्या आक्रानादिस्वख्पता को ही प्राप्त होते 1 अथवा 
कालादि की स्मता को प्राप्त करतें वहाँ प्रथम पुवंपक्न प्राप्त होता दै कि 
आकानादि स्वरूपता को ही प्राक्त करतेदह, क्योकि एेसी ही श्रुति है. अर्थ श्रुव्यक्षर 
से तद्रुपता की प्राचि ही चक्ति वृत्ति दारा मासती दै, अन्यया साहद्य पक्ष मे लक्षणा 
वृत्ति टोगो 1 श्रुति तथा लक्षणा क संदाय मे श्रुति न्यायवुक्त होती ह, लक्षणा नही 
इम प्रकारं श्रुति के अनुतर दही वायु टोकर्‌ घूम होता दहै, इत्यादि क्षर (पद) 
तत्तत्स्व्प कौ उपपत्ति में सीघ्रता से अनायास सम्बद्ध होति दँ । इससे सम्यक्‌ उपपन्न 
होते है। इससे अवरोदियों को आकागादिस्वरू्पता कौ प्राति होती दहै। इस 
प्रकारः प्राक्च होने पर कट्ते है कि ( समान भाव वाटा समाव कटाता है, ओौर समावता 
को सामाव्य कटृते हँ । उसका तुल्यता--साम्य अथं होता है } इसमे अवरोह करने वा 
आकानादि कौ समता को प्राप्च हेति दै, चन्द्रमण्डल मे जरमय शरीर उपमोगके किए 
टट व्र 
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आर्ध ( उत्पादित } श्ट्ता दै, वह उपमोग कै क्षय दीने पर प्रनि़ीन होता दहुभा 
आकायतुन्य सृध्म हो जाता है । फिर वायुके वमे प्राहहोपारै, पिर वायृद्राग 
मादि कः साथ सम्पृक्नं ( सभ्वद्ध ) होना है, जन यदहं खमना सम्बन्धादिवः ही (गमन 
के समान आगमन मे मी भाकाद्य को प्रात क्ता रै, आकादा से वामुकोप्रा्ठ करार) 
टृत्यादि मे कटा जाना 1 वयोकरि उपपत्ति मे यही साटद्यादिकः ही मनन ( होना }?1 
इस प्रफ्यर ही यह वायु आदि होना उपपन्न ( युवन } होना र 1 चिमे जन्यौ 
अन्यमान ({ अन्यस्वल्पना १ मस्य नही उपपन्न हो सदना ह 1 यदि अवगेटी को नात्रा 
स्वरुपनां की प्रक्षि टो, तो वायु यादि प्रम से यवगेह्‌ नरी सिद्ध रोगा । अग्रा के 
भिप्रुहोनि मे, नाकाय पै सायं निन्य सम्बन्ध वाला यनुश्वयो -वरोरी जीव रहता, 
ममे जाकादणद्रधना कौ प्रह्व मे यन्य याकाश कै साय मम्बन्ध सयोगादि नरी 
सघटिन हो सदना ट क्रि जिससे आकाद्यम्पलापत्ति की आसय मम्बन्ध मे दक्षा तै 
सव । दसमे साषरश्यार्यं म लक्षणा है । श्रुति वै असम्मव हनि पर ठक्षणाका आया 
न्यायमुक्न ही टै 1 इममे आकादयादि की तुल्यता यी प्राह्ठि टी यहाँ आकराद्यादवि भवि 
पचरित गौण व्यवहूत होता है, कटा जाता ट 11 २२॥ 
नातिचिराधिकरण (५) 

प्रौह्यदि प्राग्विलम्येन त्वरया वाऽघसेहति । तवािनय एव स्याद्चिषामङ्दिदर्जनति #1॥ 
इ ख ब्रीद्यादिनिर्माणामरति तत्र पिष्नोचित 1 विखम्बरस्तेन पूवन्र क्वरायदिवसीयते ॥२॥ 

स्वगं मे सवनरण मे आकारादि-सदटाता मे यन्य-जस्य पै संददा होने कै समय 
यततिचिरवाक कै द्वारा जीव अन्य-जन्यके सदश तटीहेनिरहै सन्तु शीघ्र र न्पानर्‌ 
को प्रा हनि ह, जन (अनो वै पटु दुनिष्परतरभू ) इख वि्येथ वचन सं सिद्ध हता ट 
किद्रीहिम प्राक्ठ होने पर उसमे निक्टना कलिनि टोता ट्‌, प्रयम नही! या 
सये कि र्हि आदिमे एवंस विदेम्वमे बनुशयो जोव उत्तरता हं अयता सीध 
उनरता र । पूवपद कि नियामक हेतुः अमावस अवगेहुम विदम्व स्वग का 
अनियनदहीह्‌। सिढन्तदैकि ब्रीहिमे निर्याणं (निंस्रण) दुं सत्प कटा है, 
इम प्रप्र वहा विद्योयिन { विप भेदयुक्न १ व्रीहि जदि मावदै, इसदमु से उ8 
परीहि जादि मवमे चिम्बे होना रै, अर्थाच उसे पूर्वं मे स्वरा ( शीघ्रता) का 
निस्वय विया जाता ह) १.२ ॥ 

नात्तिचिरेण विज्ञंपात्‌ !\ २२ \\ 

ततराफालादिप्रतिपत्तौ प्रा्रीह्यादिप्रनिपत्तर्भवसि विदय -कि दीर्घं दीं 
काट पृरवंूव॑मादुश्येनोवम्थायोत्त त्तरमादुद्य गच्छन्त्युनान्पमल्पभिति 1 तेत्र 
नियमो नियमकारिण शास्नस्याभावादिति । एव प्राप्त इदमाट--नातिविर 
णेति \ अत्यमन्प काटमाकवदादिभायेनावस्याय वर्य॑वाखमि सेमा मृतम 
पनन्ति। कुन एतु ? विदोपदर्श॑नातु । तथारि ब्रीद्यादिमावापत्तेगननः 
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ध 


विजिनषटि--अतो वै खदु दुनिष्प्रपतरसम' ( छा० ५।१०।६ ) इति ¦ तकार 
एकन्छान्दस्यां प्रक्रियायां छप्ो मन्तव्यः दुनिप्क्रमतरं दुनिष्प्रपतरं द्ःखतर- 
मस्मादुत्रीह्यादिभावाचिःसरणं भवतीत्यथंः । तदच्र दुःखं निप्य्पतनं प्रत्न 
यन्पुदेपु सुखं निष्पतनं दनंयति । युखदूःखताविरोपद्चायं निप्प्रपतनन्य 
कालास्पत्वदीघत्वनिमित्तः । तस्मिच्चवधौ ररीरानिप्पत्तेरुपभोगासम्भवान्‌ । 
तस्माद्त्रीह्यादिभावापत्तः प्रागल्पेनैव काटेनावरोहः स्यादिति ॥ २३ ॥ 

व्रीहि आदि की प्राक्षिसे प्रथम उस आकाशादि का प्राक्षिविपयक्र स्त्य होता 
ठे कि दी्ं-दीं काकपयंन्त, पूरवं-यूवंसद यतापूवंक स्थिर हो-टोकर, उत्तर-उत्तर 
मटगता को अनुगयी प्राक्च होते है अथवा अल्प-जल्प कान तक स्थिर होकर प्रप्त 
टोते दँ! पूवपक्ष है कि उसमे नियमकरारक यास्व के अमावमे अनियमे, चिन्मे 
कमी प्राप्त होतादटै, कमी नीघ्र प्राप्तटोताद्‌। इस प्रकार प्राप्त होने पर मृ्रकार 
यह्‌ कहते है कि नातिचिरेणेति, अल्प-अल्प काल तक आकायादि ्चगन्प मे स्थिर 
हकर वर्पाकी धारा के साथ टस भूमिमे प्रात होते, निरते है । यह्‌ अल्प का 
काजान कंसे होता? चस प्रदन का उत्तर द कि विचेपका दन मे नान होता ट । 
जिससे ब्रीहि आदि माव कीप्राक्षि के अनन्तर गरुति इस प्रकार विगेप का कथन 
कन्तीटैकि ( इस त्रीहि आदि नावसे निगंमन कठिन हो जाता ह ) दुरनिप्प्रपतरम्‌, 
इस पृदरका एक तकार वैदिक प्रक्रिया में दूष हजा समन्नना चाद्धिए्‌ । इसने दुनिप्पर- 
पतरं, दुरनिष्क्रमतरं इस त्रीहि यादि माव से निः्तरण दुःखतर ( अत्यन्त दुःखल्प ) 
होता है, यहं अर्थं टै । इसत्ते र्हा दुःखरूप निप्प्रपतन ( निःसरण ) को प्रद्न॑न कराता 
हुभा, प्रवाहण राजा, पूर्वाविस्थाजो मे नुखरूप निप्प्रपतन को च्नविता है गौर 
निषप्प्रपतन को जो यहं युखता जौर दु.खताल्प विचेप भेद द, वहं का के अत्पत्व ओर्‌ 
दीचंत्वर्प निमित्तकृत दै 1 जिससे उस अवधि (काट) में शरीर की असिद्धि 
उपमोग कं असम्मवसे रीर हारा उपमोगजन्य मुख-दुःख उत्त समय नही हो 
सकते ट । टससे त्रीहि आदि माव की प्राक्षि से प्रथम ल्प काचं द्वारा ही सवेह 
होता दै 1 २३॥ 


७५१ 


२, 


अन्याधिषएटिताधिकरण ( ६ ) 

बरीह्यादौ जरम तेषां स्यात्संछेपो वा जनिर्भैवेत्‌ 1 जायन्त इति मुख्यत्वात्पर्गुहिसादिपापतः 11 १॥१ 
चेधान्न पापसंश्ेषः कररन्यापुत्यनुक्तितः । शवविप्रादी मुख्यजनौ चरणव्यापृत्तिः भरुत्ता ॥२॥ 

मोक्ता अन्य जीव से अधिदित मोगाश्रयरूप से स्वीकृत त्रोहि जादि मे अनुगयी 
जीव की सामाव्यापत्ति कटी जतीद। उस रूपसे जन्म नही कटः जाता ह । जिससे 
पर्वकथित ञाकालादि के समान दी कृमं व्यापार के चिना ब्रीहि अदि माव का कयन 
है 1 संजय दे कि उन अवरोदहियो का व्रीहि आदि मेंमोगकं किए जन्म होगा अथवा 
आगे प्रापि के लिए मर्गंरूप ब्रीहि आदिमे संद्टेप ( स्रवन्ध ) मात्र होगा । पूवंपक्न 
दे कि भ्रति मे "जायन्ते" उ पद के मख्यायेक होने ते अर दशादि नमं सें पयटिततादि 


६९२ ब्रह दून दा{द्धु रमाप्यम्‌ [ अध्याय ३ 


काः कान 


सत्प पराप केनेमे ( श्रोरछ कर्मदोचैर्यात्ति स्थावग्ना नर द्रव्यादि म्मृनिकै 
नुन दलनुश्यियो वद ब्रीहि खणदिमरे जन्म हेप्ण( स्द्धन्नई मि यद्यपि भष 
च्यानादिभन्य पुष्य ही पापमम्बन्धमे -रहिनसलिता 2, यन्य यौत संच कमे यद्यपि 
वृष्ड-पाप निशित रेने टै, वह { नघ ल्यानजमनादयम्‌ } इन्यादि दास्यम तिदधलेना 
ट ) मयापि वैवं { कमंविषिमम्बथी ) ट्कि क्मंसेक्ता प्रापक म्व नही हाना 
है वि जिसमे स्थावर साद वी प्राप्ति) विन्तु द्य पापका फट स्वगंमे हीम 
भोगे साथ ममय-ममयपर दुख मेएनाशिना, जंमेकि दृनद्राद्धिमे मी ददुजत्य 
मदि का वणन 2) दसय ब्रात ह ब्रीहिनाव कै प्राप्ति म भोगप कमं 
येव्यापारकौी श्रूनिमे सनृक्ति दै स्थात्‌ क्मंमोगके दिए वटं प्रातिका कथनं 
नरी, चिन्तु लागे जानि लि प्राति का कथन 1 मार्ग वे खतम ₹नि पग 
श्वान -चिप्रादिर्प रुष्य जन्मभवचरण क्म व्यपति भुनी दहै, दसम ब्रीहि आदिम 
सश्ल्यमातन होना र + १२५ 
ॐन्याधिष्टितेपु पववदयिलापात्‌ 11 २ । 

तन्मिन्नेवावगेर प्रवपंणामन्तर पठ्यते--'त दृह ग्रीहियता धौपधिवनेगपन- 
यन्निटमरापा टनि गायन्ते ( छा० ५1४०६ } ति! तने म्य --प्रिमन्मि- 
सवय स्थाव्रगजान्यपन्ना म्थावस्मुपदु-समाजोः्नुनयिनौ मवन््याटोम्वितपे- 
द्वान्त राधिप्टितिपु स्धाविरथरीरेपु सद्रेपमाठ गच्छन्तीति! त्रि तावन््राप्तम्‌ ? 
म्थ्रर्या्वापन्नान्तन्नुसदर रभाजोन्नु्यिनो मविप्यन्तीति चुन एनन्‌ ? 
जनेर्मुख्यायत्वोपपत्ते , स्थायवन्भावय्य च श्रुनिरपत्योस्पभोगस्वानचप्रमिद्धं 1 
परुहिनादियोगान्वरेष्ठदे वमजातस्यानिष्फन्न्वोपपत्ते 1 तम्मान्मुल्यमेव्रेदमनु- 
द्रयिना ब्रीदादिजन्म, धवादिजन्मवत्‌ } यथा दययोनि वा मृकरयोनि बा 
चण्डायोनि वेनि मृच्यरेवानरुघयिना व्वादिजन्म सन्मुमदू सान्वित भवनि, 
एत व्रीद्याद्विजन्मायीति । 

यसी जवसैट ये प्रबपेण्‌ वे अनन्तम पदा जप्या छ{ वे अनुदये जीय दसः 
भूमिम द्रीटि, यव, टोषधि, वनस्पनि, लिख सौर भाप-उख्द) न्पसे उत्पत होने ई1 
यरा सद्चयटोताट मि, क्यादटम जति ( वर्पनन्यर काठ मे यनुदधवी ऊच न्थविर 
ज्यति को प्राक्च हकर र्धाद्रममभ्बयो युग-दुख के मोना होत ह अथवा ठम्य 
छनन ( जीय) स दधिष मोगाच्यरू्पमे स्वेषु म्थावग-यनयो म सदर्यरमान 
वो प्रा्ठक्स्ते ह+ यत प्रवमक्या प्राप्ता ह, णमो जित्नासा हनि पर, पूर्वपभी 

कटने कि स्त्रः जनि को प्राछ्ठ हकर म्याग्मम्बन्धी मुखस वै मो 

यमुद्यी हेन है) ज्जाखाहोती ह कि यट मोक्ुन्य किह से निथ्वय सिया उना 
ह 1 उत्तर व्ि, जन थातु के मृय्याथंक्य -पर्पत्तिमे सौर स्यावर भाव को धूति 
जीर स्मृति य उपनोयम्यान्त्व की प्रखिद्धि सि मोक्ृत्वको निद्या ङिफा जत्ताट॥ 


पादः १] अन्याधिषठिताधिकरणभाव्यम्‌ ` ६९३ 


इष्टादि कम॑समूह को पञयुहिसादि के साथ सम्बन्य से अनिट त्रीहि आदि जन्मरूप फल 
को उपपत्ति से उक्त निर्चय होता ह । उसमे अनु्यिययो का यहं ब्रीहि गदि रूप जन्म 
मृख्यदहीलहयेतादै, जैसे कि दवान आदि) कैसे, श्वयोनिं वा, सूकरयोनिं वा, चाण्डाल 
योनिं वा* इस वचन कं अनुसार अनु्ञयियो का कुत्ते आदि सम्बन्धी मुख-दुःख से युक्त 
कुत्ते आदि जन्म मुख्य ही होते हैँ । दसी प्रकार त्रीहि भादि जन्म मी मृख्य होते है । ` 

एवं प्राप्ते ब्रूमः--अन्प जवि रधिष्ठ्तिपु ब्रीह्यादिपु संसगंमात्रमनु्यिनः 
प्रतिपयन्ते न तत्सुखेदुःखभाजौ भवन्ति, धुवंवत्‌ । यथा वायुधूमादिभावोऽ- 
नुजयिनां तत्कच्टेपमाव्रम्‌, एवं त्रीह्यादिभाव्रोऽपि जाविस्थावरः संदटेपमा- 
चरस । क्रत एतत्‌ ? तद्रदेवेहाप्यभिलापात्‌ । कोऽभिलापस्पं तद्ठद्धावः ? कमं 
व्यापारमन्तरेण संकीतनम्‌, यथाकागादिपु प्रवपंगान्तेपु न कंचित्कम॑व्या- 
पारं परामृढत्येवं ब्रीह्यादिजन्मन्यपि 1 लस्माच्ास्त्यत्र सुखदुःखभाक्त्वमनुन- 
धिनाम्‌ । यत्रतु सूखदूःखभाक्त्वमसिप्रैति परामुगक्ति तत्र क्म॑व्यापारं रम- 
णीयचरणाः कपूयचरणा इति च । अपिर मुख्येऽनुगयिनां त्रीह्यादिजन्मनि 
ब्रीह्यादिपु दलूयमानेपु कण्ड्यमानेपु भज्यमानेषु पच्यमानेषु भक््यमाणेपु 
च नदभिमानिनोऽनुगयिनः प्रवसेयुः। यो हि जीवो यच्छरीरमभिमन्यते स 
तस्सिन्पीङ्यमाने प्रवसतीति प्रसिद्धम्‌! तत्र॒ त्रीह्यादिभावाद्रेतःसिरमावोऽ- 
नुजयिनां नासिच्प्यत । अतः संसरग॑मात्रमनुजयिनामन्याधिष्ठ्तिपु त्रीह्यादिपु 
भवत्ति। एतेन जनेर्मुख्या्थ॑त्वं प्रतित्रूयादुपभोगस्थानत्वं च स्थावरभावस्य । 
नच वगरमुपभोगस्थानत्वं स्थावरभावस्यावजानीमहे । भवत्वन्येपां जन्त्‌- 
नामपुण्यसासर्थ्येन स्थावरभावमुपगतानामेनदृपभोगस्थानस्र्‌ । चन्द्रमस्रस्तव- 
चरलेटन्तौऽनुगयिनो न स्थावरभावमुपभुञ्चत इत्याचक्ष्मदे 1 २४ ॥ 

एेसा प्रक्ष होने पर कटते है कि अन्य जीवो मे अधिष्ठित त्रीहि आदि पे अनुजयी 
जीव संसग॑मात प्राक्च करते दै जीर उसके सुख-दुख के भागी नदी होति है । पूवं काल 
मे आक्रायादि के समान यहींमी नुखादि रहित ग्ह्तेह। जे अनुतयी काकवायु 
धम आदि माव उनके साध सग्वन्धमाव्र होता, इसी प्रकार ब्रीहि आदिभावमी 
जातिस्थाचने कं साथ सम्बन्धमात्र होता है । यह सम्बन्धमाव्र किस दतु से समज्ञा 
-नाता 1 उत्तर है कि आकाशादि के समानो यहं मी अभिन्प (कथन) म समज्ञा 
जातादै। इस अभिलाप करो पूर्वामिन्ठाप के साथ तुल्यता क्या है, उत्तरदटै कि कमं- 
व्यापार कै विना ब्रीहि आदि माव संकीतंन तुल्यता । जसे आकायादि प्रवण 
पर्यन्त मे किसी क्म-व्यापार का पगामलं ( कथन } श्रुति नही कग्तीहे, इसी प्रकार्‌ 
त्रीहि आदि जन्ममे मी कमे-व्यापारका कथन नही करती 1 इसे इस ब्रीहि 
द्धि मातरे अनुजयियों को नुख-दु.ख मोक्नृत्व नदी दै 1 श्रुति जा नुख-द ख मोक्नृत्व 
का अभिप्राय रखती दे, वहो कमं के व्यापार कापरामशं करती दै, कि रमणीयचरण 
वारे ओर कमूपचरणव्रे1 चादि 1 दूसरी वत्त दै कि अनुदायियोके त्री 


६९४ ब्रहुममुत्रद्णद्धःरभाप्यम्‌ { सव्याय ३ 


जदि जनम मृग्य होने पर, त्रीहि मादि काटने, कटने, पीसने, पकाने रौर मलण करने 
पर, उनके अभिमानी अनुशयी प्रवाश्च करगे (उसे स्याग्‌ देम } जिसमे ओ जीन जिस 
शरीर का अभिमानी रोना, वह उम दारीर कै पीटिति हेमे पर प्रवासं करता है, 
यहे प्रसिद्ध 1 इस प्रकार प्रवास होने पर जो ब्रहि आदि भावे से रेत्त क्िम्मावं 
( सर्माधानकारके पुञ्पमाव ) श्रृतिमे उनुशयिया का कहा गयारहै, वेह नहीक्टा 
जाना) अने जन्यसे अधिष्ठितं व्रीहि आदिमे अनुद्यियो का ससगंमात्र होता है! 
ट्स उक्त युवितमे जम्मघ्रुति कै गौणटोनेमे जन्मकी मुष्याथेताका ओग -यावर्‌ 
माप दमि उपयोगस्यानत्ता क प्रतिषेध करना चाहिय ! यदि कटा जाय किं ( स्थाणु 
मन्यतमुमयन्ति । शचरीरजै कमंदोषंर्याति स्थावरा नर } इम भरृत्तिःम्मृतिमे स्थावरे 
को मोमाश्रय माना गया £, उसका निषेध यक्त नही हो सक्ता! यर्त कहते है किरम 
स्ावरमाच वै उपमागस्थानत्व की उव्रज्ञा, अनादर नही करते रै । वपुण्य कै साम्यं 
स म्थावरमाव को प्राप्त भन्यप्राणौ के उपमोग का स्थान यह्‌ स्यावर रे) वितु चन्र 
लाम्न्‌ उतग्ने वारे अनुशयी स्यावस्मावं का उपमोग नही कसते ई, यटट्मक्हतैद) 
अशुद्धभिति चेन्न शव्वात्‌ ।1 २५ 1\ 

दसमूव्रका सक्षितार्थ है किपापका फर्पु स्यावर माव अभुद्ध ह { इससे 
न्य कम कौ अमिव्यवित २ विना पुण्यकमनुययौ की उसमे प्राक्षि उचित नीरे, 
यदिषमीदाक्राहो। अयवा ब्रीहि आदिमे यदि अनुश्यौ जीव र्ह्तेदहै, तो उम्ट 
काटने जादि के समय कट होना होगा, इसमे {ट्साजन्य अन्न अद्ध है । यदि एेमी 
सवाल, तौ युक्त नही टै 1 क्याकि श्त्दसे उसमे अभिमानरहिवि यनुद्यी सौ प्राति 
तीदं) मोमके यिय उने फापौ कौ प्राह्ठि हतीटै, निरमिमानी यनु्लयी उमम 
आयय वे समान असग रहता है, शमये सुत्व-दु पादि का सागौ नदी होता न 
उसी ष्टिसा द्वारा अन्न अद्ध होना है इत्यादि भन्या्यं माप्यायं से ज्ञेय रहै ॥ 

यत्पुनरुत्त-पगुहिमादियोगाददुद्धमाध्वरिक कमं त्स्यानिष्टमपि फलम 
च॒रर्पन इत्वता मुगपमेवानु्यिना व्रीह्यादिजन्मास्तु तत्र गौणी कत्पनान- 
धि्रा-इति, तेत्परि्ियत न, शास्यतुत्वाटर्मायर्मचिज्ञानस्य । अय धर्मो 
यमम इति शास्त्रमेव विज्ञाने कारणम्‌ अनी्दरियल्यात्तयो । अनियतदेन- 
काल्निमिनलवाच्च, यम्मिन्देे काटे नितित्तेच सो घर्मोध्नुष्ठीयते सएव 
दगकाटनिमित्तान्तेरेप्वधर्मो भवतति, तन दास्वते धर्माधिमंविपय चित्नान न 
कम्यचिदम्ति 1 शाम्त्ाच्च द्िसानुग्रहायात्मको ज्योतिष्टोमो धर्म इत्यवधादिन 
स च्थर्मणुद्ध इतति दकयने वक्तुम्‌ \ ननु न द्यात्वा भूतानि" इति 
लास्त्रमेव भूनविपया टिमामघमं इत्यबेगमयति । वाद । -उत्मरगस्तु स । 
जयल्वापतवाद “अग्नीपोमीय पशमाटभैतः इति । उत्सगापवादयोश्च व्यवस्थि- 
तिपयत्वमु । तस्माद्विशुद्ध वैदिक कमं, दिष्टैरनुष्टीयमानत्नादनिन्यमानत्वाच। 
तेन न तम्य प्रतिरूप फलं जात्तिस्थावरत्वमु । नच इवादिजन्मवदपि ब्रीद्या- 


पाठः १ ] अन्याधिष्ठिताचिकरणभाप्यम्‌ ६९५ 


दिजन्म भवितुमर्हति 1 तद्धि केपूयचरणानविकरत्योच्यते नैवमिह वैनेपिक 
करिचद्रधिकारोऽस्ति। अतरचन्द्रमण्डरस्खकितानामनुगयिनां ब्रीह्यादियङ्केप- 
मात्र तद्द इत्यपचम्रत 1 २८ 

जो यहं मीक्हा था कि पञुहिसादि के सम्बन्ध से आचव्वरिक ( याज्निके ) 
कमं अनुद्ध है, उसका अनिष्ट फर भी सिद्ध होता दै । उससे मनुशयियोका ब्रीहि 
जादि जन्म मुख्य ही हो सक्ता है, यरा गौणी कल्पना अनथंक है । उसका परिहार 
क्रिया जात्तादै कि यान्निक कमं ब्रीहि थादिमे प्राप्ति (जन्मका देतु }) योग्य 
अनुद्धे नही है, क्योकि धर्मधिमं विनान कौ गास्त्रहेतुकत्व है 1 यहं धमं है, यह्‌ अमं 
टै, चस विन्ञानमे शास््रही कारण दहै! उस धर्माधिमं के अतीन्व्रिय होन से गास््रके 
चिना उनका इन्द्रियो से विन्नान नही हो सकता ठै गौर नियत ( एक ) देन, काल ओर 
निमिनकेन्हीं टोनेमे मी दस्त्र के विना सामान्यतो दृष्टानुमानसे मी उनका 
विन्नान नही हो सकतादै। जिस शुचि देन प्रातःकाल, सायंकाल गौर जीवनादि 
निमित्त के रहते जो अग्निहोत्रादि धमं किया जाता टे, वही भबुचि देश, अद्धंरात्रि- 
कान्टं मरणादि निमित्तान्तर मे बधमं दहो जातारहै, इससे शास्त्र कं विना धर्माधर्म 
विपयक विजान किसीको नही होतादै अर गस््रसे तो हिसा, अनुग्रहादि स्वरूप 
ज्योतिष्टोम धमं दहै, उस्र प्रकार निदिचित हुजा है, वह॒ अयो दै यह कंसेक्हाजां 
सकता । गंकाहोतीदटैकि (स्रव भूतकी दिस नह करे) इसप्रकार का चास्व 
ही भूतविपयक द्िसा को अवमंङ्प समज्ञाता दै! क्योकि नास्रसे निषिद्ध क्रिया 
कोटी अधमं कटा जातादै। उत्तरदैकि निपेध का विपयदोनेमे हिसा अधमं 
है, यह्‌ वात्त सत्य है, परन्तु वह निषेव नास्त उत्सगं ( सामान्य ) है ओौर ({ मग्निसोम- 
देवत्ताक पशु का आलम्म करे ) यहं विगेप शस्त्र हने से अपवाद ( वाधक ) दै] 
उत्सगं तथा अपवाद को व्यवस्थित ( भिन्न} विषयत्व है । इससे वैदिक कमं 
विद्ध है। जिसमे त्रि से अनुष्टीयमान अनिन्यमान द, अर्थात्‌ चिष्ट इस कमंका 


(द 
€ 


आचरण करते है ओर उसकी निन्दा नही करते है, इससे मी यहं विगृद्ध दै। इस 
हतु ने उतस्तका जाति स्थावरत्व रूप प्रतिरूप ( प्रतिकूल, अनिष्ट) फर नदी होता दै 
ओौर व्वान आदि जन्म के समान मी त्रीहि आदि जन्मनदही होने योस्यद 1. क्योकि 
वह्‌ ब्रीहि आदि जन्म पापाचरण वारो का अधिकार करके कटा जाता है 1 उस प्रकार 
से यहाँ कोर विलेपाधिकार्‌ नहीदे। इसत्ते चन्द्रमण्डलं से पत्तित अनुद्ायियो का 
व्रीहि लादिमे सश्टैपमात्र ही तद्माव इस प्रकार उपचार किया जाता ह 1 वस्तुतः 
वरवदनिश का असम्बन्ध इट मात्र कपि आदि के समान कामीके व्यि विधिका . 
विपय होतार इससे सुखके साय दुःख मी इशटादिकारी को मोगना पड़ता, 
परन्तु वह्‌ इष्टादिसम्वन्धौ हिसादिर्प दोप ब्रीहि जादि जन्मका हेतु नदी होता है, 
यद्‌ सूत्र भौर माष्य का तात्पयं है इत्यादि अन्यत्र जेय द 11 २५. ॥ 


९९६ ब्रह्य सुत्र्लाद्धुःरभाप्यम्‌ [ जघ्यास ३ 


रेत.सिग्योगोऽय 11 २६ ॥ 
इनस्च श्रीद्यादियच्चेपमात्र नद्यो यतल्कारण त्रह्यादिभावस्यानन्तरमनुघ्- 
यिना रेल निग्माव आम्नायत--यो यो ह्यन्नरमत्तिया रेत निद्ति नद्रभृव 
एव भवनि" ( छा० ५1१०।६ } ति नचात्र मरय र्न सिग्भाव मंम्भवनि। 
चिरजानो हि प्राप्तयौवनोौ रत स्र्भवनि। व यमिदानुपचरितनःवमदयना- 
नाद्रा तुगनोऽन्यौ प्रतिपद्यते । तत्र तावदवय्य रेन मिग्योग एव रेन निम्भा- 
वौधम्यपगन्नव्य । तद्धदूद्रीह.पदिभावोऽपि ब्रीह्यादियोग एवेन्यविरोष ॥ ८६ ॥ 
ट्म कार्णंसे ब्रहि दिके साय सम्यन्धमात्र हा प्रीरि सादि माव? करि-- 
गिन कारणम जहि माववे अनन्तर अनुदखथिया का रनस्तिगूमाव शुनि पला 
जाना करि { जो-जौअयवाताहै जो ्रर्यंको योनि पे-गर्मालय मे सेचन करता 
र उनू्मो जीवर सद्रुपनाको प्रष्ठिक्ग्नारै1 य्ह मुम्य गेतमेक्ना ल्पना नही 
सक्नौीै, पमुम्यरेन सिग्माद का ॐसम्मवरै1 जिमम विरकाद के उत्पन्न यौवन 
कौ प्राक्त पूम्यरेन का मेचनकर्ता होतार । यरा याय मये अन्न मे अनुमन ननुध्रमी 
यनुपचरिति ( मृम्य ) तरदमाव ( तद्रूपा } क्रिस प्रकारम प्रनिषन्न होमा } दमने व्हा 
रेन यक्नाक माय सम्बन्ध टी रेते सिर्माव अच्द्य मानना होगा, दमी नमान 
रहि मादि नवमी हि आदिक साय घम्बन्ध टीट, द्म प्रकार -उपकम नौर 
उपमटार ऊ पकरषना म उपक्रमे उपमटार मे विरोध नही ह । 
योने शरीरम्‌ 1 २७ \ 
अथ रेल निस्मावम्यानन्तर योनौ तिपिक्ते रेलमि योनिरविलरोरमनु्यिना- 
मनुगयफटोपभोमाय जायत द्व्याह लाम्त्रम्‌ू--धय इट्‌ रमणीयचरणा" 
{ छा० ५1१ ०1७ )} इत्यादि । त्म्मादेप्यवगम्यते नाव्रगतरे ब्रीह्यादविभावावनर्‌ 
तच्छरीरमव मृर्वेदु खान्वितति भवनीनि । तम्मा ब्रीद्धादिमरन्पमच्रमनुर्घयिना 
तज्जन्मेनि सिद्धम्‌ 1 २७१1 
इति श्रीगोविन्दभगव्पूज्यपादधिप्यश्रौमच्टकरभगवलपूज्यपादरेन 
सारीरकमीमामामाप्ये दृनीयाध्यायस्य प्रयम राद 1 १॥ 
पर्‌ रेत सकलां माव के ञनन्तर योनिमे वीर्ये निपक { प्राक्ठि} दोन षर 
ञ्नुययको फट के उपमोग के चि योनिम जीश्रय दशगर उत्पन्न होतार 1 यहु 
यस्त्रक्त्नाह क्रि ( यत ज स्मणोय आचरण वादे होतहं} रत्यादि टम्नेमनी 
यह समच्चा नष्ट कि अवरोह मे त्राहि आदि मवके समयमे सुप ववृत्तन 
~ वह्‌ ब्रीहि अणि यरगीग्ही नही होना र, टसम द्वीहि मादिके साय सम्बन्धमात्र टी 
ऊनुदायौ का व्रोहि जादि जन्म होतार, यट सिद्ध हुने ॥ २७॥ 
ट्तिब्रह्यमूनयराद्धरमाप्य तृीयाय्यरायस्य प्रयम्‌ पाद समाप्त 


तृतीयाध्याये द्वितीय पादः 
[ अचर पादे तत्त्वंपदार्थपरिश्नोधनविखारः ¦ ] 
संध्याधिकरण ( १) 


सत्या भिथ्याऽथवा स्वम्नश्रुतिः सत्या शरुतीरणात्‌ । जाग्रदेश्चविशित्वादीश्वरे्णव निमिता 11१ 
देजकालाखनौचित्याद्रायितत्वाच्च सा मृषा । अभावोक्तेटेतमात्रसाम्याज्जीवानु वादतः ॥ २॥ 


( सन्ध्यं व्रृतीयं स्वप्नस्थानम्‌ } इस श्रुति के अनुसार जाग्रत्‌ युपुष्षिको अपेक्षा 
संध्यनामक तृतीय स्वप्न स्थान दै, इस स्थान में रथादिकी सृष्टि ठोत्ती है! जिसने 
श्रुति वर्ह की सुटि को कहती है यर्दा सय होतारै कि सृष्टि सत्य आकागादि की 
सुटि के समान व्यावहारिक टै अथवा रज्जु-सर्पादि के समान मिथ्या प्रातिमासिक 
है । पूर्रपधदटैकि भ्रुत्िकथित होने से सत्यटैतथा जाग्रन्‌ कालके देदासे स्वप्न 
का देश अविशिष्ट ( तुल्य } दै। उससे ईद्वरसे दी निमितिद्र। सिद्ठन्तदहै किदे 
काठ कै अनौचित्यं ( व्यावहारिक सष्टियोग्बता का जमाव) से ओर वाधितत्वने 
वह पृषटिमिध्याद भौर (न तच स्थाः } इत्यादि श्रृत्ति द्वारा व्याव्रहारिक रथादि के 
अभाव के कथन से तथा ता्ताक्किटेतकौ समतान्न मीस्वप्नकी सृष्टि मिध्याद। 
(य एप मुप्तेपु जागति }) इस श्रुति मे जीव का अनुवाद मे ईश्वर स्वप्न का 
कर्व नही है, किन्तु जीव ही वासना आदि हारा कर्ता टे ॥ १-२ ॥ 

संध्ये सुषटिराह हि) १॥ 

अतिक्रान्ते पादे पञ्वाग्निविद्यामृदाहूत्य जीवस्य संसारगतिप्रभेदः 
परपद्धिनः। इदानी तु तस्यैवावस्थामेदः प्रपञ्च्यते! इदमामनन्ति--न 
यच प्रस्वपिति" ( व° ४।३।९ } इल्युपक्रम्य नन तत्र रथा न ॒रश्योगा न पन्थानो 
भवन्त्यथ रथान्रथयोगान्पथः सृजते" ( व्रृ° ८३११० ) इत्यादि 1 तत्र संगवः-- 
कि प्रवोध इव स्वप्नेऽपि पारमाथिका सुप्टिराहोस्विन्मायामयीति । तत्र तावन 
तिपाद्यते संध्ये तथ्यरूपा सुष्टिरिति। संघ्यमिति स्वप्तस्थानमाचष्टे, वेदे 
प्र्ोगदनंनात्‌ “संध्यं तृतीयं स्वम्नस्थानमु ( वु० ४।३।९ ) इति । द्रयोखकः 
स्थानयोः प्रवौवसंप्रसादस्थानयोर्वां संधौ मवतीति संध्यम्‌, तम्मिन्मंव्ये स्थाने 
त्यक्पव सुष्टिभंवितुमर्हंति । कृतः ? यनः प्रमाणभूता श्रुतिरेवमाह्‌ "अथ 
रथान्स्थयोगान्पथः सुजते' ( वृ० ४।३।१० ) इत्यादि । स॒ हि कतंति चोपमंदारा- 
देवमेवावगम्यते । १ ॥ 

अतिक्रान्त ( व्यतीत } पाद मे पन्डाग्निवि्या का उदाहरण { दृष्टान्त ) देकर 


(~ 


वैराग्यके लिएु जीवकी संसारगति का प्रभेद प्रप्त ( सविस्तर कथन} किया 


६९.८ व्रहासूत्रघ्माद्ुःरभाप्यम्‌ [ सघ्याय ३ 


गया ₹! अव दस समय रपत जीवक दही अवस्यपिद विवेक के दिए प्रपश्िन किया 
जाना €, विस्नारपूवक कटा जानादटै । प्रथम जाग्रदवम्भास्रम्बन्धी गति-भगति 
व्गदि का चणंने हआ £, म्बप्न कै विपयमे श्रुति यह क्टनीटै कि { बहु जान्मा जिम 
वेट म प्रस्वापं करता-सोत्ताटै ) यर्टासे आरग्म्म करके फिरकृही जाताटं किं (उम 
स्वप्नमे स्य, रथम जुटने वाटे घोट, रय कः मागं नही रहते ह । वह्‌ आत्मा स्थ, घोडे 
लीग मामं की सुषटिकरता है) द्रव्यादि । यहाँ मशय टता किः जाग्रत्‌ के समाव स्वप्न 
मे भी परमां तत्त्वर्प परमात्मा से रोने वादो भनएव पारमार्थिक सुष्टि भाकाद्यादि 
सष्टिढैः स्मान है, अथवा मायावीङ्तं सु्टिदै समान माया ( अविया) मयी। 
य त्रथम पूवंपस्ल्पमे प्रतिपादन किया जाताटै कि सन्ध्य मे सत्थन्प सुटि टोल, 
है \ यन्व्यं इसपदने स्वप्नस्या कोक्हनेदँ त्रौरवेद्रमे प्रयोगं देखने ने स्यष्नक 
सेघ्य कहा गवा (सव्य त्रृतीय स्वप्नस्यानहे } यहं वैदिक प्रयोग रै। अर्थाद्‌ 
ममू के इस खौफ भौर परलोकम्पं स्यानकी साधिम होना है अथवा जाग्रत्‌ 
लर मुुषठिल्प दो स्यान कीसन्धिमेद्टोताटै। इससेस्वपनकौसव्यक्ट्तेु। इम 
सथ्य म्यानमे सस्यस्वल्पही सुष्टिहोने योम्यटै1 पसा ष्ये होने योप्य है कि जिसने 
शमाग-म्वन्प श्रुति इस प्रकार कटनी टै क्रि ( आत्मा रथ, घोट नीर माकी सूरि 
करतार } सौर {वह आ्माहौ कर्तारै) 1 इम प्रकारके उपपटहारसे सतरतुकटय 
मे ज्ञानद्वारा मीरेमी दही सृष्टि समज्ञी जनो! १॥ 
निर्मातार चफे पुत्रादयश्च ।\! २ ॥ 
अपि चैके गाचिनोऽस्मिननेव सन्ध्ये स्थाने कामाना निर्मातारमात्मा- 
नमामनेन्नि--य एप सुप्तेपु जामति कामं काम पुस्पो निर्मिमाण ” (क० ५।८) 
दति पत्रादयद्व तत्र कामा अभिग्रयन्ते काम्यन्त इति 1 ननु क्रामशब्देने- 
नसावियेपो एवोच्येरन्‌ 1 न !, शशतीयुप पृत्रपौ तान्वुणीप्व' ( क १।२३ ) इति 
्रगत्यान्ते कामाना त्वा कामभाज करोमि (कण १।२८ } इति प्रृनेपु { ? ) 
तेत्र पुनादिपु कामन्दस्य प्रयुक्तत्वात्‌ 1 प्राज्न चैने निर्मानार प्रकरणवाकय- 
दोपराभ्या प्रतीम । प्रानस्य हीद प्रकरणम्‌ “अन्यत्र धर्मदिन्यत्राधर्मात्‌" ( क० 
२1०४ } इत्यादि, तद्विषय एवं च वावयदोपोऽपि-- 
पूतं मूत्र कौ अनुवृत्ति पूर्वक दस सूत्र वा सक्षिप्तार्थं है कि ( मन्ध्ये मृषि म॑वत्येव टि 
यने -एवै' शासिन स्वप्ने कवमाना निर्मानारमाहू पु व्रादयदघ तवर निर्माततिव्या मव-तीति } 
सथ्यमसुष्टिहोनीही £, जिने एक इख वाटे हंश्वरक्मे निर्माताक्टेर्ह ओर्‌ 
पु्रादिक्हा भिमाणके योग्यहोनेर्हु, इषये श्यवररच्ित जायल्ुश्रादिकौ सुशिवे 
समान स्वप्न सृष्टि स्त्यटीहौनी 2, यह्‌ माव है 1 
दूसरी वातत है कि एक व्याला बाले दसो सन्य स्थान मे कामो का निर्माता मात्मा 
मोक्टतेर्हैकरि(जोयट पुन्पक्स्णोकै सोने षर निरव्रपार हौने पर तत्तव काम्य 
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वस्तुओं का निर्माण करता हुजा जागता दै ) यां ( काम्यन्त इति कामाः } जो इच्छा 
के विपयदहो, वे काम काते दै-रेसा कामपदका अथं होनेसे पुत्रादि कामरूप 
अभिप्रेत होति है 1 रूढि के अनिप्रायसे शंका होती दै कि काम गन्दसे इच्छाविशेपदही 
कटे जा सक्ते हे, पुत्रादि नही) उत्तरं कि प्रकरण से यहाँ काम शब्द काम्य पदाथ 
हो सक्ता दै, इच्छा नहीं, जिससे (सौ वपं की मायु वाठ पुत्र गीर पौत्ररूप वर्‌ 
मगो ) इस प्रकार आरम्म करके अन्तमं (कामाका काममागी कापरयोग्यमै तुरम 
करं ) टस प्रकारं प्रकृत पृ्ादि्े ह वाँ कामशव्द के प्रयुक्त द्टोनेसे पृत्रादिक दी 
काम जब्दके अथं} प्रकरण तथा वाक्यलेपसे इप्त निर्मात्ताको प्रान ( ईख्वर ) 
समन्नते है 1 जिससे { ध्म से उन्यहै, अधमंसे अन्यद) इत्यादि रूप यह प्राज्नका 
प्रकरण ह । उस प्राज्ञविपयक ही वाक्यञेय है कि-- 
तदेव शुक्रं तदूब्रहा तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिल्लोकाः श्चिताः सर्वे तदु नाव्येति कञ्चन 1; ( क० ५।८ ) इति । 
प्रा्नकतुंका च सृष्टिस्तथ्यरूपा समधिगता जागरिताश्रया तथा स्वप्ना- 
श्रयापि सुष्टिभंवितुम्हंति । तथा च श्रुतिः-- अथो खलल्वाहूर्जागरितदेर एवास्यैष 
इति यानि ह्येव जाग्रत्पश्यति तानि सृप्तः' (वु° ४।३।१४) इति स्वप्नजागरितयोः 
समानन्यायतां श्रावयति । तस्मात्तथ्यरूपैव सन्ध्ये सुष्टिरिति ॥ २॥ 
वह निमाता ही शुक्र स्वयप्रकाया शुद्धे, वही ब्रहम है, वदी अमृत कटा जाता, 
उसके आधत्त सव खोक है । उसका उल्लंघमः कोई नही करता दै । प्राज्ञे जिसका 
कर्ता है ठेसौ जागरित के आश्रय वाली सुटि सत्यरूप बाली समन्ञी गई दै, इसी प्रकार 
स्वप्नाश्रय वाङीसुष्टि मी होने योग्यहै। इसी प्रकार श्रुत्तिदै कि ( अन्यछखोगमभी 
कट्ते दै कि इसका यह्‌ जागरित देश है जो स्वप्न है, जिससे जिसको जाग्रत्‌ मे देखता 
हैरउसीकोस्वप्न मे देखता है) इस प्रकार स्वप्न ओर जागरित को समान न्यायता 
( रौति } को श्रुति दिखाती है, नुनाती है" इत्तसे स्वप में सत्य ही सुरि होतो दै) २॥ 
एवं प्राप्ते प्रत्याट्‌- 
मायासाच्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ।\ २ ॥ 
तुखब्दः पल्लं॑व्यावतंयति । नैतदस्ति यदुक्तं सन्ध्ये सृष्टिः पार्मा- 
धिकीति। मायैव संव्यै सृष्टिनं परमा्थंगन्वोऽप्यस्ति 1 कुतः ? कास्य 
नानभिव्यक्तस्वल्पत्वात्‌ 1! नहि कार्त्स्येन परमायेवस्तुधरमेंगाभिव्यक्तस्वू्प 
स्वप्न. \ कि पुनरत्र काल्स््य॑मभिप्रेतं देलकालनिमित्तसंपत्तिरवाधर्च ! नहि 
परमा्थंवस्तुविपयाणि देकारनिमित्तान्यवाघसर्चव स्वप्नं संमाग्पन्ते। , 
न तावत्स्वप्ने रथादीनामुचितो दशः संभवति । नहि संवृते देहदेयो 
रथादयोऽवकारां लभेरन्‌ । स्यादेतनु ! वहिर्दहास्स्वप्नं दरक्ष्यति देशान्त- 
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रिनद्रव्यग्रहुणात्‌ ! ददांयनि च श्रुतिवंहिरदेहात्स्वप्न--'दहिषपकुन्ायादमृतश्चरित्वा 
स ध्यनेऽमृनो यत्र कामम (चृ ४1२३1१२ ) इति 1 स्थितिगतिप्रत्ययभेदश्च 
नानिष्कान्ते जन्ती सामञ्चस्यमस्मुवीतेनि । नेत्युच्यते । नहि सुप्तम्य जन्तो 
श्णमातरेण योजनदानाल्नरिति देय पर्येतु विपर्येत्‌ च नत सामर्थ्यं सभाव्यने । 
ट्स प्रकार प्राप होने परं प्रत्यास्यान कम्तेडै, प्रत्यत्तरद्ष्तेह कि सृषगततु 
रान्द पूर्पक्ष की व्यापृत्तिकेन्तादै कि सन्ध्यमे सृष्टि पारमार्थिकी दोनी । यहं जो 
कटा 2, वट सत्य क्यननटीरै, सन्ध्यमे जो सुदती है वह मःयास्प अविदान्मवः 
स्थात्‌ प्रान्तिसानिल्प प्रानिभामिक मृट्मात्र होनी र, उमे परमाथ को मन्व 
(ल्य) मीन रत्ना । कयौकिः उल्म्नस्वस्प मे अनभिव्यक्त स्वम्पबाटाटोनैमे 
परमार्थशृन्यता वा निद्वय टना है । जितम सम्पूणण॑तायृक्त परमां वस्तुक धम डाग 
र्भिव्यक्त स्वन्प वाखा स्वप्ननटी लेनारै, प्रन ह कि यटा त्स्य, सम्पूर्णता व्या 
सितेन ह । उत्तर हैकरि दे, कख मीर निमित्त को सम्पति { सिद्धि, पूणता) जार 
अब्राध-कृर्मना अभिप्रेत है । पगमार्थवस्तुविपयक देश, काक गओौर निमित्त तथा 
ॐगाध स्वप्न मे सम्माविन नही ह । बर्थ पारमाथिक वम्मु सम्बयी देशादिकी जगीर 
अवाथ ङी सम्मावनास्वप्नमे नहीक्ौजा सक्तीटै। प्रयमतोस्वप्नमे रथादिके 
उचित ( योग्य } देदा क्प मप्मव नही टै, शिसमे सवृ ( स॑कोणं } देहे मे ग्थादि 
यकाय नीपा स्नेह सका होती किस्वप्नमे रथादिको अवक्ासिमिर 
सपरा ट । जिसमे देव मे अन्तरित ({ च्थवहिि } दुर वतमान द्रेव्यकाम्वप्नमे ग्रहण 
(ज्ञान) टोनारै, दससे देटसे वाहर जेर रयादिकै योग्य दैयमे स्वप्न देणेगा। 
शुनि सीदेह मै वाहर स्वप्न को दिषानी रै करि ( शगोरम्प कुलाय, नीड से वाटर रवध्न 
काद्रमे वहै अमृतात्मा विचंग्ताषै, ओर विचर कर वटे अमृतात्मा वहां जानां है, 
तर्त जनेकौ इच्छाक्ग्ताै) ग्वध्न काल मे जीवके देह ये वाह निष्क्रालं 
( निगम, प्राप्ठ } हए विना बाहर स्थिति ओर गत्ति कै प्रत्यय (ज्ञान) का भेद आच्ञम्य 
{ युक्तता } कौ नटी प्राष्ठटोगा 1 वर्थारू ज्ञान का मेदमुक्न नही होगा 1 उत्तग्टैक्रि 
स्वप्न काखम्‌ वाटर दुर नही जाताहै यह क्टा जाता टै, निचये सष्ठ जन्तु ( जी) 
को मात्र मसौ योजनमभे व्पवहितिदेयमे जनेदे यौर वर्म छौट अनेके 
साम्य की मसयावनानरीकौजा स्म्नी है) 
केवचिच्च परत्यागमनवजित स्वप्न श्रावयति ““कुस्प्वृहमद्य यानौ निद्रया 
लिप्त स्वप्ने पत्ाखानभिगनेदचास्मिन्परतिवुद्धस्चे"ति देहाच्वेदपेयतिता- 
रेप्वेवे प्रनिबुष्येत न तानमावभिगत इनि कुर्"व्व तु प्रतिवुध्यते । वेन नाप 
देहेन देन्नान्नरमदुवानो मन्यने तमन्ये पादर्वन्या ययनदेश एव पर्यन्तिं । 
यथाभूतानि चाय दैगान्तराभि स्वप्ने पदयनिं न नानि तथामूतान्येत्र भवन्ति 1 
परिधावदवे्पन्येज्जाग्रद्स्तु तूतम्ना रयेत्‌ । दर्षि च श्रुतिरन्तरेव दहे 
स्वप्नमू--“म यग्ैनत््वप्नया चरति" इन्युषकरम्य श्वर यरी यथाकाम परिविरन 
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( व° २।१।१८ ) इति 1 यतङ्च॒ श्रुव्युपपत्तिविरोवादिष्करुकायश्रुतिर्गौभी 
व्याख्यात्तव्या वदिरिव कुलायादमृतदचरित्वेति । यौ हि वरुच्चपि चरीरे न तेनं 
प्रयोजनं करोति स वहिरिव गरीराद्धवतीति । स्थित्तिगतिप्रत्ययभैदोऽप्येवंन्ति 
विप्रलम्भ एवाभ्युपगन्तव्य: 1 काविसंवादोऽपि च स्वप्ने मवति रजन्यां 
सृप्तो दायर भागते वपे सन्यते । तथा मुहूतं माव्र्वातनि स्वप्ने कदाचिद्धहूवर्॑पू 
गानतित्राह्यति । निमित्तान्यपि च स्वप्नेन वृद्धये कर्मणे वोचितानि चि- 
न्ते । करणोपमंहूाराद्धि नास्य रथादिग्रहणाय चक्षुरादीनि सन्ति। रथा- 
हिनिवंनंनेऽपि कूतोऽस्य निमपसात्रेण मामर्थ्यं दार्णि वा । वाध्यन्ते 
चत रथादयः स्वप्नदुष्मः प्रवोच! स्वप्न एव चैते सुख्मवाधा भवन्ति, 
जाद्न्तयोव्यंभिचारदरंनान्‌ 1 रथो्यमिति हि कदाचित्स्वप्ते निर्धारितः 
क्षणेन मनुप्यः सप्ते, मनुप्योऽ्यमिति निर्धारितः क्षणेन वृक्षः । स्पप्टं चाभावं 
रथादीनां स्वप्ने श्रावयति लास्त्रम्‌-न तत्र रथान रथयोगा न पन्थानो 
भवन्ति" ( वृ° ४।६।१० ) इत्यादि । तस्मान्मायामारं स्वप्नदर्ंनमू । ३ ॥ 
कटी स्वप्न से जागने पर स्वप्तद्रप्य प्रत्यागमनं { लौटना ) रहित स्वप्न को 
सूनाता टै कि आजमद कुर दैटामे सोयाहृआ निद्राने व्याप्त होर न्वप्तम 
पंचालदेगमे गयाधाजौरदव्स देयम यद्र जाग गयी द्रुं । वह्‌ यदि देह्‌ स निकठ 
कर वर्ह गया होता तो अआगमनरदिति जागृति हयेन पर पंचाल देन में ही जागता, 
वह्‌ पंचालयेंनहीगयाया। इसम्न कुदं देमेदहौ जागता यौर यह्‌ स्वप्नद्रष्टा 
जित देह हाय देह सहित अपने को स्वप्न मे देगान्तर में प्राप्त समन्नता टु! न्थ 
पादवंनर्ती छोग उस देह को शयनदेगमे ही देखते है । यहं स्वप्नद्रप्टया जिस प्रकार के 
स्वरूप वाके देबान्तरो को स्वप्न मँ देता है, वे देवयान्तर उसी प्रकार के स्वरूप वाके 
नही रहते है । यदि परिथावनु वाहुर गमन करता हया स्वप्नद्रष्टा स्वप्न मे पदार्थो को 
देवता, तो जाग्रत्‌ के समान वस्तु के सत्य स्वरूप कौ ही देखता, समद्चता 1 श्रुति दह्‌ 
कै न्दर ही स्वप्न दिखाती, समन्नाती द कि ( जिस कामें यह्‌ स्वप्न होता दै, उस 
समय वह्‌ भाद्मा स्वप्तवृत्ति से रहता दै) दसं प्रकार से सारस्म करै ({ अपने 
रीर में यथेष्ट विचरता दै ) इसी श्रुति यौर उपपत्ति से विरोधके कारण शरीरे 
चाहुर स्वप्नददन को कहने वाखी श्रुत्ति गौणी कटने योग्य है, कि { अमृतात्मा वाटर 
के समान विचर कर यवेष्ट गमन करता द ), जिसने जो रीर मे वस्ता दहुजा भी उस् 
शरीर से प्रयोजन नही करता है, वह शरीर से वाह्र के समान होताद्‌ । इस प्रकार 
शरुत्ति भौर उपपत्ति { युक्ति ) से स्वप्नकेयरीरके भीतरमदही सिद्ध होने पर स्थिति 
समर्‌ मति विपयकं स्वप्नकाचिक ज्ञान भेद कोमी विप्रलम्म ( विश्रम) ्पदही 
मानना चाहिए 1 स्वप्न मेँ काठ कामो विसंवाद ( विप्ररुम ) विश्रम होताद्‌ । रात्रि 
मं सोया हुमा मारतवपं मे दिन समन्नत्ता हे! दसी प्रकार मुहूतंमात्र (दोषी) 
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र्टेते वाला स्वप्न म कमी बटूतं वषंवृन्दो को वितातां टै! घनान वा कमं केः छ्िर्‌ स्वप्न 
म उचिन निमित्त मी नहो रहते हं! जिसमे इन्द्रियो के उपसहार ( विद्य} मेद्म 
स्वप्नद्रष्टा को रथादि को देने के छिए, उन रथादिकोके ज्ञान कै चिएु नैत्ादि नही 
ग्ने है ! सत्यग्थादि कौ सिद्धि रचनाम मी इसको निमेपमाच्र कालं द्वारा कर्मे 
सामथ्यं वा श्छक्डियांषहै। अर्यात्‌ निमेपमागमे रयादिको रचने के किए धत्ति अर 
साधन नहीदह। स्वप्नमदेवे ग्येये रथादि प्रबोध (जाग्रद्‌) मे वाधिनदहनेह। 
स्वप्नम मीये रथादि मुटम वाध वाटे रोते रै। जिसमे भादि अन्तमे टमका व्यमि- 
चार { अमाव } देवा जाता ह, यद्यपि आदि ओर अन्त मे व्यभिचार वृद्धि जाग्रत्‌ मे 
मी रोता, तथापि यह विद्घेपष्ैषि, स्वप्नेमे कमी यह रथटै ट्स प्रकार निर्धारित 
{ निस्चित } ही क्षणमाच्र मे मनुप्य हो जाता है । यह मनुष्य है पसा निर्पारितं क्षणमे 
वृक्न टोना है । स्वप्नमे रथादिवै माद को लाम्प्र स्पष्ट सुनाता है परि ( वर्ग्य, 
योटे जर मागं नही ह) । दसम स्वप्नदशंनं मायामात है ॥ ३॥ 
सृचकञच हि श्नुतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ४ 11 


मायामाव्रत्वा्तहि मे करिचत्स्वप्ने परमा्थंगन्योऽस्तीति । नेत्युच्यते । 
मूचकदच दहि स्वप्नो भवति भविष्यतो साध्वरमापुनो । तवाहि श्रूयत-- 
भयदा कर्ममु काम्येषु स्तरिय स्वप्नेपु प्यति 1 समृद्धि तच्र जानीयात्तस्मिन्स्य- 
प्ननिदर्गने' ( छा० ५।२।९ }, तया पुरुष दृप्ण कृरणदन्त पश्यति म एन 
रन्ति" इत्येवमादिमि स्वप्नैरचिरजीवित्वमावद्यते इत्ति श्रावयति ) आचक्षते 
च स्वप्नाध्यायविद ---कुजरारोहणादीनि स्वप्ने धन्यानि खरयानाद्रीन्यधन्यानि' 
इति \ मन्त्रदेवनाद्रव्यविल्ेपनिमित्ताद्च केचित्स्वप्ना सत्या्थंगन्धिनो भवन्तीति 
मन्यन्ते । तत्रापि भवतु नाम मूच्यमानस्य वस्तुन मद्यत्व, सूचक्स्य तु 
म्त्रीदर्गनादेर्भ॑वत्येव वैतथ्य वाध्यमानत्वादित्यभिप्राय 1 तस्मादुपपन्नं स्वप्नस्य 
मायामाघ्रन्वम्‌ । यदुक्तम्‌ "आह्‌ दि" इति, तदेव सनि भाक्त व्यास्यातव्यमर । 
यया लाद्धल गवादीनुद्रहतीनि निमित्तमात्रत्वादेवमुच्यते, नतु प्रत्यक्षमेव 
टाद्घट गवादीनुषटुति, एव निमित्तमात्रलात्सुप्ो रथादीन्मृजक्ते म दि 
कर्तेति चोच्यते, नतु धव्यक्षमेव सुप्तो रथादीन्मृजनि 1 निमित्तत्य॒च्वम्य 
स्यादिग्रतिमाननिमित्तमोदवामादिद्नात्तनच्निमित्तमृनयो सुर तदरष्कृतया 
कतुत्वेनेसि वक्तव्यम्‌ । 

मायामात्र होन से उस स्वप्न मे परमयं कौ गन्थमीनहीटै। यह जोक यया 
&, यर्हा पूवं पक्ष ई किस्वपणमे परमायं का अमादनदी है, यह्‌ क्य जतादै किं 
जिसमे भावौ शुम कौर अद्युम का स्वप्न मुचक ( बोधकर} होता दै द्रमने स्वप्न सन्य 
है! दमी प्रकार मुनाजाना है कि ( जव सकान कमे स्वप्न काल मे वमक 
म्यी के देता 2, तौ उस स्वप्नदर्यंन के होने पर उमका फठकोी समृद्धि सिद्धि सम 
क्नना चाहु ) इमो धकार ( कारे दाते वादे, बाले पुष्पको देखना ६, ती वह 
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पुरुप इस द्रष्टा को मारता है ) इत्यादि 1 इस प्रकार के स्वप्नदरशंनों से अचिरजीवित्व 
आवेदित, सूचित होता है, यहं श्रुति सुनाती है । स्वप्नाध्याय ग्रन्थ को जाननेवारे कटूते 
कि (स्वप्न में हाथी पर चढना आदि धन्य पुण्यमयदशुम) है ओर गदहा पर 
चठ्कर्‌ गमनादि अधन्य है । मन्व, देवता, द्रव्यविशोेष निमित्तक, मनस्त्रादिजन्य कोई 
स्वप्न सत्याथं के गन्ध ( सम्बन्ध } वाले होते है, एेसा कोई मानते है 1 इससे स्वप्न सत्य 
दै। इस प्रकार इस मूत्रसे पूवंपक्ष होने पर इसी से निराकरण है क्रि सूचकदहोने ते 
उस द्वारा सूच्यमान सूचित वस्तुं को सत्यत्व वर्ह भी होता है कि जैसे मिथ्या शुक्ति 
रूप्य के दशन से सत्य हपं होता, मिथ्यारज्जु सपं के दगंन से सत्य मय होता हे । 

परन्तु वाधित होने से स्त्री-दशेनादि को सिथ्यात्व होता ही दै, इससे श्रुति आदिसे 
सूचक मात्र सिद्ध होता है । सत्य नही सिद्ध हीता दै यहं अमिप्रायदै। उससे स्वप्न 
को मायामाच्रत्व उपपन्न हुआ 1 जो यह्‌ कहा है कि ( श्रुति स्वप्न कौच्ृष्टि को कहती 
दै ) वर्ह इस प्रकार स्वप्लसृष्टि को मायामात्र सिद्ध होने पर उम सुक्क छरटृत्वादि 

वचन माक्त ( गौण } व्याख्यान के योग्य है 1 जैसे कहा जाता कि लांगल ( हल ) 

गौ आदि का उद्रहनन ( धारणं, जीवन ) करता दै, वहां कृपि हारा गो आदि के जीवन 
की निमित्तमात्रतासे हल इस प्रकार जीवनकर्ता कहा जातादै। हल प्रत्यक्षी गो 

आदि का उद्वहन नही करता है । इसी प्रकार अदृष्ट द्वारा निमित्त मात्रता से मु्षपुरूप 

रथादि को रचता दहै! वहीकर्तीटै इस प्रकारं कहा जातादै, सुप्तपुरप प्रत्यक्षी 

रथादि को नही रचता है! परन्तु रथादि के प्रतिमान ( प्रतीति ) निभित्तक हप 

मयादि के ददन से उन हर्पादिकों के निमित्तस्वरूप पुण्य-पापके कतृंत्व द्वारा इस 

म्वप्नद्रष्टा के निमित्तत्व को कहना चाहिए । 

अपि च जागरिते विपयेन्द्रियसंयोगादादितव्यादिज्योतिव्यंतिकराच्चात्मनः 

स्वयंज्योतिष्ूवं दुविवेचनमिति तदधिवचनाय स्वप्न उपन्यस्तः, यत्र यदि रथा- 

दिसुषिवचनं श्रुत्या नीयेत तदा स्वयंज्योतिष्टूवं न ` निर्णीतं स्यात्‌ 1 तस्माद्र- 

याद्यभाववचनं श्रुत्या रथादिसृष्टिवचनं तु भक्त्येति व्याख्येयम्‌ 1 एतन 
निर्माणश्रवणं व्याख्यातम्‌ । यदप्युक्तम्‌--ध्राज्ञमेनं निर्मातारमामनन्ति' इति । 

तदप्यसत्‌ । श्रुत्यन्तरे स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वैन भासा स्वन 
ज्योत्तिपा प्रस्वपिति" ( वृ ४।३।९ ) इति जीवव्यापारश्चवणात्‌ । इहापि य एप 
सुपु जागति' ( क० ५।८ ) इति प्रसिद्धानुवादाल्नीव एवायं कामानां निर्माता 

संकी््यंते । तस्य तु वाक्यगेषेण तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मेति जीवभावं व्यावत्यं 
प्रगृद्यभाव उपदिदयते ^तत्ततमसि' ( छा० ९।९४ ) इत्यादिवदिति न ब्रहयप्रकरणं 

विरुध्यते । न चास्माभिः स्वप्तेऽपि प्राज्ञव्यवहारः प्रतिपिध्यते तस्य सर्वेदवरत्वा- 
त्सर्वास्वप्यवस्थास्वधिष्ठातृव्वोपपत्तेः । पारर्मा्थकस्तु नायं संव्याश्रयः सर्गौ 
-वियदादिसर्गवदित्येताव्परतिपाचते 1 नच वियदादिसग॑स्याप्याव्यन्तिकं सत्यत्व-, 
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मभ्नि, प्रनिपादित्त हि (तद्दनन्यन्वमारम्मणद्यव्दादिभ्य ` | व्र मू० २।१।१४) 
सत्यत्र ममम्तस्य प्रपञ्म्य मायामाच्रव्वम्‌ । प्रातु ब्रह्मात्मत्वयंनाट्ियदा- 
दिप्रपयो व्यवन्थिनरूपो भवति । सघ्वाश्यस्नु प्रप प्रतिदिन वाध्यते दति, 
सनो यमेपिकरमिद मध्यस्य मायामात्रत्वमुदितेम्र्‌ ।॥ > }1 
दुसरी वान हं कि जामरित का म, विपय इभ्द्रियोकै सयोगं की वतंमाननाम 
बौर गास्त्यादिस्प ज्योनियो वै व्यतिफर ( समिशच्ण)} से वाटा की स्वय ज्योति - 
म्वन्प्रता का लिचचन दुष्वग् रै, इथ -गयदसु उन्न जास्मा कौ स्वयेज्योति स्वल्पाः 
का नि्वंचन कैः दिषु वनि मे स्वप्न उपन्यस्त ({ वणित) हवादटै। वरह यदि मृष्ट 
जदि का बोधक वचन वस्या ( शृनि कं तात्पयं का विषय स्पमं } जागर्ति वुत्य 
नभन्ना जायमा, स्वरत रगा, नो वामा कौ स्वय ज्यानि स्वष्पता मही तिर्णात 
हाप \ क्योति जाभ्रत्‌ कै समान हीं सम्व्प्ननी हो जायगा, इसमे र्यादि का अममार्व 
वचन श्रुनि से तात्पयवियय मुस्र वृ्तिसेटै। रथादि कौ सृष्टि का वोध़ वचन 
मत्रि गीप्ते वृत्तिमे है इख प्रकार व्यग्व्यान करना चारिषु 1 चस म्न स्ममे टी 
निर्माण शुनि मी व्याच्यानहोगर। जोयहमो कटाथाकि दस स्वप्ननिमनाका 
नुनियरा प्राज्ञ कटी टै} वहे भी कथनं जमत्‌ र 1 जिसमे दूरी शनि मे ( स्वय नपे 
जाप्रन्‌ दह कौ निहैल्य निदवशट करके स्वय वामनामयर देह वा निमि कग्के जपने मनो- 
चृनितल्प प्रकाम जीर निजवनन्यं रूपेम स्वप्न कां अनुनने कसना} टृ प्रक्रार 
जीवये व्यापारे श्रवर्णम प्रक्ञिस्वप्न कानिर्मानानहीह) दखवटठश्ुतिमे मी 
( जो यहं इन्द्रियो दे सोने पर जागता रं) टम प्रसिद्ध के स्नुवादसे कामोका निर्माण 
यदह जीबरटीक्टाजानाट) {बीट व्हीग्रह्य र) टृ वाक्यरनपके दमक 
मीके जक्माव सो निवृत्त करके बरह्यमाव कवय उपदया द्वियाजाता दहै} चं उपदया 
( नदच्वममि ) टेन्यादि मे नमाने टै, दमम ब्रह्म प्रकरण-चिन्ड नही होतार 1 स्वप्नम 
मो प्राज्ञ > व्यवहार {व्यापार वा प्रतिपेषहम नहौ कन्तेहै, क्योकिः स्वेतरपत्व 
से शमो अवरयाजो य प्राज्न के जधिद्टतृत्वक्ी सिदिस उसका निपेधनहीतले सक्ता 
ह परन्तु सष्यन्प याश्रये वाला सर्गं ( ससार गृष्टि) आकार आदिक मर्गे 
ममान पारमाधथिकनहाह1 इनका हयी प्रतिपादनं श्या जाना 2। वियदाटि समं 
का मी यात्यन्तिकरे ( मूम्य } सन्यन्व नटी ट ! जिससे { वदनन्यत्वम्‌ † इत्यादि मृवम 
समन्ते प्रेष { सतार }) का मायाग्रधत्व प्रनिपादिद दे चुका है 1 परन्तु व्रतपत 
दगंनमं पूर्वकामे जाक जदि म्प्र प्रप-च व्यवस्थित स्वम्पवाखा { वाध 
म्हि) ग्ह्ता है अर सध्यन्प नाधयव्राटा प्रप प्रनिदिन वाधिन होना द्र, टन 
चिदषसट्पसेयट्‌ मव्य की मह्दामापरना कटी मटर ह 1 ड ॥ 
पराभिध्यानाच्‌. तिरोदित्त तत्तो ह्यस्य धन्वचपयंपी 11 ५ ॥1 
त्रथापि स्यात्पर््यव नावदत्मनोन्मो जीवोजनेसिि विस्फुखिद्ध सप्रैव 
मति यथाग्निविस्फुलि धयो समाने दहनप्रकाधनसकतच्ती भवतत एव जीषदवर- 
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योरपि जाैडवयंगक्ती, ततदरच जीवस्य जानैरवयंवशात्सांकल्पिकी स्वप्ने रथा- 
दिमख्टिर्भविष्यतीति। अत्रोच्यते सत्यपि जीवेद्वरयौरंशांदिभावे प्रत्यक्षमेव 


नेरवरविपरीतथमंत्वम्‌ । कि पुनजीविस्येदवरसमानधमंत्वं नास्त्येव । न 
नास्त्येव ( १) । विद्यमानमपि तत्तिरोदहितमविद्यादिव्यवधानात्‌ । तत्पूनस्ति- 


रोहितं सत्परमेडवरमभिध्यरायतो ग्रतमानस्य जन्तोविघृतध्वान्तस्य तिमिरति- 
रस्करमेव दुक्शक्तिरौपयवीर्यादीरवरभ्रसादात्तंसिद्धस्य - कस्यचिदवाविभकति न 
स्वभावत एव सर्वेपां जन्तूनाम्‌ । कुतः ? ततो हीरवराद्धतोरस्य जीवस्य 
चन्वमोक्षौ भवतः । ईदवरस्वरूपापरिजानाद्रन्धस्तत्स्वरूपपरिज्ञानात्त मोक्षः 1 
तया च श्रुतिः-- 
जात्वा देव सवंपाापहानिः क्षीणैः क्छेदैजंन्ममूत्युमहाणिः । 
तस्याभिध्यानात्ततीयं देहमेदे विङ्वेडवर्य केवल आप्तकामः ॥ 
( व्वेऽ १।११} इत्येवमा्यौ ।॥ ५ ॥ । ए 
पूवं कथित 'रीति से स्वप्न के मायामय सिद्ध होने पर भी यदि शका हो कि पर- 

मात्मा ही का उपाधिपरिच्छिन्न अंग जीव अग्नि का अंश विस्पुलिङ्ध के समान है । यह 
एेसा होने पर जसे अग्नि ओर्‌ विस्फुलिद्ध मेँ दहन भौर प्रकाद्ान चक्ति ( जलाने 
ओर प्रकादाने का सामथ्यं }) तुल्य रहती दै । उसी प्रकार जीव मौर ईख्वरमयेंमी 
ज्ञान गक्ति ओर एेश्वयं शक्ति तुल्य होगी । जित्तसे जीव के ज्ञान एेरवयं ( -ईद्वरता-) 
के वग ( वलशक्ति) से स्वप्नमे रथादि को सांकलि्पिकी ( सकल्पजन्य } सृष्टि सत्य 
हीदहोगी, जसे कि रईद्वर से संकल्प से सत्य सृष्टि होती दै। यहाँ उत्तर कहा 
जातादैकि जौव ओर ईद्वर को अद ओर अंशी माव ( अंशरांशीः रूपता} के रहते 
भो जोव को ईद्वर से विपरीतधमंवच्व ( असत्य संकत्पत्वादि ) प्रत्यक्ष ही-दै । इससे 
जीवेके संकल्पसे सुष्टिनहीदहो सक्तीदहै। शंकाहोतीटै किं विरुद धमं, वाला 
होने सेक्याजीवको ईद्वर के तुल्य वमंव्व सवंथा नही है। उत्तर दै किं सवथा 
ईदवर के तुल्य धमव नही दै, यह वात तो नहीदै, ईङ्वर के तुल्य धमेवत्तव है 
मी, परन्तु वह्‌ विद्यमान ( वतंमान ) मी तुल्य धम॑व्व, अविद्या आदि रूप्‌ व्यवधान 
( परदा ) से तिरोहित ( आच्छादित) दहै! ( तिरोहित होता हा मो वह समान 
ध्म॑दत्व, परमेदवर का ध्यान करने वाठे संयमादि यत्न करने वारे विनाचित ध्वान्तं 
( मोह, पाप ) वाके संसिद्ध ( शुद्ध अणिमादि युक्त ) किसी प्राणी कौ ईङ्वर की कृपा 
से वह्‌ तिरोहित जान॑दवय॑गक्ति आविमूत ( प्रकट ) होती दै, जैसे कि तिमिर्‌ (नेव 
रोम ) से तिरस्केत ( आच्छादित } दृष्टिगक्ति ओपयि के -वलसे प्रकट हीतीहै। 
स्वमावसे ही सव प्राणियों को जारनैदवयं-गक्ति नही प्रकट हौ सकती दै क्योकि 
उप्त ऽदयरस्पतेतु से दी उस जीवके वन्ध-मोध होतिर्है। र्दस्वर के स्वू्पके 
अपर्जिान (अविद्या) से वन्य होता है! वर स्वरूप के परिजान ( अनुमव ) से 

मोक्ष होता टै ओर उसो प्रकार श्रुति कहती है कि (-दिव्यत्माको जानकर स्थिरः 
४५ व्रण क 
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ज्ञानी के सव बन्धनो की निवृत्ति होतीहै, शोण हुए क्यो दारा जन्म-सरणकी 
निवनि हौन्नीहै। रमसदेव केष्यानसे प्रारन्ध भमोगके अन्त मद्सदेह के भेदने 
{ नाच) ने परवेह्‌ च्याना मामंदो से भि वृतो विष्वै्वयं ( सम्पूणं ए्रवयं ) 
स्वस्प परमात्मा को उनुमव करके विद्यामयं प्रपच्वं मे रहित केवर आप्तक्म 
पू्णनिन्दम्दल्प हो जाता रै । इक मूवरका यहमी स्याही मक्ता है कि { तदेष 
शत्र तदृब्रह्म ) इस श्रुतिमे कयित जीवं का निज रवल्प पर { अनात्त वस्तु) कै 
ध्याने { चिन्तन } ते जाग्रत्‌ मे तया स्वप मे तिरोहित ग्ह्ता है, नया जार्नस्वर्फदि 
सामथ्यं तिरोहित र्हतारै। ईइसो से इसको निजम्बल्प मे मीमौर्‌ म्वप्नमेभौ 
मिय्यादि बन्ध जीर मोक मी माखतारै, रेमे अन्य मो मायामयं प्रतिमासं होना है 
दत्यादि ॥ ५ ॥ 
देहयोगाह सोऽथ ।। ६ ॥। 

कस्मात्पुनर्जीव परमात्मा एव मस्ति रस्छृतज्ञानैश्वर्यो भवति, युक्त तु 
ननानिदवर्थयोरतिरस्कृतत्व विस्फुलिद्धस्येव ददहुनप्रकाणनयोरिति । उच्यते सत्य- 
मेवेनन्‌, मोऽपि तु जीवस्य ज्ञानैदवर्यंतिरो नावो देहयोगाददद्ैन्दरियमनोवुद्धि- 
विपयवेदनादियोगा्दवति 1 अस्ति चाप्रोपमा यथाग्नेदंहुन प्रकाशनमम्पन्नम्या- 
प्परणिगतस्य दहनप्रकारने तिरोद्धिति भवरेतो यथा वा भस्मच्छश्नस्य, 
एवमविद्याप्रत्युपस्यापिननाम्पकृतदेहाद्युपाधियोगासतेदविवेकध्रमकरनो जीवस्य 
ज्ञानद्वर्यनिरोमाव ॥ वाशब्दो जीवेहवरयौरन्यत्वाशद्धव्यावुत्त्यथं । नन्वन्य 
एव जीवः ईदवरादस्तु तिरस्कृतज्ञानैश्वर्यत्यात्कि देहयोगफल्पनया । मेव्युच्यते 
न्यन्य्व जीवस्येच्छरादुपपद्यते सिय देवतेक्षत्त' ( छा० ६।३।२ } इत्युपक्रम्य 
अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविद्य' ( छा० ९६।३।२ } दत्यात्माव्देन, जीवपराम- 
दत्‌) "तत्सत्यं म॒ साद्मा तत्त्वमसि इवेनकेतोः ( छा० घास) इतिच 
जोवायोपदि्यनीष्वरात्मत्वम्‌, अतोऽनन्य पएवेश्वरा जीव मच देहयोगात्ति रोहि- 
सनानंशव्या भवति, अतश्च न॒साकल्पिकी जीवस्य स्वप्ने रथादिसुप्टिघंरते । 
यद्धि च भाकल्पिकौ स्वप्मै रथादिसुस्टि स्यान्नैवानिष्ट कंश्ित्म्वप्न पदयेन्‌ । 
नहि कश्चि दतिष्ट सकत्पयते } यत्पुनत्क्त--जागरिनदेयशरुत्ति म्वप्तम्य मन्यन्व 
स्थापयनीति--टनि, न तत्मास्यचचन भव्यत्वामिप्राय स्वयञ्योतिषटुविगेतरान्‌ । 
श्रुत्यव च स्वप्ने स्याद्यभावस्य दर्शितत्वात्‌, जागरितप्रमववासनानिमित- 
त्वासु स्वप्नस्य तत्तुल्यनिर्भामित्वाभिप्राय तनू) नेम्मरादुपपन्न स्वप्नस्य 
मायामात्रन्यसु \॥ ६ ॥ 

फिर शका होती द कि परमात्मा कायश ही हौवा टव जौव तिरम्ट्न जन 
ओर पेश्वयं वाखा किसदेतुमे होनादहै, इघके ज्ञान शौर पुदवयं को तो निर्स्वार 
रहित हीना उचित है, भसे विम्फुकिङ्ग के दहन ओर प्रकादान अतिरस्छृत रते ह, 
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पत्ते जीवक्रोजान गौर एेश्वयं होना चाहिये । उत्तर कहा जाता करि अनिके 
दह्न-प्रकागन के समान्‌ सत्यतिरस्कार्‌ के अयोग्य यहं ज्ञान ओर देश्यं ह कथन 
सत्य्हःतो मी जीवके नान बौर दिन्वयं का वह प्रसिद्ध त्तिरोमाव मी देहके 
योगस होता द । अर्थाव्‌ सूत्रगत देह णव्द के उपलक्षण होने से देहे, इन्द्रिय, मन, 
बद्ध, विपय, वेदना, आदि के योगसे जान ओर रेश्चयं तिरत होते है। उम 
विद्यमान कै तिरस्कारमें उपमा ( दृष्टन्त) है कि जसे दहुन-्रकागन से सर्पन्तं 
( युक्त ) भी काष्ठगत अग्नि के दहन-प्रकायन व्यापार तिरोषित हीते हः अथवा जैसे 
मस्म से आच्छादित के प्रकारनादि तिरोहित होते है । इसी प्रकार अविद्या से प्र्युप- 
स्थापित ( साधित ) नाम मौररूपसे कृत देहादि रूप उपाधिके योग से उसके 
अविवेक ओर श्रमक्ृत जीव के लार्नश्वयं का त्िरोमावदहै। सूत्रगत वा गब्द जीव 
भौर ईर्‌ के भेदकी अंका की निवृत्तिकेकिएह। शंका होती है किं तिरस्कृत 
जानश्वयं वाखा होने से ईश्चरसे अन्यदही जीव हो सकता है । देहादियोग की क्ल्पना 
काक्याफल है 1 उत्तर दै कि ईश्वर से अन्य जीव नहीं हौ सकता दहै, जिससे जीवकरा 
ईश्वर से अन्यत्व उपपन्न नदी होतादहै सो ( यह देवताने विचारकिया) स्रा 
आरम्म करके ({ इस जीवात्मा रूप से प्रवेद करके ) इस प्रकार आत्म शब्द से जीव 
कै परामशं से ईश्वरस्वरूप जीव है । गौर ( वह ब्रह्म सत्य दै वहं आत्मा है हे श्वेत- 
केतो | तम वहीहो) इस प्रकार जीव के प्रति ईङ्वरात्मता का उपदे श्रुति करती 
है, उससे ईवरः से अनन्य होता हया मी जीव देहं के योगसे तिरोहित जानंज्वयं 
वाका होता दै, अतः स्वप्न मे जीव के संकल्प से जन्य रथादिको सृष्टिनहीं संघटित 
दोतीदै। यदि जीव के संकत्पसे जन्य स्वप्नमें र्थादिकी पृष्टिहो, तेस््रप्नमे 
कोई अनिष्ट नहीं देखे, जिससे कोई अनिष्ट का संकल्प नही करतादै। जो यह्‌ कहा 
थरा कि जागरित देदविपयक श्रुति स्वप्न के सत्यत्वं ॑का स्थापन करती हे, वहां कहा 
जाता दै कि स्वयं ज्योत्तिःस्वल्पत्वके साव विरोधसे वह जाग्रत्‌ के नाथ स्व्प्नको 
तुट्यरता का वचन स्वप्न की सत्यता के अभिप्रायसे नहीदै। श्रुतिसे हीच्वन रें 
रथादि के अमाव के द्ितत्व से उक्त अभिप्राय का अमाव सिद्ध हेोत्तादै। जागरिन 
अवस्था गे उत्पन्न वासना से निमित होनसे स्वप्न को जागरिततुल्यं निर्मामत्वकरे 
असिप्रायसे वहु वचनै, जिससे स्वप्न को मायामयत्वं उपपन्ने हुभा । स्थूलं 
हो सकता दकि अथवा जो वाह्यविरागादिमाव से अनात्मा का व्यान व्राद्यवस्नु 
का चिन्तन नही करता है, सो मी अविवेक से देहं के साथ तादात्म्य का असिमान करता 
दे, इसमे मौ वन्य-मोक्ष मासते ईँ इत्यादि ॥ ६ ॥ 
| तदभावायिकरण ( २) 

नाडीषु रीतदुब्रह्यणि विकल्प्यन्ते सुपुक्तये । समुच्चित्तानि वं कार्य्या्विकल्प्यन्ते यबादिवत्‌ 1१11 
समुच्चितानि नाडीभिरूपसृत्य युरीतति ! हृतस्य ब्रह्मणि याव्यैक्यं विक्पे त्वषटदोपता ॥२॥1 
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मुपुप्ि कारहितुरू्पसेउसं नाडी जादिके श्रवणत उन नादया मे, ओर आ्मामे 
समुच्ितरूप बलमान मे पूरसि स्वप्न वे जमावरय मुपृक्षि होती ह। मयय निः 
श्वत्ति म मुपु्लि कै सिए सूते मय स्यानेन्पं नायी, पुरीतद्‌ जीर ब्रह्म त्रिकल्सिन हेति ट 
यवत्‌ कमो नारी, कमी पुरीतत्‌, कभी ब्रह्म मुपद्तिका स्थनि होना, अथवा तनौ 
भिलकेग सम कटेमे सुयुन्ति काम्थान लनेर्द। पूर्वपक्ष कि असत, व्रीटिभियंजन, 
यैर्वा यजनं, त्रीरि से याग करे, जयवा यवम यमि करे, एनं दोनो चचना मै एक यागं 
वे छ्य ब्रीहि खौर यव का विधान होना है, वह एकायना एक्यरयोजनना स विकर हना 
दे, कमी ब्रीहि कै पूरोडाद्वाय यत्तं होतार, तो कमी यव ई पुरोडादा द्वारा हाना 
ठ 1 इसी प्रकार य्ह मी एक मुपुर्ति कै खि श्रुतिमे नादो, पुरीनन्‌ ओर ब्रह्म स्यान- 
स्यसे कटे गय £, इससे जीव कमी नाडी मे, कमी पुरीतत्‌ मे, क्मी ब्रह्मम सोवेगा ॥ 
चिद्धान्त टै परि चीनो स्प्रान विकंतिपत नीरे, किन्तु प्रप्रुच्वित्त ( मिचखिति) दह्‌, कीना 
समे श्रमे गृप्िकेरेतुटै, जितं नाड्य दयाया गमन कर्के पूर्दतदके मध्यमे 
द्यस्य ब्रह्म मे जीव सुपदि कालम एक्ताको प्राक्त करना ६, दस्मे नीना समुच्चित 
स्थाने ह जानै द । विकल्पं मानने पर सष्टदोपता की प्राति गो । मावर क्रि चिव-प 
मानने पर्‌ तोनो प्रकार कै वाक्या को स्वतन्तरतु-य श्रमराणल्प मानना होगा । वहाँ एकवचनं 
वे अनुमा स्थान को मानने के काल मे अन्य वचने सनुमार प्राक्त स्थान का निचेध 
नहो केर सक्ते है, क्योकि वट मी दास्षमंप्रा्ठ ह, चिन्तु उम समय, दूसरे वचनम 
माक प्रमाणना की स्यागना होगा, ओर अत्राक्ठ अग्रमाणला क्य स्वीकार करके उस्तके 
सनूलार स्थान का स्वीकार महीः करना लेया। दमी प्रकार उम दूरे वचने 
अनुसार दायन टेन पर स बाक्य क्यो त्यत्तप्रमाणना का पिर स्वीकार करना होगा 
जौ गृहीत अग्रमाणना को त्यागनः दोगा, द्वितीय वाक्ये समानय लो चारो दौप 
प्रथम वाक्यभे भोप्राप्ठ होने से अष्टं दोपता होती सौ अन्यत्र प्रसिद्ध है, दमे 
समुच्चय युक्त ट 1) १.२ ॥ 
कदभावेे नव्डीय सच्ुतेरात्मनि चं ^ ७ १ 
स्वप्नावस्था परोल्लिना मृपुप्तानम्थेदानी परीक्ष्यते  तथेना सुपुर्निचिपया 
श्रुनया भवन्ति । क्वत्वच्दरुयते--"तयत्रैतत्मूप ममम्त सप्रसतनन स्वप्न 
न विजानाच्यानु नशा नादीपु मुप्नोः भवतिः ( छा० ८६)३ } इनि । जन्यन तु 
म्रडर्वानूक्रम्य शरूयने--तायि प्रत्यवसृप्य पुमननि रेते" ( व° ०।१।१९ } 
दति । तथान्यत्र नाईरिवागुक्तस्य सनायु तद्रा मवति यदो मुत्र स्वप्नरनं 
चन पथ्यत्थयाम्मिन््राग एर्वकघा भवत ( क्यपौऽ ८१९ } इनि { नयवान्यत 
(सना साम्य तदा मपन्नो भवनि स्वनपीनो मवति" ( छार ६।८।४ } इति । तथा 
प्राज्ेनात्मना मेम्परिप्यक्तो न बाह्य किचन वेद नान्तर्‌" ( बृ० ८२२१ } दनि 
च । तत्र सशय -किमेनानि नाञ्यादीनि परस्परनिखेक्षाणि भिन्नानि सूपु्ि- 
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स्थानान्याहोस्वित्परस्प रपेक्षयैकं मुपुततिस्थानमिति । कि तावत्प्राप्तं भिन्नानीति । 
कतः ? एकाथत्वात्‌ । नह्यकाथनिं क्वचित्परस्परापेक्न्वं ठडयते व्रोहियवादीनाम्‌ । 
नाउद्यादीनां च॑काधता मुपुपौ दुदयते--नाडीपु सुप्तो भवति" ( छ० ८।६।३ ) 
'पुरीनति नते" ( वु ° २।१।१९ ) इति च तत्र तत्र सप्तमीनिर्देशस्य तुल्यत्वात्‌ ! 
ननु नर्व सत्ति समरमीनि्देनौ द्व्यते--(मता सोम्य तदा सम्पन्नो भवनि" ( ° 
1१।८१ ) इति । नैप दौप., तव्रापि सप्षम्यर्थस्य गम्यमानत्वात्‌ । वाक्यनेपे 
दि (तव्रायननेपी जीवः मदुपत्तरपती व्याह । “अन्यत्रायतनमरत््वा प्राण- 
मेवाश्रयतते' ( छा० €।८।२ ) उति प्राणडब्देन च तत्र प्रक्रतम्य सन उपा- 
दानात्‌ । आयतनं च स्तम्यथः। मप्तमीनिर्देरोऽपि तत्र वाक्यनेपे दच्यते-- 
“सति संपद्य न विदुः सनि सम्पद्यामह" ( छा० ९।९।२ ) इति । सर्वर च विनेप- 
वजनानोपरमदलगं सृुपुक्तं न व्रिचिप्यने । तस्मादेकाधंल्नाच्चाउयादीनां विकल्पेन 
कदाचित्किचित्स्थानं स्वापायोपनपंनीति । 4. 
स्वप्नावस्था परोक्लित हो चुकी, अव्र चस समय मृपुप्त अवस्था कौ परीक्षाकी 
जानोहे। प्रहा सपृक्षिविप्यकये शृतिर्यांहँ। की चुना जाताद्रै,कि( उम काल 
मे जाँ यह्‌ स्वप्नमय जीव मृप्त दाता. है, स्रमस्त॒ (-.नीनटृत्ति वाला }) होता है, यत 
एव्र ब्यदोपस रिति मप्रसन्न दोता दै, स्वप्न नही देखता हे, -उस समथ यट्‌ जौव 
सयं केतेन पूणं ठन नाद्योमे प्रविष्ट, प्रा्ठटोता ट । अन्नादो काही अनुक्रम 
( आम ) कन्केमुनाजातादै क्रि ( उन नाच्ंके दास गमन कर्के पुरोत में 
सोता दै) फिर नाद्या कः टी अनुक्रम करके सुना जाता फिं { जिस समव योप्रा 
7 कोई स्वप्न नदी व्यता दहे उस स्मय'उ्न नाद्यो रताद, फिन उस प्राण 
एक ह जातादटै) इसी प्रकार अन्यव्रहंकि (जो यह हव्य के. अन्तर्‌ जाकाल 
) उसी प्रकार्‌ अन्यत्र किं (ह्‌ सौम्य! उत न्तमयर सट करे न्तव 
पनेमे छीनद्धयौजताद्‌) च्सप्रकारदहकि ( प्रान अत्मा के साथ 
कर्‌ न वाह्र कौ किसी वस्नु कोजानतः टैन अन्तरकीवस्नु को जानताटै ) 
दत्यादि । परहा संगयदहीता दकि क्याये नाडी आदि परस्पर निरपेश्न स्वतन्त्र जिच 
वससु के स्थान है। अथवा परस्पर को अपेक्षाः द्वारा सव मि कर्‌ एक 
स्थन है । जिनासा होतो दै करि प्रथम प्राप्त क्या होता टै) पुं पक्ष है कि भिन्न 
स्वत्तन्र स्थान है । क्योकि दन्द एकाथत्त ({ एक प्रयोजनवत््व } है 1 एकाथवाले ब्रीहि- 
यव आद्विको कही परस्पर सपिक्षत्व नही देखा जत्रा टै। { नाड्यो भरे प्रविट होता 
। पुरीतत्‌ म सोता) इस प्रकार तत्तत्‌ स्यनौमे सक्तमी निर्देन कौ तुल्यतासे 
निरपेकता दै । गका होती दै करि उस प्रकार सनतु मतो सप्तमी निर्दे नही देखा जाता 
दै। वर्ह (सता सोम्य तदा सम्पन्नो मवति) ेना निदेग है। उत्तर ह 
कि वर्ह मी सप्तमी के अथं के गम्यमान (प्रष्ठ) होनेसे हं दोपनहीदहै जिससे 
वाक्य दोपे वर्ह यह कते कि अआयत्तन को खोजनेवाला जोव सदमे जाता 
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टै ।॥ ( अन्यत्र माश्रय नही पाकर प्राणं हीक्रा बोश्र्यण करता ह} ध्राणकच्य 
स र्हा प्रकत घन्‌ कै प्रण मे स्पतम्ययं का खाम होता है । आयतन सप्तमी 
का जयेद! वी वावपक्ेप मे समी कानिर्दण मी दैवाजाताटै कि {सनु 
प्रा्ठ होकर नही जनिते कि हमक्चतूमे प्रष्ठ ड) नाडी गदि समी स्यानो मे विगेष 
विज्ञान का उपरम ( अमाव } स्वरूप मुपुप्ठ-मिन्न नटी होता है, सिसे नादी बादिवे 
एकार्भक टोने ते विकल्प दयार कमी किसी स्थान मे जीव दुपुक्तिके किए जत्तिटै।! 

एव प्राप्रे प्रतिपाद्यते--तदेभाव नारीप्वात्मनि वेति । तदभाव इतिं तम्य 
प्रनम्य स्वप्नददंनस्यामाव सूषुप्तमिद्ययं 1 नादडीप्ात्मनि चेनि समु्चये- 
नेनानि नाडचादीनि स्वापायोपेति न विकल्येनेत्र्थं । कुत ? त्च्छुते । 
तयाहि--सर्वेपामेव नाडयादीना तत्र तत्र॒ सुपुपिस्यानत्वे श्रूयते तच्च 
समुच्चये सगृहीत भवति, विक्ल्ये ह्येषा पक्षे वाध स्यात्‌ 1 नन्वेकार्थत्वाद्ि- 
कल्पो नाञ्यादीना व्रीहियवादिवदित्युक्तम्‌  नेव्युच्यते । न्यकविभच्िनिर्दैदा- 
मात्रेणं क्थ्य विक्स्पश्चापततति 1 नाना्थत्व॒समुच्चययोरप्येकविभक्तिनिददादशं- 
नाल्रासादे शेते पदु शेते इत्येवमादिपु, तथेहापि नादीपु पुरीतति ब्रह्मणि च 
स्वपितीत्येनदुपपद्यते समुच्चय 1 तथा च श्रुति --्तायु तदा भवति यदा सुप्र 
म्बप्न मृ कचन पद्यत्यथस्मिन्ध्राण एवैकधा भव्ति" ( कौपी० ४।१९ ) इति 
समुन्वय नाडीना प्राणस्य च सुपुप्रौ श्रावयव्येकवार्वयोपादानीत्‌ 1 प्राणस्य च 
्रह्त्व समधिगतम्‌--श्राणस्तथानुगमात्‌ः ( ब्रऽ सू १।६।२८ ) इत्यत्र 
यत्रापि नियेक्षा इव नाडी सुरिस्थानत्वेन श्रावयति--“भासु तवा नाडीप्‌ 
सृप्तो भवक्तिः ( छ० ८१६३ } इति, तत्रापि प्रदेशान्तरप्रतिपेघान्नाडीदारेणैव 
ब्रह्मण्येत्रावतिप्ठन इति प्रलीयते 1 न चैवमपि नाडीषु सप्तमी विर्ध्यते, नाडी- 
ारापि ब्रह्मोपमरपन्सृप्त एवे नाडीपु भवति । योहि गद्या सागर्‌ गच्छति 
सतरेए्वस गद्धाया भवति । अपि चात्र रदिमनाडीद्रारात्मकस्य श्द्खोर- 
मार्गम्य॒विवलिनत्वान्नादीस्तुत्यर्थं सृधिसकीर्तेनम्‌ ! “नाडोपु सूप्तौ भवति 
( छा० ८1६।३ ) इत्युक्तवा “अतस्त न कश्चन पाप्मा स्पुदाति' ( छा० ८1६।३ )। 
दनि त्रुयन्नाडी प्रदयत्ति। ब्रवीति च पाप्मस्पर्माभावे रैतुम्‌--तिजसा टि 
तदा सपनो भवनि" { छा० ८।६।३ ) इत्ति । तेजसा नाडीमनेन पित्तास्यै- 
ताजिव्याप्रकरणो न बाद्यान्विपयानींक्षत इत्यर्थं । 

दस प्रकार प्राप्ति होने पर प्रतिपादन किया जाता ह किः उमे स्वप्नं का जमात 
नाटी, आत्मा ओग पुरीननूम होना, सृत्रगतच सै धुरीतत्‌ काग्रहण हीना । 
तदमव्रे म पदसि उस धरून श्वप्नदर्दन का अभावरूप मुपुक्ि जयं समजा जाता 
है \ नादियोमे र्‌ आत्मामे जता इसप्ने इन नादय जदि मे समुल्वयद्राय जीव 
सनि कैः चिएु जाता, विक्ल्पस्मे नही जानाडहं यद्‌ सूत्र कागयंद। एता व्रि 
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प्रमाण से समन्ना जाता है 1 इस प्रदन का उत्तर है कि उस समुच्चय का बोधक श्रुति 
से रेस्रा समघ्रा जाता है । जिससे इसी प्रकार नाड़ी आदि सभी को तत्तत्‌ स्थानों में 
सुपुसि का स्थानत्व मुना जाता है, समुच्चय होने पर वह॒ संग्रहीत होता है । विकल्प 
में इनका पृक्षमे वाध होगा 1 यदि कटो कि एका्थंकता सै त्नीहि-यव आदि के समान 
इन नाड़ी ञादि का विकल्पकहाजा चुका दै, वहाँ कहा जाताहै कि यहाँ विकल्प 
नटी दै, जिससे एक विमक्ति के निदंगमात्र से एकाथंत्व गौर विकल्प नहीं प्राप्त होता 
दै कोटे" पर सोतादै। पलंग पर सोता है। इत्यादि वाक्यों मे नानार्थत्व ओर 
समुच्चय के रहते मी एक विभक्ति का निर्देशं देखने से इसी प्रकार यहाँ मी नाडयो 
मे पुरीतत्‌ ओरब्रह्ममे सोता टै 1. एेसा समुच्चय उपपन्न होतार! इसी प्रकार 
श्रुति कती है कि ( जिस समय सोया हुमा कोई स्वप्न नहीं देखता ह; स समय 
उन नाडियोँ मे रहता दै भौर इस प्राण में एकरूपता को प्राप्ठ करता है ) इस एक 
वाक्यम नाड़ी गौर प्राणके ग्रहण से नाड़ी ओौर प्रण का सुपुप्तिमें श्रुति समुच्चय 
दर्शाती दै 1 श्राणस्तयाऽनुगमात्‌” इस सूत्र में प्राण का ब्रह्मत्व समधिगत हुञादहै 
( समद्चा गया दै) ( इन नाड्यौमें उस्र समयं प्रविष्ट होता दहै) इत्यादिस्यानों भें 
जर्हां मी नाद्यो को निरपेक्ष के समान सुपुष्ति का स्थान ङ्प से श्रुति सूनातीहै। 
वर्ह मी प्रदेशान्तर ( अन्य स्थान ) में प्रसिद्ध ब्रह्म का अप्रतिपेष से नाड़ी द्वारा ही ब्रह्म 
ही मे जीव अवस्थित होता है ठेसी प्रतीति होती है। इस प्रकार मी नाडी मे सप्तमी 
विमक्ति विरुद्ध नहीं होती दै, जिससे नाडयो हारा ब्रह्मम मो जाता हुभा नाडियों 
भे जातादहीदै। जिससे जो गङ्का द्वारा समुद्र में जाता है, क्ह गद्धामें प्रथम जाता 
हीह! दूसरी वातदटै कि इस वाक्य में रदिमयुक्त नाड़ीरूप दारात्मक ब्रह्मलोक के 
मागं के विवक्षित होने से नाडी की स्तुत्तिके लिए उसमे गति का संकीतंने टै । (नाड्यो 
मे प्रविष्ट होता है) एेसा कह कर ( उस सत्‌-सम्पन्न को कोई पाप स्प नही करता 
है ) एेत्ता कहता हुआ नाड़ी की प्रदंसा करता दै। पापके स्पर्शमावमे हतु कता दै 
कि (उस्र समय तेज से सम्पन्न होताटै) अथं टै कि नाड़ीगत पित्तनामक तेजसे 
अभिव्यक्त करण ( इन्द्रिय ) वाला होने से वाहर के विपयों को नही देखता है 1 
अथवा तेजसेति ब्रह्मण एवायं निर्देशः श्रुत्यन्तरे--श्रह्मैव तेज एव' ( वृ 
४।४७ ) इति तेजःशबव्दस्य ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात्‌ । ब्रह्मणि हि तदा सपन्तो 
दति नाडीद्रारेणातस्तं न कन पाप्मा स्पुशतीत्यथैः । ब्रहुसंपत्तिड्च पाप्म- 
स्प्वभावे हतुः समधिगतः--'सवँ पाप्मानोऽतो निवतंन्तेऽपह्तपाप्मा दयेष 
१. कोठा ( प्रासाद ) पठंग का आवार होता दै, ओर पलंग शयनकर्ता का 
क्रिया का आधार होता दै1 इस प्रकार फल भेद रहते मी सक्तमी होती ह । व्यवधान 
ओर्‌ अव्यवधान से शयन-साधनत्व का समूच्चय होतादै। इसी प्रकार नाड़ी ओौर 
९ गीतत्‌ में जीव की गति द्वारा ब्रह्मम प्राप्ति होती है इस प्रकार समुज्वय ह 1 
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ग्रह द्रेक ' { छार ८४२) इत्यादिश्रुत्तिभ्य 1 एव सति प्रदेद्रान्तरप्रमिद्धेम 
ब्रह्मणा सुपुद्तिस्यानेनानुमतो नाडीना समुच्चय समधिगतो भवति! त्तथा 
पुरीतततोऽपि ब्रह्यप्रक्रियाया सङीननात्तदनुगृणमेव सुस्तस्वानेत्वे विन्नायते-- 
प॒ एपोऽन्नहदप आकाडस्नस्मिन्छेतै' ( द° २।५।१७ ) इतिं हृदया 
मुतिम्थाने प्रद्ुते इ दयुन्यते “ुयेनति येते (चु ०१९।४९ } उति । पुरीत- 
दिति हदयपस्ि्टनम नयते । तदन्तवंतिन्यपि हूदयाकाद्रो यानं शक्यते पुरी- 
तनि स्तं इति वक्ुम्‌ । धराकास्परिकषित्ूपि हि पुरे वतमान श्राफरारे वनति 
इत्युच्यते ¦ हूदयाक्ायस्य च त्र्त्व ममधिगनम्‌--'दहूर उत्तरेभ्य ' (व्र 
मू० १।३।१८ ) इयत । तथा नाडीपुरोतत्ममुच्चयोऽपि--/ताभि प्रत्यचमुप्य 
धुरीनति "गतेः ( ब २४११९ } इत्येकवावयोपाद्यनादवगम्यते । सद्मा्तयोश्च 
प्रसिद्धमेव ब्रह्मत्वमनामु श्रुतिषु शचरीण्येव मृरप्षिभ्यानानि सकोिनानि 
नाख्यः पुरीतदूत्रह्म चेति" तनापि च द्वारमाच्र नाज्य परीत्तस्च ब्रव त्वेक 
सुपस्तिन्थानेम्र्‌ 1. ६ # 
अयपष्दूमरी श्रुति मे {ब्रह्मही है, तेज हीर) च्सुद्रकरवब्रद्म न्ेमे- नज 
दव्दके प्रयुक्त निस तना ्स शब्दम; यह व्रह्यही का निदेदादे) ठव अथं 
दगा किस मुपु्ठिकलमे नादियो द्वाराजद्यद्ीमे जीव सम्पन्न, प्रा्ठ दौ ज्मा 
है अव उदकौ कोर पापस्पनं नही क्सन" ब्रदर वो प्राक्ि ष्पे स्परपनावमे 
हतु इ, वह { मव पाष इसमे निवृत्त हो जदि द, नमसे यह व्रह्मस्य्रन्प सोत्र कपहत- 
पाप्मा, खव पापरहित टै ) इत्यादि श्रुति-वचनो से समधिगत ( अनुभूत ) होता 1 
एषा होने परःप्रददन्तर म प्रसिद्ध सुुस्िका म्यानख्प ब्रेहादै साय जनुमत 
( प्रक्षि } नाटियो का समुच्चय समधिगन ( सम्यक्‌ अनुभूते } हानां टै { आधित होना 
दै) ) इसी रकार पुरोत कामो ब्रह्मके प्रक्रणमे मकीतंन ( फथन) मे उम व्रह्म 
के जनक शो धुरोनत्‌ का मुपुस्िस्यानन्व छमया जाता ह फि (जो यह हृदय मे वाका 
ह उप्रम सेष्वा) च्छ प्रकार सपक्तिका म्थानर्पे हृदयाकाशे श्रत ग्ने, यह्‌ 
क्टाजाताद््‌ कि ( पुरीतद्‌ ने सोता दै} वा पुगतन्‌ वस क्षव्द सै हृदयं क्या परिवेटन 
कटा जाताद्‌) उसवेन्नके टन्तवर्तीभी हूदयाकाद्यये सोया हुजा पुरीम द्र 
प्रकारक्टाजा सत्ता है, जिससे प्राकार {कौट} सें परीिश्लि्त ( भावृन, वैटिन } मी 
युर शहर म वत्तम्न पुन्प्राक्रारे मे हता है रमा कटा जाता है। { दहर उत्तर ) 
व्ससूत्रम दरगे का त्य्व समधिगन हुभादै1 इसी प्रकार नाटी सग पुरी 
सेतू घमुच्यय मा { सन नादियोद्वारांचजा कर पुरीतत्‌ म सोवा) यत्क काव्यम 
अ्रदण से मृम्नपजानाद्‌ । सत्‌ बौर प्राज्न का त्रह्मत्व प्रिदधही रै । उव शकारे इन उक्त 
श्रुतिमो मे तीन ठी मूपस्ति, के स्थान सकरीत्ित है, नाडी, पृरोनन्‌ मौर ब्रह्य य तोन स्मान 
ड) उने मी नाटो वग परीतद्‌ इग्मायदह, एक ष्यद्धी सूपुसिका स्यान है । 
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अपिच नाड्यः पुरीतद्रा जीवस्योपाध्याघार एव भवति तत्रास्य कारणानि 
वर्तन्त इति । नह्यपाधिसम्वन्धमन्तरेण स्वत एव जीवस्याधारः कश्चित्सम्भवति 
बरह्याव्यतिरेकेण स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वात्‌ । ब्रह्माधारत्वमप्यस्य सुपुप्ते नैवा- 
घाराधेयभेदाभिप्रायेणोच्यते ? कथं तहि तादात्म्याभिप्रायेण । यत॒ आह-- 
सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति' ( छा० ६।८।१ )} इति । 
स्वरबव्देनात्माभिल्प्यते, स्वरूपमापन्नः सुपुप्तो भवतीत्यथः। अपिच न 
कदाचिज्जीवस्य ब्रह्मणा -स्रंपत्तिर्नास्ति स्वरूपस्यानपायित्वात्‌, स्वप्नजागरित- 
योस्तूपाधिसंपकवरात्पररूपापत्तिमिवपक्ष्य तदुपङमात्सुपुप्ते स्वरूपापत्तिवि- 
वक्ष्यते । अतश्च सुपुप्तावस्थायां कदाचित्सता संपद्यते कदाचिन्न सम्पद्यत 
इत्ययुक्तम्‌ । अपिच स्थानविकल्पाभ्युपगमेऽपि विरेपविनानोपक्मलक्षणं 
तावत्सुपुप्तं न क्चिद्िरिष्यते, तत्र सति सम्पन्नस्तावत्तदेकत्वाच्च विजानातीति 
युक्तम्‌ । (तत्केन कं विजानीयात्‌ ।' .( वृ° २६1१४) इति श्रुतेः। नाडी 
पुरीतति च जगयातचस्य न किचिदविजाने कारणं शक्यं विज्ञातु, सैदविपयतवात्‌, 
“त्र वा०न्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्‌" ( बु° ४।३।३१ ) इति श्रुतेः 1 . 
यह वात दै कि नाडी गौर पुरीतत्‌ जीवक उपाधि सूक्ष्मनरीर केही नाधार 
होते है, उनमे उस जीव के करण रहते है । उपाधि सम्बन्ध के चिना जीव का स्वतः 
कोई आधार ही नही हो सकता हे, क्योकि जीव को ब्रह्मते मभेद होने के कारण 
इसको स्वमहिमा में प्रतिष्ठितत्वं टै। उस जीव को सुपृक्षि मे ब्रह्माधारत्व 
{ ब्रह्माधितत्व ) भी माधाराधेयके भेदके अभिप्रायसे नही केटाजाताहै, तो कंसे 
कहा जाता टै कि तादात्म्यके अर्भिप्रायसे ( अभेदक टष्टिसे ) कटाः जातादे। 
जिससे श्रुति कट्ती दै कि (टे सोम्य! उस समय सन्‌ सेएकहौ जता अपनेमे 
टीनदहो जाता दै) स्वगब्दसे आत्मा कहा जातादै, मुपुष्ठ ( सोया हुआ जीव) 
अपने स्वरूप मे प्राप्त होता दै यह भ्रुतिकाजयंदै। दूसरी वातदैकि जीवको ब्रह्म 
करे साथ कमी सरपत्ति ( अभेद, तादेत्म्य ) ही टै, यद्‌ वात नहीदहै, क्योकि ब्रह्म 
इसका स्वरूप हैँ ओर उस स्वरूप को अनपायित्व (अविनागित्व) है । किन्तु स्वप्न ओर 
गरित अवस्था मे उपायि ( स्थूल-गृक्ष्म रीर ) के सग्वन्धके वसे पर्‌ (भिन्न) 
ओौपाधिकं स्वरूपापत्तिके समान होता है, उसकी अपेक्षा करके मुपुप्तिमे उसके 
उपशम ({ निवृत्ति ) से स्वरूपापत्ति विवक्षित होता दै। ब्सकारणसे भी सुपुक्षि 
अवस्था मे कमी सत्‌ से सम्पन्न होता है, कमी नदी ह्रौता है, यह्‌ कथन ( विकल्पवाद ) 
अयुक्त है । ओर भी यह्‌ वात है कि नुपुर्षि के स्थान का विकल्प मानने पर मौ विदोप 
विजान का उपरमरूप सुपुक्षि तो कही मिनन नही होता है, वरदां सत्‌ मे सम्पन्नतो 
उस सत्‌ के साथ एकत्व से कुच नही जानता टै, यह्‌ श्रुति का कथन यृक्तहै (वह्‌ 
किस कारण से किसको जाने ,) इस श्रुति के अनुसार भेदामाच से विज्ञानामाव सिद्ध 
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होता रै 1 परन्तु { जहौ अन्यके समान होता है। वहां अन्य-अन्य फो देखता दहै ) 
इस श्रुति से नाडी पुरीतत्‌ भेदं का विषय (स्यान) है बौर दस मेदविपयत्व सै नादियो 
मे नौर पुरीतत्‌ मे स्रोय हए के अविज्ञान ( विदेप विक्ञानामाच ) मे कौर कारण नही 
समाजा सकता दै । 


ननु भेदविपवस्याप्यतिदूरादि कारणमविन्नाने स्यात्‌ । वादम्‌ एव स्याद्यदि 
जीवे स्वत परिच्यि्योऽभ्युपगम्येत, यथा विष्णुमित्र प्रवासी स्वगृह ने 
पद्यनीनि, मतु जीवम्योपाधिव्यत्तिरेकेण परिच्छेदो विद्यते 1 उपाधिगत- 
मेवातिदूयादि कोारणमविज्ञान इति यद्युच्येत तथाप्युपाधेस्पनान्तत्वात्सत्मैव 
सम्पन्ना न विजानातीति मुक्तम्‌ 1 नच वयमिह तुत्यवन्नाडधादिसमुच्वय प्रति- 
पादयाम 1 नहि नाडय मुप्षिस्थान पुरीनच्चेत्यनेन विज्ञानेन किचिस्परयोजनमस्ति, 
नद्यतद्विजानप्रतिवद्ध किच्स्फिल श्रूयते । नाप्येतद्विक्नान फटवत कस्यचिदद्ख- 
मुपदिदयते 1 त्रय त्वनपापि सुप्िस्यानसमित्येत स्त्तिपादयाम 1 तेन सु विज्ञानेन 
प्रयोजनमम्नि जीवस्य श्रह्यान्मत्वपवधारण स्वग्नजागरतिन्यवर्‌रविमुक््त्वाव्‌- 
धारण च 1 तस्मादात्मेव तु सुप्तिस्यानम्‌ 1 ७ ॥ 


यदि कोई कट्‌ किं ( अतिद्रुरात्सामीप्यादिन्द्रियधातान्मनोऽ्नवस्यानित्‌ । सौषरम्याद्‌ 
व्यवधानादभिमवार समानाभिहाराच्व ) इस वचन के अनुमव के अनुसार से अतिदूर, 
अतिसमीपता मादिष्प कारण भेदयुक्तविपय के असिज्ञानमे मौ दमो, तो वह्‌ क्टना 
सन्य ६, दसा होता यदि जीव स्वतं॑स्वखूप सै परिच्छिन्न ( एकदे ) माना जातो । 
ऊंस विष्णुलित्र प्रवासी हीने पर परिच्छिनता ते अपने घर को नदी देखता दै 1 
परस्तु जीव को उपाधि के विना उपाधि से भिन परच्छिदे भेद नही है । यदि उपाधिग्त 
ही जतिदररस्वादि अविज्ञान मे काग्ण दहै रेता कहो, तो भी उपाधि के उपशान्त 
( निवृत्त ) होने दी से ससम्पन्न जोव नटी जानना हे, रेसा मानना युक्तदे 1 अयथा 
अविदूयदि कौ नही जानने परममी सिसी समीपस्यके ज्ञान की प्राति से सूपक्षिक्रा 
व्याधा हीगा ददेयादि 1 हम यहाँ तुस्यताय॒क्त माड आदि कै समूच्वय का (समसमुच्यय 
का } प्रतिपादने नटी कर्ने ह। जिससे नाद्यं चौर पुरीत्तत्‌ सृुपृष्ठिके स्यान दै, 
श्य जाम से कई प्रयोजन नदी टोत्ताहै, जिससे उस विज्ञान से सम्बन्ध वाला चम॑सै 
सिद्धे हीने वाला कोट फ्ठं नदी सुना जाता + यह्‌ विज्ञान क्रिस फरवाला कर्मादि 
काद्गस्पमी नही उपदिष्ट रोना है, टसं समग्रधानमाव सें समुच्चय नहीदटैन 
विकल्प है । ब्रह्य तो अनपायी नित्य सुपुश्ि का स्यान दै, इससे इस त्र्य का प्रतिपादन 
क्रत ह1 ब्रह्या्प सुपुक्ति स्थानं कै उप्त चिक्लानसे तो, जीवकैः ब्रह्माल्मत्वका 
सव्पारम, छौर स्वप्न तथा जारित के व्यवहारो से विभुक्तस्व का अवधारण प्रयोजनः 
होना टै । उससे तो भात्मा हौ सुपुष्ठि का स्थान 1७॥ 


पादः २] कर्मानुस्मृतिङव्दविष्ययधिकरणमभाण्यम्‌ ७१५. 


अतः प्रवोधोऽस्मात्‌ ।॥ ८ ॥! 


यस्माच्चात्मव सुक्निस्थानमत एव च कारणान्तित्यवदेवास्मादात्मनः 
म्रवोधः स्वापाधिकारे रिप्यते-दकरुत एतदागात्‌" ( वृ० २।१।१६ ) इत्यस्य 
प्रजनस्य प्रतिवचनावसरे “वथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिद्खा व्युच्चरन्त्येवमेवैतस्मा- 
दात्मनः स्वँ प्राणा ( व° २।१।२० ) इत्यादिना । सत आगम्य न विदधुः 
सत आगच्छामहे ( छा० ६।१०।२ ) इति च। विकल्प्यमानेपु तु पुपु- 
तषिस्थनेपु कदाचिन्नाडीभ्यः प्रतिबुध्यते कदाचित्पुरीततः कदाचिदात्मन 
इत्यलासिष्यत्‌ । तस्मादप्यात्मैव सुस्निस्थानमित्ति 1 ८ ॥ 

जिससे आत्मा ही सूयुि का स्थान मुख्य दै, इसी कारण से सदा ही इस आत्मा 
से ही स्वाप ( शयन) प्रकरणमें प्रवोष ( जागरण }) उपदिष्ट होतादहै किं ( कर्हां 
से यह वाया )} इस प्रदम के प्रतिवचन के अवसरे ( जसे भग्निसे तुच्छ विस्फुलिद्ख 
निकले हैँ । इसी प्रकार इस आत्मा सं पतव प्राण उत्थित होते हैँ ) इत्यादि वचनो 
दरार आत्मासै प्रवोध का उपदेश होतादै। (सन्‌ से आकर सत्‌ को नही जानते दहै 
कि हम सत्‌ सें अति) यह मी उपदेश ह । यदि विकल्पयुक्त सुपुश्ि के स्थान नाडीः 
आदि अनेक होते, तो जीव कमी तो नाडियों सें प्रतिबुद्ध होता ( जागता ) है, कमी 
पु रतत से जागता है, कमी भस्मा से जागता है, इस प्रकार से श्रुति उपदेश देती, 
परन्तु ेसा उपदेश है नही, नित्य तुल्य अत्मा ही से प्रवोध का उपदेश है, उससे मो 
आत्मा दी सुपुह्ठि का स्थनदहे॥८॥ 

कर्मानुस्मृतिशब्दविध्यधिकरण ( ३) 

यः कोप्यनियमेनाच्र वृध्यते सुक्च एव वा । उदविन्दु रिवाशक्तेनियन्तुं कोपि तुध्यते ।1१।४ 
कर्माचिद्यापरिच्छेदादुदविन्दुवि क्षणः । स॒ एव बु्यते शआास्त्रात्तदुपाघेः पुनभंवात्‌ ॥२।५ 

यद्यपि सूपुक्षि कारु में सव जीव ब्रह्मम भ्षम्पन्न होता, ब्रह्मके साय एक 
होता दै, ब्रह्म से भिन्न सत्ता वाला वस्तुतः नदी रहता है, तथापि मोक्षपयंन्त कायं 
कारणरूप से भेदक उपायि के वतमान रहने से जो सोत्ता है वही जागता दै, जकरादख्चय 
मे ल्लि्ठ जलविन्दुं के समान ब्रह्यमे दुचिवेक होकर अन्यके स्याने जन्यमी नही 
जागता है, इसलिये नेप कर्मानुष्टान, अनुस्मृति, शब्द (श्रुति) आौर विद्या कमं की विधि 
से समवा जाता ह । संशय दै कि सुपि के वाद ब्रह्मम लोन अनन्त जीवम सेंजो 
कोई अनियमपूवंक इस एक शरीर मे जागता है, अथवा जो जिस्र शरीर यें सोता दै, 
वटी उस शरीर मे जागता है! पूवंपक्ष ठै कि जलाशय मे क्षक्ष विन्दु के समान त्र्य 
मे डीन के जारने में नियम करने अदक्तिसे नो कोई जागतादटै। सिद्धन्तदहैकि 
कमं अविद्यादि द्वारा परिच्छेद के सुपुष्ठिकाछमे मी रहने से, जलाञ्चय ये क्षिप्ते जल- 

न्दु से जीव का ओपाधिक स्वरूप विलक्षण दै । इससे जोसोतादे वही जागता दै ॥ 

उसतीकी उपायि से उसी को फिर संसार होने से ेसा होता है ।॥ १२.) 


७१९ ग्र्मामूत्रह्ाद्ुरभाष्यम्‌ [ कव्याय ३ 


सएव तु कर्मानुस्मृतिश्ञव्दचिधिस्यः 1९ ॥ 

नस्या पून सत्यपत्त प्रनिवरष्यमान क्रि य॒ एवे मेत्सपन्न च एव प्रनि- 
वुध्यने उत्त स वान्यो वेनि चिन्त्यते । नत्र प्राघ्ठ ताचडनियम इति । कुन ? 
यद्रा दि जव्टराौ कश्चिज्जन्चिन्दु प्रक्षिप्यते जरादिगेव म तदा मवति पुन- 
म्द्धेरणेच म एव (; } जचखयिन्दभवननि दृ सपादम्‌, तद्टन्यप्त परेणक्टय- 
मापने मम्प्रमीदतीति न सएव धूनस्त्थानुमदट्ति, तम्मात्म एतरेश्वसे वा 
चा जीव प्रतियव्यतं इनि) 

मुपा नै रते वराद -म ननूमम्पत्ति सुदूमाव की प्रासि मे किर 
-जागन वाटा नयाकनो जागमनाह, करि जोष पे सम्पन्न ( रीन, प्रा) हमा रदना 
ट, ज्वा चारि वह जागा ट जौ अन्य मो जागनाह । यह्‌ विचारे कषा जानत 
वहाँ प्रथम जनियम ट यह प्रक्ष टोताहै, क्याक्रि जवर यगि नदी-समुद्रापिम 
क्यट्‌ पुक जरधिन्दु दाया जाता तो वह्‌ जनयिन्दु उम जरूराशिल्यही, हा -वत्वरा 
ट्‌, सिर कमी उ जल्गघिमे से जद निक्गाटमे पर वह प्रयम काटा हज निभि 
जच्पिन्दु ही निक्छ्ता-ह, यह्‌ द सपाद { दुर्नय, जमाच्य ) है) उसी प्रक्र सोया हूना 
जीवर परमात्मा कै साथ रक्ता कोप्रास्त क्के सपन्त नाह) इसने पिर गदी 
उन्य्रान प्रनिच्रोधन् योप्य नही} दमयं नियमग्टिति कनी वही जागता, कमी 
अन्य जीव जागनादह! कमी मृटिकै आदिक चे जीवमावसे जनूप्र्श के ममान 
ट्व्वग हौ जामनां ह । 

एव प्राप्न इदमाह स एव चु. जीव. मुप स्वाद्थ्य, गत॒ पुनरत्तिष्ठतिं 
नान्य । कस्मात्‌ 7? कर्मानुम्मृतिगद्दरेविनिम्य 1 विभज्य टैत्‌ दनंयि- 
प्वामि 1 कर्ममेपानानदव्निक्तावन्म एवोत्यातरुमर्दति नान्य 1 तथाटि- 
पुवनुरनुषठिनन्य कर्मणोऽ्परेद् गपमनुतिष्न्दुष्यते, न चान्येन मामिरनम्य 
केमपोन्य शोपक्रियाया प्रवनितुमररत्ति, अतिप्रसद्धान्‌  नस्मदिफ एव पूरवे 

नयुरपरदयुट्चङम्य कम॑ण क्वेति मम्यते) नश्च म एवोत्तिष्ठति सन्वारणम- 

नलहन्यटमदद्दाह्षसिति पूर्रातुभ॒नसम्य पश्चान्मरणमन्यम्योन्थानै नोपपे- 
यते,  नह्यन्पवृष्टमन्येतुमर्नृमर्हूनि । मोद्धूमस्मीति चात्मानुस्मरणमान्मान्ल- 
रान्थाने नावर्कन्यने 1 देभ्यश्च तम्यैवोव्यानमवगम्यने। तथादि--धून 
प्रनिन्याय प्रतियोन्याद्रवति वद्धान्नायैव' { वृ० ८३1१६ } मा सर्गा प्रभा 
अदुग्हुगच्छन््य एन ब्रह्मटोकर न विन्दन्ति" {छा ८३२) नृ इट व्यात्नो 
वानि वावृक्रवा वराहो वा कीटो व्रा पतद्धौवा द्यो वा मदकरो वाय 
वेनि तत्तदा भवन्तिः { छ० ६।९)३ ) इत्येवमादरय शब्दा स्वपप्रत्रोधा- 
धिक्रारे पटिना नात्मान्नसौत्याने सामज्म्यमीयु 1 कर्मविद्याविचिम्यस्चेवमेवा- 
वगम्यते 1 अन्यथा टि कमविद्याविवयोभनर्यंका स्यः । 


= 


पादः २] कर्मनस्मृतिगव्दविव्यधिकरणमाप्यम्‌ ७१८. 


एेसा प्राप होने पर कट्तहकिनजा सोता है वही सोया हआ जीव स्वास्थ्य 
{ विश्राम } को प्राप्त करके प्रसन्न होकर मी फिर जागता ट्‌। क्योकि कमं, अनुस्मृति 
जव्, जौर विधिसे एेसादही निच्वयदोत्ताटै! अगेटेतुको विमाग करके ठर्याता 
हं कि क्मंदोपं ( अवचलिष्ट कमं } के अनुष्ठन ( आचनण ) कै देखने से वही उत्थान के 
योग्य द भन्य नही । जिसमे पटने दिनमे अनुष्ठित (कृत ) कमंकै दोप ( वाकी ) 
लंग का दस्र दिन करता हुआ देखा जाता हं! गौर्‌ जन्यन्ने सामिकरत { अधंङ्कत ) 
यागादि कमं की लेप ( वाकी } क्रिया मे, उससे अन्य कोई प्रवृत्ति के योग्य नही ह। 
अन्यया बतिप्रसंग दोगा, एक-एक नास्व्रविहिन कमे के अनेकानेक कर्तां प्राप्त हौगि ] 
उससे पूवं कै दिन मे भौर उत्तर के अपर दिनोँमें एक कमंका एक ही कर्ता प्रतीत 
दोतादै। गौर इसदैतुसे भी वटी सोने वाखा उठता, जागता दै कि जिस कारण स 
विगत दिन मेंर्भेने इसको देखा था, इस प्रकार प्रथम के अनुमत्त का पर्चात्‌ स्मरण 
धन्य के उ्यान मे नदीं उपपन्न हो सकता ट, जिससे अन्य कौ दष्ट वस्तु की अनुस्मृति 
अन्य नही कर खकता दै । गौर मै वही ह्रु, इस प्रकार से अपनी मात्मा का अनुस्मरण 
मी आत्मान्तर कै उत्थाने नहीरसिदढदहो सकतादै। त्रुतिरूपरन्ोंमे मीस 
सोने वाले ठी का उत्यान अवगत ( अनुभूत ) होतादे। दसी प्रकार की श्रुति 4 
कि ( फिर स्वप्नयुपु्ि के वादमें जागने दीक लिए पवंकालिक गति यौर्‌ स्थानके, 
अनुसार ही जीव ताह । यहु सव प्रजा शुपुक्षि कालम प्रतिदिन ब्रह्मलोक में 
जाती हुई मी इस ब्रह्मलोक को नदी पातीदै। य मुपृष्षिकारू्मे ब्रह्मलोक ये प्राप्त 
होकर मी सोने से प्रथम यर्हाजो व्याघ्र, सिह, वृक, वराह, कोट, पतद्धादि रहते है । 
जायने पर फिर वही होतेह ) शयन भौर जागरण के प्रकरणे पटे गये इस प्रकार 
के जल्द सव॒ अन्यात्मा के उत्थान मे सामज्जस्य ( युक्तता, गओौचित्य ) को नटी प्राप्त 
होगे । कमं ओौर विद्यासम्बन्यी विधिसे मीरा समन्लाजातार्हं किजोसोतारहै 
वही जागता दै । यदिरे्रानहीदहो, तो कमं बौर विद्या की विचि अन्यक होगी) 
जिसमे जन्य के उत्थानपक्षमे सोया पुरुप ब्रह्मम प्राष्ठदोनेसे सोनेमात्र से मुक्त 
हो जातादहै, एेसा प्राप होगा । भौर यदिषसा होगा तो कटौकि कालान्तर में 
फट वाख कमं वा विद्या से क्या किया जायगा, कौन फरु सिद्ध होगा । 

अच्योत्थानयक्षे हि सुप्तमात्नो मुच्यत इन्यापदयेत । एवं च्त्स्याद क्रि 
काटान्तरफयेन कर्म॑णा विद्यया वा कृतं स्यात्‌ । अपि चान्योत्थानपश्न यदि 
तावच्छरीरान्तरे व्यवहुरमाणो जीव उत्ति्ठत्तत्रत्यव्यवहार्ोप्रस द्धः स्यात्‌ । 
अय तव चरप्त उच्ति्ठेद ल्पनानर्थवयं स्यतु 1 यो हि यत्मिय्जरीरे सृष्तःस 
तस्मिद्योत्तिष्रव्यन्यस्मिञ्जरीरे सुप्ताजन्यस्मिन्तुत्तिष्ठतीति . कोञ्स्यां कल्पनायां 
छाभः स्यात्‌ । अथ मुक्तं उत्तिष्ठेदन्तवान्मोध्ष आपच्चत । निवृत्ताविद्यस्य च 
पनर्त्थानमनुपपन्नम्‌ । एतेनेद्वरस्योत्यानं प्रयुक्त, नित्यनिवृत्ताविचत्वात्‌ । 
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जङृतम्यागमङ्कनविप्रणायौ च दुनिवारावन्योन्धानपन्ने स्यानामु, तम्मस्म 
एवोत्तिष्ठति नान्य इति 1 यत्पुनस्क्त--यया जटरयागौ प्रक्षिप्तो जलबिन्दुर्न 
दतुं सक्यत एव सति सम्पन्नो जीवो नोन्पतितुम्टुतीति, तत्परि्धियते । यक्त 
तत विवेककारणाभावाज्जटयिन्दोरनुद्धरणम्‌, इह तु विदयते विवेक्रकारणं कर्मं 
्वात्रिया चैति वैपम्यम्‌ \ दुच्यते च दुविवेचनयोरप्यस्मज्जानीये क्षीगेदको 
मसुष्टयोहमिन विवेचनम्‌ 1 शपिचं न जीवौ नाम केदिचत्परसम्मादभ्यो विदन 
यो जन्य्विन्दुरिव जटरान्ञे सतो विविच्येन, सदेव तूपाधिमम्पक्राज्जीव इत्यु- 
पचर्यन इत्यमङ्रतप्रपश्चितम्‌ । एव मति यावदेकोपाधिगता बन्धामसुतरत्तिस्ताव- 
देकजीवव्यवहार , उपाघ्यन्तरगताग्रा तु बन्धानुचृत्तौ जीवान्तरव्यवहार । म एत्रा- 
यमुपाधि स्वापप्रवोघयोर्वीजिा द्भुर्यायेनेत्यत म एव जीव प्रतिबुध्यत इति 
युक्तम्‌ ॥ ९॥ 
लौरमीवातटै किञथयके उत्थानपक्षमे यदि श्यरीरान्तरमे व्यवहारे कग्ता 
हय जीव सुप्त शरीरम उचेगातो शरीरन्तरम दोन वारे व्यवहारका अमाव 
प्राप्त दोगा । यदि धरोगन्तरमे सोया टश च्छ दूसरे धरीरमे दटेगा, तो कल्पना 
कौ यनथकेताद्येमो । जोजिचि शरीग्म सोयादहै, वहं उक्तम नीं उस्तारै घौर 
अन्यद्यरीरमे सोया हमा किंपी न्यम उस्ना टस कत्सनामे क्या्ाम होगा । 
यदि मुक्त उटेगा, तो यन्तवाखा अनित्य मोक्ष प्राह टोगा ौर विनष्ट अविद्या बाले 
का फिर उत्थान अनुपपन्न दै । दसोसे निन्य निवृत्त अचिद्यप्वत्ता मै कारण ईदवर 
का उट्यान प्रयुक्त निषिद्ध है । मय करे उत्यान पदा मे डत क यम्यागम ( प्रपि) 
यौर्‌ कृतका विनाश दुनिवार होगा । जिससेजोसोना दै, वही खय्नाहै, मय नही) 
जायहक्हाया कि जलरादिष म निद्धिष्ठ जचदिन्दु फिर निकाखानही जा सक्ताटै, 
टस प्रक्र सन्‌ मे सम्पन्न जीव फिर उत्पन्न नही टो मक्ना है1 उस दका का पश्र 
व्रियाजातादहै क्रि उक्त दृशान्तमे प्रक्षिप्त जलविन्दु वै विवेके कारण कैः अमावे 
मे जटविन्दर का अनुद्धरण (नही निकेटना) युक्त टै, यदा दा््टन्तिकिमे तो कमं जौ 
अविद्या व्विक्का कारण, इसमे विपमनाटै। हमं नमो मनुप्यादि जाति चा 
मे दविवेचेनीय मो भरमृषट { भिदित ) दुय गौर जल का विदेचन्‌ { पृयकूना ) हसने 
दवा जातारै ब्खी प्रकार दस्वर दे जीव का चिवेचन दिया जानाषहै( बौर दुसरी 
वानदिं जीवनाम वादा प्रमान्मा सते णन्यकोषवस्नु नदी कि जौ जरा 
सेचिदु केः समान खत से विविक्त, धरय टो, चिन्नु सन्‌ हयो उपपि कै सम्बन्ध सै जीवर 
दमे एव्द से उपचरितं { व्यवहटत } दोना है यट यनेक वार विस्तार सेंक्टाजा चुका 
है1 रेखा होन पर जय तके एक उपाधिगत संसारव-घकी ननुवृत्ति ( प्रवाह } वनी 
रहनी है, तव तकं एक जीव का व्यवहार ( कथनं † दत्ता 1 उसी बन्ध की अनुवुनि 
के छन्य उपाधिगत होने पर जीवातर का व्यवहार हता है। भूपुक्षितया जणूं 
न मोक्षपयन्द वटी उपाधि वौजक्रुरन्यायसे कारण्लार्यसू्पसे रहता, मन जो 
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जीव सोता दै वही जागताहै, इससे ब्रह्म की अनानावस्यामे प्राप्ति मी मोक्चका 
साधन नही है, अतः ज्ञान के छ्िएु यत्न कतव्य है इत्यादि युक्त कथन है 1 ९ ॥ 
भृरधेऽधंसंपस्यधिकरणम्‌ ( ४ ) 

कि मूच्छंका जात्रदादौ कि वाऽवस्यान्तरं भवेत्‌ । अन्यावस्या न भ्रसिद्धा तेनैका जाग्रदादिषु ।। 
न॒ जाप्रतूस्वप्नयोरेका टे ताभावाघ्न सुप्ता 1 मुखादिविकृतेस्तेनाऽवस्यान्या छोकसम्मता ॥ 

अन्यावस्था के लक्षण नही मिलने से ओर सुपुिके आवे लक्षण मिलनेसे 
मुच्छ अवस्था मे परिप से मधंसम्पत्ति ( सूपु्ि ) होती दै वहाँ संशय होता ह 
कि मूर्ज्छाक्या जाग्रत्‌ भादिमे ही कोई एक अवस्थारूप है, अथवा अवस्थान्तर 
होगी । पूर्वपक्न है कि शास्त्र मे मूर्च्छा नामक जन्य अवस्था जाग्रदादि के समान नही 
प्रसिद्ध दै, इससे जाग्रत्‌ आदिमेदही किसी एकरूप होगी । सिद्धान्त है कि जाग्रत्‌ 
ओर स्वप्नमें दैतमाव र्हतादै, दत की प्रतीति रहती है मौर मूर्च्छमे युपुि 
के समानी द्॑तमाव भीर दहत की प्रतीति नही रती दै इससे जाग्रत्‌ ओर स्वप्न 
में किसी एक रूप मूर्च्छा नहीं हौ सकती है । जीर सुपृक्ि मे मूख की चिङृति आदि 
नही रहते है, मूर्च्छा में रहते है, इससे सवंथा सुप्ति रप मी मूर्च्छा नही है इससे 
लछोकसम्मत अन्य अवस्था दै ।॥ १-२ ॥ 

मुग्धेऽधंसंपत्तिः परिशेषात्‌ ॥ १० ॥ 

अस्ति मुग्धो नाम थं मूच्छित इति लौकिकाः कथयन्ति, स तु किमवस्थ 
इति परीक्षायामुच्यते--तिस्रस्तावदवस्थाः दारीरस्थस्य जीवस्य प्रसिद्धाः-- 
जागरितं स्वप्नः सुपुप्तमिति । चतुर्थी शरीरादपसृतिः, नतु पच्चमी काचिद- 
वस्था जीवस्य श्रुतौ स्मृतौ वा प्रसिद्धास्ति ।. तस्माच्चतसुणामवावस्थाना- 
मन्यतमावस्था मूच्छेति । 

मूर्ध नाम से प्रसिद्ध वह्‌ दै कि जिसको लौकिक जन मूच्छित इस दाव्दसे कते 
है, वह मूच्छित किस अवस्या वाला होता दै, एसी परीक्षा ( विचारणा--जिन्नासा } के 
होने पर कहा जाता दै कि गरीरस्य जीव कौ तीन ही जागर्ति, स्वप्न गौर मुपु्ि 
रूप यवस्थाएं है 1 चतुर्थी अवस्था गरीर से अपमृति ( निगमन, मरण ) है, जीवकी 
पञ्चमी कोई अचस्था श्रुति वा स्मृतिमे प्रसिद्ध नही डे! इससे इन चार अवस्थाओं 
मे ही कोई एक अवस्या रूप मूर्च्छाह। 

एवं प्रापने वरूमः-न तावन्मुगधो जागरितावस्थो भवितुमर्हति । न्ययमिद्द्रि- 
येविपयानीक्ते 1 तत्‌, इपुकारन्यायेन मुग्धो भविप्यति । यथेपुकारो 
जाग्रदपीणप्वासक्तमनस्तया नान्यान्विपयानीक्षत एवं म॒ग्धो मुसलसंपातादि- 
जनितदुःखानुभवव्यग्रमनस्तया जाग्रदपि नान्यान्विपयानौध्षत इति। न। 
अचेतयमानत्वात्‌ । इपुकारो दहि व्यापृतमना त्र्वति--इपुमेवाहमेतावन्तं 
काटमपलममानोऽभवमिति । मुग्धस्तु खव्धसंनो ब्रवीत्यन्ये तमस्यहुमेतावन्तं 
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काठ प्रल्षिप्तौऽम्‌व, न शिचिन्मपा चेतितमिति। जाग्रतश्चैकविधयविपत- 
चेतसोऽपि देहौ विधियते मुग्धम्य नु देहौ धरण्या पत्ति) तस्मान्न 
जगति, नापि स्वध्नान्पद्यति ति सन्ञ(कोौोल्वात्‌ ! नापि मृत, प्राणोव्मणो- 
भविन्‌ । मुग्धे हि जन्ती मृतोध्य स्यान्न वा मृत इत्ति समयानां ऊप्मार्नि 
नाम्नीति हूदयदे्माटभन्ते, निश्चयायं प्राणोऽस्मि नास्तीति च नामिकादैशम्‌ । 
यदि प्राणोप्मणोरस्तित्व नावगच्छन्ति, ततो मृतोऽयमित्यध्यवसाय दह्‌ 
नायारण्य नयन्ति । अथ तु प्राणमूष्माण वा प्रतिपद्यन्ते न्तौ नाय मृत 
दइव्यव्यवसाय सन्ञाखाभाय भिपज्यन्ति । पुनरेत्थानाच्च न दिष्ट गत , नहि यम 
गतो यमराष्टरात्प्रत्यागन्छति 1 अस्तु तहु सुपुप्त , नि सज्ञत्वादमृतस्वाच्च । न। 
वेटक्षण्यात्‌ 1 मुग्ध॒कद्राचिच्चिरमपि नोच्खवमित्ि, भवेपथुरम्य देहा भवति 
भयानक च वदन, वित्फारिते नेत्रे! युपुप्तस्तु प्रसन्नवदनस्तुत्यकारु पुन 
पुनस्च्दवसित्ति, निमीटिते अस्य नेत्रे भवतः, न चास्य देहौ वेपते। 
पाणिपेपणमाच्रण च सुपुप्मुन्यापयन्ति, ननु मुर्व मुद्गरघातेनापि । ्‌ 
एसा प्राप्त होने पग कहते ह कि मुग्ध प्राणी जाग्रत्‌ अबस्यावाखा नहीहे 
सङ्ता ह, जिससे यहं इद्धया द्वारा दिपयौ कौ नरी जानत्ता ह । मदिक्टो कि जाग्रत्‌ 
होते मी इन्द्रियो दारा चिपयैएको मही जानना यट हौ ,सक्तारै\ दपुकार ({ बाण 
वनानि वाखा) के न्याय ( तुस्यत्रा ) युक्त मुग्धो सक्तादै किर्जमे जागता हृञामी 
इप॒कार दुक, रचना म आस्वतमनवालो लेने से अन्य विधयो कौ नदी देखत ₹ । 
सी प्रकार मूखयादिवैः सपात ( प्रहार} आदिमे, जन्य दुखके भनुमवसे स्यग्र 
( व्याकु } मन॑ वाला होनमे जागता हआ भी अन्य विपयोको नही देखतार 1 ती 
यट कटना शका मुग्ध कौ अचेतयमानता ( अचेतनना } मे नही वन सक्तौ टै । जिमन 
व्यापागमुक्त मन वाखा दपुकार पुने पर कट्ता ट कि इतने कार तकर्म" बाण का 
ही ज्ञान वालाथा। मुग्धतो सज्ञा ( चेतना} का लाम ( प्राति) करने प्र कटतादै 
किम द्रतने कार्तक यध तममे प्र्िप्ठष्था, दतने कालतक्रर्यैने वु नही समया 1 
लौर एक चिपयमे वियैप गासक्तियृक्त मनः वाक्ते मी जागते हुए प्राणी कौ देटं 
विवृनषवदीवा्चैठी ग्हनीहै) मुग्वकीदेर्‌ तो पृथिवी पर गिग जाती टं, जिमसे मुग्ध 
जगना हुआ नही र्ह्ताहै। जीर निसन्ञक चननारहिति वोदा होन मे स्वप्ना 
को नही देखना है । प्राण तथा उष्णता (गगम) वे गौरम ग्डन सै वह मृलकमी 
नही हा जात्ता रै, मिमते मुग्ध प्राण्यी विषयक यट मग गयारहै, जयवानहो मयर 
दसप्र्रके सशयक्गने व्रालेममीहयानलटी ट सं निस्वयवै' चिषएु हदय दे 
कानाचम्मं (स्प } कनद! प्राण श्राग-मीह दप लिल्वयके शपि नाधिका 
दनक स्पशं क्तु! नीर यदि प्राण ओर गरमीकी सत्ता कौ नही, अत्रन्‌ 
( अनुमव }) करते, ता यटमर मया रेता निर्चय करवै जलने लिए जग 
{ दमक्षान ) म देजनर्हु1 यदिप्राण नौर, यरमीक्यै सम॑स् पनिरहैःता यह नहा 
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मराद एेसा निद्वय करके चेतनाकी प्रा्िके लिए भेषज चिकित्सा करते है। 
चिकित्सा आदि द्वारा फिर उत्थाने बह दिष्ट (मरण) कोनही प्रा हुमा रहता 


र 

हे1 यटि कहा जाय कि मुग्ध चेतनारदहित वदहोज्ञ रहता है ओर मरा हुआ मी नही 
रहता ठै, तो वहं युपुक्च हो सक्तादहै, उत्तरदै कि विलक्षणतासे वहु सुपुक्त भी 
नही हे 1 नुगध कमी चिर काल तक्र उच्छवास ( व्वास-प्र्वास ) रदित रहता टै, इसकी 


ठह 
रहते ह । नुपृक्ष तो प्रसन्न मुखवाला रहता है, परिमित समय मे वार-वार दवास- 
प्रव्वास् ठेता हे, इसके नेत्र वन्द रहते है, इसकी देह नही कपिती दै) हाथ संघपंण 


स्पदंमान से सुपुष्च को लोग उठाते मुष्पकोतोमुद्गरके घात (चोट) से भी 
नही उठा सकते । मोहं ( मूर्च्छा) गौर सुपु्षिके निमित्त कारणम मी भेद 
होता हे 1 मोह्‌ को मृ्लघातादिनिमित्तकत्व है, अर्थात्‌ मृसकचातादि से मूर्न्छा होती 
नुपुक्षि को श्रमादिनिमित्तकत्व है, श्रमादि से सुपृक्षि होती है भौर छोक 
मे प्रसिद्धिनदी दहै कि मुग्ध सोया दै । इसकिए परिदोप से अद्धंसम्पत्ति मृग्धत्ता है, एेसा 
समघ्नते दै । निःसनता ( वदहोयी } से सम्पन्न है ( प्राप्त है) गौर अन्य विलक्षणता 
से असम्पन्न दै । यहाँ गंका हत्ती दै कि मूग्धता अधंसम्पत्ति है, यह कंसे कट सकते 
है । जव कि सुच के प्रतिश्रुतिने कहा दै कि-( हे सोम्य ! उस सुपुिमें जीव सत्‌ के 
साथ सम्पन्न हौ जाता ( मिल जाता) दै। उस्र अवस्थामें चोर, चोर नही रहता 
दै। इस सेतुविधारक आत्मा को दिन ओर रात नही न्याक्ठ होते दँ। अर्थात्‌ 
आत्मा काठ से परिच्छिन्न नही होता दै। इसीसं इस आत्मा को जरा, मरण, पण्य 
आर पाप नही प्राक्च टोते हं 1 ) जिससे सुखित्व-दुःखित्व नान के उत्पादन ( जनन )} 
दारय जीव मे पुण्य-पापकी प्रास्षि हौतीहै। सुष्ठ प्राणीमे सुखित्वका ज्ञान वा 
दुःखित्ने का ज्ञान नही होताहै। भौर मृग्धमें मीवे सुखित्व-दुःखित्व के नान नही 
होते है 1 इससे उपाधि के उपशम ( निवृत्ति) से सुपुक्तके समान मुग्ध मेमी 
पुणं प्म्पत्ति होने योग्य दै, अवेत्तम्पत्ति नहीं । एसी शंका होने पर य्ह कहा जाता है 
कि मुरधावस्यामे जीव को ब्रह्य के साय सम्पत्ति (अभेद ) हदोजाताहै, ेसा हम 
नहीं कहते दँ । तो क्याकटते है कि मुग्धावस्था में मुग्धत्व अर्दा से सुपृष्ठ पक्षका 
८ सुपृक्षतुल्य ) होता है, गौर अर्धा से अवस्यान्तर पक्षका टोता है! यह हम 
कहते ह । स्वापके साथमोह्‌की कुच अंशमें समता ओौर कुछ अंामें विषमता 
दर्गाईिजा चुकीदै। यह्‌ मुग्धत्व मरणका हाररूपटहै! जव इस जीवके प्रारन्ध 
कमं पसरावदोष ( पुणंभक्त नही ) रहते र्द, तो वाक्‌ ओर मन खौट माते दै, व्यक्त 
होते है । जव निरवज्लेप ( पणंशुक्त ) कमं रहते है, तो प्राण भौर गरमी मी चरे जते 
हं । इससे ब्रह्मवेत्ता लोग मुग्धता को अद्धंसम्पत्ति उचित समते हँ । जो यह्‌ कटा 
था कि पच्चमी कोई अवस्था प्रसिद्ध नहींहै, सो यह अप्रसिद्धि दोषनहीदै। यह्‌ 
४६ प्र9 
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अवस्था कभी दैवयोगसे होनी ह, इससे प्रसिद्ध नदी हो पेता रो स्क्ना। वस्तुन 
यह्‌ लोकः खर शणयुर्वद मे प्रसिद्ध है। द्धं सम्पत्ति के स्वीकार सं पचमी नटीं गिनी 
जाती दै, इससे यमेवद्य ( निर्दोष } ह ॥ १०५॥ 

निमित्तमेदश्च भवति मोहस्वापयो । मुस्टसमातादिनि्मित्तप्वान्मोहुम्, 
श्रमादिनिमित्तत्वाच्च स्वापस्य) नच टोकेयस्ति भ्रमिद्धि मुग्ध सुप्त दति। 
परिलेपादर्धस्पत्तिर्मुम्धतेत्यवगच्छाम । नि यन्नत्वात्मपन्न इतरस्मास्व वैट- 
क्षण्यादमपन्ने इति ! कथ पुनरघंसपत्तिर्मुग्धतेनि शक्यते वव्नुमू, यावतां 
गूम प्रति तावदु श्रुत्या--'सता सोम्य तदा संपन्नौ भवति" ( छार ६।८।१ ) 
इत्ति, "अत्र स्तेनोऽम्तेनो भवत्ति' { वु ४।३।२२ ) ननन सेतुमहोरात्रे तरतो 
नजयान मुद्यर्नं गोको न सुषेत म दुष्कृतम्‌" ( छा० <+४1१ } इत्यादि । 
जीवे हि सुदरतदुष्छृतयो प्राप्ति सुचित्वदु गिित्वघ्रव्ययौत्पादनेन भवति ! न च 
संसित्यप्रत्ययो दु खिलप्रत्ययो वा सुपुप्त विदत, मुण्धेऽपि तौ प्रत्ययौ नैव 
विदन ) तस्मादपाध्युपशमात्मुपुप्तवन्मुग्धेऽपि कृन्स्मसपत्तिरेव भवितुमः प्ति, 
नावंनपत्तिरिति । अत्रोच्यते । न सरूमो मृग्बेऽ्घम्पततिर्जीवस्य प्रह्मणा भवर 
तीति ¦ त्येनं सुपुप्तपक्षस्य भवति मुग्धट्वसर्थेनावस्यान्तरपस्येति 
ब्रूम 1 दिते च मोहस्य स्वापेन साम्यत्रेपम्ये) हार चलन्मरणस्य 1 यदास्य 
सावप कमं मवति तदा वादटूमनस प्रन्यागच्छन, यदातु निरवत्े, कमं 
भवलि तदा प्राणोप्माभावपगच्छतत, तम्मादर्घमपत्ति ब्रह्मविद दर्टन्ति) 
यत्तूक--न पचमो काचिदवस्था प्रसिद्धाम्ति--ईइनि । नैप दोप । कादाचि- 
त्कोयमवम्येति न प्रसिद्धा स्यात्‌ 1 प्रसिद्धा चैपा लरकायुर्वेदयो । अर्थंलपत्य- 
भ्युपममाच्च न पमी गण्यत इत्यनदद्यस्‌ ॥ १० ]) 

उभयलिद्धाधिक्ररण (५) 

रह्म {व ख्पि यारूपि भदेक्ोरपचेव वा 1 द्विविधशरुतिमदु्वाद्‌ ब्रह्य स्पाटमयास्पकतम्‌।) १) 
गीरपभेव वेदान्तं प्रतिपाच्मपूरवंत १ रप स्यनूदते ध्या -तमुमयत्व विद्यते १॥२॥ 

परमात्मा कौ स्वान सं { उफाधिसनम्यन्ध सं ) नपिका स्वन स्वल्पसं बन्नुत्‌ 
उमग्र ( ठत-भेद)}का कोटे द्ध देतु नद । जिसमे श्व यवस्था देयकाटं शति 
मे भेद्ग्िति द परमात्मा सिद्ध र, जोष के समान अवम्याद्ष्टिनि परम्माम 
वस्तुत व्याब्टार्कि भदमो नहीह्‌। सयदि कि ब्रह स्पवान्प्र रीर अपवग 
उदभ्ा व्यदिवै भेदसे उमयसम्यष्प होगा + अथदां सर्व॑या नील्य टी हागा। 
प्वंपक्च ह कि योना प्रकार कयो श्रृतिषी सताम व्रह्म उमयान्मेक दोगा 1 सिद्धान्त है 
कि ण्दरुदता ({ ययंप्रमाण रौ मविपयता) सं नष्टो ब्रह्म चेदान्तो सं प्रनिपाद्य 
दै1 च्रमदिद्धिर्पतो शुत्िसे उपासन्छदि ङे विएु अनुवादित दौवा! बट वेदान्न 
कत प्रतिपादय विपयं महौ है1 वित्तेष से चाम्नविक रमयन्पत्वतो होटी नदी 
सक्ता है इसे नीकू्प ही ब्रह्म दै । १-२॥ 
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ल स्थानतोऽपि परस्योभयलिद्खं सवत्र हि ११॥ 

येन॒ब्रह्एगा सुपुप्त्यादिपु जीव उपाघ्युपरामात्संपचते तस्येदानीं स्वरूपं 
श्रुतिवशँन निर्वाते । सन््युभयलिद्धाः श्रुतयो त्रह्मविपयाः (सर्वकर्मा सवै 
कानः सवंगन्वः सर्वरसः" ( छा० ३।१४१२ } इत्येवमाद्याः सविनेपर्िङ्घाः, 
अस्यूखमनण्वछ्ठस्वमदी्घंम्‌' ( वु° ३1८1८ } इउत्येवमाद्याश्च निकिनिपलि्खाः। 
करिमायु श्रुतिपूभयलि द्धं ब्रह्म प्रतिपत्तव्यमुतान्यतरलिङ्घयुं 1 कदाप्यन्यनरलि्घु 
तद्धापि कि चविनेपमुत निविेपसिति नीमांतस्यते । तत्रोभयलि द्भनशरुत्यनूग्रहा- 
दुभयिद्धमेव ब्रह्येति । 

सुपु्ि समाधि भादि कारु मे उपाधि के उपदाम-निवृत्तिते जीव जिस ब्रहके 
साथ सम्पन्न, एक हीतवा है, भ्रुतिवन से उस ब्रह्यके स्वस्पका इस स्मय निर्धारण, 
निणय क्रिया जात्ता ह । सविदोपत्व भौर निविदोपत्व उमय (दोनों) की चलिद्क 
( बोधक } श्रुत्िर्या ब्रह्मविपयक है कि ( सव विद्व जिसका कमं, कायं हं । दोपरहित 
चित्तके सव काम (इच्छा) है, चो सवं मुखप्रन गन्यल्पदि। पुण्य रसमयदटै क्ट 
परमात्मा हे ) । दत्यादि श्रुततया सविरोप ब्रह्म की बोधकर । अर्‌ ( वदं स्वृ, 
हस्व भैर दीघं नही है) इत्यादि निविदोप क वोयक हैँ । क्या इन भुत्तियो यें दं 
सवियेपत्व-निविनेपत्वरूप चिद्खवाला ब्रह्म को समङ्नना चाहिये वादोनोमेत्ते करित 
एक लिद्धवालछा समल्ना चाद्ये । जव एक ल्प द्गवाल समद्वा जाय तो भी 
बरह्म सविशेष दै, अथवा निविदोपदै, यहं विचार क्या जाता यहं मुपृष्ति, 
मरण उमयरूप मुग्धता के समान उमय ( दोनो ) के वौधक श्रृत्तिके वसम व्येन 
चिद्धवाल्रदहीत्रह्यह। 

एवं प्राप ब्रूमः-न तावस्स्वत एवं परस्य ब्रह्मण उभयि द्धत्वमुपपद्ते 1 
नद्येकं वस्तु स्नत एव॒ छखपादिविदेपोपेतं तद्िपरीतं चेत्यवधारयितु गवयं 
विरोधात्‌ । अस्तु तहि स्थानतः पृथिव्यान्युपाधियोगादित्ति। तदपि नोपप- 
ते! नल्यपाधियोगादप्यन्यादुगस्य वन्तुनोञन्यादृराः स्वभावः संभवति । नहिं 
स्वच्छः यन्स्फटिकोऽलक्तकारुवाधियौगादस्वच्छो मवति श्वममात्रत्वादस्व- 
च्छतानिनिवेनस्य, उपाधीनां चाविद्यप्रत्युपर्थापितत्वात्‌ 1 अतल्चान्यतरि- 
द्धपरिग्रदेऽपि समस्तविदोपरहितं निविकट्पक्रमेव न्ह प्रतिपत्तव्यं न तदिप 
रतस । सर्व॑ हि क्रह्यस्वरूपप्रतिपादनपरेए वाव्येपु “अगब्दमस्पनंसन्पस- 
व्ययमू" ( क० ३।१।५} सुक्तिको० २।७२ ) दृत्येवभादिप्वपास्तस्षम्तंवियैपमेव 
ब्रह्मोपदिश्यते ।। ११ ॥ 

दस प्रकारं प्राक्ठ होने पर कलते दकि परब्रह्मयको स्वत्तः स्वर्पस्ष ही उमनय- 
लि्धत्व ( उमयस्वरूपत्व } उपनन्न नदीं टो सक्तादे। जित्तसे विरोध होने कै 
कारण एक ही वस्तु स्वतःस्वख्प से स्पादिविरीपृक्त दै । ओर उक्ते विपरीत, एसा 
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अदधारण नही चया जां सक्तादहै। यदि क्टौकि स्वत नही टो सक्ताहोवो 
स्थान ( उपाधि } मे, पृथिवी यादि उपाधि कै सम्वन्धसे उमयलिद्धत्वं टौ सक्ता 
है, तौ वह मी नही उपपन्नो सवेठाटै1 जिमसे उपाधिके सेम्बन्धसे मीजन्य 
प्रतर कौ वस्तु को र्यं प्रक्र का स्वमाव नदी हयौ सक्ता है। स्फटिक स्वच्छ होता 
हमा अलक्तक ( लाक्षा, महावर } वादि उपाधि कै सम्बन्ध से वस्तृत स्वच्छ नी 
दाता । स्फटिक म यस्वच्ख्ता यै अमिनिवेद कौ ( सम्बन्ध कौ) श्रममात्र हे 
सं अस्वच्यना नही हतो दै । भौर स्फटिकमे तो उसवं समान सत्तावादा उपापि-यम्बन्ध 
६ भी ब्रह्मने उपाधियोके माया अविद्या ने प्रन्युपस्थापितत्व ({ जन्यत्व} टेनिमे 
उपाधिजन्य विनैप सव्य नहीहो सक्ता) अव अन्यतर { किमी एक) छिद्र 
मा प्रिश्टण कतव्य, उस एक्टिद्नके परिग्रहणमे मी समस्त वि्चेपो ( मेदो) 
गे रहित निविकन्पके { निर्गुण } ही ब्रह्म भमदप्ने योग्यटै, उससे विपरीन नरी, 
विसये नह्य के स्वरूपवै प्रततिपादनपरक { श्व्द, स्पदी, सपरन निविक्रार नित्य 
ब्रह्म टै } इत्यादि समी वाक्यो म॒निरस्न समस्त विदोषवाला सव विजञेपो से रर्तिरी 
भ्रत्पं फा उपदेदा दिया जानि ११1 
न भेदादिति चेन्न प्रत्यैकमतदचनात्‌ \ १२ 1 

अयापि स्याद्यदुत्त निधिक्ल्पमेव ब्रह्म चास्य स्वत॒स्थाननो वोभयनि- 
'द्रखमिति । तन्नोपपयते \ कस्मात्‌ ? भेदात्‌ 1 भिन्ना हद प्रतिवि ब्रह्मण 
माराय उपदिव्यन्ते \ चनुप्पाद्‌ ब्रह्म पोडगकन्य ब्रहम वामनीत्वादिलक्षण ब्रह्म 
म्रोत्यगरीरवश्वानरथव्यीदित ब्रहमत्येवरजातीयफा , तम्मात्मविनेपत्वमपि 
ब्र्मणोऽम्युपगन्तव्यम्‌ । नतूक्त नोभययिद्धत्व ब्रह्मण सभवतीत्ति । अयमप्य- 
विरोष 1 उपाधिषटनत्वादाकारमदस्य । अन्यथा हि निविपयमेव भेदधास्ं 
प्रसज्येनेति चेत्‌) नेति घूम 1 वस्मात्‌ ? प्रत्येकमतदचनातु 1 प्रत्युपाधि- 
भेद दमेदमे ब्रह्मण ॒श्राचयति दास्त्रमू--“यश्चायमस्या पृथिव्या तेजोमयी> 
मूनमय पुरुपो य्धायमय्यात्म शारीरस्तजोमयोऽसूत्तमय पृरस्पोभ्यमव स 
योञ्यमात्मा' (च्‌० २।५1१ ) इत्यादि} अनश्च न सिन्नाक्रारयोगौ ब्रह्मण 
शाख्षीय इति द्यते वकम्‌ । मेदस्योपामनायैत्वादभेदे ता्पर्यात्‌ ॥ १२॥ 

पूर्वाक्त रोति म शरत्िया हास नि्वदेष ब्रह्यक्ल नि्नंमहेने षर मीयदिग्द् 
होनीदटोकि, जो क्लागयाहै कि नििकन्पदी त्रदे, रसञ्द्धकौ स्त का 
स्थान से उमयङ द्व्व ( उमयन्वल्पत्व ) नही है, वट तटी उपपन्न होना दै 1 भ्यौ 
नही उपमन्न होना दै? तौ मेद ( विद्येप † से निविद्ेप नदी उपपन होता हं।॥ ज्म 
्र्यष्ठं विद्या मे ब्रहम कै माकार मिनन ( विद्ेषयुक्त }) उपदिष्ट हन ( कटे जाति ) 
टैक (चार पाद वाखा ब्रदा है, घोगा बाला ब्रह्य ट्‌, वामनीत्वादि रदाणं 
वालान्हयदटै1 तीनो लोक्र्पशथरीर चाा वैख्वाचर शब्दे कदा गया ब्रह्म ६) 
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इस प्रकारके भिन्न ब्रह्मके उपदेश र्हः उससे ब्रह्म का नि्विोपत्व के समान सवि- 
दोपत्व भेद मी स्वीकारके योग्यदै1 यदि कहा जाय कि ब्रहम का उमयचिद्धुत्व 
सम्मव नहीदै, यहकहाजा चुकाहैतो कहा जातादै कि यहु भी विरोध नही 
दै, आकार के उपाचिकृत होने से अविरोय दै। अन्यथा (यदि ठेसा नही माना 
जायगातो ) भेदका वोध करानेवारे शास्त्र निविपय ( अनर्थक } ही प्राप होगे 1 
यदिरेसीक्का कोरईकरेतो कहत दहं रेसानही दहो सक्ता, उपाधिसे मी सत्य भेद 
ब्रह्ममें नहो टोतादहे, क्यो सत्यभेदनदी होतादै? तो कटते ह कि प्रत्येक सविनेप 
उपदेदामे भी ( अतदवच्न ) भेदके अमाव के कथन से भेद नदी सिद्ध द्भौताहै, तव्‌ 
दाब्द मूत्रमे भेदका बोधक है । ठ्तद्‌ मभेद (भैदामाव) का वोधकद। प्रत्येक 
उपाधिके भेदम भेदके उपदेगोमे मी ्ास्त्र ब्रह्मके अभेदको ही मुनतादै 
कि (जो इस पृथिवी मे तेजोमय अमृतमय पुर्प ठे, जो यह्‌ अच्यात्म चरीरमें रहने 
वाला तेजोमय अमृतमय पुरूप है, वह यही है जो यहं आत्मा है ) इत्यादि । इससे ब्रह्म 
का भिन्न जकार के साथ सम्बन्धको गास्रसे सिद्ध नही कहु सक्ते हँ1 भेदक्ते 
उपासनार्थक होने से गौर अभेद में शास्त्र का तात्पयं होने से, शास्त्र से भेद नटी सिद्ध 
होता ॥ १२॥ 
अपि चैवमेके \॥ १३ 1 


अपि चैवं मेदद्ंननिन्दापुवंकमभेददंनमेवैके शाखिनः समामनन्ति-- 

मनसैवेदमाच्यं नेह नानास्ति किचन । 

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पयति ॥ ( क० ४।११ ) इति । 

तथान्येपि “भोक्त भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मेतत 
{ उवे० १।१२ ) इति समस्तस्य भोग्यभोक्तुनियन्तृलध्रणस्य प्रपच्चस्य ब्रहौक- 
स्वभावतामधोयते ॥ १३ ॥ 

इसी प्रकार भेददशंन { ज्ञान) की निन्दापूवंक अभेदद्गंन का दही एक 
दाखावारे कथन मी करते कि { यहब्रह्य बुद्ध मन से समक्ने, प्राक्च करने योग्य 
हे इसमे मेद कु नही, व्ह मृत्युसे गृत्युको प्राष्ठदोतादै कि जो इसब्रह्ममें 
नाना सा देखता ह 1 } इसी प्रकार अन्य मी कहते दँ कि ( मोक्ता, मोग्य जीर प्रेरिता 
जीव जगन्‌ ओर अंतर्यामी ईंख्वर को विचार कर जो कुछ मुससे क गया है, उन 
सवको त्रिविध ब्रह्म ही समद्चे ) इस प्रकार मोग्य, मोक्ता गौर नियन्ता रूप समस्त 
प्रपच्छ कीत्र्या के साथ एकस्वमावता का अध्ययन एक शाखावाङे करते ह ।॥ १३॥ 

कथं पूनराकारवदुपदेगिनीप्ठनाकारोपदेचिनीपु च ब्रह्मविपयासरु श्रुतिषु 
स तीप्वनाकारयेव ब्रह्मावधार्यने न पुनविपरीतमिति । अत उत्तरं पठति- 

फिर भी जङ्धूा होती टै कि साकार ब्रह्म का उपदेश देने वारी गौर्‌ निराकार 
का उपदेश देने वारी ब्रह्मविपयक दोनों प्रकारकी श्रुति्योके रहते मी निराकार 


७२६ ब्रह्मसूत्र सा द्धुरभाप्यम्‌ [ अघ्याय ३ 


ही ब्रह कसे अवधारित, निदि होत्ताहै। विपरीत मी क्यो नही अवधारित होता 
£ 1 णमी यका होने पर उत्तर पठते ह कि-- 


अरूपवदेव हि तसप्रधानत्वात्‌ ।॥ १४ ॥ 


स्पाद्याकाररदहितमेव ब्रह्मावघारयितव्य न सूपादिमत्‌ । कस्मात्‌ ? तत्प्र 
धानन्वात्‌ 1 “अम्थ॒टम्रनण्प्टस्वमदीघंम्‌' { वु० ३1८1८ } "जन्नव्दमस्पसंमस 
पमन्ययम्‌' ( कठ ३।१५। मु्ति० २1७२ } आकाल वे नाम्‌ नाम प्रोनि- 
वहता त यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म { छा० ८।१४।१ ) "दिव्यो ह्यमूतं पृस्प स 
वा्याभ्यन्नसे ह्यज ' ( मुण्ड ° २।१।२ ), (्तदेनदुत्रह्मापुर्वमनपस्मनन्तरमवाद्यम- 
यमात्मा ब्रह्म यर्वानुभू' ( वु० २।५।१९ } इत्येवमादीनि वाप्रयानि निगप्रप- 
स्च्रहुस्मतत्त्यध्रधानानि नार्थान्तरप्रानानीव्येनत्पततिष्ठापित तत्तु भमन्वयात्‌' 
( ब्र सूर ११८ ) इत्यत्र 1 तम्मादेवजातीयकेपु वाक्येषु यथाश्रुत निय 
कोारमेव ब्रह्मावधारयिनव्यम्‌ । इतराणि त्वाकारवद्‌ ब्रहाविपयाणि वाक्यानि नं 
तदधानानि 1 उपामनाविधिप्रघानानि हि तानि, तेष्वस्ति विरोधं यथा- 
श्रुतमाश्रयितव्यम्‌ 1 मति तु विरो तद्पधानान्यतपरधानिभ्यो वलीयासि भव- 
स्तीनि । एप विनियमनाया हतु , येनोभयीष्वपि शुत्तिपु सतीप्वनाकारमेव 
वरद्ावधा्यते न पुनविपरीनमिनि ॥ ९४ ॥ 

मन्दि जकार से रटितटही ब्रह्म यवधारण कैः योग्यै ख्पादि वाखा नरी, 
क्योकि शृतियोमे उसे निराकारको ही प्रधानत्व है) (ब्रह्य स्थू, अणु, हस्व, 
दीपनी है। षव्द, म्प, स्प ररित गव्यय 2! सक्या ब्रह्म-नपम व्र रूपका 
निर्वाट्करे, नाम ओर रूप जिश्के अन्तरगत, वह ब्रह्यद्ै। दिव्य, स्वयप्रकाण- 
मनि भाङ्ग रहति वाटरमीनर भेदरटिति ही अज पूर्प है। यट श्रहयकारण 
तया कायं नहीदै। गतर वाह्य भेदरह्िति £, यहं यात्मा ब्रह्मा है, सवंत टै) 
डर्यादि वाक्यो मे निप्परपन्च ({ दद्ध } ब्रह्यात्म तच्च प्रधानेस्पं से वतमान है । इन 
म अर्था गग प्रधान नही ह 1 यह्‌ अर्थ, “तत्तु समन्वयान्‌' दस सून म प्रत्ति्ठापिन (निधिं 
स्वम न्पपिति ) च्थिगयाटे। इससे इसत प्रकारके वाक्योमे यथाश्रुत { शतिक 
अनुसर) निरानारदहौ ब्रह्य म्वधार्ण कै योस्य है । ग्न्य ओ सायार ब्रह्य 
विपयक वाक्य है वहं सागारग्रयानवाकते नदी ६, कितु उपाख्ना-विधिप्रधापचाकत 
वे व्यद । स्नमे चिगेधदेः नही ग्ह्मैषन्वे यथात साश्चयण वै योभय । 
विमाय शेन पर, स्वेयप्रघानवा >; वाद्य अन्याश्प्रधाचवारचं वु्क्या स वललीयानु-- 
छनि देनह यर यहौ विनिगमनामे ( दोनामे मैवे प्रहणे) ह्तुटं। 
जिने दोनोप्रकारको धुत्तियाके रह्वे मी निराकार ही ब्रह्य अवधारित दोना टै, 
विपरन चद्ी 11 १५४1) 
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करा तरह्यकारद्विपयाणां श्रुतीनां गत्तिरिल्यत जाह्- 

वका होतीदहै कि तवे साकारविपयक श्रुतियों कौ क्या गति ( माश्रय } है] 
दसमे कठते द कि-- 

प्रकाडायच्चावैयरण्यात्‌ ।॥ ६५ ॥ 

यथा प्रकाशः सौरश्वान्द्रमसो वा वियद्रयाप्यावतिष्ठमानोऽद्खुल्याचुपाधि- 
संवन्वात्तव्वृजुवक्रादिभावं प्रतिपद्यमानेपु तद्धयावमिव' प्रतिपद्यते, एवं ब्रह्मापि 
पृथिव्यायुपावि्तम्वन्यात्तदाकारतामिव प्रतिपयते, तदालम्बनो ब्रह्मण सकार्‌- 
विद्येपोपदेन उपासनार्थो न विरुष्यते । एवमवैयथ्य॑माकारवद्व्रहमायिपयाणामपि 
वाक्याना भविप्यति, नहि वेदवाक्यानां कस्यचिदर्थ॑वक्त्वं कस्यचिदनथंवत्तव- 
मिति युक्तं प्रतिपत्तुं प्रमाणत्वाविशेपात्‌ । नन्वेवमपि यत्वुरस्तास्रतिनातं-- 
नोपाधियोगादप्युमयलि गत्वं ब्रह्य णोऽ्स्तीति- तद्धिर््यते, नेति तब्रूमः। उपा- 
धिनिमित्तस्य वस्तुघमंत्वानुपपत्तेः 1 उपाधीनां चाविद्याप्रल्युपस्थापितत्वात्‌ । 
सत्यामेव च नैसर्गिव्यामवि्यायां लोकवेदव्यवहारावतार इत्ति तत्र 
तत्राचाचाम ।। १५ ॥ 

जसे सूर्यं वा चन्द्रमा का प्रका भाक्राश मे व्याघ्ठ होकर वतमान होता हुमा मी 
अद्धली जादि उपाधियोौं के सम्बन्ध से उन उपाधियों के सीवै-टे्े आदि रूपता के प्राक्त 
होने पर्‌ वह्‌ प्रकाश मी उनके ही समान सीधा-टेटा मादि मास्तादहै) इसी प्रकार ब्रह्म 
भो पृथिवी आदि उपाधियों के सम्बन्ध से तदाकारता को प्रा के समान मासतादै, 
भानो उन आकारोंको प्राक्त करचक्तादहै गौर उन कल्पित वाकां का आश्रयण करके 
उसी के आधित उपासनाके किरु ब्रह के आकार विलेष का उपदेश विल्द नदी होता 
है 1 इस प्रकार स्वाकार ब्रह्मविपयक वाक्यों की यव्यर्थता ( सार्थकता ) होगी । वेद- 
वाच्यो में किसी वाक्य को साधकता है, किसी वाक्य को निरथंकता दै, टसा समल्नना 
युक्त नही ह ! क्योकि सव वेदवाक्यां मे प्रमाणत्व उविदोप ( तुल्य } है । उससे साकार- 
विपयक वेदवाक्यं की मी उक्त रीति से सायंकतादै ही जका होती है कि इस प्रकार 
स वेदवचनो की व्यवस्थाहोने परमी प्रयमजो प्रतिन्नाकौो गर्ईूहै कि उपाधिके 
सम्बन्धन्ते मी ब्रह्मको उमयलिद्धवच्व ( साकारत्व-निराकारत्व ) नही है, किन्तु 
केवल निराकारत्व ही दै । उपास्तनायंक मी आकार मानने पर उस प्रतिज्ञाते विरोध 
होगा । ठउत्तरद्ै कि विसय नीह, रसा दम कहते ई, जिससे उपाधिनिमित्तक 
साकारत्व घमं को उपासनार्यंक कल्पित होते मी वर्तुस्वरूप निराकार ब्रह्म के धम॑त्व 
की साकारत्व मे अनुपपत्ति ह यर उपाधियो के अविद्या से प्रत्युपस्थापित ( प्रापित ) 
होन विरोध नहीदं 1 अर्थार्‌ प्रथम मी सौपाधिक प के कल्पित लोने से उमय- 
रूपत्व सत्य नही है यह्‌ कटा गयाः था 1 भव मी निविचेपत्व सत्य दहै मौर 
सविनेपत्व मिथ्या ( मायिक ) है यहं कहा जाता है, इससे पूर्वापर-विरोध नही है, 
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ओर स्वामाविकः अपियएके रट्वेही खोक्के थौर वेदके व्यवहारो का अवतार 
{ जन्म † होता है, यहं तत्तत्‌ स्थानोमे कटा जा चुका ६ \) १५ ॥ 
आह्‌ चं तन्मात्रम्‌ \ १६ 

माह च शरुतिश्चैतन्यमाव विखक्लणसूपान्तररहित निविेप वहन मथा 
मैन्धवघनोऽनन्त सप्वाह्य चुःल्मो रघन एवे वा अरेऽयमात्मानन्तरो-बाह्य 
कृत्म्न प्रनानघन एव' ( वु० ।५।१३ ) इनि 1 एतदुक्त भवतति  नाम्यात्मनो- 
ऽन्तवंहिर्वा चैठन्यादन्यद्रूपमस्ति चैतन्यमेव तु निर्तरमस्य स्वरुप 
यथा सैन्यवघनम्यान्तर्वहिश्च स्वणमरस एव निरन्तरो भवत्तिन स्मालर 
तथैवेति ॥ १६॥ 

चंतन्यमाय्र विलक्षण ॒स्पान्तर से रहित निषिलेप ब्रह्म को श्रुति कठी मी 
कि ( अरे मत्रेयि। जसे सैन्पव घन छवणपिण्ड वाहग-मीतर पदार्यान्तग, रछन्ति 
रहित मम्पूणं रसघन एकरस रूवणभाव्र रहता है, इसी प्रमार यह जात्मा मी अन्दर 
ओर वाहूर रूपभेद अन्तराय रहित सम्पूणं प्र्लानघन दी है ) इसमे यह्‌ उक्त (भयित) 
होतादै कि इस मात्माके अन्दर वा बाहरमे चत्न्य से मन्य रूप नही टै, निरन्तर 
च॑तम्य ही इस धात्मा का स्वरूप टै । जम लवण के चन { पिण्ड, मूर्ति ) के अतर नीर 
बाहरमे वणं रस टी निरन्तर रहता है, रखरान्तर नही रहना है । हसी प्रतार यहं 
यात्मा ॥ १६ ॥ 


दर्शयति चायो अपि स्मर्यते 1\ १७ ॥ 

दरयति च श्रुति प्रर्पप्रतिपेधेनैव ब्रहा निविलेषत्वात्‌--अया- 
त अदेश नेति नत्ति" ( बृ० २।३।६ ) इति, “अन्यदेव सद्टिदितादथौ अविदिता- 
दविः ( कै० १।३ ) दति, "यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनमां सह' ( त° 
२।४।१ ) इत्येवमाया 1 वाप्कलिना च वाध्व पृष्ट सच्नवचनेनैव ब्रह्म प्रोवाचेति 
श्रूयते--“स होवाचाघीहि भगवो ब्रह्म उत्ति म त्ष्णीपरभृवत ह्‌ द्वितीये 
वा तृतीये वा वचन उवाच ब्रूम सु त्व तु न विजानासि, उपशान्नोऽयमासा 
इतिं । तथा स्मृतिष्वपि परप्रतिपेधेनैबोपदिद्यते-- 

त्य यत्तेदयवक्ष्यामि यज्जात्वाऽमुतमडनुतते । 

अनादिमल्पर ब्रह्म न सत्तन्नामदूच्यते 1 ( १३।१२ ) इत्येवमाद्यानुः । ता 
विश्ट्पवरो नारायणो नारदमुवाचेति स्मर्यने- 

माया ह्यपा मया सृष्टा यन्ना पदयसि मारद 11 

सर्व॑मूतगुणेयुंक नेव मा ज्ञातुमर्हसि । इति । १७ ॥ 

निरविसेषता केः कारण पर ( अनाह्म १ स्पे प्रतिेव दवाराही शति ब्रह्म को 
दर्पाती दै कि { मयात मदेशो नेनि नेति) सन्यस्वस्पवे निर्दे्के याद जिने 
त्मा सत्यो का सत्य टं, दसमे उसका निदे ै कि वह भरतं थमत { कार्वं-कारण 
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स्वरूप नही है गौर ( वहं विदित अविदित, व्यक्त अव्यक्त से अन्य है । मन सहित वाक्‌ 
जिस में नही पटु कर निवृत्त होते हँ ) इत्यादि श्रुतिर्यां अनात्मा के प्रतिपध हारा ब्रह्म 
को दर्गरातिी ह । वाप्कलि नामक चिष्यने वाघ्व नामक गुरुमे ब्रह्मपरा ( ब्रह्म 
विपयक प्रन क्या } तो पू गये वाच्वने मौन दवाय ब्रह्म का कथन किया--उपदेश 
दिया यहं मुना जाता दै । फिर ( उस वाप्ककि ने कहा कि है मगवनरु वाव्व ! मेरे लिए 
ब्रह्म का उपदेश करो, परन्तु वहं गर मौन दही रहा, फिर दूसरी वा तीसरी वार पने 
पर मौन को त्याग कर कहाकरिहमतो ब्रह्य का उपदेवा करतेर्ह, तुम तो नही सम्चते 
हो, यह मात्मा उपदयान्त ८ दैतरदित ) है, इससे इसका मीन ही उत्तर दै ) सूत्रगत 
अथ शब्द तथा अथंमेदहै, कैमेदही स्मृतियोंमें भी यनात्माके प्रतिपेधद्टारादीन्रह्य 
का उपदेश दिया जाताहै कि ( जिसको जान कर जीव अमृतको प्राप्त करता, 
एसा जो नेय ब्रह्य है, उस क्षेव्र्नामिन्न ब्रह्य कोम अच्छी तरह कर्टुगाकरि वहं आदि 
वाखा नही दहै! सत्‌ इन्द्रियों का विषय, वा असत्‌ परोक्ष परं ब्रह्य नही कहा जात्ता 
हे, अर्थात्‌ स्वयं प्रकाल परन्रह है } इत्यादि स्मृत्तियो भे पर क्रा तिपेघ हारा उपदे्त 
है। इसी प्रकार विद्वरूपधारी नारायणने नारदके प्रतिकहादै सा स्मृति में 
कहा गया है कि-( है नारद! सवं दिव्य गुणोंसे युक्तजौ मृन्े देख रहे हो, यह 
मूज्ञसे माया स्वी गई दै, आप मूज्ञे इसी प्रकार जानने योग्य नही हो ) ॥ १७ ॥ 


अत एव चोपमा सू्ैकादिवत्‌ ॥ १८ ॥ 


यत एव चायमात्मा चैतन्यरूपो निविदोषो वाड्मनसातीतः परमप्रतिपे- 
धोपदेदयोऽत एव॒ चास्योपाधिनिमित्तासपारमार्थिकीं विजेपवत्तामिप्रेत्य 
जलसूर्यकादिवदित्युपमोपादीयते मोक्षयास्तरेपु-- 

यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा चिवस्वानपो भिन्ना वहुधेकोऽनुसच्छन्‌ । 

उपाधिना क्रियते मेदरूपो देवः केत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा ॥ इति । 

एक एवं हि भूतात्मा भूते भूत व्यवस्थितः 1 

एकधा वहुधा चैव दुद्यते जलचन्द्रवत्‌ | ( व्र ° वि° १२) इत्येवमा- 
दिपु ॥ १८ ॥ । 

अव्र प्रत्यवस्थीयते-- 

जिसमे चैतन्यरूप यह आत्मा निविवेप वाक्‌ ओर मन का उविपय बौर 
अनात्मा के प्रतिपेध ही दाया उपदे के योग्य है, इसीसे इस आत्मा के उपाधि- 
निमित्तक अपारमाथिक ( मायिक ) विललेपवत्ता को मानकर मोक्षशास्वों मं ( जल सयं 
कादिवत्‌, जल मे कल्पित सूयं के समान ब्रह्य का विशेष स्वरूप ट )} इत्त प्रकार 
उपमा का ग्रहण किया जाता ह कि ( जसे स्वयं ज्योतिःस्वरूपं यहं सुय एक होता हुमा 
मी मिन्न-मिन्न जलो में प्रतिविम्ब रूप से अनुगत ( प्राप } हुमा वहत प्रकार का अनेक 
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किमा जाप्ताहं!\ इसी प्रकार भज एक मी यट आतम देवक्षेत्रो, देहोमे बुद्धि शादि 
उपाधि दासय भेदयुक्तन्पवाला किया जाता }। इति (सयप्राणी काषएकंदी 
आमा तत्तत्‌ भूतो म विद्ये (मिनन) रूपसं अवस्थित है ओर आकादाभे म्थिट 
चन्द्र भौर जलगत चन्द्रप्रतिषिम्बके समा आतमा एक स्वहूपवाटां यौर वहन 
स्वरूपवा्टा दीखता { मासना } है । इत्यादि शास्त्रा मे उपमा गृहीत टै ॥ १८ ॥ 
यहा उक्ताथंचिपयक द्धा कौ जासी है कि-- 
अम्बुददग्रहणात्तु न तथात्वम्‌ ।॥ १९ ॥1 
न जलमूर्यकादितुल्यत्वमिहौपपयते तद्रदग्रहणात्‌ । सूर्यादिभ्यो हि मूर्त्य 
पृथग्भूत विधरकृष्टदेन मूर्तं जक मृद्यते तत्र मुक्त सूर्यादिप्रतिचिम्यौदय । नं 
त्वात्मा मूर्तौ न चास्मात्पुथग्भूता विग्रङृष्टदेणाश्चोपाधय , सवंगतत्वात्मर्वानन्ध- 
त्वान्व । तस्मादयु ऽय दृष्टान्त इतति ॥ १९ ॥ 
अत्र प्रतिविघीयते- 
यं बुद्धि यादि मे मात्मा कव ण्मयं कादिवुल्यत्व उपपन्न नहो होता है, जिसमे 
दृष्टान्त मे जख कै समान यह वृद्धिः आदि का त्मा से पृथक्‌ ग्रहण नही होना है) 
दृष्टान्त भे मतिपन्‌ शूर्यादि से पृथम्‌ स्वरूपवाक्रा दुरदैद्यवाला मूर्तं साकार जर गृहीत 
होना दै, उस जल भे सूर्यादि कै प्रतिविम्बौ का उदय, प्रकट होना युक्त दै । मता तो 
मूतं बही है, ओर म इनसे पृथक्‌ स्वरूपवाले इुग्देखवतीं उपाधि सव रहु। क्योकि 
आत्मा को सर्वगतत्व यौर सव से अनन्यत्व ( अमिन्नत्व }) है । दस्त यह दशान्त 
अयुक्त टै 1} १९ ॥ 
यहां समाधान कहा जाता ह कि-- 
वद्धिह्लासभाक्स्वमन्तर्भावादुभयसामन्जस्यादेवम्‌ 1 २० \॥ 
युक्ते एव त्वय दृष्रन्नो चिवक्षितागसमवात्‌, नहि दृषटान्तदारन्ति्कया 
कचिन्कचिद्विवक्षिताद्ा मुक्त्वा मवंसारूप्य केनचिदर्शयितु छवयते । 
सवंमारुप्ये हि दृ्टन्तदरार्छन्तिकभावोच्ेद एव स्यात । नचेद स्वमनीपया 
जटमूर्ंकादिवुष्टान्तप्रणयनम्‌ । शास्त्प्रणीनस्य त्वस्य प्रयोजनंमात्रसुपन्यस्यतत । 
कि पुनरत्र विवक्षित सान्प्यमिति । तदुच्यते 1 बृद्धिह्वासभाक्तवमिति 1 अलग 
दि सू्ग्रतिविम्ब जखबृद्धी वतते जर सरे हसति जख्चखने चति जलम 
भिद्यते इत्यं जल्धर्मानुयाधि भवति, नल्रु परमा्थंत सूर्य॑स्य तथात्वमस्ति । 
एर परमा्थंनोऽविकृनमेङम्पमपि सद्‌ ब्रह्म देहायुपाध्यन्तर्भावा द्जत्त दरवोपाधि- 
धमन्वृद्धिह्ासापरीन्‌, एवमुभयोदृष्ठन्तदान्तिकयो सामज्ञम्यादविसव ॥२०॥) 
विवक्षिता के सम्मव होने से यट दृटान्द युक्त टी है । इशन्त ओर दार्णन्तिकिम 
कटो वि्ठी विवधितत यछ को छोड केर सर्वा म प्रस्यता किसी से दिष्वाई नटी जा 
सकती दहै। ओर सर्वाम सर्पता होने पर दृशन्त-दार्शन्विकमाव का उच्य ही 
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होगा । अपनी वद्धि से वहं जलत्रुथंकादि हृ्टन्त का प्रणयन { निर्माण ) नहीं 
किया गया है, किन्तु शास्त्र से प्रणीत ( निमित्त, प्राच ) इस दृष्टान्त के प्रयोजनमात्र का 
उपन्यास ( कथन } किया जाता है । फिर मी यहां विवक्षित सारूप्य क्या है ? वह्‌ कटा 
चातता टै क्रि { वृद्धि्धासमाभित्व होना ही सार्य है ) जिससे जक्गत सूयं का प्रतिविम्ब 
जल की वृद्धि होने पर वदता दै, जल के न्यून, क्षीण होने पर न्यून, क्षीण होता हे, जल 
के चल्नेसे चठ्ताद, जलके भेद होने पर मिन होता है। इसप्रकार जल के धर्मा 
चुगामी, उसके भनूत्तार मासने वाला प्रतिविम्ब होता हं । परन्तु उससे सूयं को तथात्व 
(वृद्धि आदि वरम॑वत्त्व) परमायं ते नही दै । इसी प्रकार परमाथं स्वरूप से विकाररहित 
एकस्वल्प मी सत्‌ ब्रह्य देहादि रूप उपाधि के अन्तर्माव से उपाधि के घमं वृद्धि-हासादि 
को मानो मजता ह ( प्राघ्ठ होता है ) दस प्रकार दृ्टन्त-दार्टान्तिक दोनों के सामञ्जस्य 
( समेन ) से विरोध ( वैषम्य ) नहीदं 1२०1 
दन्ेनाच्च ।! २१ 1 

दर्शायति च श्रुतिः परस्यैव ब्रह्मणो देहादिषुपाधिप्वन्तरनुप्वेनसू-- 

पुरच्छक्रे दिपदः पुरब्क्र चतुष्पदः । 

पुरः न पक्षी भूत्वा पुरः पुरुप जाविगत्‌ }। ( वृ° २।५।१८ ) इति । 

“अनेन जीवेनात्मनानुप्रविच्य' ( छा० ६।३।२ ) इत्ति च । तस्मादयुक्तमे- 
तत्‌--'अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌” ( व्र° सू० ३।२।१८ )} इति । तस्माच्नि- 
विकल्पकंकलिद्धमेव ब्रह्म नोभयलिद्धं विपरीतलिद्धं चेति सिद्धम्‌ । अच 
केचिद्‌ द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति । प्रथमं तावत्‌-किं प्रत्यस्तमितादोपप्रपञ्च- 
मेकाकारं ब्रहूोत प्रपच्चवदनेकाकारोपेतमिति । द्वितीयं तु-स्थिते प्रत्यस्त- 
मितग्रपद्चत्वे कि सल्टक्षणं ब्रह्मयोत वोधलक्षणमुतोभयलक्षणमिति । अत्र वयं 
वदामः--सर्व॑थाप्यान्थंवयमधिकरणान्त रारम्भस्येति ! यदि तावदनेकचिद्खुत्वं 
पस्य ब्रह्मणो निराकतंव्यमित्ययं प्रयासस्त्ूरवेणेव न स्थानतोऽपि" इत्यने- 
नाधिकरणेन निराकृतमित्युत्तरमधिकरणं श्रकातवच्च' एतद्‌ व्य्थंमेव भवेत्‌ । न 
च सचछक्षणमेव ब्रह्म न॒ वोधलक्षणमिति शक्यं वक्तुम्‌, विन्नानघन एवे- 
त्यादिश्रुतिवेयर्थ्येप्रस दधात्‌ । कथं वा निरस्तचैतन्यं ब्रह्य चेतनस्य जीवस्या- 
त्मत्वेनोपदिव्येत । नापि वौवलक्षणमेव ब्रह्म न॒ सछक्रणमिति क्यं वक्तुम 
“अस्तीत्येवोपलव्वव्यः' ( फ० ६।१३ } इत्यादिश्रुतिवेवध्वंप्रस ङ्गात्‌ । कथं वा 
निरन्तसत्ताको बवोोऽभ्युपगम्येत । नाप्युभयलधणमेव ब्रहेति शक्यं वक्तम्‌, 
पु्वाभ्युपममविरोधप्रस दधात्‌ । सत्ताव्यावृत्तेन च वोयेन वोधव्यावृत्तया च सत्त- 
योवेनं ब्रह्य प्रतिजानानस्य तदेव पूर्वाधिकरणप्रतिपिद्धं सप्रपच्चत्वं ब्रह्मणः 
प्रसज्येत । श्रुतत्वाददोप इति चेत्‌ । न 1 एकस्यानेकस्वभावत्वानुपपत्तः ] 
अथ- सत्तैव वौवो वोधव एवं च सत्ता नानयोः परस्परव्यावृत्तिरस्तीति- 
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यचुच्येन, तथापि कि सल्खक्षण ब्रूमोत वोधटक्षणमुतोभयलक्षणमित्यय 
विकल्पो निरालम्बन एव म्यात्‌ । सूव्राणि व्वेकाधिकरणत्वेनैवान्मामिर्नी- 
तानि! सपि च ब्रह्मविपयानु श्रततिप्वाकारवदनाकारप्रतिपादनेन विप्रत्तिपन्ना- 
स्वनाकारे ब्रह्मणि परिगृहीतेःवय्य वक्तव्येतरासा श्रुतीना गति 1 तादर्थ्येन 
प्रडवन्वेत्यादीनि सूत्राण्यथंवत्तरयाणि सपचन्ते । यदप्याहूुराकोरमादिन्योऽपि 
श्रुतय प्रपञ्चप्रविखयमुखेनानाकारप्रतिपच्यर्था एन न पृथर्था इति, तदपि न 
समीचीनमिव ख्यते । कथम्‌? ये हि षपरविद्यायिकार्‌ केचिदपा 
उच्यन्ते यथा शयुक्छ द्यस्य हग्य दता ददोत्ययवे हूरयोव्यवै दय च मह 
सराणि वहूनि चानन्तानि च" { व° २।५।१९. ) इचये्वमादयस्ते भवन्ति प्रवि- 
स्याथ “तदेनद्त्रह्मापुवंमनपरमनन्नरमवाह्यम्‌' ( बु° २।५।१९ ) इत्युपमहाः 
रात्‌ 1 ये पूनस्पामनाधिकारे प्रपश्वा उच्यन्ते यथा “मनोमय प्राणसरीयो 
भातत्प ' ( छा० ३।१८।२ } इत्येवमादयो न तेपा प्रविखयार्थ॑त्व न्याय्यम्‌ 1 
"स॒ क्रन कुर्वीति" { छा० ३४४1१ ) इच्येवजातीयकेन प्रहृतेनवोपासतविधिना 
तेपा सवल्धात्‌ ) भ्रुवा चैवजातीयकाना गुणानामुपासनाथत्वेऽवकत्यमाने 
न रद्षणया प्रविटयार्थत्वमवकंल्पने 1 सर्वेषा च साधारणे प्रविद्यार्थत्वे सति 
“अरुपयदेव हि तत्वानत्वात्‌' ( ग्र° सू० ३।२।१४ ) इति विनिगमनकारणव्‌- 
चनमनवक्यश स्यान्‌ । पदमप्येपा यथौपदेढा कचिद्‌ दुस्तिक्षय कचिदश्व्यं 
प्राप्ति छचित्क्रममुक्िरित्यिवगम्यत एवेत्यत. पार्यगथ्यमेवोपासनावाक्याना 
ब्रह्मवात्याना च न्याय्ये सैकवाक्यत्वम्‌ । कथ चैपामेक्वाक्यनोदेक्ष्यत इनि 
वक्तव्यम्‌ । एकनियोगप्रतीते प्रयाजदर्णपुपंमासवादयवदिति चेतु । न । 
व्रहमचाग्येपु नियोगाभावातु 1 वस्तुमात्रपर्यवसायीनि हि ब्रद्यवाक्यानि न नियो- 
गोपदरेशीनीत्येनद्विस्तरेण प्रतिष्ठापित श्तत्तु समन्वयात्‌" (व्र सूर १।९।४) 
इत्यत । व्रिविपयश्चातं नियोगोऽभि्रेवते इति वक्तव्यम्‌ 1 पुर्यो दि नियु- 
ज्यमान कुर्विति भ्वव्यापारे कररिमश्िन्नियुज्यते । ननू द्वैनपरपदप्रविख्यो न 
योगविपयौ भविप्यनि 1 जप्रविटापिति हि दतप्रपच््वै तब्रह्मतत्तवविवोधौ न 
भवत्यतो ब्रह्मनत्रावयोवपरत्यनीकभूतो 2तण्प््व प्रविब्टाप्य , यथा स्वगंका- 
सम्य यागोऽनृश्रातव्य उपदिश्यत एवेसपवर्गकामस्ये प्रपञ्न्यप्रविव्यय , यथा च 
तमि व्यवस्थित घटादिनस्वमववुमत्ममानेन ससत्यनीकमूत तम प्रवि 
खाप्यते, एव ब्रहषततत्त्वमचनुमुत्समानेन तत्मन्यनीकभूत॒प्रपञ्न्य॒प्रविटाप- 
वित्तव्य 1 ब्रदास्वमावौ हि प्रपञ्चो नं प्रपञ्चम्बभाव ब्रह्म, तेन नामरपृप्रप- 
चप्रविलापुनेन ब्रह्मतत्वावतरोघौ भगतीत्ति 1 अव्र क्य पृच्छाम --कोव्य 
प्पठ्न्प्रविख्यो नाम \ किमग्निप्रनापमपर्कोद्‌ घुनका हिन्यप्रविय दव श्रपञ्च- 
भ्रविल्य चत॑न्य आहोन्विदेरकस्मिश्चन्द्र तिमिरद्रतनिकचन्द्रपपल्चयदविद्याः 
करतो ब्रह्मणि नामरूपप्रपञ्चो विद्यया भ्रविापयितव्य इति 1 तत्र यद्वि ताव 
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द्िद्यमानोऽयं प्रपच्चो देहादिलक्षण आध्यात्मिको बाह्यश्च पृथिव्यादिलघधणः 
प्रविलापयितव्य इत्युच्यते स पुरुपमात्रेणादावयः प्रविलापयितुमिति तत्पवि- 
ख्योपदेगोऽशक्यविपय एव स्याच्‌ 1 एकेन चादिमुक्तन पथिव्यादिप्रविख्य 
करत इतीदानीं पृथिव्यादिनन्यं जगदभविष्यत्‌ । अयाविच्याध्यस्तो 
ताण्येकस्मिन्चयं प्रपच्चो विद्यया प्रविलाप्य इति ब्रूयात्‌, ततो ब्रह्मैवाविद्या- 
ध्यस्तप्रपञ्चप्रत्याख्यानेनावेदयितव्यस्‌ “एकमेवाहितीयं ब्रह्म, तत्सत्यं स आत्मा 
तत्वमसि" ( छा० ६८७ ) इति! तस्मिन्नवेदिते विद्या स्वयमेवो- 
त्पद्यते तया चाविद्या वाध्यते, ततश्चाविद्याध्यस्तः सकलोऽयं नामरूपप्रपञचः 
स्वप्नप्रपञ्चवत्प्रविलीयते । अनावेदिते तु ब्रह्ःणि ब्रहमविजानं कुरु प्रपञचप्रचि- 
लयं देति दातकरत्वोऽप्युक्ते, न ब्रह्मविनानं प्रपञ्चप्रविख्यौ वा जायते । नन्वा- 
वेदिते ब्रह्मणि तद्विजानविपयः प्रपञ्चविखयविपयो वा नियोगः स्यात्‌ । न। 
निप्प्रपञ्चव्रह्मात्मतत्ववदनेनैवोभयसिद्धः । रज्जुस्वरूपप्रकादानेनेव हि 
तत्स्व न्पविजानमविद्याध्यस्तसर्पदिग्रपच्चप्रविलयश्च भवति । नच कृतमेव 
पुनः तक््यिते । नियोज्योऽपि च प्रपञ्चावस्थायां योऽवगम्यते जीवो नामस 
प्रपञ्न्चपक्षस्येव वा स्याद्‌ ब्रह्यपक्षस्यैव वा । प्रथमे विकल्पे निष्प्रपच्व्रह्यतत््व- 


प्रत्तिपादनेन पथिन्यादिवञ्नीवस्यापि प्रविलापितत्वात्कस्य प्रपञ्चप्रविद्ये 
नियोग उच्येत ` कस्य॒ वा नियोगनिष्ठतया मोक्षोऽवाप्तव्य उच्येत । द्वितीयेऽपि 


वरह वानियोज्यस्वभावं जीवस्य स्वरूपं जीवत्वं त्वविद्याकृतमेवेति प्रतिपादिते 

ठःणि नियोज्याभावान्चियोगाभाव एव । द्रष्टन्याद््िव्दा अपि परविद्याधिका- 
रपरितास्तत्वाभिमुखीकरणप्रवाना न॒ ततत्वाववोघरविधिप्रधाना भवन्ति। 
लोकेऽपीदं पर्येदमाकणैयेति चैवं जातीयकेपु निर्देलेपु॒प्रणिधानमात्रं कुवित्यु- 
च्यते न साक्षाज्ज्ञानमेव कूविति । नेयाभिसमृखस्यापि ज्ञानं कदाचिल्नायते 
कदाचिच्च जायते तस्मात्तं प्रति जानविपय एव दशंयितव्यो ज्ञापयितुकामेन । 
तस्मिन्द्िते स्वयमेव यथाविपयं यथाप्रमाणं च ज्ञानमूत्पद्यते। न च 
प्रमाणान्तरेणान्यथाप्रसिद्धेऽर्थेऽन्यथाजानं नियुक्तस्याप्युपपद्यते । यदि पुननिमु- 
्तोऽहमित्यन्यथानानं कुर्यान्न तु तज्ज्ञानं कि तहि मानसी सा क्रिया स्वय- 
मेव चेदन्यथोत्पदयेत श्रान्तिरेव स्यात्‌ । नानं तु प्रमाणजन्यं यथाभूतविपयं 
च न तचन्नियोगदातेनापि कारयितुं चक्यते। न च प्रतिषेधकरतेनापि वारः 
यितं शक्यते । नदि तत्पुरूपतन्वरं, वस्तुतन्त्रमेव हि ततु । अतोऽपि नियो- 
गाभावः, किचान्यन्नियोगनिष्ठतयैव पयंवस्यत्याम्नाये यदभ्युपगतमनियोज्य- 
बरह्मात्मत्वं जीवस्य तदप्रमाणकमेव स्यात्‌ । सथ जास्त्रमेवानियोज्यत्रह्मात्म- 
त्वमप्याचक्षीत तदवबोधे च पुरपं नियुञ्चीत ततो ब्रह्मदाखस्यैकस्य द्रव्ंपरता 
विरुद्धाथंपरता च प्रसज्येयाताम्‌ । नियोगपरतायां च श्रुतदहानिरश्रुतकल्पना 


१५. 
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क्मंफत्यवन्मोक्षप दरस्यादुष्टष््रस्यादुष्टफन्त्वमनित्यन्व चैत्येवमादयो दोपा न 
केनचित्परिहृतु दाक्या । तस्मादयगतिनिष्ठान्येव ब्रह्यवाक्यानि न नियोगनि- 
प्ठानि 1 अतश्चेकंनियोयेप्रतोतेरेकवाक्यतेत्ययुक्छम्‌ ।! अभ्युपगम्यमानेऽपि च 
व्रहमवाक्येषु नियोगसद्धएवे तदेकत्व निष्पश्चोपदे्ेपु सप्रप्नवौपदेलेपु चासिदम्‌ । 
नहि शनव्दान्तरादिभि प्रमाणैनियोगसदेऽचगम्यमाने सवद्रेको नियोग ईनि 
नक्यमाध्रयितुम्‌ 1 प्रयाजद्शंपुणंमामवाक्येपु स्वधिकारशेनामेदायुनेक 
त्वम्‌, नस्विह॒ सगुषनिरगणयोदनासु कश्चिदेकत्वाधिकाराद्योऽरित \ नहि 
मारपल्रादयो गुणा प्रपस्न्वप्रविखयौषकारिण , नापि प्रपञ्चप्रविखयौ भारूप- 
द्वादिगुणोपक्रारी, परस्परविरोित्वात्‌ । नहि कृत्स्नप्रपच्चप्रविलापन प्रपन्नाय 
देयापेक्षण चैकम्मिन्धममिणि युक्त नमाचेलयितम्‌ । तम्मादस्मदुक्तं एव विभाग 
आकारवदनाकारोपदेलाना युनतर इति ॥ २१ ॥ 


परव्रह्मही का देटादिस्प उपाधियो के अन्तरम अनुप्रवेश को श्रत्ति द्यानीदैफि 

( परमात्मने दो पैरवारे मनुप्यादिदादीरल्पं पुगेकौो वनाया व्र चार पैर वाले पगु 
यादि शरीरय पुरे को यनाया । नेत्रादि की उर्िव्यत्तिसमे प्रवमदही पक्षी (चित 
छरीरवाला } होकर उम परमात्मा ने ही पुस्पसूपयपुरमे प्रवेश क्या तया प्रविष्ट होने 
पर मौ स्वस्पसे पर्प (पणं) रस्टा)1 {इत जोवात्माख्प मे जेनूप्रवेल क्के 
नाम-रप को व्यक्त कं } इत्यादि 1 इममे { अत एव चोपमा सृयंकादिवद्‌ } यद्‌ वधन 
युक्तं टै । जिससे न्विक्ल्पक ( निर्गुण } एक्रलि द्ध ( चक्षणं } वाला हो ब्रह्म 2। उमम 
लिद्वबाला गौर विपरीत { बिरेप } चि द्ध वाखा नही ई, यह खिद्ध हया । यकद 
सध्वरिरण कौ कल्पना करते है, ( न स्वानन्ेपि ) इत्यादि से प्रयस कौ कल्पना कणर 
कि क्या निरस्तसमस्तप्रपच वाटा एक अाकारवाखा त्रम है अयवा प्रयश्च वे समान गनेक 
उकार से युक्तग्रह्यहै\ उस प्रथम अधिकरण मे निरस्तं प्रप्वाला, प्रपश्ठदून्य ब्रह्म 
के स्थिर होने पर्‌ ( प्रकाद्वच्च ) दत्याडि से दितीय की कन्यना कर्ते किंष्या ब्रह्य 
केव क सनूस्वरप दै, भयवा कैव योधस्वूपं टै, यद्वा उमयस्वदप दै । वहा सच्िदुभय- 
रूपता को पूरवेषदा बेरे { जह्‌ व तमात्रम्‌ ) दूस सूत्र से सत्तामात्र सिद्धान्त सिद 
कर्ते रह । यहाँ द्वितीय उधिकरणं को स्युक्तता क्ये माध्यरार द्विहः कि हम भह 
केटेहैकि बय यिक्रण के आारम्म कौ सरवंधा वनयेक्ता दै । यदि दहितीय अधिकरण 
सेब्रह्मका र्नेकेलिद्रव्व-निराकरण करना टै इस्तः छर्‌ यहं यथिवंरण कौ र्ना प 
प्रयाम दहो, तो { न स्यानत्तोऽपि ) इत पूर्वं यथिकरणमे हौ उनिकिगत्व निराह ये 
सुका ई 1 दसरसे (प्रकाणवच्व) टत्यादि उत्तर अधिकरण व्यथं ही दहौमा। ब्रह्म सतूस्वष्प 
हो दै । बोध (ज्ञान) स्वस्य नही है ठेसा नही कट्‌ सक्ते ह । जिससे वोधस्प नहो मानने 
पर (विज्ञानघन ही ब्रह्म टै) त्यादि गुनिया की व्यर्थता कौ भाहि छग । चेतनताररित 
रह्म का चैतन जीव कै वात्मारूप म कसे उपदेश्च हो खक्वो 21 ब्रह्मबोध दही स्वल्प दैः 
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सत्‌ स्वरूप नहीं है, यहं मी नही कह सक्ते हँ! एसा मानने से ( आत्मा है एेसा ही 
समघ्चना चाहिये } इत्यादि श्रुतियों कौ व्ययंता की प्राप्ति होगी अथवा सत्तारटित वोध 
को कोई किस प्रकार समद्धेगा । उमय ( पृथक्‌ दो ) स्वरूपवाला ही ब्रह्महै, यहु मी 
नही कट सक्ते ह । जिससे एेसा मानने पर पूवं के स्वाभ्युपगम ( स्वीकृत्ति ) से विरोध 
की प्राति टोगी । सत्ता से व्यावृत्त ( भिन्न } वोध भौर वोध से व्यावृत्त सत्ता, इन दोनों 
से युक्त ब्रह्य की प्रतिज्ञा करने वारे को पूवं यधिकरण मे जिसका प्रतिपेध किया है, उसी 
व्रह्म की सप्रपश्वता की प्राक्षि होनी 1 अंति निष्प्रपच्च एकरूपत्व पूवं सिद्धान्त के विरोध 
से भिच्चामयर्पत्वविपयक पूवपक्च मी नही हो सकता ह । श्रुति में सत्‌स्वरूप जीर ज्ानस्व- 
रूप ब्रह्म सुना गथा । इससे दोप नही दहै, अर्थात्‌ पुवंपक्ष का असरम्मव नही है 

शरुतिवल से पूर्वपक्ष हौ सक्ता दै। यदि एसा कहो तो यह कटना वृक्त नही है, 
क्योकि श्रुद्तिवल से एक वस्तु को विरुद्ध अनेकस्वमावत्व कौ अनुपपत्ति टोगी, अर्थात्‌ 
श्रुति मौ विरुद्ध बयं को नहीं कहं सकती द । यदि कटौ कि सत्ता ही वोधर्है, वोषही 
सत्ता है, सत्ता जौर वौध इन दोनों को परस्पर व्यावृत्ति ( भेद ) नहीं है ¡ दोनो अखण्ड 
स्व्पहैँ।तोमीब्रह्मक्या सद्‌ स्वर्प है अथवा वोध स्वरूप है, अथवा उमयस्वरूप है । 
इस प्रकार अखण्डवस्तुविपय्रक विकल्प { संशय ) निरालम्बन ( निराश्यय, निधिपय ) 
ही होगा । इससे दूसरा अधिकरण अयुक्त दै । हमने तो एक भधिकरणसूप से भी पूत्रो 
की संगति, योजना की है । दूसरी वात है करि साकार आर निराकार ब्र्यका प्रतिपादन 
द्वारा परस्पर विरोधय॒क्त श्रुतयो के रहते निराकार ब्रह्य को स्वीकार करने पर अन्य 

श्रूतियो की गति ( विषय, आश्रय } जवद्य कहना चाहिए । इससे उस गति को कटने 

प्रदर्शन कराने के लिए, श्र काक्चवच्च' इत्यादि सूत्र अत्यन्त सार्थक सिद्ध होते है । इससे 

अधिकरण का भेद नही है भौर जो कोई यहं कहते है कि ( मनोमयः प्राणत्रीरः सत्य- 

कामः } इत्यादि ब्रह्य के जकारो को कटने वाली भी श्रतिर्यां ( ब्रह्म मनोमय ह । परन्तु 


अन्य उपाधि रदित दै । प्राण जरीरवाला है अन्य शरीररहित है, सत्य कामवाला है अन्य 
काम रदित) इस प्रकार से प्रप्च का क्रमशः विलय हारा निराकार के ज्ञानाधं 
कही हं । पृथक्‌ उपासना आदि प्रयोजन के क्षि नहीं केथन समीचीन 


( उचित } सा नही प्रतीत होता दै । क्योकि पर विद्ाके प्रकरण में जो को$ प्रप 
कहै जातत हु । ऊंते कि (रथम युक्त, खगे घोडा क समान इस आत्मा के ठुरणीक 

घोर उन्िर्यासीरहंद्यदहै, यह अआत्मादही हरि ह । यही दश इन्रियरूपदै 
ओर्‌ प्राणिभेद ते कितने सद्र भौर बहुत ओर अनन्त दै ) इत्यादि प्रपञ्वहै।वै 
प्रविदयार्थक ॐ । यदह प्रविरयाधंत्व { सो यह ब्रह्मात्मा कायं-कारण रहित ओर वाह्य- 
अन्तर रहित है ) इस उपसंहार से सिद्ध ओर प्रतीत होता ट । मौर जो उपासना 
प्रकरण में प्रपञ्च कदे जते दै, जैसे कि ( आत्मा मनोमय बौर प्राणल्प गरीरवाला 
ज्ञानस्वरूप है ) इत्यादि । उनका प्रविलयारयत्व न्याययुक्तं नदी दै, क्योकि ( वहं 
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उपाखक रतु सक्त्प, चिन्तनं करे } इसे प्रकार के प्रमत्त उपासनाविधि के सराय उन 
सम्बन्धं ह । ओर दसं प्रकार कै मनोमयत्वादि गुणो करो श्रुति की दाक्तिवृत्ति से उपास- 
नार्थक्द्व कै अवकल्पित, सिद्धं रोते, खदराणा हारा प्रविखयार्थकत्व नही मिद्धो स्क्रता 
ह । सौर साक्रार निराकार श््तिके तिरोषह्ोने ब्रह्य निराकारही है, इसमे नियामक 
क्या है, एमी शका होने पर, अस्थूखादिं श्रुति का तात्पयं नियामक है, इस अर्यंको 
कटने कै लिए “अर्पवदेब" इत्यादि मूच रै, सौर सय प्रपन्यो क साधारण ल्पे 
विलयार्थक निराकार विषयक टोनै पर दाका के अमावस { वस्यवदेव ] ददमादि 
नियामक कारण का कयन अनवकाश { व्ययं ) होया । जौर यदि कहो वि निप्प्रपल्व 
वाक्य फटवाके है, इससे निष्पदः संप्रपस्व वात्य उनके हीमं ह तोसोक्हला 
स्क नही + इन सप्रपच्छ वाक्यस्य उपा्नाया को फार मी उपदेदय के अमुभ्ार कहीं 
पापका नाश, वही एेश्वयें की प्राप्ति, केटी व्रममूवित ये अययत ( अनुमृ } टोत रीर, 
इससे उपास्तनावाक्य लौर ब्रह्मवाक्यो कौ पृवगयंता ही न्याययुक्न है । प्रविलया्चंता 
ख्प एकवाक्यत्ता { एकारथता ) युक्न नटी दहु । ॐर्‌ इनकी एकवाक्यता कंसे उर्रक्षिति 
( बन्पित, सिढ) होनी सी क्टना चाहिए । यदिक्टोकिजग रूप प्र्ाज याग 
स्र प्रधान स्वरूप ददं-पुणमाम कं बोधक वाक्यो कौ एकवाक्यता ससे एकं प्रधाना- 
पु्वत्प नियोग (फट) पहता है। इमी प्रक्र यहाँ भी एके प्रपञ्चविषयक्र एक 
यपूव अनुमघादि रूप एकं नियोग की प्रतीति से पएु्वाक्यता सिद्ध होती टै ( नियुज्यते 
सम्बध्यनेःमेनेत्ति नियोग ) जिससे सम्बन्ध लो उसकी नियोग क्ले । फर पृस्य 
कीप्रेरणाक्रता है याविपि प्रेरणा करतीटै! तद पुस्प दिखी काममेफले 
श्रवण से विधि कै अनुसार प्रवृत्ते हौवा विधिकोमी नियोग कते टु। ददा-ण- 
मास के समान ब्रह्मयाक्या मे दशंपूणैमासादि कै समान नियोग पूवं बाविधिवे 
समाव से उसके समान एकवाक्यता नही हो सक्तौ टै1 जिससे वस्तुमात्र मे 
बरह्मवाचयो का पर्यवसाने ( तात्मम्यं, मन्ठिमि स्थिति} £ । द्रषसै ब्रह्यवा्ेय 
नियोग { वपूर्वादि } का उपदेश देने बा नदी है1 यह अथं विस्तारपूवंवं ( ततु 
समन्वयात्‌ } चस सूत्र मे प्रत्तिष्टापित्रं { प्रतिपादित) का मयां है। यर्हारिख 
चिपयवर नियोग विधि यमिप्रेठट, घो चिप्रय क्टना चारिषु ) निस्ते करो दम प्रकार 
नियुज्यमाने ( नियुक्त, प्रेरित ) पुश्य शयने किसी व्यापार मे नियुक्त रिया जाता ह 1 
व्रह्मवाक्यमे व्यापार का अमाव है यद प्रपस्व प्रवियादी कट्तग किन 
ध्रपस्च का प्रविदख्य नियोगं { विधि} का विषयं होगा । लिखे दैतप्रपन्व कौ भ्रवि- 
सापित (नष्ट } विधे विना ब्रह्य तस्व का यववोय ( ननुमव ) नही हता है । भन 
दरहततत्व कै अकोप का विरोधी प्रतिबन्धक रपं द्वैत प्रपन्वं का प्रवियरय कत्तव्य 
1 जैसे श्वम की इच्छा वाका कै प्रति अनुष्ठान के योग्य {कर्तव्यं }) याग का 
उपैव दिया जाना है । इमी प्रकार अपवमं को इच्छावादधे मुमुशषुखो के प्रति व्रपन् 
प्रधिगय का उपदेश्य दिया जाताद्‌ । जैसे अन्धक्रार्‌ भ वनमान चटादि दन्नुक्ा 
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संमज्ञने की इच्छा वालो से उस जन कै विरोधी अन्धकार काप्रविल्य किया जाता 
दै । उसी प्रकार ब्रह्मतत्त्व को जानने की इच्छा वालों से उस नान के विरोधी 
प्रप्च का प्रविल्य कतव्य है । यदि कदा जाय किप्रपश्च रूपता कोब्रह्मनेही धारण 
किया है 1 इससे प्रप के प्रविक्यते ब्रह्म काप्रविख्यप्राक्ठ होगा। वहां कहा जाता 
कि ब्रह्मस्वमाव वाला (ब्रह कौ सत्तासे सत्तावालछा} प्रपश्च है । प्रपच्चस्वमाव 
वाला ब्रह्म नही है स्वतः सत्य स्वल्प दै। कायं ल्यकारण की सत्ता नही होती है 
कारण रूप कायं की सत्ता टोती है, इससे कायं के प्रवि्य स्ते कारण मात्र अवशेष 
रहेगा उसका प्रविल्य न्ह होगा 1 जिसे नामरूपात्मक प्रप्व के प्रविलायन के 
हारा ब्रह्मा तततव का अवबोध ( अनुभव) होतादै। देसी शंका हने पर माप्यकार 
कट्ते टकि हम ग्रहां पृते ट कि यहु प्रप क्रा प्रविल्य नाम कौन पदायं ह । 
क्या जग्निके प्रताप ( तेज }) के सम्वन्धसे घृत कौ कठिनता के प्रविरख्य के समान 
प्रपञ्च का प्रविल्य कर्तव्य दै । यथवा एक चन्द्र सें तिमिरल्प नेव केदोषसे कयि गये 
( भासित ) अनेक चन्द्र प्रपञ्च के समान ब्रह्य मे अविद्या कृत नामरूप क! प्रपञ्च विद्या 
स प्रविखय करने योग्य है 1 वर्ह यदि देहादिरूप यआचव्यात्मिक ओर पृथिवी आदि रूप 
वाह्य विद्यमान यह्‌ प्रपञ्च प्रविख्य करने योग्य है, यह्‌ कहा जाता दै, तो वह्‌ विद्यमान 
सत्य प्रपञ्च पुरुष मात्र से प्रविक्ायन ({ नादान ) के किए अदाक्य है, इससे उस प्रपञ्च 
का प्रविरख्य विपयकं उपदेल अगक्य विप्रक ह्री होमा । गौर एक आदि मृक्त से पृथिवी 
वदि का प्रविलय किया जा चुका दै. इससे इस समय पृथिवी आदि से शन्य जगत्‌ को 
ह्यना चाहिए; अर्थाव्‌ एक के मूक्त होते टी जगत्‌ का अमाव हो मया होता यदि 
कट्‌ कि एक ब्रह्म मे भविद्या स अव्यस्त ({ कल्पित }) यह्‌ प्रपञ्च विया से प्रविरीन 
किया जाता दं । तव तो अविद्या से अव्यस्त प्रपञ्च का प्रत्याख्यान ( निपेध )केट्टारा 
ब्रहम ही भावेदन (उपदे) के योग्य ह कि ( एक हैत रहित ब्रह्म है 1 वह्‌ सवका कारण 
परम मृक्ष्म सत्‌ स्वरूप जो वस्तु है वहु सत्य है 1 वहं आत्मा दै, वही तुम हो ) उस ब्रह्म 
के आवेदित ( उपदिष्ट ) होने पर अधिकारी में विद्या स्वयं ही उत्पन्न होती है, प्रपञ्च 
विलय से नही उत्पन्न हतीरै, भौर उस विदा से शविदया वाधित होती दै ( मिथ्या 
निवत्त टोती दै निवृत्त होती है) तव कारण के जमाव से अविद्या से अव्यस्त सम्पणं 
यह नामरूप का प्रपञ्च स्वप्नप्रपञ्च के समान प्रविटीन होता है। ब्रह्य के 
अनावेदित ( अनुपदिष्ट ) होते तो, ब्रह्मविज्ञान करो, ओर प्रपञ्च का प्रविक्य करो इस 
प्रकार सौ वार कहने पर भमी, न ब्रह्मविज्ञान उत्पनन हौता दै, न प्रपञ्च का प्रविख्य 
उत्पन्न होता दै । शंका होती है कि ब्रह्म के मवेदित ( उपदिष्ट } होने पर ब्रह्मविज्ञान~ 
विपयक वा प्रपञ्चविलख्यविपयक नियोग ( विधि) होगा! वहांकठा जातादैकि 
ब्रह्मतत्त्व के भावेदन से ही विक्ञान भौर प्रविल्य दोनों के चिद होने से विधि की जरूरत 
नही है, उपदेन से सिद्ध फल के किए विधि निरर्थक दै । रज्जुके स्वरूपके प्रकाशन से 
ही उसके स्वरूप का वि्नान, ओर भविद्या से अध्यस्त सपदि का प्रविख्य होता दै, 
४५ ब्र 
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विधिसेनही1 किया हुआ सिद्धकावं ही फिर नटी क्रिया जाता) नियौगका 
विधयं नियोज्य ( प्रवन्य } के अमावसे मी यह नियोय नदीहो सकतादै, क्योकि 
प्रपञ््वावस्यामे जो ओव नाम वाखा नियौज्य मी वगत {ज्ञात } हीना, वहया 
तो प्रप्व पक्ष का ( प्रपच्च कै शन्त्गन ) होगा,यातो ब्रह्म पक्का ोगा! षहा 
प्रथस विक्स्पसेप्रपच पक के जीवक होने पर निष्प्रपचब्रदमातततव के प्रतिपान द्वार 
पृथिवी आदि कै संमानं जीव वै प्रविलापित ( वाधित्त) होनेमेक्रिस वो प्रपचके 
प्रचित्य मे नियोग कटा जायमा ! वानियागसे निष्ठता (स्थिरता) मे प्राषठ होने 
योग्य मोन किका कटा जायगा । दूसरे विकन्पम मो उनियोज्य स्वमाव वाला ग्द्य 
ही जीव का स्वल्पं दै। उसमे जीत्रैत्वं अव्रि्याढृल ही ह, इमं प्रकार ब्रह्म 
प्रतिपादित उपर्िष्ट होने पर नियोज्य के अमावस नियोगं का अमाव ही निद्ध होना ह। 
यदि कटो कि ( आत्मा द्रष्टव्य }) इत्यादि विधि वाव्ताकी क्या गति रहोमीं किंसि 
नियोग का अमाव है, तो कहा जाता टै ि पर्विद्याध्रकस्ण मे पटिनि द्रष्ट्यादि 
शव्द मी, तत्तव के वर्मिमुखकवरणप्रधानं वाङ ह, अर्यात्‌ तच्च के अभिभूष कंग्नेम 
उसका तात्पयं है, तत्य कैः मनमिगुव को तत्य केः समिद करना टो मनक प्रधान 
कायं ट, पमे वे दन्द है तक्ववोध का चिधानरूप प्रधान (तात्पयं) वा> नही ह, छो मे 
"मो दमक द्वो, दतको भुनो, इस प्रकार के निदो (विधिया, आज्ञा) र्मे प्रभिधान 
(चित्ते सावधान) मात्र कणो यहं कहा जाताटै1 सा्षान्‌ जनान ही कत्ते, धसा मटी कटा 
जाताटै। जैयके यभिमुपको मौ क्मीन्ञान होता, क्मौ नही होना टै, दखम उष 
नेयाभिपूप कै प्रनि, सर्थोत्‌ साय्धान भिज्नामुं वे भ्रति उमे समलति कौ इच्ाकारे गुर 
द्वारा न्ञान का विषय दही उपदैाते ददानि याग्व होताहै जौर उस ज्ञाने के विपये क 
दिते ( उपदिष्ट } आदि दोन पर्‌ विषय नर प्रमाण कै भनुमार ज्ञान स्वय ही उत्पत 
हीना दै 1 प्रमाणान्तर से अन्यया ( मयम्न्पम } प्रचचिद्ध सथं विषयक नियुक्त कौ मी 
अन्यया लान ( प्रसिद्धि से विपरीत ज्ञान ) नही उत्पन्न होना हैबौरस्वरी घादिकौ 
यन्नि मे मन्नं समञ्ने हृषु मी उपासक यदि समञ्षता टै किरम दहे यभ्नि रूप से चिन्तन 
कै चिएु दास्त्रादि से नियुक्त ( याज्ञप्त ) हू, सौर रेखा समय कर अन्यथा ज्ञान { जनिन 
ज्ञान } कन्तादै। खालग्राममे चतुर्मृनादि ज्ञान करता, तौ वस्तुत वहं ज्ञान नटी 
दै, किन्तु आक्ञाजन्य वह्‌ मानसी प्रिया दहै! नियोग के चिन स्वय यदि, भन्यथा ज्ञान 
उत्वन्नद्टौ तो वहु श्रि टीहोनी।! जाने तो प्रमाणनन्य सौर जंघा विषय ग्ट 
देवेमालोहोनादै। प्रमाणे गौर्‌ विययकेयिः दंकट्यो नियोगो सेज्ञान क्यायानदी 
जा सक्ताहं । प्रमाण तथा विषय के उपस्विनि रहने सैकडो निघो से नानर्का 
कारण नही किया जा सक्ता टै, जिम वह ज्ञान पुम्प के मपीन नह है, किन्तु वननु क्र 
जधौन टी वहक्ञानदै, इससे भी नियोग का नभाव टै) द्ुमरी वात्तदै कि निया 
{ वियि } निष्ट्वा रूप घ्रे ही आम्नाय ( वेरन्त } वै पर्यवसन्न { निदधिवित } हीने पर, 
अनियोज्य ब्रह्यान्मता जो जीव को माना मया ३, वहु प्रमाणरहितं ही टो 1 
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यदि शास्र द्री जीव कौ अनियोज्य ब्रह्मात्मता को मी कटे, गीर्‌ उसके लाने पुल्म को 
नियुक्त मी केरे, तो एक ही ब्रह्विपयक गास को दो यथं की प्रतिपादकता गीर विरुद्धार्थं 
प्रतिपादकता प्राप्त होगी । वेदान्त की नियोगपरता ( नियोग भे तात्पर्य) को 
मानने पर श्रुत ब्रह्मायं की हानि ( त्याग ) होगी भौर श्रु विधि की कल्पना होगी 1 
विधिक्री कल्पना होने पर, कर्मफल के समान मोक्षल्पफलकोमी अदृष्ट ( धमं) 
जन्यत्व भीर्‌ अनित्यादि ल्पदोपकिसीसे निवारण नही कयि जा सकेगे। टसम जान 
मे निष्ठा ( स्थिति ) वाके दी ब्रह्म वाक्य है, नियोगनिष्ठ नहीं, यह्‌ सिद्ध होतादे। 
इससे एक नियोग की प्रतीति से साकार निराकार वाक्यो की एकवाक्यता है यह्‌ कथन 
अयुक्त है । ब्रह्मवोधक वाक्योमे नियोग की सत्ता को मानने पर भी, निप्प्रपञ्च 
बरहरा के उपदेगों गौर सप्रपञ्च व्रह्म पदैदों मे उस्र नियोग का एकत्व असिद्ध है, 
क्योकि यजत्ति, ददाति, इत्यादि चव्दभेद, प्रकरणभेदादि ल्प प्रमाणो से नियोगके 
भेद के अवगत होते, सवत्र एक नियोग टै, एेस्ता आश्वयण स्वीकार नही किया जा सकता 
हि । इसी प्रकार य्ह वेद, उपासीत, इत्यादि शब्दभेद प्रकरणभेदादि है यर प्रयाज- 
दर्न॑पूणमास वाक्यों म तो अधिकारा हारा अभेद होने से, अर्यात्‌ अद्धयुक्त प्रथानस्राग 
मे एक स्वर्गच्छ का अधिकार होने से, साङ्खयन से साव्य फलावंक अपुवं (अदृष्ट) के एक 
होने से वहं नियोग की एकता युक्त ट । य्ह सगुण-निर्गण विधियो मे को$ अधिकारांग 
एकत्व को सिद्ध करनेवाखा नही है, अर्थाच एकत्व को नियोग ये सिद्ध करने वाला 
फलादि वा अयिकारी का कोई विरोपण नही है । मृमृक्षु गौर ऊम्युदयेच्छ अधिकारी के 
भेद से निर्गण-स्गुण विद्यानों में जद्धाद्धिमाव नही है, इससे नियोग कौ एकता नही दै । 
बद्धाद्धधिमाव नदी दीने से ही उपकायं-उप्कारक माव न्हींदै। रूपत्वाटि गुण प्रपञ्च 
प्रचिकय के उपकारक नही रै, न प्रपञ्च प्रवि ही मारूपत्वादि गुणो का उपकारक 
ह, क्योकि इन्दं परस्पर विरोधित्व है । जिससे एकधर्मी ( ब्रा ) मे सम्मरणं प्रपञ्च का 
प्रविखापन ओर्‌ भारूपत्व सत्यकामत्व मनोमयत्वादि ङ्प प्रपञ्च के एकदेग का उपेक्षणं 
( स्थापन) का समावेश करना युक्त नहीं दौ सकता दै, उससे माप्यकार कटते है 
किदटम से कहा गया हुभादही साकार-निराकार उपदेगोका विमाग युक्ततर दै 
( अच्यन्त युक्त दै )।॥ २१॥ 
परछतैतादत्वाधिकरण ( ६ ) | 
ब्रह्मापि नेति नेतीति निपिद्धमयव नहि 1 द्िरुक्त्या न्रह्यजगती निपिव्येते उभे अपि ।1 
वीप्सेयमितिक्लब्योक्ता स्वंदुश््यनिपिद्धये । अनिदं सत्यसत्यं च ब्रह्य चशिष्यतेऽवधिः ॥ 
नेति-नेति' यह श्रत्ति, पूवं में प्रधानरूप से प्रकृत ब्रह्य के मूतं गौर्‌ अभूतं स्वरूप 
मात्र एतावक्त ( परिच्छिन्नत्व } का प्रतिपेष करती दै, ब्रह्य मूर्तामूतं के विपण होने ते 
अप्रधान 2, उसको निपेव के साथ सम्बन्ध नही दै। यह कंसे समज्ञा जतार्है, तौ 
जिससे उस निपेध के अनन्तर फिर ब्रह्य काटी कयन उपदे श्रुति करती है। 
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यद्य मडाय होता है कि पूर्यनिदिष्ट सव वस्तु की इति गन्द से उपरिथति द्वारा ब्रह्मभो 
नेनि नत्ति चछप्द से निपिद्ध होना है अ्यवा जदा नही निषिद्ध होता रै। पु्वपल्लटहङगि 
द्विवार वै केयन द्वारा शृन्यवाद षे अभिप्राय से ब्रह्म गौर मूतामूर्ताल्मिकः जगन्‌ दना 
का निपेष द्विया जाता ह। मिदान्त > कि इति दब्द इदन्ता विपयभ्पसं ये वस्नु 
का वोधक है, ससे मूर्वामूत से उपरधित नान्ममात्र सवं दश्यका निपधर्के द्यि 
यह्‌ इति शव्द सै कटो गदं वं्ा इच्छा विपय व्याक्षिटै। इस व्यादि युक्तन 
राब्द ममौ डद काटी निपेष करता हु, दमने सत्य का मन्य अनिदरन्मय एकप्रह्य निवेध 
का अवधिम्पसि लेप र्ट्ता ह उस्रका निषेध नही हा सत्तां \ १-२॥ 


प्रकृत तावत्वे हि प्रततिपेयति ततो ब्रवीति च भूयः ॥ २२॥ 

द्वे वाव ब्रह्मणो श्पे मूर्तं चैवामूर्तं च' मत्यं चामरं च स्थितं च यस्व 
सच्च त्यन्व ( वु० २।३।१ ) इत्युपक्म्य पचमहाभृतानि टैराश्येन पविभन्या- 
मूर्तरमस्य च पुरपणव्दौदितम्य माहारजनादीनि म्पाणि देदंविद्वा पूरन 
पठ्यते--“सथान अदि नेति नेति नद्येनस्मादिति नेत्यन्यत्परमम्ति' ( चु 
२।२।६ ) इति । तत्र कोऽस्य भरतिवैवस्य विपय इत्ति भिन्नामामहे । नद्यनद 
तदित्ति विगोपिते करिचित्परतिपेध्यमुपरभ्यते 1 इतिटाव्देन त्वन प्रतिपेध्य कमपि 
समर्प्यते नेत्ति नेतीनिपरत्वान्नच्धरयोगस्य इतियनव्दश्चाय सनिटिताटम्बन 
एवरब्दममानवृत्ति प्रयुज्यमानो दुच्यते शति ह स्मोपाध्याय कथयति 
इत्यै पमादविपु 1 मनिटहिन चाते प्रकरणमामर्व्याद्रिपषठय सपञ्च ब्रह्मण , तच्चत्रस 
यम्यतेद्े स्पे, ततन स्य उपजायते--किमय प्रतिपेधो स्पे रुपवच्चोभय- 
मपि प्रनिपेषत्याहौस्विदेरुनसम्‌ ) यदाप्येकनर तदापि किः ब्रह्य प्रतिपेधति स्प 
परितिनष्टयाहोम्िद्रपे प्रतिपेयति ब्रह्म परिधिनषघ्रोति । तत्र धरए़तस्वाविदोषा- 
दूमयमपि प्रतिपेधनीत्याद्धामरै 1 दौ चैनौ प्र्तिपिवौ द्विनेनिदच्दप्रयोगान्‌ 1 
तयोरेकेन सप्रपञ्चे ब्रह्मणौ रूप प्रतिमिष्यतेऽपरेण रुपवदुव्रह्येति भवति मति । 
अर्या ब्रह्मैव रूपवत्प्रनिपिध्यत्ते तदि वाडमनसातीतत्वादसभाव्यमानसनद्भाव 
प्रतिषेधार्हृम्‌, नतु सूपप्रपच प्रस्यक्षादिमोचरत्वास्प्रतिपेधादं 1 अभ्यामस््वा- 
दरार्थं इति ] 

बर्मकेदोदील्परटै, ण्कमूलंहोटै, जो नेन, जट, भूमिम लौ णक बमूर्त 
हीह जो वायु, माकारल्प है यलं सूनं ही मत्यं ( मरण }, स्थित { परिच्छितव) 
यर सत्‌ ( विदीपप्रत्यज्ञ घमं वाला) 2 । अभूम ही यम्यं, यत्‌ बौर त्यत्‌ है। द्र 
प्रकार उपक्रम करक पाच महामूनो का उक्त गन्ति से दो राचि( पुल्ल स्प सै विमा 
केश्कै जर वमूरतं शा ण्स( सार} स्प पुन्य उब्देसं क्यित हिरिष्यगर्म सूक्ष्म गमीर 
वे मटा-जन ( हदो ने रगा हमा वस्म ) यादि तुल्य विचित्र स्पोको दर्शाक्ग परर 
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पट जाता है कि ( मूर्तसूतं के निर्देश के भनन्तर जिसे अवशिष्ट उपदेश योग्य मूर्तामूतं 
रदित ब्रह्म ही है, इससे अव नेति-नेति यह ब्रह्य का आदेश { उपदेश ) रै, नेतति-नेत्ति 
इससे अन्य पर ( उत्तम } निर्देशन ( उपदेश ) नही टै । यर्दा जिनास्ता करते ह, जानना 
चाहते है कि उस नियेधका विपयंक्यादै, जिससे यहां प्रतिपेधके योग्य वियेप रूप 
निदिष्ट नही उपलब्ध होता दै कि वह्‌ निपधाहं ग्हुद्‌। उति चन्दसे तो य्ह कर्द 
प्रतिपेथ योग्य सामान्य ल्प न॒ समपित ( प्राक्त ) होता है, जिससे नेति-नेत्ति यहाँ इति 
चव्द जिससे परेद णेसानन्‌ (न) शब्दका प्रयोग है, उससे सामान्य स्थं समपित 
होता दै। सामान्य जथेको कटने वाखा मी यह्‌ इति खन्द एव शाब्द के समान वृत्ति 
( गक्ति ) वाखा होने से सन्निहित लम्बन ( विप्रय } मे टी प्रयुज्यमान प्रयुक्त उच्चा- 
ग्तिदेखा जाता, जमकि ( यह्‌ उपाध्यरायने कदा ) इत्यादि वाक्योमें प्रयुक्त 
टोनाद। यहा प्रकरणके सामध्यंसे ब्रह्यके सप्रपञ्च ( चिस्तारयुक्त) दो ल्प 
सन्निहित ( पासे) है। ब्रह्म वहटैनिस्केदोलर्पदै। यहाहमें संगयहोतादकि 
च्या यं प्रतिपेध दौनोाकूप ओररू्प वाला दोनौका प्रतिपेधं करताटहै, अथवा 
दोनोमें से एक का प्रतिपेध करता है, नौर ज्व एक का प्रतिपेध करता 
तवभी क्याब्रद्य का प्रतिपेव करताटे, ओर्‌ दो ल्पों को परिदोप रखता, 
अधवा दोनोषखू्पो काप्रतिपेध करता, ओर ब्र्मको परि्ेप र्खतादहै। यर्हा 
प्रकृत के अविलेप (तुल्य) हदोनेसे र्पभौर ब्रह्मदोनों काही प्रतिषेध करता 
द उस प्रकार पूववंपक्षील्पसे आला करस्क्तेर्ह। दोवार नेति शब्दके प्रयोग 
मनेय दो प्रतिपेधहि। उनदोनोमे सं एक नेतिके द्वारा सप्रपञ्च ब्रह्मकारू्प 
प्रतिपिद्ध होतादै भौर दूसरे द्वारा रूप वाद्या ब्रह्य प्रतिपिद्ध होता है, एेसी मति 
( प्रतीति) होती दै । अथवा रूप वालेब्रहमा काही प्रतिपेध किया जत्ता दै, मन, 
वाणी का अविपय होने से असम्मावित सत्ता वाला वह ब्रह्य {प्रतिपेधके योमग्यदहै जीर 
प्रत्यक्षादि का चिपय होने से ल्प प्रपच्छ प्रतिपेधके योग्य नहीदं । नेति का अम्प्रास 
तो आदरके लिए दै। 

एवं प्राप्ते ब्रूमः-न तावदुभयप्रतिपेव उपपद्यते गुन्यवादगप्रसद्घुात्‌ । कि 
चिद्धि परमार्थमाखम्व्यापरमाथंः प्रतिपिध्यते यथा रज्ज्वादिपु सर्पादयः। तच्च 
परिदिप्यमाणे कस्मि दधावेऽकल्प्यते । कृत्स्नप्रतिपेये तु कोन्यो 
भावः परिरिप्येत । अपरिजिप्यमाणे चान्यस्मिन्य इतरः प्रतिपेद्धुमारभ्यते 
परतियदरधुमजक्यत्वात्तस्यैव पर्माथंत्वापत्तः प्रतिपेवानुपपत्तिः । नापि ब्रह्मप्रति- 
पेध उपपद्यते ब्रह्य ते व्रवाणि' ( वृ०° २।११ ) इल्याद्युपक्रमविरीवात्‌ 1 “अस- 
न्नेव स॒ भवतति, असद्ब्रह्मेति वेद चेत्‌" ( तेत्ति° २।६१ ) उत्थादिनिन्दावि- 
रोधात्‌, अस्तीत्येवोपटव्यव्यः' ( क ६।१३ ) इत्यव्धारणविराधानु, 
सवेदान्तव्याकोपप्रस द्धाच्च 1 वाङ्ूमनसातीतत्वमपि ब्रह्मणो चामावाभिव्राये- 
णाभिधीयते, नहि महता पारकरवन्येन ¶ह्यविदाप्नोति परम्‌" ( ते० २।१।१ ) 
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सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म" ( तै° २।९११ ) उव्येवमादिना वेदान्तेषु ब्रह्म प्रतिः 
पाय तस्यैव पुनरभावोऽभिटप्येत । श्रक्षाटनादधि षद्धुन्य दुरादस्यदंन वरम! 
इतिहि न्याय । 
मा प्राप्त रेने पर कट्ते ह कचि शन्यवादवये प्राक्षिसै दोनोका निपेधतो 
उपपन्ने करीषे स्तता । क्तत करमां { सत्य) का उकेदम्व देकर भसघ्यक् 
ग्रततिपध किया जाताट। अमे कि रज्जु आदिमे सर्पादिका प्रतिपेध किया जना 
६ । वह परमार्थं का उचरुम्बन ओर प्रतिपधन किसी मायवस्नुवै परिधोपर्टतं 
टीसिद्ध होनाटं। स्वैकां प्रतिपेध केरे पर्‌ तो अन्य भाव कौन परिदोपर्ट्या 
कि जिसके अवलम्बनं सै प्रिवेध होगा । निरधिष्ठान प्रतिपध का ञखमय है, जथिद्धन 
कीप्रमासेते कत्मितको निवृत्तिकेैः दिए उपदया होता ह 1 यन्य प्राव कै परि 
सोप ग्ने पर, जिनं इतर पदाय कां प्र्तिपेध यारम्म किया जात्तारै, अधिष्टन 
प्रसादैः विग उमौकाप्र्तिपिषकफे अचय लेने से उमी को परमत्वं { सत्यत्व } 
कये प्राघ्ठिसे प्रतिषेध कै अनुपपत्ति टोगो । ब्रह्मा प्रतिपेध मो उपपन्न नदी दौ 
सताह, क्योकि ब्रहाके निपेथ पक्षम (तेरे दिए ब्रह्म कहा ) इत्यादि उपक्रम से 
विरोष होमा । { ब्रह्म जघ टेमा जो उानता है बह स्वय असन्‌ होना ह ) इत्यादि 
निदा भिरोषसे, भौर ( ब्रह्म ष्, भारम, एेषाटी समसना चाहिए ) इम अवधा 
रण फ परिराधमे, ओर सय वेदान्तका वाधविरोयक्ी प्रतिस त्रत्मवा निषि 
नटी हो मक्ता । ब्रह्य के वान्‌ नौर मन का व्रियत्वं मौ ब्रह्म के अमाव के अमिय 
सं नदी कटा नाता ट, जिससे ( ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राक्ठ होता है1 सत्य जान अनन्त 
स्वरूप नरहर } इत्यादि मषु परिकर ( प्रयत्न ) कै प्रवन्ध दवाय येदान्तौमे ब्रह्म काप्रति- 
पादय क्रे फिरसर्सीका अमावनटीक्टाजा सर्ता ) खौफ म्यायहै कि (पदर 
देटमे लगाकर उरे धोने की अपेक्षा दूर स्थिति से उसका स्यदं नही कलना ध्रै टै ) । 
प्रतिपादनप्रक्ा च्रे यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा महू 
( त° २।४।१ ) इत्ति \ एतदुक्त भवति--वाद्‌मनसातीतमविपयान्त पाति 
परलनात्मभृत निन्यशुद्धवुद्ध मुचस्वभाव ब्रह्मेति ! तस्माद्ब्रह्मणो दर्प 
प्रपञ्च प्रनिवेवनि परिदिानषटि ब्रह्मोतयम्मुपगन्तव्यम्‌ । तदेतदुच्यते प्रतः 
तावत्तव हि प्रतिषेधति ¡ प्ररत यदेतावदियत्तापरिच्छिन्न मूर्तमूर्तससण् 
दाणो रुप तदे शव्द प्रतिवि । तद्धि प्ररत प्रपचित च पूवंस्मिनय्न्य 
विदेवनमध्यात्म च, तज्जनितमेवं च वामनालक्षणमपर्‌ रपममूतंरनभू्न 
पुस्पदाब्दोदिते छि द्वातमन्यपाश्चरय माहारजनाद्युपमाभिदे शितम्‌ । अमूतंरसम्य 
पुर्पस्य नशर््रह्मरूपयोगित्वानूपपत्त । तदेनत्मग्रपरच ब्र्णो रूप सनिहि- 
ताखम्पनेनेनिकरणेन भरततिपेवकनन प्रत्पुपनीयत इत्ति मम्यते । ब्रह्मत म्प 
विरोपणत्वेन पय्ठया निदिष्ट पूर्वम्मन्परन्ये न॒स्वप्रधानत्वैन । प्रपच्चिते न 
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तदीये रूपद्धये वेतः स्वरूपजिन्नासायामिदमुपक्रान्तम्‌ अथात आदेदो 
नेनि नेति" ( व° २।३।६ ) इति । तत्र कस्पितल्पप्रत्याख्यानेन ब्रह्मणः स्वरू- 
पावदनमिदमिति निर्णोयिते । 

( मन टित वाक्‌ जिन्त में नदी पहुंच कर रौट्ता है }) यह तो ब्रह्य को प्रतिपादन 
करने कौ प्रङ्रिया ( प्रकार ) ट । इस्त यष्‌ ( वर्णित ) होता ठै किब्रह्म मन 
वाक्‌ का जविपय है, अत्त एव विपयो के अन्तःपाती ( मध्यवर्ती ) नदी ईह, इससे 
सवका प्रत्यगात्मा ( अन्तरात्मा ) स्दर्प ओौर नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य 
मुक्तं स्वमाव द । अर्वान्‌ जन्तरात्मा होते मी कर्वा-मोक्ता आदि स्वरूप नहीं किन्तु 
सालिमात्र ब्रह्मटहै। इसी से नेति-नेतति यह श्रुति ब्रह्म के मायामय रूप प्रप्चका 
प्रतिपेथ करती दै जौर ब्रह्य को परिदेप रखती द । एषा अम्युपगम (स्वीकार, अनुमव) 
कग्ना चाहिए । इसमे यह कठा जाता दै किं ( प्रकृतंतावच्वं टि प्रतिपेधति ) 
इति । प्रकृत ( प्रकरण मे प्राक्त ) जो एतावत्‌ इयत्ता से परिच्छिन्न ( परिमित ) मृतं 
ओौर अमतं स्वल्प ब्रह्मा काखूप हु उसका नेति-नेति यह्‌ शब्द प्रतिपेध करता है, जिससे 
वही अयिदवत ओर अव्य्रात्म व्रह्मा का रूप पूवग्रंथमें प्रकृत है--प्रपणित ( विस्तार्से 

वणित ) दि । उसी से उत्पन्न हुआ ही वामना स्वल्प ब्रह्य काथन्य रूपदै1 जो अमृतं 
का रस स्वरूप, पुरूप चाव्द से वणित, लिद्धात्मा ( हिरण्यगमं }) आशघ्ित, भौरमः 
रजनाटि उपमाओं के द्वारा दित द। जिससे अमृतं के रस (सार) स्प पुरुपकौ 
चक्षु से ग्रहण योग्य रूप के योगित्व { सवन्धित्व ) की अनुपपत्ति है । इससे वहु वासना 
मय न्पों से उपमित होता टै । प्रसिद्ध रूप वाला नही होता है । इससे यह्‌ विस्तार- 
युक्त ब्रह्म का रूप सचचिहित विपयक इति गब्दरूप करण ( साधन ) के हारा प्रतिपेधक 
नन्‌ (न ) शाब्द कै प्रति प्रतियोगी ( निषेव्य ) रूप से उपनीत ( प्राक्त, समर्पित ) किया 
जाता है । एेसी प्रतीति होती दै । यद्यपि ब्रह्म अथं स्वरूप स प्रधान ट्‌, उसका सम्बन्ध 
होना चाहिये, तथापि गब्दाथं रूपसे, रूपके विदोपण रूप से पष्ठी विमक्तिद्रारा 
पूवंग्रन्थ में ब्रह्म निर्दिष्ट ह, स्वयं प्रधानरूप से नही निर्दिष्ट दै, इससे ब्रह्म का सम्बन्ध 
नही हौ सकता है । उस ब्रह्म के मूर्तामृतं दो रूप के प्रपञ्चित (सविस्तर निरूपित) होने 
पर, उसे रूप वाले त्र की जिज्ञासा { न्नानेच्छा ) होने पर, यह्‌ उपक्रान्त (आरन्ध) 
हा ह कि (खूप के निर्देश के अनन्तर नेति-नेति यद्‌ उपदेश है) यहां कल्पित रूपो के 
प्रत्याख्यान के दाग ब्रह्मके स्वरूप का यह्‌ गवेव्न (उपदे) है, एसा निणंय होता ह 1 
तदास्पद हीदं समस्तं कार्य नेति नेतीति प्रतिपिद्धम्‌ । युक्तच 
कार्यस्य वाचारम्भणनव्दादिभ्योऽ्तत्वमिति नेति नेतीति प्रतिपधनं नतु 
ब्रह्मणः, सर्व॑कल्पनामूकत्वात्‌ 1 न चात्रैयमारद्का कर्तव्या--कथं हि चास्त्रं 
स्वयमेव ब्रह्मणो सूपद्टयं ददांवित्वा स्वयमेव पुनः प्रतिपेवति--श्रला- 
लनाद्धि पद्धुस्य दूरादस्पयैनं वरम्‌" इति, यतो नेदं शास्त्रं प्रतिपाद्यत्वेन 


0 नीव 


५५८४ ब्रह सूत्रघद्धुरभाप्यम्‌ [ अध्याय ३ 


ब्रह्मणो सत्पद्रय निदिक्लति, खोक्रप्रसिद्ध च्विद न्प्स ब्रह्मगि कलित परामू- 
धति प्रनिपेध्यन्वाप बुदधन्रह्मस्वर्‌पप्रतिपादनाय चैन निरवदयम्‌ 1 द्वी चतौ 
प्रतिेधी ययासव्यन्यायेन द मपि मूतामूनं प्रतिपेधत । यद्रा पूर्वे प्रनि- 
चतो भृतानि प्रतिपेषन्युत्तसो वानिनारधिम्‌ ग्रतिदेघति । अथवा नेति नेनि 
( यृ° २।३।९ ) इति वीप्मेयमितीनि यार्वात्किचिदुल्यैधष्यने नत्वं न भवनीद्यर्धं 1 

व्रह्म जिम का आस्पद ( प्रतिष्टा, आय} र चसा यट सम्पूर्णं कायं नेति-नि 
दसय प्रनिपिदढ हनाहै। कायं क ( वाचारम्मध दितागा नामनरेयम्‌ ) इन्यादि 
वाचारम्मन शति आदि मै असंच ( मिथ्यान्व ) र, दमने नलि-नेनि दमम उम करय 
का प्रनिपेथन यक्त है । सव वेन्पनावे मूढ सर्वधिष्टानसरेनैसे ग्द्यका निप पूगन 
नटीं दह 1 यद्य यह मौ जायका नही कनेयोम्यह्‌ कि, प्रद्यवैदो न्पाकास्वयर 
दर्णा क्म फिर द्ास््र स्येय हौ प्रनिपेध कृचे वर्ना ( पकन्ययाकर्‌ घोनेकौ 
्पेला द्र स्वितित्ते पक कास्यं नही करना श्रेष्ट टै ) स्यात निका निवे करना 
दये उप्तको निन्प्रमहौनही कंर्नाश्रेप्ठ ङ 1 जिमरम संह तास्त प्रद्यके दोनल्याका 
प्रतिपादय योग्य भ््पसे निदे नरीकरना२, किन्नु द्मे प्रसिद्ध उमे कल्पित 
दग दोनो म्पो की प्रनिचेव्यता वीर दुद त्र्य म्वस्प का प्रत्िपादनवे दिण्न्पोका 
निदे शस्व करतादटै, व्यात्‌ म्पोके प्रनि्ेयद्वाग दद्ध व्र्यकेच्चानिदे दिप्‌ न्प 
का निदेशे, इसमे निर्दोधि ह । नेतिनेति चे दो प्रतिषेध ह, वह्‌ (ययाषस्यमनुरदेस ममा 
नाम्‌ } दैश्य विय वं वे शम यस्यक होन पर द्म ते टनुमाग गम्बेन्ध हाता टै 
ट्ख ययासस्य न्यायसे मलं जौर यमतं दोनोहौ क प्रतिषेध क्न है 1 भयदा पूवं 
श्रतिपेष मूनचमूर का प्रतिर्पेय कण्ठा है, उत्तर प्रतिय वाषछठनावृन्द क्रा श्रतिपेषर्-ना 
ठ 1 भ्यव नेतिनेति यः वीषा ( व्याधित }) 21 इममू जो वृष्ट अनान्म दम्नु 
उददेश्षिन (कसित ) हतौ, वट्‌ त्रत्च नरी द यर अर्च । 

वरिगणिनप्रन्पिये हि क्रियमाणे यदः नैलदूतहम रिमन्यदुत्रद्य म 
दिति जिनासा स्यात, वौप्माया तु मत्या समस्तस्य विपयजानस्य प्रतिप 
धाद्रविपय परत्यमरान्मा ब्रहेति जिनासा निवनति) नम्मान्पपप्सवमेव व्रदरणि 
वलत्यिनं श्रततिवेधति परिधिनि ब्रहेति निणथ 1 टनेक्चैप एव निर्णय । यत्र 
स्तन ॒प्रतिधिधाद्‌ भुयो व्रवीति "अन्य्रमन्निः ( वृ० ८1३६ } दति 1 नमाः 
वावमानि टि प्रनियेनै च््िनाणे किमन्यन्परमनम्नीनि ब्रूयान्‌} तत्रैणातग्पी- 
जना--नेनि नेनीनि ब्रह्यादिध्य नमवदिय पुननिवंनि, नेति नेनीन्यम्य कान्य 
नद्यनन्माद्‌ ब्रह्मणो व्यपिरिनमस्नीन्यनो नेनि मैनी यच्यत न पुन म्यय्मत 
माम्नीच्ययं । नन्व द्ययत्ति "यन्यन्पर्म््रनिपिद्ध व्रह्मस्तीनि । यदा पन 
रेवमक्षगगि योज्यन्ते नह्यनस्मादिनि नेनि मेनि, नदि प्रपटचप्रतिधम् पादय 
लनादन्यत्पग्मदियन ब्रह्मणोपस्नौनि 1 नदा सनो व्रवीति च नृय टत्वतन्रानः 
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पेयतविपयं योजयितव्यम्‌ । अथ नामवेयम्‌--'सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै 
सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ इति हि त्रवौति' ( व° २।१।२० ) इति । तच्च ब्रह्मा 
वसाने प्रतिपेधे समञ्चसं भवति, अभावावसाने वु प्रतिपेधे कि सत्यस्य 
सत्यमिल्युच्येत 1 तस्माद्‌ ब्रहात्रसानोऽयं प्रतिषेधो नाभावावसान इत्यघ्यव- 
स्यामः 1 २२ ॥ 

जिससे परिगणित का प्रतिपेध करने पर, यदि यह्‌ प्र्तिपिद्ध मूतं-अमूतं ब्रह्म 
नहीटहै, तो कोई अन्य ब्रह्म होगा, रेसी जित्नासादो सक्त्रीहै। वीप्साके होने 
पर्‌ तो समस्त विपय समूहं का प्रतिपेध होने से अविपयरूप अन्तरात्मा ब्रह्म 
हि एेमा निद्चय दहने से जिन्चासा निवृत्त हौ जाती है। दरसे ब्रह्म में कल्पित 
प्रपन्चका ही श्रूति प्रतिपेध करतीदै। ब्रह्म को परिप सिद्ध करती दै यह्‌ 
नि्णंय है । इससे मी यही निणंय है कि जिससे उस प्रतिपेध के वाद फिर श्रुति कती है 
कि ( जन्यं परब्र्मयदै) अमावरूप यवसान ( समासि) वाला निपेधके करने पर 
अन्य पर है इस प्रकार कि को कहेमी । य्ह उत प्रकार गक्षर (पद) की योजना 
( अन्वय ) दै कि नेत्ति-नेति इस प्रकार ब्रह्म का आदेश ( निवंचन ) करके, उसी 
जाट्य का फिर निवंचन करती दहै कि, नेति-नेति इसका क्याभथंहै कि उसब्रह्मसै 
भिन्न कुछ नहीं है, इससे नेति-नेति ब्रह्म कहा जाता दै ओौर स्वयं ब्रह्मही नही है, पत्ता 
अर्थं नहीहै। वही दर्शाती दै कि ( मूर्तामूर्तादि से अन्य भप्रतिपिद्ध पगब्रह्मदहै) 
जव इस प्रकार अक्षर योजित ( अन्विति ) होतेर्हकि (न हि एतस्मात्‌ नेति नेति) 
प्रपच्च का निेधरूप इह्य का आदेनन ( उपदेद्च ) से यन्य परमादेजन ब्रह्मका नही 
टे 1 तव ( तत्तो ब्रवीति च भूयः) इस दूत्रमाग की नामधेय विपयक योजनां कनी 
चाद्ये { अनन्तर मँ उस ब्रह्म का नामवेय-नाम-सत्य का सत्य वहु टै जिंन्नसे प्राण सत्य 
है; उनका मी सत्य स्वरूप ब्रह्य है, उससे ब्रह्म का, सत्य का, सत्य नाम ह उस प्रकार 
श्रुति कट्ती है 1 क्ट कथन त्रह्यावसान वाला प्रतिपेध के होने परे युक्त होगा । जमावा- 
वसान वाला प्रतिपेध कै होने पर तो सत्य का सत्य इससे क्या कहा जायगा इससे ब्रह्मा- 
वमान यह्‌ प्रतिपेध है, अमावावसान नही है ! एेमा निश््वेय करते हैँ ।। २२॥ 

तदन्यक्त माहु हि ।\। २३ ॥ 

यत्प्रतिपिद्धात्प्रपञ्चजातादन्यत्परं ब्रह्य तदस्ति चेत्कस्मान्न गृह्यत इति । 
उच्यते--तदव्यक्तमनिन्द्रियग्राह्यं सवंदृश्यसाक्षित्वात्‌, आह्‌ दयेवं श्रुतिः-“न 
चक्षुपा गृह्यते नापि वाचा नान्यर्दवेस्तपसा कमणा वा" ( मुण्ड ३।१।८ ) 
"स॒ एप नेति नेत्यात्मागृह्यो नहि गृह्यते" ( वृ ३।०।२६ ) 'यत्तददैदयमग्रा- 
ह्यम्‌" ८ मुण्ड० १।१।९ ) “दा द्येवैप॒एतस्मन्नदृष्येऽनात्स्येऽनिरुक्तऽनिदयने' 
( त° २।७१) इत्याद्या । स्मुतिरपि--अव्यक्तौऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽ्य- 
मुच्यते" ( भ° गी० २।२५ ) इत्याया ॥ २३ ॥ 
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दाका होती है प्रत्तिपिद्ध प्रपञ्च से अन्यं जोषपरब्रहामह, वहु यदि वत्तमानरद, 
तो त्म सवपते गृहीत ज्ञात क्ष्यो नही शोनाटहै। उत्तर कशा जाता मि सर्वदेश्य 
कः साक्षिन्वे से वह सव्यक्तं ( रूपादि रहिते ) 2, अत एव च्श्धियोसे प्ररणके योग्य 
हीह + जिसे दसी प्रकार शुत्ि कहती 2 कि { ब्रह्माद्मा चक्षुसे गृहीत, ज्ञात नही 
हाना, न वार्‌ से गृहीत ( कथित) होता, न अन्यदेव इन्द्रिया गरटीन होता 
है,न तप बाकमंसे गरटीत होतार) 1 मत यहु आत्मा नेतिनेति निद्र 
इन्दरियासे ग्रहणक अयोग्य हं, इससे इन्द्रियोते गृहीत नही होताह। जोज्ञान 
दन्द्रियासे जटश्य ओर कर्मन्दियो से भग्राह्यटं वह्‌ ब्रह्यदै। जव यह साधक 
अदृश्य, अदारीर, अवाच्य, निराधार ब्रह्य म अमय स्थित्तिकवा लाम करता है, तवं वटे 
शमय को प्राषठ होना है । इत्यादि श्रुति है । ( यहं त्मा अन्यक्त-इन्द्ियो का अवि- 
पय-अचिन्त्य-अदुमानं कषा यविषेयं यौर विकारं वै अयोम्य निरवयव असग कटा जाता 
ट ) इष्यादि स्मृति मी कटो है ॥ २३॥ 
अपि च संराधने प्रत्यक्लानुमानाभ्याम्‌ ॥ २४ ॥ 
अपि चैनमात्मान निर्तसमम्नप्रपञ्चमव्यसते ससाधनकाद्धे पदयन्ति योगिन । 
सराथन च भक्तिष्यानप्रणिधानाद्यनृष्ठानम्‌ 1 कथ पुनरवगम्यते सराधनवाने 
परयन्नीति । प्रत्यक्तानुमानाभ्या श्रुतिम्मृतिम्यामित्ययं 1 तथाहि भूति -- 
"परासिनि रानि च्यनृणत्स्वयभृम्तम्मात्पराद्पदयति नान्तरात्मन्‌ । 
कन्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमैश्षदावृत्तचक्ुरमुतत्वमिच्छन्‌' 1 (क० ४१) टति। 
ज्ञानप्रसादेन वियुद्धमच्यस्तनस्नु त॒ पश्मने निष्क ध्यायमान (मु? 
३।६।८ } इति चैवमाद्या । स्मृतिरपि--~ 
य विनिद्रा जित्तश्चासा स्तुष मयरतेन्द्रिपा । 
ज्योति परयन्ति युञ्नानास्तम्मे योगात्मने नम ॥ 
योगिनम्न प्रपव्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ 1 इति चैवमाद्या ॥ २८ ॥ 
इृन्द्रिपादिसे भग्राह्य भी निग्स्नं क्षमस्ते प्रपथ्व वाक्ते अव्यक्त दस अ्त्मा्ा 
योगी छग सराधन काल मे ददान क्म्तेह1 सक्ति, ध्यान व्री प्रणिधान मापि } 
जादि गधन ( सम्यग्‌ गधन } कटा जाता है! मक्ति ओौरष्यान से प्रत्यमान्मा 
कै पूणंरीनि से चित्तम निथान { स्यापन ) को प्रणिधान वट्ते ह वदे समाधिर्प 
है1 भक्ति गौर ध्यान से प्रणिधान होत्ताै। शका होती रै ङि योगी रोग म्रराधत 
काठमे दगंनकन्ते ह, यट कँसे समलयाजानादटै। उरुक प्रयत भौर यनु 
मान सै, भर्यार्‌ श्रुति मौर स्मृति मे समज्ञा जादारै, मृश्गत प्रत्य अनुमान शर 
का शुनि स्मृतिर्यदे। वंसोरीरुनिदै कवि ( लिखे इन्द्रियां बाह्य विपयोमद 
गमन्‌ क्ती हे, इसमे परमात्मा ने उनका हनन कियाद! दसतं जीवर वाह्य दिषय 
कन देता है अन्तर्म को नही देखना ६, कोद्र षीर विवेवौ अषरत्व की ष्च 


र 
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करता हज इन्द्रियो का निरोधयुक्त होकर प्रत्यगात्मा को देसत्ता है । कर्मादि से विदुद्ध 
अन्तःकरण वाला ज्ञान कौ स्वच्छतापूवंक उस निरवयव का ध्यान करता हुमा उसका 
दजन करता दै )। इत्यादि श्रुत्तिका कथन दै ओौर {निद्रा प्रमादरहित, चवासको 
जीतने वाले, सन्तुष्ट, सयतडइन्द्रिय वाक्ते युंजान-व्यानशोकू योगी जिस ज्योतिस्वरूप 
आत्मा को देखते है । उस योग से कामयोग्य जात्म के प्रति नमस्कार है! सनातन 
उस मगवानू को योगी प्रत्यक्ष देखते हँ } इत्यादि स्मृति मी है ॥ २४ ॥ 


ननु संराध्यसंराधकमावाद्युपगमात्परेतरात्मनोरन्यत्वं स्यादिति, नेत्यु- 
च्यते-- 


काशादिवच्चार्वेशेष्यं प्रकारारच कर्मण्यभ्यासात्‌ ॥ २५ ॥ 
यथा प्रकाडाकाल्सवितुप्रभृतयोऽदगुकिकरकोदकप्रभृत्तिपु कमंसुपाधिभतेपु 
सविनेपा इवावभासन्ते, नच स्वाभाविकीमविकेषात्मतां जहति, एवमुपाधिनि- 
मित्त एवायमात्मभेदः स्वतस्त्दे काल्यमेव । तथाह्-वेदान्तेष्वभ्यासेनासकृ- 
ज्जीवप्रा्योरभेदः प्रतिपाद्यते ॥ २५ ॥ 


जंसे प्रकाश, याकार, सूयं आदि, अद्भुलि, कमण्डलु, जल आदि उपाधिस्वरूप 
कर्मो में सविदोप ( मिच्च } के समान गवमासते प्रतीत होते है, परन्तु अपनी स्वामाविक 
अविदोपात्मता ( अमिन्नता ) को नही त्यागते है । इसी प्रकार प्रकाश ( चिदात्मा) भी 
ध्यानादि के कर्मरूप उपाधिमे सिच्च के समान मासता है, इससे उपाविनिमित्तक ही 
यह्‌ आत्मा का भेद दै । स्वतः तो इस सात्म को एकात्मता रूप अविशेपता ही हं। 
जिससे इसी प्रकार वेदान्तो मे, तत्वमसि, इत्यादि के अभ्यात्त द्वारा वार-वार जीव 
ओर ब्रहम के अभेद का प्रतिपादन किया जाता दै । वह जभेद भौ पूर्वोक्त संराधन कमं 
विपयक जम्यास श्रवण-मननपूरवंक निदिध्यासन के द्वारा बुद्ध प्रकाडा ज्ञानरूप से समन्ञा 
जाता है । इस्रसे अव्यक्त के ज्ञान के ल्यि सराधन का अस्प्रासं कत्य है, इत्यादि ॥२५॥ 


अतोऽनन्तेन तथाहि किङ्धम्‌ । २६ ॥1 

अतर्च स्वाभाविकत्वादमेदस्याविद्याकृतत्वाच्च भेदस्य विद्याऽविद्या 
विधय जीवः परेणानन्तेन प्राज्ञेनालमनकतां गच्छति । तथाहि लिद्धस्‌- ल यो 
ह यै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवत्तिः ( मु० ३।२।९ ) ब्रह्य॑व सन्त्रहूवाप्येति' 
( वृ० ६।४।६ } इत्यादि ॥ २६॥ 

ट्ख अभेद की स्वामाविकता से तथा भेद कै अविद्यादि कृत्‌ ओीपाधिक 
होने से विद्या से अविद्या को नष्ट करने पर अनन्त प्रज्ात्मा के साध एकता को प्राप्त 
करता है तथा इस अभ्यास से एकता का अनुमव करताठै। स्ना ही लिद्ध ( हेतु- 
प्रमाण ) ह कि ( अतः जो कोई परब्रह्म को जानता" वहब्रह्महीहोता दहै। नानी 
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जीवनर्वाखमेही ब्रह्मस्वरूप होता हभाफिर विदेहकाखमे ब्रह्य स्वम्पना को प्राक्ठ 
क्ग्ता टै) इद्यादि ५ २६ ॥ 


उभयव्यपदेशार्वहिकुण्डलवत्‌ ।! २७ ॥ 
तस्मिन्नेव सराच्यमराधक्भावे मनान्तरमुपन्यम्यति सम्वमनविनुद्धय। 
कपचिज्जीवग्राजयोरभेदो व्यपदिष्यते ततस्तु त पश्यते निप्क ध्यायमान 
( मुण्ट० २१।८ ) इति ध्यानृच्यानव्यन्वन द्रप्टुद्रष्टव्यन्वेन च, (परात्पर पुम्प- 
मुचति दिव्यम्‌ ( मु° ३।२।८ ) इनि गन्तुगन्व्यत्त्रेने, य॒ सर्वापि भूतान्य- 
न्नरौ यमयनि' उति नियन्तुनियन्तव्यस्वेन च । क्वचित्तु नयोरेवामेदो व्यपदि- 
व्यने 'तत्वममि' ( छा० ६।८।७ ) "अहं त्रदाास्मि' ( व° १।८१० ) एन 
आत्मा मर्वान्तर ` { वु° ३।४१ ) “एप न॒ जात्मान्तरयाम्यमृत ' { वृ° ३1८ 
2२) इति। तत्रैवमुमयव्यपदेलल सति यद्यमैद एवकरान्तनो गृट्नै मेदव्यप- 
देणो निराटम्वन एव स्यात्‌, अन उभपव्यपदेलदर्गनाददहिकुण्डन्वदय् तत्व 
भवितुमर्हति, यथाह्र्त्यिमेद कण्टखाभोगग्रादाच्यादीनीत्ति त मेद एव 
मिदापीति ॥ २७ ॥ 
उक्त उस सराव्य-सराधक ( उपास्य-उपासक ) मावमेस्वमतवौ विगुदि वे 

पिए सूत्रकार मतान्तर का उषन्या् स्ने 1 कटी जीव ओर प्राज्ञ ( ईव} भे 
मेदोका घ्याता ओर्‌ घ्यातव्य (च्य) रूपमे, द्रष्टा शीर द्रष्टच्य { दृध्य ) 
म्पमे व्यपदेश ( कथन ) क्याजालाहै क्रि { उस विशुद्धि कै वाद उम मात्मा 
थ्यानरकग्ता हता वथिकारी निरययव आत्मा कोदेवता र) आर क्टी यन्ना जीर 
गस्नथ्यस्पममेदका निर्देक्ियाजानारै क्रि (परम पर दित्य पर्प कोप्रा्त 
वेगत} क्टीं नियन्ता मौर नियन्तव्य स्पमे मेद क्हाजाना दैकि (जा मच 
मूता वै अन्दर वनंमान रहकर मवक्ा नियमन, दामन क्रतद) जौगक्टी पमी 
जोत्र ओर प्राज्न दे अभेद का व्यपदेधा किया जाना कि {तुमउमेमद्‌ ब्रदयास्यन्प 
रो 1मैब्रद्महुं। यट तेय टौ गान्मा सेव के अन्दर वतमानं टै! यह्‌ तयारी 
भान्मा बन्वर्यामी मौर समृत है } दमं प्रकार मेद मौर अभेदे दोनो व्यपदेणो वे रहल 
व्हा यदि मेद दही निद्वितन्पमे गृहीत ( स्वील † किया जायतोभेद का स्यपद 
निराधम निविचय हो जायगा । शमभे दोनो व्यषदेयाको दने म जहि (षं) मौर 
उम सपं वे कुण्टलाकेार वेः ममान यहा तत्व (बम्नु) दनि योरे । जम किज्मयका 
मपंस्पमे ठ्भेददि जीर दुण्डल्मकार, वद्रठा-यूणनाकार, दीर्घाकासवा अदि रूप 

हरै 1 इमो प्रकार यदौ मौ जौवस्प मे मेदष्, ब्रह्यन्य मजीव का अमिदरै॥ घा 
प्रकर श्ानस्पता ओर ज्ञानाध्रयता का व्यपदेश मा अरिकुष्टक तुल्य रै 1 एसा का 
कटने है ॥ २७१ 
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प्रकाडाश्रयवदा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
अथवा प्रकाशाश्र यवदेतत्प्र तिपत्तव्यम्‌ । यथा प्रकाशः सावित्र स्तदाश्चयद्च 
सविता नान्त्यन्तमिन्नावुभयोरपि तेजस्त्वाविदपात्‌ । अथ च मेदव्यपदेदाभाजौ 
भवन एवमिहापीति ॥ २८ ॥ 
अथवा सूर्यादि का प्रकाश, भौर प्रका का याश्चय सूर्यादि के समान इस भेदाभेद 
को समज्नना चाहिए कि जसे सूयं का प्रकाल भौर उस प्रकडका आश्रय सूयं दोनों 
के तेजरूप स्वमाव होने से दोनों अत्यन्त भिन्न नहीं है, इससे तेजरूप से ही भिन्न 
अभिन्न है, ओर भेद व्यपदेश ( व््रवहार ) के मागी ( आश्वय) होते दँ! इसी प्रकार 
यदह मी एकर आत्मत्वधमं ते ही श्रुति में भेदाभेद का व्यवहार होता दै ।॥ २८ ॥ 
पृवेवद्वा ।। २९ ॥ 
यथा वा पूरव॑मुषन्यस्तं प्रकालादिवच्च वैलेष्यमित्ति तथेवैतद्धवितुमहंति । 
तथाह्यविदयाक़र तत्वाद्वन्धस्य विद्यया मोक्ष उपपद्यते । यदि पूनः परमाथत एव 
वद्ध: कदिचिदात्माऽहिक्ुण्डलन्यायेन परस्यात्मनः संस्थानभूतः प्रकाडाश्चय- 
न्यायेन चैकदेनभूतोऽभ्यु पगम्येत ततः पारमार्थिकस्य बन्धस्य तिरस्कर्तुम- 
जक्यत्वान्मोक्षतास्व् वैयर्थ्य प्रसज्येत, नचाव्रोभावपि भेदाभेदौ श्रुतिस्तु 
ल्यवद्व्यपदिश्षति । अभेदमेव हि प्रतिपाद्यत्वेन निदिदाति भेदं तु पूव॑प्रसि- 
दमेवानु वदत्यर्थान्तरविवक्षया । तस्मास््काञ्ादिकच्चावैशेष्यमित्येप एव 
सिद्धान्तः । २९ ॥ 
सिद्धान्त है, अथवा जैसे प्रथम प्रकाश आदि के समान जीव ईदवर मे भविने- 
पता भभेद कहा गया है । उसी के समान यर्हामी होने कै योग्य है । जिससे इसी 
प्रकार अविद्याकृत वन्ध होने से विद्या से मोक्ष उत्पन्न ह्येता दै गौर यदि परमा्थंरूप से 
ही अहि-करुण्डल न्याय से कोई वद्ध आत्मा परमात्मा का संस्थान ( सन्निवेश, आकार } 
स्वरूप माना जाय भौर प्रकाशाश्चय न्याय से परमात्मा का एकदेश स्वरूप माना जाव 
तो, पारमाधिक वन्ध का तिरस्कार ( नाश } करना अशक्य होने से मोक्ष विधायक 
शास्त्र कौ व्य्थ॑ता प्राप्त होगी । यर्हां भेदं भौर अभेद के व्यपदेश को श्रुति तुल्यल्प 
से नीं करती है । किन्तु मभेद का ही प्रतिपादनीयरूप से निर्दे करती दै 1 पूवद 
ही भेद का तो अर्थान्तर ( उपासनादि ) कौ विवा से अनुवाद करती दै । इससे 
प्रकाादि के समान अविदोपता ( अभेद ) दै, यही सिद्धान्त दै ॥ २९ ॥ 
प्रतिषेधाच्च ॥ ३० ॥ 
इतक्चैप एव सिद्धान्तः 1 यत्कारणं परस्मादात्मनोऽन्यच्चैतनं प्रतिपेवति 
गास्वम्‌--'नान्योऽनोऽस्ति द्रष्टा ( वृ०३1 २ २३) इत्येवमादि 1 अथात 
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आदेशो नेति नेतिः ( वृ० २1३६) तदेनदुत्रह्मायचंमनपरमनन्तरमवाह्यम्‌' 
(वु०२।५। १९) इति च ब्रह्मव्यतिरिकतप्रपञ्चनिराफएरणाद ब्रहुममात्रपरि- 
रोपाच्चैप एव सिद्धान्त इत्ति गम्यते ॥ ३० ॥ 
तमे मो यहो सिद्धान्त टै कि जिस कारण ने परमात्माने अन्य चेतनं को घीम्प्र 
ध्रतिपेष करता, कवि ( इसम जन्य द्रष्टा नही दै ) इन्यादि 1 ({ इनके याद उपदेह 
नेति-नेतति } घतं यं ब्रह्म अषूवं अनपरर धनन्तर वाद्य है । इत ब्रह से मिन प्रपच्च 
वा निराकरण मौर ब्रह्ममात्र कै परिदीपमे यही स्िडात हं यट समक्षा जाता हं ॥३०॥ 
परायिकरण (७) 
यस्त्यन्यदृबरह्यणो मो वा विचरते ब्रह्मणोऽधिकम्‌ । सेनुर्वो-मानरस्वाच्च सम्वम्ादधोदयस्दम १ 
धारणात्सेतुतोन्मानमुपास्त्मे मेदसरमति । उपाध्यु-दूवनादाभ्या नान्यदन्यनिपेषत, ॥ २ \1 
{ सेतुविवति } इसमे मेनु का व्यपदेशं मौर चतुच्पादत्वादि उन्मान का व्यपदेथे 
अर सम्यत तया भद वे व्यपदेसोस सिद्ध हटकिइसनब्रह्यने यन्य त्य मी बस्तु ै। 
यद्‌ पूर्ेपश्षस्प सूत्र दै । मशयदह किब्रह्य मे अन्य मौ सत्य चस्तुहै, यवा नहीरटै। 
पूवप टै कि मेनुन्व उन्मानन्वर सम्ब घ जौर मेदनक्ता से अन्य वस्तु टै, अन्यणी मन्ता 
ये चिना मेनुस्वादि वे र्रम्भवसे न्य की सत्तासिद्धहोनीदै॥ १4 चिद्धन्तङैकि 
मृम्य नेतुत्व क ब्रहा मे यसम्मव दै, दसस कल्पित कै धारण मे गौषयौ सतुता ई, वह्‌ 
दुभ्यादि अधिक्ग्णमे मीक्टागया है थौ उपासना प्रर्रण मे पल्तिरोनेमे 
उन्मान वचन उपासना क्एिटै भौर उपाधि कै उद्व त्यानाय मेमरेदओौर 
सद्धति ( सम्बन्ध } का व्यवहार क्यन होता टै । अर्थात्‌ उपाधि की. उत्पत्ति मे सौपा 
प्किभेददहोतारै, भीर उपाधिकें नाय्य से अभेदान्मके तादात्म्य सम्बन्ध होता है, भय 
बे निपिषनेजयवम्नुनरहुदहै॥ २1 


परभतः सेतरमानसवन्धभेदव्यपदेश्ेभ्य" 1 ३१ ॥ 

यदेतन्निरम्तममस्तप्रप् ब्रह्म निर्धारितमन्मात्परमन्यत्तस्वसम्मि माम्तीतिं 
शरतिविप्रत्तिपत्त खरस । कानिचिद्धि वाक्यान्यापातिनैव प्रतिमाममानानि 
प्रहुःणोतपि परमन्यत्तस्व प्रतिपादयन्ती । तेया हि परिहारमभिधातुमममुपक्रम 
क्रियते । परमतो ब्रद्पणोऽ्मन सव॒ मवितुमहति 1 कुन ? सेतुव्यपदेवादुन्भान- 
व्यपदेशात्मचन्धव्यपदेाद्दरदव्यपदेगान्वैत्ति । सेतुन्यपदेदास्ताव .--“जय य 
जात्मा स सेतुविृति” (दछा०८1 ४। १} इत्यात्मशब्दामिहतिम्य द्रह्यण 
सेतुर सकीतंयनि । मेतुणव्दद्च हि लते जगरमन्नानविच्छेदकरे मृदुरर्वादि- 
प्रचये प्रनमिद्ध 1 दह्‌ तु येनुमरब्दे सात्मनि प्रयुक्त इनि दौतिक्मेनोरिवा- 
त्मतोौरन्यस्य वम्तुनोऽन्तित्व गमयत्ति 1 नेतु चीर्त्वा (छा ८। ४1२) 
श्चि च तरलिदरद्दप्रयोगात्‌1 यया द्टोक्वि मेतु तीर्त्वा जाद 
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मेतं प्राप्नोतीच्येवमात्मानं सेतुं ती्वाज्नात्मानमसेतुं प्राप्नोतीति गम्यते । 

जो यहु समस्त प्रप से रदित ब्रह्य निर्धारित हुभा है, उससे भिन्न॒ अन्य तत्त्व 
(वस्तु) दंवा नहीदं, भ्रुतियों कौ विप्रतिपत्ति ( विरोध) से यहु संशय होता है। 
जिखसे कितने कोई-कोई वाक्य आपात से, श्रवण मात्रे, पणं विचार क्यिविनाही 
बरह्म से मो भिन्न अन्यतत्त्व को प्रतिपादन करते हुए के समान प्रत्िमासमान ( प्रतीत ) 
होते दँ। उनदहीके परिहार को कहने कै लिए यहु उपक्रम ( आरम्म ) किया जाता 
दै । य्ह पूवंपक्ष है कि--इस ब्रह्य से पर, सिन्न भन्य तत्तव हीने के योग्य है, क्योकि 
सेतु का व्यपदेश, उन्मान का व्यपदेश, सम्बन्ध का व्यपदेशा ओर भेद के व्यपदेड से पर- 
वस्तु की सिद्धि हतीदहै। प्रथमसेतु का व्यपदेददटैँ कि (जो यह्‌ अमृतत्वादि क्षण 
वाला आत्मा हं वहं सेतु के समान विधारण कर्ता है ) यह श्रुति आत्म शब्द से कथित 
ब्रह्य के सेतुत्व धमं कासंकीतंन करतीदहै। लोकमे जलसंतान का ( प्रवाह्‌का) 
विच्छेदकारक, मिटी-लकड़ो भादि का प्रचय ( रचनाविदोप ) में सेतु शब्द प्रसिद्ध टै। 
यह तो सेतु शब्द आत्मा में प्रयुक्त ( प्रयोग वाला ) हा है! इससे रौकिक सेतु के 
समान आत्मारूप सेतु से मो अन्य वस्तु कौ अस्तिता ( सत्ता } को सेतु शब्द अवगम 
( वोध )} कराता दै ( इस आत्मसु को तर कर अन्ध मी भन्धतारहित होता 
दै) इस प्रकार तरति श्द कै प्रयोग मे, जंसे खौकिक सेतुको तरकर जंगल 
स्थानविरोपरूप असेतु (सेतु से मन्न) स्थान को मनुष्य प्राप्त करता दै, इसी 
प्रकार आत्मारूप सेतु को तर कर अनात्मारूप असेतु को प्राक्त करतादै। एसी 
प्रतीति होती दै। 

उन्मानव्यपदेशश्व भवति (तदेतद्ब्रह्म चतुष्पादष्टाशफं षोडशकलमि'ति । 
यच्च लोक उन्मितमेतावदिदमिति परिच्छिन्नं कार्पापणादि ततोऽन्यटस्त्वस्तीति 
प्रसिद्धम्‌, तथा ब्रह्मणोऽपयु न्मानात्त तोऽन्येन वस्तुना भवितव्यमिति गम्यते । 
तथा सम्नन्यव्यपदेशोऽपि भवति-'सता सोम्य तदा संपन्नो भवति" (छा° 
६। ८1 १ ) इति, शारीर आत्मा (त° २। ३ । १) श्राज्ननात्मना संपरिष्वक्तः" 
(वृ० ४।३।२) इति च। मितानां च मितेन संबन्धो दृष्टौ यथा नराणां 
नगरेण । जीवानां च ब्रह्मणा सम्वन्ध व्यपदिशति सुपृप्तो । अतस्ततः परमन्य- 
दमितमस्तीति गम्यते । भेदन्यपदेजदचंतमेवार्थं गमयत्ति । तथादहि--अथ य 
एपोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरूपो दृयते" ( छा० १।६९। ६ ) इत्यादिव्यायार- 
मीद्वरं व्यपदिर्य ततो मेदेनाक्ष्याघारमीक्वरं व्यपदिशति-अथ य एषोऽन्तर- 
क्षिणि पुरूपो दृद्यते' ( छा° १।७।५ ) इति 1 अतिदेशं चास्यामुना रूपादिपु 
करोत्ति-“ तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णौ तौ गैष्णौ यन्नाम 
तन्नाम" ( छा० १।७।५ ) इति! सावधिकं चेच्वरत्वमुमयोव्यंपदिशति--ये 
चामुप्मात्पराच्चौ दखोकास्तैपां चेष्टे देवकामानां च" ( छा० १।६। ८ ) इत्येकस्य, 
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चे चनस्मादवद्िरे लोकपन्तेवए चेष्टे सनूष्यकामाना चः (छा १७1३) 
दृस्यैफम्यं । ययेदर मागवस्य राज्यमिद वेदेहस्यैति ॥ ३१ 1 
उन्मामका व्यपदेदा मोर कि (अन यट ब्रह्यचार पाद वाला, आठ सुर्‌ 
वाखा, सोलटे अवयव चालाटै } चार द्विधा ब्रह्यका प्रकाशवान नाम वादा 
एक पादटै\ पुथिवी, अन्तरिथ, स्वगं गौर समुद्र जनन्तयानुं नाप वाख दू्तग 
धाद है । अगि, सूयं, चन्द्र जर विद्युन्‌ ज्योतिष्मानु नाम वादा तीसरा पादह । चतु, 
श्रोत्र, वानः आौर मन आयत्तनवानु नाम वाखा चौया षादटरं । इन पादो षै 
अद्ध आङ दयफ ( खुर } ह| चारौ पादोमे चार-चार अवयवह भन छट थवयव 
ह) खोक मे जो उन्मत्त अर्थान्‌ यह वचस्तु ट्तनाहि दृष प्रक्र परिच्छिन्न चापप 
( सोण्ह पैसे मर तामा) आदि हं । उसमे भन्यवम्नु हे, यह प्रसिद्धरै। द्रम प्रकार 
म्रहाकामी उन्मान रै, एसमे उसम्रद्यसे अन्य वन्तु होनी चारिए, एसी प्रतीति 
टोतीदटै। इसौ प्रकार सम्बन्धक व्यपेयमाहोनारै चि (है सोम्य ! सुपुप्तिमे 
जीकान्माः स्व्‌ ब्रहुः कैः साथ सप्पतर एक रोना रै) यस्नमयल्पं प्सेर्‌मे स्ह कास्प 
यह मात्मा! मुपुिये प्रान्न आआद्मा कै साय समिलित जीवे बाहर्-मीतग कौ नही 
जामेतां द ) दृस्यादि । परिभित पदायं का परिमित पदार्थं कै सि सम्बन्ध द्रैता गया 
1 अंसे मनुप्यो कानगर कै साथ सम्बन्ध देखा यया दै1 जीवो का मुपुर्िमं ब्रह्य 
देःखाय सम्ययको शुनि क्टती टै 1 दत उद ब्रह से सिन्त अन्यं अपरिमित चन्नु 
रै, यद्‌ उमा जतादु। भेदका च्यपदे्मोा इसी अर्य का बोध अवगम कातरा 
है। जिस्मेदमौ प्रकार्की श्त्तिहै करि (जो यद जओादित्य नैः अन्दर िग्प्मय, 
ज्योनिमंय पुम्प दीषतादै) दम प्रकार आदित्यम र्हेने वाले शंध्वरका कयन 
क्के, उमम भेदपूवव भिन्न ल्पसे दसे रम बाले ईदवर का श्रुति कयन 
केरतोटै कि(जोयट मासे पुष्यदीवतारहै) भौर दस अन्विमे रहने वा> 


धृष्य का उस नादिस्य मे रटने वासे पुष्य वैः छाय स्पादि कै दिपयमे श्रुति बति. 
देय करतौ है ( सराटश्यादि वोधक्रातीदै) कि (जिषे इम ्जवोंमे स्थिरे पुन्य 


कावटो स्पटै कि जोदठम बादित्यस्य पुन्प का स्पटै। जो उसे प्व 
जो उका नाम है मो इका नाम रै} दोनो कै सावधिक्र ( परिच्छिकर ) 
पेतत्वयं कद व्यपे बर्दीद चि ( विन्य सेते जौ परे खोड द दनक शर 
देवो के कामका वह्‌ आदिस्य पूर्य नियन्ता }) यट एक का द्धवत्ब दै। 
{जोद्यमे नोचल्ोकर्है उनका बरौर भनूप्योदे कामो का नियन्ता अन्िम्यपुरप 
ह} यद एक काष्टवस्त्वदै। दखनेरमे यर मगधका गाज्यरै, यदं वैदेहकाः 
यां वर्सिच्छिद्न दसवरत्द वौधिति होतार, वैनेषहीश्रूनि वोप्रक्राती है 1 ३६ ॥ 

एवमेनेम्य भत्वादिव्यदनेन्यो ब्रह्मण परमन्नीन्येव श्राप्ने प्रतिपादन. 

दनम मेनु भादि व्यपे ने दमप्रकार ब्रद्यमे परवम्नुरै॥ एमा प्रात 
पर श्रनियादनं किया जावा रे कि-- 
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सामान्यात्तु ।! ३२॥ 

तुरव्देन प्रदितां प्राति निरणद्धि। न ब्रह्मगोज्यक्किलिद्धवितुमर्दति 
प्रमाणाभावात्‌ 1 नह्यन्यस्यास्तित्वे किच््चित्प्रमाणमृपक्भामहे ! सर्वस्य हि 
जनिमतो वस्तुजातस्य जन्मादि ब्रह्मगौ भवतीति निर्धारितम्‌, अनन्यत्वं च 
कारणाक्कायंस्य । नच व्र्लव्यनिरिक्तं किच्चिदजं संभवति (सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌' ( छा० ६।२।१ ) इत्यवधारणाव्‌ । एकविज्ञानेन च 
सवंविनानप्रतिजानान्न ब्रह्मव्यतिरि क्तवर्त्वस्तित्वमवकल्पते । ननु सेत्वादिव्यप- 
देशाः ब्रह्मव्यनिरिक्तं सत्त्वं सूचयन्तीत्युक्तम्‌ 1 नेव्युच्यते। सेतुव्यपदेदास्ता- 
वच्च ब्रह्मणो वाद्यस्य सद्भावं प्रतिपादयितुं क्षमते भेतुरात्मेति द्याह न पून- 
स्ततः परमस्ती'नि 1 तत्र परन्मिच्नसति सेतुत्वं नावकल्पत इति परं किमपि 
कल्प्येत, नचतन्न्याय्यं हठे द्यप्रसिद्धकल्पना । अपि च सेतुव्यपदेशादात्मनो 
लौकिकसेतुनिदरंनेन सेतुवाह्यवस्तुतां प्रसज्ञयता मृदारुमयतापि प्रासङ्स्येत । 
नचैतन्न्याय्यम्‌, अजत्वादिश्ुतिविरोधात्‌ । सेतुसामान्यात्तु सेतुरव्द त्मनि 
प्रयुक्त इति रिकप्यते, जगतस्तन्मर्यादानां च विघारकत्वं सेतुसामान्यमात्मनः, 
अतः सेतुरिव सेतुरिति प्रकृत आत्मा स्तुयते । सेतुं तीर््वेत्यपि तरतेरतिक्रमा- 
सम्भवा््राप्नोत्येथं एव वत्तंते, यथा व्याकरणं तीणं इति प्रा इत्युच्यते नाति- 
क्रान्तस्तत्‌ ॥ ३२ 1 । 

सृत्रगत तुन्द से प्रद्ित प्राक्षिका निरोध करते दँ किप्रमाण के जमावसे 
ब्रह्म से अन्य होने योग्य कृ नही है । जिससे अन्य के अस्तित्व ( सत्ता ) मे किसी 
प्रमाण का उपकम्म अनुभव नही कर रहे हैँ! जन्म वाके समी वस्तु समूह्‌ के जन्मादि 
ब्रह्मसे होतेह, यह निर्धारित हो चुका दै, ओर कारण से कायं के अनन्यत्व ( अभेद } 
कामी निर्धारणदह्यो चुका है व्मैर { हे सोम्य ! यह जगत्‌ प्रथम -सत्‌ ही एक अद्वितीय 
हीथा) इस अवधारणसे ब्रह से अन्य किसी अज ( अजन्मा, नित्य) का सम्मव 
नही दहै, ओर एक के वि्नान से सवका विन्नान की प्रतिज्ञाते मीब्रह्मसे मिघ्न वस्तु 
का अस्तित्व नही सिह सकतादै। यदि कहौ किसेतु दिके व्यपदेशदही 
बरह्म से मिन्न तचे ( वस्तु ) की सूचना करते है, यहं कदा जा चुका दै । तो वर्ह कहा 
जाता है कि सेतु कै व्यपदेगादि अतिरिक्त तत्व की सूचना नही कर सक्तेरहु। प्रथम 
सेतु का व्यपदेद ब्रह्यस्े वाह्य ( अन्य) के सदूमावको प्रतिपादन करनेके लिए 
समथ नही दै, क्योकि वह्‌ व्यपदेव्र आत्मा सेतु है यदी कहता दै, फिर यह्‌ नदी कता 
है कि उससे पर (मिनन) वस्तु दहै! वरहा परकै नदी रहने पर सेतुत्व नही सिद्ध 
होता दै उससे किसी मी पर की कल्पना कोद करेगा । परन्तु यह्‌ न्याय युक्त नहीं 
होमा, अप्रसिद्धकी कल्पना हठ ( दुराग्रह) ङ्प हीदहोगमा यौर दूसरी वातै कि 
आत्मा के सेतु व्यपदेण से छखौकिक-पेतु के दशान्त वाया सेतु ङ्प नात्मा से भिन्न 
पदायं की वस्तुता ( सत्ता } का प्रसंग करने वालासे आत्मामे मिट कड़ी रूपता 

४८ व्र 
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कौ भी प्रसचनि प्राक्च कौ जायगो । परन्तु अजल्वादि श्रुति साय विरोषस यहं 
न्याययुक्तं नही ठो, मौर सेतु की समानता मे मेतु शब्द आत्मा मे प्रयुक्त { उच्वा- 
रिति) हमा दै, यह्‌ सगत दहता टै। जगन्‌ ओर उसदौ मर्यादाञ्ोका विधारबेन्व 
ही आत्मा की सेतु कैः प्राय तुल्यवा ह । द्समे सतु के समाने संतु ह ट्स प्रकार अत्मा 
न्नी स्तुतिकी जातोहै भौर (सेतु वीर््वा ) इच वाक्यम भो नात्माख्पमेतु कतर 
कर ( उत्छचन्‌ करके } इम प्रकर तृघातुके अयं केः यखम्मवसे, उपकारि दी 
सर्थदटै। जने यह वद्र व्याकरण नीणे है, दस वाक्यम ल्याक्रणको प्राप्त क्रदुत्रा 
दै, यहक्टाजातादह। व्याकरण का सतिद्रमण क्यार, एेसा नही कहा जाना, 
उसी के समान यट सौ समञ्चना चारिए 1 ३२॥ 
बुद्धचथं पादवत्‌ \! ३३ 1 
यदपयक्तमुन्मानव्यपदेशादस्ति परमिति, तत्राभिधीयते-उन्मानव्यपदे- 
दोऽपि न ब्रद्मव्यतिस्विस्त्वस्तित्प्रतिपच्यर्थं 1 किमर्थ॑म्नहि वुद्धययं , उपा- 
सनाथं इति यावत्‌ । चतुप्पादष्टा्फ पोडलकन्दमित्येवेरूपा वुद्धि कय नु नाम 
ब्रह्मणि स्थिरा स्यादिति विकारद्वारेण ब्रह्मण उन्भानक्ल्पर्नव स्न । नद्य 
विकारेःनन्ते ब्रह्मणि सर्वे पमि गक्या वुद्धि स्वापयितु मन्दमध्यमोत्तमयृदधि- 
स्व्पूतरािनि \ पष्वन्‌ \ यर मन-अषकनदणरव्यार्सर्मायदवतत च व्रहुप्रनोक- 
-योराम्नानयोश्चल्वासे दागादयो मन॒ मयन्विन पादा कल्प्यन्ते, चत्वारग्धार्या- 
दय अआिो्ामम्बन्थिन व्यानाय तद्त्‌ 1 मथ्रवा पादवदितनि, यथा कार्पोपे 
पादविभागो व्यवहा ग्राचूर्याय कस्स्यने, नटि सकन्ेनैव कार्पापणेन मववंदा सर्वे 
जना व्यवरहूर्ुमीमने क्यविक्ये परिमाणानियमान्त दित्यर्थं 1 ३३ ॥ 
मीरजोयह्‌ मी क्टाथाक्ि उन्मानकै व्यपदशमेब्रह्मसे पर >, उम विषय 

भक्टा जाना कि उन्मान क्म व्यप्देछमो ब्रह्धमे निन्त चम्नु वे क्वान वे टिण 
नीह, तो किक रिष दहै, पमी जिज्ञाछा को निवृत्तिके चिप कदा जाता 
वुद्धि (शन) के चि, र्यात्‌ उपसिनाके लिएुहै1 चार षाद वादा, नाट स्र 
वाटा, छोरट्‌ सदयव वाखा ब्रह्य है, द्रम स््य-जाकार वन्दी बुद्धि ज्रिनी प्रक्र भी 
ग्रदामे म्विग्दो, इत दहिस्चिकिागोदे दादा ब्रह्मम उन्मान क्त्मनाहीकौ 
जातौ टै, उमम वस्तुन उन्मान का प्रतिपादने नही क्याखासाट श्रि चल्ममिमिश्य 
ब्ल निददछतै सौर दुर्यो वे मन्द, भव्यम पीर उत्तम युन चारेटोनिन मनो 
पुम्पोमे निविङ्ार शनन ब्रह्मम वुद्धिको स्थिरक वियाजारेताटै, व्यम 
विकारद्वायव्रह्यम वुद्धिकौी न्थिति स््पर्पामनाके र्षु उसमान की कल्या पद 
कन्याये समानटै1 चनि सर्वामङ्यरह्यवे प्रतःक ( पकदेदय)} स्पने इलितिम्न 
याकाश कै" अघ्याटम सौर सथिदैवतल्य, वाब. द्रा चु मौर श्रोत्र स्परमन सम्वथो 
वाव. जादि नामक चार पादक्न्पिति रतिर ॥ ल्या मण्िवादयु बास्ल्सि आग दधा 
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रूप आकरा सम्बन्धौ अग्नि मादि नामक चार पाद कल्पित होत ई, वह्‌ केवर आाव्यान 
{ उप.सना ) के किए कत्ित होते है, इसी प्रकार उन्मान कल्पना भौर सेतु कल्पना 
कोमी स्रम-ना चाहिए । थवा पादवन्‌ इसका यद्‌ अर्थंहै करि ऊने करार्पापिण मे 
च्यवहार की अधिक्ताके चिएु पाद का विमाग कन्वित हता हे, जिसमे क्रय भौर 
विक्रय ( खरीदना यौ वेचना } मे परिमाण के नियम से सम्पूणं कार्पापण द्राराही 
सन्त सव जन व्यवहार नहीं कर सक्ते, उसो के समान यष समङना चाहिए कि 
सव जन निविकार ब्रह्मे बुद्धि को स्थिर नही कर्‌ सक्ते है, टस उन्मान की कल्पना 
कीं गरदं ॥ ३३ ॥ 
स्थानदिशेषाल्मकष्यादिदत्‌ \\ २३४ ॥ 

इह सूत्र योरपि सम्बन्धभेदव्यपदेदयोः परिहारो विधीयते । यदप्युक्त- 
सम्वन्यव्यपदेसादुभैदव्यपदेाच्चं परमतः स्यात्‌--इत्ि, तदप्यसत्‌ 1 यत 
एकस्यापि स्थानविनेपापेक्षयेतौ व्यपदेनावृपप्येते । सम्बन्धव्यपदेने तावद- 
यमर्थः वुद्धचाद्युपाविस्थानविजेपयोगाददुभुतस्य विदोपविज्ञानस्यापाध्युपदामे 
य उपमः स॒ प्रमात्मना सम्वबन्व इत्युपाध्यवक्षयेवापर्चयंते न परिमितव्वा- 
वेषया । तथा मेठंव्यपठनोऽपि ब्रह्मण उपाविमेदेवेक्योपचवेते न स्वंङ्प- 
भेदाप्क्नया । प्रकागादविवदित्युपमोपादानम्‌ । यथैकस्य प्रकागस्य सौयंस्यं 
वचान््रनसस्य वोपाधियोगाद्पजातविलपस्योपाध्युपजमात्सम्वन्धव्यपदेरो भव- 
त्य॒पाधिभेदाच्व भेदव्यपदेशः! यथा वा सूचीपागाकायादिपूपाध्यपे्षयवतौ 
सम्वरधमेदव्यपदक्ा भवतस्तदत्‌ ॥ ३८ ॥ 

दरस सूत्र मे सम्बन्ध व्यपदेरा ओर भेद व्यपदेक दोनों ही का परिहार किया जाता 
हेकिजो यहमी क्हाथा कि सम्बन्ध व्यपदेय आर भेद व्यपदेलत्ते “दस त्रह्मत्त 
सिन्त वस्तु मी सिद्धं ठौगा, वद्‌ कथन असत्‌ दै जिससे एक व्स्तुके मी स्थन 
( उपाधि ) विदोपकी उपेक्षासेये दोनो व्यपदेल उपपन्न ( सिद्ध ) ठोतहं। प्रयम 
भेद व्यपदेया मे यहं अथंदहै करियुद्धि आदि उपाधिक्प स्थान विदीपकं सम्बन्धे 
उदृमूत ( प्रकट ) हृथा विदयौप विज्ञानं का जो उपाधि के उपरम ( निवृत्ति) हने पर्‌ 
उपयम होता दै, वटी उपाधि कै उपरम की उपेक्षासे ही परमात्माके प्राय सम्चन्य 
उस शब्द से ' उपचरित { व्यवहृत } दहदौता दहै । परिमितत्व को अपेक्षा से सम्बन्ध 
का व्यवहार नदीदै) इसी प्रकारं ब्रह्य का भेद व्यपदेयामो उपाधिके जदकी उपिक्ना 
से उपचरित ( गौण ) हेता हे, स्वरूप भेद कौ उपेक्षा से नहो । इस्त सूत्र म प्रकादा।दिवन्‌ 
उपमाका रृरहणदहै, जसे एक सूयं वा चन्द्रमाके प्रकाल को उपाधि के सम्बन्धं ने उत्सन्न 
विघ्रैेप का उपाधि के उपल्लम से सम्बन्ध का व्यपदेदय होता दै यौर्‌ उपाधि केनेदं भेद 
का व्यपदेन होता द । अथवा जं नु के पाला के यकाद दिम उपायि कौं अपे्ा 
से हीये सम्बन्ध जीर्‌ भेद के व्यपदेन होति हु, वस दी य्ह समदना चारु ॥ ८ ॥ 
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उपपत्तेश्च 11 ३५ !1 

उपपद्यते चात्रेदृग एव सम्बन्धो नान्यादृदय 1 यथा स्वमपीतो भवतिः 
( छ० ६८1१ ) इत्ति हि म्वरूपसम्बन्यमेनमामनन्ति, स्वरूपस्य चानपा- 
यित्वात्‌ । न नरनगरन्यायेन सम्बन्धो घटते, उपाधिकृतेस्वरूपतिरोभावात्तु- 
“स्वमपीतो भवतिः ( ० ६८१ } इव्यपपयते । तथा भेदोऽपि नान्या- 
दण सम्भवनि । वह्तरशुत्तिप्रमिद्धेकेघ्वरत्ववि रोधात्‌ । त्तथा च श्रुतिरेकम्या- 
प्यादालस्य स्यन्त भेदव्यपदेश्मुपपादयति--"योभ्य वहिर्धा पुस्यादाकाग ' 
{ छा ३1 १२।७ }, “योऽ्यमन्त पुस जआकाडा ` ( छा० ३१२1८}, यन्य 
न्वृर्हंदय जाकराय ` ( छा० २।१२।९ } इति च 1) ३५ ॥ 

मौर यतँ एखादी ( गौपाधिक मेद की निवृत्ति रू्पटही) सम्बध इपपघ्रहोता 
दै। अय प्रफारकफा नही) जने कि { स्वस्वरप को प्रास होत्ता है) दसं प्रकार 
की श्रुततियां स्वल्पं सम्बन्ध का हौ कवन कर्तो है अौर स्वस्पके यनपायी ( नित्य) 
होने मे नगरे कैः स्राथनरयो के सम्बन्धके न्याय { रीति} से स्वर्प सम्बन्ध खघटित 
महोद सक्ताहै, क्नु उपाधिष्रत स्वखूप के तिरोमाद्र ( छीन ) होने मे (स्व- 
स्वस्पभो प्रा होता ह } मह उपपत दोता टै कौर दसी प्रकार वटून अधिक श्रूनियो 
मे प्रमि एरैन्यग्त्व कै साय विसये, यौपाधिकमेदसे अय प्रकारवेः भेदकामी 
सम्भव नही है दौर दसी प्रकार एक ही आकाशे स्यान्न अद व्यपददयं का उपपादनं 
श्रुति कर्ती है कि (जो यहं पुश्प से बाहर मौक्तिक आकारा ह+ जो यदे पुर्पयगैर 
वे दन्नरय वाकादयारै। जो यद्‌ हृदय वे अन्दर ग आकाल रै} दुत्यादि + ३५॥ 

तयान्यप्रतिपेघात्‌ 11 ३६ ॥1 

एत मेत्वादिव्यपदेलान्पसपक्तरेतूनुन्मथ्य सम्प्रति स्वपक्ष हैत्यन्नरेणोपसः 
हरति । तथान्यप्रतिचयादपि न ब्रह्मणं पर वस्त्वन्तरमस्वीति गम्यते 1 तयाहि-- 
नन एवाधम्तान्‌' ( छा० ७।२५।२ ) (अहुमेवाधम्तात्‌' { छा० ७।२५।१ ), आनम 
वाधस्तात्‌" (छा० ज२५।२), सर्वं त परादाद्योऽन्यय्रात्मन सवं वेदर' (वु०२।८६), 
“ब्रहोवद मर्व॑मु' “नातमैवेद मवम्‌" ( छा० ७२५२ ), निह नानाति किचन 
( युर ४८१९, ), 'यस्मात्पर चपरमम्त्ि किशिन्‌" { ष्ये ३1९ ), 'तदेनदृ्रह्याः 
पूवंमनपरमनन्तरमवाद्यम्‌ः ( चु° २।५।१९ }, दत्येवमाद्िवाक्यानि स्वरवर्णः 
स्थान्यन्यायच्वेन परिणेतुमश्वयानि ब्रह्छव्यतिर्विन वल्नननर वारयि + 
स्वान्तययुनदच न परमान्मनोन्योन्नसत्मास्ताःयवधायने ॥ ३६ ॥ 

दम्‌ पूव वितं रत्तिमे परषदावेटहनु न्पमेनु भादि व्यपदया का उ-मयन 
{ भिचेष ) कण्वे, ञ्य दम खमयटित्वन्तर (जयहैनू ) कै द्वारा भवने पती न उद" 
मह्यरकग्नेहैदि दमोप्रराग द्रह्यमे {नन चम्नुवे श्रनिनेपसभोद्रह्म नि म्न्व 
वनु नहो, यट्‌ समता जाना, वट्‌ प्रतिषि दत प्ररारदधै कि (वदनन धव 
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ब्रह्मही नीचेदै। मही नीवेद्ु। नात्मा दी नीते दै! उसका चव परामव त्याग 
करता जो मात्मा मे अन्य सवको जानता है । यहंस्व न्ह द्ीहै। यह्‌ सरव 


अत्माही इस आत्मामं नाना कुछ नहीं दै। जित्त पुर्पसषे पर्‌ श्रेष्ठ अन्य कुछ 
दै 1 वहं यहं ब्रह्य कारण कायं रहित ओर अन्तर काद्र भेद रहित है } इत्यादि 


वाक्य, स्व ( ब्रह्मात्म ) प्रकरणस्य जीर जन्यायेकत्व ल्प से परिणयन ( प्रापण ) करने 
म जरक््यह, वह्‌ ब्रह्य मिन्न अन्य वस्तु का वारण करता ह । व्रह्य्त्म विषयक 
सर्वान्तर श्रुति से परमात्मा से अन्य जन्तरात्मा नही है, यह्‌ अवधारण ( निद्चयं 
किया जाता है । (तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास । ऋग्‌ 1 पुरपान्न परं किञ्चित्‌) ॥ ३६॥ 
अनेन स्वंगतत्वमायामव्डदिस्यः । ३७ ॥\ 
अनेन सेत्वादिव्यपदेदानिराकरणेनान्यप्रतिपेधस्षमाश्रयणेन च सर्वंगतत्व- 
मप्यात्मनः सिद्धं भवति 1 अन्यथा हि तच्च स्तिद्धयेत्‌ । स्वादिव्यपदेगेपु हि 
मुख्येप्वद्धीक्रियमाणेपु परिच्छेद आत्मनः प्रसज्येत सेत्वादीनामेवमात्मक- 
त्वात्‌ ¦ तथान्यग्रतिपेवेऽप्यस्ति वस्तु वस्त्वन्तराद्यावतंत इति परिच्छेद 
एवात्मनः प्रसज्येत । स्व॑गतत्वं चास्यायामलब्दादिम्यो विजायते ! आयाम- 
जव्दो व्याप्िवचनः गरव्दः, यावान्वाञ्यमाकादास्तावानेपोजन्तहूंदये आकाड 
( छा० ८।१।३ ) जाकालवत्सवंगतदच नित्य" “्यावान्दिवः' ( छा ०. ३।१४।३ ) 
ज्यायानाकायात्‌" नित्यः सवंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः" ( भ. गी. २२४ ) 
इत्येवमादयो हि श्रु्तिस्मृत्तिन्यायाः सवंगतत्वमात्मनोऽववोधथन्ति ॥ ३७॥ 
इस सेतु मादि व्यपदेशो के निराकरण से मौर अन्यके प्रत्िपेवके समाश्रयणते 
ञात्मा के स्वंगतत्व विभरुत्व की भी सिद्धि होती टै, न्यया वह्‌ ्षवंगत्त्व नहीं 
सिद्ध होया । जिससे सेतु आदि व्यपदेों को मुख्य स्वीकार करने पर आत्माका 
परिच्छेद प्र लेण, क्योकि सेतु आदि को एवमात्मत्व ( परिच्छित्च स्वरूपत्व } है । 
इसो प्रकार अन्य के प्रतियेध नहीं होने पर मी एक वस्तु अन्य वस्तु से व्यावृत्त ( भिन्न ) 
होती दै, उस प्रकार जात्मा का परिच्छेद ही प्रक्ष होगा गौर आयाम शब्दादिसै 
इस आत्मा का जर्ा सवंगतत्व समञ्चा जाता दै, व्हा आयाम खन्द ॒व्याप्तिवाचक चाव्द 
जितना परिमाण वाला यह्‌ वाद्य आाकाड दै, उतनादही परिमाण वाला यह्‌ 
हूदयान्तवं तीं आकाद्य मात्मा दै 1 आत्मा भाकाच् के समान सवंगत भौर नित्य है । 
स्वर्गं से वहत वडा है, भाकारा ते वहुत वड़ा द, यहं नित्य है, सर्वगत ह स्याणु- 
स्थिर-अचल अमीर सनातन ( अनादि ) दै 1 इत्यादि श्रुति, स्मृति ओर न्याय आत्मा के 
सवंगतत्व का अववोध करते ह 1 ३७ ॥ 
फलाधिकरण (८ ) 
कर्मैव फलदं यदा कर्माराधित ईश्वरः ! भपुर्वावान्तरदारा क्तमंणः फल्दातृता १ ॥ 
अचेतनात्फलाषुतेःशास्त्रीयात्पुजितेश्वरात्‌ 1 कालान्तरे फल्ेत्पत्तेनापवं परिकंल्पना ।। २! 


७५८ ब्रह्ममूत्रदाद्धुरभाप्यम्‌ [ अध्याय ३ 


ध्मैपाधिम मेद वादे टसं सवंय॑त मस्य ईस्वरसे ही व्यावहारिक जीवको कर्मादि 
के अनसार दशानि फठकी प्रिती है, सो उपपत्तिसम { युक्ति से) सिद्ध रोता 
२। वहं सश्यदै कि कमंही कठदेने वाटा है, अथवा कमं द्वारा आधित 
( सवित) श्वर फ देने वालारटै। पूर्॑पक्तदै कि यद्यपि यहं कमं क्षणमगुरटै वह्‌ 
द्व्यन्नरमायी फलं को साक्षात्‌ नही दे स्क्ताहै, तथापि जगे वृक्षम सेचित जत 


साक्षान्‌ फट नही दकेर रसादि न्प अवान्तर ({ मघ्यगत } व्यापार द्वारा कन देता 
ह, उमी प्रकार कमेकोमी पूवे ( धर्मधमं, अदृष्ट ) खूप अवान्तर च्यापारकं द्वयं 
दातृत्वहो सक्ता ॥ १॥ 


सिद्धात्‌ है कि स्वतन्त्र प्रति केः समान स्वतन्त्र अचेतन कमं से वा उम व्यापार 
अटने भी नियमित फ कौ यथा योप्य उत्पत्ति नही हो सक्ती है, इसमे ास्वसे 
मिद्ध परजिन दपर से फाल को उत्पत्ति टोने से स्वतन्य पूवं की केत्पना नदी करनी 
पटली है । द्ृश्वरापीन फलप्रद कमं आर उसकी वासना मूदमाद्यादि ल्पब्मदृशटतो 
पल्याग्नि विद्या जौर (कर्मणा मृत्यभूपयो निपेदुः । कमणा वध्यते जन्तु } दरत्यादि पसर 
सनिद्दहीदै।२) 

फलमत उपपत्ते. ।\ २८ ॥ 

तम्येच ब्रह्मणो व््रावहाखियामीनिनीयित्तव्यविमामावस्याणामयमन्य स्व 
मावो चप्यंने । यदेनदिप्टव्यामिश्रम्क्षण कर्मंफत समारगोचर्‌ त्रिविध प्रनिद्ध 
जन्तूना किमेनकतर्मणो.मव्रत्वाहोस्पिद् यादिति भवतति विचारणा 1 तत्र तवि" 
द्मनिपादयने फटमत दृद्व राद्रुमविनुमर्हंनि । दन ? उपपत्ते । स हि सव्य 
मष्टिम्यितिमटा सन्विचिव्रान्विदधटैश्लकाटविदोपाभिन्नत्वात्कमिणा- वर्मानुन्प 
फट मम्पादयनीत्युपपदयते, कर्मणस्त्वनुक्षणविनाननिन काटास्सरभावि फट 
भवनत्यनुपपनम्‌, अमृोवाद्‌मावानुखत्ते 1 स्यादेतत्‌ कमं विनभ्यतस्वकाटमेव 
म्बा यूप फट जनयित्वा विनश्यति तत्न काटान्तरितत क्वा भोदयत्‌ इति । 
तदपि न परियुद्धयति, प्राम्भोक्तृमम्बन्याटखत्वातरुपपत्ते 1 यत्का हि यल्मुग 
दुख बालत्सना भुञ्येतं तम्येव लोके फन्टत्व प्रसिद्धमु। नद्यमम्बद्धस्यासमरनी 
सूग्पन्य दूतस्य वा कालत्वे प्रतियन्ति च्ौकिका । अथोच्यत-मा भूवम्‌ न 
न्र्‌ फगोत्याद , कमंकार्यादपूर्वान्फमुत्यत्स्यत--इति । तदपि नोपपद्यत्‌ । 
अदून्यानेननम्य कोष्ट नरप्टममम्य चेतनेनाग्रवनितस्य प्रवृत्यनुपपत्तः 1 _ त“ 
स्िन्वे च प्रमामामावात्‌ । यर्वापत्ति प्रमाणमिति चेत्‌) न 1 ईद्वरखिद्धस्वः 
पत्ति नयान्‌ ॥ ३८ ॥ 

जिन भूवं बयत ईत्वर कटी ञ्चिवु { दिहा } दृदधितव्य { नियम्य } रपं थ्या 
हिवि विमा अवम्या मे, -उमदे यह्‌ म-य रवमावन्पप्लट्‌ःत्वमा येन शिया 
जाता दै। कि जनुजाकाजो यद्‌. ष्ट { मुख ,) सनि (दुम ) नौर मुगदुसका 


१ 


पादः २ ] फलाधिकरणभाष्यम्‌ ७५९. 


मिश्रण रूप तीन प्रकार के कमं फल सांसारिक अवस्या में प्रसिद्धै, वेक्याकमंसे 
प्राप्त होते है, जथवा ईच्वर से प्राप्त होते दै, एसी विचारणा ( चर्चा ) होती है । वहाँ 
प्रथम सिद्धान्त का प्रतिपादन. किया जाताटै किडस ई्धरसे फल होने योग्य है, 
क्योकि उपपत्ति से एेसा ही सिद्धं होता है । जिससे सवका अव्यक्न रूप वह्‌ ईख्वर, देद 
काट विेप की अमिज्ञतासे विचित्रसृष्टि स्थिति ओर संहार का विधान ( विधि 
निद्धि } करता हुआ, कियो के कर्मानुसार फल का सम्पादन ( सिद्धि ) करता है, 
उपपन्न ( युक्ति सिद्ध ) होता दै] अनुक्षण विनाशी कमं से कालान्तरमें होने वाका 
फल होता इ, यह तो अमाव ते माव को अनुतत्ति से अनुपपन्न है ।. यहाँ शङ्खम होती 
दै कि कमे मो यह्‌ फल द्रो सकता है, क्योकि विना को प्राक्च होने वाला विनाश 
की उन्मुखता काक सँ अपनी वतंमानता युक्त कारुमे ही कमं अपने अनुसार फलको 
उत्पन्न करके नष्ट होता है भौर होगा, ओर वहं फकान्तर में कमं कर्ता से मोगा जायया । 
उत्तर ह कि यहु कमं का फल दातृत्व मी परिशुद्ध निर्दृष्ट नही सिद्ध होता दै, जिससे 
` मोक्ता के साय सम्बन्ध से पूवं कारम फल के फछ्त्व की ही अनुपपत्ति है । .जिस 
काट सम्वन्धी जो सुख वा दुःख जीवात्मा से मोगा जायगा, या मोगा जाता है, उसी 
को लोक मे फलरूपत्व प्रसिद्ध है । आत्मा से सम्बन्ध रहित सुख वा दुःख के फल 
रूपत्व को दौकिक जन नही समदते हँ । यदि कहा जाय कि कमं के अनन्तर कामें 
फल की उत्पत्ति नही हो, किन्तु कमं के कायं रूप अहृष्ट धर्माधमं से फल उत्पन्न होगा, 
तो कहा जाता है कि वह्‌ फल देने वाखा स्वतन्त्र अपूवं मौ नही उपपन्न सिद्ध हौ सकता 
है 1 जिससे काठ टेक के समान अचेतन ओौर चैतन से अप्रेरित पूवं कौ प्रवृत्ति की 
अनुपपत्ति है गौर उस स्वतन्त्र फर दाता अपूवं के अस्तित्व ( सत्ता } मेँ प्रमाणका 
अमाव ह) यदि कटे कि वर्थापत्ति ( अपूवं के चिना फर कौ उसिद्धि } प्रमाणदै, त्ते 
कहा जाता है कि अर्थापत्ति प्रमाण नहीं दै ।' जिससे फलप्रद स्थायी ईरवर कौ सिद्धि 
से क्षणिक कमं से फर की अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति के उपक्षय से स्वतन्त्र अपूवं मे प्रमाण 
का अमाव हीह ३८11 
श्रुतत्वाच्च ॥ ३९ ।६ 

न कैवलमपपत्तेरेवेरवर फरुटेतु कल्पयामः, कि तहि ? श्रुतत्वादपीश्वरमेव 
फलेत मन्यामहे । तथा च श्रुतिभंवति--'स वा एप महानज आत्मान्नादो वसु- 
दानः ( वु० ४।४।२४ ) इत्येवं जातीयक्रा 1 ३९ ॥ 

केवल उपपत्ति से ही फल का हितु रूप ईङ्वर कौ कल्पना ( अनुमिति ) नदी करते 
ई, किन्तु-श्रुतिसे श्रुत होने से मी ईवर को ही फ कादहैतु मानतेदहैँ। इसी प्रकार 
की श्रुति है कि ( वह यह्‌ महानु अजन्मा सव प्राणिर्भों को स्वं अन्न देने वाला ह गौर 
घन देने वाका है ) र्थातु जड़ कमं मपुवं फल नहीं देता हे किन्तु कर्मादि के अनुसार 


७६५ ब्रह्यसुव्रह्मद्धःरमाप्यम्‌ { अल्याय ३ 


सर्वज्ञ सवंयातित वाला स्वनन्तर ईदवर ही फल देता है, अत्पन्नता जादि से कोई जीव भी 
व फल दाता वा स्वय मोकना नदौ टौ सक्ता रै ।॥ ३९॥ 
धर्म जैमिनिरत एव ॥ ४० 1\ 
जैमिनिम्त्वाचार्यो धमं फल्यम्य दातार मन्यते) अन एव हेतो शुतस्प- 
पत्तश्च 1 श्रूयते तावदयमयं “स्वर्गकामो यजेत" इत्येवमादिषु वाक्परेपु 1 तव्र च 
वियिग्युतेविपयभावोपगमाद्याग स्वर्मम्योत्वादक इति गम्यते, अन्यथा दयन 
नुष्ठातृकौ याग आपेत तच्रास्योपदेकवैय्थं॒स्यात्‌ । नन्वनुक्लणविनायिन 
कर्मण फल नोपपद्य इति पर््यक्तोऽय पक्ष ॥ नैप दोष , श्रतिप्रामाप्यान्‌ । 
श्रुनिष्चे्माण यथाञ्य कमंफतमम्बन्ध श्रुत उपपद्यते तथा कत्ययिनव्य , 
नचानूसखत् किमप्यपूर्वं कमं विनदयत्कानगान्तरित फन दात॒ शक्नोति । अन 
कर्म॑णो वा सूष्मा काचिदृत्तरावस्था फलस्य वा ूर्वावस्याभूवं तामाम्नीति 
तक्ते । उपपद्यते चायम्यं उक्तेन प्रकारेण । ई्दवरस्तु फलं ददातीव्यनुपप- 
न्नम्‌ 1 अविचित्रस्य कारणस्य विचित्रकार्यानुपपततर्देपम्यनेुष्यघ्रसद्धादनुप्यान- 
वैयर््यापत्तख्च 1 तस्माद्देव फलमिति ॥। ४० 11 
जंमिनि आचाय तो धमं { अदृष्ट } को इदो श्रुति भीर उपपत्ति रूप टु वे 
फन का दाता मानते रै, कहते ह कि यह्‌ कमं को फटदावृत्व खूप अर्थं ( स्वम की दन्य 
वासा मनुष्य यागे शष्ट का सम्पादन करे ) इत्यादि वाक्यो भ सूना जाता दै गौर 
उ वाक्य मे विधि रूप श्रुति ( लिद्धकार का मयं स्प प्रेरणा ) का विपय माव के 
उपगम ( प्राष्ठि\ से साग स्वगं का उत्पादक (नु) है देस प्रतीति होती दै 1 मयत 
स्वं रूप दष्ट को चिद्ध करना विधि ( चिद्‌ ) का मधंटै भौर याग उमे करणस्म 
ते अन्वित होवा है । इसते यागमे स्वगं की हेतुता सिदध होनी है । अन्यम सदि याग 
इछणादेतु नदी हो, तो अनुष्ठाता -रदितिभ्याग प्राप्ठ होगा, निण्य माग का अनुष्टानं 
कौन करेगा मौर रेखा होने पर इष याग के उपदेश कौ व्यवंना होगी । यदि शठ 
जाय कि अनुध्षण विनदवर यागादि क्मंने पंक नटी उत्त हदा है, इखमे दसं १1 
का त्याग मियांगयादहै, तोक्टाः जात ङि शुति व प्रमाणता त्त यह दोप नरीदै। 
अर्थान्‌ श्रुति यदि दस अर्थसम प्रमाण टै, तो जिख प्रर यह्‌ ग्रूनि म मुना गया हुता 
कमं द्द का सम्बन्ध उपपश्न हो खयै, वैमा उपाय कत्पना वे योम्यष यौरदिमी मी 
रदवं ( अह } को नहो उत्यन कर्के विन होता हमा वधं कालान मेनि वार 
कन्कोनदीदेस्क्तादटै। श्सयेकमंकी कोई मूध्म उत्तरावन्या व्यापार याष 
का कोद पूर्वावस्था स्य अपूव नाम वाल वस्तु दै पसा ठकं वुमन क्षिया जाना टै 
उक्ल रोति मे ह बयं उपपन्न भौ होता दै, दसम शुनि मीर -उदप्तिसे क्मटीण् 
काटतु स्पनिद्ध होवा दै जौरर्दवर फल देना है, यह्‌ बयन तो भलुपतन्त दै 1 कपि 
यदिक्मं क्प ध्येक्षावै दिना ईश्वर फएख दाता हो, ठो अविचित्र एक कार्य मे वित्र 
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फल रूप कायं की अनुपपत्ति दहै गौर ईख्वर मे विषमता ऋरता की प्रापि रूपदोप 
दोगा । तथा ईद्वरसे ही फल होने पर कर्मानुष्ठान की व्यर्थता की आपत्ति होती 
इसमे ईख्वर फक का हतु नदीं दै गौर यदि धमं सापेक्ष वर फल दाता हो, तो भी 
उसधमंसेही स्वमाव विदोप से फल होता दै। ईदवर से नही, यह्‌ जंभिनि आचाय 
कामत 1 ४० 
पुवं तु वादरायणो हैतुव्यपदेक्लात्‌ ।। ४१ ॥ 
वादरायणस्त्वाचायंः पूर्वोक्तमेवेशरं फलदेतुं मन्यते 1 केवलात्कमंणोऽपूः 
व्रा केवलात्फरमित्ययं पक्षस्तुरब्देन व्यावत्यंते । कमपिक्षादपूवपिक्षाटा 
यथा तथास्त्वीक्वरात्फलमिति सिद्धान्तः कुतः ? देतुव्यपदेशात्‌ । घर्माधिम- 
योरपि हि कारयितृत्वेनेन्घरो दतुव्यंपदिव्यते फलस्य च द्यतृत्वेन “एष दयेव 
साधु कमं कारयति तु यमेभ्यो लोकेभ्य `उच्निनीषते । एष उ एवासाधु कमं 
कारयति तं यमधो निनीषते" इति । स्मयते चायमर्थो भगवद्गीतासु-- 
योयो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धर्याचितुमिच्छति ! 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
स तयां श्रद्धया युक्तस्तस्याराघनमीहते । 
रभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ 1 ( ७।२१ ) इति । 
सववेदान्तेपु चेश्वरटेतुका एवं सृष्टयो -व्यपदिद्यन्ते । तदेव चेश्वरस्य फल- 
टिवुत्वं यत्स्वकर्मानूरूपाः प्रजाः सृजतीति ( १ ) । विचित्रकार्यानुपपत्याद- 
योऽपि दोषाः कृतेप्रयत्तापेक्षत्वादीश्वरस्य न प्रसज्यन्ते ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीगोचिन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यश्रीमच्छद्भुरभगवत्पादकृतौ श्रीमच्छारी- 
रकमीमांसाभाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २॥ 
। “99 चकज्त~ - 
वादरायण आचायं तो पूवं वित ई्वर को ही फल का हेतु मानते हैँ । केवर 
कंसे वा केवल अपूवं से फल दोताहै, इस पक्ष की सूत्र गत तुशब्द से व्यावृत्ति 
( निवारण } की जाती है कि केवल मचेतनसे देश कालादि के अनुसार योग्य फल 
नही हो सकता है । इससे कमं की अपेक्षा युक्त अथवा दृष्ट कौ अपेक्ञा युक्त ईदवर 
से जिस प्रकार हो सके उस प्रकार ही फल हो सकता है यह सिद्धान्त है, अर्थात्‌ कर्मादि 
सापेक्ष ईर्वर के हतु होने से वैपम्यादि किसी दोप की सम्मावना नही है 1 कर्मादि 
सापेक्ष ईरवर ही फक कादहतु है, यह कसे समल्ला जाता है,. एेसी जिज्ञासा होने पर 
कटा जाता दै किं श्रुतिमें ईवर कारहतु रूप से व्यपदेश से समन्ञा जाता ह । जिससे 
धमं ओर अधमं का मी कारयिता ( करवाने वाला } हतु रूपसे मौर फल का दाता 
रूप से ईद्वर व्यपदिष्ट ( कयित, उपदिष्ट ) होता है कि ( यह ईश्वर ही जीव के वासना 


नन र ~ 
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याद्वि कै अनुसार उस जीव से दुष्य कमं करवाता है कि जिघको उपर ऊ जाना चाहता 
यौरे वही उसमे पाप कमं करवाता है कि जिमको नीचे के जाना चाट्ता दै } 1 भगवद्‌ 
गताम मी यट अयं स्मृतहोना है {क्टाजाताहै } कि ( जो-जो कामी जौव नित्त 
जिख देव शरीर को शद्धा युक्त मक्त होकर पूजना चाहता है, उत्त जीवे की उसीश्रद्धाकोर्म 
स्थिर कर्ता द्र गौर वह उसश्वद्धासे युक्त होकर उसदेव शरीर का आराधन करता 
दै, फिर उससे मुक्त ईदवरसे ही विहित निमित्त उन कामो मोगौ को अवद्य ही प्रष्ठ 
क्ग्ता है) समी वेदाततेमे दृदवर र्परनुजन्यटी सृं क्ट जाती ई भौग वही 
ध्यवर कौ फल हतुच्व है कि जो स्व-स्व कर्मो के अनुमारं प्रजा को भृष्टि ईदवर करता है । 
जीव वे इत प्रयत { कमं } की बपेक्षा पूर्वक उसके अनूषार सृष्टि जादि क्एनैयही 


विचिघ्र कार्यं की अनुपपत्ति आदि दोप मौ ईद्वरको नही प्रा्षहोतिर्ह। अर्थात्‌ इत 
प्रयत्नापष्षन्व ईडवर कं होने मे दोषौ का यमाव दहै 11 ४१॥ 


जीवेदयं स्वरूपरऽवर संविद्धेपो निरपित 1 
व्विकायं च धर्माय मक्त्या शुद्धस्य रव्धये ॥ १ ॥ 
सर्वाबम्यामु यो जीवान पाति मोप्रदानतं । 
घन्ने ददाति मोदा च मक्त्या तस्म नमाम्यद्म्‌ ॥ २ ॥ 
विश्वम्भर विदवकर मर्छार, विष्वेदवर विदवपर च विदवम्‌ । 
विद्दामदाम्‌ जगना निवाय, रामर गुरु, जन्मटर नमामि १३॥ 
विद्वोद्धवे विख्वलये स्िनौ वा सदाञ्महायप्पि करोति सवम्‌ । 
यो विद्वनायोपषिठशक्तियुक्तस्त सादर जन्महर नमामि ।। ४॥ 
मायां यदीयाप्िखकर्य शक्ता स्वय मदा साक्षितया निरक्त ॥ 
"तक्तोनं च दापि न-या विरक्नस्त सादर जमहर स्मरामि ।५॥ 
+ मर्तुय्मयं -मीदिकर दरानामात्मानयक दजम्रदिरीयपप्‌ । 
सवं स्वभासा किन कारयन्त हनुत्वमुक्त हृदि सस्मरामि 1 ६ 1 
मदान्मना विद्वमिद विमात्र सत्य तदाप्ीदधुना च सत्यम्‌ । 
मृद्ात्पना पिण्डघदटादि यद्रत्त व्यापक सर्व॑मयं नमामि ॥ ७ ॥ 
मोतो यदीयन मयेन सर्वो वह्वधादिदेव कस्ते स्वकमं । 
यत्र म्यते वा उदितस्य यस्मात्त दवदरेव पनसा नमम \॥ ८ ॥ 
आाटमा विमर्युविजरो विपाप्मा विदाकस्रन्य स्वन सत्यकाम 1 
कमानु खमस्नेानू विमूजन्णेक्रामो यो नित्यमास्ते ननु त नमाम ॥ ९ ॥ 
य बआविरान्ने हदि संज नोरटनूमत्रो भानसपुष्यमृरत्रं + 
चिद्धंविमुक्न पर्व पर न नग्रमि गम स्वगु विशुद्धम्‌ ॥ १०॥ 


तृतीयाध्याये तृतीयः पादः 
[ मथ परापरान्रह्यविदाुणो पसंहारविवरणम्‌ ] 


सवबवेदान्तप्रत्ययाधिकरण ( १ ) 

सवं वेदेष्वनेकत्वमुपास्तेरथवेकता । «नेकत्वं कीथुमादिनामवमंविभेदतः ॥ ॥1 
विधिरूपफचैकत्वादेकत्वं नाम न श्रुतम्‌ \ ल्िरोब्रताख्यघमंस्तु स्वाध्याये स्यान्न वेदने 11२1 

( सर्वेषु वेदान्तेषु प्रत्ययः प्रती तिर्ञानं विधियंस्य तत्सवं वेदान्तप्रत्ययं ब्रह्मोपासनमेकं 
परस्परभेदरहितमिति मन्तव्यम्‌, . विधिफलरूपादिपु, विदोपामावात्‌ ) सव वेदान्त मे जिसका 
नान होतादहै वह विवि दै,रे्ीजो ब्रह्मकी उपासनाहै, सो एक है, दसा मानना 
चाहिये, उस एकता मे विधिङ्प फलादि का अभेद हेतु है । इसीसे विधि आदिं जिन 
के भेद रहित दै, सो किसी वेदान्ते हौ उन्दँ एक समज्ञना चाहिये ओर विधि फल 
रूपादि के भेद से मिनन समञ्चना चाहिये ! यह्‌ सूत्र का अथं है! यहाँ संशय होता 
कि सव वेदो मे उपासना कौ अनेकता है अथवा एकता ह । पुवंपक्ष है कि पूव॑मीर्मासा 
भे, श्ाखान्तराधिकरण मे, नाम, रूप, भौर धर्मादि केभेदसे कमंकाभेद कटा गया 
हे । वैसे दी कठ, कौयुम, वाजसनेय, भादि वेद के भेदसे नार्मोके भेदहोनेसे, ओर 
शिरोव्रतादि धर्मो के भेद से उपासना में अनेकता होनी चाहिये । सिद्धान्त है कि ( एकं 
वा संयोगरूपचोदनाख्याऽविदेषात्‌ ) अथं ( फल } का संयोग; द्रव्य देवतात्मक रूप, 
विधि ङ्प चोदना ओर आख्या कौ -अविशेपता से कमं एक होता है । दस सिद्धान्त सूत्र 
के अनुसार यर्हा मी विधि रूप ओर फल की एकता से विद्या मेँ एकता ह गौर कठकौ- 
धुमादि जो नाम है, वे ज्योतिष्टोमादि कमं भेदक नामौं के समान श्रुति मे नही सूने गये 
हु । ये अव्यापनादि 'निमित्तक नाम ह, ये' उपासना के भेदक नही हौ सक्ते ह, ओौर इसी 
प्रकार लिंरोतब्रत नामक जो धमं है वह्‌ ( नैतदचीणंत्रतोधीते ) इस श्रुति के अनुसार 
अव्ययन का धमं है उपासना का धमं नही है । १२. 


सवंवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ ।1 १.। 

व्याख्यातं विज्नेयस्य ब्रह्मणस्ततवम्‌ । इदानीं तु. प्रतिवेदान्तं विनानानि 
भिद्यन्ते न वेत्ति विचायते । ननु विज्ञेयं ब्रह्म पूर्वापरादिभेदरहितमेकरसं 
सैन्धवघनवदवधारितं, तत्र कुतो विज्ञान मेदाभेदचिन्तावतारः । नहि कमे- 
वहत्ववद्बरहयवहूत्वमपि वेदान्तेषु प्रतिपिपादयिपितमिति शक्यं ववतुमू, ब्रह्मण 
एकत्वादेकरूपत्वाच्च । न. चैकरूपे ` ब्रह्यण्यनेकरूपाणि , विज्ञानानि सम्भवन्ति 
न्यन्यथार्थोऽ्त्यिथा ज्ञानमित्यश्नान्तं -भवति । यदि पुनरेकस्मिन्त्रह्मणि वहूनि 
विज्ञानानि. वेदान्तान्तरेषु प्रतिपिपादयिपितानि .तेषामेकमच्रान्तं आान्तानीत- 
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राणीत्यनाच्वासप्रनद्धो वेदान्तेपु 1 तस्मान्न तावत्परतिवेदान्त ब्रह्मविज्ञाममेद 
आरद्धतु वयते 1 नाप्यस्य चोदनाद्यविलेपादयेद उच्यते, ब्रह्मविज्ञानस्या- 
चोदनान्गर्षणत्वात्‌ 1 अविधिप्रधारनह्‌ वस्तुपयवमायिभि््रह्यवाक्य ब्ंहाविज्ञानं 
जन्यत इत्ययोचदाचार्यं "तत्तु समन्वयात्‌ ( व्र° मू० १।१।४) इत्यत) तत~ 
धमिमा मेदाभेदचिन्तामारभत इति 1 
विज्ञेय { मुमुक्षु मे अवदय ज्ञातव्य ) ब्रह्म का तत्व { स्वन्प ) व्याच्याते { निम 
पिन दो चुका है1 ञव इमु समयतो प्रन्येक वेदान्तमे विक्चानग्िन्न हौनर्हुया 
नही, यट विचार त्रिया जात्ना है 1 यटा यकन होनी दै कि पूवं यपर आदि भेदम गकि 
सैन्यत्रधन ( वणपिष्ड } वे समान एक गसं विननेय ब्रह्म मवधारित { निदिति ) हो 
चुका है ) उसमे विक्ञान कै भेद सौर मभेद की. चिन्ता ( विचार } का अवतार ( जनम } 
वि्तोमेलिस्क्पराहै। अ्यीत्‌ येय वस्तुकेगेदसेविद्याका भेदो सक्तादै।षएनं 
रस एकः यम्नु विचयक विद्ाःक्य भेदभ्रमच्यदहो होया क्योकि कमं केवदूवके 
समान ब्रा कै बटूत्व भी वेदान्तो मे प्रतिपादन की इच्छाका विपयदहै। दस प्रतार 
व्रह्मके एकत्व यौरएक रसत्व क्तानटीजा सक्तादै ओर एकं स्वकूपग्रदह्यय 
अनेक रप वारे विज्ञानो का सम्मव नटीदहै। जिसने जन्यवा यथंहो, भौर उसमे 
अन्य ध्रकार काक्नान दले तो इस मबम्यामे वह्‌ जान लश्रान्त { श्रषमिन्न } नरी दत 
द गौर यदि एकः ब्रह्म विषयकः वेटूत विज्ञान वेदान्तो मे प्रतिपादनं की इच्छा के गरिपय 
ह, तो उनमेस वस्तु के बनूुमार दोन वाटा एक विज्ञान सभरान्व रोगा, नीर भव 
सव विज्ञान श्रान्तं होगे, फिर इद ववस्या मे वैदान्नो मे ब्रह्य दिक्लान के मेदो कौ भायावा 
दी नदींकौ जां छक्नीटै\ दरखी प्रक्र उप्मेद मीनदटीक्टाजा सक्ता रै। जिखमे शर्य 
विज्ञान को अचादनाटदणत्व { खचीदनां स्वन््पन्व, चोदना से मनन्यत्व } दै 1 जाचा्यं ने 
( तत्तु समन्वयात्‌ } वय सूभमे क्टाटै कि विधि प्रधान ( विधि प्रपानतासे ररित } 
येम्तर मात्र मर पर्यवघ्रान ( दात्पयं वे ) व्रह्म योधक्‌ वाक्यो ब्रह्म का पिज्ञान उत्स 
हना द । वह फिर यट भेदाभेद कौ चिन्ता (विचार } का भारम्मं आचाय कंपे क्ते ह। 
. तेदुच्यते--मगुणव्रहुविपया प्राणादिविपया _ चेम - .विज्ञानमेदविन्तेन्य- 
दाप.। भवर हि कर्म॑वदुपाननानां मदानेदौ सनवन कर्मुवदेव चोपामनानि 
दुष्टफन्यदृप्टपन्रानि चोच्यन्ते, ऋममुक्तिफकानि च कानिचिल्यम्यग्ञानो- 
त्त्तिद्ारेण । तेप्येपा चिन्ताः नम्मवत्ति--कविः प्रतिवेदान्तं विक्तानभद मः 
म्विन' इनि 1 तय्र पूर्वपन्नहेलत्स्नावदुपन्यम्यन्ने 1 नाम्नम्तावदुमदय्रतिपत्ति- 
रैतुत्च भ्रमिद ज्योतिरादिपु । अन्ति चात्र वैदान्तान्नरविर्िपु विक्नानेष्यन्यः 
दन्यद्नामं तैत्तिरोयकः वाजमनेयगे कौयुमक टाद्यायनकमिव्येवम्दि ! त्वा 
स्पभेदोऽपि क्म॑भेदम्य रक्तपाद प्रसिद्धः वेदवदन्यामिक्षा वाजिभ्या 
वाजिनम्‌" इत्यैयमादिपु \ अस्ति चाय च्पयेद, तदयया--केचिच्टानिनः 
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पञ्चाग्निविद्यायां पप्ठमपरमग्निमामनन्त्यपरे पूनः पञ्चैव परन्ति तथा प्राण- 
संवादादिपु केचिदुनान्वागादीनामनन्ति केचिदधिकान्‌ । तथा धर्म॑विदोपोऽपमि 
कमं मदस्य प्रतिपादक आदधुः कारीर्यादिपु। अस्ति चात्र धर्मविनेपः, 
यथाऽ्यवंणिकानां चिरोव्रतमिति। एवं पृनस्क्त्यादयोऽपि भेदहेतवो 
यथासम्भवं वेदान्तान्तरेपु योजवितव्याः । तस्मास्प्रतिवेदान्तं विनानमेद इति 1 
वरहा उत्तर कहा जाता दै कि सगुण ब्रह्य विषयक भौर प्राणादि विययक यहु 
विनानभेद की चिन्ताहै इससे दोप नहीदैँ। इस वेदान्त मे कर्मो के समान उपा- 
सनाओंके भेद भौर अभेद कासम्भवदै ओरकमंदीके स्मान उपासना मीदृष्ट 
फक वाली यौर उद फल वाली कटी जाती है बौर कोई उपासना सम्यन्‌ नान की 
उत्पत्ति द्वारा क्रममुक्ति फल वारी होती हू । उस उपासना रूप विनान विपयक इस 
चिन्ता का सम्मवहै कि प्रत्येक वेदान्तमे विनानका भेददै, अथवा भेद नही ह । 
जर्हा प्रयम पूर्वपक्ष के देतु के जते दै वहाँ प्रथम ज्योति आव्वयंव-हीन, मादि 
वाक्यों मेनाम को भेद प्रतीति का जनकत्वं प्रसिद्ध है! अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम नामक याग 
के प्रकरणं ये ( अथैष ज्योतिरथैप सवंज्योतिरेतेन सदंखदक्षिणेन यजेत } यहं वाक्य 
पढ़ा हुमा है । वहाँ ज्योति जब्द से ज्योतिष्टोम का अनुवाद करके उसमे सहच दक्षिणा 
ल्पमगणका विधान हे । इसप्रकार पूवंपक्ष दै भौर सिद्धान्त दै किं वाक्य गत अय- 
राव्द से ज्योतिष्टोम के प्रकरण का विच्छेदहो चृका दहै, भौर भपूवं ज्योत्ति यह्‌ नाम 
ह। इस नाम भेद से यह्‌ ज्योतिष्टोम से भिन्न ज्योति नाम वाला कमं है इत्यादि । 
इसी प्रकार यर्हा मी मन्य वेदान्ता में विहित विजान विपयक अन्य-अन्य नाम, तैत्ति- 
रीयक, वाजसनेयक, कौथुम, शाटयायनक इत्यादि हैँ । इससे विज्ञान मे भेद मास 
सकता है ! इसी प्रकार कमं के भेद का प्रतिपादक रूप भेद मी प्रसिद्ध दै कि (वक्वदेव्या- 
मिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌ 1 नरं दधि देनद्रं पयः) इत्यादिमे रूप भेद से कमं का भेद दै । | 
अर्थाद्‌ ( विच्वेदेवा देवता यस्याः सा वैदवदेवी आमिक्ता }) विद्वेदेव नामक जिसका 
देव ह सो आमिक्षादै मौर जियो (देव ) के लिए वाजिन द । इन्द्र देवता वाला 
दयि ह। इन्द्र देवतावालापयदहै। ये चार कमंर्दै, क्योकि द्रव्य ओर देवता यागम क्प 
कमकेरूप होते 1 वहाँ प्रथम कमं के आमिक्षा मौर विच्वेदेवल्पदं1 दुसरे के 
वाजि यौर वाजिन रूप है ! तीसरे के इन्द्र मौर दधिक्प ह, चौथे के इन्द्र गौर्‌ पय रूप 
है । वहं ( तप्ते पयति दव्यानयति स्रा वैदवदेव्याभिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌ ) इस 
वचन कै जनुसार्‌ गरम दुधमे द्दीदेनेसे फटकरजो कठिनां हौता है, उसको 
मामिक्षा कहते है, मौर उसके पानी माग को वाजिन कटते हँ । मीमांसा में विचार 
है कि वाजि चकाब्दमे विच्छेदेव काटी अनुवाद करके वैदवदेव यागम दी वाजिन 
गुण का विधान होना चाहिये । एेसी शंका करके- उत्तर हैः कि कमं के स्वरूपं कौ 
बोधक विचि को उत्पत्ति विधि कदत ह अर उत्पत्ति विधिमे उपदिष्ट जामिक्षासे 
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ही उस यागमे द्रव्यकौी आकाक्षा दान्तो गर्‌ । इससे वाजि मामकदेवभोर 
वाजिन रूपं दरव्यात्मक स्पके भेदसे यह वैदय्देव यागमे नित कमं का विधान 
है। इमो प्रकार यह वेदान्तमेमौ विक्ाननया रूपमेदटै। वह दस प्रकारै कि 
कोई खाग्वा वाके पर्यागत विद्याम पष्ठ अन्य थग्निकामी क्थनक्स्तैर्है मोरभमयं 
कोररषाचदही काष्ठे । इमी प्रकारभ्राणो के सवादादिमे कौर न्यून वाक्‌ आदि 
कथन क्रते भौर कों अधिकका कयनक्रतेद। इसी भ्रकार कारीरि जादिमे 
कमं भेद का प्रतिपादक धमं विदे मौ आशकित टै कि कारोरी वाक्य को पठने वाने 
कोई भूमिमे मोजन कसते है, कोई ठेसा नही करते ह, जहौ कमं भेद है अथवा नही 
है इस्यादि 1 ओर यहा धमं विप है \ जसे कि आयर्दणिको का शिरोव्रत दै। एसी 
प्रकार ( समिघो यजति, तनूनपात यजति } इत्यादि वाक्यो मे यजति पद की पुनरत 
{ अम्यास ) सेर्पाचप्रयाजोकामभेद क्टागयारहै। जंमिदही शालान्तरमे अम्यामने 
विदाकामेदे प्राप्ठहोतारहै) इस प्रकारे पुनस्क्तियादिमीभेदके दतु, स्तौ यया- 
सम्मषभय वेदान्तमे मौ योजना { सम्बन्ध } कैः योग्य दह । जिसने प्रत्येकं वदन्ति 
भृ वित्नान का भेद है। अर्यात्‌ ( नाम-रूप-धर्म-विदोप-पुनरक्ति~निम्दा-छक्ति- 
समाप्तिवचन-परायस्वि्तान्यायंददां नाच्छालान्तरे कमभिद स्यान्‌ १ निन्दा, अदाक्ति, 
समाप्ठिबचन मे भेद, प्रायर्वित्त गौर जन्यायंदर्थ॑न ( भर्येवाद ) इन सयते कमं भेदी 
करा होती चट} मणित्व प्रसम मे निन्दा मौर प्रायप्वत्त म जन्निहोतर का भेद तोका 
दै1 च्नहैतृर्णोये निन्दा काप्रसग येदान नदी आता दै 1 जन्य सवका प्रसग याता द्‌। 
एवे प्राप्ते ब्रूम -सवंवेदान्तप्रव्ययानि वित्नानानि तस्मिम्तरस्मिन्विरान्तं 
तानि तान्येव भवितुमहंन्ति। कुत ? चोदनाद्यविमेपात्‌ । आदिग्रहणेन 
दाएवान्तयुधिकस्णसिद्धान्तमू्रोदिता यभेदरैनव इटष्कु्यन्ते, सयोगरत्पचोद- 
नान्याविरोपादित्ययं ॥ यथकन्मन्नग्निहोतरे शाग्वामद्पि पुरस्पप्रयलम्तादुग 
एव चोद्य> जुदयादिति 1 एव भ्यो ह वैज्येष्ठ चश्रष्ठचवेद' {बु० ६1९। 
छा९ ५।१।१ ) इति वाजमनेयिना छन्दोगाना च तादुदयेव चोदना । प्रसोजन- 
सयोगोपप्यविगिष्ट एव “ज्येप्ठच श्वष्ट्दच स्वाना भवति" ( व° ६191? ) उति। 
रपमप्युमययर तदेव विजानम्य यदत ज्वेष्ठ्ष्ठादिगुणपिशेपान्वित प्राणनम्‌ । 
यथा च द्रव्प्रद्रत यागस्य ज्पतेव विज्नेयषट्प विज्नानम्य तेन हि तेद्रष्ये ॥ 
समाम्याऽपि मन प्राणवियेनि। तम्मात्मवयेदान्तप्रत्ययत्व विज्ञानानामु । एव 
पश्चाण्िवियावेदवानरवियादाण्ि यविचेव्येवमादिपु योजयिनव्यम 1 येतु नाम- 
रूपादया मदह्वानामास्ये त्रयम एव काण्डे म्‌ नाम्ना स्यादरचोदनामिधान- 
त्वात्‌" इत्यारभ्य पर्ह्ना }?॥ 
ष्मध्रकरार शूं पके प्रा हनि पर कलने ह करि ( मर्ववेदान्ते प्रतीयन्त दभि 
सदचदान्नपत्ययानि ) स्व वेदात्तोस जो समे जने जिनमे खव देदातश्रमाण 
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दै 1. एसे विज्ञान तत्तत्‌ वेदान्तोमें वेदी होने योग्य) यहु किस प्रमाण से समन्ला 
जाय कि सव वेदान्तमेंवे दही विज्ञान रहै, एसी जिज्ञासा होने पर कहते हँ कि चोदना 
( विधि ) यदि की अविगेपता से समञ्ला जाता है) य्ह सूव्रगत जादि शब्द से पूर्व॑ 
मीमांसा के शाखान्तराधिकरण के सिद्धान्त सूच्र मेँ कथित अभेद के साधक देतु आष्ट 
होते हैकि फकका संयोग, रूप, चोदना भौर आख्या ( नाम) की अविदोपतासे 
विजानौ का भेद नही है यह्‌ सूत्र का अथं है । जसे एक अग्निहोत्र में शाखा के भेद होने 
पर ( जुहुयात्‌ }) हवन से इष्ट का सम्पादन करे । इस वचन से पुरुप प्रयत्न वैसा ही 
विहित होताहे कि जैसा एक शाखा मे विहित होता है । इसी प्रकार ( जो कोई ज्येष्ठ 
जौर श्रेष्ट को जाने ) यह्‌ वाजसनेयी गौर छन्दोगं की सदृ ही चिधि है ओर प्रयोजन 
( फक ) का संयोग मीतुल्यही है कि ( भपने सम्बन्धियोंमें ज्येष्ठ ओर श्रेष्ट होता 
है जौर ज्येष्ठ श्रेष्ठ भादि गुण विशेपण से युक्त जो प्राणतत्तत दै । वही दोनों शाखा मेँ 
चिज्ञानकारूपरै। ज्ेयागके द्रव्य गौर देवतारूपं होतेर्ह1 इसी प्रकार विनान 
का चिन्नैय चिपय रूपं होता है ¡ जिससे जिस विपय हारा ही विज्ञान वि्ेप रूप वाला 
किया जाता है, निरूपित दोता हे । प्राणविद्या यह समाख्या ( यौगिक नाम ) मी दोनों 
शाखा में वही एक ही दै । जिससे विजानों को सव वेदान्तो से प्रत्ययत्व ( ज्ेयत्व ) है । 
दसी प्रकार पञ्चाग्निविद्या, वैदवानरविद्या, ओर गाण्डिल्यविद्या इत्यादि मेँ विधिं रूपादि 
की योजना करनी चाहिये । जो काठकं कौथुम आदि नाम भौर सूपांदि भेद केंहेतु के 
समान मासते है उनका प्रथम काण्ड ( पूव॑मीमांसा ) में ही ( न नाम्ना स्यादचोदना- 
भिधानत्वान्‌ ) इस प्रकार आरम्म करके परिहार (निवारण ) किया गयादहैकििं 
काठकरादि नामों ते कमं का भेदं नही हो सकता दै, क्योकि काठकादि शब्द ग्रन्थ के नाम 
ह, चोदनाः ( विदित कमं ) के वाचक नही है । कमं वाचक नामकेभेदसे कमंका 
भेद होता है । इससे भिन्न नाम वाटे लाखा ग्रन्थ के भेद रहते मी उससे विहित कमं 
एक ही होता है। अल्प रूपके भेदसे कमं मिन्न नहीं होता है । धमं विदौप अव्य- 
यनकाअङ्खदैकमंका नहीं है इत्यादि १॥ 
इहापि कच्िद्िगेपमाकद्ुय परिहरति-- 
यां मी किसी विज्ञेप कौ आ्यंका करके परिहार करते है 


सेदाच्ेति चेचैकस्यामपि । २॥ 


स्यादतत्‌ । स्ववेदान्तप्रल्ययत्वं विज्ञानानां गुणमभेदान्नोषपद्यते । तथादि 
वाजसनेयिनः पञ्चाग्निविद्यां प्रस्तुत्य षष्ठमपरमग्निमामनन्ति--तस्याग्नि- 
रेवाग्निर्भवति' ( व° ६।२।१४ ) इत्यादिना 1 छन्दोगास्तु तं नामनन्ति पञ्च- 
. संख्ययैव च त उपसंहरन्ति अथ ह य एतानेव पञ्चाग्नीन्वेद' ( छा० ५।१०।१० } 
इति । येपां च स॒ गुणोऽस्ति येपां च नास्ति कथमुभयेपामेका विद्योपपदयेत । 


७६८ ब्रह्पसूव्रलाद्धुरभप्यम्र [ अध्याय ३ 


नचात्र गुणोपमदहार शक्यते प्रत्येतु, पश्चसद्भूधाविरोधात्‌ ! त्था प्राणमवादें 
भेप्ठोदन्याल्चनुर प्राणान्वाक्चक्षु श्रोत्रमनासि छन्दोगा आमनन्ति ! वाजमने- 
यिनस्तु पञ्चममप्यामनन्ति रतो वै प्रजापति प्रजायते ह्‌ प्रजया पुभियं एव 
वेद" ( व° ६।१।६ ) इनि 1 आवापोद्धापभेदाच्च वेचभेदो भव्ति । वेद्यभेदाच्च 
विद्याभेद द्रव्यदेवनामेदादिव यागस्येति चेत 1 
चोदना आदि कै अवि्ेप होने पर्‌ यह विज्ञान कन एकत्व लो सक्ता है । परननु 
गणौ के भेद मे चिन्नानो को सवं वेदान्त प्रत्ययत्य उपपत्र नह ह्येता है । जिससे परारि 
विया को प्रस्तुत करके वाजसनेयी अन्य पष्ठी अग्निका दस प्रकार कथन करते है फि 
{ उच भृतक पुरपके दाह स्प आहुति के च्वि प्रसिद्धे अभिनि ही अग्निद } इत्यादिसे 
कल्पना कर्ते है । इसय््यि छन्दोगं रोम उसा कथन नही करते रह किन्तु पचि सस्या 
सेटोवे लोग पञ्चाग्नि विया का उपसहार ( समाक्ि ) करते है ( फिर जो मोन 
पाँच अग्नयो कौ जानता द वड मदापापिमा के साध व्यवटार करता हुमा मौ फपभे 
छिष नही होता दं ) इत्यादि । जिस वाजसनेयी को वह पष्टाभि स्प गुयदै। निस 
छन्दोगं को वह गण नहो ह्‌। उन दोनो की विद्या एक कैसे उपपन्न दहो ्रकतीहै। 
यदि कहा जाय कि मृठके दाद्‌ ङे छप्‌ जो वाजसनेयी शाखा मे प्रसिद्धामि दै, उसका 
चन्दोम्ये मे उपञटार ( प्राति, स्वीकार ) कटे मेसरूपकाभेद नदं ररदैमा। जटी 
केटाजताटै कि इस छन्दोग्यभेसे गुणका उपसटार्‌ ( ग्रहण ) मदी ममह्ञाजा 
सक्तादै 1 क्याकरि पसाकरने मे पांच सख्या विरोध होगा । इसी श्रकारःप्राघ्रसवाद 
म छन्दोग छोग श्रेष्ठ प्राणसे अन्य याक्‌, चकत, श्रोत्र मौर मनहू्प वचार प्राणो कडु कथन 
फतेह 1 वाजसनेयी वो पश्चमे प्राणका मो कयन करते किरेत ( वीयं} प्रजननं 
क्क दद््िय ही प्रजापति ह। ( देषा ओ समह्नता है यर्‌ प्रजा मौर पयु से सम्पनं 
होना दै ) इत्यादि 1 जधिक् गुणादि के आवाप ( परिक्षेप, प्राप्ति } भौर उद्वाप (उदस्प, 
निष्वासन ) से मौ वेद्च (जेय) पदायं का अदं टोला है । दन्य देवता के मेदस यागभेद 
मे ममानवेदयवैभेदसे वियाकाभद होता द 1 इते उकन स्थानोमे विचा क अदर 
प दोप 1 यतते एकम्यामपि विद्यायाभेवजातीयको गुणभद उपपद । 
पप्ठम्यारनेस्पनहूरो न सम्मवनि तथापि दयुप्रमृलीनाः पञ्चानामग्नीनामु मयत 
म्रत्यभिन्नायमानत्वान्न विामेदो भविनुमहंति, नहि पोडयिग्रहणाग्रहणयार- 
र्तिरायिनियन । पञ्यनेऽपि च वष्टोऽ्निदयन्दोगै श्व प्रन दिष्टमिनौतनय 
एव हरन्ति" ( छा० ५।९२ ) इनि । वाजसनेमिनस्तु मापादिवेपु पद्म्वणि- 
प्वनूवृत्ताया- समिदूमादिवत्पनाया निवृत्तये "तस्याग्निरेवाग्निमवति समिम 
मिच्‌ ( व° €२,१४ ) इत्यादि यमामनन्ति म नित्मानुवाद 1 अयाप्युपान- 
नायं एप वादस्तयापि म गृण छक्यते छन्दोगे रप्युपमदर्तुम्‌ | न चाध्र पम- 
सद्स्याविरोध भाद्षद्धुय , साम्पादिक्ारन्यमिप्रावा द्येपा प्वमदस्या नित्यानुगः 


पादः ३ ] सर्वेवेदान्तप्रत्ययाधिकरणभाष्यम्‌ ७६९ 


दभूता न विधिसमवायिनीत्यदोपः । एवं प्राणसंवादादिष्वप्यचिकस्य गुणस्ये- 
तसत्रोपसंहायो न विरुध्यते । नचावापोद्ठापभेदाद्रयभेदो विदयाभेदर्चारङ्ःयः, 
कस्यचिद्रेद्यांास्यावापोट्रापयोरपि भूयसो वे्यरादोरभेदावगमात्‌ । तस्मादेक- 
विद्यमेव ॥ २ ॥ 


यदिरेप्ीरद्खाहो तो कहते है किं यह्‌ विद्या का भेद रूप दोप नही है । जिसत्ते 
एक विद्याम मी इसप्रकार कै गुणका भेद उपपन्न होता दै । यद्यपि छान्दोग्य मे पष्ट 
( छ्टो ) अग्निका उपसहार नही हो सकता, तयापि स्वर्गादि पाच अग्नियों की दोनों 
शाखायों मे प्रत्यभिन्ना होती दै । इससे पाच अग्नियों को दोनों स्थानों मे प्रत्यभिज्ञाय 
मानत्व ( प्रत्यमिन्नाविपयत्व } है । इससे विद्या का भेद होने योग्य नही दहै। पोडलि 
पात्र के ग्रहण भौर अग्रहण मात्र से अतिरात्र यागका भेद नही होता है। अर्थात्‌ अल्प 
गुणादि के भेदसे जैसे कर्मं में भेद नही होता वैसे अल्पवेद्यके भेदसे वियाका भेद 
नही हो सक्ता । छन्दोगों से पष्ठी अग्निपद मी जातौीदै किं ( पारलौकिक कमंमें 
वतमान के उस मृतक देह को इस प्राममे अग्निकेक्एिखोग ङे जति दै) । यदि कहौ 
कि छान्दोग्य में अग्निमात्र सुना गया ट । अन्यत्र समित्‌ आदि अधिक पटं जाते दै । इससे 
चिद्याकी भेदै तो कटा जाता दै कि वाजसनेयी मी साम्पादिक { कल्पित ) पाच 
अन्नियों में अनुवृत्त ( सम्बद्ध ) समित्‌ धूमादि कल्पना कौ निवृत्ति के किए ( उस मृतक 
के दाह जन्त्ये्टि के किए प्रसिद्ध अग्निही अग्नि है, प्रसिद्ध समित्‌ ही समित्‌ है ) इत्यादि 
पदते है, सो नित्यानुवाद ( प्रसिद्धानुवाद ) रूप दै 1 यदि यह्‌ उपासना के छिएु अनुवाद 
है, तो मी वहू गुण छन्दोगो से उपस्हार किया जा सकता दै । उपसंहार करने पर पाच 
संख्या के साय चिरोधकी शंका मी यहाँ करने योग्य नही है, क्योकि सम्पत्तिविधिसिद्ध 
जग्निके अमिप्रायसे ही यह्‌ प्चत्व रूप संख्या नित्यानुवाद रूप है विधिके साय 
सम्बन्ध वाली व्येय नही दहै, इससे दोप नही है। इसी प्रकार प्राणसंवाद आदिमेमी 
अधिक गुण का अन्यत्र उपसंहार विरुद नही होता दै । आवाप-उद्राप के भेदसे वेद्य के 
भेद ओर विद्याकेभेदकी आशंका मी करने योग्य नहींहै। क्योकि किसी वेद्याय के 
आवाप मौर उटाप ( वृद्धि ओर हास) होने परमौ भूयः ( वहु ) वेद्यराशि के 
उभेद के अवगम से भेद शद्धा कां कोई हेतु नहीं दै । जिससे सव वेदान्त मे एक विद्यात्वं 
हीद।॥ २॥ । 

स्वाघ्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च 
सववच्च तन्नियमः ।! ३ 1! 

यदप्युक्तम्‌-आथवंणिकानां विद्यां प्रति निरोत्रतादपेक्षणादन्येपां च तद- 
नपेभ्रणाद्धि्याभद--इति, तस्पव्युच्यते । स्वाध्यायस्यैप धर्मो न विधयायाः। 

४९, ब्र9 


७७० ब्रह्यसूत्रजाद्धुःरमाप्यम [ बध्याय ३ 


कथमिदमवगम्यते ? यतस्तयत्विनं स्वाध्यायवमत्वेन समाचारे वेदध्रतोपदे- 
रपरे ग्रन्थे आथवंणिका इदमपि वेदव्रतत्वेन व्यास्यातमित्ति समामनन्ति। 
“नैतदचीर्म॑त्रतोऽधीत' ( मु ३।२।११ ) इति चाधिकृतविपयादेतच्छव्दादय 
यनह्ाब्दाच्च स्वोपनिपदध्ययनधमं एवैष ईति निंधा्यंते । 


जो यह मी कटा था कि अय्वशावा वाल्ये को विके प्रति ( विद्याकीप्राहिमे) 
चिसेव्रत्ादि की यक्षा की जास्ती है ओर अन्य की विया की प्राह्ठिमे शिरोग्रत्ादिरी 
उपेक्ला नही कौ जात्ती, इससे धमंभेदमभे विद्या का भेद रै ( उरस्का प्रतयुत्तर कटा जत्रा 
टै कि द्विसेव्रचादि स्वाध्याय का धमं है । अर्यान्‌ स्वशब्दं का अयं मुण्डक उपनिषद्‌ ह) 
अध्ययन्‌ को अध्याय कटने हुं । दमत मुण्डक के अध्ययन का यह धमे है, विद्धा का धमं 
नही र । यदि कहा जाय कि यह कसे समञ्ना जाताहै छि यहं स्वाध्यायकादै थमं है, 
तो कहा जसा कि जिससे जाथवंणिक छोय फटते.पदते ह कि तथात्वल्प से अर्या 
स्वा-याय के धर्मस्वस्न्पने व्रतो के उपदेदपरकः समाचार ( सम्यगाचारः ) स्प अयात्‌ 
सदायार के प्रतिपादक ग्रन्थमे, यट शिरोमताद्दि मी वेदद्नतरूपमे स्यात्‌ वेदाच्ययन 
प्रत ( यमं } रूप से व्यास्यात ( कयिन } है । दस कयन से स्वाध्याय धमं जाना जाना 
है । ( एतन्‌ इस मुण्डक का अघ्ययन वह नदी करता ह कि जिसने श्िरोग्रत नही विया 
है ) षम वचन मे अधिद्रतविपयकः एतेन्‌ चष्द शीर थव्ययनं शब्द से मी अपनी उपनिषद 
यै मघ्ययन काही यह धमं है एेसा निर्पीरण { निद्चय ) किया जाता टै। 


ननु च नतिपामेवेता ब्रहुमविद्या वदेन्छिरोव्रतं विधिवचैस्तु चीर्णम्‌" (मु 
३।२।१० ) इति व्रदाविय्ासयोगश्रवणदेकैव सर्वत्र ब्रह्मविेक्ि संकीर्येते धर्म । 
न ! तव्रप्येतामिति श्रकृतपरामद्ाति । प्रङृेतठव च ब्रहयचिद्याया ग्रन्यविटोपाप- 
शमिति ्रन्यविदेपमयोग्मैतैप धर्मं । सववच्च तन्नियम दति निदर्शननिरदेः । 
यया च सवा मप्त सौर्यादय तौदनपर्यन्ता वेदान्तरोदितत्रेताग्न्यनमिनम् 
न्धादायवंणोदितेकागन्यभिसम्बन्याच्चायर्वेणिकानामेव नियम्यन्ते तयैवायमपि 
धमं स्वोध्यायविनेपसम्यन्ात्तत्रैवं नियम्यते । तस्मादप्यनवय वि्ेवत्वम्‌ \13॥ 


शका होती दकि ( जिन्टेनि धिरोद्रत का विधियुक्तं अनुष्ठान द्याह, उरनं री 
परनि यद्‌ ब्रह्मविद्या कटनो चाहिये ) इख प्रकार ब्रहाविद्ा के साथद्रतकै घमो 
सवणमे भौर सवत्र ब्रह्मविद्याके एकदटौहोनेसे यह मं सवव सकीणं { खम्बद )} 
रोगः खौर यदिनही सम्बदटोवद्टै, तो सर्व ब्रद्मविथ) एकनहीषटै, विद्राभाभेः 
दै। उत्तरदै कि श्प पमं का सर्वत सम्बन्य नहींहौतो हैन वम्नुत विचाका नरै, 
जिम चत्त व्वनमे मी ( एताम्‌ } दख पदमे प्रहत क्ा परामर्यं (स्मरण } हीतिगः 
ग्रहा केः बोधक ग्रयकाही वाङ्‌ ब्रह्मविदा शब्दै रयाद्‌ ष्एवाम्‌, इसमे प्ररत का 
पराम होत है 1 ब्रह्मविद्या कौ प्रदनत्व ग्रयविसेदश्यै ययेशषास 2, दमने प्न्यवियोपर्का 


पादः ३ | स्व॑वेदान्तप्रत्ययाधिकरणभाष्यम्‌ ७७१ 


सम्बन्धी यद्‌ धमं है 1 ( सववच्च तध्धियमः } सूर मेँ यह्‌ निदर्नन ( दशन्त } का 
निर्देग ( कथन ) दै । सव शव्द होम, यज्ञविदोप का वाचक है। यहां जसे चतौदन- 
पयंन्त सौर्यादि नाम वाले सात ठम, वेदान्तर ( अन्य वेद } मेँ कथित आहवनीय आदि 
त्रेताभ्ति ( तीन अग्नि) के साथ सम्बन्धामाव, ओर आथवंण मे कथित एक्पि नामक 
एक अग्नि के साथ सम्बन्ध के कारण आयवंणिकोंके ही लिए नियमित होते दै, कि 
आथवंणिकों को उस एक अग्निम ही उक्त सातो होम करना चाहिए अन्य में नहीं । 
दसी प्रकार यह्‌ मी शिरोत्रतादि घमं स्वाव्यायविदेप के साथ सम्बन्ध से उस स्वाव्याय 
( सघ्ययन } मेँ ही नियमित होता है इससे मी विद्या को एकता दोप रहित ह)! ३ ॥ 


दरयति च । ४॥ 


द्ययति च वेदोऽपि विद्यैकत्वं सवंवेदान्तेपु वेयकत्वौपदेगात्‌ "सवे वेदा 
यत्पदमामनन्ति" ( क० २।१५ ) इति, तथा एतमेव वहूवृचा महत्युक्थे मीमां सन्त 
एतमग्नावघ्वय॑व एतं महाव्रते छन्दोगाः" इति च । तथा मह्यं वजमुद्यतम्‌' 
( क० ६।२ ) इति काठके उक्तस्येश्वरगुणस्य भयहेतुत्वस्य तैत्तिरीयके मेटददन- 
निन्दायै परामर्शो दृदयते “दा दयेवेष एतस्मिन्दरमन्तरं कुरूते, अथ तस्य भयं 
भवतति" (तत््वेव भयं विदूपोऽमन्वानस्य' ( त° २।७।१ ) इति । तथा वाजसनेयके 
प्रादेशमाच्रततपादितस्य वैश्वानरस्य छान्दोग्ये सिद्धवदुपादानम्‌ यस्त्वेतमेव प्रादेका- 
माव्रमभिविमानमात्मानं कैश्वानरमुपास्ते' ( छा० ५।१८।१ ) इति । तथा सवं- 
वेदान्तप्रत्ययस्वनाल््यत्र विहितानामुक्रथादीनामन्यत्रोपासनदिधानायोपादानाखाय- 
दर्शनन्यायेनोपासनानामपि सवंवेदान्तप्रत्ययत्वसिद्धिः ॥ ४ ॥ 

वेद्यत्रह्म की एकता के उपदेश से निर्गुण ब्रह्मविदा को एकता को वेद भी सव 
वेदान्तो मे दर्याता दै तथा उसके सन्चिविपाठादि से सगुण विदानो कौ मी एकता 
दर्शाता दै कि ( सववेद जिस प्राक्षव्य वस्तु का प्रतिपादन करते) इति। इसी 
प्रकार ( इसी ब्रह्मात्मा को वहुवृच, ऋग्वेदी महानु उक्थ में विचार करते दै, इसी को 
अग्नि में अव्वयुं होम वारा पूजते है, छन्दोग॒मटात्रत मे इसका व्यान करते दै) यं 
वचन मी सगुण को एकता को दर्ता दै । इसी प्रकार ( जगत्‌ का कारणल्प ब्रह्म 
महामय का दतु है, उद्यत वख के समान रह ) इस कठसम्वन्धी वचन मे कटा गया 
मयहैतुत्वरूप ईश्वर के गुणका भेदददंन की निन्दाके लिए तैत्तिरीयक मं परामश 
देखा जाता ह कि ( जव यह अज्ञ जीव इस अदटेत ब्रह्य मे परम्‌ उत्‌ अल्प मी अन्तर्‌, 
भेद देखता-समस्चता है, तव उसको भय होता दै । जिससे ब्रह्य के मनन विचारादिसे 
रहित विद्धाचु के कए भी वह ब्रह्य ही मयका दतु होता दै ) यदं परामथं दगंन एकता 
को सिद्ध करता दै! इसो प्रकार वाजमनेयक मे प्रादेशमात्ररूप से सम्पादित ( कल्पित } 
वैदवानर्‌ का छन्दौस्य मे सिद्ध वस्तु के समान उपादान ( ग्रहण ) मो वन्वानरविद्या की 


७७२ ब्र्मदूत्रगादुःर्माप्यम्‌ [ च्याय ३ 


प्फ्ठवाको दर्घातादहैकरि (जो को च्स वैदवातर को योक्त रोतिसे युमूर्धादिसरूप 
प्रदाने युक्तः प्रादेशमात्र अनिविमाने, प्रस्यमास्मके स्पसे ज्ञायमान भात्माग्पं सं 
उपासना करवा है बह सवेव अते श्वताहै) दति । जम निर्गुण गौर सगुण व्रह्मकौ 
एवत्ता है, उमकी विया सिच्च नही होनी, इसी प्रकार ययत्र विहित { उक्त) 
उक्यादि { चेद्वा आदि } के अन्य स्थान भे उपासना विधान कं चयि ग्रहण से सर्व 
वेदन्नौ म उक््वादि के प्रन्ययत्व ( प्रनोयमानत्वं } प्रतीत्तिविदयत्व वासो प्रायद्ने च्याय 
से बाहन्यषट्प से उपासना की शरवेवेदान्त-प्रस्ययसिद्धि { सव वेदान्त मेएक्ता तानं 
कौ सिद्धि) होनी ॥४॥) 


उपस्तहारायिकरण ( २) 

एवौेपाप्तावनाहार्पा माहार्था ब गुणा श्रुती 1 बनुकछत्वादनाहार्या उपर. धूतेयु्ं ॥१॥ 
शुतन्वाद यद्नाखापामराहार्पा जग्निहोनवत्‌ 1 विशिषटविन्चोपकार ` स्वशापोक्तुणं सम 11२) 

समान { अनेक शारा म ्वागित एक ) विज्नान-उपासना म कही श्रुतं गण का जन्यत 
अश्रुत गुण कै स्यान मे यं के अभेद से ( प्रयोजन कौ अविषेपता-तुत्यता से } उपम 
( सग्रह, मम्बन्प } समन्नना चाहिय, कि मे 'अम्निोत्र म वन्यच्र उक्तं धम का अन्यर् 
मब्रहुटोवारै, थमी य्हाँमौ टोतारै। यरा मदययट कि एक उपासना म अन्यत्र 
शुन गुण जेर ( सग्रह ) के योग्य है, जवा सय श्रुतिमे आहरण योभ्य नही दै \ 
पूवपद ट कियो गुण जिस श्वुनिमे यनुक्तदटसो थनुक्तदोनेदहटीमे अन्यत्र मे उपहार 
के अयोप्यटै। यदिक्टाजायकरि गुणव उपासनामे उपकार { विशेष कन } रीता 

दूमल्िपु उपहार कगना चाहिए तोक्टा जतारं किश्रुत गुणो से हौ उपा 
द्यौ 7, अन्य गुण का ग्रहण निरर्थक 1 सिद्धान्त ई किएक चायाम मही श्रुत हाने १९ 
धन्य द्ाषामे श्रुत होने स्त अग्निहोत्र कमं वे समाने विद्याममी गुणकम उप्र 
वेग्ना चाहिष्‌, क्योकि उपप्तदार क्यनेसे अपनी यायामे उक्तं गुणोमे अन्य उपर 
कैः घमान उन उपमदूतर गुणो से विचष्ट ( गधिक } विद्यामे उपकार होमा अधिक गुर 
का अधिक कच होमा हन्यादि 1 १-२॥ 


उपसहारोभ्यभिदार्दिचिल्तेषवत्समाने च \ ५॥ 

इद प्रयोजममुधमू 1 न्यिते चैव सर्ववेदान्तप्रत्ययन्वे सर्वंवि्ानानामन्पवा 
दिनानां विज्ञानगुणानामन्यत्रापि समाने वित्तान उपमहारो भवनि, सयनिदन्‌ । 
यषएददह्टितेया गुणानत्रस्त्रार्यो विखिषटविक्लानोपप्नरक स एयान्यत्रापि, उमः 
प्रापि हि नदेवैरः विननान नम्मादुपमहार्‌ विधि्योययत्‌, ययारि विधिरोगयाः 
मम्निहोत्रादिधर्माणा सदेवकमग्निहोत्रादि कर्मं सवेतरेत्ययभिदादुपयहार एव 
निदह्ापि 1 यदि टि विक्लानमेदो स्येत्तनो विज्ञानन्नरनिवद्धत्याद्‌ गुणाना प्रन 
विङृतिमावाच्च न स्यादुमटार 1 विलतैवत्ये सु नैयमिनि, वम्यैव वु ग्रयाजनः 
सूयस्य रप मवमिद्रादित्ारम्य मदिष्यति ॥ ५1 


पादः ३ ] अन्यथात्वाधिकरणभाष्यम्‌ ७७३ 


माप्यकार कहते रहै कि विद्या कौ एकता साधन के प्रयोजन को कटने वाला यहं 
सूत्र दहै। क्योकि इस पूवं कही रीति से सवंवेदान्त-प्रत्ययत्व ( सव वेदान्त से ज्ञेयत्वं ) 
के सत विज्ञान के सिद्ध होने पर स्थिर होने पर, अन्यत्र कथित विज्ञान के गुणो का कटी 
अन्यत्र मी समान विजान मे अथं के यमेद स उपसंहार होता है। जिसमे उन गुणो का 
विदिष्ट विज्ञान का उपकारक, जो ही अथं ( फल, प्रयोजन } एक स्थान यें है वही अथं 
उपसंहार करने पर अन्यत्र मी हौगा । जिससे दोनों स्थान मे एक वही विनान है । इससे 
उपकार की तुल्यता से विधि शेप (अंग) के समान उपहार होतादहै। जंसे कि 
विधिके ेपों ( लङ्धौ ) अग्निहोत्रादि के घर्मो का वही एक जग्निहोवादि कमं सर्वत्र ह 
इस वुद्धि से ओर अथं के अभेदसे उपसंहार होता दै! इसी प्रकार यर्हां भी समञ्चना 
चाद्धिएु 1 यदि विनानकाभेद हो, तव तो गुणों को विन्नानन्तर में निवद्ध होने से तथा 
्रकरति-विकरतिमाव के अमाव से उपसंहार नही हौ । परन्तु विज्ञान का एकत्व होने पर्‌ 
तो इस प्रकार गुणका अनुपसंहार नही हौतादे। अथि कर्मो में भेद रहते गुणका 
उपसंहार नदी होता दे ! परन्तु प्रकृति-विछृतिमाव के रहने पर प्रकृति कमं के गुण का 
विक्रतति कमं में ( प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंव्या ) प्रकृति के समान विति करना चाहिए, 
टस वचनं के अनुसार सम्बन्ध होता है । जिसमे अन्यस गुणकीप्राक्षि नही दहो उसको 
्रङरति कहते है । अन्य को विकृति कहते हँ । विन्नान मे प्रकृति-विक्ृतिमाव नही होने 
से भेद रहने पर अन्यके गुणका अन्य में सम्बन्ध नहीदहो सकता है । परन्तु अभेद 
-रट्न परतो सम्बन्ध दोतादीदै। इसी प्रयोजनमत्र का सवभ्भिदात्‌ यर्हा से जआरम्म 
करके विस्तार किया जायगा, पूनरक्ति नदी ॥५॥ 


अन्थथात्वाधिकरण ( ३) 


ए क्मभिन्नायोद्गीयविद्या छान्दोग्यकाण्दयोः । एका स्यान्नामसानान्यात्सग्रामादिसमत्वतः।। १॥। 
उद्गीथावयवोंकार उद्गतेत्युभयोभिदया । वेद्यभेदेऽ्थ॑वादादिक्ाम्यमत्राभ्योजकतम्‌ ११२ ॥1 

। छान्दोग्य ओर बहदारण्यक में उद्गीथ विया पदी गई दै, व्हा छन्दोग्य मे उदुमीथ के 
अवयव ओकार की प्राणल्पसे उपासना कही गई टै । बृहदारण्यक में सम्पूणं उद्गीथ 
के कर्ता उदुगातारूप से प्राण कौ उपासना कटौ गई दै 1 इस श्ट भेद से उपासना में 
उन्यथात्व दै, भेद है । एेसा यदि कोई कटे, तो पूवपक्षी कता दै कि इस अल्प भेद से 
विद्या का मेद नही हो सकता दै, नामादि वहत की तुल्यता सै विद्या को एकता दै । यह 
सूराय है । संदेहं है कि छान्दोग्य आर्‌ काण्वं को उद्गीवविद्या मिच्च है अथवा अनिन्न 
ह पूर्वपक्ष है कि नाम कौ समानता से तथा सात्विक-तामस इन्दरियवृत्तिङ्प देवासुर के 
संग्रामादि की तुल्ता से एक विद्या टोनो चादिए । सिद्धान्त है क्रि छान्दोग्य मे उद्गीथ 
का अवयव ओंकार उपास्य द्वै! अन्यत्र उद्गातारूप प्राण उपास्यह। विज्ञान का 
चे्यकते मेदसे भेद द्रौता है इसे वियाकामेदर्है, वेद्य केभेद रहते अथंवाटादिकौ 
तुल्यता इस विद्या मे अभेद का प्रयोजक ( दतु ) नदी हौ सकती दै 1 १-२ 1 


८ ब्रह्मसूत्रललाद्धरनाप्यमरु [ अध्याय ६ 


अन्ययात्व ज्ञाब्दादिति चेन्नाविशेपात्‌ ॥! & 1 


वाजमनैयदे "ने हु देवप ऊनचुदुन्नासुरन्यज्न उद्ौयेनात्ययामेति' ( व° 
१।३।४ ) "ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथा" ( व° ११३५२ } इति प्रक्रम्य 
वागादीन्प्राणानमुरपाप्मविद्धत्वेन निन्दित्वा मुस्यश्राणपरिग्रह॒ पणयरे--अय 
हेममासन4 श्राणमूचस्ये न उद्गायेति तयेति तेभ्य एप प्राण उदगायनु" ( व° 
१।२३।५ ) इति नथा छान्दाग्येपि--~नदड देवा उद्गीयमाज ह रमेत नानभिभदि- 
प्याम ` ( छा० १।२४ ) इति प्रक्रम्येतरन्ध्राणानपुरपाप्मविंधत्मेन निन्दित्वा 
तथैते मुग्यप्रागपरिग्रह्‌ पछ्यने-अथ ह्‌ य एवाय मुख्य ॒प्राणम्तमुद्गीयमुपा- 
साचक्रिरेण ( छा० १।२।७ ) इति । उभयत्रापि च प्राणग्र्लमया प्राणविद्याविधि- 
रव्यवमोयते । तत्र स्य किमत्र विद्याभेद स्यादाहोस्विद्धिदै कत्वमिति 1 
ताचटराप्त ? पूर्वेण न्यायेन विदयैफरत्वमिति । 

वाजसनेयक ( बृहदारण्यक } मे दर्णनरै किः { अमुरा से-तामम वृत्तिया से परा 
जिनवेदैवक्टने खगे कि इस उदुगीयके व्ुत्वस्प से इस ज्योतिष्टोम यज्ञ मे बमुरो 
को जीन कर अपने देयमाव वौ प्रात करे । दमा निदेय करै उन देवोने वाग 
अभिमानी दैयमेक्टाकि तुम हमं सवं वे कलिर्‌ उदपान कमं कसे, तवास्तु एसा कट 
कर वाम्‌ ने उद्गानं क्रिया) इम प्रकार से आरम्म करवे गौर वाक्‌ आदि प्राणाको अनुग 
सम्बन्धो पापौ से विदत्व { व्याक्षत्व ) द्वाय निन्दा कंस मन्य प्राण का उदुगानाष्य से 
परिग्रह पडा जाता क्रि ( वास्य, मुखम ण्टने वाके प्राणसेदेव सयक्हनैखरि 
तुम हमारे विए उदू करो, तयम्तु इस प्राग स्वीकार करे दस प्राण ने उनपै लिए 
उद्गान द्या } दद्यादि । दसी प्रर छान्दोग्य ममी हैक (उम प्रवृत्त दवानुर्‌ 
सप्राममेदेवसदनते उद्गीय कमं कप्र्त वियात कमंसे भमुरो का पराजय 
कर्मे ) उमप्रकारसे मारम्म करके अन्द प्राणो की पापविद्धत्न से निन्दा क्य, उक्त 
रोनिसे ही मख्य प्रायंका परिग्रह षढां जानादहैकि (फिरजाटी यह्‌ ए्रसिदमूलम 
रटने वान प्राण ह उसङौ उद्गीयन्य मे उपासना देवो ने की } दोना उपनिपद्यदटी 
प्राण कौ प्रसास प्राणविद्या कौ विधिव निश्चय विया जाठा टै, 


न्तुः न युक्त विदैवन्य प्रम्म्पमेदष्तु, अन्यन हि प्ररमन्ते जएजमनेविनो 
न्या छन्दोगा शत्व न उद्गाय" ( वृ° १।३।२ } ठनि वासमनेयिग उद्मीधन्य 
कृत्येन प्राणमामनन्ति, छन्दोगान्नृद्गीयत्वेन 'तमुदमौयमुपासाचक््रि' ( या 
१।२।३ } दरति, नक््य व्रियैर्न्ये स्यादिति चेत्‌ 1 मप दा । नद्यनातना 
विघ्नेपेणम विदैकलत्वमपगच्छति अविद्येपस्यापि वट्नरस्य प्रनीयमान बापू 
तयाहि-दैवासुरमग्रामोपक्मन्वमनुरात्वयाभिग्राय -उद्गीथोपन्यासो यागादि 
मन॑ तश्चिन्दया मु्यद्राणव्यपाश्नयम्नद्धर्वाह्वामुरविप्वमननग्ममृर्यौष्निःमः- 
नेनेत्येव वटवो उमयत्राप्यविदिष्टा- प्रतीयन्ते । वोजसनेयक<पि चाद्य 
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सामानाधिकरण्यं प्राणस्य श्रुतम्‌--"एप उ वा उद्गीथः' ( वृ० १।३।२२ ) इति । 
तस्माच्छान्दोग्येऽपि कर्तत्वं लक्षयितन्यस्‌ । तस्माच्च विदैकत्वसिति ॥ ६ ॥ 


यर्हा संशय होता दै कि क्या यहाँ विद्या का भेद होगा, अथवा विद्या को एकता है 1 
प्रथम क्या प्राप्त है सी जिज्ञासा होने पर पूवंपक्च होता दै कि पूवं न्याय सेविद्याका 
एकत्वे प्राप्त होता है । पूर्वपक्ष मे शंका होती है कि प्रक्रम ( उपक्रम ) के भेद से विद्या 
का एकत्व { अभेद ) युक्त नदी दै । जिससे वाजसनेयी अन्य प्रकार से आरम्म करते 
दे । छन्दोग ससे अन्य प्रकार से आरम्म करते है ( तुम हमारे किए उद्गान करो ) 
इस प्रकार वाजसनेयी उद्गीथ ( उद्गान } कै कतृंत्वरूप से प्राण का कथन करते ह । 
छान्दोग्य तो उदुगीयत्व { ओकारत्व ) रूप से प्राण का कथन करते है कि ( उस मुख्य 
प्राण की उद्गीथरूप से देवो ने उपासना की } इस प्रकारका भेद होते वह चिद्याका 
एकत्व कंसे होगा । पूवषक्षी कटता है कि यह्‌ दोप नही है, जिससे इतने विदेप भेद 
से विद्या की एकता नष्ट नही होती दै, क्योकि वहुतर ( अति अधिक ) अविकेप (अभेद) 
कै मौ प्रतीयमान ( प्रतीत ) होने से विद्या की एकता तिद्ध होती है! क्रमस्व विदेपसे 
अधिक अविदोपदही इस प्रकार है कि देवासुर-संग्रामीय क्रमत्व, असुरो के अत्यय का 
अभिप्राय ( असुरजयार्थक संवाद } उद्गीथ का उपन्यास, वाक्‌ आदि का संकीतेन, 
उनकी निन्दा से मुख्य प्राण का आश्रयण अौर उस प्राण के वीयं, प्रमाव से असुरोंका 
नान उसके लियि पत्यरःमृत्तिका के छोष्ट ( ठले }) का दृणष्टान्तरूप से कथन कि जसे 
पत्थर को प्राक्त होकर लोष्ट नष्ट होता दै, इसी प्रकार प्राण को हनन के किए प्राक्त 
होकर अयुर पाप स्वयं नष्ट होते दै। इस प्रकार कै वहुत अथं दोनों स्थान मे तुल्य 
प्रतीत होते है 1 वाजसनेयक यें मी उद्गीथ कौ समानाधिकरणता { उद्गीथरूपता } प्राण 
की छान्देग्य के समान सुनी जाती है कि ( यहं प्राण जवश्य उद्गीय दै ) इस प्रकार 
उद्गीथरूपता के दोनों मे तुल्य होने पर इसी से छान्दोग्य में मी उद्गीथ कत्ंत्व प्राण 
मे लक्षणा से सम्नना चाहिए 1 इस प्रकार अत्पमेदकेभी नही रहनेसे विद्याकी 
एकता दै 1 ६॥ 

न वा प्रकरणभेदात्परोवरी यस्त्वादिवत्‌ ।1 ७ ॥ 


न वा विद्यैकत्वमत्र न्याय्यं विद्याभेद एवात्र न्याय्यः । कस्मात्‌ ? प्रकरण- 
सेदादिति। प्रक्रमभेदादित्ययंः। तथाहि-इह्‌ प्रक्रममेदो दृश्यते छान्दोग्ये 
तावत्‌ 'ओमिव्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत' ( छा० १।१।१ ) इत्येवमुद्गीथावयवस्यो- 
कारस्योपास्यत्वं प्रस्तुत्य रसत्तमादि गुणोपञ्याख्यानं च तत्र कृत्वा अथ खेत्वेत- 
स्यैवा्रस्योपव्याख्यानं भवति" ( छा० १।१।१० ) इति, पुनरपि तमेवोद्गीथा- 
वयवमोकारमनुवर््यं॑देवायुरा्यायिकाद्रारेण तं प्रागमुद्गीथमुपासांचक्रिरे' 
( छा० १२।२ ) इत्याह । तत्र यचुद्गीथश्ब्देन सकला भक्तिरभिग्रेयेत तस्याश्च 
कर्तोद्गार्तात्वक्तत उपक्रमश्चोपरध्येत, लक्षणा च प्रसज्येत । उपक्रमानुरोषेन 
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चैकस्मिन्वक्ये उपमहारेण भवित्तव्यम्‌ । तस्मादनं तावदुद्भीथावयवे गद्धारे 
प्राणदृष्टिरपदिदयते । 


यहाँ विया का पुक्त्व न्याययुक्तं कसी प्रकार नरीह, चिदा का भेदी य्य 
न्याययुक्तं दै, क्याकि प्रकरणं भेद ( श्रक्रममेद } से सही सिदटोनादहै। मूयगने प्रकग्ण 
शव्दकाप्रक्म वंह । यहाँ इ प्रकार प्रद्रम ({ उपक्रम ) भेद देवां जानारैकि 
छान्दोप्यम तो ( गोमू इस यक्षरषूपे उदुमोय कं ययव की उपासना क्रे) ठसका 
उदुगौय के अवयव सक्रार के उपाम्यस्व का प्रस्ताव { आस्म) ओर पृथिवी जादि 
र्साकभमो रमतम { उत्तम रप्र } आक्रार 2, इस्यादि गुणा का उस्षमे उपन्याम्यान 
{ कथन } क्के (ञ्य च्छो प्रक्रत उरगोथ के उवययन्प आयर्‌ अश्र का उप्या- 
प्या टे ) दम प्रकार फिर भी देवामुर कौ वाख्यायिका द्वारा उम उदूमीय कै स्वयव 
योक्ार की अनुपृत्ति करे ( उन देवा ने प्राणन््प से उस उदु्मौय कै अवयव भोकारवौ 
उपासना कौ } यट गरुति क्ट्तोरै। 


वाजसनेयके तूदुमौ यदाब्देनावयवग्रृणे कारणाभावात्मरटेवे मक्तिरवरिटत 
त्व न उदुमायः ( व° १।३।२ } त्यपि नस्या कर्नदुा्तन्विवप्रागल्यन निम्प्पत 
इनि प्रस्यानान्तरम्‌ 1 यदपि तत्रोद्मीयसामानाचिकरण्य प्राणस्य तदप्युदुगानुन्क- 
नेव दविदर्दापिपिनम्य प्राणस्य सर्वामन्वव्रनिपादनार्यभिमि न विचेवन्वमाः- 
यूनि, मृकटमक्िविपय एव च तत्राप्युद्गीयणच्दं इति वपम्यदु । नेच प्राण- 
स्योदूगनुन्वमममवेन हेतुना परित्यज्येन उदुमौवयमाववदुदुगानृमावस्याप्युपाननारं 
त्वनोपदिद्यमानल्वात्‌ 1 प्राण्वीर्येणेव चोदूगानीदुगात्र कमं करोनीति नान्त्य 
समभवः 1 तया च त्रैव श्रावितेमू-+वाचा च दयेव म प्राणेन चोदमायत्‌ (वृर 
१।३१२८ } इति 1 


यहा यदि वाजसनेय के साय एक्ना कैः दिए उदूगीय शन्द सै सम्पूर्णं उदूमीय नाय 
अमिप्रेत ( स्वीडन, गृरीत } क्रिया जाय, यौर्‌ { भाणनुरमोयम्‌ } यदह उम उदुगीय माग 
का कनां उदूगात्रा च्छन्विक्‌ च्य उपाम्य ग्रा अभिप्रेत भिया जाय, तो उपक्गन सपद्द 
( बान । टरा जायगा, नर्थात्‌ ओकार कभ -दुषामन्पररूप उवदम शा भग देगा 
उदुगोय पदक्य उद्ीयक्कां गथंम खश्णा का प्राह्ठिहोमी। यदि कटा जयि 
उद्गीय पदको उद्ूमोयके यवयवमे टाधा करनी ही षटनी है। उस्पं श्रेष्ट वि 
श्रुत्यन्तर के अउनुभ्रारसे तथा उपद्टारम क्नस्पिश्रातरकय दपादना कै निष्वयम 
उपरममे मोक्तु त्रान का निद्वदर तिया जाय, तागा जातराष्ैकिपुक वाश्यम 
अखदिग्य उपपदे यनुयार उपमटार को होना चाटिए्‌, खपदमं सद्िम्प हा व 
सनेही उपहार कं अनुयार उप्रकरा निस्वय किया याता ₹, यटा ठतो मग्नागन्य्‌ 
सक्षर्को उपत्मं भे उपास्पन्व निदिदत ह दमने उत्त्रै साव एक्‌ विमित 
उदूतेयषद कौ ल्छःा मौ लिरिचत है| दमने उपहार को उपत्रम क चनुमार 
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कतव्य है । जिसत्ते यहा उदृगीय के अवयव ओंकारमें ही प्राणहष्टि का उपदेदा दिया 
जाता है, उद्गीय माग मे नटीं । वाजसनेयक में तो उद्गीथ शव्द से अवयव के ग्रहण में 
कारण के अमाव से सम्पूणं उद्गीथ भाग ही उद्गीथ शब्द से आवेदित { वोधित } होता 
दै। ( तुम हमारे लिए उद्गान करो ) इस वचन से मी उस उद्गीथ भाग का गानकर्ता 
ऋत्विक्‌ उद्गता ही प्रणरूप से निरूपित होता है, इससे यद्‌ प्रस्यानान्तर दै ( खान्दोस्य 
से अन्य प्रकार का उपक्रम है) । उस वाजसनेयकमे जोमीप्राण को उद्गोथके साथ 
समानाधिकरणता ( एकविमक्तिवाच्यता } है, वह्‌ भी उदृगातृत्वल्पसे दी दशनि कौ 
ट्च्छा कै विषय प्राण की सर्वात्मता के प्रतिपादन के लिए है, इससे वह्‌ विद्या की एकता 
को नही सिद्ध करता दै । वहाँ मी उद्गीथ शब्द सम्पुणं उद्गीथ मागविषयक ही दै, यह 
विपमता है । जडता से प्राण कै उद्गावृत्व के असंमव रूपदहेतु से मी प्राण का उद्गातरृत्व 
त्यागा नही जा सकता है! क्योकि उदृगीयरूपता के समान ही उदृगातरृरूपता का मी 
उपासना कै जिए उपदेशदै प्राणके वीयं ( वत, प्रमाव ) से दी उद्गाता ओौदुगात्र 
( उदुगान ) कमं करता है, इससे प्रएण के उदृगात्रृत्व का असम्मव नही है । इसी प्रकार 
वहां ही मनाया गया है कि ( प्राणप्रषान वाक्‌ हारा आत्मस्वरूप प्राण से उस उद्गाता 
ने उद्गान किया ) । 
नच विवधितांमेदेऽवगम्यमाने वाक्यच्छयानुकारमात्रम समाना्थं- 
त्वमध्यवसात्‌ युक्तम्‌, तथा ह्यभ्युदयवाक्ये पलुकासवाक्ये च--वरेधा तण्ड्‌- 
लान्विभजेचे मध्यमाः स्युस्तानग्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं कुर्यात्‌" इत्यादि- 
निर्देनसाम्येऽप्युपक्रमभदादभ्युदयवाक्ये देवतापनयोऽध्यवसितः, पञुकाम- 
वाक्ये तु यागविधिः, तयेहाप्युपक्रमभेदाद्िद्याभदः, परोवरीयस्त्वादिवत्‌ । 
यथा परमात्मदृष्टयव्याससाम्येऽपि “आकारो हयेवेभ्यो ज्यायानाकाङः परा- 
यणम्‌" ( छा० १।९।१ ) “स एप परोवरीयानुद्गीथः स एपोऽनन्त." (छा° १।२।९) 
इति परोवरीयस्त्वादिगुणविलिष्टमुद्गीथोपास्षनमध्यादित्यादिगितहि रण्यदमश्नुत्वा- 
दिगुणविरिष्टोदुगीयोपासनाद्िचम्‌, नचेतरेतरगुणोपसंहार एकस्यामपि जाखायां 
तद्टच्छाखान्नरस्येष्वप्येवंजातौयकेषुपासनेष्विति ॥ ७ ॥ 
विवक्षित अथं उपास्य बकार ओर प्राण के भेद के अवगम्यमान ( अनुभूत ) होते 

वाक्यच्छाया ( वाक्य-प्रतिविम्व )} के अनुकरण ( तुल्यता ) मात्र से समानायंत्व का 
निद्वय करना युक्त नहीं है । वहं इस प्रकार से युक्त नही दै कि जसे अभ्युदय वाक्य 
( ददंयाग मे चन्द्रमा के अभ्युदयनिमित्तक कमंवोधक वाक्य ) गौर पडुकाम वाक्यमे 
( तण्डुलो का त्रिधा विनाग करे, उनमे जौ मघ्यम तण्डुल हो उनका दाता अग्निके ल्य 
आठ कपाल मे पुरोडादा करे } इत्यादि निदेश के तुल्य होते मी उपक्रम के भेद से अभ्यु- 
दय वाक्य मेँ देवता का अपनय ( स्याग ) अव्यवसित ( निच्चित } होतारहै, कमं वही 
रहता है । पञुकाम वाक्य मेँ तो अन्य याग का विधान होता दै, उसी प्रकार से यर्हामी 
परोवरीयस्त्वादि के समान विद्या का भेद उपक्रमके भेद से होता टै। अर्यात्‌ (विवा एतं 
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प्रजया पदुभिर्दधंयति वद्धंयत्यम्य ्नावृव्य यस्य हविनिस्प्त पुरम्ताच्चन्द्रमा अम्भुदेति बेधा 
तष्टा विमजेद्‌ य मय्यमास्तानम्नये दात्रे पुतेडाभमष्टावपाल कुर्याद्‌ ये स्यविष्टास्ना- 
निन्दराय प्रदात द्र येःणिष्टास्तानु विप्मवे विदिश्शय ग्यते चस्मू } चतुदंथीभेदी 
अमावास्या कै श्रमे जि यद्लकर्ता को ममावस्यामे दद्याम के छि प्रवृत्त टाना 
चाहिए वह चतुदंशीयेदहौी प्रवृत्तो ओर ददां के देवता अग्नि जादि के लिए त्ण्डूख 
दधिपयूपं हवि प्रथम ही निष्प्त सकन्पिन हो जाय, उसके वाद यदि च द्रमा जम्पूदिन 
हो तो उस यत्कर्ता को काल कै विपयंयल्प अपराध से, वही सकस्पिन हवि इसको प्रजा 
सदि मे वियुक्त क्रेता है, उसफेदप्रुको बढाता इसलिए काकी क्रान्ति वादा 
यजमान, दपि आदि महिते जो तीन प्रकार के सकल्पिन तण्डुल ह, उनको अग्निय्यादि 
देवौ मे बिमजेद्‌ ( विमक्त करे} ओर दातृ्रदात्रृ, लिपिविष्ट( महस्वरत्व }स्य गुण 
वारे देवाके प्रति उसौकमं न अष्टाकपार पुरोडाश चष्टका अर्पण करे। दसं प्रकार 
देवतां का अपनममाच्र अव्यवसितं होना है 1 पसुकाम वाक्यः मे यद्यपि { ये स्यविष्टास्ता- 
नम्नय प्रणीयते } टेत्यादि निर्दश अभ्युदय वाक्व वैः तुल्य है तथापि अमावास्या मे निय 

द्ंकपरं की सम्राति कै वाद फिर मोदोटन कै लिए वत्सापाकर्णादि का उपद्रम दै इससे 
यामातरकी विरि, अम्युदेय वाक्य के साय पदुकाम वाक्य को एकार्य॑ता नरी षै, 
इसी प्रकार यद्छौभी कृ अशमे निर्देश कौ समतता विद्याक्यैएक्ताका हेतु नीह, 
क्रिन्तु परोवगीयस्न्वादिवे समानि विखाका ेदटै शै परमात्मिका बच्यासवै 
तुल्प होने मो { आका पग्माद्मा ही इन सव भूतो से अति महानु है अौर याकागदटी 
सयका परम माप्य दै बही वरमात्मा परसे पर ओौर वरसं वर परोवरीयानर दी 
उद्मीय दै, भौर सौ यहे उदूगीव गन-त है ) इष प्रकार की परोवरीयम्त्वादि मुवि 
उद्गीय कौ उपास्ता, नेत्रमूर्यादिगनं दिरप्यदमश्रुत्वाद्ि गूणविधि उद्मोय उपाखना पे 
मिन्नदै । भिन्नटोनि से एक द्यावा भे मौ परस्पर गुणा का उपसदा मौ नदी टोला है। 


इसी प्रकार शाणान्नरमे स्थित दस प्रकारक) उपावनाओमरे गु्ोपखदटार नदी टाता 
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सलात्येत्तदुदतमस्ति तु तदपि ॥ ८ ॥ 

अयोच्यनत ननेकन्वाद्धि्ैर्त्वमव्र न्याय्यमुदूगीयवियेनि द्युमयत्राप्यैका 
नञेनि 1 तदपि नोपदे । उने द्येनन्‌-~“न वा प्रङरणमेदालरोवरीषनम्तवा- 
द्ववन" ( ब्र मृ० ३1२13 } इनि । तदेव चाच न्याय्परनरं श्रुत्यक्षगनुगत हि तन्न 
नैत्व तु श्ुखसग्वाह्यमुदूगीयगव्दमात्रतयोगाद्धौकिरव्यवहतुभिष्पच्यंते । अन्न 
येतत्नज्ञवत्व प्रमिधमेदेष्वपि परोवरटयम्खायरुपामनेपूदूमौयविच्येति 1 तवा व्रा 
टमेदानामप्यग्निदोयद््पुणंमासादौना काटफेकग्रन्थपरिपिटिनाना काटान>- 
कन्व वुध्यते तयेटापि मविप्यति 1 यत्र तु नान्ति कद्विदेवजानोयतौ भेददतुन्नत 
भवनु मज्ञैकलत्वाद्वियेकत्व पया सवग विद्यादिपु \\ ८ ॥ 
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यदि पूवंपक्षी कहे कि सज्नाकी एकतासे विद्याका एकत्व यहां न्याययुक्त द । 
उद्गीथ व्रिद्या यह्‌ संना दोनों स्यानोंमें एक हीह, तो वह्‌ कहना उपपन्न नहीहो 
सकता, जिससे यहु कहाजा चृकादैकरि (नवा प्रकरणभेदात्‌ ) इत्यादि, ओौर वही 
यर्हा अल्यन्त न्याययुक्तं दै, जिससे वह्‌ श्रुति के अक्रो से अनुगत ( प्राक्त ) दहै । संञा 
को एकता तो श्रुतिं के भक्षरोसे बाहर है, उद्गीथ दबव्दमाव के प्रयोग से लौकिक 
व्यवहार करने वाखो से उपचार, व्यवहार किया जाता है । प्रसिद्ध भेदवारे परोवरी- 
यस्त्वादिठपासनायं मे मी उद्गीथविद्या, यह्‌ संना कौ एक्तादै, इसी प्रकार प्रसिद्ध 
भेद वाके, काठक नामक एक ग्न्य में पठित अग्निहोत्र दङंपुणंमासादि को मी काठक एक 
संनावतत्व देखा जाता हँ । उसी प्रकार य्ह मी होगा । परन्तु जरा इस प्रकारका कौट 
भेदकादेतुनहीदहै, व्हा संज्ञाकौ एकतासे विद्या को एकता गो, जसे कि संवमगं 
विद्या की स्रव चाखामें संत्ना को एकता से एकता होती दै ॥ ८ ॥ 
व्याप्त्यधिकरण ( ४ ) 
किमघ्यासोऽथवा व।घ एेक्यं वाय विजेव्यता । भक्षरस्यात्र नास्तयेक्यं नियतं हैत्वभावतः ॥ 
वेदेषु व्याप्त ओंकार उद्गीयेन विशिष्यते । अध्यासादौ फलं कल्प्यं संनिकृष्टां श्लक्षणा ॥! 
( ओमित्येतदक्षरमूद्मीथमुपासीत ) य्ह संशय होता है कि इस क्न से ओकार 
अक्षर की उपासना विहित है, यहां उद्गोथ पदं काक्या फल दै, उद्गीथ का उच्चारण 
असमञ्जस ( अयुक्त ) प्रतोत होता! उत्तरदैकिर्गओकारकी सववेदमें व्यक्षिसे 
(योभित्येतदक्षरमूपासौत) इतना ही कहने पर संदाय हो चकता था कि किस ओकार कौ 
उपासना की जाय भौर उद्गीथ प्रद के रहने से लक्षणा द्वारा निःसंशय वोध होता है कि 
उद््गीय के अवयवरूप ओंकार की उपासना करे इसमे समञ्जस ( युक्त ) उद्गीय पद 
है । फिर मी चका होती दै किं यदि ओकार व्यापके, तो उदुगीथ करा अवयव अकार्‌ 
अन्प्र स्थान में पठित से भिन्न नही दै कि फिर मी विनेपण असमञ्जस व्यथं ह । उत्तर 
है कि परमात्मा की व्पाक्षि के समान हने से समञ्जस दै । अर्थत परमात्मा कौ व्याति 
रहते मी मौपाधिक मेद से हृदयादि में भेद माना जाता दै। इसी प्रकार सववेद 
व्यापक एक भगोकार्‌ के पाखादि कृत ओपाधिक् भेद से भेद समन्ना जाता है दृत्ादि 
सृत्राध॑ द्‌ ॥ 
यह समानाधिकरणविपयक संगय है क्रि नाम ब्रह्मेत्युपासीत", इसके समान यह्‌ 
अव्पासमूच्क उपदेशं है । अथवा “व्चीरः ख स्थाणुः जो चोर या वह टंढ है । इसके 
समान वाध हटि से दहै, चा "अहु ब्रह्म" इत्म्रादि के समान एकता हटि से है, अथवा नीलो 
घटः इत्यादि के समान विदोपण विसेष्यमावसे द 1 पूवंपक्ष है कि इेतुविरप के अमाव 
से यर्दा श्रुति के अक्षर का नियत ( निव्चित्त ) टेक्य ( एका्थवोधकत्व ) नदीं दै । 
उत्तर हि कि वेदो में व्याघ्र ओकार उदृगीय हारा विदीपितं किया जाता दै । अघ्यासादि 
मोपासनादि के समान फलू की कल्पना करनी पडगी, विशयेपण पक्ष मेइतरकी 
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व्यावृत्ति फर होना है, गीर सन्नङ्किरमवयवे मे लक्षेगा होतो है, अन्यथा विप्रकृष्ट लक्षणां 
की ब्रा्ि रोगी ॥ १-२ ॥ 


व्याप्तेश्च समन्नसम्‌ 1 ९ ॥। 

'ओमिव्येतदक्षरमुद्रूगोथमुपामीत' ( छा० १।११ ) इत्यत्राक्षरोदूमीयशव्दयो 
सामानाविकर्ष्ये श्रूयमाणेऽध्यासापवादेकन्वविशेपणपक्लाणा प्रतिभामनाक्कनमोःऽ्न 
पलो न्याय्य म्यादिनि विचार \ लत्राध्यासो नामं दरयोवंस्तुनोरनिर्वातिनायपा- 
मव्रान्यनग्वृद्धावन्यनरवद्धि रध्येम्यते, यम्मिद्नितरयुद्धि रध्यस्यनेभनुवर्तत एव 
तम्मस्दूवद्धिरध्यम्तेनरवद्धावपि । परया नाग्नि ब्रह्मवुदढधावष्यस्यमानायामप्यनु- 
वर्नते एव नामवृद्धि> ब्रद्मवुद्धया निवर्ते । यथा वा प्रतिमादिषु विष्ण्वादि- 
बरृुढधयध्याय । एवमिदाप्यक्षरे उदूगीयवुद्धिरध्यस्येत उदुगीये वाक्षस्युद्धिरिति 

{ उदूमीयं के ययव यम्‌ इस यश्षर को उपास्नना करे } यता इस वाक्यमे अक्ष 
भौर उदूमीय शब्द कौ समानाधिकरणता के सुनने पर, अन्यास, अपवाद, एकत्व गीर 
विदोपण इन चारो पश्ोकी प्रनीतिद्धोनम दनं चागमे मे कौन प्न याँ न्याययुक्त 
है, यह्‌ विचार खपम्थित होना है1 य्ह अव्या वह क्हा जाता है वि जर्लदो 
चम्नुश्नोमेमे ष्व वस्तु की बुद्धि कीः निवृत्ति हुए चिनाही न्य दमी वस्तु की वुदि 
कल्णिन दोनो दै, जिमेमे जन्य मी बरुद्धि कल्पित दोनो र, उसमे कल्पित अन्यकीं वुद्धि 
हते नीम वम्नु क्ती पनी वृद्धि मी वतंमानदही स्ट्लीहै1 जम कि ( नाम ब्रहौपयु- 
पासीत} इम वचनके वक से नाममे व्रद्युदधि-कन्पना ( सिद्धि) करने प्रभो 
नाम वृद्धि मो थनुवननान दी रही 2, ब्रद्मदुद्धि मे नामदुद्धि निवृत्त नहो होतो 2। 
अयथा जम प्रनिमा सादि मे चिष्मु दि बुद्धि का अध्यास्त विधि वलादिसेहीनाटै 
परम्नु प्रतिमा यादि युद्धि निवृत्त नही होनी टै । इसी प्रकार यहम वक्षरमे उदुमीय 
बुद्धि कसित होती है, अया उद्मोय मे जष्ठार वुद्धि उच्यम्न होती है । एम यहं पक्ष है। 

अपवादो नाम यत॑ कम्मिश्िदधम्तुनि पूवनिविष्ाया मिथ्यावुद्धी निदिचताया 
पश्चादूपजायमाना यया्थां वुद्धि पूरव॑निविष्ठाया भिय्यायुद्धनिवनिफा भनि, 
यया देहैन्दियमघाने आत्मवुद्धिरान्मन्येवात्मवुद्धया पथ्या द्राचिन्वा नतित्वममि' 
( दछा० ६८७ † इत्यनया ययार्यनुदटया निवनते, यया वा ॒दिग्ध्रान्तिवरद्धिटि- 
ग्यायारम्यत्रद्धथा निजन्यते, एवनिदीप्यक्षरवुद्धयादुमीयवृर्द्धिनिव्त्यने उदुनोधदृढया 
.वाक्षरवुदिरिति 1 एत्व त्वक्षगेद्मीयगरव्दयोरनिस्ियंवृत्तितवम्‌, यया द्रिज- 
त्तमा ब्राद्णो भूमिदेव इनि विरोपण पून सर्ववेदव्यापिन मौभित्येनम्या- 
क्षरस्य ग्रहृणप्रमद्तौ जौदुगाद्रविपयम्य समर्पणम्‌, यया नौव यद्रुल 2 नदानयेनि । 
एवमिहाप्यद्मीयो य स््कारस्तमुपामीनिि 1 एवमेनम्मिन्मामानायिक गण्य गानये 
त्रिमृष्यमाने णते पदा प्रतिमान्ति 1 तथान्पतमनिर्यारणवास्यामावादनियानि- 
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णप्राप्ताविदमुच्यते--ज्पाप्तश्च समञ्जसमिति । चदाब्दोऽयं तुकाब्दस्थाननिवेदी 


पक्लत्रयव्यावतंन प्रयोजनः । तदिह त्रयः पक्षाः सावद्या इति पयुंदस्यन्ते, विदोप- 
णपक्त एवैको निरवद्य इत्युपादीयते 1 । 


पवाद वह्‌ कटा जाता है क्रि जर्टा किसर वस्तु मे निदिचत { निङ्चयात्मक } 
मिथ्या ( भ्रान्ति ) वृद्धि के पू्वंकाकमे निवि ( उत्वन्न स्थिर ) होते, पे उत्पच्च होने 
वालो ययाथ बुद्धि उस पूवंनिविष्ट मिथ्या दुद्धि को निवृत्त करे वाटी होतीद। चमे 
किदेह्‌ इन्द्रिय दिके संघात ( सनद्‌) में प्रथम निविष्ट आत्मवुद्धि ( त्वमस्ति) 
इत्यादि उपदे्गो ने पीछे हीने वारो बआात्मविपयक ही मात्मवुद्धिरूप इस ययाथ वुद्धि 
से निवृत्त दोती दै । यथवा जैसे दिरश्रमवुद्धि दिक्‌ की यथां वृद्धि से निवृत्त होतीदट 
उसी प्रकार यर्हामी अक्षर वुद्धि से उदुगीय वुद्धि निवृत्त होती दै, वा उदुगीयबुदधिते 
अक्षरवुद्धि निवृत्त होती है । यह्‌ दसय पल टै । अक्षर गौर उदृगीय खब्द को अनतिरि- 
क्तार्यव्तित्व ( एकाथंद।चकत्व ) एकत्व दै, असे द्विजोत्तम, ब्राह्मण गौर भूमिदेव इन 
ग्द को एकत्व दै । चिदोपण्य उद्गीथ शब्द तो सववेद में व्यापक ओम्‌ इस अक्षर 
कै ग्रहृण, प्राक्च टौनि पर यीदुगात्र ({ उद्गान ) के विपयरूप गोम्‌ दाब्दका स्मपंण 
(वोय) करातादै, जसे नील जो कमल है उसको छागो, यह प्रयोग होता टै । इसी 
प्रकार य्ह मी उद्गीथ जो गौकार उसकी उपासना करो । यद्‌ प्रयोग होता है। इस 
प्रकार इसन समानाधिकरणतावोधक वाक्य के विचार काले ये चार्‌ पक्ष प्रतीत ति 
ह । उनमे किसी एक पक्के निर्धारणके कारण के अमावसे अनिर्धारण कौ प्राप्ति- 
रूप्‌ पूरवेपक्च के ठोने पर्‌ यह्‌ कटा जाता टै कि ( व्याप्तेदव समञ्जसम्‌ } इति । सूव्रगत 
यह्‌ च गव्दतु दान्द के स्थान में निवेश ( स्थिति } वाला है, वह प्रयम के तीन पक्ष कौ 
न्यावृ्तिरूप प्रयोजन वाला है। इससे यर्टां तीनों पक्ष सदोप है, इस्तसे पर्यस्त 
( निवारित ) किये जति है । एक विदोपण पल ही दोपरदहित है, इससे उसका उपादान 
( ग्रहण ) किया जाता है 1 
तत्राध्यासे तावद्या वृदधिरितरत्राध्यस्यते तच्छब्दस्य लक्षणावृत्तित्वं प्रस- 
ज्येत तत्फलं च कल्प्येत । श्रूयत एव फलम्‌ “आपयिता ह्‌ वै कामानां भवति 
( छा ० १।१।७ ) इत्यादीति चेत्‌ । न । तस्यान्यफरःवात्‌ । अपप्ट्यादिदृष्टिफलं 
दि तच्रोद्गीथाध्यासफलम्‌ 1 अपवादेऽपि समानः फलाभावः । मिथ्यानाननि- 
वृत्तिः फलमिति चेत्‌ । न । पुरुपार्थोपयोगानवगमात्‌ 1 नच कदाचिदप्योका- 
रादोकारवुद्धिनिवतंते उदूगीधाद्धोदुगीधबद्धिः । न चैदं वक्यं वस्तुतत्त्वश्रतिपादन- 
परम्‌, उपास्रनविधिपरत्वात्‌ । नाप्येकत्वपल्षः संगच्छते, निप्प्रयोजनं हि तदा 
यव्ददयोच्चारणं स्यात्‌ एकेनैव विवक्षिताथंसमपंणात्‌ 1 नच हौ त्रविपये वाध्व- 
भयंवविपये वाऽ्नरे ओकार्बव्दवाच्ये उद्गीथदाव्दप्रसिदधिरस्ति । नापि स्कखायां 
साम्नो द्ितीयायां भक्तावुदरगीधरव्दवाच्यायामोकारदाब्दग्रसिदिर्येनानतिरिक्ता- 
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यता स्यात्‌ । प्रिज्ञेपाद्विशेपणपक्ष परिगृद्यते, व्याप्त स्वेवेदमाधारण्यात्‌ 1 
मर्वेव्याप्यक्षरमिह मा प्रनन्जीतव्यत उद्गीथगब्देनाक्षर्‌ विनेप्यते कथ नामो- 
दूगोथावयवभून ओकारे गृह्येतेति । 
यह अष्यास प्र्षमे जो बुद्धि भन्थायं मे क्पित होगी, व्यर्‌ उद्मौय की वृद्धि 
ओकार मे कल्पित होगी, तौ उस उदूमीय कै बाचक उद्गीथ टव्द की ओकार अयं मे 
लक्षणावृत्ति कौ प्राप्ति होगी भोकार की उदृभीधरूप से प्रनीकोपासना के कक की कल्यना 
करम पडे । यद्दि कटः विः ( वह्‌ यडभषन्‌ केः कपे के प्रष्ठ कर्वे ग्न्य द्योत र } 
इत्यादि फल सूना हौ जाना 2, इससे फट कौ कल्पना नही करनी पटेगी, तो बद्‌ कट्ना 
युक्तं नही है 1 जिससे उसको अम्य का फटत्व है, बर्थात्‌ जोकार आप्ति है, समृदि रै 
च्मदटृटिसेनजो ओष्र की उपासना की जति है उसका वह्‌ कर है उदुगीथ के जध्याषठ 
का वहू षकनरीहै। अपवाद पक्लमे मी षठ का अमाव अचघ्यास पक्ष केः समाने, 
यदि कहो कि मिथ्याज्ञान कौ निवृत्तिफलरै, तोवह्‌ नही कट्‌ सक्ते, षयाकिं 
आन्मन्नान से मिच्यात्नानं की निचृत्तिजन्य पुस्पराथं के समानं यकार वुद्धि से उदुमीय बुदि 
कौ वा उद्गीथं वुद्धि भ मकार युद्धि की निवृत्तिजन्य कोई पुष्पाथंर्प उपयोग { फक } 
अवगत { ज्ञात ) नटी होनी है 1 वस्तुत योक्रार सें कमी ओकार बुद्धि नही निवृत्त 
होनी है, न उदूगीय से उद्गीय वुद्धि निवृत्त होनी है। इससे दस पथ का सम्मव मी 
मरी रै । अर्यात्‌ च्वमबुद्धि कौ ययायंवुदधि सें निवृत्ति होती है, यहां भ्रमवुद्धि नरी दै। 
वस्तुततत्व वे प्रतिपादकं वचने से दद्ज्ञान द्वारा भ्रान्तिक्ये नितृत्ति रीती 1 यह्‌ 
वाक्य वस्तुदत्व का प्रतिपादनपग्क नही रै1 चयोकि इस वाव्रय को उपासना विधि- 
परत्व दै । एक्त्वपक्ष भी सगत नदीष्ो सक्ता टै जिससे उस एकत्व पक्ष ते मकार 
सौर उद्मौय दोनो छन्दो का उच्चारणं निष्प्रयोजन होगा 1 क्योकि एकायंना से करिसो 
एक दान्दस ही चिदक्ित अर्थं का समपंण {पूणबोध!} हौ सक्ता है। एकार्धवत्वटरौ मी 
नटी सक्ता टै जिसके दौव्रविपयक ( दीताङत कमेविपयकं ) वा आध्वयंव ( अघ्वमु- 
कमं } विषयक ओकार दान्द्र कैः वाच्य य्षरल्य अयं मे उद्गीथ शब्द की प्रपिद्धि नही 
है । इसी प्रकार उदुगोय द्च्द कै वाच्य सामवेद कै सम्पूणं द्वितय माममे भौ योक्राद 
शन्द षौ प्रसिद्धि नही है कि जिससे यनतिरिक्तायंता { एवार्यना } हे 1 अन्य प्ौमे 
दोष रोने स परियेय से विरोपष् पद प्रीत ठेत्दरदै\ सृ्गनु ध्यषछि पद का 
स्वेदेदखाधारणता गयेदै। इमे मूत्रका भावार्थं है कि { आओमित्यदारमुपासीत } 
सोम्‌ हम मभरकी उपाखनाक्रे, एेखाक्टनेसे सव येदम व्यापक ओकार दख 
उपासना म प्राठ होगा, वट मही प्रा्ठ हौ इषटिए-उदुगीय श्म्दये' द्वारा शरक 
वितेपित ( व्यापक्से निद्र क्या जानादैकिक्रिसीप्रकारसे ( रक्षणा ते } उद्गीष 
फा अवयवस्य ओकार गृहीन हो । इसमे विरोपण समस्जसं ह । + 
नन्वस्मिन्नपि पक्षे समाना स््कणा, उदृगीययव्दम्यावयवलष्षणार्यल्वान्‌ । 
सत्यमेवमेतत्‌, व्ट्दणायामपि तु सनिकेपविप्रकर्पो भवने एव, अच्यानपनं 
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ह्यर्थान्त रवुद्धिरर्थान्तरे निल्लिप्यत इति विग्रकृष्टा लक्षणा, विशेषणपक्षे त्ववय- 
विवचनेन शब्देनाक्यवः समप्यंत इति सनिकरृष्टा लक्षणा । समुदायेपु हि 
प्रवृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि प्रवतंमाना दष्टाः पटग्रामादिपु । अतश्च व्याप्ते 
हेतोरोमित्येतदक्षरमित्येतस्योद्गीथमिव्येतद्िरोपणमिति समञ्जसमेतचिरवद्य- 
मिव्यर्थः ॥ ९ ॥ 


दाका होती दै कि इस पक्चमें मी उद्गीथ शाब्द के अवयवाथं मेँ लक्षणा्थकता से 
लक्षणा पूवं के समान ही है। उत्तर है कि लक्षणा की तुल्यता सत्य है परन्तु लक्षणामें 
मी सन्िकपं गीर विप्रक्पं होता ही है। अव्यासपक्षमें अर्थान्तर कौ वुद्धि किसी 
अन्यायं मे निक्षिक् ( प्राप्त ) की जाती दै, इससे वह्‌ विप्रकृष्ट ( दुर ) लक्षणा दह । 
विरोपण पक्षम तो अवयवी वाचक शाब्द से उसी का अवयव वोधित समपित होता है 
टरससे सच्चिक्ृष्ट लक्षणा है । जिससे समुदाय पर ग्रामादि में प्रवृत्त शब्द उनके अवयवो में 
मी प्रवर्त॑मान देखे गये है, इससे गीर व्या्िरूप हेतु से ( ओमित्येतदक्षरम्‌ }) इस माग 
का ( उद्गीथम्‌ ) इतना माग श्रुति में विलेपण है । इस प्रकार यह समञ्जस निर्दोपदहै 
यह्‌ अथं है ॥ ९॥ 

सवभिदाधिकरण ( ५) 

वस्षि्ठत्वा्यनाहार्यमाहायं वेवमित्यतः 1 उक्तस्यैव परामर्शादनाहा्यंमनुक्तितः 1 १ ॥ 
प्राणद्ारेण वुद्धिस्थं वसिटत्वादि नेतरत्‌ । एवंश्चब्दपरामशंयोग्यमाहार्यमिष्यते ॥ २ ॥ 

सर्वत्र प्राणविद्या का ञ्भेदहौनेसे कही सुने गये ये प्राण के गुण अन्यत्र ({ अश्रुत 
स्थान ) में मी उपसंहार के योग्य होते दै, वे्यवस्तु के एक होने से एकत्र सम्बन्ध वाङ 
गण अन्यत्र उससे वियुक्त नही हो सक्ते हैँ । यह्‌ प्राणविदयादि सव के लिए तुल्य न्याय 
हि। यहां संशयदै कि छान्दोग्य ब्रृहदारण्यक यें प्राणविद्याके प्रकरणम प्राणके 
वसिषत्वादि गुण पदते हँ । तत्तिरीयक कौपीतकी भादि मे नही पदृते दै, यहम अपठिति 
स्थानम वे गुण उपसंहार के योग्य हैँ मयवा नही दहैँ। पुवपक्षदहै किं उन स्थानोंमें 
( च एवं वेद ) जो एेसा जानता दै उपासना करता दै । इस प्रकार एवं शब्द के पटने से 
उस शाखा मे पठित का ही परामश होता है, इससे अनुक्ति के कारण उपसंहार के योग्य 
नदीं है! सिद्धान्त है कि गुणी प्राण द्वारा बुद्धिस्थ वसिष्ठत्वादि गरुण प्राण से इतरत्‌ 
( भिन्न ) नही है, इससे एवं शब्दसे प्राण के समान सवत्र परामशं के योग्य ह, इससे 
उपसंहार के योग्य इष्ट ठै 1 १-२ ॥ 

स्वभिदादन्यत्रेमे \! १० ॥ 

वाजसनेयिनां छन्दोगानां च प्राणसंवादे श्रै्ठवगुणान्वितस्य प्राणस्योपा- 
स्यत्वमुक्तम्‌, वागादयोऽपि हि तत्र वसिष्ठत्वादिगुणान्विता उक्ताः, ते च गुणाः 
प्राणे पुनः प्रव्यपिताः--यद्रा अहं वसिष्ठोऽस्मि व्वं॑तद्टसिष्ठोऽसि' ( वृ° 
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६।९1१४) इत्यादिना । अन्येपामपि तु लाखिना कीपीतकिग्रभूतीना प्राणस- 
चादपु अथातो नि व्रेयमादानम्‌", “एता ह वै देवता अहश्चयसे चिवदमानां ' 
( कौ २।१४ ) इत्येवजातीयकेपु प्राणस्य श्रंछठबमुक्त न त्विमे विष्टत्वाद- 
योऽपि गुणा उक्ता 1 तच्र मभय --किमिमे वभमिष्ठत्वादयो गुणा क्वचिदुक्तं 
जन्यनप्यस्यैरच्रृत नास्येरमित्ति । तत्र प्राप्त तावन्चास्येरिति । कुते ? एवदा- 
व्दसयोगात्‌ { “जथो य एवेव विदन्प्रापे नि श्रेमम विदित्वा" इति तमनत्रैव- 
चाव्देन वेद्य वस्तु निवेयते । एवशब्दश्च सनिदितावलम्बनो न गाखान्तरपरि- 
पटिनमेवजातीयक. .मुणजान दावनोति निवेदयितुमु, तस्मात्स्वप्रकरणम्धररेव 
गुणंमिराकादूकेत्वमिनि । 
वाजसनेयी गौर छन्दोग के प्राण-सवबाद मे श्रेषतादि गुणयुक्त प्राण की उपाम्यता 
कटो गईदहै1 वागादि मौ वरा वसिष्त्वादि गुण वारे कटे गये है) वे वाग्रा्दिके 
वशिषठत्व ( वासरैतुल }) आदि गरुण फिर घण मे वागादि से प्रत्पायित किए शयेर 
वि (जोम वमिष्ठद्वेसोतुम ही हो) इत्यादि । कौयोदकी आदि ञन्य चासा चाद्राके 
पाण-खवादो मे मौ ( जव मके वाद नि परेयस, श्रषटता का बादान, निधारण रमतु होना 
रै 1येदेव अपनी श्रे्ना कै चिएु विवाद कसते हए इस शरीर सि निकटे } द प्रकार 
वाल सवारोनेप्राण कौ भटना कहौ गई है + परन्तु ये वसिष्ट्वादि गुण नहो कटे भये 
है। यहसदयहोनादहै कि कयाय कहो कटै गये वसिषट्वादि मुण अन्यत्र भी सक्षि 
माघ होगे सयवा नही प्राप्त होगे । यहौ प्रय प्राप्त होना हैकि नदी प्रप्त होगे, 
कयो नदी होगे, पेसी जिजामा होने पर कटा जाता है किं एव शब्दोके सयोगने नदी 
प्रप्ठ होगे । ( जिसप्रकार वागादि प्राणकी श्रता है अथो उस प्रकारसे षष 
रेता गृण षौ जानने वाला जो इसी प्रकार मे उपासना कर्ता वह्‌प्राणमे श्रे 
धो जानकर ध्यान वे स्वय श्रे होवा है ) इस प्रकार तत्तत्‌ स्यानो मे एव चष्द 
मे वेद्य पस्तु निविदि ( प्रदश्चित ) होती रै । सन्निहित खो अवलम्बनं { वाच्यस््पसे 
परह) कण्ने वाला एव दाज्ड, ध्याखान्नर मे पथि दम प्रकार के बचि्ट्वादि गण 
समू का मिविदन (स्नान) नही कण सकला दै1 इसमे म्वंघ्रकरणन्थय गुणोसे टी 
विद्या कये निराकाश्षना होती है 1 
एवे श्राप प्रत्याह-अन्येरनिमे गुणा क्वेचिद्रु्ा वत्तिषठन्वादयोऽन्यत्रापि 1 
कुन ? सवरभिदानु ) मवत्रेव हि त्देवैकः ध्राणविन्ञानममिन, प्रत्यभिज्ञाय । 
पराणरमवादादिमार्प्यात्‌ । अमेदै च विञ्ानम्य कयमिमे गुणाः क्वचिदुका 
अन्यत्र नान्यस । नन्यवशव्दन्ततर नत्र मेदेेवजानीयक गुणजानं वेद्यत्वाय 
समपंयनीत्मुचम्‌ । अपोच्यते । यद्यपि कौयीतकिःगाह्यणमतेनेवशब्देन याजम- 
नेपित्राह्मणगन गुणजात्तमसशद्दिनममनिहिनत्वात्तयापि तम्मिघ्तेय विनाने 
वाजसनेपिब्राह्मणगतनेवगब्देन तल्मदच्ितमितसि न परथायामतमप्यनित्त- 
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विनानाववद्धं गुणजातं स्वशाखागताद्धिरिष्यते । नचैवं सति श्रुतदानिरश्रुत- 
कल्पना वा भवति ! एकस्यामपि हि शाखायां श्रुता गुणाः श्रुता एव सर्वत्र 
भवन्ति गुणवतो भेदाभावात्‌ । नहि देवदत्तः ओौर्यादिगुणत्वेन स्वदेशे प्रसिद्धो 
देगन्तरं गतस्तदख्येरविभावितसोर्यादिगुणोऽप्यतद्गुणो भवतति! यथाच तत्र 
परिचयविदेपादैशान्तरेऽपि देवद्ततगुणा विभाव्यन्ते, एवसभियोगविशेषाच्छ- 
खान्तरेऽप्युपास्या गुणाः चाखान्तरेऽप्यस्थरन्‌ । तस्मादेकप्रधानसंवद्धा धर्मा 
एकत्राप्युच्यमानाः सवत्रैवोपसंहतंव्या इति 1 १० ॥ 

इस प्रकारं प्राप्त होने पर प्रत्युत्तरे कहते है कि कही मी कहे गये ये वसिष्ठत्वादि 
गुणं अन्यत्र मी आ्षिक्त, प्राक्त होगे, क्योकि सर्वत्र विद्या का उभेद है। जिससे सवत्र 
ही वही एक अभिन्न प्राण विज्ञान प्रत्य्िन्ञात होता है। प्रण संवादादि की सच्पता 
प्रत्यभिन्नामें हेतु है, इससे प्रत्थ्भिन्ना होती है । इस प्रकार विक्षान के गभेद होते कही 
मी के गये गुण अन्यत्र क्यो नही प्राप्ठ होगे 1 यदि कहो कि इस प्रकार के गुण-समूह 
को तत्तत्‌ स्थान में भेदयुक्त ही वेता के लिए एवं शव्द समित ( उपस्थित ) करता 

दक्हाजान्तुकादै ? तो यहां का जाता है कि यद्यपि कौपीतको ब्राह्मण गत एवं 
श्ट से वाजसनेयी ब्राह्यणगत गुणसमूहं जसन्तिहितत्व के कारणं मशब्दित ( अकथित } 
है! तथापि उसी विज्ञान भे वाजसनेयीगत एवं चन्द से वह्‌ गुणसम्‌ह संशन्दिति ह । 
इससे परलाखागत मी अभिन्नं ( एक ) विज्ञान से सम्ब॑न्धवाला युणसमूह्‌ स्वशासागत्त 
से विशिष्ट ( भिन्न ) नही होता है । अर्थात्‌ विज्ञान द्वारा सम्बन्ध हो जाने से वाजसनेय- 
गत गुण कौपोतकरिगत गुण से भिन्न नदी समन्ञा जाता हं । रा होने से श्रूत की हानि 
वा अश्रुत कौ कल्पना मी नही होती हं 1 जिसे गणवारा विज्ञान के भेद के जमाव 
से एक शालामें सुने ये गुण सव॑न सुतेटी हए होते है । जंसे शौर्यादिगुणवत्ता से 
अपने देय मेँ प्रसिद्ध देवदत्त देशान्तर में प्रक्ष होन पर उस देश के वासिरयो से भविज्ञात 
शौर्यादिगुणवाका होते भी देवदत्त उन गुणो से रहित नहीं हौ जाता हं । जसे उस 
देवान्तर में भी परिचय विदीप से देवदत्त के गुण चिज्ञात, प्रख्यात होते हैँ । इसौ प्रकार 
सम्बन्ध वियेप से शाखान्तर मे मी उपास्य गुण किसी अन्य गाखान्तर मं मी प्रात 
होगे, उससे एक प्रधान के साथ सम्बन्धवारं धमं एक्‌ स्यान मे कटै गये दोंतो भी 
सवत्र उपसंहार कतंन्य ह ॥ १० ॥1 

आनन्दा्यधिकरण ( ६ ) 

नाहार्या उत बाहारयां मानन्दाद्या जनाहतिः । बामनोसस्यकानदेरिवेतेषां व्यवस्थितेः 1! 
चिधीयमानधर्माणां व्यवस्या स्याद्ययाविधि । प्रतिपत्तिफलानां ठु सवंश्ाखासु संहतिः ॥! 

प्रधान मुख्यः ब्रह्म के जो आनन्दादि गुण के किए उपदिष्ट है, वह एक क्ञाना्येक 
होने से सव सवत्र यथाद्यक्ति उपसंहार के योग्य है यर्हां संशय होता है कि तत्तिरीयक 
भे आनन्दादि गुण पटे गये है 1 एेतरेयक आदि मे नही पुं गये ह, रेतयेयक यें प्रन्नान 
रूप गुण पडा गया दै, वर्ह गुणो का परस्पर उपसंहार करना चाहिए, अथवा नही । 

५० ब्र 
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वहे पूर्वश है कि तत्तत्‌ ब्रह्यकी उपासनाओ मे जसे वामनी सत्यकामारदिगणाकी 
व्यवस्था नियम है, वैते हौ यानन्दादि को तत्तत्‌ शाा मे व्यवस्या दहै) चिदधान्तहैकि 
विधीयमान धर्मौ को विधि के अनुसार व्यवस्था होगी । ज्ञानार्क की तो सव द्ावाम 
उपसदहूति होगी ॥ १--२ ॥ 

आनन्दादयः प्रचानित्यपं ।1 ११ 


व्रह्मस्यख्पप्रतिपादनपरासु श्रुतिष्वानेन्दस्पत्व॒ चिज्ञानघनत्व सवंगतत्व 
सर्वत्मत्यमिव्येवजातीयका ब्रह्मणो घर्मा कचित्केचिच्छुयन्ते । तेयु सय 
किमानन्दादेयो ब्रह्मधर्मा यत्र यावन्त श्रूयन्ते तावन्त एव तच्र प्रतिपत्तव्या 
कवा मर्वे सर्वत्रेति । तत्र यथाश्रुतिविभाग धरमप्रतिपत्तौ प्राप्तायामिदमुच्यते-- 
आनन्दादय प्रधानस्य ब्रह्मणो धर्मा स्वे सर्वत्र प्रत्तिपत्तव्या । कंम्मातु? 
स्वमिददेव सर्वत्र हि तदेवैक प्रधान विदोप्य ब्रह्मम भिद्यते । तस्मात्सत 
तिकत्व ब्रह्यधर्माणा तेनैव पूर्वाधिकरणोदितेन देवदत्तशौर्यादिनिदरशंमेन ॥११॥ 
ह्य के स्वरूप का प्रतिपादनपरं श्रूतियो मे, आानन्दरटपत्व, विज्ञानघमत्व, सर्वग- 
तत्ने, सर्वात्मत्व दख प्रदर के ब्रह्य देः घमं कटी कोई सुने जते ह । यर्थात्‌ राय धर्मं सवंत 
नही मुने जति, किन्तु भिप्न-मिन्नस्यानोमे सुने जानि दहै + उनके विषय मे सशय 
होता दै कि क्या ानन्दादि ब्रह्म के धमं जहां जितने सुने जानि ह बटौ उतने ही समने 
योग्य ह, यथवा सय गुण सर्वव उपसशह्ार दवारा खमल्नने थौम्य है । वहा श्रुतिविभाग के 
भनार धर्मपरतिपत्ति ( धमंज्ञान } कै प्रा रोने पर यहु षहा जातां है किं भानन्दादि 
रप प्रधा ( मुख्य † ब्रह्य के खव धमं सर्वर उपसहार से समदना चाहिये । अर्या 
सत्य आनन्दक्ञान मवंगत॒सर्वात्मस्वख्पय अमण्ड एकः ब्रह्यदटै, जसे ङि उष्ण, भकायक, 
दाह्व, ्ौतवारक स्वषूप एक अगन है । वहा सस्यस्वादि कल्पन धमं भसत्यन्वादि वे 
बारणयूवंक अवण्ड बहा वेः चोध के किए पटे जति है, इखते लने धमो केः उच्चारण 
अध्ययनादि से विपरोतत ( असघ्यत्वादिं } वृद्धि कै वारणपूवक सर्हयादिस्यष्प अण्ड 
अद्रय एकष्रद्यका वोषहोस्केवे यमंक्ही भीषटे ही उनका ८पसदार ब्रह्मवे 
सेमानापिकरणतापूवंक उच्चारण-अव्ययन कतव्य है ! एेघा क्य कतव्य रै पमी जिक्ञापा 
ने पर कहा जातत टै कि सर्वाभिदस््प धूरवक्ति हतु हीमे देखा कतव्य) जिसमे 
सवत्र वदी एक प्रधान व्रह्म विचचेष्य है वह्‌ कहीं निघ्न नह होना ह) उममे पूवं अपि 
करण भ वित्‌ देवदत्त ॥ के शौर्यादि ग्न्य उछ इशन्तमे ही प्रह दैः धमो को सावस्रिवतव 
( सर्वर सम्बन्धिन्वं } सिद्ध होतादै)) ११॥ 
नन्वेव सत्ति ग्रियमिरम्त्वादयोऽपि धर्मा सर्वे सर्वेष मद्रेसु, तथारि-- 
सेत्तिरोयकः आनन्दमयमात्मान प्रकम्याम्नायते--+तस्य व्रियमवं निर, मोदा 
दक्षिण पक्ष , प्रमोद उत्तरः पक्ष , आनन्दे आन्मा, ब्रह पुच्छ प्रतिष्टा" ( + 
21५ ) एति । अत उत्तरं पठति-- 
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पूर्वोक्त अ्थंविपयक लंका होती है कि उक्त रीति से आानन्दादिरूप ब्रह्म के धर्मो 
का सववव्रोपसं हार मानने पर प्रियशिरस्त्वादि मी सव धमं सवत्र संकीणं होगे, अयि 
सगुण उपासनाओं मे मी सव धमं स्व॑र उपसंहृत होगे, क्योकि सगण ब्रह्म मौ तो स्वंत्र 
वस्तुतः अमिन्न ही है 1 तंत्तिरोयक मँ आनन्दमय आत्मा का ग्क्रम ( उपक्रम ) करे 
कटा जाता है कि--{ उस मानन्दमय भात्मा का प्रिय इश्दशनजन्य सुख ही चिर है, 
मोद-इषट की प्राक्षिजन्य मुख दक्षिण पक्ष है । प्रमोद, उपमोगादिजन्य सुख उत्तर पक्ष 
दै । सामान्य आनन्द आत्मा है । त्रह्मपुच्छ के समान प्रतिष्टा भधार है ) इत्यादि । 
अतः उस शंका का उत्तर सूत्रकार पते है कि-- 


प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरूपचयापचयौ हि भेदे ।॥ १२॥ 


प्रियरिरस्त्वादीनां धमणिां तत्तिरीयक आम्नातानां नारत्यन्यत्र प्राप्तिः । 
यत्कारणं श्रियं मोदः प्रमौद आनन्दं इत्येते परस्परापेक्षया भोक्तन्तरापेक्षया 
चोपचितापचितरूपा उपलभ्यन्ते । उपचयापचयौ च सति भेदे सम्भवतः । 
निर्भ॑दं तु नह्य एकमेवाद्वितीयम्‌ ( छ० ६।२।१ ) इत्यादिश्ुतिभ्यः । नचैते 
प्रियरिरस्त्वादयो ब्रह्मधर्माः, कोलाध्मस्त्वित इत्युपदिष्टमस्मासिः आनन्दमयो- 


ऽभ्यासात्‌' ( व्र° सू १।१।१२ ) इत्यत्र । अपि च परस्मिन्त्रह्मणि चित्तावता- 
सरोपायमावत्वेनैते परिकल्प्यन्ते न द्रषएन्यत्वेन । 


तंत्तिरीयक मे कहे गये प्रियदिरस्वादि धर्मो कौ अन्यत्र प्राति नही होती है, जिस 
कारणस प्रिय, मोद, प्रमोद भौर आनन्दये धमं परस्परको भ्पेक्षासे भौर मन्य 
मोक्ता जीव की अपेक्षा से मौ उपचित (पुषटियुक्त) भौर अपचित (अुष्ट) रूपवारे उप- 
र्ध (अनुभूत) होते है ! भेद के रहते उपचय ओर अपचय हौ सकते हे । ब्रह्म तो (एक 
ही अद्वितीय ब्रह्य है) इत्यादि श्रुतिं से भेदरहित सिद्ध होता ह । वस्तुतः ये प्रिययिर- 
स्त्वादि ब्रह्म के धमं नदी, किन्तु आनन्दमय नामक कोके धमै 1 इस प्रकारः 
(आनन्दमयोऽम्यासात्‌ } इस सूत्र में माप्यकार से उपदेश कहा जा चुका ट 1 दुसरी वात 
ह कि परब्रह्म मे चित्त का अवतरण ( प्रवृत्ति स्थिति ) के उपाय (साधन) मात्ररूपसे 
ये प्रियचिरस्त्वादि परिकल्पित होते है, द्र्व्य--नेय रूप से नदी परिकल्पित होते है 1 

एवमपि सुतरामन्यत्राप्राप्तिः प्रियडिरस्त्वादीनाम्‌ । ब्रह्मधरमास्त्वेनान्कृत्वा 
न्यायमात्रमिदमाचार्येण श्रद्शितं श्रियदिरस्त्वाद्प्राक्षिरिति ! स च न्यायोजन्येषु 
निश्चितेपु व्रह्मधरमेषुपासनायोपदिदयमानेपु नेतव्यः संयद्वामादिषु सत्यकामादिपु 
च । तेपु ॒हि सत्यप्युपास्यस्य ब्रह्मण एकत्वे प्रक्रमभेदादुपासनामेदे सति 
नान्योन्यधर्माणामन्योन्यव्र ॒प्रा्षिः। यथाच दे नायविकं नृपतिमुपासाते 
छ्वरेणैका चामरेणान्या तव्रोपास्यैकतेऽ्पयुपासनामेदो धमंव्यवस्था च भव- 
व्येवमिहापीति । उपचितापचितगुणत्वं हि सति भेदव्यवहारे सगृणे ब्रह्मण्युप- 


७८८ ब्रह्ममूवरदाङ्करभाप्यम्‌ [ अध्याय ३ 


पदयते न निर्गुणे परस्मिन्ब्रह्मणि । अतो न सत्यकामस्वादीना धर्माणा फचिच्यु- 
ताना सवं प्रापिरित्यथं ॥ १२॥ 
दस प्रकार अज्ञेयं हेनेसे मी प्रियशिरस्त्वादि की अन्यत्र ज्ञेय व्रहा चे सुतणं 
{ अत्यन्त ) यप्राक्षिदहै। इस प्रकार अप्रा्ि होते भी इन प्रिग्रडिरस्त्वादिको ब्रह्यके 
धमं मान्तर के अनुमार मानकर आचायं ने यह्‌ न्यायमा प्रदात कियादैकिग्नटं 
ब्रह्य करे धमं मानने पर भो दस रोति से प्रिय्िरस््वादि कौ अप्राप्ति है। उष न्याय- 
प्रदशेन का यह फल है कि उपासना कै चिएु उपदिदयमान { उपदिष्ट } सयद्वामादि भौर 
स्यकामादि रूपं निदिचतत यन्य ब्रह्यके धमोँमे वह्‌ न्याय नैतव्य ( प्राप्त करं 
योग्य ) लेना रै । जिसे उन धर्मो मे उपास्य ब्रह्म के एकत्व होने भो उपञमकेभेद 
से उपास्नाका भेदहोने पर परम्परके धर्मोकौ परभ्परमे प्राप्ति नही रोती है) 
जसे दो नार्यां एक राजा की उपासना ( सेवा ) कर्तो है । वटीं एक छश्र दवाय की 
है, अन्य चामर द्वारा करती है तौ बहौ उपरस्य कौ एकता होनि मी उपासना काभेद 
जर घमं की ग्यवस्या होती दै । दसौ प्रकार यहाँ मी घमं की व्यत्स्या होमौ । जिने 
सगुण ब्रहम मे भेदव्यवहार के रहते हौ उपवितं-अपचितगुणवस्व उपपश्न होता रै, 
निर्मूल परव्रह्म मे नही । इसमे कटी श्रुत सत्यकामत्वादि धर्मो को सर्वच प्रसि गदी 
होनी है यट अथं है ॥ १२॥ 
इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
इतरे व्वानन्दादया धर्मा ब्रह्यस्वरूपप्रतिपादनयिवोच्यमाना ज्थंसामा- 
न्याद्प्रतिपादस्य ब्रह्मणो धर्मिण एकत्वात्सर्वे सवंत प्रतीयेरन्निति येपम्य, 
प्रतिपत्तिमात्रप्रयोजना हि ते इति ॥ १३॥ 
उपास्य धमं सर अतिरिक्त आनन्दादि थमं तो ब्रह्म कै स्वरूप कै प्रतिपादने के दिए 
हीक्टेग्येर्है, सो ययं की समानता से प्रतिपादनीय ब्रह्मल्प धर्मी की एव्तासे सव 
सवत्र प्रतीत उपहूते होगे ! निमे वे प्रतिपत्ति मात्र प्रयोजन वाके सत्यत्य ज्ानत्् 
लानन्दत्व आन्मन्व ब्रहत्व पू्णेत्वादि धर्मं रह 1 १३॥ 
जाघ्यानाधिकरण ( ७ ) 
सर्वा परम्परादिञेया पर्थ एव या । क्ञेया सर्वाधतत्वेन वाक्यानि स्युष॑हुम्यपि ।१॥ 
धुग्य दा तत्र यत्न॒॑श्रुतो महान्‌ । तद्रोधाय शतोभ्दादिकेय एकं पुरमास्तति ॥९॥ 
„ (छन्दियेन्य पर दर्वा } इत्यादि शृतिमे ददिर्यो पचे पर ज्व, अर्वस पर मन, मनं 
सपर बुद्धि, य्यष्टि युद्धि मे प्र समष्टि युदधिर्प मदान्‌ जरम, उपमे पर स्य्यक्त (ररि, 
माया }, व्यक्त से पर ( मूध्म प्रेष्ठ) पुष्पै, स्स प्रकारद्रम मे पर्तव कहा गया?) 
चल याध्यान के लि्‌ पूर्वोक्त चानन्दादिवाखा -द्य ही यौ पुश्य चन्दभेक्ाभया 
है कि जिसे उसका क्भान दा, अन्य इन्दरियादि की परता काः वर्णन भौ पुष्पव लान 
हौ ष है! उनका भन्यक परत्व आव्यान के छिषु नही द्र 1 लिममे उसका नोर क 
नही दहै) यलं सथ्यदटै ङि इन्दरियादि के खमो परम्परा (द्रम) ज्य-स्येय्रिपाद ६1 
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अयवा पुरपदहीक्ेय है] पूवं पक्ष दै कि सव परम्परा धरुत्ि से तुल्य ही श्रुत दै। इससे 
श्रुतत्व कै कारण सव परत्व नेय-व्येयादि है । यदि कहा जाय कि अनेक परत्व की 
व्येयता-जेयता के लिए अनेक केः प्रतिपादन से वाक्यभेद होगा तो, तो कहा जाता ह 
किं अनेक अथं के होने से वाक्य वहत मी हौ तौ दोप नही है । सिद्धान्त है कि (निचाय्य 
तं मृत्युमलातप्रमृच्यते ) उस आत्मा को जानकर मृत्युमुख, यविदयादि से विमुक्त होता है । 
इस श्रुति रीति से पर्प का ज्ञान पुर्पाथंरूप है । उसी के लिए वर्ह वाक्‌-मन यादि 
का निरोधादि रूप महाव यत्न सुना गया है, इससे उसके वोधके ही किए इन्दरियादि 
सुने गये है जिससे एक पुरुप ही वेद्य दै ॥ १-२॥ 
जाध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ।। १४ ॥ 
काठके हि पल्यते--इन्रियेभ्यः परा दर्थ अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु 
परा वृद्धिः ( के० ३।१० ) इत्यारभ्य पुरुपा परं किञ्चित्सा काष्टा सा परा 
गतिः (क० ३।११ ) इति 1 तच्र संशय--किमिमे सवं एवार्थादयस्ततस्ततः 
परत्वेन प्रतिपाद्यन्ते, उत पुरुप एवैभ्यः सर्वेभ्यः परः प्रतिपादयत-इति । तत्र 
तावत्सर्वेपामेवेपां परत्वेन प्रतिपादनमिति भवति मतिः। तथाहि श्रूयते- 
दमस्मात्परमिदमस्मात्परम्‌" इति । ननु वहूष्वर्थेपु परत्वेन प्रतिपादयिपितेपु 
वाक्यमेदः स्यात्‌ । नैप दोपः । वाक्यवहुत्वौपपत्तः बहून्येव ह्येतानि वाक्यानि 
प्रभवन्ति _ वृहुविपयान्परत्वोपेतान्प्र तिपादयितुस्‌ । तस्मात्प्रत्येकमेषां परत्व- 
प्रतिपादनमिति । 
एवं प्राप्ते ब्रूमः--पृर्प एव दयेभ्यः सर्वेभ्यः परः प्रतिपाद्यत इति न युक्तं 
प्रत्येकमेपां परत्वप्रतिपादनम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रयोजनाभावात्‌ । नहीतरेपु परत्वेन 
प्रतिपच्चेपु किच्चितप्रयोजनं दुद्यते श्रूयते वा, पुरूपे त्विद्द्ियादिभ्यः परस्मिन्स- 
वनिर्थत्रातातीते प्रतिपन्ने दुद्यते प्रयोजनं मोक्षसिद्धिः । तथा च भ्रुतिः- 
निचाय्य तं मृत्युमुखात्प्रमुच्यते' ( क० ३।१५ ) इति । अपि च परप्रतिपेधेन 
काष्ठाराव्देन च पुरुपविपयमादरं ददंयन्पुरुपप्रतिपत््यर्थव पूर्वापिरप्रवाहोक्तिरिति 
द्ायति--आध्यानायेति । आध्यानपूवंकाय सम्यग्द्लंनायेत्यथंः । सम्यग्दर्शा- 
नार्थमेव दीहाध्यानमुपदिर्यते न त्वाध्यानमेव स्वप्रधानम्‌ 11 १४॥ 
कठ उपनिपद मे पटा जाता दै कि ({ कायंरङूप इन्ियों से पर भूकम उनके कारण 
रूप अर्थं ह; उनसे सूक्ष्म मनदहै, मनसे गृक्ष्म बुद्धि दहै) इस प्रकार यारम्म करके 
( पुरुपसे पर कुछ नही दै वहं परत्व की काष्ठा, सीमा, पयंवसानल्प है गौर परा 
गति (्रदृ्ट आश्वय ) ह कि जिसको प्राप्त करक संसार से रहित हुमां जाता हैं) 
इत्यादि 1 वह संदाय होता है कि क्या ये सव ही र्यादि उस-उससे ( इन्द्रियादि से } 
पररूप से म्र्तिपादित होते ह! अथवा इन सवसे पर एक पुरुप ही प्रतिपादित होता 


= 


है । वर्ह दन सवका पर्प से प्रतिपादन दै एसी मति ( बुद्धि, नान ) प्रथम होती दै 1 
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जिसे इमो प्रकार मे सना जावा है कि यह्‌ धयं इच इद्धियसें पर है, यहे मन इव 
सयं से प्रटै दद्यादि 1 यदि कहा जाय करि बहुन र्थो के पर्प से प्रतिपान क 
इच्छा के विपय होने पर वाक्यभेद दोणा, तोक्टा जता क्रि वाक्यै वहृत्वका 
उपपत्ति से यहे दोप नही है ! जिते पर्त्य से युको वटव विषयो कैः प्रतिपादन कै निए 
ये वल्ल हौ वाञ्य समर्यो सकने द) जिसे नके प्रत्येक परत्व का प्रतिपादन है । 
एमा प्राप्व दयोने पर कते है करि न सदसे परपुस्प ही प्रतिपादित होता है । प्रत्यक 
इन समवे परत्व का प्रतिपादनं युक्तं नहो हि, क्यो युवन नहीदै तो कहा जाता हर्मि 
प्रयोजन वैः अमाव से युक्त नटी ह । जिसमे पुश्य से इतर के पर्प से प्रतिपन (निषि 
शान } लेने पर कोई प्रयोजन ( फ } देषा वा सूना नही जाता टै । सव मनरय-पर्ह 
से रहति दब्दियादि से पर पृद्पके प्रतिप { यदमृतं ) होने पर जो मौधकी धिदिस्प 
प्रयोजन देवा जातादै! दमी प्रकार श्रृति कट्तोदैफि (उस न्मा को जान 
मृत्यु के गूखसे पयर्‌ लिजानादहै) गौर दरूमरी वात दै कि { पुष्पान्न पर विदि 
सा } इख वचन से पुरुप से पर के प्रतिषेष द्राण धौर काष्टा शब्द सै पुदस्पर्विपयक 
मादर दौ दर्घाना हभ मुरु तेया वेद पुख्पके क्षान के किए हौ पूर्वापरभ्रयाहे ( पर 
म्म कौ उवितहै टम जंक दर्ता है, वह्‌ साव्यान के लिप्‌ दर्थाता दै, अ्यवु 
तत्तन्परेत्व के आव्याम-चिन्नन पूर्वेक सम्यम्‌ दर्ान कै लिए दर्यालिरै यर भर्थं ६। 
जिममे सम्यन्‌ दन वै {षु हौ यहौ बाध्यान का उपेय दिया जाता है, मच्यगि ही 
स्वप्रभान नदरी ईहु11 षया 
जात्मक्ान्दार्च । १५ ॥ 
दत पुस्यद्रतिपच्यर्थेवेयमिन्दियादिप्रवाह्ोक्ति । यत्कारणम्‌ 
एप मवेप्‌ मृतेषु गृटोत्मा ने प्रकाशत । 
दुव्यने त्वग्रया युदया सृद्मया सूमदटिभि ॥ ( कठ ३११२ )-- 
इति प्रष्ने पृस्परातमेन्याह्‌ । अतेश्चानास्मत्वमितरेया विव्ितरमिति गम्यत । 
लन्यैव च दुधिन्नानना सन्टरुतमनिगम्यना च दद्यंयत्ि। यद्विज्ञानायेव भ 
यन्टेढादुमनमीौ प्राच” ( कठ० ३१३ } दत्याध्यान विदधाति । सद्रव्यस्य 
नम “जानुमानिकमप्येकेयाम्‌" { व्र सऽ शीषार्‌ ) इत्यत्र} एवमनेकम्रार 
याययातिगय शुने पुषे लध्व नेनरेपु \ अपिच (सोप्ध्वन पादमाप्नेति 
तदिप्णो परम पदु" / क० ३।९ ) दुवयुने कि तदध्वन पार्‌ विपणी परम 
पदमिन्यस्यामावादृकायामिन्धियाद्यमुक्रमणात्यरमपदप्रतिपत््यर्थं  एत्रायमायान 
इन्यवमीयत 1 १५॥ ॥ 
दस वध्यमा ट्नु दे मी पुरस्य कै प्रतिपत्ति { ज्ञान ) के छि हौ यद द्वाद ने 
दरवार (पररम्पग)की उच्तिहकि जिस्रकाग्यसे (सवनृतोम सच्छा मद 
वृस्य प्याम्प ने नहीं प्राणता ह क्तु यप्रप एकाप्रतायुक्व सूद वुद्धि दाय शनः 
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द्शि्योसे तो देखा जाता है ) यह्‌ श्रुति प्रकृत पुरुष को मात्मा इस दाब्द से कठ्ती ह } 
इससे इतर का अनात्मत्व विवक्षित है । यह नात होता दै ¦ उसी की दुविज्ञानता (कष्ट- 
साघ्य ानविपयता ) को गौर संस्कृतमतिगम्यता ( युदधवुद्धिजेयता } को श्वुति दर्चाती 
है। उसी के विज्नानके किए ( विवेको वाक्‌ का मनम उपसंहार करे) इत्यादि 
वचन से भाव्यान का विधान करती । सो (आनुमानिकमप्येकेपाम्‌) यर्हा व्याख्यात हो चूका 
है 1 चस प्रकार श्रुति के अनेक प्रकार वारे पुरुपविपयक मानय का सत्तिशय (जौत्कप्यं) 
श्रुति से ही लक्षित होता दै । उतर पदाथंविषयक आश्य नदीं लक्षित होता है! (वह्‌ 
विदान संसास्मति के पाररूप पद को पाता दै, भौर वही परमात्मा का परमस्व्प है } 
एसा कहने पर, वह्‌ संसारमागं के पाररूप विष्णु कापर पद क्यादै, इस आकां्षाके 
होने पर इन्दरियादि के मनूक्रमण ( क्रमपूवंक कथन }) होने से प्रम पद की प्रतिपत्ति के 
चिए ही यह आयास ( आरम्म ) दै एेसा नि्वय किया जाता है ॥ १५॥ 
आत्मगृहीत्यधिकरण ( ८ ) 
आला वा इदमित्यत्र विराट्‌ स्यादथवेश्वरः 1 भूतासृष्टनेशरः स्याद्गवाद्यानयनाद्धि राट्‌ 11 १॥ 
भूतोपसंहूतेरीक. स्याद ताबघारणात्‌ । जरयंवादो गवाचुक्ति्रंह्यात्मत्वं विवकतितम्‌॥ २।। 
ट ोर्वस्त्धन्यदेकं चा काण्वछान्दोग्यदष्टयोः 1 उभयत्र पुयग्वस्तु सदात्मभ्यामुपक्रमात्‌ ।1 ३14. 
साधारणोऽयं सच्छब्दः स आतमा तच्वमिव्यतः \ वावयशेषादात्मवची तस्मा स्त्वेकमेतयोः ॥ 
(आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌) इस एेतरेयक वाक्य में तथा ( सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌) इस छान्दोग्य वाक्य मे तया ( अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृष्तो न कुत- 
क्चोनः ! तमेव विद्वान्न विमाय मृत्यो रात्मानं धीरममृतं युवानम्‌ । अथवं० १०।४।८४४) 
इस वावय मे मात्म शब्द से तथा मन शब्द से परमात्मा का ग्रहण है क्यौकि परमात्मा 
ही सवकी सृष्टि जादि म समयं ह गौर परमात्मा ही पूणं काम सर्वाधार सर्वज्ञ अमृत स्वयम्भू 
आनन्द से वृक यर किसी से न्यूनतारदित हौ सकता है, तया युवा समथ, परमात्मा 
को जान करके ही विद्धान्‌ मयरदित होता दै! अन्य कोनही। इन सव स्थानोमें 
परमात्मा को कैसे समञ्नना चाद्ये तो कटा जाता है कि ( तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
जाकादः सम्भूतः ) इत्यादि इतर श्रुति के समान समञ्लना चादिएु । तया उन वचनो से 
उत्तर भे पठित वचनों से समन्नना चाहिए । यह सू्राथं है 1 यहाँ संशय है कि आत्मा 
वा इदम्‌" इस वाक्य में आत्मा गव्द का अथं विराट्‌ होगा, अथवा ईखवर होगा, पूवं - 
पल है कि भूततो की सृष्टि के भकयनसे विराट्‌ होगा, ईदवर नही । तया देवताओं के 
लिए गाय लाया, अन्व काया, इन विशेष क्रियाओं से मी विराट्‌ प्रतीत होता ह 1 चिद्धान्त 
है कि ( एक एवाग्र आसीत्‌ ) इस मवधारण से अद्वैत का वोध होता है, इससे आत्म 
दाव्द का अथं ददवर ही होगा, ओर सूतो की सृष्टि के उपसंहार से ब्रह्मात्मत्व दी 
विवक्षित दै । गवादि आनयन कौ उक्ति अयंवाद रूप है, माव दकि कोई क्रिया ईदवर 
के विना नदी होती दै, इनसे देवों के किए गौ लादि का विराट्‌ द्वारा छे माना वस्तुतः 
ईर दी सिद्ध करता दै ।॥ १-२ ॥ 
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काण्व यर छान्दोग्य दोनो के चष्ठं अध्याय कौ प्रतिपाद्य वस्तु मिननदहैवा एकदै 
यह सशय है । पूर्वपक्ष है कि छन्दोग्यमे सर्‌ दाद्दमे उव्याय का उपक्रम, जौर 
याण्व मे आत्म श्चव्द से उपक्रम है, इससे दोनो मे मिन वस्तु है। सिंद्धन्तंदै कि ययपिं 
यह्‌ सत्‌ घाव्द साधारण टै आत्मा-अनात्मा दोनो को कह सकला है, तयापि ( स आत्मा 
तत्त्वमद्ति } दस वाक्यतेय से खन्‌ शब्द आमा का वाचक सिद होतादटै लिते दन 
स्येना मे एके चस्तुटै 1) ३-८॥ 

गात्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ १६ ॥! 

तरेके श्रूयते--*आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसी नान्यत्किंचन मपल 
ईक्षत खोकान्नु सृजा" इति ( ए० १।१ ) ^स इमाल्टोकानसूृजताम्भो मरीचीमंर 
माय" (पे०१।२ )} इत्यादि 1 तत्र सदय कि पर एवात्मेहात्मरब्देनामि- 
लप्यत उतान्य कदविचिदिति \ कि तावत्प्राप्त ? न परमात्मेहालन्नन्दाभिरप्यो 
भवितुमहंतीति । कम्मात्‌ ? वाक्यान्वयददंनात्‌ } ननु चाक्यन्वय सुतया 
परमात्मविपयो दुदयते प्रागुत्तेरात्मेकत्वावधारणात्‌, ईश्षणपू्वंकनरष्ट्त- 
वचनाद 1 नेत्युच्यते ! लोकसुष्टिवचनात्‌ 1 परमात्मनि हि खष्टरि परिगृह्यमाणे 
महामूनसृश्िरादौ वक्तव्या खोकसुषटिस्त्विटादावुच्यते । खोकार्च महामूतमनि- 
वेदाविदोपा । तथा चाम्मप्रमृतीन्टोकत्वनैव नित्र॑वीति--'अदोऽम्भ परेण 
दिव्रमू' ( ए १।३ ) इत्यादिना 1 रोकसृष्टिच परमेश्व राधिष्धितेनापरेण केनचि- 
दीश्वरेण क्रियत इति श्रुतिस्मूत्योस्परभ्यते । 

रतरेयक मे सुना जातादहै कि ( गृष्टिसे पूरवेकाकमे यहु सव जगन एक सात्मं स्प 
ही या, अन्य कुर मौ भिषन्‌ द्वियायुक्त नटी था! उद ्ास्माने विचार क्यातिं 
क की सृष्टि कष्टं 1 पिर उसने जम्म-स्व्गं, मरीची अन्तर्धि, मर-भरत्यं, साद-पनान, 
दन दो को रचा } दत्यादि । वर्ता सशय होता दै कि परमात्मा ही यहा मान्मणब्द 
सक्ठा जाता ई, जयदा अन्य कोई कटा जावादै। वटौ प्रयम क्या प्राप्त होता रै, 
देसी जिज्ञासा होने पर कटा जाना दै कि यटा आन्मदाव्य से पर्मान्मा नटी कटूनि योष्व 
दै, भर्या नही कटा जा क्ता क्योकि वाक्य कैः अन्वय को देवने से परमात्माकी 
श्रनि नही होठी दै । सवारोकी टै तरि स्त्यत्िसे पटे यात्मा के एव्व केः अवधारण 
से र ईशषगपूर्वक प्रष्टिक्त्व कै कयन मे परमात्मविपयक् वास्यकय यवय सुन्दर स्पध 
दोचताह) उत्तरटैत्रि छोकोको सृष्टिक केथनमे सुन्दर अन्वय नटी दीषताटै) 
जिव पृषटिकती धररम्तसाके परिप्रर्ण करने पर महामूनोकौ भृष्टि यदिमे करना 
चारिपि मौर यहौसोखोकोकी शृषिथदिमेक्टौजानीहै यौर खोक मदामूत न्दे 
किन्नु खोक तो महाभूत के छश्मिदेदा (रचनादार्य) दिदेद ट्ष मौलिक पदायं ह| धौ 
भकार अम्म मादि वारोक्ष्यमे दी शु्ति निवंचन, व्या्यानकरनी दै कि (दिन तपर 
दिनमेस्थिरचद्र जरस व्याक्षजोलोज दहै वहं मम्नरे ) ! खोक यृ परमस्यरन 
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जधिष्ठिति ( परमेदवराधीन } किसी अन्य ईदवर से कौ जाती है । यह श्रुति-स्मृत्ति में 
उपलन्ध होता है, एसा वंन देखा जाता है । 

तथाहि श्रुतिभंवति-“आत्मेवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः ( वु° १।४५१ } 
इत्याद्या । स्मृतिरपि-- 

स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुप उच्यते। 
आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्याग्रे समवतंत ।। इति । 

एेतरेयिणोऽपि (अथातो रेतसः सृष्टिः प्रजापते रेतो देवाः' इत्यत्र पुवंस्मिन्‌ 
प्रकरणे प्रजापत्तिकतुंकां विचित्रां सृष्िमामनन्ति। जात्मशब्ठोऽपि तस्मिन्प्र- 
युज्यमानो दृश्यते । “आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुपविचः' ( वृ° १।४।१ ) इत्यत्र । 
एकत्वावधारणमपि प्रागुत्पत्तेः स्वविकारपेक्चमुपपद्यते । ईक्षणमपि तस्य चेतन- 
त्वाभ्युपगमादुपपन्नम्‌ । अपि च (ताभ्यो गामानयत्ताभ्योऽधमानयत्ताभ्यः 
पुरुषमानयत्ता अन्रुवन्नि येवंजातीयको भूयान्व्यापारविदेपो लौकिकेषु विेप- 
वत्स्वात्मसु प्रसिद्ध उहानुगम्यते । तस्माद्विरोषवानेव कश्चिदिहात्मा स्यादिति । 

इसी प्रकार की श्रुति दैकि (यह्‌ जगत्‌ सृष्टिसे प्रथम हिरण्यगमं रूप आत्म 
स्वरूप ही था ओर वह्‌ आत्मा पुरुपविध नराकार था ) इत्यादि 1 स्मृति मी ह कि (वहं 
प्रथम शरीरी है, वही पुरुप कहा जाता ह । वह चराचर भृतो का आदिकर्ता दै 1 वहं 
बरह्म सवत प्रथम उत्पन्न हुभा भौर था ) मौर ( अव रेत-कायं की सृष्टि कही जाती 
दै कि देव सव प्रजापत्तिके कायं हँ) इस पूर्वं प्रकरण मेँ एेतरेय शाखा वाले मी 
प्रजापत्ति जिसका कर्ता दै एेसी विचित्र पृष्टिका वणेन करते भौर जात्मशव्द मी 
उसी प्रजापति मेँ प्रयुज्यमान ( उच्चायंमाण }) दीखता है ( आत्मा ही यहं नराकार 
था ) । अपने कार्यों की उत्पत्ति से प्रथम अपने कार्यो कौ अपेक्षा से एकत्व का अवधारण 
मी उपपन्न होता है, तथा चेतनता के स्वीकार से ईक्षण ( आलोचन, विचार) मी 
उपपन्न दहै । गीर दूसरो वातदैकि ( वहंदेवोंके किए गाय लाया, भद्वं छाया, 
पुरुप छाया, फिर उन देवतागों को कहा ) इस प्रकार के छौकिक विरोप ( भेद }) वाले 
आत्मायों में प्रसिद्ध वहुत व्यापारविशोेप यहां अनुगम ( अनुभूत } होते हँ उससे विनेप 
वाला ही कोई आस्म य्ह होगा । 

एवं प्राप त्रूमः-पर एवाव्मेहात्वशव्देन गृह्यत इतरवत्‌ । यथेतरेपु 
सृष्टिश्रवणेपु "तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाडः संभूतः" ( तै० २।१।१ ) इत्येव- 
मादिपु परस्यात्मन ग्रहुणम्‌, यथा चेतररिम्लौकिकात्मशब्दप्रयोगे प्रत्यगात्मैव 
मुख्य आत्मराव्देन गृह्यते तथेहापि भवितुमहंति । यत्र तु 'मात्मेवेदमग्र आसीत्‌, 
{ व° १४।१ ) इत्येवमादौ 'ुरुषविधः' ( वृ° १।४।१ ) इत्येवमादि विशेष- 
णान्तरं श्रूयते भवेत्तत्र विदोषवत आत्मनो ग्रहणम्‌ 1 अत्र पूनः परमात्मग्रहणा- 
नुमुणमेव विदेषणमप्यत्तरमुपलभ्यते स॒ ईक्षत छोकान्नु सूज" इति, (एे° 
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१।९ ) म इमाघ्लोकानसुजत्त' { एे० १।२ } इत्येवमादि \ त्तस्मात्तम्येव ग्रहण 
मिति न्याय्यम्‌ ॥ १६ \। 

ट्स प्रकार प्रष्ठ होने पर क्ले कि, इतर श्रुति के समान यहां आत्मदान्द 
से परमात्माही का ग्रहण किया जाता है! जित प्रकार ( उसद्रस भात्मासे याका 
उत्पत हमा } दृत्याद्ि ब्रृटिश्रिवणो मे परमात्मा का प्रहण आत्म श्चव्द से शेता रै, 
जिस प्रकार दतर लौकिक आत्म छब्द के प्रयोग मे सूख्य प्रत्यगात्मा ही भात्म शब्दत 
गृहीत टोनादै, उसी प्रकार यहौमीद्ोने योग्य है । क्मोकि आत्मगन्द की चिदात्मा 
मे मृष्य वृत्ति ह, ओौर मुख्य देः ग्रटण मे बाधक कोः समाव है, तथा उत्तर वे ईशणादि 
श्रवण भी बनुूट है । ज्य ( आत्मा ही यह अगि था } दृत्यादि वाक्यं मे (पुल्पाकार) 
इत्यादि विद्येपणान्तर भुना जाता है, वदा वाधक के सदद्भावसे विक्तेप वारे भात्मा 
ही का ग्रहण छिमा) यहाँ तो परमास्मा के ग्रह्ण के अनुकर हो उत्तर का विशेषण मी 
उपलब्धं { ज्ञात \ होता है कि ( वहु विचारे लगा कि शोके कौ सृष्टि के ) भीर्‌ 
( उसने इन लोको को रचा } इत्यादि । उससे मदामृतो कौ सृष्टिपूर्वक लोको कौ दृ 
करने वाला उस परमाटमा काही ग्रहृण है, एसा भानना ही न्याययुक्तं टै ॥ १६ ॥ 

अन्वपादिति चे्स्यादवधारणात्‌ !॥ १७ 1 

“वाक्यान्वयददंनान परमात्मग्रहण'मिति पुनयंदुक्त॒तत्परिदतंव्यमिति। 
च्रौच्यते 1 स्यादववारणादिति । भवेदुपपन्न परमात्मनो ग्रहणम्‌ । कस्मात्‌ ? 
अवयारणात्‌ 1 परमात्मग्रटृणे हि प्रागुत्पत्तेरात्मेक॑त्वावधारण माञ्जममवकन्पत, 
अन्यथा ह्यनाल्जम तत्परिकिस्प्येत । खोकयृष्िविचन तु शूव्यन्तरप्रमिद्मदहामूत- 
सृष्टयनन्तरमित्ति योजयिप्यामि । यया ^तत्तेनोऽमृजत' ( छा० ६।२।२) 
इत्येन च्युन्यन्तरप्रमि दवियद्रायुमुष्टयनन्तरमित्ययृयुजमेवमिहापि 1 भशरुदखन्तर्‌ 
प्रसिद्धो हि समानचिपयो विदोप॒श्रुत्यन्तरेपूपसदूरतव्यो भवति । योःष्यय 
व्यापारविशेपानुगमम्ताभ्यो गामानयदित्येवमादि सोर विवक्षिलार्याि- 
धारणानुगुष्येनैव ग्रहीत्तव्य । नह्ययं सकं कथाप्रबन्धो विवक्षितं इति 
सक्यते वक्तु, तदप्रतिपत्तौ पुस्यार्यामावान्‌ । ब्रह्माच्मत्य त्विह विवक्षितम्‌ 1 
तयाह्यम्म प्रमृतीना रोकना छोक्पाटाना चान्नेयादोना सृष्टि दिष्ट कस्मानि 
करमायननं च शरीरमुपदिद्य म एवं मष्टा कय न्विद म॒दृते स्यात्‌" प° 21४ १) 
इति दीष्येद रीर प्रविवेरेति दर्गयनि-स एनमेव सीमान विदार्येतया दायं 
प्रापद्यत" ( ए० ३।१२ ) इति । पुनश्च “यदि वाचाभिव्याहूत यदि भ्ाणेनामि- 
प्राणितः { ° ३।११ } इत्येवमादिना करणव्यापारविवेचनपुवंकम्‌ “य 
कोटम्‌ (० ३।११) इति वीध्य “स एतमेव पुरुप ब्रह्य ततमपदयत्‌" (० ३।१२) 
दनि ब्रह्मान्मत्वददांनमचयास्यनि । नथोपरिषटादपि “एष ब्रह्मैष इन्द्र ` ( शेत० 
५।३ ) दव्यादिना समम्तमेदजात मट्‌ महाभूतैरनुकम्य “मवं तदमजञानेप्र 
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भरनाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रजानं ब्रह्म" ( एेत° ५।३ ) इति 
ब्रह्मात्मत्वद्॑नमेवावधारयति । तस्मादिहात्मगृहीतिरित्यनपवादम्‌ । 
वाक्य के अन्वय के देखने से परमात्मा का ग्रहण नही दै, यह जो प्रथमकटाजा 
चुका दै, उसका परिष्ार तो फिर मी कतव्य दहै, यदि रेते कोई कटे तो यहां कहा जाता 
है कि अवधारणसे परमत्माका ग्रहण होगा! यथात्‌ परमात्मा का प्रहुण उपपन्न 
होगा । क्सि हेतु से होया, अवधारण से होगा । जिससे परमात्मा का ग्रहृण करने ही पर 
उत्पत्ति से प्रवम एकत्व का जवधारण सवथा युक्त सिद्ध होता है 1 अन्यथा वह्‌ अवधारण 
अवृक्त, अमुख्य होगा । छोक के सूट विपयक्त वचन को तो श्रुत्यन्तर मे प्रसिद्ध भूतसषटि 
के अनन्तर परमात्मा ने छोकों को रचा, एसी योजना करेगे । जसे कि (उसने तेज को 
रचा ) इस वचन की श्रुत्यन्तर में प्रसिद्ध भका ओर वायु की सृष्टि कै भनन्तर पर- 
मात्माने तेज को रचा इस प्रकार योजना की गर्दै) उसो प्रकार यमी योजनाकी 
जायगी । जिससे श्रुत्यन्तर में प्रसिद्ध समान विपय वाला विदोष अन्य श्रुतियों मे उप- 
संहारके योग्यदहोतादहै! गौर जो मी यह व्यवहार विदेप का अनुगम ( सम्बन्ध, 
अनुमव ) है, वहं मी विवक्षितायं जवधारण के अनुसार से प्रहुण करने के योग्यदैकि 
लोककीसृष्टिमे मी हिरण्यगमंका व्यापार नही दै किन्तु उनमे प्रविष्ट परमात्माका 
ही वहं मी व्यापार है। जिससे यह सम्पुणं कथा का प्रबन्ध विवक्षित है, एेसा नही कट्‌ 
सकते ह । क्योकि उस प्रवन्ध की प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) में पुरूपाथं ( फल } का जमाव हे । 
यह तो ब्रह्मात्मत्व { सर्वात्ममाव ) दी विवक्षितहँ। सो इस प्रकारदै कि अम्म 
( स्वगं }) जादि कोको भौर अग्नि आदि रोक्पालो कौ सृष्टिका उपदेशा करके तथा 
करण ( इन्द्रिय) गीर करणो के आश्रय शरीर का उपदेदा करके, ( मेरे विना यह कंसे 
रटेगा ) इस प्रकार उसी सृष्टिकर्ता ने विचार किया, भौर विचार कर जरीर में प्रवेश 
किया यह्‌ श्रुति दर्शाती दै कि ( वहं परमेच्वर इसी शिर को सीमा को फाड़कर उसी 
ब्रह्मरन्ध्र हारा लिद्ध-शरीरसहित स्यू शरीरमें वैठा }) नौर फिर मी विचार किया 
क्रि ( मेरे विना वाक्‌ से व्याहृत, कथन हभ, प्राणे सवास किया गमया }) इत्यादि 
वचनो ते कारणो के व्यापारोंका विवेचन पूवक (फिरमे कौन हं) अर्थात्‌ इन्द्र्या 
यदि अपना व्यापार मापदही करतीदहै, तो मै किसका स्वामी ह| इस प्रकार विचार कर 
( उसने चस शुध ही व्यापक ब्रह्म पुरुप को निज स्वरूप समज्ञा } इस प्रकार श्रुति 
ब्रह्मात्मत्वदर्च॑न का भवधारण करती दै 1 इसी प्रकार आगे नी ब्रह्यात्मत्व दशन का ही 
अवधारण करती ह कि (यह्‌ ब्रह्म है यह इन्द्र ह) इत्यादि वचनो से महाभूतो के सहित 
समस्त भेदसमृह्‌ का अनुक्रमण ( क्रमाः कथन } करके ( ये सव प्रज्ञान-चिदात्मा ल्प 
नेतावल चिदात्मा के माधित है, प्रनान नेत्रवाखा लोक ह, सवकी प्रनना प्रतिष्ठा हं प्रज्ञान 
ब्रह्म ह ) इत्यादि । उससे बर्हां परमात्मा ही का ग्रहृण हं, यह्‌ अपवादरहित कथन हं ॥ 
अपरा योजना--आत्मगृहीतिरितिरवदृत्तरात्‌ । वाजसनेयके कतम मात्मेति 
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योऽय विज्ञानमय प्राणेषु हृचन्तर्ज्योति पुरूष ' ( वृ° ४।२३।७ } इत्यात्म 
दाव्देनोपक्रम्य तस्यैव सवंसद्धविनिर्मुक्तवप्रतिपादनेन ब्रह्मात्मतामवेधारयति । 
तयाह्युपसहरति--“स धा एप महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रा 
( वु ४।४।२५ ) इति । छान्दोग्ये तु सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा- 
दितीयम्‌' ( छा० ६।२।१ ) इत्यन्तरेणैवात्माव्दमुपक्रम्योदके “म आत्मा तचः 
मसि" ( छा० ६।८७ ) इति तादात्म्यमुपदिदयाति । तत्र॒ सशय --तुरयार्थतव 
विमनयोराम्नानयो स्यादतुल्यार्थंत्व वेति । अतुत्यार्थत्वमिति तावतप्रा्तमः 
तुत्यत्वादाम्नानयो , नद्याम्नानवेपम्ये मत्यथ॑साम्य युक्त प्रतिपत्तुमीम्नानतन्व- 
त्वादर्थपरिश्रहस्थ । वाजसनेय चाःमयब्दोपक्रमादात्मत्यौपदेश दनि 
गम्यते + छान्दोग्ये तुपक्रमविपयंयादुपदेदाविपयंय । ननु छन्दोगानामप्व- 
स्त्युदर्वः तादूत्म्योपदेग इतमुक्तम्‌ । सत्यमुक्तम्‌ ! उपक्रमलन्तत्वादुपमहारस्य 
तादात्म्यमपत्ति सेति मन्यते । 
सस्मगृही तिरितरवदुत्त रातू--दख मूत्र को अपर योजना हरि याजसनेयक मे 
( देरैन्दरियादि मे नात्मा कौन रै, जो यह विज्ञानमय हूदय के अन्दर प्राणौ मे ज्योतिख्प 
पुरुप है बह आत्मा दै } इस प्रर जात्म शब्द से उपक्रम करके, उसीकौ स्वेमग- 
विनिर्मुक्ता वैः प्रतिपादन्‌ के दवाय उसकी ब्रह्यान्मता का अवधारण श्रुति करती हं । 
लिखते उसी प्रकार ब्रह्मस्य से उपहार करती टै किः ( वही यदह महानु भज भालस 
अजर अमर अमृत अमय ब्रह्म दै ) इति । ओर छन्दोग्यमे तो ( ह सोम्य { यद्‌ जग 
उन्पत्ति से प्रयम एक हो अद्वितीय सत्‌ स्वष्प हौ था } इस प्रकार जात्म शब्दं कै चिना 
ही उपद्रम करके उदकं ( उपसद्यर, उत्तर } मे { वहं बात्मारै बह तुम द) द 
भरकर तादार्म्य {मभेद) का उपदेद गुद करते है 1 वहाँ सशयहोना दै कि कयां इन दोनो 
श्रुतियो को तु-यायंवच्व होगा, मयवा अतुल्याथंवच्व दै । वह श्रुतियो कौ अतुन्यता न 
प्रथम दतुल्यार्यत्व प्राप्त होता है, जिससे श्रुति कै विपमता रहते अस॑वान कैः श्रुति के 
अधीन हनि से ययं को समता समहन युक्त नही ह । वाजसनेयकः मे आत्मया से उ१- 
क्रम होने मे आत्मतत्व का उपदेश है, यह समन्ला जाता रै 1 छान्दोग्यमे तो उपतरम वै 
विपर्यय से ( जात्मसम्बधरटिठ होन से ) उपदेश वा विपर्मय समला जाला है । यदि 
यटा जाय कि छन्दोमो दे मी उपखहार भ तादात्म्य ङा उषदेयदै, यटक्दा जा नरा 
रै। तोकटा जाताहैकिबटाजा चुवा रै वह्‌ मव्यदै। परन्तु उपसररर के उपरम 
के अधीन होने मे वह्‌ तादात्म्य-रम्पत्ति { उपासना्ंक श पादस्य } है देता मानन । 
तथा ध्राकेभिधीयने आत्मगृहीति सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌" (° 
९।२।१ ) इत्यपर छन्दोगानामपि भविवुमरहुतीतसवत्‌ । यया कलम आत्मा ८ यु" 
८५३।७ } इत्यत्र वाजमनेयिनामान्मगृरीतिम्तथैव 1 कस्मान्‌ ? उत्तरात्ताा 
स्योपदेगात्‌ । अन्वयादिति चेच्‌, स्यादवयासात्‌ 1 यदु्तमु--उपक्रमा 
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यादुपक्रमे चात्मशब्द॑श्रवणाभावान्नात्मगृहीतिः--इति तस्य कः परिहार 
इति चेत्‌, सोऽभिधीयते स्यादवधारणादिति। भवेदुपपन्नेहात्मगृहीतिः 
अवधारणात्‌ । तथाह--येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविन्ञातं विज्ञातम्‌" 
( छा° ६।९।१ ) इत्येकविन्ञानेन सवंविनानमवधायं तत्संपिपादयिपया सदेव 
इत्याह । तच्चात्मगृहीनौ सत्यां संपद्यते, अन्यथा हि योऽयं मुख्य आत्मा स 
न विज्ञात इति नैव सर्वविज्ञानं क्षपयेत, तथा प्रागुत्पत्तेरेकत्वावधारणं जीवस्य 
चात्मशब्देन परामशः, स्वापावस्थायां च तस्स्वभावसंपत्तिकथनं परिचोदना- 
पूवंकं च पुनः पुनः तत्त्वमसि" ( छा० ६।८७ ) इत्यवधारणमिति च सव॑ 
मेतत्तादात्म्यप्रतिपादनायामेवावकल्पते न॒ तादात्म्यसंपादनायाम्‌ ! नचाच्रो- 
पक्रमतन्त्रतोपन्यासो न्याय्यः । नद्युपक्रम ञात्मत्वसंकीर्तंनमनात्मत्वसंकीतंनं 
वास्ति । सामान्योपक्रमश्च न वाक्यद्ोपगतेन विदोषेण विरुध्यते विदोपाकाङ्लि- 
त्वात्सामान्यस्य । सच्छन्दार्थोऽपि च पर्यालोच्यमानो न मुख्यादात्मनोऽन्यः 
संमवत्यतोऽन्यस्य वस्तुजातस्यारम्भणशबव्दादिभ्योऽनृतत्वोपपत्तेः आमस्नानवै- 
पम्यमपि नावरयमथंवैपम्यसावहुति, आहर पात्रं पात्रमाह्रेत्येवमादिप्वथंसा- 
म्येऽपि तद्ृदंनात्‌ । _ तस्मादेवंजातीयकेपु वाक्येपु प्रतिपादनप्रकारभेदैऽपि 
प्रतिपाद्यार्थामिद इति सिद्धम्‌ ॥ १७ ॥ 
पसा प्राक्च होने पर कटा जाता दै कि ( हे सोम्य ! यह प्रथम सत्‌ ही था) छन्दोगों 
कै भीइस वाक्यम इतर वाक्य के समान परमात्मादहीका ग्रहण होने योग्य है। 
अर्थात्‌ ( कौन जाट्मा द ) इस वाजसनेयी कै वाक्य मे जंसे आत्म दाव्द से परमात्मा 
का ग्रहण होतार, वसे दी चछृन्दोगो कै वाक्य मे सत्‌ दन्द से परमात्माका ग्रहण होना 
उचित है। क्यों एेसा होना उचितदै, तो कहा जाता हैकि उत्तर (अगे) के 
तादात्म्य ( अभेद } के उपदेग से एेसा होना उचित है । फिर यदि कहौ कि अन्वये 
नहीं दहो सकतादहै, तो कहा जातादहै कि अवधारण से हो सकता है । अर्थात्‌ यदि यह्‌ 
कटो कि उपक्रम के अन्वय से ( उपक्रम के जधीन उपसंहार के होने से ) ओर उपक्रम 
मे यात्मश्न्द के श्रवण के मभाव से उपक्रम के अनुत्तार से छान्दोग्य वाक्य में परमात्मा 
का ग्रहण नही हो सकता है, यहं जो प्रथम कठा जा चुका दै उसका परिहार ( उत्तर ) 
हे, तो वहु पर्हिर कटा जाता दै किं अवधारण से परमात्मा का ग्रहण होगा, अर्थात्‌ 
यहा अवधारण से परमात्मा का ग्रहण उपपन्न ( युक्त, सिद्ध ) होगा । जिससे इस प्रकार 
का मवधारण्‌ हे कि ( जिस यादेदा के सुनने से अश्नुत मी श्रत होता दै, समत मी मत 
होता दै । अविक्ञात मी विज्ञात होता दै) इस प्रकार एक कै विज्ञान से सव के विन्नान 
का अवधारण करके उसी कै प्रतिपादन की इच्छसे ( सदेव ) सत्यही था, इत्यादि 
कते हँ 1 वहं ( सदेव ) एेसा अवधारण परमात्मा से सन्‌दव्द से ग्रहण करने पर उपपन्न 
होता 1 अन्यथा ( अन्य के ग्रहण करने पर ) जो यह्‌ मुख्य आत्मा है वह्‌ यदि नदीं 
विज्ञात हुमा, तो सवंविन्नान सम्पन्न नदीं हो सक्ता ह 1 इसी प्रकार उत्पत्ति के पुवंकाल 
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मे { एकमेव } इख प्रकार एकत्व का अवधारण, ओर (अनेन जीवेनात्मना) दस प्रकार 
जीव का आत्मदाव्द से परामदां (कयन) गौर ( सता सम्पन्नौ मवति } इस प्रकार सुपि 
अवस्या मे परमात्मस्वमाव कौ सम्पत्ति { प्राति ) का कथन, ओर बार-बार ( भूय एव 
मा ममवानु विन्नापयतु } फिर मूत्रे याप समक्लावे। दस प्रकारकौ प्रेरणा प्रदनूरवक 
( त्वमसि } तुम वही हौ । यह अवधारण, ये खव तादात्म्य के प्रतिपादन म युत्त 
चिद रते ई, तादारम्य कौ सपादना ( सम्पत्ति आरोप) मे नही िद्ध हो सक्तेरै। 
उपद्रमतन््रता { मधीनवा ) का यहं उपन्याच्च { कथन ) मी युक्न मही है, क्योकि 
उपन्रम मे आत्मत्व का सवक्ीर्नन वा अनात्मत्वं का सकी्तन महीटै दन्तु सामान्य 
स्पे सत्‌ का सकी्तन है। सामान्य स्वप वाला उपरम वाक्य श्ेपगतं विषमे 
विष्द नटी होना है, क्योकि सामान्य वाक्य विद्धैष वक्यि की साकाक्षा वाखा हेता 
है। वस्तुत पर्याछोच्यमान { विचा्य॑माण ) सन्‌ शन्दक्ा यर्थ मौ मुख्य यात्मा 
अन्य नही सिद्ध हो सक्तारै, क्योकि इस मख्य आत्मा से अन्य वस्नु-समूर्‌ कते 
लारम्मणस्यन्दादि मे यनूनल्व ( मि्यात्व ) कै उपपत्ति से मुम्यात्मा टी सतु सिद 
होवा दै! श्रुति पाठ की चिपमना मी सयं की कविपमता को यवय ही नरी प्राप्त र्ना 
द, ( काथो पाव, पाठ रोम }) इत्यादि वाक्यो मे अयं कौ तुन्यता रहौ मी पाठ़कौ 
चिषमना देखी जती है 1 उसमे इष प्रकार के वाक्यो मे प्रतिपादन की प्रहन्ति कै 
मेद रटने मो प्रतिपादन के विपय अर्यं का मभेद ग्टता £ । अर्थात बृहदारण्यक म 
रवमर्यं ( जीवान्मा } से जारम्म करके शद्ध तदर्थं { ईदवस्साक्षौ } का प्रनिपादन दै । 
दादोग्यमे ददवरकै स्वस्पसे यारम्मं क्र शुद्ध जोवात्मा को प्रतिपादन है, सौर 
सपिवेश्वर का शुद्ध साक्नीम्वषूपं बत्मा यमिन है यह्‌ सिद्ध दभा 1 १७ ॥ 
कायद्यिनाविकरेण ( ९) 
सनग्नवुद्धपाचमने विधेये बुद्धिरेव बा । उभे मपि विपिषे ते दषोपतर तत्वत ।\१॥ 
स्मृतेरादमन प्राप्त प्रायस्यर्यमनूद्च तनू ‡ मनग्नतापत्ि* श्राणविदोऽपर्य विधौयते ॥॥२॥। 
पूवं सटी रीति मे परमात्मा से भिघ्न सव कतो आरम्भण द्दादिसेव्रह्मका्ंन्वके 
आम्यानसे ब्रह्मी { यपूेम्‌ ) द्त्यादि श्रुति ॐ यनूसार्‌ कारण गरि दै । दषे वय 
जर गात्मा दै। उस परमात्मा दौ बनूमूनिका साधन दौचहै, यौर (द्विगो 
निन्यमूषन्पृयेन्‌ ) इत्यादि स्मृति से शौच वे छिए उपम्पर्ादि विहित द । ( स्वगु 
सौमन्यंक्ाव्र प द्रियजयान्मददंनयोम्यत्वानि च ) दसं योगमूत्र मे यन्तकरण की गि 
मनकी प्रवन्ना, एकाप्रवा, इ्ियो का विभय, आात्मद्न की योम्पता, ये दीव के 
जाम्यन्तर फ योगदशनमे द्यपि भ्ये ह। प्रदतं ते { यथिप्यन्त आचमन्नि ) इन्यादि 
शरूतिमे शुदधिकेह्षए स्मृचिमे प्रा क्न्य स्प यावमन खा याव्यानं अनुवादमाते 
होने से आवमनका विगननदौ किया जानादै, िन्तु वधूवं (मद्र) दति 
अनणवा वै चिन्दन माध का प्राणविद्या मे दिधान विया वावा! यख्य 
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श्रुति से अनग्नता का चिन्तन ओर आचमन दोनों विवेय हैँ या आचमन कै जर मेँ वस्व 
बुद्धि करके भौर उसके द्वारा प्राण कौ जनग्नता कौ बुद्धिमा का विधान है । पूरवंपक्ष 
है कि दोनों के यर्हा श्रुत होने से दोनों का विधान है! सिद्धान्त है कि ( विधिरत्यन्त- 
मप्राप्तौ ) इस वचन के अनुसार अत्यन्त अप्राक्षि रहते विधि होती है । इससे प्रयत 
का भावरूप प्रायत्य, शुद्धि के लिए प्राक्त उस आचमन का अनुवाद करके प्राणवेत्ता की 
अपूवं अनग्नता मति विदित होती है 1 १-२ ॥ 
कार्थाख्यानादपुवंम्‌ । १८ ।1 

छन्दोगा वाजसनेयिनश्च प्राणसंवादे आादिमर्यादं प्राणस्यान्नमाम्नायतस्यैवापो 
वास आमनन्ति अनन्तरं च छन्दोगा आमनन्ति--"तस्माद्रा एतदरिष्यन्तः 
पुरस्ताच्चोपरिटा्चाद्छिः परिदधति ( छा० ५।२।२ ) इति । वाजसनेयिन- 
स्त्वामनन्ति--'तद्िद्रांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यरित्वा चाचामन्त्ये- 
तमेव तदनमनग्नं कुर्वन्तो मन्यन्ते" ( व° ६।१।१४ ) 'तस्मादेवंविदरशिप्यन्नाचा- 
मेदयित्वा चाचामिदेतमेव तदनमनग्नं कुरूते" इति । तत्र त्वाचमनमनग्नताचिन्तनं 
च प्राणस्य प्रतीयते । तत्किमुभयमपि विधीयत उताचमनमेवोतानगनताचिन्त- 
नमेवेति विचायते । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? उभयमपि विधीयते इति । कुतः ? 
उभयस्याप्यवगम्यमानत्वात्‌ 1 उभयमपि चैतदपूव॑त्वाद्धिष्यहंम्‌ । अथवाऽऽचम- 


नमेव विधीयते, विस्पष्टा _ हि तस्मान्विधिविभक्तिस्तस्मादेवंविदरिष्यन्नाचामे- 
दलि :¶ चाचामेदिति तस्यैव स्तुत्यथंमनग्नतासंकीतं नमिति । 


प्राणो के संवाद में (मे किमन्नं कि वासः) मेरा क्या अन्न होगा क्या वस्त्र होगा ? 
दस प्रकार प्राण के पूछने पर, इन्द्रियों ने कहा कि ( यदिदं किश्वाश्वभ्य कृमिभ्य 
स्तत्तेऽन्नमापो वासः ) इस प्रकार छन्दोग मौर वाजसनेयी प्रण के संवाद मे कुत्ते कृमि 
आदि पर्यन्त को प्राण का अन्त कहुकर ओर उस प्राण का वस्त्र रूप जल को कहते हिं। 
उसके वाद मेँ छन्दोग कहते है कि ( जिससे जल प्राण का वस्व है इसीसे मोजन करते 
वाक्ते विदधान यह्‌ करते हैँ कि मोजनसे प्रथम गौर मोजन के वादमें जर्लोँसेप्राणका 
परिधान अच्छादन करते हँ ) गौर वाजसनेयो तो कहते हँ कि ( यतः जकप्राणका 
वस्व है अतः श्रौचिय विद्वानु छोग॒ मोजन करते समय प्रयम आचमन कतै हुँ। भौर 
मोजन करके आचमन करते! इसी अन (प्राण ) को उस आचमन से अनग्न करना 
मानते ह, जिखसे एेसा जानने वाला विद्धान्‌ मोजन करने से प्रथम आचमन करे भौर 
मोजन करके आचमन करे, उससे इसी प्राण को अनग्न करता है} इति, वहाँ दोनों 
शरुतियों मेँ माचमन जौर प्राण की अनश्नता कां चिन्तन प्रतीत होता है, इससेक्या 
दोनों विहित हँ ? भथवा आचमन ही विहित होता हं, यद्वा अन्ता चिन्तन ही विहित 
होता है, यहं विचार किया जातादै। वर्हा प्रथम क्या प्र होता रह, एसी जिज्ञासा 
होने पर पूवंपक्षी कहता है कि दोनों प्राप्त होता है, क्योकि दोनो का विधान किया 
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जाता है, दोनो का विधान किससे समन्ञा जाता हँ ठेस जिक्नासा हो, सो फटा जाता ह 
करिदोनो ही के उवगस्यमान { प्रतीत्त) होनेसे दोनो का विधानं समज्ञा जाता ह) 
सौर व्पूव॑वासे येदोनोदही लिधिकै योप्य मीर । अथवा भाचमन काही विधान 
किया जाना है, जिससे उस आचमन विघयक विघट विधायक विमन्स्ि ह कि जिस 
पेखा विद्ठानु मोजन से पटहे आचमन करे ओौर मोजन करके आचमन करे ओर वाचिन्‌ 
कौ विधि रोने पर उघी को स्तुति मे चिएु अनम्नता का सकोर्तन है, निधि नहीदं । 
एव प्राप्ते ब्रूम --नाचमनस्य चविधेपत्वमुपपद्यते कार्पाल्यानात्‌ । प्राप्तमेव 
हीद का्यच्वेनाचमन प्रायत्यार्थं स्मृतिप्रसिद्धमन्वाख्यायेन । नन्विय शति 
स्तस्या स्मृतेर्मूर स्यात्‌ ¦ नेद्युच्यते, विपयनानाच्वात 1 सामान्यविषया हिं 
स्मृति पृसपमानसव्रद्ध प्रायरत्यार्थमाचमन प्रापयति 1 श्रुतिस्तु प्राणचिद्याप्रफरः 
णपल्ता तद्िपयमेवाचमन विदधती विदध्यात्‌ 1 नच भिन्नविपययो श्रुतिस्मूः 
त्योर्मृरमूलिभावोऽवक्ल्पते । नचेय श्रुति प्राणविद्यास्षयोग्यपूवंमाचमन विधा- 
स्यनीति शक्यमाश्रयितुम्‌, पू्वंस्यैव पुरूपमात्रसयोगिन आचमनम्येहु प्रत्यभि 
ज्ञायमानत्वात्‌ 1 अत एव च नोभयविघानम्‌ । उभयविधाने च वाक्य भिद्यत, 
तस्मात्प्प्तमेवादिपिपतामदितवता चोभयन आचमनमनूद्य “एतमेव तेदन- 
मनग्न कुर्वन्तो मन्यन्ते" ( वु° ५।१।१४ ) इति प्राणस्यानग्नताकरणमकल्पोऽनेन 
वोक्येनाचमनीयास्वप्मु प्राणविद्यामवन्धित्वेनापूवं उपदिवयते । नचायमनग्न- 
तावाद आचमनस्तूत्यथं दति न्याय्यम्‌, आचमनस्याविधेयत्वाच्‌, स्वय चानः 
ग्नेतानकत्पस्य विधेयत्वघ्रतीतते । नचैव मल्येकस्याचममस्योमयाथत्ताभ्युपगता 
भचति प्रायव्या्थंता परिघानार्थता चैति, क्रियान्तरत्वाभ्युपगमात्‌ । त्रियान्तरः 
मेव ह्याचमन नाम प्रायत्यार्थं पृस्पस्याभ्युषगम्यते, सदीयामु त्वप्सु वाम मरः 
ल्पन नाम क्रियान्तस्मेवे परिधानाय प्राणस्याम्युपगम्यत इत्यनवद्यम्‌ 1 अपिच 
"पदिद किचाश्चभ्य आ कृमिभ्य जा कीटपतगेभ्यस्तत्तःऽत्रम्‌" ( व° ६।११४) 
इत्यत्र तावन्न सवात्ाभ्यत्रहा रख्धोद्यते इति शव्य वक्तुम्‌, अय्यव्स्नादधवक्यत्वाव्र 
सर्वं तु प्राणम्यान्नभिनीपमतदृच्िोचते 1 तत्माहचर्माच्चापोवाम दत्ययापि 
नापामाचमन चीयते प्रमिद्धास्वेव त्वाचमनीयाम्वप्तु परिवानदृषटि्ोयन 
इति युक्तम्‌ । नद्यधवेशस सम्भवति ! अपि चष्यासन्नीति वदंमानापदयिा- 
प्राय दान्दो विचिक्षम 1 1 
एेमाप्रपहोनेपग्क्टैर्है कि कार्याप्यान से आचमने को पिेयस्व उपपन्न 
नटी रोना । जिसने गुद्धिके ट्ष कतव्य रुप स प्रा्ठस्मृचिमे प्रचिदधटोयट 
भावमन कटा जाप । पदिक्टोवि सपृत्तिषिद्धकश्रु्ति महौ अनुवाद कर सर्तीं 
है, वितु यंभ्रूनिदी खउखस्पृत्तिकामृलहं, तोका जत्रा ह कि विवय के चानवं 
(सेद) सेयह श्रुति उस म्मृतिकेा मूठनटीरह, समाने विधय म मूल-मूलमाव 
शेवा ह 1 जौर सामान्य विषयक स्मृत्तिटसो पुख्य मात्रकं घाव सखम्दप वादा शूट 


पादः ३] कार्याद्पानाधिकरणमाप्यम्‌ ८०? 


ख्प प्रयोजन वारे आचमन को प्राप्त कराती है 1 प्राणविद्या के प्रकरण में पठित श्रुति 
तो जाचमन का विधान करती हुई मी प्राणविदया-विपयक टी गाचमन का विधान 
करेगी । न्न विपववाछी भ्रुति-स्मृति को मूक-मूकि माव नहीं सिद्ध हो सक्ता है । 
वस्तुतः यह्‌ श्रुति प्राणविद्या-सम्बन्धी जपूवं जाचमन का विधान करेगी ठेसा याश्रयण 
( स्वीकार ) नही कर सकते दँ, क्योकि पुरुपमात्र के सम्वन्धी पूवं के ही ञाचमन की 
यरा प्रत्यभिना होती दै । इससे वटी यर्हा प्रत्य्िन्नायमान ( सम्बद्ध } दै। इस विधि 
के छमावसे ही उमय (दोनो) का विधान मी नहीं! उमय के विधान में वाक्य 
भेद टोगा । इसते मोजन की इच्छा वाटे मौर मोजन कर चुकने वारे को प्राप्त मोजन 
से पूरवंपरकालिक आचमन काही अनुवाद करके (इसप्राणको ही उस आचमनसे 


अनग्न करते हुए समङ्ञते टै ) इस वाक्य से प्राण की अनगनताकरण का संकल्प आचमनीय 
जलविपयक प्राणविद्या के सम्वन्धित्व रूप से अपूवं उपदिष्ट होता दै । माचमन कौ सवि- 


येयता से तयथा अनग्नताविपयक संकल्प के विवेयत्व की स्वयं प्रतीति से ( यह्‌ अनग्नता 
का कथन आचमन की स्तुतिके ल्ह) यह पूर्वोक्तं वचन न्याययुक्त नही दटै। इस 
प्रकार संकल्प के वियेयत्व कौ प्रतीति होने पर संकल्प मेँ क्रियान्तरत्व के अम्युपगम से 
एक आचमन की बुद्धचयथंता नौर परिधाना्यंता रूप उमया्थंता स्वीकृत नही होती दै, 
किं जिसने कटा जा सके कि बुदधय्ंक आचमन को प्राणं परिधाना्ंकत्व विरुद है, 


जिससे आचमन को यआन्छानाथंत्व गसिद्ध दै, परन्तु संकल्पमात्र क्तंव्य है । जिससे पुरुष 
की शुद्धि के चिएु जाचमन नामक क्रियान्तर माना जाता टै । उस माचमन सम्बन्धी 


जो मे वस्वा संकल्प नामक क्रियान्तर दी प्राणो के परिधानायंक माना जाता दै, 
इससे उमयाथंता भादि दोप नदी ह 1 दूसरी वात है किं ( कुत्ता, कृमि, कीट-पतंगपयन्त 
जो कृद सो सव तेरा यन्न ह) यह सव अन्नके भोजन का विधान किया जाता है, 
एेसा नहीं कह सक्ते दै, क्योकि एता कोई शब्द श्रुति नहीं हे, मौर एेसा होना अदाक्य 
मीदै। इसमे सव प्राण का अन्न है इस प्रकार की यह्‌ अन्नदृष्टि विहित होती है । उसके 
साह्‌चयं से जल वस्त्र है, यहाँ मी जल के आचमन का विधान नही किया जातादहै, 
किन्तु प्रसिद्ध माचमनायंक जलो में परिधान ( वस्त्र } दष्ट का विधान किया जाता दै । 
एेसा युक्त दै 1 पसा नही मान कर यन्न वाक्य में टृष्टि-विधिरूप ओौर आचमन वाक्य 
में क्रिया विधिरूप यधंवं्त का स्नम्मव नहीं है । बआाचामन्ति, - इ वतंमान के कयन से 
यह्‌ छब्द आचमन की विधिमें समये मी नहीं है] 


ननु मन्यन्त इत्यत्रापि समानं वतंमानापदेदित्वस्‌ । सत्यमेव तत्‌ 
अवर्यंवियेये त्वन्यतरस्मिन्वासः का्यष्यानादपां वासःसंकल्पनमेवापूर्व 
विधीयते नाचमनं पुवंवद्धि तदित्युपपादितम्‌ । यदप्युक्तं विस्पष्टा चाचमने 
विधिविभक्ति--इति, तदपि पूववंवच्वेनैवाचमनस्य प्रद्ुक्तम्‌ । अत एवाचम- 
५१ व्र 
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नस्याविधित्सितत्वादेतमेव तदममनग्न कुर्वन्तो मन्यन्त इत्यतैव काण्वा पं 
चस्यन्ति तस्मादेवविदित्यादि। तस्मान्माध्यदिनानामयपि पारे आचमनाुवा- 
दनैववित्वमेव प्रद्रनप्राणवासोवित्व विधीयते दति प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 योपय 
यमभ्भुपयम क्निदाचमन विवीयत्ा छचिद्रासोविज्ानमिति सोऽपि च माघं । 
सापो वास द्रत्यादिकाया वाक्यप्रवत्ते सवंत्रैकरूप्यातु । तस्माद्रासोविनानमवद्‌ 
विधीयते नाचमनमिति न्यास्पम्‌ ॥ १८ ॥ 


यदि क्टो कि ({ गनण्न मन्यन्ते) यहाँ भौ तुल्य द्य वनंमानापदेित्व { वतमान 
वाचकत्व } है, तो यह क्ट्ना सत्यै, तो मो अन्यतर (दोभेमे एकं ) कै अवध्य 
विधेय लेने पर कार्याख्यान सूप टतु से जख का वस्व्रट्प यपूरवंस्कल्पन ही विटि 
होता है, आचमन नही विटि होता है वटं पूवं सिर, यह्‌ उपपादित टो चुराटै। 
जोयह्‌ क्टायाकि लाचभनमे विम्पद्ठ विधि विभक्ति, सोमी आचमन कै व 
तिद्धत्वसे ही प्रत्युक्त ( खण्डित) हो चुका 1 इस पूवं सिद्धे टेन कै कारण लाचिमन्‌ 
विधिकेदषट नदीटीनिमेटी (दम प्राण को दसत जनण्न करना मान्र्हि) पटं 
वाण्वदाता वाक्ते खमा्ठि करते ह 1 ( तस्माद्‌ एवविद्‌ } इत्यादि नही पलल 
जिसमे माव्यन्दिनो के पाठमे मी आचमन ते अनुवाद द्वाग एुवविच््वंद्ी नव 
र्न प्राणवस्यरवित्व विहित होता रै, रेख समन्नना चारिए । जो यह्‌ अभ्युप ४ 
कि क्वचित्‌ { माव्यन्दिनं } मे याचमन का विधान किया जाय, मौर बही छ्य 
वस्पविक्लान का विधान विया जाय1 सो मम्युपमम मी साघु नही दै1 कयि 
( थापो वाख } दद्यादि वापय प्रवृत्ति कौ सर्वर एकम्पता द । जिसमे यट वम्मदिदान 
कहौ विघान श्रिया जाता दै, माचमन का नही, यह न्याययुक्तः है ।॥ १८! 

समानाचिकरण ( १०) 

शाष्डित्यविदा फाष्वाना द्धि विधेकदिषाभ्यवा । द्वि दनेरेकद्वासायां दंविष्यमिति भम्पने # 
एष॒ मनोमयत्वादिप्रत्यभिकानतो भवेत्‌ । विच्चाया विधिरेक त्र स्यादन्यत्र मुप दिधि ॥ 

यते भिन्न द्यावा मे उपास्य कै अभेदसे विदयाक्धी एकता लौर गुण का उपमहार 
लेतादै, दसो प्रकार समान (एक) धावामे भी समन्तना चादिषु 1 यदा सदाय ॥ 
किः एक काष्वेयावा वाकेकेदोग्रन्वम्‌ शाण्डिन्य विचा षद़ीहूदहैखो दोनो ग्यते 
मे द्विविष (मित) दोग, सयवा एवि { यमिन्न ) होमौ । पूववा ङि मिनि 
दयापा मे यब्येना आदि मदमे पुनस््ति दोप नटो होनारै, दये एक विटा दा 
दीवार््रोमेपषद्रीजा सक्ती है, परन्नुएक शामामे एकवारे दौ म्यानो भे पनं 
मे पुनरक्ति मो यमे द्विविधना कौ प्रतीति रोतो दै! विदन्ति मनामयरः 
द्वारा प्रव्यमिना नेम वियाएकटै। एक स्थानम पियाकी विधि) रदस्यत 
स गुणविपयर विधिर, दये पुनस्क्तिनी नदीं दै ग १-२॥ 
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ससान एं चाभेदात्‌ !! १९ ॥ 

वाजसनेयिराखायामग्निरहस्ये गाण्डिल्यनामाद्किता विद्या किनाता, ततर 
च गुणाः श्रूयन्ते-श्व आत्मानमुपासीत मनोमयं प्राणडारीरं भारूपमू' 
इत्येवमादयः । तस्यामेव शाखायां वृहनारण्यके पनः पठ्यते--मनोमयो- 
भ्यं पुरूपो भाः सत्यस्तस्मिच्नन्तहंदये यदा क्रीहिर्वा यवो वा ख एषां सवं 
स्येगानः स्वंस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशस्ति यदिदं क्रिच ( वृ° ५।६।१ ) 
इति । तत्र॒ संशयः-किमियमेका विचाग्निरहस्यवृहदारण्यक्योगुणोपसंहार- 
श्योत टे इमे विये गुणानुपक॑टारदचेति । कि तावत्प्रप्तम्‌ ? विद्यामदो गुण- 
व्यवस्था चेति । कतः ? पौनर्क्त्यप्रसद्धात्‌ । भिन्नासु हि गाखास्वध्येतु- 
वेदितृभैदात्पौनस्क्त्वयपर्हिरमालेच्य विद्यकत्वमध्यवसायैकव्रातिच्ति गुणा 
इतरत्रोपसं द्धियन्ते प्राणसरंवादादिष्वित्ुक्तस्‌ 1 एकस्यां पूनः शआखायामध्ये- 
तृवेदितृभेदाभावादनक्यपरिदहारे पौनरक्त्ये न विप्रकृष्टदेलस्यैका विद्या भवि- 
तुमहनि 1 नचात्रैकमाम्नानं विद्याविवानायंमपरं गुणविवाना्धंननिति विभागः 
संभवति । तदा द्यतिरिक्ता एव गुणा इतरत्रैतरत्र चाम्नायेरल्नसमानाः, 
समाना अपि तूभयत्राम्नायन्ते मनोमयत्वादयः, त्त्मान्ान्योन्यगुणोपसं 
दार इति । 

वाजसनेय दाखा मे अग्निरहस्य प्रकरण में शण्डिल्यसे दृष्ट टोने से शाण्डिल्य 
नाम से जगद्धितं ( चिद्धित ) विया विज्ञात दती दै1। यल ( वह जिन्नानु, मनोमय, 
प्राणल्प रीर वा प्रकराग स्वल्प म्मा की उपासना करे } -इत्यादि मनौमयत्वादि 
क्प गण सुने जाते दैँ। उसी शाखामें बृहदारण्यक ग्रन्यमें फिरपटा जातादैकि 
( यद्‌ पूट्ष मनोमय है, प्रका उसका सत्य स्वरूप है, भर्या वहं मास्वर दै । उस 
हदय के अन्दर यव वा ब्रीहितुल्य परिमाण वाला योगियोसे देखा जातादै। सो 
यह्‌ सव का ईान स्वामी है, सवका स्वतन्वर यधिपत्तिहै। जो कुछ यह्‌ जगत्‌ द 
उस सवका वह्‌ प्रयास्न करता दै) यहां संशय होता है कि अग्निरहस्य ओर 
वृहदारण्यक भे क्या यह एक विद्यादहै वौर गुणों क। उपसंहार होता है, अथवा 
येदोविदयाएहै, भौर गुणोंका उपसंहार नही होता दहै! जिनासा होती दकि 
प्रथम प्राप्त क्याहोतादै। पूवेपल्लदेकि विद्यया का भेदञीौर गुणों का अनुपसंहार्‌ 
प्रात हेता है 1 क्योकि एक विद्या होने पर पुनरक्ति का प्रसद्ध होगा जिससे 
मिच्च बाखानौं में जन्ययनकर्ता भौर वेदिता ( द्र} केभेदसे पुनरुक्तता के परि- 
हार को समन्ञ कर विया की एकता को निस्वय करके, एक स्थान में पटं गये अधिक 
गुण अन्य स्यान गें उपसंहत किय जते हु, यहं प्राण संवादादि में कठा जा चुका 
दै 1 परन्तु एक शाखा मे अध्येता वेदिता के भेद के अमाव से पुनक्क्तता दोप का 
परिहार नहीं दो सकने से, -दुरदेशस्य एकविद्या हीने योग्य नहीं दै 1 यहां एक श्रुति 


८०४ ब्रह्यसूत्रद्माद्धुरमाप्यम्‌ [ अघ्याय ३ 


विद्याके विधान के चिएुहै, जन्य गुणं विधानेके ङ्ह) एसा विमाग भी नद 
तो सक्ता है1 जिसे पुसी विमागावस्या मे, अधिक हौ गुण मिन्न-मिन्न श्युतियार्मे 
कटे जनि, ओर समान ( तुल्य एक ) गुण दोनो श्तियोमे नही कहै जति, मौर 
मनोमयत्वादि समान गुण मीदोनो स्थानो म पटे जक्तिर्है, जिससे परस्पर गर्णीका 
उपषटार नही होन दै । 
एव प्राप्ते ब्रमहे-यथा भिन्नासु शास्गासु विैकेत्व गुणोपसदहाख्छ भव 
त्येवमेकम्यामपि श्ाखाया भवितुमर्हति, उपस्याभैदात्‌ । तेदेव हि ब्रह 
मनोमयत्वादिगुणकमुभयत्राप्युपास्यमरभिन्न प्रत्यमिजानीमहे । उपास्य च स्प 
विद्याया 1 न च विद्यमाने रूपाभेदे विद्यामेदमध्यवसातु शक्नुम । नापि 
विद्याञमेदे गुणय्यवस्थानम्‌ । ननु पोनस्व्त्यप्रमद्धाद्िदयाभेदोऽध्यवमिन. 1 
नेव्युच्यते अ्थविभागोपपत्तेः । एक ह्याम्नान विद्याविधानार्थमपर गुणविवा 
नामिति न किचिन्नोपपद्यते । नन्वेव सतति यदपछितमग्निर्हुम्ये तदेव वृह 
दारण्यके पठितव्यम्‌ (स एप सर्वस्येलान ' इत्यादि । यत्त॒ पटिनमेव मनाः 
मय दत्यादि तन्न पठितव्यम्‌ 1 नेप दोप 1 तदुबटेनैव प्रदेदान्तरपव्िनिवि्या 
मर्यभिज्ञानात्‌ । समानगुणाम्नानेन हि विभरकरष्टदेला आण्डिरमविद्ा प्रत्- 
भिज्ञाप्य तम्यामोयानत्वाद्ुपदिदयते । अन्यथा हि कय तस्यामय गुणगरिपि- 
रमिधीयते \ अपि चाप्राप्तायोपदेदोनायंवति वाक्ये सजाति प्राप्रा्परा- 
मर्शस्य नित्यानुवादनयासस्युपपयमानत्वाप्न तद्ूबदेन प्रत्यभिन्ञोपेक्षितु शक्यत । 
तस्मादत्र समानायामपि भागाया पिदयैर्त्व गुणौपसदारस्चेन्यु पपन्नम्‌ ॥ १९॥ 
शस प्रतर प्राष्ठहोने पर क्ट्तेहकि उपास्यके अमेदमे जसे निन्त दायाना 
म विचयाकी एवनी हती टै, अर गुणो का उपषटार होता है, उसी प्रकार एक 
दयासवानेमीद्धोने दै योग्य है) जिसमे मप्रेमयन्वादि गुण वाला उषी अमिन उपमान्य 
ब्रहम कपे दोनो स्यानामे प्रन्यभिज्ञा क्से! विद्या ( उपासना } का उपास्य स्प 
रोताहै। स्पक्ा मेद विद्यमान रटने वियावे भेदका निद्वयं मही फर भृकपै 
हमीर प्यिका मेद रेने गुणका व्यवस्थान ( अनुपखटार) मो नहीटो सर्वा 
दे। यदिवा जायि पूुनपक्तिताके प्रस॑गसे विचाश्ा भेद निश्विव वियः गया 
रै, तोक्टाजातादैकि अर्दे विभाग की उपपत्ति स पुनष्क्तिता कौ प्राखि नदी 
टै, एकं वद श्रुति जिघमे सभिक गुण तरै, वट विद्यायै विधान ये दिए प्रधानं 
है 1 उस्न अम्य वृ््दारप्यकर भूति गुण विधानंवै लिषए्‌ै। इमे बु मौजदु- 
पपननहीटै। यदिक्टा जायि एमी व्यवभ्या दोन पर बभ्निर्हस्यमेजो अरः 
स्ति, वरी बृहुदाग्प्यक्मे पदना घाटिप्‌ (वट ख्व का स्वामीटै) ह्पादि! 
जो ( मनोमय } इन्यादि अभनिग्हन्यमे पदादौ हूभा टै, उको बृहदारप्यक मं नरी 
पटना चाष 1 यर्टार्दाजादादैकि यद्‌दोपनङहीदै, यर्योकि हर पचति युश 
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पाठल्प बले ही प्रदेशान्तरमे पठित विद्या की प्रत्यभिन्ञा होती है! समान गुण 
के केयन दारा ही दुरदेशं वाङी चाण्डित्यविद्या कौ प्रत्यमिन्ना कराकर उसमे 
ईशानत्वादि का उपदेश दिया जाता दै, अन्यया उसमे यह्‌ गण विधि कमे कही 
जायगी । अप्राप्ठ अं के उपदेश से वाक्य के अथंवालछा ( सा्थ॑क ) होने पर प्राप्तांश 
का परामशं ( कथन } के नित्यानुवादरूपता से मौ उपपन्न होने से उसके वल से 
प्रव्यमित्ना की उपेक्षानहीकी जा सकतीदै। अर्थात्‌ विद्याका भेद नहीं माना जा 
सकता है । इससे यहा एक दाखामे मी विद्या का एकत्व ओर गुणों का उप्तंहार 
होता है, यह उपपन्न होता है ॥ १९ ॥ 
सम्बन्धाधिकरण ( ११) 

संहारः स्याद चवस्या चा नाम्नोरह्रह्‌ं त्विति 1 विद्ेकत्वेन संहारः स्यादध्यात्माधिदेवयोः ॥ 
तस्योपनिषदित्येवंभिन्नस्यानच्वदर्शंनात्‌ । स्थितासीनगुरूपास्त्योरिव नाम्नोव्यं बस्वितिः 11 

एक विद्या कै साय सम्बन्ध होने से शाण्डिल्यविद्या के समन अन्यत्र मी गुणका 
उपसंहार होगा 1 ब्रह्म के मधिदेवत भौर अव्यात्म भेदे से महर्‌, अहम्‌ ये दो रहस्य 
नाम बृहदारण्यक मे कहें गवे है, वरहा संशय होता है करि इन नामों का परस्पर उपसंहार 
होगा, मथवा न्यवस्था रहेगी । पूर्वपक्ष है कि विद्या कौ एकता से अघ्यात्म अधिदेवत्त 
नामो का उपसंहार होगा । सिद्धान्त दै कि यद्यपि ब्रह्म एक दै उसकी विद्या एक है 
तथापि नेत्र भौर आदित्यरूप॒ भिन्न स्थान मान कर ओपाधिकभेदयुक्त ब्रह्मके तस्य 
उपनिपद्‌, अक्षिस्य का उपनिषद्‌ वा आदित्यस्य का उपनिपद्‌ इस प्रकार से भिन्न 
स्थानत्व के दर्शन से नामों की व्यवस्था होतीदै। जसे गुरुके एक होते मी स्थित ओर 
आसीन गुर की सेवा उपासना में व्यवस्था होती दै ॥ 

सस्डन्धादेवमन्यत्रापि । २० ॥ 

वृहदारण्यके सत्यं ब्रह्म" ( वु° ५।३।१ ) इत्युपक्रम्य (तद्यत्तत्सत्यमसौ स 
आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरूषो यश्चायं दक्षिणेऽश्नन्पुरुषः' ( वु° ५।५।३ ) 
इति तस्यैव सत्यस्य ब्रह्मणोऽधिदेवतमध्यात्मं चायतनविरोपमुपदिश्य व्याहूति- 
शरीरत्वं च संपाद्य दे उपनिपदावुपदिष्येते। तस्योपनिषदहरित्यधिदेवतम्‌ ! 
तस्योपनिषदहमित्यध्यात्मम्‌ ।! तत्र संटय-किमविभागेनैवोमे अप्युपनिपदा- 
वुभयत्रानुसंधातव्ये उत विभागेननैकाचिदेवतमेकाध्यात्ममिति । तत्र सूत्रेणवोप- 
क्रमते । यथा शाण्डिल्यविद्यायां विभागेनाप्यवीतायां गुणोपसंहार उक्तं एवमन्य- 
चराप्येवंजातीयके विपये भवितुमहंति एकविदयाभिसम्वन्धात्‌ । एका हीयं सत्य- 
विद्याधिदैवमध्यात्मं चावीता उपक्र माभेदाद्‌ व्यतिषक्तपाठाच्च 1 कथं तस्या- 
मदितो धर्मस्तस्यामेव न स्यात्‌ 1 यो ह्याचार्ये कञिदनुगमनादिराचार््धोदित 
स ग्रामगततेऽरण्यगते च तुल्यवदेव भवति। तस्मादुभयोरप्युपनिपदोरुभयव्र 


प्रा्तिरिति । २० ॥ 


८०९ बरह्म सूत्रल्ाद्धुरभाप्यम्‌ [ अच्यायः ई 


वृटदारण्यके मे (ब्रह्य स्यद्वै) एेमा उपक्रमं करके (वहत्‌ ब्रह्मक्यारै, 
वट यादित्य पृ क्वा हैकि सोञआदित्य टै कियो यह सूयंमण्टलमभे पुखर 
यही त्त्यब्रह्य टै) जोयंह्‌ दक्षिणनेतमे पुस्पटहै वहब्रह्महै) इसप्रमार रय 
दपद्रान्त ब्रा के ही अधथिदैवत ( पयैमण्डेट ) ओर अव्यात्म (नेत्र) आयतन 
( ञाश्रय } विक्षेप का उपदे करके सौर व्याहुन्त को उसब्रह्मं कै शरीरर्पसं 
सपादन ( सिद्ध) करके दौ उपनिपदो ( ग्हस्य नामो ) का उपदे दिया जाना १ 
कि उस व्रह्मा अधिदैवत { बहुर्‌ ) यटमाम दै। उसी का अध्यात्म (ज्‌) 
यह्‌ नामदै। यद्यं मदय होतादै किं एक ब्रह्मके दोनाम हीनेसे विमा वे 
चिनाही दोनो नाम दोनो स्यानो मे अनुसधान, चिन्तनेके योग्य ह, यथवा विग 
पूवं एक अधिदैवत उपनिषद्‌ गोर एव यव्यास्म -उपनिपद्‌ यनुमथा के योग्य है। 
दम प्रकार सशय होने पर व्हा मूत्र द्वारा ही लधिकरण का लारम्म करते है, ¶व 
प्म कैरते ह कि जते विभागपूवंकं पल्ति मी द्ाण्टिल्यविद्यामे मूण का सप 
स्तर कला गया है, इसी प्रकार एकं विद्या के माय सम्यन्थसे इस प्रकारक 
विय ररते श्न्यत्र मी उपहार रीत योग्य रै! लिये बधिदैवन्‌ आर अव्याः 
स्पसे पित मी यह्‌ विद्या ( स्य ब्रह्य }) दृस्यादि उपद्रम के यमद से तया व्यवि- 
पक्त (सदिलष्ट } पाटसे एक हो सत्यवियादै। इस प्ररयरसे एकं होने पर ऽसौ 
म क्यितघमं उस्तीम नटीष्ो, सह कंसं होगा । जिससे आचांविपयक जोव 
चैनुगमनादि सदाचार कटा गया है, वहु सदाचार जाचायं के ग्रामम रहने वा अजगन 
मे र्वे सदयही हना है। वसे ब्रह्य वे अधिदैवत अव्यात्म स्यानभेद हो 
मी उपनिषद्‌ खा चिन्तन तुल्य होधा, दयसे दोनो उपनिपदोकी दोनो भ्याम 
प्राप्ति होगी ५ २० ॥ 8 

एव प्राप्ने प्रतिचिवत्ते- 

न वा विदोयात्‌ 1 २१५ 

न वौभयोस्मयन्र प्राप्ति 1 कस्मात्‌ ? विदोपातु, उपामनस्यागविगेषौः 
पनियन्याद्ित्ययं 1 कय स्थानविदोपोपनिवन्ध दतमुच्यते--य एप एतम्मि- 
न्मग्दले पर्प" {वृ° ५।५।३ ) इति ह्याधिदेविकर पर्प प्रसृत्य तम्यौपनि् 
देरिति श्रावयनि, "योपय दक्षिणे-छन्पुरुप * ( व° ५।५।४ } इतिं द्याध्यान्सि 
पर्प भररत्य तम्योपनिपदद्मिनि 1 तस्येति चैनत्सनिरितावङ्म्यन सर्वनाम, 
तेम्मादायननवियेपव्यपाश्रयणेवैत्त उपनिपदावुपदिष्येते । वृत्त उमयोघ्मवव 
ध्राि 1 नन्व एवायमयिदैवनमव्यान्म च पुम्प, एकस्यैव नत्यन्य द्रा 
आयननद्रयप्रतिपादनात्‌ । म्यमेवमेतघरू ! एकस्यापि व्ववस्यावियेयोगरा- 
नेनेबोपनिपद्वि्ेपोपदेयातदवम्यस्यैव मा मवितुमरति 1 स्ति वारय दुष्टा 
सत्यप्याचा्म्वर्पानपाय यदाचायम्यामीनम्यानुवर्ननमुकत न त्त्तिष्टना सवि, 


पादः ३ ] संवन्धाधिकरणभाप्यम्‌ ८०७ 


यच्च तिष्ठत उक्तं न तदासीनस्येति। ्रामारण्ययोस्त्वाचायंस्वरूपानपायात्त- 
त्स्वरूपानुवद्धस्य च वमस्य ग्रामारण्यकरृतविरेपामावादूभवत्र तुल्यवद्भाव 
इत्यदृप्टान्तः सः । तस्माद्व्यवस्थाऽनयोरुपनिपदोः ॥ २१ ॥ (1 

इस प्रकार पूवं पक्न के प्राप्त होने पर प्रत्युत्तर कलते है कि दोनों उपनिपदों कौ दोनो 
स्वानो में प्रास्ि नही होतीदै। यदि कटो किक्यों नहींद्ोतीदहै, तो कष्टा जाता 
हैकि विदेपसे नही होती दै । अर्यात्‌ उपासना कै स्यानविदोप के साय उपनिषदों 
के उपनिवन्धं ({ कयन-सम्वन्य } से उन्यत्र प्रक्षि नही होती है । स्वानविशेष का 
उपनिवन्ध क्रिस प्रकर दै, यद्‌ कहा जाताहैकरि (जौ यह इस मण्डलमें पुरुषपदे) 
दरस प्रकार आधिदेविकं पुरुप को प्रकृत ( प्रकरणस्य ) करके उसका उपनिपद्‌ 
( महर्‌ ) है इस प्रकार श्रुति सुनातीदै। (जो यह दक्षिण आंलमें पुर्परै) इस 
प्रकार अध्यात्म पुटप को प्रकृत करके उसका उपनिपद्‌ ( अहम्‌ ) ह इस प्रकार 
सूनात्ती दै 1 तस्य यह्‌ शब्द सन्निहित विपय वाला सर्वनाम दै, इससे आयतन 
( आश्रय ) विलेप के आश्रयण सम्बन्ध द्वारा ही ये दोनों उपनिषद्‌ उपदिष्टं होते ह । 
फिर किसदेतुसे दोनोंकी दोनों स्यानोंमें प्रा्चिदहो सकतीदहै। यदि कहा जाय 
कि यह्‌ अधिदेवत ओौर अध्यात्म पुरुपणएकही है, क्योकि एक दही सत्यब्रह्मकेदो 
लायतनों का प्रतिपादन किया गयाहै। इससे नाम की व्यवस्था नही हौ सकती 
ह । यहां कहा जाता दै कि एकब्रह्मके दोस्यानर्है, यहसत्यदहीरहै। क्न्तुएकके 
मी अवस्याविलेप के उपादान (ग्रहण) दारा ही उपनिपद्विदोप के उपदेदासे 
उत जवस्या वारे ही का वहं उपनिपद्‌ होने योग्य दै यहंदृशटन्त भमीरै कि 
आचायं कै स्वरूप कैः अनपाय ( वत्त॑मान ) होते मी वैठे इए आचायं का जो भनूुवतंन 
( सेवन ) कठा गयादै, सो खडे कानही क्छ गया दै। जोख्डेका कहागयाहै 
वह्‌ वटे कानही कहा गया दै। अर्यात्‌ आचायं कौ अवस्थाभेद से मनुवृक्तिमे भी 
ध्म॑दास््रमे मेद कहा गयादै। ग्राम ओर जंगरूमें तो चायं के स्वरूप के अन- 
पायसे र उस आचायं के स्वरूप के साय सम्बन्ध वारे धमंको भ्राम ओर जंगल- 
करत मेद के जमावसे दोनों स्थानों में उस धमं का तुल्य माव रहता है। इससे वह 
द्टन्त नही दै, उससे इन दोनों उपनिषदो की व्यवस्थादहै। दस सूव्रमे वाशब्द 
एवकाराथं मे माना गया दहै ॥ २१॥ 

दरयति च ॥ २२११ 

अपि चैवंजातीयकानां घर्माणां व्यवस्थेति लिङ्कदशंनं भवति--तस्यैतस्य 
तदेव रूपं यदमुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम्‌" (छा० १।७।५) 
इति । कथमस्य लिद्धृत्वमिति तदुच्यते । अक्षयादित्यस्थानमेदभिन्नान्धर्मानिन्यो- 
न्यरिमन्ननुपसंहार्यान्पश्यन्निदातिदेरोनादित्यपुरुषगतानलूपादीनलिपुरप उपसंह्‌- 
रति--“तस्यैतस्य तदेव रूपम्‌' ( छा० १।७।५ ) इत्यादिना । तस्माद्‌ व्यवस्थिते 
एवैते उपनिपदाविति निणंयः ॥ २२ ॥ 


८०८ ब्रहुासूत्रशाद्धुरभाव्यम्‌ ( अध्याय ३ 


ईस प्रकारके धर्मोकौ व्यवस्था रहती दहै, परस्पर उपद्र नही होतादै इस 
अयं को समक्षनेके लिए चदि (हैवु)कां दर्थंन हौतादहै किं (उस इस चभुम्ध, 
पुष्प का धहीख्प है कि जो आदित्यस्य उख पुत्यका ष्पद \ जो आदित्यस्वक 
दोषवंरहुः वहीङस्केदो पवर्हैः जो उस्कानामरै सोई चाक्रुपका मनामह) दस 
को लिद्धुत्व कंसे बहू कटा जातादै किनैत्र आदित्यल्प स्थानके भेद सेमि 
धर्मों को परस्पर उपस्रहार के योग्य देखता हआ या आदित्य पुम्पमन रूपादि का 
अतिदेश के द्वा अक्षिस्य पुष्प मे उपसष्टार करते ह कि ( तस्यतस्य तदेव र्पम्‌ )} 
इस्यादि 1 लन्यया विद्या की एक्ता स्ने उपसहार सिद्धी था, अतिदेदय व्ययं होगा, 
इससे एक्विद्यामे मो स्यान्‌ कै मेदसे कथित गुणो के भनुपसहारसे ये उपनिषद्‌ 
व्यवस्थित ही रहै, यह्‌ निर्णयं ६ 1 २२॥ 


संभूत्यधिकरण ( १२) 


माहार्ण घा न घा तच्र समूर्थादिविभूतय. ! माहार्या ब्रह्मधमेत्वाच्छाण्डित्यादाववात्णात्‌ ५ 
कसाघारणपर्माणां प्रव्पमिज्नाच मास्त्यत \ अनाहायौ ब्रह्ममात्रसम्बन्धोऽतिप्रसज्क ॥1 


उपास्य ब्रह्मा फे ठभेद होने से सम्भृति धृव्याछि गुण-विभूति का अन्यत्र उपस्टर 
भराष्ठ दै, परन्तु इतौ स्ानविशेय के सम्बन्ध से उपसंहर नही होना दै! पर 
सद्य दै किं समृति आदिब्रह्यकी विमुतियो का शाण्डिल्यादि विद्ाञामे उपसदहार 
होता है, अथवा नही होता है 1 पूर्वेपक्षहै कि द्रह्यके धमं होने से श्राण्डिष्यादि विशं 
भे वारणके यभावे उपसहार्‌ होना घाहिये 1 सिद्धान्त है कि प्रथम जने क्ट यया 
दै कि मनोमयत्वादि अघाधारण धमो के दोनो वाग्योमे र्टमै से उनके द्वारा परत्य 
मितेपूवेक दोप गुणो का उपहार होत्रा है । उस प्रकार से यहां यसाषारण धमो गी 
भौरधमो द्वारा विद्याको प्रन्यमिक्षा नही होती । इसमे यहा उपहार नर्त 
हता दै॥ ब्रह्यमा्र का सम्बन्प तो अतिव्याि कादिनु दै, अर्यात्‌ ब्रहयके सम्बय- 
माय से गुणोपस्रहार मानने पर घव विद्यामोमे सव गुणो का उपसहार दोगा, षयो 
सवत्र ब्रह्य ही उपाम्य दहै ॥ १-२ ॥ 


संभृतिदयुन्याप्त्यपि चातः ।! २३ ॥ । 

ब्रह्मज्येष्ठा वौर्या समूृतानि ब्रह्यागरे ज्येष्ठ दिवमानतानः इत्येव राणायनी- 
याना सिदेपु वीयंसभृनिदयुनिवेशप्रभृतयो ब्रह्मणो वि भूतय पश्यन्ते 1 तयाः 
मेव चौपनिपदि शाण्डित्यविदयाप्रमृतयो ग्रह्मयिया पय्यन्ते। तासु ब्रहमदि- 
दासु ता ब्र्मविमूतय उपमद्हियेर्नं वेति विचारणाया ब्रह्मसम्बन्धादृपमहारः 
प्राप्तविव  परठति--समूनियुव्यापिप्रमूनयो विभूतय  छाप्डिन्यविदामः 
मृत्तिपु नोपमटहतंव्यां , अत एव चायननविदपमोगान्‌ 1 तथाहि चाष्टिल्य- 
विद्याया हयायत्तनलं ब्रह्मण उक्म्‌--'एय म॒ यात्मान्त्ंदये" ( छा° १ 
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४३ ) इति । तद्देव दह॒रविद्यायामपि “दहरं पुण्डरीकं वेदम दहु रोऽस्मिन्नन्त- 
राकादाः' ( छ० ८1११ ) इति ! उपकोसख्विद्यायां त्वक्ष्यायतनत्वम्‌ “य एषोऽ 
क्लिणि पुरूपो दश्यते" ( छा० ४५१५।१ ) इति । एवं तत्र तत्र तत्तदाध्यात्मिक- 
मायतनमेतासु विद्यासु प्रतीयते! आधिदेविक्यस्त्वेता विभूतयः संभृतिदुव्या- 
प्षिप्रमृतयस्तासां कुत एतासु प्राप्षिः 1 
ब्रह्महीजिन कै ज्येष्ठ (कारण) दैः रेतसे ( ब्रह्यज्येष्ठानि }) च्रह्य ज्येष्ठ वाले 
( वीर्याणि ) वीयं, पराक्रम ब्रह्य से प्रथम संभृत ( धृत ) हुए । वही च्येष्ठ ब्रह्य देवादि 
की उत्पत्तिसे प्रयम ही स्वगं म व्याप्त हुए {ब्रह्म भूतानां प्रथमं तु जन्ने तेनार्हति 
ब्रह्मणा स्पर्धितुं कः ) भूतो का कारण रूप ब्रह्य प्रथम था, उस ब्रह्य के साय स्पर्धा कौन 
कर सकता दै । इस प्रकार राणायनीय नाम वारं के खिर ( परिशिष्ट ग्रन्य ) में वीयं 
का धारण स्वगं मे निवेश व्यापकत्वादि ब्रह्य की विभृतिर्यां पदी जाती हैं! उन राणा- 
यनीयो के ही उपनिषद्‌ मे शाण्डिल्यविद्या आदि ब्रह्मविद्यां पढ़ी जाती ह, उन ब्रह्म 
विद्यामोंमेंवेत्रह्म की विभृतिर्यां उपसंहृत होगी, अयवा नही होगी; एेसौ विचारणा 
( विचार ) की उपस्थिति होने पर ब्रह्म के सम्बन्धसे उपसंहार कौ प्राप्ति होने पर, 
इस प्रकार पठते कहते हैँ कि सं मृतिद्युव्यासि भादि विमृतियां शाण्डिल्यविद्या मादि में 
उपसंहत नही होने योग्य है, गौर नही सम्बन्ध होने मे यह भायतन विदोप का सम्बन्ध 
ही दहतु दै। जिससे इसी प्रकार शाण्डिल्यविद्या में ब्रह्म का हूदय आयतनत्व कहा हमा 
हैकि( यह्‌ मेरा आत्मा हृदय के अन्दर दै) इस प्रकार दहरविद्यामे मीब्रह्मका 
हदय स्थान कटा हुमा है कि ( अल्प हृदयकमल ब्रह्म का गृहं उपरन्धिस्वान दै इसमें 
दहर भत्प अन्तराकाश ब्रह्म रहता है) उपकोचर विद्या में तो नेत्र आयतनत्व (माश्रयत्व) 
कहा हु दहै कि ( जो गख में पुरुप दीखता दै वह ब्रह्म है ) इस प्रकार तत्तत्‌ स्थानों 
मे तत्तत्‌ याव्यात्मिकं { छरीर सम्बन्धी }) बायत्तन इन वियामों मेँ प्रतीत होता है! 
सं मृति युव्याप्षि जादि ये विमूत्तियां तो आधिर्दविकी ह, फिर उनकी इन विद्यागोंमें 
कंसे प्राप्ति टोगी 1 त 
नन्वेतास्वप्याधिदेविक्यो . विभूतयः श्रूयन्ते--“ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो 

लोकेभ्यः' ( छा° ३।१४।३ ) “एष उ एव भामनीरेप हि सर्वेषु लोकेषु भाति" 
( छा° ४।१५।४ ) “यावान्वा अयमाकाडास्तावानेषोजन्तहुंदय आका उभे 
अस्मिन्यावापुथिवी अन्तरेव समाहिते" ( छा ° ८।९।३ ) इत्येवमाद्याः ¡ सन्ति 
चान्या आयतनविरोपहीना अपीह ब्रह्यविद्याः पोडरकलाद्याः । सत्यमेवमे- 
तत्‌ । तथाप्यत्र विद्यते विषः संभृत्यायनुपसंहारहेतुः 1 समानगुणाम्नानेन 
हि प्र्युपस्थापितासु विप्रकृष्टेशास्वपि विद्यासु विप्रकृष्टदेशा गुणा उपसं 
येरच्चिति युक्तम्‌ । संभृत्यादयस्तु रदाण्डिल्यादिवाक्यगोचरच्च मनोमयत्वादयो 
गुणाः परस्परव्यावृत्तस्वरूपत्वान्न प्रदेशान्तरवतिविदयाप्रत्युपस्थायनन्षमाः । 
नच ब्रह्यसंवन्धमाव्रेण प्रदेदान्तरवतिविद्ाप्रत्युपस्थापनमित्युच्यते, विदया- 


्# 
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भदेऽपिं तदुपपत्ते । एकमपि हि ब्रह्य विभूतिमेदरमेकघोपास्यत इति स्थिनि, 
परोवरीयस्त्वादिवद्‌ भेददशंनात्‌ 1 तस्माद्दीयंसमृत्यादीना शाण्डिल्य विद्यादिषप्वनु- 
पसदह्ार इति ॥ २२} 

धका होनी है कि इन शाण्डिल्याद्विवियाओ मे मी आधिदैविक विमुत्तियं युन 
जाती ह कि ( आकाद्यादि से यात्मा कत्थन्त वदा है) दन लोको से बतिव्डाहे)। 
यह्‌ सव जोकामे प्रकाशको प्राप करने वाला है जिसमे सव लोकोमे यही प्रकारता 
है 1 जितना क्डा यट बाह्रं का आशकाय्य ठै) उतना वडा यष्टु अन्दर हुदयाकादा अत्मा 
है इसकरै अन्दरमे हीस्वगें भौर भृमिदोनोस्थिरर्हू) इत्यादि भौर अन्य यायतन 
रदित मी योदयकछा आदि ब्रह्मविद दस प्रररण मे ह, इससे याधिदेविक तुल्या प 
सथा उघ्यात्मशुन्यता से समृत्यादि की प्राह्षिहै। उत्तर है कि यहु विभूति का वण 
सन्यहीरै, तो मी समृति आदि कै अनुपसहारका टैतुखूप विरीय (भेद) यहाँ दै! 
जिसे समान गुण केः कथन द्वारा दूरदेदा वाकी विद्याथो के मी प्रतयुपस्यापित ( प्र 
भिन्ना} टौने पर दूरदेशं वाणे गण उनमे उपसहृत रीन ह यह युक्त है । यहां तो समन्या 
दिभ्न्प गण गौर धाण्टित्यवियावाक्यगत ममोमयत्वादि गुण परस्पर व्यावृत्त स्वरूपं बाण 
रैन से दररदेयव्ती विद्या कै प्रन्युपस्यान { प्रत्यभिज्ञा } म समयं नटीदैँ। ब्रद्यङे 
सम्बन्ध मात्र से प्रदेशान्तरवर्ता विधा का प्रत्युपस्यापत होना है, एसा मही कहा जना 
है, जिसमे विद्या वेः मेद रमौ भौ ब्रह्य सम्बन्ध की उपपत्ति होती है, एक ही ब्रह्य विभू 
के भेदौ दारा अनेक प्रकार से उपासित होता है देसी स्थिति (मर्यादा, निष्वय) है 1 पूर्वोक्त 
परोवरीयस्त्वादि गृणयुक्त उपासना का हिरप्यदमुर्वादि उपासना सै मेद देखने से देषा 
निर्य हौवा रै । इससे वोयंस भृत्यादि का चाण्डिल्यविद्या मदि मे उपसहार नही 
होना दै 1 २३॥ 

पुरुप।दयधिफरण { १३) 

धुदिद्धकराऽयया भिप्ना तेत्तिरीयकन्ताण्डिनो ॥ मरणादभुयत्वादिसाम्यारेरेति गम्यते ॥१॥ 
बहुना रपभेदेन {द चिःसाम्यस्य वाधनात्‌ । न विद्यैवय तेत्तिरीये ब्रह्यविद्याप्रशंस्तनात्‌ ।।२॥ 

ताण्डीपंद्धौ की पुम्पविदयामेजसे गृणेर्है, वैते इतरवे विया मे गुणं वेः कयत 
से विदा मिन्न रै, इमोसे गुण या उपहार नटी होता है । सश्यदै वि तत्तिरीय 
यौर ताण्डी क पुम्पविचा एके है अयवा भिनद । पूर्वप्तटै कि मरणस्य अवनू- 
चत्वादि कै दोनो स्यानो मे तुन्य होने मे विया एक ही दै रेस प्रतौति होती दै । सधि 
न्प के भेद होने से अन्पतुम्यना कावाध हौतादै, दमे विया कमै एक्ना नटी 1 
तर्डीद्खामदही पुख्यविया ई, त॑त्तिमैयकः मे तो ब्रह्यव्दि कौ प्रदाछामतर ट 
स्वन पुरुपविष्ा नही है ॥ १-२ ॥ 

पुरधविदयायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ 11 २४ ॥ 
अस्ति ताण्डिना पद्धिना च रहुम्यद्राह्यणे ृख्यकिखा 1 तत्र पुरो यनः 
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कल्पित्तः । तदीयमायुस्त्रेा विभज्य सवनच्रयं कल्पितम्‌ ! अरिरिपादीनि च 
दीक्नादिभावेन कल्पितानि, अन्ये च धर्मस्तत्र समधिगताश्वानीर्मन्त प्रयोगा- 
दयः । तैत्तिरीयका अपि कच्चित्ुरपयन्नं कल्पयन्ति-“तस्येव विदूपो यन्न- 
स्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी' ( नारा० ८० ) इत्येतेनानुवाकेन 1 तच संरायः- 
किं ये इतरत्रोक्ताः पुरूपयनस्य धर्मस्ति तैत्तिरीयकेपूपसंहतंव्याः किव नोपसंहु- 
तव्या इति 1 पृत्पयनत्वाविदोपादुपसंहारप्रा प्तावाचक्ष्पहे--नोपसंहतंव्या इति । 
कस्मात्‌ ? तद्रूपप्रतययिज्ानाभावात्‌ 1 तदाहाचायेः--पुर्पविद्यायासिवेति । यथै- 
केपां शाखिनां ताण्डिनां पैङ्धिनां च पुरुपविद्यायामास्नानं नैवसितरेषां तैत्तिरी- 
याणामाम्नानमस्ति । तेपां हीतरविलक्षणमेव यन्नसंपादनं दुद्यते पत्नीयजमान- 
वेदवेदिवहिय्‌ पाज्यपदवत्विगाचनुक्रमणात्‌ । यदपि सवनस्ंपादनं तदपीतरविलक्ष- 
णमेव “यत्प्रातमंध्यंदिन ‡ सायं च तानि सवनानि" ( नारा० ८० ) इति । 
ताण्डी ओर पद्ध के रहस्य ब्राह्मण में पुरुपविद्या दै । यहाँ पुरुप को यज्ञरूप 
से कल्पित ( सिद्ध )} किया गयादहैकि (पुरुपदही यन्न है) अ्यैर उस पुरुप की आयु 
को तीन प्रकार से विमाम करके तीन सवन नामक कमं विरौपस्नान रूप से कल्पित 
कियागयारहैकिं (उस पुरुपका ज चौवीस वपं तक का जीवन है सो प्रातः सवन 
है, फिर चार भधिक चालीस वपं का जीवन मघ्यदिनि का सवन है, फिर आठ अधिक 
चारीस वपं का जीवन तृतीय सवन है । मोजन की इच्छा आदि दीक्षामादिरूप 
से कल्पित हए है क्रि ( जो खाना चाहता है, जो पीना चाहता हे, जो रमता नहीं है 
वह्‌ दीक्षा है ) इत्यादि । ( यावदायुः सन्तनुते }) इससे आसीर्वाद (अक्षितमसि) इत्यादि 
मन्त्प्रयोगादि अन्य मी धमं व्हा अधिगत ( ज्ञात ) होतेह, यह छन्दोग्य अ० ३।- 
१६।१-३ भादि में र्वाणित दै! तंत्तिरीयक मौ कोई पुरूपयज्ञ कौ कल्पना करते हैँ 
कि ( इस प्रकार जानने वाका उसके यज्ञ का आत्मा यजमानदहै श्रद्धा पत्नीदै) 
इस अनुवाकसे यन्न को कल्पना होतीहे। यहां विदधान पुरुप दही यज्ञद, एसी दृष्टि 
से संदाय होतादैकिजो अन्यत्र पुरुपरूप यज्ञके धमं कटे गये है, वे धमं तंत्तिरीयक 
में उपसंहार के योग्य है, अथवा उपसंहार के योग्य नही है 1 पुरूपयन्नत्व की अविरोपता 
( तुल्यता ) से उपसहार को प्राक्षि होने पर कहते हँ कि उपसंहार के योग्य नही है 1 
क्योकि तंत्तिरीयक मे अन्यत्र कथित उत्त पुरुषयज्ञ के रूप की प्रत्यभिज्ञा का अमाव 
ह । वही आचायं ( सूव्रकार }) कते हँ करि ( पुरुपविद्यायामिव ) 1 जिस प्रकार एक 
ताण्डी अर पैद्धी शाखा वालों की पुरुपविद्या मे श्रुति कथन है, उससे जन्य तंत्ति- 
रीयो की वैसी श्रुति कथन नही है । जिससे उन तंक्तिरीयों के यज्ञ का संपादन जन्य 
से विलक्षण ही देखा जाता है ( श्रद्धा पत्नी, आत्मा यजमान, चिला वेद ( कुशमुष्टि ) 
उत्तर वेदि, खोम वर्हि, हृदय यूप, काम आज्य, क्रो पदु, वाक्‌ होता, प्राण उद्गाता, 
नेत्र अध्वयुं, मन ब्रह्मा ) इत्यादि भूक्रमण से विलक्षणता है । जो सवन का सम्पादन 
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{ कल्पन ) है, वह मो इतर सरे विलक्षणहीदैकि (जो प्रात काट, मघ्यदिन गौर 
सायकाल ह, वे सवनं ह )। ध 

यदपि किचिन्मरणवमृथत्वादिसाम्य तदप्यत्पीयस्त्वाद्‌ भूयसा वेय 
क्ष्येनाभिभूयमान न प्रव्यभिज्लापनक्षमम्‌ 1 नच तैत्तिरीयके पुरपस्य यञ्ल्व 
शूयने । विदूपौ यज्ञस्येति दि नचैते समानाधिकरणे पष्ठ्ौ, विद्रानेव यो 
यन्ञस्तस्येति । नहि पर्यस्य मुख्य यञचत्वमस्ति । व्यधिकरणे त्वेते पप्ठयौ 
विदुषौ यो यज्ञस्तस्येति । भवति हि पुर्पस्य मुख्यो यज्ञ सवन्ध । सत्य च 
गतौ मुख्य एवां गाश्वयितव्यो न भाक्त । मात्मा यजमान इति च यज॒माः 
नत्व पुष्पस्य निर्रुवन्वैयधिकरण्यनेवास्य येसम्यन्ध दर्शंयति । अपिच तस्यैव- 
निद्ृप इति सिद्ध वदनूवादश्नुतौ सत्या पुर्पस्य यज्ञभावमात्मादीना च यजमाना. 
दिभावे प्रतिपित्समानस्य वाक्यभेद स्यात्‌ । मेपिच ससन्यायामात्मविदा पुरम्ता- 
दुपदिषश्यानन्तर तस्यैवेविदप दत्यायनुक्रमण पदयन्त पुवंदोप एवैप आम्नायो न 
स्वतन्व इति प्रतीम 1 तया चैकमेव फमुभयोरप्यनुवाकयाद्परमामटे ब्रह्मणो 
मह्मानमाप्नोति' इति । इतरेषा त्वनन्यदोप पुरपविदयाम्नाय । आयुरभिवृद्ि- 
फलो द्यप "एप ह्‌ पोडदावपंशत जीवति य एव वेद" ( छा० ३।१ 0 ) हरति 
सममिव्याहारात्‌ 1 तम्माच्छाखान्तराधीताना दर्म 
नायमच्छा पुद्पविद्याधर्माणा 

जो मरण मे अवशरयत्व ( यम्तिम स्नानत्व } यादि कन्यना भे बर घुल्यवा है, 
वह मी बति सन्यत के कारण जधिक विलक्षणता से यभिमूतं होकर प्रत्यमिज्ञापन मे 
ज्ठमयं दै 1 यन्न॒ वस्तुत तं्तिरोयकः मे पुर्प के यज्ञ्य्व नही सुना जाता है 
{ विदुषो य्नम्य } यहाँ समानाधिकरण खभेदवोधकः दो पष्ठी विमक्ति नरी हकर 
(जोविदाचुषटी यञ्च दै उखका मात्मा यजमान है) वेयोकि पुष्य घौ मुख्य यत्व 
नीं दै, द्सपमेये दोनो षष्ठी व्यधिकरण {भेदका योधक) हक { विद्राुंकाजी 
यन्न जिसका मात्मा यजमाने है ) जिसमे पुरुप कये यञ बै साय मुम्य सम्यपलेता 
दै 1 गति रहन मुम्य हौ लाध्रयगके योग्य होता दै माक्त ( गौण) नहं । यस्मा 
यजमान दद्य द्रकार पुरुप कै यजमानन्व के कहना हआ वाक्य व्यपिकरणवा 
(नेद) सेटौ दख षुष्पके सम्बन्धकवो यन्नवे साय दर्याताटै। दुसरी वात टैकि 
यदस प्रकारमेः विदाम्‌ यै इस श्रवार्‌ सिद्ध यद्लतुन्य अनुवादं शति पैः रहै पुथ 
वे यज्ञमाव खये आौर आत्मादि दै यजमानादि मावकौ प्रतिपादन की इच्छा वारे 
को वाक्यभेद होगा 1 विद्वान्‌ केयत्न का अनुवाद क्ग्े विद्रानुने अद्री दसि यवाद्र 
कै सिद्धि सपादन-चवधान मे एकवाक्यता प्रतीत होन है! यटमेदमीदैकरि सन्पाम- 
सदिव धात्मदिचया का रयम उपदे कर्वे उसके वाद ( तम्यंव विदूष }) इत्यादि 
उप्रणं ( गारम्म } भो देखने हए, चमथ्ते ह कि पूर्वोक्त आत्मविदाका देप {मद्ग) 


पादः ३] वेघादयधिकरणभाप्यम्‌ . ८१३ 


रूप प्रशं सार्थक ही यहं आम्नाय श्रुति है, स्वतन्त्र नहीं है । इसी प्रकार संन्यासादि विधा- 
यक गौर इस अङ्गविधायक इन दोनों ही यनुवाक के एक ही फल, उपलब्ध करते ह कि 
(ब्रह्य की महिमा को प्रा करता दै । इतर षङ्गी आदि के तो जनन्यशेप ( स्वतन्त्र ) 
पुरुपविद्या का कयन है । वहं आयु कौ अमिवृद्धिरूप फल वाला है ( जो एेसा जानता 
दै वहं एकं सौ सोकढं वपं जीता है ) पसे कयन से उक्त फल प्रतीत होता है । इससे 
सिद्ध हुमा कि शाखान्तर मे पठित पुरुषविद्या के धमं आ्ीप मन्वादि की त॑त्तिरीयक 
मे नहीं प्राप्ति होती दै ॥ २४॥ 
देधाद्यधिकरण ( १४ ) 

वैधमन्त्रप्रवरग्यादि विद्ाद्धमयवा न तु। 

चिद्यासल्िधिपाठेन विद्याङ्खे मन्नरकर्मणो \\ १ ॥ 

लिद्धनान्यत्न मन्त्राणां दाक्येनापि च कर्मणाम्‌ । 

विनियोगात्‌ सल्लिचिस्तु वा्योऽतो नाद्धता तयोः ।! २ ॥ 

( सवं प्रविव्य } इत्यादि मन्त्र, गौर प्रवर्ग्यादि कर्मो का सन्निहित पठित विद्यां 
भे उपसंहार नदी होता है । उसमें कारण है कि वेधादिरूप अर्यो का भेद दै, अर्थात्‌ 
विद्या में अनुपयुक्त म्रौ का अथं दै, भौर कमं मौ विदाम अनुपयुक्त है । यहाँ 
संशय है कि वेधादि के वोघक मन्त्र भौर प्रवर््यादि कमं विद्याके अङ्ग है । अयवा 
नदींहँ। पुवपक्षदहैकिं समीपमेंपाठसे ङ्ध ह । सिद्धान्त है कि अद्ध भौर अद्धी 
के सम्बन्ध बोधक विधि को विनियोग विधि कहतेर्है, सो विधि मी, श्रुति, लिद्ध, 
वाक्य, प्रकरण, स्यान, समाख्या, इन छः प्रमाणो के वल से गङ्ख अङ्गीक सम्बन्ध 
का वोध करातीदै। इन प्रमाणो में पुर्वं-पुवं को उपेक्षा पर-पर दुव॑ होते द) जैसे 
कि श्रुति की अपेक्षा लिङ्ग दुवंर होता दै । इन दोनो की जँ प्राप्ति होगी वर्ह श्रुति 
के अनुसार सम्बन्ध समज्ञा जायया, लिद्ध के अनुसार नहीं । यहां निरपेक्ष शब्द 
को श्रुति कहते है, उसके विधात्री, अभिधाव्री, विनियोक्ती ये तीन भेद होते ह, शब्द 
के सामथ्यं को लिद्ध कहते दै । एकसाथ पाठको वाक्य कहते है, भद्खाद्धी दोनौं 
की परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कहते है। देडा कौ समानता को स्थान कहते है, 
सन्निधिपाठ मी एक प्रकार का स्थानरहै, वह॒ लिद्घसे वहुत दुव॑ है ओर 
वाक्यसे मी दुवंरुदहै। इस चिद्धिर्प प्रमाण से मन्त्रो का अन्यत्र सम्बन्ध होता 
दै, अरः वाक्य रूप प्रमाण से प्रवर्ग्यादि कर्मो कामी अन्यत्र सम्बन्व होतादै, लिद्ध 
तथा वाक्य से सन्निधि पाठ का वाध होता दै, अर्थात्‌ उसके अनुसार सम्बन्ध 
सद्धाद्धधिमाव नदी होता है1 इससे उक्त मन्व ओर कमं को विद्या. की अद्खता 
नही है 1 १-२ ॥ । 

वेधाद्यथंमेदात्‌ ।॥ २५ ॥! 
अस्त्याथवंणिकानामुपनिपदारसम्भे मन्त्रसमाम्नायः-- सर्वं प्रविध्य हृदयं 
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प्रविध्य धमनी प्रवृज्य दधिरोऽभिप्रवृज्य व्रिवा चिपृक् ' इत्यादि" \ न ताणि 
सापू--देव सविन प्रसुव यन्न्‌ इत्यादि । शास्यायनिनाम्‌--श्वेनष्विं 
हूरितिनीलोऽसिः इत्यादिः । कठानां तैत्तिरीयकाणा च-श् नो मित्र य 
व्रण * ( तै० १1१११ ) इत्यादि । वाजसनेयिन तूपनिपदारम्भे परचरयत्राह्मण 
पटयते-देवा ह यै सत्र निपेदु " इ्यादि 1 कौपीतकिनामप्यग्निटोमब्राह्मयम्‌- 
शरद्य वा अग्निष्टोमो ब्रह्मैव तदहूवरह्यणैव ते ब्रह्मोपयन्ति तेऽमृतत्वमाप्तुवन्ति 
थ एतददृव्पयन्ति" इति । किमिमे सर्वे श्रविध्यः दतव्यादयो मन्त्रा प्रवग्या- 
दीनि च कर्माणि चिद्यामूपसद्ियेर्यन्कवा नोपसह्धियेरन्निति मीमामामर । 
कि तावच प्रतिभाति। उपमहार एवैषा विद्यास्विति! कुत ? वियाप्रवा- 
सानामुषनिपद्मन्याना समीपे पाठात्‌ 1 नन्वेपां विद्यार्थत्ा विवान नौषिर 
भामे । वादप्र्‌ । अनुपख्ममाना अपि त्वनुमास्यामहं सनियिमामय्यात्‌ ) 
नदि मनिधेर्थंवच्चे सेभवत्यकस्मादसावनाश्चयिनु युक्त ) 
अआथ्वधिको केः उपनिषद्‌ कैः जारस्ममे मन्त्र का-पाठटैकि( टै देव । मदे वर 
के सथ यगोको विदी्ं कणे, हदय फा भ्रवेधन करो, धमनी ( यि } सव को तोड 
द्यो, ग्र को सर्वया नष्ट कतो, इस प्रकार मेरा श्रु त्रिषा तीन प्रकार से विनष्ट है 
जाय ! द्यादि । वाण्यो के उपनिषद्‌ वै आरम्ममे मन्रपाठ हिकि ( दे सविता, 
सर्वोतपादवः मृयंदेव । यत को यनपतति को सिद्ध, सम्प्र कते ) इत्यादि 1 साटपार्यन 
येः उपनिषद्‌ मैः आरम्भमे है कि ( उच्चै श्रवा नायक जिघ्के दवेत अभ्व दै, व तुम 
नीर इनद्रमणि कै समान हरित हो } इत्यादि । कठो यौर पैत्तिमेयको के उपनिषद्‌ व 
यर्म मे मन्करपाठ है कि ( मित्र, मयं, रमारे चुक्कारफ हो । वद्ण हमारे मुप्कार्ण्य 
द्यो } इत्यादि 1 वाजघ्नैयियौ के उपनिषद्‌ वे यारम्म मे प्रवग्यंत्राह्यण ग्न्य मेष्ड 
जाता है किं ( इनदरादि देय सय विसो मय यज्ञ कौ सिद्ध करने कैः लिएु उपन्थित दा ) 
वैपौतवियो केः उपनिषद्‌ कै आरम्म मे मी छम्निटोम श्रह्ण पदा जाता है नि (मान. 
ष्टोम यज ब्रह्य ही दै मौर वह जि दिनं मे किया जाता टै वह्‌ दिन मी ब्रह्मी टै, ४ 
जो द्रव दिन मे खान्य कमं षा यनुष्टान बरवार, वट्‌ ब्रह्मस्य खायनसे सपरं बरहा गा 
प्रा क्र्वा है, वह्‌ त्रम से अमृतत्व को प्राप्त करता ह ) इति । प्रविव्य, इन्यादि ये एव 
मत्र, गौर प्रवर््यादि कमं क्या विधामोये उपमहूतर गि दयवा मदी छपस्त ह्मि ' 
सी मीमा ( विचारणा ) करते ह, तो प्रथम हमे जया प्रतीत हेला है चि दन षा 
विचायः मे उयवहार ही होता दै । क्योकि विद्याप्रथान उपनिषद प्रन्यौ वैः खपीप य 
नवा पाठटै। यदि क्ठाजाय कि विद्यायः { वियाकेटैलु) स्प स इवा शत 
नही होवा £ वो क्ट जावा हरि इनमे विदा्येतवा थ अनुपरन्यि तो चत्यही 
पस्तु सधिधि के सामच्यं मे सनूपडम्यमान विदायकाय का मौ धनुमान बतो 1 


सन्निथिका र्यवत्व केः घम्मव रटने वहु या्रम्मिक निर्यं दै एसा मानना दर 
नही दै । 


जै 
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ननु नैपां मन्त्राणां विदयाविषयं किचित्सामर्थ्यं पद्यामः, कथं च प्रवरम्या- 
दीनि कर्माण्यन्याथत्वेनैव विनियुक्तानि सन्ति विद्याथंत्वेनापि प्रतिपदचमहीति । 
नैष दोपः । साम्यं तावन्मन्त्राणां विद्याविपयमपि क्रिचिच्छन्यं कल्पयितुं 
हृदयादिसंकीतंनात्‌ । हृदयादीनि हि प्रायेणोपासनेष्वायतनादिभावेनोपदि- 
ष्टानि तदुदरारेण च हृदयं ्रविध्येत्ेवंजातीयकानां मन्तराणामुपपन्नमुपासना- 
_्खत्वम्‌ । द्ष्टश्छोपासनेप्वपि मन्तरविनियोगः भूः प्पचेऽमुनामुनामुना' 
( छा० ३।१५।३ ) इत्येवमादिः । तथा प्रवग्यदीनां कम॑णामन्यत्रापि विनि- 
युक्तानां सतासविरुटो विास् विनियोगो वाजपेय इव वृहस्पतिसवस्येति । 
` शंका होती है कि इन मन्त्रों का विद्याविपयक कुछ मी -सामय्ये नहीं देखते 
1 प्रवर््यादि कमं के विनियोग विधि से अन्या्थेकत्व स्प से विनियुक्त ( सम्बद्ध ) 
होते वि्या्ंकत्व रूप से कँसे समन्न सक्ते हैँ । उत्तर है क्ति हुदयादिके संकीतंन से 
मन्तो की विद्याविपयक मी कुर सामथ्यं कल्पना की जा सकती हे । प्रायः उपासना 
मेँ हृदयादिक दी बाश्रयल्प से उपदिष्ट हँ । उस हृदयादि के द्वारा { हृदयं प्रविव्य ) 
इत्यादि प्रकार वाके मन्व को विद्या उपासना का अद्धत्व उपपन्न होता है । उपा- 
सनाजों मे मी मन्व का विनियोग ( सम्बन्ध ) देखा गया है कि ( अमुक नाम वाक्त 
पुत्रके सामे इस भूलोक को प्रा कं ) यर्थात्‌. मृक्षे पु का वियोग नही हो, 
पुत्र कै दीषंजीवित्व के किए की गई उपासनामे तीन वार पुत्रके नाम के ग्रहृण 
पूवक इस मन्त का प्रयोग किया जाता है । इत्यादि इसी प्रकार अन्यत्र विनियुक्त मो 
प्रचर्ग्यादि कर्मोके होते, विदया्मे मी विनियोग अविरुद्ध है। जसे कि ( ब्रह्यवचंस्- 
कामो वरृहुस्पतिसवेन यजेत )} ब्रह्यतेज की कामना वाला बृहस्पति सवसे इष्टका 
सम्पादन करे । इस वाक्य से ब्रह्मवचंस फल मे विनियुक्त ब्रहस्पति सव का मी ( वाज- 


पेयेनेष्टवा वृ हस्पत्तिसवेन यजेत ) इस वाजपेय प्रकरणस्य वाक्य से उस वृहस्पति सव का 
वाजपेय के उत्तर जङ्धरूपसे सम्बन्ध होता है, इसी प्रकार यहाँ समल्लना चाहिये । 


यदि दोनोँ स्थानों के वृहस्पति सव मिच्च कमं हों तो मीनामकी तुल्यता से उदाहरण 
दिया है । तया य्नक्रतु में विनियुक्त खादिरत्वादि का विद्या मेँ विनियोग होतादै स्तो 
उदाहरण दहै। 
एवं प्राते ब्रूमः--नपामुपसंहारो विद्यास्विति । कस्मात्‌ ? वेधायंभेदात्‌ 1 
हदयं प्रविष्येत्येवंजातीयकानां हि मन्त्राणां येया हृदयवेधादयो भिन्नाः, 
अनभिसंवद्धास्त उपनिषदुदिताभिविदययाभिः, न तेपां ताभिः संगन्तुं सामर्थ्य 
मस्ति 1 ननु हृदयस्योपासनेप्वप्यु पयोगात्तद्द्रारक उपासनासम्बन्व उपन्यस्तः 1 
नेत्युच्यते, हृदयमात्रसंकीतेनस्य ह्ये वमुपयोगः कथंचिदुेक्षयेत, नच हुदयमाच्र- 
मत्र मन्त्राः । हृदयं प्रविध्य धमनीः प्रवृज्येत्यवंजातीयको हि न सकले 
मन्त्रार्थो विद्याभिरभिसम्वध्यते, आभिचारिकिविपयो द्य षोऽथ॑स्तस्मादाभि- 
चारकिण कमणा सर्वं प्रविव्येव्येतस्य मन्वस्याभिसम्बन्धः । तथा "देव सवितः 


र) 
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भ्रमु यज्ञ्‌ इत्यस्य यज्ञप्रसवदिद्धतवादयज्ञेन क्मंणाभिसम्बन्ध. । तद्विरेप- 
सवन्घस्तु प्रमाणान्तरादनुसतंव्यः 1 एवमन्येषामपि मन्त्राणां कैपाचिद्धिधन 
केपाचिद्टचनेन केपाचित्रमाणान्तरेणेत्येवम्यन्तिरेपु विनियुक्ताना रहुस्यपर्िना- 
नामपि सता न सन्निधिमात्रेण विद्यादोपत्ोपपत्ति 1 दुर्वंरो हि सन्निधि 
श्रत्यादिभ्य इत्युक्त प्रयमे तन्त्रे शश्रुतिलि ह्च वाक्यप्रकरणस्यानसमाख्याना समवाये 
पारदौर्वल्यमर्थविघ्रकर्पात्‌" { जै० सू० ३।३।९३ ) इत्यत्र । तथा क्मंणामपि 
प्वर््ादीनामन्यत्र विनियुक्ताना न विद्य्िपत्वोपपत्ति, नद्येषा विद्यामि 
सदैका्यं किंचिदस्ति । वाजपेये तु वृहस्पतिसवस्य स्पष्ट विनियोगान्तरम्‌- 
'वाजपेयेनष्ा वृहस्पतिसवेन यजेत' इति । अपि चैकोभ्य प्रवग्यं सकरदुत्यन्नौ 
वरीयसा प्रमाणेनान्यत्र विनियुक्तौ न दुवेखेन प्रमाणेनान्य ऋपि विनियोगमर्दति। 
दगृह्यमाणविदोपत्वे हि प्रमाणयोरेतदेव स्यान्नतु वटबदव्टवततो, 
प्रमाणयोरगृद्यमाणविदोयता समवति, यख्वदवेलयत्त्वविदोपादेव 1 तस्मादेव 
जातीयकना मन्त्रणा कर्म॑णो वा न सन्निधिपादमात्रेण विद्यारोपत्यमादद्धित- 
व्यम्‌, अरण्यानूुवचनादिधर्मसामान्यात्तु मनिधिपाठ इति सतोष्टव्यम्र ।॥ २५ ॥ 
इस प्रकार खन्यत्र विनियुक्त मन्ना को विदाद्धत्वे प्राप्त ने पर क्ते ई 

इन मन्द्रो का वियायो मे उपखटार नही हौवा टै। क्योकि वेधादि वर्थोका मदै, 
जिते ( हदय प्रविष्य } इव ग्रकार के मन्मोके जो हृदय-वेधनादि मिक्त भर्थ॑रहैः ठो 
उपनिषद्‌ मे कथित चिद्याभोवै साधष्म्बधसे रित, उन विद्याओवे साय उन 
मोक खगत ( सम्बद्ध) टेनेका सामथ्यं नदींहै। यदिक्टोकिद्ुदयका उपा 
खनार्जोभे मी उपयोग होनैप्ते उख हृदय दारा उपासनाके सायमन्वफा चम्बध 
क्टाजावचुवाहै, तो कटा जाता दकि विचा भें उपयोग नही 1 क्योकि दरस कयित 
रीनिचे मीमन्यमे हदयमातर सीरन्‌ का उषयोगः कययिर्‌ उ्रेषित ( कन्त) 
हमा, परन्तु यह्‌ हूदयमात्र ही सम्धणं मन्व कार्थं नहौटै { दय का भेदनं कर, 
धमनिया चो तोटो) इ प्रकार क्रा सम्पूणं मत्र का सयं विद्याओं के साय साक्षात्‌ सव॑षा 


सम्बन्ध यादा ५ नाद 1 बम्तुत लासिचारिक ( मास्व } फमेविपयक य 
मन्द्राय है, जिखमे दानिदारिक कमं वे साय ( सवं प्रविध्य } द््मादि मन्त का सर्वया 


ण्यन्य दै ^ श्वी धमष (र उविनादेय! यन्न कश्खिद्धश्सो षे चछ भन्् यह म 
प्रस्वर्नप {यमे यलक्मेये खायसभ्ववटै। दिघमन्यकंा दिप मततकरमव 
साव सम्दयदै, ध॒ श्रवारदे वियेप सम्बन्ध प्रमाणान्तर से समने यम्य ह। ध्य 
प्रवार यन्य मोम गीक्रिसीकाखिगमे, विसीक्ष वचनम, विसीका श्रकरणाटि 
खूप श्रमापान्तरम अर्थान्तर मे विनियोग दै1 चस प्रकार अन्तम म दिनि 
व रदस्य { उपनिषद्‌ मे } ष्ट्व दति मी सद्चियिमतमे विच्ाके शेपन्व ( अद्र } 
कौ उपपत्ति नटी होती है ॥ सश्चिधि ( स्यान) शचि जौरलिद्धादिमे दवंलदैष्य 
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प्रकार पूवं मीमांसा मे कहा गया है कि श्रुति { निरेक विधि आदि ) लिङ्घ (शव्द 
सामध्यं ) वाक्य ( साय पाठ) प्रकरण ( अङ्खाद्धीकौ आकांक्षा) स्यान (पाठवा 
सनुप्ठानदेड को समानता } मौर यौगिक दाव्द रूप समाख्या इन के समवाय मे ( समान 
विपयमेदोके विरोध में) पुवं पूवंस्ेपरपरकी दुवंकता होती दै क्योकि पूवं पुवं 
की अपेक्षा पर पर को अपने अथं के वोध कराने में विगप्रकपंता (दुरता) दोतो है ! माव 
टि करि श्रुति मपने जँ कौ वोष कराने में किसी की यपेलला विना वोध कराती है, लिङ्ग 
श्रुति कौ कल्पनापूर्वकं थपने थं को बोध कराता है इससे श्रुति गौर लिद्ध का जहाँ 
विरोधो वहाँ छिद्धं जिस कामें श्रुति की कल्पना मे प्रवृत्त होता दै उसी कामें 
उसे वाध कर भ्रुति स्वां का वोध कराती दै, श्रुति गीर लिद्ध के विरोध के उदाहरण 
मन्त्रादि दै कि ( कदाचन स्तरोरसि नेन्द्र ! सश्चसि दाशुपे ) एन्द्रया गारहुपत्यमुपतिष्ठते । 
हे इन्दर ! कमी तुम घातक नदी होते हो, किन्तु आहुति देने वाले यजमान के किए प्रसन्न 
होते दो । इस मन्त्र मे इन्द्र कै प्रकादन की दाक्ति है, इससे इसके वारा इन्द्र के उपस्थान 
की प्राप्ति होते मीरेन््री इन्द्रदेवताक मन्त्र द्वारा गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान करना 
चाचि ! इस श्रुतिनत तृतीया विमक्ति रूप श्रुति से गाहंपत्याग्नि के उपस्यान-करणत्व 
केवोधहो जानेसे उस मन्त्रसे इन्द्र का उपस्थान वाधित होता है! इसी प्रकार 
लद्धं ओर वाक्यके विरोधमे लिङ्क से वाक्य वाधित्त होतादहै। सवके विरोधके 
उदाट्रण अन्यत्र जनेय है, श्रुति सवंसे प्रवर दहै, समाख्या सवते दुर्वंल है । मव्यके 
पुवं पूवं से पर-पर दुर्व॑ल ह पूव॑-ुवं प्रवर द । प्रेत में इतना दी उपयोग हे कि 'सन्निघान 
लिद्धादि से दुवंल है" इससे छिद्धादि से वाधित ह्येता दै, उसमे लिङ्गादि द्वारा अन्यत्र 
विनियुक्त मन्तो का दुवंर सच्चियि ( स्यान ) से विद्या मे सम्बन्ध नदीं होता दै । इसी 
प्रकार अन्यत्र विनियुक्त ( सम्बद्ध } प्रवग्यादि कर्मो को मी विद्या के शेषत्व ( अद्धत्व } 
की उपपत्ति नही हो सकती है, जिससे इन कर्मो को विद्या कै साय एकायंता कुछ नहीं 
1 अर्थाद्‌ इन कर्मो के चिद्या कै उपकारकत्व मे भौर विद्यां के साय एकफलवच्तव 


कोई प्रमाण नहीं § ! वाजपेय मे तो स्पष्ट ही वृहस्पतिस्रवको विनियोजक वचनान्तर 
करि ( वाजपेय से यजन करके वृहस्पति सव से यजन करे ) भौर दुसरी वातदैकि 


एकं यह्‌ प्रवग्यंल्प कमं एक वार उत्पन्न होने पर गौर श्रुति, लिद्धः, वाक्य ल्प प्रवल 
प्रमाणो से जन्य विनियुक्त हने पर दुवंल सन्निधिर्प प्रमाण से कीं मन्यत्र मो चिनि- 
योग के योग्य नही है! जिससे प्रमाणो के अगृहीत वियेप( भेद )वत्ता होते, अर्थान्‌ 
दुव॑ रुत्व-प्रबलत्व के जान नही रहते यदह रेत्ता यै सक्तादैकि एकप्रमाणसे कटी 
विनियुक्तका दी यन्य प्रमाण से अन्यत्र मी उसका विनियोग हो । परन्तु वी भौर 
दुव॑ प्रमाणो की यगृहीतविदोपत्ता का सम्मव नही है, वखवत्त्व-अवलव्व चिरेप ( भेद } 

ही विदचैयता गृहीत द । उससे उक्त प्रकार वाले मन्ोंको वाकर्मोको सन्निधि 
पाठ्मात्रसे विद्या के गेपत्वकी माका नही करनी चादिए 1! यदि कटो कि वेधादि 
वाक्यो के उपनिपदोंके स्रायपाठकी क्या गिर, तो कहा जातादै कि अरण्यम 


५२ व्र 


ग्‌, च! प 
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यनुकचनादिषूप धमे कौ घमानता पने सन्निधि पाठ है ठेत्ा समञ्च कर सन्तोष कना 
च्वाहिएं 1 २५ ॥ 
हान्पयिकरण { १५ ) 
उपायनमनाहा्पे हानायाद्धियतैऽयवा ! घथ्रुतत्वादनादोषाद्रिद्याभिदार्चं नाति; 11 १ ॥ 
दिद्याभेरेष्वर्थदाद महा. स्तुतिस्म्पत ! हमनस्य प्रत्यनिक्तानादेकविश्षादि याद्वत ॥ २ ॥ 
विधूनन चालनं स्याद्धान चा चालन भवेत्‌ 1 वोधयन्ते च्वजाग्राणीत्यादौ चालनदर्ञेनात्‌ ॥३॥ 
हानमेव भवेदधावयकेपेयोपायनश्रवात्‌। कर्न न हटपसियत्तमन्य स्वीकर्तुमहंति ॥ ‡ ॥ 
सण ओर निर्मुण विद्या प्रकरणमे कही तो विदान के पृष्य-पापकी निवृत्ति 
्ट्वीदै। कदी रिष हैक्रि विद्धानुके मित्रणौर द्यतु द्रममे ध्य मौपपापदा 
ग्रहण कणेरु । कटी निवृत्ति मौर सन्यसे ग्रहृण दोनो किला है । जहा मन्यसे ग्रहाः 
मात छिखा है, वहां निवृत्ति मर्थत चिद्ध टौती ६। किन्तु जहा पैव हानि-निवृर्ति 
चिता, वटौकेषिर्‌ क्वेह, कि केव हानिके स्यानमे उपायन द्रहेण का 
सम्बन्ध समञ्षना चाहिए क्योकि हानि का देषन्व उपायन्‌ छन्दये एक स्थानम गृ 
दौ चुका दै 1 उसका जन्य स्थानम भीद्ुशा आदि कै समान ग्रहण हीगा, वः पूर्व 
मीमासाय कटागया दै! एकप्रवारक्यौ यहेपूकासरकी योत्रनादै, वुं दादा 
वेत्र अर्यं है|) शयवा पापाद्विकौ निवृत्तिः स्थान में विधूनन न्द जायादै तम 
काकवम्यन यथंमोहो सक्नाटै इससे क्नेर्दैकिटानि वमे ही विधुनन द्रं 
नमोकि बेह्‌ उपायन चव्दका सेयह, यौरवह एकतर पटिन मी अन्य स्यान मँ 
निर्णय का देनु कुदे स्मनिदहोया इन्यादि 1 यट खदयटैकि कैव शानि ध 
स्यानमे उपायन का उपहार करना चाटिण अथवा नही करना चाहिए । पूवप 
कि मरुत होरे सं, मौर उपायन्‌ कै चिना मौ दानि (त्याग) दै म॑म्मवसे, आक्षेप दे ध्मा 
से, सौग विद्या भेदसं उपसदारे नटी होता । मिद्धान्तषै क्रि उपायन का वर्ण 
मयेवाद क्प, इये म्नुति की सुल्यना दैः कारण विद्याके मद ग्ने मौ उपत्रर 
कैः योम्वद्धै, वैर भ्रनयभिज्नासे हानि दोनो स्यानमे एकर्िद्ध होत्री द । उपर ४ 
षान सास गस्बन्धदै, ऊंमे कि प्क्विशादि अर्यवाद क्य यन्य सर्पवाद कय 
खम्बन्यदधौताटै। विभूनन चान (कम्मन) ष्प्‌ ह्ोगावा दान {त्याग ) टपर) 
यद्‌चण्यदै। पूवं पक्तशैङि ध्वजावे अग्रमाग वार-वार यन्यन्तं क॑वन्हेदैर्वा 
प्रमोगै देष्मेसे चानद्ौ विदूनय का नयं हये) निद्र टै जि पाकयदेष 4 
अवमे प्रहणकं मुननेसे उमद्यस्वायही मयंद्टना, कोति कर्ती ते जपण्त्यित की 
ङ्न्य स्वौकार { श्रट्ग ) नदरी केर घक्ठा > ॥ १८) 
हानौ तुपायनश्षब्ददोपरशक्ुदान्दःस्तुर्थु- 
पगेनिवत्तदुक्तम्‌ \। २६ ॥ 
अन्ति ताण्डिना शुनि --अद्व इव गेम्फणिः विदूय पं चन्द्र 
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राहौर्मखत्प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा त्रह्मलोकमभिसंभवामि' ( छा° 
८।१३।१ } इति 1 तथाथवंणिकानाम्‌ (तथा विदान पण्यपापे विधूय निरञ्जनः 
परमं साम्यमुपैति" ( मुण्ड ° ३।२८ ) इति । तथा शास्यायनिनः पठन्ति "तस्य 
पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्‌" इति । तथैव कीपीत- 
किनः "तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते तस्य प्रियाः जातयः सूकरृत्मुपयन्त्यप्रिया दुष्कृतम्‌" 
( कौ० १।४ ) इत्ति । तदिह क्वचित्सुकरतदुप्कृतयोहनिं श्रूयते क्वचित्तयोरेव 
विभागेन प्रियैरप्रिवैदचोपायनं क्वचित्तूभयमपि हानमुपायनं च । तद्यत्ोभयं 
श्रूयते तत्र तावन्न क्रिचिद्क्तव्यमस्ति ! यत्राप्युपायनमेव श्रूयते न हानं तत्राप्य- 
दिव हानं सन्निपतति, बन्यैरात्मीययोः युकृतदृष्कृतयोरूपेयमानयो रावर्यकत्वात्त- 
छानस्य । यत्र तु हानमेव श्रूयते नोपायनं तवोपायनं संनिपतेट्टा न वेत्ति विचि- 
कित्सायामश्रवणादसंनिपातः, विद्यान्तरगोतन्रत्वाच्च चाखान्तरीयस्य श्रवण- 
स्य । अपि चत्मकतुंकं सुकृतदृष्करृतयोहनिं परकतृकं तूपायनं तयोरस- 
त्यावद्यकभावे कथं हानेनोपायनमाधिप्येत । तस्मादसंनिपातो हानावृपा- 
यनस्येति । 

ताण््यों की श्रुति है कि (जसे घोड़ा वृच्ियुक्तं मपने नोमों को त्याग कर, ज्ञार कर 
निं होता है, वसे म नानसे पाप ( वर्माधर्मादि) को त्याग कर निमंल चित्त वाटा 
होकर, गौर राहुग्रस्त चन्द्रमा जसे राहु के मुखस मूक्त होकर प्रकारित होतारहै, वैसे 
कृतात्मा कृतार्थं स्वरूप मै शरीर का त्याग कर देहामिमान से रदित होकर भ्त नित्यं 
ब्रह्यात्मक छोक को प्राप्त करने वाला हं !} इसी प्रकार आयर्वणिको कौ श्रुति है कि (ज॑ 
वहती हुई नदियां नाम-रूप को त्याग कर समुद्रम रीन दौतीहै, वैते दी विदधान मौ 
अविद्याकरृत नाम-खूप से विमक्त दोकर्‌ पर से पर दिव्य पृत्पको प्राप्त करता) भौर 
( विद्वान जव स्वयं प्रकाराकर्ता ईश ब्रह्मयोनि पुरुप को देखता दे, तव वहं विद्धाचु पाप- 
पुण्य को नष्ट करके आर निरञ्जन, निप, वलेशरटित टोकर परम साम्य ब्रह्य को प्रास 
करता ह )। इसी प्रकार गाट्यायनी पदृते द कि ( उस मृत विदधान के पुत्र दान, धन 
रेते, मित्र पृण्यल्तेहै, यत्रु पाप र्ते ह ) इत्ति । इसी प्रकारकौपीतकी लोग पट्ते 
कि ( जानी उस नान से सुकृत अर्‌ दुष्करेत को त्यागता दहं, तो उसके प्रिय नाति 
मुत छेते दै, मौर अत्रिय दुष्कृत छेते दै ) इत्यादि । इससे यहां कटी तो सुकृत ओर्‌ 
दुषकरत का हान मुना जातादै ओर करीन दोनों काटी विमागपृलंक प्रिय भौर 
अग्रिय से उपायन ( ग्रहण }) सुना जाता है, ओर कीं दान भौर उपायन दोनो नुने 
जाते हँ । उनमें जहाँ दोनों सूने जतत है वहातो कुछ वक्तव्य नही दै, गौर जहांमी 
उपाय नही सूना जाता है, हान नदी सुना जाता हं, वहां मौ वर्थात्‌ ( अर्थेसे) ही 
हान प्राक्च दोतता दे, जिसमे जव अन्य स्ने उपने सुत भौर दुष्कृत गृहीत दुगे, तव 
उनका त्याग आवय्यकं है, अत्यक्तं का दूसरों से प्रहण नहीं हो सकता है । परन्तु जर 
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हान टौ सुना जाता, उपायन नही सुना जातत रै, वटं उपायन प्रा होमा वा 
नहीं प्रष्ठ होया, एेमा सश्चमहोने पर, पूव॑पक्न होता है कि यग्रुठहौनैमेनदींप्रार 
रोग! 1 दाववान्तर के उपायन का श्रवणं अन्यं वियाविययक ह इषे मी उमर 
ग्रदृण नही होमा 1 यद्‌ मी वातै किसृुङ्त-ुष्टुनका त्याग यामकरतुंक है, अपं 
त्रिया जाता दहै र उपायनतो अ यनुक टै, हान सौर त्याग इनं दोनो वैः भावय 
माव { नियत सम्बन्ध ) नहु रहने से हानमे उपायन का आश्म कृते होगा, इन 
हानि म उपायन कौ प्राह्ठि नटीटोनीदह + 
घम्या प्राप्तौ परत्ति-हानौ त्वित्ति । हानी त्नस्या केवलायामपि श्ूयमा 
णायामुपायन सनिपत्तितुमर्हति, तच्येपव्वात्‌ । हानशब्दलेपो द्यपायनर 
समधिगत कौयीतकिरहन्ये 1 तस्मादन्यत्र केवटहानयाव्दथवणेप्युपायनात 
वृत्ति । यदुक्तमु-यश्चवणाद्धि्यान्तरगोचरत्वादनावश्यकलत्वाच्चासन्निपान-, 
तदुच्यने । भवेदेषा व्यवस्थोच्ि्ेयनुप्ठेय किचिदन्यत्र श्युतमन्यतं निनीष्यन 
नत्विह. इानमुपायन वानुप्टेयत्वेन सकौतयते 1 विद्यास्तुत्यथः स्वनयो स्क। 
तंनमू--टत्य महामामा विद्या यत्साम्यदिम्य विदुप सुनदुष्छरने मनाः 
कारणभूने विघूयेने, ते चाम्य गुहु दद्धिपत्मु निविरोते इति 1 स्तुत्यर्थ पान्ि 
मकीरने हानानन्तरभाव्रि्वेनोपायनम्य क्वचिच्छतत्वादन्यनापि _ दानशुतावृ 
यनानुचत्ति मन्यत स्तुतिप्रकपंलामाय ! प्रमिद्धा -चार्थवादान्तरपेक्षान्यंवादानः 
यवृत्ति एकतमो वा इनोऽपावादित्य ” { छा २।१०।५ } इत्येवमादिपु। + 
हीरैरविशनादिन्यम्यामिधीयैनाञ्नपेदेयमाणेर्यंवादान्नरे छादय मासा पथः 
वन्ध्य इमे दोगा अमावादित्य एकर्विय “ इत्येनम्मिन्‌ 1 तथा श्रिष्टुभौ म! 
सेन्दरियन्वाय' इत्येवमादिषु बादेप्वपि “इन्द्रिय वे तरष्ट्प्‌' टत्यवमादययंवादा 
रपिक्ना दश्यते 1 विद्यान्तुत्यर्यन्वान्चास्योपायनवादरम्य कथमन्यदी्े मुरता 
अन्येरम्युपयेन इनि नार्तीवाभिनिवेष्टव्यम्‌ 1 उपायनगाघ्देलेपत्वादिति चु ध 
रब्द ममुच्वारयन्म्नुन्ययमितर हानावुपायनानुवृत्ति मूचयति । 
इख पराति, शवसा वै होने पग पढने क्रि हानौ तु दनि इम वेव 
तै यी श्रूयमा दतै ( सुनने ) पर उपायन प्राह टनिक यौप्यदै1 जिम म्प 
हानम्य रोपर, दमम दोषता मे वह्‌ प्रात होता है । बौपौठकी रट्य महन्‌“ 
का रप रप उपायन दन्द खमधिगरन ( वनुभून) हना ॥ दखमे तेप-व दध 
होने से जन्यत मैवठ दान ब्द वे मूनने पर मी उपायनं कौ अनुवृत्ति ( म्ब 
होतो ३, अदव-गेम कै टाव मे स्यक्त पुष्य-पाष यौ जन्यत्र स्यिनि कौ शधणा ६ 
अयसे उपादान वन्त्य! जो यह ब्टाधावि यथ्वणम, वरिद्यात्ररदिर 
होने मे मौर अगावदय्चाने उपायन क वप्रा होती 2, वरां कला चाना 8 
ड्म प्रकर यट व्यवम्या क उक्ति हो समनीश्रिः यदि भनुच्टेय { जनुष्ठानक गेम 
मन्यव भूव श्वि वमंषो सवत्र जनिको इच्छक जद चटा ठो हनम 
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उपायन अनुष्ठेय ( कतव्य } रूप से नहीं कटा जाता है, किन्तु वियाकीस्तुतिके लिए 
इन दोनों का कथन दहै कि एेसी महामाम्य वाली माग्यदेने वारी विद्या दै कि जिसके 
सामथ्यं से संसारके कारण रूप विद्वान के पुण्यं नीर पाप निवृत्त हो जाते ह, मौरवे 
दोनो विदधान के मित्र ओर शत्रुं मे निविष्ट, प्रविष्ट होते हैँ । इस संकीतंन के स्तुति के 
किए हने पर, हाने के अनन्तरमावी ( होने वारे) रूपसे उपायन के केही श्रुतत्वं 
से अन्यत्र मी हानके श्रवण होने पर स्तुति की प्रकपंताके रामक लिए उपायन कीं 
अनुवृत्ति को सूत्रकार मानते र्ह। यदि कटोकि अथंवाद का विधि के साय सम्बन्ध 
प्रसिद्ध दै, दूसरे अथंवाद के साथ नही, ओर यदौ हान उपायन यदि दोनों म्थ॑वाद ती 
तो इनका सम्बन्ध कंसा? तोका जाता दै कि अथंवादान्तर की अपेक्षा से किसी भन्य 
अर्थवाद की प्रवृत्ति प्रसिद्ध है, अवेक्षात्मक सम्बन्ध भथंवाद का प्रसिद्ध हं कि ( इस 
खोक से वहु मादित्य -इक्कीसवां ठ } मथंवाद मँ अन्य अ्थंवाद की अपेक्षा है । दूसरे 
अर्थवाद कौ अपेक्षा नहीं करने पर्‌ यहां भादित्य की एकविशता कैसे कटी जायगी । 
( वारं मासन, हैमन्त-खिरिर को एकता से पाच तु, तीन ये लोक भौर वहू आदित्य 
इव्कीसवाँ है ) इसकी अपेक्षा के विना केवल आदित्य को एकविज्ञ नही कटा जा सकता 
है । इसी प्रकार ( पृरूपल्प से कतिपित यन्न के सेन्दरियत्वके चि दौत्रि्टुम होते ह) 
अथंवाद में व्रि्ूम छन्द सेन्द्ियता के किए कंसे होगा एेसी भआकांला होने पर ( इन्द्रियं 
वै व्रष्ूप्‌ ) इत्परादि अन्य अर्थवाद कौ अपेक्षा जाकांक्षा की निवृत्तिके छिएु देखी 
जाती है । उपायनवाद के विद्या को स्तुतिके लिए होने से अन्यके अमृतं स्वूप पुण्य 
जौर्‌ पाप अन्य लोगों से कंसे गृहीत होगे, इस प्रकार अत्यन्त अमिनिवेश्च ( आग्रह )} 
नही करना चाहिए 1 अर्थात्‌ ज्ञानी की सेवा भौर शत्रुता से पृण्य-पाप की उत्पत्तिमें 
तात्पयं है इत्यादि 1 ( उपायनयव्ददोपत्वात्‌ ) इस सूररं मे शव्द दस शव्द 
का उच्चारण करते हए सूत्रकार हानि में उपायन कौ अनुवृत्ति को स्तुत्यथेक सूचित 
करते दै । 

गुणोपसंहारविवक्ायां ह्यपायनाथस्यैव हानानुवृक्ति ब्रूयात्‌ । तस्माद्‌ गुणोप- 
संहारविचारपरसङ्खेन स्तुत्युपसंहारपरददनाथंमिदं सूत्रम्‌ । कुशाछन्दःस्तुत्युप- 
गानवदित्युपमोपादानम्‌ । तदयथा भाविनाम्‌--कुशा वानस्पत्याः स्थतामा 
पात' इत्येतस्मिन्निगमे कुदानामविदोषेण वनस्पतियोनित्वेन श्रवणे शास्याय- 
निनामौदूम्बराः कुरा इति विदोपवचनादौदुम्बयंः कुदा आश्रीयन्ते । यथा च 
क्वचिदह्वासुरच्छन्दसामविदोपेण पौर्वापिर्यप्रसद्धे देवच्छन्दांसि पूर्वाणि" इति 
-पैद्कयाम्नानास्रतीयते । यथा च पोडरिस्तोव्रे केपांचित्कालाविदोपप्राप्तौ 
समयाध्युपिते सूर्ये इत्याचंशरुतैः काटविरेपप्रतिपत्तिः। यथैव चाविनेपेणोप- 
गानं केचित्समामनन्ति विषेण भाल्लविनः 1 यथैतेपु कुशादिपु श्रुत्यन्तरगत- 
विगेपान्वय एवं हानावप्युपायनान्वय इत्यथः । श्रुत्यन्त रकृतं हि विचयेपं श्रुत्यन्त- 
रेऽनभयुपगच्छतः सर्वत्रैव विकल्पः स्यात्‌ ! स चान्याय्यः सत्यां गतौ । तदुक्त 
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द्राददयक्षण्याू-जपि तु वाव्यदेपत्वादितरपयुंदास स्यान्प्रतिपेधै विकल्पः 
स्यात्‌" इति । 


उपायन की विवक्षा होने पर उपायन का उपसहार्‌ सूत्रकार कटते, भौर चन्दे 
का उपहार कहते ह इससे स्तुतिं का सूचन करसे हं इससे गुण कै उपहार कैः प्रसं 
से स्तुति के उपसहार कै ्रर्मन के लिए यह भूत्रै। गपिन्तरभं वर्तमान विदोष 
पदां न्य दाला मे ग्राह्य होना है, इस स्यम वशा, छद ओर उपगान्‌, वन्‌ 1 यह 
उधमा ( दन्त } का उपादान ( ग्रहण ) मृचकारने कयो दै 1 उद्य कैः स्तोत्रकी 
निनी के किए च्कडीकी धनी हई शाका को कवा कहो 1 वट उपमान इव 
परकर हैक (है कृथा! तुम चनस्पतिजन्प हौ, तुम मेरी रक्षा करो) दष 
अह््दविये के लिगम म कुदशानामविकेय द्वारा गौर वनस्पतियोनिन्व द्वारा बु्ावै 
श्रवम्‌ रैनि पर, दाटधायनियो कै ( ओदुम्वरां कुदा } गृलरके नुं हेन दह, इस 
{सिदष वन से उदम्बर कएष्ट सै रचित वाजो का खाधर्यण किया जातादै। जिम 
प्रदार देवछन्द वीरं बधूरन्द दने ह, वहाँ मवान्नरान्त असूर द हौनेर्है 1 दद्याक्षगर्दि 
वाले दैव दन्द हनि है 1 वौ ( छन्दोम स्तवते ) छन्दा से सुति करते रै 1 इत्यादि 
दयन से म्तूनि मे कटी देव मौर यसुरछन्दो के अबिरेप स्वप पूर्वापर माव कैः प्रा् 
हने पर ( देवयनद पूवं होते टं } इख वंद्धौ चचन से विशेष प्रतीत शेवा है। जें 
सोढदप ग्रह के स्तोयभे किसको काखः कौ अविरीपता की प्राछि होने पर ^ पूरय 
कि प्रा काल मे स्तुति करे } इत व्वा जघ्ययन वालो कौ भर्ति से कारु विपेष 
का ज्ञान रोता है1 ययव सूं वे बरददम्निमित नार को समयाघ्युपित कते ६। 
जे टी कोटे अविषय से उपमान कर्वे है करि ( ऋत्विज उपगायन्ति } ऋत्विक 
खव उपान करने हं ॥ मान्ल्वी विदीपहप से उपगान क ई कि ( नाव्वयुं्यगायत्ति ) 
च्वयुं उपगान नदौ करता दै । दमसे अच्वयूं मिघ्न त्विक्‌ उपगान करतेर्हैयटं 


विलेप क्तात दता दै जते इन बुदा आदिको मे. श्ुतयन्वग्यत विधे का अन्वय 
होता ६, इसी प्रकार दानिम उपमिन का भमन्वय है ये र्थं है 1 निठे ्रुत्यन्त 


कर्त विश्चेय क्तौ श्ूत्यन्तरमे नहो मानने वाकेकौ स्वेत्रही चिक्न्य भ्रा होप, 
अर्यात्‌ कविरष शति सै कीं जन्यकाष्ठकी मौ दूयायं होगी, कदी विसेच गुठि सं 
उदुम्वर थौ होमौ 1 सामान्य श्रुति वै भटो लध्ययुं मी उपयानं भरेगा, रिष धरति 
खे कटी उपगान नीं करेगा, इस प्रकारका विक्त्य सरवर एववास्यदा विना (अ 
होगा भौर गवि ग्ट एकवाक्यता रूप उपाय के न्ते वह विग्य मन्याम ट 
रोहि पव वाक्यमेत्तो गतिकेः अमावस विकल्पं पानाजाता टै, वद दरादपनणी 
( ददश सव्याय वालो } पूवं मीमाय कदा है कि ( दीदधितत हवन नहीं कस्ठा द, 
दान नोदेताषै ककन करतादहै) दये प्रकर से दो लि्‌ दवनाि 
क प्रनिपेधटि ति हवना नह करे (जव तक जीये ठव ठक छभ्निहद करे, 
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प्रतिदिनं दान दे ) इत्यादि से सदा दान-हवनादि का विधान है, वहं शास्त्र प्रा 
का निपेघ सर्व॑या नहीं हौ सकता है । इससे निषेव मानने पर विकल्प की प्राप्ति होगी । 
इसलिए निपेघक वाक्य को विधिवाक्य का शेप अंग वना कर पयुदास का आश्रयण 
किया जाता है कि दीकित से अन्य ठवन-दानादि कस्ता है इत्यादि सूत्र का मावह) 

अश्र वेतास्वेव विचूननश्रुतिष्वैतेन सूत्रेणैतच््चिन्तयितव्यम्‌-किमनेन विधृन- 
नवचनेन सुकृतदुप्करृतयोर्हानमभिधीयते किवाऽ्थन्तिरमिति । त्र चैवं प्रापयि- 
तव्यम्‌ । न हानं विधूननमधीयते धून कम्पने इति स्मरणात्‌, दोधूयन्ते 
ध्वजाग्राणीति च वायुना चाल्यमानेषु ध्वजाग्रेपु प्रयोगदच्लनात्‌ 1 तस्माच्चाखनं 
विधूननमभिवीवते । चालनं तु सुकृतदुष्कृतयोः कंचित्कारं फचप्रतिवन्धनादि- 
त्येवं प्रापय्य प्रतिवक्तव्यम्‌ । 

अयवा इन दी विघूनन वोधक श्रुतियो मे इस भूत्रके हारा यहं विचार कतव्य 
दे कि क्या इस विधूनन कै कथयन से सुकृत भौर दुष्कृत का हान ( त्याग } कटा जाता 
हे, जयचा कोई अन्य अयं कहा जाता है) रेखा संशय होने पर वर्ह एसे पूरव॑पन् 
को प्राप्ठ कराना चाद्िए कि ( धूल. कम्पने } धून. घातु कम्पन अथं मे है । इस स्मरण 
( पाणिनीय के बचन } से विधूनन हान (त्याग ) नहीं कहा जत्तादै! व्वजाके 
उग्रनाग बार-बार हिकते-डोकते दै, इस प्रकार वायु से चाल्यमान ( कम्पित } 
च्वजाव्र विपयक प्रयोग के देखने से मी विधूनन का त्याग अथं नही है, इससे चाकन 
को विधूनन कडा जाता है, यहां जमूतं पण्य पाप का व्वजाग्रादि के समान चाकन के 
असम्भव से उनका चालनं तो कुछ काल तक विद्या से फल के प्रतिवन्धन ( निरोष } 
से कहा जाता है, अर्थात्‌ चिया के प्रमाव से उनकी फलदान राक्तिंकाप्रतिवन्धदही 
उनका चान है । 

हानावेवैप विधूननगव्दो वतितुमहंति, उपायनखब्ददेपत्वात्‌ । नहि 
परपरिग्रहभूतयोः युकृतदुप्करृेतयोरप्रहीणयोः परेरुपायनं संभवति । यद्यपीदं 
परकीययोः सुक्रतदृष्करृतयोः परैरूपायनं नाञ्जसं संभाव्यते तथापि तत्संकीतं- 
नात्तावत्तदानुगुण्येन हानमेव विधूननं नामेति निर्णेतुं राक्यते । क्वचिदपि चेदं 
विधूननसंनिधावुपायनं श्रूयमाणं कुलाछन्दः स्तुत्युपगानवद्िधूननश्रुत्या सव्॑रा- 
प्ययेक्ष्यमाणं सार्वत्रिकं निर्णंयकारणं संपद्यते । नच चालनं ध्वजाग्रवत्सुकृतदु- 
प्करृतयोर्मुख्यं संभवति, अद्रव्यत्वात्‌ । अद्वङ्च रोमाणि विधुन्वानस्त्यजनु रजः 
सहैव तेन रोमाण्यपि जीर्णानि शातयति “अरव इव रोमाणि विधूय पापम 
(छा० ८1 १३।१) इति च ब्राह्म णम्‌ 1 अनेकाथंत्वाभ्युपगमाच्च धातूनां न स्मरण- 
विरोधः ! तदुक्तमिति व्याख्यातम ॥ २९६ 1 । 

इस प्रकार पूवंपक्ष को प्रष्ठ करके प्रतिपिध करना चाहिय किहानिअर्थमेंदही 
विधुनन शव्द वतन योग्यं दै" क्योकि वहं उपायन शब्द का शेप है । जहां उपायन शब्द 


किण 
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महो श्रुत है वह भी एकत्र श्ुत्त उपायन कौ उपसहर से प्रति रदी द\ अस्यके 
परिग्रह ( मूखधन ) खूप, उससे अप्रहीन { अत्यक्त ) पृण्य-पाप का अन्य छोगो से ग्रटण 
संहीं कियाजा सक्ता है! अर्थातुं अस्यक्तका ग्रहण मत्म्मव है, इससे विधूननका 
स्याग द्यौ अयं दहै1 यद्यपि यह्‌ जन्यकेपुष्य-पापका क्सीयसे ग्रहणं हीना तस्व 
सम्मावित ( सिद्ध होने वाला } नही है, सथापि उस ग्रहण कैः थन मे उसे भनुसारसे 
हौ दान ही विघृनन्‌ इस दब्दसे कहा जाता रसा निणेय कर सक्ते है । विधूनतके 
समीपम कहौ मो श्रूयमाणं { सुना मयां ) यह्‌ उपाचन, कुता, छन्द आौरस्तति 
उपयान के समान, विघूनन श्रुति से सव्र ही उपेक्ष्यमाण { उपेक्ठित, उपहूत ) हेर 
सार्देविक ( सव स्थानम होने बाख } निर्णय का कारण सिद्धं होता । पुर्त-दुष्ठरत 
कै भद्रव्यरोनेसे च्वजाग्रके समान उसके मुख्यं चाठ्न का सम्भव नही दहै, इससे 
स्छक्षणिक हान ज्यका ग्रहृण किया जाता दै । यदिक्टाजयङितोमीदहान भयंमेदही 
क्यो लक्षणा हनी है, किमी अन्यायं म क्यो नही लक्षणादहोनी ई, तो कटा जाता कि 
दृ्न्त के बरसे हान वर्यये सक्षमा दोती रै फि जसे अद्व रोमो का विघूनन, कम्पन 
करतः हुधा, चूके कौ त्यागा हुमा उसे स्राथहो जीं रोमोको मी भिराता, 
स्यामना है । वैमे अद्वके रोमाके मानद पापका विपूनन करके ज्ञानी उसका त्याग 
करता है, यहे दषान्तर्प ब्राह्यण ग्रथ है । वस्तुत लक्षणा की मी जावद्यक्ता नही रै, 
चातु के अनेकाथेक हीने से धातु का शन मी अयं ह। (धूत. कम्पने ) इसस्मगणमे 
विरोष नही दहै, बहु मी शयं है । यहाँ श्ापान्र मे स्थित्र उपायन चिधूनन के हान सयं 
भो निदत्वय करने वाखा है, इस तात्पर्यं को चोध करने वा जँमिनि सूव्रदटैवट्‌क्टा 
जाचुकादै, यह्‌ व्याख्यानदहो चक्रादि! इम प्रकार विधूननं का हानि यं सिद 
होने पि केवल हानि के स्थान मे उपायन का उपहार होता है ॥ प्रियेषु स्वेषु युन 
म्रियेपु च दृष्ठृतम्‌ । विमृज्य ध्यानयोगेने ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ ॥ २६ ॥ 
सापरायाधिकरण ( १६ ) 


कर्मह्यागो पागंमध्ये पदि वा मरणालुरा 1 उत्तोयं विरनात्ागस्तया कौषीतकिधते 1 
य मभराष्यफलामावा मध्ये साधनवजेनात्‌ । ताम्दिधुते. पुरा त्यागो बाध्य कौपोत्तकिक्म ५ 

पूरवमूव मे हानिषद शी यनुवृत्ति भौर उसके श्रयमान्त स्प मे विपरिणाम क्यलस 
अयंदैकरि सापराय { परषोक प्राठिकेलिषएु गमन कालम ही} सुहवन्ष्टवठसौ 
दनि {त्याग ) होठादै, कयाकि उन उपासक वा ज्ञानी कौ परलोक मे त्वय तरिो 
पदाय का अमाव रहूतादै, इमी प्रकार अन्य शाला वारे कटने ह! सथयटैङि कमं 
स्यागमांमदोना दै, अभ्वामग्ण से प्रधम होता! पव॑ टि विरजा नदी 
णौठर कर्‌ मुदृतादिक्ा स्यागकर्ताटै, क्योकि कपीतकौ श्रुति मेरेखाही षिद्ध 
दता दै। षिदान्व दैकि मरके वादमा्गंमे क्रमने प्राष्ठक्से योम्पकटवे 
यअमविसे, मन्यम्रार्मेमे त्यायके ल्थि साधनक अमावमे यौर ताष्डिश्रुवि षप 
परमाणम प्रयमहौ त्वागहोतादै। उससे कौौपोतकीका त्रम वायि ताद । 
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वस्तुतः फामादि अरिवगं का समह्‌ आरद रूप से कल्पित है, अर विगत्तं रजो यस्याः 
वा विगत्ता जरा यस्याः सता विरजा, विजरा वा नदी, उपासनाख्प क्रिया ही है, उसे 
उत्तीर्णता उसकी पूणता है चह्‌ मन से होता है इत्यादि कौपीतकि का माव ह 11१-२॥। 
सापराय ततव्याभाकदात्तया दयच्य ॥ २७ 

देवयानेन पथा पय॑ङ्कुस्यं ब्रह्मािप्रस्थितस्य व्यध्वनि सुङ्ृतदुष्करेतयोनियोगं 
कौपीतकिनः पयंङ्कुवि्यायामामनन्ति ^ एतं देवयानं पन्धानमासाद्याग्निलो- 
कमागच्छति" ( कौ० १।३ ) इत्युपक्रम्य स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसैवा- 
व्येति तत्सुकृतदुष्कृते विघटते" ( कौ० ९।४ ) इत्ति । तत्कि यथाश्रुतं व्यध्वन्येवं 
वियोगचचनं प्रतिपत्तव्यमाहोस्विदादावेव देहादपसपंग इति विचारणायां 
शरुतिप्रामाण्याद्‌ यथाश्रुति प्रत्तिपत्ति प्रसक्तौ पठत्ति--सांपराय इति । सांप- 
राये गमन एव देहादपसपंण इदं विद्यासामर्य्यात्‌ सुक्रतदुष्कृतहानं भवतीति 
प्रतिजानीते । हतुं व्याचष्टे ततंव्याभावादिति । नहि विदृषः संपरेतस्य विद्यया 
व्रह्म संग्ेप्सतोऽन्तसले सुकृतद्प्कृतास्यां क्िचितपा प्तन्यमस्ति यदर्थं कतिचित्म- 
णानल्ीणे ते कल्प्येयाताम्‌, विचाविरुदढफटत्वात्त विद्यासामर््यैंन तयोः शय 
स च यदैव विद्या फलाभिमुखी तदेव भवितुमदहंति । तस्मात्प्रागेव सन्नयं सुक्रत- 
दुप्कृतक्षयः पर्चात्पम्यते ! तथा हयन्येऽपि गाखिनस्ताण्डिनिः गास्यायनिनङ्च 
पागवस्थायामेव सुक्रतदृष्कृतहानिमामनन्ति “अद्व इव रोमाणि वियूय पापम्‌! 
( छा० ८१३।१ } इति, (तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति मुहूदः साधुकृत्यां द्िपन्तः 
पापकृत्याम्‌" इति च । २७॥ 

कौपीतकी शाखा वारे पयंद्ु विद्या मे देवयान मागं द्वारा षयङ्कुस्ये ब्रह्यके 
प्रतिगमन करते वारे के व्यव्व ( मव्यमागं }) में सुकृत बीर दुष्कृत के वियोग का 
कथन करते ह कि ( वह सगण ब्रह्मवेत्ता इस वक्ष्यमाण देवयान मागं में प्राक्त होकर 
अनग्नि लोक में अता, तेजके अभिमानीदेवको प्राप्त करतार) इत्त प्रकार 
आरम्म करके ( वह्‌ विजरा-चिरजा नदी को प्राक्ठ करता 1 उसको साधनान्तर के 
विनामनसे ही तर जाता है इससे सुक्रत गौर दुष्त को त्यागता है । यहाँ क्या श्रुति 
के अनुसार मव्यमागं मे ही वियोग वचन को समञ्चना चाहिये, मथवा आदिमेदही देहं 
से गमन कारु मे वियोग समनज्लना चाहिए एेसौ विचारणा के हने पर ) श्रुत्ति की प्रमा- 
णता से श्रुति के अनुसार प्रतिपत्ति ( जान ) के प्राप्ठ होने पर सूत्रकार पतेर्हकि 
{ सम्पराये } इत्यादि । साम्पराय~-गमन ही काकंमे, देहं से निकलने के समय मरण 
से पूवं दही विद्या के सामथ्यं से यह्‌ सुकृत -दुष्कृतं का हान ( त्याग ) होता है, यह्‌ प्रतिना 
करते है, मौर तततव्यामावाद्‌, यह्‌ देतु कहते हँ कि विदा मे ब्रह्य की प्राक्चि चाह 
वाटे मृत विदधातु को मच्यमागं मे कु भी सुकृत ओर दुष्केत से प्रष्ठ करन योग्य नहीं 

कि जिसकै किए वे दोनों कु क्षण प्यंन्त अक्षीण ( वतमान } कस्पितत हो ! विया 

से विरूढ फलवाङे उन दोनो के होने से चिद्या के सामथ्यं से उन दोनों का क्षय होता 


८२६ व्रहुयसूत्रैलाद्धुःरमाप्यम्‌ [ अंच्याय ३ 


है मओौरजयदही किच्ाफलके चिप म्मम होतीहै, तमी वह क्षय होना वोप्यदटै) 
समे प्रयम हौ हनि वाखा यट मुङृत-दृष्कृत वा क्षय पीट पठा जात्ता है 1 अयौन्‌ { तनु 
सुकृतदुष्छ्ते चिधुनुते }) इख वचनगत तत्‌ दब्द हितु अर्थम नरीह करि मरण कार 
अर्थमेदै1 भावदहै कि केवर मनसेदही विस्जानंदीकोक्योतसता दहै सुकरतादि दां 
वयोनहौी तग्ताहि, नो उक्तरदैक्ति सृष्रुतादिकोचजस्िमरणं कखमेहीत्याग देता 
इत्यादि । इसी प्रकार् ही ताडी मौर श्ाटधायनो अन्य शाखा वि मौ पूवं अवस्था 
ही सुक्रनदुषकरृेतकी हानिकठतेर्हुकि (अद्व जपे रोमोको त्यागे वंस पापक 
नष्ट करके निम होया } खौर { उसके पुत्रधनदनेरहै, मित्र पुण्य चेह, शतु पाप 
ख्ने है) इत्यादि ५॥ २७1 
छन्दत उभयाविरोधात्‌ 1 २८ 11 
यदि च देहादपमुकषस्य देवयनिन पया प्रस्यिनम्यार्धपये सुृतदुष्कतेक्षमो 
भ्युपगम्थेन तन पतिते देष यमनिषमविद्याभ्यासात्मफम्य सुछतदुष्कृतेक्षयहैनो 
पुर्पप्रयत्नस्वेच्डातोऽनृष्यनानुपपत्तेरनुषपत्तिरेव सद्धेतुक्स्य युकरतदृष्करत- 
क्षयस्य स्यात्‌, तस्मात्पूवंनेव साचकरावस्याया छन्दताभ्युष्ठान त्स्य स्यात्‌, 
तद्युेक च रुकनदुष्छृतहानमिति द्रव्यम्‌ । एवे निमित्तनैमित्तिकयोस्पपत्ति- 
स्नाण्डिशाय्यायनिश्रुत्योद्च सगत्तिरिति ॥ २८ ॥ 
यदि देहसे निसृत गौर देवयान भागं से प्रचलति कैः अघंमारं मे पृष्य-पापका 
शय माना जाय, तौ द॑ह के न्ट होमे पर यमनियमयियाभ्याघादिरूप सुदन-दुष्टते के 
क्षयवेटतु पुष्पके प्रयत्नं ढे इच्छासे अनृष्टाने की अनुपपत्तिके कारण तदेतुक 
( तज्जन्य † सुरृत-दृष्टरत कै क्षय कौ अनुपपत्ति टी होगी 1 अर्यात्‌ मरण से प्रथम पण्य 
धाप कौ निवृत्ति नहीं होने पर, मरने पर्‌ देह कैः विना साधने कै नदी हो सकने से उनकी 
निवृत्ति ही नहो हीम, तो विया गौर कर्मक्षय कौ परस्पर तु फर माव वरिष 
होगा । इसे प्रयम ही साधक अवस्था मे इन्ा से पापादि कौ निवृत्तिके सधनौका 
अनुष्ठान होगा भौर बनु्टानपूर्वक सुङद-दृष्टत कौ हानि होगी, इ प्रकार छन्दठ 
प्रवृत्तिं हतु माव मौर फल मावमे धविसयेषदहोनाहै य दशटव्य है, क्योकि ष 
प्रकार निमित्त नैमित्तिकं ( टैनु फर ) दोनो कै सिद्धि हेती दै, बौर घण्टी दाटघायनी 
शरुतियो कौ सगततिशेतीदै। यदि दाक्ाहो कि ्टान्दोम्यमे तो पापभात्र हौ निवृक्ति- 
शरुत है उस क्या गत्ति होगो तोक्टनेहै {कि छान्दोग्ये नी षटन्दे {वान्यये) से उमय 
का ग्रहणं है 1 दचसे उमयं श्रुति से विरोषं नही रै इत्यादि 1 २८ ॥ 
गतेरर्थवत्त्वाधिकरण ({ १७ ) 

उपास्तिबोषयोर्मगं सभो यद्वा व्यवस्थिते 1 सम एवोत्तरो भणे एतमो कर्दहानिदन्‌ ५ 
देशान्तरफलप्रा््यै युको भानं उपास्ति । ध्ारोग्यवद्ोघपठलं तेन मार्यो व्यवस्यत 
, गनि ( मत्िका साधन) देवयान मागंक्यौ वर्वत्ता दो प्रवीरे दै, मर्ष 
व्यवत्यिद है, निक्त वन्यया धिरो दोगा 1 सप द कि उपासना मौर शान दोनो मे 


पादः ३ ] गतेर्थवच्वाधिकरणभाष्यस्‌ ८२७ 


मागं तुल्य है वा व्यवस्थित मिनन है! पूवंपक्न हैकि कमं कौ हानि के समान उत्तर 
मागं नी दोनोंके समान दहै । सिद्धान्त हैकि देवान्तरके फलकी प्रा्तिके चयि 
उपासना मेँ मागं युक्त ह) वोषका फर मारोम्य कै समान दै जिससे मामं 
व्यवस्थित है । ते चर कटु कटुर्वा गये, जिनहि दीन्ह गुरु घोटि 1 रामनाम निज जानि 
के, छांड्ह वस्तुहि खोटि ॥ १-२ ॥ 
गतेरथेवत्वमुभयथाऽन्यथा हि विरोधः \1 २९ ॥1 

क्वचित्पुण्यपापटानसंनिधौ देवयानः पन्थाः श्रूयते क्वचित्न । तत्र संरायः- 
किं ठानाचविदेपेणैव देवयानः पन्थाः संनिपतेदुत विभागेन क्वचित्संनिपतेत्‌ 
क्वचिन्नेति । यया तवेद्धानाववि्ेषेणैवोपायनानुवृत्तिरक्तैवं देवयानानुवृत्तिरपि 
मवितुमर्हुतीच्यस्यां प्राप्तावाचक्ष्महे । गतेर्देवयानस्य पयोऽ्थंवत्वमुभयथा 
विभागेन भवितुम उति, क्वचिदयेवती गतिः क्वचिन्नेति । नाविदेपेण । अन्यथा 
ह्यविकेपेणैवैतस्यां गतावद्धीक्रियमाणायां विरोधः स्यात्‌ 1 पुण्यपापे विघूय 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपेत्ति' ( मु° ३।१।३ ) इत्यस्यां श्रुतौ देशान्तरप्रापणी 
गतिविरुव्येत, कथं हि निरञ्जनोऽगन्ता देशान्तरं गच्छेत्‌, गन्तव्यं च परमं 
साम्यं न देगान्तरप्राप््यायत्तमित्यानर्थक्यमेवात्र गतेम॑न्यामहे 11 २९ ॥ 

पुण्य-पाप कौ हानि के समीप में कटी सगुणविया मे देवयान मामं सुना जाता है, 
कहीं नहीं सुना जाता, यहाँ संशय होता है कि हानिमें अविशेष रूप से पूर्वोक्त 
उपायन के समान देवयान मागं प्राक्च होगा, अयवा विमागपूवंक कीं प्राघ्ठ होगा 
करीं नहीं प्राक्ष दोगा । यहा पूवपन्न है कि जंसे हानि में अचिरोष रूप से उपायन की 
अनुवृत्ति कटी गई दै! इसी प्रकार देवयान की अनुवृत्ति उपसंहार मौ होने योग्य 
डे । एसी प्राप्ति होने पर कंते ह कि देवयानल्प गति ( पय, मागं } की अर्यंवत्ता 
उभयया अर्यात्‌ विमाग सें होने योभ्य है कि कटी गति अ्यंवती दै, कही अथंवतो नदीं 
दै, अविदयेष रूप से अथेवत्ता नदीं है । न्यथा अविरोप रूप से इस गति को स्वीकार 
करने प्र्‌ विरोध होगा ( विद्धान्‌ पुण्य-पाप को नष्ट करके निरञ्जन निप क्छेशरहित 
होकर परम समता को प्राप्त करता दै ) इस श्रुति म देशान्तर को प्राप्त कराने वारी 
शति विख होगी 1 भिससे निरञ्जन अतएव गमनरहित देवान्तर मेँ कंसे जायगा, 
परमदाम्य म्बरूप गन्तव्य ( ब्राप्य } वस्तु है, वह्‌ देखान्तर मे प्राप्ति के जधौन नही है 1 
इससे समता मे गत्ति की अनयंकता को हौ मानते है ।॥ २९॥ | 

उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलन्ेर्तरौकवत्‌ ।! ३० \ 

उपपन्नस्वायमुभयथाभावः क्वचिदथंवती गत्तिः क्वचिन्नेति, तद्छक्षणार्थोप- 
रभ्ेः 1 गतिकारणमूतो दर्थः पयंद्कुविादिपु समगुणेषूपासनेपूपरभ्यते, तत्र 
हि पर्यद्कारोहणं पय॑ङ्कस्येन ब्रह्मणा संवदनं विरिष्टगन्वादिप्रास्तिद्चेत्येवमादि 
वहुदेशान्तरप्राप्त्यायत्तं फलं श्रूयते, तत्रार्थवती गतिः, नहि सम्यग्ददने तच्ल- 


<२८ ब्रह्यपूव्रल्लाद्धःस्माप्यम्‌ { उध्माय ३ 


क्षणा्येपिकन्धिरस्ति । न दयात्सेकत्वदरिनामाप्तकामानामिहैव दर्धासेषवटेदय- 
चीजामामारन्धभोमकमद्गायक्नपणव्यतिरेकेणापेक्षितव्य किंचिदस्ति तत्रार्नथिका 
गति ) लोकचच्चेप विभागो द्रष्टव्यो यथा रोके ग्रामप्राप्ती देशान्तरघ्रापण- पन्थां 


अपेष्ट्यते नारोग्यप्राप्तावेवमिहापीति । भूयदचै+ विभाग चतुर्थाध्याये निपुणतर- 
मुपपादयिप्याम ॥! ३० ॥ 


गति कटी अर्थवती सपा है, कटी निर्गुण विद्या मे अथयेवती नही दै, यह्‌ उमयथा- 
भाव उपपन्न रै, क्योकि उस मतिरूप लक्षण { हेतु, कारण } वाके अर्थो की उपलव्ि 
से रेप्ा सिद्ध रोता दै। जिससे गवि दै कारण स्वल्प जिनका देष अर्थं पर्य॑द्ु, विद्या 
आदि ख्प सगुणं उपासना मे उपलन्ध होने है, उस विय्ामे मगवानु के पयंद्रः पर्‌ 
सारोहण, प्यक पर म्थिर त्र्य ( मगवानुं } फे सायं संवादे मौर विरिष्टं { श्रेष्ठ) 
गधादिकी प्राप्ति, इत्यादि बहत देदान्तरमे प्राप्ति के अधीन फल सुना जाता है, 
ससं व मति सर्यवती ( सायक } हं । सेम्यग्ददयंनमे गतिर्पं कारण षाले भर्योँ 
को उपक्म्ि नही ह 1 जिसमे गात्मा को एकमना कौ जानने वारे, यास ( प्राप्त पूर्णं ) 
याम ( मनोरय }) वाले, दग्धं ( विनष्ट } कलेद्ात्मक वीज वाले, ज्ञानियो को प्रारन्ध 
के मगः दरा प्रारन्ध कर्मादिय के निमे अतिरिक्त खूपसे दुर भी यपेधितव्य 
( भ्राप्तव्य } नही रहता हं, इससे वह पत्ति अनथका निप्पल }) ह । यहे विमागं 
रोकः फ समान समना चाटिये कि ऊंस लोकमे र्ती ग्राम्रकी प्राच्तिमे दैगरान्तस् कौ 
प्राप्त कराने वाठे मामं की श्पेक्षा अनुखरण कौ जाती, मारोप्यकी प्राप्ठिमे मामं 
ची यपेक्षामटीकीजतोहं। वैसे ही यही मागं की व्येक्षा जनपेक्षा है, फिर डप 
विमाम को चतुथं अघ्यायमे अतिसुन्दर रूपसे सिद्धक्रेगे\ ३० ॥ इन दोनो सूयो 
कप सिद्धान्तके अनुसार सुगम अं प्रतीत होता है कि ( उमयथा ) मदमाव के रहै 
उपाम्य देवादि को प्राप्ति आदि के चिएु गति को अयवक ह, अयथा नही, जिस 
अन्यया भेदमोव कौ निवृत्ति होने पर गच्ि को मानने पर {न त्तस्य प्राणां उक्तामन्ति, 
बरहीव सनु ब्रह्माप्येति ) ज्ञानी ढेः प्राण उत्रमण नही कस्ते, ज्ञानो तो जीते जी ब्रह्य 
टोता हज अन्तमे ब्रह्मम छीन हौतारह, निर्वाण पदबौ पाता हु, जो गमनागमन से 
रदित है, दृष्यादि से विरोध होगा ॥ २९॥ (ब्रह्मवेद ब्रव मवत्ति}) अकामो 
धोगे अमूत स्वयभू । देव सवं प्रविीयन्ति कामा } एत्यादि श्यति से गमनासममर्यहुतं 
ग्रह्यरे खश्चणदख्प ययं कौन्नानो मे उपछन्पि स्ते गमनागमने व्रत्य उपथन्न 
होना, जसेति सोक मे जिम जिसके स्टधषण की उपटम्थिरिती ह उसकी उप 
रूपता उपप होती ई, य्यद्‌ निरीं दृ दिन रहने से रोदा भिद न्प होतार, 
ख्वणके पटाहपर यवन्त मी लवण रूपहौनी है, उयमे खव मिटटी कै उभ 
क्ते दैवक्रलोकर्मे मिहरौख्वणक्टा जाठारह, वैसे भानीब्रह्यव्टा जाद्यं मौर 
शर्य विग्र ₹।\ ३० ॥ 
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जनियमाविक्ररण ( १८ ) 

मार्गः श्नुतस्यरेष्वेव संर्वोपास्तिषु दा भवेत्‌ 1 शरुतेप्वेच प्रकरणाद्‌ दहिःपाठोत्य वृयान्यया ॥ 
प्रोतो विद्यान्तरे मार्गो ये चेम इत्ति वाक्यतः ! तेन वाध्यं प्रकरणं हि ःपाटश्चिन्तनाय हि 

समी सगण चिद्या सम्वन्धी यह्‌ उत्तरायण मां दै, किसी चियेप विदयाकेक्िए 
नियम नही दै ओर श्रुतिस्मृति द्वारा प्रकड विरोघका अमाव सिद्ध होता दै 1) यह्‌ 
उत्तरायण मागं जिन स्यानौंमें सूना गयादै, वहाँ ही रहेगा, अथवा सवे उपाखनागों 
मे प्राप्त होगा, एेखा संशय होने परपूरवेपक्षहैकि प्रकरण के वरू से जर्हा सुना गया 
ह उन्दी उपासना में मार्गं का सम्बन्ष्‌ रहेगा, अन्यत्र उपसंहार नही दोगा, न्यथा 
एक स्थान म पठसि ही सवत्र उपसहार हौ सकता था, एक ग्र्य में पञ्चानिनिविया 
यर उपकोल्विदयामे इस मागंका दो वार पाठ व्यथं होगा ॥ सिद्धान्त है कि 
(येच) इस श्रुति वाक्य से विदान्तरमें मौ मागं कहा गया दहै, उसी से प्रकरण 
वाधित्त हो जातादै। मागंका चिन्तनके क्िएदो स्थान में पाठ दै, अन्य उपासनागों 
मे मागं चिन्तन की जरूरत नही है ॥ १-२ ॥ 

अनियमः सर्वाक्ासमविरोधः शब्दानुमानाभ्याम्‌ ।! ३१ ॥। 

सगुणाधु विद्या गतिरथंवती न निर्गुणायां परमात्मविय्यायामिद्युक्तम्‌ । 
सगुणास्वपि विद्यासु कासुचिद्‌ गतिः श्रूयते यथा पयंद्धुविद्यायामुपकोसख्विद्यायां 
पञ्चाग्निविद्यायां दहरविद्यायामिति, नान्याश्रु यथा मधुविद्यायां शाण्डि 
विद्यायां पोडदाकलविद्यायां वैद्वानरविद्यायामिति 1 तत्र संनयः--कि यास्वे- 
वैपा गतिः श्रयते तास्वेव नियम्थेतोतानियमेन सर्वाभिरेवैवंजातीयकाभिविया- 
भिरभिसम्बध्येतेति । कि तावत्प्राप्तं नियम इति । यत्रैव श्रूयते तत्रैव भवितु 

ति, प्रकरणस्य नियामकत्वात्‌ । यद्यन्यत्र श्रूयमाणापि गतिविद्यान्तरं गच्छे 
च्छत्वादीनां प्रामाण्यं हीयेत सक्स्य सवाथवत्त्वप्रस दात्‌ 1 अपिचाचिरादिकेकेव 
गतिरुपकोसर्विद्यायां पञ्चाग्निविद्यायां च तुल्यवत्पक्यते, तत्सवित्वेऽनथक 
पुनर्वचनं स्यात्‌ 1 तस्मान्नियम इति । 

सगुण वि्यागीं म गत्ति सांक ठै, निर्गुण परमात्मविद्या में नही, यह क्टाजा 
चुका है । सगुण वियागोमेभी किन्ठींमे गति सनी जाती दहै, अंसे किं षयंद्धुविया 
उपकोरखविदया, पच्चाभ्निविद्या मौर दह्ग्विचा मे गति सूनी जाती द! अन्यमंनी 
सनी जाती ह, जैसे कि मवुविया, चाण्डिल्यविया, पोडशकङविया भौर क्खवानरविया 
ने नही चनी जाती हे। यर्हां संशय होता दै कि जिन विद्याजौं मे वह्‌ गति सुनी जाती 
है, उन्ही मे नियमित रमी, अयवा इस प्रकार वाली समौ सगुण विद्यां मे भक्तियम 
से सम्बद्ध होगी । प्रथम क्या प्रष्ठ दै, एसी चिनासा दने पर पूर्वपक्ष है कि नियम 
प्राप्त होता ह, जहा गति सुनी जाती है, वर्हाँदी दने योग्य ह, जिससे प्रकरण को 
नियासकत्व ह, इससे प्रकरण ही नियम्‌ करेगा 1 यदि अन्यत्र श्रूयमाण (श्रुते) मी 
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गति विद्यान्वरर्म प्रष्ठ रोगी, तो श्रुति आदि कौ प्रमाणत्ता बाधित होगी, सव 
गुणादि को सर्वायंव्व का प्रबद्ध रोगा मौर दूरौ चात दै कि अचि आदि रूप एक 
ही गति ( मामं ) उपकोशखविद्या मे ओर पर्दाग्निविद्यार्मे तुल्य स्वषूपं वारी एक 
छान्दोग्य मे पदी जाती ह । यत्ति कै सर्वायंस्व होने पर वहु पुने कयन निस्वंक होगा, 
जिससे नियम दहै ॥ 


एव प्राप्ते पठति-अनियम इति 1 सवसिमेवाभ्युदयप्राप्तिफ गनां सगुणानां 
विद्यानामविभेपेणेषा देवयानाख्या गतिरभंवितुम्हुंति 1 नन्वनियमाभ्युपगमे 
प्रकरणविरोध उक्त 1 नैषोऽस्ति विरोव , गब्दानुमानाभ्या शरुतिस्मृतिभ्यामि- 
त्यर्थं 1 तथाहि श्रुति --'तद्य इत्य विदु ` ( छा० ५।१०।१ ) इति पञ्चाग्निवियः- 
चता देवयान पेन्थानमवतारयन्ती ये चैमेऽरष्ये शरद्धां तेप ईत्युपामते' ( छा° 
५।१०।१ } इति विदान्तर्ीटिनामपि पथाग्निविद्याविद्धि समानमार्गता 
गमयति 1 कथ युनरवगम्यतते विदयान्तरणीदिनाभिय गतिशुतिरिति। ननु 
श्रद्धातप्‌ परायणान्नामेव म्यात॒न्मानश्रवणातु 1 नैप दोप, नहि केवलाभ्या 
श्रद्धातपोभ्यामन्तरेण विद्यावरमेपा गतिरेभ्यतं । 
विद्यया चदारोहन्ति यत्र कामा परागा । 
न ततर दक्षिणा यन्ति नाविद्टास्स्तपस्विनः 1 
इति श्रव्यन्तरात्‌ 1 तस्मादिह श्रद्धातपोभ्या विद्यान्तरोपरक्लणम्‌ 1 
पेखा प्राप्त हयेन षर पठने ह कि अनियम दहै, अभ्युदय ( व्रदमलोक)} की प्रधि 

स्पकफ्ट वाली सगुणं समी विद्यायो दैः सम्बन्य वारी यह्‌ दैचयान नामक गति यविरेष 
(तुल्य) म्पे होने योग्यरै, यदि कटा जाय कि अनियम मानने पर प्रकेर्णवे 
साय विरोध क्टाजाचुकाहै, तो क्टाजतादहैकरि शव्द मौर अनुमानं से, सर्थान्‌ 
श्रुति भीर स्मृति यह विरोध नौं 2, यर्थ सामान्य श्रुति आदिमे प्रकरण का 
याधदोपस्त्पनटोरहै। जिससे दम प्रकरारयौ सामान्य श्युनिरै कि (उन वियावे 
अधिकाप्सयोमे जो कोट देखा समयत कि युलोकादि्प अभ्नियो द्वारा टम उदयघ्न 
हण है इत्यादि ) ट्ख प्रकार पन्वाम्निविद्ा वाद्धो के देवयान मागं कामोगम्म करती 
हर श्रुत्ति ({ मीर्जौ अग्प्यमे चायुक्तः वानप्रस्य सन्यामौ श्रद्धा तपोयुक्त ब्रम का 
स्यान करने, वे उचि चादिवौ प्राप्ठ हेति ह) दम प्रकार विदान्तर कानून 
( चिन्तन) क्सने वालोकौ मो प-दाम्निविच्ा वाद्धोके साय समान मार्ग्ताकौ 
समक्नाती है । शद्धादोनोदैकि दख श्ृत्तिमेभी श्वा कय वष्डो कौ दवयान की 
प्राप्ति प्रतीन होदीदे, तोमो विद्यानर वाल्येकीमौ यह्‌ गति श्रुति के ममी 
जानो, वप यौस्श्द्धामेत्त्यगोकीदही यद गवि हैमी, जिच तपं सीर ध्द्धामव 
चाश्चवणदहै1 सत्तरदैदि यह्‌ दोप नहह, जिससे वियावन्र वे विना बवन तप 
यर वद्धा मतरस यह्‌गनिनटी प्राप्ठरीनीदहं} ( विद्या से उम ब्रद्म्ोक मे प्राप्न 
शने है कि जहौ जपने से काम पगायन परावृत्त निवृत्तो ऋनि है, अर्यात्‌ जहां कामादि 
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दोप नहीं है, दल्लिणा ( केवर कर्मी ) गौर अविद्टाचु तपस्वी वहां नहीं जाते हैँ 1 इस 
दूसरी श्रुति से तप आदि मात्रसे ब्रह्मलोक की अप्राप्ति सिद्ध होती है । जिससे यहाँ 
श्रद्धा जीर तप से साघ्य विद्यान्तर का उपलक्षण ( बोधन } होता है । 
वाजसनेयिनस्तु पच्चाग्निविद्याधिकारेऽधीयते *े एवमेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये 
श्रद्धां सत्यमुपासते" ( वृ° ६।२।१५ ) इत्ति, तत्र श्रद्धाख्वो ये सव्यं ब्रह्मोपासत 
इति व्याख्येयम्‌, सत्यङाव्दस्य ब्रह्मण्यसकृत्परयुक्तत्वात्‌ 1 पच्चाग्निविद्याविदां 
चेत्थंवित्तयैवोपात्तत्वाद्धि्यान्तरपरायणानामेवैतदुपादानं न्याय्यम्‌ । “अथ ये 
एतौ पन्थानौ न विदुस्ते कीटाः पतद्धा यदिदं दन्द्लूकम्‌' ( व° ६।२११६ ) इत्ति 
च मागंद्रयश्रष्टानां कष्टामधोगति ममयन्ती श्रुति्दवयानपितुयाणयोरेवैनानन्त- 
मावयति । तत्रापि विद्याविदोपादेपां देवयानग्रतिपत्तिः । स्मृतिरपि-- 
गुक्टक्रप्णे गती ह्येते जगतः शादवते मते 1 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतंते पूनः ॥ ( भ० गी० ८।२६ ) इति । 
यत्पनर्दवयानस्य पथोरऽचरादेद्रिसम्नानमुपकोसलविद्यायां पञ्चाग्निविद्यायां 
च तदुभयत्राप्यनु चिन्तनार्थ॑म्‌ 1 तस्मादनियमः ।॥ ३१ ॥ 
वाजसनेयी तो पन्वाग्निविद्या के प्रकरण मेँ जल्ययन करते करि (जो इस 
पन्चानिविद्या को दस प्रकार जानते ह, थैर जंगलमें श्रद्धा गौर सत्य की उपासना 
करते हसो यचि मागं को प्राप्त करतेर्दु) इति । वर्हाजो श्रद्धालु लोग सत्य ब्रह्मकौ 
उपासना करते ई, एेसा व्याख्यान कतंव्य टै ओर सत्य दाव्दके ब्रह्म में अनेकं बार 
प्रयुक्तत्व से यद्‌ व्याख्यान समङना चाहिये 1 पच्वाभ्िविद्यावेत्ता्ओं का ( य एवमेतत- 
ददुः ) इस वचन द्वारा इत्यंवेत्ता स्प से दी ग्रहण होने के कारण विदयान्तर में पसयण 
{ तत्परो )कादी यह्‌ सत्यका उपासक ङ्प सें उपादान ( ग्रहण } न्याय्यहै। (जो 
दन दोन मार्गो को नही जानते ह यथति उत्तरायण वा दक्षिणायन मागं की प्रा्तिके 
{चिएनो चिद्या वा कमनुप्ठान नहीं करते; वे लोग कौट, पतंग भौर यहु जो दन्दशुक 
(सपं) थादिदँस्तो हेतिं) यहं शरु्ति दोनों मार्गो सरे ष्टो की कष्टरूप अवोगतिको 
समल्लात्ती हहं देवयान, पितृयान मार्गा मेँ ही इन वैख्वानरादि उपासको को अन्तर्माव 
करती दह, ओरउन दोनोमार्गो में मी विद्याविद्येप से इन्हें देवयान की प्राति होती 
है । स्मृति मी द कि (अचि दि गुक्छगति आर धूमादि कृष्ट गति जगत्‌ के अधिकारियों 
की दाच्वत सम्मत स्वीछरत है, उनमे एक से अनावृत्ति को प्रष्ठ होता दै, अन्य गति 
से फिर कीट आतता) गौरजो अचि भादि स्प देवयान मागं का दो वार उपकोरल- 
विया वीर पचछाम्निविदा में कथन दै, वहं दोनों स्यानों मे अनुचिन्तन के चि 
ऊन्य विद्या वालो को मागं के चिन्तन कै विनादी मागंकौ प्राक्च होती दै, जहाँ 
मागं का वर्णन है वरहा मागं के चिन्तन से मागं कौ प्रापि टोती है, इससे प्रतीक भिद 
समो उपासना में चि आदि की प्राक्ि हती है इससे अनियम है 1 ३१11 
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यावदधिकाराधिकरण ( १९ ) 
परह्यतत्विदां मुक्ति पाक्षिकी नियतायवा । पाक्षिकयपान्तरतम। भमूतेर्ननमकीतंनात्‌ ॥१॥ 
नानादेहोषमोरूव्यमीदोपास्तिफलं दुधा । भुक्टवाधिरारिपुदषा मुदयम्ते नियता तत्त ॥२॥ 
ज्ञान सौर क्षानजन्य जीवन्मुक्ति कै रहने मौ त्रिदेवादि रूप तया सष्ठपि मादि सपं 
अधिकारस्य, नियन्तायो, उपदेद्याको कौ अधिकार पर्यन्त सरमारमे स्थिति ग्ह्नीटै 1 
सदाय है कि ब्रह्यततत्ववेत्तामो की सूक्ति पाक्षिक ( वैरल्पिके } है, थयवा नियत द । 
पूवपष्ष दै किः अपान्तरतमा गदि ज्ञानियोके जन्म कै पुराणदिमे कथनं सै मृक्ति 
पाक्षिको दै1। सिद्धान्त है कि यंधिकारी पुख्प ख्प ज्ञानो नाना देहम उपमोग 
के योग्य ईष्वर की उपासनाके फठकोमोग करमुक्त टेतेर्हु, इपर मुक्ति निगरत्र 
दै ॥ १२1) 
यावदधिकारमवस्यितिराधिकारिकाणाम्‌ 1) ३२) 
विदपोा वर्तेमानदेटूपातानन्तर देहान्तरमुत्पचते न वेति चिन्त्यतते। नमु 
विद्याया साधनमूतायां मपत्तौ कैवत्यनिवुंत्ति स्यान्न वति, नेय चिन्तोपपद्यते 
नहि ाक्सावननम्पत्तावोदनो भवेन्न वेति चिन्ता सभवत्ति । नापि भुल्जान- 
स्तुप्येत वेति चिन्त्यते । उपपन्ना तिय चिन्ता ब्रह्मचिदामपि केवाचिदिनिहाम- 
पुराणयोदहान्तसेत्वत्तिदर्तनातु 1 तयाह्यपान्तस्तमा नाम वेदाचार्यं पुरार्णपि- 
विप्णुनियोगात्करिद्रापरयो सधी कृष्णदरपायन मवभूविति स्मरन्ति } वनिष्ठदव 
ब्रह्मणो मानय पत्र सच्निभि्ापादपगतपूर्वदह्‌ पुनत्रेह्यदेशान्मितावरुमास्या 
सयमूवेनि । मृम्वादीनामपि ब्रह्मण एव मानसपुत्राणा वारणे यजन पुनसतपत्नि 
श्रूयत । सनक्करमारोऽपि ब्रह्मण एव मानस पूत्रः स्वय हद्राय वरप्रदानात्स्व- 
न्दत्वेन प्रादुरवमूव । एवमेव दक्षनारदयप्रमुतीना भूयसी दैदान्नरोत्वित्ति कय्यति 
तेन॒ निमित्तन स्मृनी । श्रुतावपि मन्वरा्यंवादयोः प्रायेणोपलभ्यते1 ते च 
वै चिश्यनिते पुवदेहान्तरमाददते केचित्तु स्थिते एव॒ तभ्मिन्पो्गदवयंबया- 
दनेकदेटादानन्यायेन । मर्वे चैने ममधिगलमव्येदार्था स्मर्यन्ते! तदेतैपा 
देदान्नरोतक्िदर्संनादाप्त ब्रहमतरिदयाया पाक्षि मोक्षहेनूत्यमद्नुस्य वेनि 1 
विदान्‌ के वर्तमान दे्‌ के पायु केः उनन्तर पिर देहान्तर खस्पद्र होता द, व्या 
नही दीना ईै, यट विचार क्विाजानाहै। या सक्राहोनी दै कि वौवन्य कै साधन 
स्प॒ विया कौ सम्पत्ति ( सिद्धि प्राति! हन पर कैवल्य को निदि दोगो या गदी द्रोपौ, 
यद्‌ विस्त, विचार, उपपद नहो सिरी ६, निस्से ककं के साधन की सम्पत्ति रनिषर 
मोदन ( मत} हौगया नरी होमा रषौ विताका छम्मवनरी है ओर भोजन 
करवाया टोगराया नी, छम मौ चिन्नी नही कौ याक, ऊमरि पमं साधन 
जान हनि पर मोत यव्य होना ह यस चिन्ना का अवव्रर नहीहै॥ उत्तरटैकि यट 
चिन्वा दो उपपप्न दै, युक्त £, जिखये विन वहवेत्ताओ कथे भी दतिरा चैर पुरापां 
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देहान्तर की उत्पत्ति कथा को देखने से चिन्ता होती है। इसी प्रकारका स्मरण 
कथन करते हँ किं अपान्तरतमा नामसे प्रसिद्ध वेदाचायं पुराण ऋषि चिष्णुकी 
भना से कलि भौर द्वापर की सन्धि का मे कृष्ण दैपायन हए 1 वसिष्ठ मी ब्रह्मा के 
मानसर पुत्र होते हृएट मी निमि नामक राजा के थापसे पुवदेह्‌ से रदित होकर फिर 
नहा कौ आन्ना से मित्रावरुण से देठेषारी हुए । बह्मा के ही मानसपृत् भृगू आदिकी 
वरुण के यज्ञ मेँ फिर उत्पत्ति सुनी जती है, ब्रह्याके ही मानसपूत् सनत्कुमार मी 
स्वयं श्रं क प्रति वरप्रदान से स्कन्द रूपसे प्रगट हृए । इसी प्रकार तत्तत्‌ निमित्तो से 
दक्ष नारदादि कौ वहत ही देहान्तर की उत्पत्ति स्मृति मे कटी जाती है 1 ध्रत्तिमे भी मन्व 
अयवाद मेँ प्रायः ज्नानियों की देहं की उत्पत्ति उपछन्ध होती है । उनमें से कितने 
नानी तो पूर्वं देह के पतित होने पर देहान्तर का ग्रहण करते है, ओर कोई तो उस 
भुवं देह के स्थिर रहते ही योगैर्वयं कै च से अनेक देह के ग्रहृण न्याय से यन्य देः 
का ग्रहण करतेर्है, यौरये सव सम्पूणं वेदार्थं के ज्ञाता तत्वत स्मृतियों मे कठे जाते 
1 तो भी इनकी देहं की उलत्ति की केया को देखने से ब्रह्मविद्या को पाक्षिक मोक्ष- 
हैतुत्व चा अदहेतुत्व प्राक्त होता दै ॥ 
अत॒ उत्तरमुच्यते । न, तेपामपान्तरतमःप्रमृतीनां वेदप्रवर्तनादिपु 
रोकस्थित्िदेतुप्वधिकारेपु नियुक्तानामधिकारतन्तरत्वास्स्थिते यथासौ 
मगवान्सविता सट्खयुणपयंन्तं जगतोऽधिकारं चरित्वा तदवसाने उदयास्त- 
मयवजितं कैवल्यमनुभवति, “अथ तत ऊध्वं उदेत्य नैवोदेता नास्तमेतैकल एव 
मध्ये स्थाता ( छा० ३।११।१ ) इति श्रुतेः । यथा च वतमाना ब्रह्मविदः प्रारव्व- 
भोगक्षये कंवल्यमनुभवन्ति, (तस्य॒ तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 
संपत्स्ये ( छा० ६१४२ ) इति श्रुतेः । एवमपान्तरतमश्रभृतयोऽपीर्वराः 
परमेश्वरेण तेपु तेष्वधिकारेपु नियुक्ताः सन्तः सत्यपि सम्यर्दरंने केवल्यहता- 
वक्षीणकर्माणो यावदधिकारमवतिष्ठन्ते, तदवसाने चापवृज्यन्त इत्यविरुद्म्‌ 
सछृ्वृत्तमेव दहि सेऽधिकारफल्दानाय कर्माशियमतिवाहयन्तः स्वात्त- 
न््येणेव गृहादिव गृहान्तरमन्यमन्यं देहं संचरन्तः स्वाधिकारनिवंतंनायापरि- 
मुपितस्मृतय एव देदेन्द्रिय्रकृतिवरित्वान्निर्माय देहान्युगपक्रमेण वाधिति- 
ष्टन्ति 1 न चैते जातिस्मरा इत्युच्यन्ते त एवैते" इति स्मृतिप्रसिद्धः 1 
यतः उत्तर कटा जात्ता है कि पाक्षिके हेतुत्व वा महैतुत्व नही है । उन उपान्तरतमा 
जादि लोकरस्थिति के हेतु चेद के प्रचारादि रूप अधिकारों ( व्यापारो) में नियुक्तंकी 
स्थिति के अधिकार रूप प्रतिबन्धक के अधीन होने से दोप का माव समक्षना चार्हिए 1 
जसे यह्‌ मगवानू सूयं हजार युग पर्यन्त जगत्‌ कै अधिकार { व्यवहार } को करके 
उसके अन्त म उदय-अस्तमयसे रदित कंवल्य क्य यनुसव करते ( प्राणियोके 
प्रारब्ध समाघ्च होने परं प्राणियों के ऊपर अनुग्रह्‌ के वादमें ऊष्वं अपने स्वरूपमें 
५३ ब्र० 
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शरा होकर सूं अपने मच्यं ( स्वल्प } मे एकर म्विर र्हेगे न उदितं होगे न भस्त 
होमि । दस भत्ति से सूयं का कौवल्य सिद्ध हौता है, एकट ( अद्य ) स्वरूप से स्थिति 
ह कैवल्य है ( उस्र अविद्याबन्धनरदिन भाचायं वानु पुरुप कै सत्स्वख्य को सम्पत्ति 
क्तो तमी तक विलम्यदै किं जवे तक प्रारन्धसे नही विमूक्तदेतादहै प्रारण्धान्त 
देने पर वह्‌ सन्‌ स्तरर्पसमे संम्पननदोठादै) दख भरुततिके अनुत्तर जसे वर्तमान 
श्रदवेत्ता प्रार्य मोगके कोय होने प्र कैवत्यका अनुमवे करते, इसी प्रकार 
परमेदवर से तत्तनु अधिकार मे नियुक्त अपान्तस्तमा आदि ईश्वर ( समथं ) हनं मी, 
तया कंवन्यं के दतुरूप सभ्यक्‌ द्द॑न ( ब्रह्मात्मानुमव }) कै रहते मी प्रारन्य कर्मके 
नू क्षीणदहोनेसै अक्षीण कम्रं वाठेवे खोग अधिकार पय॑न्त रहने, उदप्राग्न्धवे 
सवसनि ( समाक्ठ }) हीने पर मुक्तहोनिटै। इमसे विद्या कौ मोक्षदैतुताम विरोध 
नही है। जिससे उन अधिक्रास्य का कर्मान्तरसे पूनजंन्म नटी होतादै, बिन्तु 
सधिक्रार रूप अधिकार-तम्बन्धी फठ्को देनेकै किए सद्‌ ( एकवार } हौ प्रवृत्त 
कर्मादय ( धर्मादि } को ( अनेक जन्म कै लिए एक बार उद्बुद्ध प्रारव्धको } मोगादि 
हारा नष्ट करते हए, स्वतन्त्रतपूरवंदं हौ एक गृहमे गृहान्तरमे प्रवे्र फे समानि भन्य- 
अन्मदेहो मे चचार ( प्रवेश ) करते हुए, अपने अधिकारो कौ सिद्धि कै किए अपरिदुक्त- 
स्मृनिवाले होने हीदेह्‌ भीर इन्द्ियोकी प्रकुतिकी बधितासे श्रडतिद्रारादेशीषा 
निर्माण ( सृष्टि) कर्केएक कालमेयाद्रमसे उन देहामे यधि ( प्रविष्ट, स्थिर ) 
होने है, अर्यात्‌ कर्मान्तराधीनं ईश्वराधीने भअज्ञानियो का जम्मं हना 2 1- द्रमसे पूर्वापर 
कौ स्पृत्ति ट्प्त हो जाती है, भौर ज्ञानी यधिद्ारियो का दतरा श्ररीर मौ एक प्रारम्धा- 
धीन लेने से वह्‌ शसैर एक शरीर को अवस्यान्तर के समान र्ता है, भौर स्वतयना 
से गृहीत रहता है, इसमे स्मृति का रोप नही होता है 1 इमौनि वे जन्य शरीर मे अक्ञानौ 
वादि नही द्ये जनि ह, इसीसे ये मधिकारी जानिस्मर ह, रसा मो नही कहे जाते ई, 
क्योकि स्मृति कटती दै कि (ये अधिकारी जौ पूर्वं थे वही अव हँ } अर्यानू कौमार युवा 
मादि मवस्याभे मे वर पृष्व दै हसी प्रत्यभि होती दै कैठेदी भिन्नदेदोभेमो 
मपिकरारिया क प्रत्यभित्ा रत्ती है, जाति-स्मरो कौ प्र्यमिन्ना नहो होती है स्वत्वा 
नटी रती दै कमन्तिरापीन पूनर्जन्म हठा दै, इत्यादि भेद दै 1 ( वेदाम्यानेनं भतन 
दौचेन तपसैव च । यद्रोदेण च भूताना जा्नि स्मरति पौवंकीम्‌ ॥ भनु ५१४८ } दस 
स्मृ के जनुमार, सदा वेदाभ्याप्त, शौच, तप गौर अदोहं से पुवैजाति का स्मरण करत 
रै। उक्त स्मृति मिदिसे इ जातिस्मर से भिन्न कथिकारी विरिष्टं उपासना से 
ज्ञानयुक्त दोन 1 1 
ययादि शसुक्भा नाम ब्रह्मवादिनी जनकेन विवदितरुभममा व्युदस्य स्वे वट्‌ 
जानिकं देहमाविप्य व्युद्य तेन पदनाल्वमेव देदमाविवेदौ'ति स्मपंने ॥ यदि 
ह्यपयुकते मदृन््वृत्त वर्मणि कर्मान्तर देहान्तसारम्मकारणमोविभवत्ततो> 
प्यदम्यीज कर्मान्तर सेद्रदेव प्रसज्येतेत्ति ब्रहणविद्याया पाक्षिक्र मोक्षटैनुल- 


पादः ३] यावदधिकाराधिकरणभाष्यम्‌ ८देष्‌ 


महेतुत्वं वाऽऽ्शच्ुये त, नत्वियमाशद्ा युक्ता, ज्ञानात्तरमवीजदाहुस्य शरुतिस्म्‌- 
तिप्रसिदत्वात्‌ । तथाहि श्रुति- । 

भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछयन्ते सर्व॑संदयाः ! 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ ( मुण्ड० २।२८ ) इत्ति 

स्मुतिलम्मे सवेग्रन्थीनां विप्रमोक्षः" ( छा० ७।२६।२ ) इत्ति चैवमाद्या । 

स्मृतिरपि-- 

यथैधांसि समिद्धोऽग्निभंस्मसात्कुस्तेऽजुंन 11 

ज्ञानाग्निः सवेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा । (भ० गी० ४।३७) इति, 

वीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पूनः 

ज्ञानदग्धैस्तथा क्छेशैर्नात्मा संपद्यते पुनः ।॥ इति चैवमाद्या । 

जसे किं ( सुल्मा नाम वाटी ब्रह्मवादिनी ने राजा जनक के साथ विदोपवादकी 

इच्छायुक्त हकर अपने देह्‌ को त्याग कर राजा जनककी देहं में पैठ कर उस राजा 
के साय विलेप वाद करके फिर अपनीदहीदेहंमे प्रेय किया) एसा स्मरण क्रिया 
जाता द । एक वार प्रवृत्त अधिकार के हेतु कमं के उपयुक्त ( उपभुक्तं ) होने पर, फिर 
यदि देहान्तर के सारम्मके कारण कमन्तिर आविभूत ( प्रारव्धरूप } हो, तेव तो 
अन्य मी अदग्ध वीज वाला कर्मान्तर प्राक्च हौ, इससे त्रहाविद्ा के पाक्षिक मोक्ष- 
दितूत्व वा मोज्ञ के अहेतुत्व कौ अशखङ्का मोकीजा सके, परन्तुल्लान से कर्मवीजके 
दाद्‌ की श्रूवि सौर स्मृति में प्रसिद्धि से यहं भाशद्ुा युक्त नही द । ेसी ही श्रुतिदै कि 
( परावर स्वरूष उस परन्रह्य के अपरोक्ष होने पर इस जीवके कमं नष्ट हो जाते दै 
क्योकि कर्मके कारणरूप हदय के ग्रंयिरूप रागादि नश्हो जाते ह, सव संशय 
छिन्न-मिन्न हो जाते दँ । आत्म-स्मृति के छाम करने पर सव ग्रन्यि दूट जते) 
इत्यादि । स्पृतिमीदैकि (ह अजुन ! जसे सम्यक्‌ दीप ग्नि कुकडियो को सर्वंथा 
मस्म करती है, इसी प्रकार ज्ञानाभ्नि सव कर्मोको मस्मकरतीहै)1 अग्निस दग्ध 
वीजं जसे फिर नदीं अद्धुरित दोते--जम्ते द । वैसे टी ज्ञान से दग्ध क्छयों से फिर देहः 


रूप आत्मा नही सिद्ध हौता है, न उन क्छेयों के साय सम्बन्ध वाला फिर यहु जीवात्मा 
होता दै ! इत्यादि। 


नचाविद्यादिक्ठेरादाहे सत्ति क्लेशवीजस्य कर्मादायस्यैकदेङदाह्‌ एकदे- 
दाप्ररोहस्चेव्युपपद्यते । नद्यग्निरग्यस्य चाख्वीजस्यैकदेशप्ररोहौो दश्यते । 
प्रवृत्तफर्स्य तु कर्माशयस्य मुक्तंपोरिव वेगक्षयान्निवृत्तिः । (तस्य तावदेव चिरम्‌ 
( छा ° ६।११४।२ ) इति श्रीरपातावधिक्षेपकरणातु । लस्मादुपपन्ना यावदधि- 
कारमाधिकारिकागामवस्थितिः! नच ज्ञानफरस्यानेकान्तिकिता । तथाच 
श्रुतिरवितरबेणैव सर्वेपां नानान्मोक्षं द्यति (तयो यो देवानां प्रत्यवृध्यत स एव 
तद मवत्तथर्पीणां तया सनुप्यागाम्‌" (वु १४१० ) इति ¦ नानान्तरेपु 


८३६ त्रहमसूत्रसषाद्धःरभाप्यम्‌ [ अघ्याय ३ 


चैश्व्यीदिकनेष्वासक्त स्यु्म॑हपंय , ते पञश्वरदेदवयंक्तयदरतनेन निविष्मा 
परमात्मन्ञाने परिनिष्ठा कैवव्य प्रापुरि्सुपपदति । 
ब्रह्मणा सह्‌ ते मर्वे सप्राप्ते प्रतिसच॑रे । 
परस्यान्ते कृतास्मान प्रविश्यन्ति पर पदम्‌ ॥ इत्ति स्मरणात्‌ 1 
अचिद्यादिषरूप क्छैलो का दाह शने पर कठेणक्प बीज वाला कर्मोदाय के एक- 
देय का दाहुहो ओर एक्देदा का प्रगोह्‌ { भदुर )} हो यट उपप नही हौ क्ता, 
अग्निसे दग्धं दाजि (धान) वीजके एकदे का प्ररोह नही देषा जाता दै। 
अविद्यादि कैः नष्ट रोनेपर्‌ मो प्रवतत पट दाने प्रार्य खूप कर्मदपपः क्यौ तौ सूक्त 
धाण कै समान वेग की निवृत्ति से निवृत्ति होनी डै। स्यान्‌ मे वेगकैकषयमे वाण 
को गत्ति कौ निवृत्ति टोतीहे, वैते मोगसेटी प्रारन्धकमंकौ निवृनिसेनीरै, मोग 
कै विना दसको दग्धं करने की दक्ति ज्लानममही है, निस्ते (उमक्ञनोकोत्यतत 
विज्म्वे हि) इ श्रुति वचन के अनुसारं शरीर कै पात ततेक विक्षेषवैः कारणम पिक्षेग 
होता दै, दसत सिद्ध हुभा कि यधिकार पयन्तं अधिक्तरियो कौ स्थिति रहती रै! 
क्न कैः फल को गनैकान्तिकता { नियतता ) नही है योर दमी प्रगार अविप्रिप स्प 
मिहीन्ञान से सवके भोकष को श्रुति दशती है कि (उन देवतान मे जो-जो प्रतिबुद्ध 
नानी हुमा वट उस ब्रह्म का स्वरूप हमा । इस प्रकार चऋयियौ म तया मतुप्या प जो 
परतिद्द्ध हया वहे तेद्रुव हुमा } ज्ञान से प्रथम देग्व्यादिरूप फलं वाल जन्य शानि 
( उपाखनान्रो }) म महुपि छो प्रथमे आसक्त होते हए मी पौटे एयोका कषय 
देष्ने से विरक्त रोक्र उपासना के बल से परग्मत्मन्नामेनिप्ठ होकर उन्होने मनति 
रात कौ यह्‌ उपपद्न होवा ईै। { प्रसिसचर, महाप्रलय वै सब्राष्ठटोने पर भीर 
टिग्प्यगर्म के अधिकार का यन्त हनि पर ब्रहुमके साय वे खव ष्ुनात्मा, श्ुढान्मा लोग 
परमपद पतति ह) इख स्मृति से उक्तायं सिद्ध हता टै । 
परत्यदापः-गत्वाच्च ज्ञानस्य फायविरहादाद्धाुपपत्ति । कर्मफले हि स्वर्गादिा- 
वनुभवानार्डे स्यादारद्धुा भवेद्रा न वैति, अनुभव्रारुद् तु जनप "यताः 
क्षादेपरोक्ताद्‌ ब्रह्य" ( व° २।४।१ ) इति श्रुते , तत्त्वममिंः ( ६।८।५ ) इतिच 
मिद्धवदुपदेणात्‌ । नहि “तत्त्वममि" द्धस्य वाक्वम्यार्य॑म्नत्व मुनो भविष्य 
सीन्येव परिणेनु शक्य 1 'तदवैनत्पद्यन्नृषि्वमिदैव प्रतिपेदेऽ्ट्‌ मनुरमय सूर्यरच' । 
(वृ १४१० ) इनि च मम्यग्द्णेनवयर्मेत्र सन्फदे मर्वाल्मन्व दर्गयति। 
तस्मादकान्तिफी विदुष कैवत्यसिद्धि ॥ ३२ ॥ | 
ज्ञान कै पव दै प्रन्यक्हनेमे, फठामावे की मद्य कौ अनुपपि है, अनुमत 
म ठनारूद ( अप्रा } कमेपठ़ स्वर्गादिविपयक आयद्धाहो सवनी कवि दट्‌फ्ठ 
दामा या नही होया 1 ( जो साक्षान व्यवधानरहित अपगत यमो ब्रह्य द बह मान्न 
है) इय सुतिसे, मौर (वदी तुमहौ) दष सिदनुन्य उपदन खान कवठ | 


वादः ३] - अक्षरव्यविकरणभाष्यम्‌ ८३७ 


अनूमव में आरूढ निज स्वरूप ही है, ज्ञानकृत ब्रह्यमावरूप फल कर्मफल के समान 
मावी नहीं है, जिससे ( तत्त्वमसि ) इस वाक्य का अथं, मृतक हकर तुम ब्रह्य होगे, 
इस प्रकार से परिणत नहीं किया जा सक्ता है! (उस ब्रह्म को इस आत्मस्वरूप में 
देखते हुए वामदेव ऋषि ने सर्वात्म भाव को समन्ञा किरम ही मनु गौर सूयं हुमा धा ) 
यहं श्रुति सम्यक्‌ दशन कार में ही सर्वात्मता रूप उसके फल को दर्शाती है, जिससे 
विद्वान को नियत कंवत्य की सिद्धि होती है ।॥ ३२ ॥ 
अश्षरध्यधिकरण ( २० ) 

निषेधानामसंहारः संहारो वा न संहतिः । जानन्दादिवदारमत्वं नैषां सं माव्यते यत्तः । १॥ 
श्रुतानामभुत्तानां च निषेधानां सूमा यतः । मात्मलक्षणता तस्मष्दृटर्यायास्तुपसंहुतिः ११२१ 

अक्षरविद्या में पठित नियेधात्मक विशेषणो का सवत्र अवरोध उपसंहार सम्बन्ध 
दोता है, क्यकि धर्मो की समानता गौर उसी ब्रह्मकी सर्वत्र सत्ता सम्बन्ध में हेतु 
उपसद के समान है, वह्‌ पूवं मोमांसामें कहा है ।॥ संचय है कि निषेधो का आनन्दादि 
के समान उपसंहार होता दै, अथवा नहीं होता है। पूवंपल्न दै कि निषधो का 
उपसंहार नहीं होता है जिससे अआनन्दादि कै समान इन निपेधों की आत्सताकी 
सम्मावना नही की जातीं है, अर्थात्‌ मानन्दादि आत्मस्वरूप है, इससे उनक्रा उपसंहार 
होता दै, निपेध मावभूत ब्रह्मस्वरूप नहीं हो सक्ते, इससे इनका उपसंहार नही होता 
है ॥ सिद्धान्त है किश्रृत वा अश्रुत सच निपेधों को आत्मा की रक्षणता तुल्य है, इससे 
हृट्ता के किए उपसंहार होता दै ॥ १-२ ॥ 

अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्धावाभ्या- 


मौपसदवत्तदुन्तम्‌ । ३३ \ 

वाजसनेयके श्रूयते--"एतद्रे तदक्षरं मागि ब्राह्मणा अभिवदन्तयस्थूमन- 
ण्वह्वस्वमदीघंमलोहितमस्नेहस्‌' ( चृ° ३1८1८ ) इत्यादि 1 तथाथवंणे श्रूयते-- 
“अथ परा यया तदक्षरमपिगम्यते यत्तदद्रेर्यमग्राह्यमगोत्रमवणंम्‌' (मु° १।१।५) 
इत्यादि 1 तथैवान्यत्रापि विशेपनिराकरणद्वारेणाक्षरं परं ब्रह्य श्राव्यते । तत्र च 
च्वचित्केचिदतिरिक्ता विदोपाः प्रतिपिष्यन्ते। तासां विोपप्रतिपघवुद्धीनां कि 
सर्वासां सर्वत्र प्रापिरुत व्यवस्थेति संकये श्रुतिविभागाटयवस्थाप्राप्तावृच्यते- 
अक्षरविपयास्तु विडेपप्रतिपेधनुदधयः सर्वाः स्व॑त्रावरोदव्याः सामान्यत द्धावा- 
भ्याम्‌, समानो हि सवत्र विडेपनिराकरणरूपो ब्ह्यप्रतिपादनघ्रकारः । तदेव च 
स्त्र प्रतिपाद्यं ब्रह्माभिच्नं प्रत्यभिन्ञायते, तत्र किमित्यन्यत्र कृता वुद्धयोऽन्यत्र 
न स्युः) तथाच “आनन्दादयः प्रवानस्य' (त्र° सू० ३।३।११ ) इत्यत्र 
व्याख्यातम्‌ \ तत्र विधिरूपाणि विनेषणानि चिन्तितानीह्‌ प्रतिपेधरूपागीति 
विशेपः । प्रप्वार्थंरचायं चिन्तामैदः ! ओपसदवदिति निददेनम्‌ । यथा जाम- 
दग्न्येऽ्दीने पूरोडारिनीषूपसत्षु चोदितासरु पुरोडाशप्रदानमन्त्राणाम्‌ अग्ने्वहुवं 


८३८ ब्रह्मसूवरक्षाद् रभाप्यम्‌ [ मध्याय १ 


वेरध्वरम्‌ , इत्येवमादीनामुदूषातृदेदोच्पन्नानामप्य्वयुंभिरभिस्सम्बन्धौ भवति, 
अध्यर्ुकतुंकस्वादयुरोडारोप्रदानस्य, प्रधानतन्व्त्वाच्चाद्धानाम्‌ 1 एव्मिहाप्यक्षर- 
तन्वलात्तद्विकञेपणाना यत्र क्वचिदप्युत्यन्नानामक्षरेण स्व॑त्राभिसम्बन्ध दत्यर्थं । 
तदुक्तं प्रथमे काण्डे--"गुणमुस्यन्यतिक्रमे तदथंत्वान्मुष्येन वेदसयोग ' ( जै 
सू० २।३।८ } इत्यत्र 1! ३३॥ 
वाजंघनेयकं मे पुना जात्ता है कि ( जिख आकाशं कै आशध्रयविययक प्रशन र्या 
है, हि गार्मी। वह यह्‌ दै कि जिसको ब्राह्मण लोगं भक्षर कहते ई, अय्‌ ग्रह्मवेचा 
जिसको अविनाशी कहते ई, यदि कहोकिं वहु अक्षरब्यार, ततो कहा जातादैङ्गि 
वह्‌ मस्युल, अनणु, अह्वस्व, अदीघं, अजोदित, अस्नेह है 1 भ्थति स्यूलादि से भिन्न 
दै } दृत्थादि इसी प्रकार अयवंण मे सुना जाता दै किं { अव यह्‌ पराविद्या कटी 
जातीदहै कि जिससे वद्रयमाण अक्षरे प्राप्त किया जातादहै वह्‌ पराविद्यादै।! जो वह्‌ 
अहृद्य ज्ञानेन्दरिसा का बविपय गीर कर्मेन्द्रिय से अग्राह्यं बौर गोत्ररहित वणंरटित है) 
द्त्यादि 1 इसी प्रकार अन्यत्र मी बिदेषौके निराकरण ( निषेध } द्वारा सक्षर पर 
ब्रह्य का श्रवण कराया जाता है, उनमे कही कोई अतिरिक्तं ( अधिकं } विप प्रतिपिद्ध 
रोते रह, यह उन सड वितेषो कौ-प्रततिवेच-चुद्धिपो कौ सवत्र प्रहि रोती रै, अथवा 
व्यवस्या रतो दै, पसा सदय के होने पर फिर शुत्तियो के विभाग से तत्तत्‌ निषा 
की तत्तव श्रुत्तियो मे व्यदस््यार्पं पूवपक्ष के प्राच होने पर क्ट जातादै कि, 
साभायं भौर तद्धावसे अक्षरविपयक सय तिदैष प्रतिपेधनुद्धि खवंत्र उपसेद्धव्य रै, 
अर्यात्‌ निपेथ कौ समता ब्रह्यकौ एकता से सवत्र सब्र निपेष का उपसहार्‌ होता दै 1 
जिख्मे विद्धेयो का निराकरण रूपब्रह्यके प्रतिपादनेका प्रकार सर्वत्र समानदहै भौर 
निषेधो द्वाय प्रत्ति प्रतिपादन के योग्य प्रतिपाद्य वही गमिन्न ब्रह्य सर्वर प्रत्यमिक्नत 
रो दै, एक पर्य कौ सरवेत प्रन्यमिस्ला होनीदै! तो उव ब्रह्मपिषयक अन्यत्र 
की मई युद्धि किसी जन्य श्रुति मे कयो नही होमी 1 इसी प्रकार (बानन्दादय प्रधामस्य) 
इस मूत्रमे व्याग्यान विया जा चुका टै \ वहां विधिरूपं विदेय चिन्तित ( विचारित) 
हप है, यहा निचे रूप वाते चिन्तित हए है, यह्‌ भेद रै, भौर यह्‌ विचार का भद 
विस्तार ते समक्न वे लिए क्या गया है ) भौपदद्न्‌-यह दृष्टान्त है कि जने यमदम्ि 
से इन, माचर्ति होने से यामदग््य नामक बहन ( चार द्विनो मे समाप्त होने वालं 
कट यज्ञ) मे पुरोडायसे चिद्धन वाछी कट्‌ एकः दृश्टियो को विधि होन पर (ममे- 
वेमि वेरघ्वरम्‌ } वेर्‌ (देवग्रणके\) ह्येष बौर यष्वरटैथमे ! मुमतेददा होतेह) 
इत्यादि उद्पानूवेद { साम } मे उत्पन्न पुरोडाद-प्रदान मन््ोका अध्व छायं 
खमिमम्बन्य होवा है, क्योकि पुरोदाश का ्रदान अच्वयुकदुक होता है, यष्वयु ह पुगेडाद्य 
का प्रदान कर्ता ट, दृस्ते सामवेद मे मौ उत्यन्म मन्या अध्वयुं प्रयोय कर्ता दै, 
उद्पाठा उका उद्रगान नही करता है क्योदि अङ्गो को प्रपानाधीनत्व हना है, मन्त 
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अङ्घ दै, गौर पुरोडाश-प्रदान मद्धी कमं है! इसी प्रकार यहां मी जक्षर के विदोपणौं 
के अक्षर के अधीन होने से जह्य कटी मी उत्पन्न विशेषणो को अक्षर के साय स्वन 
सम्बन्ध होगा यह सूत्रायं है । वह प्रथमकाण्ड भे कटा है कि उत्पत्ति गौण होती है 
लर विनियोग प्रधान होता है यहं गुण मख्य के व्यतिक्रम विरोध होने पर गणके 
मु्याथेक होने से ची मुख्य अघ्वयुं के साय मन््रात्मक वेद का सम्बन्ध होता है, 
अर्थात्‌ अध्वयुंकृत कमं के साथ सम्बन्ध होता है, क्योकि कमं विनियोग सम्बन्ध के छिए 
दी उस वेद की उत्पत्ति हुई दै इत्यादि ॥ ३३ ॥ 


इयदधिकरण ( २१ ) 

पिबन्ती हा सुपर्णेति दे विद्ये भयवंकता । भोक्तासौ भोक्त्रभोक्ताराचिति विये उभे इमे ॥ 
पिवन्तौ भोक्त्रभोक्तारावित्युक्तं हि समन्वये । इयत्ताप्रत्यभिक्लानाद्वियेका भभ्त्रयोदरंयोः ॥1 

( ऋतं पिवन्तौ द्वा सुपर्णा ) इन दोनो श्रुतियों मे विद्या-उपदेश एक हई । जिससे 
तुल्य संख्यायुक्त ज।व भौर ईख्वर मात्रका दोनोमे वणेन है तथा यानन्दादि कौ 
विधि गौर स्थूलादि का निषे इतने ही रूपसे ब्रहम चित्तनीयदहै, कि जिसिरूपका 
चिन्तन के चये विधान है । समय, विनाशी, मर्त्यादि स्वरूप वस्तुको भीब्रह्यसे 
भिन्च सत्ता नही दै, परन्तु वे सच चिन्तनीय नहीं ह मिथ्याहं) यहाँ संशयदै कि उक्त 
दोनों श्रुतियों मेदो विदि हु कि विद्या कौ एकतादै। पूरवंपक्षदै कि एकश्रुतिमें 
दो मोक्ताओंका वणेनदै, दूसरी मे एक मोक्ता ओर एक अभोक्ताका वणन है, 
इससे ये दो विचायं है 1 सिद्धान्त दै कि पिवन्तौ, इस श्रूतिमे मीद्रा सुपर्णा के समान 
ही एक भोक्ता भौर दूसरे जमोक्ता ईवर का वणन है, यह समन्वयाघ्यायमें कहा जा 
चुका दै भौर दत्वं संख्यायुक्त जीवेरवर मात्र कौ दोनों मन्तो मे प्रत्यभिन्ना होती है, 
इससे दोनों मन्त्रों मे एक विद्या है । १-२ ॥ 


इयदामननात्‌ ॥! ३३ \ 

द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्प स्वाऽत्यनदनन्नन्यो अभिचाकलीति ॥ 
( मु० ३।१।१ ) इत्यघ्यात्माधिकारे मन्त्रमाथवंणिकाः उवेतारवतराद्च 
पठन्ति । तथा कठाः- 

ऋतं पिवन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे । 

छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 
( क० ३1१ ) इति । किमत्र ॒वि्यैकत्वमुत विद्यानानात्वमिति संशयः । किं 
तावस्प्ाप्तम्‌ ? विद्यानानात्वमिति । कुतः ? विरोपदश्शेनात्‌ । द्वा सुपणेत्यत्र 
ह्येकस्य भोक्तृत्वं दुर्यते 1 एकस्य चाभोक्तृत्वम्‌, त्तं पिवन्ताविल्यत्रोभयोरपि 
मोक्तृत्वमेव दृश्यते, तदेयं रूपं भिद्यमानं विद्यां भिन्यादिति । 
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( दो सुपणं स्न तुल्य, खदा सयुक्त धमान श्याति म्रमिव्यक्ति वाके जीव मौर 
शृद्वर समान--एवः सार ओर द्दैरख्प वुष् का आश्रयण कर्ते ह, उनपेमेषएकतो 
उस्न जच्वत्य वृक्षकैः स्वादु कर्मफलको मोगताटै, र एकं सादीर्प सवया प्रका 
कग्तादै) दस मन्त्र को अव्या प्रकरण मे आयवंणिकं मौर दवेतादवतर पते हँ 1 
दसी प्रकार कंठ षने कि ( सृषृत, स्वयटरव कमं के का्याल्मक लोकरप दम समार 
श्यं छरीर सें हूदयस्प गुहा मे प्रविष्ट परम पराद्धं-परमास्म स्यान प्रविष्ट जीव जीरः 
ई्वर च्छत, सत्य, मबध्यमावी कमं फलं को मोगने ओर भोगानि रहने हु, उनो ब्रह्म 
वेत्तारोगं छापा नौर आतपं क समानं निटक्षण कठव हु) यौर पन्वान्नि वाले तथा 
सीत वार नाविकरिनाभ्नि का चयन ({ सपादन } करनेवाठे गहस्यमी इनी प्रकार कहते 
ह) यह सदायदोतादै किविद्याकी दोनो मन्त्रोमे एक्तादै। स्थवाविद्याम 
नानात्व { भेद ) दै 1 जित्ासा दती रै किं प्रय प्रा्ठ क्याहोनादै। पूर्वं पहार कि 
विधया मे मानत्वं प्राप होर । क्योकि विटेपके दर्यं से नानात्वे दिद्धहोताषहै\ 
विदष यहदैकि, हा सुपर्णा, दस श्रुतिमे एक जोव कै मौक्तूत्व का वणेन देवा जाता 
है, एक ईदवर के भमोक्तृत्वे का वर्णन देषा जात्ता दै । सौग त पिवन्तौ, इस श्रूति मे 
दोनों के मोक्तृत्व का ही वणन देषा जावरा है, इसमे प्रथम धूति म जीवेश्वर का य्न 
दै द्रषसो मे जोव गीर बुद्धिका वर्णन है, जीव वर बुद्धिम भीय का सम्मवरै, उसमे 
विद्याके रूपाभक वेद्य ॒वल्तु मिदयमान { मिन) होनौ हुई विद्याको मी मिन 
करभो 1 

एव प्राप्त व्रवीति विचैकत्वमिति । कुत ? यत्त उभमयोरप्यनयोमन््रयोरिय- 
त्ीपरिच्छिन द्विच्वोपेत वेद्यूपमर्भिन्नमामनन्ति) ननु दितो स्पभेद, 
नेव्युच्यते, उमावप्येनौ मन्त्री जीवद्धितीयमीश्वर प्रतिपादयतो नार्थान्नरम्‌ । 

"दा सुपर्णाः इव्यत्र तावच "अनदननन्यो अभिचाक्दयीति' टत्पणनायायक्तीन 
परमाम प्रत्तिपाद्यते 1 चाक्यदेपेऽपि च स एव प्रतिपाद्यमान दव्य, 
“जुष्ट यदा पदयद्यन्यमीशमस्य महिमानम्‌" ( स्वे ४७} दति। श्त 
पिप्रन्नौ' दन्यत्र तु जोवे पिवत्यश्चनाथाद्यतीन परमात्मापि तत्साट्चर्ाच्छ- 
तिन्ययेन पिगतीलुपचयंते । परमात्मप्रकरण ह्येतत्‌ “अन्यतर धमदिन्यव्राथ- 
मात्‌ ( क° २।१४ ) इत्युपक्रमात्‌, तद्विषय एव चाच्रापि वाज्यरोपो भवति पः 
सेत्ुरीजानानामक्षर ब्रह्म यत्परम्‌" { ° ३।२ ) इनि । “गुहा प्रविष्टाचान्नानी 
दि' {° सु० १।२।१६) त्यय चैनच्यपल्ितगर्‌ । तस्मान्नास्ि वेदयभेदम्नम्माच् 
वियक्रवम्‌ 1 अपिच व्रिष्वप्येतेपु वेदान्तेषु पौरवापर्याखोचने परमात्मतिद्यं वव 
गम्यते तादात्म्यविवक्षयेव जीचोपपादन नायान्तरयिवक्षया ! नच वर्मात्मविद्याय्रा 
मेदामेदेविचारावतारोन्तोत्युक्तम्‌ ए तेम्मादयपस्वा्यं एवै योग । नस्माच्चवा- 
धिकधर्मोपिमहार्‌ इति ॥ ३४ ॥ 

इख प्रकार पूवपय ये प्रष्ठ दनि परक्ठ्ते्हुदिव्चिकोष्क्ठादै। किमितुन 
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एकता है कि जिससे इन दोनो मन्त्रो में इयत्ता से परिच्छिन्न "अर्थात्‌ द्वित्वसंख्यायुक्त 
वेद्यात्मक विद्या का रूप अभिन्न कते ई 1 यदिकदाजाय कि रूपका भेद दर्चित 
कराया गया ह, तो कहा जातादहैकिख्पकामेदन्हीदहै,ये दोनों ही मन्त्र जीवा्मा 
रूप्‌ द्वितीय वारे ( जीवसहित ) ईदवर का प्रतिपादन करते है, बुद्धि रूप अर्यान्तर 
का प्रतिपादन कोड मन्त्र नहीं करता है 1! शा सुपर्णा इस मन्त्र मेँ तो ( अनर्नननन्यो 
अभिचाकशीति } इत मन्त माग से मोगेच्छा रूप वुभुक्षा गादि से रहित परमात्मा का 
प्रतिपादन किया जाता है, आर ( अनेक योगादि से जुष्ट, सेवित ॒ अन्य असंसारी ईदवर 
का भौर उसको महिमा का जव जीव सक्ञत्कार करता है तव शोकरहित होता दै) 
इस वाक्य-प्ेप मे मौ वही परमात्मा प्रतिपाद्यमान ( निरूपित ) देखा जाता दै मौर 
( ऋतं पिवन्तौ ) यदीं तौ जीव के क्म फ पान ( मोग } करते रहने पर्‌ अशनाया 
मोगादि से रहित परमात्मा मी उत्त जीव कै साह्चयं खत्रीन्याय से पीता दै, मोगता है 
सा उपचार, गौ ग व्यवहार किया जाता है, अर्यात्‌ मोगविता होने से मोक्ता कहा जाता 
1 जिससे ( धमं से पृथक्‌ असंग स्वरूप दहै अधमं से पृथक्‌ है) इस उपक्रम से यहं 
परमात्मा का प्रकरण द। गीर उस परमात्मा-विपयकदी वाक्य्ेपमीदहैैकि(नो 
यजकर्तार्जा को दुः्मागरसे पारकष्नेकेल्पिसेतुके समान, जो अक्र प्रह 
दे (गुहां प्रविष्टौ ) इत्यादि सूत्र में यह विस्तारसे कदा गया है1 जिससे वेद्य 
वस्तुका भेद नहीं है, उससे विद्याकौ एकता दै। पूर्वापर के भआाखोचन करने 
मुण्डक, ्वेताख्वतर गौर कठ इन तीनौ उपनिषदो मेँ परमात्मविद्या दही भवगत 
( अनुभूत ) होती है 1 परमात्मा के साय तादात्म्य ( अभेद } कौ विवक्षासेदही जीव 
का ग्रहृण है, अर्थान्तर की विवक्षा से नहीं मौर परमात्मविद्या कै अभेदविपयक टौने से 
परमात्मविद्या मे भेदाभेद-विचार का अवतार ( सम्बन्ध ) नही है, यह्‌ कटा जा चुका 
ड 1 इस यह्‌ मूत्र प्रपञ्चवार्थक है) इसीसे उन दोनों श्रुतियो में परस्पर जधिक 
थमं का उपसंहार होता ई ॥ ३४ ॥ 
अनन्तराधिकरण ( २२) 
विद्याभेदोय चियेक्यं स्याढषस्तकहोलयोः 1 समानस्य द्िराम्नानाद्‌ विद्याभेदः प्रतीयते ॥ 
सर्वानतर्वमुभयोरस्ति विदयैफता ततः । श्राद्भुाविदेषनुत्ये द्विःपाठस्तच्वमसीत्तिवत्‌ ॥ 
आमननात्‌ इस पदे कौ पूर्वत्र से जनुवृत्ति होती ह, सूव्रारं दै कि ( यत्साल्लादपसे- 
स्षाद्‌ ब्रह्म, य आल्मा सर्वान्तरः ) इसे प्रकार की ध्रुत्तिदो ब्राह्मण ग्रन्योमें पढ़ी हे, वर्ह 
अभ्यास से कमं-भेद के समान अभ्याप्तसे विद्या का भेद नहीं है क्योकि सर्वान्तरत्वं के 
तुल्य याम्नान, भाममन, कथन से विया कौ एकता सिद्ध दोती दहै, जसे कि ( एको देवः 
सर्वमृतेपु गूढः ) इत्यादि मेँ एकात्मा कठा जाता दै, वैसे ही यहां समद्चना चाहिये ॥ 
तथा अपने मात्मा के अन्तरा, मव्य मे परमात्मा आनन्दादि स्वरूप से चिन्तनीय दै, 
अभिच्र रूपसेजेयदै, जसे कि भूतग्राम मे वियुख्पं से चिन्तनीय है, क्योकि श्रुति एसी 
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ही 2 कि ( अगुच्ठमात्र पुख्पो मध्य यआन्मनि तिष्ठति } यर्दा सशय है कि उषस्तं मौर 
कोल श्राट्यणमे विद्याका भेद है, यवा एकता होमी । पूवपक्ष है किं तुल्य वाक्य 
केदो वार कै केयन से अन्यास द्वाद विद्या का भेद भ्रनीत हौनाहै! सिद्धान्ते दैक 
सर्दन्तिरत्व धा प्रतिपादन दोनों मे है, ओर वट सर्वान्तर वस्नुएकदहीदोसक्तीदै,दो 
नही, इसते ख्य के उभिदसे चिदया कौ एकनारै, परन्तु शकाविदोष कौ निपृत्तिके 
चएिदो वार षाठदहै, जसे कि (त्वमस्ति) कानौ वार परह 11 १-२॥ 
अन्तरा भूतग्राम्वत्त्ता्मनः ॥! २८५ 1 

“यत्साक्षादपरोक्नाद्‌ ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तर ' ( वृ० ३।४1१-३।५1११ इत्येव 
दिस्पस्मकदोखगप्रदनयोर्गैरन्तर्येण वाजसनेयिन समामनन्ति ! तत्र सशय -- 
विदैकत्व वा स्या्ियानानात्व वेति। विद्यनिानात्वमिति तावल््रापठम्‌ 
गभ्याससामर्यात्‌ 1 अन्यया ह्यन्यूनानतिरिक्तार्थे द्धि राम्नानमनर्थकमेवे स्यात्‌ 1 


तन्माद्‌ यथाभ्यासा्तमंमेद एवमभ्यामाद्िद्यामेद इति । _ . 
एव प्राप्ते प्रत्याह--अन्तराम्नानाविदोवास्वात्मनौ विचचैकत्वमित्ति । सर्वा 


म्तरो हि स्वात्मोभयनाप्यविरिष्ट पृच्छयते च प्रत्युच्यते च ! नहि टावात्माना- 
येफम्मिन्देहै सर्वान्तर सम्भवत्तं , तदा दयकम्यान्जस्ष सर्वान्तरत्वमवकरल्प्येत 
एकस्य तु भूलग्रामवन्नैव सर्वान्तरत्वं म्यातु 1 यथाच पश्चभूतसमूहे देहे 
पृथिव्या भपोन्तया अद्भुधस्तेजोऽन्तरमिति सत्यप्यापेक्षिकेऽन्तस्त्वे नैव 
मुख्य सर्यान्तरत्व भवति तथेहापीत्ययं 1 अथवा भूतग्रामवदित्ति श्रत्यन्तर 
निददंयति, यया--"एको देव॒ स्व॑भूतेपु गूढ सर्व॑न्मापी स्व॑मूतान्त सात्मा" 
( श्वे ६।११ ) इत्यस्मिन्मन्त्रे समस्तेषु भूतग्रामेप्वेक एव सर्वान्तर मात्मा 
म्नायते, एवमनयोरपि ब्राह्मणयौरित्यथं । नतस्माद्र्ैक्याद्वियेकन्वमिति ।॥३५॥ 
{ जो साक्षाम्‌ जपतेक्च ब्रह्मं है, जो आत्मा है, सर्वान्तर टै } इस प्रकार उपस्व ओर 
कदोखे कै प्रप्नो मे निरतरर पूर्वापर ब्राह्मणर्मे दो वार वाजसनेयी पठते ह, हां घय 
होना किः विद्या कौ एकता होगी यवा विया का नानान्व होमा । पूवंपदादैकि 
अम्याद्ध के सामय्यं मे विद्याकच्नो नानात्वदही प्राह्ठ दोना रै) अन्वया न्यून यपिक 
मयंकेनटीर्टनेपरदो वारका कयत जनथेक ही होगा। इससे ( ईढो यजनि } 
इन्यादि मे सजति पके अभ्यासम प्रयाज सामकं कमक भेद कै समानं याभो 
अम्यासने विद्ाका भेददै1) इय प्रवर प्राप्ठ होने पर प्रत्याख्यान करति 
स्वात्मा वै यन्नग आम्नान के कथन कैः अविरोपहोनेसमे विद्याकौ एकता दै, सर्वान्तर 
आत्मा तुल्य स्वर्प वाखा ही दोनो स्यानो मे पृष्टा जाता है, प्रन का पिषयदै, मौर 
वद्ध प्रलयत्तरर्भे क्टाजातादै, जिमि एकदेटमे सर्वान्लिरदो जात्मार्जो की सम्मव 
नदी है, दो नन्वराभार्भो फेः होने पर एक ढो तचत सस्य प्र्वान्तिरदवं सिद हाया 1 
एककयैतो मूरठप्राम ( भूतखमूह्‌ स्प देहु} र छमान सर्वान्ठरत्व सदया नदीं होगा + 
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जसे कि पांच मूतों के समुह रूप देह मे पृथिवी के अन्दर जर है, जल के अन्दर तेज है इस 
प्रकार अपेक्षिक अन्तरत्वे के रहते मौ किसी भूत को मुख्य सर्वान्तरत्व नही होता है 
वसे हौ यहां मी होगा यह्‌ अथं है । अयवा भूतग्रामवत्‌ इस पद से अन्य श्रुति का निद्ंन 
कराते ह कि (एक देव सव भूत मे गृढ है, सव मे व्यापक दै, सव प्राणियों का अन्तरात्मा 
दै ) इस मन्त्र मे समस्त भूतसमुहो मे एक ही सर्वान्तर आत्मा कहा जातारहै, इसी 
प्रकार इन दोन ब्राह्मणों मे भी कटा जाता है, यह अयं है, उससे वेद्य की एकता से 
विद्या की एकता है 1 ३५ ॥ 
अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अथ यदुक्तमनभ्युपगम्यमाने विद्याभेद आम्नानमेदानुपपत्तिरिति तत्परि- 
हत्यम्‌ । अत्र च्यते--नायं दोपः । उपदेशान्तरवदुपपत्तेः ! यथा ताण्डिनामु- 
पनिषदि पषठे प्रपाठके--'स आत्मा तत्वमसि उवेतकेतो' ( छा० ६&।८।७ ) इति 
नचकृत्वोऽप्युपदेरो न विखामेदो भवत्येवमिहापि भविष्यति । कथं च नवकृत्वोऽ- 
प्युपदेले विद्यामदो न भवति, उपक्रमोपसंहा राभ्यामेकाथंतावगमात्‌ । “भूय एव 
मा सगवान्विज्ञापयतु' ( छा० ६।५।४ } इति चेकस्यैवाथंस्य पुनः पुनः प्रति- 
पिपादयिषितव्यत्वेनोपक्षेपात्‌ आ ङ्कान्तरनिराकरणेन चासकृदुपदेडोपपत्तेः, 
एवमिहापि प्र उनरूपामेदात्‌ । अतोऽन्यदातंम्‌" ( बु° ३।४।२-२।५।१ ) इति च 
परिसमाप्त्यविदोषादुपक्रमोपसंहारौ तावदेकाथंविपयौ दुदयेते । यदेव साक्षाद- 
परोक्षाद्‌ ब्रह्म' ( बु° ३।५।१ ) इति हितीयेऽपि प्रते एवकारं प्रयुञ्जानः पूवं 
प्ररनगतमेवार्थमुत्तरत्रानूकृष्यमाणं दशंयति ! पुवंस्मिश्च ब्राह्मणे का्यंकरणन्य- 
तिरिक्तस्यात्मनः सद्भावः कथ्यते 1 उत्तरस्मिस्तु तस्यैवादानायादिसंसारधर्माती- 
तत्वं कथ्यते इत्येकाथंतोपपत्तिः । तस्मादेका विद्येति ॥ ३६ ॥ 
जो यहु कहा गया था कि चिद्या के भेद नही मानने पर आम्नाय भेद ( अभ्यास } 
की अनुपपत्ति ( निर्थंकता ) दै, वह्‌ परिहार के योग्य है, इससे अवे यहाँ कहां जाता 
हि कि, उपदेकान्तर कै ,समान उपपत्ति से यह्‌ दोप नही ह । जसे ताण्डियो के उपनिषद्‌ 
मे पष्ठ प्रपाठक ( छठे अध्याय) मे ( है श्वेतकेतो ! वह्‌ भस्मा दै भौरतुम वही 
हो) इसप्रकार नव वार उपदेशहोने पर भीवि्याका भेदनही होताहै, इसी 
प्रकार यर्हाभी भेदनही होगा यदिकहोकििं नौ वार उपदेश होने परभी विद्या 
का मेद क्यो नही होतादै, तो कहा जता कि उपक्रम आर उपसंहारद्टारा 
एकार्थता के अवगमसे चिद्याका मेद नही होता है! ( है मगवनरु मल्ले फिरमी 
समघयादये ) इस प्रकार एक ही अथं के पुनः पुनः ( वार-वारः } प्रतिपादन कौ इच्छाके 
चियय रूप से उपक्षेप ( उपस्थित ) होने से ओर आशङ्कान्तर के निराकरणके द्वारा 
वार-वार उपदेश की उपपत्तिसे विदययाका भेदनहीदै। इसी प्रकार यर्हामी प्रन 
ओर रूपके उभेदसे विद्ययाका भेदनही है, गौर ( इस मात्मा से अन्य दुःखकूप 
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चिनक्वर है) इस प्रकार परिसमािकी तुत्यता से उपक्रम ओर उपषहार दोनो ही 
एक अर्थविपयकदेये जनैर्ह। (जोह सक्षात्‌ अपरोक्ष ग्रहादै) दस दुसरे प्रन 
ये मौ एवकार {एवेश्व्द)का प्रयोग करते हए शवं प्रदनगत वधकौ ही जाने 
उनुकष्यमाण ( याढृश सम्बद्ध } ददाति । पूरवेत्राद्याणमे कायेकरणसे भित मात्मा 
का सद्व कटा जातारै, बौर उत््रा्णमे तो उसौ मात्माकी वुभुक्ता आदि 
ससार धमं से वत्तीतता ( गसद्भता } क्लो जाती रै, दमसते एवार्थं की उपपत्ति रोती 
टे, इससे विद्या एकं टै ।॥ ३६ ॥ 
व्यतिहाराधिकरण { २३ ) 

स्पतिहारे स्वात्मरय्योरेर्पा धीन द्विधा । वस्त्वेक्पादेकधैवयस्य डादर्धराय च्यतिहारषी ॥ 
एेश्येषि च्यतिहारोवत्या धीद्वेधेशस्य जीवता । युन्लेषस्त्पे धाचनिकी सूतिवदादर्धमाथिकम्‌ ॥ 

उपास्य ओौर उपासक कै विरोधण-विकतेष्य भाव, परस्पत्मक्ता का कषान व्यतिहार 
केटाता 2, वही उपासना की परम वधि दहै। वह्‌ उपाक वे चिप इतर 
उपासना के समान चिन्तपीय है, जिससे उसौ प्रकार विशेपचूपसे श्रुतिमे पठने 
1 (यर्हाजोौ भूयंमण्डलमे परमात्माकास्व्पह, वटर्मेहुं र्म्म ट वह्वहं 
दै) इसप्रकार की विहित दृद्धिमे एक प्रकारकी बुद्धि कलौ बाहिये किरम परमान्म 
स्वष्प ह, जयवा दोनो प्रकारका भ परमात्मा हँ ओर परमात्मा मूध स्वष्प जीव दै 
एषा खथ हेन पर पूर्वंपसदटैकिएकप्रकारकोहो वुद्धि वस्तुकी एकता करना 
उपिन रै फि जिससे जीव मे उत्वपंता कौ सिद्धि होनी रै, परस्पर कौ बुद्धितो एक्वा 
कौ दृदनाओेच्यि है चिन्तन के लिये नही । बिद्ान्व दैकिवस्ुकीएवतारहनेमी 
शरूवि के अनुसार दो धकार दी वुद्धि कठंव्यरै, ईदवर की मो जोवसा उपासना दैः किए 
युक्त दै, वह्‌ वचन से प्राक है जैसे किः मूति की उपाशना वचन से प्रष्ठ होती दै, भौर 
एक्ताकी ददता तौ ययंत सिद्ध होती 2॥ १-२॥ 


व्यत्तिहासे दिधिषन्त हीतरवत्‌ ॥ ३७ 11 
_ यया--तचोऽ्हे सोभ्मौ योऽयौ सोऽहम्‌ इत्यादित्यपुद्पं श्रटटनये- 
तरपिण समामनन्ति, तथा जाबाठा त्व वा अहमस्मि मग्रवो देवन 
वे त्वमसि" इति । तत्र सधय -किमिह्‌ व्यतिहारेणोमयदूपा मति कनंव्योनै 
करूयेवेति ! एकरूपेवेति तावदाह । नह्यत्राटन दृदवरेणैकत्व मुबन्वान्यलिचि ठ 
चिन्तयित्तव्यमसम्नि । यदि चैव विन्नयिनव्यौ विद्येप परिकत्प्येन 
छ रात्मत्वमीच्रस्य यमा्यत्मित्वमित्ति ! तत्र समारिणन्नावदशिरात्मत्वे उत्व 
भवेदीश्वरस्य तु समार्याल्नत्वे निक्यं कृत स्यात्‌, सम्मादैवर्प्यमेव म 
व्यतिहा राम्नायम्न्वेकत्वदुदढवारायं इति । 
जिख प्रार्‌ आदित्य युदय कन परस्नुन करके देरेयो पन्ते ह कि ( जो वटं सादिन्य- 
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मण्डलमें ब्रह्मद व्हंर्महुं गौर्मम हुं व्ह वहु दै). इसी प्रकार जावा पृते कि 
( हे भगवन देवते ! मँ तेरा स्वरूप हंतु मेरा स्वरूप है) इत्यादि 1 यहाँ संशय होता 
है कि क्या यहां व्यतिहार विलेष्य-विदयेपण माव द्वारा दो.खूप वारी बुद्धि केतंग्यहे 
अथवा एक सूप वारी कर्तव्य है ! यर्दा पूर्वपक्ष है किएक रूप वाली ही वुद्धि कतंन्य है, 
जिससे इस व्यतिहार मेँ आत्मा की ईङवर के साय एकता के विना उससे अन्य कृ भी 
चिन्तन के योग्य नही है मौर यदि इस एकता के समन ही टे मी विकलेप चिन्तनीय 
कल्पित हो कि संसारी की ईङवरल्पता गौर ईरवर कौ संसारीरूपता चिन्तनीय है, तो 
व्हा संसारी को ईवररूपता मे उत्कपं होगा जर ईश्वर को तो जीवरूपता में निकपं, 
अपकपं ( हीनता ) सिद्ध होमा । इससे मति कौ एकरूपता ही होती है, दिरूपता नहीं 
होती दहै । 

एवं प्राप्न प्रत्याहू--व्यतिहारोऽयमाघ्यानायाम्नायते इतरवत्‌ । यथेतरे 
गुणाः सर्वात्मितवप्रभृतय आध्यानायाम्नायन्ते तदत्‌ । तथाहि विरिपन्ति समा- 
म्नातार उभयोच्चारणेन (त्वमहमस्म्यहं च त्वमसि" इति । तच्चोभयरूपायां 
मतौ कर्त॑व्यायामर्थवद्‌भवति, अन्यथा हीदं विोपेणोभयाम्नानमनर्थकं स्यात्‌, 
एकेनैव कृतत्वात्‌ । ननरूुभयाम्नानस्याथंविदोपे परिकंत्प्यमाने देवतायाः संसा- 
यात्मत्वापत्तेनिकषः प्रसज्येतेद्ुक्तम्‌ । नैष दोपः । एेकाठ्म्यस्थैवानेन प्रकारेणा- 
नुचिन्त्यमानत्वात्‌ । नन्वेवं सति स॒एवैकत्वदृढीकार भआपदयेत्‌ । न वयमेकेत्व- 
दुढीकारं वारयाम: ! कि तदहि ? व्यतिहारेणेह द्विरूपा मततिः कन्या वचन 
प्रामाण्यान्नैकरूपेत्येतावदुपपादयामः । फलतस्त्वैकत्वमपि दृढीभवति । यथा- 
ध्यानार्थेऽपि सत्यकामत्वादिगुणोपदेशे तद्गुण ईरवरः प्रसिद्ध्यति तत्‌ 


तस्मादयमाध्यातव्यो व्यत्तिहारः समाने च विषये उपसंहतव्यो भवतीति ॥२७॥ 
एसा प्राघ्ठ होने पर प्रवयुत्तर कहते है कि यह व्यतिहार आघ्यान के लिए मन्य 


के समान कहा जाता है ! जैसे सर्वत्मत्वादि इतर गुण आव्यान के चिएु करै जाते है, 
उसी के समान यह्‌ व्यतिहार का कथन भी आघ्यान के छिए है । जिससे वेदवक्ता खोग 
दोनी कै उच्चारण द्वारा इसी प्रकार परस्पर विदोपण-विशोष्य माव करतेर्हकि 
( त्वमहमस्मि-अहं च त्वमसि तेरा स्वरूप ह, तुम मेया स्वरूप हो ) इति, वह्‌ 
कथन वुद्धि के उभय रूप कतव्य होने पर सार्थक होता दै, भन्यथा नही, अन्यया तो 
( अहं त्वमस्मि ) एक इतने ही से एकमति सिद्ध होती है। इससे यह विहोपरूपसे 
दोनो का कथन निरथंक ही होगा, अर्थात्‌ एक के उच्चारण से एकत्व-वृद्धि के सिद्ध 
होने से ( अं त्वमसि ) इसका उच्चारणं न्यथं होगा, यदि कहौ किं दोनों वेद-वाक्यो 
को अथंचिदोप ( भिन्न अथं ) मानने पर. देवता की ससारिरूपता कौ प्रा्षि से निकरं 
प्राप्त होगा यह प्रयम्‌ कहा जा चुका हं1 तो कहा जातादहंकरि यह्‌ दोप नीह, 
क्योकि इसं प्रकार से मी एकात्मता ही अनुचिन्त्यमान होता ह । अर्थात्‌ घ्यानके 
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लिए आरोप मत्र से यपक्पंता नही प्रा दोती दहं मौर एकता का चिन्तन होता 
है । मदि कटो किं ठेस मानने परतो जो मैने एकत्व का दृढीकरण करदा था वही प्रा 
होता, तोक्टाजात्ताह करि हम एक्त्वके दढीकरण { निश्वय ) का वरण नही 
करते ह, किन्तु व्यतिहार दारदो ख्प वाटी मति यहाँ वचन की प्रमाणता से कतव्य 
है, एक रूप वाखी नही कतव्य ह, इतना ही उपषादन ( सिदध } करवे ह । इस ध्यनि 
रूपं मतिद्धारा प्रमाणान्तर मे सिद्ध एकत्वं मौ फन शू्पसे दढ दहता! जैसे 
संत्यकामत्वादि रूप गरपोपदेश के ध्याना्ेक होते मी उन सत्यकामत्वादि गुणौ बाला 
ईद्वर मौ उस उपदे से प्रसिद्धे ( प्रतिपादित्त) होतादै, वसे दही यहां च्यानाधके 
उपदेश्न से एकत्वं प्रसिद्ध होता ह 1 इमम्रे यह व्यतिहार अाघ्यानके योग्यै सौर 
समाने विपय शूप अदुग्रह उपामनाओ मे उपहार के योण्य होतार) यह्‌ हम 
कहते ह 1 ३७ ॥ 
सत्यादय धिकरण ( २४) 
टे सत्पविचे एका वा यद्षरव्यादिवाश्ययो । फनमेदादमे लोकजयात्पापहृते पथक्‌ ॥ 
भ्रहृताक्यंणदेका पापचातीऽद्धधोफयम्‌ 1 अयंचादोरयवा मूख्यो युक््ोचिशटतिकंल्पक ॥ 
जो यक्ष { पूज्य} हिरण्यम वाक्यमे विद्यार्है, वही अग्रिम र्विवाश्यमेमी 
चिद्या ह, इममे सत॑यादि गुण उपसहार्के योष्यदैँ! सशयहं कि यष्ोा-वाक्य भौर 
रवि भादि वाक्यम स्त्यविद्या दोहंवाएकेरह, पूवंपक्षह करि छोकनय ओद्‌ पाप- 
मात रूप फक कैः भेद से दोना सत्य विया पृथक्‌ ह । सिदान्त हुं कि द्रे वक्यिममी 
। ( तदत्तत्शत्यमु ) इस वचन सं पूवं प्रद्रने हिरण्यगमं काही सम्बन्ध हाने से उपास्यको 
एवा से विद्या की एकता है, हिरप्यगमे काही दुसरे वाक्यमे सूयंरूपः से वर्णनरह। 
पापना स्प फक अहर्‌ गहम्‌ दन नार्मो के चिन्तन रूप भद्धुका ह । इतै मयं 
वाद्य हं अयव ( स्वग॑कामो दददूणंमासाम्या यजेत } इत्यादि फे समान यहा मुख्य 
विधिवाक्यमेकका प्रवण नहौ होन से अधिकारी का अश्रवणं, काम का 
स्यादा सूट ( स्येनयकाम पापयातकामो योपासीत }) इस प्रकार से अधिद्ार 
या कल्पक होने से मुम्यदही युत्त हं मर्यवाद नही ह॑ ॥। १-२॥ 
सेव हि सत्यादयः १ ३८ 1 
भम यो रैततु महदयक्ष प्रयमज वेद संत्य ब्रह्म ( वु०° ५।४५१ )} इत्यादिना 
वाजसनेय सत्यंविद्या सनामाक्चरोपापना विधायामन्तरमाम्नायते-- 
“तचत्तत्सत्यमसी म॒ नादित्यो य एप एनस्मिन्मण्डरे पुदपौ यद्वाव दक्षिणे 
सन्पुस्प' ( य° ५।५।२ ) इत्यादि । तत्र॒ सदय -कि द एते सद्यविये कि 
यैक्वेति 1 दे इति नाक््ाप्तम्‌ । मेदेन टि फचमव्न्धौ मवति (जेयतीमल्यकानू' 
( वु° ५।४।१ } इति पुरम्तात, “न्ति पाप्मान जहानि च य एव वेद" ( यु 
1 ५३1३ } इन्युपरिष्रात्‌ 1 प्रताब पंण नूपास्येकृत्वादिति 1 
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( वहे जो कोई अधिकारी इस महानु यक्ष, पूज्य प्रथमोत्यन्न सत्य ब्रह्म हिरण्यगमं की 
उपासना करता है, उसको रोकजयरूपं फर प्राप्त होता है ) इत्यादि रूप से वाजसने- 
यक मेँ सत्यनाम के अक्षरो की उपासना सहित सत्यविद्या का विधान करके फिर 
उसके वाद पटा जाता है कि ( वहं जो सत्य ह वह यह आदित्य ह । जो इस सूयंमण्डल 
मे पुरुप है, मौर जो यह्‌ दक्षिणं आंखमे पुरुष हँ ) इत्यादि । यहाँ संशय होता है कि 
क्याये दो सत्यविद्यायें हँ भयवा एक ही चिद्या! दोहै, यह प्रथम प्राष्ठ होता 
ङ, जिससे भेदपु्वंक फलक का सम्बन्ध भुना जात्ता है । ( इस रोक को जीतता हँ ) यहं 
फल प्रथम उपासना मे सुना जातादह1 (जो एसा जानता ह वहं पापको नद करता 
ह ओर त्यागता है ) यदह फल दूसरी उपासना में सुना जाता ह भौर ( यत्तत्‌ ) इत्यादि 
से जो पूवं श्रकृत्त का आक्पंण ह, वहतो उपास्य की एकतासेहं, विद्याकी 
एकता से नही ! 

एवं प्राप्त ब्रूमः--एकैवेयं सत्यविद्येति । कुतः ? (तदयत्तत्सत्यम््‌ ( वृ 
५।५।२ ) । इति प्रकृताकषंणातु 1 ननु विद्याभेदेऽपि प्रकृताकपंणमुपास्यैकलत्वा- 
दुपपद्यत इत्युक्तम्‌ । नेतदेवस्‌ । यत्र तु विस्पष्टात्कारणान्तरादिद्यामेदः प्रतीयते 
तत्रैतदेवं स्यात्‌ 1 अत्र तूभयथा सम्भवे तदत्तत्सत्यमिति प्रकृताकषंणाद्पुव- 
विद्यासम्बद्धमेव सत्यमुत्तरत्रारृष्यत इ्येकविद्यात्वनिर्चयः। यत्पुनस्कतं 
फलान्तरश्ववणाद्धिद्यान्तरमिति 1 अत्रोच्यते, तस्योपनिपदेहुरहमिति चाङ्खान्त- 
-रोपदेशस्य स्तावकमिदं फरान्तरश्रवणमित्यदोषः । अपि चाथंवादादेव फे 
कल्पयितव्ये सति विद्यैकत्वे चावयवेषु श्रूयमाणानि बहून्यपि फलान्यवयविन्या- 
मेव विद्यायामुपसंहतंव्यानि भवन्ति 1 तस्मात्सैवेयमेका सत्यविद्या तेन॒तेन 
विशेपेणोपेताऽऽम्नायत इत्यतः सवं एव सत्यादयो गुणा एकस्मिन्नेव 
प्रयोगे उपसंहतंव्याः । 

एसा प्राप्त होने पर कहते हँ कि यहं सत्यविदया एक ही ह ! क्योकि ( तदयत्तस्स- 
त्यम्‌ ) इस वाक्य द्वारा पू््॑रकृत के भाकपंण से एकता सिद्ध होती ह । यदि कटो कि 
फल के भेद से चिद्या के भेद होते मी उपास्य की एकता से प्रकृत्तं का आकपंण उपपन्न 
होता है, यहं कहा जा चुका ह । तो कहा जाता ह कि यहे माकषंण उपास्य की एकता 
मात्र से नही ह किन्तु विद्या की एकता से है । जहा विस्पष्ट कारणान्तर प्रकरण भेदादि 
से विद्या का भेद प्रतीत होता हौ, वरहा यहु उपास्य की एकता का ज्ञान एेसा होता है, 
अर्थात्‌ विद्या के भेद रहते उपास्यमात्र एक रहता हं, जसे कि दहर विद्या जौर 

शाण्डिल्य विया मे विया के भेद होते मी एक ब्रह्म की प्रत्यभिज्ञा मात्र होती है। यहाँ 
तो उभयथा के सम्मव ( एकत्व या नानात्व का संशय } होने पर ( तद्यत्तत्सत्यम्‌ } 
दस वाक्य से प्रकृत के आक्पंण से पूवं विद्या में सम्बन्ध वाला ही सत्य उत्तर विया 
म आकृष्ट होता ह इ ससे एकविद्यात्व का निक्वय होता है, अर्यात्‌ पवाद के नही रहने 
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परस्त्पन्मी एक्तामे विद्कौ एकता सामान्यकूपसे विद्धहोत्रीदै। जे यहकटा 
था कि फःरन्तिरके श्रवणं रूप एकत्व कं अपवादं स विदयान्तर है। यहा क्हाजातादहै 
चिः उसका उपनिषद्‌ { रहस्य नाम } बर्‌ भौर { महम्‌ } दै, स प्रकार जो उत्तर 
वाक्य मे भद्धान्तरं का उपदेश है, उदकी स्तुति करने वाटा वह फखन्तर का श्रवण 
हैव््िका दोष्द्खमे नहीदै, किन्तु लोकजय स्पषएक रही फर दै । जहा प्रधान 
मफकषै श्रवणसेरी अद्ध मी फंटविपयक धाकाक्षासे रहिते रहते ई, वह भद्ध 
सम्बन्धी फन श्रवणं स्दावक ही हता रै, इससे यहा अङ्ख मे फएड-श्रवण स्तावक है, यह 
कटा गया ह । वर्तत प्रधान चिधि रूप वाक्यो से ( दर्चंपूणमासाम्पा यजेते स्वमकाम |) 
दरष्यादि क ममान ( खोकजनयकाम उपासीत } रत्यादि रीत्िसे काम पदै अभावे 
उअरभ॑वादते ही फ के वत्पपितव्य { वत्पनायोय) हौनैसे सौर विद्याकै एष्व 
हने से डवयवो म श्रूयमाण वहत मी फल अवयवी विद्याम दही उपश्चटार वै योम्पटीने 
है, अर्यात्‌ प्रधान वाक्य म॑ एव कामादि अधिकारीके विद्योषण कै विना प्रधानं वातय 
मेयामद्ध वाक्यम जो फल सुन जाते, वह सवे थविदोपरूपसेश्युत रोने य प्रधानं 
कै द्री एक फठरूपंसे कंत्पित्र होते ह, इससे फटभेद्र का यमाव है 1 उसमे वही एक 
सस्यविया तत्तत्‌ विद्येषणो से युक्त र्पसेक्टी जाती द) दसमे सत्यादि समो गुण एक 
ही भ्रयोगं ( उपासना } मे उपसहारके योग्य 1 ३७ ॥ 


केचित्युनरस्मिन्सूत्र॒ दद वाजमनेयकमदयादित्यपुख्पविषय वाय, 
छान्दोग्य च--गेय य एयोन्तरादित्यै हिरण्मय पुरषो दुद (दा 
१।६।६ ) अय य एपोन्त रक्षिणि पुरूपो बुदयने' ( छा० ४१५१ } इत्युदा- 
हव्य सवयमक्ष्यादि्यपुरुपविपया विद्योमयव्रेकैवेति इन्वा मस्यदीन्गृणान्वाज्‌- 
सनेयिम्यरछन्दोगानामुपमदार्यान्मन्यन्ते 1 तन्न माधु चयते । छान्दोग्य टि 
ज्योतिष्टोम समंसम्बरन्विनीयमुदुमोव्यपाश्चया विद्या विज्ञायते । तत्र ह्यादिमध्या- 
वनानेयु हि क्मंसम्बन्विचिद्धानि मवन्ति “दयमेवगंग्नि सामः { दा० १।६।१) 
इत्युपक्रम्‌, लम्यक््वं माम च गेप्णौ तस्मादुदुगीय ' ( छा० १।६१८ ) इति मध्ये, 
“य एव विद्धान्याम गायत्ति ( छार १।७।९ } द्रव्युपसदारि, नैव वाजमनेय्पे 
किचित्कममम्बन्यि चिल्नमस्ति ! तत्र परक्रमभेदाद्टिद्यामेदे सति गु्व्यवम्भव 
मुक्तेति ॥ ३८ ॥ & 

ठन्य कई एक व्याल्यानक्दा इम सूत्रम इख वाजसनेय वै अद्धि ओर घदिन्य पुर्प- 
विपमकं वाक्य कौ, गौर छान्दोग्य मे वतमान (जो यह मादित्यवैः अन्द हिग्ध्यमय 
परय दीख्वाद। जाय र्मावकेः यन्दिर पुश्प दीयतां} इस वाम्य बो उदहरत म 
हकर अक्षि गौर्‌ मादिन्य पुष्प-विपयपक वही विद्या दाना स्यानम शकं दी । सयां 
निस्वय करकं वाजमनेयियो मे च मत्मादिगुनोना उपमदाग छन्दोमा कौ कर्न 
चा्ियि । रेषा मान्ते है, वद मुन्दर नरह दोखना है 1 जिस्म छन्दोप्व म स्यावरिरोमः 


पाटः ३ ] कामा्यधिकाराधिकरणभाष्यम्‌ ८४९ 


कमसम्बन्धिनी उद्गीथं आधित यह्‌ विद्या विज्ञात होती दाँ आदि, मघ्यत्तया 
अवसानमें कमं के चिह्लमीदैंकि( यह प्रृथिवीहौ ऋक्‌ दै, अग्निद्री साम दै) यह 
उपक्रमभेदै। ( उसके ऋक्‌ गौर साम पं है--इससे उद्गोथ है) यहं मव्यमेहै 
ओर (जो इस प्रकार जानने वाका सामगाता हैँ ) यह उपसंहार में है । वाजसनेयक 
मे इस प्रकार का कमेसम्बन्धी कोद चिह्व नहींदहै। वहाँ प्रक्रम ( उपक्रम )केभेदसे 
विया के भेद होने पर व्यवस्या ही युक्त दै ३८ ॥ 


कामाद धिकाराधिकरण ( २५) 

जसंहृति संहुतिर्वां व्योम्नोदंहुरहार्दयोः । उपास्यन्ेयभेदेन तद्गुणानामसंहतिः ॥ १ # 
उपास्स्ये क्वचिदन्यत्र स्तुतये चास्तु संहतिः \ दहराकाश्च आत्मैव हृदाका्षोपि नेतरः ॥\ २॥ 

छान्दोग्य मे सगुण दहर विया दै, जिसमें सत्य कामादि गुणं ध्रृत ह बृहदा- 
रण्यक मे हादंचिया निर्गुणविद्या है, उसमें वजित्वादि गुण श्रत है, वहाँ छान्दोग्य श्रुत 
कामादि का इतरत्र बृहदारण्यक मेँ सम्बन्ध होता दै ओर उस छान्दोग्य में वदित्वादि 
का सस्वन्य होता है, क्कि आयतनादि की तुल्यतासे दोनों चिया का सस्वन्ध ठै । 
यहाँ संशाय है करि वहुर ओौर हदं आकाशके गुणों का परस्पर उपसंहार होतादै 
अथवा नही होता है! पूवंपक्ष है करि दहराकाश उपास्य दै गौर हादं ( हृदयवृत्ति ) 
आकाश ( आत्मा } जेय है, इससे उपास्य भौर ज्ञेय के भेद से उनके गुणों का उपसंहार 
नहीं होगा ।1 १ ॥1 सिद्धति है कि कटी सगरुणविद्या में उपासना के ल्यि अन्यगुणोका 
उपसंहार होना चाहिये, गौर ॒निर्मणविद्या में स्तृतिके किए गुण का उपसंहार होना 
चाहिय । जिससे दिद्या के सगुण-निर्गुण भेद होते भी जसे दहराकाश अत्मादहीहै, वैसे 
हौ हदयाकाल्च मी जामा से भिन्न नहो है, इससे आत्मा की एकता से परस्पर गुणोप- 
संहार होता दै ओर विद्या की एकता है ॥ १--२ ॥ 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः \\३९॥1 

“अथ यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मिन्नन्तराकादः' 
( छा° ८।१।१ ) इति प्रस्तुत्य छन्दोगा अधीयते-“एप आत्मापहतपाप्मा 
विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः" ( छा° 
८।१।५. ) इत्यादि । तथा वाजसनेयिनः--सं वा एप महानज आत्मा योभय 
विज्ञानमयः प्राणेपु य एपोऽन्तहंदय आकारस्तस्मिच्छेते सव॑स्य वरी" ( वु० 
४।४।२२ }) इत्यादि । तत्र विद्यकत्वं परस्परगुणयोगशख कि वा नेति संगये 
विद्यैकत्वमिति 1 तत्रेदमृच्यते-कामादीति । सत्यकामादीत्यथंः । यथा देवदत्तो 
दत्तः सत्यभामा भामेति । य्देतच्छान्दोग्ये हुदयाकाडस्य सव्यकामल्वादिगुण- 
जातमुपलभ्यते तदितरत्र वाजसनेयके स वा एष महानज आत्मा" इत्यत्र 
सम्बध्येत । यच्च वाजसनेयके वसित्वाद्युपलमभ्यते तदपीततरत्र छान्दोग्ये "एप 
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आत्माऽपहतपाप्मा ( छा० ८1१५ ) इत्यत्र सम्बध्येत । कुत ? आयतनादि- 
सामान्यात्‌ । समान ह्धभयत्रापि हूदयमायतन समानेश्च वेद्य ईश्वर समानवच 
तस्य सेतुत्व लोकासम्भेदप्रयोजनमित्येवमादि बहुतर सामान्य दृद्यते। ननु 
विदोपोऽपि दृश्यते छान्दोग्ये हृदयाकालस्य गुणयोगां वाजसनेयके त्वाकागा- 
धयस्य ब्रह्माण इति 1 न । ब्दहूर उत्तरेभ्य ' ( ब्र ° सऽ १।३1१४ } इत्यत्र छान्दो- 
ध्े-व्याकारवव्य ब्रहीवेति प्रति्ठापित्तत्वात्‌ 1 अय सवत्र विद्यते विशेप- 
सगुणा टि ब्रहाविद्या छान्दोग्ये उपदिक्यते “अथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन््ये- 
ताश्च सत्यान्कामान्‌' ( छा० ८।१।६ ) इत्यात्मवत्कामानामपि वेयत्वश्रवणात्‌ 1 
वाजसनेयके तु निर्गुणमेव पर ब्रह्मोपदिश्यमानि दृश्यते “अन ऊर्ध्वं विमोक्षाय 
चरूहि' ( व° ४।३१४ } “असद्धौ द्य पुरुप ' (वृ ° ४।३।१५ ) इत्यादिप्रदनप्रति 
वचनसमन्वयात्‌ 1 वचित्वादि तुं त्त्म्तुत्य्थमेव गुणजात वाजसनेयके सकौ- 
त्यते । तथा चोपरिष्टात्‌ स एप नेति नेत्यात्मा" ( वु° ३।९।२९ ) द्त्यादिना 
निर्गुणमेव ब्रह्मोपमहरति 1 गुणवतस्तु ब्रह्मण एकत्वाद्िमूतिप्रद्गनायाय गुणो- 
पमहार सूत्रितो नोपासनायेति द्रष्टव्यम्‌ ।। ३९ ॥ 

( मय जो यह्‌ धस ब्रह्यपुर-दारीर मे दह्टर अतप वण्डरीक लुल्यं॒वेदम गह दै उमके 
अन्दर मे दटर अल्पतर आकाश टै अत्यन्त मूष व्रं है } एसा आरम्म करके छान्दोग्य 
अध्ययन करते ह करि (यर आत्मा रै, सौर विगन्ित पाप वाला जरारहित, मन्यु मे 
रहित, शोकरित, भूव पिपासा से रहित, सत्यकाम वालो ओर सत्यसद्धत्य वार 
ठै † इत्यादि । इसी प्रकार चाजस्मोयी अव्ययन्‌ करते हू किं { वहू जौ महाद्‌ अज 
आत्मा है--जो यह प्राणो मे विज्ञानमयहै, जो यह्‌ हदय का आकाश है उस्म दायन 
करता दै, सवको वदा मे रता है ) दस्यादि । वहाँ विया कौ एकता है, परस्पर गुा- 
पहार होता है, गथवा विद्याके भेद से गुणो का परस्पर योग ( सम्बन्ध) नदी दाता 

" दै । स्रा सथ्य होने पर शिद्धान्त दैकि यिद्याकी एकता है, वहाँ यह्‌ कटाजानाद्‌ 
कि कामादि का उपसल्यर होता दहे। कामादि का सस्यकामादि अर्थं दै, जते 
देवदत्त के स्यानं मे दत्त ओर सद्यमामा वे स्थान भे भामा यहं प्रसोग, ( नामायं 
नामाद्ध्रयोग } नामके सयं मेनामके यद्धेमागका प्रयोग होता दै हम न्ययिसे 
कजात, वैते सूत्रम कामादि यह प्रमोम स्त्या ग्या है) चदोग्यम 
हदयाकाश्च का जो यह स॒त्यकामत्वादिगुणसम्‌ह उपलन्य होता है, वट इतरत्र वाजघनेयक 
भ ( वह यह्‌ आमा महानु यौर अजह) यहाँ सम्बद्ध होगा। जो वाजघठनेयङ्म 
वित्वादि उपलन्य होना हं, वह्‌ इनरव्र छान्दोग्य मे { यह्‌ जामा अपहतपाप्मा हं ) 
यदीं सम्बद्ध होया! देसाक्स्ि रैतुमे होगा कि मायत्रनादि को तुल्यता दगा । 
निभे दोनो स्थानो मे हृदय रूप आयतन तुस्य ह, मौर वे ईदवर् मी दोनो स्पानोम 
रमन ( एक} हू, मौर लोक का ज्म्भेदन्‌ { अभिश्चण ) सूप प्रयोजन वाछाडउम्‌ 
ददवर का सेलुल्व ूप धमं दोनो स्यानो मे सुल्य ह॑ दत प्रकार अति अधिक समानता 
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दीख पडती है । यदि कहा जाय किं यह्‌ विदेप (भेद) भी दीखतादै, कि छान्दोग्य 
मे हूदयाका को गुणों के साथ सम्बन्ध दहै, भौर वाजसनेयक में तो आकाञ्च आश्रय 
वाके ब्रह्मको गृ्णोके साथ सम्वन्धदै, तोकहाजातादै कि यह्‌ विलेप नहीदं 
जिससे ( दह्र उत्तरेम्यः ) इस सूनमें छन्दोग्य में मी आकाश शव्द का वाच्य ब्रह्म 
ही दै यह प्रतिष्ठापित ( निस्वित } हो चुका टै । परन्तु यह यहाँ विदीपदहै कि सगण 
ब्रह्माविद्या छान्दोग्य मे उपदिष्ट होती दै (अथ जो यहाँ आत्माको जानकर भौर इन 
सत्य कामों को जानकर गमन प्रयाणं करते हँ उनको सव लोकों मे कामचार होता टै) 
छस प्रकार आत्मा के समान कामों कै भी वे्यत्व के श्रवणसे सगरुणत्व का जान होता 
है । वाजसनेयकमे तो निर्गुण ही परब्रह्म उपदिवद्यमान ( उपदिष्ट ) दीखता दै। सौ 
( इसके आगे विमोक्षके च्षएिदही किये) यहपुरुपभसंगदीदै। इत्यादि प्रल 
ओर प्रतिवचन के समन्वयसे सिद्ध होतादै, ओर वरित्वादि गुण समूहुतो उस 
निर्गुण की स्तुति के ही लिए वाजसनेयक मेँ कटा जाता है, वे्त्व ॒ध्येयत्व के लिए नहीं 
शस प्रकार आगे ( सो यह आत्मा निर्दय विषय रूप नही है ) इत्यादि वचनो से 
निर्गुण ब्रह्मविपयक ही उपसंह्यर करते द। इस प्रकार सगुण-निर्मूण ब्रह्मरूप विषय के 
भेद से सगुण-निर्गुण विद्या के भेद होते मी गुणवाला ब्रह्म के एक होने से (निर्गुण ब्रह्मते 
भिन्न नहीं होने से) विभूति कै प्रदशेन के किए दोनों स्यानों मे गुण का उपसंहार सूत्रसे 
कहा गया है उपासना के किए नही, अर्थात्‌ सगुणविद्यामें व्येय मी गण-निर्गण विद्यामें 
उपसंहृत होने पर वहां विया को स्तुति के लिए ही सत्यकामादि होते दै, इसी प्रकार 
वरित्वादि सगुण विद्या में उपसंहृत होकर सगुण की स्तुतिके च्िए होते हैँ इत्यादि ॥३९॥ 
आदराधिकरण ( २६ ) 
न खुप्यते लुप्यते वा भ्राणाहुतिरभोजने ! न दुप्यतेऽत्ियेः पूवं भुजजीतेस्यादरोक्तितः ॥ १ 
भुज्यर्याक्नोपजोवित्वात्तल्लोपे लोपं इष्यते । भुक्तिपत्ते पु वंभुक्तावादसरोप्युपपयते ॥ +< ॥ 
चैद्वानरविद्या कै प्रकरण में प्राण अपानादि मेँ अग्िदष्टिपूरवंक उपासक के 
ल्यि विधि है कि ( तद्यद्मक्तं प्रयममागच्छे्द्धोमीथम्‌ ) इत्यादि, जो भोजन के लिए 
प्रथम मात आवि वहं होमका साधन रूपद्रव्य दै, उसके दारा ( प्राणाय स्वाहा) 
इत्यादि मन्वपूवंक दवन करे, यहा किसी कारण से मोजन के छोप ( अमाव ) होने पर 
मी जल आदिके हारा प्राणाहुति करनादही चाहिए क्योकि उस उपासक के ल्य 
अत्तिथि से प्रथम मोजन के विधान रूप गादर से उसका अखोप सिद्ध होता है । यह 
पुवंपक्ष सूत्र है 1 संश्चय है कि अमोजन काल मे प्राणाहूति नही प होती है, वा लुक्च 
होतो है । पूर्व॑पक्न है कि अतियिसे प्रथम मौजन करे, इस प्रकार की आदरोक्ति से टु 
नही होती है ।॥ सिद्धान्त दै मोजनायंक अन्न का उपजीवो ( कायं ) प्राणाहुति के 
होने से मोजन के अमाव से आहति का अमाव होता है अर मोजन पक्षम प्रथम 
मोजन होने से जादर मी उपपन्च होता । १-२॥ 
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आदरादलोपः; 11 ४० ॥ 
छानशेम्ये वेशधानरविद्या प्रत्य श्रूधते--तयन्धकतः प्रथममागच्येतद्धोमीय 
स याप्रचमामाहुति जुह्याता जुहुयात्पराणाय स्वाहा" ( छा° ५।१९।१ †} इत्यादि 
तत॒ पञ्च प्राणाहुनथो व्रिदिक्ताः। तानु च परम्तादग्निहोत्रशनव्दं प्रयुक्त 
शय एतदेव विद्रानग्निहोत्र जुदौति' { छा° ५।२५२ ) इति । 
ययेटे क्षुधिता वाला मातर्‌ पयुपासते । 
एव सर्वाणि भूताम्यग्तिटोत्रमुपासते ॥ ( छा० ५।२८।५ } इति च ।' 
तत्रेद विचायंते-कि भोजनलोपे लोप प्राणाग्निहोत्रम्योताखोप इति । 
तद्यद्धक्तमिति भक्तागमनसयोगश्रवणाद्धक्तागमनस्य च भोजनार्यत्राद्धोजनः- 
लोपे छोप प्राणाग्निहोव्रस्येत्ति 1 एव प्राप्ते न रु्येतेति तावदा } वरस्मात्‌ ? 
आदरात्‌, तथाहि वैश्वानरविद्यायमिव जावालाना शरुत्ति पूर्वोऽत्तिथिभ्योऽ 
इनीयात्‌, यथा ह्‌ वै स्व्रपमह्त्वाऽग्निहोतन परस्य जुदरयादेव तन्‌" टव्यतियि- 
भोजनस्य प्राथम्य निन्दित्वा स्त्राभिभोजन प्रथम प्रापयन्ती प्राणाग्निटोव्र 
अदर करोति याहि न प्राथम्यलोप सहने नेतरा मा प्राथम्यवनोनि- 
दोत्रस्य खोप महेति मन्यते! ननु भोजनायंभक्तागमनमयोगादद्धाज्‌- 
नणरोतरे खोप प्रापित ।न। तस्य द्रव्यविशनेयविधानार्थ॑त्वात्‌। प्रान 
ह्यम्निटोत्रे पय प्रमृनीना द्रव्यामा निषतत्वादिदाष्यग्निदोत्रशव्दत्कौण्डपायि- 
नामयनवत्तद्ध्मप्राप्तौ सर्व्यी भक्तद्रव्यैकनागुणविदोपविधानाथंमिद वाक्य 
तचयद्धक्तमिन्ति1 यतो गुणलोपे न॒ मुन्यम्येन्येव प्राप्तम्‌ । भोजनगो 
प्यद्धिर्वाज्येन वा दरव्येणाविण्दधेन प्रतिनिधानन्यायेन प्राणाम्निदोव्म्या- 
यु्ानमित्ति ॥ ४०॥ 
छान्दोग्य मे वदवानग्विद्या का आरम्म करके मुन जातारै कि (वह मुषर्मे 
भाहवनीय यम्निरूप कन्पित होने पर जौ मक्त मात भादि यन्न भोजन फाल मं प्रयम्‌ 
मोजन के खिए यवे वह होम का साधनल्प दव्य £। वौ वट्‌ मोक्ता भौ प्रयम 
माहुति कर, वट { प्राणाय स्वारा इम मन्यसे करे, मुख मे बन्न डाठे ) दृत्थादि । 
वा पच प्राणाहूतियां विन है, यौर उनम बाभे अनिनिदेत्र द्द प्रयुक्तः €, उट्‌ मनि- 
रोयवटाग्याहैकि (जो दमनो द्ग प्रकार जानने वाखा विद्व खम्निटाव मण्वा रे } 
इतति । जीर (जने म रोक मे मूग वाकक माता की उपासना कसे है, कि ऋव मादा 
मन्न देगी, इमी प्रकारे खय प्राधो दख यग्निरोत्र क्म उषामना करते ईै, विद्धान्‌ ¶ मातन 
से घव वृ्ि चालने ) ति। यग यह्‌ विवार किया जावाटे कि नाजन का 
( अमाव } हने पर प्राणाग्निरोच भा टोप हाना टै, अथवा नरी दोष हवा टै । दा 
खिदढान कै यनुसार, तयद्मकतमू दख वचने से मस्त कै आगमेन वै छवा दे श्वण 
से खर्‌ मक्नायमन के नोजनाय होने से मोजन कए रोप होते पर प्रागनिनिटोत का छत 
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होता दै, एसा प्राप्त होने पर॒ पुवंपक्षी प्रथम कहता है कि भोजन का रोप होने पर मी 
प्राणाग्निहोत्र नदी खु होवा है, किस देतु से नहीं रुष दोतः दै, एेसा पुने पर कृता है 
कि आदरसूपदहेतु से नही टू होता दै, जिसे इसी प्रकार आदर का सूचकं वैद्वानर 
विद्याम ही जावालो कौ श्रुति दै कि ( उपासक अतियियों से प्रथम मोजन करे ) यद्यपि 
अन्यके चयि प्रथम मोजन करना निषिद्ध दह, तथापि जो वंद्वानसेपासक होकर प्रथम 
अतियि को मोजन कराकर पीठे आप मोजन करता दहै उसका वह्‌ मोजन एसा होता 
है क्रि ( जसे स्वयं अपना अग्निहोत्र हवनं नही करके अन्य के अग्निहोत्र करे) यट्‌ 
श्रुति अतिथि मोजन कौ प्रथमता कौ निन्दा केसके स्वामी ( गृहस्वामी ) के मोजनको 
प्रथम प्राप्त कराती हई प्राणाग्निहोत्र विपयके आदर करतो ह 1 जो श्रुति प्राणान्निहोत्र की 
प्रथमता कै लोप को नही सहती हं, वह्‌ प्रथमता वाके अग्निहो्नके लेप को तो अत्यन्त 
ही नही सह सकती हँ, एेसा समज्ञा जाता हँ । यदि कषा जाय कि मोजनाथं मक्त के 
आममन के संयोग से मोजन के लोप में अग्निहोत्र कारोप प्रथम प्राक्त (सिद्ध) किया 
गया ह । अर्थात्‌ मोजना्यक द्रव्य का अग्निहोव के साथ सम्बन्ध है, इससे भोजन के 
लोप से उसका लोप प्राक्ठ टोताह यह्‌ कटाजा चुका । तो कहा जाता ह कि ( तच्यद्‌ 
मक्तम्‌ ) इत्यादि रूप उस वचन के अग्निहोत्र सम्बन्धी द्रव्यतिदोप के विधान के ल्यि 

होने से, उस वचन से मोजनके छोपसे अग्निहोत्र का खोप नही सिद्धे हो सकता हे । 

जिससे प्राकृत ( मृख्ध ) अग्निहोत्र मे पय-ृत्ादि द्रव्यो का नियतत्व होने से, य्ह मी 
अग्निहो शब्द के दोनेसे जसे कौण्डपायियो को भयनयागविलेपमें मासाजिहोवमें 
सम्निहोच शब्द के रहने से नित्य मुख्य अभिनिहोत्र के धमंरूप पथ-घृतादि द्रव्यो की उसे 
प्राति हाती है, वैसे ही मृख्यराग्निहोत्र के वमंरूप पय-वृतादि के प्राणान्निहोत्र में मी प्राक 

होने पर उस उत्सगं ( सामान्य द्रव्य) कावोध के लिए, मक्त द्रव्य की एकतारूप 

मुणविच्लेप कै विधान के किए यहु वाक्य दै कि ( यत्तद्‌ सक्तम्‌ ) इससे मोजन मक्तादि 
गुणके रोप होने पर भी मुख्य अग्निहोत्र का नही रोप होगा ( गुणापे न मुख्यस्य } 
दस जेमिनिसूत्रसे एेसा प्रा हुजा । इससे मोजन का खोप होने पर जरू सेवा जन्य 
अविरुद्ध द्रव्य से प्रतिनिधानन्यायसे प्राणाग्निहोव्र का अनुष्ठान होता है! अर्थात्‌ 
आरन् नित्यादि कमं मेंश्रुत द्रव्य के नहो मिलने पर प्रतिनिहित अन्य द्रव्य से वह्‌ कमं 
कियाजातादहै, वैते ही य्ह कर्तव्य दै 1 ४० ॥ 

अत उत्तरं उर्ति-- 
इसके वाद उत्तर पदते है कि-- 


उ पस्थितेऽतस्तद्चनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
उपस्थिते भोजनेऽतस्तस्मादेव भोजनद्रव्यास्रथमोपनिपतितास्पाणाग्तिरोतरं 
निव॑तंयितव्यम्‌ 1 वस्मात्‌ ? तदटचनात्‌ । तथाहि--तद्यदद्कतं प्रथममागच्छेत्त- 
द्ोमीयम्‌' ( छा० ५१०११ ) इति सिद्धव द्धक्तोपनिपातपरमशंन परा्थ॑दरव्य- 
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साध्यता प्राणाहूतोना विदधाति। ता अग्रयोजकलक्षणापन्ना सत्य कथ 
भोजनरोपै द्रव्यान्तर प्रतिनिधापयेयु । न चात्र प्राकृनाग्निहोत्रधमंप्राप्निरस्ति, 
कुण्डपायिनामयने हि 'मासमग्निहोत्र जुदौती'ति विष्युदशगतोऽग्निहोवरव्दस्तद्र- 
दभाव विधापयेदिति युक्ता तद्धमप्राप्ति" ! इह पुनरथंवादगतोऽग्निहोतरदाब्दो न 
तद्रद्धाव विधापयितुमहंति । तद्धममप्राप्तौ चाम्युपगम्यमानायामन्नयुद्धरणाद- 
योऽपि प्राप्यैरनू । नचास्तिं सम्भव, अग्न्युद्धरण तावद्धोमाधिकरणमावाय, 
नचायमग्नौ दहौमो भोजना्थताग्याघातप्रस द्वत्‌, भोजनोपनीतद्रव्यमम्बन्धा- 
च्वास्य एवैष होम । तथाच जव्राखश्रुति धूर्वोऽतियिभ्योऽ्दनीयादि््यास्या- 
धाराभेवेमा होमनिर्वृंति दशयति 1 अन एव चेहापि सापादिकान्येवाग्निहोग्राद्धानि 
दर्यति-"उर एव॒ वेदिरोमिानि रवहिरहुदय गाहुपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन 
अस्यिमाहूवनीय ' ( छा० ५।१८।२ ) इति । वेदिश्रुतिश्चाच्र स्यण्डिलमाव्रोपल- 
क्षणाया द्रष्टव्या, मुख्याभ्निहोत्रे वेद्यमावात्‌, तदद्धाना चेह सपिपादयिपिन- 
त्वात्‌ 1 भमोजनेनेव च कृतक्ार्न सयोगान्नाग्निहोतव्कारखावरोधसमभव । एव- 
मन्यैश्युपम्यानादयो धर्मा केचि्तयचिद्िरुष्यन्ते । तस्मादद्रोजनपन्ष एवैते 
मन्त्रद्रव्यदेवनासयोगात्पञ्च होमा निर्वंतंयितव्या । यत््वादरदर्दनवचने तद्मो- 
जत्पकष प्राथम्यपिथावार्थंम्‌ । न्यस्त वचनस्याति्मार 1 नेत्वनेनास्य नित्यता 
द्यते दर्शयितुम्‌ । तस्माद्‌ भोजनलोपे न्ठोप एव प्राणागनिदतरस्येति ॥ ४१ 1॥ 
भोजन वैः उपस्थित ( श्रत } होने परअत उसी प्रयम प्राक्त मोनन द्रव्य म 
भराणाम्तिरोवर मिद्ध करना चाहिये । कि हेनुसे खा करना चािए इस प्रन का उत्तर 
ह किः उस मात वे विधायकः वचने से पमा करना चाहिए जिससे द प्रकार का वचन 
दैकि (जो वद्‌ मात प्रयम मवि सो हम का सखाधनस्पद्रव्यटै) दस वचनमे विद्ध 
दस्य के समान मक्नोतनिपात ( प्रदृतमकतागमन ) कन ततु दाच्दसे परामश करव 
प्राणाति कौ परायं द्रव्य ( भोजनां द्रव्य } साघ्यता को श्रुति विधान करती है, 
दमस मोननार्यक द्रन् उन आहृचियो का ्रयोक है, चैते चतु विदोप गोदोनादि की 
प्रयोजक होतादै, महाच्छनुकै छोपसे गोदोहन्दिका खोपटोताटहै, वेयेदटी यट 
मोजनायं द्रव्य स्प प्रयोजक ( हनु ) कैः लोपसे प्राणाहृत्तियो का लोप हता है, क्यो 
मोतगबे खोप से अप्रमोजक ( प्रयोजकरहितं } टक्षण { स्वरूप } को लापय ( त्राठ ) 
रवे बाहुतियां मोजन वे लोपभै रटने द्रव्यान्तर को प्रतिनिधि स्मसे कंस प्राप्न 
कमो । यदा बमनटोत छन्द घे प्राव मुख्य अभ्व कै धमं पय-पूवादि कौ 
श्राप्वि नही रै कि जिखका थट्‌ मनं विधि यपवाद हौ 1 जिससे कुष्टपानिवयं ₹ मयन म 
तो (एक माप तक्र अग्निहोत्र क्रे} दख विधिं उरश ({ विधिवाक्य } गज मम्नदतर 
द्द, तद्रद्धाव ( निन्थान्निरोतर स॒दृयता) का विधात ऋर सवता दै पमे वहां 
निन्यीग्निरोयके धर्मोकौ प्रस्तियुक्नह्‌ यर दख प्रानिदीतव्रम ता अववादगत 
खम्निहोतर चनब्द टै, वट तद्द्ए्व का विधान कंरवने योम्य नरी दै! दखम 
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नित्यान्निटोत्र के धर्मोकौ प्रापि मानने पर, अन्ति उदढधरणादि नी प्रष्ठ हनि, गौर 
उनका खम्मव नहीं हं, क्योकि गग्िका उरण ( आहवनीय कुण्ड में स्वापन } ठोम 
कौ अधिकरणता के च्यि होती हं । मोजनावंता के व्याघात ( विरोव } के प्रचंगसे 
यह्‌ होम अन्तिमे नहीं दता ह । मोजन के छिएु उपस्वित द्रव्य के सम्वन्धस्ने मुखम 
यह्‌ होम होता हं जीर ( भत्तियि्यों से प्रयम मोजन करे ) इच प्रक्रार की जावाल- 
श्रृति मुखम ही च होमकौ स्ििदधिको वर्वाती है, यर्दा मृच्याज्विदोत्रर्मोकी 
यप्रक्षिन्ने दी यहाँ पर मी ( खांपादिक ) काल्पनिक ही जग्निहोत्र के बद्धं को श्रुति 
दतती दै करि ( इश्च वैदवानरर्प नोक्ता का उरदीवेदिरहु, रोम क्च ई, हृदय 
गाुंपत्याग्नि ह, मन सन्वादायंपचन अग्नि हं, मुख नाहवनीय मनि ह ) मुख्य मग्नि- 
होत्रे वेदि के अमावसे वेदि श्रुत्ति यां स्वण्डिकि ( संस्कृत भूमि ) मात्र का उपलश्- 
णाक है, एेसा सखमन्नना चाहिये । जिससे मुख्याग्िटो्र के बद्धो को ही यदह सम्पादन 
की इच्छा का विपयत्व है । निक्ित काल वारे मोनन ही के सराय सम्बन्धसे 
अग्निहोत्र के घायं प्रातःकार के अवरोध ( अनू्रण, प्राक्ति ) का सम्मव नहीं है । इसी 
प्रकार अन्य मो उपत्यानादि मुख्याग्निहोव के कोई धमं किसी प्रकार प्राणाग्निटोतरमे 
चिन्छदोते ह । इससे नोजन पक्षे ही मन्त्र, द्रव्य गीर देवता ( प्राण }केसंयोगसे 
वे पचिद्ोम विद्ध करने योग्यर्ह1 जो बादर दर्यंन ल्प वचन दहै, वहु मोजन परम 
प्रयमत्ता के विधान के च्वि दहै 1 यद्यपि स्वामी का मोजन श्रुति आदि में अतिवि आदि 
से उत्तरका मे विहित द, तयापि विदोप उपास्कके किए प्रथम मोजन विधानमे 
वचन को उतिमार्‌ नहीं है । परन्तु इस मोजन की प्रवमता मात्र स्ते इस प्राणाग्निहोत्र 
की नित्यता को नही दर्वा सकते ह, इससे मोजन का रोप होने पर प्राणाग्निहोत्र का 
दोपदी द्टोता ह । ४१ ॥ 
तन्निवरिणाधिकरण ( २७ ) 

नित्या बङ्खाग्वद्धाः स्युः क्मेस्वनियता उत्‌ 1 पणं वच्तुसम्बन्धो वाक्याच्ित्यास्ततो मताः ॥1 
पथव्ट्फलन्ुतेर्नता नित्या गोदोहनादिवत्‌ 1 उभी कु चत इत्युक्तं कर्मोपास्यनुपाक्षिनोः ॥ 

जोकमं के मंगर उद्गीथादि ईह, उनका जो स्वत्तमत्वादिल्पसे कर्मो में निर्धारण 
{ उपात्नना ) किया जाता दै, उसका नियम नहीं ठै, जिसत्ते वह॒ अनियम श्रुतिदहीमे 
देखा जाता दै कि ( उमौ कुरतः ) गौर जिसत्ने उपाञ्चना्गों के पृयक्‌ फ सुने जाते 
। उससे कर्मफल का इनके विना मी प्रतिवन्ध नहीं होतादै! इत्यादि ॥ सु° ॥ 
कर्मा द्भ उदुगीयादि सम्बन्धी उपासनायें कर्मो में नित्य होगी, बयवा अनियत होगी यह्‌ 
संय द 1 पुव॑पल्ञ द कि यद्यपि वे उपासनायै मारस्यायीत नदीं है, अर्यात्‌ किसी कमं 
के प्रकरण में नहीं पर्ति ई । तयापि (यस्य पणमयी चुहुमवति न स पापं दलोकं "ए णोति) 
इत श्रुति चै विदित अनारञ्याधीत वणंता का नित्ययन्न सम्वन्धी जुहु द्वारा वाक्य 
प्रमाण से क्रतु के साय सम्बन्ध टौतादै, इसी प्रकारं (य एवं विद्वान खम गायति ) 


(भप 
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इत्यादि से रतु सम्बन्धौ छखामादि द्वारा उपासनाभको यज्ञ के सुर्यं नित्य सम्बन्ध 
होता हे । सिद्धान्त है कि पृथक्‌ कल कै वण सै गोदोहन के समान ये नित्य नही दह, 
अर्यात्‌ { चमसेनाय प्रणयेत्‌ 1 गोदोहनेन परुकामस्य ) चमस मं जख काप्रप्रयनक्लां 
चाट्यि, पयु की इच्छ वाने के जक प्रणयन गोदोट्न पात्रसें क्रे, यर्टा मोदो 
नित्यना नही है पथु निमित्तक जल प्रणयन को अमाव दामे गोदोट्न पात्रकामी 
अमाव होतार 1 दसी प्रकार कर्मं फठमे अतिशयक्ी उच्छाव समाव कालम 
उपामना कौ निवृत्ति होतोदै। इसीसे (उमौ पुस्त ) इस श्रुति से उपासक मनुपामक 
दोनो का कमं कटा गया ह 1 १-र२ ॥ 

तन्निर्धारणानियमस्तददष्डे पथग्ध्यप्रतिदन्धः फलम्‌ ॥४२॥ 

सन्ति क्माद्धिव्यपाश्रयाणि विज्नानानि-ओभित्येनदन्रमुदृमीयमुपासत 
( छा० १1९१ ) इत्येवमदोनि 1 करि तानि नित्यान्येव स्यु कर्म॑तु पणमयी- 
त्वादिवदुतानित्यानि मादोहुनादिवेदिति विचारयाम । क्रिः तावद्रा्तम्‌- 
निन्यानीति । कूतत ? प्रयोगवचनपरिग्रहात्‌ 1 अनारभ्यायीतान्यपि ह्यनान्यु- 
दुगीयादिदारेण नऋच्तुमम्बन्वात्कनुप्रयोमवचनेनैवाद्धन्नरवल्मस्पृद्यन्ते । यच्वेपा 
स्ववाक्येपु फल्दृश्रवणप्र्‌ “अपयिना ह्‌ वै कामाना मवरति' ( छा० १५१३) 
दद्यादि, तद्र्तमानापदेशस्सत्वादर्थंवादमाच्रनेवापापदतोकश्चवणादिवन फट 
प्रधानम्‌ 1 तस्माद्यया "यम्य पर्णमयी लुहूभेवति न स पाप दोक ब्यणोति' 
दत्येवमाद्रीनामप्रफरणपघनिानामपि लजुद्धादिद्रारेण क्तुप्रवेदयात्मफरणपटिनव 
त्नित्यतेवमुद्मीयाद्युपासनानामपीति । 

{ नोम्‌ दस अखारखूप उदुमीय के बवयव की उपाचना करे ) इत्यादि कर्माह्नि 
भाधिवर उपाखनयें हं यह विचार क्सर कि क्याये पणमयीत्वादि केः खमान कन 
मे नित्य हनि, यवा गोदोटनादि के घमरानं अनित्य हमि । प्रथम कवा प्रा हता ई, 
एवौ जिज्ञाखा होने पर पूवप होता टै कि नित्य है, क्योकि प्रयोग यचन ते पटिगृटीव 
दै\ णग बौर प्रधाने सम्दधकै वध होने परं प्रयोग के प्रागमेमाव { विलम्बावाव 
शीघ्रता } कै बोधक वेचन कौ श्रयोगवचन कहते है । प्णंता वे समानं सनारम्याथीत 
मीये विज्ञान, पणता संते जुहूद्ारात्रतु खम्बद्धदहोनारै, वैते ये वितान उरगा 
कर्मार केःदगग क्रतु (याग) मे सम्बदरत्रे हु, फिर कलित प्रयोग वचनन द्य 
विज्ञान अन्यया के समानत्रतु वे साय साक्षाद्‌ सम्पृ्टटो जते ङि ( विकार्न- 
स्पदार सम्पा उतु मापयेत्‌ ५ विज्ञानो दवाय दतुं प्र उष्वार बस्य भद 
फगवेब्रतु स स्वर्गादि द को विद्ध क्रे इस प्ररार त्रतु मे उपरण्कनाडन 
विन्ना्नो के जो स्वविधरायक वाक्यमे स्वनन््र क्टकाश्रवन दैक्ि(जो विराम म 
अकार्‌ अश्षरकौोटी आप्ति मद्वि गु वान्या उदुमोयस्पसें उथामनाकग्ना ह, वह 
यमानो के कामो के एं प्रा क्गयने वानाहोतादहै)} शत्यादि, वह वत्तमानं जद 
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॥ वतमान काल का कथन } रूप होने से अपापदखोकं श्रवणादि के समान अर्थवाद 
( स्तुति ) मात्रहीदै, फरको प्रधान रूपसे वोध कराने वाला नहीहै। इससे 
( जिसकी पणमयी जुहू होतो है, वह्‌ पापर्लोक अपशब्द को नहीं सुनता दै ) इत्यादि 
क्रतु प्रकरण मे अपठितं को मी जुहूद्वारा क्रतु मेँ प्रवेडा ( सम्बन्ध) से जसे प्रकरण 
पठितिं के समान नित्यता होती है, पणंत्ता ( पालासमयत्ता }) जंसेक्रतुका नित्य अंग 
होता दै! इसी प्रकार उद्गीयादि द्वारा क्रतु सम्बद्ध उद्गीथादि उपासनागओंकोभी 
नित्य अंगत्व होगा 1 

एवं प्रा त्रूमः-तन्निर्घारणानियम इति । यान्येतान्धुद्गीथादिकमंगुणयाथा- 
त्म्यनिर्घारणानि ^रसतम आप्तिः समृद्धिर्मुख्यप्राण आदित्य इत्येवमादीनि 
नैतानि नित्यवत्कमंसु नियम्यरन्‌ । कुतः ? तद्दुष्ः। तथाह्यनियतत्वमेवंजाती- 
यकानां द्यति श्रुतिः-- तेनोभौ कुरूतो यश्च तदेवं वेद यश्च न वेदः (छा९ - 
१।१।१० ) इत्यविदुषोऽपि क्रियाभ्यनुज्ञानात्‌ । प्रस्तावादिदेवताविज्ञानविहीना- 
नामपि प्रस्तोत्रादीनां याजनाध्यवसानदशंनात्‌ श्रस्तोतुर्यां देवता पस्तावम्‌- 
न्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि ( छा० १।१०।९ ) तां चेद विदानुद्गास्यसि' 
( छा० १।१०।१० ) 'तां चेदवचिढान्प्रतिहरिष्यसि" ( छा° ११०११ ) इति च। 
अपि चैवंजातीयकस्य क्म॑व्यपाश्रयस्य विज्ञानस्य पुथगेव कममणः फलमुपरुभ्यते 
कर्मफलसिद्धयप्रतिवन्धस्तत्समृद्धिरतिगयविदोपः कचित्‌ तिनोभौ कुरुतो 
यश्चेतदेवं वेदं यश्च न वेद, नानातु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति 
श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयंवत्तरं भवति' ( छा० १।१११० ) इति । तत्र नाना 
त्विति विद्रदविद्रलख्योगयोः पृथक्घरणाद्रीयं वत्तरमिति च तरप्प्रत्ययप्रयोगाहिया- 
विहीनमपि कमं वीयंवदिति गम्यते । तच्चानित्यत्वे विद्याया उपपद्यते, नित्यत्वे 
तु कथं तद्िहीनं कमं वीर्यवदित्यनूज्ञायेत ! सर्वाद्धोपसंहारे हि वीर्यवत्कमेति 
स्थितिः । तथा लोकसामादिषु प्रतिनियतानि प्रव्युपासनं फलानि गनिष्यन्ते 
कल्पन्ते हास्मै लोका ऊर्ष्वाश्चावृत्ताश्च' ( छा० २।२।३ } इत्येवमादीनि । नचेदं 
फलश्रचणमथंवाठमात्रं युक्तं प्रतिपत्तुम्‌, तथाहि गुणवाद आपद्येत, फलोपदेदे तु 
मुख्यवादोपपत्तिः, प्रयाजादिषु त्वितिकतंव्यताकाङक्षस्य क्रतोः प्रकृतत्वात्तादथ्ये 
सति युक्तं फलश्रुतेरथंवादत्वम्‌ 1 तथानारम्याधीतेष्वपि पणेमयीत्वादिषु, नहि 
पणंमर्यात्वादीनामक्रियात्मकानामाश्रयमन्तरेण फलप्तम्बन्धोऽवकल्पते । गोदो- 
हनादीनां हि प्रकृताप्प्रणयनाद्याश्रयकलाभादुपपनच्चः फरुविधिः । तथा वैल्वादी- 
नामपि प्रकरृतयूपाद्याश्रयलामादुपपन्नः फ्विधिः, नतु पणंमयीत्वादिष्वेवं विधः 
कश्चिदाश्रयः प्रकृतोऽस्ति । वाक्येनैव तु जुद्ादयाश्चयतां विवक्षित्वा फल्ऽपि 
विधि विवक्षतो वाक्यभेदः स्यात्‌ । उपासनानां तु क्ियात्मकत्वाट्िदिष्टविधानो- 
पपत्तेखुद्गीथाद्याश्रयाणां फठे विधानं न विरुध्यते 1 तस्माद्यथा क्रत्वाश्चयाण्यपि 
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गोदोहनादीनि फनसयेगादनित्यान्येवमुद्‌ मीयादयुपासनान्यपीत्ति द्रष्टव्यमर । अत 
एव च कल्पसूत्ररारा नैवजातीयकान्युपासनानि करतुपु कत्पाचक्रु ॥ ४२९॥ 
एेसा प्रा होने पर क्ते ट कि (त्धिर्षारणा नियम } इत्यादि । उन उदुमीधाविको 
को निर्धारणा ( उपासना ) का कमो मे अनियम दै] जोये उद्गीयादि कमक गुण 
{ बह्ध ) रूप है, ओर उनका जो यायात्म्य ( तास्विक स्वरूप } रसतम, फलाति, कम्‌ 
समृद्धि, मुख्य प्राण, मादित्य स्वरूप ह 1 उनका ओ निर्धारण ( चिन्तन उपास्नाएं } 
ह, वहु नित्य अगो के समान कर्मो मे नियमित नही ियिजासक्ते। किस हैुसे 
नही किये जा सकते, रखी जिज्ञासा होने पर कहा जाता है कि उ अनियम के देखने 
से नियमित नही विये जा सक्ते! जिषमे इस प्रकार को उपाघनाओ कै अनियतत्व 
को श्रुति दर्घाती है कि (उस ओकार अक्षरके द्वारा दोनो कमं क्तेर्हकि जोसं 
अक्षर के रसतमादि स्वस्पको जानते, भौर जो क्म॑मात्र कौ जानने वारे 
रखतमत्वादि को नही जानते ह) इस प्रकार अविद्वानुकी मौ कमं विषयक अनुज्ञा 
अनुमति से यनियतत्व दित होला दै 1 प्रस्तावादि कै देवतामो के विज्ञानो से रहति 
भौ प्रस्तोत्रा जदि के याजन ( यज्ञ कराने }) का अध्यवसाय { निर्चय } देखने से 
मौ अनियम कौ सिद्धि देती दै (है प्रस्तोत । जो देवता प्रस्ताव मक्तिमे अनुगत है, 
उस प्रस्ताव भक्ति की ददतां को जने चिना यदि मेरे सामने प्रस्ताव स्तुति करोगे तो 
तुम्हार श्चिर गिर जायगा 1 उस्र देवता को जाने विना यदि उद्गरान करोगे, उस देवता 
को जाने चिना यदि प्रतिहरण करोगे ) इत्यादि वचनो से चाद्रायण च्छपि ने ऋत्विजौ 
गा अपक्ष निया है, इससे उपासना टितो कौ मी कमं मे प्रवृत्ति सिद्ध होती दै । दूसरी 
यानदकिदस प्रकारके वर्माग सम्बन्धी उपासनाओ के कमं फर से पृथक्‌ हौ निस 
फर उपलग्ध होना दै, इससे इन्दे कर्मापत्व नही रै, इनका पृथक्‌ यह्‌ फन दै कि कर्म 
फल की सिद्धि मे अउप्रतिज्न्ध { प्रतिब-थक का माव ) होना, अर्थात कमं को समदि 
कोई अतिशय चियौप कमं फक मे होना उपाचना का फल है । दसमे उपासना षैः विना 
मो सामान्य कमं फ्लटोना टै) सोश्रुतिक्टतीदैकि (उस ओकारसे दीनो कर्मं 
करते दकि जो द्सको स प्रकार जानने, भौर जो दसको इसप्रकार नदी जाननै 
रह। परन्तु विद्या ओर अविद्या नान (प्रि ई, जो शिवया श्रद्धा भीर उपनिपद्‌- 
उपाखना से युक्त होकर कमं कर्ता है उका वही कमं अतिवबरी होता दै) यहां 
(नानातु) इस कथन मे विदान्‌ मौर अविदानु के श्रयामो ( कर्मो ) कोध्रयक्‌ कनम्‌ 
खौर वौयंवत्तरम्‌, दख तरप्‌ प्रत्यय कै प्रयोग से विद्यारहित मौ कमं मलीहीतादै। 
यह्‌ समा जपता ह ! सो विदा के मनित्यत्व होने पर उपयन्न होता ह । विचा वै 
नित्यत्व होने पर तो विधारद्ि षम वोयंवत्‌, वी होता है, रेख अनुला ( नुमति ॥ 
ष्म को जाती ! जिसमे सव अमो ढे उपचार { सम्बन्ध) होने पर यमं बनी देता 
है, एेी स्यि ( मयद्वा) दह। दसी प्रकार छोकादि दृशिसे सामादि भी उपादछना्ा 
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मे प्रत्येक उपासना मे प्रतिनियत ( मिच्च-मिन्न ) फर उपद्ष्ट होते किं ( इस 
विद्वानु के लिए मूमि से उपर गौर आवृत्त नीचे के लोके घव मोग देने के किएु समर्थं 
होते ह ) इत्यादि । यह फलश्रवण अर्थवाद मात्र है, एेसा समन्नना युक्त नहीं ठै, 
जिससे उस प्रकार से अथंवाद मानने पर गुणवाद ( गौणवचन ) प्रा होगा ओर 
फं का उपदेशा रूपं होने पर तो मुख्य ( प्रधान )} वाद कौ उपपत्ति ( सिद्धि ) होती दै। 
प्रयाजादिमें तो इतिकर्तव्यता ({ कमंप्रकार }) की अककांक्षायुक्त क्रतु के प्रकृतत्व 
( प्रकरण ) होने से क्रत्वर्थता के सिद्ध होने पर॒ उनके फल श्रुति को अयंवादत्वयुक्त 
है 1 अर्थात्‌ ( वदंपूणंमासाम्या स्वगंकामो यजेत--स्वगं की इच्छा वाला दगंपुणंमाससे 
इट को सिद्ध करे) इस अधिकार विचिसे एसा वोध होने पर, केसे करे एसी आकांक्षा 
होने पर प्रयाजादि से उपकार को सिद्ध करके दर्गादिसे इष्टको सिद्ध करे, इस प्रकार 
प्रयाजादि को प्रकरण से दादि के अद्धत्व सिद्ध होने प्र फल श्ववण स्तुत्तिमाच्र का 
वोधक होता है ! इसी प्रकार अनारम्याधीत पणंमयीत्वादि मेँ मी फक का श्रवण स्तुति- 
माच्र है, जिसे भक्रियात्मक पणंमयीत्वादिको कोई गाश्रय कं विना क्रिया के साथ 
सम्बन्ध के विना फल का सम्बन्ध नही सिद्ध हो सकता दै, जुहू हारा कर्मा्खित्वकी 
सिद्धि से फल श्रुति को अथंवादत्व है । गोदोह्नादि को तो प्रकृत अप का प्रणयनादि 
रूप आश्रय के लाम से फर्विधि उपपन्न होता है । इसी प्रकार वल्वादि को मी प्रकृत 
यूपादि आश्रय के राम से फलविधि उपयन्न है ( वैल्वमच्चा्कामस्य ) इत्यादि फल- 
विधि सार्थक ह । पणंमयीत्वादि मे इस प्रकार का कोई प्रकृत आश्रय नहीदहै, किजो 
निरा्काक्षि हो । किन्तु शेपदयेषी का साय मे उच्चारण रूप वाक्ये ही पताकी जुहु 
आदि आश्रयता की विवक्षा करके फर विपयक मी विधि कौ चिवेक्ञा करने वारको 
वाक्यभेद होगा । अर्थाद्‌ एक वाक्यसे पणं कोप्रकृतिकरूमसे जुहू के साथ सम्बन्ध 
भीर फर्‌ के साय सम्बन्ध के विधान में वाक्यभेद होगा, इससे फर श्रवण स्तुत्ि- 
माव्रहै, फलविधि नही दै । उपासनाबों के तो क्रियात्मक होनेसे, फल चिरिष्टके 
विधान की उपपत्ति से, उद्गीथादि के भाध्ित उपासनाभों के फल विपयक विधान 
( विधि ) विरुद्ध नही होता है 1 इससे जसे क्रतु के गाधित मी गोदोहुनादि स्वतन्त्र 
फर के संयोगं से अनित्य हु, इसी प्रकार फरवारो उद्गीथादि उपासनाएं मो अनित्य ह, 
एसा समज्ञना चाहिये 1 इत प्रकार अनित्य होने सेक्रतु के अद्धत्वके अमावसेदी 
कल्पमूव्रकारों ने इस प्रकार कौ उपासनायों कौ क्रतुजं मे कल्पना नही की हँ ॥ ४२ 
प्रदानाधिकरण ( २८ )} 

एकोङ्ृत्य पुयगवा स्याहायुप्राण नुचिन्तनम्‌ । तत्त्वाभेदात्तयोरेकीकरणेनानुचिन्तनम्‌ ।\ १ ॥ 
सवस्थाभेदतोऽव्यात्ममविदेवं पृथकशरुते; । प्रयोगमेदो राजादिगुणकेनप्रदानवत्‌ ।\ २ ॥ 
जसे इन्द्र॒देवता के एक होते मी राज-अधिरयाजादि गुण के भेदसं गुण विदिष्ट 
देवताके भेदको मान कर, पुरोडाश के प्रदान का भेद होता हं । वसे दी वायु बौर 
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प्राणके स्वरूप कै एका होते भौ अवस्यादरत भेद सै एक उपासना म.मी पृथक्‌ ह्पसे 
चि-तनहोनादहै 1 वटक्टाह फि (नानाया देवता पृथम्‌ ज्ञानातू--गजादि गुणके 
भेदय पृषक्‌ ज्ञान होनेसे देवतानःनादहीह)1 यँ सदाय दहं कि सवर्गं विधामे 
वायु यौररप्राणको एक करै चिन्तन करना चाहिये अयवा पृथक्‌ चिन्तनं कग्ना 
चाद्य । पूवप ह कि उन दोनो कै स्वरूप वै अभिन्न रोने सै एक करकैः चिन्तन करना 
चाहिमे । सिद्धान्त ह कि अवस्याके मेद से यव्यारम गौर बधिर्दवत्त कै पृथक्‌ रवेण 
होने से उपासन के एकः होने भी प्रयोगचिन्तन का भरेदहोताह, जसे कि राजा घ्ादि 
गरुण वारे एक इन्द्र कै चिषए पुरोडांद कै प्रदानमे भेद होना ₹ ॥ १--२ 
प्रदानचदेव तदुक्तम्‌ ।१ ४२ ॥\ 

वाजसनेयके--“वदिप्याम्येवाहमिति वाग्दश्च' { वु° १५।२१ } इत्यतः 
ध्यात्म वागादीना प्राण षेप्ठोऽवघारिनोऽधिदैवतमन्न्यादीना वापर । नथा 
छन्दोग्ये--“वायुर्वाव मवं ' ( छा० ४1३1१ } दत्यत्राधिदैवतमग्न्यादीना चामु 
मवर्गोपखघारित श्राणो वाव स्वरम ` ( छा० ५३२ } उत्यत्राध्यात्म वागाद्दीना 
श्राण । तेत्र सघ्य क्रि पृथगेवेमौ वायुप्राणावुगपन्तव्यौ स्यातामपृयग्वेति । 
खपुयगेठेनि तावल्य्राप्त तत्वाभेदान्‌ । नह्छभिन्ने तत्वे पृयगनूचिन्तन न्याय्यम्‌ 1 
ददयतति च श्रुनिरेष्यात्ममयिदैवत च तत््वामेदमु--“अग्निर्वागमूत्वा मुस 
प्राविशत्‌" ( ठे० २।४ } टृन्यारभ्य तथा ^तपएते सर्वं एव संमा भवऽनन्ता ` 
( व° १।५।१३ ) इत्याव्यान्मिकाना प्राणानामाधिदैविकी विमूतिमासभूना 
दर्गयति 1 तथान्यत्रापि तत्र तच्राध्यात्ममथिदैवत च वहूधा सच््वामेददर्यान 
भवत्ति। कचिच्च श्व प्राण म वायु" इति विस्पषमेव वायु प्राण चैक कगेनि॥ 
तयोदाहृतेऽपि वाजसनेयि ग्राहमणे 'यनश्चोदेतति सूर्यं " ( व° १।५।२३ ) इत्यस्मि- 
न्तुपसटारस्टोके श्राणाहा एप देत्ति प्राणेऽस्तमेति" { वु १।५।२३ ) इति 
भ्राणेनेवोपमटरघ्नेक्त्व दर्गयति । ^त्मादैकमेव ब्रन चरे्ाप्याददैवापान्वाचः 
(यु १।५।२३ }) इति च प्राणत्रतेनैकेनोपमहरघ्रेतदेव द्रटयति। तथा 
छान्दोग्येऽपि परस्तात्‌ "महात्मनश्तुसे देव एक कः म॒ जीमार मुवनम्य गोपा 
{ छा ४३६ ) व्येक्मेवे सवं गमयति न ब्रवीयेक एवैषा चतुर्णा सवग 
परोपरपामिनि । तस्मादपृयकन्वमुपगमनम्येति । 

वाजसनेयस्मे (र्मसदावोरगैदी दम व्रनकौ वक्‌ धारण कयि } यत 
अस्यारम वाद्‌ यादिये धेट प्राण स्वधाग्ति { निर्वि ) हमा द । मधिदवठ जन्ि 
.खादिमे चायु श्रेष्ट गवघारित माह! ट्स प्रक्र छन्दम्यमे (वायु लो मयव् 
खवजन सेग्रहण स॒ग्रषन क्ल वाखा हनि मे सवां र) यदा मिदव सन्न आदिम वायु 
सदमे अवधारित टमा शौर {प्रण ही खवभं हु ) यदौ भच्यान्म वाक्‌ यादि यप्र 
सवं उवधार्ति हुमा, यौ सधय्तेदा इक दडंवायु बौरप्राम का भ आर 
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संवगं रूप से पृथक अनुचिन्तनीय समज्नना चाहिए । अर्थाव्‌ पृथक्‌ ये दोनों उपास्य होगि 
अथवा अपृथक्‌ रूप से उपास्य होगे । यहा पूवंपक्च होता है कि तत्त्व के अभेदसे 
अपृथक्‌ ही उपास्य होगे एसा प्राप्त होता है । जिससे अमच्च तत्चविपयक पृथक्‌ अनु- 
चिन्तन न्याय्य नहीं है। श्रुति भौ अव्यात्म ओर अधिदैवत तत्त्वके अभेदको 
दर्शाती है किं (वाक्‌ कै अभिमानी अन्ति देवता ने वाक्‌ ही होकर मुख मे प्रवेश किया) 
यहा से आरम्म करके ( वायु प्राणं हौकर नासिका में पठा) इस प्रकार से अभेद 
दर्ती है) उसी प्रकार (ये वाक्‌, मन गीर प्राणये सनी तुल्य व्प्रापक है, इसीसे 
अनन्त ह संसार के रहते उनका अभाव नहीं होता ट ) यह श्रुति आधिदैविक विभूति को 
आध्यात्मिक प्राणों के आत्मस्वू्प दर्शाती है, इसी प्रकार अन्यत्र मी तत्तत्‌ स्थानोमें 
अध्याल्म ओर अधिर्दवत कै तत्त्व के अभेदका बान वहुधा होतादहै। कदी (जौ 
प्राणदेसोवायुद) दस प्रकार विस्पश्ही वायु भ्नौर प्राण को श्रुति एक करके उपदेश 
करती है । इसी प्रकार प्रथम उदाहूत वाजसनेयि ब्राह्मणमें मी ( जिस वायु सें सूं 
उदित होता दै ) इस उपसंहार रूप द्लोक में (प्राण दी से यह सूयं उदित होता दै प्राण 
मे अस्त होतार) इसप्रकार प्राण हारा उपसंहार करता हुमा वेद एकता को दर्गाता 
है 1 ( इससे एक ही त्रत करे, प्राण का व्यापार केरे ओौर अपान का व्यापार करे) इस 
प्रकार एक प्राणत्रत से उपसंहार करता हमा भी इसी प्राण जौर वायु के एकत्व को 
हट करते है 1 इसी प्रकार छान्दोग्य मे मी -जागे ( अग्नि, सूयं, चन्द्र,-- गौर्‌ जल, तथा 
वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र मौर मन, इनं चार चार महात्माओों को एके ( क-प्रजापत्ति जागार, 
निग गया ) संहार करिया, वही भुवनं का रक्षक है) यह वचन एेसा नही कदता है 
क्रि, अग्नि आदि एक चाँका एक संवगं है ओर वाक्‌ आदि दूसरे चारो का मन्य 
संवगं है । इससे अनुगमन ( च्यान, चिन्तन )} को पृथक्त्व नही है । 

एव प्रापतेः--पृथगेव वायुप्राणावुपगन्तव्याविति । . कस्मात्‌ ? पृथगुपदेशात्‌ 1 
आध्यानार्थो दययमध्यात्माधिदैवविभागोपदेः सोऽसत्याध्यानपुथक्त्वेऽनर्थक 
एव स्यात्‌ 1 ननूक्तं न पृथगचुचिन्तनं तत्त्वामेदादिति । नैष दोपः । तत्त्वाभेदेऽ- 
प्यवस्थाभेदादूपदेदमेदवशेनानुचिन्तनमेदोपपत्तेः । रलोकोपन्यासस्य च तच्वा- 
मेदाभिप्रायेणाप्युपपद्यमानस्य पर्वोदितध्येयभेदनिराकरणसामर्थ्याभावात्‌ ॥ 
स॒ यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवमेतासां वायुः ( वु° १।५।२२ ) इति 
न्ोपमानोपमेयकरणात्‌ । एतेन त्रतोपदेगो व्याख्यातः । "एकमेव व्रतम्‌" 
( व° १।५।२३ ) इति चैवकारो वागादिव्रतनिवतंनेन प्राणत्रतप्रतिपच्यरथंः । 
भननव्रततानि हि वागादीन्युक्तानि तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे" ( वु० १।५।२१ ) 
दरति श्रुतेः, न वायुतव्रतनिवृत्य्थैः "अथातो व्रतमीमांसा" ( वु° १।५।२१ )} इति , 
प्रस्तुत्य - तुल्यवद्रायुप्राणयोरमग्नव्रत्नत्वस्य निर्धारितत्वातु । “एकमेव व्रतं चरेत! 
{ वृ ११५।२३ ) इति चोक्त्वा तिनो एतस्य देवताये सायुज्यं सलोकतां जयतति" - 
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( वु° १५२३ इति वायुप्राप्ति फल ववन्वायुव्रतमनिवतित दशयति । देवते. 
त्यत्र वायु स्यादपरिच्छिन्नात्मकत्वस्य प्रेप्मितत्वात्‌, पुरप्तास्रयोगाच्च 
श्पाःनस्तमिता देवत्ता यदायु * ( बु १।५।२२ } इति ! तथा ती वा एतौ दी 
सवर्गा वायुरेव देवेषु प्राण प्राणेपु' { छा० धारो } इति भेदेन व्यपदिशति । 
तति वा एतै पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतम्‌" ( छा° ४।३।८ ) इति च 
मेदेनैवोपसह्रत्ति। तस्मात्पृयगेवोपगमनम्‌ प्रदानवत्‌, यथा “ईन्द्राय रान्न 
पुरोडादामेकादयकपारमिन्द्रायाधिराजायेन्द्राय स्वराजे इत्यम्या त्िपुरोडाशि- 
न्यामिष्टौ 'सवेंपामभिगमयन्नवद्यत्यच्छ वट्कारम्‌' इति अतो वचनादिन्द्राभेदाच्च 
सहप्रदानाशद्धुाया-राजादिगुणमेदाद्याज्यानुवाक्याव्यत्यासविवानाच्च यथा- 
न्यासमेव देवनापुयक्त्वात्पर दानपृथपन्व भवति । एव तत्वाभेदेऽप्याध्येयाश- 
पुयक्वादाच्यानपुयक्त्वमित्य्थं । तदुक्त सकर (नाना वा देवतां पुयग्जञानात्‌! 
( जे° सू० ) इति । तत्र तु दरव्यदेवताभेदाद्यागभेदो विद्यते नैवमिह्‌ वियाभेदोः- 
म्ति। उपक्रमोपमहाराभ्यामध्यात्माधिदैवोपदेदोप्वेकविद्यदिधानप्रत्तीते । विद्ये 
क्यैःपि त्वध्यात्माधिदैवभेदाव्यवृत्तिमेदो भवति, अभ्निहौत दव माय-प्रा्त काट 
भेदात्‌ । इत्येतावदभिप्रेतय प्रदानवदित्युक्तम्‌ ॥ ४३ ॥! 
दस प्रकार प्राप्न होने पर कटने दकि वाक्य से वायु ओरप्राणको पृयरू ही च्येय 
समधना चाटियि 1 क्योकि पयन्‌ उपदेश सं ेस्राही सिद्ध होना है, जिसत्े साध्यान। 
चिन्तन के चयि ही अध्यात्म मौर अधिदेव वे विमामं का उपदेश है, आच्यानं कै पृथु 
"पै नटी रोने पर वहु उष्देश्च अन्यक ही होगा । यदि कहो किं तक्त्व केः अभेद होने से पृथक्‌ 
जनूिन्ठन नही रोता, यहक्हाजावचुकारै1 तोका जत्रा ह कि मेद कै चिन्न 
मे तत्का यभेदं दोना, यह कोई दोप नही टै । तत्त्व वै अभेद होति मी अवम्था के 
भेदसं उषदैयं भेदकै वश { वल) हारा अनुचिततनवे भेद की उपपत्तिसे दोपकां 
अमावदहै। माव है कि तत्त्व एक £, वह्‌ उपास्य महीं है, विद्विष्ट वस्तु उपास्य दै षदं 
भिनद ह, दसस चिन्तन का भेद टोता रह! अओौर { यतस्वोदरेति भूयं ) दत श्लोक म 
सीप्राणसरे मूयंके उदय गौर अस्वका कथनं तस्व वै अभेद कै अभिप्रायसे हिद 
हने से सवस्या भदत पूरवंक्यित ध्येयके मेदकः निराकरणमे उदम साम्यंर्वे 
अमावसतेदोपनहीहं। { जरे दन वाक्‌ आदि प्राणो मे मृत्यु से यपराप्ठ मल्यम प्राण 
है, दसी प्रकर इन अम्नि -आदि देवसार्ओ भ वयु भृत्युखे वपा हं) एस प्रकर 
उपमान ओर उपेम के कगनेसेष्येयकाभेदह। इस दशो उप्यात्रसै दी त्वक 
अभिद कै अभिप्रायसे व्रत केए उपदे मी स्यास्याठ-हो यया गीर ( एकमेव व्रतम्‌ } 
` दख वचनम मी एवकार दव्द वाक्‌ आदि दैः द्रवो की निवृत्ति कै छारा भ्राणव्ते को 
प्ररिपत्ति कै चि ई, जिदं वात्‌ आदि म्न (नष्ट ! वत्त वारे क्ट ष्ये कि ( 9. 
श्रमरूप हयो कर उन का सप्रटा दिया } स श्यति खे इन्दरियद्रत शो निवृत्ति षिदढ टोनौ 
है, इसे वायु श्रत भौ निदृ्ति कै लिए एवक्रार नही है, क्योकि { इक मनन्ठर्‌ प्रत को 
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मीमांसा प्रवृत्त होती है ) इस प्रकार आरम्म करके वायु भौर प्राण के तुल्यतायुक्त 
अभग्न ब्रतत्व को निर्धारितत्व हुभा हं । (एक ही त्रत करे) एेसा कह कर ( उस व्रत के 
दासा इस वायु देवता के ही सायुज्य सरूपता को भौर सलोकता को प्राप करता हं } 
यह्‌ वचन वायु कौ प्रा्तिरूप फल को कहता हुमा वायुत्रत को भअनिवर्तित दर्शाता है, 
इस वचन में देवता इस पद में वायु अर्थं हं, जिसमे अपरिच्छिन्न स्वरूपता को प्रेप्सितत्व 
( प्राप्ति की इच्छा के विपयत्व ) हँ । प्रथम प्रयोगमी दह कि {सो यह अस्तरहित 
देवता हैकिजोवायुहु) इसी प्रकार ( पूर्वोक्तये दोनोंही संवगंदहै, वायु दही अग्नि 
यादि देवों में संवगं दै, प्राण ही वाक्‌ आदि प्राणों इन्द्रियों भें संवगं ह ) इस प्रकार 
वायु आर प्राण को यह्‌ वचन भेदपू्वंक निर्देश करता हं । (जो भग्नि आदि वायुसे 
ग्रसित होतिर्दै, जो वायु उनका ग्रास करता हये पांच वाक्‌ भदिसेअन्यहै। इसी 
प्रकार इनसे भिन्न वाक्‌ आदि ओौरप्राण ये पाच, भौर दोनों मिलकर दशं होकर 
कृत कटाति हँ ) यह्‌ वचन भेद से ही उपसंहार करता हं । इससे प्रदान के समान प्राण 
जओौर वायु का पृथक. अनुचिन्तन होता हँ । जंसे कि ( इन्द्र राजा के किए एकादश कपाल 
में सिद्ध पुरोडाश होता ह, अधिराजा इन्द्र के चयि होता ह, मौर स्वराजा इन्द्र के लिए 
होता ह ) इस तीन पुरोडाश वाटी इष्टि मे, साथ पुरोडाश का प्रदान होता ह, वा भेद 
से होता हँ, एेसा संशय होने पर, पूवंपक्ष हं कि ( अच्छं वदटुकारम्‌--हवि की व्यर्थता 
केलिए सवदेवोंके लिए साथ दही हवि का अवदान करना चाहिए ) इस वचन से ओौर 
इन्द्रदेव के अभेद से साथदही हति का प्रदान होना चाहिए, एसी आशंका होने पर 
सिद्धान्त ह कि यद्यपि इन्द्र एक देव हँ, तथापि राज, अधिराज, स्वराजरूप गुण भेद से 
विविष्ट देवता के भेद होने से, ओर याज्या तथा अनुवाक्या मन्यो के व्यत्यास के 
विधान से वचन कै अनुसार ही देवता की पृथक्ता से प्रदान कौ पृथक्ता होती हं । 
यज, एसा कहने पर जो मन्त पढ़ा जाता हं, उसे { याज्या ) कहते हँ, अनुव्रूहि, एसा 
कटने पर पढ़ा जाता हं वह पुरोनुवाक्या कहाता ह ।! यहां इस इष्टटिमे जो प्रथम 
"पुरोडाश प्रदान मे, ( याज्या } रहता ह, वह दूसरे प्रदान मे, ( पुरोनुवाक्या } होता हँ । 
-जो प्रथम अनुवाक्या रहता ह, वह फिर याज्या होता ह, वह ( व्यत्यासमन्वाह ) इस 
श्रुति से विहित होता है! यदि एक वार तीनों पुरोडाद्च का प्रक्षेप हो तो यहं व्यत्यास 
विधान निर्ंक दोगा, इससे पृथक्‌ प्रदान होता है । इसी प्रकार वायु प्राण तच्च के 
अभेद होते भी अाच्येय अज्ञ के पृथक्‌ होने से माघ्यान मे पृथक्त्व होता है यह्‌ अथं है । 
वह्‌ संकपंकाण्ड ( देवकाण्ड ) में कहा है कि { राजादि गुणकेभेदसे भेदन्ञानहोने से 
-देवता नाना ही है) परन्तु इतना भेद है कि वहाँ द्रव्य ओर देवताके भेदसेयागका 
भेद दहै, इस प्रकार यर्हां विद्या का भेद नहीं है 1 उपक्रम गीर उपसंहार से अध्यात्म 
अधिदैव उपदेशो मे एक विद्या विधान की प्रतीतिसे विद्या की एकताहै, भौर विद्या 
नकी एकता टोते मी अध्यात्म अधिदेव के भेद से प्रयोग चिन्तनरूप प्रवृत्ति का भेद होता 
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दै, जस कि सायश्रात का के भेद से अग्निहोत्र का भेद होता टै । अवम्थाभेद से देना 
भेदटहोनीटै तथा प्रयोयमेदे होना इननाहौी अदाके उभिप्रायसे प्रदानवव्‌, यह 
हृ्टन्त कटा गयां है 1 ४३ 1 


लिद्ध मूयस्त्वाधिकरण ( २९) 

कमदोपा स्वतना वा मनश्चिप्रमुष्वाग्नय ॥ कर्मशञेय प्रकरणात्लिद्धं ्व्यार्यदर्धनम ॥ १॥ 
उप्रेपविधिगास्लिद्धादेव भुत्या च वाक्यत 1 बाध्य प्रकरण तस्मात्स्वेतन्् ब्ध चिन्तनम्‌ ।।२॥ 

यद्यपि मनद्िदादि नामक काल्पनिक अन्नर्यां कमं प्रकरण मे पटी हुई ह, तथापि 
किद्ग को खथिक्ता से स्वतन्त्र, वर्माद्ध नही है, निस्ते प्रकरणसे लिद्ध वरीय होता 
है, वह पू्वंकाण्ड मे कटा दै । यटा सदाय है कि भनदिवदादि अभ्नियां अग्निचयन प्रकरण 
मेहने कमेकेअद् ह वा स्वत्न्यर्हु। पूवपद किप्रकरण से कर्मा है, सदपि 
स्वतन््रता का लि द्भ ३, वह्‌ प्रक्रणसे वी होता है, वयापि विधि वाक्यादिग॑त शब्द 
सामन्यंसर्पचिद्ध वटी हता है, ओर अवादय अन्याय॑ददयंन श्प लिद्ध वटी नदी 
रीता है, बह थन्य की स्तुतिमाप्र वे छिषएु रता ३, स्ववन््र नदी, दमे उस ठिद्धसे 
प्रकरण का वाध नही होता दै । चिद्धान्त है फि जहाँ प्रत्यद्ष चिधिवाय नही रहता 
दे, बहौ अयचाद से ही विधि उन्नेय { जनुमेय ) रोता है। यौ मी छिद्ररोट धादि 
बिधिक्ठा चवण नही है, दसस अथंवाद से विधिकी कत्पना होने से भ्ंवाद विधि 
स्थानापन्न दो जाता है, इमसे वि्धिगत च्गिसेटी, वथा (तेहैते विद्चावित एव) 
दष श्रुति से अर वाक्यसे प्रवरण वाधित्त हो जाना हे 1 इससे स्वलन्प्र वर्धि का चिन्तन 
वरत्तव्य है) १.२ 1 


लिख भूयस्त्वा्तद्धि बवरीयस्तदपि । ४४ 1 

बाजमनेयिनोऽग्निरहम्ये--नैव या ददमग्र मदामीनू दत्येतम्मिन्‌ 
ब्राह्मणे मनो-धित्याधीयते तत्यदुत्रियत्महमराण्यपड्यदार्मनोऽग्नीनर्मान्मनो- 
मयान्मनश्ित ” इत्यादि । तथैव "वाविचन प्राणचिनश्द्‌श्चित श्रौतचित 
कर्मचितोऽगम्निचिन ' नि पुथगग्नीनायनन्ति सापादिकानु ) तेपु सगय ~ 
किमिने मनश्धिदादय ऋ्रियानुप्येधिनस्तच्टेपभूता उत स्वनन्क्ा वैवन्दविव्रा- 
स्मका--टति। 

वाजसर्नरययो कः सग्निररस्य ग्रन्थम्‌ { यंह सच सनु प्रयम नहीं श्या नै ६ ही 
था) द्म ब्राद्मण द्र्य मनमकौमृष्टिकौ कट्वर, फिर उस मनने यामा को देगा, 
इस प्रकार द्ानपूरवक मन हीने अभ्नियोकोदेखा दस प्रकार मनणो प्रम्तुक थगय 
करर प्नेर्हकि (मनने मनसे सम्पादित भपदिवय्‌ अनएव मनोमय मनोवृत्तिम 
सभ्पादिन यर, पूज्य छत्तोम हजार ययनै सम्बन्धी अग्नि को देवया } वद मन्यव 
सौ वपं क आयु खम्बधो छत्तीस्न हेनार दिन होने है, यद्यपि उन चिनोम मनं बी सनतु 


॥॥ 


पादः ३] लिद्धभूयस्त्वाधिकरणभाष्यमू ८६५ 


वृत्तियां होती दै, तथापि दिन से परिभित वृत्तियों को छत्तीस हजार मान कर उनमें 
अग्निरूपताः का दशन कठा गया है, इत्यादि । इसी प्रकर, वाक्‌ ने वाकूचिद्‌ अग्नियो को 
देखा, प्राण (घ्राण) ने प्राणचित्‌ को देखा । चक्षुने चक्षुचिव्‌ को देखा, श्रो ने श्रोचचित्‌ 
को देखा, कर्मेन्द्रियो ने कंचित्‌ को देखा 1 जग्नि ( त्वक्‌ ) ने त्वक्चित्‌ को देखा । इस 
प्रकार साम्पादिक (सम्पादन से सिद्ध) पृथक्‌ भस्ति्यो का कथन करते हैँ । व्हा संशय है 
क्रि क्या ये अभ्िचिदादि क्रियाम अनुप्रवेश वेक्रतुके ल्यि भौर क्रतु (याग ) के 
अद्ध स्वरूप ह, मथवा क्रियाङ्धता के विना स्वतन्त्र केवल विद्यात्मक ह 1 
तत्र प्रकरणाच््रियानूप्रवेदो प्राप्ते स्वातन्त्र्यं तावतप्रतिजानीते लिद्खभूयस्त्वा- 
दिति! भूयांसि टि लिङ्खान्यस्मिन्त्राह्यणे केवलविद्यात्मकत्वमेपामुपोदल्यन्ति 
दुदयन्ते ^तर्यात्कचेमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेषामेव सा कृतिः" इत्ति, 
"तान्टैतानेवंविदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते इति चैवंजातीय- 
कानि । तद्धि लिङ्क प्रकरणाद्रलीयः 1 तदप्युक्तं पूर्वस्मिन्काण्डे--श्रुतिलिद्धवाकष्य 
प्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौवंल्यमथंविप्रकर्पात्‌" (जै सू° ३।३।१२) 
इति । ४८४ ॥ 
वर्ह प्रकरणसे क्रिया में अनुप्रवेडा प्राप्त होने पर प्रयम स्वतन्ध्रता की प्रतिज्ञा 
करते हकि कद्ध की अधिकता सेये स्वतच्त्रहँ। इस ब्राह्यण मे वहत ही लिद्धः इनके 
केवर विद्यात्मकत्व को व्यक्त, सिद्धं करते हुए देवे जाते दँ 1 ( वहां सव प्राणियों की 
मनोवृत्ति वारा मेरी ही भग्नि्यां सदा सम्पादित होती ह! एेसा व्यान के ट्‌ होने पर 
सव प्राणी जो कु मन मे संकल्प करते ह, _ वहं उन अग्नियों की ही कृति-करण है ) 
एक छग यह्‌ है, क्योकि क्रियांग कौ प्राणी के स्कुत्पसे सिद्धि नही देखी जाती है! 
{ एेसी उपासना वाला सोयादहो चा जागा हो उसके इन अग्नयो का सम्पादन सदा 
सव प्राणी करते ह) यह्‌ दुसरा लिगि दहै, जिससे नियतकालकि क्रियांग का सदा सवसे 
अनुष्ठेयत् का असम्मव दै । इस प्रकारके उन्यभी कग, अओौरवे लिगि प्रकरण 
से अति वटी है, अतः पृवंकांड में कहा है कि ( श्रुति, छग, वाक्य, प्रकरण, स्यान नौर 
समाख्या के समवाय में अथं की विप्रकपंता से पर में दुवंरता होती है ) 1 ४४ ॥ 
पर्वविकल्यः प्रक रणात्स्यात्किया मानचवत्‌ \1 ४५ ॥1 
चैतद्युक्तं स्वतन्त्रा एतेउनयोऽनन्यदेपभूता-इति, पुरवंस्य क्रियामयस्यागनेः 
प्रकरणात्तदिपय एवाय विकल्पविनेषोपदेशः स्यान्न स्वतन्त्रः । ननु प्रकरणा- 
लिद्धं वलीयः । सत्यमेवमेतत्‌ ¦! लिद्धमपि त्वेवंजातीयकं न प्रकरणाद्रीयो 
भवति, अन्यार्थदर्शनं ह्येतत्‌, सापादिकाग्निप्रंसाङ्पत्वात्‌ । अन्याथेददनं 
चासत्यामन्यस्यां प्राप्तौ गुणवादेनाप्युपपद्यमानं न प्रकरणं वाधितुमुत्सहते । 
तस्मात्मापादिका अप्येतेऽग्नयः प्रकरणाक्करियानुप्रवेरिन एव स्युः 1 मानसवत्‌, 
यथा ददाराच्रस्य ददामेऽहन्यविवाक्यै पृथिव्या पात्रेण समुद्रस्य सोमस्य प्रजा- 
५५. त्र 
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पतये देवतायै गृह्यमाणस्य ग्रहणासादनहुवनाहरणोपल्वाचिमक्षणानि मानमा- 
न्येवाम्नायन्ते 1 स॒ च मानसोऽपि ग्रहकट्प- क्रियाकरणाच््छ्ारोप एव भवदयै- 
वमयमप्यग्निकत्पं दत्यर्थं ॥ ४५. ॥ 

ये मन्विदादि अग्न्या स्वनन्ध हु अन्यके अद्ध स्वर्पनटीर्है, एेषानोगर्त 
गया हि वह्‌ मुक्त नदीं है, जिसे { इटकामिर्रनि चिनुते } इटा से मग्निचियन करे 1 
इष प्रकार पूवं क्रियामय अग्निके प्रकरण होने से उद र्रियाचिपयक ही यह विक्स 
विदयोप का उपदेश ( सक्न्यमयनामक प्रकार्वित्तेप का उषदेदा ) टोगा, स्वतन्प्र नरी 
हो सक्तारै। यदि कहोकिप्रकरणसे लिद्ध व्टीयहटोनादै) तो यह्‌ क्टना सत्यं 
किं विधि-वाक्यगत {गि वरीय होता है। परन्तु इस प्रकारकालिङ्ग मी प्रकरणं ते 
बलो नही होता रै, जिसे यह बन्यार्थकः सिगदसंन है । वयोकिं साम्पादिक { कलित } 
अग्नयो का प्रदाखाल्यत्वं इन लिखो के है) अन्यार्थक दयन्‌ जन्य परियारूप प्रा 
के नहे ख्टने पर्‌ गुणवाद ( प्रशा ) ख्पये भो उपपत रोना दुभा भ्रकरण को वाधने 
के हिषए उस्ताद नरी क्रतादहै { समयं नरी टता रै } जिम घाम्पादिकः मीये बम्निया 
प्रक्रणसे श्रिया मे यनुप्रेय ( सम्बन्ध} वाली होमौ, जये कि मानसग्रटादि 
्रियानुप्रवेशी रीन ई। अंसे दद्यरात्र असु कमं के द्यम दिनेमे अविवाक्य ( तरिविष 
वावयरर्हितं दशमा } मे पृथित्री छप पात्र द्वारा प्रजापति हप देवना दै' रिपु गृह्यमाण 
{ गृहीत } समृद्रे ्पसोमरम केः पातका ग्रटृण, ओर गृहीत पात्रके स्यान मे स्मापिन 
श्प सादन, सोमरसका टवा, वसे होप का श्रटण क्प बाहरण, उमदेयका 
म्र के खिषएु यनुना, अनुमनि शूप आह्वान भौर मक्षण ये छव मानम कहे जाने 
यह मानसर मी ग्रह्‌ ({ सोमपात्र) कक्ल्प (प्रकार) प्रटगादि, क्रियाः प्रक्णने 
त्रिफाकाअगद्ोवादै! इसो प्रकार यह्‌भौ अग्निका प्रकार विेपप्रकरणमे कम 
काभगरे, यह सूराय है 1 मानस ग्रह्‌ कौ विधायक श्रुति दै कि ( यनया त्वा पात्रैग 
समुद्र प्रानापत्य मनोग्रहे गृहानि } इस मूमि श्प पायमतुमसमूद्रस्प च्रजापति दवता 
वाके मन से कर्प ग्रहु-सोमरस को अघ्वयुं ग्रहण करता है ॥ ४५ ॥ 

जतिदेशार्च 1\ ४६ ॥ 

अनिदेटाश्चेपामम्नीना स्छ्यानुप्रवेश्रमुपोदलयनि--शदट्चिदातलमहसाण्यग्नयो> 
कस्निपामवेक एव नानान्यावानमौ पूं ' इति । मति हि भामान्वेःनिदेन 
भ्रवनंते । तनेदच पूर्वेणेष्टकाचितेन क्रियानुप्रवेनिनाऽग्निसापादिकानग्नीमनिदिग- 
च्््यानुप्रवेभमेपौ योनयति ॥ ४६ ॥ 

चिदया मी इन मानसर भन्निमोके त्रियामे अनुप्रवेद्यको व्यक्त विद्धकग्ना 
र ( छती रजारे पूज्य खम्नियौ ह, उनये ण्क-गक उननी श्त वालो ङि जिठवनी 
दाक्तिवाखौ पूवं खम्नि दै } यट यतिदं है । समाना कै ग्ह्तै यन्द श्रवन दोना टै ॥ 
दरसने दटोमे चिन ( सपाद्रिन ) श्वियाुप्रवेणौ ( व्मंम्दधो ) परैव य्न बे साय 
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साम्पादिक अग्नियों का अतिदेय करता हुमा ( सादृश्य वोध कराता हुआ }) वचन, इन 
साम्पादिकों के क्रिया मे अनुप्रदेशं का ही योतन ( प्रकाडान ) करता दै 1 ४६ ॥ 


विद्यैव तु निर्धारणात्‌ ॥ ४७ ॥ 


तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति । विद्यात्मका एवैते स्वतन्त्रा मनश्िदादयोऽनयः 
स्युनं क्ियारेपभूनाः। तथाहि निर्घारयति-ति हैते विद्याचित एव" इति, 
विद्यया हैवैतं एवंविदश्चिता भवन्ति, इति च 11 ४७॥ 

तु शन्द पूरव॑पक्ष की व्यावृत्ति करता है कि ये मनच्चिदादि रूप अग्र्यां विच्यात्मक 
स्वतन्त्र ही हो सकती है, क्रियाके अङ्करूप नटी दहो सकती है! जिससे इसी प्रकार 
श्रुति निर्धारण ( निश्चय } कराती दै कि (वे अग्न्या इस प्रसिद्ध वियाचित रूपदहीर्है) 
इति ( इस प्रकार उपासना करने वारे की विद्या सें ही ये अग्नियां सम्पादित होती 
ह) 1 ४७१1 

दशेनाच्च 1\ ४८ \! 

दुद्यते चैपां स्वातन्त्ये लिद्धम्‌, तत्पुरस्तादशितम्‌ “लिद्धभू यस्त्वात्‌" 
( त्र° सू° २।द४४ ) इत्यत्र ॥ ४८ ॥ 

इनकी स्वतन्त्रता मे लिग दीखता दै, यह प्रथम द्षित कराया गया है ( लिद्ध- 
भूयस्त्वात्‌ } इस सूत्र मे । इससे श्रुति, लिगि जौर वाक्यसे प्रकरण बाधित होता 
है ॥ ४८ ॥ 

ननु लिद्धमप्यसत्यामन्यस्यां प्राप्तावसाघकं कस्यचि दथ॑स्येत्यपास्य तत्क- 
रणसामर्थ्यक्ियालेपत्वमध्यवसितमिति, अत उत्तरं परठति- 

र्हा शंका होती दै किं अन्य प्राक्षिके नही रहनेपर ल्गिमी किसी का 
साधक नदीं होता दै, इससे उस छ्गिको त्याग कर प्रकरण के सामथ्यं से प्रथम उक्त 
अग्नियों का क्रियादोषत्व अध्यवसित ( निरिचित } कियाजा चुका है । इससे उत्तर 
पृते है कि-- 

श्ुत्यादिवलीयस्त्वच्च न बाधः ।\ ४९॥ 

नैवं प्रकरणसामर्थ्यात्करियालेषत्वमध्यवसाय स्वातन्त्यपक्षो वाधितव्यः, 
श्रुत्यादेवंलीयस्त्वात्‌ । वरीयांसि हिं प्रकरणाच्छतिलिद्खवात्रयानीति स्थितं 
श्रुतिलिद्धसूत्रे । तानि चेह स्वात्तन्व्यपक्षं साधयन्ति दु्यन्ते। कथम ? श्रुति- 
स्तावतु ति हैते विद्याचित एव" इति 1 तथा लिद्धम्‌ सव॑दा सर्वाणि भूतानि 
चिन्वन्त्यपि स्वपते इति । तथा वाक्यमपि "विद्यया हैवैत एवंविदम्धिता 
भवन्ति" इति । "विद्याचिते एव' इति हि सावधारणेयं श्रुतिः ज्रियानुप्रवेनेऽ- 
मीपामम्युपगम्यमाने पीडिता स्यात्‌ । नन्ववाह्यसाघनत्वाभिप्रायमिदमवघार यं 
भविप्यति 1 नेत्युच्यने । तदभिप्रायतायां हि वि्ाचित इतीयता स्वर्पसंकीतं- 
नेनैव कृतत्वादनथंकमवधारणं भवेत्‌, स्वरूपमेव द्येपामवाह्यसाधनमिति 1 
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अवाह्यमाधनत्नैभ्पि तु मानसग्रह्वक्कियानुप्रवेदशङ्धाया तत्िवृत्तिफर्मव- 
धारणमर्थ॑बद्धविष्यति । तथा स्वपते जाग्रते चैवविदे सर्वदा सर्वानि 
भूतान्येनानग्नीखिन्वन्ति इति सात्तत्यदर्गनमेपा स्वातन्व्येऽ्रकल्पते । यथा 
सापादिके वाक्प्राणमयेऽभ्निह्टोत्र ्राण तदा वाचि जुहोति-वाच तदा प्राणे 
जुहोनिः { कौ° २।५ } इति चोक्वोच्यत--"एते अनन्ते अमृते आहुती 
जाग्रच्च स्वरपश्च सतत जुहोनिः { कौपी° २।५ } इति, तदत्‌ । क्रियानुप्रवेदो तु 
त्त्यिप्रयोगप्यास्पकानत्वेन न मातव्येनेपा प्रयोग कल्पेन । नचेदमथं- 
वादमाच्रमिति न्याय्यमु । यत्र हि विस्पष्टो विचायको लिडादिसपलभ्यते युषः 
तत्न मकीतंनमाचम्यार्थवादत्वमु । इहु तु विम्पष्टविध्यन्तरानुपटब्ये संद्धीर्तनादे- 
वेपा विन्नानविपान कल्पनीयम्‌, तच्च यथाय डुीतंनमेव कल्पयितु शक्यत इत्ति 
सातत्यदर्शंनात्तथाभूतमेव कल्पते । ततश्च साम्यदिपा स्वातन्व्यसिदि । 
एतेन "तरद्यत्कचेमानि भूतानि मनसा सकन्पयन्ति तेपामेव सा धरति ` इत्यादि 
व्याख्यातम्‌ 1 तथा वाक्यमपि "एवविदे इति पुस्पपिह्पमम्बन्धमेवपामाचक्षाण 
न क्रतुमम्बन्ध मृष्यते । तस्मात्म्वातन्त्यपक्ष एवं ज्यायानिति ॥ ४९. ॥ 
शरृति जादि कैः जथिक वी होने से दस प्रकार प्रकरण-सामय्यं से प्रियादैपत्व का 
निस्वय कर्वे स्वतन्परतापक्ष वाध के योग्य नही रै) जिममे श्रुति, लि, भौर वाक्य 
प्रकरणे मे अधिक वले वारे है, यहु श्रुति-क्िद्धादिमूत्रमे स्यिन ({ निदिचतं } किया 
ग्याहै। धौरवे श्रुति आदि प्रमाण यहाँ स्वत्तत्रता पक्के सिद्धकम्ते हृष्‌ दीगति 
1 कमे दीमते दै, यहक्हयजातादहैदि प्रयम तो शृत्तिरै कि {सौ य जन्नयां विद्या 
चिनहीहै) इमी प्रकार छिद्धहैकि ( सोते हु उपाद्चकये मौ इन अग्नियो का चयन 
सदा सघ प्रणी क्ते) इसी प्रकार वाक्यमहं (एमे उपासक की यु भग्नियां 
विद्म टी चित होती दह) ौर ( विद्याचित दी दती ह ) यह्‌ अवधारण सर्हितश्रुवि 
दनक द्रिया मे अनुप्रवेश मानने पर्‌ पीडि ( बाधित } होगी 1 वदिक्टाजायविं यट 
मवधारण भवाय साधनत्व वे अमिप्रायसे हो सक्ना दकि वाह्य साधनो विना 
मनम टी इन अन्नियोकाचयनहोनाहै। तो कहा जाताहै किःरसानदी टो सकता 
दै 1 जिषमे यबाह्य-पाघनत्व माव कौ अभिप्रायता होने घर, एवकार रहिग,वि्याचित, 
तना स्वहप सकीनेन से ही यगाह्य-घाधनत्व के द्रंठल्वं { चिद्व ) होने से मवधारण 
( एवकार } व्यर्य ही टोगा ॥ जिसने इन यम्नियो का स्वप हो वा्वघ्ापन रहित ₹ ॥ 
परन्तु वाह्य-खघनरदिन होते नो मानखग्रह्‌ के समान परियामे यनुप्रवेय क॑ दक हानं 
प्र उसकी निवृत्ति स्प परख्वारा मदधारण सार्थक होगा 1 दसी प्रकार { रोनिं जान्नै 
सय अवस्था म दमे िद्राचु कै लिए सदा खय धरणी दन वभ्नियोका चयनक्रट) 
यहं सानत्य ( सदाव्तमानत्व } षा द्दात इन्‌ अग्निया कौ स्वतय्रना म युक्त सिद टीना 
रै ४ जमेकि ववप्राणम्रय नन्निटोवमे (उद धच्यान-वलमे प्रा को वाक्‌ म हवन 
करता ह, भौर ध्यन-काटमे चाव कोप्रासे हवनक्न्वाहै) जररमा कृटकर 
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कटा जाता ह किं ( ये दोनों गाहुति्यां जनन्त यौर अमृत है, जागता हुवा गौर सोता 
इया चदा हवनं करता दै }) इसी के समान मनच्विदादि को सातत्य गौर स्वतन््रता 
दै! क्रिया में अनुप्रवेयदटोने परतो क्रिया प्रयोग { अनुष्ठान ) के अल्पकालिकत्वसे 
इनका सातत्य ( निरन्तरल्प ) से प्रयोग नही तिद्ध हो सकतादै1 यह्‌ गि सर्थ- 
वादमात्र है, एेखा कट्ना न्याय्य नहीं है 1 जिच्वसे जह विद्प्ट-विवायक लिट्‌ लोट्‌ यादि 
उपठ्व्थ हीते ई, व्हा संकीतंनं मावर को अ्ेवादत्व युक्त दै। यर्हां तो विस्पष्ट अन्य 
विधि कौ उपकन्ि नहीं होने से संकीतन ते टी इनं सभ्नियों के विजान ( उपासना } 
का विधान ( विधि ) कल्पनीय दै 1 वट्‌ विधान संकीतन के अनुसार टी कच्ितहो 
सकता दै, इस कारण से सात्तत्य ( नित्यता } के वदने वसी दी विधि की क्ल्पनाकी 
जाती दै, गौर उद्र सातत्य विधिके सामथ्यं से इन मग्नियों की स्वतन्त्रता की सिद्धि 
होती है भीर इख विधित्वसेदी (वेप्राणीजो कुछमनसे संकल्प करते ह, वहं उन 
अभ्निर्योकौ दी कृति ह} इत्यादि वचन मी व्याख्यात हो गये, अर्थात्‌ ये मी विधिके 
कल्पक ह ({ सदा सव प्राणी मेरे लिए अग्निका चयन कर, मनन करे, कृति करे, 
इत्यादि विधि कास्वर्प होवाद)। इसो प्रक्रार वाक्य नी ({ एवंविदे) यद्‌, इन 
अभग्नियोंके पुरुपके प्ताथ सम्बन्ध कोटी कहता हया क्रतु के साय सम्वन्धको नहीं 
सट्ता द्‌ । इससे स्वतन््रतोपक्न ही बतिच्ेष्ट ह 1 ४९ ॥ 

अनुवन्धादिभ्यः प्र्ञान्तरथूयक्त्ववद्‌ दृष्टंच तदुक्तम्‌ ।॥५०।। 

इत्च प्रकरणमुपमृद्य स्वातन्त्यं मनर्चिदादीनां प्रतिपत्तव्ययरु, यत्क्रा- 
वयवान्मनञदिव्यपारेष्वनरुकध्नाति ति मनसेवाधीयन्त मनसाचीयन्त मनसैव 
ग्रहा अगृह्यन्त मनसाऽस्तुवन्मनसादांसन्यक्किच्च यज्ञ॒ कर्मं क्रियेत यत्कि 
यनियं कमं मनैव तेपु त्न्मनोमयेषु मनच्चत्सु मनोमयमेव च्यते" इत्या- 
दिना । संपत्फखो द्ययमनुवन्वः, नच प्रव्यक्षाः क्रियावयवाः सन्तः सम्पदा 
लिप्सितव्याः । चाव्रोद्गीयाद्युपासनवत्किया ्भसम्बन्धात्तदनुप्रवेगित्वमागद्धितव्यं 
शरुतिवेरूप्यात्‌ । नह्यत्र क्रियाद्धं किञ्चिदादाय तस्मिन्चदो नामाध्यवसितव्यमिति 
वदति । पट्त्रिरत्सहंचघाणि तु मनोवृत्तिमेदानादाय तेप्वग्नित्वं प्रहादींच्च 
कल्पयति पुरुपयनादिवत्‌ । संख्या चेयं पुरूपायुपस्याहःसु दुष्टा सती तत्सम्बन्वि- 
नीपु मनोवृत्तिष्वारोप्यत इति द्रष्टव्यम्‌ 1 एवमनुवन्वात्स्वातन्त्यं मनव्चिदादी- 
नाम्‌ । अादिलब्दादतिदेनाद्यपि यथासम्भवं योजयिनन्यस्र 1 तथाहि-तेपामे- 
कक एव तावान्यावानसौ पूवः" इति क्रियामयस्याग्नेर्माहासम्यं नानमयानामेकं- 
कस्यातिदिदाच्करियायामनादरं दयति । नच सत्येव क्रियासम्वन्ये विकल्पः 
पु्वेणोत्तरेपामिति गक्यं वक्तु 1 नहि येन व्यापारेणाहवनीयध्रारणादिना पुर्वः 
च््यायामुपकरोति तेनौत्तरे उपकतु दाक्नुवन्ति। यत्तु-पुवंपध्ऽप्यतिदेका 
उपोट्रलटक इ्युक्तं सति हि सामान्येऽतिदेशः प्रवतंत-इति, तदस्मद्यक्षेऽप्य-- 
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गिनित्वेसामान्येनानिदेसम्भवाघ्यत्युक्तम्‌ । नस्ति हि सपादिकानीमषप्यग्नी- 
नामणग्नित्वमिति । श्युव्यादीनि च करणानि देद्रितानि 1 एवमनुवन्यादिस्य 
कारणेभ्य स्वानन्द्प मनरलचिदादीनामु, प्रज्नान्तरपृथक्न्ववत्‌ 1 यया प्रज्ञान्त- 
राणि शाण्डिल्यविद्याप्रभुनोनिं स्वेन म्वेनानुयध्यमानानि पुयगेव कर्मभ्य 
प्रलन्तिरेभ्यद्च स्वतन्कराणि मवन्त्येपभिति । दुष्टद्चावेष्ठे गजसुयप्रकरणपरि 
ताया प्रकरणादु्कर्पयो वणंश्रयानुवन्याद्राजयनज्ञघ्याच्च राजमूयन्य 1 तदुक्तं प्रयमे 
काण्डे--“कत्वथयिामिति चेन्न वर्णत्रयसयोगात्‌ु (जे सू० ११।४७) 
इनि 1५० ॥ 
संम्पतु उपासना बै चयि मनकी वृत्तियोमेङ्गियाकैेथद्रा की योजना { सम्बध 
चिन्तन } को यह अनुवन्ध कोरु, उस मनुबघ मे गौर पूर्वोक्तं टेतुमो ने अन्य 
विया की पृथक्ना कै समान मनदिचिदादि को स्वतन्तारै। जंनेकि अवेष्टि दां 
प्रकरण मे उत्कपं ( चिमागर ) देखा गयाटै वमे ही इन अग्नियोकाप्रफग्ण ने विमागं 
होता दै 1 वट पूवं मीमसामेक्टा है 1 यट सश्धिक्त पूत्राक्षरायं दै । 
इम वक्यमाणरेतुसे भी प्रकरण वृद्धिकोनष्ट करकैः ( प्रकरण की प्रधानता को 
त्माग कर } मनञ्चिदादि कौ स्वनन्त्रता को समदना चाहिये । कि जित्तैर्रियाकै 
अवयवो को मन दिके व्यापासे ( वृत्तियो }) मेश्रुति बनुयन्प { मम्बन्ध) करती 
कि ( उन अन्नियोकामननेही धान वियाजावादटै वाक्रे) मन सेहीद्र्टोषा 
चयन रोना टै वा कत्तव्य है। मनने ही ग्रह्‌ ( पात्र } गृहीत होतेह । उद्गाता मनसे 
स्तुनिक्म्तेर,टोताम्नसे री दसन, क्यनकग्ते हँ अन्य मी जोङुख्यज्ञमे 
कमं कियाजाना है, ओौरजौ य्नीय~यल् कैः स्वख्पयौो सिद्ध कलै वाखा कम॑ है वह्‌ सय 
उन मनोमय मनच्ितौ मे मनमेहौ मनोमयी किय जति है) द्व्यादि बेचनौीसे 
श्ूनि अनुयन्ध वरती दहै । मह्‌ अनुव सम्पद्‌ फट वाखा ( उपाठनाथेक } है, 
र्षादयवो वा मनोवृत्ति मे सम्पादन क्न्पना करके चिन्तनकैच्िटै) यहौग्रियामे 
सम्बन्ध होने पर प्रत्यक द्विया कै भवयवो वे र्हेते, वे श्रिया के भवयवे सम्यक 
दरागाक्न्पनामे खछामंकतीदच्छाकेः दिषयनहीडोमण्नेहू) यदिक्ट्धखायनरिमभने 
का वृत्तियोमे स्म्निबै च्यान वो त्रिया वै अद्धत्व नही हने पर भो उदुमौयवे ध्यान 
क परान्‌ दिप रसद्स्य मनव आांत्िनत्वैदह्येमा, तो कटौ जारा दु किः उशूर्णयादि 
उपासना के समान श्रियाद्धं कै माव सम्बन्ध से उस त्रिया मे सनूपरवेदधिल्व की आदम 
शतिक सिन्ताम नज कर्ने योग्यतरे} निखये मन खास द्रियाका जगन द, 
आर कमि उक्य समान विधेय त्रिया दै ग्र कौग्रटण करै उमे यनुक नाम 
याते का अष्यवमाय ( निश्चय } करना । दख प्रकार याँ श्रुति नरीष्टतीहै श्नु 
दिया उनद्गञ्प छत्तीम हमार मनक वृति यदा का ग्रहण करके, उन्‌ म अन्नित्व 
को नौरग्रहदादि कौ कन्यनाक्ग्ठोहै) उमैकियजे मे भिन्न दुष्प मे यत्तन्वक्ये 
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स्वतन्त्र कल्पना होती दै, वैते ही यहं स्वतन्त्र कल्पना है । पुरूपकी यायु सम्बन्धी 
चनो भं देली गई हुई यह्‌ संल्या उन दिनों के सम्बन्धी मन की वृत्तयो मे आरोपित की 
जाती टै एेसा समञ्नना चाहिये । इस प्रकार्‌ अनुवन्ध से मनस्िदादिं को स्वतन्वता 
हे 1 नूच्रगत यादि शब्द से अतिदेयादि की मी सम्भव के अनुसार योजना करनी चाहिये । 
जिसमे ( उन मनद्विदादि अग्निर्यो मे एक एक की उतनी महिमा दै, कि जितनी पूर्वं 
अण्निकीटहै इस प्रकार्‌ क्रियामय अग्नि की महिमा का नानमय अग्नियों के एक-एक 
मे भतिदेन करता हुमा वचन क्रिया मे अनादर को दर्ञाता ह । यदि कटौ कि अनादर 
का प्रद्गन के क्किएु अतिदेदय नही है किन्तु विकल्प के क्षि, तो कहा जातादै कि यहं 
विकल्प हो नही सकता दै, तुल्योपकारक यव गौर्‌ ब्रीहि में विकल्प होता दहै। वर्ह 
आहवनीय वस्तु के धारणादिरूप जिस व्यापार द्वार इटो से चित पूवं जग्निक्रियामें 
उपकार करतीदहै, उस व्यापारके दवाय उत्तर कै मनस्चिदादि अन्निर्यां क्रियाम 

उपकार कर नही सकती है, इससे मनच्चिदादि का क्रियाम संवन्धदटोने भौर रहने 
पर्‌ मी पूवं बन्ति कै साय उत्तर मगिनियों का विकल्प नही कठा जा सक्ता है । अर्थात्‌ - 
एके साघ्य मे निरपेक्ष दो साधनों को यव ओर व्रीहि के समान विकल्प होता है । यहाँ 
क्रिया रूप जन्ति थौर व्यान रूप बग्नियों के साव्य ८ कायं) के भेद हने से विकल्प 
नही दहो सकताहै। जो यह काया कि पूरवंपक् मे अतिदेश उद्बोधक है, जिससे 
मानता के रहने पर अतिदेद प्रवृत्त होता दै, इससे साम्पादिक अग्नियों में क्रियाद्धत्व 
रूप सामान्यता से अतिदेच है । सो हमारे पक्ष में मी अग्नित्वरूप समानता मे अत्य 
के सम्मव होने से प्रत्युक्त ( निराकृत ) ह जिससे साम्पादिक अग्नियो का मी जग्नित्व 
सामान्य हँ । अपने पक्ष में श्रुत्ति आदि ङ्प कारण (प्रमाण) दशयि गेह । इसप्रकार 
अनुवन्धादि (अनुवन्ध, ्रृति, लिङ्ग, गीर वाक्य) ङ्प कारणों से, प्रज्ान्तर (लानान्तर) 
की पृथकूता के समान मनक्चिदादि को मी स्वतन्रता है । जते प्रन्नान्तरख्प शाण्डिल्य 
विद्या आदि अपने-अपने अनुवन्ध ( मख्य विपय ) में अनुवव्यमाने { सम्बद्ध निरूपित ) 

होकर कर्मो से ओर प्र्ान्तरों से प्रथक्‌ स्वतन्वही होते, इसी प्रकार अग्निचिदादि 
कमं से पृथक्‌ स्वतन्त्र है । इस अवस्या मेँ मनद्चिदादि का कमं प्रकरणं से उत्कपं 
उद्धार, विभाग } दोगा 1 राजनय प्रकरण में परिति, जवेष्टि नामक इष्टि क्व प्रकरण 
उत्कपं देखा गया दै । जिससे यवेष्टि का तीनों वणं के साथ सम्बन्ध है, गौर राजसूय 
को राजयन्रत्व है, इसमे अवेष्टिका उद्धार करना पड़ता है1 यहं प्रथमकाण्ड 
कठा दै कि ( यवेष्टि का अनुष्ठान कहाँ होना चाहिये यदि कंडाजाय कि 

राजमूयके प्रकरण मे पटी हुदै, इसलिए क्रतुरूपराजमूय के अन्तगंत इष्टि में 
ही इसका अनुष्ठान दना चाहिए तो यह नही हो सकता है, क्योकि अवे मे ब्रा्ण, 

क्षचिय ओर वैद्य तीनो वर्णो का सम्बन्ध दै । इससे राजसुय से वाह्य अन्नादि की इच्छा 
वाके तीन वणंकतूंक अवे समद्चना चाहिये) यहं (एतयाऽ्चायकामं याजयेत्‌) इत्यादि 

वचन से विहित है 1 ५० 11 
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न सामान्यादप्युपकलब्रवेमु व्थुदन्नहि सेकापतिः ॥ ५१ ॥ 
यदुक्तं मानसवदिति तस्मद्युच्यते। न मानसग्रहमामान्यादपि मनदिच- 
दादीना क्ियानेपत्व कल्प्यमु 1 पूर्वोक्तेभ्य श्रुव्यादिहैवुभ्य केवरपुस्पा्थन्वो 
पलब्मरे 1 नहि किचित्कम्यचिकेनचित्सामान्य मे सभवति । नच तावता 
यथास्वं वैषम्य निवतति मुत्युवत्‌ । पथा "स वा एष एव मृत्युयं एप एनम्मिन्म- 
ण्डरे पुरुप ' इति 'अभ्नर्वे मृत्यु ' ( वृ° ३।२।१० } इति चान्न्यादित्यपुर्पयो 
समानेऽपि मृल्युशव्दप्रयोगे नाच्यन्तसाम्यापत्ति । यथा च असौ वाव लोको 
गौत्तमाग्निस्तत्यादिसप एव समित्‌ ( छा० ५८१ } इत्यत्र न सन्निदादिसामा- 
न्याल्योपम्याग्निभावापत्तिस्तद्रत्‌ ॥ ५१ ॥ 
जोयहमीक्हा था विः मानेखग्रह के समान मनद्निदादि को मानस्य होते 
द्रत्वरथेत्व होगा, उसके प्रति कटा जाता है कि मानस ग्रह की समानता से मौ मनेदिच- 
दादि कै त्रियाद्तेषस्व कस्यना के योप्य नही ह, लिखमे पूर्वोक्त श्रुति आदि रूप रैतुभ्रोदते 
केव पु ्पार्यत्व की उपरुन्धि रीती है, इसे मनदिचदादि त्रतु कै दैप { जद्ध) दे 
नही सक्तेर्दु। किसी कोकरिसी के साय कुछ मी सामान्य ( सुल्यता ) नरी द्ो, एसा 
सम्भव नरी है । सवको सवके सायं कुछ न्‌ कुछ समता रदृती ही है, परन्तु उस समना 
से स्वस्वरूप षैः अनुसार मृत्यु कै रामान विपमता नही निवृत्त होनीटै1 जसे { वह्‌ यही 
मृत्यु रै, जौ यह्‌ इस मण्टछर्भे पुर्व! यह्‌, मौर ( अग्निही मृत्युहै } यद्‌, वचनौ 
से अग्नि आदित्य पृख्पमे मृत्यु शब्द षै' प्रयोग कैः तुल्य होने भी, अत्यन्त लुम्यता की 
प्राति नही होती दहै जसे (दे मौतम। वहु द्युलोक टी अगि है, आर उसके आदित्य 
ही खभिन्‌ ह) यहा समिदादिकी समानता से लोकं को अन्निमाव { अग्निता } 
की प्राक्षि नदी होतीहै, वैमे ही अ्रह मौर मनस्विदादि अभ्निो मे मानसतेव कैः तुल्य 
होते मो कमं-खम्बन्धित्व भौर असम्बन्धित्व रूप विपमना नही निवृत्त होती है ॥ क्रतु 
अर्यत्व, पुश्प अर्यत्व रूप विमता र्ते मौ मानत्व॒ दोनो मे चुन्य दै, यरं 
मावदै॥५१॥ 
परेण च शब्दस्य त्धिष्य भूयस्त्वात्त्वनुबन्यः ॥! ५२ ॥ 
परम्तादरपि “जय वाव लोक्‌ एपोऽग्निदिचत्त ' दृत्येतस्मिन्ननन्तरे ब्रादमणे 
ताद्विध्यं केवर्चिद्याविधित्व दाब्दस्य प्रयोजन ख्यते न युद्धकर्मा द निधिन्वम्‌ । 
तत्र हि- 
विचया तदारोहन्ति यत्र कामा परागता । 
म तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्धासस्तपस्विन ॥ 
इत्यनेन द्णोकेन कैवठ कमं निन्देत विद्या च प्रशमश्चिदं गमयति 
तया पुरस्तादपि "यदेतन्मण्डन तपति' इत्यस्मिन्त्राह्मणे विध्राध्रथानन्यमवं 
रक्ष्यते सोऽमृतो भवनि मृत्मूयस्यात्मा भवत्तिः दति चिद्याफलेनेवोपमटारान्न 
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कम॑प्रधानता तत्सामान्यादिहापि तथात्वम्‌ 1 भूर्यासस्त्वगन्यवयवाः संपादयितव्या 
विद्यायामिव्येतस्मात्कारणादग्निनानुवध्यते विद्या न कर्माङ्खित्वात्‌ । अस्मान्म- 
नदिचदादीनां केवख्विद्यात्मकत्वसिद्धिः ॥ ५२ ॥ 


पुवं ओर उत्तर ब्राह्मण मे स्वतन्त्र विद्या के विधान से मध्यगत टस मग्निचिद्‌ 
ब्राह्मण में सी स्वतन्छर विद्याका विधान है, इस आदाय से कहते है कि परस्तात्‌, 
अगे मी ( यही लोक यहु अग्नि चित-साम्पादिताग्नि है ) इस अनन्तर ब्राह्यणमें 
केवर विद्या का विधित्व रूप तद्धिधिता न्द का प्रयोजन लक्षित्त ( दष्टिगत } होता है, 
सौर शुद्ध कमं का अंग-विधित्व ( उपासना रहित कर्माद्ध-विधित्व } नही लक्षित 
होता है, जिससे वरहा पर ( जहां काम॒ परागत, परावृत्त होते हैँ । काम-क्रोधादि दोप 
-जहां नहीं है, उस ब्रह्मलोक स्प स्यान को विद्ासे प्राप्त करते हँ गौर वहु केवल 
कर्मी वा विद्या रहित्त तपस्वी नहीं जते हँ) इस श्लोक से केव कमं कौ निन्दा 
करके विद्या की प्रगंसा करता हुमा यह्‌ ब्राह्मण विद्या कौ प्रधानता को सम्नाता है। 
इसी प्रकार पूदेमेमी (जो यह मण्डल तपता दै) इस ब्राह्मणमें विधा कदी 
प्रधानता जक्षित होत्ती है ( वह अमृत होता है मृत्यु जिसका अत्माहोतादै) इस 
प्रकार विद्या के फल द्वारा ही उपसंहार से कर्म-प्रधानता नही है, उस पूर्वोत्तर ब्राह्मण 
की समानता से इस मव्यगत ब्राह्मण मे मीकमंकी प्रधानता नहीं है। किन्तु विद्या 
की प्रधानता है। इस प्रकार विद्या की प्रधानता दोते मी इसका क्रियाभि के साथ 
पारु मेँ यह कारणं है कि अग्नि के वहत अवयव विद्या में सम्पादनीय ( कल्पनीय ) होते 
है, इस कारण से विधा अग्नि कै साय अनुवद्ध ( सम्बद्ध, पर्ति ) होती है, कर्माद्खित्व से 
नही । इससे मनर्चिदादि को केव विद्यात्मकत्व की सिद्धि होती है ॥ ५२ ॥ 


एेकात्स्याधिकरणम्‌ ( ३० ) 
आत्मा देहस्तदन्यो चा चेतन्यं मदशक्तिवत्‌ ! भूतमेलनजं देह नान्यत्रात्मा वपुस्ततः ॥ 
भूतोपकरन्विभूतेभ्यो विभिन्ना विषयित्वतः । सैवात्मा भौतिकादेहादन्योऽसौ परलोकभाक्‌ ॥ 


(एके)-एक चार्वाकानुयायी कहते हैँ कि (शरीरे सति) शरीर के रहते, ( आत्मनः, 
जीवात्मनः चैतन्यस्य ) जीवात्मा रूप चेतनता के, ( भावात्‌ ) सत्त्व से-रहने से शरीर 
आत्मादहै, शरीरसे अतिरिक्त स्वर्गापवगं का मागी जीवत्मा नही है, इससे 
स्वर्गापवर्गार्थक कमे विया का विचार व्ययंदहै ॥ यहाँ संशयैः कि देहु आत्मा दै 
वा इससे अन्य दहै, पूवंपक्ष है कि गुड-महुधा आदि के मिलने से मदशक्ति के समान 
भूतो के संमेलन से जन्य देह मे चैतन्य होता है, जिससे देहं से अन्य आत्मा नहीं है, 
किन्तु वपु ( देह ) आत्मा है । सिद्धान्त दै कि विषयी ( प्रकारक }) होने के कारण 
भूतात्मक देह की उपरुच्धि ( ज्ञान } देह से पृथक्‌ दै, घट से भिन्न दीपक घट को 
प्रकाशता है, घट ही घट को नही प्रकादातादहै, वैसेही देहेही देह को नहीं जानता 
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ह, चिन्तु देह से भिन्न आत्मा देह को जानतां है, यर दीप के समान्‌ स्वय प्रकारा है, 
इसते वही मात्मा मौत्िक देह से अन्य है, वहु प्रोक को मागो दहै, इससे कर्मादि कां 
विवार ठीक सायक दै ॥ १-२ 1 


एक आत्मन- शरीरे भावात्‌ ।\ ५३ ॥ 

टह देहव्यतिरिक्स्यात्मन सद्भावः समय्यंते वन्धमोक्षाधिफारमिद्धये । 
नद्यमति देहव्यनिरिक्तात्मनि पर्टोकरफ गरस्चोदना उपपद्येरन्कस्य वा ब्रह्यात्म- 
स्वमुपदिश्येत्‌ । ननु मास््प्रमुख एव प्रथमे पादे भास्त्र फ्योपभोगयोग्यम्य देह्‌- 
व्यतिरित्तस्यात्मनोऽस्तिन्वमुक्तम्‌ । मलत्यमुक्त भाप्यङृता नतु तत्रात्माम्तिघ्वे 
सूत्रमस्ति 1 इह तु म्बयमेव सूत्रङना तदस्तित्वमानेपपुर सर प्रतिष्टापिनम्‌ । 
दूत एव च्वादृप्याचार्येण अवरम्वाभिना प्रमाणटक्नणे वर्णितम्‌ । अतएव च 
भगवतोपव्पेण प्रथमे तन्त्रे आत्मास्ित्वाभिधानय्रसक्तौ शारीरके वक्ष्याम 
दत्युद्धार छृतं । इह्‌ चेद चौदनाक्षणेपूपामनेपु विचायंमाणेष्वात्मास्तित्व 
विचायंते कृसस्नगास्त्रनेपत्वप्रदशंनाय ! अपिच परव स्मिन्नचिकरणे प्रकरणोत्कर्पा- 
भ्युपगमेन मनदविचदादीना पुरपारथेत्व वाणत, कोऽ्मौ पुर्यो यदर्था एते भनरिच- 
दादय दत्यस्या प्रनक्ताविद दैट्व्यतिरिक्तम्या्मनोऽस्तिस्वमुच्यते ! तदन्तिन्वा- 
्षेपार्यं॑चेदमादिम सूत्रम्‌ 1 यआा्नेपपूर्विका दहि परिहारोक्तिविवक्षितेऽर्थं 
स्थूणानिखननन्यानिन दृद्या॒वुद्धिमुत्पादयेदिति 1 अत्रैके दैहमात्रात्म- 
दर्शिनौ ोक्रोयत्तिका दैटव्यनिरिक्तस्याच्मनोऽभाव मन्यमाना समस्तव्यस्तेपु 
वाद्येषु पृथिन्यादिष्वदृष्टमपि चैतन्य रारीराकारपरिणतेपु मूतपु स्यादिति 
सभाव्यन्तम्तेभ्यश्चेत्तःय मदणक्तिवदधित्तान चैत्तन्यवित्तष्ट काय पु्प 
हनि चाटु! गन स्वर्गगमनायापवर्गगमनाय वा समर्थो देहव्यतिरिक्त 
आत्माम्ति यन्छरुत चैनन्य देहे स्यात्‌, देह एव तु चेननइ्चात्मा चेति प्रति- 
जानते, टैत्‌. चाचक्षते शरीरे भावादिति । यद्धि यस्मिन्मति भवेत्यसति चन 
भवति तत्तदमंप्वनाध्यपरसीयते ययाऽग्निधमिीप्ण्यप्रकालौ 1 प्राणचेष्टाचेनम्य- 
स्मृत्यादयश्चात्मघमंत्वनामिमना आत्मवादिना, ते<प्यन्तरेवे देहु उपलभ्यमाना 
वहिर्चानुपम्यमाना असिद्धे देव्यतिरेवे धिणि देहधर्मा एव भवितुमहन्ति । 
तम्मादव्यतिरेषो दटादार्मन इति ॥ ५३ ॥1 

या दस धथिकरण मे वन्प थौर मोक्ष के यथिक्ार { कर्मोपाखनादि } कौ शिदि 
कैः खि दर्‌ से अनिरिक्त ( मिदर } यात्मा दे सदुाव (मत्ता) का समर्थन { प्रलिपादन } 
सिया जाता है 1 जिसमे देट से सिप्र बत्मादेः नदौ रहने पर पण्डटोक ष षण्वाो 
विथिमौ सव नरी उपयतो सम्वीरहु, जयवा देट्-भिश्न अन्ावं नदी र्दन पर 
किस ब्रह्यात्मन्व ( ब्रदाम्दस्पत्रा } कय उपदे द्विया जायगा ॥ यदं पुनपक्तिवी 
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शकाहोतौह्‌ कि पूवंमीमांसा शास्त्रके आरम्ममे ही प्रथम पाद में शास्त्रोक्त फलो 
कतै उपमोग के योग्य देहं से मिन्न आत्मा का अस्तित्व ( स्तं }) कहा गया ह । उत्तर 
हिकिसत्यदही कहा गया है, परन्तु माघ्यकारने देहं से अतिरिक्त अस्मा का कथन 
किया है, आत्मा के अस्तित्व-विपयक ({ अस्तित्व का प्रतिपादक ) सूर वहां नहीहै। 
य्ह तो स्वयं सूत्रकार नैही उस देहु से अतिरिक्त आत्मा का आक्षेपपूवंक उसके 
अस्ति का प्रस्थापन ( निरूपण ) किया है। यहाँ ही से आक्पंण करके याचायं लवर 
स्वामी ( माष्यकार ) ने प्रमाण लक्षण ( अच्याय ) में देहातिरिक्त आत्मा के अस्तित्व 
का वर्णन किया ह । अतएव, वहाँ सूत्र के अभावसे, ओर यहां सू्रकार ने निरूपण 
किया है इसीसे पुवंमौमांसा मे आत्मा कै अस्तित्व के कथन के प्रसंग कें आने पर, 
भगवानु उपवपं ने कठा है कि इस विपय को बारीरकमे कर्हुगे, ओर एेसा कह्‌ कर 

द्वार ( उपरमनिवृत्ति ) किया 1 यहाँ ञात्मास्तित्व में सम्पूण शास्त्र कं शेषत्वे क्रा 
प्रदशंन के छिएु चोदना ( विधि) रूप लक्षण ( प्रमाण चिद्व ) वारे उपासनोंके 
विचारित होने पर आत्मपरस्तित्व का विचार किय जाता दै! दूसरी वात दै किपूवं 
अधिकरणं क्रतु प्रकरण से उपासना के उत्कं को मान कर मनक्विदादि का 
पुरपायेत्व वणित हुमा है । वर्ह कौन वह्‌ पुरुप है कि जिसके किए ये मनच्चिदादि रहै, 
एेसी प्रसक्ति आकांक्षा होने पर, यह देह से मिच्च आत्मा का मस्तित्व कटा जाता टै । 
उस अस्तित्व के आक्षेप के किए यह प्रथम सूव्रहै। यह इसलिए दै कि आक्षेपपूर्वंक 
परिहार कथन, स्यृणानिखनन न्याय से विवक्षित अथंविपयक दद्‌ बुद्धि को उत्पन्न 
करेगा ॥ यह कोद देहमात्र को आत्मा समञ्लने वारे छखोकायतिक { चार्वाक ) देहं से 
मिच्च यात्मा के अभाव को मानते हुए समस्त वा व्यस्त पृथ्वी भादि बाह्य पदार्थो भें 
अदृष्ट चैतन्य को भी शरीराकार से परिणत भूतोमे चैतन्य दहो सक्ता, एसी 
सम्मावना करते हुए जौर मददयक्ति के समान उन भृत्तोसे ही संघातजन्य चैतन्य 
रूप विन्नान होता है, भौर च॑तन्ययुक्त काय ( देह } पुरुप ({ आस्म ) है इस प्रकार कते 
दै। स्वमंमे गमनके च्िएिवा अपवमं कौ गतिरपि के छिएु समं देहसे भिन्न 
आत्मा नही है किं जिसका किथा हुमा देह मे चंतन्य होगा, देह ही तो चेतन है ओर 
आत्मा दै, एसी प्रतिना वे खोग कर्ते ह! उस प्रतिज्ञा में, शरीरे भावात्‌, यह्‌ हेतु 
कहते दै, जिससे जो जिसके रते रहता है, जिसके नही रहने पर जिसका अमाव 
होता दै, वहं उसके धमं रूप से अध्यवसित ( निदिचत्त } किया जाताहै1 जंसेकि 
ऊग्निके धमं रूप उष्णता गौर प्रकाश निच्चित्त टोते है 1 आत्मवादियों के अआत्माके 
धमं ल्पसे मानेग्ये जो प्राण, चेश, चंतन्य, स्मृति जादि, वे भी देह के अन्दर 
ही उपलम्यमान ( प्रत्यक्ष अनुमूत ) होते हुए भौर वाहुर्‌ अनुपरम्यमान होते हुए, 
देहं से भिन्न धर्मी के असिद्ध रहते दहके धमं ही दहने के योग्य ह 1 जिसे देह्‌ से आत्मा 
को व्यतिरेक ( अभेद } है, र्यात्‌ देह्‌ हौ आत्मा ह ॥ ५३ ॥ 
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एव प्राप्ते ब्रूम -- 
श्यतिरेकस्तदद्धावामावित्वान्न तुपरन्िवत्‌ ॥! ५४ ॥ 
नेतदस्वि यदु्तमव्यत्तिरेको देहादात्मन इति 1 व्यतिरेक एवास्य देहा 
श्वितुमहंति तद्धावाभावित्वात्‌ । यदि देहूभावे भावादेहयमंत्वमात्मधर्माणा 
मन्येन ततो देहभावेऽप्यभावादतद्ध मंत्वमेवेपा किं न भन्येत, देहुधममवैलक्षेण्यात्‌ । 
ये हि देहधर्मा रूपादयम्ते यावदहं भवन्ति । प्राणचेष्टादयस्तुं सत्यपि देदै 
मृतावस्याया न भवन्ति । देहधम रूपादय परैरप्युपलभ्यन्ते न त्वात्मधरमा 
श्ैतन्यम्मुत्यादय । अपिच सति हि तावद्देहे जीवदवस्थायामेपा भाव दाक्यते 
निश्चेतु न त्वत्यमाव , पतितेऽपि क्दाचिदम्मिन्देह देहुन्तरसचरिणात्मधर्मा 
अनुवतेरम्‌ । सशयमात्रेणापि परपक्ष प्रतिपिध्यते, किमारमक च पूनरिद 
चैतन्य मन्यते यस्य॒ भूतेभ्य उत्पत्तिमिच्छतीति पर पर्य॑नुयोक्तव्य । नदि 
भूतचतुष्टयव्यतिरेकैण खोकायतिक किञ्चित्तव प्रत्येति । यदनुभवन भूतभौ- 
तिकाना तच्चैतन्यमिति चेत्‌। ताहि विपयत्वात्तपा न॒ तद्धमंत्वमदनुवीत 
स्वात्मनि क्रियाविसेधात्‌, नह्यग्निरप्ण सनु स्वात्मान दहति, नदि नट 
शिक्षित मन्स्वस्वन्धमधिरोध्यति, नहि भूतमौत्तिकधर्मेण सना चैनन्येन 
-भूतमौतिखानि विपयीक्रियिरनु, नहि स्पादिभि स्व न्प परल्प वा विपयी- 
क्रियते । विपयीन्रिन्ते तु वाह्याध्यात्मिकानि भूतभौतिकानिं चैतन्येन 1 जतग्च 
यथेवास्या भूतमतिक्रविपयाया उपखब्धे्भौवोऽभ्युपगम्यते एव व्यतिरेकोऽ्य- 
स्यास्तेभ्योऽभ्युपगन्तव्य 1 “उपलच्थिस्वरूप एव च न॒ आल्मे^त्यालमनो देह 
व्यतिरित्तत्वम्‌, निच्यत्व चोपलव्पेरोकरूप्यात्‌ , अह्मिदमद्राक्षमिति चाव- 
स्थान्तरयोगेः्युपरुव्वृतवेन प्रन्यभिन्नानात्‌, म्मृत्यादयुपपतेश्च । यत्तक्-धरीरं 
भावाच्छरीरधमं उपनच्धि --हति, तद्रणितेन प्रकारेण प्रत्युक्तम्‌ । मपिच 
मतम प्रदीपादिपूपकरणेपूपचन्िर्भवत्यसदमु न मवति । नचैतावता प्रदीपादिषमं 
एवोपलच्विर्भवति 1 एव सति देदे उपक्न्धिमंवत्यसनि च न भवतीति न देदपर्मा 
मवितुमहृत्ति, उपकरणत्वमात्रणापि श्रदीपाद्दिवद्‌ देहौपयोगोपपत्ते 1 न चाद्यन्त 
देटस्योपरयातुपयागोऽपि दुच्यते निश्चेष्टे.प्यस्मन्देहे स्वप्ने नानाविधोपरवन्यि- 
दर्शनात्‌ । तम्मादनवद्च देहव्यत्तिरिक्तम्यात्ममोऽस्तित्वमु ॥ ५४ ॥ 
ठेवा प्राप्त दने पर कटे है-- 
अम्यय श्र व्यततिरेकसे चैठन्यको देहका धमं मान करदेहभु सालमाकौ 
पूर्वपक्षी मे जमिन्न कहा दै, यद अन्वय यौर य्यतिरेक कौ अद्धि को दशति हए, ददं 
से आत्मद कौ ददानि हए, देट्‌ क्य उपठ्न्ि { न्नान } कै समान जन्य क्ञनादिमेमो 
देह-धमं्व वेः अमाव फो दयति है मि जो देट्‌ से जव्यनिरेक ( यमेद } वो कटाह, 
यदतो दीदे, श्य भात्माकादेटमे व्यविरेक (भेद) दी हनि मोप, मयो 
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उस दद्‌ के भाव ( सत्ता } र्दे मौ आत्मा के चैतन्यादि धर्मोका मृत्तकददा में 
अमाव रहता दै, इससे अन्वय का अनाव द! यदि जीवन कामे देहके रहते 
चैतन्यादिके रहने से चैतन्यादि देह के धमं माने जाये, उन्हे तुम देह कै धमं मानो । 
तो देह के रहते मी उन ॒चतन्यादि के अमावस, इन वच॑तन्यादि को देहु-धमंत्व का 
अमाव क्यों नही माना जायगा, वा तुम क्यो नही मानोगे। देहधमं-विलक्षणता से 
ठेसा मानना होगा 1 जिससे जो रूपगन्धादि देह के धमंविरोप ह, वह॒ जवत्तक देह 
रहती है तवत्तक ग्हते है । प्राण-चेष्टादि तो मृतक अवस्थामें देहके रदत मी नही 
रहते ह 1 देह के धमंरूपादि न्यसे मी उपलन्ध हतत है, गन्यछोगमरी देहके घर्मो 
को जान्तेर्हु। मौर आत्मा के चंतन्य-स्मृति आदि अन्यन्ते नहीं उपलब्ध होत हं । 
दुसरी वातत है कि जीवन अवस्थामे देह के रहते इन चंतन्यादि के मव का निक्वय 
कर सक्ते है, परन्तु देह्‌ की अमाव देशा मे उनके अमाव का निङ्चय नहीं कर सकते 
दै । कमी सामने इस देहं के पत्तित, न्ट होने पर मी देहान्तर में संचार ( गमन) के 
द्वारा आत्मा के धमं अनुवतंमान रगे, अर्थात्‌ व्यत्तिरेक सन्दिग्षदहै, मरने पर मन 
की अनुपरुत्धि से आत्मा की वा उसके धर्मो के अमावकी सिद्धि नही हो सकती दहै । 


॥ 


संशय मात्रसे मी परपक्ष का प्रत्तिपेध किया जाता, अर्थात्‌ संचार्‌ दारा बात्म- 
धमं की वतंमानता का निद्वय नही होते मी व्यतिरेक का निख्वय मी नही हो सकता 
द । वह्‌ देहात्मवादी किमात्मक किस स्वल्प वाला इस चैतन्य को मानता है । अर्यात्‌ 
भूतो से अतिरिक्त मानता है, वा भृतो के गुण मानता है, कि जिसकी भूतो से उत्पत्ति 
चाहता है ओर मानतादहै, इस प्रकार वहं वादी प्रयनुयोक्तव्य ( प्रसनाहं) है! 
याँ चार भृत से अतिरिक्त रूप से किसी त्वं को तो लोकायतिक मानता नहीं है 1 
यदि कँ किजो भूत मौतिक पदार्थो का अनुमव दहै वहं च॑तन्यदै, तोउन भूत 
मौतिकों को चंतन्थ ( अनुभव ) के विपय होने से, उन भूतात्मक देहं के धमंत्व को वह्‌ 
व्वैतन्य नहीं प्राप्त कर सकता है, जिससे स्वात्मा में स्वक्रियाविपयत्व का विरोध 
होता दै 1 मर्था भूतात्मक देह ही जानने वाला विपयी प्रकारक हौ, मौर वही विपय 
हो प्रकादा जाय, यह्‌ विरुद दै । जिससे अग्नि उष्ण होती हुई अपने को नदीं जाती 
हे 1 नट शिक्षित होता हुमा भो अपने कन्ये पर नहीं चदृतादे) इस्री प्रकार मूत 
मौत्तिक के धमं होते हुए चैतन्य से मूत मौतिक विपय ( प्रकादित ) नही क्यिजा 
सकंगे । जिससे मूत मौतिक कै धमं रूपादिसे अपनाल्पवा अन्यका रूप विपय 
नही किया जातादहै। चैतन्यसे तौ वाध उौर आध्यात्मिक मूत भमीत्तिकं विपय 
विपय कयि जात्ते हैँ । इससे दी जसे इस भूत॒ मौतिक विपय वालो उपरच्वि का माव 
( स्तत ) माना जाता है, इसी प्रकार इसका मूत मौतिको से व्यतिरेक (भेद ) मी 
मानना चाहिये 1 उपकरुच्ि स्वरूप ही हमारा जमीष्ट॒ मात्मा है, इससे यात्मा 
को देह से भिन्नता दै, अर सवंत एक स्पुरण-रूपता से उपरुन्धि को नित्यता है 1 
मैने दसको देखा था, इस प्रकार देहं के अवस्थान्तर के योग दोन पर मी उपरुव्धा 
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{ शाता} रूपसे प्रत्यभिज्ञा रौन से, गौरं स्मृति यादि की उपपत्ति से मी देह से मिन 
उपलन्धि रूप आमा की नित्यता सिद्ध होती 1 जो यहकहायाकिंदारीरमे होने 
सेद्यरीरके र्ट्तेदटोनेसे शरीर का धमं उपरन्धि है, वह रवरित रीति से प्रत्पुक्त 
( निर्न ) इमा ओौर दीपक आदि उपकरण { साधन ) केः रहते उपरन्षि टोली है, 
नही रहते नही होती दै परन्तु हसते प्रदीपादि का धमं ही उपलब्ध नही हीनां ?, 
इसी प्रकार उपकरण मात्रसे मो श्रदीपादि के समानं देह कै उपयोग ( फल } की 
उपपत्ति से देह कै रदते उपलन्धि हाती ₹ै, देह के नही रटने पर नदी होती दै । दसस 
देट का धमं नदी होने योग्य है 1 देह के चेशरहिव रहते मी स्वप्न मे नाना प्रकार 
की,उपरुन्पि कौ देखने से देह का उपरव्प् म अत्यन्त उपयोग भो नही देवा जाना दै । 
जितस देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व निर्दोप ६11 ५४॥ 
अद्धावबद्धाधिकरणम्‌ ( ३१ ) 
-उक्यादिधौ स्वदाला्खप्देदान्य तापि वा भचेत्‌। तामिष्यातस्वस्वशालाङ्धेच्येवासौव्यवतिषटते॥ 
उषयोदूमोवादिमानान्य तत्तच्छब्दे प्रतीयते १ भूत्या च सनिधर्बाघस्ततोऽन्यनापि य।त्यपत।। 
कर्माद्ग रूप उचथ-उद्गीय यदि के भारित उपासनाये श्र्येक वैद मे थपनी-अपनी 
श्वाय मे वतमान उद्गीयादिविपयक दही नदीतीर, किन्तु शाणान्तरयतीं उक्थादि- 
विपयवः मो लेती \ जिमसै “उद्मीयमुपासीत' इत्यादि युति सामान्य अर्यं को वापकराती 


हे। हि खब्द शरुतिख्पदेनुका योधक दै, यीरदतु शब्द सान्निध्यनिमित्तक पूर्वपक्ष का 
वारक है । सदाय है कि उक्यादि की बुद्धि (उपासना) उपनी द्याखा कै अन्ध अवयव चप्‌ 
उकयादिविषयक हो होमी ययया अन्यत्र ( भन्यविपयक } मो हीमौ ॥ पू्वंपक्षटि कि 


अपने वयि पमो दछावागत उकयादि सम्निटित होने है, मय साग इए हीते ई 
दससे सान्निष्य ( समीपता } चे वह -उपासना अपनी-अपनी शाखाभोके अन्नो म 


( मद्धविपयक } दी व्यवम्यित ट विद्धान्त दै कि (उक्यमूपाखीत) इत्यादि विधि भादि 
सत ऊक्वादि तत्तत्‌ दाच्दो सै शखादि द्रत भेदरहित उक्थादि सामान्य अथं प्रतीत होते 


है। धरुति सन्निधिस्प्प स्थानका वोधटहोतादैः इससे वहं वुद्धि अन्यत्र मौ प्राप 
होती दै ॥ १-२ ॥ 
अद्धाववद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ।\ ५५ ॥ 

समाप्ता प्रासद्धिकी कया, नप्रति तु ्रकृनामेवानुव्तामदे--"मोमित्यनद- 
क्षरमुद्मीयमुपामीत' { छा०. ११।१ ) “लकिपु पश्चविघ सामोपामीत' ( ° 
२।२१ ), 'उक्यमुक्यमिति वै प्रजा वदन्ति तदिदमेवोक्यम्‌ ` “यमेव पुथिवी” 
“लय वाव लोकः एपौऽग्निदिचन ' दत्येवमाया य उद्गीथादिवर्मा ब्व वा श्रस्यया 
परतितरेद शाखाभेदेषु विहितास्ते तत्तच्छाखागतेप्वेवोदूमीयादिपु मवेयुरः 
यया मवदापागमेप्विति विश्य ॥ प्रतिशापं च स्वरादिमेदादुदमीयादिमेदा- 
चुपादामायमुपन्यान 1 कि तावल्माप्तमू स्वगापामनेप्वेनोदगीया्दिपु 
लिलीयेरम्निति 1 युत ? सनिधानात्‌। “उद्गौथमुपासीत' (छा० ११११। १) दनि 
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हि सामान्यविहितानां विदपाकाङ्क्नायां संनिक्ृष्टेनैव स्वशाखागतेन विदोपेणा- 
काडाक्षादिनिवृत्तेः, तदतिलङ्घन्ेन शाखान्तरविहितविदोपोपादाने कारणं नास्ति, 
तस्मास्प्रतिशाखं व्यवस्थेति । 

प्रासद्जिकी कथा समाघ्ठ हो गई । अव इस समय प्रकृत मंगोपसंहार कथाका ही 
अनुसरण करते हँ कि ( “मोम्‌ इस भक्षररूप उदुगीथ के भवयव को उपासना करे" 
जीर “पृथिवी आदि रूप छोकों मे हिकारादि रूप पचिभ्रकारके साम कौ उपासना 
करे" ह्कारादि को पृथिवी आदि ङ्प से चिन्तन करे' “उक्य उक्य प्रना एं कहती 
ई, वह्‌ उक्य यदी है", "जो यह्‌ पृथिवी दै वही उक्य दै अर्थात्‌ उक्थ नामक रास्व्रमें 
पृथिवी दृष्टि करे" भौर "यह ईटोसे चितजो ग्नि है, यही लोक है, इकचित 
अग्निम लोक दृष्टि करे' } इत्यादि जो उद्गीथादि कर्माङ्गं के साय सम्बन्ध वाली 
उपासनायें प्रत्येक वेद के शाखा-भेदो मे विहित है, वे उपासनायं तत्तन्‌ शाखागत 
उक्यादिविपयक होगी, अथवा सवं श्ाखागत-विपयक होगी । यह्‌ संदाय दै । यदि 
कहा जाय कि उक्यादि कौ सवत्र एकता से उपासना की एकता सिद्ध है, इससे यर्हाँ 
संशय कंसे हो सकता है, तो कटा जाता है कि प्रत्येक शाखाओं मे स्वरादिकेभेदसे 
उद्गीथादि के भेदो को मानकर यहं संशय का उपन्यास, कथन दै । प्रथम क्या प्राक्ष 
"होता है, ेसी जिज्ञासा होने पर पूर्वपक्ष दै किं स्वश्ाखागत उद्गीथादि विपयक ही 
विद्यां कौ विधि श्रतिर्या करेगी । यदि कहा जाय कि किसरहैतुसे एेसा होमा, तो 
कहा जाता दै कि सन्निधिसे एसा दौगा। जिससे ( उद्गीथ कौ उपासना करे ) इस 
प्रकार सामान्य उद्गीथविपयक विहित उपासना को विशेष की आकाङ्क्षा होने पर 
स्निकर2 स्वशाखागत वियेपसे ही आकांक्ला को निवृत्ति हो जाने से उसका उल्लंघन 
त्याग कर के शाखान्तर मे विहित विदोपके ग्रहणम कारण नही है, इससे प्रत्येक 
शाखा में उपासना कौ व्यवस्या है । 

एवं प्राप्ते ब्रवीत्यद्धाववद्धास्त्विति । तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति । नेते प्रति- 
वेदं स्वगाखास्वेव व्यवतिष्ठेरनु , पितु सवंशाखास्वनुवत्तेरन्‌ । कृतः ? 
उद्गीथा दिश्रुत्यविशोपात्‌ ! स्वगाखाव्यवस्था्या ह्यद्गीथमुपासीतेति सामान्य 
रुतिरविशेपधरवृत्ता सती संनिषानवशेन विदे व्यवस्याप्यमाना पीडिता स्यात्‌ । 
नचैतन्न्याय्यम्‌ । संनिवानादधि श्रुतिवंरीयसी । नच सामान्याश्रयः प्रत्ययो 
नोपपद्यत । तस्मात्स्वरादिमेदे सत्यप्युद्गीथत्वायविशेषात्सवंदाखागतेष्वेवो- 
दूगीथादिष्वेवंजातीयकाः प्रत्ययाः स्युः ॥ ५५ ॥ 

देसा प्राप्त होने पर कहते हैँ कि ( अङ्गाववद्ध स्तु ) इत्यादि ! तु शब्द पूर्वपक्ष की 
व्यावृत्ति करता है कि ये प्रत्यय (विदार्य) प्रत्येक वेदों में स्वगाखा मे ही न्यवस्थित नहीं 
-रदेगे । किन्तु सव शाखाओों मे अनुवृत्त होगे 1 एसे क्यो हमे किं उद्गीथादि श्रुति के अविशेष 
( सामान्य ) होने से एसे होगे 1 जिससे यपनी शाखा मे व्यवस्य होने पर अविक्चेप 
करूप सने प्रवृत्त होती हुई उद्गीथ को उपासना करे यहं सामान्य श्रुति सन्तिधानवश से 
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पिदीष मे व्यवस्थित करने पर बाधित होगी 1 यह श्रुति का सनिधिसे वाप 
न्याय्य नटी दै । जिसे घन्निधान से श्रुति यधिकं वक्वतीदै। यट्‌मो नहीद्ैकि 
सामान्य आश्रय { विषय } वालन प्रत्यय { उपाना ) उपपन नही होता ह किं जिम 
विदोष का आश्रयण करना पडे । दसस स्वर आदि के भेद रहते मी उर्दुमीयत्वादि वेः 
अविदोप होने से सरवेास्वागतं उद्गीयादिविपयवः इस प्रकार वेः प्रत्येयं (विक्नान-चिन्तन) 
पि ॥ ५५ 1 
मन्त्रादिवद्वाऽनिरोघः \\ ५६ ॥ 

अथवा नैवात्र विरोध दद्धतव्य, कथमन्यदाखा्तेपूद्रगीथादिष्वन्य- 
शालाविहिता प्रत्यया भवेयुरिति, मन्त्रादिवदविरोधीपपत्ते 1 तथाहि मन्त्रणा 
कर्म॑णा गृणाना च शाखान्तरोसन्नानामपि दासान्तर उपसग्रहो दुद्यते, मेषा- 
मपि हि धाखिना करटद्स्सीत्यदमादानमन्त्रो नाम्नातस्तेचामप्यसौ विनियोगो 
स्यते "कुकवुःटोऽमी'व्यश्मानमादत्त (कुटश्रसी'ति वेति 1 येपामपि चे समि- 
दादय प्रयाजा नाम्नातास्तेपामपि तेपु युणविधिराम्नायते--*ऋतवे वै प्रयाजा 
ममानमत्र होतव्या ° इत्ति । तथा येषामपि "सजोऽ्नीपोमोय ' इति जातिविशेपो- 
पदे नास्ति तैपामपि तद्िशेपविपयो मन्व्रवणं उपरभम्यते--~ छागस्य वपाया 
मदमोम्मवरह्ि' एति 1 

प्रथम सन्निहित व्यक्तिपरक उदुगीयादि शाब्द के हौ सक्ते घामान्यपरता मे चितेध 
भौ मानकर सामरान्यदिपयता मे अनुपपत्ति षे यमावसं श्रुति वलस सामान्य सम्यथ 
कटा गया है, अव क्ले ह कि अयना सामान्य सम्बन्पमे यहं विरोधी द्वारे 
ही योभ्य नही है कि अन्यद्माखागत उद्ुगीधादिविधयक, किसी यन्य द्याखामें विहि 
प्रत्यय विज्ञानर्द॑ते होगे ¦ क्योकि मन्द्रादि के समाने यविरोध कौ उपपत्ति होती रहै, 


जिघंप्रकार दापाम्तरम उत्पन्न मी मन्व, वर्मे मौर गुणोंका किसी शाखान्व्ररम 
उपस्रह सम्बध देवा जातादहै, वेने धाघातर्मे विहित मी प्रत्यय द्ाखाभ्नरम 


सम्बद्ध हग । जिसे जिस मनूर्ददी श्वाखाविशेष वारो कौ शाखामे { कृ-ुटोप्मि) 
शुशठा मन्व ({ अरमादान } पन्वर कै ग्रहणक दयि है, परन्तु { बुटद्रसि } यह्‌ गदमा- 
दानम यं पट्नि नही रै, उसकी श्वाखा मे मौ उस मन्य प विनियोग (सम्बन्प) दीयत 
दै कितष्टुठकनी पोखयेक व्यिप्त्यनके ग्रहणम { दुक्छुटोप्सि ) इख मरको धकेर 
पत्यर श ग्रहण कम्तर्है, सयवा ( कुटररति ) इसको पदृवर प्रेण कर्ते दसी 
प्रकार जिनकी दाया मे ({ समिधो यजति } इत्यादि वचन विदित समिध यादि मामक 
प्रया वर्म पट्िनटीरदै, उनकी धावामि मीडनश्रयाजौमे गुलप्दाजाताद्गि 
( रेमन्नशिधिर कौ पक्तासे पांचश्छतु ह नोर णच हीप्रयाजष्ति्ह घ्म छु 
प्रयाज £, सो खमानेदेद्य, दुस्य केरमम्यान म होनच्य रै) यटा पांच सन्या ख्य गु विधान 
से शागानगत वच्च प्रमाज का सम्रटटोनारै। इीद्रग्ाग जिनको दाम ( मन्य 
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वकरा, जग्नि ओर सोमदेवता वाला होता है ) ` इस प्रकार जातिविशेप का उपदेश नहीं 
है किन्तु सामान्य पशु का उपदे दै, उन ज्ाखाओं मे उस जाति-विदोप विपयक मन््र- 
वणं उपलव्ध होता है कि ( अकी वपामेदके होमके किए अनुमति दो) । 

तथा वेदान्तरोत्पच्चानामपि 'अन्नेवें्हत्र वेरघ्वरम््‌' इत्येवमादिमन्तराणां 
वेदान्तरे परिग्रहौ दृः । तथा वद वृचपठितस्य सूक्तस्य “यो जात एव प्रथमो 
मनस्वानु" ( ऋ ° सं° २।६।७ ) इत्यस्य “अध्वयंवे सजनीयं शस्यम्‌" इत्यत्र 


परिग्रहो दृष्टः । तस्माद्यधाश्रयाणां कर्माद्धानां सवंत्रानुवृत्तिरेवमाश्चितानामपि 
प्रत्ययानाभिव्यविरोधः ।॥ ५६ ॥ 


इसी प्रकार वेदान्तर मे उत्पन्न मी ( देवों के होत्र बौर देवों के अव्वर अगििसेही 
होते ई, इत्यादि मन्तो का किसी वेदान्तरमें परिग्रहुदेखा ग्या! इसी प्रकार 
( जो उत्पन्न होते ही गुणो से प्रथम श्रेष्ठ भौर मनस्वाचु मनस्वौ विवेकी हुमा, हे जनो ] 
इन्द्र दै ) इस वह्ुचपठ्ति मक्त का (सजनीय, सजनास इन्द्र, इस मन्त्र माग से युक्त 
शस्य, शंसनस्तुति भघ्वयंव, अव्वयुंकृत कमं प्रयोग में दृष्ट है ) यहाँ परिग्रह देखा ग्या 
1 इससे जिस प्रक(र विद्या के आश्रय ( विपय } केमद्धां की स्व॑त्र सनुवृत्ति होती 
इसी प्रकार तदाधित प्रत्ययो की मी अनुवृत्ति होती है, इससे अविरोध है ॥ ५६ ॥ 
भूमज्यायस्त्वाधिक्रणम्‌ ( ३२) 
ध्येयो कंश्चानरांश्नोपि च्यातग्यः छरत्स्न एव दा 1 अंशेषूपास्तिफलयोरुक्तेरस्त्यंशघीरपि ॥ 
उपक्रमावसा=भ्यां समस्तस्यव चिन्तनम्‌ । अं्षोपास्तिफले स्तुतये प्रत्येकोपास्तिनिन्दनात्‌ \} 
उपमन्यु ॒का पुत्र प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रयुम्न, जन, ओौर वुडि नाम वाङ 
विद्वान लोग विचार करने रुगे किं हम रोगों को आत्मा क्या वस्ुदै, ओर उपदेश 
ठ्ेनेके लिए पाचों उद्ुलक ऋषि के पास गये, उद्ारुक जी स्वयं उपदेश नहीं देकर 
सचको कैकेय राजा के पास ऊ गये । राजाने समस्त साद्धवेश्वानर का उपदेश दिया गौर 
ये ोग प्रथमसे ही युखोक, सूयं, वायु, आकारा, जल भौर पृथिवी को वैदवानर समञ्च 


कर भिन्च-सिच्च उपासना करते थे, उनके फो को राजाने कहा, गौर प्रत्येक 
उपासनाकी निन्दा मो की, इससे एक-एक अद्ध कौ उपासनासे मूमा, साद्ध 
वैद्वानर की उपासना को उयायस्त्व श्रेष्ठत्व विवेयत्व है, वह साद्ध क्रतु के समान 
समस्चना चाहिये गीर उस ज्यायस्त्व को निन्दा मादि द्वारा श्रुति स्वयं दर्शाती है, यह्‌ 
संक सूत्राथं है । संखय ह कि वैख्वानर के वंशरूप चुखोक जादित्यादि मी व्येय ह, 
ज्वा संपूण वैदवानर ही व्येय है । पूवंपक्च है किं अंग-विपयक मौ उपासर्नो के ओौर 
उस उपासना के फल के कयन से धंश ओर अंशी दोनों व्येय हैँ ॥ १॥ सिद्धान्त है कि 
उपक्रम यौर उपसंहार से समस्त का ही चिन्तन विवेय टै, अं की उपासना भौर फल 
का वणन समस्तोपासना की स्तुत्तिकेल्यिदै, यह्‌ प्रव्येकोपासना की निन्दा से सिद्ध 
होतादै 1२ 
५दब्र 
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भूम्नः क्रतुचज्ज्यायस्त्वं तयाहि दर्शंयति ॥ ५७ ॥ 

'प्राचीनदान ओषमन्यव ` { छा० ५।११।१ )} इत्यस्यामाख्यापिकाया व्य- 
स्तस्य ममस्तस्य च वैश्वानरम्योपामन श्रूयते 1 व्यस्तोपासन तावत्‌ ओौपमः 
न्यव के त्वमात्मानमुपास्म' इनि, "दिवमेव भगवो राजद्विति होवाचैव वै मुतेना 
आत्मा वैश्वानरो य त्वमात्मानमुपास्से' ( छा० ५।१२।१ } इत्यादि 1 तथा 
समस्तोपामनमपि तस्य ह वा एतस्यात्नौ वैश्वानरस्य -मूर्थव व 
विश्टप प्राण पृथग्वर्त्मात्मा सदेहौ वहुलो वस्तिरेव रयि पृथिच्येव पादौ" 
( छा ५1१८२ } इत्यादि । तत्र सशय --किमिदोमययाप्युपासनं स्याद्‌ व्यस्नस्य 
समस्तस्य चोन ममस्तस्येवेति 1 कि तावल्ाप्तम्‌ 1 प्रत्यवयव मते प्रमृत्ति- 
पूपाम्म इति क्रियापदश्वणात्‌, तस्मा^्तव सूत प्रमुतमासूत कटे दुग्यने" 
{ छा० ५।१२1१ ) इत्यादिफटमेदश्रवणाच्च व्यस्तान्यप्युपामनानि स्युरिति 
प्राप्तम्‌ 1 

( प्राचीन शाख नामक उपमन्यु का पुत्र ) इत्यादि रूप दस आस्थायिका { क्या ) 
मे व्यस्त ( जग } समस्त { भगयुक्त अगी)} वैश्वानर कौ उपासना मुी जानी र। 
प्रथम व्यस्त कावर्णनदै। वह वैय राजाकाप्रदनदै कि (दै ओपमन्यव ) क्सि 
आत्मा कौ उपासना करते टो ? उसने कटा कि है मगवनु राजनु 1 दिवे (स्वगं) म्प 
ही वंद्वानरको मै उपासनाक्ग्ताहूुं\ राजाने क्हाक्रिं यह तो सूनेजा नामवाना 


वंस्वानर मात्मा है जिन्व आमा कौ तुम उपासना करते हो} दतंयादि । दसी प्रकार 
समस्तोपासना वागिव है कि {उही इस वैदवानर मात्मा का सुन्दर तैअवाखा म्वर्गं 


मूर्धा, शिर टै । विश्वष्प मूं थाव है, पृथग्‌ वरम^्ट्मा, वायु प्राण ३, वटूुख-भवाशथ, सदह 
यट-मव्यमाग रै, वस्वि दी घन्‌ दै 1 पृथिवी ही पाद दै). इत्यादि । यटौ सदाय रोना दै 
कि व्यस्न गौर संमस्तके दोनो प्रकर की उपासना विधेय होमी, कर्नभ्य होगी, सयवां 
समम्तकीटौ हौगौ। प्रथम प्राष्ठ क्या होता दहै रेमौ जज्ञा होने पर पूरवपक्नटैकि 
वंद्वानर दे प्रन्येक गवयवषूप सुनेजा आदि विषयक, उपाम्मे, तरु उपान कण्तादै, 
दख श्रिया पदक श्रवणमे, गौर ( उस मसूतेजाकौ उपासनायै तेरेदुल मे सुतं प्रमुन, 
लामुत (सोमरस }) दीषते ह । रत्यादि फलभेद कै श्रवण से ्यम्त उपाखनाषएं मी 
कतव्य होगी पपा प्राठ होना है 1 

तततोऽमिधीयते--मूम्न, पदार्योपिचयात्मकस्य समम्नस्य वैदवानसेषासनम्य 
ज्यगयस्तव श््ान्येनास्मिन्ाक्ये विवदिन भवितुमर्हति, न भव्येकमवमत्रोपर- 
सनानामपि, नुतत्‌ 1 यथा ब्रनुपु दयपूर्णमामपमृत्तिपु मामम्च्येन माद्नप्रधान~ 
प्रयोग एवेक विवक्ष्यते न व्यम्नानामपि प्रयोग प्रयाजादीनाम्‌ 1 नाप्यङदेता- 
-्रुक्छन्य प्रवानन्य तद्त्‌ । दुन एतद्‌ भुमेव ज्यायानिति । तयाटि श्रुनिर्नम्नो 
ज्यायस्त्व दर्णयति एकंवक्द्तादगमातु 1 एक हीद वाक्य चैदवानगविदयागिवयं 
पौरपिर्यारोचनास्रतीयने 1 
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इससे कहते टै कि भूमा, अद्खात्मक पदार्थो का उपचय (समूह्‌, संग्रह्‌) रूप समस्त 
वैद्वान रोपास्तना को इस वाक्य में प्रधानरूप से ज्यायस्त्वं श्रेष्ठत्व विवक्षित होने योग्य 
दै 1 प्रत्येक अवयव उपासनाओं को ज्यायस्त्व चिवक्षितत नही दै, क्रतु के समान । जसे 
वदो पूणंमासादि क्रतुमों मे समस्तर्प से अद्धसहित प्रधान का प्रयोग ( अनुष्ठान ) 
ही एक विवक्षित होता है। न्यस्त प्रयाजादि का प्रयोग मी विवक्षित नदी होता दै। 
न एकदेदर्प अद्धयुक्त प्रधानका प्रयोगदी विवक्षित होता दहै, उसी प्रकार यह्‌ 
समञ्चना चाहिये 1 परन्तु भूमा ही ज्यायाचु ( प्रधान )} है, यह किस प्रमाणसे य्ह 
समन्या जता है, एेसी जिज्ञासा दने पर कहा जाता दै कि एकवाक्यता कै अवगम से 
इस प्रकार श्रुति ही भूमा के ज्यायस्त्वे को दर्याती है । पूर्वापर के आलोचन से यह्‌ एक 
ही वैद्वानर्‌ विद्याविपयक वाक्य प्रतीत होता दै। 

तथाहि--श्राचीनरालप्रमृतय उद्ालकावसानाः पङ्ऋपयो वैश्वानरविदयायां 
परिनिष्ठामप्रतिपद्यमाना अश्वपति कैकेयं राजानमभ्याजग्मुः" इत्युपक्रम्यकंक्र- 
स्यर्पेरपास्यं दयुप्रभृतोनामेकंकं श्राववित्वा मूर्धा त्वेप आत्मन इति टोवाच' 
( छा० ५।१२।२ ) इत्यादिना मूर्वादिभावं तेषां विदधाति । मूर्धा ते व्यपत्ति- 
प्यदयन्मा नागमिष्यः ( छा० ५।१२।२ } इत्यादिना च व्यस्तोपासनमपवदति । 
पुनश्च व्यस्तोपामनं व्याव्यं समस्तोपासनमेवानुवत्यं स सर्वेषु लेकेपु सवपु 
भूतेपु सर्वैप्वात्मस्वन्न मत्ति' ( छा० ५१८1१ ) इति मूमाश्रयमेव फलं दगंयति । 
यत्तु प्रत्येकं सुतेज प्रभतिपु फलमेदश्रवणं तदेवंसत्य द्घफलानि प्रधान एवाभ्यु- 
पगतानीति द्रव्यम्‌! तथोपास्स इत्यपि प्रत्यवयवमाख्यातश्रवणं परा- 


भिप्रायानुवाढार्थं न व्यस्तोपासनविधाना्थंस्‌ । तस्मात्समस्तोपासनपक्ष एव 
श्रेयानिति । 


इस प्रकार प्रतीत होता है किं प्राचीनयार आदि उदालकपयंन्त छः ऋषि वैदवानर 
विद्या मे परिनि ( पूणंता-स्थिति ) को नही प्राप्त होते हए, परिनिष्ठा के लिए अव्व- 
पति कैकेय राजाके पास गये, इस प्रकार आरम्य करके, फिर एक-एक ऋछपिके 
उपास्य युलोकादि एक-एक का श्ववण कराकर ( यह सूतेजा तो वैख्वानर जात्मा का 
मूर्धा है ) इत्यादि वचन से श्रुति उन दयुलोकादिरूप उपास्यो के मूर्धादिमाव का विधान 
करतीदहै। ओर (यदित मेरे पास नहीं जातातोतेरा शिर गिर जाता) इत्यादि 
वचन से व्यस्त उपासना की श्रुति निन्दा करतीदै1 फिरमी व्यस्त उपासनाकी 
व्यावृत्ति ( निवृत्ति } करके गौर समस्त उपासना की ही अनुवृत्ति ( सम्बन्ध } करके 
( वह्‌ वैख्दानर का उपासक षव रोक, सव॒ भूत, सव आत्मा मे अन्न खाता दै }) उस 
प्रकार भूमा आश्रय वाली फलको दर्याती दै! इस प्रकार्‌ भूमा का मुयत्व निद 
होने पर जो प्रत्येक सुतेजा आदि जद्धों में फलभेद को श्रुति दै, सो अङ्का के फलप्रधान 
“ में दी उपगत दै, इसत आद्य से समन्नना चादिए । इसी प्रकार उपास्से ( तुम उपास्तना 
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कर्तेहो) यह्‌ भी प्रत्येक अवयवमेजो त्रिया का श्रवणं है, वह दूसरे उपकोशछादिके 
असिप्राय कै अनुवादायक दै, व्यस्त उपामेना कै विधान कै छ्य नही दै । इससे समस्तं 
की उपामना वाखा पक हो स्रेयानु है--ययिक शे्ठहै। 
केचित्वन्र समस्तोपामनपक्षं ज्यायास प्र्िध्राप्य ज्यायस्त्ववचनादेव किख 
व्यस्तोपासनापक्षमपि सूव्रकारोऽनुमन्यते इति कंययन्ति । तदयुक्तम्‌ 1 एक- 
घाक्यनावगत्ती सत्या वाक्यमेदफऊत्पनस्यान्याय्यत्वात्‌ । मूर्धा ते व्पपतिप्यतु' 
( छा० ५।१२२) इति चैवमादिनिन्दावचनविरोधात्‌ 1 स्पष्े चोपनहुार्ये 
समन्तोपामनावगमे तदभावस्य पूवपक्षे वक्तुमटस्यत्वात्‌ । सौत्रस्य च 
ज्यायस्त्ववचनस्य प्रमाणवत्त्वाभिध्रायेणाप्युपपदयमा नत्वात्‌ ॥ ५७ ॥ 
कोरः सो यल समम्त उपासना पक्षको अधिक शैष प्रति ( सिद्धे) करैः 
ज्यायस्त्वं वचन से हौ व्यस्तोपासनापक्ष को मी सूत्रकार म्बौकार करतैरहै, दसं प्रगाग 
हृते ई, अर्थान्‌ समम्तोपासना अधिक श्रैठ दै, इस सूत्रकार के कयन सि व्यन्त उपराप्ना 
मे भौ भ्रेष्टन्वे कौ प्रतीति होती है, इमसे उस विपयक अनुमति कौ सिद्धि दोतीटहै रेखा 
कहते है, सह कषटना अमुक्त है । जिससे एकवाक्यता की धवगति होने पर वाक्यभेद षी 
भ्यना कौ अयुक्तत्व है, मौर अनुमत्त मानने पर ( तेरा शिर गिर जाता } दष प्रकार 
वै निन्दावचन ने विरोधदु1 उपस्रद्टारम्थ समन्त उषीखना वैः स्पष्ट अवगम ग्द्नै 
पूव॑पश्त मे उमका समाव क्टना यशक्य टै। अर्थन्‌ जव समन्त सौर व्यस्त दोना 
उपासना सिद्धान्त पक्न होगा, तव च्यस्तं वा समस्न एक-एक उपामना हो पूर्वंपदा होमा । 
वटौ व्यस्न उपासनाको पूर्वपकमे मान कर समस्ने उपास्तनाका प्रनिपेधनटीटो 
सवता है, वेयोकि उपहार मे उसी का स्पष्टं अवगम होता रै 1 सूत्रस्य ज्यायम्ट्द वचनं 
बो प्रमाणवच्व ( प्रमाण्नात्पये-विपयतत्व } के अभिप्राये भी उपपन्न होने से, उक्त 
कथन अयुक्न सिद होना द ।॥ ५७ ॥ ४ 
शब्दादिभेदाधिकरणम्‌ ( ३३ ) 
न जिला उत भिद्यन्ते धाण्िडल्यदेहरादय ! सप्नस्तोपासनैषटघादुव्रह्यवयादप्यभिप्ता ॥ 
कृत्स्नोपास्तेग्दाक्यत्वाद्‌ युणद्रह्य पूयक्षटतम्‌ \ दह रादीनि भिन्ते पुयक्पुययुपनष्मात्‌ ॥1 
दद्र दाण्डत्याद्वि विया ब्रहयियकेषएक होते मो द्न्दगुणादिकेभेदसे मिश्च 
ह । सशय दि शाण्डिल्य दुग यादि वि्याएं पूरवोकन व्यस्त विद्या कै समान भिन्न नरी 
रै, अयवा मिप; पूैपक्षश्ट त्रि पूवं यधिकरण केः समानं मन्न उपा्चना वे शेष 
होने से लौर विद्या के दिषमच्पव्रछवे ण्कटहानि से मो विध्ान्नोमे यमिप्नेता रै । 
सिद्धान्त > कि अनेकं प्रकार सो विहिनं अनेक उपासना के अनुदान ऽक पृुम्पसे 
एकं वालः म अदाकयम्वन्प होने से तया परयक्‌-घुयक्‌ उपद्रम खे दादि उपाप्नापु 
भिन्न ई, ओरं गुधाके द्वग व्रह्म मौ एृथर्‌ क्रिया गया, दस्मे वेद्यन्प क्यौ एका से 
शमी विद्या एकं नही टै ॥ १-२ 1 
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नाना शब्दादिभेदात्‌ ।! ५८ ॥ 

पुवंस्मिच्चधिकरणे सत्यामपि सुतेजःप्रभृतीनां फलमेदश्रुतौ ममस्तोपासनं 
ज्याय इत्यक्तम्‌, अतः प्राप्ता वृद्धि रन्यान्यपि च भिन्नश्रुतीन्युपासनानि समस्यो- 
पासिष्यन्ते इति 1 अपिच नैव वे्याभेदे विद्याभेद विजातुं चक्यते । वेद्यं हि 
रूपं वि्यायाः द्रव्यदेवतमिव यागस्य, वेचश्चैक एवेदवरः श्रुतिनानात्वेऽप्थवगम्यते 
"मनोमयः प्राणदारीरः' ( छा० ३।१५२ ) कं ब्रह्म खं ब्रह्म ( छा ४।१।५ ) 
सत्यकामः सत्यसद्धुल्पः' ( छा ° ८।१।५ ) इव्येवमादिपु । तथा एक एव प्राणः, 
प्राणो वाव संवगंः' (छा० ४।३।३) प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ( छा० ५।१।१) 
श्राणो ह्‌ पिता प्राणो माता ( छा ७।१५।१ }) इत्येवमादिपु, वेयैकत्वाच्च 
विदैकलत्वं श्रुतम्‌ । श्रुतिनानात्वमप्यस्मिन्पधैे गृणान्तरपरत्वा्चान्थंकम्‌ । 
त गुणजात्तमुपमंहतंव्यं विद्याका्त्स्या- 


ति। 
पूर्वं अधिकरण मेँ सूतेजा आदि के फलभेदविपयक श्रुति के रहते मी समस्त की 


उपासना प्रेष्ठ दै, यह कटा गया दै, इसमे एेसी वुद्धि प्राप्ठ होती है कि निन्न श्रुति 
वाली यन्य मी उपासनाएं मिलकर समस्तख्प से उपासित होगी; की जार्यगी । ओर 
मी वेयवस्तु के अभेद रहते विया का भेद नदी समन्चा जा सकता ठै, जिससे वेद्यवस्तु 
हीविद्याकासूपटहोतादहै, जसे द्रव्य जीर देवता यागकाकू्प होता दै गौर्‌ श्रुतियों 
के नानाहोते मी वेयएक दी ईइ्वर अवगत होता दहै कि ( मनोमय प्राणरूप शरीर 
वाला गात्मा दै 1 सुखस्वरूप ब्रह्म दै, विगर आकाशतुल्य ब्रह्म दै । सस्य शुद्ध काम 
वाला, सत्य संकल्प वाला परमात्मा दै ) इत्यादि मे एके ईङ्वर अवगत होता है । 
अर इसी प्रकार (एक दी प्राणद! प्राण ही संवगं दहै! प्राण दही कालक्रृत ज्येष्ठ वड़ा 
है गौर्‌ गुणकृत श्रेष्ठै । प्राणदही पिताहं प्राणी मातादै) इत्यादिमेवेद्यके 
एकत्व मे विद्या का एकत्व श्रुत है आओौर इस पक्षम भी गरणान्तर परत्वे से श्रुतिगत 
नानात्व मी अनर्थक नदी दै इससे स्वशाखा गौर परयाखा मे विहित एक वेके 
आधित गुणसमूहं विद्या की पूणता के किए उपसंहार के योग्य ह । 

एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते नानेति । वे्यामेदेऽप्येवञ्जातीयका विद्या भिन्ना भवि- 
तुमहंति 1 कुतः ? शब्दादिभेदात्‌ । भवति हि शब्दभेदः विद" “उपासीतः (स 
क्रतुं कुर्वीत' ( छा० २।१४।१ ) इत्येवमादिः 1 कन्दभेदश्च कम॑भेददैतुः समयिगतः 
पुरस्ताच्छन्दान्तरे कमंभेदः कृतानुवन्धत्वादिति' । आदिग्रहणाद्‌ गुणादयोऽपि 
यथासम्भवं मेदटेतवो योजयितव्याः 1 . 

एसा प्राक्च होने पर प्रतिपादन किया जाता टै किं विद्या नानाह । वेद्य के अभेद 
रहते-मी दष प्रकार की वि्याएं सिन्त होने योग्य है" क्सि से सिन्त होने योग्य दै 
तो कहा जाता दै, रव्दादिके भेद स मिचँ! जिससे, वेद ( जानता दहे ) उपासीत 
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{ उपा्ना करे) प क्रतु कु्नि (वट्‌ खक्स्प करे ) इत्यादि शब्द भेददै। पूवं 
मोमासामे धव्दकाभेद कमभेदकाटैतरु षप सम्रधिगत हमा दहै कि ( यजति, जुट, 
ददाति इत्यादि मिनार्यविपयक गब्दाम्तर कै हनि पर, दृमानुनन्धित्व, स्वीटरन मवना- 
भेद-विधिभेदसे कमंकोमेद टोठादै) सूषरमे यादि खन्दके अ्रहणमे भेरेकैदटैनु 
गुणादि मी सम्मव वे छनुमष्र योजना ( सम्बन्ध ) के योध्यं है) 
तेनु वेदेत्यादिपु शब्दभेद एवावगम्यते न यजतीत्यादिवदयंमेद सर्वेपा- 
मेवैपा मनोवृत्यर्थत्वामेदात्‌, अर्थान्तरामम्भवराच्च । तत्कथ दाब्दभदरावियामेद 
इनि । मैप दोप 1 मनोवृत््ययंत्वामेदेऽप्यनुतव्रन्यभेदाद्े्यभदे मनि विदामेदोप- 
पत्ते । एकस्यापि हीष्वरम्यापाम्यस्य प्रलिप्रकरण व्यावृत्ता गुणां दिप्यन्त । 
तथेकस्यापि प्राप्स्ये तत्र तवरौपाम्यन्यामेदेऽप्यन्यादृग्गृणोऽन्य परोपामिनव्योऽ- 
न्यादग्गुणश्चान्यतरेत्येवमनुवन्वभेदाद्‌ वे्यभेदे मति विद्याभदो विज्ञायते, 
नचा्ैको विद्याव्रिधिरितिरे गुणचिधय इति दाक्य वकनूम्‌ 1 विनिगमनाया टैत्व- 
भावात्‌ । अनेकल्याच्च प्रनिप्रकरण गुणाना प्रापविदयानुवद्रिन गुणविघा- 
नानुपपत्त । नचाम्मिन्पभे समानाः सन्तन मत्यक्रामादयो गुणा अमङृच्छा- 
चयिनन्या । 
याँ शका होनी श रि वैद, उपासीत, इत्यादि मे दच्दोकादही नेद यवेगतहौता 
६, यजनि, जुदोति, आदि के स्मान खयं का मेद नही चमत हीना है, निस्से उनम 
पात्वयं वा भदग्ट्तादटै, भौर यातो सवका मनोवृक्तिमात्र घर्येदै मौर उर्यान्नर्‌ 
का असम्मवदहै। सो उस वेदादि शब्दभेद से पिद्याकामेदर्कनेह्ोगा? उत्तरंटैक्रि 
यह दोप नही है, मनौवृत्तिह्प य्य केः मभेद रहं मो उपास्य गुणादिरूप अनुबन्ध क 
भेदे वेदयङे भेद हीने पर्‌ विद्यभिद कौ उपपत्ति हानो है 1 अर्यात्‌ यै उपीसनायं वम्नू- 
निष्ट गहीह, इममे युपादिकल्पिन धर्मत भेमेमो भिच्रहोसौर्हु, जिसरस्च उपास्य 
एक ईष्वरये नी प्रत्यक प्रकरण मे व्यावृत्त { धित-मित ) गुण उपहते! इषौ 
ग्रकार तत्त्‌ स्याना मे उपाम्य प्राण केः एक रोते मो, अन्य प्रकास्कै गुणवाखा अन्यते 
उपान्य रीठा है, उस्म अस्य प्रकार्‌ कैः गुणवाद्धा कटी अन्यत्र उपास्य दोहै मौर 
इस प्रक्र ञ्नुवन्धके भदसेवेद्यके भेद दहनि पर विद्याकामेद ममद्या नात्ता टै1 
यर एक विद्याविधि दै, अन्व गुणविधिं पेता नही कट स्क्रनेर्ह वर्योकि हन 
मे क्न विद्याविधिटै कैन गुणविधिरै, दस विप अर्थं की विनिमना ( विभाग } 
मदु प्रमा) वा खमावदै। भ्रन्यक प्रवरण म गुणो के वनेक होने से प्रान विवा 
दे अनुवाद द्वारा मु विधानं को अनुपतति ट्‌, क्योकि द्म प्रकार अनेकवाग्यता का 
व्रि होगी ॥ इम एकै विधिषक्षम पुनस्कित हनम छमानद्वेष्व्प हीन हए सन्सामादि 
गुण अनेक वार गुनाने योग्य नदी टोचे, दम पमे प्रल्येसिज्लाके छिषए मी धुनदक्त्ि 
नदीक्टौीजाच्श्ताहै, जिखमब्रह्यको एवताप्नेद्धी षस वम्‌ ये प्रस्यमिजा टौगौ । 
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प्रतिप्रकरणं चेदंकामेनेदमुपासितव्यमिदङ्कामेन चेदमिति नैराकाङ्क्ष्याव- 
गमान्नैकवाक्यतापत्तिः 1 नचात्र वैश्धानरविद्यायामिव समस्तचोदनाऽपरास्ति 
यद्ररेन प्रतिश्रकरणवर्तन्यिवयवोपासनानि भूत्वेकवाक्यतामीयुः । वेद्यैकत्वनि- 
मित्ते च वियैकत्वे सर्व॑त्र निर ङ्कदो प्रतिन्ञायमाने समस्तगुणोपसंहा रोऽदावयः 
प्रतिनायेत । तस्माल्सुधूच्यते नाना शब्दादिमेदादिति । स्थिते चैतस्मिच्चधि- 
करणे सर्व॑वेदान्तप्रत्ययमित्यादि द्रष्टव्यम्‌ ।॥ ५८ ॥ 

प्रत्येक प्रकरण में इस फल कौ इच्छा वारे से एसा ब्रह्म उपासनीय दै, अमुक फल 
की इच्छा वाके से अमुक स्वरूप वाला उपासनीय है, इस प्रकारं उन वाक्यो में निरा. 
कांक्षता के अवगम से आकांक्षा के विना उनकी एकवाक्यता की प्राप्ति नहीं हो सकती ` 
दे 1 चैदवानर विदा में जैसे जवयव विधि से अन्य समस्त विधिरहै, वसे य्ह याण्डित्य 
दहरादि विधि से भिन्न समस्तविपयक विधि नही है कि जिसके वू से प्रत्येक 
प्रकरणवर्तो अवयवरूप उपासना होकर एकवाक्यता को प्रष्ठहौं। वेद्य ब्रह्मकी 
एकतानिमित्तक सव स्थान में निरकुड ( स्वतन्त्र ) विद्या कौ एकता की प्रतिज्ञा करने 
पर, अराक्य समस्त गुणोपसंहार कौ मी प्रतिना करनी पडेगी । इससे सुन्दर कटा जाता 
है कि ( नाना शन्दादिभेदात्‌ ) व्हा शव्द का ग्रहण समुच्वयमात्र है गुणादिके भेद 
विद्याभेद के कारण हँ इस अधिकरण के स्विर होने पर ( सवेवेदान्तप्रत्ययम्‌ ) इत्यादि 
अधिकरण को समज्ञा चाहिए, अर्थात्‌ दस अधिकरण को पाद के आदि मे हौना उचित 
दै, यहा प्रासद्धिक सम्बन्ध है ॥ ५८ ॥ 

विकल्पाधिकरणम्‌ ( ३४ ) 

अहु म्रहेष्वनियमो विकल्पनिधमोऽथवा । नियामकस्यामावेन याथाकाम्यं प्रतीयताम्‌ ॥ 
ईशसाक्षातक्रतेस्त्वेकविद्ययेव प्रसिद्धितः । अन्यान्थ॑क्यविक्षेपी विकल्पस्य नियामकौ ॥ 

अहुग्रह, तटस्य ओौर कर्माद्धुाश्रित भेदसे सगण विद्या तीन प्रकार की होती है, 
यहा अहग्रहरप विद्या सवको ईखवर का साक्षात्काररूप अविर ( तुल्य, एक ) फल 
होता दै, इससे किसी एक विद्यासे ईद्वर का साक्षात्कार होने पर अन्य की जरूरत 
नही रहती है, इससे उनका विकल्प है । यहां संशय दै कि अहुग्रह॒ उपासना में 
अनियम है कि जो जितनी चाहे उतनी उपासना करे, अथवा विकल्प का नियम है कि 
इसमें से कोई एक ही उपासना करे 1 पुवेपक्न है कि नियामक हेतु के अभावसे इच्छा 
के अनुसार कर्तव्य समञ्नना चाहिए, दो चार जितनो की इच्छा हो, उत्तनी उपासना 
करे । सिद्धान्त है किं अहुग्रह॒ उपासना ईख्वरविपयक साक्षात्कार के क्एि की जातो है, 
यां एक चिद्यासे ही ईदवरविपयक साक्षात्कार की सिद्धिसे विकल्पका नियम है 
अर्‌ विकल्प का नियामके अन्य की जन्यंकता अर विक्षेपदहै। एकसे ही ईख्वरका 
साक्षात्कार होने पर अन्य निरथंक दै, ओर दो विद्याओं के एकवार अभ्यास में चित्त के 
परिवर्तन से विक्षेप होता दै, इतसे एक का अभ्यास ही उचित ह 1 १-२॥ 


८८८ ब्रह्मसूत्रणाद्धुःरमाप्यम्‌ [ अध्याय ३ 


विकल्पोऽविज्ि्फलत्वात्‌ ॥! ५९ 1! 

म्थिते विद्यामेदे विचायते किमासामिच्छया समुच्चयो विक्स्पो वा स्यावु, 
अथवा विकस्य एव नियमेनेति 1 तच स्वितन्वात्तावद्धि्यामेदम्य न ममच्च- 
यनियमे किचिक्तारणमस्ति। नद भिन्नानामप्यग्निहोनदर्णपूर्णमासादीना 
समुचचयनियमो दृदयते ) नैप दोप 1 नित्यताश्रर्तिहि तत कारण, नैव 
विद्याना काचिक्ित्यताश्रुतिरस्ति, तस्मान्न समुञ्चयनियम 1 नापि 
चिक्रन्पनियम , विद्यान्तराधिफ़तस्य वियान्नराप्रतिपेधात्‌ 1 पारिठेप्याद्या- 
ाक्नम्यमापदयने । 

विद्याभेद के न्थिर होने परर अटप्रह-दिद्याविपयक विचार क्या जातादटैकि 
क्या इन विद्याओका उपासक की द्च्छाके घनुमार समुल्वय ( साथ अनुष्ठान} वा 
विक्स्प होगा! अथवा नियमसे चिक्ल्पहीहोमा। यर्दा पूर्वपछौका क्यनदटकि 
प्रयम विद्याभेद के स्थित होने से समुच्चय { सहानुष्ठाने } नियम मे कौ कारण नटी ट्‌, 
यदि कटा जाय किमित मौ सननिहोत्र दशं-ु्णमाप्नादि के समुच्चय का नियम दतरा 
जानारै, वमे यदं मी समुच्चय का नियमहोया, तोक्हाजाताटै कि यट दोपनर्टी 
द, यर्थान्‌ उमके समान यरा सभूुल्वय-नियम कौ प्राति नटी टै, जिनसे सम्निटोव- 
विपयव- नित्य गरुति वहाँ समूच्वयमे कारण है । इसु प्रकार विदामो की कोई नित्यता 
श्रुति नही ह । इसमे समुच्जेय के नियम नही है 1 विकल्प का भी नियम नदीं है, जिमस 
वियान्तर मे अध्ल्ितिके सधिकारका क्सि अय विद्ामे प्रनिपेध नटी है, सर्यि 
एक विद्या के अधिकारीके किरु दूरी विद्याका प्रतिपेध नही रै कि जिसे विक्त्य 
का नियमो 1 इसदटिए परिेषता से ययैष्ट पष प्रा्ठ होता दहै दि इच्छा के अनूमार 
समुत््चिते या विकल्पितं उपाखना करे 1 

नन्वविधिष्टफगरत्वादासा विकल्पो न्याय्य , तथाहि--“मनोमय प्राणरीर ' 
(खार ८१५.) "कब्र चव्रहाम' { छा० ४१०५ ) सत्यकाम मत्यसकन्य * 
( छा० ८।१।५ ) इत्येवमराद्याम्तुल्यवदीश्वरप्रा्ठफना लयन्ते । मेप दोप । 
समानषटेप्वपि स्वर्गादिसाघनेपु कर्म॑सु थाथाकाम्यद्मंनात्‌ । तम्माद्यायाकाम्य- 
प्राप्ताुच्येल विकन्प॒एवामा भविनुम्हुत्न न समुचय ! कम्मात्‌ ? अविरिष्ट- 
फल्दत्वात्‌ 1 अविद ह्यास फटमुपाम्यविपयमादातसरणमु, एकेन चोपामनेन 
साक्षाद्टछरुन उपाम्ये विपय ईश्वरादौ दिनीयमनयंकम्‌ 1 

दाका होती दै कि अविधिष्ट ({ खमान ) फवत्ता सै टनदा विकन्य होना उचित दै, 
जिम { मनोमय प्राण शरीर वाचा टै मुखम्वरूपं दाकायातुन्य ग्रह टै । मस्यकराम 
वाला मस्यखक्ल्य वाला है} इत्यादि तुत्यमेनिवादरौ ईृदवर कौ प्रािस्प पररयन्गी 
विदा द प्रदार उपठ्न्धरतोदहै, पूवंपतीका उत्तर टैक सयक्ाम पक्षम यह्‌ 
समानपठताः दोप नही दै, जिसे समानफटरवादे मो म्वगांदि कै द्ाधिनरप यज 


पादः ३ ] काम्याधिकरणभाष्यम्‌ ८८९ 


दानादि कर्मो में यथेष्ट प्रवृत्ति देखी जाती है । इससे ययेटतापक्ष कै प्राप्त होने पर 
सिद्धान्त कटा जाता है कि इन विद्या्गो का विकल्प ही होना युक्त है, समुल्वययुक्त 
नहीं है, क्योकि एक पुरोडाशफकत्व से जसे त्रीहि भौर यव का विकल्प होता है, वैसे 
ही अविरिष्ट ( एक ) फठत्व से विकल्प होगा । जिससे उपास्यविदयक साक्षात्कारः 
रूप इन उपासनाओं का अविशि्ट फल है । एक उपासना से उपास्य विपयरूप $दवरादि 
के साक्षत्छृत ( प्रत्यक्न } होने पर यहं उपासना निरथंक है 1 

अपि चासंभव एव साक्षात्करणस्य, समुच्चयपक्षे चित्तविक्षेपहेतुत्वान्‌ 1 
साक्षात्करणसाध्यं च विद्याफलं दर्ग॑यन्ति श्रुतयः--यस्य स्यादद्धा न विचि- 
कित्सास्ति' ( छा० ३1१४४ } इति देवो भूत्वा देवानप्येति" ( वु° ४।१।२ ) 
इति चैवमाद्याः । स्मृतयश्च (सदा तद्धावभाविताः' इत्येवमाद्याः । तस्मादविरि- 


एफलखानां विद्यानामन्यतमामादाय तत्परः स्याद्यावदूपास्यविषयसा्षात्करणेन 
तत्फलं प्राप्तमिति ।॥ ५९ 1] 


फ को अधिकता के लिए काम्य-कर्मादि का समूच्वय होता है, भौर उपासना का 
साक्षात्कारसूप फल स्युन-अधिक माव से रहित तुल्य होता है, इससे फटाधिव्य के चयि 
मी समुच्चयन दी हो सकता है, ओर उल्टा समुच्चयपक्ष में दंविध्य से समुच्चय के 
विक्षेप के हेतुत्व से उस्र पक्ष मेँ साक्षात्कार का असम्भवदही होगा । साक्षात्कारसेही 
साघ्य विद्याके फल कोश्रुतिर्यां दर्शाती हैँ कि ( जिस उपास्रक को अद्धा सत्य साक्षा- 


त्कार होता है, प्राक्ि-अप्राप्ति का संशय नही रदता है, उसो को ब्रह्म की प्राक्षिरूप फल 
दता है। जीते ही अवस्थामे साक्षत्कार से सर्वा्मदेव माव का अनुमव करके देव 


होकर दहपत के वादमी देवको प्राप्त करतादै, तथा अन्यदेवोंकी मी मावनासे 
जीवन कल मेँ अनुमव करके फिर उन देवों को प्राप्त करता) इत्यादि । ( सदा 


ततत्‌ मावना से भावित चित्त वाला होकर उसीको प्राक्तहोतादै कि जिस-जिस को 
स्मरण करता हमा अन्त मे शरीर को त्यागता है } इत्यादि स्मृत्यां मौ साक्षात्कार से 


साघ्य फल को दर्यती है । इससे अवरिष्ट ( एक ) फल्वाली अनेकं विया्ों्मेसे 
किसी एक कां ग्रहण करके, जव तक उपास्यविषयक साक्षात्कार के हारा उस विद्याका 
फल प्राप्त हौ तव तक उसी एक ही विचा में तत्पर ( सावधान ) रहे ॥ ५९ ॥ 


काम्याधिकरणम्‌ { ३५ ) 
प्रतोकेषु विकल्पः स्याद्यायाकाम्येन वा सतिः । अहं गरहेष्विवे तेषु साक्ञाच्छृत्ये विकर्पनम्‌ ॥ 
देवो भूत्वेतिवक्नात्र काचित्साक्षात्छृतौ मितिः । यायाकाम्यमतोऽमीषां समुच्चयविकतरपयोः 11 


पूर्वोक्त फल की अविविटतारूप हेतु के अमाव से तटस्य उपासनाएं यथेष्ट समुच्चित 
वा विकल्पित्तकू्प से को जा सक्ती है 1 संश्चय है कि प्रतीक ( तटस्थ ) उपासनाओंमें 
विकल्प होगा, वा इच्छा के अनुसार समुच्चय विकल्परूप मति उपासना ) हौमी । 
पूवंपक्ष है कि अरहग्रहों के समान साक्षात्कार के लिए इनमे मी विकल्प ठौगा 1 
सिद्धान्त है कि हंग्रहेपासना में साक्षात्कार की मिति ( प्रमाणं ) छप जसे ( देवो भूत्वा 


८९० ब्रह्मसुत्रराद्धुःरमाप्यम्‌ { अघ्याय 


देवानप्येति } यह्‌ शुनि है वसे यहाँ कोई प्रमाण नही है, इससे इनके समुच्चय आर्‌ 
विक्त्पमे ययेटतादरै + २॥ 
काम्यास्तु ययाकामं समुच्चीयेरन्न वा पू वहेत्वभावात्‌ ॥\६०॥। 
“अविदिष्पलत्वादि'त्यम्य प्रन्युदाह्रणम्‌ । यायु धून काम्याय चिद्यामु 
“म य एतमेव वायु दिदा कत्म वेद न पृत्रसेद रोदिति ( छा०° ३।१५।२ } (स 
यो नाम ब्रदमोद्युपास्ते यावन्नाम्नो गत तत्नास्य यथाकामचारो मपरति' ( छार 
७१।५ ) इति चै्रमायामु क्रियाबददुषटेनात्मनात्मीय तत्तत्‌ फट साधमन्तीपु 
साक्षात्करणपेक्ना नास्ति ! ता यथाकालम ममुच्चयेरन्न वा समुच्ीयेरन्पुवंहेत्व- 
भावात्‌ । पूर्वस्याविनिष्रफनलत्वादित्यस्य विकत्परैनोरभावात्‌ ॥ ६० ॥ 
अविरिष्ट( समान )पालत्वात्‌, दसका यह्‌ मूत्र प्रत्यृदाद्ग्ण है कि {वद्‌ जो कौ 
पुत्रवे दींजीवनार्या इख वायुकोटीमो अग्पसे कस्पिति दिशणागोवे कन्सुषटप 
से उपासना करता टै, बह पुथ-मरणनिमित्तक रोदन नदी कण्ता रै । सर्यात उसका 
पुत्र नदी मस्नाहै) मौर (जोक नाम कौ ब्रह्मरूप से उपासना करता टै, उसको 


जरा तक नाम का विषय है, बहा तक यथेष्ट सवार होना टै जसे राजा काअपनेदेशम 
सवार होता टै} इत्यादिक जिन सकाम नौर क्रिया के समान अदृषट्पं मे भपने तत्तत्‌ 
प्लोकोसिद्धक्रने घाटी विथामो मे उपास्य साक्षात्कार कौ वपेक्षा नदी दै, उन 
मृ यविद्धि्ट फलन्यर्प पूवं हेतु मै अमि मे वे उपासनाएुं इच्छा के बनुसार मुज्चित 
गी, अयव नही समुच्चित हागी । र्यात्‌ { अदिदिष्टपःकन्वानु }) यह्‌ जो पूच॑कथित 
विक्त्पकाहनु है, उख्वै समाव मे समुच्चय वा विक्रत्प यथेष्ट होगा 1 ६० ॥ 


यथाश्चरयभावाधचिकरणम्‌ ( ३६ ) 
समुच्चयोऽद्गबदधधु पायाकाम्येन चा मति 1 समुच्चितत्वादद्धाना तदूबद्धेधू समर्चय ॥ 
पह पृटोत्वा स्तोत्रस्यारण्भ हत्यारिव्र हि 1 श्ूदते सहभावोच्र पायाकाम्य ततो भवेत्‌ 11 
कर्मादि उदुगोयादि याधित उपाषनाओमे उनके याश्रय अङ्घाकै समान उन 
उप्सदाभौ का भो समुच्चय होगा, यदे पूवं क्त सूषदै। सथ्यदै दि कर्मद्नं माध्ित 
उपाछना- म समुच्चय होगा, द्यवा द्रच्छा के बनुसार मति होगी 1 पूर्वपशष है कि 
यद्धौ के समुल्विति होने मे उन गाधित होने वाटी उपासना कामी घमुच्चय 
टमा । सिद्धान्त है कि ग्रह्‌ (पाय) षा ग्रहण कर्के स्तोत्र धारम्म तोता दै, श्यादि 
संटमाव वचन यङ्खाकं समूच्चयवाटनुदटै, वमे तदाधित्त धिद्धाभोको समुच्चयक्षां 
टतु सद्मा तां नद नुना जाना दे, इसने इच्टानुमार होगा । १-२॥ 
अङ्खपु ययाश्रवभावः ॥! ६१ ॥ 
कर्माद्विपूदूगीयादिपु य आधिना प्रत्यया वेदत्रयविहिना पि ते समुच्चीयरनु 
क्रिवा यथाकाम स्मुरिनिं मर्ये यथाश्रयमाव इत्याहु ! ययैवंपामाश्रयाः 
स्तो्ादय स्भृय भवन्त्येव प्रत्यया यपि, आश्रयतन्प्रत्वादन्यमानाम्‌ ।॥ ६१ ॥ 


पादः ३ | ॥ यथाप्रयभावाधिकरणमाष्यम्‌ ८९१ 


कर्माद्धः उदृगीयादि के आधित तीन वेदं से विहित जो प्रत्यय है, क्या वे समुच्चित 
होगे वा इच्छाके यनुसार होगे! रेखा संय होने पर्‌ ययाश्रयमाव होगा यह्‌ कहूते 
1 जेते इन प्रत्ययो के आश्रय स्तोत्रादि सम्मिलित होकर रहते ह, कर्माद्धि होते दै 
इसी प्रकार इनके आचरित्त प्रत्यय मी मिरु कर समुच्चित रहते ह । जिससे प्रत्ययो कोः 


[= 


लाघ्रयाधीनत्व दै, उससे इनको प्रयोगविधितते जङ्खो के साय सनमृच्चित अनुष्ठान 
दात ह 1 ६१ ॥ 
शिष्टेख्च ।! ६२11 
यथा चाश्रयाः स्तोत्रादयस्त्रिप चिप्यन्त एवमाध्ित्ता अपि प्रत्ययाः 
नोपदेनक्रतोऽपि कञ्चिद्िरोयोऽङ्कानां तदाश्चयाणां च प्रत्ययानामिव्यथंः ।॥ ६२ ॥ 
प्रत्ययो के आश्रय स्तोत्रादि जसे तीनों वेदों में उपदिष्ट उसी प्रकार उनके 
ञाधित प्रत्यय भी उपदिष्ट होति है, इससे संगो को सौर तदाच्रित प्रत्ययो को उपदे 
कृत मीं कोट विचेप (भेद ) नहीं दै इससे अंग के समान चासन-विधान के अविदोप 
होने ते अंगों के समान खनुच्चय दोगा, यद्‌ अयं है 1 ६२ ॥ 
समाह्?रात्‌ ।\ ६३ 11 
होतुपदनाद्धेवापि दुर्द्गौयमनुसमाह्‌रति' ( छा० १।५।५ } इति च प्रणवो- 
द गीधेकत्वरविजानमादात्म्याद्दूगाता स्वकमेप्युत्वन्नं धतं हौ त्रात्कमंणः प्रतिस्तमाद- 
धातीति ब्रुवन्वेदान्तरोदितस्य प्रत्ययस्य वद्षान्तरोदितपदार्थसम्बन्यसामान्यात्‌ 
सववेदोदितश्रव्ययोपसंहारं सुचयतीति लिद्धददंनस्‌ ॥ ६३ ॥ 
समाहार-समाहरण-क्षत का संधान से मी समुच्चय प्रतोत होता दै । यदहं ऋग्वेदी 
काजो प्रणव ह वट्‌ सामवेदी का उदूगीय दै, इत्यादि प्रणव ओर उद्गीथ कौ एकतादृष्टि 
से उपासनाकाफल ह कि ( होता के स्थान में स्थितिपू्वंक सम्यक्‌ प्रयुक्त कृत होता केः 
कमं न्न, जो उद्गाता दुष्ट उद्गान किया रहता दै, अपने कमं में नुटि क्रिया रहत्ता दै, उसको 
चरु उवासक्र ठोता अपने कमे गौर उपासना के वरू से गनुद्ंघानपुणं कर देता है ) 
इ प्रणव गौर्‌ उदुगीय के एकत्व-विज्ान के माहात्म्य से उदु गाता स्वकमं मे उत्पन्न क्षत, 
न्यूनत्ता को टोताछृत कमं से स्रमाधानपू्ंता करता दै, इस प्रकार कता हुमा, 
. वेदान्तर में कथित प्रत्यय का भी वेदान्तर में कथित्त पदायं के साथ सम्बन्ध सामान्य से 
सव वेद में कथित प्रत्ययो के उपसहार को सूचित करता टै, इसमे सामवेद मे उत्पन्न 
उद्गीथ व्यान को जो गृवेदोक्त प्रणव के साय सम्बन्ध देखा गया है, वही अंगों के सव 
वेदों मे विहित उपासनाओ के समुच्चय में छग ह इत्यादि ॥ ६३ ॥ 
गणक्ताचारण्पश्नुततरच \1 2.8 ।। 
विद्यागुणं त्र विद्या्रयं सन्तमोङ्धुा रं वदत्रयस्तावारणं श्रावयत्ति, तेनेयं 
चयी विद्या वत्ते, ओमिव्याश्रावयत्योमिति चंसत्योमित्युद्गायतिः (छा ० १।१।९} 
इति च । ततग्चाश्रयसावारप्यादा्ितसाधारण्यमिति लिद्खदरंनमेवे ।! अथवा 


८९२ ब्रह्म्‌ व्रशाद्धुरभष्यम्‌ [ अध्याय ३ 


गुणसाधारण्यश्रुतेदचेति 1 यदीमे कर्मंगुणा उदृमीथादय सरवे सवंप्रयोगमाधारणा 
न स्युनं स्यात्तनम्तदाश्र्राणा प्रत्ययाना सहभाव 1 ते तुदूगीणादय सर्वाद्ध- 
हिमा प्रयोगवचनेन मर्वे सवंप्रयोगसाधारणा श्राग्यन्ते, ततश्चाध्रयमट्‌- 
भावास्प्रत्ययहूभाव इति 1 ६४॥] 

विद्याका गुण ({ विषय) सयवा विद्याूप गुणं वाखा अर्वान्‌ विद्धाका आश्र 
होता हा ओकार को वेदच्रयमे साधारणक््पये श्रुति श्रवणं कगतीरै करि दं 
ओकार से वेदत्रय-विटित कर्मादि प्रवृत्त होने है, ओकार से तोन वेद उत्पन्नेन ह) 
{ ओम्‌ इस का उच्चारण करके थव्वुं आश्रवण कराता दै, ओम्‌ के उच्वारणपूर्वकः 
रोता स्तुति करता £, ओकारे के उच्चारणपूर्वं उदुगाता उद्गानं करता है ) इति । 
हसते ओकारल्पं आश्रय कौ साधारणता मे उसके आभरत रहने वालो विद्याभोमे 
भी साधारणता है, भौर यट मी {गि का दर्शन ही दै! अयया गुणस्ाधारप्यधूतेद्व, 
इसका यह अयं है कि यदिये कर्मके मुण (अगम) रूपं उद्‌ गीथादि सव, कमं के सव 
प्रपोगोमे साधारणनहीहो, तव तो उनके गाधित रहने वाले प्रत्ययोको भी सव 
प्रयोगो मे सहमाव नही हो 1 परन्तु वे उद्‌ गीयादि खव तो सव अभौ के ग्राटक प्रयोग- 
वचनं से सष प्रसोगामे साधारण्यं स सूनाये जने है, इससे आश्रयरूप उद भीयादि 
कै सव प्रयोगो म प॒हमाव से आधित उपासनाओ का सर्वर सहमाव होना है ॥६४॥ 

न वा तत्सहुभीवा्र्‌ तेः 11 ६५ ॥1 

न॒ चनि पक्षव्यावर्तनम्‌ । न यथाश्रसमेव जाधिनानोमुपासनाना भवि- 
तुमटंति 1 कुत ? नत्सटभावाग्ुते 1 यथा हि त्रिवेदोविहितानामद्धाना स्तीत्रा- 
दोना सहभाव श्रूयने--ग्रह वा गृहीत्वा चममं वोनीय स्नौत्रमुपाकसेति स्तो- 
त्रमनु्तमति प्रस्तोत्त माम गाय होतरेतयज' दुर्यादिना, मैवमुपासनाना सह्‌- 
भावधरुतिरम्ति । 

फलेच्छा भौर स्विके अुमार उपासनाकी जानीदहै, नियमसे नहीं, इमे 
सिद्ान्ते मूवगत, न वा, यह्‌ पूप कौ व्यावृत्ति करता दै सि अगाधित उपाघनाभओेका 
यथाप्रय भावं { गाध्यततुल्य समुच्चय } होने सोम्य नहीरहै, कंयोनहीदहै कि उन 
सरेमाव फे खथवप से मपुच्चय नट दै ! जिप्तमे दीनो वेदो मे विहितं भमन्य स्त्रि 
का जते सटमाव मुना जातादहै कि ( प्रर, पात्र का ग्रटण करके वा चनप कौ-ऊपर उठ 
कर स्तोता स्तोत्र कवा मारम्भ करता है,स्नोप्र का सनुशायनं करता है दि, है प्रस्तीनं । 
साम याभ, है होत । दका यत्न करो ‡) इत्यादि वचनो से सदटमाव भुना जाता है, धस 
प्रकार उपासनायौ के सट्माव की शुति नही टै। 

ननु ग्रमोगवचन एवाना महमायर प्रपियेत्‌ । नेनि ब्रूम पु्पार्थ्वादूपाम- 
नानाम्‌ । प्रयोगवचनो हि ऋन्वर्यानामुदूगीयादोना सहभाव प्रापयेत्‌ 1 उदूगोया- 
दुपामनानि क्तेवर्थाश्रपाप्यपि गोदोहनादिवल्युस्पार्यानीत्यवोचाम पृयग्च्य- 


पादः ३] यथाश्रयभावापिकरणभाप्यम्‌ ८९३ 


प्रतिवन्यः फलम्‌" ( ब्र° स° ३।३।४२ } इत्यत्र ! अयमेव चोपदेक्पंश्रयो विं 
पोऽद्घांनां तदालम्वनानां चोपासनानां यदेकेषां कऋत्व्थत्वमेकेपां पुरुषा्ंत्वः 
मिति। परं च किङ्कहटयमकारणमुपासनसहभावस्य श्रुतिन्यायाभावात्‌ । नच 
प्रतिष्रयोगमाश्नयकात्स््योपसंहारादाश्चितानामपि तथात्वं विज्ञातुं रक्यमू 
अतच्वरयुक्तत्वादुपासनानाम्‌ । आश्रयततन्त्राण्यपि दयपासनानि काममाश्रयाभावे 
मा भवन्न त्वाश्रयस्रहभावे सहभावनियममह्‌न्ति तत्सहभावाश्च॒तेरेव । तस्माद्य- 
थाकाममेवोपासनान्यनुटीयेरन्‌ 1 €५ ॥। 

यदि कटा जायक्रि प्रयोगविधि ही इन उपासना के सह्माव को प्राष्ष 
करायेगी, तो कहते हँ कि प्रयोग-विधि इनके सहमाव को नहीं प्राप्त करा सकती है, 
क्योकि अद्ध भौर प्रधान के सम्बन्धौ का बोधक प्रयोग-विधि होती है, उपासनाः 
कर्माद्ध नही दै, उपाखनाओं को पुरूपाथंत्व है, पर्प की प्रयोजनविरोप के लिएु उपासना 
होती है 1 इससे प्रयोग-वचन क्रत्वथंक उद्गौथादि के आधित्त होते मी गोदोहनादिके 
समान पुरुपा्थंक दी है, वह॒ ( प्रयग्घ्यप्रतिवन्धः फलम्‌ } इस सूत्र में हमने कटा दै 1 
उपदेललाश्रय ( उपदे से समल्लने योग्य }) अंग ओर उनके आधित उपासनाओं का यही 
विच्ेप भेद दहै, कि इनमें एक को क्रत्वथंत्व है, मौर एक को पुरपायंत्व है 1 ८ समा- 
हारात्‌ ) इत्यादि दो सूत्र से केयित जन्यदोलिङ्गमो श्रुति मौर न्यायके गमावसे 
उपासनं के सहमाव का कारण नहीं हैँ । अर्यात्‌ लिद्ध के भ्थवादगत होने से 


मानान्तर से प्राप्त का वहु दयोत्तक होता है, स्वयं अयं का साधक नही होतादै गौर 
यरा मानान्तर नही है प्रत्येक कर्मं प्रयोग में अद्धुर्प गश्रयो का सम्पूणंरूपसे 


उपसंहार होने से आधित्त उपास्नागों के मीउन अङ्घोंके समान ही समाहारको 
नहो समज्न सकते दै, क्योकि उपासनायों को अतस्प्रयुक्तत्व है, अर्थत उपासनाये अद्ध प्रयुक्त 


नही है, चिन्तु फल काम से प्रयृक्त हँ । इससे माश्रय के अधीन मी उपासनायै, 
ाश्रय के नहीं रहने पर (कामं) यथेष्ट मरे न हो, परन्तु आश्रय के समान उपासनाभों 
का सहमाव रहने पर उपासना्ये सहमाव के नियम के योग्य नहीं हो सकती हैँ । इससे 
इच्छा के अनुसार उपासनायं अनुष्ठित होगी, की जायगी, इससे उपासना बद्धो की 
व्याप्यं ह व्यापक नही हैँ 1 ६५ ॥ 
द्ोनाच्च 1! ६६ 11 
दर्शयति च श्रुतिरसहभावं प्रत्ययानाम्‌ -"एवंविद्ध वैँ ब्रह्मा यज्ञं यजमानं 
सवश्चित्विजोऽभिरघ्तति' ( छा० ४।१७।१० ) इति 1 स्व॑प्र्योपसंहरे हि "सवे 
सवंविदः' इति न विन्नानवता ब्रह्मणा परिपाल्यत्वमितरेपां संकीर्येत । तस्माद्य 
धाकाममपासनानां समुच्चयो विकल्पो वेति ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीगोविन्दभगव्पूज्यपाठरिप्यश्रीमच्छद्धुःरभगवत्पुज्यपादङकृतौ 
श्रीमच्छारीरकमोमांसामाप्ये तृतीयाच्यायस्य ततीयः पादः ॥ ३॥ 


=+ क-+-- 


-८९४ ब्रहुयसूत्रश्ाद्धुरभाप्यम्‌ [ मध्याय ३ 


भ्रत्य्यो के असहमाव को भ्रुवि दर्याती दै करि ( इख प्रकारे व्याहूतति आदिक 
जानने वाखा ब्रह्मा यज्ञ, यजमान, ओर सब ऋत्विजो कौ रशा करताद) 
हति । जिसे सव प्रत्यर्यो का उपहार होने पर सव श्छत्विगादि सर्ववेत्ता हमि, इसते 


विज्ञान वा ब्रह्मा से इतर कौ परिपात्यता नही सकीतित हो सफेमी 1 इषसे इच्छा के 
बनुघ्ार उपाखनामो का समुच्चय वा विक्त्य होना है ॥ ६६ ॥ 


गुपागणात्मक विम्ब ह्गण ब्रह्म निर्मयम्‌ । अन्यद्‌ मयातेमक स्वं ह्यशुद्ध च विनश्वेरम्‌॥। १॥1 
गणेयु चा्विक शुदढध कार्यं कल्याणकारकम्‌ । वारक दोस घनिामघाना दारक सथा ॥२॥ 
कार्यं ब्रह्मविदि साच्कं सदुगुणं युतम्‌ । ध्यात लात सुविन्नग्त ददाति गुणमुत्तमम्‌ \३॥ 
उत्तमगुणलाभिन शान्तिदान्त्यादिलामन 1 भावन सदुगुरै देवे मूच्यते क्षानलामतं 11४॥ 
राजस तामस भाव यन्नेन वजेयेज्जन ॥ काम द्रो तथा छोभ मान मोह च मत्सरम्‌ ।1५॥ 
नरकद्वासेतद्धि कामादि कुपत्मकम्‌ । एतंयुंक्तो न राग्नोति गुण दद्ध मुमेवितुम्‌ ।\६॥ 

विशुद्धगुणमेवा्यंमन्यत्यागायंमेव च । पादोव्य मुनिना गीत सुयोधाय कपाट्ना ॥*७॥ 

इति बरह्ममूव्ा दुरमाप्य तृतौयाच्यायस्य तृतीय पाद समाक । 
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तृतीयाध्याये चतुथः पादः 
[ अत्र निर्गुणचिद्याया अन्तरङ्कबहिरद्धसाधनविचारः। ] 


पुरुषार्थाधिकरणम्‌ ( १ ) 

कऋत्वर्थमाटमविक्ञानं स्वतन्त्रं वामनो यतः 1 देहातिरेकमज्ञात्वा न कुर्याच्किनुगं ततः. 1 
नादेतघोः कमं हैतुहंन्ति प्रत्युत कमं सा ! माचारो लोकंप्राही स्वतन्त्रा ब्रह्मघीस्ततः ॥ 

पूर्वोक्त उपासनादि से गौर वक्ष्यमाण साधनों से जन्य इस आत्मज्ञान से परमपु सुपा्थं 
( मोक्ष ) दोता दै, इस प्रकार बादरायण भाचायं कहते दँ जिससे ( य इत्तद्धिदुस्तेऽमृत- 
त्वमानबुः । ऋग्‌ २।३।१८।२३ ) ये इत्‌-ये एव--जो लोग उस ब्रह्म को सम्ञ पाये, 
वे अमृतत्व को प्राप्त हुये, इत्यादि श्रुतिसे ज्ञान सें ही मोक्ष सिद्ध होताहै॥ यर्हा 
संशय होता है करि आतमविन्ञान क्रत्व्थंक है वा स्वतन्त्र है । पुवंपक्च है कि जिससे आत्मा 
के देह से अत्तिरेक ( भेद } को समन्षे विना पारछौकिक फलके देतु कर्मो को मनुष्य 
नहीं कर सकता दै, इससे आत्मतत्व विज्ञान क्रतुगत ( कमङ्कि ) रूप कर्ता द्वारा है। 


सिद्धान्त है कि सामान्य रूप से देहातिरिक्त परोक्ष आत्मा का नान कर्माद्ध हो सकता है 
परन्तु ओौपनिपद अपरोक्ष जद्त आत्मविज्ञान कमं का हेतु नहीं है, प्रत्युत भेद रागादि 


की निवृत्ति दारा आत्मज्ञान कमं को नष्ट करता दै । ज्ञानो मे सदाचार खोकसं ग्रहाथेक 
रहता है, इससे ब्रह्मज्ञान स्वतन्त्र मोक्षायंक दै ॥ १-२ ॥ 
पुरुषार्थोऽतःरब्दादिति सादरायणः ।! १ ॥ 

अथेदानीमौपनिषदमात्मनानं किमधिकारिद्वारेण कमंण्येवानुप्रविशत्याहौ- 
-स्वित्स्वतन्मेव पुरुपाथंसाधनं भक्तीति मीमांसमानः सि द्ान्तेनैव ताव- 
दुपक्रमते पुर्पार्थोऽत इति 1 अतः अस्माद्रेदान्तविहितादात्मन्ञानात्स्वतन्तरात्‌ 
पुरुपार्थः सिद्धयतीति बादरायण आचार्यो मन्यते । कुत॒ एतदवगम्यते ? 
श्ब्दादित्याह्‌ । तथाहि--'तरति शोकमात्मवित्‌" ( छा° ७1१३ ) सि योह्‌ वै 
तत्परमं ब्रह वेद ब्रहैव भवति" (मु° ३।२।९ ) ब्रह्मविदाप्नोति परस्‌" 
{ तै° २।१।१ } आचायंवान्पुरूो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोष्षयेऽथ 
संपत्स्ये ( छा० ६।१४२ ) इति 1 “य॒ जात्माऽपहतपाप्मा' ( छा० <।७।१ } 
इत्युपक्रम्य "स॒ सर्वश्च लोकानाप्नोति सव्व कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य 
विजानाति" ( छा° ८७१) इति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः! ( व° ४।५।६ } 
इत्युपक्रम्य “एतावदरे खल्वमृतत्वस्‌" ( व° ४।५।१५ ) इत्येवंजातीयका श्रुतिः 
केवलाया विद्यायाः पुरुपाथंहतुत्व श्रावयति ॥ १ ॥ 

पूर्वोक्त गुणोपसंहार नान साधन उपासनादि विचार के वाद सव दस समय 


८२६ बरहमसू्भाद्धुरमाप्यम्‌ [ गध्याय ३ 


उपनिपद्‌-गग्यं सान्मन्नाने कर्वीधिकररी के दाया क्यःकमंहीमे प्रे कर्ता दै, ययक 
स्वतन्् ही पुर्पार्थं का बाधन होना £, इम मीमाप्ा विवार को करते हुए मूष्रगार 
प्रयम विद्धान्तद्वागादटी चिचारकां आरेम्मक्रतैरहै क्रि ( पुष्पार्योत्ति इति } मत्त, 
स मैदान्त म निहित स्वतन्त्र मात्म्चान से पुष्यार्थं तिद्ध हीतादहै। इं प्रकार वाद- 
रायण आचाय मानने । पट चित प्रमाणं से ज्वा मिद्ध होता रै, एेसी जिज्ञासा दने 
पर, शव्द म यह मवगत होना है, एेसा कते ई, जिषते इस प्रकार की श्रुततया दकि 
{ मात्मज्ञनी ौकसागर खसार कौ तरता है । इमं जो कर्द ठ पट ग्रहय को जानना 
है, वह्‌ ग्रहा ही रत्ता £! ब्रह्मजल्ानी पर्रह्य कोप्रष्ठक्रतादटै। भआचायंबाा पुश्य 
जानता £, अौर उसको सत्यात्म सम्पत्ति मे तमी तक देर है किः जव वङ् प्रार्ं कमं 
से नही विमुक्ठ हुमा दै, प्राख्यान्त मै वट्‌ सत्‌ मे सम्पन्न, खनं होता है । इनि \ 
जो नन्माहै वह्‌ सव पापौसै रहिनिहै1 दैवो मारम्मे करवै {जो उस याल्माको 
शास्वादि कं द्वारा अन्वेषण, विचार करैः जानता टै, वट सवर लोक ओर सव काममयो 
प्रा्ठिकगता दै) ति 1 ौर ( उरे र्मत्रेयि 1 त्मा दर्धनके योम्यदहै } एसा आरम्भ 
करये { गरे मैत्रेयि 1 एतावन्‌ दस अद्वैत आत्मा का दर्दान मात्रही अमृतत्व दै } इत्न 
भकार कै श्रुतिरयाँ कैव आत्मविद्या कै पुष्पायंैतुत्व का श्रवण कर्ती ह ॥ १ ॥ 
अथात्र पर प्रव्यवतिएने-- 
क्ेपत्वात्वुश्टपार्यवादो ययाऽन्येप्विति जैमिनिः ॥ २ \\ 
वनततवेनासमन कर्म॑मेपत्वात्तदिक्लानमपि व्रीहिप्रोक्षमादिवद्विपयदरारेण कम~. 
सम्बन्व्यवेच्यतस्तम्मिन्ननेगतप्रयोजने यान्मज्ञाने या फटरशरुत्ति मार्भ्यवाद इति 
जँमिनिरचार्यो मन्यते ! यथान्येषु द्रव्यमम्कारकर्म॑मु यम्य पर्णमयी जुहूर्भवति 
न स पाप दटरोकः श्यणोति, यदद्क्ने चक्षुरेव च्रातुन्यम्य चटके, यत्छयाजानुयाजा 
इज्यन्ते वमं वा एतदयन्नम्य क्रियते बमं यजमानम्य च्रातुव्यामिमूप्यै" दर्येवजाः 
तीयका फलग्रुनिर्थवाद , तद्वत्‌ । 
दस सिद्धान्त कै वाद दस पर न्प शक्रा वर्ते है-पश्नान्तर को सिद्धक्म्तेहत्रि- 
भर्तान्पसे अन्मावैःक्मंके दोप (अग) होमे से उक्ते विज्ञान मी विपयन्प आत्मा 
द्रायक््मकाटीसम्बधौ दहै, जैके व्रीहि काप्रोक्षणादि ब्रहि इयर कमसम्बन्धी दीवा २, 
द्सपे कमंमे उपक्रगख्यज्ञाठ प्रयोन वादे आत्मक्ानके टोतेजो नुरपायंवादम्पर 
( तरति शोकमान्मचित्‌ } इन्यादि प्डधुनि दै वट वर्यवाद मात्रै, दम कार ऊंमिनि 
आचायं मान्ते ह" ससे कि भन्यद्रध्य, सम्कार्यैरक्मंम फटा धवगद्रक्रि 
(जिमी पणंमयो जह रोती द वह गपपव्द नट भुन द ) पद्यु पणंमय द्रव्य काफल 
शरवणे 1 ( जोस्पनेनेत्रामे यजमान अजन क्ट च्खमे चदु कैनेधकोरटौ नः 
करतार) यट सस्कार कापटश्रवधर1 (जो प्रयाज यौर अनुयाज क्य जतै, 
चट्‌ शका वर्मं, वेवचटी कियाजातादै, गौर यजमान के शत्रुवे अमिमवकै स्यि 
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वं होता है ) इत्यादि फलश्रुति जसे अयंवाद है, इसी प्रकार ज्ञानचिषयक फलश्रुति 
अथंवाद दै । 
कथं पुनरस्यानारभ्यावीतस्यात्मज्ञानस्य प्रकरणादीनामन्यतमेनापि हितुना 
विना कतुप्रवेदा आशद्धुयते । कतुंारेण वाक्यात्तद्विज्ञानस्य कऋतुसम्बन्य इति 
चेत्‌ 1 न वाक्यादिनियोगानुपपत्तेः । अव्यभिचारिणा हिः केनचिद्दारे 
णानारभ्याधीतानामपि वाक्यनिमित्तः क्रतुसम्बन्योऽवकल्पते । कर्ता तु व्यभि- 
चारि द्वारं लौकिकवैदिककमंसाधारण्यात्‌, तस्मान्न तदुदारेणात्मज्ञानस्य क्रतु- 
सम्वन्धसिदधिरिति । न 1 व्यतिरेकविज्ञानस्य वैदिकेभ्यः कमंभ्योऽन्यत्रानुपयो- 
गात्‌ । नहि देहव्यतिरिक्तात्मन्ञानं लौकरिकेपु कमंसूपयुज्यते,- सवथा दुष्टां 
प्रवृच्युपपत्तेः ! वैदिकेषु तु देहूपातोत्तरकालफचर्पु देहव्यतिरिक्तात्मनानमन्तरेण 
परवृत्तिर्नोपपद्यत इल्युपयुज्यते व्यतिरेकविन्नानम्‌ 1 
यर्हां सिद्धान्ती क्ते हँ कि कमं के जारम्म के विना पर्ति आत्मज्ञान का प्रकर- 
णादिमेंक्िसीएकमीदहैतु के विनाक्रतु मे प्रवेद कंसे गादद्धत हौ सकता दै यवि 
कहो कि वाक्य से कर्ताके द्वारा उसकै विक्ञान को क्रतु के साय सम्बन्ध होगा, जसे कि 
जुहु कोक्रतु के साथ सम्बन्ध दै, मौर पणंता को जुहु द्वारा कमं से सम्बन्ध होता है, 
वैते कर्तां कोकमं से सम्बन्ध दहै, इससे कर्ता द्वारा उसके विज्ञान को क्मंके साथ 
सम्बन्ध होगा, तो कहा जात्ता दै किं वाक्य से विनियोग ( सम्बन्ध ) की अनुपपत्ति से 
एेसा नहीं द्यो सकता है । जिससे किसी अव्यभिचारी ( नित्यक्रतु सम्बन्धी क्रतुव्याप्य } 
द्वारा अनारम्याधीत का भी वाक्यनिमित्तकक्रतु के सायं सम्बन्ध सिद्धदो सकता, 
जैसे कि क्रतु व्याप्य जुहू द्वारा पणता कौ कमं के सायं सम्बन्ध होता दै, गौर छौकिकं 
वैदिक कम॑ साधारणतासे कर्तातो व्यभिचारी द्वारसू्पदै, क्रतुसे व्याप्यनहींहै, 
जिससे कर्ता द्वारा उसके नान को कमं के साय सम्बन्ध की सिद्धि नही दहो सक्ती है । 
फिर पूर्वंपक्षी कहते दँ कि यदपि कतत रूप से कर्ता क्रतुव्याप्य नहीं है, तथापि देहं 
से भिघ्नल्पसे ज्ञात कर्ता क्रतु से व्याप्य है, इससे व्यमिचार रूप दोष नहीं है, जिससे 
देह से आत्मा के व्यतिरेक जान का वैदिक कर्मो से अन्यत्र उपयोग नदीं है, देह से 
मिनन आत्मा का ज्ञान लौकिक कर्मो मेँ उपमुक्त नदी होता है, जिससे देहृत्मत्व रूप से 
वा भिन्नरूप से किसी प्रकार मी आत्मा का ज्ञान रहै दष्टा्थक प्रवृत्ति कौ स्वंया सिद्धि 
होती है ! परन्तु देहपात के उत्तर काक मे फल वाङ वदिककर्मोमेतो देहं व्यतिरिक्त 
आत्मनान्‌ के विना प्रवृत्ति नहीं सिद्ध हौ सकती है, इससे व्यतिरिक्त बात्मा का ज्ञान 
कर्म मे उपयुक्त ( सफल ) होता है । | 
नन्वपहुतपाप्मत्वादिविदपणादसंखाय्‌। दर्य॑नं न प्रवृत्त्यद्धं 
स्यात्‌ । न । प्रियादिसंसुचितस्य संसारिण एवात्मनो वऋटव्यत्वेनोपदेकात्‌ 1 
जपृहुतपाप्मत्वादिविदेषणं तु स्तुत्यर्थं भविष्यति । ननु तत्र तत्र प्रसायितमे- 
५७ ब्र 
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तदविक्रमससारि ब्रह्य जगत्कारण सदेव च ससारिण मात्मन" पारमाधिक 
स्वरूपमुपनिपस्सूपदिस्यत इति । सत्य प्रसाधित तस्यैव तु स्यूणानिखननवत्कल- 
हारेणाश्मिपसभाघाने क्र्यित दाढ्ययि ॥ २ ॥ 

यदिक्टोकि देहस भिग्र आत्मा का ज्ञान कमं मे उपयोग होते मी सपटतपाप्म- 
त्वादि विश्चेपण से मुक्त थससारी जाटमा विपयक उपनिपदृजन्य ज्ञान प्रवृत्ति का मग 
कम॑ का साधन नहीं होस्कवाहै, तौक्टाजावाडहै किं गसारी भआत्मानेदीदै। 
वयोकरि जिसवेः किए जाया यादि श्रियं हदि, उसी प्रिय आदिद घसूचित्‌ ससार 
गत्माक्री द्रव्य स्यसे उपदेश हौनिसे भ्रसारी ही मदमा दै। मंपहतपाप्मत्वादि 
गात्मा के विधरेपण तो स्तुस्यंक हेगि 1 यहा दका होती है किं जन्मादि सूत्र से आरम्म 
करके तत्तत्‌ स्थानो मे यह्‌ प्रस्ाधित्र { पूणंख्प से सिद्ध } किया गयां कि यपिके 
( खसारी से भिन्नं ) यतएव मसघ्ारी ब्रह्य जगत्‌ का कारण है गौर वटी तरारी गात्मा 
का पारमार्थिकं स्वल्प उपनिषदो मे उपदिष्ट होता दै, फिर उसका य्ह अमाव कैसे कटा 
जाता दै । उत्तरदहैकि प्रापित हूमादहै सो सत्यदही दै, उदका यहाँ निचे नही किया 
जाता दै किन्तु स्यूणानिखनन के खमान उसी की दृद्वाके लिए पनद्व मक्षे मौ 
समाधान्‌ कयि जतिरहैँ।२॥ 

जाचारदरछनात्‌ । ३ ॥ 

"जनको ह वैदेहो वहूदक्षिणेन यज्ञेनेजे" ( चु ° ३1११ } “यक्ष्यमाणो वे भग- 
वन्तोऽहमस्मि' { छा० ५।११११५. ) दत्येवमादोनि ब्रहमतिदामप्यन्यपरेपु वाक्येषु 
कर्मृसम्बेन्धदर्धनानि सवन्ति1 तयोदाखकादीनामपि पूृत्रानुश्चासनादिदल्तनाद्‌ 
गाहूस््यमम्बन्योऽवगम्यते ! केवलाच्चेज्ज्ञानाद्ुस्पार्थमिदि स्या्किम्यमनेका- 
यासममन्वितानि कर्माणि ते करयं “अक्के चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्व॑त व्रजेत्‌ 


इति ४ ॥ ३1) 

„ (विदेद्‌ निनि वद्य के राजा जनक्र ने बहुत दक्षिणामयुक्त यत्त के दात सजनं विया । 
दे भगवन्त श्छपिगण ! र्ग यज्ञक्ले बाखाहै भाप लोग यदं वते} मह नानी क्रेय 
राजाने काया 1 इत्यादि, अन्यपरं ( चिदाविपिपरक, वमंविधिमिन्न } वाक्यो 
्र्मवेत्ताओ कैः कमं सम्बधके दर्यान दते ह! इसी प्रकार उाटकादिके भोपुतमे 
प्रत्त उपदेदादि केः द्दोनं से, उनका गृम्य धर्म यादि त्रेः शाय सम्बन्प उपस्थे यवग 
होतरादै, केवल शान ते यदि पु्या्थंकौ सिदि हती तो उनेक बरामास ( परिम } 
से मुक्तकर्मोकोवे रानी लोग क्यो करे, मला ( बक्कर ) पाम गृदं कोम मपु 
मिरु जाय, ठो मध्व्यो पर्व॑त पर क्यों मौर द्रिस ष्ठन वेः छिएु जायगा । इष न्याय चे 
केवल बनाया खाच्यन्नान से मोश्षकीष्िदिहोतो कर्‌ क्ञानी कमं नदी करे, यौ 


ज्ञानी के कमविरका दर्थनहोतादै, दसत श्षानभर्माद्ध दै, अर्थाद्‌ कमं छमुन्वि्र 
ज्ञान से भोडंदोतादटै1॥ ३॥ 


॥ 0 
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तच्छतः \\ ४ ॥ 

“यदेव विद्यया करोति श्रदधयोपनिपदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति ( छा० 
१११० ) इत्ति च कर्म॑डोपद्वश्रवणाद्िचयाया न केवलायाः पुरपा्ेतुत्वस्‌ ॥४॥ 

( विया, श्वद्धा शीर उपनिपद्‌ ( व्यान ) से युक्त होकर जिस कमं को करता 
वही कमं अतिवीययुक्त होता दै, अज्ञ के कर्मो से जविक फलप्रद होता दै) इस प्रकार 
विद्या के कमं रोपत्व के तृतीया विमक्ति से श्रवण होने से केवर विदा को पुत्र्य का 
दतुत्व नहीं दै 1 ४॥ 

समन्वारम्भणात्‌ । ५ ॥ 

“तं विद्याकर्मणी समन्वारमेते" ( वु° ४।४।२ ) इति च विद्याकमंणोः फला- 

रम्भे सह्कारित्वद्नान्त स्वातन्त्यं विखायाः । ५॥ 


( मरण के वाद परलोक मे जाते हुए उस जीवात्मा के साथ गुमागुम विद्या भौर 
कमं जनुगमन्‌ करते है, साय वासनाएं नाती दँ ! उस प्रकार विद्या बौर कमं को फलों के 


जारम्म में परस्पर सहकारित्वं ( सारित्य } के दर्यन से फकलारम्म ( पुरुपाथं ) में विद्या 
को स्वतन्त्रता नहीं दै, किन्तु विद्या कमंका्ंगदै। 
तहतो विधानात्‌ ॥ € ॥ 

'आचा्यकुलष्टेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिदेपेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे 
दाचौ देदो स्वाव्यायमधीयानः' ( छा० ८।१५।१ ) इति चैवंजातीयका श्रुतिः समस्त- 
वेदा्थंविल्लानवतः कर्माधिकारं ददंयत्ि, तस्मादपि न विजानस्य स्वातन्ब्येण फल- 
हेतुत्वम्‌ 1 नन्वत्राधीत्येत्यध्ययनमाच्रं वेदस्य श्रूयते नार्थविजानम्‌ 1 नैप दोपः। 
दृष्टा्थत्वाद्रेदाध्ययनमथविवो वपयंन्तमिति स्थितम्‌ 1 ६ ॥ 

( गुरुकी सेवा-शुश्रूपा मादि कर्मो से सत्तिरिक्ति कामें विधि के अनुसार अर्यं 
सहित वेदों का अव्ययन करके फिर गुरुक, गुर्गृहं से बर्थात्‌ ब्रह्मचयं से मभितः 
विधिपूर्वंक समावतंन करके, कुदम्ब मे, गाहुस्थ्य मे स्थिर होकर प्रतिदिन शुचिदेदा मेँ 


चेद का अचघ्ययन तथा ॐन्य नित्यादि कर्मो को करता हुजा ब्रह्यलोक को प्राप्त 
करता है ) इत्यादि प्रकार वाली श्रृति समस्त वेद भौर वेदां के ्नानवालोंके कमं 
विपयक अधिकारको दर्शाती है। इससे मी विज्ञानं को स्वतन्त्रता पूवंकफठ का 


हेतुत्व नदीं है । यदि शंका हो कि श्रुति में ( अधीत्य) भव्ययन करके, इस प्रकार वेद 
का अध्ययन मातर सुना जाता है 1 स्थं का विज्ञान नहीं सुना जाताहै, तो उत्तरदटैकि 
यह अर्थं का अश्रवण रूप दोप नहीं है, जिससे त्रीहि जवघातादि के समान वेदाऽव्ययन 
के इषटार्थक होने से जयं के अववोधपयंन्त वेदाव्ययन कटा जाता है, क्योकि यर्याववोघ 
शूप हष्टफल के सम्मव रहते, अहशयंक अध्ययन को मानना गयुक्तटै, ब्रह्य मो 
वेदार्थं है, इससे ब्र्यत्नान वारे के किए कमं का विधानदहोनेसे ज्ञानक्मेकार्यंगहै 
यह्‌ स्ित हा }1 ६ ॥1 
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नियमाच्च \ ७ \\ 

कुरवेन्नेवेह्‌ कर्माणि जिजीविपेच्छतत समा 1 

एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं सप्यते नरे ॥ ( ईणा० २ ) इति । 

तथा "एतद जसमर्पं सत्र पदम्निदौत्र जरणा वा द्ौवास्मानपुच्यते मृरमुना 
खा" दत्येयजातीयकोन्नियमादपि कर्म॑रोपत्वमेव विद्याया इत्ति ॥ ७1 

( दस मानव देह मे अग्निलोघ्रादि चिहिव कर्मोकौ करताहुमाद्धी सौ वपं तक 
जीने की इच्छा करे, क्योकि शतायु सनुप्य कम जाता दै । इस प्रकार कमं कर्ते हुए 
जीने वाके फचेच्छारहित तुम नरमात्रामिमानी मे मी कमं नही लिष्च होगा । दमसे 
अन्यथा कर्मक का साधन नही है } इति । दसी प्रकार (यजौ अम्निोध्रदै सौ 
लगा गवस्या भौर मरणपयेन्त कतेच्य सथ-यागर शूप है, दसतरे जरां अवस्थासे वा 
मृत्यु खे ह मनुष्य इस मग्निहोत्र कमं से मुबत ( रहि )} होतार} शस प्रकारके 
नियमोसेभी विद्याकौो कमंशेपत्वदी ह ॥ ( दित सूत्रगत पोपत्वान्‌ यहे प्यभ्यन्त 
पदे प्रथमान्त सपं सं यर्टात्तक यायाद्‌) ॥५७॥ 

एव प्राप प्रतिविधत्ते- 

अधिकोपदेशात्‌, खाद रायणस्येवं तद्ुशेनात्‌ 11 ८ ॥ 

तुराब्दातक्ौ विपरिचरन॑ते 1 यदुक्तमू-'दोपत्वा्पुस्पार्थवाद." (ब्र° सूु° २।४२) 
इति, तन्नोपपद्यते 1 कम्मात्‌ ? अधिकोपदेदात्‌ ! यदि ससयेवात्मा शारीर 
कतां भोक्ता च दारीरमात्रव्यततिरकेण वेदान्तेपूपदिष्ट स्यात्ततो वाणितेन प्रका- 
रेण फटशयुतेर्थ॑वादत्व स्यात्‌ । अधिकम्तावच्छारीरादात्मनोऽमसारीद्वर' कर्तुः 
त्वादिममारिधर्म॑रहितोऽपहूतपाप्मत्वादिविज्षेपण परमात्मा वेद्यत्वेनोपदिदयते 
बेदान्तेपु 1 , 

शस प्रतर पूर्वेपधाके प्राप्ठ होने पर उसके नियेधपूरवंक सिद्धान्तं का निधान 
फतेह वि- 

ससारी से यधिक (धेट भिघ्र) तत्त्वे फा श्रुति मे उपदे होने से तो ध्रवम्‌ भूतोकत 
बादरायण बाचायं काही मत स्थितै, निद्वय योम्यदै, जिच्ते इसी प्रगादं उत 
अयि, इत्स ब भ्रण, च. दमेन रस ‰& ५ शसठे पुनत ठ्‌, शव्द ३ मदक परप्यतत 
{ निवृत्त) टोताहै किजोक्टागयादहै कि { शचेपत्वातपुरुपा्वाद ) त्यादि ॥ बट्‌ 
उपपन्न नदौ होढा है, किस हेतु घे नरीं उपपन्न दोदा है, सो अधिकं उपदैय से नदी 
उपपन्न होता रै! यदिवर्वा भोश्ना घखरीरही दारीर मात्मा यरीर भत्र से भिन्न 
ख्प से वेदान्तो मे उपदिष्ट होना, तव तो पूर्ववणिव रीति खे फलश्रुति वौ धर्यवादल्व 
होता 1 शासैर ( जीव } आत्मा से अधिक (मिनन) ही अखखारी श्वर यनु 
त्वादिसखारिधममरदिति, अपहत ॒पाप्मत्वादि{विदेषण वास परमात्मा वेदत्व सप.ये 
वेदान्तो मे उपदिष्ट होता है । 


पादः ४ ] पुरुपार्थाधिकरणभाष्यसू ९०१ 


न च तद्धिनानं कर्मणां प्रवतंकं भवति प्रत्युतं कर्माग्युच्छिनत्तीति वक्ष्यति 
(उपमर्दं च ( ब्र° सू० ३।४।१६ ) इत्यत्र । तस्मात्‌ 'पुरूषार्थोऽतः शब्दात्‌" 
( ब्र° सु° ३।४।१ ) इति यन्मतं भगवतो वादरायणस्य तत्तथेव तिष्ठति न 
लेपत्वप्रभृतिभिर्हत्वाभासैश्चार्यितुं शक्यते । तथाहि तमधिकं शारीरादीच्रः- 
मात्मानं दशंयन्ति श्रुतयः--यः सव॑ज्ञः सवंवित्‌" ( मुण्ड० १।१।९ ) “भीपाऽ- 
स्माद्रातः पवते, भीषोदेति सूयं: ( तै° २।८१ ) महुःद्धयं वच्मु्यतम्‌' 
( कठ० ६।२ ) “एतस्य वा अक्षरस्य प्रासने गागि' ( वृ ३८९ ) ततदेक्षत 
वहु स्यां प्रजायेयेति, तत्ते जोऽसुजत” ८ छा० ६।२।३ } इत्येवमाद्याः 1 यत्तु 
प्रियादिसंसूचितस्य संसारिण एवात्मनो वेद्यतयाऽनुकषंणम “आत्मनस्तु का- 
माय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" ( वृऽ २५५ } “यः प्राणेन 
प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरः ( वु° ३1४।१ ) “य एपोऽक्षिणि पृरूपो दृयते" 
{ छा० ८७ ) इत्युपक्रम्य "एतं त्वेव ते भूयोनुव्याख्यास्यामि' ( छा० ८९३ ) 
इत्ति चैवमादि, तदपि जस्य महतो भूतस्य निःखवितमेतद्यदुगवेद > ( बु° 
२।४५।१० ) योऽशनायापिपासे दोकं महु ज सं मृत्युमत्येति" ( वृ° ३।५।१ ) परं 
ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन सू्पेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरूपः' ( छा० ८१२1३ ) 
इत्येवमादिभिर्वाक्यिरोपैः सत्यामेवाधिकोपदिदिक्षायामत्यन्तामेदाभिप्रायमि- 
व्यविरोधः । पारमेश्वरमेव हि गारीरस्य पारर्माथकं स्वरूपम, उपाधिकृतं तु 
शारीरत्वम्‌ "तत्त्वमसि" ( छा० ६।८।७ ) (नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट ( वु° ३1८] 
११ ) इत्यादिश्चत्तिभ्यः 1 सर्वं चैतद्धिस्तरेणास्माभिः पुरस्तात्तत्र तत्र वणित ॥ 

उस परमातमा का विज्ञान कर्मो का प्रवतंकं ( साधक ) नहीं होता है 1 प्रत्युत 
(उल्टा) कर्मो का उच्छेद करता दै, जो ( उपमर्दच) इस सूत्र में कर्हेमे । जिससे 
( पुरुषार्थोऽतः शब्दात्‌ ) यदह जो मगवानु वादरायण का मत है, वहं वसा ही वत्तमन 
दै, सेपत्वादि हैत्वामासों से वह्‌ विचलित नही कियाजा सकतादहै। अर्थात्‌ ( चानं 
कर्माद्धिम्‌, अफरूत्वे सति कमंडोपाश्रयस्वात्‌ }) ज्ञान कमं का अंग दहै, फलकरदहित 
होते कमंदोप कर्ता विपयक होने से यह्‌ हेतु असिद्ध दै, जिससे मोक्ष फ वाखा ईङ्वर का 
ज्ञान होता है, जिससे इसी प्रकार शारीर से अधिक उस ईदवर रूप मात्मा को श्रुतियां 
दर्चाती दँ कि (जो परमात्मा सामान्य रूप से सवको जानने वाखा स्वं जीर विप 
रूप से जानने वाका सववंवेत्ता दै) इस परमात्माके मयसेही वायु सवको शुद्ध 
करता गौर वढृत्ता दै 1 ( इसके मय से ही सुयं उदित होता दै )। उद्यत व्र के 
समान ब्रह्म महानु मय कादहेतुदै। हे गागि { इसी अक्षर अविनास्नी के प्रशासन में 
सूयं ओर चन्द्र विधृत नियमित होकर स्थिर रहते है । उस सत्‌ ने विचार किया कि 
वहुत हो 1 वहत रूप से उत्यन्न दोक, फिर उसने तेज को रचा, इत्यादि श्रुतिर्या 
कहती है । जो मी प्रियादि संसूचित संसारी अत्माही कावे्यरूप से अनुकषंण सम्बन्ध 
डैकिं (अपने कामके छ्िएु सव प्रियहौतादहै1 अरे म्य { आत्मा ही समन्नने 
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योप्यदै! जमु नासिका सचारी प्राणकेद्वाराप्राणकौवच्ाकत्तादहै, वहे तेरा 
विन्नाननय अत्मा सर्वान्तर ६ ) बौर (जो यह भामे पुष्प दीखनादहै) दस्प्रगार 
उपक्रम करके ( इस उक्त यात्मा ही का र्मे फिर व्यास्यान केरू्मा } इत्यादि जीवात्मा 
का अनुकयंण है । वह मौ ( इष मटानु स्वप का यह नि श्वसिति है जो ्बेद है । जो 
मूष, पिपाषा, शोक, मोह, जरा यौर मृत्यु का उल्छधन करता है, जो परज्योति को प्राप्त 
करके पने स्वप से निष्पन्न सिद्ध होत्ता है वह उत्तम पुरुप है ) इत्यादि वक्यदोपो से 
अधिक ( भिननब्रह्मय} कै उपदेश की इच्छाके रहते ही अभेद मे बमिप्राय वाले 
अनुक्पंण ६, ससे अविरोध है, जीवे का पारमाधथिक स्वप पासमेद्वर ( परमेदवर- 
भिन्न) दी रै, शारीरत्व { छरीरमनव्त्व ) तो उपाधिङ्रत दै, जो ( तत्त्वमञ्चि, नान्यद- 
तोऽस्ति द्रष्टु ) वह्‌ तुम हो, इससे जन्य द्रा नही है, इत्यादि श्रुतिर्यो से पिद होता है । 
यह्‌ सव तच्व तत्त्‌ स्यानो मे विस्तारपूर्वक पूवं हम ते वणित हआ दहै, यह्‌ माध्यग्रार 
कोाक्यनहै॥ ८॥ 
तुल्यं तु दर्शनम्‌ 1 ९ ॥ 
यत्ृक्तमाचारदक्लंनाक्कर्मदोपो विद्येति 1 भत्र वरूम --तुत्यमाचारददानमक- 
मेोषत्वेऽपि विद्याया । तथाहि श्रुतिमेवति--“एतद्ध स्म वै तदिद्रास भाद 
पय च्तव्पेया किमया दयमच्येप्यामरे किमर्था वय वदयामरहै, एतद स्म वे 
वस्र्व विद्धासोऽग्निहोन न जुहवाचक्रिरे' "एत वै तमार्मानं विदित्वा ब्राह्यणा 
पत्रेपणायाख्च वित्तेषणायाश्च स्ौकेपणायाश्च व्युत्यायाय भिक्षाचयं चरन्ति" 
( य° ३।५1१ } इत्येव जात्तीयका 1 या्नवत्क्यादोनामपि ब्रह्मविदामकम॑निष्ठत्व 
दुदयते--'एतावेदरे खल्वमृुनस्वमिति दोक्त्वा याद्तवस्छ्यो विजहूरः ( बुर 
४।५।१५ ) दत्यादिरुत्तिभ्य \ अपिच “यक्ष्यमाणो ह॒ बै भगवन्तोऽट्मम्मि' 
( छा० ५।११ ५ )} इत्येतस्द्दर्यान वैश्चानरविद्याविपयमर । समवति च सोपा- 
धिक्राया ब्रह्मप्रि्याया कम॑साहित्यदगनम्‌, न त्वच्रापि कर्मा ्धत्मस्ति प्रकरणा- 
यावात्‌ ॥ ९ ॥ 
जौरजोयटक्हायाङरियाचार के दथंनमे विद्या क्मंका केप ( मद्ध) दै, 
य्टाक्टनेरहकि धिदा की यवमेदोपवा { स्वत्तन््रठा) ममी याचार का देन पुन्य 
दै, जिने दख प्रवारको श्रूनिदहैकि { दषं प्रचचिद्ध यात्मवच्व मो उष द्रहमम्वष्य 
जानने वाख कावपेय च्छपिक्टर्कि हम क्सि लिए अध्ययन करगे । क्सि निए 
यञ कर्ये 1 ट्स वाक्‌ उर प्राण के परस्पर रोम शूप यभ्निटौत को जआननेवसे पूरवे 
विद्वान्न ने बग्निरौत्र नही किमा । मून्यु दि से र्ति उद अत्माक्यै इष निजम्व्प 
जानकर ब्रह्मनिष्ठ रोम }) पृत्रायंक, वित्तार्यकर मौर लोकायत इच्छामो से व्ुत्वितर 
उपरत होर फिर मिाचर्ष क्रते 1 इत्यादि शति टै। ब्रह्मवेत्ता सालवन्वयादि 
वे नो उक्मंनिष्टन्व { कमरदिवित्व } देगा जा दै कि ( मरे मैत्रेयि । दंत मात्मदद्ंन- 
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मात्र दी अमृत्तत्व दै, एेखा कहु कर या्वल्क्य ने त्याग किया } इत्यादि ` श्रुतियों से : 
याज्नवल्करयादि का कम॑रहितत्व ज्ञात होता है । दुसरी वात दहै कि ( हे मगवन्त ! मै यन्न 
करने वाखा हं उसे देखने के चछिए जाप यहाँ बटर ) यहं लिङ्गन वैक्वानर विद्या- 
विपयक है । सोपाधिक ब्रह्मविद्या मे कमंसाित्य का द्ंन सम्मव दै। परन्तु इस 
वैद्वानरविदया मे भी कमं का अद्धत्व नदीं है, जिससे कमं के प्रकरणादि के अमावस 
अद्धत्व नहीं सिद्ध हो सक्ता दै ! लोकसंग्रह के लिए ्नानीङृव कम॑वस्तुतः कमं नहीं 
तादै।। ९ ॥ 
। यत्पुनसक्तम्‌--'तच्छुतेः' ( त्र° सू° दाष ) इति, अत्र बूमः- 
असावेन्निकौ \\ १० ॥। | 
“यदेव विद्या करोत्ति' ( छा० ११११० )} इत्येषा श्रुतिनं सवं विद्याविषया 
प्रकृतवियाभिसंवन्धात्‌, षकता चोद्गीथविद्या “भमित्येतदक्नरमुद्गीथमुपासीतः 


{ छा० १।१।१ ) इत्यत्र 1 १० ॥ 
जो यह भो कहा था कि ( तच्छृतेः) कर्मागत्व को श्रुति से विद्या कर्मादि है। 


दति 1 इस विषय मे कट्ते हैँ कि-- 

८ जो विद्यायुक्त होकर कमं करता है } यह्‌ श्रुति, प्रकृत विद्या के साथ अभि- 
सम्बन्ध से सय॑ंविद्याविपयक नहीं है गौर { मोम्‌ इस अक्षर रूप उदुगीथ के अवयवे कौ 
उपासना करे ) यह यह्‌ उद्‌गौय विद्या प्रकृत है ! इससे आत्मविद्या कमं का दोष 
नहीं दहै 1 १०॥ 

विभागः शतवत्‌ । ११ ॥ 

यदप्यक्तमू--"तं विद्याकमंणी समन्वारभेते ( व° ४४२९ ) इत्येतत्समन्वा- 
रम्भवचनमस्वातन्त्ये विद्याया लिद्ध॒म्‌--इति ततप्रदयुच्यते । विभागोज्र द्रष्टव्यो 
विद्यान्यं पुरुषमन्वारभते कर्मन्यिमिति 1 शतवत्‌, यथा चतमाभ्यां दीयतामि- 
युक्ते विभज्य दीयते पच्चादादेकस्मै पञ्चारदपरस्मे तद्त्‌ । नचेदं समन्वारम्भ- 
वचनं मुमुद्ुविषयम्‌ “इति नु कामयमानः" ( वृ० ४।४।६) इति संसारिविषय- 
त्वोपसंहारात्‌, “अथाकामथमानः' ( वु° ४।४।६ ) इति च मुमुक्षोः पृथगुप- 
क्रमात्‌ 1 तत्र संसारिविपये विद्या विदिता प्रतिपिद्धा च परिगृह्यते विदेपाभा- 
वात्‌ । कर्मापि विहितं प्रतिपिद्धं च यथाप्राप्तानुवादि वाच्‌ एवं सत्यविभागेना- 
पीदं समन्वारस्भवचनमवकल्पते ॥ ११ ॥ 

` जौरजो यह्‌ भोक्टा थाकि( उस परोक मे जाने वारक साय विदा भौर 
कमं अनुगमन करते हैँ ) यह समन्वारस्म ( साय गमन )} वचन विद्या कौ अस्वतन्त्रता 
मे जिद्ध ( देतु ) दै 1 उसका प्रत्युत्तर-प्रत्याख्यान कहा , जाता टै कि यहां विभाग 
समश्चना चाहिये कि विद्या जन्य पुरुप के साय अनुगमन करती है, मुमुक्षु को मूक्त 
करती है । कर्म अन्य के साय अनुगमन करतादहै। शतके स्मान इख विमागको 
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समन्ननः चाहिए । चसे किष्नदोनोको सौ स्पयेदो, एसा कटने पर विमागं करके 
दिया जाता है। पचा एक को बौर पचास जन्यको द्विया जातादै! दस्र प्रकार 
यहाँ मौ विमामपूर्वेक विद्या गौर कर्मं का सहूममन होना है। वस्तुत यह सहामन 
वचन मुमृक्षु विषयक नही है, गौर विद्या शब्द का आत्मान अर्थं नही दहै, जिस्पे 
{ ष प्रकार कामना करने वाला कमं करता है, ओर जन्मता मरता है} दस प्रकार 
ससारी विषयक उपसहारसे, यह सहगमन स्तारी चिपयकरही तिद्ध होतादै। 
( जिसे काम ॒रद्ित मुक्त होताहै) इस प्रकार सुमृक्ु के पृथक्‌ उपत्रमसे भौ 
मूमुक्षुविपयक उक्तं वधन नहीदहै। उठ समन्वहरम्म वचन मे सारं विषयक उत 
नाक्य मे विद्या दाब्द मे विहितं उदूमीथादि विद्यां भौर निपिद्ध नम्न स्वरी ददांनादि दोनो 
परिगृहीव होने ह, क्योकि चिदोप वचन का अमाव है ओर कमं दाव्दके मी यथा प्राष्ठ 
के अनुवादित्व होने से पिहितं प्रतिपिद्ध दोनो ही कमं कमं शब्दसे गृहीत होने ह । एेसा 
दोने पर थविमाग से मी समन्वारम्म वचनं सिद्ध होता रै 1 ११॥ 

यच्चैतत्‌ “तदतो विधानात्‌" ( ब्र° सु० 1४1६ ) इति, अत उत्तर पठति-- 

अध्ययनसमान्रवतः।1 १२॥ 


'आचायंकरुखादेदमधीत्य' ( द° ८।१५।१ ) इत्यत्राघ्ययनमाव्रस्य श्रवणा. 
दघ्ययनमाच्रवत एवं केमंविधिरित्यध्यवस्याम । नन्वेव मत्यविद्रत्वादनयि- 
कार कमंसु प्रमज्यते । सप दोप । न वयमध्ययनप्रभव कमविवोधनमधिका- 
रकारण वारयाम , कि तद्यपदनिमात्मन्ाने स्वातन्त्येणैव प्रथोजनवत्प्रतीय- 
मान न कर्माधिकारकारणता प्रतिपद्यत इव्येतावस्परतिपादयाम । यथाच मे 
नन्वन्तरज्ञान क्रत्वन्तराधिकारे(णावेक्ष्यत एवमेतदपि द्रष्टव्यमिति 1 १२॥ 

जो यदभंदाथा कि ( तद्वतो विधानात्‌ ) वेदारयं्ञान वाले के छियि कमं कै विधानं 
से शान कमो दधु दै । इषे उसका उत्तर पदे ह कि-- 


( येदं का अच्येयन करके भचायं कुल से समावतंनपूवंकः गृहस्थ हो ) यदौ अध्ययन 
मत्रके श्रवणे मप्ययन माद्रवलेहीके ल्यि कर्मविधि दै, रेखा मिदचवय कषरते 
ह । यदिक्टोकि देखा होने पर भविद्रता-वेदोक्तायं वेः ज्ञान से शून्यता के कारण 
कर्मो मे अनधिकारः कौ प्राति होगी, अर्यात्‌ अथं केः क्नानसे रदित वेवं वैदबे 
यशसे कौ जानते वाला कमं का उ्पिकारो नही हमा, वैदिक कमं मही कट खवेगा, 
ठोकटा जातादै करियदट दोप नहोहै, जिसे सध्ययनजन्य कमंवेः भधिकारके 
कारणरूप कमं श्ानकाहम मात्रपदसे वारण नदी क्तेर्हु। विन्तुक्या थेह 
कि उपमिपद्‌जन्य स्वेतन्त्रतापू्वंक प्रयोजन वाडा ( सपनद ) प्रत्रीव होता हा मात्म- 
ज्ञान कर्माधिकार की कारण्तको मर्दी प्राक्ठ दोना रै, इतना हो प्रचिपादन कैरते 
ह । अर्यात्‌ मात्मन्नानरहितं वेदकज्ञ कर्माधिकारी षने ह, आन्मज्न नही । सौर जने 
ब्रत्वन्नर्‌ काज्ञान दिखी मन्य द्रतु के अधिकारमे अ्पेसित्र नही होता रै, सी प्रक्र 
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इस आत्मज्ञान को मी समना चाहिए कि यह्‌ किसी क्रतु मे अपेक्षित नहीं होता है, 
क्रतु का ज्ञान क्रतु भें अपक्त होता है 1 १२॥ 
यदप्युक्तं नियमाच्चं' { ब्र सू० ३।४।७ } इति, अत्राभिधीयते-- 
नाविरोषात्‌ ।। १३ ॥1 

(कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविपेत्‌" ( ईशा ० २ ) इत्येवमादिषु नियमश्चवणेपु 
न विदुप इति विगेषोऽस्ति, अविदोषेण नियमविधानात्‌ ।॥ १३ ॥ 

जो यहं भी कहा था कि ( नियमाच्च ) जीवन कार में सदा कमं के नियमसे नान 
कर्माद्ध है, इस विषय में कहा जाता है कि-- । 

( इख मानव देह मे कर्मं करते हए ही सौ वपं जीने की इच्छा करे ) इत्यादि 
नियम विषयक श्रुतियों मे, अविशेष ( सामान्य ) प से नियम के विधान से विद्धानु 
को कमं करते जीवन को इच्छा करनी चादिए एसा विदोष नियम नहीं है । इससे 
अविद्वान्‌ आत्मन्ञानरहित विषयक वह॒ नियम है ।॥ १३ ॥ 

स्तुतयेऽनुमतिर्वा \! १४ 11 
“कुवन्नवेह्‌ कर्माणि" ( ईला० २ ) इत्यत्रापरो विदोष आख्यायते । यद्यप्यत्र 
प्रकरणश्रामथ्य्िद्रानेव कुर्वन्निति सम्बध्यते तथापि विद्यास्तुतये कममानुन्ञान- 
मेतदूद्रष्टव्यम्‌ । नन कमं ॒ल्िप्यते नरे" ( ईशा० २ ) इति हि वक्ष्यति । एतदुक्तं 
भवति । यावज्जीवं कमं कुरव॑त्यपि विदुपि पुरूपे न कमं छेपाय भवति विद्या- 
सामर्थ्यादिति 1 तदेवं विद्यां स्तूयते ॥ १४॥ 

(कमं करते हुए जीने कौ इच्छा करे ) यहां अन्य विशेष कहा जातादहैकि 
ययपि ( कवच ) इस श्रुतिमें प्रकरण के सामथ्यंसे विद्रानू ही कुवन्‌ इस पदसे 
सम्बन्ध वाला होता है कि विद्धान्‌ कमं करता हुमा सौ वपं जीने कौ इच्छा करे, तो मी 
विद्या की स्तुत्तिके किए यह कमं का अनुज्ञान ( कमं विपयक अनुमति ) समल्लना 
चाहिए, जिससे करहैगे कि (नरम कमं किप् नही होता है) इसमे यदहं रहस्य उक्त 
होता है कि--जीवनपयंन्त कमं करते रहने पर मी विद्रा पुरूपों में विद्या के सामथ्यं 
से कमंरेप ( अदृष्ट वासना ) के लिए नहीं होता है । इससे अन्यथा ज्ञान के चिना अर्प 
का सम्मच नहीं है । इसक्िएि इस प्रकार विद्या की स्तुति की जाती है कि इस आत्म- 
ज्ञान के वाद इससे अन्यथा ( ब्रह्ममाव से अन्यरूपता ) तुममें नहीं होता है, क्योकि 
कमं का रेप नही होता दै इत्यादि ॥ १४ ॥ 

कामकारेण चेक ॥ १५।। 

अपि चैके विद्वांसः प्रव्यक्षीकृतवियाफलाः सन्तस्तदवष्टम्भात्फलान्तरसाध- 
नेपु प्रनादिपु प्रयोजनाभावं परामृगन्ति कामकारेणेति । श्रुतिभेवति वाजसने- 
यिनाम्‌ "एतद्ध स्म वै तद्परवे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो 
येषां नोऽयमात्माऽ्यं लोकः ( वु° ५।४।२२ ) इति । अनुमावरूढमेव च 
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विद्याफरु नं क््याफल्वत्काखान्तरमावीत्यसदृदवोचयम । अतोऽपि न विद्याया, 
कर्मशेपत्व, नापि तद्विपयाया फलश्रुतेरययथा्थंत्व शक्यमाश्चवितुम्‌ ॥ १५ ॥ 

शौर मी विया कौ स्वतन्प्रतामे यह्‌ लग हैकिवियाके फलरको प्रत्य्ाकियि 
हए एक शाखा घ्रा विद्वानु उस विद्या कै अवखम्बन से फलान्तर कै साधन प्रजा 
( पत्र} जादि म कामकार { इच्छा के भनुसार--स्वेच्छा) ते प्रयोजन के घमावंका 
परार्थ ( कयन }) करते । वाजषनेयियो कौ शुतिदैकि (जि हमरिको यह्‌ 
कर्मफ्दादि से ररित वात्मा ही लोक-फल-गुरुयायं है सो हम प्रजासे किं फल को 
प्राप्ठ करेगे, इस प्रकार समने वाके एवं के विद्रावू आत्मज्ञानी प्रजा की कामना नही 
करते ह, तोन खोक के साघनषूपं पुव कमेविद्या का यनुष्ठान नही करते ह ) अर चिद्या 
क्षा फल वर्तमान काल मे अनुमवारूढ ( प्रत्यक्ष ) होता है, द्वियाफल के समानः कालान्तर 
मदने वाखानही होतादै, यह भनेक बार कहकचुकेर्। द पूं रीतिसे स्वय 
स्वतेन्प्र पलान्वर बाला होनेसेमी विद्या को कर्माद्धुत्व नही ईै। उस विचाविपयक्‌ 
फलति के अययायंत्व { मिथ्यात्वं } का मौ आश्रयण ( स्वीकार) प्रत्यश्तासेही 
नही कट सक्ते है 1 द्रसमे विद्यां फो स्वतन्त्रता है 1 १५ 1 


उपमदं च \ १६ ॥1 


अपिच कर्माधिकारटेतो च्छ्ाकारकफटटक्षणस्य समस्तस्य प्रपश्चस्या- 
विदयाकरतस्य विद्यासामर््यात्स्वरूपोपमर्दमामनन्ति--यत्र वा अस्य सवंमा- 
त्मेवामूतत्ेन क ॒पद्येत्तत्केन क जिघ्रेत्‌" ( वृ° २।४।१४ ) इत्यादिना । बेदा- 
न्तोदितात्मज्ञानपूचिका तु क्माधिकारसिद्धि प्रव्यादासानस्य कर्मापिकायेच्छि- 
तिरेव प्रसज्येत, तस्मादपि स्वातन्त्य विद्याया ॥ १६॥ 
मम के अचिकारके हेतुखूपज्रिया, कारक ओर फनस्यल्प समस्त थविद्याहरत 
भ्रपञ्व केः स्वस्य के उपमर्दंन { निवृत्ति ) को विया के साम्यं से कहते ई कि ( जिस 
क्षानाकम्थामे दत श्नानी का सव ब्रात्मादही दहो गया उस अवस्यामे किससे दिको 
देषे दौर विसमे कको सुवे } इत्यादि वचर्नो से द्धिया यादि सत्य स्वरूप का अमाव 
क्टाजतादै! इखमेततो वेदान्तमे वित बात्मन्नानपूंक कर्माधिकार कौ चिद्धि 
वै ट्एियाथा कणे वालेबे कर्माधिकारके उच्छेद ( नाशं} की ही प्राति दौमी, 
सते भी विद्या यौ भ्वठन्वता टै ॥ १६ ॥ 


ऊष्वरेतःसु च शब्दे हि ॥ १७ 1 
उ्वंरेतःसु चाशध्रमेयु विद्या शूयने, नच तत्र कर्माद्धित्व विद्याया उपपयने 
कमाभिावात्‌, नह्यग्निरोत्रादीनि वैदिकानि कर्माणि तेपा सन्नि! स्यादतत्‌ 1 
ऊर्ध्वरेतस आश्रमा न श्रूयन्ते वेद इति, त्तदपि नास्ति। वैऽपि हि वेदिवेपु 
दा्देप्ववमम्येन्ते श्यो धर्मस्कन्धा." { छा० २३३१) थे चेमेऽरण्ये शरदा तप 
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इत्युपासते" ( छा° ५।१०1१ ) (तपःश्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये' ( मु° १२११) 
(एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्र्रजन्ति"  ( वृ० ४।४।२२ ) श्रह्मचयदिव 
परबरजेतु' ( जा० ४) इत्येवमादिषु 1 प्रतिपन्नाप्रतिपन्नगा्स्थ्यानामपाकृतान- 
पाकृतर्णत्रयाणां चोध्व॑रेतस्त्वं श्रुतिस्मतिप्रसिद्धम्‌ । तस्मादपि स्वातन्त्यं 
विद्यायाः }। १७ ॥ 

चतुर्थाश्रमी ऊष्वंरेतसोौ, वद्धवीर्यौ मे जात्मविद्या सुनी जाती है गौर कमं के अमाव 
से उनमें विद्या को कर्माद्धत्व नही हौ सकता है, जिससे अग्िहोत्रादि वैदिक कर्मौका 
उनको भमाव है 1 यदि कटौ कि यह क्म््धित्व विद्याको होया ही, जिससे वेदम 
उष्वंरेतस आश्रम नही सुने जते है, इससे वह्‌ कर्माङ्खित्व के अनुपप्चत्वं मी नही है । 
तो कहा जाता दै कि, वह उच्वंरेतस का अश्रवण मी वेदम नहीं दहै, जिससे तेऽपि 
( उध्वंरेतस मी ) (शब्दे) वैदिक शब्दों मे अवगत होते हैँ कि ( धमं के स्कन्ध, प्रविभाग 
तीन है, अर्थात्‌ कमं प्रधान आश्रम तीन है 1 चतुथं ब्रह्मसंस्थः) जोये जंगलमे 
वानप्रस्थ ओर संन्यासी श्रद्धा ओर तपका सेवने करते है । ज्ञनयुक्त जो वानम्रस्थ 
ओर संन्यासो स्वधमंरूप तप ओर विद्यात्मक श्रद्धा का जंगल भे रहकर सेवन करते 


ह 1 प्रत्रजनसील सब इस आत्मस्वरूप खोक को ही चाहते हुए त्याग करते हैँ ब्रह्मचयं 
से ही त्याग करं 1 इत्यादि शन्दों मे चतुर्थाश्रम अवगत होता है! यह मी नियम नहीं 


है कि (ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेम्यः प्रजया पितृभ्य एष वा अनृणः } इत्यादि श्रुति 
आदि के अनुसार गृहस्थ ओर ऋषिच्छण, देवऋण, पितृऋणसे रदहितदहौकरकेही 
त्याग कर्मना चाहिये । किन्तु ( ब्रह्मचयदिव } इत्यादि श्रु्तियों के अनुसार गृहस्थाश्रम 
को प्रा्ठहों वा नहीं प्राष्ठहों, तीन ऋ्णोका अपाकरण कयि दहोंया नही कयि, 
उन सब विरक्तो का ऊष्वंरेतस्त्व ( व्याग ) श्रुति स्मृतिमें प्रसिद्धदै। अविरक्तोके 
च्यि गार्हस्थ्य ऋणापाकरण है 1 इस संन्यासनि्ठत्व से मी विद्या को स्वतन्त्रता है ॥ १७.॥। 
परामर्श्णधिकरणम्‌ ( २) । 
नास्त्यष्व॑रेताः कि वास्ति नास्त्यसावविधानतः 1 
वीरघाता विवेः क्लृप्तावन्धपंग्वादिगा स्मृतिः ॥ 
अस्त्यपुवंविधेः क्लृ्षिर्चरिहानग्निको गृही 1 
जस्धादेः पुथगुक्तत्वत्स्वस्थानां श्रूयते विधिः ॥ 
ऊोककाम्याश्रमी ब्रह्यनिष्ठामर्हंति वान वा! 
यथावकाञं बरह्यंव ज्रातुमहंल्यवारणात्‌ ॥\ 
अनन्ययित्तता ब्रह्यनिष्टासी कमठे कथम 1 
कर्मत्यागी ततो ब्रह्मनि्टामहंति नेतरः ॥1 
जैमिनि आचायं उक्त ॒ध्मस्कन्धवोवक शब्द मे ऊव्वंरेता का परामदं ( कथन,. 
अनुवाद ) मानते है, जिससे वर्ह लिङ्खोट्‌ आदि चोदना ( विधि ) नही है 1 कर्मत्यागी 
का श्रुत्ति अपवाद ( निन्दा) भी करती है। इससे त्यागाश्रम नही है कि जहां विया 
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क्मंकषा अयनहीहो। यद सद्य कि ऊर््वरेता नहीं होता है, अथवा होता दै। 
पूर्व॑ंपक्षदहै किविधिके अमावसे ऊर्ध्वरेता नही होतादहै। अपूर्वं अथं होने भादिते 
यदि विधि की कनृष्ठि { कल्पना } करर, तो भी ( वीरहा वा एष देवानाम्‌ } इख वचन 
मे वीरधात रूप दोप प्राप्ष होता दै । सनम्यास्विषयक जो स्मृति है, वह कमं के मन- 
यिकारी अन्ध-पद्व आदि विषयक है । दसमे कर्माधिकारी स्वस्थ फे किए चतुर्थाधमं 
नही दै । पिद्धान्त है कि चतुर्थं आश्रम है जिसपते लपूवं विपि की क्लि सिद्धि होतो दै। 
अग्निरहित गुहस्य वीरहा होता है । अन्धादि अनधि्रत के सन्यास पृथक्‌ उक्त होने 
सेस्वम्योके सन्यासकोौ विधि सुनी जात्तीदहै। पृष्यलोक की कामना वाके तीन 
बाश्चमी क्या ब्रह्मनिष्ठा के योभ्य होते ह अथवा नही होते र? पूवंपक्च है कि रोकार्थक 
कर्मादि से अवक के सपय बवकोद्रकेः अनुदारवेमी ब्रह्मकोदी जान सक्ते र, 
अर्यात्‌ ब्रह्मनिष्ठा के ल्यि विचारादिं कर सक्ते है, क्योकि किसी वचन सै उनका 
वारण ( निपेष } नही किया गया दै कि खोकार्यी ब्रह्मविचारादि नहो करे इत्यादि । 
सिद्धान्त है किं अनन्यचित्तता वेवल ब्रहपरता ब्रह्मनिष्ठा काते है, वह्‌ कमंठ ( कर्म॑ 
परायण) मेकसेहो सकनी है । दसत केमेविययकं जासक्ि छोकेकामादि का त्यागो 
बह्मनिष्ठा के योम्य होता है, अन्य नही होता है इत्यादि ॥ १-४ ॥ 


परामश जेमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ १८ ॥ 


“त्रयो धमंस्कन्धा ' ( छा० २।२३।१ } इत्यादयो ये दान्दा ऊव्वरेतसामा- 
शरमाणा सद्धावायोदाहूता न त्ते तद्ततिपादनाय प्रभवन्ति! यतत परामरमिपु 
दाच्देप्वाश्रमान्तराणा जैमिनिराचार्यो मन्यते न विधिम ! कुत ? नह्यत्र किड- 
-दीनामन्यतमश्चोदनाशब्दोऽस्ति 1 अर्थान्तरपरत्व चैपु प्रत्येकमुपलम्यते। श्रमो 
धरम॑स्वन्धां इत्यत्र तावद्यन्नोऽध्ययन दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचा- 
याचार्यकरुखवासौ तुनीयोल्यन्तमात्मानमाचायनूःरेऽवसादयन्सवं एते पृण्य- 
लोका भवन्तीति परामरपूर्वकमाधमाणामनात्यन्तिकफत्व सकीर््यात्यन्तिक- 
फत्यनया ब्रह्यसम्यत्ता स्तूयते--बरह्मसस्योऽमृतत्वमेति' { छा० २।२३।१) शति 1 

{ तीन धमं के स्कन्ध रह} दत्यादि जो चछन्द, ऊष्वंरेता आधमो { कटीचक, बहूदरव, 
इस बौर परमहस } कै सद्‌माव ( मस्तित्व ) के लिए उदाहच दषु है, कटे गये है वै 
शव्द उन भाश्रमो भै प्रत्तिपादनके छ्य समं नही होने 1 जिससे दन ध्व्दोमे 

अन्य भाद्भों के पराम्तं ( अनुवाद ) जैमिनि माचा मानते है, दिधि नटीं मानने 
है। क्यो फेषा माननेर्ह कि जिससे इनष्न्दोमें लिक्गादिमेसे वो विधिवाचकर 
शब्द नटी टै । इनम भरन्येक का अर्यान्निरपरत्व { मन्यां मे तात्य } उपलन्य ( शाव ) 
दन्दैः! जमेकितोनधमंदेः स्सध ( यशरम } ह। य्दा मादिमे यज्ञ, अध्ययन 
ओट दानये तीनो भिककर एक गश्रयम धर्मस्वन्प कटा भयाहै! ठप दही हिर्तीयं 


पादः ४ ] परामर्लाधिकरणभाष्यम्‌ ९०९. 


धर्म॑स्कन्ध कहा गया है 1 आचाय गृह मे वसने वाला ओर भाचायंकुरु मे ही अपनी 
आत्मा-देहं को अत्यन्त जीवनपयंन्त क्षीण करता हुभा नंछिक ब्रह्मचारी तृतीय धमंस्कन्धः 


कहा गया द । ये सव पुण्य लोक वाके होते है, इस प्रकार पूर्वकथित के पराम 
( कयन, अनुवाद ) पुव॑क आश्रमो के अनात्यन्तिक ( अनित्य }) फल्वत्त्व का संकीतेन 
करके आत्यन्तिक ( नित्य }) फलवत्तारूप से ब्रह्यसंस्थता ( ब्रह्मनि्ठता } की स्तुति कौ 
जातीरै कि ( ब्रह्मनिष्ठ विद्रा पृण्यलोक से भिन्न अविनाकीफकर को प्रष्ठ करता). 
इस प्रकार स्तुति के किए अनुवाद होने से श्नमो की विधि नदी दै। 

ननु परामर्शोऽप्याश्चमा गम्यन्ते एव । स्यं गम्यन्ते, स्मृत्याचाराभ्यां तु. 
तेषां प्रसिद्धिनं प्रत्यक्षश्रुतेः । अतश्च ॒प्रत्यक्षश्रु्िविरोधे सत्यनादरणीयास्ते 
भविष्यन्ति, अनधिकृतविपया वा । ननु गाहुंस्थ्यमपि सदैवोध्वंरेतोभिः परा- 
मृष्टं यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथम इति । सत्यमेवम्‌, तथापि तु गृहस्थं प्रत्ये- 
वागग्नहोच्रादीनां कर्मणां विधानाच्छतिप्रसिद्धमेव हि तदस्तित्वम्‌ । तस्मात्स्तु- 
व्यथं एवायं परामर्शो न चोदनार्थः । अपि चापवदति हि प्रक्षा श्रुतिराश्चमा- 
न्तरम्‌ “वीरहा वा एप देवानां योऽग्निमुद्टासयते", “जाचार्याय प्रियं घनमाहृत्य 
प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः" ( तै° १।११।१ ) (नापुत्रस्य रोकोऽस्तीति तत्सव 
परावो विदुः" इत्येवमाया । तथा धये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते" ( छ० 
५।१०।१ ) "तपःश्रद्धे ये द्युपवसन्त्यरण्ये" ( मु० १।२।४२ ) इ।त च देवयानोप- 
देको नाश्रमान्तरापदेदाः । सन्दिग्धं चाश्चमान्तराभिधानम्‌ ^तप एव हितीयः" 
( छा० २।२३।१ ) इव्येवमादिपु । तथा “एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः 
ब्रजन्ति ( वृ० ४।४।२२ ) इति लोकसंस्तवोऽयं न॒पाखत्राज्यविधिः 1 नच, 
वरह्मचयदिव प्रत्रजेदिति विस्पष्टमिदं प्रत्यक्षं पारित्राज्यविधानं जावालानाम्‌ । 
सत्यमेवमेतत्‌ । अनपेक्ष्य तेतां श्रुतिमयं विचार इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १८} 


यदि कहा जाय कि परामश होते भी माश्रमतो जवगत हौतेदहीर्हैः तोकहा 
जाता है कि अवगत तो सत्य ही होते है, परन्तु स्मृति आचार से उन आध्र्मोकी 


प्रसिद्धि है, प्रत्यक्ष श्रुति से सन्यासाश्रम की प्रसिद्धि नही है। इससे जीवन पयंन्त 
अग्निहोवरादिविधायक प्रतयक्षश्रुति से विरोध होने पर वे गि आदि रहित आस्नम 
सवथा अनादरणीय होगे, अथवा कमं मे अनधिृत अन्धादि विषयक होगे । यदि कठा 
जाय कि ऊर्व्वरेता ाश्चमों के साथ ही गृहस्थता मी ( यन्न, अव्ययन ओर दान यहं 
प्रथम है ) इस प्रकार परामृष्ट ( कथित, अनूदित ) है, इससे अन्य आश्रमं के ` अनादर 
णीय होने पर साथमे अनुवादित गाहंस्थ्य मौ अनादरणीय होगा, जिससे माश्रम 


ओर आश्रमधर्मादिका रोप ही प्रष्ठ होगा । तो कहा जाता है कि अन्य जाध्रमोके 
साय गार्हस्थ्य का अनुवाद तो इस प्रकार सत्य ही है, तथापि गृहस्य के प्रति ही 


अग्निहोत्रादि कर्मो के विधान से उस गार्हस्थ्य का भस्तित्व शुत्ति से'ही प्रसिद्ध दै। 
इससे यह्‌ गृहस्य से जन्य ऊ्व्वरेता का परादां स्तुतिके दी च्एि है, विधिके र्षु 
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नहो है ! दूषरौ वात दै कि प्रत्यक्त ही श्रुति अन्यः आश्रम का निपेष अपवाद ( निन्दा } 
करती है कि {जो असनि का उद्राखन, विहलन कर्ता है वहं देवो का वीरहा, पुखघातक 
होता है ) बाचायं कै लिए प्रिय धनदे कर प्रजातन्तु, सन्तति का उच्छेद नही कये! 
पत्ररहित को छोक नही प्राच होता दै, यद्‌ सब पदु जानते रह इत्यादि श्रुति दै। 
इसी प्रकार (जौये जगखमे श्रद्धा यौर तप का सेवन करतीं ह ।॥ जगरमे वसते हृ 
जो तप घौर शद्धा का सेवन नही करसे } ये वचन भी देहान मागं के उपदेदूप ई, 
आश्वमान्तर कै उपदेदरूप नही दै, क्योकि { तेऽचिपममि च भनन्ति } इत्यादि वाक्यदेष 


रै 1 आश्रमवाचके राब्द के मही रहने से स्कन्ध दान्द कै आश्रमवाचक नही होने मे ( तष 
ही द्वितीयदै) इत्यादिमे अन्य लाच्रमका कयन्‌ सदि्वदटि1 इसी प्रकार! दसं 


आात्मम्बरूप लोक को चाहने वा प्रव्रजनशीर त्याग करते ह } यह बचन भआतमस्वल्प्‌ 
खोक फी स्तुतिसप दै, पारिव्राज्यं ( व्याग ) कौ विधिषूप नहीदहै। यदि कदा जाय 
कि प्रहाचय॑सेि हीत्याग करे, यद्‌ जवार का प्रत्यक्ष विस्पष्ट रपाणं विपानदै, तो 
भाष्यकार कटते है कि इस जावाल श्रुति की भक्षा नही करके इसको सत्ता को नदी 
मानकर यह्‌ विचार है, एेखा स्मश्चना चाहिये ॥ १८ ॥ 
अनुष्ठेयं वादरायणः साम्यश्र्‌ तेः ॥ १९ ॥ 

अनुष्ठेयमाश्रमान्तर वादरायण माचार्यो मन्यते । वेदे श्रवणातु । बग्निदी- 
श्रादीना चावदयानुष्ठेयत्वाच्चद्टि रोषादनधिकृतानुष्य्यमाश्रमान्तरमिति हीमा मति 
निराकरोति गाहस्थ्यदेवाश्रमान्तरमप्यनिच्छता प्रतिपत्तव्यमिति मन्यमान 1 
कुत ? माम्यश्रुते । ममार्ना हि गाहुस्य्येनाश्वमान्तरम्य परामदांशरुतिददयते 
“त्रयो घमस्वन्वा ' ( छा० २।२३।१ ) इत्याद्या । यथेह श्रुत्यन्तरवि हितमेव 
गाटुस्थ्य परामृष्टमेवमाश्रमान्तरमपीति प्रतिपत्तव्यम्‌ । ययाच शास्वान्तरः- 
प्रा्ठपोरेव निवीतप्राचनावीतयो परमं उपवीतविधिपरे वाच्ये, त्स्माततुस्य- 
मनुष्ट्यत्व गाहस्थयेनाश्रमान्तरस्य , तथा "एवमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः 
भव्रजन्ति' ( चु° ४।४।२२ ) इत्यस्य वेदनानुवचनादिभि समभिव्याहार । भे 
चेमररण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते" ( छा० ५।१०।१ } इत्यस्य च पञ्चाग्निविद्यया । 
यत्तक्मरू-- तप एव {तीय * ( ख २।२३।१ ) इत्यादिष्वाश्रमान्तराभिधान 
सदिग्धम्‌-दति । नेप दोप. 1 निस्वयकारणसद्धावात 1 श्रयो धर्मस्कन्धा” 
( छा° २।२३।१ ) इति हि धर्मस्वन्धयित्व प्रतिज्ञातम्‌ । नच .यज्ञादयो मूयासो 
धर्मा उत्पत्तिमिन्ना मन्तो~न्यप्राश्रमसम्बन्धात्सित्वेजन्तर्भावयितु शक्यन्ते । 
तत्र यज्नादिनिद्गो गृदाश्रम एको धर्मस्कन्यो निर्दिष्टो, ब्रह्मचारीति च स्पष्ट 
जाश्रमनिर्देलस्तप दश्त्यपि कोल्यस्तपःप्रवानादाश्रमाद्धमंम्कन्योऽस्युपगम्यने 1 
शे चेमेऽरण्ये" ( छा ५१०१ } इत्ति चारप्यरिद्धाच्छद्धातपोभ्यामाश्रम- 
गृहीति 1 तस्मात्पराम्गेस्यनुष्ठेयमाश्रमान्तरम्‌ 1 १९ ॥ 


चोदः ४ ] परारम्ाविकरणमाप्यमू ९११ 
कटी मी किसी प्रकारमी चिधिके नहीं स्टने पर मनुवाद नींद सक्ता, 
इसत अनुवादसे नी विधि को समद्चकर यआश्वमान्तर अनुष्टानके योग्य हँ इ प्रकार 
चादरायण याचावं मानते ह, जिसे वेद मेँ आश्वमान्तर का श्रवण है, इससे वह्‌ 
अनुष्टन के योग्य है । बाच्रमान्तरकौी इच्छानहीं करने वाके को मो गार्हुस््य के 
समान ही आस्नमान्तरकामी स्वीकार करना चाहिए, एेसा मानते हुए बादरायण 
आचायं सम्निहोव्रादि के अवद्य अनुष्ठेय { अनुष्ठान योग्य ) होने से गौर आश्रमान्तर 
में उस अग्निहोत्रादि के विरोष से अग्निहोत्रादि में अनधिकृतौ से ही जास्नमान्तर अनुष्ठेय 
2, इस मति का निराकरण करते ३ ! क्यों निराकरण करते है, उत्तर दई कि समत्ताकी 
श्रुति से निराकरण करते हु 1 लिसत्ते ( तीन धम के स्कन्ध हँ) इत्यादि ल्प परामश 
श्रुति गाहुस्थ्य के समान ही आश्रमान्तर की देखी जातो ह 1 जसे इस्त पराम श्रुति में 
श्रुत्यन्तर में विहित ही गाहंस्य्य परामृष्ट ( अनुवादित }) होता दै, इसी प्रकार अन्य 


श्रुति में विहित ही आश्वमान्तर मो यह परामृष्ट होता दै । जते ( निवीतं मनुष्याणां 
श्राचीनावीतं पितणामूपवीतं देवानामुपव्ययते देवङ्कममव तत्कुरुते } इस उपवीत विधि 


परक वाक्य में शस्वान्तर से प्रास्षदी निवीत ओर प्राचौनावीत का परामगं किया 
जाता ह 1 वैते ही यहां नी समज्नना चाहिए । ( उद्धृते दक्षिणे पाणावुपवीत्युच्यते दिजः । 
सव्ये प्राचीन यावीतो निवीती कण्ठसज्जने ) इस मनुव्चन के अनुसार देवकार्यादि मे 
उपवीती मादि का लक्षण जेय है । इससे गाहंस््य कै तुल्य दी बाश्रमान्तर कौ मी 
अन॒ष्ठेयत्व है । इसी प्रकार ( इस भआत्मस्वङ्प लोक कीदही इच्छसे त्यागी त्याग 


कते ह) इख वचनर्मे इख संन्यास का अनुष्टे वेदादुवचनादि के साय कंयन 
इससे यह्‌ अनुष्ठेय चिवेय दै । } जो ये जंगल में श्रद्धातप को उपाखना करते) इस 


वानप्रस्य का पञ्न्वाग्नि विद्या के साय कयन दै, इसते विवेय पान्ति विद्या के समान 
चानप्रस्व मी विधेय है। जोयह्‌ कहाथाकरिं ( त्पदही द्वितीय स्कन्ध टै) इत्यादि 
वचनो मँ जाश्रम वाचक चछन्द के नदीं से आच्रमान्तर का विधान सन्दिग्ध 


वहाँ निद्वय कारण के उद्धव ( सत्ता) चे यह्‌ दोप नदीं है! जिससे ( धमं के तीन 
स्कन्ध) इस प्रकार धमं स्कन्ध का त्रित्व ( तीन संख्या ) प्रतिन्नात ( प्रतिना का 


विपय } हया है । यजेत, अव्यतव्यः, दयात्‌, इत्यादि कमं स्वरूप वोधक उत्पत्ति विधि 
से भिन्न उत्पत्ति वारे ( पृथक्‌ उत्पन्न ) होते हए यज्ञ, जव्ययन, दान, श्रद्धा, तप आदि 


चहूत धमं गाश्रम के साय सम्वन्व के विना त्रित्व ( तीन संख्या } के अन्तमवि करने के 
योग्य नहीं हो खकते दै । वहाँ यज्ञादि चिह्ववाला एक गृहाश्रम रूप धर्मस्कन्ध निद््ट 
हे । ब्रह्मचारी इख दन्द से स्पष्ट गाघ्रम का निर्दे है। तप इतत शब्द से मी तपःप्रधान 
चानप्रस्याश्रम से अन्य कौन घमंस्कन्ध मम्युपगत्त होगा, अर्यात्‌ तप॒ इससे वानप्रस्य 
आश्रम ही निद्दि ह 1 ( जोये मरण्यमेंश्चद्धा तपकासेवन करते) इस श्रुत्तिमेनी 
अरण्यलिद्ध से जीर श्रद्धा तप से माश्नम का ग्रहण ( ज्ञान ) होता दै। जिसे पराम 
दोप्ते मी आान्नमान्तर अनुष्ठान योग्य है 1 १९॥ 


९१२ ब्रहुमसूव्रह्फद्भुरमाप्यम्‌ { मध्याय ३ 


विधिर्वाश्यमाश्रमान्तरस्य ने परामशेमात्रम्‌ । ननु विधित्वाभ्युपगरम एक- 
वाग्यताप्रतीतिरपश्थ्येत प्रतीयते चात्रैकवावेयता पुण्यरोकफलास्वयो धम 

स्वश्या ब्रहासस्यताः त्वमृत्तत्वप्पलेति 1 सत्यमेतत्‌ 1 सतीमपि त्वेकवाक्यता- 
प्रतीति परित्यज्य विधिरेवाभ्युपगन्तव्योऽपुरवंत्वात्‌ विषध्यन्तरस्याददांनात्‌, 
विस्पष्टच्चिाश्रमान्तरप्रत्ययादुगुणवादकल्पनयैकवाक्यत्वेयोजनानुपपत्ते. 1 धार 
णवत । यया “अधम्तात्समिघ धारयन्ननुद्रवेदुपरि हि देवेभ्यो धारयति" इत्यत्र 
सत्यामप्यवोधारणेनैकवाक्यताप्रतोतौ विधीयत एवोपरिधारणमपूर्वत्वात्‌ 1 


ध्रयम स्कन्ध श्रुति दो अनुवादक भानकृर विघ्यन्तर की कल्पना द्वारा बश्मो 
को अनुष्ठाना कटा गया दै, यब उम स्कन्ध श्रुति कोही विधिदर्प कहतेर्हैकि 
सयवा यही आश्रमान्तर की विधिस्पदै, परामशंमाप्रनहीदहै। श्काहोत्रीदै कि 
सनुवादपू्॑क स्तुति माननेसे एकवाक्यताशेतौहै, चार आध्रमकी विधि मानने 
पट एकवाक्यता की प्रत्रोति उषष्दड वाधि होगी । एकवाक्यता की प्रतीति होनीहै 
कि तीन घर्म॑म्केन्ध पुण्यष्ठोकरूप फननवाछे होति है, सौर ब्रह्मनिष्ठां ठो बमृत्तत्वफणी 
दै 1 उत्तरटै कि यह्‌ कथन सृत्य है कि एकवाक्यता प्रतीत टोतो रै, परन्तु तिच्यन्व्रर 
से प्राप्ति वे ममावसे गौरं प्राक्ति के पिना अनुवाद के यसम्मवदोनेसे चौर पराम 
के नही ष्ट्ने परस्वु्तिके मोनहीदलोसक्नेसे, वतमान मौ एकवाक्यता प्रतोति को 
परित्याग करे यूता से विधि ही स्वीकार के मोग्य है) तया विच्यन्तर कै जदर्थन 
से विपि स्वीकारदके योग्य दु । विस्पष्ट आमान्तर कौ प्रतीति हनि स गुणवाद 
{ स्तुसिचाद }) षी कल्पना द्वारा एकवाक्यत्वं की योजना की संनूषपत्तिसे विधि 
स्वकर वेयोग्यदै। वह्‌ भो धारण के समानं एकवाक्यताको त्याय कर स्वीकारे 
योभ्य दै! उमे पिष्डपितर महायत्नमे विधिदटै कवि ( गाहवनीय यमिमे हवनकाखमे 
द्विसे पूणं खुम्‌ ( पाप्रविदोप \} के नीचे ठभिधका धारण करता हमा अनुद्रवण करे 
योर्‌ देब्र्ाजोके च्ए्तोद्विसे ऊपर सुमिधका धारण करता दै) यदा खहं षार 
यौद पाग्यिमे विधिषै अमाव उपरि घारणं को अनुवाद मानने षर ग्ोधारण 
बे साय ऊषर धोरण की एक्वाक्यठा को प्रतीचि होते म धारयति मे पञ्वम कार 
मानकर ययूकंठा वे उपरि धारण क्व विधान ही दिया जाता दै । 


तथाचोक्त गेपगक्षणे-¶वधिम्तु धारणेपमुवेत्वातु इनि 1 तद्रदिहप्या- 
श्रमपरामरसशरुतिविधिरेवति क्त्प्यते । यदापि परामर्धं एवायमाग्रमान्तराणा 
तदापि ब्रह्मसस्यता त्तावल्नस्तवमामर्य्यादवदय विधेयाऽन्युपगन्तव्या 8 माचि 
चतुर््वोश्मेपु यस्य॒ कम्यचिदाहौन्वि्रिव्राजकस्यैवेति विवक्व्यम्‌ । 
यदि च ब्रह्चायन्तेप्वाधमेपु परमृदयमानेषु परिप्राजकोःपि परामृष्टन्नतच्च- 
तु्णमिष्याशरमाणा परमृष््वाविरेपादनाश्रमित्वानुपपत्तेश्च य कदिवच्वतुर्वाशरनपू 


पाटः ४ परामर्ञाविकरणमाप्यम ४ 


करह्यंस्था भवििव्यति 1 अथ न पतमृष्टस्तत्तः परिटिप्यमाणः परित्राडव ब्रहसंस्य 


इसी प्रक्रार पूर्वमीर्माचता के दोपाव्यायोंमेकटादटै करि ( बपूर्वताते सुग के उ्यर 
सरनिधकं धारणं चविधिर्ह्‌)1 उत्तीके समान यहां ल मी याघ्नमविपयक परामयां 
शरुतरिविषि दी दरे केल्यना कौ जत्ती टै बौर जव नी यहु माध्रमान्तर का परामर्श 
दै त्वमी त्रह्यसंस्यता तो संस्रव ( स्तुत्ति} साम्यं ने अनद्य दही विवेय 
पन्युगन्तव्य ( म्वीकाराहं } है । इस प्रकार विधेय होने पर्‌ मी वहु ब्रह्यसंस्यता चासौ 
वाच्रमोमें जित किप्रीका धमं हु जयवा पर्त्रलककाटहीदह। यहु विविक करने 
यदि ( तचः) तीन स्कन्थदुं इच्च श्रवण से परामृद्यमान ब्रह्मचर्यप्यन्त 
तीन अ्मयेंदही परित्राजक मी परामृष्ट दै, बर्ववि्‌ तन्मे ही यदि संन्या्ोकामी 
ग्रहण, तवतो वायो दही बात्रमौ के परामृटत्वके तुल्य होने तै भौर { अनास्रमी 
) उख वचन के अनूखार्‌ ( उनाश्चमित्व कौ जनुपपत्तिते जो ब्रह्मसंस्व होगा 
वह्‌ चारो जान्नमोर्मेसे ही कोद होगा ) यदि ब्रह्माचयंपयंन्त तीन आश्रमो में परित्राजक 
ततो परिदिष्यमाग ( वाकी, निन्न ) परित्राद्‌ दी त्रह्यसंस्य 
न के अन्दर परित्राजक का परामदां यौर पराम्दां का जमाव 
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तत्र तपःगब्देन वेखानसग्राहिणा पसमृष्टः परित्राडपीति कचित्‌ । तद- 
युक्तम ! नहि सत्यां गतौ कानग्रस्यविनेपणेन परिज्राजको श्रहणमर्हंति । यथात्र 
क्रह्यचारिगृहमेधिनावनावारणेनैवें स्वेन स्वेन विनेपणेन चिनेपितवेवं भिक्षू 
वैखानसरावपीति युक्तम । तपच्छासावारणो घर्मो वानप्रस्थानां कायक्लेड- 
प्रधानत्वात्‌ तपनव्दस्य तत्र ह्डटेः, सोस्तु घमं इन्द्रियखंयमादिल्लषणो नैव 


तपःनब्देनामिदप्यते 1 
यर्टां कोड पूवेपक्ने का ग्रहृण करते हँ कि वैखानस ( वानप्रस्य } के ग्राहुक (चोघक) 


तप यब्द सने परिव्राड्‌ नी परामृष्ट होता है, क्योकि यम~नियमादिरूप तप॒ क परित्रायक 
मे मी चम्मवे टै । च्वामाविक वहत विलक्षणता गौर यमादि मे तप चच्द की गप्रचिद्धि 
न तिद्ान्ती कते ई कि वह्‌ तपरब्द ने परित्रानक का ग्रहण अयुक्त द । जित्तसे भरयक्‌ 
गति रहते वान प्रस्य के वियपण तप से परत्राजकं प्रह्ण के योग्य नही हौ सकता ह 1 
जैसे य्ह ( ध्म॑स्कन्य श्रुति मे ) ब्रह्छचारौ ओर गृहस्य अस्राधारण अपने-अपने विचे- 
पर्णोम्ही विदेपित्त ( विवेष ल्पमे कथित) दै 1 इसी प्रकारे मिल्ुक वैखानस नी 
अस्राधार्णं अपने-गपने विपण स विलपित द एेचा मानना युक्त दै। वानप्रस्योकी 
कायक्खेदय-प्रधानता मै उनका तप॒ जसाधारण धमं टै । जिससे ङच्छादिरूप कायक्छे्ं 
मेदहीतप की ख्डि हु, इनसे वही उनका जस्चावारण धर्मं चिद्धं दटोत्तादै। इच्ियोंके 
खंयमादि छ्पमिक्षुकाधमंतो तप दाब्द ते नदीं कडा जातां । 
५८ व्र° 


९१४ ब्रह्यपूव्रलाद्धुरमाप्यम्‌ [ अध्यायं ३ 


चतुष्वेन च प्रसिद्धा आश्रमास्सिव्वेन परामूद्यन्त दे्यन्याय्यम्‌ । अपिच 
भेदव्यपदेगोऽ भवति “य एते पुष्यलोकमाज एकोऽमुतत्वमाक्‌' इति । 
पृथक्त्वे चप ॒भेदच्यपदेशोऽवकत्पते । न्यव भवति देवदत्तयज्ञदत्तौ मन्दप्रजञा- 
वन्यतरस्त्वनयोर्म॑हाप्रज्ञ इति । भवति त्वेव देवद॑त्तयत्तदत्तौ मन्दभ्रज्ञ विप्णु- 
भित्रस्तु मदापज्ञ इति । तस्माद्ये चय आश्रमिण पृष्यलोकभाज प्रिनरिप्य- 
माण परित्राडेवामृतत्वभाक्‌ 1 कथ पुनत्रंह्यसस्यदाव्दो योगाल्प्वर्तमान सर्वेत 
सम्मवन्परिज्राजक एवावतिष्ठेन, स्ख्यभ्युपगमे वाश्रममात्रादमृतत्वप्रातत्तना- 
नर्थक्यप्रमद्ध इति । 
चार सूपे प्रमिद्ध भाध्रमत्तीनरूपसे परामृष्ट हो यह अन्याय्य दहै। दुसरी वात 
कति यर्हभेद का व्यपदेश ( कयन ) हौनाहैकिं (यै गृह्स्यादि नीन पृष्यलोकके 
मागी होतेह) एक बमृतका मागी होनाटे 1 वानप्रस्थसे परिव्राजक का पृथक्‌त्वं 
होने पर यह्‌ भेद का च्यपदैद सिद्ध रोताहै1 निस एसा प्रयोगं नटीटहोताहैक्ि 
देवदत्त गोर यज्ञदत्त मन्द वुद्धिवाछैर्हु, परन्तु इन दोनोन से एक महावदधिमान्‌ दै) 
इस प्रकार का प्रयोगतो होता है कि देवदत्त यौर यज्ञदत्त तौ मन्द युद्धिवाक है, पचन्तु 
वि्णुमित्र महायुद्धिमान्‌ है 1 इससे पूरवंके तोन आश्वमो पुष्योकरू्प फणे वाले 
होने ई} परिशिष्ट एक परिव्राट्‌ विरक्त निवोखन मुनि अमूृततत्वरूप फल वाला होत्रा £ । 
यर्टादका दौनी कि योग ( भव्यवायं )} से प्रवृत्त होना हूभा ब्रद्मास्य दन्द सय 
आश्रमा मे सम्मव वाखा टोता हुआ परित्रजक मे ही कयो ओर कैम अवस्थित, नियमित 
दोगा, जो ब्रह्मनिष्टटौ वदे ब्रह्मस्य कटा ज सक्ता, अयवा साद्ममविरेषमे 
वरदमाषम्य ष्की रूढि ( शब्दशक्ति) मानने पर आश्रमम अगतत की प्राति 
रने म्न कौ अनय॑कना की प्राक्षि होमौ । 
भव्रोच्यने--त्रह्यममस्य इति हि ब्रह्मणि परिसमािरमन्यव्यापारतार्प्‌ 
तन्िष्ट वमनिधीयते । नच्च बयाणाएयाश्रमाणा न स॒म्भवति स्वाश्मविहितवर्मा- 
नवुट्न व परिव्राजकस्य तु सर्दकर्मसन्यामाल्मत्यवायो न 
सम्मव्रन्यननुषएाननिर्मित्त 1 शमदमादि्तु तद्रीयो धर्मो ब्रह्ममम्थताया उपोा- 
देरकण न विरोघी । ब्रहनिष्ट्वमेव हि तस्य वत स्वाश्रमविहिति 
कमं यादीनि चेनरेषाम्‌ ! तदचनिक्रने च तम्य प्रत्यवपय । तथा च न्याय दनि 
ब्रह्मा ब्रह्मा हि पर परो हि ब्रह्माः ^तानि वा एतान्यवराणि तपामि न्यान एनाः 
त्यरेचयन्‌* ( नासी° ७८ } शवेदान्तविजानमुनिच्चितार्यो गन्यासयोगायतम 
गुदढटमत्ता * ( मुण्ड ३।२।६ नारी० १२।३ वंवत्य० ३ } इत्याद्या श्रुतय , 
स्मृतयश्च --तद्नुद्धयम्नदात्मानम्तर्वि्ठान्तत्परायणा * { गी° ५।१५७ } इत्याद्या 
व्रह्धमस्यन्ये कर्ममात्रे दर्ण॑यन्नि । 
य उत्तरक्हाजानादै किब्रद्मसम्यच्य द्न्दसेब्रह्दीमे पर्ति ( खवतरफः 
~स) चिति को छनटकर समासि ( उम्यद् प्रापि) स्वित्तिष्पदी अन्य व्याप्रार- 
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रहितता, अनन्यव्यापारतारूप ब्रह्मनिष्ठत्व कहा जाता है 1 स्वा्रनविहित कर्मो के नही 
अनु्टान करने पर प्रत्यवाय कै श्रवण से तीन जाश्रमियों को उस ब्रह्मनिषटत्व का संमव 
नहीं है । सव कर्मो के परित्याग से पर्दित्राजकों को तो कमं के अनु्टान (त्याग) निमित्तक 
प्रत्यवाय का संव नही रै चमदमादिजो उस परित्राजकके धमं दह, व्ह तोब्रह्म- 
निष्ठता के उपोद्रछक ({ उद्वोधक, पोपक ह, विसेधी नहीं हँ । चमदमाद्रि पे उपवित 
(परिर्वद्धत, पोपित) ब्रह्मनिष्टत्व ही उस परित्राजक का स्वाश्वमविहित कमं हं । यनादि 
अन्य के कमं ह । उस रामादि-सहित ब्रह्मनिष्टत्व के व्यति क्रमण उल्लंघन, त्याग से उस 
परिव्राजक को प्रत्यवाय हातादै। उस्र प्रकारकी श्रूतिर्यां कि ( ब्रह्मपरायणतापूव॑क 
सवं इच्छा संग का त्यागरूप संन्यास ब्रह्या ह । ब्रह्मा ही पर्‌-हिरण्यगमं है, इससे सन्यास- 
ल्पन्र्यामीपरहीदै) किससे परदै एेप्ठी अपेक्षा होने पर कहा जातादहैकि (वे 
पूर्वोक्त सत्यादि नानरहित ये तप अवर है 1 इनसे संन्यास ही अतिरिक्त श्रेष्ट ह, ब्रह्म- 
निष्टा द्वारा मोक्ष का हतु माना गया है ) ( वेदान्त विज्ञान का अरथंङ्प परमात्मा जिनको 
मुनिच्वित ई, संन्यासलर्प योग से पत्तनशीर वे शुद्ध सच्च वारे परान्त, उत्तमान्त काल 
मे सवथा मुक्त होते दै) इत्यादि श्रुतिर्या हु । स्मृतिर्यां हकि ( उस परत्रह्मविपथक्त 
वृद्धिवाले, ब्रह्मरूप यात्मा वारे, उसमे निष्टा स्थित्ति प्रोत्ति वारे, तत्स्वल्प ही परम 
दयन, गति वाद ञान से विनष्ट पापादि वाले होकर पुनरावृत्तिरहित मोक को प्राक्ष 
करते है) । इत्यादि धरृत्ति-स्मृतिर्या ब्रह्मसंस्य के कर्मो के माव को दर्गाती हु 1 

तस्मात्परित्राजकस्याश्रममाव्ादमुतत्वप्राप्तेर्नानानर्थक्यप्रस द्धः इव्येपोऽपि दोपो 
नावतरति । तदेवं परामरंऽ्पीतरेपामाश्चमाणां पारित्राज्यं तावदुत्रह्मसस्थतार- 
क्षणं कुभ्येतेव । अनपेक्ष्यैव जावालश्रुतिमाश्रमान्तरविधायिनोमयमाचार्येण 
विचारः प्रवतित्तः। विद्यत एव त्वाश्चमान्तरविधिश्रुतिः प्रया ब्रह्मचर्यं परि- 
समाप्य गृही भवेद्‌ गृही भूत्वा वनी भवेद्रनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌ । यदि वेतरथा 
ब्रह्मचयदिव प्रब्रञेदु गृहा वनाद्रा' ( जावा० ४) इति । न चेयं श्रुतिरनविङ्- 
तविपया सक्या वक्तुम्‌ ! अचिनेपश्रवणातु, पृथश्विषानाच्चानधिङ्ृतानाम्‌ “अथ 
पुनरेव ब्रती वाञ््रती वा स्नातको वाऽस्नातको वोत्सन्नाभ्निरनग्निको वा 
{ जावा० ४ ) इत्यादिना ब्रहूएनानपरिपाका ङद्खत्वाच्च पारित्राज्यस्य नानयिङ- 
तविपयत्वम्‌ । तच्च द्ांयतति--जथ परित्राइविवणंवासा मुण्डोऽपरिग्रहः गुचि- 
रोही भेक्षाणो ब्रह्मभूयाय भवति" ( जावा० ५) इति । तस्मात्सिद्धा ऊव्व॑रे 
तसामाश्वमाः । सिद्धं चोध्वंरेतःसु विधानाद्ि्यायाः स्वातन्त्यमित्ति ॥ २० ॥ 

इस प्रकार ब्रह्मसंश्थ गन्द के ज्ञान प्रधान समाश्चम के वाचके होने से परिन्राजक 
को आश्रममाव्रसे मोक्षकी प्राठि दोनेसे ज्ञान की अन्थक्ताका प्रसंगरूप यह्‌ 
दोप मी नही प्राक्च होता दै! इससे इस प्रकार इतर आश्वमो के पराम ( अनुवाद ) 
होते, विधिके नटी रहतेभी ब्रह्मसंस्यता को स्तुति के सामथ्यं से ब्रह्मसंस्यतारूप 
पारित्राज्य संन्यास प्राक्ठ होता दी दै। वस्तुतः आश्रमान्तर, संन्यास को विधान करे 
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वारी जादाख शुत कौ अच्छा नही करके ही जचायं स यह्‌ विचार प्रयतत (प्रारम्ध) 
हृ है। आश्रमान्तर की विधिरप शति तो प्रत्यक्ष टै हीक्रि { ब्रहमचयं कौ 
पिममा्च करये; गृहस्थ रोना चाहिए, गृहस्य होकर वनस्य हीना चाहिएु । वनम्य 
रोकर प्रव्रजन {( सर्वथा त्याग ) करना चाहिए 1 भयवा अन्य प्रकार से मी ब्रह्मचयं से 
्ररजन करे, या गृहमे यावन से प्रत्रजन करे) । सामान्य श्रवण होने मे 
यट श्रुति कमं मे यनधिङ्त ( कर्माधिकाररहित } विपयक नही कही जा सक्तीदै, 
जिससे सामान्य श्रुति के सकोचमे कोई प्रमाण नटी दहै । अनपिकारियो के सन्याघ 
का पृथक्‌ विधान रै, इममे मौ यह श्रुति जनधिङ्ृत-विपयक नही है 1 उम श्ुत्ति कै वाद 
वनधितविषयक श्रुति है रि (ओर फिर भी वेदन्रतीहो, या वेदव्रतरहिति टो, 
गुम्कु से परिवतंन कं वाद मो गाहुर्थ्परहित गूरस्सेवौ स्नातक हौ वा उससे विपरीतं 
अस्नानक हो, विधुर ( मृतमार्याक } उत्सन्नाग्िकि हो, या अन्नि-परिग्रहरटितं हो 1 टद्‌ 
वैरस्य घौर तीव्र मुमुक्षा होने पर परिव्रजन्‌ {स्याम करे) दत्यादि वचनोसे विरस 
हेतु से कमं के अधिकारी सर्वाद्धयुक्त मुमृक्षुमोके दिए संन्यास का विधान किया गया 
६, विक्छाङ्ग ज्ञान-माधनमे भसंमर्थादि कै लिए तो ज्ानप्रधान आशम मे कमी 
अधिकार नही टै भौर जिससे पारिव्राज्यं ( सन्यास ) को प्रह्मज्ञाम वैः परिपाकं (इछता) 
वा अङ्खत्व है, इसमे यनधिष्न विषयत्व नही है, अन्य-बधिरादि असमयं-विपयक्त्व. 
नदी है, यह शति मी दरदपती है कि सन्यास ज्ञान वायग ( खधन)है। शत्तिटैकि 
{ विवरणं, विदोप र्गादि रहित वस्त्रवाछा, मुण्डिति, परिग्रह, पवित्र, द्रोदरहित, 
भिक्लावृत्ति वाटा मन्यासी ब्रह्म कै माक्तान्कार के लिप्‌ समर्थं हेता ह) + 
दमे उष्वेरेतसो के आम सिद्ध हि हे, जीर उच्वरेताओमे विद्यायै विधानम 
विद्या कौ स्बनम्व्रता सिदध हूर । २० ॥1 
स्तुत्तिमात्राचिकरणम्‌ ( ३ ) 
स्तोत्र रसतमत्वादि ध्येय वा युणवर्ण॑नात्‌ 1 जुहूरादित्य इथादायिव पर्मह्धिसस्एति ॥ १ ॥1 
भि्मपकरणस्यतवााङ्खविष्येफवाषपतता ! उपासोतेतिविध्यनेय्यंथं रसतमादिषम ॥ २ ॥ 
“उद्मीय वा भवयव नकार रसो का रमतम ( जविष्ठ रस ) रै" श्व्यादि शति 
का कयन, भर्मिं उदुमीय कै ग्रहण स स्तुत्तिमाम ह, रमत्तमस्वादि गुण योगार दै समान 
ध्येय नह दै, जन कि कर्मत कै ग्रहणं म { जुह्‌गादित्य ) जह मूर्यं ड, यह्‌ स्नुलिमपि 
होतार, व॑घाही दसको समना चाहिए 1 टसा प्राष्ठ होने पर्क्टा जाता त्रि 
सनृ्तिमात् नी है चिन्तु जपूर्वतासे घ्यानका विधान ह+ सथ्य हैक रसतमन्गदि 
सनुनि रै, अथवा ध्येय है । पूवंप्षदैकरि जुह वादिन्यदै षत्यादिमे जने स्तुति 
कर्मिका सम्वार क्याजानादै, क्मटये यहाँ गुणवनमे कर्मागकागस्र 
क्रिया जाताद्‌ ॥ सिद्धान्नदैकरिः ( जुहरादित्व ) इत्यादि कमं प्रकरणे ह. ऽद 
कर्मा का स्नावकर लेना उचिते दै, स्पतमादि वचन केः वम मे मिश्र उपामना प्रकरण म 
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होने से कर्माद्धिं विधि के साथ इनको एकवाक्यता ({ एकायंकता ) नहीं दै, किन्तु 
उपासीत इस विधि की उक्ति से रसतमादिक व्येय है । १-२॥ 
स्तुतिमात्रसुपादानादिति चेश्नापूषंत्वात्‌ ।। २१॥ 

स एष रसानां रसतमः परमः परार्घ्योश्टमो यदुदुगीथः' ( छा० १।१।३ ) 
ुयमेवगं ग्निः साम' ( छा० १६1१ ) अयं वाव लोकं एपोऽग्निश्चितः । तदि- 
दमेवौक्थमियमेव पृथिवी" इत्येवंजातीयका श्रुतयः किमुदृगीथादेः स्तुत्यर्था 
आहोस्विदुपासनाविष्यर्था इत्यस्मिन्संशये स्तुत्यर्था इति युक्तम, उदुगीथादीनि 
कर्माङ्कान्युपादाय श्रवणात्‌ । यथा-इयमेव जुहुरादित्यः कूमः स्वर्गो रोक 
आहवनीयः' इत्याद्या जृह्वादिस्तुत्यर्थास्तद्रदिति चेत्‌ नेत्याह । नहि स्तूतिमा- 
त्रमासां श्रुतीनां प्रयोजनं युक्तमपूव॑त्वातु । विध्यथंतायां ह्यपुरवोर्यो विहितो 
भवति स्तुत्यथंतायां त्वानथंक्यमेव स्यात्‌ । विधायकस्य हि शब्दस्य वाक्य- 
जेपभावं प्रतिपद्यमाना स्तुतिरूपयुज्यत इत्युक्तम्‌ “विधिना त्वेकवाक्यत्वात्स्तु- 
त्यर्थेन विधीनां स्युः" इत्यत्र । प्रदेशान्तरविदहितानां तुद्गीथादीनामियं प्रदेान्त- 
रपटिता स्तुतिर्वाक्यशेषभावमप्रतिपद्यमानानथिकेव स्यात्‌ 1 इयमेव जुहूरि- 
त्यादि तु विधिसंनिधावेवाम्नातमिति वैपम्यम्‌ 1. तस्माद्विध्यर्थां एवैवंजात्तीपकाः 
श्रूतयः ॥ २१॥ 

॥ ( इन चराचर भूतो का पृथिवी रस-उत्पत्ति-स्थिति-ख्य का कारण है । पृथिवी काः 
जक रस कारण आधारादिदहै। जल का ओपधि रस, परिणाम है, ओपधियों का पुरूष 
(मानवदेह्‌) रस, परिणाम है । पुरुप का वाक्‌ रस, श्रेष्ठ सारयूक्त अवयव दै । वाक्‌ का 
ऋग्वेद रस, सारतर दै । ऋ्वेद का सामवेद रस है, उसका भी उद्गीथ, भोकार रस, सार 
दै 1 यह्‌ ओंकार भूमि आदिरसोका भी रसतम ( श्रेण्ठरस ) दै, भौर परमात्माका 
प्रतोक (अंग) होने से परम उत्तम दै! तथा परन्=परमात्मा के अघं स्थानयोग्य 
होने से परमात्मा के समान उपास्य दहै, जो यह्‌ पृथिवी आदि रसोमे अष्टम रस 
उद्गीथ, ओकार है ) अर ( यह्‌ पृथिवी चक्‌ है, ऋक्‌ पृथिवी हष्टि मे चिन्तनीय है, 
अग्निसामरहै, साम जग्नि हष्टिसे चिन्तनीयदहै) ओर (यही लोकै, नो यह्‌ 
अग्तिचित, सम्पादिताग्नि है ) ( बह उक्थ यही दै जो यह्‌ पृथिवीही है) इस प्रकार 
की श्रुतिर्याँ क्या उदुगीयादि कौ स्तुत्ति के क्षु है, अथवा उपासना विधिके चक्रै 
इस संशय के होने पर, उद्गीथादि कर्माद्धों का उपादान करके श्रवण होने से ये स्तुति 
कै किए, एेसा युक्त प्रतीत होता दै, जंसे ( यहं जुहु पृथिवी स्वरूप ही है, चयनस्य 
कूम आदित्य स्वरूप है, आहवनीय अग्नि स्वगंङोक स्वरूप है ) इत्यादि श्रुति जुहू कूं, 
आहवनीय अग्नि की स्तुत्ति के किए हे, उसीके समान उद्गीथादि को स्तुति कै लिए उक्त 
शरुतियां है । इस प्रकार पूरवंपक्त के प्राक्च होने पर कहते है किं यदि इस प्रकार स्तुतयथंक 
कहो तो का जाता है किस्तृत्यथक नही दै, जिससे अपूवता से इन श्रुतियो का 
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स्तुत्तिनाय श्रयोगन युक्त नी है ! विव्यर्थक्का होने पर श्न श्रुविर्यौ दे अपूव (गचिद्र) 
अर्थे विरति देना है, गौर स्तुत्य्थक्ठा य तो इनको अनयता ( निष्फनन्वा) है 
होगी । निख्ठसे विधिवोधक विधायक शब्द कौ वाक्यगरेपता ( सद्धता) कौ प्रात 
स्नुनि उपमृक्त (सफर) होती है, यह्‌ क दै करि ( विधियो कै स्तुत्ययंकरूप से दिधि 
क स्य एक्वक्यनामसे अययंवाद स्रायक रहमि } यहाँ एकवाक्यता से स्तुति क्री 
सायकेना कटी गर्द है । प्रदे्यान्ठरम बग्प निहि उदुमीयादिकीो तो क्रिसी सम्पदे 
म परित स्नुत्ति वाक्य शंपमाव ( एकवाक्यता } को नदौ प्राप्त होती हृद्‌ मनर्यक् दही 
दयेमी । ( यमेव जुहू ) इत्यादितो विधिकैममीपमे ह पठित दै, यह विलक्षणना 
ई६। दते इख प्रकार की भ्रूतिर्यां विव्यर्थक् हीदं ॥ २१॥ 

भावशव्दास्च ॥ २२॥ 

“उदूगीयमुपामीत' ( छा ९।१।१ ) "सामोपासीत" ( छा° २।२२ } भटमु- 
वथमन्मीति विदान्‌ इत्यादय चिन्पषठा विधिगव्दा श्रूयन्ते ते च स्तुतिमा- 
त्रप्रयोजननाया व्याटन्यरन्‌ 1 तथा च न्यायविद्ा न्मरणम्‌-- 

कुर्याच्त्रयित करव्यं भवेत्स्यादिति पञ्चमम्‌ । 
एतत्व्यात्पकेवेदेषु नियन विधिदटदणम्‌ । इति । 

न्वििचर्यो विधिरित्ति मन्यमानास्त एव स्मरन्ति । प्रतिप्रकरण च फलानि 
श्राव्यन्ते--जापयिता ह्‌ वै कामाना मवति" ( छा० ११७ }) एप दैव 
मामगानस्येष्टे" ( छा० १।७।९ } ^क्स्पन्ते हास्मै लोकन कव्व वुत्ताश्च" ( छार 
२२३ ) इत्यादीनि 1 तस्मादप्युपास्नविधानार्या उदूगीयादिश्रुततय ॥ २२ ॥ 

प्रयम विधिको कल्पना मान क्र विचारस्य गया, अयक्टा जातां हैकि 
कम्पना कौ जगूरत नहीं है, साक्षात्‌ विधिखिद्ध है कि--{ उदुगीय को उपासना बरे । 
खम कौ उपामना करे 1 भयं उक्यहं एेषा चिन्तन क्रे }) इत्यादि दिस्य चिधिवाचतर 
दाघ्द मुने जत्ति ह । म्तुतिमाच्र प्रयोजनता-पश्रमे वे सवे छब्द च्याहठ { बाधित ) होमे, 
श्छम विधिम वयेक्षित गुचमपंणके ही चिषएु रसतसादि वचनदै। दमी प्रकार 
स्पायवेत्ताआ का म्मरण ( कथन } टै कि { वूमत्‌-क्रे, श्रियेत-िया जाय, कतंव्यमू- 
करने योम्यहै, नवेन्‌-द्ौना मौर पम ग्यानू-टौगा, सव वेदो मे यद निवल विधि 
का ङ्द दै} चिडादि का ययं विधिदै, एसा मानने हपु वे न्याय्वेता हष शक्र 
म्मरणक्व्तेहं} मावर क्रिक्रियाको भवनाक्हनेह, गौर, मू, स्म्‌, ठन धानु 
सिमा खामान्यके वाचके, सते इन तीनोवे ददादुरण दिए रए कि मामान्य 
नक्यनम्‌ चिदेदश्ने सोय यानपादिमे खमर्चेगे। ध्सौते देखा नही समदना वाहिद 
छि ( प्चमम्‌ ) दख ण्यननेर्पाचपदोकादौ विधिन्पन्वदै, ( उथासमीत } दल्मादि 
य विधिन्प्रव नर्टी दै न्या सामान्यवायक छू आदि ब टउदाट्दप के 
द्रायं खदयथातुसे युक्त दिदि का विचिन्पन्व पिवनिठद। सूर्यारये धानुका 
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अयर्प ही मावना आख्यात्त से अनुवादित्त होता है लिड से इषटसाधनत्व वोधित 
होता दै गौर्‌ मावनासे कर्ता आदिक होता दै। ज्रियेत में कमं आक्षिघ्ठ होता है! 


कतव्यम्‌ में प्रत्यय स कमं कारक कटा जाता दै, इत्यादि मीमांसक-मत्त है । प्रत्येक 
प्रकरण म फर मुनये जते हुँ कि ( आ्िगुणविरिष्ट उद्गीय अक्षर की उपासना 


करने वाखा विद्राचुजो होतताहै वह्‌ यजमानके कामोंको पुणं प्रष्ठ कराने वाला 
होता दै । इस प्रकार का विद्धानु उद्गाता ही सामगान कै विपय मे समर्थं ठोताहै। 
इस उपासक के किए उपरके गौर नीचे के सव खोक मोग्यल्पसे प्राप्त गौर सिद 
होति ह 1) इत्यादि फर युनाये जते ह, इससे मी उद्मीयादि श्रुतिर्यां उपाप्तना की 
विधिकेच्एिरहु॥\२२॥ 
पारिप्लवाधिकरणम्‌ ( ४) 

पारिप्लवाथंमाख्यानं कर वा विद्य स्तुतिः स्तुतेः । ज्यायोऽनु छानक्ञेषत्वं तेन पारिप्लवःर्यता 1; 
मनुर्वैवस्वतो राजेत्येवं तत्र चिल्ो्णात्‌ । अत्र॒ विद्येकवाक्यत्वभावाद्धियास्तुतिभवेत्‌ 11 

अद्वमघ याग कौ रात्रयो मे जो सपरिवार राजाके प्रति नाना प्रकारकी 
धाख्यायिका कथा, कही जाती है उस्रको पारिष्ठद कहते ह ! उपनिषदों मे मैत्रेयी 
याजवल्कर्यादि कौ कथा है, उन्दँ मौ यदि कोद पारिप्ल्वके च्िएु कहे, तो कहा जाता 
है कि--( मनूर्वेवस्वतो साजा । शत ० १३।४।३।३ } इत्यादि विशैषरूप से पारिप्टवाथंक 
कथा पदी हई है, इसमे उपनिपद्‌ की कथा विया की स्तुति के ल्प है करमद्धि नही दह 1 


संशय है कि उपनियद्‌ के आख्यान सव॒ पारिप्ठवायंक ह, अथवा विद्या को स्तुतिरूप 
ह । पूरवंपन्न हँ स्तुति की उपेश्ना ( पारिप्वमाचक्षोत } इस वचन से विहित कर्मानुष्ठान 


का शेपत्व दोना श्रेष्ठ है, इससे पारिष्ठवार्थक है । सिद्धान्त है कि उस पास््किविमें 
( मनु विवस्वान का पुत्र राजा था) इत्यादि कया विदेपणरूप से पल्ति है, वहं राजा 
के मनोरञ्जनमात्र के किए है 1 यह उपनिषद्‌ मे उपाख्यानों को चिद्या के साथ एक- 
वाक्यता कौ सत्ता से परम श्रेष्ठ चिद्या की स्वति होगी 1 १-२ 1 

पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषित्तत्वात्‌ \\ २३ \\ 

'अथ ह्‌ यान्नवल्क््यस्य द्वे भार्ये वमभूवतुर्मेवेयी च कात्यायनी च' (व° 
४८।५।१ ) श्रतर्दनो ह वै दैवोदासिसरिि्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम" ( कौषी ° ३।१ ) 
'जानश्रुतिहं पौत्रायणः श्रद्धादेयो वहुदायी वहुषाक्य आस' ( छा° ५५११ ) 
इत्येवमादि वेदान्तपत्तिप्वाख्यानेपु संदायः-किमिमानि पास्प्टिवप्रयोगार्था- 
न्याहौस्वित्संनिहितविद्यप्रतिपच्यर्थानीति 1 पारिप्ल्वार्था दमा जाख्यानश्चुततयः । 
आख्यानसामान्यात्‌, आख्यानप्रयोगस्य च पारिप्ठ्वे चोदितत्वात्‌ 1 तत्तत 
विद्याप्रधानत्वं केदान्तानां न स्यात्‌ मन्त्रवत्प्योगदोपत्वादिति चेत्तु। तन्न । 
कस्मात्‌ ? विरेपितत्वात्‌ । तथा हि "ारिप्टवमाचक्षीत' इति हि प्रकृत्य 'मनु- 
दविस्वतो राजाः इत्येवमादीनि कानिचिदेवाख्यानानि तत्र विरोष्यन्ते । ञाख्यान- 
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मामान्याच्ेत्सर्वगृहीति स्यादनर्थकमेवेद विदोपण भवेत्‌ । तस्मान्न पारस्प्टि- 
वार्था एता आस्यानश्रुतय ॥ २३ ५ 
{ पूर्वोक्त दमू-प्रद्न के काद कहा जात्ताहै करि याज्ञवल्व्यकी दो स्रियं यी, 
जिनमे एक मेत्रेयौ कदी जातो थी, आर दूसरी कास्मायनी कही जाती थी } ( दिवोदास 
का पूर प्रतर्दन राजा इन्द्र कै प्रियधाम, स्थान, स्वरम मे गया) ( शद्धापुक देने वारा, 
बहुत देने का स्वभाव वाला, वहत पाक-यौग्य अन्न वाला, जनन्त का भपत्य जानशूरति 
पौघ्रायण था) इत्यादि प्रकारके वेदान्तमे पर्ति आष्यानोमे घशयहोतादटैकि 
ये पारिष्ठव म प्रयोगं ( पाठ) के लियेर्हु, मयवा सच्चिहित ( शमे पर्ति } चिद्या 
कौ प्रतिपत्ति ( प्रतीति, स्तुति) के लिषएहु। पूर्वंपक्षी कटताहै किये आस्यानण्प 
शरतियाँ पारिप्ठवाथक है 1 क्योकि पारिप्लव आख्यान कै साय इनकी तुल्यता हं 1 
आख्यान कै प्रयोग को पारिप्लव मे विहितत्व है, अर्यात्‌ अआस्यान का पाठ पारिप्टवमे 
विहित दै, इसमे ये पारिष्छवार्थक ह । इस पारिष्छवार्थंकता से वेदान्तो का कम्थिंक मन्व 
के समान कर्मप्रसोग ( निधि) की विदोपता से विदयाप्रधानत्व नही होगा 1 यहा सिदा-ती 
क्ट्तेुकरि यदिरेा कोईक्हैतो वहं कथन ठीक नही है, क्योकि उस पारिप्ठवमे 
ियपित्स्व दै ( विदेप कथा को विहितत्व है) वह इस प्रकारदहैकि ( पाररिष्वका 
भ्रक्थन केरे } इस प्रकार प्रम्तुत करके { मनु वैवस्वत राजा } दत्यादि कितने आच्यानं 
यटा विदोषरूप से कहे जाते ह । अर्थात्‌ वाक्यदोष मे मदवमेष के प्रथम दिन कौ रात्रि 
मे ( मनुर्ववस्वतं ), द्वितीय दिन की रतिमे ( यमो ववस्वल ), तृतीय दिनि की रावि 
मे ( वरुण भआरदित्य ) इत्यादि कथा कटे, दस प्रकर वटौ वियेव केयाये विष्टित ह । 
सदिं माख्यान कौ तुल्यना से सव॒ माख्यानो का ग्रहण हो, तो यह्‌ विदोषण अनर्थक ही 
हेमा, इससे ये आल्यानेरूप श्रुतिर्यां पारि्ठव के लिए नही ह ॥ २३ ॥ 
तया चेकवाक्यतोपवन्यात्‌ 1 २४ ॥ 
„ असति च पारिम्लवार्थ॑त्व आच्यानाना सचनिहितविद्याप्रतिपादनोषयोगि- 
तव न्याय्या एकवावयत्ोपनिवन्धातु, तयाहि तत्र तत्र सन्निहिताभिविद्यामिः 
रेकवाक्यता दुद्यते प्ररोचनपयोगायतिपत्तिसौकर्योपयोयाच्व । मैत्रयीत्राद्यणे 
तावत्त--"मात्मा वा मरे द्रष्टव्य " ( य° ४५५६ ) इट्या्यया विद्ययेकवाक्यना 
दुयत । प्रात्दनिऽपि श्राणोपस्मि प्रज्ञात्मा" इत्याद्यया, जानभरुतिरिव्यत्रापि 
“वायुर्वाव सगं * (खा० ५1३1१) दत्यायया, यया च म्म मारमनो वपामुदण्विदत्‌/ 
इत्येवमादीना करमश्रुत्तिगतानामाख्यानाना मन्निितविधिम्तुत्य्थेता ठद्रत्‌ 1 
तस्मान्न पारिप्लवार्यत्वम्‌ । २४. 
पूवे कटी रीति से परम पुस्पायेदिषयक जास्यानौ दे पारिव्टवायत्द वे नदी रीन 
पर एकदाक्यतारूय उपनियन्ध { सवन्ध } से उनङो सध्िहित विद्या कैः प्रतिपादन भं 
उपयोगिता ही न्याय्य दै ( अर्थात्‌ उपयोगी होना उचित है )। जिशमे हयौ प्रकर तत्तत 
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स्थानो मे प्ररोचन ( प्रेमोत्पादन ) मँ उपयोगे गौर ज्ञान की सुकरता ( सुगमता ) 
मे उपयोग से सच्विहित विद्यां के साथ आच्यानों को एकवाक्यता देखी जाती है 

मेतरेयोब्राह्मण में ( मरे मैत्रेयि { जात्माही अपरोक्ष दन के योग्य है) इत्यादिमें 
पठ्ति विद्या के सथ ही आख्यान का सम्बन्ध दीखता है । प्रतरद॑नब्रा्मणमें मी (मं 


प्रनात्मा प्राण हं ) इत्यादि में पर्ति के साय सम्बन्ध होत्ता दै। जनश्रुति इत्यादि 
वाक्यम मी(वायुही संवगं दै) इत्यादिमें पठ्ति विद्याके साय आस्यान्‌ का 


सम्बन्ध दोखता है । जते ( उस प्रजापति ने होम के लिए अपनी वपा को उद्यते किया ) 
इत्यादि कर्मश्रुतिगत साख्यानों को सन्निहित विधि कौ स्तृत्य्यकता दै ¡ वैसेही इन 
जाख्यानों को सच्निहित विद्या की स्तुत्यथेकता दै, इससे पारिप्छवार्येत्व नही है ॥२४॥ 
अगनोन्धनाचधिकरणम्‌ ( ५ ) 
जादमवोघः फले कमपिक्षो नो वा ह्यपेक्षते ! अद्धधिनो द्धेष्वपेक्षायाः प्रयाजादिषु दर्यनात्‌ (1१1 
अविद्यातमसो्वस्तौ दृष्टं हि ज्ञानदीपयो. 1 नैरपेढ्यं ततोऽत्रएपि विद्या कर्मानिपेक्षिणी ॥ २ 
जिसमे स्वतन्त्र ज्ञान परम पुरुषार्थं का साधन द, इसीसे इस ज्ञान को अपने फल 
की सिद्धि में अग्नि के इन्धन, उदहीपन ( बग्न्याघान ) भादि की अर्पेक्षा नही है, अर्थात्‌ 
अग्नीन्धनादि आश्म कर्मोकी अपेक्षानहीदटै। संशय दै कि भआत्मन्नान भपने फकमें 
कमपिक्ष दै, अयवा कमपिक्ष नदी है, पूवपक्ष टै कि जंसे प्रयाजादि जंगहै गर दशं 
पुणंमास भद्धी रहै, जहाँ अङ्गी को जपने फक मे ङ्ध की अपेल्लादोतीदै, वसे ही कमं 
अंग है, जान की. उत्पत्ति का सावन दै, गौर नान गङ्खीहै, कमं से साव्य है, इसमे 
दर्शादि अंगी को फल में प्रयाजादि अंग-विपयक अपेक्षा के देखने से ज्ञान मी मपने फल 
मे कमं की उपेल्ला करता दै ! सिद्धान्त दै कि घट-ज्ञानकोघटके अन्नानके वष्वंसमें 
जीर दीपको अन्धकारके व्वंस भे निरपेक्षता देखी गई है, इससे यहां भन्नानल्प 
अन्धकार की निवृत्तिरूप फ में कमं कौ म्पेक्षा-रहित ज्ञान है 1 मावह किएक अंग 
अंगीके साथ रहुकर अंगीके फ को उत्पन्न करतादै, अंगीके समनदही ञंगमो 
गीणख्पसे फल का जनक होता, जसे कि प्रयाजादि 1 एक र्ंगर्थंमी को सिद्ध 
करके उपरत हो जाता है अंगी स्वयं अपना कायं करता है जंसे यनेक साधनसे सिद्ध 
दीपक साधनरूप दीप कै वनाने वारे वालने वारे, भाद्विके नही रहते मी प्रकादा करता 
ठै, वैसे ही ज्ञान के साधन कर्मादि क विना जान अपना काम करता है ॥ १-२॥ 
अत एव चागनीन्धनाद्यनपेक्षा !। २५ 11 
पुरुपार्योऽतः कब्दात्‌" ( ब्र ° सू० ३।४।१ ) इत्येतद्टयवहितमपि संभवादत 


इति परामृश्यते । अत एव च विद्यायाः पुरुपाथंहेतुत्वादग्नीन्धनादीन्याश्रमक- 
माणि विद्यया स्वार्थसिद्धौ नपेन्लित्तव्यानीत्याद्स्यैवाधिकरणस्य फलमुपसंह॒र- 


स्यधिकविवक्षया ॥ २५ ॥ 
( पुदूपार्थोष्तः शब्दात्‌ ) यह सूत्र यहाँ से व्यवहित मौह, तो भी सम्मवसे दस 
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सृ्गतं (त ) इसंपदसे उसरी का परामदां ( वोधे) होतार! इससे इससूधका 
लर्थं है कि, अनएव च, विया के पुरुपाय हेतुत्वं से ही अग्नीन्धनादि स्प आश्रम केः कर्मं 
चिद्याके म्वायं ( फक} सिदिमे अपेक्षितव्य (हेतु) नहीर्ह। इ प्रकार यद्‌ 
अधिकरण अधिकाय कौ चिवक्षा से आद्य जधिकरणके ही पः ({ सिद्धान्त) का 
उपहार करवा है । अर्थात्‌ विद्या कैफड़मोक्षमे कमं का साम्यं नहीदहै, केमजन्यं 
सद्वि मोक्ष होमा तो बह्‌ ननित्य होगा, परन्तु चित्त की शुद्धि मोक्षेच्छा कौ उल्वत्ति भादि 
केद्वारा विद्याके स्वरूप कौ सिद्धिमे कमं की अपेक्षा, यह्‌ मभि कटा जायगा भौर 
दमी अधिक अथं को कटने कै छिएु यह्‌ धाद्याधिकरण का उपद्रहार है ॥ २५ ॥ 


सवपिक्लाधिकरणम्‌ { ६ ) 

उत्पत्तावनपेश्नेयमुत कर्माण्यपेश्षने 1 फले येयानवेक्षेवमृतपत्तावनयेश्षतः ॥४ १ ॥) 
यन्चशान्त्यादिमावेक्ष चिद्ाजन्म शृत्तिषटेयात्‌ । हयेनपेक्षिततोष्यश्वो रथे यद्वदपेश्यते 11 २ ॥ 

ज्ञानक फकमे क्मंको पेक्षा नही होते भीनज्ञान की उत्प्तिमेतो यनादिवे 
श्रवण मे सवं आध्रम-कर्मो की ब्पेक्षाहै, जसे करि अदध्व की अपेक्षा उसके योम्य कमम 
होनी है । सद्य रै कि यह्‌ भात्मविया उत्यत्तिमे कर्मोकी ययेक्षामहीं कण्ठी है, 
यथवा श्वेक्षा क्रतीदहै। पपकत है कि फक मे यनपेक्षाके समानं प्रमाण मात्रकी 
अशा बाली ज्ञान कौ उत्पत्तिमे भो कमं कौ थपेक्षा नरी दै । चिद्धन्त है कि यज्ञादि 
श्रुति मौर दामादि धरति से यजादि ओर शान्तिआदि सपिक्षदहीप्रमाणसे भी चिया 
काजन्म छेनाहै। भँसैष्टकमे वन्परेक्षित मौ सदव रथमे उपेक्षितटोताहै, वम 
विया फनमे बनयेक्षित क्म चिथाकी उत्यत्तिम योग्यताके अनुसार अपेक्षित 
होना दै॥ १-२१५ 


स्वपिक्षा च यनज्ञार्दिभ्न्‌ तेरश्चवत्त्‌ \ २६ ॥ 

हदमिदानी चिन्तयते करि विद्याया अत्यन्तमेवानपेक्ाभ्य्मकर्मणामुताम्ति 
काचिदयपेक्नेति । त्रात एवाग्नीन्धनादीन्याश्वमकर्माणि विद्याया स्वाध्मिद्धौ 
नपिषषयन्त इति एवमत्यन्तमेवानपेक्षाया प्राप्तायामिदमुच्यते सवपिस्षा चेति । 
सपेक्षते च विधा मर्बाण्याधमकर्माणि नाखन्तमनपेक्षेव । ननु विष्टमिद 
वचनमपक्षने चाश्रमकर्मायि चिद्या नापेक्षत चेति 1 नैति ब्रूम + उन्न हि 
विद्या फलदमिि प्रति न किवचिदन्यदरपे्षत दर्त्वात्ति प्रति स्वपक्षे वृत ? 
यज्नादिष्रुते । तयाहि श्रुति --तमेव वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति 
यज्ञन दानेने त्पमा-नायकेन' ( वु० ४।४।२२ ) इति यज्ञादीना विद्यानाधन- 
भाव द्ायनि॥ विविदिचासयोगाच्चैपामुत्पत्तिसाचनभावोऽवमीयने । "भय 
यदे इत्याचक्षते ब्रहचयेमेव ततु" ( छा० <।५५१ } इत्यन्न च वियानाधनमृ- 
तम्य ब्रह्मचयेंस्य यज्ञादिमि मम्नवादयज्ञादीनामपि हि सगधनभावः सूच्यते 1 
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इस समय अव यहं विचार कियाजाताहैकि क्या विद्या को ञओश्रन-कर्मोकी 
अत्यन्त ही अनपक्षा दै, मथवा कुछ उपेक्षा है । यहाँ पूवंपन् है कि जैसे कहा गया है किं 
इस जान कौ स्वतन्त्रता से ही बग्नीन्धनादि रूप आश्रमकमं विद्या की स्वाथं-सिद्धिमें 


अपेक्षित नही होति है। इसी प्रकार श्ववण, मनन, निदिव्यासनरूप ज्ञान के साधन 
स्वतन्त्र है, उनसे ज्ञान की उत्पत्ति में कमं कौ अत्यन्त अनपेश्ना है, इस प्रकार अत्यन्त 


अनपेक्षा के प्राक्त होने पर यह कहा जाता है कि ( सवपिक्षा चेति} विद्या अपनी उत्पत्ति 
मे सव आश्चमकर्मो की अपेक्षा करती है, इससे उसको आश्रम कमं की अत्यन्त अनपेक्षा 
ही नही दै । यदि कहोकि विद्या आश्रम के कर्मो कौ उपेक्षा करती है, भौर अपेक्षा नही 
करती है, यह्‌ परस्पर विरुद्ध वचन है, तो कदा जाता कि विरुद्ध नही है, जिससे 
उत्पन्न विद्या फलसिद्धि के प्रति अन्य किसी की कुछ अपेक्षा नही करती दहै। अपनी 
उत्पत्ति के प्रति तो कर्मो की अपेक्षा करती है । यदि कहौ कि यह्‌ किस प्रमाण से सिद्ध 
होता रहै, तो कहा जाता है कि विद्या्थक यज्ञादि की श्रुति से यह सिद्ध होता है । निस्से 
दस प्रकारकी श्रुति हैकि ( उस भओौपनिपद पुरुपको ब्राह्मणादि अधिकारी रोग, 
वेदाघ्ययन, यन्न, दान गौर अनाशक तप हारा जानने की इच्छाकरते है) यह्‌ श्रुति 
यज्ञादि के विद्या-साधनत्व को दर्शाती है । विविदिषा ( ज्ञानेच्छा) के साथ यज्ञादि 
के सम्बन्ध से इन यज्ञादिकं के ज्ञानसाधनत्व का निश्चय किया जाता रहै! (शिश्लोग 
परम पुरुपाथं का साधनरूप जिस यन्न को कहते है, वहं ब्रह्यचयं ही है, यज्ञ का फल 
भो ब्रह्मचयं से प्राक्त होता है) यहां विद्या के साधनरूप ब्रह्मचयं की यज्ञादिकेद्रारा 
स्तुति से यज्ञादि की जनानसाधनता मी सूचित होती है । 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्दन्ति । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण त्रवीमि ।। ( कठ० २।१५ ) 
इत्येवमाद्या च श्रुतिराश्रमकर्मंणां त्रि्यासयनभावं सूचयति । स्मृतिरपि-- 

कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परस्मा गतिः। 

कषाये कर्म॑भिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवतंते ॥ 
इत्येवमादा । अश्ववदिति योग्यतानिदशंनम्‌ । यथा च योग्यतावदेनाश्वो न 
ला ङ्धराकषंणे युज्यते रथचर्यायां तु युज्यते, एवमाश्रमकर्मागि विद्यया फलसिद्धौ 
नापेकष्यन्ते उत्पत्तौ व्वपेक्ष्यन्ते इत्ति ॥ २६ ॥ 

( सव वेद जिस पद ( प्राप्य ) वस्तु का प्रतिपादन करते है, सव कमं तप जिसको 
प्राति के किए कहे जाते है, जिसको प्रि को उच्छास ब्रह्मचयं करते है, उस पदको 
तेरे किए संकेपसे मै कता हं कि वहं जकार है-्ओकार का वाच्य है ) इत्यादि श्रुति 
आश्रम-कर्मो कौ विद्या की साधनता को सूचित करती है। ( कमं सव कषाय, राग~ 
हेपादि वोपों की पक्ति निवृत्ति के साधनार्ह, उनसे पापों को निवृत्ति दाय दोपोंकी 
निवृत्ति होती है ओर ज्ञान त्तो परमगति है मोक्ष का साधन दहै। यहा कर्मो से दोप- 
पापादि के निवृत्त, नष्ट होने पर तव ज्ञान प्रवृत्त सिद्ध होता है) इत्यादि स्मृतियां मी 
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कर्मो कौ ज्ञानसाधनता को सूचित करती ह| रूत्र मे अदववव्‌ यह्‌ पद योग्यता कां 
निद्येन { दशन्तं ) कूपरै। जते योग्यताके क्लमे अद्ये हटके खोचनेमे नही 
नियुक्त किया जाता है, किन्तु रय द्वारा गमनमे तो रथपति भ नियुक्तं किया जातां 
र 1 इसी प्रकार आधम्‌केक्मं विद्यायै कनक सिद्धिम नही अपेक्षिते गयी 
चिद्या कै उत्यत्ति म तो अवध्य अपेक्षितं हने ई । २६ ॥ 
शमदमादयुपेतः स्यात्तयाऽ्पि तु तद्विघस्तदद्धतया 
तेपामवहयानुषटेयत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 
रमदमायुपेत ~ स्यात्‌-तयापि-ु-तद्विषे -तद द्धतसा-तैषाम्‌-अवद्यानुषटेयत्वाद्‌ 1 
च्ससूक्रमेनदपद ह । सक्लित्तायं टै कि ( तथापि ्नानोत्पत्तौ कमपिक्षन्वेऽपि सु कर्मव 
न पर्याष्ठ साधन तस्मान्मृमुक्षु शछमादियुक्त साघनवतुशटयोपे स्यात्‌ 1 यत्तस्तम्य ज्ञान- 
म्य द्धतया तेपा शमादीना विधे म॒त्त्वाद्‌ तेपा श्मादोनामवश्यानुष्येयत्वार्‌ पतदुपेततवम- 
प्यते ) जान कौ उत्पत्ति मे क्मंकी अपेक्ाहोने प्रमी कम॑मा्रहो लानं का पूणं 
स्राघन नटी दै, इसमे भुमृक्ष को दमादि मे युक्तं होना चादिए, भर्यत्‌ चनुषटय-साधन- 
सिन होना चाटिएु, जिसमे उस ज्ञान के अग्प से उन शमादियो की चिधिदी सत्ता 
रै, यौर उन दयमादियौ कौ अवद्य उनुष्ठेयत्व है, इसमे ज्ञान के खु शमादि से युक्तत्वं 
अपंक्षिन है 1 बिद अन्य अये माप्यमे होगा । 
पदि करिचन्मन्यते यज्ञादीना विद्यासाधनमायो न न्याय्यो विध्यमावात्‌, 
'यञेन विविदिषन्ति" दृत्येवञ्जातीयका हि श्रुततिरनुवादम्वर्पा विद्याभिष्टवपरा 
र यज्ञादिविधिपरा । इत्य महामागा विद्या यदयज्ञादिभिरेवेतामवःप्नुमिच्छ- 
न्तात्त | तयापि तु धमदमादुपेन स्थाद्ि्यार्थी ^तस्मादेवविच्छान्तौ दन्त 
उपरतस्तितिक्ु ममादितो भूत्वात्मन्येवात्मान पदयत्ति' ( मु० ४५४।२३ } इति 
विद्यानाघनत्वेन दामदमादीना विधानाद्विहिताना चाव्यानु्मयत्वात्‌ । 
यदि कोद माने (समक्न) किः यन्ञादिको चिद्याका साधनमाव ( साधनत्व ) 
विधि कै समावसेन्यास्य (उचित) नहीदहै। (यज्ञ मे जानने कौ इच्छा वरे) 
छ प्रकार की अनुवादस्वरूप श्रुति विद्या क्यै स्तुतिपरः दै, ज्ञान के साधनन्पसे 
यज्ञादि कौ विधिपक्कनटीरै। दम प्रदवारकौ महामाम वालो विद्याद किः जिसे 
यक्ञादिवे हारा दमक प्राप्ठ करनेको इच्छा करते हे, इस प्रकारसे बरिद्याकी स्तुति 
दलो दै 1 तयापि इत प्रकार से स्नत्यपंक होने पर मी तो ब्रह्मविद्या वेः अर्यी (इन्दर) 
वो दामदमादि से युक्तं होना घाटि, खमे, दम दिके विना शुद्धि वे श्ववणमात्र से 
विदा नही दोतो दै, न उचिन रेवि से वणदि होदी क्ते! श्रृविदैदिि 
( जिसमे बमं सम्ब धरटिद ग्रदाज्न की मरिमादै उसते दसं प्रकारं कषान को परमन 
चाना हान वै लिए दान्त-यमयुक्त, दान्त-दमयुक्त, उपरव-उपरतियुक्त वितृ, तितिभु- 
दन्रषटिष्यु गौर खमाहिन-एकाग्र होकर बार्यकरण देः संघात रूप मात्मा प प्रत्य्‌ 
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चिदात्मा स्वल्प आत्मा का मपरोल करतादै) इस प्रकार्‌ विद्या के साधनकर्प से 
चमदम जादि के विधान से, ओौर विहितो के मवद्य अनुष्ठान के योग्य होने से शमदम 
यादि से युक्त होना चाद्िए । 
नन्वत्रापि शमादयुयेतो भूत्वा पञ्यतीति वतंमानापदेश उपलभ्यते न विधिः । 
नेति ब्रूमः 1 तस्मादिति प्रक्ृनप्रयंसापरिग्रहाद्धिवित्वप्रतीतेः । प्येदिति च माध्य- 
न्दिना विस्पष्टमेव विविमवीयते । तस्माचनाद्यनपेध्ायामपि शमादीन्यपेक्लितव्यानि } 
यन्नादीन्यपि त्वपेक्िनव्यानि यनादिश्रुतैरेव । ननूक्तं यनादिभिविविदिपन्तील्यत्र 
न॒ वियिरपलम्यते इति। सत्यमुक्तं तथापि त्वमूर्वघ्वात्संयोगस्य विधिः 
परिकल््यते 1 न्ययं यजादीनां विविद्पिासंयोगः पूरव प्राप्तो येनानूचेत । (तस्मात्‌ 
पूपा प्रपिष्टमागोऽदन्तको हि" इव्येवमादिपु चाश्रुतविधिकेष्वपि वाकयेष्वपूरव॑त्वा- 
दिधि परिकल्प्य पौष्णे पेषणं विक्रृतौ प्रतीयेतेत्यादिविचारः प्रथम तन्त्रे प्रवतितः। 
तथा चोक्तम्‌ 'व्रिधिर्वा धारणवत्‌" ( जै° सू० ३।४।४ ) इति । स्मृत्तिप्वपि भग- 
वद्गीतादास्वनभिसंवाय फर्मचुष्टितानि यादीनि मुमुघोज निसाघनानि 
भवन्तीति प्रपद्चितम्‌ । तस्माद्यनादीनि जमदमादौनि च यथाश्रमं स्वप्यिवाश्रम- 
कर्माणि वियोत्पत्ताव्पेक्षितव्यानि । तत्राप्येवं विदिति विद्यासंयोगासप्रत्यासन्नानि 
विच्चासाघनानि जमादीनि, विविदिपासंयोगात्त॒ वाद्यानीतरणि यन्नादीनीति 
विवेक्तव्यम्‌ ॥। २७ ॥ 
यंका होती दै करि इस श्वत्तिमेंमीतो ( चमदम आदि ते युक्त होकर देखता ह } 
दस प्रकार वत्त॑मान क्रिया का कथन उपकन्ध होता है, कोड विधि नहीं उपकन्ध होती 
हे । उत्तर कहते कि विवि का अमाव नदीं दे, श्रुत्तिगत ( तस्मात्‌ ) इस पद मे 
प्रकृत प्रदा का परिग्रहं होने से विधित्व की प्रतीति होती दै कि जिससे एसा जानने 
वाका कर्मो से लिप्त नही होता दै इससे चमादियुक्त होकर विचारादि करना चाद्िए । 
माच्यन्दिनि तो पच्यति" के स्थान मे भव्येत्‌" इख प्रकार विस्पष्ट ही विधि का अव्ययन 
करते ह । इससे यन्ादि कौ ज्ञानके कए अपेक्षानहीदोने प्रर मी शमदम मादितौ 
अवद्य अपश्षणीय ({ भनुषटेय ) ह! वस्तुतः यज्ञादि कौ श्रुति से ही यन्ञादिनी 
अपेक्षणीय है । यदि कटा जाय कि यनादिके हारा जानने की इच्छाकरतेर्है, इस 
वाक्य में विधि नहीं उपक्व्य होतो दै, यह कटा जा चुका है, तो का जाता हैक 
विधि की अनुपरव्धि स्त्य कटी गई दै, तथापि यजादि कोविदा कौडङ्च्छाके 
साधनत्व रूप सम्बन्ध को अपूर्वता से विधि परिकल्पित टोती द । इससे यज्ञादि का 
इख विविदिषा ( चानेच्छा ) के साय सम्बन्ध प्रैवम किसी प्रमाण से प्राक्त नींद क्रि 
जिससे उस प्राप्त का अनुवाद हौ सके 1 { जिससे पृपादेव दात रहित है इससे अच्छी 
तरह सै पिष्ट पोते हए का मोक्ता दै ) इत्यादि विधि के श्रवण से रहित वावक्योमेमी 
यपृवंता से विचि कौ परिकल्पना करके ( दशपृणंमास कौ विकृति याग में पृषादेव 
सम्बन्धौ पेपणं को सरमद्नना चाहिए }) इत्यादि विचार्‌ प्रयम तन्व में प्रवर्तित हुवा है, 
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क््यागयादै) भीर इसी ध्रकार्‌ कदाजा चुका हैकिं { थयवा धारण के समानं 
विधि दहै) ओर मगवदूगीता आदिस्मृतियो मे मो फर के अनुसधान-चिन्तन च्छा के 
विने अनुष्टितं यज्ञादि मुमुक्षु के लान के साधन होते है, यहे विम्तारपुवेक कहा गया 
टै । इससे आश्रमो के अनुसार यज्ञादि ओर इमदम यादि ममो गीश्रमो के केमं विदय 
की उत्पत्ति म यपेक्षणोय ( साधनं } ह । उनमे मी { एवविच्छान्तो दान्त } य विद्या 
ये साथ शमादि का साक्षात्‌ सम्बन्ध होने से प्रन्थासन्न ( अन्तरग, समीपवर्ती ) विश्व 
के साधनसूप शमदम आदि हु। वििदिपा केः साथ यन्नादिको सम्बन्धेन स्ते दामादि 
स मिन्न यज्ञादि विरम ( अदृ द्वारा दरूरवृत्ति ) साधन ह। इस प्रकार निचैकपूवंक् 
समश्चना चाहिए ॥ २७॥ 
सर्वान्नानुमत्यधिकरणम्‌ (७ ) 

सर्वाश्ननविधि प्राणविदोऽनुज्ञायवापद्ध । सपूर्बत्वेन सर्वघ्नभुक्ति*यतुविीयते 1 १॥ 
श्वादयप्नभोजनादक्त द्ास्ाचचानोज्यवारणम्‌ 1 आपदि प्राणरक्षार्यमेवानुज्ञायतेऽिल मू ॥२॥ 

भ्राण सवादमे प्राणकासव अतर दरस प्रकारके ध्यान वाङकेचिए्‌जो कठा 
गया ईक उसके लिए कुमी (अनच्न } अमद नही दहै इव्यादि यट विधिनहीट 
विन्तु मन्याष्के विना प्राणके नाद-काल मे प्राणरक्षा के लिए सर्वानविपयवं 
अनुमति स्प वट वचनै, जो अन्यत्र चाक्रायण की कयां देखने सं सिद्ध होता । 
सद्य है करि (न किच्वनाजन्न मवति) इत्यादि प्राणवेत्ता कै लिए मर्वादन (सर्वंमक्षण) 
की तिधिदहै1 अयवा जपत्तिमे वनुमति है। पूवंपल्ष कि प्राणव्यानी कै दिष्‌ 
पवता से मव्निमद्षण चिदिति होना दै। चिदधान्तदटैकि द्वादि अन्न मोजन का 
क्ति सरे ओर्‌ दाम्कर से अमोज्य, यमस्य का वारण, निषे है, परन्तु आपत्तिकार मे 
पराण कीरदाके रिपु ही सर्वान्न अनुजात { अनुमत ) होता दै + १-२ # 

सर्वान्नानु मतिश्च प्राणात्यये तद्दशं नात्‌ \॥ २८ ॥ 

पराणमवद श्रूयत छन्दोगानाम्‌ --न ह वा एवविदि विनछनानन भवति" 
{ छा० ५।२।१ } दति, तया वाजसनेयिनामु--+“न ह वा अस्यानन्न जग्य मयति 
नानन्न प्रनिगृहौतम्‌" ( व° ६।१।१४ ) इति, सर्मेमेवास्यादनीयमेव भवती्ययं 1 
किमिद सर्वानानुज्ञान रामादिचद्रिया न्न विघीयन उन स्तुत्यं मकीव्यंत इनि 

सराय विधिरिति तावस्मा्तम्‌ । तथाहि-्वृत्तिविरोषकर उपदेशो भवत्यत 

भ्राणविद्यामनिषानात्तदं द्धस्वेनेय नियमनिवृचतिस्पदिद्यते । नन्वेव सति मदया- 
भक्ष्यविभागयान्त्रव्याघात म्यातु1 नैप दोप ) मामान्यविभेपभावाद्रापो- 
पपत्ते 1 यया प्रागिहिमाप्रनिपथस्य परामंनपनविधिनां वाध 1 यया चश 
काचन टिनिय परिद्रे्तद्‌ व्रतम्‌" { छा० २।१३।२ ) इत्यनेन कामदेव्यविया- 
वििपयेण मवंम््रयपस््हग्वचनेन तत्सामान्यतिपय गम्यागम्यविमागदा्व 
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वाध्यते । एवमनेनापि प्राणविद्याविपयेण सर्वान्तिभक्षणवचनेन भध्याथश्य- 
विभागलास्त्रं बाध्येतेति 1 । 

छन्दोगीं के प्राण संवादमें सुनाजाताहैकि (प्राणके सव अन्न, एेसा घ्यानं 
वा में कृ भौ उनन्न, जखाच नही दोता ह ) इसी प्रकार वाजसनेयियों के प्राण संवाद 
मे सूना जाता है कि ( इस प्राणवेत्ता को अनन्न मक्षित नही होत्ता है, भमक्ष्य-मक्षण का 
दोप नही लगता है, भौर अनच्च प्रतिगृहीतं नही होता दै ) इस प्राणवेत्ता का समी खाद 
खाद्य खाद्य ही होता है यह अथं है । क्या यह्‌ सव ञ्च का अनुन्ञान (मनुमति-वचन) 
दामादि क समान प्राण विद्या का अद्ध विधानरूप है 1 अथवा स्तुतिके लिए सकीतंन 
मात्रहै, इस प्रकार संदाय होने पर विधि दै, एे्ता प्रथम प्राप्त होता दै, जिससे दसं 
प्रकार वाखा प्रवृत्ति विदोय को सिद्ध करने वाला उपदेश होता टै । इससे प्राण विद्या 
की समीपत्ता से प्राणविद्या के अद्धरूप से मक्ष्यामकष्य के नियमों की निवृत्ति का यहं 
उपदेशा दिया जाता है । यदि कहा जाय कि सा होने पर मक्ष्य-अमक्ष्य के विभागर्प 
सास्त्रं का व्याघात ( वाघ ) होगा तो कहा जाता ह कि सामान्य विशेष माव से विलेप 
स्यान मे वाघ की उत्पत्ति से यह दोपनहीदहै । जंसेकि प्राणियो की हिसा के निपेध 
का याननिक पदु टिसाविधि से वाध होता ह । जिस प्रकार (किसौस्त्री का परित्याग 
नही करे, यह्‌ उसका व्रतत हं ) इस वामदेव-विद्याविपयक सवे स्त्री के परित्याग 
वचन से उसके फामान्यविपयक स्त्री सामान्यविपयक गम्यागम्य-विमाग शास्त्र वाधित्त 
होता ह । इसी प्रकार प्राणविद्याविपयक इस सर्वान्न-मक्षण वचन से मौ मक्ष्य-अमक्ष्य 
का विमागरूप शास्त्र वाधित होगा 4 

एवं प्राप्ते ्रूमः- नेदं सर्वाच्नानुनानं विधीयत इति । नह्यत्र विधायकः शव्द 
उपकभ्यते “न ह वा एवंविदि किंचनानन्नं भवति ( छा० ५।२।१ ) इति वतंमा- 
नापदेलात्‌ । न चासत्यामपि विधिग्रतीतौ प्रवृत्तिविदोपकरत्वलोभेनैव विधिर- 
भ्युपगन्तु' शक्यते । भपिच श्वादिमर्यादं प्राणस्यान्नमिल्युक्तवेदमुच्यते "नैवंविदः 
किचिदनन्नं भवतति इति । नच इवादिमर्यादमन्नं मानुपेण देहेनोपभोक्तं 
सक्यते । लक्यते तु प्राणस्यान्नमिदं सर्गमिति विचिन्तयितुम्‌, तस्मास्राणान्चवि- 
लानप्रदांसार्थेभ्यिमथंवादो न सवचिानूज्ञानविधिः ' तदृशंयति 'सर्वाच्नानुमति्ध 
प्राणात्यये" इति । एतदुक्तं भवति- प्राणात्यय एव हि परस्यामापदि स्वंमन्न- 
मदनीयतेनाभ्यनुज्ञायते तदशनात्‌ 1 तथाहि श्रुतिश्च क्रायणस्यर्पेः कष्टायामव- 
स्थायामभक्ष्वभक्षणे प्रवृत्ति दशंयति--मटचीहंतेपु कुरुपु" ( छा° १।१०1१ ) 
इत्यस्मिन्त्राह्मणे । चाक्रायणः किर्छपिरापद्गत इभ्येन साभिखादितान्कुत्मापां- 
खाद, अनुपानं तु तदीयमुच्छि्टदोपास्त्याचचक्षे । कारणं चात्रोवाच न वा 
अजीविप्यामिमानखादनु' ( छा० १।१०।४ ) इति, कामो म॒ उदपानम्‌' ( छ 
1१०।४ ) इत्ति च । पुनश्चोत्तरेच्युस्तानेव स्वपरोच्छिष्टान्पयुंपितान्कुल्मापान्‌ 


९२८ बरह्मसूवमाद्धःरमाप्यम्‌ [ मम्याय ३ 


भक्षयात्रमूवेति 1 तदेतदुच्छिप्टोच्छिप्टपयुपितभक्षण द्ंयन्त्या श्रुतेराशयातिगयो 
खमते प्राणात्यमप्रसद्धं प्राणमन्धारणायामक्ष्यमपि भक्षयितव्यमिति । स्वस्या- 
वम्थाया तु तन्न कर्तव्य विद्यावतापील्यनुपानप्रत्याख्यानाद्‌ गम्यते । तस्माद्य 
वादोभ्नह्‌ वां एग्विदि' ( छा० ५।२।१ ) इत्येवमादि ॥ २८ ॥ 

दस प्रकार प्रात होने पर कहने है, कि यह्‌ सर्वान्न का भनुञ्ञान विरिति नरी होना 
है, जिसमे यहाँ विधायकं द्द नही उपच्ब्ध होता हं ( इस प्राणोपासके मे कुछ अनन 
नही होना हं) इस वतंमान कारु के अपदे { कथन) से विधि को अमाव ह 1 
विधिन्नान के नदीये मी प्रवृत्ति-विशेपकरत्व के खोमसे हो यही विधि नही मानी 
जास्ती । दूखरौ वातत है कि कृत्ता आदि पर्यन्त प्राणका अनन, एेसावह्कर 
यट कटा जातादहकिं (रेता जानने वारये कछ अनघ्रनहीदहौतारहु) वहाँकृत्ता 
आदि परमन्तथघ्र का मनुप्यदेहके हारा उपयोगं नही किया जा सक्ता ह, परन्तु 
प्राणका यहुसय ्च्रह दस प्रकार चिन्तन क्रिया जा सक्ता 1 उम्‌ प्राणान्न 
विज्ञान कौ प्रशा कै दिए यह्‌ अर्थवाद ह, सवे अन्नो के अनुज्ञान मक्ष की विधिनटी 
ह \ यह सूत्रकार दद्तिहैकि {प्राणके विनाच्च काले सर्वाग्नि कौ अनुमति मप्र 
ह) इममे यह उक्तं होत्ताहै कि प्राणके अत्यय (नाद) येही परम भापत्ति 
मे हौ स्व अन्न मक्ष्यरूप से अनुज्ञात, सम्मत होना ह, यह शृत्ति के ददन से सिद टोवा 
ह । ( जदानि टीडोर्प मटची मे बु्देश क्यौ चेतीकेनषट होने से महादिक्ष कलमे 
चारायण ऋषि स्वी सरित इम्य-टम्तिपाख केः ग्राम मे रमण करते हए गणु } इत्यादि 
क्यारूप दस ब्राह्मण ग्रन्थमे, दस प्रकारक श्रुतिष्टंजो कि कट अवस्यामे चाक्रायण 
शचि की यमद्य म्ण मे प्रवृत्ति को दरद्मती है कि आपत्तिमे प्राक्त चाक्रायण ऋपिने 
मौ हन्तिपक से मापे खाये गये उरद खयि, गौर उरे अनुपान, मोजनं वाद पीने कै 
लिए पानी का उच्छिष्ट दोप से प्रत्याख्यान { वग्रहण } किया द्समे कारण कृहार्गि 
(दत उददो ण्न नही खाता हया म जौवित नटी गह चदा) पीनेके छिएजलतौ 
मक्षे यथेष्ट भिनगा ) फिर दूसरे दिन सपने ओर दूमरे कै उच्छिष्ट ( जुदा } वासौ उग्दो 
को खाया । वद्‌ यदह पर उच्छिश्स्द उच्छ्टियासौ कैः मणक दर्शनी द श्रुति 
नए यद्मयाततिद्यमे ( तात्पर्याचिश्य } खक्ित { जात ) होता हं कि प्राण नाश प्रसभ 
होने पर यमध्यकामौ मकण प्राणधारणे ह्टिए्‌ करना चाहिए । स्वम्थ वन्यो 
मतो से मी वद्‌ अमदय सत्वे नदौ करने योग्य ह, वह शनुपाम वे प्र्याध्यान्‌ 
( निचेष ) मृ समना जाता द । मिघमे (नह वा एुवविदि) इत्यादि श्रुति मर्यवाद 
{ स्नृति) है 1 विधिनहीरं ॥२८॥ 


अवाधाचस्च 1! २९ 


एवंच मत्याटारुदढधौ मत्त्वसुद्धिरित्वेवमदि मक्षयामक्ष्यविमागगान्त्रमगा 
धित मविष्यनि 1 २९५ 


पादः ४ | आश्चमकर्साधिकरणभाप्यम्‌ ९२९ 


इस प्रक्रार प्राणात्यय मं जनुमति नौर स्वस्यावस्था मे जमक्ष्ये का त्यागं होने पर, 
जहार कौ युद्धि से सच्च (अन्तःकरण) की बुद्धि होती ह, इत्यादि मकष्य आर अनक््य कर 
विनाम करा विधायक शास्त्र जवाधित होगा । इसनने प्राणात्ययमें ही अनुमति २९॥ 
अपिच स्मर्यते ।! ३० ॥ 
अपि चापदि सर्वान्नमन्नगमपि स्म्य॑ते विदुपोऽविदुयश्चाविरोपेण-- 
जीवनाव्ययमापच्चो योऽन्नमत्ति यतस्ततः 1 
च्यते न स पापेन पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥ इति । 
तथा म्यं नित्यं ब्राह्मणः", श्ुरापस्य ब्राह्मणस्योष्मामारसिचेयुर 
(सुरापाः कमयो सवन्त्यभघ्यभधणात्‌" इत्ति च स्मर्यते व्जंनमन्नस्यं | ३० ॥ 
आपत्ति में विदान तया अविद्टानु सव के अमल्य-मल्षण का ओर स्वस्यावस्वा 
में निपेध का भी स्मरण अविदेप ( सामान्य) रूपमे किया जाताहेकरिं (जीवन की 
नादाद्ा को प्राप्च जो मनुप्य जर्हा-तर्हां ते जघ्न ठेकर खाता रहै, वहं पापसे इस प्रकार 
नहीं चिकि होता है कि जसे पद्मपत्र जले नहीं लिक दोता है) इसी प्रकार ( मयं 
नित्यं ्नाह्यणो वजंयेतु ) ब्रात्रण सठा मद्यं का त्याग करे । ( सुरा पीने वाले ब्राह्मण के 
मुख में यत्यन्त उष्ण सुरा डे 1! जमक््यके मक्नषणसे सुरा पीने वक्तेकमि होतेह) 
ट्स प्रकार निषिद्ध यमल्य यच्च का वजन ( त्याग } स्मृति में कटा जाता दै, ब्राह्मण के 
लिए सर्वया मदय निपिद्ध दै ॥ ३० ॥ 
राल्डशर्चातोऽकासकार ५\ ३९१11 
दाव्दक्चानच्नस्य एतिपेघरकः जामकारनिवृत्तिप्रवौजनः काठक्रानां संहितायां 
श्रुयते--'तन्माद्‌ ब्राहणः पुरां न पिवेत्‌ इति । सोऽपि नहु वा एवंविदि 
( छ० ५।२।१ } इत्यस्यार्थवादव्वाद्पपच्चतरो भवति 1 तस्मादेवंजातीयका 
अथवादा न विधय इति । ३१ ॥ 
कामकार ( यथे प्रवृत्ति }) का निवृत्तिरूपः प्रयोजन वाला ( अकामकारविषयकं } 
नच्च का प्र्तिपेध करने वाका चन्द काठकं की संहितामे सूनाजाताहकि (उस 
मरणान्त प्रायदिचत्त कै देखने से दराह्यण मुरा नदीं पिए } इत्यादि (न ह्‌ वा एवंविदि )} 
इसके जथंवाच्त्व से वह निपेध मी उपपन्नतर होता है { अतियुक्तं होचा दै ; यदि 
(नदवै) इत्यादि विधिहोगा तो विदित का प्रतियेधरूप सुरान्पिधके होनेसे 
चिकल्प की प्राक्षि होगी इत्यादि । इससे इख प्रकार कौ श्वुत्तियां अथंवाद हैँ विधि 
नटीं । ३१1 । 
आश्चनकतर्माधिक्रणम्‌ ( -८ ) 
विचार्थमाश्चमा्थं च द्िःप्रयोयोऽयना सत्‌ 1 प्रयोजनविभेदेन प्रयोगोपि विभिद्यते ।} 
श्राद्धर्थभुक्त्वा तृ्धिः स्या चर्वेनासनस्तवा । मनित्यनिव्यसंयोग उक्तिन्यां लादिरे मतः 11 


५९, व्र 


९,३० व्रह्यसूत्र्षाद्भुरमाघ्यव्‌ { भैच्याय ३ 


विदधति होने से आधरम-सम्बन्धौ कमं मौ ज्ञान का साधन होता ह+ इससे माटार्‌- 
दद्धि के समान बाधरम-कमं का मौ मूमुक्षु भनुष्ठान करे 1 यां सशय दह किंविद्याके 
लिए थौर आश्मः किए प्रयोजनके भदसे भज्ञादि कमंदो वार करना चाहिपु 
अथवा एकं वार कना चाहिए । पूरवंपक्ष है करि विविदिषा भीर वआद्रमधर्मेल्प 
प्रमोजन { फल ) के मेद से यज्ञादि के प्रयोग ( अनुष्ठान } का मी भेद होना है इसे 
दोबार करना चाहिए ! सिद्धान्त है फि जैने श्रादधा्क मोजन से तृ्ठि होनी वम्‌ 
विचा के छिए्‌ अनुष्टिनि यज्ञादि से आश्रमधर्मं भो षिद्ध होता £ । इसते एक वारकरना 
चाहिए । यदपि चिदया्थेक यज्ञादि का अनित्य प्रयोग है, आश्रम घमं ल्पते नित्य प्रयोग 
ट, इससे नित्यत्व थनित्यत्वल्प विरोध प्रतीत होना है, तयापि खादिग्ूपमे जने 
नित्यानिन्य का सयोग (सवन्ध-अभेद) वचनो से होना है, वैते यहा मी होगा 1 (ग्फदिगे 
यूपो मवति) खैर का युष होता रै! इस कयन सं खादिरत्व कौ निन्य प्रत्वर्थैकना होती 
दै 1 ( षादिर वीय॑कामस्य ) दस्र वचन से अनित्य पुख्पा्थकेता होती द ॥ १-२॥ 
विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि ॥ २२१ 
'्यवपिक्ला च- ( व्र० सू० ३४४।२६ ) दव्यत्राध्रमकमंणा विद्यामायनन्व- 
मवधारिनम्‌ । इदानी तु क्रिममुमुक्लोगप्याश्रममाचनिष्टस्य विद्यामकामयमानन्य 
तान्यनरष्ेयान्युताहो नेति चिन्त्यते । तत्र “तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्यणा व्ितिदि- 
पन्ति" ( वु ४।४२२ ) दत्यादिनाऽऽश्रमकर्मणा वि्ासाधनन्वेन विर्ितन्वा- 
द्विद्यामनिच्छन फरान्तर कामयमानस्य निन्यान्यननुष्टेयानि । मय नम्याय 
नुष्टेयानि न तदयवा विद्यासाघनन्व नित्यानित्यमयोगविरोधादिति। 
{ सविदा) इस मूघ्रमे आश्रम-कमौ बै विदयाप्ाधनत्व का अवधारण 
( निद्चय } चियागयाह। गव इस समय यह्‌ चिन्ता-विचार स्या जाता टं रि 
मश की द्छामे रिति तएव विद्या की इन्छामे रहित जाघम मात्रे निष्ठावान 
मेक्याये नाद्रम-कमं अनुष्येय ) कतव्य } है, अधवा नही । इस विचार मर पदप 
हता कि ( उस उपनिपदूःम्य स्र आतमा वौ ब्राह्मणादि अधिक्रार न्दाग निन्य वा 
च्ययनादि द्राग जानने कौ इच्छा करते) इन्यादि शति से मामको वै विया 
वै साधनत्पसे विटितस्तनेने तिया कै यनिच्छुव फलान्तर के ष्च्युक मे निय 
यनादि कमं यनुष्टेय नही है, उनका वनेव्य नदी है ॥ यदि निन्य यादि मोन 
वे वेंस्यदोयि, ठोद्म्‌ यक्चादिका को विद्यादै सराधनत्व का अमाव हा, दन म 
विदा-मायनत्व नही रहगा, जिसमे निन्य वमर अनित्य के मयोग को विरौधरै, -्थादु 
चानकीकाम्नाम यज्ञादि अनुच्छान विहित हीने ने यज्ञादि कौ ¢निन्यत्व ह, तया 
ज्ञान की द्च्छामे रहति यै दिप्‌ ठनावदयव ट । निन्यकमं जोवनपमन्ठ मलस्य हता त 1 
दयसे नित्यन्वं ननित्यत्व विष्द चमं ह, नशा णक ये सन्निवेश नही द सकता दै दन्यादि॥ 
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अस्यां प्राप्तौ परठति-आान्रममातनिष्ठस्याप्यमुमुक्षोः कतंब्यान्येव नित्यानि 
कर्माणि 'यावज्जीवमग्निहोतरं जुहोति" इत्यादिना विहितत्वात्‌ । नदि वचनस्या- 
तिभारो नाम करिचदस्ति 1 ३२॥ 

इस प्राक्ि के होने पर पद्ते हँ कि ( जीवनपयंन्त अग्निहोत्र करे }) इत्यादि चचनों 
द्रास सराघ्ारण रूपसे नित्य कर्मो के विहितत्व होने से यआश्रममात्रमें निष्ठा वाङ 
मोकषेच्छारहित को मी नित्यकमं कतंन्य ही ई, सिद्ध वस्तु विरुद्ध धमं का माश्रय नहीं 
टो सकता दै, वेचनाधीन साघ्य कमं वचन के अनुसार नित्य-अनित्य उमयस्वरूप हो 
सकता है, इसमे उमयस्वरूपवोधक वचन को कुछ जतिमार ( असाव्य ) नहीं है ॥३२॥ 

अथ यदुक्तं नैवं सति विद्यासाधनत्वमेपां स्यादित्यत उत्तरं पठति-- 

जो यह्‌ कहादहै किं ( इसप्रकार होने पर) अमुमृक्षुके कर्तव्य होने पर इन 
यजादिकों को विद्या के साघनत्व का अमाव होगा, अतः उसका उत्तर पठते ह कि-- 

सहकारित्वेन च ।\ ३३ ॥ 

विद्यासह्कारीणि चैतानि स्युविदितत्वादेव तमेतं वेदानु्रचनेन ब्राह्मणा 
विविदिपन्ति' ( वृ° ४।४।२२ ) इत्यादिना । तदुक्तम्‌ -“सवपिक्षा च यनादिश्रु- 
तेरदववत्‌" ( त्र ° सु° ३।४।२६ ) इति । नचेदं विद्यासहृकारित्ववचनमाश्चमक- 
मणां प्रचाजादिवद्विद्याफठ्विपयं मन्तव्यम्‌, अविविलक्षणत्वाद्धियायाः, अक्षा- 
ध्यव्वाच्च विद्याफलस्य 1 विधिलक्षणं हि साधनं दगपूणंमामादि स्व्रगंफरसिपा- 
अथिपया सहकारिसाधनान्तरमपक्षते नैवं विद्या तथा चोक्तमु “अतं एव 
चाग्नन्धनाद्यनपेक्षाः (त्र सू° ३४।२५ ) इति 1 तस्मादुतत्तिसावनत्व 
एवैषां सहकारित्ववाचोयुक्छिः । नचात्र नित्यानित्यसंयोगविरोध आश द्यः, 
कमभिदेऽपि संयोगमेदात्‌ 1 निव्यो द्यैकः संयोगो यात्रज्जीवादिवाक्यकल्पितो 
न तस्य विद्याफरूत्वम्‌ । अनित्यस्त्वपरः संयोगः "तमेतं वदानुवचनेन' 
{ वृ° ४।४।२२ ) इत्यादिवाक्यकल्पितस्तस्य विद्याफङ्त्वम्‌ । यथेकस्यापि 
खादिरत्वस्य नित्येन संयोगेन क्रत्वथंत्वमनिव्येन संयोगेन पुर्पार्थत्वं च 
तदत्‌ ॥ ३३ ॥ 

ये यजादि कमं विद्या के सहकारी होगि, अतः विहित दहोनेसे ही सहकारी ल्पसे 
मी यज्ञादि मनुषानाहं हँ । वह ( उस ओौपनिपद आत्मा को ब्राह्मणादि वेदाऽध्वयन स्ने 
जानने कौ छच्छा करते है ) इत्यादि वचन से सिद्ध होता है । यह प्रथम कहा गथा है 
कि ( सवपिक्षा च ) इत्यादि । परन्तु इस कर्मों के सहकार्त्वि वचन कौ प्रयाजादि के 
समान विद्यएका फलविपयक नही मानने योग्य दहै । जिससे विशा के अविधिस्वरूप 
होने से, अर्यात्‌ विधि से अजन्य वीर प्रमाणसे जन्यहोनेसे विदाको फल्जननमे 
सहकारी की य्पेक्षा नही दै । विद्या का फर मोक्ञ के मी भसाव्य होने ने वह्‌ सहकारी 
कर्मजन्य नही हो सकता द । चिसृतते विधिस्वरप दं -पुणंमासरादि ख्प साधन स्वर्गरूप 
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पनकुगे सिदिकी ष्च्छासे सटकारी साधनान्तर कौ स्पे करते हु । प्रमाणजन्य 
विया इ प्रकार अपने फन के दिए सहकारो की यपेक्ला नरी करती दहै! लज्ञानमात्र 
की निवृत्ति क्न्ती ह कि जिखते निन्पमुक्तम्वषूपं स्वय ही अर्भव्यक्त होतादै) स 
प्रकार क्लादहै कि ( भत एव च! दत्यादि। दसि ज्ञानको उत्पत्ति-साधनस्व-विपयकं 
ही कर्मो षै सदकारित्व वचन की युक्ति ( योप्यता-ठम्बन्ध } है 1 कर्म॑ कैः ऽभेद रट 
म निन्यत्व-अनित्यत्व फे योग ( विभि } भेद से यीँ नित्य यौर लनित्य कै सयोग मे 
वितथ लादका क योग्य नरी है । जिससे, यावन्‌, जीवनपयंन्त, अग्निहोत्रविधि नादि 
वाक्य से कल्पित एक नित्यसयोग दै, उसको विद्यारूपं फलवत्ता नही है। ( तमेन 
वेदानुवचनेन ) इत्यादि वाक्य से कल्पित ( घिद्ध } द्रखरा सनि्य सयोगदै, उस दूष 
योम को विद्याफलवच्व ह । जंसेकि एक ही खादिरत्व को ( खादिरो सूपो मवति } 
शस भ्रूति से सिद्ध नित्य्योग द्वारा ब्रस्व्यवन्व होता है1 ( खादिरः वीर्यकामस्य } 
दख श्रुति से थनित्य सयोग द्यगा पुरपार्थत्व होना र। दसौ के समानं दो धाग्यके निं 
से यह मौ विरोधनहीदटै 1 ३३11 ४ 


सर्वथापि त एवोभयलिद्धात्‌ ॥ ३४ ॥1 

सर्वथाप्याध्रमकर्मत्वपश्षे विद्यामहुकारित्वपक्षे च त एवाग्निटोव्रादय धर्मा 
अमूष्टेया 1 त एवेत्यवधारयन्नाचायं वि, निवर्तयति ? कर्ममेददाद्धामिति ब्रूम । 
यया कुण्डपायिनामयने "माममग्निहोत्र जुह्वति" इन्यत निव्यादगिनिहोत्रालर्माः 
न्तरमुपदिश्यते नैवमिह्‌ कममेदोऽम्तीत्यथं 1 कुन ? उभयलिल्नचु-शरुतिटि दानु 
स्मृतिलिद्धाच्च 1 श्ुतिलिद्धु तावत्‌ “तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
( व° ८२२ ) ठति सिद्धवदुन्नरपाप्येव यज्ञादीनि विविदिषाया विनियुक 
ननु जृद्धतीत्यादिवदपूवमनेपा ख्पमुतपादयतीति । स्मृतिलिद्धमपि 'भनाधित 
कर्मफज कार्यं कर्मं क्सेनि य ' ( ६।१ )} इति विन्नातकर्तंव्यताकमेव कमं विद्यो 
स द्यति \ यम्यैते-ष्राचत्वारित्ससम्कान इत्याद्या च स्करार्वप्रमिः 
दिर्वैदिकेषु कर्मसु तत्मन्ृतस्य विद्योत्पत्तिमभिप्रेत्य स्मृतौ भवति 1 तम्मान्ना- 
ध्विदमभेदाचधारणम्‌ 11 ३४ ॥ 

सर्व॑या टि ाप्नमक्मं पदा मे { नित्यन्व मे } ओर विद्यासहकारित्व पश्च मे ( यनि- 
त्य्व म } वे टी सम्निहोधादि धमं अनुष्टेयदहै, जिघ्ननरी। वे हीषस प्रकार भव" 
धारण करते दूए गाचायं किकी निवृत्ति करते ह, रेख जि्ाखा होने पर कटति 
कमं वे मेद-दकांको निदृत्तिक्न्ते्। जैमेकिदुण्डते सोम पीने वाद्यो कै श्यत 
{ पायविन्तेप } मे ( माममन्निरात्र जुद्धति }. इख वाक्ममे नित्य अग्निटोत्र मे कर्मार 
रूप एव मान पयंन्त कनेव्य सम्निरोय का उपदेश दिया जाठा है क्योरि (जुद्रनि) 
यह साध्य हवनयाच- श्ग्द दै, यर निन्वाग्निहोत विघायक वचन दुर व्यवर्िि द । 
उसका इस मामाग्निटोप्र वचन मे पराम नहो हो सक्तादै। टयम मासं-गुन-विदिष 


[1 
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कर्मान्तर इस वचन से विहित होता है । उसके समान यषां कमंभेद नही हे, यह अर्थं 
दै, यहां यञ्ादि पद सिद्ध कर्म॑ का वाचक होता हृजा माख्यात (क्रिया) कै साथ 
एकवाक्यतापूर्वक व्यवहित यज्ञादि के विद्या-साधनत्व का वोधक होता ह । यह्‌ किस 
प्रमाण से ्तमन्नाजातादै, तो कटाजातादह कि उमयकिङ्घ से धर्थात्‌ शरुतिलिङ्ध से 
शीर स्मृतिलिद्ध से समन्चा जाता! प्रथम ग्रूतिलिद्धु दकि ( उस दस आस्माक्ते 
ब्राह्मणादि वेदाऽघ्यथन से जानना चाहते है } यहं वचन सिद्धवस्तु के समान वचनान्तर 
से उत्पन्न (सिद्ध) रूप वारे ही यज्ञादि का विविदिषा में विनियोग ( सम्बन्ध }) करता 
है । जुह्वति, इत्यादि के समान पूवं ( असिद्ध ) इन यज्ञादि के स्यरूप को नही उत्पन्न 
करता दै। स्मृतिलिङज्ग मीरे कि ( क्मंफरू.कै नाधित, कमफल की इच्छारहिति 
होता हभ जो अवरस्य कतव्य कमं करता है, वह्‌ संन्यासी मौर योगी है ) यह्‌ स्मृति 
चिज्ञात-क्तंग्यता वाले कमं को विद्या कौ उत्पत्तिके किए दर्शाती है । ({ जिसकेये 
अड़ताक्लिस संस्कार है ) इत्यादि वैदिक सिद्ध कर्मो मे संस्कारत्व की प्रसिद्धि उनकर्मौ 
से संस्छृ्त ; शुद्ध ) कौ विद्या को उत्पत्तिको मानकर स्मतिमेटे। इससे यह्‌ अभेद 
का अवधारण साधु सम्यक्‌ सुन्दर दै ॥ ३४॥ 
अनभिभवं चं दक्चंयति \! ३५ \\ 

सहकारित्वस्थैवेतदपोद्वलकं लिङ्गरशंनमनमिभवं च दशयति भ्रुतिर्ह्य- 
चर्यादिसाधनसम्पन्नस्य रागादिभिः क्छेडैः एष दयात्मा न नद्यति यं ब्रहुचर्थै- 
णानूविन्दते' ( छा० ८।५।३ ) इत्यादिना । तस्माद्ज्ञादीन्याश्रमकर्माणगि च 
भवन्ति विद्यासहृकारीणि चेति निशितम्‌ ।। ३५ ॥ 

सहकारि के हौ साधक इस लिद्धुदशंनरूप यनभिमव ( आदर } को मौ श्रुति 
दर्जाती है किं ब्रह्मचर्यादि-साधन-सम्पन्न का रागादि क्छशोसे ( यह्‌ आत्मा नही न 
दुष्-परोक्ष होता ह कि जिस अत्मा को ब्रह्मचयं द्वारा प्राक्च अनुभूत अपरोक्ष करता है } 
टत्यादि वचन से अनभिमव दर्डाती है । अत्त. यज्ञादि याश्रम-कमं मीदहीते दै, ओर विद्या 
के सहकारी ( दतु ) मी होते है 1 यह निस्चित सिद्धान्त ह 1 ३५ ॥ 

विधु राधिकरणन्‌ ( ९ ) 

नास्त्यनाश्रभिणो ज्ञानमस्ति वा चेव विद्यते । घीञुद्धयर्याश्रमित्वस्य ज्ञानहेतोरभात्रतः ॥1 
अस्त्येव सर्य्तम्बन्धिजपादेश्चित्तशुद्धितः । श्रुता हि विद्या रेक्वादे राधमे त्वतिुदता ॥ 

यन्तरा मी ( आश्वम-धमंके विना मी) तथा आश्रम के स्वीकारादि के 
विना वत॑मानकोमी) ज्ञान होता है । वह रैक्वादि के ज्ञानविवयक श्ुत्ति के देखने 
से सिद्ध होता है! अनाश्चरमोको ज्ञान होता ह अथवा नही यह्‌ सशय रहै । पूवंपक्ष ह 
कि ज्ञान का देचुरूप, बुद्धि को शुद्धि के लिए आश्रमित्व के अमाव से अनाश्चमियो का 
ज्ञान नही होता हे, सिद्धान्त दै कि आश्रमी अनाश्रमी] सेव सम्बन्धी जप, भक्ति, य्हिसा, 


दद ब्रह्मपरुत्रष्णाङ्धुरमाष्यम्‌ [ ध्याय ३ 


सत्य, ब्रद्माच्यदि से चित्त कौ शुद्धि चे यनाश्चमीकोमी क्तात हता । जिते -हैववादि 
क्ये विवा मुनौ गः है । परन्तु आस्रममे यति ्युद्धना ही रै, यह्‌ विक्धेपहैा 
अन्तरा चापि तु तद्दष्टेः 11 ३६ ॥} 
विवुरदीना द्रव्यादिमम्पद्रहिताना चान्यनमाश्रमम्रतिपत्तिह्ीनानामन्तगट- 
चिना फ्रि वि्यायामधिकासेऽन्ति किंवा नास्तीति सयये सास्तीति तावि 
लाप्षप्‌ 1 आश्रमकमंणा चिद्राहेतुल्वावधारणादाश्च मक्मासिम्भवाश्चैतेपामित्ति । 
धिघुरादि सौर यज्ञादि कै कारण द्रव्यादि सम्पत्तिरिति चारो याप्रमौमेसे विमी 
मी घाश्रस का स्वीक्रार प्रासे रहित, अन्तराटवर्नो जोह, उनका चिदयातने सधि- 
कार वक्यादे। अधवानहीदहै। छेमा समश्य होने षर, नटी अधिकारदै रेस्रा प्रथमं 
प्राछठ हना है, क्योकि यश्रम-कर्मोको विद्याके हेलुव्वक्ा उदधारण हुभादै मौर 
उन विघुगेदिको को आयम-केयं का भसम्मव दै, इ सते उनको विद्या हो नरी सकती दै । 
एव्र प्राप्त ददमाट--अन्तरा चापि त्वनाश्रमित्वेनान्तराले वनंमानोऽपि 
विद्याधामधिक्रियने । कुतं ? तद्रदुष्टे । रक्ववाचक्पवीप्रभृतीनामेर्वेभूतानामपि 
ब्रह्मविरधश्ुव्युपटल्ये 1 ३६ ॥ 
धस प्रकार प्राष्ठहोने पर यट कठनेदहँकि ( अन्तरा चापितु) अनाश्रमीस्पसे 
अत्रराल ( मघ्य ) ये वनेमान मो विद्याम अधपिङरतद्धोताद, क्सि रैतुसे अधित 
हयेतारै, तो कटा जाता किं मं विषयक श्रूतिके देष्नेने अधिक्रार सिद्ध होता 
है, रेक्व वाचचनवो ( गानी } आदि इस प्रकारकेरागोाद्रे मो ब्रद्मसिरवविपयकः शति 
मी उपङन्धि मे उक्त सिद्धान्त तिद्ध होना दै \ ३६ ॥ 
अपि च स्मर्थते1\ ६७ 1। 
मवतेश्रमृनीना च नम्नचर्यादियोगादनपेक्षिताश्चमकर्मणामपि महायोगिन्वे 
स्मर्यत टतिहामे 1 ३७ ॥ 
नग्नचर्या ( विचरण ) लादि के घम्बन्ध से आग्रम-कर्मं कौ अयेक्षा नही कमते वाले 
सदनादिके मो मरायोरि्व का तिहासमे स्मरण कतिया जाता ै1 इसमे घनाधमी 
ना क्लनिका नधिकार सिद्ध होत्ता डे 1) ३७ ।) 
नगु जिद्गमिद श्ुतिम्मृतिदयनमुषन्यस्न का नु खलु प्राप्तिरिति साः 
भिरीयत- 
विरदानुग्रहुश््च \\ ३८ !\ 
तेयामपि च विघुरादीनामविष्दै पुस्पमात्रसम्बन्धिभिजपोपवासदयनाः 
रायनादिभिवंनंविनेरेसुग्रहो वियाता सम्मवनि1 तवा चम्मृति-- 
जप्येन्व तु सनिष्येदू ब्राह्मणो नाध सयव \ 
कु्यादन्यत चा कुर्यान्भन्द्रो ब्राह्मण उच्यते 
दत्थमम्मवादाव्रमकमंणोऽपि जप्यतथिकार्‌ द्यति 1 जन्मान्तरानुप्टितिरपि 
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चाश्रमकमंभिः सम्भत्रत्येव विद्याया अनुग्रहः तथा च स्म॒तिः--“अनेकजन्मसं- 

सिद्ध स्ततो याति परां गतिम्‌" (६।४द) इति जन्मान्तरसञ्चितानपि संस्कारविने- 
पाननूग्रहीतृन्वि्यायां दगंयति । दृष्टार्था च चिद्या प्रतिपेाभावमात्रेणाप्यधिनम- 
विकरोति श्रवणादिपु । तस्माद्विघुरादीनामप्यधिकारो न चिरुद्धयते ।। ३८ 1 

यहा गंका होतो है कि अनाश्रमी कै ज्ञान में लिद्ध-रूप यह्‌ श्रुति स्मृति को ददान 
उपन्यस्त ( कयित ) हुमा डे, वहं न्नान जन्मान्तरकृत आश्रम-कमं से मी हो सकता ह । 
इसमे अन्यवासिद्ध रह्‌ छिद अनाश्नम-कमं के विद्याहनुत्व को नहीं सिद्ध कर सकता 
दै, इसक्िएु गनाध्रम-कमं को निस्चित ल्पसे प्र्िक्याहै। अर्थान्‌ ज्ञान के हेतुरूप 
से उनाश्रम-कमं के प्रापक्त की प्रात्ति ( सिद्धि) क्यार, एेसी दका होने पर वह्‌ प्राति 
कटी जत्ती है कि-- 

उन विवुर आदि गनाश्रमियों को मी अनाश्चमित्वादि के अविरोधी पुरुपमात्र- 
सम्बन्धौ जप, उपवास, देवत्ता को माराधना आदि रूप धमंविरेपों से विद्या का अनुग्रहू- 
छाम सम्मव होता है । इस प्रकार कौ स्मृत्तिटै कि ( ब्राह्मण जपसे ही सम्यक्‌ सिद्ध 
होता है। इसमें संशय नही द 1 यन्य कमं करे या नही करे, ब्राहमणः दयावानु कहा 
जाता ह ) यहं स्मृति आश्रम-कमं के अस्म्मवसे मी जप्ये अधिकारको दर्छाती है 
कि आश्रम-कमं के नही कर सकने पर मी ब्राह्मण जपसे सिद्धि पाता है, सौर जन्मा- 
न्तर में मनुत आश्रम-कमंसे मी च्द्याक्रा अनुग्रह होतादै बौर दस्र प्रकारक 
स्मृत्ति दै कि ( जनेक जन्मो के शुम संस्का की धीरे-धीरे वृद्धि दास सम्यक्‌ शुद्ध 
होकर तव योगी आात्माचूुमव को प्राप्ठ करक परगति-मुक्तिको प्राक्त करत्ता दै) यह 
स्पृत्ति जन्मान्तर मे संचित विद्या में अनुग्राहेक ( सहकारो हेतु ) संस्कारविदोपों को 
दर्वी है 1 दृ्टायंक चिव्या-प्रतिपेष के अमावमात्रसे मी श्रवणादि मे अर्थी जिज्ञासु 
को अधित, प्रवृत्त करती टह, श्रवण के लिए संन्यासादि आश्रम का नियम नही है, 
इसमे विघुरादि का मी विद्या मे जधिकार-विरुद नहो होता दै ॥ ३८ ॥ 

अतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्खाच्च ॥\ ३९।। 

अतस्त्वन्तराख्वरतितव्वादितरदाश्रमवतित्वं ज्यायो वि्यासाघनम्‌, श्रुत्तिस्मृत्ति- 

संदष्टत्वात्‌ । श्रुतिलिङ्खाच्च तिनैति ब्रह्मविद्पुण्यकृततेजस्च" (वु ° ४।४।९) इति । 
अनाश्चरमौ न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः । 
संवत्सरमनाश्रमी स्थित्वा कृच्छ्रमेकं चरेत ॥ 
इति च स्मृतिलिद्धात्‌ ।। ३९ ॥ 
परन्तु इस अन्तरालवतित्व से इतरत्‌ ८ मिश्च } आश्रमवत्ित्व ज्यायः, श्रेष्ट विद्या 

का साधन है, जिससे गाश्नरमवत्ित्व को श्रुति मौर स्मृति में संहष्टत्व ह ( पृण्यज्त्‌ तजस 
पुण्य करने वाला शुद्ध चि्तयृक्त रह्यवेत्ता उस्र मागंसे ब्रह्यको प्राघ्ठकस्तादै) इस 
शरुत्तिलिद्ध से यर (दविज एक दिन मो अनाश्चमी नही र्दे । एक वषं अनाश्रमो रहने 


९३६ ब्रह्मसूत्रल्ाद्धुस्माप्यम्‌ [ अघ्याय ३ 


पर एक कृन्छ थाद्रायण करे } इस स्मृतिलिद्ध से अनाश्रमित्व श्रं सिद्ध द्धोता टै ॥ 
श्रुति में पुष्यद्ख चिद्धमे बाश्रमित्वको ्रेष्टक्हागयाटै, जिममे पुष्य कौ वृद्धि 
भेविद्ाकन श्वच्र छाम होता टै।॥ ३९1 
तद्भूताधिकरणम्‌ { १०) 

सयरोहोऽस्ट्याश्नमरणः न पा राणा विद्यते । धुवं रमश्नद्धया वा ययारोटस्तयेचििक्‌ ॥१॥ 
रागस्यातिनिपिद्स्वाद्विहितस्यैव धर्मत 1 आरोह्नियमोश्त्यादर्नदिरोट्‌ाऽस्त्यदास्नत ।।२॥ 

तद्रूत-प्रा् उत्तम आश्रम वाक्ेका फिर अतनद्धाव-उघव्रा त्याग-र्बाश्रममे 
भरते नरी दनि योग्य रै, यट जंमिनि, बादरायण दोना का सिद्धान्त दै । क्याकिरेस्ाटी 
शास्त का नियम है, जौर तद्रूप ( उत्तम स्वल्प } के वाद ( स्तद्रुप } तद्रूपकं त्वागता 
श्ाम्नमे स्मावदहै तया सदाचारमे मी नतद्रूष का अमाव सद्ययरै ङि 
उत्तमाम मै मारूढ होने परः यवरोटह-फिर पूर्वाश्चम मे प्रन्यागमन थाधरमियोक् हे 
सक्नादै, सयदा सही । पूर्वपक्ष कि गगम अथवा पूर्वाद्रमके धमोमे पि 
श्रटादहोनेमे जमे दच्छाके जनुषारयारोट्‌ टौनादहै, केही इच्छा कै अनुसार 
यव॑रोहु मीरे खक्तादै \) सिदधनन्तदह्कि राग कं अतिनिपिददहोनेमे, विदहििहीकवं 
धमं होने से तथा सवरोटविपयक् नियम के कयनसे, सौर अवरहुविपयक दस्तक 
दमावमे यवरोह्‌ सवया नरह है 1 १-२॥ 


तद्भूतस्य तु नातद्धाएवो जैमिनेरपि 
नियमतद्रूपाभविभ्य, ॥ ४० ॥। 


सन्द्य्वरेतस आाश्रमा इति म्यापिनमु1 तास्तु पराप्तम्य कथचित्तन 
प्रच्युतिरम्ति नान्ति वेति सदाय । पूर्वेकमंस्वनुष्ठानचिकीर्पंया वा रागादिवगेन 
वा प्रच्युनोऽपि स्याद्विोपाभावादिति ॥ 
उप्वेरलम जश्न, यह्‌ प्रयम स्यापिन ({ निदिचत निरूपिने } किया यार्‌ । 
उन उत्तम यजच्रमोषचेप्रा्ठ मनुष्यद्ने उममेषफिर्‌ कसी प्रकारमे प्रच्युति (ऊय 
प्रवृत्ति } धर्मदृशिमेरहै, नथवानटीटै। यरे सशय द्योता । पृवंपष्ठटै कि उनम 
याप्रमम अन्ड होने पर पूवं आआद्यमचम्बधाः कमंविपयक अनुष्ठान { आचरण } 
कट्ेकौद्च्छा रोने से, अथवा रागादिये वदसे प्रच्युन मौ टौ सक्ता दै, क्योकि धं 
कैः दिए आरोर-भवरोह मे विशेष का अमाव 2) 
एव प्राह उच्यने-नदुमूतम्य तु प्रतिषोध्रेतोमावसम्य न वयनिदप्य- 
तद्धावो नतन प्रच्युति म्यानु1 कुन ? नियमानद्रपामावेम्य 1 तया्टि-- 
“अन्यन्तमान्मानेमाचायंकरु>ेऽपमादयन्‌" ( छा० २।२२।१ } दति “अरप्यनितरा- 
दिति पद, तनो न पूनरेयादित्युपनिपनु" इनि 1 ॥ 
आचार्येगाम्यनृजानथ्रतुणमिङकमाश्रमम्‌ । 
आ चिमोकाच्छसैरस्य सोःनुक्तिष्टेखयाविधि ॥ 
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इति चेवंजातीयको नियमः प्रच्युत्यभावं दर्नंयत्ति। यथा च श्रह्यचर्य 
समाप्य गृही भवेत्‌" ( जा०४) श्रह्यचयदिव प्रव्रजेत्‌" (जा०४) इति 
चैवमादीन्यारोहरू्पाणि वचांस्युपग्यन्ते नैवं प्रत्यवरोहृरूपाणि 1 न चैवमा- 
चाराः निष्ठा विद्यन्ते । यत्तु पुवेकमस्वनरुष्ठानचिकोपफ्या प्रत्यवरोहणमिति, 
तदसत्‌ श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधमत्स्वनुष्ठितात्‌" (३।३।५) इति स्मरणात्‌ । 
न्यायाच्च । यो हि यं प्रति विधीयते स तस्य घर्मो न तु यो येन स्वनृष्ठातुं शक्यते 
चोदनालछ्षणत्वादमंस्य । नच रागादिवराच्पच्युतिः । नियमयास्त्रस्य वली- 
यस्त्वात्‌ । जंमिनेरपीत्यपिशब्देन जैमिनिवादरायणयोरत्र संप्रतिपत्ति नास्ति 
प्रत्तिपत्तिदा्छ्याय । ४० ॥ 

सा प्राप्त ठोने पर कहा जाता दकि ( तदुभूतस्य तु), ऊव्वंरेतःस्वर्पता को 
प्राप्त मनुष्य का फिर अतद्धाव-उ्ससे प्रच्युति किसी प्रकार मी उचित धर्म॑स्वरूप 
नहीं टौ सक्ता ह, यह्‌ किस प्रमाणम स्मन्नाजातादै, तो कटा जाता कि नियम 
जीर अतद्रुप तथा जमावते समन्ना जातादै। वह नियमादि दृस्त प्रकार हक 
{ नैषि ब्रह्मचारी आचा्यंकुर मे जीवनपयन्त नियमों से शरीर को अत्यन्त क्षीण 
करता हुगा वसे }) ओर ( जरण्य-एकान्तवासयुक्त संन्यस्त को प्राक्त करे-यह पद 
चास्त्रीयमागं है) गौर ( उत्तमे फिर प्रच्यतने दो यह उपनियद्‌ र्स्य) भौर 
( जाचायं से भभ्यनुज्नात-अनुमत-त्वोकृत दोकर, उनकौ आसा पाकर शरीर कै त्याम- 
पवन्त चारों आश्रमो मेम किसी एक आश्रम का विधि के अनुसार कह अनुष्ठान करे ) 
इस प्रकार का नियम प्रच्युति के अनावफो दर्रतादै। जे ( ब्रह्मचयं को समा. 
करके गृहस्थाश्रम का स्वीकार करे) ( ब्रह्मचयंसेदी त्याग करे) इत्यादि जारोह्- 
विधायक स्वख्प वाके वचन उपक्न्ध हति है1 इस प्रकार प्रत्यवरोट्‌ ( परावृत्ति) 
रूप वाछे वचन नही उपलन्ध होते द । इस प्रकार के अचार्‌ वारे गि पुरूपमीनदी 
है।॥ जो व्यक्तं पूर्वाश्रमस्सम्वन्धो केमंविपयक्तं भनुष्टान करने को इच्छा से प्रत्यवरोद्‌ 
होगा, यह्‌ कथन दै वह असत्‌ टै। ( पूणविधिपुवेक अनुष्ठित, कृत अन्यके धमस 
विगुण अनुष्ठित मी जपना धमं वतिष्रे्ठदै) इत्र स्मरण ते ओर न्यायमं मर्यादामे 
उक्त कथन धसन्‌ अयुक्त दै । जिससे जिसके प्रति जो विहित होता दै, वेद्‌ उसका धमं 
होता 1 जो जिसने अच्छी तर्हुस्ते अनुष्ठितो सक्ता (क्रिया जा सक्ता) 
वह्‌ उस्नका धमं नही होता ह, क्पोक्रि धमं का चोदना ( विधि) ही लक्षग ह 1-रागादि 
वग से मी प्रच्युति उचित नही है, रागादि से नियम-शास्त्र अतिवी ह 1 (जमिनेरपि) इस 
उपि शव्द से जैमिनि गौर बादरायण ठोनोंको इस्न विप्र में संप्रतिपत्ति ( निद्वय ) 
का उपदेश प्रतिपत्ति ( ज्ञान विच्वास } की ददता के लिए कसते 1 ५० ॥ 

अधिकाराधिकरणस्‌ ( ११) 

च्रटोव्वंरेतसो नास्ति प्रायशचित्तमधास्ति घा ! भदर्शंनोक्छेरस्त्येव व्रतिनो यदंमः पशुः । १11 
उपषातकमेवं तव्गतिनो मधुमां सवत्‌ । प्रायश्चि्ताघ्च संस्काराच्ुदधिरयत्नपरं वचः ॥ २ ॥ 


९३८ नरह्ासूत्र्ादधूरभाप्यम्‌ [ अध्यायं 


तदुमूत के अनन्राव होने पर ( ऊर्ध्वरेता के पतित होने पर } पूवंमीमासा कै पष्ठ 
अषिहाराध्याय म निर्णह्ठि (आधिकारिकः) प्रायस्तत मौ नही हो सकेता है 1 प्रायद्विचत्त 
से मौ वटं शुद्ध नटी हौ सक्ता है । जिससे निवृक्ति के अयोग्यं पतनं के बोधक शतिक 
सस्वार वेः प्रायस्िचित्त के अमाववोधकं स्मृति आदिं अनुमान होना रै 1 इसमे उस 
भ्रायिचत्त वै अयोग से प्रायस्चित नही हौ सक्तारै॥ सशय दै कि भ्रट उ्वेरेनां 
क्न प्रायव्चित्त रै अयवा नटी है । पूर्वपक्ष टै कि ( प्रायच्चित्त न पद्यामि } धस नदन 
चन सं प्रायदिचत्त नरी रै। मदम पदयुखूप प्रायदिचत्त मी उपकुर्वाणकं ब्रती कैः दिषु 
है, ष्वरेता कै किए नही + चिद्धान्त दै कि मघु-मासमक्षण के समान यहुस्त्रीमगमी 
गुरुदारा यादि सै बतिरिक्त-विपयकः उपपातक ही है, दसमं प्रायश्चित्त भौर सस्वार सं 
शुद्धि होनी रै । (प्रायदिचनत्त न पदयामि) वचनं अधिकं यत्न-सादथानीपरकं दै ॥ १-२॥ 


नचाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात्‌ ॥! ४१ । 

यदि सैप्ठिको ब्रह्मचारो प्रमादादवकीरयेते ¶किं तस्यं श्रह्मचायेवकीर्णी नैऋत 
गर्दभमागभेत' इत्येतसपरायदिचत्त भ्यादृत नेति । नेच्युच्यते । यदप्यधिकारः 
लक्षणे निर्णीत प्रायरिचत्तम्‌ “अवकोणिपलु्च तद्रदावानस्याप्राप्तकाल्तवात्‌ 
( जै° मू० ६।८।२१ } इनि, तदपि न नैष्ठिकस्य भवितुमहंति । # कारणमप्र्‌ ? 

आण्ढो नैष्टिक धर्म यम्तु प्रच्यवते पुन 1 
प्रायद््चित्त न पदयामि येन दुद्धयं त्स मात्महा + 

इत्यप्रतिममाैयपननस्मराच्छिन्नदिरम इव प्रतिक्रिया वुपपत्ते 1 उपृ्रर्वाणम्यं 
तु तादुकेपत्तनेम्मरणामावादुपपद्यते तत्परायरिचत्तमर ।॥ ५१ 11 

यदि नैष्टिक श्रद्ाचारी प्रमादसे यवक्मैणीं ({ ब्रह्मचयं से भ्रष्ट) हो 1 व्यभिचार 
क्रेता क्पा उसका ( भवकीर्णी ब्रह्मचारी नि्छति देवनाने छर्‌ यदम के भारम्मं 
करे ) ~स वचन से विदिन प्रायस्ित्त होगा, अथवा नदी दोगा । रेप्रा सशय होने षर 
कटा जाना दकि उसके प्रायभ्चित्त नही होमा, जो मी बधिक्रागव्यायमे ( बनिनग्ररण 
मै दाराप्रटण वै उत्तरकालमे होने से उपनया कालम गृहन सनि कै अप्राप्तकाल 
हानि म जसं उपनयन कालम लीकतिक अग्निम ही होम कर्तन्य होना दै, उसी प्रकारसे 
सवक द्रद्यचारो के प्रायध्ित गदेम पदु का रौदिकाम्नि मे हवन कर्तव्य टोता द) 
ध्म प्रकार मे प्रायदिवत्त निर्णीत, वट्‌ मोनैष्ठ्रिना नहीं हनि याप्यद1 उनम 
कारण क्यादटैकि (नष्टि पमं आण्ड्ड टोकरे जो फिर पतित टौता दै, उका 
वह्‌ प्रायपिवत्त नटी देखना ह कि जिनसे वह्‌ आन्मघातौ सुद्ध द ) इष प्रगार अप्रनि- 
समाधय { अनिवायं } पठन केः स्मरण सै छिन्न दिर वादो के समान प्रठिकार (निवृत्ति 
मान } कौ अनुपपत्ति चे प्रायस्वित्त नहो रो सका दै । उपदुर्वा को वैते भनिवायं 
पतेन स्मरण बे अमाव सें उसका प्रायद्रिचित्त उपपन्ने होता दै) ४१ 


^ 


पादः ४ ] अविकाराधिकरणभाष्यम्‌ ९६२. 


उपपूवमपि त्वेके भावमशनवन्तदुक्तम्‌ ।! ४२ ॥! 


अपि त्वेकं आचार्या उपपातकमेवैतदिति मन्यन्ते । यन्नैष्ठिकस्य गुरुदारादि- 
भ्योऽन्यच् ब्रहाचर्यं विश्षीयेंत न ॒तन्महापातकं भवति मुरुतल्पादिषु महापात 
केप्वपरिगणनात्‌ । तस्मादुपकरर्वाणवन्नैष्ठिकस्यापि प्रायर्चित्तस्य भाव मच्छन्ति 
त्रह्मचारित्वाविशेपादवर्कीणित्वाविशेपाच्च अशनवत्‌ ) यथा ब्रह्मचारिणो मधु- 
मासाराने ब्रतलोपः पुनःसंस्कारड्चैवमित्ति। ये हि प्रायस्ित्तस्याभावमिच्छन्ति 
तेपां न मूलमुपलभ्यते, ते तुं भावमिच्छन्ति तेपां ब्रह्मचार्यव्रकीर्णीत्येतदवि- 
नेपश्रवणं मूलम्‌ । तस्माद्धावो युक्ततरः । तदुक्तं प्रमागलक्षणे--(समा विप्रति- 
पत्तिः स्यात्‌" { जे ° मु° १,३।८ ) शचास्तरस्या वा तन्निमित्तत्वात्‌" ( ज° सु 
१।२।१९ ) इति । प्रायरिचत्तामावस्मरणं स्वेवं सति यत्नगौ रवोत्पादनाथंमिति 
व्याख्यातव्यम्‌ । एवं भिुवेलानसयोरपि "वानृप्रस्यो रीक्षामेदे कृच्छं हादनरात्रं 
चरित्वा महाकक्षं वधंयेत्‌" भभिक्षुवनिप्रस्थवत्सोमवल्ठिवर्ज स्वेशास्तरसंस्कारदेच' 
इत्येवमादि प्रायदिचत्तस्मरणमनुस्मतव्यम्‌ 1 ४२1 

एक जाचायं तो यहं नैषिकि कौ च्युति उपपूर्वेक पतन है, अर्यात्‌ उपपात्तक ही 
है प्रतिकार के अयोग्य महापातक नही दै इस प्रकार मानते है! निक का जौ 
गुरूदारा ( स्त्री ) आदिसे ञन्यमे यदिब्रह्मचयं विशोणं नष्ट हो, तो बहु महापातक 
नदी होता है, जिससे गुरुतल्प ( दारा } मादि महापातकं मे उसका परिम्रणन नहीं 
दै । इससे उपकरर्वाणक के समान नष्ठिक के प्रायदिचित्त के सत्त्व को वे आचायं मानते 
६, जिससे ब्रदाचारित्व जीर अवकीणित्व दोर्नो में तुल्य है। वह्‌ मवकीित्वं टेप 
अशन ( अमकष्य-मक्षण के समानहै। इससे जसे मचु-मास के मक्षण करने पर 
ब्रह्मचारी का ब्र तखोप-नियमनाच् होता दै, परन्तु फिर संस्कार दता है, इसी प्रकार 
व्यसिचार-विषय मे मी प्रायदिचित्त समञ्चना चादिए । जो कोर प्रायदिचत्त का अमाव 
मानते हँ उनके मत का मूक नही उपर्व्ध होता है । जो प्राय्वित्त का सत्तव मानते 
है, उनके मत का ( भवकीर्णी ब्रह्मचारी । इत्यादि भविशेप (सामान्य) श्रुति मुकु है। 
इससे प्रायधिचत्त का भाव ( अस्तित्व ¦ युक्ततर { अति उचित } द । यह्‌ प्रनाणाघ्याय 
मे कहा दै कि ( यवमयच्चवरूमंवति } यव का चरं हौता दै! इसध्रृतिर्मे यव शव्द 
किस अथे का वाचक है, यह्‌ निदख्चय नही होता दै, क्योकि अनायं लोग प्रियंगु (कौन) 
को यव कहते ह, भौर आयं दीघंशूके ( हडा } वाले को यव कठते द, यहाँ ( सम- 
प्रसिद्धि से समग्रत्तिपत्ति तुल्य ज्ञान अर्थान्‌ विकल्प होगा, कमी जौ करा चरू होगा, कमी 
कौनी का होगा ) ेसा प्राक होने पर का गया दै कि { चास््रस्य गास्तमुखक प्रतिपत्ति 
ग्राह्य है क्योकि धमं का ्नन शास्त्रनिमित्त होता दै } गौर ({ यदा चान्या भोपघयो भ्ला- 
यन्त्ययैते यवा मोदमानास्ति्ठन्ति ) जव अन्य जोपधिरयां सख जाती ह, उस समयमी 
यव हुरे-मरे रहते ह । यहे जास्त दीषंगूकं वालो का ही वोध कराता है! इससे शस्त्र 


९.४० ब्रह्मासूत्रशाङ्धुरभाप्यम्‌ [ ण्याय ३ 


चेः यनुषार दी प्राद््वित्त भौ मन्तव्य है १ परन्तु एमा निद्वय होने पर प्रायस्तत्‌ क 
जमाचद्प स्मरण नैष्टिक ब्रह्मचयं-पाख्नविपयक प्रयल-गुर्त्व का उत््पादनार्थेक्‌ है, 
रेसा व्याव्यान मै योप्यहै! दसी प्रकार { दीक्षाका मल्ल, नियम कोना होने षर 
दद्द- बष्ग्ह्‌ राति क्कः बृ ( प्राजापत्यं } कत करकैः वानप्रस्थ मटाकक्न- वनवा 
जलादि-प्रदानसे वदवि । वृण वृक्ष जह वहतो उछ भूमिको सेवाकरे) मौर 
( भिक्रुवरतं मम होने पर सोमास मितं महाक्ष को वानप्रम्यवे समान जट 
मेचनादि मे वटवे । सन्यासद्यारथमे विहित केम-युक्त दो } इत्यादि मिसुक वानप्रम्य 
या मी प्रायध्वित्त स्मग्ण अनुम्मनेव्य { खमदने योग्य } रै ॥ ४२॥ 


वह्िरधिकरणम्‌ (१२) 
दं शिषटेदयदेयस्त्याम्या दा दोवहानित । उपदेयोऽन्यया शुद्धि प्रापश्चित्तद्तः वया ॥ 
आगमृध्मिके च शुद्धि स्यात्तत ्िष्टप्त्यनित तम्‌ 1 प्रापश्चिततादृटिवावपाश्ुदधिस्तवे टिषनप्यते।! 
पतित रोने पर प्रायधिचत्त करे या नही करे छक व्यवटारमे स्मृनि-आचारसेवे 
पनितं वहटिष्कायं, खम्बन्य कै स्योम्य होने हु माप्य के खयुमार पावकी वा मटापातनी 
हा उमयया वरिष्कायं ह । सद्यदै कि प्रायप्ित्त मे शुद्ध खा पतित शिष्टान 
लोर-व्यवह्यग्मे उपादेय ग्रण््य होता दै बयवा त्याज्य रेता! पूर्वपक्ष कि 
प्रायद्विचत्त मे दोप कौ निवृत्ति हो जानेसि वह द्विष्टो सै उपादिय टै, अन्यथा प्रायदिचत्त 
सकी ग्ट शुद्धि व्ययं होगी 1 भिढान्तटै कि पारद्टौक्िक क्र्मादि-विपयक उसकी 
प्रायदिचत्त से श्रुद्धि दौम छोकव्यवदृबग्यैः किए नही, इससे दिष्ट शोग उश्षका त्याग 
करतेर्है, जिद्मे प्रायदिवत्त के अह षि-विपयक वाक्यम रेहिकी { छौकिकी } मदुदि 
भ्रायस्चिनरकस्ने पर मौ मानी जाती दै ॥ १-२॥ 
वहिस्तूभययापि स्मृतेराचाराच्च ॥ ४३॥ 
यदयघ्वरेतसा स्वाम्य प्रच्यवनं मटापानरु यदि वोपपातक्रमुभययापि 
धिष्टम्न वहिप्यनंव्या , 
धाग््टो नैष्टिक धम्‌ यस्तु प्रच्यवते पून । 
धरायदिचत्त न पदमामि येने शुद्धये त्म आलम ॥। इनि, 
आद्टपतित विग्र मण्ड याच्च विनि मृनमरू 1 
उद्द्ध कृमिदेषट च म्ुष्टुवा चन्द्रायण चरतु ॥ 
इनि चेवमादिनिन्दात्तिययन्मृत्तिम्य दिगष्टाचारच्च 1 नदि य्ञाघ्ययनवित्रा- 
हादीनि क सहाचरन्ति यिषा 1४३६1 
उष्वर्नषमो च उवे यथम स पदन यदि भटपानक द, श्रादस्त्विद मः येप्य 
नँ दै । अयवा उपपातक ( ग्रायदिचत्त के योभ्व } ट । दोनो अदस्याप्रोमेयै वेने 
विवाय है (नैषिकि म आड होकर जो फिर पनित होता द वह्‌ आ्यपातौ जिममे 
शुद्ध हो, उख प्रायपिचत्त को नदीं देषवना ह्रं ॥ प्रयम उत्तम आय्रममे गर दोकर छिदि 
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उससे पतित्त, ओर दोय के कारण देग-समाजरूप मण्डल से विनिःगृत ( तिके हृए 
अपराध मे उद्वद्ध, वाध केर कटकाए, छृमि से दष्ट ब्राह्मण का स्पशं करके चाद््रावण 
करे } इत्यादि निन्दा के भतिशयरूप स्मृतियो ते वौर चिष्टावारसेवे वहिष्कायं ह, 
इससे यज्ञ, अध्ययन, विवाहादि रूप व्यवहार शिष्ट लोग उनके साथ नही करते ई ।४३॥ 
स्वाम्यधिकरणम्‌ (१३) 

भद्धघ्यानं पायमानमारत्वल्यं खा यसः फलम्‌ 1 घ्यातुरेव श्रुतं सस्माघ्याजमानमुपासनम्‌ ॥९॥ 
ब्रूधादेवं यदुद्गातित्यात्विज्यरकं स्फुटं श्रुतम्‌ 1 छृतत्वावुत्विजस्तेन छतं स्वाभिषृतं *येत्‌ ॥२॥ 

कमं के उद्कुल्प उदरूगीधादि की उपासना स्वामी { यजमान } का कतव्य ह| 
क्योकि उपासना का फल कमं -कर्ता मे नूना जाता दै! इस प्रकार आत्रेय कटूते ह। 
संदाय दै कि कर्माङ्कङूप व्यान यजमान को करना चाहिए, भयवा ऋत्विजो कौ करना 
चादिए । पूवप टै कि जिससे व्यानकर्ता का फर सुना गया ह, उस्तसे यजमान को 
व्यान करना चाहिए । सिद्धान्त है कि उस प्रकार जानने वाला, घ्यान करनेवाला 
उदुगाता कहे इत्यादि वचन से ऋत्विकृ-कृत ध्यान स्पट श्रुत है 1 चत्विक्‌-क्रीत होता है, 
इससे ऋतिविक्‌-कृत ध्यान स्वामिकृत होता है ॥ १-२ ॥ 

स्वामिनः फलश्नुतेरित्यष््ेयः ॥\ ४४ ॥। 

अ द्ेषूपासनेपु संगयः । किं तानि यजमानकर्माण्याहोस्विदुचिवक्घर्माणीति । 
कि तावत्प्राप्तं यजमानकर्माणीति । कुतः ? फलश्रुतेः । फलं हि श्रूयते--"वपंति 
ठास्मै वर्पयति ह य एतदेवं विद्वान्वृष्टौ पञ्चविधं ्षामोपास्ते' ( छा° २।३।२ ) 
इत्यादि । तच्च स्वामिगामि न्याय्यम्‌, तस्य साद्ध प्रयोगेऽधिङ्रृतत्वात्‌, अयि- 
करताधिकारत्वाच्चैवंजातीयकस्य । फं च कतंयुंपासनानां श्रूयते--"वपंत्यस्मे य 
उपास्ते" ( छा० उ० ) इत्यादि । नन्वृत्विजोऽपि फं दृष्टम्‌ "आत्मने वा 
यजमानाय वा यं कामं कानयते तमागायति" ( व° १।३।२८ ) इति । न, तस्य 
वाचनिकत्वात्‌ \ तस्मास्स्वामिन एव फक्वत्सुपाधनेपु कृंत्वमित्यात्रेय साचार्यो 
मन्यते ।॥ ४४ ॥ 

अद्ध उपासना विधयक संशय होता है कि वे उपासनाएं क्या यजमान के कतंन्य 
कमं है, अथवा ऋत्विक्‌ के कमं हैँ! प्रथम प्राप्त क्या होता दहै, एेस्ता विमं होने पर 
पुवंपक्न है कि यजमान के कमं हँ । क्योकि फल के श्रवण से यजमान के कमं तिद्ध दहते 
है । जिससे फर सुना जाता है कि ( इस साम को इस प्रकार जानने वाला जो विदा 
वृष्टि मे पचे प्रकार साम की उपासना करता दै, उसके चिए उसकी इच्छा के अनुसार 
वृष्टि होती है, भौर अन्यके च्िएमी वहंमेघोंत्ते वृष्टि करवाता ह } इत्यादि] वहू 
फल स्वाभिगामी ( स्वामी में ) होना न्याययुक्त ( उचित ) है । जसे गोदोहन का फल 
साद्धक्मकर्तां को होता ह इत्ते स्वामी को ही अद्ख्हित कमं में अधिक्रतत्व 
( अधिकार ) है। इस प्रकार के अद्धरूप कर्मो को अधिठृत्त-जधिकारत्व है, अर्थात्‌ 
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प्रपान कम॑ के गधिकारीकारटीरएेमे यद्ध मे अधिकार होना दहै, इसमे उपासना यजमान 
काक्मे दै! उपासना का फल उपासनकर्तामे सुना जातादहै कि { जो उपासना 
करता टै उसके लिए उसकी च्छा के अनुमार मेय वृषटिकरतादहै) इत्यादि1 यछ 
दाका टोती टै क्रि ऋत्विक्‌ सम्बन्धो मौ फल देखा गया है कि ( उदुभाता अपने छिएुवां 
यजमान के लिए जिस काम्य यमीष्ट वस्नुकी च्छा करतादै उसको उदुगान दवाय 
विदध, प्रष्ठ करता करातदहै) उक्तररै कि यह्‌ फल दानं विधेय म्थानके किए, 
दयसे इस उद्गानं फ को वाचनिक्त्व है, विशेष स्वान मे वचनश्सिद्धत्व है, इमे वह 
दरपन उत्मागं ( सामान्य \ रूप से प्राप्तं स्वामिगामि फलका वाधक नटीटै, ईइसमे 
म्बामः को ही फनचाके उपाप्तनाओो मे केतृत्वरै दम प्रकार आत्रेये भाचार्यं मानने 
जो फटमोवना होता रै, वहं कर्ता होवा है, यह उपसर्मे रै ।। ४४ 1) 
आर्त्विज्यमित्योडलोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते ॥ ४५ ॥ 

ननदनम्ति स्वामिकमण्यिपामनानीति ! चत्विक्रमण्यिनानि म्युरिव्यौदुटो- 
मिराचार्यो मन्यते 1 रि कारणम्‌ ? तम्मै हि साद्धाय कर्मणे यजमानेनन्विक्परि- 
न्नैयने । त्त्प्रयोगान्तं पातीति चोदृगीयाद्युपासनान्यिष्नाधिकारत्वात्‌ । 
तम्मादूगोद्ोटूनादिनियमवदेवलिगि्मानिव्तयेरनु 1 तथाच प्त हु वकरो दारभ्यो 
विदाचक्रार सदु नैमिपोयाणामुदुगाता वमृव' (छा० १,२।१३) इत्युदुगातृकतूकता 
विजनानम्य दलयति 1 यतूक्त-कर्वाय फट श्रूयत-~ति 1 नैष दाप 1 परार्थलादू- 
न्विजोज्यत्रं वचनाचछरमम्बन्धानुषपत्ते ॥ ४५ ॥1 

उपासनाएं स्वामि 7 कमं है, यह्‌ कयन सत्य नही रै, इसमे ये उपासना ऋत्विक्‌ 
के कमं दमे, इख प्रक्र मोदरुनोमि लाचायं मानने, उक्षमे काएणक्याहै किं उप्र 
भगमहिनक्मं कै द्धिर्‌ टी यजमान से ऋत्विक्‌ परिङ्रान { द्रव्यदनि दारा म्वीषटरत)} 
होना है 1 उत्त अ-स कमं वैः प्रयोग ( अनुष्ठान }) के अन्त प्राती ( मध्यवती ) 
अधिग्माधिश्रत्व मे उदूगीयादि उपासषनाएे मी 1 अर्थत्‌ साग कमंदे सपिकारीभषा 
उपाननामे अधिकार है। पर्द्रीन त्विक्‌ का साम कमं अधिकार होनेमे 
उपामााम्राम मी अधिकार टै । दमे गोदाहनादि नियमे ममनहो मद्धसम्बधी 
उपामनाए्‌ भी ऋत्विजा ने निवंतिन ( सिद्ध , सपादित ) होमौ ( कौ जायेंगी } । दमी 
प्रतार { उस उद्मोयनामफं प्रगेदकादन्मके अपस्यवकने प्राणदृष्टिने ध्यान निया 
उस्र प्रव को प्राणस्वस्य समया यौर समकर नमिषीये उतिया का उदुगाता दभा) यट 
श्रुति वितान (उपासना) कौ उदुमातृकतंक्ना को दवणनी है, ध्यान का उदूमाना वर्वालेता 
दै, दस खयंवो यह्‌ धरुति द्दात है जो यहक्टाथा फि {कर्माथव [कतुस्वाभिगामो] 
पन्य मुना जतादै } ऋन्विर्‌ वे कर्वादोनैसे च्छन्विगूनामौ फटी, पदटदोपरै) 
यषक्टाजातादै वियते दौपनरटींदै1 च्छत्विद्‌ वे परार्थ { यनमानवे' हि?) 
देने से विरे कचन के विना समान्य फठके साव त्विक्‌ कै सम्बध कय यनुपपतिने 


पदः ४] ` सहकायंन्तरविध्यधिकरणभाष्यम्‌ ९४३ 


दोप का अमाव है । जहा विशेष वचन है वहां वचन के वल से ऋत्विक्‌ को फल होता है, 
अन्यत्र तो भत्यकलरंक विजय का फल जसे स्वामी को प्रा होता है, वैसे ऋस्विक्‌-कर्टरंक 
साद्धकमं का फर यजमान को होता है ।॥ ४५. ॥ 
श्रुतेश्च । ४६ ॥! 

यां वै कांचन यज्ञे ऋत्विज आरिपमाशासत इति यजमानायैव तामाशा- 
सत इति होवाचेति" (तस्मादु हैवंविदुद्गाता ब्रूघात्कं ते काममागायानि" ( छा० 
१।७८-९ ) इति 1 तच्चत्विक्रतृंकस्य विज्ञानस्य यजमानगामि फलं दरयति । 
तस्मादद्धोपासनानामृत्विक्कमंत्वसिद्धिः ॥ ४६ ॥ 


( यज्ञ मेँ ऋत्विक्‌ जिस किसी काम्थ वस्तु को आदा करते हैँ यजमानकेकिएिही 
उसकी आशा करते है, देवादि कौ प्राथना-स्तुति करते है, इस प्रकार कहा है, इससे एेसा 


जानने वाका उद्गाता यजमान से कटे कि तेरे लिए म किस काम्य वस्तु का उद्गान 
करू, किसके किए प्राना कष ) में श्रुतियां ऋत्विक्‌-कतूंक (ऋत्विक्‌-कृत्त) उपासनामों 
के स्वामिगामि फल को दर्शाती है, इससे अङ्गसम्बन्धी उपासनामो को ऋत्विक्‌-कतुंकत्व 
की सिद्धि होती है इससे उपासनाएं ऋत्विक्‌ के कतंव्यकमं सिद्ध होती हैँ भौर उसका 
फल स्वामिगामी होता है 1 ४६ ॥ 
सहकायेन्तर विध्यधिकरणम्‌ ( १४ ) 

अविघेयं विघेयं चा मौनं तन्न विधीयते । प्राप्तं पाण्डित्यतो मौनं ज्ञानवाच्युभयं यतः । १ ॥ 
निरन्तरक्ताननिष्टा मौनं पाण्डिव्यतः पृथक्‌ । विधेयं तद्धददृिप्रावत्ये तन्निवृत्तये ॥ २ ॥ 

श्रवण ओर मनन से उस आत्मतत्त्व के विज्ञान वाके केक्एिमी जिस पक्षम 


श्रवण-मनन से अपरोक्ष-अनुमव नही हआ हो, उस पक्षसे तृतीय अपरोक्ष ्ञानके 
साधन रूप सहकायंन्तर मौन-निदिष्यासन क! विधि श्रुतिमे कौ गर्ईहै) जैसे कि 


प्रधान कमं-विधि में अंग-विधि होती है उसके समान तथा अन्य विधि-निपेध के समान 
-यह मी विधिदहै। वहाँ संशय दै करि पाण्डित्यं ओौर वाल्य ( श्वरवण गौर मनन) के 
वाद मे मौन ({ निदिव्यास्तन ) विधान के अयोग्य दै, भथवा विधान के योग्य है| 
यू्व॑पक्ष है कि जिससे पाण्डित्य ओर मौन दोनों शब्द ज्ञान के वाचक है, इससे पाण्डित्य 
के विधानसेदही मौन का विधानहो चुका'दै, अौर मागे विधिकाश्रवण भी नहीदै, 
इससे वह्‌ मौन विधेय नही होता है ॥ सिद्धान्त है कि निरन्तर ज्ञान निष्ठा ध्यान ल्प 
मौन पाण्डित्यसे पृथक्‌ दै। इससे भेद-दशटि की प्रवता ददा मे श्रवण-मनन से 
अपरोक्लानुमव नही रेने पर उस भेद-टषटि की निवृत्तिके किए व्ह मौन विवेयक 
( कतव्य ) टै ॥ १-२॥ 
सहकाथंन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तदतो चिध्यादिवत्‌ ।\४७।। 

“तस्माद्‌ ब्राह्मणः. पाण्डित्यं निविद्य वाल्येन तिष्ठासेद्राल्यं च पाण्डित्यं च 

निविद्याथ मुनिर्मौनं च मौनं च निविद्याय ब्राह्मणः" ( व° ३।५।१ ) इति 
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वृहृदारण्यके शूयने । तन्न मद्ययः मौन विधीयते न वेत्ति! न विधीयन्‌ इनि 
तावत्प्राप्तम्‌ । वात्येन तिष्ठासेदित्यव्रेव विधैरवसितत्वाद्‌ । नद्य सुनिस्त्यि्र 
विधायिका विभरक्िष्पटम्यते, तस्मादयमनुबरादो युक्त । चुन प्राप्तिरिति चैव्‌ । 
मुनिषण्डितदचव्दयो्तानार्यत्वालाण्डिन्य निविदयेचयेव प्राप्त मौनम्‌ 1 अपि चार्मान 
च मौन च निविदयाय ब्राहूण इत्यत्र तावन्न ब्राहयणत्य निधीयते प्रागेव प्राप्त 
लवात्‌ 1 त्स्मादय ब्राह्मण इति प्रशसावादम्तथेवाथ मुनिरित्यपि भवितुमर्हति 
समाननिर्दशत्वादिति । 
वृहदाग्प्यक कोल ब्राह्मण मे सुना जता है कि ( जितने पुवंकालिके ब्राह्मण द्रम्‌ 
यात्मा को जानकर त्यागपूवंक सिश्नाचयां करते ये, इससे वनंमान ब्राह्यण-सामान्य 
चान वाके पण्ड्ति कै षृत्यस्प पाण्डित्य { श्रवेण }) को निविद्य (निदोपखूपस 
निद्रयपूवंक खाभ करके } यात्य ॒से बालमावह्ल्प मनन से वालमावसूप शु द वित्तवत्ता 
म सदायग्दित न्थिति की दच्छाकरे \ वाल्य दथा पाप्िडिष्यका नि दोपर्पम्‌ खाम्‌ 
केरे उसे चाद मुनि मननशीख-निदिघ्यासन-कर्ता होना है । अमौनं { श्चवण~मनन } 
ना भौर मौन ( निदिष्याखन } का निदोपष्पसे लाम करके फिरद्रदु के साक्षान्कार 
वादा द्रादाण रात्ता दै} य्ह यय होनाहै कि यहां मौन का विधान होता दै, थवा 
नह होना दै, प्रथम पूरवप्त प्रषठटोता टै कि मौन का धान्‌ नदी होता ह, क्याकरि 
( वान्येन तिष्ठासेत्‌ ) वाल्यस्प से स्थिति को इच्टा वरे, विधिकायरां ही यचमानन 
{ जन्त} टै। ( जय मुनि } फिरमुनिरोवादह1 दस वाक्यम विधायक कौर परिधि 
विमक्ति नदौ उपम् होती 2, इममे यट भनुवादस्प युक्तटै)\ यदि दकारोकि 
मौन की प्रसि किप्तमेहै कि जिका ( जयमृनि } इमसे अनुवाददटोमा1 तोका 
जातादै वि मुनि वौर पण्डित दोनो दष्टो कै ज्ञाना्थंक हानि से (पाण्डित्य निवि) इमी 
क्यनसे भौनप्राहहै । दरी चादैकि ( मौन गौर मौनको निधेप प्राषठकमे 
पिम व्रह्मजे ब्राह्मणटोतादै} यदी प्रथम से प्रप्त टेनेनेब्राह्यणन्द्र का विधानि नही 
होढा, दमभे (मय प्रत्धिष } यह प्रसावादहै, वसाशही (खथमूमि } यरनीरिन 
कै योग्य है, जिसमे दोनो का तुव्य निदेन्व { वचनन्व } है + 
एव प्राप्त ब्रूम -मटकयेन्नरपिपिरिति + वियायहफ़ारिणो मौनस्य याल्य- 
पाण्ित्ववदिधिरेवाश्चयितव्योप्पर्त्वातु 1 ननु पाण्डित्यराब्दनैव मौनस्याव- 
गनत्वमुक्म्‌ू 1 तप दोप \ मुनिललव्दम्य जानानिणपार्यस्वाद्‌, मननान्मुनिरिति 
च व्युत्पत्तिसभवान्‌, भुनोनामप्यद्‌ व्याम ' ( मीत १०३७ } इति च प्रया 
द्थनावु । ननु मुनिमन्द उत्तमाशनमयचनोऽदि श्रूयते गाहुन्य्पमाचायंडुः 
मौन वानप्रम्यम्‌ इत्यत्र । न 'वामीकिर्मुनिपुगव ' दव्यादिपु व्यभिचारम्‌ 
मातु 1 टतराध्रममनिधानाद पारिदाप्यात्तत्रोनमाश्रमदादाने चानटघानत्यादर 
समाश्मेम्य 1 नस्याद्‌ वाल्यपाषिटन्यायेक्षया नुनीयमिद मौन जानानिद्रयस्य 
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विधीयते । यतु वाल्य एवं विधेः पय॑वसानमित्ति, तथाप्यपूर्वत्वान्मुनित्वस्य 
विवेयत्वमाश्रीयते मुनिः स्मादिति । निदंदनीयत्वनिर्देगादपि मौनस्य वाल्य- 
पाण्डित्यवद्धिधेयत्वाश्रचणम्‌, तदतो विद्यावतः संन्यासिनः! कथं विद्यावत्तः 
संन्यासिन इत्यवगम्यते, तदधिकारात्‌ “आत्मानं विदित्वा पृत्रा्येपणाभ्यो 
व्युत्थायाथ भिन्नाचर्यं चरन्ति" इति । नत्रु सति विद्यावत्त्व प्राप्नोत्येव तत्राति- 
दायः करं मौनविधिनेत्यत आह्‌-पक्षेणेति । एतदुक्तं भवति-यस्मिन्पक्षे भेदद- 
रनभ्रावल्याच्च प्राप्नोति तस्मिच्ैप विधिरिति । विध्यादिवत्‌ । यथा दशपणं 
मासाभ्यां स्वगंकामो यजेत" इत्येवंजातीयके विध्यादौ सहकार्त्विनागन्याधा- 
नादिकमद्जातं विधौयते एवमविधिप्रधानेऽप्यस्मिन्विद्यावाक्ये मौनविधिरि- 
त्यथः | ४८७ ॥ 

एेसा प्रा होने पर कहते हँ कि ( ज्ञान के सहकारी कारणान्तर की विधिदै 
अनुवाद नही ह 1 अर्थात्‌ यपूव॑ल्व से वाल्य पाण्डित्य के समान विद्या के सहकारी मौन 
की विधि दही स्वीकार के योग्य है, अन्य नहीं । यदि कटो कि पाण्डित्य शब्दस ही मौन 
को अवगतत्व ( प्राप्तत्व ) प्रवम कठा गया है । तो कहा जाता दै कि मनि शब्द के ज्ञान 
के अतिद्यय अ्थ॑वाला होने से यहं दोप नदीं है । अर्थात्‌ सामान्य ज्ञानवाची पाण्डित्य 
दन्टके तुत्यार्थंक मौन चव्दनहीदहै! गौर मननसे मुनिहौतादै इसप्रकार की 
वयुत्पत्ति-निवचन के सम्मव से, यौर “मूनियों मे में व्यासः इस प्रयोगके ददंनसे मी 
मौन पाण्डित्य से विलक्षण दै । यदि कटो कि ( गार्हस्थ्यं, आचायंकूलं-मौनं वानप्रस्थम्‌ ) 
इस वचन मे उत्तमाश्रम का वाचक भी मनि शव्द मुना जातादै। तोका जाता 
दै कि ( वाल्मीकि मृनियों मे श्रेष्ठ है) इस्यादि प्रयोगो मे आश्रमवाचित्व के 
व्यभिचार ( अभाव) के देखने से मुनिशव्द को बआश्रमवाचित्व नहीं है! उस 
( गाहेस्थ्यम्‌ } इत्यादि वाक्यम तो इतर आश्रम कै सन्निधान से गौर उत्तमाश्रमकी 
ज्ञान-प्रधानता से आर परिदोपता से मौन दाब्द से उत्तमाश्रमका ग्रहण होता है1 
अतः वाल्य पाण्डित्य की अपेक्षासे तृतीय न्नान का अतियः रूप यहं मौन विहित 
होता ह । मौर जो यह्‌ कहाथा कि वाल्यमें ही विधि का पयंवसान है 1! वहं ययपिदे 
ही तथापि - अपूर्वता से मुनित्व के विवेयत्व का आश्रयण किया जाता है कि मुनि होना 
चाहिये । भीर निर्वेदनीयत्व निःदोष रूपसे प्राप्यत्वका निर्देशसे मी मौन के वाल्य 
पाण्डित्य कै तुल्य विधेयत्व का आश्रयण किया जाता दै । ({ तद्रतः ) इस सूत्रगतं पद 
का विद्या वाला संन्यासी का त्रृतीय मौने ज्ञाना्थंकसाधन दै, इस प्रकार सम्बन्ध है। 
यदि कहा जाय कि ( तद्वतः संन्यासिनः } यह कंसे समन्ञा जाता है । तो कहा जाता 
देकि ( आत्मा) को जान कर पुत्रादि-इच्छासे रहित हो कर भिक्षाचर्या करतेर्है। 
स प्रकार उस संन्यासी के अधिकार से समञ्चा जातादहै। यदि शंका हो कि विद्यावत्त्व 
के होने पर अभ्धासादि से उसमें यतिश्य प्राक्त होतादही दै मौन विधिसे क्या फल 
होना है । अतः उत्तर कटते ई कि ( पक्षेणेति ) भेद-ददांन की प्रवल्तासे जिस पक्षमें 

&० ब्रु 
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जनानिंश्य नही प्रापि होना उष पक्षविपयक यदहं चिधिरै1 वह विधिं यादि के 
समान ई । जमेङ्कि (स्वगंकी इच्छा वाला दशपुणंमास यागने दका सम्पादन 
क्रे) दषश्रकारदै विधि आदिम स्रह्कारीष्पमे घि नादि अय चमू विहिते 
टले रै, दमी स्कार सविधि प्रपान सो उम विद्यादाक्य म मौनंक्य विधिदहु यद्‌ 
खरै 1) 2७ ॥ 

एव वान्पादिविहिष्टे केवरप्राथ्मे श्युतिमति विद्यमान कम्माच्छान्दौग्ये 
गृहिषिपनहार 'अमिसपावृन्यं कुदडुप्वे' ( छा० ८१५१) इयत, तेन द्युप- 
सहरस्नद्िपयपाद्रर द्ंयनीति । अन उत्तर पठति-- 

दफा टोनीटै कि इसप्रकार वान्य ( श्रवण } वादि युक्त श्रुनिमिदध कैव-याश्रम 
केः चियमान न्ह छन्दोम्य मे किंस हिनु से ( ऊमिनमावतंन धर्ममोमासा कर्के वुदुम्वमे 
रटनी हु शुचि देद्य मे अस्ययनादि रे) । इस वाक्यमे बृटम्य हारा उपसटार कि 
गया 2 । उम गृहस्य द्वारा उपमटाग कलत ददं धरनि उस विषय आदर कौ दशति 
है इनि 1 दमम्‌ दम शक का उलर पटने ह कि-~ 

कृत्त्नभावात्त्‌. गृहिणोपसहारः ॥ ४८ ॥1 
तुयो विज्ञेपणार्थं 1 कृन्स्नभावोऽस्य विचिप्यति! वह्‌ गरयासानि हि 
चटम्याश्चमङमांगि यज्ञादीनि त्तं धरति कर्तव्यतयोपदिष्रान्याश्रमान्नरकर्माणि च 

युयाममवमहियिद्दियययमादःनि तम्य व्रिदयन्ने। त्म्मादु गृुमेधिनोपनटारेने 
विष्च्यनै 1 ८८ 1 


तु शत्द विदेधण्यंङ है, इसमे इस गृट्म्य को वृश्स्नता-दूणंता विदीपित ( पू्णल्प 
मे व्रोधित } होनी टै, क्रि वहनं आयासं वाठ वहत यज्ञादि षप नापरम्‌ कमं उम गृहस्य 


क प्रनि उपदिष्ट जौ जायमान्तर वे कम्प अरमा, इन्दियमयलादि कमं मी सम्नव 
यै स्नुमाग उस गृहम्ययै होतेह, जन गृह्य द्वारा उपसहार विक्द्धनर्हीटै। र्याति 
नन्यासर्व अनात्रमे गृहीद्वारा उपम्रहारमहादह्‌, रितु दृरस्यम अधिक धमं र्वै 
सिव मे जपिव चमं क्ते दृता आदि वें निष्‌ गृही से उपहार भिया गया टै ॥ ८८५ 
मोनवरितरेपामप्युपदेश्चात्‌ ।\ ४९ 1) 

यथा मौने गार्हुस्य्य चेनवि्मौ श्तिसमनावितमिनरावेपि वानप्र-य- 
मुस्त ठवाना 1 दन्ना हि बुरस्तार द्रति --' प एव द्विनोयो त्रह्मवार्याचात- 
चू ग्रपासी दनाय" {दार रार्‌ञा* }) टन्याया1 तस्माच्यनुष्यीमप्याश्रमागा- 
मदगातिते पन्‌ पव्रह्धित्यसमुच्चय्ाभ्या प्रतिधत्ि 1 टनरे्राभिति दयागश्र- 
ग्योवट7न वृ्तिमेदपष्यान्नुष्ठानृमदपिक्तया वनि द्रष्य्यम्‌ \+ ८२ ॥। 

द्म पूवं द्रगरणमे मृदून्य यौरसन्यामादो दीक चर्वां हूटर, उसमे उन्यद् 
जायसे य्मावकौो दक्यके निवाग्णये ङि कदैनेद्धुङि तिय प्रकार मोन जग 
शहम्य्यये दाना छाधम शुतिसम्मन रहै, दसौ प्रकार वानरस्य यौर मुम्युरवामे न्प 
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उतर दो आश्रम मी ध्ृत्तिसस्मत रदँ) प्रथम शरुत्ति दित कराई गर्ईह कि (त्पदी 
द्वितीय आश्रम है धमंस्कन्ध है 1 चायं कूल्वासी ब्रह्मचारी तृतीय धर्म॑स्कन्ध हे 
इत्यादि. । उससे चारो टी याश्रमो का तुल्य उपदे से विकल्प शौर ममुच्वय ते तुल्य- 
वत्‌ प्रतिपत्ति दोती टे । मूत्रगत ( इतरेषाम्‌ }) यह दो आश्रमविपयक वहुवचन वृत्तिभेद 
की पेक्षा से अकवा अनुष्ठाताके मेदकी यपेक्षा से समन्नना चाहिए । वंखानस, 
ओीदुम्बर, बारुलिल्य, फेनप, य चार्‌ वृत्तिभेद वनप्रस्थ के होते है। यावत्र, ब्राह्म, 
प्राजापत्य अर वृहत्‌ ये ब्रह्मचारी के चार वृत्तिभेद होतेह! इसी प्रकार गस्थ ञौर 
संन्यासी के मो चार-चार अवान्तर भेद स्मृति मे निल्पित ह ४९ 1 
अनादिष्काराधिकरणस्‌ ( १५) 

वात्यं वयः ^ 1मचारो धीशयुदधिर्वा प्रसिद्धितः 1 चयस्तस्याविघेयत्वे कामचारोस्तु नेतरा ॥ 
मननस्ोपयु्छत्वाद्धूावदयुद्धि्िवक्षिता । भत्थंतानुपयोनित्वादिष्डत्वाच्च न दयम्‌ ॥२॥ 

श्रुततिगतत वाल्य शब्दे का विवधितायं हे कि भात्मजिन्ानु पनी साधन-सम्पत्ति 
मौर काम-दपं-टेपादिं को नही प्रगट करता हुजा वालक के समान नुद्ध मावयुक्तं रहे । 
दसी वाल्यमाव का जान साधन कं साय सम्बन्ध होने से अन्य यथे्ाचार ङ्प वाल्यमाव 
विवक्षित नही है । संधय दहै कि वाल्यच्व्द अवस्याका वोधकं दै, अथवा यथेशचार 
कावोधकर्है,या बृद्धिकी जुद्धिकरा वोधकटें। पू्वंपक्षदट कि प्रसिद्धिसे वाल्यका 
अवस्था अथं हो सक्ता है, अथवा अवस्था कै ॐविवेय हानेस संपादन विधि के अयोग्य 
दोने से कामचार अधं हो सकता ह, इतर्‌ मावयुद्धि अथं नही हो सक्ता, क्योकि एेसी 
प्रसिद्धि नही है । सिद्धान्त ह कि प्रसिद्धिके नही रहते मी प्रकरणादि स ओर मननके 
उपयोगित्वसे भविक जुद्धिदटो विवि दै, मनन मे अत्यन्त अनुपयोगित्व जीर 
विरुद्धत्व से अन्य दोनो वाल्य खब्द के विवक्षिताथं नही दँ ।॥ १-२॥ 

अना चिष्कुवंस्लन्वयात्‌ । ५० ॥ 

“तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य वाल्येन तिष्ठासेत्‌" ( वु° ३।५।१ ) इति 
वाल्यमनुष्ठेयत्तया श्रूयते 1 तत्र वालस्य भावः कमं॑वा वाद्यमिति तदित सति 
वारभावस्य वयोविनगेपस्येच्छ्या संपादयितुमशक्यत्वा्यथोपपादमूत्रपुरीप- 
त्वादिवाख्चरितमन्तगंता वा भावविगुदधिदैम्मदपंप्ररूढेन्द्रयत्वादिरहितिता वा 
वाद्यं स्यादिति संशयः ! कि तावत्प्राप्तम्‌ ? कामचारवादभक्षणता यथोपपादनुच्र- 
पुरीषत्वं च प्रसिद्धतरं लोके वाल्यमिति तद्ग्रहणं युक्तम्‌ । ननु पत्तितःवादि- 
दोपप्रापतेनं युक्तं कामचारताद्याश्रयणम्‌ । न । विद्यावतः संन्यासिनो वचनस- 
मर्ध्वारोपनिवृत्तैः पगुहिसादिष्विवेत । 

( मतः ब्राह्मण पाण्डित्य को प्राप करके वारुमाव से स्थिति की इच्छा करे, दस 
प्रकार वाकुमाव अनुष्ठेय ( कतव्य ) रूपसेसुना जातादै1 वहांवारका माववा 
वाका कर्म इस अर्थम वारु शब्दसे तद्धितसंज्ञक प्रत्यय होने पर वाल्य नव्द 
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सिद्ध हता ह 1 वय---अवस्यापिषठेय रुप वाकमाव कै ईच्छा से सपादन (श्राति सिदि) 
करने मे दाकय रोने मे, ययास्मरव अनियत मूत्रदुरीयवत्वादि म्य बालक का चरित्र 
यान्य टोगा । अथवा अन्तगं भावदुद्धि, दम्म-द्थ-प्रष्टेन्दरियत्व ! प्रयदेन्दियवत्य } 
शादि से रहित कास्य हेणा, यहं ससय होता है 1 वहुँ प्राप्त कया हना है, रेस जिज्ञासा 
होने पर, पूप दैवि कनाम { च्य }) के अनुसार विचरण-कयन-मक्षण वाखा हना, 
तथा ययासम्मभव मूत्रमदादि वाखा हाना यह्‌ छक मे अति प्रसिद्ध दात्य {बाख्ता) र, 
उसका यहाँ ग्रहण होना युक्त (उचित } टै । यदि कटां जाय कि पनित्वादिदोपकी 
प्राप्ति से यचेशचारतीाद्वि का आश्रयणे युक्त नरीह, ताकंदटाजाना टै किर्वधषदुद्सि 
लादि मे दापामाव कै समान्‌ विद्यावाठे सन्यासी कं वचन मामप्यसे दोप कौ निवृत्ति 
मे क्ाप्रचारता आदि कच गा्यण प्रयुक्तं नेहीदै1 
एव प्राप्तेऽभिधीयते 1 न 1 वचनस्य गन्यन्तरमम्भवात्‌ । अविरुदवे हयन्य- 
न्मिन्वात्ययव्दासिखप्ये छम्यमनि न विव्यन्तरव्याप्ातक्त्पना युक्त) ग्रधा- 
नोपकारायं चाद्ध विधीयते। जानाभ्यिसिद्य प्रवानिमिहं यत्तोनामनूपरेयम्‌ 
न च सकट्यया वाखचर्यायामद्धीन्न्यिमाणाया ज्ानाभ्यामे सम्भाव्यते तम्मा- 
दान्तरो 'भावविदेपो वाटम्याप्ररढेन्द्रियत्वादिर्हि वात्यमाश्रीयते। वद्राट-- 
अनाविष्कुर्वसित्ति ।  ज्तानाध्ययनर्धासिकत्वादिभिरात्मानमविस्यापमन्दरम्भद- 
पादिरहितो भवन्‌, यथा वालोपप्ररूढेह्द्रियनया न प्ररेप्वान्मानमाविष्वर्नृमीटने 
सेट्तु 1 एव छ्य वाक्यस्य प्रधानोपकांयानुगम उपपद्यते । तथा चोचे 
म्मृतिकार -- 
यन सन्त नं चासन्त नाश्रुतं न वटृश्रुतेष्‌ । 
न सुवृत्त न दुवत्तं वेद॒ कश्चित्स ब्राह्यण ॥ 
गूढध्मध्िनौ विद्धानज्ञातचरि्नि चरेन 1 
अन्धब्नटदन्वापि मूक्वच्य मही चयेतु 
नव्यत्तजिद्भोव्व्यक्ताचार ' दनि चैवमादि | ५० ॥ 
एता प्राप्त हीन परर कटा जाता दै कि वान्य वचनं कय गन्यन्र ( अर्यानर } दे 
सम्म सं उक्ताय युक्त नही टै, जिसमे धाम्ने अविष्द्ध घ्न्य वोन्ययच्द ये अमिनष्य 
( वास्याथे } कै छम्यमान ( प्रतीयमान ) रोतेखये विधिने व्याघाव मतै कत्यना युक्तः 
नीट प्रघानके उपतारक द्द्‌ अद्ध { साधन} का विघानं स्या जाता ह । 
या यत्तियोका गनुठेय { कर्ध्य }) ज्ञानाम्याम प्रधान है। सम्पूणं वाखचर्ा 
{ बाट्म्यवार्‌ } के वद्रीरार कन्ने परेतान के अम्यासका सम्मवमटी हा सवता 
६, जठ अन्व्वठी ना्रेविरोप (दुद्रमाव) वाठ का नप्रर्देद्दिमवरदादि यट यान्पस्वीड्ते | 
होतांदै1 उने क्ष कि { अनविप्युवेश्धिनि } ज्ञान सध्ययन धामिक्ल्वादिमे द्रा 
अपन ध्रस्यातनि गाप नी करता टा दम्म-दपादि म गिति जिश्नु को स्ट्ना चारि 1 
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अप्ररढेन्द्रिय वाला होने से वालक जैसे अन्य रोगों में अपने को प्रस्यात करने के कल्िषए 
चेष्टा नहीं करता है, वैसे जिन्नासु ओर विद्धान्‌ को रहना चाहिए । इसप्रकारही इस 
वाक्यके प्रधान के उपकारी मथंका अनुगम ( संवन्ध अनुभव ) उपपच्च होता दहै । 
इसी प्रकार स्मृत्तिकारों ने कहा है कि ( जिसको कोई सन्त-असन्त, अश्रूत-वहुश्रुत, 
मुवृत्त-दुवृत्त नहीं जानता द वहं ब्राह्मण ह ) 1 गृढधमं के आश्रित रहने वाला वि्टानु 
लोगों से अज्ञात चरित का आचरण करे । अन्ध, जड, मूक के समान भूमिमें विचरे 
( अन्यक्त लिद्धवाला अव्यक्त आचार वाला रहे ) इत्यादि । ५० ॥ 
एेहिकाधिकरणस्‌ ( १६ ) 

इहैव नियतं ज्ञानं पाक्षिकं दा नियम्यते ! तयाभिसन्धेथ्तादिः क्षीणो विवि दिपाजनो 1१॥ 
असति प्रतिवन्धेऽत् ज्ञानं जन्मान्तरेऽन्यथा । श्रवणायेत्यादिशास्वाहामदेवो डू वादपि \।२॥ 

प्रस्तुत कमं से प्रतिवन्ध के नदी रहते, अर्थात्‌ अप्रस्तूत-अनुपस्थित प्रतिबन्ध वाके 
मे ( एेहिक ) इस वतमान जन्ममे होने दारे न्ञान को श्रवणादि साधन उत्पन्न करते 
दै) प्रतिवन्य के रहते पारलौकिक ज्ञान केतु दहै। सो श्रुति दशन से सिद्ध होता दै। 
संदाय है कि श्ववणादि सराधनोसे इस जन्म में नियत ( अवश्य ) ज्ञान होतादै, वा 
पार्क होता है, अर्थात्‌ इस जन्म मेँ वा जन्मान्तर में अनियमसे होता दै । पृवंपक्ष दहै, 
कि इसी जन्म में ज्ञान की अमिसन्धि ( अमिलापा ) से नियम किया जाता दहै, अर्थात्‌ 
मनुष्य वतंमान जन्ममें ज्ञान की इच्छासे साधन में प्रवृत्त होता है इससे वतमान 
जन्ममेंदही ज्ञान होतादहै, एेसा नियमदहै। यन्नादि रूप वहिरंग साधन विविदिपाकी 
उत्पत्ति ही क्षीणहो जाते दहै, वे मी पारलौकिक ज्ानकेदहेतु नही हो सकते है, इससे 
नियम उचित है 1 सिद्धन्त है कि प्रतिवन्ध के बही रहने पर श्रवणादि से वतमान 
जन्म में ज्ञान होता दे, अन्यथा जन्मान्तरमे होता श्रवणाय) इत्यादि श्तिसे 
ओौर वामदेव के गमं में ज्ञानोद्धव से एसा निङख्वय होता ह । १-२॥ 

एेहिकमप्यप्रस्तरुतप्रतिबन्धे तदुङ्ञेनात्‌ ॥ ५१ ।। 

सवपिक्षा च यजादिश्नुतेरङ्ववत्‌' ( ब्र° सू० २।४।२६ ) इत्यत आरभ्यो- 
च्चावचं विद्यासाधनमवधारितं, तत्फलं विद्या सिद्धयन्ती किमिहैव जन्मनि 
सिद्धयत्युत कदाचिदमुत्रापीति चिन्त्यते। कि तावसप्राप्तमु? इहैवेति । 
कि कारणम्‌ ? श्रवणादिपुविका हि विद्या । नच कश्चिदमुत्र मे विद्या जायतामि- 
व्यभिसन्धाय श्रवणादिषु प्रवतंते । समान एव तु जन्मनि विद्याजन्माभिस- 
न्धायैतेषु प्रवत॑मानो दृद्यते 1 यज्ञादीन्यपि श्रवणादिहारेणेवे विद्या जनयन्ति 
प्रमाणजन्यत्वाद्वियायाः । तस्मादेहिकिमेव विद्याजन्मेति । 

( सवपिक्चा च ) इत्यादि सूव्रसे आरम्म करके अनेक प्रकारके विद्या के साधनों 
का मवधारण किया गयाहै, इससे विद्याके साधन अवधारितदहो चुके है, उनके 
फकरूप से सिद्ध होती हुई विद्या क्या इसी जन्म मे सिद्ध होती है, अयवा कमी परलोक में 
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स्म्यजन्ममे मा सिद्ध दती टै, यहं चचार्‌ विया जान । च प्रथम क्या 
प्रात ठीता ई, एनीः जिज्ाखा होने पर कोर्टवहनेर्हकि इव जन्ममेषही नान टोतारै, 
उसमे कारणं पया कि श्ववणादि पूवको विद्या होती, ओग मृते परखोकम 
जन्मातर मे धान उत्यते लि एेमा यभियधानं ( सकल्प-निश्वय } करे श्रवणादिम 
केः नही प्रवत्तशेा है, रिन्तु साधर कै साथ ममान ( तुन्य एक } जन्मभे विद्याके 
अन्म का धर्मिसखधान करकैः इन श्रवणादिनोम प्रदतमान देवा जाताहि। चिद्याके 
प्रमाणजन्य रेने यज्ञादि मी श्रवणादिद्वागा दही विद्याकौ उक्पद्च क्ते1 दसमे 
यज्ञादि भौ स्वर्गादिक समान परोक्मे विद्याकने नरी उतत्पत्रकर सक्तेटै, स्त 
ष्म जन्ममे हने ही वादा किया क जन्मटहो है। 
एव प्रापे वद्राम --रेदहिकः विद्याजन्म भव्यमत्ति प्रम्तुतव्रतिप्रन्ध इति । 
एतदुक्त मवति-यदा प्रज्रान्तेस्य विद्यासायनस्य कश्ित्प्रतिवन्यो न त््यिति 
उपस्थितविपायेने कर्मान्तरेण तदेहैव विद्योत्द्यने, यदा तु व्वद्ु तदप्रतिग्रन्ध 
त्यते तदमृत्रेति \ -उपम्पितवियाङन्व च कर्म॑णो देदकारनिमित्तोपनिपा- 
ताद्धवति । यानि चैकस्य कर्मणा विपाचकानि देतकालनिमित्तानि तान्यवा- 
न्यम्थःपीति म नियन्तु. क्क्यते, यनो विरुदफटान्यपि कर्माणि भवन्ति । 
साम्त्रमप्यस्य कमण इद फल भवतीत्येतावति पर्यवसित्ते न देगकाननिमित्त- 
व्रि्ेपमपि मरीर्तयनि \ साधनवींविदोपा्वनीन्द्रिया कस्यचिच्छक्तिराविर्भवति 
तश्रनिगरद्धा परस्य तिष्ठनि । नचाविरोपैण चिद्यायामभिसन्वि्नीत्पियेत दृ्ामुत्र 
वा मे विद्या जायनामित्यभिसन्येनिरट्कुणस्वात्‌ ) श्ववणादिद्रारेणापि चिदयो- 
सथमानेा प्रतिवन्यक्षयापे्षयैवोत्पद्ये 1 
ष्म प्रकार प्र्ठहेनि पर क्टतद {कि प्रम्तु प्रनियन्धके नही ग्दने पर र्वि 
वि्ाकाजमद्रोनाद्) इसमे यट उक्त होना, क्य जाता टै कि जब उपत्रालं 
( आरब्ध } विद्याक्रे साधन्‌ का उपस्थित फे बाला कर्मान्तर से कादं प्रतिवन्ध 
( विध्न-य्कावट } नही करिया जातादै, त्वत्तो द वतंमान जन्ममे टी विद्या उत्पद्र 
रोती दै, ओर जरे षह प्रतियन्धं किया जाता दै, तव परलोक मे जन्मान्तरमे विद्या 
वी उत्वत्ति टाव टै। विघ्ने हवुरूप प्रादव्य कमं का उपस्थित चिपाक्त्व ( प्राप्त 
फवस्व } देय-कायष्टप निमित्त के उपनिपान्‌ ( प्राक्ि} सद्टोता दै, उत्त वीः साधन 
राक नदी सक्वादै। जौ देशकाल निमित्त एक कमं केः विपाचक { फठ्-दैतु ) दने, 
बहा सन्यकमं केम दपाचब दो, एमा नियमन क्याजा सवनाटै, जिय 
विष्द्धफल वामी कमं हतर अर्धादू श्रदणादि न विष्ड प्व वधे छान 
प्रसिव-थक कमं हेपि ह, उनके विपाचकृ देका नियित्त मै श्रवण का विपाक नटी 
हास्क्तादै। द्यम्व्रिमो इस क्मंका यह्‌ष्ठ होता षै, शनन भयं म पयंवेचित्‌ 
{ समा } दै । देःकान्य भौर निमित्त वितेपक्यमौ सरकीनंन नदी क्स्वाट, परमे 
द्राग देश-काटठादि वा ज्ञनं । घाधन वे तोयं ( तरित ) विदेषसे टा घी 


पादः ८ ] ८ एेहिकाधिकरणभाप्यम्‌ ९५१ 


। 


कमं का अतीन्द्रिय गक्ति चिदरोप आविरमूत ( प्रकट ) होता दै । उससे प्रत्तिवन्ध होकर 
अन्य कमं की शक्ति वतमान रहती दै 1 अर्थात्‌ प्रतिवन्धस्ने ही प्रतिवन्धक की प्रवल 
गक्ति समजली जाती है 1 अनिसंपि ( सक्त्प ) के निरकरुग ( स्वतन्त्र ) होने से, यहा वा 
परखोक में मदन विद्या उत्पन्न हौ, इस प्रकार की विद्याविपयकं यविदोप ( सामान्य ) 
ख्पने अ्मिसन्ि नहीं उत्पन होती है, यह्‌ नही कहा जा सक्ता है । श्रवणादि हारा 
मी उत्पन्न हने वारी विद्या प्रतिवन्यक्षय की अपेभा करके ही उत्पन होती है ¦ 

तथा च श्रुतिरदर्वोधित्वमात्मनो वदायति-- 

प्रवणायापि वहुभिर्यो न भ्यः म्यृण्वन्तोऽपि वहवो यं न विद्युः । 

आश्चर्योञ्त्यि वक्ता कूलनोऽस्य छव्धाश्चर्या ज्ञाता कुगलानुरिष्टः ॥ 
( क० २।७ ) इति । गर्भस्थ एव च वामदेवः प्रतिपेदे ब्रह्यभावसिति वदन्ती 
जन्मान्तरसंचितात्सावनादयि जन्मान्तरे विद्योत्पत्ति दगंयति । नहि गर्भ॑स्थ- 
स्यैवहिकं किचित्साघनं सम्भाव्यते । स्मृतावपि-अग्राप्य योगस्ंसिद्धि कां 
गनि कृष्ण गच्छति" ( गी° ६।३७ ) इत्यजुनेन पृष्टौ भगवान्वाशुदेवः "नहि ¦ 
कल्याणकरृत्कश्िद्‌ दुर्गति तात ॒गन्छति” । गी० ६।४० } इत्युक्त्वा पुनस्तस्य 
पुण्यलोकप्राप्ति साधुकूे सम्भूति चाभिधायानन्तरम्‌ ^तव्र तं बुद्धिसंयोगं 
खभने पौवेदेहिकम्‌" ( गी ° ६।४३ ) इत्यादिना “अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति 
परां गनिम" ( गी० ९६४५ ) इत्यन्तेनैतदेव दयति । तस्मादेहिकमामुष्मिकं 
वा विद्याजन्म प्रनिवन्धक्षयापेक्षयेति स्थितम्‌ ॥ ५१ ॥ 

उसी प्रकार प्रतिवन्धादि से आत्मा के दुर्वोधत्व ( क्ष्टसाव्य बोध) को श्रुति 
दर्वी दै कि ( वहृतोको श्चवणकेक्एि मीनो आत्मा नही प्रष्ठ हौने योग्यदै, 
वहत श्रवण करने वाले मी जिसको नही समन्नते है । इस आत्मा का वक्ता आस्वयं 
रूपं कोई विर होता है, कोई कुश इसका काम करने वाला होता दै जिससे कुश 
गुरु से अनुदिश जख्चयं क्प ही इसका कोई क्चाता होता दै) भौर गमस ही वामदेव 
च्छपिने ब्रह्मभाव को समल्ला प्राक्त किया इस प्रकार कहती हुई श्रुति जन्मान्तरं मे 
संचित्त साधन से मी अन्य जन्मे विद्या की उत्पत्ति को दर्याती है, जिससे गमंस्य को 
ही रेहिक कृ साधन का संमव नही हो सक्ता दै! स्मृत्तिमेमी (हेंङ्ष्ण ! योगसे 
चलित मनवाला योग की संसिदि--योग के फल रूप सम्यक्‌ ददान मोक्ष को नही प्राघ्ठ 
करक मरने पर्‌ किस गतिको प्राप्ताहं) इसप्रकार अर्जुन से पे गये मगवाचु 
वानुदेव ( हे तात { सिष्य { ) कल्याण-- शुम करने वाला कोई मी दुर्गेति को नही प्राप्त 
होता । एेसा कटं कर फिर उस पुण्यकर्ता कौ पुण्यलोकं मे प्राक्षि बौर साधुकम 
संभूति ( जन्म }) को कटकर, उसके वाद ({ उस्र कुर मे पूवंदेहसम्बन्धी उस वुद्धि- 
संयोग का काम करता है } इत्यादि से ( अनेक जन्मों मे सचित संस्कारों दारा सम्यक्‌ 
सिद्ध होकर अनुमव को प्राक्त करके तव परगतिको प्रचि करता दै) य्ह तकके 


= 
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उपरेणो से यह उक्ताय हौ दनि है । उसने प्रतिपन्य-श्षय की ्वेक्षापूरवके दुहिकं चा 
पारलटतरिक चिद्याक्ाजमदोतरा टै यहं स्वित्‌ हया है) ५६१ ॥ 
सुक्तिफन्ोविकरणम्‌ ( १४७ ) 

सनिः सानिश्मा नो वा फटत्वाद्‌ ब्रह्म रोश्वतृ । स्वपे वच्च नृमरेदेन मुक सगक्तिञ्जयेच हि + 
ग्रह्व मुन्िनं ब्रह्य षरवचिन्मानिदय श्रुतम्‌ । मस्त एकचिवा सू्विपमो प्नुजत्य चा ॥) 

धवपादि के फतठ्प जाने मे ठह्कि आामूप्मिकं ( सौविक-याग्धोकिकं ) का नियम 
दै, अर्याद श्रवणादि साधन कहने पर ववहीन्नानं कौोप्रा्ति हौ यट नियम नही 
ट, किन्नु प्रतिवन्ध शय की वपेक्ना साधन की प्राह्ठिप्िनेि पर्मी रती, मृक्तिरप 
फते दस प्रतार कौ नियम दहै ( नियम क श्राव ह ) अपरोक्चन्ाने हने पर मोक्ष 
मे कयं प्र्चिवन्ध नही रट्ताषै, ज्ञानाग्नि सव्र प्रतिद्रन्यको दभ्य करनी उन्मन्त 
होनी है, इमे छाक्-परलोक का नियम नहो द्टलाटै, सोक्ठमे यट विरोप नियमे 
दमे नही ह कि जिने मोक्षमे ब्रह्मावम्था-ग्हमस्पता का भवधारणटै मीर त्रम 
स्वभेदसं रिति) यहां चखछयदैकि मुकिन पातिशय ( मेदयुक्त ) 2, यका 
सातिशय नही दै । पूवंप्षह्‌कि फर होने से जसे ब्रह्मटोक सौर स्वर्गे, सालोक्य 
धामीप्यादि उत्तममप्यमादिमेद वरेन, वसेह मुकिनि मो मनुष्ये मदमे 
अतिद्ययुक्न दै । सिद्धान्त है कि ब्रह्मम्व्पत्ता मिनि है । ब्रह्य कदी मो अत्िथिययुक्न्‌ 

नही मुना गयादै। इसमे प्रहमाकी चा मनुष्यश्च मुक्ति एक प्रकार कौ, एक स्वरत्प 
हीदोतीटै+ १-२॥ 
एव मुवरितफलानियमस्तदवस्याचधुतेस्तदवस्यावधुतेः ।) ५२ ॥ 

यया मुमुक्षोविद्यासाधनावरम्विन साधनवीर्यविगेपाद्विद्याट्वणै 
फते तैहिकरापुप्मिकफग््यष़नो विदोपपरतिनियमो दृष्ट, एव गुक्तिरकेणेपपयु- 
कपपिकरय्न वश्चिद्धि्ेपप्रतिनियम स्यादित्यद्धुयाह--एव मुक्तिफगर- 
नियम दनि 1 न वनु मुनिफलये कश्िदेवमूतो विदोपप्रतिनियम मार्माद्धुलस्य ॥ 
कृत्‌ " वदवम्या्रधृते । मुकेयवस्था हि सर्वंवेदान्तेप्वेकर्पैवावधायने, 
वरहमीव हि मु्धतेम्था, न च ब्रद्माणोऽनेकाकारयोमोऽभ्ति ) शकलिद्त्वावधार- 
णान्‌ “अम्युरमनणु" (वृर ३1८1८) (त एष नेति नेत्यात्मा" (व° ३२६) यत्र 
नान्यत्सदयति” ( छा० ५१२८१ } ब्रह्मैवेदममृत पुरस्नातुः ( मुण्ड० ०।२।११ ) 
“दद स्वं यदयमात्मा" ( वु २१४१६ } 'त वाः एप महानज सासाजरोऽमने- 
ऽमृतोममयो ब्रहम ( व° ८४२५ ) चत्र त्वस्य मर्वमात्मैवाभूत्ततेन क पदवेन्‌' 
( य° ८५१५ } इन्यादिशुतिभ्य 1 

मे विद्या वेः साधनो का भवदम्वनं ( अनुष्ठान } करते वासे मूमुकषु के चिद्याम्प 
फते मे साधनो ठै वौर्यं ( साप्यं ) पिदधे गे रेद्िकि फनत्व वीर अकदरुध्मिर 
{ पारलौकिक } फलत्वं ते क्रिया गया विदौपक्ा प्रदितियम देषा गयादै, कि श्रव 
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निविध्न साधन वारे को वतमान जन्म में ज्ञान होता दहै, जन्य को जन्मान्तर में होता 
दै इत्यादि । इसी प्रकार मृक्तिरूप विद्या के फक मेँ भी विद्ागतत उत्कपं ( अत्तिशय } 
यपकपं ( न्यूनता } से किया गया कोई विशेप का प्रतिनियम ( प्राप्ति में भेद ) होगा । 
एसी आशंका करक कहते है कि ( एवं मृक्तिफलानियम इति ) मुक्तिरूप फर में एेसा 
नान के समान प्रतिनियम नही है न मृक्तिर्प फलम इस प्रकारका कोई विदोप 
प्रतिनियम आशका ही के योग्य है । क्योकि उस मुक्ति जवस्या कौ अवधुति से भका 
को योग्यता नहीं है । जिससे मृक्तिरूप अवस्था सव वेदान्तो में एक स्वरूप वाली ही 
अवधारित ( निरिचित ) कराई जाती है, अतः ब्रह्मही मुक्ति अवस्यादै, गौर ब्रह्म 
को अनेक आकार के साथ सम्बन्ध नही दहै, वह॒ निराकार एकरस अद्ितीय दै, वह 
एकलिद्धत्व ( एकलक्षणत्व }) के अवधारण से सिद्ध होता दै। ( अक्षरब्रह्म स्थूल-अणु 
आदि स्वरूप नही है । सो यह्‌ सर्वाधार भात्मा नेतिनेति-सव विशेष से रहित कहा 
गया दै 1 जिसमे अन्य को नही देखतादै सोब्रह्म दै । अमृतस्वरूप ब्रह्य पूवं पचिम 
आदि सव दिशां में सत्यहै । जो यह सव जगत्‌ दै सो इस भत्मस्वल्पदहीहै। सो 
यह आत्मा महानु, अज, जजर, अमर, अमृत, अमय, ब्रह्मस्वरूप दै 1 जिस भवस्यामें 
इस ज्ञानी कासव आत्माहीदहो गया उस अवस्या में किसे किसको देखे ) इत्यादि 
श्रुतियों से उस एक छिद्धत्व का अवधारण होता है । 

अपिच विद्यासायनं स्रवीयंविदोपात्‌ स्वफरु एव विद्यायां कंचिदतिशथ- 
मासज्जयेन्न विद्याफले मुक्तौ, तद्धयसाध्य्रं नित्यसिद्धस्वभावभूतमेव विद्यापि- 
गम्यत इत्यसकृदवादिष्म । नच तस्यामप्यु्कपंनिक्षत्मिकोऽतिडय उपपद्यते 
निकृषटाया विद्ात्वभावात्कृटैव हि विद्या भवति, तस्मात्तस्यां चिराचि रोत्पत्ति- 
स्वरूपोऽतिशयो भवन्भवेत्‌, नतु मुक्तौ कच्िदतिगयसंभवोऽस्ति । विद्यामेदा- 
भावादपि तत्फलभेदनियमाभावः कमंफल्वत्‌, नहि मुक्तिसाधनभूताया 
विद्यायाः कमंणामिव भेदोस्तीति सगुणासु तु विद्याू--मनोमयः 
प्राणदारीरः' ( छा० ३।१४।२ ) इत्याद्यासु गुणावापोद्रापवशाद्दोपपत्तौ स्या- 
मुपपद्यते यथास्वं फलभेदनियमः कमंफर्वत्‌ । तथा च लिद्धदंनम्‌--तं 
यथा यथोपासते तदेव भवतति" इति । नैवं निगृणायां विद्यायां गुणाभावात्‌ । 
तथा च स्मृतिः-- 

दूसरी वात है कि विद्या के साधन विवेकादि श्रवणादि भी अपने वीयं ( प्रमाव ) 
विशेपसे अपने फ रूप विदामेह किमी अतिशय का सम्बन्ध करायेगे, विद्ाके 
फलरूप मुवित में अतिशय का सम्बन्ध नही करा सक्ते हैँ । जिससे वह्‌ विद्या का फल 
मोक्ष असाच्य ( मकायं }) नित्यसिद्धस्वमावस्वरूप ही विद्यामे अविद्या की निवृत्ति 
द्वारा मधिगत (प्राप्त-अ्मिव्यक्त-अनुभूत) होता दै, यह्‌ अनेक वार कह्‌ चुके है 1 वस्तुतः 
उस एकरस ब्रह्मविपयक विद्या में मी उत्कपं ( अतिशय }) निकषं ( अपकपं } स्वरूप 
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यत्तियय ( भेद } नटी उपपन्न होना है, जिस अपकपंयुक्त निरृष्ट मे विद्यात्व के 
समाद मे उन्दृटा ({ भविद्याकेनादामे समर्था) ही वियादोनी दहै अन उस्‌ विद्या 
मे चिरकाच् मे सचिग्काद्ध मे उन्यत्ति ्वरंप अतिद्यय (भेदे) दोत्ता हमा मनी 
सक्नादह्‌, परन्नु मुक्तिमे करिसी सतिधयक्य मम्मवनहीदहै। निर्गुण मात्मविद्यामे 
गुप्रादिङृत भेद वे अमावस भी, गुणद्रन केमंफछ भेदके समानं उस विद्ाफ्लमेभेद 
नियम दा अमाव टे 1 जिसम मुकिनि के स्राधनं स्वस्प वियाको कर्मोकेः समान मभेद 
नहा ह्‌ ॥ { आहमा मनोमय हि प्राणस्य शरीर वाला ट) इत्यादि सगुण विचमरिमती 
भधिक गुणो का लावाप (ग्रहण )} अर गृहीत गणोवा ठउद्राप (त्याग ,बकेवयमे 
भद की उपपत्ति होने पर कमफल कै समान स्वस्पके अनुसार फन्दभेद का नियम 
उपपन्न होता रै । दस प्रकार का खन्ध (रनु) ददांनदैकि { उस परमान्माको जिम 
जिम प्रतार मे उपासना करता है, वैषाहीषछटोताई } गुणके अमावमे निर्मृण- 
विद्यास इस प्रप्र पटमेद का नियम नही टै । इस प्रकार की स्मृत्ति दै कि- 

नेहि गतिरधिकाम्ति केन्यचित्छति हि गुणे प्रवदन्त्यतुर्यनाम्‌ । इति 1 

तदवस्थवधृतरेत्वदवस्यावधृतरैरिति पदाम्यासोग्धप्रायपरिममाप्ति चोत- 
यति 1 पर्‌ 

इति श्रीमतरमहसपरित्राज ्ाचायंश्चीमच्टकरमगवत्पादठनौ 
द्वारीर्कमीमामामाप्ये तुतीयाध्यायस्य 
चनुथं पाद ॥४॥ 





( ज्रिसी निर्गुण ब्रहाजञानी को अधित गति-युक्लि नदी हनीदै किन्नु सय क्नानी 

कौ सम-एष्रस मुक्तिहोनी है, जिमे मूग के रटने पर भतुन्यना-मेदं को क्ट्ते द) 
{ तदवस्शवयुने ) दम पदक मन्वस-दो वार क्य उच्चारण नव्यायकौ समाप्ति 
काद्योतन कग्ता ट्‌ 1 ५२॥ 

अन्ञानमूको वन्धो जानेन प्रविदरीयते 1 

मूयन्धनमो यद्त्तमोमू श्रेमादिकम्‌ । १ ॥ 

कमणा वित्तनसरुद्धौ विरागजनिनम्भव । 

विग परमे जाते श्रवणादौ प्रचरति । > ॥ 

श्रवणादौ प्रवृत्तस्तु गुख्दाम्प्रप्रसादत 1 

ध्वा ह्यात्मानमद्वेन नित्य मोमुच्यने स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 

इनि ्रद्ममूमा्ुरमाप्ये शृनीयोःध्याय । 


1 १ =) 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
[ अन्नास्मिन्‌ फलाध्याये प्रथमपादे जीबन्मुक्तिनिरूपणस्‌ | 
आदृत्य लिकरणस्‌ ( १९ ) 


भ्रवणाद्याः सक्ततकार्था आवर्त्पा वा सफूद्यतः । श्रास्त्रायेस्तावता सिष्येलप्रघ्ाजादौ सक्र्छतेः 1 
आवर््या दर्ञ॑नान्तास्ते ततण्डुलान्तावघातवत्‌ 1 दु्टेऽन्न सम्भवत्यर्थे नादृष्टं कल्प्यते बुधैः ॥ 
ज्ञानार्थक उपदिष्ट श्रवणादि साधनों के असन्‌ अनेक वार उपदे से इन्हं हृष्ट 
फला्थकत्व ठै, यज्ञादि के समान महष्टाथंकत्व नही है, उससे दशटायंक अवघात के 
समान अपरोक्नात्मानुमव पयंन्त श्रवणादि की आवृत्ति कतव्य होता है 1 यहा संरय 
है कि श्रवणादि एक एक वार करना चाहिए, अथवा आवृत्ति द्वारा अनेकानेक वार 
करना चाहिए 1 पूवंपक्ष है कि जसे र्यादि के साधन प्रयाजादि विपयक एक वारकी 
( कृति )} त्रिया से शास्त्राथं सम्पादितो जाता है, इसी प्रकार एक-एक वार 
श्रवणादि करना चाहिए 1 इससे उत्तने ही से शास्त्राथं सिद्ध हो जायगा, शास्त्र की 
यान्ना पालित हये जायगी ॥ सिद्धान्त दै कि श्रवणादि प्रयाजादि के समान अदृष्टाथंक 
नही है किन्तु अवघात के समान दृशाथंक है, इससे तण्डुकछान्त अवघात के समान 
आत्मदशंन पयेन्त वे श्रवणादि भावृत्तिके योग्यदह। यहाँ इृष्टफलङ के सम्भव रहते 
अहष्टफल विद्वानों से नही कल्पित होता है ॥ १-२ ॥ 
आवृत्तिरसकरदुपदेश्लात्‌ । ९ ।\ 
तृतीयेऽध्याये परापरा विद्यासु साधनाश्चयो विचारः प्रायेणात्यगात्‌ । 
अयेह्‌ चतुर्थेऽध्याये फलाश्चरय आगमिष्यति । प्रस द्खागतं चान्यदपि किचिच्चिन्तयि- 
ष्यते । प्रथमं तावत्कतिभिञ्िदधिकरणेः साधनाश्रयविचारदोपमेवानुसरामः । 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' (वु ° ४।५।६) तमेव 
धीरो विनाय प्रां कुर्वीति" ( वृ° ४।४।२१ ) “सोऽन्वेष्टव्यः सर विजिज्ञासितव्यः! 
(छा° ८।७।१) इति चैवमादिश्रवणेषु संशयः--कि सकृत्प्रत्ययः कतव्य आहोस्वि- 
दावृच्येति । कि तावत्प्राप्तम्‌ ? सकरृसरत्ययः स्पास्रयाजादिवत्‌, तावता सास्तस्य 
कृताथेत्वात्‌ । अश्रूधमाणायां ह्यावृत्तौ क्रियमागायामलास्वाथंः कृतो भवेत्‌ । 
नन्वसङ्कदुपदेशा उदाहृताः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य" इत्येवमादयः । 
एवमपि यावच्छन्दमावतयेत्सकृच्छवणं सकरन्मननं सङृन्निदिष्यासनं चैति 
नातिरस्क्तम्‌, सकरदुपदेदपु तु वेदोपासीतेत्येवमादिष्वनावृत्तिरिति । 
तृतीय अव्यायमे परा ओर अपरा विद्या विपयक साधन सम्बन्धी विचार प्रायः 
हु है { उसके वाद इस चतुथं अध्याय मे फलपस्म्बन्धौ विचार अवेगा। प्रसंगसे 


1 
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राष्ठ जन्य वु अवि आदि मागं कौ मी चिन्ता ( विचार ) कौ जायगी । प्रयम तो कई 
एक अधिकरणो द्वागा साधनाधित विचार दशेयकाहो जनुषरण ( वर्णने ) करतेर्हुकि 
( अरेर्मत्रेयि। आस्मादही प्रत्यक्ष दर्धन के योग्यटै ओर उस ददन के दिषु श्रवण, 
मनन भौर निदिध्यासन कर्तव्य है। उम अज अविनायी आत्माकौ उपद॑दा ओर 
शास्वरभे जानकर प्रहर साधन का अनुष्ठान मपरोक्षानुव वे लिए करे। वटं आत्मा 
ही सापन उपदेणादि हारा अन्वेपण- यनुमव क्रते कै योग्य है, आत्मा हौ विदेपरू्प से 
जानने कै लिए विचाराह रै } इत्यादि श्रवणविपयक सशय होता दै कि, च्या एक बार 
श्रवणादि दवारा एक प्रत्यय ( तान } केरना चाहिए अथवा आवृत्ति दवाय प्रत्यय करना 
चाहिए । अर्थात्‌ एक-एक वार आन्माफे श्रवणादि करना चाहिए या परेक्षानुमव 
पर्यन्त बार-दार श्रवणादि करना चािषएु ! प्रथम प्र्ठक्यादहकिप्रयाजादि कै समान 
ण्कवबार प्रन्यय टिगा। क्योकि उननेही से द्ास्व को इृता्यत्वहो जाता ट। 
वशरृतं सावृत्ति कै करने पर अद्याम्त्राथं { दास्व्रविरुढाये ) मनुष्िति होगा । यदिक्टा 
जाय कि { श्रवण कतव्य है, मनन कतव्य टै, च्मान क्न्य) इत्यादि अनेक वार 
उपदेश उदाहन ( कयित } हना ह फिर वावृत्ति से धास्व विन्दङने होमा, तो 
क्ट्यजानाटैक्रि इच प्रकार भो लितने चब्दहै उतनी ही यपृत्ति करली चाहिए, 
एक्‌ चार श्रवण, एक बार मनन, भौर एक वार निदिव्यामनं (ध्यान } करना चाहिए, 
दसम अनिरिक्न (अन्य-अधिकः) नही करना चाटिएु । बैद 1 उपासीत) जानना टै । उपा- 
यना क्रे 1 इत्यादि एक वार उपदेशो भ ततो अनावृत्ति टै, आवृत्ति का खवंया शमाव ट । 
एव प्राप्त ब्रूम ? प्रत्यावृत्ति कतंध्या । कुन ? अरमछृदुपदेशात्‌ श्रोनन्यो 
मन्नेव्यो निदिध्यासितव्य ' इत्येवजातीयको द्यमद्रदुपदेय प्रत्ययावृत्ति मूच- 
यति 1 ननूक्त यावच्छन्दमेवावनयेन्नाधिकमिनि 1 न दर्ानपयंवनिनत्वदिपाम्‌ । 
ददानपयंजमानानि हि श्रवणादीन्यावल्यंमानानि दृष्टर्थानि भवन्ति, यथाञ्य- 
घातारीनि तण्दुनादिनिप्पत्तिपयंवमानानि तदत्‌ 1 अपि चोपामन निदिध्यासन 
चैन्यन्तर्णोनापृत्तिगुैव क्रियाभिवीयने । तथाहि छोके गुरमुपास्ते राजानमुषाम्न 
इनि च यस्नात्र्येण गुरवादीननुवनतते म एवमुच्यते 1 तया ध्यायति प्रोपितनाथा 
या निरन्नरम्मरणा पनिं प्रनि मोन्कण्ठा मैवमभिधीयने 1 विद्युपा्त्योश्च वेदान्त- 
प्वरव्यतिरेकरेण प्रपोगो दृष्यते 1 कषचिद्धिदिनोपक्रम्योपाम्िनोपमहूरति, यथा 
“यम्नेद यतम वद म॒ मयेनदुक्त ' { छा० १।४ }) इत्यत्र "अनु म॒ एवा भगवो 
देवता शाधि या देवनामुपास्न' ( छा० ५।२।२ ) इनि । कचिच्चापाम्तिनोपष- 
क्रम्य वरिदिनोपमहूरति यया--“मनो ब्रह्यतयुपामीन' ( छा० ३।१८।१ ) 
टव्यत्र “भाति च तपनि च कीर्त्या यमा ब्रहाचर्चसेन य॒ एव वेदः { छा० ३। 
१८३) इतिं । तम्मालट दूपद्योप्वप्यावृत्तिनिद्धि- । अमङ्धदुपदैदान्त्ववृततं 
सूक 1 १॥ 
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इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते ह कि श्रवणादि प्रत्यय कौ आवृत्ति कर्तव्य है । 
क्योकि असङृत्‌ ( अनेक वार ) के उपदेश से आवृत्ति की कतंग्यता सिद्ध होती है । 
जिससे ( श्चवण कतव्य है, मनन कतव्य है, च्यान कतव्य) इस प्रकारका अनेक 
वार का उपदेश आवृत्ति को सूचित करता है । यदि कहो कि एसा होने पर मी जितने 
दाव्द दै, उतनी ही भावृत्ति होनी चाहिए अधिक नही, यहं कहा जा चुकादै, तोकहा 
जाता है कि इन श्रवणादि प्रत्ययो के दन पयंवसिततत्व ( दशंन मेँ समाप्ति ) होने से 
जितने शब्द है उतनी हौ बावृत्तिका नियम नही हो सकता है! जिससे आत्मदशंन 
रूप पयंवसान ( अन्त } वारे, आवत्यंमान ( आवृत्तियुत ) श्रवणादि दृ्टा्थक होते ह । 
जसे कि तण्डुल की सिद्धिरूप पयंवसान वारे अवघातादि द्येक होते है, उसके 
समान श्रवणादि दृशयंक दहै । दूसरी वात दै कि उपासना ओर निदिध्यासन इन 
यव्दो से अन्तगंत आच्त्ति रूप गुण वारी क्रियाही कटी जातीदहै। जेसेकि लोक 
मे ( गुरु की उपासना करता है, रजा कौ उपासना करतादहै) इस प्रकार वही कहा 
जातादै कि जो तत्परता से गुरु आदि का अनुवतंन ( सेवन ) करतादै। इसी प्रकार 
प्रोपितनाथा ( चिदेशस्थ पति वारी ) स्त्री पतिका व्यान करती दहै, इस प्रकार वही 
स्त्री कही जाती है कि जो पति के प्रति उक्कण्ठा-उत्कटस्पृहा-युक्त होकर निरन्तर स्मरण 
वारी होती है। यदि कहो कि उपासना शब्दका उक्त रीतिसे बावृत्ति अथंदहो 
सकता है परन्तु वेद इस चब्द मे कटे गये भहुग्रह जानौं मे आवृत्ति कंसे सिद्ध होगी 
तो कहा जाता है कि विद्‌ धातु ओर उपपूवंक आस्‌ धातु का वेदान्तो म अव्यतिरेक 
( अभिन्न ) रूप से प्रयोग देखा जाता है, अर्थात्‌ दोनों को एका्थंकत्व है । इसी से कटी 
विद्‌ धातु से उपक्रम करके उपास्ति से उपसंहार करते, जैसे ( जिस तत्व को 
रैक्व जानता ह, उस तत्व को जो अन्य मी जानता है, उसको मी सव प्राणी के धमं 
ओर धर्मो के फल सव प्रप्त होते है । रसा वह्‌ रेक्व॒ यह मृक्चसे कदा गया दै) यहाँ 
इस प्रकारके हंस के वचन को सुनकर रेक्वकी शरण मे जाकर जानश्नुत्ति राजाने 
उनसे कहा कि (है सगवन्रु! जिस देवता की उपासना करतेहो उसी देवताका 
उपदेश मेरे किए करो ) ओर कटी उपास्ति से उपक्रम करके विद से उपसंहार करते 
दै 1 जसे ( मनन शक्तिवाला अन्तःकरण कौ ब्रह्मरूप से उपासना करे ) यहं (जो इस 
प्रकार जानता है सौ कीति, यरा गौर ब्रह्मतेज से प्रकादाता है भौर तपता दह) इत्ति। 
अतः एक वार कै उपदेशो मे मी मावृत्ति की सिद्धि होती है । अनेक वार का उपदेडा 
तो आवृत्ति का सूचकरदैही।१॥ 
लिद्धाच्च॥ २॥ 
किद्धमपि प्रत्यावृत्ति प्रत्याययति । तथा द्य दूगीथविन्ञानं प्रस्तुत्य आदित्य 
उद्गीथः, (छा° १।५।१) इत्येतदेकपृत्रतादोपेणापोद् ^रर्मीं्त्वं पर्यावतंयात्‌' (छा° 
१।५।२ ) इति रदिमवहुत्वविज्ञानं वहुपूत्रताये विदधत्सिद्धव्प्रत्ययावृत्ति दर्शंयति । 


२५८ ब्रह्ममूत्रसाद्धुःरभाप्यस्‌ [अध्याय ३ 


नम्मात्तत्मामान्यात्मवंग्रल्येप्वावृनि सिद्धि । अव्राह--मयतरु नाम साध्यफटपु 
प्रतययेयावृत्ति , तेप्वावृत्तिसाध्यस्यातिययस्य मम्भवात्‌ । यस्तु परम्रद्याविपय 
प्रनययो नित्ययुदधबुद्धमुक्तस्वभावमेवात्मभूत पर ब्रह्मं समप॑यत्ति तत्र किमथा- 
वृत्तिरिति । सकरच्चुतौ च ब्रह्मात्मदव्रतीव्यनूपपते सा वृक्त्यभ्युपगम इति चन्‌ । 
न । आवृत्तायपि तदनुपपत्ते । यदि हि 'तच्वमसि' { छा° ६८७) इत्यवजा- 
तीयकं वाक्य सकृच्छयमाणं ब्रह्मात्मचप्रतीति नोत्पादयेत्ततस्तदेवाव्रत्यंमान्‌- 
मुत्पादयिप्यतीति का प्रन्पाद्या स्यात्‌ 1 
लिङ्क भो प्रत्ययो कौ यावृत्तिकाङ्ञान्‌ करातादै। सोदस प्रकार कराताद्‌ ङि 
उद्गीय विज्ञान को प्रस्तुत करकैः (आदित्य उद््गीय दै} यं एक आदित्य उदुगीय ्पसे 
उपास्य रे । षतु दूस एकः की उपामनामे तुममेरे एक पृप्रहृएहो, इसप्रकार पिता 
पुर के प्रति णक्पु्ता स्पदोपसे एक की उपाषना का निपेष करके कटा टै कि तुम 
पेता नटी करना किन्तु ( तुमं भूयं के बटूते रदिम ओर सूथं का परृयक्‌ चिन्ठन कये )} 
नो वहूत पुत्र होगे । इम प्रकार वहुदुरताके किप्‌ रदिमविपयकं बटूत्व वि्ान श 
विधान कर्ता हुभा वचनमिद्ध तुल्य प्रत्यय कौ आवृत्ति को दर्थाता रै ¡ उस्र मामान्यता 
से मय प्रन्ययो मे आवृत्ति की निदि होती है, उद्गीथ प्रत्ययं कै खाथ सव प्रत्ययाको 
च्यानल्वं ययवा साक्षा्कार ख्पं फतरेनुत्व सामान्य टै । यजं पूर्वपश्नो कहता टकर 
साध्यपर वारे व्रस्ययो मे यावृत्ति मते हो सकती है, जिसमे उन प्रत्ययो मे आवृत्तिम 
साव्यं (जन्य) अतिदशय---य्त्त्ता का सम्भवं हो । परन्तु जो परव्रह्म विपयंकं वावयजन्यं 
पर्यय नित्य, शुद्ध, वृद्ध, गुक्तस्वमाव वाखा जात्मरस्वरूप ही परब्रह्म पा समपंण 
! श्नुमय अपरोक्ष } कराता दू, उप प्र सय विषयक जावुत्ति किंस प्रयोजन कै चिप 
होगी) यदिक्टः जायकि एक यारदै श्रवणं म ग्रहस्वल्पता की प्रतीनिकी 
भनूषपत्ति मे मावृत्ति को स्वीकार व्या जाताह्‌, तौ क्य जानाहि यदि 
एकं नारेः श्रचणमे ब्रद्यात्मत्वं क्य प्रतीति कौ अनुपपत्ति होनीदै तो आवृत्ति टाने 
पर भी उसकी अनुपपत्ति मे आवृत्ति कतव्य नहो है । क्योकि यदि ( तत्त्वमसि) इ 
प्रकारं क वापयेकै एकं वार सुनने पर, मुना भा मी वह्‌ वाग ब्रहमम्बश्पताकी 
भनति बो नही उत्पप्न क्ता दे, त) उफ बाद आवृत्ति श्रिया मया वहू वाक्य 


२1 ध्रतोति को उत्यप्न करेया दमी प्रत्याय्या ( प्रनी्ि-विख्याम ) ष्या 
सकती ट । 


अयोच्येत-न केवलं वातय कचिदर्थं माभात्वतु" शक्नोन्यतौ युकयपेश्ष 
वाक्यमनुमावयिषप्यति त्र्यात्मत््रमिनि । तयाप्यावत्यानर्वंक्यमेतर । साऽपि 
हि युक्तिं मद्नत्रवृनेव स्वमर्यमनुभावपिषप्यति। अयापि म्यादुक्या 
चाक्येन च सामान्यविपय मेव विज्ञाने च््यिति न॒ विरोपविपयम्‌, ययान्ति 
मे हदये गूठमित्यतो वाग्यादूगात्रकम्पादिन्दिद्धाच्व यूठमद्धूयवमामान्यमप 


पादः १] आवृच्यधिकरणभाष्यम्‌ ९५९ 


परः प्रतिपद्यते न विरपमचुभवति, यथा स एव शटी । विदोयानु- 
भवखाविद्याया निवतंकस्ततस्तदर्थावृत्तिरिति चेत्‌ । न । असकृदपि तावन्मां 
क्रियमाणे विनेपविन्नानोत्पत्यसम्भवात्‌ 1 नहि सक्रृत्प्युक्ताभ्यां चास्त्रयक्ति- 
भ्यामनवगतो विलोषः रातकृत्वोऽपि प्रयुज्यमानाभ्यामवगन्तं शक्यते । 
तस्माद्यदि चास्त्रयुक्तिभ्यां विनेपः प्रतिपाद्येत यदि वा सामान्यमेवोभयथापि 
सकरत्धवृत्ते एव ते स्वकार्य कुरुत इत्यावृत््यनुपयोगः । नच सकृल्यय॒क्ते शास्त्- 
युक्तौ कस्यविदप्यनुभवं नोत्पादयत इति राक्यते नियन्त, विचित्रपरनत्वात्प्र- 
तिपत्तृगामू । अपि चानेकांगोपेते लौकिके पदार्थे मामान्यविदोपवत्येकेनाव- 
धानेनैकमंशमवधारयत्यपरेणापरमिति स्यादप्यभ्यासोपयोगो यथा दीर्घप्र- 


पाठक्रग्रहणादिय, नन्‌ निविओेये ब्रह्मणि सामान्पविशेषरहिते चैतन्यमात्रात्मके 
प्रमोत्पत्तावभ्यासापेक्षा युक्तंति | 


यदि कहा जाय किं केवल वाक्य किसी अयथं को साक्षात्‌ कराने मे समथं नही 


होता है, इससे युक्ति सहितं वाक्य ब्रह्मस्वर्पता का अनुभव करायेगा । तो मी आवत्ति 
अन्थंक हीट, जिससे एक वार ही प्रवृत्त व्ह युक्ति मी अनुमव करायेगी। यदि 


एेसा विक्वास हो कि युक्ति जीर वाक्य से सामान्य विपयक ही विन्ञान किया जाता ह, 
विलेप विपयक नही । जंसेमेरेहदयमे गूलर, एेसाकिसीके वाक्यसे ओर्‌ उसके 
गाव्रकम्पादि रूपशछ्िगसे अन्य कोई शूल के सद्भावं ( अस्तित्व) सामान्यको ही 


समन्न पातारै, विश्ेपका अनुमव वाक्य ओर छ्गिसे नही करताहै, जैसे कि वही 
शरुवाला विदेप का जसा भनूुमव करता दै, वैसा अन्य नही करता है । ब्रह्मात्मता 


के विशेष का अनुमव अविद्या का निवतक दहै, उससे विद्ोप के अनुमवके लिए 
आवृत्ति सांक दै । तो कटा जाता द कि अनेक वार मी तावन्मात्र (श्रवण युक्तिमाव्र) 


के कर लेने पर विदेप विज्ञान की उत्पत्ति के असम्भव से आवृत्ति सार्थक नही हो सकती 
है । जित्त्े एक वारं प्रयुक्त ( कृत ) दास्त्र का श्रवण अौर युक्ति से. अनवगत (अजात) 
विदोप सौ वार मी प्रमुक्त शास्त्र गौर युक्ति से नही समन्ना जा सकता हे 1 अतः यदि 
यास्त्र गीर युक्ति से विदेप प्रतिपादित द्यौता हौ । अववा सामान्य ही प्रतिपादित होता 
हो, दोनों प्रकारसे एक वारी प्रवृत्त वे शास्र गौर युक्ति अपने कायंको करते हे 
इसमे यावृत्ति का उपयोग ( फल } नही है । एक वार प्रयुक्त चास्व गौर युचिति किसी 


कै मौ भअनूमद को नदी उत्पत्न करते दह, इसलिए आवृत्ति कतंच्य हे, एेसा नियम नहीं 
कर सक्ते ह, क्योकि प्रतिपत्ताओं ( चास्त्रयुक्ति द्वारा अनुमवकर्ताओं ) को विचिव्- 


परजञत्व ( विमिन्चवुदधिमत्व } हता दै। दूसरी वात है कि अनेके अंश से युक्त साम्य 


विदचोषप वार किक पटार्थो मे एक अवधान ( चिन्तन-व्यान) से एक यख का 
अवधारण ( निर्चय-अनु मवं ) करता दै, अन्य अवधान से अन्यं का अवधारण 


करता दै, इससे वर्ह अभ्यास का उपयोगहोगामो, जैसे कि दीघं ( वड़ा ) प्रपाठक 
{ भव्याय ) के ग्रहण (ज्ञान ) आदिमे अभ्यास का उपयोग होत्ता दै! परन्तु 


९६० ब्रह्यसूनल्लाद्करभाप्यम्‌ [ धन्याय 


सामाम्यविरोप रहित चैतन्यमात्र स्वरूपं वाला निविकेष ब्रह्मविपय॑क प्रभां ( ययार्या- 
नुमव ) की उत्पत्ति मे अम्यास कौ अपेक्षा मुक्न नही है । 
अनोच्यते--मवेदावृच्यानथंक्य त प्रत्त यस्तस्वमसीति सक्रदुक्तमेव 
बह्याल्मत्वमनुमवितु दाक्नुयात्‌ । यस्तु न छवनोति त प्रत्पुपयुज्यत एवावृत्ति 1 
तथाहि छन्दोगे "तत्त्वमसि धवेतकेतो' ({ छा० ६१८1७ } इत्युपदिश्य भूय 
एव मा भगवान्विज्ञापयतु" { छा० ६1८1७ ) इति पुन पुन परिचोद्यमानस्त- 
तदादाद्धुाकारण निरारत्य ^तत्वमसी"व्येवासकृदुपदिशत्ति । तथाच श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यामितव्य * ( वृ° ४५।६ }) इप्यादि द्शित्तमर । ननूक्त सकरृ- 
च्छुत चे्त्वमसिवाक्य स्वमथंमनुभावयित्‌ न दाक्नोति तत आवत्यंमानमपि 
नैवे श्कषयतीति ! नैप दोप । महि दृष्ट ऽनुपपन्न नाम । दुदयन्ते हि सक्ृच्छुता- 


द्राक्यान्मन्दप्रतीत वाक्याथंपावतंयन्तस्तत्तदाभासन्युदातसेनं सम्यक्प्रति- 
पद्यमाना । 


दसं प्रकारके पूवेपक्ष होने पर ज्ञान के अधिक्नरियो के भेद से द यहाँ उत्तर 
कटा जावा टै कि उस ज्ञानाधिकारी के प्रति भम्यास--मावुत्ति को यनयेक्ताहोगी कि 
जो एक बार गुर से उवन { कथित } ही { त्वमसि ) क्ट तुम हो, शस ब्रहम्वह्पता 
को सनुमवकरनेकेकिएु प्राक्नन सस्कारादिसे सम्थंदहो। भोद्रसं प्रकारं अनुमववे 
लिए ममयं मही रो सक्ता है, उसके प्रति आवृत्ति उपमुर्वन होनी है । जिसे इसी प्रकार 
छान्दौग्यमे ( हे द्वेतर्वेतो । तुम उस सतूव्रह्मस्वषूपद्टो ) इस प्रकार उपदेश करैः 
( मगवनु मुक्ते फिर समक्नादये } इस प्रकार यार-बार प्रेरित होते हृए तत्तद्‌ आकाओं 
च कारणाका निराकरण करके ( तुम उस्र ब्रह्यस्वष्पदहो ) यहो अनेक वार उष्ेश्च 
क्ररेरहु। दसी प्रकार ( श्रवण कतव्य दै, मननं कतेव्य है, ध्यान कर्तव्य द्धै) दृत्यादि 


भौ दशित कराया गयाटै। यंहाँक्होक्रि यदि एक वार मुना गया { त्वमसि) 
यट नार्य जपने जथंका ननुमवनेटी केर सक्ता है, ती उसके वाद सादत्यमानं 


( चरियार सूना भया} मी वही वाक्यः लपने गथंका अनुमव नही कग सवेगा, 
यटवटराजा चुका, तोक्टहाजातादैकि यह यह दोय नह रै, जिसमे दम मट 
नुपपस्न है एसा नी क्टाजा सकेतादै, यौर एकं वार श्रुतवाक्य मे भन्प प्रतीतं 
वा्रयायं वौ सावत्ति वगने वाटे तत्तद्‌ मामा ( सशय श्रम } कै निवारण द्वारा सभ्यक्‌ 
प्रतीन की प्रहि क्ले दृष्‌ दवे जति ह 1 1 

अपिच तच्वममीत्येनदाक्य त्वपदार्थस्य तत्सदार्यभावमाचष्, तन्पदेन 
च प्रहृत सदुत्रह्यक्षित जगतो जन्मादिकारणममिधीयते “सत्य लानमनन्न श्रह्य' 
( ने २।१।१ } “विज्ञानमानन्द ब्रह्य” ( व° ३।८१११ }, "अदुर्‌ द्र" 'अविज्ान 
विज्ञातृ" { य° ३१८११ } “अजमजरममरम्‌' “अम्यूरुमनण्वह्धस्वमर्दीरषम्‌' { वु° 
३।८।८) इत्यादिगाम्वग्रसिदम्‌। तत्राजादित्व्दर्जन्मादयो भावविकारा निप्रनिना , 
अन्थूलादिदोव्ददच स्णौत्यादयौ द्रव्यथर्मा , विज्नानादिन्र््यैदच चैनन्यप्रकाधा- 
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त्मकत्वमुक्तम्‌ 1 एप व्यावृत्तसवंसंसारव मंकोऽनुभवात्मको ब्रह्मसंज्ञकस्तत्पदार्थो 
वेदान्ताभियुक्तानां प्रसिद्धः, तथा त्वंपदार्थोऽपि प्रत्यगात्मा श्रोतुः देहादारभ्य 
प्रत्यगात्मतया संभाव्यमानश्वैतन्यपयंन्तत्वेनावधारितः! तत्र. येषामेतौ 
पदार्थावनानसंशयविपरय॑यग्रत्तिवद्धौ तेपां तच्वमसीव्येतदाक्यं स्वार्थे प्रमां नो- 
त्पादयितु शक्नोति पदाथंज्ञानपूव॑कत्वाद्वाक्याथंमानस्येव्यतस्तान््रवयेष्टव्यः 
पदाथंविवेकंप्रयोजनः जास्त्रयुक्त्यभ्यासः । 

दूसरी वात ह कि तत्त्वमसि यह्‌ वाक्य त्वंपदाथं (जीव) का तत्पदाथं (ईदवर) 
स्वषूपता को कहता हे 1 तत्पद से प्रकत ईक्षणकर्ता ( द्रष्टा) जगत्‌ के जन्मादिका 
कारण सत्य ब्रह्मा कहा जाता है, कि जौ ब्रह्म ( सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म ) है । विज्ञान 
अर आनन्दस्वलूप ब्रह्म है 1 अष्ट होते द्रा, अविन्नात होते विनाता ब्रह्मद । अज, 
अजर-अमर है । स्थुक, अणु, स्व, दोघं ब्रह्म नही है । इत्यादि शास्त्रों से प्रसिद्ध है 1 
वहां अज यजरादि शब्दो मे जन्मादिरूप पड्विध ( छह प्रकार के ) माव ( का्यंवस्तु } 
के विकार ( परिणाम ) निवारित क्यिग्येदैकि येब्रह्ममें नही हैँ । भस्थूक, अनणु 
इत्यादि ब्दो से द्रव्यो के धमं निवारित किये गये हैँ । विज्ञानादि शब्दो से चैतन्यात्मक 


प्रकाशस्वरूपत्व कहा गया ह 1 यहं व्यावृत सव॒ संसार धम॑वाला, सव संसार 
घमं से रहित, अनुभवस्वरूप ब्रह्म-नामवाला तत्पद का अथं वेदान्त म अभियुक्तो 
( परिनिष्टितो-समाद्ितों ) को प्रसिद्ध है। इसी प्रकार ( तत्त्वमसि ) इस वाक्यगत 
त्वं पद का अर्थं प्रत्यगात्मा ( अन्तरात्मा ) मी श्रोता के स्थूक देह से आरम्भ करके 
इन्द्रिय, मन, वुद्धि आदि की प्रत्यमात्मना रूप से स माव्यमान (संमावित-निधित) होता 


हभ चैतम्यपयंन्त रूप से मवधारित (निरिचत) होता दै, वेदान्ताभियुक्तों कौ अवधारितं 
हु । वहा जिनकेये दोनो पदाथं अनान, संशय भौर विपयेय से प्रतिवद्ध ( प्रतिहत 


प्रकाशित ) ह । उनकी तत्त्वमसि, यहं वाक्य स्वाथं-विपयक प्रमा को नही उतपन्न 
करा सकता है, क्योकि वाक्यार्थं का ज्ञान पदाथं-ज्ञानपूवंकत्व होता दै, अर्थात्‌ पदाथं- 


ज्ञानजन्य वाक्या्थ-न्नान होता है। इससे उनके प्रति पदार्थो के विवेकरूम प्रयोजन 
वाला शास्त्र गौर दरक्ति का अभ्यास स्वीकार करने याम्य मौर इष्ट मानने योग्य है । 


यद्यपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरगस्तथाप्यध्यारोपितं तस्मिन्वह्व शत्वं 
देहेन्द्रियमनोवुद्धिविषयवेदनादिलक्षणं तत्रैकेनावधानेनैकमंशमपोहत्यापरेणा- 
परमिति युज्यते तत्र क्रमवती प्रतिपत्तिः । तत्तु पूरवंरूपम्ेवात्मप्रतिपत्तेः । येपां 
पुननिपुणमतीनां नाज्ञानक्षंश्यविपयंयलक्षणः  पदाथंविपयः प्रततिवन्धोऽस्ति 
ते अक्नुवन्ति सढृदुक्तमेव॒तत्त्वमसिवाक्याथंमनुभवितुमिति तान्परत्यावृत्या- 
नर्थव्यमिष्टमेव 1 सषृदुत्पन्नैव ह्यात्मप्रतिपत्तिरविद्यां निवतंयतीति नात्र कश्चि- 
दपि क्रमोऽभ्युपगम्यते । सत्यमेवं युज्येत यदि कस्यचिदेवं प्रतिपत्तिभवेत्‌ । 
वलवती ह्यात्मनो दुःखित्वादिप्रतिपत्तिः, अतो न दुःखितवा्यमावं कञ्चि 
तिपद्यत इत्ति चेतु 1 न) देहा्यभिमानवद्‌ दु-खित्वाद्यभिमानस्य मिथ्यासि- 
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मानेत्मोपपत्त । प्रव्यक्ष हि देहे छिद्यमनि दे्यमाने वाड्हुं छिद्ये दद्य इति च 
मिथ्याभिमानो दृष्ट, तथा वाह्यतरेप्वपि धृव्रमित्रादिपु मतप्यमानेप्वहमेव 
मनप्य इत्यघ्यारोपौ दृष्ट , तथा दुं खित्वाद्यभिमानोऽपि स्यात्‌ । देदादिवदेवं 
चेनन्याद्‌ वहिरुपभ्यमानत्माद्‌ दु खित्वादीना सुपुप्तादिपु चानमुवृत । चनन्य- 
स्य तु सुपुरतेऽप्वनूवृत्तिमामनन्ति “द्रं तन्न पदयत्ति पदयन्धे नन्न पदयनि' 
{ वु ४।३२३ ) इत्यादिना 1 तम्मात्रवेदु खविनिमु कैकचेनन्यात्मको<हमि- 
व्येप भात्मानुभव 1 सचैवमात्मानमनुभवत किनिदन्यल्कृत्यमवधिप्यति । 
तयाचे श्रुति --“कि प्रज॒या करिष्यामो परेवा नोञ्यमात्माय लोए" (बुर ४] 
४1२२ } दत्ादमविद कर्त॑व्यभाव दर्शंयति 1 
यद्रपि ज्ञातन्य { जामनै योग्य ) यात्मा निस्यंदहै1 तथापि देह, इृन्दिय, मन, 
बुद्धि, चिषयज्नान नदि ख्प॒वहूत अञ्चवस्व उसमे अघ्यायेषिन ( कल्पित } ह । वट 
एक अवधान से एक यश का निवारण करताहै, अन्य अवधानामे अन्य अदौका 
निवारण करता ई 1 इसमे वहू क्रमवाटी प्रतिपत्ति ( ज्ञानावृत्ति } युक्त दौनी है 1 यदि 
कटो कि वाक्या्ं्ञानं हनि षर अम्यास्र वुत्ति की क्या जक्ूरत ह, शानी तो कतस्य 
से विमुक्तदहोजानादहैः तो कटी जहि कि वड्‌ ध्रवणादिके अभ्या का नियम 
आ्मन्नान का पूवप ( टिनु ) रोता रै\ अर्थाद्‌ परोक्त धनुमवसे प्रथ ई कमिक 
श्रवणादि का यम्यषि कनव्य होना है । जिन निपुणं ( क्ल ) वृद्धिवाङाणे ततर्‌ स्यम्‌ 
पदायेविपयके यन्नान, सदय बीर विपर्यंयह्प प्रतिबन्ध नहीदै वे लोग एववा 
कदे गय ये (्तदयमखि' इस वाक्यैः अयं नो अनुमव करते कै किद्‌ समथ टेन £, 
दसम उनके प्रति आवृत्ति कौ ठन्थवत्रा इशटटहीद्‌1 जिने एकवार उद्यनघ्न हूरद 
आन्मानुमूति अविधा कौ निवत्त करौ दै । दसत इस अनुमव मे कोई आवृत्ति भादि 
शाकट मो द्रम नही माना ज्ताद्ै। यटा शकाद्टतीदहै कि सदिक्रिसतीकोण्क् धार 
याय कं सुनने पररा ज्ञान दोताहौ कि जिष्मे अविद्या निवृत्तो जामतो देता 
स्त्वहीपुक्तटौ छक्तादै किं किस श्रम के भावदयक्ता नहीहै, जिते समा 
केदुिवादिकी प्रतीति वख्वती है 1 इखते श्चास्तके एव्वारकेः श्रवेणमे कोद्‌मी 
दु पिन्वादि कैः अमाव वो नटी घममत्ा रै । अर्थात्‌ दु चित्वादि केः प्रत्यक्ष के साय विरोध 
मे वाक्यम एक्ताकानानव्परीको महौ र्त्रे यदिदेसा कौर्दमग्टतो 
कटाजतारटैकि पेसीभाठ नदीदैकिं क्सिको एक्यार्के श्रवणसे क्ाननी 
होवारै1 देदादिवे अभमिमानके समान दु व्ित्वाद्वि अभिमान क्य मिष्यामिमानन्व 
कै उपपत्ति मे- शकण से उस अभिमान कै मौ निवृत्ति होती ष्ट जिद प्रन्यनदैरि 
दद्‌ के छदनमुक्त वा दादेयुक्त हाने पर मै ददा जाना हं मौर मैः जाया जाता टि--टय 
प्रकार मिथ्या अमिमानप्रत्यद है, धसी प्रकार धल्यत्न याध पु्रमित्रादि के मी खनापमुक्त 
होने पर्मैहीसत्घद्योष्द्ाहं इस प्रकारका अच्यारोप-प्रम असिमानं प्रत्ययदै। 
इसी प्रकारकादु निन्वादि का अमिमान मौ रोगा, जपि मिच्या हनि से जाने मे नवस्य 
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निवृत्त होगा । क्योकि देहादिके समानदहौ दुःचित्वादिके चैतन्य से बाहर निच 
उपङम्यमान (ज्ञात) होने से मीर मुपु्लि आदि में भननुवृत्ति (अमाव) से, दूःखित्वादि 
को मिथ्यात्वे! चैतन्यकौ तो नुपृक्ति भे मी अनुवृत्ति कोश्रतिर्या कहती है कि 
( सृपुष्षि मे जो नही देवता द वह देखता ही इजा नदी देखता दै ) इत्यादि से अनृवृत्ति 
कटतो है । उसमे सव दुःखो से विनिर्मुक्त एक चैतन्यस्वरूप महू, वह जात्मा का 
अनुमव है। इस प्रकार आत्मा के अनुमव करनेवाले का कोद अन्य कतंव्य वाकी 
नदी रहता दै । उभी प्रकार की श्रुति दै करि (जिन हम ज्ञानियो का यहं भात्मा दी लोक 

हम प्रजा से कौन फर प्राप्त करेगे ) वट्‌ श्रुति यात्मज के कतव्य के यमावको 


स्मृतिरपि - 

यस्त्वात्मरतिरेव स्षादात्मतप्तच मानवः 1 

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ ( गी° ३1१७ ) इति । 

यस्थ तु नैपोऽतुभवो द्रागिव जायते तं प्रव्यनुभवाधं एवातुरसभ्युपरामः । 
तत्रापि न तत्रमसिवाक्यायत्प्रच्यण्परावृत्तौ प्रवतंयेत्‌, नहि वरघाताय कन्या- 
मुद्राटयन्ति। नियुक्तस्य चास्मिन्न विकलीड्धं क्वा मयेद कतंव्यमित्यवय्यं 
ब्रह्य प्रत्यया परीनप्रत्यय उत्यते । यस्तु स्वयमेव मन्दमत्तिरप्रतिभानात्तं 


वाक्यार्थं जिहामत्तस्यैतस्मिन्नेव वाक्यार्थे स्थिरीकार आवृत्यादिवाचो यक्ल्या- 
म्यपेयते, तस्पाच्परब्रह्मविपयेऽपि प्रत्यये तद्पायोपदेनेष्वावत्तिसिदिः' २॥ 


स्पृरति मो कतंव्यके यमाव को दर्गती दै कि ( जो आत्मन्नानी मनुष्य विपय- 
प्रीतिरहित अआत्मविपयक रति-प्रीतिवाला होता .ठै, मात्मा से ही त्ृष्ठ विपय- 
तृष्णारहित रहता दै, आत्मा ही में सन्तुष्ट रहता दै । उसको कुछ मौ कतव्य नहीं है ) 
जिसको यहं आत्मा का अनुभव रीच्र नही उत्पन्न होता ह, उसके प्रति अनुभव के लिपु 
ही आवृत्ति का अभ्युपगम ( स्वोकार ) दै। यदि कहो कि नियोग ( विधि ) से जाचृत्ति 
में प्रवृत्त होने पर देवव्यानादि के समान नियोगाथंक प्रवृत्ति होगी, आत्मः के अनुव 
के लिए नही होगी, तो कटा जाता दहै कि उस आवृत्ति के अभ्युपगम करने पर्‌ मी 
तत्त्वमसि इस वाक्य के अद्र॑ताथं से प्रच्युत करके आवृत्तिम गुरुं वा जन्य कोई नही 
प्रवृत्त करे, क्योकि वर के नाशके किए कन्या का विवाह नही कराते ह अर्थाव्‌ वाक्य 
जन्य परोक्च-्नान की रक्षा करते हुए अपरोक्न ज्ञान के किए गावृत्ति का उपदेया करना 
चाहिए, आत्मा मेँ कतंत्वादि के उपदेश से वाक्या्थं-जलान का मंम नही करना चाहिए । 
एेसा नही करने पर आवृत्ति में नियुक्त को म टसमें नियुक्त करता हँ । मृद्चसे यह्‌ कतव्य 
है इस प्रकार अवद्य ही ब्रह्मज्ञान से विपरीत प्रत्यय दोता दै । यदि कठा जाय 
कि नियुक्त नही क्रिया जाय, वाक्याथं-ज्ञान का त्यागपूवक्र कलूंत्दादि बुद्धि नही करायी 
जाय तो आवृत्ति में प्रवृत्ति कंसे होगी, तो कहा जाता दकि जो मन्द बुद्धिवाला स्वयं 
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ही बाक्यायं के उप्रत्तिमान { जप्रतीति ) मे उम वक्यियंको त्यागने की इच्छा करता 
ह्‌, उमकौ इसौ वाक्यां मर स्थिर करना असमावनादि दोपो का निवारणदूर्क चात्यायं. 
विपयक प्रतोनि को उन्पन करना आवृत्ति बादि वारू-गूकिनिसेमाा जातां ट । नर्थात्‌ 
यममावना अष्दिम्‌ वाक्या्यके त्याग प्रम हने षर यिष्य कौ वुद्धिके मनुत 
श्रोतव्यादि श्वुनियो कै द्वारा गुर्‌ ग्वृत्ति मे शिष्य को प्रवृत्त करे, परन्तु प्रपान वाक्यायं 
की सिद्धिकेट्एि के, उममे विश्द्ध नही । उमस प्व्रह्यं विपयक ज्ानमे भौ उर 
उपाय श्ववगादि ठे उषदद्ो य आवृत्ति का सिद्धि हत्ती टै 1 २॥ 
आत्मत्वोपासन)चिकूरणम्‌ { २) 
ज्ञाता स्वाहमतया ब्रह्य ग्राह्य माटमतपाऽयदा 1 नयत्वेन विजानीयाद्‌ दु शयद्र छिविरोपत ॥ 
भोपाधिको विरोधोऽत आत्मन्वेनेव गृह्यताम्‌ । गृह्णन्त्येव महावाक्यं स्वदिष्यान्‌ प्राहयन्ति च ५! 
निज घान्मा टो पररनद्य को समस्षनां चाहिये, जिसमे ज्ञानीश्टोग एमे ही समते 
ह सौर सम्ञ्ञनेर) खययहैक्रि च्ातावौो निजात्मासे अन्यं स्वन्पमेग्र्मका 
सम्चना चाहिए । अयवा जात्मम्वल्प ममन्नना चाहिए । पूरवेपक्ष है कि जोवदुसी 
रै, गीरब्रह्मदु खरल्तिदह्‌, भौर दग्रीयदूखीदे उभेदमे विरोषमे जन्यसूपसे ब्रह्म 
को जानना चाहिय । चिदढात टै मि उपाधि-निमित्तक विरोध ह, स्वन्पमे मही, दममे 
आत्मस्वसूप म हो ब्रह्म को समयो, महावाक्यो मे विद्राचुं दसी प्रकार समक्षे ६ भौर 
सपने दिष्यो कै मम्रयानि है 1) १-२ 1 
आत्मेति त्ुपगच्छन्ति ्राहूयन्तिच\)३॥ 
य॒ गास्वरोक्विरोपरम परमात्मा म परिमटमिनि ग्रदीनव्य दिवा मदन्य 
इन्यनद्धिचारयति । क्य पूनगत्तशब्दे प्रत्यमान्मविपये नूयमाणे मयं इति । 
उच्यने-अयमानमगव्दो मुच्य क्यनेऽभ्युपगन्तु मति अविद्वरयोरभेदमभवे, 
हतस्य तु गौणीऽयमम्युपगन्लव्य इति मन्यते । फर तावघसाप्तमु ? मामिति 
धाय , ने दयप्रहनपाप्मत्वादिगुणो विपरीतगुणत्वन लक्यते ग्रहीनु , परिपरीनगुणो 
वापेनपाप्मल्वादिगृणत्वेन, उयटूतपाप्मन्वादिगणश्च परमेदवरम्नदिपरीत- 
गुन्नु ्नारोर 1 ईद्ररम्यर च ममायौन्मत्य ट्ट्वराभावप्रसद्रु, तन चाम्ना- 
नेयनयमु 1 ममारिणोपमीध्वगत्मत्वे-धिकार्यमावाच्छान्ानर्थकयमेव, प्र्यक्षा- 
दिविरोयश्च 1 अन्यन तादार्म्यदर्शन गाम्तरान्कर्तव्य प्रतिमादिष्विव विष्प्वा- 
क कामम भवनु, ननु ससारिणो मुम्प्र॒ नात्मेदवर टसयनमे 
याम्य मे कयित अजन्वादि वियेपणवाता जो परमान्मा है, वह हू वयः दरम 
प्रकार ्रहेण (जान) के योम्य दे, ययवा मधये अय > प्राग समय्ने योष्य टै, 


हस विधय प्रर विचारक्ग्ने ह ।यदिक्लाजायनति (जयमास्मा ब्रद्य} दन्यादि श्रूतिया 
प सान्न प परन्यगान्मवरिपयक श्रूयमाण रत्ने ( सर्वान्तरा णङ़ात्मविपयः 


शव स्ट } घयवनलो सक्ता है कि जिस निवृत्निमे दित विधारक्न्ने ह 
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तो कहा जाता कि जीव ओर ईद्वर्‌ के अभेद के सम्भव होने पर यह्‌ आत्मशब्द 
मुख्य है एसा स्वीकार कियाजा सकता हे, अन्यथा तो यह्‌ अआत्मगब्द गौण मानने 
योग््र है, एेसा मानते 1 अर्यात्‌ ( मनो ब्रह्य, आदित्यो ब्रह्म ) इत्यादि के समान 
( भयमात्मा ब्रहम, तच्वमसि ) प्रतीकोषासना का उपदेश जीवन ओर्‌ ईव्वर के भेदपक्न 
मे होगा, तव॒ आत्मशब्द गौण रदेगा, सर्वान्तवतीं ब्रह्मासि मात्मा का वाचक नहीं 
होगा, इस प्रकार सूत्रकार मानते है इसमे विचार करते) वह प्रथम प्राघ्ठ क्या 
होता है पेखा विमनं होने पर प्र्वेपक्ष टैकिमंब्रह्मनही ह, ब्रह्य मे अन्य हं इसी प्रकार 
आत्मा ्रहुण ({ जान } के योग्य ह 1 जिससे अपटूतपाप्मत्व ( परापरहितत्व ) आदि 
गुणवाले ई्वर का विपरीत गुणवत्य कल्पसे ग्रहण नदी क्यिजा सकरतादं। अथवा 
व्रिपरीत्त गुणवाकते जीवन का भपहूतपाप्मत्वादि गुणवत्वं र्य से भमी नही ग्रहण किया 
जा सकता है । अपहतपाप्मत्वादि गणवाला परमेच्वर टै भौर उसे विपरीत गुण- 
वाल्ादी जीवहि। ईद्वर के संप्रारी जीवस्वरूपं होने पर ईद्वर्‌ का अमाव प्राप्त 
लगा, उसमे ईख्वरविपय्रक उषदेनरूप शास्त्र की भनर्थकता होगी । संसारी कोसो 
ईद्वरस्वषूय होने पर अधिकारी के अमाव से शास्त्र की अनयेकता दरौगी । भभेद-पक्ष 
मे प्रत्यक्षादि प्रमाणो से विरोध होगा 1 यदि-कहा जाय कि अन्यत्व ( भेद } होते हुए मी 
प्रतिमा आदिमं विष्णु आदि क द्गंन ( जान ) के समान चास्त्र स्न तादात्म्य { अभेद } 
ददान कर्तव्यदहै, तो कहा जातादैकि इस प्रकार्‌ का तादात्म्य यथेष्टहो सकता है । 
परन्तु संसारी का मुख्य आत्मा ईदवर दँ यद्‌ हमे श्च कराने योग्य नदी है ॥ 

एवं प्राप्ते ब्रूमः--आत्मेत्येव परमेदवरः प्रतिपत्तव्यः । तथाहि परमेदवर- 
प्रक्रियायां जावाखा आत्मव्वेनेवैतमुपगच्छन्ति-त्वं वा बहमस्मि भगवो देव- 
तेश्हम्‌ वै त्वमसि भगवो देवत इति ¦! तथान्येऽपि अहं क्रह्यास्मि" इत्येव- 
मादय आत्मत्वोपगमा द्रष्टव्याः। ग्राहयन्ति चात्मत्वनैवेदवरं वेदान्त- 
वाक्यानि एप त आत्मा सर्वान्तरः" ( वु° ३।४।१ ) एप त आत्माजन्तर्याम्यमृतः' 
( वृ ° ३1७1३ ) "तत्सत्यं स॒ आत्मा तत्त्वमसि" ( छा० ६1८1७ ) इत्येवमादीनि । 
यदुक्तं-प्रतीकद्ंनमिदं विण्णुप्रतिमान्यायेन भविष्यति-उति, तदयुक्तं गौणत्व- 
प्रसङ्गात्‌, वाक्यवैरूप्थाच्च । यत्र हि प्रतीकदृष्टिरमिप्रेयते सकृदेव तत्र वचनं 
भवति यथा--'मनो ब्रह्य ' ( छा० ३।१८।१ )} “आदिव्यो ब्रह्य" ( छा० ३।१९1१ ) 
इत्यादि 1 इह पुनस्त्वमट्मस्म्महं च त्वमसीत्याह्‌, अतः प्रतीकश्ुतिवेरूप्यादभेद- 
प्रतिपत्तिः । मेददृष्ट्यपवादाच्च । तथाहि--अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्यो- 
ऽसावन्योऽहमस्तीति न॒ स वेद" ( वृ° १।८१० )“मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य 
इह नानेव पश्यति" ( वृ ४।४।१९ कठढ० ४1१०} श्वं तं परादाद्योऽन्य- 
चात्मनः सर्वं वेद' (व° ५१५७ ) इत्येवमादा यसी श्रुतिर्भेददर्शनमपवदति 1 

इस प्रकार्‌ प्राप्त होनें पर क्ते द॑ कि अभेद श्रुति के फलयुक्त भपूर्वा्थंक होने से 
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गौषता कै अयुकरतना जादि से माह्मस्वरूप ही परेष्वर ग्रहण कै योग्य टै । जिसमे 
धरमेदवर कै प्रकरण मे दसी प्रकार भात्मस्व्प तै ही जापाल इस परमात्मा को स्वीकार 
कर्तै- समस्षने है ओर कटोरहैकरि (हं मण्वनरु देवम तुरीहत्रु मेदो) ठषी 
प्रकार जन्यमी कटने किं (मै ब्रह्म हि } इत्यादि ब्रद्मात्मता का स्यीकार समना 
चाटिए शीर बेदान्तवाक्य बास्मारूपसे दख्वरका वो कर्ति ह कि (यदुत 
यात्मा घवके यन्तन है। यट केरा आत्मा अन्तर्यामी है । वह्‌ सर्वान्तवर्तो वु स्त्य 
हे, धही आत्मा है, वहो त्मा नुम हो ) इत्यादि । जो यह कलाया कि विष्णु-प्रतिमा 
ग्याय मे यह अद्यान्मता उदन { ज्ञान प्रनीक दन होगा ( शन्पमे किसी यन्यकी 
दृष्टि्प उपामनार्मक दर्शेन होगा } तर्च नन नही होगा 1 गौणत्व कै प्रसगसे भौर 
नाक्य की विह्पता विलक्षणता ) से वह्‌ कथन अयुक्त टै जिससे जहा प्रतीक दृष 
अमिप्रेन होतो र, वहां णक्वार्‌ हये वचन टहोनाहै। अनेकि (मनो ब्रह्म, आदित्यौ 
तरद्म ) इत्यादि टे 1 यहां तो ( त्वध्‌, अरम्‌, यस्मि शौर यहम्‌, त्वम्‌, असि} तुममैह, 
्मतुमटो, इस रीनिसे फिर मी क्ते । जत प्रतीके-शरुि सै विलूपताये कारण 
यभेद ज्ञान होना ह 1 भेद-दरि के अपवाद ( निन्दां } मे अभेदन्नान होतादै! वेट 
अपवद्ि इत प्रकाररै कि(जोकोड बात्मामे भय दैवता कयौ उपा्ना करता दहै, 
सौर समनना टै क्रि वह्‌ देव मृञ्जमे षन्यदै1 मँ उप्तदेव से अन्य, वहं नही जानता 
दै, तत्त्व घ्रौ नदी प्रमन्ञता £ । वहे मृत्य मे पृत्युकोप्र्षलेनादहै, जोत आत्मामे 
नाना वे ममान दखेना ह 1 जो मात्मा से अन्य स्वको देसना है उसको सय पर कन्पाप्र 
से द्र करवा है ) दत्यादि बहून श्रुतिर्या ददान कौ निन्दा करती ह । 
यत्तक--न विश्द्रणुणयौरन्यीन्यात्मःवममवे-~इति, नाय दाप-। विरद 
गुणतावा मिस्यात्वोषपत्ते 1 यदयुनर्कम्‌-ईन्यराभावप्रम द्ध टि) तदसत्‌ 
पास्तत्रामाण्वादनम्युपगमाच्च । नदुदपर्स्य सनार्यात्मन्य प्रनिपायन इव्यम्युप- 
गच्छाम, कि तह? सयारिण समारिन््रापोःनेशवरारमदगर प्र्तिपिपादयि- 
पितमिति। एव च मत््रैतेदवरम्यार्यह्लपाप्म दवरम्यापटूनपाप्मस्वाद्विगणना विपरीतगुणता 
लितरम्य मिय्यैति व्यवत्तिष्टने । "यदप्युक्तमधिकायंभाव प्रस्यक्नादिमिगेधस्ेनिं । 
तरप्यमत्‌ । प्रा्परत्रोधास्मनारित्वाभ्युपगमात्‌, तद्िपग्रलास्य ग्रत्याक्षादिव्यव- 
हार्य यत्र त्मम्य सर्वभत्मेवामूत्तत्केन क पद्येन { वु° २४५१४) 
इत्यादिना टि प्रवो प्रत्य्ायभाव दयति । प्रतयन्नायमायि श्ुतेर्यमावप्रम द्ध 
इति चनु 1 न। टृष्टत््रान्‌ । 'लच्र पिनाभ्पिना भवति" ( वरु ५।३।२२) 
दत्युपुकरम्ये विदा अचेदा " { वृ० ४३१२२ } इति क्चनादिम्यन एुकम्माभि 
शुतरप्यनात प्रवो । कम्य युनरयमतयोय इति चेत्‌ । यम्त्व पृच्चनि तम्य 
त ट्नि वदास । ननग्टमौष्वर्‌ एवोक्त श्रुत्या, ययेवं प्रनिवुदोऽसि नाम्नि 
दे स्यचिदध्रवोधं । योप्पि दोयश्वोदते कैदिचतु-अविद्यया दिन्टाह्मन सद्विनी- 


पाठः १] प्रतीकािकरणभाप्यम्‌ ९६७ 


यत्वादटेतानुपपत्तिः-इति, सोऽप्येतेन प्रत्युक्तः, तस्मादात्मेत्येवेकवरे मनो 
दधात ॥ ३॥ 
जो यह कहा थां विरुद गुणवारे जीव गीर ईद्वर की अन्योन्यात्मकता-- 
असिन्नत्ता अस्षम्मव दै । कहां विर्द्धगुणता ( विरुद्धगुणवत्ता } के मिध्यात्व की उपपत्ति 
से यह्‌ दोप नींद, र्यात्‌ सत्यस्वरूप का अभेद) गुणकृत भेद मायिकदै मौर 
फिरवह्‌ जोकटा थःक्रि ईश्वरके अमाव का प्रसद्ध होगा, वहु कथन शास््रकी 
प्रमाणता से ओर अनम्यपगम से अमद जिसमे ईश्वर को संमारीरूपताका धद्रैत 


श्रति से प्रतिपादन किया जात्तादवै, एेसा नदी मानतेदहै, तोक्या मानतेर्है करि स्ंसारी 
कै अविद्याजन्य संस्रारत्व के अपोह ( विद्या से निवारण ) द्वारा उसके ईद्वरात्मत्व 


( इव्वरस्वरूपता ' श्रुति से प्रतिपिपादयिपित ( प्रतिपादन क इच्छाका विपय ) 

यह्‌ मानते दै। सा होने पर अटत ईद्वर को अपदहत--अदरत पाप्मत्वादि--रगता 
गौर इत्र जीव की विपरीतगुणता मिथ्या दै दस प्रकार व्यवस्वित होतादै। जो यह्‌ 
भी कहाथा करि अधिकारी का अमाव हीमा भीर प्रत्यक्नादि प्रमाणो से विरोध होगा । 
वह्‌ मी कथन प्रबोध से पूर्वकाल यें संसारित्व के स्वौकार से असद्‌ है । प्रव्यक्षादिव्यवः 

के प्रवोध से पूरवेकाखविपयक होने से मी वहु कथन असत्‌ है । जिससे ( जिस कालमें 
इस नानी के सव आत्माही हौ गया उस कारू में किससे किसको देखेगा ) इत्यादि वचनों 
से प्रबोध होने पर प्रत्यक्लादि के माव को श्रुति दर्याती है । यदि कहो कि प्रव्यक्षादिके 
अमाव होने परं श्रुति के मी अमाव का प्रसङ्ध होगा, तो कहा जातादै किगप्रवोध काल 
में श्त्ति कौ मी आत्ममिच्वप्तत्ता का अमाव इश लेने से यहं दोप नही है! जिससे ( इस 
यात्मरिथितिरूप मुपु्ति में पिता ऊपिता होता है ) इस प्रकार उपक्रम करके ( वेद अवेद 


देते दै )इस वचन से प्रबोध दवस्थामे श्रूति काबमावमीतहमें इष्टी मपे माना 
ही जत्तादै। यदि कटौ कि यहं अप्रवोध ( जनान ) किसको, तो कह्तं किनजो 
तुम पृते हो उस तुमको अजाने, यद्‌ प्रस्लसेही सिद्ध होता यदिकटोकरि 


मै वरदही हं इस प्रकारै श्रुति सेकहागयारह, तोकहाजातादै कि यदि तुम 
इस प्रकार श्रुति से प्रतिवुद्ध ( ज्ञानयुक्त ) हो, तो सत्य अप्रचोध किसी को नही हँ, सत्य 
होता तौ श्रुतिजन्य ज्ञान से मी नहीं निवृत्त होता। जो मी किन्हीसे दोप कठा जाता 
है, दोपविपयक शंका की जाती दै कि आत्मा को अविद्या से द्ैतसहित हीने से अदत 
को अनुपपत्ति है, वह्‌ मी इस्त अविद्या के मिय्यात्वसे ही प्रत्याख््रात ( खण्डित } हो 
गया, जिससे सत्य अदत श्रुति अनुमवादि से माना जाता टै। मिथ्या द्वैत तो प्रत्यक्षादि ` 
सिदधदहही, उसमे मिध्यादैतकावियासे वोष करके ईदवर आत्मा इस प्रकरारते 
ईंडवर में मन का धारण करे ॥ ३॥ 
प्रतीकाधिकरणम्‌ (२) 

प्रतोकेऽदुदृ्टिरस्ति = नवा ब्रह्ाचिभेदतः 1. जोच्रतीकथोन्नह्य राह द टिरिष्यते 11 १ 1 
भ्रतीकत्वोपासकत्वहानिर््रहीवयवीक्षणे 1 अवीक्षणे तु भिन्नत्वान्नास्त्यहं द श्टियोग्यता ।1 २ ॥ 


९६८ ब्रह्मभूत्रयाद्धुरमाप्यम्‌ [ अघ्याय ४ 


प्रतीक भत्ति मन भादिद्रार ब्रह्य कौ उपासना करनेवाला, जसे ब्रह्मम बास 
वुद्धि कौ जातौ, वैते प्रतीकः मे आत्मवृद्धि यटप्रहध्यान नही करे, क्योकि यद्‌ 
उपाक वस्तुत ब्रह्यहै, इसते ब्रह्मे अहग्रटध्यान करना ठीक टै किन्मु वद्‌ प्रतीक 
उपासक वन्तु प्रतीक खूप नरी है, इसे प्रतीकः म॒ स्हवुद्धि करना उचित नही टं। 
यहा सशय है करि प्रलौकं मे अहृदृषटि होतौ है, अथवा नही 1 पएूवपक् है कि जीव ओर 
प्रतीक का वाधटषटिकै दारा ब्रह्मयके साय ज्भेदिनेसे ब्रह्मद्वार प्रतीक मे अह्‌ 
टि ट्श । सिदान्तदहैकि वाधटधिसि ब्रह्मके साथ एक्ताके वीक्षण ( ददन )} 
करने पर प्रतीकत्व ओर उपासक्त्व का अभाव चिड होगा । एकत्व के अवोक्षण रक्ष 
तोमिननासे बहुहष्टि कौ योग्यता नहीं है, इसमे प्रतीक म जहुवृदधि नटी होनी है ।।१-२॥ 


न प्रतीकेन हि सः 1 ४॥ 

"मनो ब्रहमत्युपासीतेव्यध्यात्ममथाधिदेवनमाकान्नो ब्रह्मनि ( छा० ३।१८। 
१), तथा "आदित्यो ब्रहौत्यादेश् ' ( छा० ३।१९।१ ) सं यो नाम ब्रहेत्युपा- 
स्ते { छा० ७१1५ ) इत्येवमादिपु प्रतीकोपासनैपु सय -फि तिप्वप्यास्मम्रहं 
कतव्य न वेति । करि नावे््राप्तम्‌ ? तेप्तप्यात्मग्रह्‌ एव रुक्त । कंम्मात्‌ ? 
ग्रह्मण श्रुतिष्वालसमच््ेन प्रसिद्धसादनीफानामपि ब्रह्मविकारत्वाद्‌ ब्रह्मस्वे मत्याः 
्मत्वौपपत्तेरिनि । 

{ मन अन्तकरण ब्रह्य है दरस प्रकार उपासना करे । यद अध्यात्म दर्ण॑नटै। 
उसके बाद देवनाविपयक ददन है, कि काद्य ब्रद्यटै इस प्रकार उपासना धरे) 
इसी प्रकार { आदित्यं ब्रहमहै यह उपदे है) षहो नामब्रह्मटहै दस प्रकार सै 
उपासना करता है} इत्यादि प्रतोकं उपाखनाओमे सशय होत्तारै कि येया उनमे मी 
बहेग्रट कन्य है, सथवा नही कर्तव्य है। परियम प्राप्त क्याहोताहै। रमी जिज्ञासा 
होन परं पूर्वक है वि उनमे मो आआत्मग्रह्‌ ( आत्मयुद्ि } ही युक्त 2, क्योकि ब्रह्यकी 
भान्मरूपता ते शरूतियोमे प्रसिद्धिसे भौर्‌ प्रतीको की मी ब्रह्मविकारता से दें ्रहमस्व 
हन पर्‌ मात्मत्व को उपपत्ति से यात्मग्रटयुक्त है ॥ 

एव प्राप्ं ब्रूम -न प्रनीकेष्वात्ममत्ति वध्नीयात्‌ 1 नहि म॒ उपासकः प्रती- 
कानि व्यस्तान्यात्मत्वेनाकन्येन्‌ । यत्पुनव्र ह्यवि र्त्वाखनीवनना ब्रह्मत्व 
ततरचात्मत्वमिति । तदसत्‌ । प्रनीकाभावेप्रसद्धातु 1 विकारस्वल्पोपमर्देन हि 
नामादिजातस्य ब्रह्मत्वमेवाश्ित भवतति । स्वरूपोपमदे च॒ नामादीना कुन 
प्रनीकेत्वमात्मग्रहौ बा1 नच ब्रह्मभ॒भात्मलाद्‌ ब्रह्म दृष्ट्‌ पदेदोप्यात्मदुष््ि 
कल्या, कृतृन्वायनिराकरणात्‌ 1 वरतृत्वादिमर्वममारथर्म निराकरणेन हि ब्रद्माणं 
आत्मत्वोपदेश + तदनिराकरणेन चोपामनविधानम्‌, अनद्वोपासक्रम्य प्रनीकै-- 
संमस्वादप्मिग्रहय नोपपयते, नहि स्चकम्बन्तिक्योरितरेतसतमत्वमन्ति, 


पादः १] ब्रह्मदुष्टयधिक रणमाप्यम्‌ 


इ 


सुवणत्मिनेव तु ब्रह्यात्मनकतरे प्रत।कामावप्रस्तद्कमवोचाम 1 जनो न प्रतीके 
प्वात्मदप्टिः क्रियत ॥ 





चस प्रकार प्राक्त होने पर कटृतेटं कि प्रतीको मे बात्मल्पसे वृद्धिको नहीं 
लगाना चाद्िएु 1 जिन्न वह्‌ उपान्चक ( निन्न } प्रतीको कः जत्मङ्प से अनुमव 


नही कर सक्ता । नो यहु काट कि प्रतीका कोब्रह्के विक्रारत्वते ब्रह्मत्व दै, जौर 


<र 


उस ब्रह्मत्व मै जात्मत्व है, वह कयन प्रतीक के अना के प्रसंगे जस्तु ट्‌ । जित्तसे 
विक्रार स्वरूप के उपमं ( नाय) तर दही नामादि स्षमूह्‌ का ब्रह्यत्व जाध्रित ( स्वीकृत ) 
दोत्ता ट 1 नामाद्वि के स्वल्प के नष्ट हान पर क्सि दतु तर प्रतीक्त्व वा बात्मग्रहु होगा 
वमर प्रतीकविपयकं ब्रह्मद उपवरेयो में ब्रह्म के गात्मत्व स आत्मद नहीं कल्पित 
हो सक्ती ६1 क्योकि उन उपास्रनायों मं कनरत्वादिका निराकरण नदीहोनये गान्मा 
चा त्रद्यत्व न जिसे कलृत्वादि्प संद्धारथमं के निगाकरणते कर्म के गात्मत्व 
करा उपदेवा टोत्ता दकि व्रह्म अत्मा टै, गौर उस कनुंत्वादि के उनिराकरण से उपास्तना 
क्रा विधान है! इसे उपासको को प्रतीको के साय स्मता त्त आात्मग्रह नही उपपन्न 
चित्स नुवणं के विकार दीति मी स्वक वमर्‌ स्वस्तिक को परस्मरात्मकता 

प्रतीक्र काञमेद नही । 
जत नवर्णल्प ते न्वक वैर च्वस्तिक्र अमिन दहं) वैत ब्रह्मल्प ते प्रतीक गौर्‌ उपासक 

पर्‌ 
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नीक के उमावके प्रसंमक्ो कट्‌ चुके ह इमन्‌ प्रतीर्को में त्म 
दटिनदीकीलजतरीदट्‌ 1४1 
ब्रह्य दृष्ट च धिकरमम्‌ ( ४ ) 

किमन्यधी््रह्यणि स्यादन्यस्मिन्‌ ब्रह्य वोरत । जन्यद्‌ शटयोपासनीयं ब्रह्मात्र फलदत्वतः 11 
उत्क्पेत्तिपरत्वाभ्यां ब्रह्यदृ धयान्यचिन्तनम्‌ । अन्योपास्त्या फलं दत्ते ब्रह्यातिय्याद्ूपास्तिवत्‌ 11 

{ भादित्य ब्रह्मद यह्‌ उपदे दै) इत्यादि प्रतीकोप्तनावोधक वाक्यो मे, 
रादित्य गौर्‌ ब्र्याचव्ड के समानाधिकरण होने स्त, गादित्यत्रह्य टै गीर्‌ ब्रह्म मादित्य 
द-रेीद्ृषटिहो ्तकतीदहै1 तथापि टीनमें उत्तमद्षटिमे हीन का बादर होता 
ट््रन आदरजन्य पुण्य माना जातादह, उत्तमम हीन दृष्टि उत्तमक्रा निगद्‌, 
तिरस्कार द्ौता दै। इत्ते निराटरजन्य पाप माना जातादै, इस्चिए मन, वाकाया, 
डादित्य, नाम यदिमे दी त्रह्छटथि कतव्य दै कि चित्ते उक्तं ( उत्तिदाय-च्रे्टता } 
वोधस्र बादर तिद्ध दो । सर॑गयदहै किक्या यन्य वुद्धि त्रह्ममे करनी चाहिए, अर्थाद्‌ 
यादि दृष्टि जह्य की उपासना कमनी चाहिए । अयवा ब्रह्यवुद्धि अन्यमें करनी 
चाहिए, ब्रह्यद्टिन्ने अन्यक्ी उपात्तना करनी चाहिए । पू्वंपक्न है कि ईच्वनरस्प 
इससे अन्य दृष्टि ब्रह्यकी उपासना कर्तव्य हं । स्दधिन्त हु कि 
उत्कपंता हाती द्‌ ! दूरी वात्तह्‌ कि सव वाक्यम ब्रह्म चाब्द 
( न वेति विमाया } य्य के समान { इतिखब्दः पदार्यविपर्याच्च- 
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हत्‌ ) इमि दव्द थपने सम्बन्धी पद के पर्थं को विपरीत करता है, इसमे यहां इति 
शब्द ब्रहमशथ्द कौ क्षणं द्वारा ब्रह्यटरिपरक करतार, टरचिए्‌ ब्रह्मद्टिसे ज्न्यका 
चिन्तनं कर्द॑व्य रै । ईष्वर पूज्यादि दष्टिसे उतियिकौसेवासे जसे ब्रह फले देता दै, 
मेही भन्यषौ उपास्चनासे भीब्रद्रा फलं देता ट ॥ १-२॥ 

ब्रह्य दुष््टि रत्कर्पात्‌ ॥ ५ ॥ 

तेप्मेवोदाहुरणेप्वन्य स्य -किमादित्यादिदृष्टयो ब्रहमप्यघ्यनितन्या 
फ वा ब्रह्मदुष्टिरादित्यादिप्विति । कुन सदाय ? सामानाधिकरण्ये कारणा- 
नवघारणात्‌ । अत्र हि व्रह्मगव्दम्यादित्यादिश्दै सामानाधिकरण्प्रमुप- 
रम्यते, “अशदित्यो ब्रह्य प्राणो व्रह्म विचुद्‌ ब्रम" इत्यादियमानविमक्िनि्देयात्‌ । 
नचावास्नस सामानाधिकःरण्यमवङत्पने, अ्थन्तिरवचनत्वाद्‌ ब्रह्मादिन्पादि- 
शब्दानाम्‌ 1 नहि भव्ति गौरस्य इति सामानाधिकरण्यम्‌ } ननु प्रकृत्तिविकोर- 
भावादु ब्रह्मादित्यादीना मृच्टरावादिवत्सानानाधिकरप्य स्यात्‌ । नेत्युच्यने । 
विङारप्रविटयो ह्यव प्रृतिमामानाधिकरण्या्स्यात्‌ 1 ततश्च प्रनीकाभाव- 
प्रमद्रम गचाम 1 परमात्मवाक्य चेद तदानो स्यात्ततश्चोपासमाधिकारो वाच्येन । 
परिमिनेविारोपादान च व्यर्थम्‌ \ तंम्माद्‌ ब्राह्मगोऽग्निवेश्वानर इत्यादिवेद्‌- 
म्यनरत्रान्यदृष्टयःयासे सनि क्व ॒क्िदुष्टिरध्यम्यतामित्ति सशय 1 त्रानियमो 
नियमङरारिण शाम्तम्याभावादिन्येव प्राप्तम 1 अयवाऽऽदित्यादिदष्ट्य एव 
ब्रह्मणि कर्तव्या दत्येव प्राप्तम्‌ । एव द्धादित्यादिवुष्टिमिन्र्मोपाभिन भवति 
ब्रद्मोपानन च फठवदिनि शास्त्रमर्यादा । तस्मान व्रह्मुप्टिरादित्यादिप्विनि । 

( मनो ब्रह्यत्युपासीत } इत्यादि पू्वंक्यिन उन हौ उदाहस्णोविपयक सन्य 
मरयदैकि क्या मादित्य गदिदृषिष्ा म्रदा मे भय्यासं करना चाहिए, यथवा व्रह्म 
दशि का बादित्यादि मे अध्यास करना चादिषु 1 अर्या ( मनो ब्रहयेरयुपामीत्त ) दन्यादि 
उपामनानिपि कै श्रवणस्य वाक्य सव वाधटृ्टिसे ब्रह्यवोधपरकनही हुं। निन 
ग्रह्म गादिन्यादि का थभेदषहौ नही खक्तादहै, दसतनैम वाव्रय सव भय्यासं दारय 


उपागनाषग्व है बां कने गव्या कटा चाहिए । मय कमे होनादै, तोका जावा 
दै सि ममानाधिकररणना भ ( नखो षट } नोर धट दै, इत्यादि बे समान विदोपण- 
विचेष्यमावारिरप कारण के अनवधाग्ण ने सशय सवादटै। इनवाक्योमे ब्रह्मदाष्द 
मौ सरिन्वादि न्दो तै साय समानाधिकरणना (सभेरवोधकवत्वल्प खमानविमविलकतग) 
उपद-चु देनी दै { दिस्य प्रह्य ट, प्रण ब्रह्म्‌, विद्युद ब्रह है ) द्त्यादि समान 
( खुल्यनपकं } विमर्निके निर्दे मे समानाधिक्ग्णतादहै। व्रह्म ओर आदित्यादि 
शब्दा कै सर्यानिर्‌ के ( मिन्द निन बयं दे") वाचक होने त इनका यास्नच ( मृच्य 
तत्त्वत ) समानाधिकरण मिद नरी दो स्ता टै, जिम अयव हु, दुमो समानापि- 
करणता नहीष्ौतादे} यदिक्दाजायकि ब्रह्य मौग यदित्यादि बो मृत्तिका गौर 
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शसात्र आदिके समान प्रकृत्तिविकारमाव \ उपादानोषद्ियता ) से समानाचिकरणता 
होगी, तो कडा जात्तादैकि एेानही द्यौ सकता दै जिससे इस प्रकार प्रकृति कैः 
साय विकार की ममानाधिकररणतासे विकार का सर्वथा विख्य होगा । उसने प्रतीक 
कै अमावका प्रसंग होगा, वह्‌ कदाजाचूकादे1 उस प्रतीक के अमाव काल में वहू 
परमात्मा का वोघक्र वाक्य होगा ओर उससे उपास्तना का यधिकार वाचित्त होगा । 
परमात्मवाक्य पल्ल मे परिमित सूर्यादि चिकारोंका ग्रहण व्यर्यं होगा, सव विकार 
कारणद्ृष्टिते ब्रह्म दै) उसप्त ( ब्राद्यण वैद्वानर नामक अग्निद } इत्यादि के समान 
अन्यमे किसी यन्य की दृष्टिक्प अव्यासके सिद्ध होन पर क्समं किसदृष्टिका 
अव्यास कतव्य है, ओर्‌ किया जाय, यह्‌ संशय होता है। पूर्वंन दै कि नियमकारक 
दस्त्र के यमावसमे वर्ह यनिगम ह, उच्छाके भनुसार अव्यास किया जा स्कतादै 
ठेत्ता प्राप्त होता दहै, अथवा ब्रह्म में आदिच्यादि टि दही कसना चाहर एसा प्रष्ठ 
दोतादै, जिसमे उस प्रकारसे आदित्यादि दृष्टि द्वारा व्रह्म उपासित ( उपासना का 
चियय ) होता दै) ब्रह्म को उपासना फछ्वती है, ग्रह्‌ शास्र कौ मर्यादा दै, जितस 
आदित्यादि में ब्रह्मह्ि कतव्य नहीं टै । 
एवं प्राप्त ब्र.मः-त्रह्मदुष्टिरेवादिव्याद्पु स्यादिति । कस्मात्‌ ? उक्कर्पात्‌ 
एवमुततपंणादित्यादयो दृष्या भवन्ति, खक्कृष्टगुष्टेस्तेप्वध्यासात्‌, तथाच खौकिको 
न्यायोऽनरगतो भवनि । उक्कृष्टदुष््टिहि निक्रष्टेऽव्यसितव्येति छ)किको न्यायः । 
यथा राजदुष्टिः क्षत्तरि, स चानुसतंव्यः विपर्यये प्रत्यवायग्रसद्धात्‌ । नहि 
धत्तृदुष्टिपरिगृदीतो राजा निकर्पं नीयमानः श्रेयसे स्यात्‌ । ननु लास्त्रग्रामाण्या- 
दनान ङ्कुनोयोऽ्त्र प्रन्यवरायप्रसद्कः, नच रौकिकरेत न्यायेन दास्वरीया दुष्टिनि- 
यन्तु युक्तंति ।! अत्रोच्यते--निर्थारिते नास्त्रार्थं एतदेवं स्वात्‌ । संदिग्यैतु 
तस्मिस्तचिर्णंयं प्रति छौकिकोमपि न्याय आध्रीयमाणो न विरुध्यते, तेन चोल्छर- 
ष्टदुप्ट्य्यासे जास्तरार्येऽधार्यमाणे निशरुप्टदुप्टिमध्यरस्यन्प्रत्ययेयादिति दिखप्यत । 
प्राधम्याच्चादित्यादिसन्दानां मुख्ार्यत्रमविरोधाद्‌ ग्रहीतव्यम्‌ । तः स्वाथवृत्तिभि- 
रवरुद्धायां वुद्धौ पश्वादवतरतो ब्रह्मरव्दस्य मुख्यया वृत्या सामानाधिकरु्या- 
सम्भवाद्‌ ब्रह्मदुष्टिविधाना्थंतैवा तिष्टति । इति परत्वादपि ब्रह्मरब्दस्यैप्र एवार्थो 
न्याय्यः । तथाहि शरद्य -यादेडः" ब्रद्यत्युपासीतः' श्रहयव्युपास्ते इति च सर्वंत्रति- 
परं ब्रह्मराब्दमुच्चार्यति गुद्धास्तरादित्यादिगव्दानु ¦ ततश्च यथा शुक्तिका 
रजतमिति प्रत्येतीद्यत्र गुक्तिवचन एव नुक्तिकाराव्दा रजतनबव्दस्तु रजतप्रतीति- 
लक्षतार्थ. प्रत्येव्येव हि केवघ्ठं रजतमित्ति नत्रु तत्र रजतमस्ति, एनम- 
च्रप्यादित्यादीन्त्रद्येति प्रतीयादिति गम्यते। वाक्यदोपोऽपि च द्ितीयानि- 
दयोनादित्यादीनेवोपास्तिक्छिविया व्याप्वसानान्दशंयति-स य एतमेवं 
विद्रानादित्यं ब्रह्चेव्युपास्ते" ( छा० ३1१९४), धयो वानं ब्रह्यवयुपास्त' ( छा 
७।२।२ ),- “वः संकल्पं ब्रह्यत्युपास्ते' ( छा० ५।४।३ ) इति च । यत्तक्त ब्रहमीपा- 
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सनमेवाघ्रादरणीय फल्यवत्वायेति । तदयुक्तम्‌ । उक्तेन न्ययेनादित्यादीनामवा- 
पास्यत्वावगमात्‌ 1 फर त्वतिथ्यादयुपासने दवादित्याद्युपामनेऽपि ब्रहौव दास्यति 
मर्वाध्यक्षत्वात्‌ 1 वणित चैतत्‌ “फलमत उपपत्ते ' ( ब्र ° सू° ३।२।३८ ) इत्यत्र । 
ट्दुण चाव ब्रह्मण उपाम्यत्र यस्रतोकेपु तद्‌ दृष्टयध्परा गुपण प्रतिमादिप्विव 
विध्ण्वादरीनाम्‌ ॥ ५॥ 
तेसा प्राप्ठटोमेपर कटे कि आदित्य बार्दिमे ब्रह्मषृ्टिहौी क्त॑व्य होगी, 
मौ किंसटैतुमेहोमो। तो कदा जता किः उत्क्पं दतु से होमौ, जिसमे इसप्रकार 
म॒ नादित्य यादि उत्कं { अतिशय ) ख्पसे दृष्ट ( चिन्निनि-च्येय } होने ह, क्योकि 
उक्कपंदृ्ि का उनमे अच्यास्र होता 1 इसी प्रकार खौकिकं न्याय मी अनुगत ( सम्बद 
अनुगेन } होना है। जिमूते खीकिक न्याय दै कि, उक्छरटकी दृष्टि का निद 
( हीन) मेँ अव्यासं करना चाद्य, जगे किं राजदृष्टिका क्षत्ता ( सारि) भे 
अव्याप्त किया जातादै। वहु छीकिक न्याय मनुसरणंके योग्यदै, क्याकि उन 
ग्याय से विपरीत गति व्यवहार मेप्रस्यवाय कां प्रसगं होता है। जिसे धत्ता- 
कीदृषटिसे गृहीत ( सारथिरूप समश्च मया ) अनएव निक ( निदृटता } को नीयमान 
( प्राक्च किया गया} राजा शरेय ( शुम) के लिए नही होता है। यदि कहाजायकि 
शस्व क्ते प्रमाणता से यहाँ प्रत्यवाय का प्रसग आाद्काके योप्य नही दै, खीकिक न्पाय 
मे वाम्प्रीय ररि का नियमित करना युक्तं नहीदै। तो यटा कहा जाता दै कि शास्र 
कै मयंक निर्धारित रहने प्रर इष प्रकारका यद्‌ कथन वन सक्तादकरिश्रस्वके 
ययं का रौक्िकि म्याय से नियम नही करना चाहिये । किन्तु उस शास्वा्थं मे सददिम्प 
ग्टेषरतो उमक्ो निर्णेयवैः प्रति ( निणेयकेकिए्‌ ) स्बोर्त सौिकम्यायमी 
विम्द्ध नहींरहौतादै। उस छौकिकभ्यायसे उ्छृष्ट दृष्टि कां अध्यासरूपं धास्वायं क 
अवधा्यंमाण { निणोत-निद्वित } होने पर निदृ्ट दृटिका दउतछृष्टमे अन्यास करना 
टमा प्रत्यवाय को ध्राषठ करेगा, यट कथन खधटित हाना है । केवल छौकितिःन्यायदही 
च्म निध्चयत्रा हेतु नीद बिन्तु आदित्यादि चन्दो की प्रयमतासे अविरोधतायं 
कारण उन्न मुम्प्रायंत्व प्रण कै योग्यद। स्वार्थं मे वृत्ति ( शक्ति) वाटे उन 
मादित्य भादि दन्द से अवद्ध ( उनके निस्वमवुक्त } वुद्धि मे पीठे अवनरण करन 
वान्दे ( आन वाते प्र्सन्द कौ मव्य दाक्ति वृत्ति द्रास समानाधिक्रणता कैः ममम्मव 
मं खष्गद्राण द्र्य दिघानार्ययत्ताहो वात्य को अवल्िनं है। वाक्यं वाद्धिस्य 
मादिमे ब्रह्मदृष्टि काटी विधान कण्वे ह। ब्रद्मथन्द कौ इतिदाब्दपरनाः मे अर्थन्‌ 
वह्ययव्दमे इतिद्तन्दनै पररत्नेमे मोयही वर्थ न्याययुक्तषट। जिसे भादिरम 
व्रह्मा यर उपदथदै। श्रेय म्यम उपासना करे] ब्रह्म दसा जो उपासना कर्ता टै । 
इस प्रकाग्ने ({ ब्रह्मनि} यरे इतिवगक ब्रह्यद्-द का म्ये उच्चारण क्रते है)! 
हनि शुद्ध गदित्यं आदि दान्दा का उच्चारण क्तेद्कु। उसमे जम {चुक्तिका। 
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न 


सीपी को रजतमिति--रजतख्प से जानता है, इस वाक्य मे शुक्तिका रब्द गृक्ति 
का वाचक टी होता ह! रजत चब्द तो रजत को प्रतीतिका लक्षणायंकदहोतादे कि 
यह रजत ह इच प्रकारसे केवल जनी राद, परन्तु वहाँ रतत दनदीं। इसी 
प्रकार इन उदाहरणम मौ आदित्य आदिको ब्रह्णल्प सते जने, पैसा अथं तमन्ना 
जाता द । वाक्ययोप मी द्वितीया विमक्तिके निर्दे हारा गाददित्य जादिकोही 
उपासना-क्रिया से व्याप्यमान \ उपासना के विपय } ङ्प दर्याताटै कि(जो कोई दस 
आदित्य को महिमा को जानने वाका आादित्यकी ब्रह्मरूप से उपासना करता टह । 
जोवाक्‌ की ब्रह्मल्प से उपा्तना करतार! जो संकल्प कौ ब्रह्रूप से उवासना 
करता है ) इत्यादि । जो यह्‌ कठा वा कि फलवत्ता के किए यहाँ ब्रह्म कौ उपासना 
ही जादरणीय है 1 वह्‌ कथन मी उक्त न्याय से मादित्यादि की उपास्यता के अवगम 
( ज्ञान } से अयुग्त हि 1 सर्वाव्यलता (सवंस्वामिता) से जैसे जतियि आदि की उपासना 
में ब्रहम फल देता है, अत्तियि जादि नहीं देते है, वमे ही दित्य भादि की उपासनामें 
भी ब्रह्य ही फलक देगा । ( फक्मतत उपपत्तं: ) इस मूत्र मेँ यह्‌ वणित हौ चका ह । यहाँ 
ब्रहमकी जो प्रतीकोंमें ब्रह्यदष्टिसे आरोप, इसी प्रकारके ब्रह्म की उपास्यता ह 
जपे कि प्रतिमा आदिमे विष्मु मादि कौ उपास्यता होती दै ॥५॥ 
आदित्यादिमत्यधिकरणस्‌ ( ५ ) 
सादित्यादावङ्खदृष्टिरद्धे रग्यादिधोरत । नोत्कर्घो ब्रह्मनत्वेन द्योस्तेनेच्छिदी मतिः ॥ (11 
आदित्यादिधियाऽङ्कानां संस्कारे कर्मणः फले । युज्यतेऽतिशयस्तस्मादद्धेष्वर्कादिदृष्टयः।1 २1 
संस्कार को उपपत्तितन्ते अद्धो मे आदित्यादि दृष्टि कतव्य दै! यहाँ संशयहकरि 
जगादित्यादिमें कर्माद्खदष्टि करना चाहिये अथवा कर्माङ्धं मे यादित्य आदिदहष्टि 
कतव्य है । पूर्वपक्ष है कि दोनों के ब्रह्मजन्यत्व तुल्य होने से किसी में उक्कपं नही 
कि जिसत्े अन्य में उत्केष्ट ष्ठि को जाय उससे इच्छा के अनुसार मत्ति दृष्टि) कतव्य 


है । सिद्धान्त है कि गद्धों मे माद्ित्यादि दण्ट करनेते उस दृष्टि से अर्धो का संस्कार 
टोता दै, उनमें विचित्र यक्ति उत्पन्न होती टै गौर अङ्धोके संस्कार होने पर कर्मके 


फल मे अत्तिदाय युक्त ( प्राघ्ठ ) होता है, आदित्य में उद्खृष्टि करणोँसे कमफले 
भततिराय नही हो सक्त्ता, क्योकि आदित्य विद्ोप कर्माङ्ध नही ह । उसमे थद्धोमे 
आदित्यादि दृष्टि कतव्य ह 1 १-२॥ 
आदित्यादिमतयर्चाङ्धंषृपपत्तेः ।\! ६ ॥ 

ध्व एवासौ तपत्ति तमुद्गीथमुवास्ीत' ( छा० १।३।१ ), शटोकेपु प्चविधं 
सामोपासीत ( छा २।२।१ }, वाचि सप्तविधं सामोपासीत ( छा० २।८। 
१), यमेवगंग्निः साम' ( छा० १।६।१) इव्येवमादिप्वद्ाववद्धेपपासनेप्‌ 
संगय-किमादित्यादिपुद्वगीथादिदृषटयो विधीयन्ते कि वोद्गीथादिष्वेवादित्यादि- 
टृष्ट्य-इति 1 तत्रानियमो नियमकारणाभावादिति प्राप्तम्‌ । नह्यत ब्रह्मण इव 
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कम्यचिदृर्पवि्ेधोऽरधायंते श्रम हि समस्तजगत्रारणत्वादयहुतपाप्म््रादि- 
गुणयोगाच्चादित्यादिभ्य उत्कृष्टमिति दाक्यमवघारयितु न त्वादिव्योदूगीया- 
दीना विक्रारत्वाचिगेपात्किचिदुकरषंविदेपावघारणे कारणमस्ति | अथवा 
नियमेनैवोद्मौयादिमनय आदित्थादिप्वध्यस्येरय्‌ 1 कम्मातु 7? कमत्मिकत्वा- 
दुद्गीयादीन कमंण्च फगप्रापियमिद्ध_ उद्गौथाद्िमतिभिस्पास्यमाना आदि- 
त्यादय कर्मन्पकत मन्त क्हेनदौ भविष्यन्ति । 

{जो दौ वह मादित्य तपना टै उसकी उदूगोथख्प मे उपासना करे । पृथिवी, सग्नि, 
अन्तरिक्ष, आदित्य ओर स्वगंल्प खमकोमे टकार प्रस्त, उदुगीय, प्रनिह्यर मौर 
निधन नामक पाच प्रकारके साम की उपासना करे भादि, ओर उपद्रवं सहित 
सानं प्रकारके उन मामोकी वाद्‌ मे उपासना करे यहु पृथ्वीशी ऋम्‌ है, अग्नि 
मामहे) इत्यादिकर्माद्धा से अवद्ध ({ सम्बद्ध ) उधाक्तनाओमे सणयहोतादटै रि 
क्या आदित्यं मादि मे उद्मोयादि दृष्टियां विहन हेती 3 । अयवा उद्गीथादिमेदी 
आदित्यादि दृच््टयां विहित ह पुवंपक्षहै कि उनेमे निगमैः कारणक थमवमे 
भनियम टै ठेसा प्राप टोतादं1 जिसमे यदाँब्रद्ाकै स्मान किमी का "उत्कपंस्प 
विदेष भवधारित नही होता है । समम्तर जमप्‌ कै कारणत्व से बौर अपटतपाप्मत्वादि 
गुणाके सम्बन्पसे ब्रह्म आदिन्यं आदिमे उक्ृष्टदै दय प्रकार निरधारिणकषियाजा 
सक्ता ट । परन्तु आदित्य मौर <दुमीयादि के लिकारत्ववे अविशेष ' तुल्य) होने 


मे उत्कपंविरोप कै यवधारणमे कारं कारण नही टै । जयता उदुगीयादि उद्धियां नियम 
भदो बादिन्य आदिमे भव्यम्त कै जार्येमी ! यदिक्ठा जायकि क्रिमटैनुसे षरा 
दोगा. तोकटा जताटै कि उदुगीयादिके कर्मामक्टोनेमे प्रौरक्मंमे फ्रि 
वो प्रिद मा दोगा । उद्रूमीवादि दष्टिमे उपास्यमान याद्वित्य आदि कर्मामक 
हति टप्‌ फडके हतु होमि । 

तया च द्रवमेवगंम्ति साम' ( छा० १1६१ } इन्यत्र 'तदेनदेनस्यामृच्य- 
प्यृढ माम्‌" ( छा १।६।१ ) चृत्य॒क्मद्देन पृथिवी निदिटानि मामशब्दैनाग्निम्‌, 
तच्च पृथिव्यन्मोचस्मामदृष्िचिङीरपायामवकल्पने न ऋक्मामयो पृथिव्य- 
गिनदृष्टचिकीरपायायू 1 कषत्तरि हि राजनृष्टिकिरणाद्राजथः्द उपचर्यते न राजनि 
शत्तुणव्द अपिच शटोकेषु पथत्रिय मामोपामीन' ( ठा २।२।१ ) दत्यधि- 
करणनिर्देया-जोक्िपु सामाव्यसिनव्यमिति प्रतीयते “एतद्रगायच्र प्राणेपु प्रोतम्‌" 
{ छा० २१६१।१ } इति चैनदैव दर्गयति। प्रयमनिदरष्टपु चादित्यादिपु चरम- 
निदिष्ट ब्रह्माच्यम्नम्‌ “नादित्यो ब्रहेत्यदिदा ` ( छा० ३११९१ } इत्यादिपु 1 
प्रयमनिदिष्रादच पृथिव्यादयद्वरमनिद्वष्टा {हारादय “पृयिवौ हिक्रार्‌ * {खा 
२१} इत्यादिश्रुतिषु । अनोननद्धेप्वादित्यादिष्व ्रमति(नि)कषेप इनि । 

दसौ श्रकार (यदप्रयिवीद्टीच्छग्‌ दै, बभ्राम) यौ पर (सो वट्‌ अभग्न 
नामक खाम दम पृथिवी नामक छन्‌ पर अध्युढ-ऊपर न्थिर है ) दम प्रकार श्व 
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गव्द से पृथिवी का ओीर सामदाव्य से अग्निका भ्रुति निर्देश करती दै । वहं निर्दयं 
पृथिवी गौर अग्निम क्रमसे ऋक्‌ गौर साम दृष्टि को चिकोर्पा ( करने को इच्छा } 
होने पर सिद्धहोताहै। चक्‌ गौर साभ पृथिवीदष्टि गौर भग्निहष्टिकरनेकी 
इच्छा होने पर वहं निर्देश नदी सिद्ध हौ सकता दै । जिसमे सारथिम राजटष्टि करने 
से उसमे राजा शब्द का उपचार्‌ (गौण प्रयोग) किया जाता दहै! राजामें सारथि शब्द 
का उपचार प्रयोग नरी करिया जातादै। इसी प्रकार पृथिवी मादि ऋगादि हष्टि 
के विना पृथिवी आदि रद्दोंका प्रयोग नही हौ सकता ह ( लोकों में पाच प्रकारके 
चराम की उपासना करे) इसप्रकार अधिकरणरूप से रोकके निर्दे सेलोकोंमें 
सामों का अध्यास करना चाहिये एेसी प्रतीति होती ह! { यह्‌ मायत्र-सामप्राणमें 
प्रोतत-स्थिर दै ) यह श्रत्तिवचन इमी प्रकार दर्गाता है, ( आदित्य ब्रह्म दै ) इत्यादि 
वाक्यों में प्रथम निद्धिष्ट मादित्य जादि में पश्चात्‌ निदिष्ट ब्रह्म अव्यस्त है 1 ( पृथिवी 
हकार है इत्यादि श्वुतियो में प्रवम निर्दिष्ट पृथिवी भादि है पस्चात्‌ निर्दिष्ट ह्कारादि 
टै, इसे द्ध भिन्न ` आदित्य यादि में जङ्गमति का निक्षेप भव्यास्र टोतादै॥ 

एवं प्राप्रे ब्रूमः--भादित्यादिमतय एवाद्धंपूदुगीथादिपु क्षिप्मेर्‌ । कुतः ? 
उपपत्तेः । उपपन्यते द्यवम टव॑सन्निकर्पादादित्यादिमतिभिः संस्ियमाणेपृद्गी- 
थादिपु कर्स॑समृद्धिः। 'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिपदा तदेव वीयंवत्तरं 
भवति" ( छा० १११०) इति च विद्यायाः कमंसमृद्धिदैतुत्वं देशयति । 
भवतु क्नंसमुद्धिफलेष्वेवं, स्वतन्त्रफचक्पु तु कथम्‌ य॒ "एतदेवं विद्धाल्छोकेपु 
पञ्चविधं सामोपास्ते ( छा० २।२।३ ) इत्यादिषु, तेष्वप्यधिकृताधिकारात्प्- 
कृतापुवंसन्निकर्पेणैव फलकल्पना युक्ता गोदोहनादिनियमवत्‌ । फकात्मक- 
त्वाच्चादित्यादीनामुदगीथादिभ्यः कर्मात्मकेभ्य उक्कर्पोपपत्तिः। जादित्याद््राप्ि- 
खछ्षणं हि कर्मफलं शिष्यते श्रुतिपु । अपिच “ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत्‌" 
( छा० १1९1१ ) 'खल्वेतस्यैवाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति" ( छा० १।१।१० | 
इति चोद्गीथमेवोपास्यत्वेनोपक्रम्यादित्यादिमतीविदधाति । 

दस प्रकार प्रा होने पर कते है कि उद्गीथादि भद्ध मे बादित्यादि की वुद्धि 
ही लिक्ठ नव्यस्त की जायगी । एसा क्सिदितुसे होगा, तो कटा जाता है कि उपपत्ति 
से होगा, जिससे अपूवं ( कर्मंजन्य अदृष्ट ) के साद सन्निकपं ( संवन्ध ) समे एेसा 
उपपन्न ( सिद्ध › होता है कि मादित्यादिद्षटिसे उद्गौयादि के संस्कारयुक्त होने पर 
अट हारा कमं की समृद्धि { फल्वृद्धि ) दोती है 1 विद्या मौर श्द्धासे युक्त होकर 
उपनिपद-उपासना सहित जो ही कमं करता दै, वह कमं अतिवलवत्‌ होता है। 
यद्‌ श्रुति विद्या के कर्म॑समृद्धिदितुत्व को दर्ाती है। यर्हाखंकाहोतीटहैकि कमंकी 
समृद्धिरूप फकवाठे उपासनागं मेरेसादहौ सकता दै! परन्तु {जो इस प्रकार जानने 


(न 


वाला विद्वान्‌ छाकोंमे पांच प्रकारके साम कौ उपा्ना करता दै) उसको मोग देने 
के किए ऊपर ओर नीचे के लोक समयं होते ह । इत्यादि स्वतन्त्र फक वाली 
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उपासना म अधच अनङ्खदष्टि क्ते भघ्यम्तहोगी। तोक्टा जतादैकिडन 
उपासनाथ मे मो कमं मे अधन का अधिकार दहोनेसे प्रङ्तं पूवं कै सायः सन्चिक्पं 
से टी गोदोहनादि नियम के समान फलं को कल्पना युक्न है । अर्यात्‌ जसे स्वत्व पशु- 
रूप फरवाला मी गोदोटन काञप का प्रणयनरूपं अद्धात्मक द्वार कौ अपिकषापूरवक 
हौ उका फल माना सया दटै। इसी प्रकर ब्दोकादि फन्वारी उपासनाओममी 
कम॑सम्बन्धो यपुव॑रूप जग दारा ही फल की कल्पना युक्त है । क्योकि कर्मो मे मधित 
काही ङ्धाभरित उपासनाओ मे अधिक्रार टै 1 मादित्यादि के फलस्वरूप होन से कमं- 
स्वखूपं उद्गोयादि से उनम उत्करपं की उपपत्ति होनी है 1 जिसे श्रुतियो म मादित्य 
क प्राप्तिरूप कमफ का उपदेश द्विया जाता है । इसमे उक्क्पं के भनवधारणसं 
अनियम कहा थां वह्‌ अयुक्रनं दै) दूसरी वानटै कि (गम्‌ इस भक्षरस्प 
उदूमोथ को उपासना करे। दस गक्षर काही रसतमत्वादि गण खूप उपव्याख्यान टै ) 
इष प्रकार उद्रगीयका ही उपास्य स्न्पसे उपक्रम करके उसमे बादिल्यादि इष्टिका 
शति विषानं करती है । 
यततुक्तमुदषीयादिमत्तिभिसूपास्यमाना आदिव्यादय कर्मभूय भूत्वा फल करि 
प्यन्तीति । तदरयुक्तमू 1 स्वयमेवोपासनम्य कम॑त्वात्फटवत्त्वोपपत्ते ! आदिव्यादि- 
भविनापि च दृद्यमानानामुद्गीयादीना कर्मालमकलत्वानपायात्‌ । “तदेनदेनम्या- 
मृच्यध्यूट साम" (छा० १।६।१) इति तु न्ढाक्षणिक एव पृथिव्यगन्यो्छक्माम- 
दाव्दध्रयोग ॥ लक्षणा च यथामम्भव सनिकृष्टेन विप्रकृष्टेन वा स्वायंमम्वन्धेन 
प्रवर्ननि। तत्र ययप्यक्मामयो पुथिन्यग्निदुष्िचिकीर्पां तथापि प्रसिद्धयो- 
अैक्मामयोभेदेनानुकीरतेनात्पृथिन्यगन्योऽ्च मनिधानात्तयोरेवैप अकमामदाव्द- 
प्रयोग ऋक्मामसम्ब्रन्यादिति निङ्चीयने । क्षतुणब्दोऽपि हि बुनदिचत्कार्णा- 
द्राजानमुपमपन्न निवारयितु पार्यते । यमवक. ( छार १,६।१ ) दति च 
यथाक्षरल्यासमुच एव पुयिवीत्वमववारयत्ति । पृथिव्या हि ऋव््वऽवधायं- 
माण द्रयमृगेचत्यद्रन्याम स्याच्‌ । शय एव विद्रान्याम गापति { छा० १। 
७७) टति चाद्धा्रयमेवर विज्ञानमुपमहरति न पृथिव्यायाघ्यम्‌ । 
जोयट्‌क्टायथा कि उदूगीयादि मति ( दि} से उपाम्यमान { उपासित ) याद्विष्य 
यादि कममूृय ( कमंमाव-कर्मात्मक्ना } दौ प्रा्ठ टोकर फठदय, चहु कटना अयुक्त 
रै । जिसमे उपाखना के स्वयदटी कमत होनिमेउसीने क्ठकी सिद्धि होनी दै) 
आदिव्यादिन्प सष दस्यमान ( उपास्य } मो उदरूमीयादि कै कमत्मिकिववे नट नही हने 
स उसम पठरकािदिहोतीरै, मावदैकि विस तेजस्वी वादक कोक्टा जाना 
वि यहं बाख अग्निर, तो वह्‌ वभ्नुत जभ्नि नदीटोजानादै, दसी प्रकार कर्मादि 
गर्म॑ूप्‌ उष्ूमोयादि म आदित्यादि इटि कलने परवे वर्मार वम्तुव दित्यादि नदीष्टे 
जनेर्है, दसन ङ्भाम यनद्ध-दृषटि मविष्टटै। ( चह यह जभ्य माम भूमिस्प 
शव वैः उपर न्विररै } यदट्‌तो रखह्ठणिकटी पृथिढो ओर अभ्निमे ऋक्‌ व्मौर साम 
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यव्दका प्रयोग दै, अनद्धमे बद्धं हृष्टि निमित्तक नहीं है! ल्कणा सम्मवं कै अनुसार्‌ 
सचि वा विप्र ( समीप वा द्रुर } स्वायं के सम्बन्धसे प्रवृत्त दतो है! जसे 
( गदायां घोपः ) य्दा चचिक्ृ् स्ंयोग-्म्बन्व से छक्षणा होती है, ( धन्तिर्माणवकः ) 
यां शुचित्वाठिं गुणवत्त्वादि हारा लक्षणा होती दै। वैते हो ऋक्‌ घाम में पृथिवी मम्ति- 
दृष्टि पकल्मेनौच्छ््‌ सामे पृविवो गग्नि हष्टिर्प उम्बन्धसे दही ््गादिपदकी 
पृचिवो आदिमे क्लणा द) यहाँ यद्यपि चक्‌ मौर साम में पृथिवी गौर अग्निदिरि 
केरे कोच्च्छादहै,तो मो प्रचिद्ध ऋत्‌ गौर सघामके मेदे, जनुकीतंन से (पृथक्‌ 
कथन से } गौर्‌ पृथिवी तया जन्नि के स्निधान से उस पृथिवी अग्नि में दी {एतस्वामू- 
च्यव्यरटंस्ाम }) यह्‌ च्छक साम शव्द का प्रयोगदै। छक गौर साम के सम्बन्धसे 
एसा निचय किया जाता दै । माव है कि ( तस्मादृच्यव्युटं घाम गीयते } यह पृथक्‌ 
प्रचिद्ध च्छ्‌ छाम का प्रयोग है, एत्तस्यागरृचि ) य्ह मी उनके ग्रहण से पुनरक्ति होनी, 
इसने पृथिवी जन्नि के सन्निवान ते पृथिवी गीर्‌ लग्निमें ही खाक्लणिक प्रयोग है 1 वदि 
कटो क्रि पृचिव्री जग्निमे ऋकस्ामकी दष्टिके विना च्छ्‌ चाम पदका लक्षणासे 
प्रमोदो तोक्ष॑त्तामें मी राजृद्टि के विना राजाब्द का प्रयोग होना चादियेतोकटा 
जाता ह करि रवचर्या आदि किसी कारणसे सारयि चव्द नी राजविपयक प्रयुक्त 
होतादौतो उसका वारण नदी कर स्क्तेर्द। दूसरी वात्त है कि प्रयोग देखने पर 
निमित्त कट्ना चाहिए । निमित्त के दने प्रयोगकी प्राह्षि नहींकी जाती टे । 
( यही छक है } यह्‌ वाक्य अक्षरविन्यास्र ( वाक्यरचना } कै गनुसार ऋक्केही 
पृत्िवीत्व का जवघारण करता कि यही पृथिवीही च्छक्स्वल्प है। पृथिवीके 
च्छक्त्व के जववावंमाण ( अववारणका विषय) होने पर तो (यह्‌ कदी) 
दख प्रकार का सक्षरोका विन्यास दगा) (जो इस प्रक्रार जानने वला दहाताहु 
साम का गान करता) यह्‌ वाक्य अङ्खल्प आश्रय वाडा विनानं का उपसंहार 
करता द । पृध्रिवी जादि के आधित विजान का उपसंहार नहीं करता दै 1 
तथा लोकेषु पञ्चविवं सामोपासीत' { छा० २।२१) इति । क्यपि 
सप्तमीनिदिप्टा लखोकास्तथापि सानम्न्येव तेऽच्यस्येरन्द्रितीयानिर्देगेन साम्न 
उसाल्यत्वावगमात्‌ । सामनि हि रोकेष्वव्यस्यमानेपु स्रामं लोकात्मनोपासितं 
भवनि, अन्यया पूनटक्राः सामात्मनोपासिताः स्युः । एतेन !एतदंगायतरं प्राणेषु 
प्रोतम्‌" ( छा० २।११।१ ) इत्यादि व्याख्यातम । तत्रापि तुल्यो द्वितीया- 
निर्देव--- जथर खल्वमुमादित्यं सप्तविधं सामोपासीत" ( छा० २९१ ;} इति 
तवापि “समस्तस्य खदु साम्न उपासनं सादु" ( छा० २।१।१ ) “इति तु पञ्च- 
विघस्य' ( छा० २।७२ } "जव सप्तविवस्यः ( छा° २८१ ) इति च साम्नं 
एवोपास्यत्वोपक्रमात्तस्मिनच्नेवा दिव्या्व्यासः । एतस्मादेव च साम्न उपास्यत्वा- 
वगमात्‌ 'पु्यवी ह्कारः ( छा° २२1१ ) इत्यादिनिदडविपयंयेऽपि हिकारा- 
~ ६२ ब्र 


९७८ ब्रह्यसूत्र शाद्धरमाप्यम्‌ [ मध्याय ४ 


दिष्यैव पुथिव्यादिदृ्टि । तस्माठनद्धाश्रया आदित्यादिमत्तयोऽद्धपूदुमीयार्दिपु 
क्षिप्यैरच्नित सिद्धम्‌ । ६ ॥ 
दसी प्रकार { छोको मे पाँच प्रकार के सामो करौ उपास्नाक्रे) इस वाक्पमे 
ययपि सप्तमौ धिमक्तियुक्त पद से खोक निदि ई तोमीसाममेही वे खोक मघ्यस्तं 
हमि, अर्थान्‌ छोकटष्टिके साम की ही उपासना होगी, भिस्ते द्वितीया चियक्ति क 
निर्णसे साम के उपास्यत्व का अवगम-क्नानं होता है। जिते साममे खोकौके 
अध्यम्यमानं { अध्यस्त } होने पर खोङ्ख्पसे साम उपासीत { ध्यात) होना दै। 
अन्यया होमे पर तो लोक सामख्प से उपासित होगे, रोको कौ उपासना की जायगी 
सो द्वितोया विमदित अष्द्धत रौणे) इससे { प्राणोभे ट्‌ भाय साभ प्रोत रै} 
दन्यादि मी व्याघ्यात ह गया । स्यात्‌ टन वाश्योमे सप्तमी विभक्िकै नगद्वाय 
छोङृख्प मै छाम की उपाप्रना करे प्राणल्पसे गायत्र-खाम उपास्य दै यह ञ्थंहै। 
यन्यया स्मो द्ि्रीया दोनो विभक्ति क्य मग करना परमा । जहाँ मी तुल्य ही द्वितीया 
विमदित का निर्दे दै कि (दख अप्दित्य को सविध सामरूप मे उपामना कर} इति । 
वाँ मी { समन्त साम कौ उपाखना ही साघु--चेष्ठ षै) यट तो प्डविष मामकौ 
स्पाषना र । {अव सष्ठतिध साम की क्ट जानी) इस" प्रकार घामकेटी 
उपास्यत्व कै" उपद्रम से उस साममें ही यादित्य का गध्या द्धोता है। इम सामके 
उपास्यन्व कै अवगमे ही { पृथिवी ्ट्कर्है) शस्यादि निदे विषर्मयमेमो 
ह्कारादिमे ही पृथिवी मादि दच्टि कर्त॑च्य दै, जिखमे सनद बाधित्त (्नद्धविपयङ्र) 
यादित्याद्धि बुद्धियौ उदूमीयादि ममो मे किष { बव्यस्त } रोगी यह्‌ चिद्ध दृषा ॥६॥ 
आ्तीनाधिकरणम्‌ ( ६ ) ५ 
नास्वयासमस्य नियम उपास्तायुते विद्यते + न देटस्यितिस्तपेक् भनोभ्तो नियमो नहि 11१४ 
श्नोर्यानगमने पन्तेपम्यानिवारणात्‌ ? धौसमाधानहनुर्वान्‌ परिलिष्यत आनम्‌ ॥२॥ 
आस्रीन ( वि्ेप थआमनयु्गन चैठे हूए } स उपासना ध्याने निदिध्यात्तन क सम्मव 
टोनैसे ासोशोक्रके टी उपासना ध्यानक्रे1 सशायदै श्रि उपासना मे जाखन 
का नियम नरी रै ( ख्यवा नियम ई } पूर्वपकत द किः उपासना मानख-यमं दै, दारीखि 
नटी है । मन पने कायमदेह्‌ की स्यिततिकी अपेक्षा नही करता है, इसे उपाखना 
म आसन का नियम मरी दै 1 सिद्धान्त द कि उपाखना बे मानस हनि मी चस्य मन 
से र्पाचचना नट हानी रै जोर आयन, उस्यान ( खड गहना ) तया ममन मेमनके 
विकषप ( चचख्ता } का निवारण नह दाद ॥ दमय वृद्धिके खमायान ({ चेष्दत- 
रंहित एकत्र ) के हेतुत्व ते माखन कृवंव्यस्प ने परितेप ग्त्ताहै, दयते उयायना 
म साह्न का नियम दहै ॥ १-२॥ 


| सात्ीन समभवान्‌ 1 ७ + 
कर्माद्नमम्वद्धेषु तावदुपामनेपु कर्मनन्द्रव्वाप्नासनीदिचिन्ना, नापि मम्ब 
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ग्दशंने वस्तुतन्तरत्वाद्िनानस्य । इतरेषु तूपासनेपु किमनियमेन तिष्ठच्नासीनः 
रयानौ वा प्रवर्ततेति नियमेनासीन एवेति चिन्तयति । तत्र मानसव्वादुपा- 
नस्यानियमः शारी रस्थितेरिति । 

कर्मो के वैटकर, खड होकर कितने प्रकार से अनुष्ठान के देखने से, गौर कर्मादि 
से सम्बन्ध वे उपासनाओं के कर्माधीन होने से कमंसम्वद्ध उपासनाओ मे आसन की 
चिन्ता ( विचार ) नही कौ जाती है । विक्ञान के वस्तु के अधोन होने से सम्यक्‌ द्शंन 
भे मी आसन की चिन्ता नदीं कौ जाती है 1 इतर उपासनायों में चिन्ता करते 
किं क्या नियमसे खड होते हुए, वैठे हुए वा सोये हए उपरसना मेँ प्रवृत्त हो 1 
अथवा नियमसे वैठे हुए ही प्रवृत्त हो । यहाँ पुवपक्ष है कि उपासना के मानस होने 
से डरीर की स्थिति का अनियम दै । 

एवं प्राप्त ब्रवीति-आसीन एवोपासीतेति । कुतः ? सम्भवातु 1 उपासनं 
नाम समानप्रत्ययप्रवाहुकरणं, नच तद्गच्छत धावतो वा सम्भवति गत्यादीनां 
चित्तविक्षपकरत्वातु । तिष्ठतोऽपि देहधारणे व्यापृतं मनो न सृक्ष्मवस्तुनिरीक्षण- 
क्षमं भवति 1 चायानस्याप्यकस्मादेव निद्रयाभिभूयते । ञसीनस्य तवेवंजाती- 
यको भूयान्दोषः सुपरिहर इति सम्भवति तस्योपासनमर्‌ ॥ ७ ॥ 

दस प्रकार प्राप्त टौने पर कहतेर्हकि आसीन दहोकर-वैठकर टी उपासना 
अरे, क्योकि व॑ठ कर ही उपासनाका होना सम्मव ह 1 जिससे समान ({ तुल्य ) 
जान का प्रवाह करना उपासना कही जाती दै । गति जादि के चित्त के विक्षेपकारक 
होने से चरते वा दौड़ते हुए की उस उपासना का सम्मव नहीदहै। खडहुएकामी 
देह के घारण मे व्यापास्युक्त मन सूक्ष्म वस्तुं के निरीक्षण मे समथं नही होता है) 
सोये हृए का मन मी अकस्मात्‌ ही निद्रा से अभिभूत ({ तिरस्छृत्त-रीन ) होता है । 
आसीन ( वैठे) के तो इस प्रकार के वहुत दोप सुख से निवारण किये जाते है । इससे 
उस आसीन की उपासना का सम्मव होता है । ७॥ 

ध्यानाच्च । ८ ॥ 
अपिच ध्वायत्यथं एप यत्समानप्रत्ययप्रवाहुकरणम्‌ 1 ध्यायति प्रशिथि- 
ला द्धचेष्टेपु प्रतिष्ठितदुष्टिष्वेकविपयाक्षिप्ठचित्तेषपचयंमाणो दृयते, ध्यायति वको 

ध्यायति प्रोषितवन्युरिति, आसीनश्वानायासो भवति । तस्मादप्यासीनकर्मो- 
पासनम्‌ ।॥ ८ \ ् 

जो समान ज्ञान का प्रवाह करना रूप उपास्तना दै, यहं व्यायति ( व्यै-चिन्तायाम्‌ ) 
इस धातु का गयं खूप दै 1 अर्थात्‌ व्यानरूप उपासना दै । प्रदियिक ( निवृत्त ) द्धः 
चेष्टा वारे, प्रतिष्ठति ( स्थिर) दृष्टि वाले, एक विपय मे आक्षिप्त ( स्यापित्त ) 
चित्त वालों मँ ध्यायति काब्द उपचार से प्रयुक्त देखा जाता दै, कि वकं ध्यान करता है 


९८५० ब्रह्मस्‌त्र्ाद्खुरभप्यम्‌ [ अव्याय 


प्रोपिव बन्धु वादा घ्यानं करता है । आसीन अनायास ( भयासरहितं ध्याता } हौता 
है, इसमे मी आसीन का कमं रूप उपासना रै ॥ ८ + ह 
अचलत्वं चापेक्ष्य + ९ ॥ 

अपिच “ध्यायतीव पृथिवी" ( छार ८1६1१ ) इत्यत्र पृथिव्यादिप्वचत्वमे- ` 
चापेक्ष्य ध्यायत्तिवादो भवति, तच्च खिद्धुमुपामनम्यासीनकंमत्व ॥ ९ ॥ 

{ ध्यनि करती हृदं के समान पृथिवी निदचट दिखती है ) इस श्रुति मे प्रववौ 
यादि मे अचरदत्व ही की यपेक्षा करके ध्यायति का कयन ह । वहु उपाक्चना का वान 
कै कमेत्वमेलिद्धटै 1 २,॥ 

स्मरन्तिच।॥ १०॥ 


स्मरन्त्यपि च दिष्टा उपासनाद्धत्वेनासनम्‌--शुचौ देने भ्र्तिष्टप्य स्थिर 
भासनमात्मन ' { गी० ६।११ ) त्यादिना । अत एव पद्मकादीनामासनविदे- 
धाणामुपदेढो योगदास्त्रे 1 १० ॥ 
चिष्ट छोग उपासना के अद्न्पसे घन कास्मरण (कयन भीर्वारते ह 
( ुचिदेदा मे अपने स्थिर भासन को परस्यापित करके योग का घम्याव करे } इत्यादि 
से। मासीनं कै घ्यान सम्मव से ही योगशास्त्र म पद्म.सिद्ध सादि आसनीका 
उपदेद्य दै ।\ १० ५ ॥ 
एषटाग्रताधिकरणम्‌ ( ७ ) 
दिग्देद्कासनियमो दिद्यतेय न विद्यते । विद्यते वदि्त्वेन कर्धभ्येतस्य देदांनात्‌ ॥ १ 
एकाप्रस्याविश्नेषेण दियादिनं नियम्यते 1 “भनोनुष-ल' इत्यु दु टय देश्षभाधणम्‌ + २ ॥ 
उन उपाखनाएे क्लं कतव्य ह? जहवि एकापरा हो स्वे वरटा मविदोप विधि 
सर्वतेच्य षह यर्थात्‌ नके लि्‌ वर्म के समान विसे देश-क्ाखादि का धदृष्टार्थक 
-विधान नहं है । दसमे दुष्टप एषाप्रना जिस दे-काट चे हो वह कलंन्य ह । सशय 
दैकि दिया, देय मोर्‌ वार का नियम उपासनामे दै, जयवा नहीहै। पूवंपक्षदै वि 
वैदिवे कमं दगे-दरणं माख-जण्निटोद्ादि भे शस देयादि नियम के देसनेमे भौर दम 
उपाचनाये मी वेदिकक्मं नेमे देश-कारादिया नियम! चिद्धान्तरदै कि एकाग्र 
कौ उपापनमा विद होती टै उसमें अदिरोषल्पमे दिशा यादि सामान्य कारण हू, बाह 
क्सि दि्ादेय-काक मे उपासमा कौ जा सक्ती है, रसते विद्ठेप दिश्चा आदि नियमितं 
नटीं सि जानेर्ह। { मनोनुद्धते । दत्यादि उकश्तिमे मो दष्टार्क देशे का मापण, 
कमं वे समान सदुष्टायंक देय का नियम नटी 1 १-२ ॥ 
‡ यच्रकाग्रता तप्राचिज्ञेपात्‌ ॥ ११ ॥ 
दिष्देदाक्यटेपु मेश्चय किमस्ति क्िधधियमी नन्ति वेति) प्रायेण वैदि- 


पादः १ ] आघ्रायणाधिकरणभाष्यम्‌ ९८१ 


केष्वारम्मेषु दिगादिनियमदशंनात्स्यादिहापि कश्चिचियम इति यस्य मतिस्तं 
प्रत्याह दिग्देशकारेष्वथंलक्षण एव नियमः! यत्रैवास्य दिशि देदो काठेवा 
मनसः सौकर्येणैकाग्रता भवति तत्रैवोपासीत, प्राचीदित्पर्वाह्लाचीनप्रवणादि- 
वदिदेपाश्रवणात्‌, एकाग्रताया इष्टायाः सर्व॑त्राविदोषात्‌ । ननु विेपमपि 
केचिदामनन्ति- 
समे गुचौ गकरावद्भिवाद्ुकाविर्वाजिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोनुकूके नतु चक्षुःपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ 

( उवे° २।१० ) इति यथेति । उच्यते-सत्यमस्त्येवंजातीयको नियमः । 
सति त्वेतस्मिस्तद्गतेषु विेपेष्वनियम इति सुहृदुभत्वाचायं आचष्टे । “मनोनु- 
कूले" इति चैपा श्रुतियंत्रेकाग्रता तत्रैवेत्येतदेव दशयति ।॥ ११ ॥ 

दिशा, देच ओर कार विपयक संशय है कि उपासना मे पूर्वादि दिशा, तीर्थादि 
देदा गीर प्रदोपादि काठ काक्या कोई नियम दै अथवा नही है। यहाँ प्रायः वैदिक 
आरम्मों ( कर्मो ) में द्वि आदिका नियम देखने से यहाँ भी कोई नियम होगा, 
एेसी जिसकी मति ( बुद्धि ) है, उसके प्रति कहते हँ कि दिला, देश भौर कारुविपयक 
दृश एकाग्रतारूप अथं ( फल } रूप लक्षण वाला ही नियम है, अर्थाद्‌, एकाग्रता फल- 
रूप छिद्ध वाखा एकाग्रता से आक्षिष्ठ नियम है, कि जित दिशा, देशाव कारुमें इस 
उपासक के मन की एकाग्रता सुकरता ( सुगमता } से ` जनायास हो, उसी दिशा आदि 
मे उपासना करे ! वर्योकि ( प्राचीनप्रवणे प्रागदेरो निम्नस्थाने वैख्वदेवं कुर्यात्‌ ) पूवं 
तरफ जर्हा नीची भूमि हौ एसे पूर्वदेश निम्नस्थान मेँ वैदवदेव कमं करे--इत्यादि के 
समान, पूवंद्विया, पूर्वाह्नकाल, प्राचीनप्रवण ( पूवं तरफ निम्नतायुक्तं ) देश इत्यादि 
विद्ेष का यहां श्रवण नहीदहै। दुष्ट एकाग्रताकौ भी सरवेत अविशेषता-तुल्यता है । 
इससे जहां एकाग्रता हो वहाँ उपासना करे । यदि कहा जाय किं कोई विशेपकामी 
कथन करते है, जसे कि ( सम, पवित्र, शकं रा-कंकर, अग्नि, वादु से रहित, शब्द ओर 
अतिनिकट जलाङशयादि से रहित, मन के अनुकल, चक्षु पीडन-मखक से रहित, गृहा- 
तुल्य वातरदित स्थान के माश्रयण करने पर चित्त को परमात्मा मेः रगावे इति ) 
तो कहा जाता कि इस प्रकार का नियम सत्यही दहै, परन्तु इस नियम के रहते मी 
तद्गत विशेपो मे अनियम दै, यह सुहृद्‌ होकर आचायं कहता है । ( मनोऽनुकुके ) 
यह्‌ श्रुति जरह एकाग्रता हो, वहां उपासना करे इसी वात को दर्शाता है ॥ ११॥ 

आभ्रायणाधिकरणम्‌ (८) 
उपास्तीनां याचदिच्छमावृत्तिः स्याद ताऽऽमृति । उपास्त्यर्याभिनिष्पत्तर्यावदिच्छं नतुपरि ॥ 
अन्त्यप्रत्ययतो जन्म भाष्यतस्तत्प्रसिद्धये । आामृत्यावतंनं न्याप्यं सदा तद्भूाववाक्यतः ए 
उक्तं उपासनार्एँ मरणपय॑न्त कतंव्य होती है जिससे उस्र मरणपयंन्त उपासना 
विपयक मी दष्ट ( श्रुतिरूप द्यंन ) दै किं ( प्रायणान्तमोकारमभिघ्यायीत } इत्यादि 1 


॥ 


९.८२ द्रहय सूत्र गाङ्धुःरभाप्यम्‌ { अर्घ्या ४ 


यदौ सदाय कि उपासना कौ यवुत्ति दच्छापयेन्त इच्छांके अनुसार रोगी, 
अथवा मरणपर्य॑न्त होमी । पूदपक्ष है कि दच्छापर्यन्तं भवृक्तिसे ही चित्त कौ एकाग्रता 
सूप उपासना शब्द कै गयं की सिद्धि से उसके वाद मे आवृत्ति नही करनी चाहिए । 
सिद्धान्त है कि उपासना कै कटष्प सावी जनम अन्तिम ( मरणकालिक ) प्रत्यय से 
होता है, इससे उस भावी जन्म की सिद्धि कै लिए मरणपर्यन्त आवृत्ति न्याययुक्त है, वटे 
( मदा तद्धएवमावित ) इस मगवदचन से मी सिद्ध होना दै ॥ {-२॥ 
आ भ्रायणात्तत्रापि हि "दृष्टम्‌ ॥ १२॥ 
आवृत्ति मर्वपासनेप्वादक्तन्येति स्थितमादेर्धयिकरणे 1 तत्र यानि ताव- 
त्मम्यग्दर्दानार्थान्युपासनानि तान्यवघातादिवत्कायंपर्य॑वस्रानानीति ज्ञातमेवे- 
पामावृत्तिपरिमाणम्‌, नहि सम्यग्दशने कायें निष्पन्ने यल्नान्तर किचिच्छासितु 
शक्यम्‌ । अनियोज्यव्रह्मात्मत्वप्रतिपत्ते शास््स्याविपयत्वात्‌, यानि पुनरमभ्यु- 
दथफ गानि तेप्वेपा चिन्ता-कि क्रियन्तचित्काल प्रत्ययमावर्त्योपरमेदूत याव- 
उ्जीव्मावतंयेदिति । किं तावसाघम्‌ ? कियन्तचित्कास प्रन्ययमभ्यस्योत्सुजेदा- 
वृत्तिविविष्टम्योपासनश्दार्थस्य कृतत्वादिति 1 
सव उपासना मे आवृ्ति आदरणीय है वट माच ( श्रयम } यधिकर्णमे स्थिर 
{ निदिचतत ) क्या गया दै 1 उने उपासनाओ मे जो उपासनायें सम्यक ददानार्यवं है 
वे तो यवधान कैः समान द्गनरूप कार्यात्मकं अवसान { समासि) वाटी, द्मे 
दनी वावृत्ति का परिमण ज्ञातं ही है 1 जिससे सम्यम्‌ दशष॑नखूप कार्यं के खिद होने 
पर ठ्य विसीयलका वौ शसन ( उपदेश } नही कियाजा सक्तादहै 1 क्योकि 
अनियोज्य ( अत्रेयं } ब्रहमविपयक सत्मत्वं की प्रतिपत्ति ( अनुमव ) जिसको हमा दै, 
यह्‌ सनिमोज्य ब्रह्याविपयर्बे यात्मत्व-प्रतिपत्तिवान्छ, शास्म का अविषय टोना ह । 
इसलिए उवे दाम्व के अविषयत्व से उसको उपदेश नही दिया जा सक्तठादै। फिर 
आ जो उपासना बम्युदयषूप पवा है, उनदे विय मे यह्‌ चिन्ता ( विचार } दै 
कि क्या न्ति क्छ भारो तक प्रत्यय को यावुत्ति करके उपरत ( निवृत्त } टो जाप, 
जया जीवनपर्यन्त आवृत्ति कर्तः रदे । प्रयम प्रास कया है, रेसी जिज्ञासा हानि र 
पूर्वपक्ष ६ किं वु कारु तक प्रत्यय षौ मावुत्ति करवेः स्याग दे, पयोकि धावृत्तिपुक्त 
उपासना शब्द वै ठयं कौ बावृत्ति से उत्व { िदत्व † हौ गया । 
एर्व प्राप्त ब्रूम -मोप्रायणादवावक्तपलत्ययम्‌) अन्त्यप्रत्ययवश्ाददुध्फट- 
प्राप्ते । के्माप्यपि हि जन्मान्तरोपमोग्य कटमारममापानि तदनुरूप मावना- 
विज्ञान प्रायणकारे आाध्धिपन्ति, सविन्ञानौ सवनि सविज्ञानमेवान्यवन््ामनिं 
“यचित्तस्नेनेप भ्रागमायात्ति, प्राणस्नेजमा मुछ सहार्मनां ययासकल्पित ौकं 
नयनि' इति चैवमादिग्रुनिम्य-, वृणजदूकानिदर्दानाच्चं 1 प्र याम्येन स्न 
पानुवृसि मुर्कन्वा विमन्यस्रायणक्नमावि भावनाधिज्ञानमपेकषेरन्‌ । तस्माद 
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प्रतिपत्तव्यफलभावनात्मकाः प्रत्ययास्तेष्वाप्रायणादावृत्तिः ! तथाच श्रुतिः- 
“स यावत््रतुरयमस्माल्लोकापैति' इति प्रायणकाकेऽपि प्रत्ययानुवृत्ति दशयति 1 
स्मृततिरपि- 
यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय ! सदा तद्भावभावितः 1 ( गी ८६ ) 
एसा प्राप्त होने पर कते हैँ कि अन्तिम प्रत्यय के वलस आदृष्ट फल की प्राप्ति 
होने से मरणपर्यन्तं प्रत्यय कौ आवृत्ति करे । जिससे जन्मान्तर मे उपमोग कै योग्य 
फल को आरम्म कगने वाके कमं मी उस फल के अनुरूप ( सद्‌ र } मावनामय विज्ञान . 
को मरण-काल मेँ नाक्षेप ( प्राक्च ) करते हँ । वहं मरण-काल मे सविज्ञान-मावनामय 
विज्नान-फल के स्पफुरणसहित होता दै । विन्ञानसहित ही फ को फिर अवक्रमण 
( गमन-प्रा्ि ) करता दै! मरण-काल मे जिस छोकादिविपयक चित्तवाा होता 
है, उस संकत्पमय चित्त के सहित यह्‌ जीव मुख्य प्रणमे लीन होता है । वह्‌ प्राण 
( तेजी ह्‌ वाव उदानः } इस श्रुतिकयित उदानरूप तेज के साथ युक्त होकर गौर 
जीवाट्मा-सहित होकर उसी जीवात्मा को यथासंकत्पित-संकल्प के अनुसार खोक भें 
प्राप कराता दै, इत्यादि श्रुतियों से भौर तृण-जद्कारूप दृशन्तं से, उक्ताथं सिद्ध 
, होता है । ये उपासनारूप प्रत्यय तो अपने स्वरूप कौ भावुत्ति को छोड़ कर किस 
अन्य मरण-कार में रहने वाते मावनामय विज्ञान कौ भपेक्षा करेगे, अर्थाद्‌ कमं के 
समान अदृष्ट की अपेक्षा उपासना नदी करती हैँ किन्तु अन्त-काक भे मी वृष्ट प्रत्यय की 
जावुत्ति की ही फलोत्पत्ति के च्ि ब्पेक्ना करती है, इससे प्राप करने योग्य फल- 
विपयक भआवनास्वरूप जो प्रत्यय हु, उनके विपय मे मरणपयंन्त आवृत्ति कर्तव्य है । 
इसी प्रकार की श्रुति टै कि ( वहु उपासक जीव जितना जंसा क्रतु संकल्पवाला होकर 
इस रोक से गमन करतादहै, उस संकल्पसे युक्त ही परलोक मे प्राप्त होकेर फल को 
प्राघ्ठ करता दै ), यहं श्रुति मरण-काल मे भी प्रत्यय को अनुवृत्ति को दर्दाती टै। 
स्मृति मीदै कि ( हे कौन्तेय ! जिस-जिस मी भाव-देवादि का स्मरण करता हा 
अन्त में शरीर को स्यागता द्वै सदा उसकी मावना से भावित, वासित चित्तवाला होता 
हुवा उसी-उसी भाव को प्राक्त होता है, अन्य को नही 1 ) 


इति श्रयाणकाले मनसाऽचलेन ( गी° ८1१०.) इति च । सोजन्तवे- 
लखायामेतत्त्रयं प्रतिपद्यते" इत्ति च मरणवेखायामपि कतेव्यगेषं श्रावयति ॥ १२ ॥ 

( मरण-काक में अचर मनसे परपुरुष का स्मरण करता हुमा दिव्य परपुरूष को 
प्राक्त करता है ) भौर ( वह्‌ उपासक अन्तकार में, अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राणसंशि- 
तमसि, इन तीन मन्त्रों का स्मरण करे ) उक्त स्मृति गौर श्रुति मी मरणकार मेँ कतव्य 
शेष सुनाती दै 1 १२॥ 
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तदधिगमाधिकरणम्‌ (९) 

श्लानिन पापलेश्नोस्ति सास्ति वाऽनुपभोग-- 1 आनाश्च इति श्नास्प्रेयु धोषात्लोपोऽस्य वियते ॥ 
छकत्रलमयिया वस्तुपरहिम्नेव न लिप्यते । मर्टेपनाद्यावप्युक्तावद्ध धोपस्तु सार्थक ॥ 

उघ ब्रह्मात्मा के सधिगम यपरोक्ष होने पर आगामी उच ( पाप) का देप 
{ सतस्तवन्ध } होता दै । पूवं के सचित पापका नाद्य होता दै, उसका श्रुतिस्मृतिमे 
च्यपदेय से यह्‌ समया जाता है। ज्ञानको श्रीरादि-टृत्त पापका टेप ( मों) 
ह्यना है जया नरी होता रै-यह्‌ सदयदै। पूर्वपक्ष कि { नाभ्रुम्त क्षीयते कयं) 
त्यादि शास्र के अनुसार उपमोग के चिना पापका नाश नही हेता है, यह्‌ शास्यो 
मे घोप ( कथन) टै, इससे इस ज्ञानी को रेप होना है 1 चिदान्त है कि भक्ता, अथग, 
आत्मा केजानसे सात आत्मवस्नुकी महिमासे हीज्ञानीमे पाप लिष्ठ नटी हतां 
है । पष्करपल्प्ं के समान लेपं तया इपीकाल्रुल का अग्निस नाद्य के समान भाद 
भी श्रुतिमे कटे गये ह । इससे भना का कथने अज्ञ मे सायक है । १--२॥ 

तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरदरेपविनान्नौ तद्व्यपदेशात्‌ ।! १२ ॥ 


गतस्तुतीयदोप । अयेदानी ब्रह्यवि्याफर प्रति चिन्ता प्रतायने 1 ब्र्या- 
धिगमे सति तद्विपरीतफकू दुर क्षीयते न क्षौयते वेति सदाय 1 कि तावल््रा- 
प्म ? फःनगा्थत्वातकरमंण फलमदत्वा न सभाव्यने क्षय 1 करूदाधिनी ह्यम्य 
दाकि श्रुत्या समधिगता 1 यदि तदन्तेरेणेव फलोपमोगमपचृज्येन शरूति 
कदविता स्यात्‌ । स्मरन्ति च नहि कर्माणि क्षीयन्त' इति 1 नन्वेव सनि 
भरायश्चित्तोपदेशोऽनर्थक प्राप्नोति 1 नेप दोप- । प्रायंस््वित्ताना नेमित्तिकत्वोपप- 
पत्तगृटदाहिष्टयादिवत्‌ । अपिच प्रायश्ित्ताना दौपमयोगयेन विधानाद्वेदपि 
दोपद्षपणार्य्ता, नत्वव ब्रह्मविद्याया विघानमस्ति । नन्वनभ्युपगम्यमाने 
ब्रह्ाविद कम॑क्षये तत्फस्याक्दय भोक्व्यत्वादनिरमोश् स्यात्‌ । नेत्युच्यने । 
देगकप्ठनिमित्ताये्लौ मोक्ष ॒कमंफल्वद्धूविप्यति । तस्मान्न द्रहुमविद्याधिगमे 
इरितिनिवृत्तिरिति । 
तरतोय नध्याय का शेप साधनसम्बन्ध दिचार समक्ष दहो गया । इखके वादं अव 
ब्रह्मविद्या कै फयविपयक्त विचारका विस्तार विया बातादै। यहं सययदै किं 
ग्रह्य षै भधिगम { भपरोकश )} होने पर, उषसे विपरीत पाखवाला पाप नष्ट हना, 
मयत्रा नटी नष रोना । प्रयम प्राप्तव्या दोना रै, दुमो लित्तायरा हने पर पूरदप्य 
दोदादैकिकमंवैः फलाय होनेये फ दिय विना उखैः दयी समावना नटी 
होती दै। जिषे इष पापकम कौ फछदेने गालो धिति (मा ह््स्वात्‌, ब्रह्मणोन 
हन्तव्य ) हिरा नही क्रे। ब्रह्मण हिसायाग्य नही 2 दत्यादि निपध-धुतियामे 
समधिगत (क्त ) होनी दहै। वदेक्मे यदि फलमागके निनादी नश ही जाय, ततो 
शति कदवित्त { मपमानिव } द्ोगो। स्मरणम करते कि ( कल दिये दिना कमं 


॥ 


पादः १ ] ` तदधिगमाधिकरणभाष्यम्‌ ९.८५ 


नष्ट नहीं होते )। यदि कहाजायकि एसा होने पर अर्थात्‌ भोगके विना पापके 
नही नष्ट होने पर उस पाप की निवृत्ति के किए प्रायद्वित कम॑ का उपदेश अनथक 
प्राक्त ( सिद्ध ) होगा ! तो कहा जाता है कि गृहदाह इष्टि आदि कै समान प्रायधित्तों 
के नैमित्तिक कर्मत्व की उपपत्ति से यह्‌ जनथंकतारूप दोष नही है । अर्थात्‌ आहिताग्नि, 
अग्नि के आधानयुक्त, पुरुष के घर मेँ अग्ति के गने पर उसमे दाहरूप निमित्त से आठ 
कपारु में संस्कर्तं हवि का अपंणर्प नैमित्तिके कमं का विधान है, उससे अग्निकी 
निवृत्ति नहीं होती है । वसे ही दोषरूप निमित्त के होने पर प्रायधित्तका विधानदै, 
उससे" दोपरूप पापका नादा नही होता है। दूसरी वात दै किं ( दोपवाच्‌ प्रायदिचत्तं 
कुर्यात्‌ ) दोपवाला प्रायदिचत्त करे इत्यादि उपदेशो के अनुसार प्रायदिचत्तों का 
दोपसंयोगनिमित्तक विधान होने से जसे मल्निमित्तक स्नान से मक की निवृत्ति 
होती ह वसे हौ प्रायदिचत्त को दोपनाशरूप प्रयोजनवत्ता होगी मी 1 परन्तु ब्रह्मविद्या 
की इस प्रायदिचत्त के समान दोषसंयोग-निमित्तक विधि नही दै। यदि कहा जाय कि 
ब्रह्मवेत्ता के कमं्षय के नही मानने पर उस कमफल को अवश्य मोक्तव्यता से मोक्ष 
नही होगा, तो कहा जाता दै कि मोक्ष का अभाव नहीं होगा, किन्तु देशकाल-निमिततों 
की अपिक्षापूवंक कमफल के समान ज्ञान का फल मोक्ष होगा, निससे ब्रह्मविद्या के 
अधिगम होने पर पाप की निवृत्ति नहीं होती है, यह पूरवेषक्ष ( क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ) 
इत्यादि श्रुति को स्तुत्यथंक मानकर किया गया है । 
एवं प्राप्ते ब्रूमः--तदधिगमे ब्रह्माधिगमे सव्यत्तरपूर्वयोरघयोरररेषविनारौ 
भवतः, उत्तरस्यादरेपः, पुव॑स्य विनाशः । कस्मात्‌ ? तन्पदेशात्‌ । तथाहि 
ब्रह्मविद्याध्रक्रियायां संभाव्यमानसंवन्धस्यागामिनो ` दुरितस्यानभिसंवन्धं 
विदूपो व्यपदिरति-- यथा पुष्करपलाल आपो न रिष्यन्तं एवमेवंविदि 
पापं कमं न रिलप्यतेः (छा ° ४।१४।३) इति । तथा विनाशमपि पूर्वोपचितस्य 
दुरितस्य व्यपदिदति--तद्यथेषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतैवं हास्य सवे पाप्मानः 
प्रदूयन्ते" ( छा० ५।२४।३ ) इति । अयमपरः कमंक्षयव्यपदेशो भवति -- . 
भिद्यते हदयग्रन्थिरिख्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ ( मु° २।२।८ ) इति । 
उन श्रुत्तियों के अपूर्वाथंक भौर मानान्तर से विष्द्धादि नहीं होनेसे उनमे 
स्तावकत्व का असम्भव है । इस'आयं से इस प्रकार प्राप्ठ हीने पर कतेक 
तदधिगम-त्रह्य के अधिगम ( अनुमव ) होने पर उत्तर के जघ का अद्केप भौर पूवं के "` 
अघ का विनाश होता है । इससे उत्तर-पूवं के अघो के अरेप-विनाश्च होते हैँ । यहं 
किस दहेतु से समन्चा जाता, तो कहा जाता दै कि उसके व्यपदेश ( कयन ) से समल्ला 
जाता है 1 जिससे ब्रह्मविद्या के प्रकरण मे जिसके सम्बन्ध कों संमावना हौ सकती दै 
रसे आगामी पाप के सायं विद्वानु के असम्बन्ध को श्रुति इस प्रकार व्यपदेश ( कथन ) 
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करती टै कि (जैत कमल के पत्ते जल नटी किष होतदै, इसी प्रकार मक्षि“ 
आदित्यादिमे ग्ग ब्रह्यको जाननेवालामे पापकम नही च्छि होता), इसी 
प्रकार पूर्वं केः सचित्त पापके विनाश्का व्यपदेश करती दै किं ( चेमे मुञ्जेपीका तू 
मग्नै दिया जा शीघ नष्ट-दग्य होता है, दसी प्रकार इस विद्वान्‌ के सव पाप गीर 
प्रदग्यहेतै है, प्रारव्धमिन सव कमं नषटहोनेह) निगण-विद्याविषयक यह मन्य 
केमंश्षयका व्यपदेश टै कि {उस पर-अवेद्-कारणकायंस्वरूप तथा अन्य सें पर 
हिरप्यगर्मं मो जिते मवर ई उस परब्रह्म कै अपरोक्ष होने पर दस विद्वानु फे हदय. 
श्रन्यि-कामादि-नषटहौ जातिरह। सवसश्रयचधिनिहो जति, भौर दसके सव कमं 
नष्टोजनेरदै)। 

यदुत्तमनुपमुच्छफलस्य कम॑ण क्षपकल्पनाया दायस्व कदर्थित स्यादिति । 
नेप दोप 1 नहि कय कर्मण फट्दायिनी लक्तिमवजानीमदे, विद्यत एव सा, 
सा तु विद्यादिना कारणान्तरेण प्रत्तिवच्यत इति वदाभः। दाकिसद्धावमात्रे च 
द्वालं व्याग्रियेत, न प्रतिबन्धाभ्रतिश्रन्वयोरपि, नहि कमं क्षीयते इति \ एतदपि 
स्मरणमौरत्छीक न टि मोगादुते कमं क्षीयते तदथंत्वादिति, इष्यते एव तु 
प्रायश्चित्तादिना दुरितस्य क्षय "सर्वं पाप्मान तरति" तरति ब्रह्महत्या योज्ख- 
मेयेन यजते य उ चैनमेव वेद" इत्यादिशरुतिस्मृत्तिभ्य" । यत्तूक्तं नैमित्तिकानि 
प्रायश्चित्तानि मविप्यन्तीति । तदसत्‌ \ दोपसयोगेन चोद्यमानानाभेपा दोपनि- 
धनिफन्दय मवे फनटान्तरकन्त्पनानुपपत्ते 1 

जोयहकटायादि पलमाग-रहित कमक षय की कल्पना करने प्र घास्व 
कदधित ( विद्दाथंक ) रोगा, याँ कहा जाता ति यह दोपनहीषदै, जिसने हम 
कमक फट दैनेवाखो शक्ति षी अवज्ञा ( जनादर-जस्वीषार ) नही करते, वह 


द्तितोद दी, परन्तु वह्‌ कमं कये दाक्ति चिया आदि रूप अन्य वारण से प्रिवद्धदटी 
जाती दहै, यदे वातक्टेर्है। कमम फखदेने वारी धर्विति कैः सद्धाव { मम्तिन्द) 


मातरमे शास्म पना व्यापार करेया, दादि कवी सत्ताक् वोप करयेणा, परन्तु 
फलवती शक्ति दे" प्रतिवन्धं जौर यप्रतिवन्य मे श्यास्य व्यापार नटी करेवा 1 कमं क्षप 
नही दताः दै यह्‌ स्मृति शस्व भी ओौत्सर्गिक (सामा-य) स्वश्प है । मोग वेः चिना भं 
क्षीण मद रोवां ६, बयोकि तदथंत्व { मोमाथेकत्व } कमं को है 1 मोमार्चक होने मे मोग 
केव्रिनाक्मंका नाण नही दता दै दसं सामान्य इास्वषा विद्यय शास्पसरे वाध 
अपाद दने ते प्रायरिचित्तादि से दरि ( पाप} काद्य (नाथय) मानना तोद्रदही 
दै 1 वट्‌ ( सवपापको त्रत्रा दै, जो अस्वमेष थज्ञकेरताह्‌, जो दको दख प्रकार 
जानता है वह्‌ श्रह्यटृत्या को तरता दै } दत्मादि शरुति-म्मृति से प्रायदिचत्त को पाप 
नादवल्व सिद होवादै। जोवह्‌क्टा धाक गृहूदाटषटि दे समान ्रायधिवत्त कमं 
नैमित्तिक है, वद्‌ कना यसदूटै जितम दोपवे छमोग घे श्रास्यवे विद्धिविष्न 


पादः १] , तदधिगमाधिकरणभाष्यम्‌ ९८७ 


का दोषों का--प्रायस्वित्तों का नाशरूप फ के संमव रहते फलान्तर के कल्पना की 
अनुपपत्ति है 1 
यत्युनरेतदुक्तं॑ न प्रायश्ित्तवदोपक्षयोदेदोन विद्याविधानमस्तीति । अत्र 
नरूमः--सगुणासु तावदि्यासु विद्यावत एव विधानस्‌, तासु च वाक्यदोष देः 
यंग्राप्तिः पापनिवृत्तिश्च विद्यावत उच्यते, तयोश्चाविवक्षाकारणं नास्तीत्यतः 
पाप्मप्रहाणपूवकेन्यं प्राप्तिस्तासां फलमिति निन्चीयते । निर्गुणायां तु विद्यायां 
यद्यपि विधानं नास्ति तथाप्यकर्त्रात्मत्ववोधात्कमप्रदाहसिद्धिः । अदकेप इति , 
चागामिपु कमंयु कतूंत्वमेव न प्रतिपद्यते ब्रह्मविदिति ददांयति । अतिक्रान्तेषु 
तु यद्यपि मिथ्यानानात्कतु त्वं प्रतिपेद इव तथापि विद्यासामर्थ्यान्मिथ्याज्ञान- 
निवृत्तेस्तान्यपि प्रविरीयन्ते इत्याह विनाश इति । पुवंप्रसिद्धकतुंत्वभोक्तृत्व- 
स्वरूपविपरीतं हि त्रिष्वपि कारष्वकतुंत्वाभोक्तुत्वस्वरूपं ब्रह्माहमस्मि नेतः 
पूवंमपि कर्ता भोक्ता वाहमासं नेदानी नापि भविष्यत्कता इति ब्रह्मविदवग- 
च्छति । एवमेव च मोक्ष उपपद्यते । अन्यथा ह्यनादिकालप्रवृत्तानां कमणां 
क्षयाभावे मोक्षाभावः स्यात्‌ । वच देशकालनिमित्तापेक्षो मोक्षः कमंफक्वद्ध- 
वितुम्हंति, अनिव्यत्वप्रसद्खात्‌ 1 परोक्षत्वानुपपत्तश्च ज्ञानफलस्य । तस्माद्‌ 
बरह्माधिममे दुरितक्षय इति स्थिरम्‌ ॥ १३॥ | 
` कफिरजो यह कहा थाकिप्रायङ्चित के समान दोपक्षय को उद्देश करके ( दोष 
की निवृत्तिके किए) चिद्याका विधान नही है1 यहाँ कहते दँ कि सगुण विद्यारंभे 
तो द्ोषक्षय को उद्देश्य ( लक्ष्य ) करके विधान है ही, भौर उन सगुण विद्याओंमें 
वाक्यज्ञेप मे विद्यावाऱेको रेशवयं ( अणिमादि-विभूति ) की प्रक्षि गौर पापक 
निवृत्ति कटी जात्ती है 1 उन दोनों फलो कौ अविवक्षामें कोई कारण नहीहै, कि 
जिससे उनका स्वीकार नही किया जाय 1 इससे पापो को निवृत्ति नाशपूर्वक रेड्वयं 
की प्राप्ति उन सगुणं विद्या्गो का फक है, एेसा निक्वय किया जाता है 1 निर्गुण विद्या 
में तो यद्यपि दोपक्षय को उद्देश्य करके वा अन्य किसी -प्रकार का विवान ( विधि) 
नही है, तथापि अकतंस्वूपत्व के वोध से क्॑प्रदाहं ( कमना ) की सिद्धि होती है । 
अर्यात्‌ अविद्या कौ निवृत्ति से जविदामूकक कर्मादि का अमाव होता है । सूत्रगत 
अदरेष इस शब्द से दच्त्ति है कि आगामी कर्मो में ब्रह्मवेत्ता कचंत्व को ही नही प्रा्ठ 
होता है। सव व्यापार को संघाताध्रित देखता हुभा विद्वानु अपने को कर्तां नहीं 
मानता है । सूत्रगत विनादा इस णव्द से कटे रँ कि अतिक्रान्त ( भूत-संचितत ) कर्मो 
में तो यद्यपि मिथ्याज्ञान से ज्ञानोत्पत्ति के पूरवंकार में कतंत्व को प्राप्त के समान हुभा 
था, तथापि चिद्या के सामथ्यं से मिय्याज्ञान की निवृत्ति होने से मिथ्याज्नान-निमित्तक 
वे विद्रा के अतिक्रान्त पाप मी प्रविलीन ( अत्यन्त नष्ट } हो जाते है । जिससे-पूचंकाल- 
मे प्रसिद्ध कतुंतव-मोक्तृत्व स्वरूप से विपरीत ही ब्रह्मवेत्ता भपने को समक्ता है 
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किप्तीरोही काक मे अकवृंत्व-भमोवतृत्वस्वख्ूप ब्रह्म भै है1 भै इससे पूर्वकाल 
भैमी कर्ता वा भोक्ता नदी या,न इस समय कर्ता-मोक्ताहु, नं मविष्यत्‌-कार 
मही कर्ताया भोक्ताहोसकताहँ1 दस प्रकारके ज्ञानसे कर्मके क्षयहोनेहीसे 
दम्प मे प्रसिद्ध मोक्ष मौ उपपघ्च ( सिद्ध ) होता दै । अन्यथा तो अनादिकाल से प्रवृत्त 
अनन्त कर्मके भोगादि द्वारां स्वंथाक्षय के अमाव से मोक्षका अमाव होगा । 
कमफल फे समान देका यौर निमित्त की उपक्षावाला मोक्ष होने योम्य नही दै, 
क्योकि पेमा हने से मोक्षमे कर्मफल के समान अनित्यप्व की प्रा होगी 1 देयादि 
को यपेकषापूव॑क मोक्ष के छने पर स्वर्गादि के समान परोक्षत्व कौ प्रापि ह्यमी गौर्‌ 
ज्ञान के प्रत्यक्ष ही वस्तु की अभिच्यक्तिरूप फल होने से ज्ञान कै फल फे परोक्षत्वं की 
अनुपपत्ति से मी देश-कार निमित्त कौ सपेकषावाला मोक्ष नही दो सक्ता है 1 इसमे 
बह्म के अधिगम हीने पर पापका नाश होता दै, यद स्थिरं हुजा॥ १३॥ 


इतरासश्डेवाधि्रणम्‌ ( १० ) 

पुण्येन लिप्यते नो वा िप्यतेऽस्य भृतत्वत 1 नहि श्रौतेन पुष्येन धौत ज्ञानं विरुष्यते ४ 
धलेष वातु सपमर््यात्‌ समान पुण्यपापयो । शरुतं पुण्य पापतया तरण च सम शतम्‌ ॥। 
उक्त अघ के समान उससे दतर ( भिन्न ) पूव॑परकालिक पुप्य का मो चान होने 
पर यदलेष थौर विनाय होवा टै वह॒ उसका व्यपु्रे्य से अवगत होता है । इस कम 
छयसे हौ प्रारग्धान्तमे ज्लानीके देह कै पात होने पर विदेहु-कैवल्य-द्रदसम्पत्ति 
कटेगे । सशयहैकि ज्ञानी पुण्य कमं से छि होता दै थथवा नही र्ठ होता द। 
पूवप दै कि पुष्यके श्रुतिखिद्ध टोनेसे पुष्यसे ज्ञानी ङ्िहोतादै) त्तानि पाप 
के घम पुष्यन मी नही रोते, क्योकि श्रुतिधिद्ध पुष्यके साथ श्रृतिसिद्ध भान 
-को विरोप नहीहै, बीर विरोध के यिना नादय-नाद्चक माव महौ देखा गया द 1 
पिदान्व दै कि यसग आत्मस्वरूपं ते स्थिर श्ानी मे गसद्ध वसु कै प्ामर््येसे 
पृष्य-पाप दोनो का समान-तुत्य ही अरय ( सम्बन्धासाव } टता है 1 भूतिम पुष्यमी 
पाप रूप से ( सये पाप्मानोनो निवतंन्ते } दम चन्‌ मे सुनागयादहै। तया (उभे 
उ हैवेष एते तरति) इस वचन मे पुण्य जौर पापक तुल्य तरण सुना गया है 1 इसे पुण्य 

कामी पाष के समान सद्नेप मौर विनाद्य होता दै 1) १-२ 1 

इतरस्याप्यवमसंश्टेधः पाते तु 1 १४ ॥ 

पुवंस्मिघ्रधिकरणे बन्धैतोरस्य स्वामाविकस्याददेपविनाौ न्नाननि- 
मित्तौ शास्परव्यपदेयान्निटपिनौ । ध्मंस्य पुन ॒दाास्वरीयत्वाच्छास्प्रीपेण जानेना- 
विरोय इत्याशय तन्निराकरणाय पूर्वाधिकरणन्यायात्तिदे त्रियते । दत्‌" 
स्यापि पूण्यम्य कम॑ण एवमघवदसद्टेयो चिनादाश्च ज्ानवतो भवत । बून ? 
-तस्यापि स्वफेतुत्वेन जानफव्परतियन्धितवप्रम दधात्‌ 1 “उमे उ वेष एने 
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तरति" ( वु° ४।४।२२ ) इव्यादिश्चुतिपु च दुष्करृतवत्सुकृतस्यापि प्रणाराव्यपदे- 
लात्‌ । अकर््र्मत्ववोघनिमित्तस्य च कर्मलयस्य सूक्रतदुप्करतयोस्तुल्यत्वात्‌ 
लीयन्ते चास्य कर्माणि" ( मू० २।२।८ ) उति चाविदोयश्ुतेः । यत्रापि केवल 
एव पाप्मचव्दो दुदयते तत्रापि तेनेव पुण्यमप्याकल्ितिमिति द्रष्टव्यम्‌, जानफ- 
रावेश्नया निक्रष्फख्त्वात्‌ ! अस्ति च श्रुतौ पुण्येऽपि पाप्मनब्दः निनं सेतुम- , 
दोरात्रे तरतः" ( छा० ८1४1१ ) इत्यत्र सह्‌ दुष्कृतेन सुकृतमप्यनुक्रम्य सवं 
पाप्मानोऽतो निवतंन्त इव्यविदेपेणैव प्रकते पुण्ये पाप्मन्नव्दप्रयोगातु । पाते 
त्विति तुरब्दोऽवधारणा्थंः । एवं वर्माधिमंयोर्वन्वहेत्वोविंद्यासामर्थ्यादिदटेपवि- 
नादासिद्धे स्वद्यंभाविनी विदुपः दारीरपाते मुक्तिरित्यवधास्यति ॥ १४ ॥ 


पूवं अधिकरण भें वन्य केटेतुं स्वामाविकं पाप के नाननिमित्तक ( नानजन्य ) 
अदरेप जर विना यास्त के व्यपदेन ( वचन ) से निर्पितं ( प्रतिपादित) हए 
ह । फिर मो धर्मं के बास्वरचिद्ध होने से कास्वरतिदध जान के साय धमं का गविरोध है, 
इसमे धमं का ज्ञान से नार नहीं होमा, एेती आवक करके उस बआवंका का निराकरण 
करने के किए पूवं भधिकरण कै न्याय का लत्तदेद (सम्बन्ध) किया जाता है कि उतर्‌- 
पुण्यकमेकामी इसी प्रकार नवके स्षमानज्नानीके साथ बगद्छेप गौर्‌ विनाच होते 
है, क्योकि उस्र पुण्यको मो अपने फलके हेतुत्व हारा जानफल के प्रतिवन्धकत्व का 
प्रसंग टोत्ता दै । अर्थात्‌ पुण्य के फल-मोगते मी मोक का जमाव होता है। इस कारण 
से गौर { यह्‌ जानी इन दोनों पुण्यल्प यौर पापरू्प कर्मो कोतरता हु) इत्यादि 
शरुतियों में पाप के समान पुण्यके मी प्रणादा का व्यपदेदा | ( कथन } से तथा यक्व- 
स्वरूपता के वोधनिमित्तक पुण्य-पापल्प कर्मोके क्षयकी तुल्यतासे (इसन्धानीके 
कमं क्षण होते हैँ ) इत्र प्रकार अविकेप ( सामान्य ) ख्पसे कमंमात्र की निवृत्तिंके 
श्रवेणक्षि मी नानीके पापके समान पृण्यनी नटदोते दै! जहा मी केवर पापचव्द 
ही दीखता ह, व मी उसपापच्व्दसे ही पुण्य मी गरृहीत्त ठै, एेसा समन्नना चादिं । 
क्योकि जान कै फक कौ उपेक्षा से पृण्यफर को निच्रष्त्व है, इत्ते वह मी पापतुल्य 
दै । श्रु्तिमें पुष्य में पाप शब्द का प्रयोग दै ( इस ात्माङ्प विधारक सेतु को दिन- 
रात्रि नही तरते है परिच्छिन्न व्या्तनही करते रह) इस स्थन में दुष्डरुत के साय सुकृत 
का मी यनुक्रमण ( कथन ) करके ( इस्र आत्मस्वरूप देतु से सव पाप निवृत्त हो जति 
ह) इश्च प्रकार अविदोप ( सामान्य.) स्पते ही प्रक्रत पुण्य मेंपापदान्दक प्रयोगसे 
पुण्यका मी ग्रहण टौता है 1 पाते तु" यहाँ तु खन्द जवधार णा्थंक दहै! इससे इख प्रकार 
विद्या की सामथ्यं से वन्धके हेतु बमं जौर धमं के गदरेप बौर विना की सिद्धि 
होने से चिद्रानु के रीरपात्त होने पर गवच्य होने वाख मुक्तिद, इस प्रकार्‌ मवधारण 
करते ह ॥ १४॥ प 
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अनारव्याधिकरणम्‌ ( ११ ) 
सरच्ये नदयततो नो वा सिते इद नदय" 1 उमयनाप्यङतुत्वतद्रोधी सदश्षौ दु ।॥। १ ॥ 
सदिहपात्त संहार्भुतेरन्‌ भवदपि 1 दयु चक्रादिदृ न्तात्‌ नंयारस्पे विनपयत. 1\ २ ५ 
पूवं वे पुष्य भौर वापदौ स्वकूप वाख हौनिर्हु, एक ततो ्षपने कार्यं कौभार्म्म 
किए र्सवेहकि जिनको प्रारन्धकर्मं कटसैः है, जिनसे जन्म, आयु, भोग वर्तमान मे 
मिर्ते ६, उनका विद्यासे नाय नटी होता दै किन्तु भोगसेहीनाेहोतारै) निन्त 
अनारय्य कायं वाले पूवं के सचिन पुष्य-पप ही जन से नष हीति है, उनके स्वधा नाद्य 
चन ज्ञान यवधिदहै सौरे ज्ञानी के शरे का पात विदेह कौवल्यमे व्रवधिरै1 य्ह सशय 
ट कि प्रारव्पल्य वृष्य-धप नेष्ट रोने हँ, भयवा नही ? पूवपक्षरै किं सद्मा कै अवरत 
अर उसका वोधष्प नादय कै हतु मार्य-अनारव्ध दोनो मै तुल्य है । इससे सश्चत 
ते समान प्रारण्ध्‌ कर्मरूप पुष्यन्पाप मो चान स नष्टो जाती, तोमो चक्वेम वे समभा 
दासेरः वु देरव लिपु रदा दै \ ्िद्धाम्व ३ कि देहषाते-षयन्त सारवी शुक्ति 
छीर सनुभव से तया दपुचद्रवेगादि क दान्तो भे भराखज्य धमं, भोग के विनो क्न 
नरी नष्ट होने ह ॥ १-२॥ 
अनारभ्धकार्ये एव तु पूरवे तदवधेः ॥ १५. ॥ 
पूर्वयोरधिकरणयीत्नननिमित्त सुकेतदुष्ठृतयोविनारोऽवधारित , स किमः 
पिजेपेणार्पकार्ययोरनारव्यकायेयोश्च भपत्युत॒विन्नेयेणानारव्यकायंयोरेवेति 
विचायते ! तत्र “उभे उ दहैवेप एते तति" { व° ४२२ ) इत्यवमादिशरनि- 
प्वविदोपश्रवणादविरोपेणेव क्षय इति । 
पूतं के दो मधिकरणो मे मननिमित्तक सुकृते मौर दुष्त क्रा विनाश्य भवधारित 
{ निदि्चत } किया ययारै। वह्‌ विनाश क्या अविद्धेप द्पंसे यारन्ध कभंवाठे ओर 
ऊनारस्य ससंवार चव केम्तं काटोनादहै दयया चित्ते ल्पत भनारश्य कायं वारं 
जटी नाम होता दहै, यह्‌ चिचारे किया जाता रै \ वं ( यर बद्ये्ता पुष्यष्प नर 
धापरप दोना ही न क्मोश्नोतगना दहै) टन्यादि श्रुतियौ भे श्विध्रेप { साभान्य) 
श्रवण मे यविरोपरूप से स्व कथं काक्षय होता है, एसा पूर्वपा प्रि होता १1 
एवं प्रपत, भन्याद्‌--अनारख्यकाये एव स्विति । बप्रवृत्तफटे एव पू 
अन्मान्तरमचिरतै अस्मिपि च जन्मनि प्ाग्नानोतपतते मिते सु्नदुष्ठन 
जानाचिगमाच्यिते नत्वारव्यक्ययं मामिमुक्तफये याम्यामिनदुतरह्य्ानायनन 
जन्म निमिनम्‌\ कुन एतद्‌? “वन्य तायदेप चिर यावन विमोश्येध्य 
सपत्म्य' ( छार ६१८२ } दनि दागीरपातावधिकरत्छिमव्राप्नि 1 एतर्या हि 
ज्षानोदसपतर्मदये मनि न्यिनिरैत्वभावाज्लानप्राप्यनन्तरमेव सममदनुवीन, 
सत्र शरीरपातप्रनीदा नाचक्षीत । ननु वन्नुबसेने बाथमनसत्मिवप्रोध कर्माणि 
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क्षपयन्कथं कानिचितक्षपयेत्कानिचिच्चोपेभेत । नहि समानेऽग्निवीजरसंपके 
केपांचिद्‌ं वीजराक्तिः क्षीयते केषांचिन्न क्षीयत इति शक्यमद्धीकतु'मिति । 
उच्यते---न तावदनाध्ित्यारन्धकार्यं कर्मारयं जानोत्पत्ति रुपपद्यते ।! भधिते 
च तस्मिन्करलालचक्रवत्प्रवृत्त वेगस्यान्तराे प्रतिवन्धासंभवाददधूवति वेगक्षय- 
प्रतिपालनम्‌ । अकर्वरात्मवोधोऽपि हि मिथ्याज्ञानवाघनेन कर्मण्युच्छिनत्ति, 
वाधितमपि तु मिथ्याज्ञानं दिचन्द्र्लानवत्संस्कारवशात्कचित्कारमनुवतंत एव । 
अपिच नैवात्र विवदितव्यं ब्रह्मविदा कंचिक्काङं शरीरं ध्रियते न वाध्धियत 
इति । कथं ह्येकस्य स्वहूदयप्रत्ययं ब्रह्यवेदनं देहधारणं चापरेण प्रविक्षेप्तु 
रव्येत । श्रुत्िस्मृत्तिपु च स्थितप्रज्ञलक्षणनिर्देदोनेतदेव निरुच्यते । तस्मादना- 
-रब्धकायंयोरेव सृकृतदृष्करृतयोविद्यासामर्थ्यात्क्षय इति निणंमः 1 १५ ॥ 
एेसा प्राप्त होने पर कते हँ ( अनारन्धकार्ये एव तु ) इति ! पूवं के जन्मो में 
-संचित { उपाजित } गौर इस जन्म भँ मी ज्ञान की उत्पत्ति से प्रथम संचित पूवंकार के 
अप्रवृत्त फ्वारे ही पुण्य ओौर पाप क्नान की प्राति से क्षीण होते ह गौर प्रारन्धफल- 
वारे, सामि-अदध॑मुक्त फलवा जिनसे यहं ब्रह्मज्ञान का साश्नय जन्म॒ निर्मित हुजी है, 
-वह्‌ पुण्य-पाप नही निवृत्त होते ह, यह किस प्रमाण से सिद्धहौतादै? तो कहा जाता 
-हैकि (उस भाचायंवाला अविद्यारहित कौ तवतक ही सत्‌ सम्पत्तिमें देरदै कि 
जवत्तक देह से विमुक्त नही होता है। देह से विमुक्त होते ही वह सत्‌ मे सम्पच्चहो ` 
जातादहै) इस प्रकार क्षेम ( मोक्ष) कौ प्र्िके रारीरपात की अवधि करनेसें 
उक्तार्थं सिद्ध होता है। अन्यथा ज्ञान से सवकमंके नाहोने परतो शरीरादिकी 
स्थितिकेदेतुके मभाव न्ञान की प्राक्ि के अनन्तरही जानीक्षेम को प्राप्त करेगा, 
तो व्हा शरीरपात की प्रतीक्षाको श्रुति नही कहती} यदि कहा जाय किं यह्‌ 
अकर्तास्विरूप आत्मा का अवबोध. { अनुमव } वस्तुव के ही कर्मोको नष्ट करता 
हृथा किस प्रकार से कितने कर्मोकोनष्ट करेगा मौर कितने की उपेल्लञा कर देगा, 
ना किए विना कितनों को कैसे छोडेगा, जिससे अग्नि गौर वीज के सम्पकं ( सम्बन्ध } 
तुल्य होते किसी वीज की वीजगक्ति नष्ट होती दहै, किसीकोनही न्टहोतीदहै, रेस 
स्वीकार नही कर सकते है, इत्यादि । तो कहा जाता दै कि आरन्ध कायंवाक्ते 
कर्मादाय का आश्रयण ( शरीरधारणादि ) किए विना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं उपपन्न 
.( सिद्ध ) होती है। उस कर्मादाय के अधित करने पर कुलालचक्र के समान प्रवृत्त 
( उत्सन्न } वेगवाठे कर्मो का मव्यमे प्रतिवन्ध-निरोष के मसमस्मव से वेगक्षयका 
प्रतिपान ( प्रतीक्षण ) होता दै । अकर्ता-स्वरूप आत्मा का ज्ञान भी मिथ्याज्ञान 
अज्ञान के वाध द्वारा कर्मो का उच्छेद करता दै! वाधित मी मिथ्यान्नान दो चन्द्रमा 
-के ञान के समान संस्कार के वय से कुछ काक तक अनुवतंमान रहता ही दै । ` दूसरी 
म्वात है कि ब्रह्मवेत्ता से- कुछ कारु तक शरीर क्रा धारण किया जाता दै, अथवा नही 
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धारण विया जाता है, इस विषय मे विवाद मही करना ऋष्‌ } जिमि एक परपसे 
जिका शपे ह्वय से प्रत्यय ( ज्ञान } होता दै दा म्वहुदय से प्रत्ययवासाब्रह्मके 
वेदन ( न्नाम ) या गौर देहके धारण कां जन्यसे कंते प्रतिक्षेप ( निपेय } तिया जा 
सक्ता दहै1 अर्यात्‌ अन्य को उसका अनुमव नही है । अनुमव विना विधि-निपेध नटी 
हो सकता है । श्रुतिस्मृति मे स्यितप्र्त कै लक्षण के कथन द्वारा यटौ वाधितानूवृत्ति 
कही जाती है! प्रारब्ध का ज्ञान से अनाद्य कहा जाता दै! इससे अनारव्थ कायंवाे 
ही मृद्त भीर दुष्त का विद्या के सामेय्यं मे क्षय होता दह यहं निणंयहै॥ १५ ॥ 


अग्निहोत्राद्यधिकरणम्‌ { १२) 


नष्येघ्नो वाऽग्निहोत्ादि नित्य कमं विनश्यति । पतोऽय धस्तु महिमा न क्वचित््रतिहन्पते ५॥१।४ 
बनुधक्त फलारास्य नाप्नोष्यन्यो न नश्यति । विद्चायामुषयुश्ट्ेयात्‌ भाष्यक्छेषस्तु कयम्यदत्‌ २ 

उन्यिकर्मां का ज्ञाने नाश होता रै परन्तु नित्यनैमित्तिक अग्निहोत्रादितो 
अतक्ग्ण कौ शुद्धिके द्वारा बिविदिपा दे जननपूर्वक उं ज्ञानेके कार्यं मोशकदही 
दिए होता दहै, श्खसे उषकाक्ञानसे नाद्य नही होता दहै, अर्थात्‌ वह्‌ शान म उपयुक्त 
हेव स्वम निवत्त हमा रहना है, प्रसते उसकी ज्ञान मे निवृत्ति नही हती, वहं 
तद्विपयक श्रृति के द्यंनसे जागा जाताहै। घरयदै कि भगिनिहोत्रादि निन्यकमं नान्‌, 
से भट होगा अयवा नही होगा । पूेपक्ष है कि नित्यकं मी क्नानसे नष्टहोतादै। 
जिसे अवरत भसमं निर्भूग मात्मवम्तु कौ महिमासे हीज्ञान कमंषौमष्टं करता 
कौर यहु दस्तुकी महिमा क्सीक्मंके नायम प्रतिलल ({ निष्ड) नही हनौ दै) 
समे वस्नु-महिमा मे यभ्निहोप्रादिकोमीक्ञाननष्टक्ग्तादह्‌। सिद्धान्त कि यद्यपि 
मीमासक निन्य नैमित्तिक केमं के नकरणजन्य प्रत्यवाय की अनुत्पत्ति ही फल मानति 
ई, तथापि वेद्हतमे सकामके स्वर्गादिक हेतु ओर निष्काम के चित्तदुद्धिक हनु 
निन्य नमिनिक कमं मोहतः वहां सकाम यतम्यामे किए गपु निन्य नंमित्तिक 
श्माके लनुपक्त { कामके अनुपम प्र्ठद्धनि वारे ) गौण भागे क्निमे नाद्य 
होने पर मो अन्व चित्तके दोधक मृस्यअशका नाोलनहोहौनादै जोकि पिष 
खवम्थाम दिया गया न्दता टै, क्योकि वह विच्यामे उपयुक्त दभा रताद! शसम 
काम्यम कैः समनी निस्यादिका मौद्ठेय नहीद्ोला। स्वामाविके मी नित्यं 
नेमित्तिक् कमं पाधा सौर अनुपदिक फल्वान्टे "माने जति हु वहा भ्नूधगमे 
प्राप्त पठश्रद णका श्चन मे नाद होना टै टत्यादि ॥ १-२॥ 

अग्निहुोच्रादि तु तत्का्ययिव तदर्गेनात्‌ ॥ १६ ५ 

पुष्यम्याप्यरयेयविनाणयोरधन्यापोऽनिदिष्ट मोपनिदेदय मवपुष्यपिधय 
इत्याद्य प्रनिवक्ति-अग्निटोनादि त्विति । तुगव्द जादयद्धामपतुदनि यत्निन्य 
कमं वैदिकमग्निटोत्रादि तत्तताययैव भवति, ज्ञानम्य यन्वायं तदेवास्यापि 


पादः १] - अग्निहोतराद्यधिकरणभाष्यम्‌ ९९३ 


कायंमित्य्थः । कुतः-- तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यनेन 
दानेन" ( व° ४।४।२२ ) इत्यादिदर्शनात्‌ । ननू ज्ञानकमंगोविलक्षणका्ंतवा- 
त्कारयेकत्वानुपपत्तिः । नैप दोपः । ज्वरमरणकाययंयोरपि दधिविपयोगुँंडमन्तरसं- 
युक्तथोस्तुप्िपुष्टिकायंदगंनात्‌ । तद्रत्कसंणोऽपि ज्ञानसंयुक्तस्य मोक्षमार्योपपत्तः । 
नन्वनारभ्यो मोक्षः कथमस्य कर्म॑कार्यत्वमुच्यते । नैप दोपः। आरादुपकार- 
कटात्कमंणः । ज्ञानस्यैव हि प्रापकं सत्कमं प्रणाज्या मोक्षकारणमिव्युपचयंते } 
अतएव चातिक्रान्तविपयमेतत्कार्यकत्वाभिधानम्‌ । नहि ब्रह्मविद आगाम्यग्नि- 
होत्रादि मम्भवति । अनियोज्यत्रह्यात्मत्वग्रतिपत्तेः शास्त्रस्याविपयत्वात्‌ । 
सगुणासु तु विच्ाषु कतुंत्वानिनृत्तः सम्भवत्यागाम्यप्यग्निहोत्रादि । तस्यापि 
निरभिसन्धिनः कार्यान्तरांभावाद्धिद्यास द्धत्युपपत्तिः ॥ १६ ॥ । 
पुण्य कमे के मी अदकेप ओर विनादाविपयक पापसम्बन्धी न्याय अतिदिष्ट हभ 
है ( अतिदेशसे प्राक्च हुआ द) वह अतिदेश सव पुण्यविपयक है, देसी आदांका 
करके उसका प्रत्याख्यान करते है 1 कि ( अग्निहोत्रादि तु) इति। तु शब्द आदांकाका 
निवारण करता है, कि जो वैदिक वेदविहित नित्य कमं अग्निहोत्रादि दै, वे उस ज्ञान 
केकायंकेही ल्य होते है, अर्थात्‌ जो जान का कायं है, वही कायं इस अग्निहोत्रादि 
काभीहै, यह भथंहै। वह जिससे समल्ला जातादै, तो कते है कि ( उस उपनिपद्‌- 
गम्य इस आत्मा को वेदाध्ययन, यजन ओर्‌ दान से ब्राह्मणादि जानने कौ इच्छा करते 
दै ) इत्यादि श्रुति के देखने से उक्ताथे समन्चा जाता टै । यदि कहा जाय कि ज्ञान ओौर 
कमं के विलक्षण ( स्वामाचिक भेदयुक्त ) कायं के होने से दोनों के कायं कौ एकता की 
अनुपपत्ति दै तो कटा जाता ह कि यह्‌ अनुपपत्तिरूप दोप नही है । जिससे ज्वर्‌ भौर 
मरण्प कायं वालेमी दधि भौर विपको गुण ओर मन्वरश्नोधनादिसे संयुक्त होने 
परं वृक्षि आर पुष्टि कायं देखा जाता दै) वैसे हो ्ञानसंयुक्त कमं के मी मोक्षरूप कायं 
की उपपत्ति होती है । इससे अनुपपत्तिरूप दोप नही हं ।* य्ह तकं अम्युपगमवाद है, 
भागे सिद्धान्त है । संका होती हे कि मोक्ष अनारम्य-साधन से अजन्य-नित्यदहै, न्ननसे 
उसकी अ्मिव्यवितत मात्र होती हे, फिर इस मोक्ष को कमं के कायंत्द कंसे कहा जात्ता 
दै 1 उत्तरदैकि कमं के मोक्ष भें आरात्‌ ( दुर } उपकारकत्वसे यह्‌ दोप नही दहै । 
जिससे सत्कमं ज्ञान का ही प्रापक ( हेतु ) दै, परन्तु प्रणाडी ( परपरा } से मोक्षका 
कारण है, ठेसा उपचार ( गौण व्यवहार ) किया जातादै। इससे नान के वाद कमं 
कै अमावस ही अतिक्रान्त पूरव॑कर्मविपयके यहु न्नन ओर कमं के कायं की एकता 
का कथन दै, र्यात्‌ क्रमसमुज्वय है, समसमुच्वय नही है, जिसमे ब्रद्यवेत्ता को आगामी 
( ज्ञान कै वाद होनेवाङे ) अग्निहोत्रादि का सम्मव नही है । अनियोज्य ( चिधिका 
अविपय ) ब्रह्मात्मता की प्रतीति से ब्रह्मवेत्ता को चास्त्रं के अविपयत्व से जम्निहोव्रादिं 
नही हो सकता है । परन्तु सगुण विद्या में कवंत्व की अनिवृत्ति से गामी मी अग्नि 
६३ न्न 
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होत्रादि का सम्भव ह । निरमिसधि ( कचेच्छारदित } उस कमं का मी ( कार्यान्तर } 
पठान्तर के गमाव से उखं कमं को विद्या कै साय सद्धति की उपपत्ति होती है, मर्थात्‌ 
उससे विया ्त्यक्नद्ोदेटहै! १६॥ 


किविपय पुनरिदमद्टेपविनादवचन किनिपय वाऽदौविनियोगवचनमेकेयः 
दाखिनाम्‌ (तस्य पुना दायमुपयन्ति सुहृद साधुकृत्या द्विषन्त पापङृत्यामु" 
इतिं । अत उत्तर परठति- 


शका होती है कि यदि मम्निहोतवादिक्नानके देतु, तो फिर यह्‌ भव्ठेए ओर 
विनाद्च-वोधक वचन क्रिस कर्मविपयक ह, मथवा एक शाखावाखो का ( उक्त ज्ञानीके 
पुत्र दाय-पन पतिषु, प्रत्र पुण्य पिरह, श्चत्रु पाप पाते) यह्‌ विनियोग ( सम्बन्ध) 
वचनं किं कर्म॑विषयक टै । इसते उत्तर पदते है कि-- 


अतोऽग्निहेवादेमित्यात्कमंणोऽन्यापि ह्यस्ति साधुरत्या या फकमभिस- 
न्धाय क्रिये त्तम्या एप विनियोग उक्त एकेयां दासिनाम्‌ “सुहूद साधुषृत्या- 
भुपयन्ति' इति । तस्या एवं चैदमघवदद्केषविनाटनिखूपणमितरम्याप्येवमद्टप 
इस्ति । एवजातीयकम्य काम्यस्य कमंणो विया प्रत्यनूुपकारकत्वे सम्प्रतिपत्ति 
स्भयोरपि जेमिनिवादरायणयोराचा्यंयो ॥ १७ ॥ 

इस अभ्निहोक्रादि नित्य कमं सेजन्यभी पुष्यक्मंहुःजोकि फलकी दष्टासे 
किएुजानेरै, उन्दी का यह्‌ विनियोग एक शाखावाखोने कहा हैकि ( उसके सुद्‌ 
उक पुण्य पने हु) त्यादि । उनका ही यह अस्छेप मौर विनाद् का निरूपणं किया 
गया दै कि { इतरस्याप्येवमदफरेप ) इति । दस प्रकार के काम्यवर्मों के विदाके 
अति अनुपकारक्त्व कै विपय मे छंमिनि यर बादरायण दोनो ही आचार्यो कौ सम्मति 
दै तथा अग्निहोत्रादि से यन्य कमं ह जिससे एक श्राखावाङे ज्ञान के हेतु मनिदोतादि 


से मन्य पुष्य भौर परापदोनो का कयन करेदु, सुहृद्‌ गौर थयु से प्रय कद 
दन्यादि ॥ १७॥ 


विद्याजानसाधनाधिकरणम्‌ ( १३ } 


शिमद्धोपास्तिसयूकेव दिद्चोपयोप्यूत । केवल च प्रशस्तत्व सोपास्तयेवोपयुर्यते 11१५ 
कवं वोययद्विासयुक्तः वोर्यदततरम्‌" † इतियुरैस्तारतम्यादभय ज्ानहाघ्नम्‌ ११२ 


यदेव विद्यया-यद्‌ श्रुति विदायुक्त कमं को गधिक्‌ वयु भात कटती दै । दिक्चा- 
रित की जानाघ्ाषनवाक्ये नही कटो है, इमे विदया-( उपानः ¶.रितभी म 
निष्कामवायुक्व होने पर लान के साधन हत) नित्यक्मं मीक्माद्धार्थित्र उपासना 
सलि मौर उपाखनाग्हिव दो प्रकार केषर) यर्हासशय होवा दैद्धिषया नग 
उपापनासटित ही कमे विद्या के उपयोगो होते ह, सयवा उपासनाग्रटित आर र्ेव 


पादः १] विदयाज्ञानसाधनाधिकरणभाष्यम्‌ ९९५्‌ 


( उपासनारहित ) दोनों साधारण रूप से विद्यया के उपयोगी होते दँ! पूर्वपक्ष है कि 
विद्यासहित कमे के प्रशस्त (श्रेष्ठ ) होने से वही ज्ञान में उपयुक्त होता दै । सिद्धान्त है 
कि केवल कमं वीययेवाका है, भौर विदायुक्त अधिक वीयंवारा है, इस श्रुति से न्यूनाधिक 
भावसे दोनो ही ज्ञान के साधन रहै | १-२॥ 


यदेव विद्येति हि ॥ १८ ॥ 

सुसमधिगतमेतदनन्तराधिकरणे नित्याग्निहोत्रादिकं कमं मुमुक्षुणा मोक्ष 
प्रयोजनो्ेशेन कृतमुपात्तदुरितक्षयटैतुत्वदारेण सत््वशुदधिकारणतां प्रतिपद्यमानं 
मोक्षभ्रयो जनव्रह्माधिगमनिमित्तत्वेन ब्रह्मविद्यया सहैककार्थं भवतीति । तता- 
ग्तिटोत्रादिकर्माङ्किव्यपाश्रयविद्यासंयुक्तं केवरं चास्ति । ध एवं विद्वान्यजति 
य॒ एवं विद्रुञ्जुहोत्ति' “य एवं विद्राज्छंसतिः य एवं विद्वानुद्गायति' 
तस्मादेवंविदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं' ( छा० ४।१७।१० ) "तेनोभौ कुरुतो 
यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेदः ( छा० १।१।१० ) इत्यादिवचनेभ्यो विद्यासंयुक्तमस्ति 
केवलमप्यस्ति। तत्रेदं विचा्यंते-कि विद्यासंयुक्तमेवाग्निहोत्रादिकं कमं 
मुमुक्चोषिदयाहेतुत्वेन तया सहैककायंत्वं प्रतिपद्यते न॒ केवलमुत विद्यासंयुक्ं 
केवरं चाविदेषेणेति ! कुतः संशयः ? (तमेतमात्मानं यज्ञेन विविदिपन्ति 
इति यज्ञादीनामविशेषेणात्मवेदना द्गत्वेन श्रवणात्‌, विद्यासंयुक्तस्य चाग्िहोत्रा- 
देविरिष्टत्वावगमात्‌ । किं तावत्प्राप्तं ? वियासंगुक्तमेव कर्माग्निहोत्रायात्मविच्ा- 
शेपत्वं प्रतिपद्यते न विद्याहीनम्‌, विद्योपेतस्य विरिषटत्वावगमाद्धि्ाविही- 
नात्‌, “यदहरेव जुहोति तदहः पुनमृत्युमपजयत्येवंविद्टान्‌" इत्यादिश्नुत्तिभ्य । 
“वुद्धया युक्तो यया पाथं क्म॑वन्धं प्रहास्यसि" ( गी° २।३९ ) द्रुरेण ह्यवरं कमं 
वुद्धियोगादधनंजय' ( गी ° २।४९ ) इत्यादिस्मृतिभ्यङ्चेति । 

अनन्तर पूरवंगत अधिकरण मे यह्‌ सुसमधिगतं ( निल्विति }) हुआ दै कि मोक्षरूप 
प्रयोजन का उदेशं करके मृमृकषु से किया गया नित्य अम्निहोत्रादि कमं उपार्जित संचित 
पापकेक्षयके हेतुत्व हारा अन्तःकरण कौ शुद्धिकी कारणताको प्राप्त हता हभ 
मोक्षरूप प्रयोजनवाला ब्रह्मज्ञान के निमित्तङ्पसे ब्रह्मज्ञान के साथ एकं कार्यवाखा 
होता है । वहाँ भग्निहत्रादिरूप कमे, अद्धाधितविद्या से संयुक्त भीर केवर चियारहित 
मो होता! (जौ इस प्रकार जानने वाला यज्ञ करतादटै, जो सा विद्वानु हवन 
करता दै, जो एेसा विदान शंसन करतादहै, जो एसा विद्वानु उद्‌गान करता है, यथोक्त 
व्याहूत्ति दि को जानने वाला ब्रह्मा यजादिको रक्षा करता दै, इससे एेसा जानने 
वाकेकोरही ब्रह्या नामक पित्वं करे, एेसा नहीं जाननेवारे को नही करे, उत्त 
ओंकार अक्षर कै द्वारा दोनों कमं करते, जो इस अक्षर को रसतमादि प जानते रह 
भौर जो नहीं जानते है } इत्यादि वचनो से विद्यास युक्त अभिहोनादि कमं सिद्ध हृते 
दै, भौर केवल भी सिद्ध होते है 1 यहां यहं विचार किया नातादैकि क्या विच्रासंयुक्त 


९.९६ बरह्मसुत्रताद्धुर्भाप्यमर्‌ _, [ अध्याय ४ 


ही जम्निटौ्रादि कमं मुमुनू की विद्िाके हेतुत्वन्यसे विवाके साय दूककायंताकौ 
श्रा होते ह ( एक कायं कौ सिदध कर्ते दै } नीर केवल भनिहोघ्रादि नटी करते ह । 
भयवा पिद्यामयुक्न आर केव यविदोपल्प म एक कायंकारी विदा कैः साय रीते हं । 
यह सशथक्सिदटेतु चलता, नोक्हा जाताद्‌ कि { उस उपनिपद्‌-मम्य इस आमा 
षो यतसे जानने की इच्छा कर्ते है) दय प्रकार यज्ञादि कं धविदीपन्प मे आतमश्ानं 
नै यद्रस्वरपमे, श्रवणमे अर विद्यासयुकव जनिनिहोनादि के विदिष्ट ( श्रे्टला) वें 
श्रवणं मे मयय होना ?। प्रयम प्राप क्या होतार, एसी जिन्नाना होने पर पुर्वपक्षरं 
षि विद्चासयुततर हे यग्निहोत्रादिरूप कमं यत्िविद्या के शोपत्व ( जयन् को प्राप्त 
होना रै, विद्याग्हित नही, व्योत्रि विद्यारदिति मेः वियायुक्त वे विदिषटखे अधिक्ता) 
वा एसा जानने वाटा जिस दिनं हवन कम्ताहै उसी दिन किर जपमूत्यु को जीतता 
ह ) इ्यादि ध्रुनिया न सान टोताै। (ह पाथं 1 जिस यो्रदिषयर, बुद्धि से युक्त 
हकर कमरू्प वथन को स्यागगा । ) ( ह धनर्जय 1 मोक्षवाे समत्वनुद्धि योगान्मक 
कमयौगिते वामीद्किया गयाक्मं वह दूर से हौ अवर-यनिनिव्‌2 टै} इत्यादि 
स्मृतिर्यो से मौ दियावुन रै विधित्व कान्ननि रोता दहै) 

एव प्राप्ते प्रतिपाद्यत-यदेव विद्ययैति हि। मत्यमेतते । विद्यामयः 
कर्माग्निटोचादिकः विद्याविद्टीनात्कमंणोऽग्निरोवाद्धिधिष्ट ; चिद्रानिव ब्राहमणो 
विद्याविहीनाद्‌ त्राहण्यान्‌, तथापि नात्यन्मनपेश्न विद्याविहीन कर्माण्निहोव्रादि- 
चमू 1 कर्मानु ? (तमिनमात्मान यनेन परिविदिषन्ति' इृत्यनिदोपेणाग्निटोत्राद 
विदारैतुन्येन शुनन्वाच । ननु विद्यासयुक्छस्थागिनिटोत्रदिवियाविदहीनादिविषटव्वाव- 
गमाद्विद्याविटोनमग्निदोत्रायात्मविद्याटतुतनानपेक्षमेवेति युक्तम्‌ । नैतदेवम्‌ । 
विद्यामहायस्याग्निहौनद्ेवि्ानिमित्तेन साम्यात्तिघयेन योगादात्मनात प्रति 
कच्धित्तारणत्वात्तिणया भविप्यत्ति न तथा विद्याविहीनस्येनि युक्त कल्पथिनुम्‌, 
नतु “यनेन विविदिषन्ति इव्यत्रावििपिणात्मनानादत्वेन शुततम्याग्निटोत्रा 
दरे द्रन्व लक्यमभ्युपगननुम्‌ 1 याहि यति --यदेव विद्यया करोत्ति #दर्याः 
पनिपदा तदेव व्रीयवनर भयति' ( 2ा० १।१।१० } इति चिदासयुत्तम्य 
क मणोऽग्निटोधादर्यरयिवत्तर्वाभिधानेन स्वकार्य प्रति वंचिदतिदायं बुकाणा 
विदाविदीनम्य नम्यय नयोजन प्रति वी्ंवत््वं द्दाथनि । कंमण्य वीयव 
तदयन्म्वप्रयाजनेनायनेप्रनटन्पम्‌ 1 तम्मादह्धियासयुक्त निन्यमग्निटोत्रादि व्रिद्ाति- 
हान चाभयमपि मुमुक्षुणा मोष्ाप्रयोजनोषैेनेट जन्मनि जन्मान्तरे च प्रागा 
नत्पित्त दने यन्तद्यथामामय्यं ब्रद्मावियमप्रनिरन्यक्ारमोपा्तदरिनशरै तुल्व 
हयरय = ब्रद्रमाधिगम्‌त्रारणन्वं प्रतिपद्यमान श्रवपमननश्द्धाध्याननात्प्यायन्त- 
र द्वरारणापिल ब्रन्यप्दिपा मटैककाये सद्नीनि स्वनम्‌ 1 १८॥ 

पेमा भ्रात छेते पर प्रतिपादित क्रि जाना प्रि { पदैव विददेनि हि) यह्‌ सन्य 
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कट्ना है कि वि्यासंयुक्तं अग्निहोत्रादि कर्म, विद्यारहित अग्निहोत्रादि कमंसे विचष्ट 
ह, जसे कि विद्यारदित ब्राह्मण से विद्रा ब्राह्मण विष्ट दोताहु। तो मी विद्यारहटित्त 
अग्निहोत्रादि कमं अच्यन्त अनये ( नान भीर मोक्ष में सवेथा लनुषयोगी ) नदी ह| 
क्योकि (तमेतम्‌) इस श्रुति हासा भविद्परूप से मग्विहोत्रादिं के विद्याहेतुत्व के प्रवण 


ष 


से विद्यारहित अग्निदोवादि के जानहेतुत्व मौ सिद्धं होता ह। यदि कहा जायकरि 
विद्यासंगुक्त अग्निहोत्रादि की विद्यारहित से विशिश्ता (श्रेष्ठता) के जान होने ते विद्या 
रहित अग्निहोत्रादि विद्या के हतुखूप से अनपेक (अस्वीकायं) ईह, एसा होना युक्त है तो 
कटा जाताद्‌ किणेस्ा युक्त नही दहै । किन्तु विचाूप घहायवाला (विचायुक्त) मन्नि- 
होतादि को विद्यानिमित्तक साम्यं के सत्तिश्वय ( अधिकता ) के साय योग { सम्बन्ध ) 
से मात्मनान कै प्रति कोई कारणत्व का अत्तिगय ( दढता } होगा मौर विद्यारहित 
धग्िहोव्रादि को उस प्रकार के कारणत्वे का अतिय नदी होया, इस प्रकार को कल्पना 
करना युक्त है । परन्तु ( यज से जानने की इच्छाकरते दं) उस्र श्रुत्ति मे लविकशेप 
( सामान्य ) स मात्मनान के अङ्खल्प स सुने गये अग्निहोत्रादिके व्रियाकौ अनङ्गेता 
का स्वीकार नही किंयाजा सकता ठै। जिससे इसी प्रकारकी श्रृति द कि-(विया, 
श्रद्धा शौर उपनियद्‌-योग ते युक्त होकर किसी कमं को कर्ता टे, वही कमं मतिवल- 
वाला होता दै ) यहं श्रुति व्रियासमुक अग्निहोत्रादि कर्मो के वौ्यवत्तग्त्व { वत्तिवर- 
वत्व ) के कथन से उनके अपने कार्यो के प्रति किसी अतिशय को कहती इ, विद्यारहित 
उन्हीं कर्मो के उस्र प्रयोजन के प्रति वीयंवत्व को दर्जा दै। क्रमंका चीयंवच्व वहु द 
कि जौ अपने प्रयोजन ( फ } के साधनों मेँ प्रसटृत्व (समथंत्व) है । दसते यह्‌ स्थित- 
सिद्ध हुमा कि विदयासंयुक्त ओर विद्याविहीन भग्निदोत्रादि दोन दी नित्य कमं इस जन्म 
मेवा जन्मान्तर में ज्ञान की उत्पत्ति से पूवं कारमें सामथ्यं के अनृस्रार ओर मौक्षल्प 
प्रयोजन को उदुदेश्य करके जौ यमृत किया गया सहता है, वहे कमं ब्रह्मविद्या के प्रति- 
वन्धके कारण उपार्जित पाप के क्षय के इतुत्व के द्वारा ब्रह्मान के कारणत्व को प्रास्त 
होता हुमा श्ववण, मनन, श्रद्धा, व्यान, तत्परता आदि रूप अन्तरंग कारणं। की भपेला- 
पूर्वक ब्रह्मविद्या के साथ एक कायं वाला होता द ॥ १८ ॥ 
इतरक्षपणाधिकरणम्‌ ( १४ ) 

वहटुजन्मघ्रदरब्वयुक्छानां नार्ट्युतास्ति मुक्‌ । विद्यालीषै कृतं कमं फलदं नास्ति तेन मुद्‌ ॥ 

आरव्ं भोजयेदेव नवु विद्यां विलोपयेत्‌ 1 सुघ्बुदधवदव्लेशतादवस्ण्यात्‌ कुतो न मुक्‌ ॥ 

। पूर्वोक्त भनारव्य कार्यो ने इतर ( र्य कायं वार ) प्राखव्ध कमस्य बुण्यं , 
यर पापको मोगन्ने टी नष्ट -करके विदान ब्रह्यमे सम्न्न रीन होता टे, जसे न्यां 
समुद्रे छीन होती ह । संशय है कि वहुत जन्म देने वाले प्राख्यो ते युक्त अधिकारियों 
की मूक्ति नही होतो है जयवा होतो टं । पूवं पक्ष है कि वारवार जन्ममरणादि से विया 
क लोप होने पर उसके वाद किए गएु कमं फल देने वाले होगे इसत उनकी गृक्ति नही 
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होगी ॥ १11 सिद्धान्त किप्रारन्ध कमं मोगमातकै चष होगे, जन्मादि दारा मोग 
ही करायेगे, विया का छप नही कर्मे मौर नेक बार सोकर जानने पर्मीजत्ेन 
विद्याकालोपदहोतादै, नज्ञनीकेङ्त कमं का श्ठेय होता दहै, उसी के समान जन्म- 
मरणादि होने पर्‌ मौ भावो कमे कैः यदेष कौ तदवस्था ( वतंमानता ) मे मोक्ष षयो 
नरी होगा, भवस्य होगा 1॥ १-२)) 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ।॥ १९ ॥ 
उनार्धकार्ययो पृण्यपापयोधिद्यासामथ्यत्क्षिय उक्त, इतरे त्वारग्धकार्ये 
पुण्यपापे उपभोगेन क्षपयित्वा ब्रह्य सम्पद्यते "तस्य तावदेव चिर यावन्न विमो- 
क्षये सम्पत्स्ये" ( छान्दो ६।१४।२ } इति व्रह्म सन्ब्रह्माप्येति इति चेव 
मादिश्रुतिभ्य । ननु सत्यपि स्म्यम्द्शंने यथा प्राण्देहुपाताद्धददर्शन द्विचनद्रद- 
द्नन्यायेनानुवृक्तमेव पश्चादप्यनुवर्तेत । न । निमित्ताभावात्‌ 1 उपभोगदोपक्षपण 
हि तत्रानुवृत्तिनिमित्त, नच तादुशामत्र किचिदस्ति । नन्वपर क्मशियोऽभिन- 
वमूपभोगमारप्म्यते । न । तस्य दर्धवौजत्वात्‌ 1 मिष्याज्ञानावेष्ट म्म हि केमन्तिरं 
देहपाते उपमोगान्तरमारमते तच्व॒ मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानेन दग्धमित्यत्‌. 
साध्वेतदा रज्य फार्यक्षये विदूप कंचल्यमवद्य भवतीति 1 १९ ॥ 
दति श्चरीगोविन्दभगवन्पुज्यपादरिप्यश्रीमच्छकरभगवत्पादकृतौ शारीरक- 
मीमामासिप्ये चतुर्थाध्यायस्य प्रथम पाद 1१1 
अनार्य कायेवाछे पुष्ये ओर पापका विद्याके सामघ्यं से नाद्य कंहाजा चुका 
है, उस्र दतर आरब्ध क्ायंबाने पुण्य मौर पाप दोनो को उपमोर मे द्य करकैः नी 
ब्रह्मस्वरूप होना रै । वहं { उस ज्ञानी को उतने ही कार तक सतुसरम्पत्तिमे देर टैकि 
जव तक देद्पान नटी हृभा टै, देहं क पादोन दी वह सतसम्पयर हठा दै । जीवित 
दे्रामहो ब्रह्यहीदह्ौना इभा शनी छरीरपातत हीने पर ब्रह्मम लीन होतादै) 
दत्यादि श्रूतियो मे उक्ताय सिद होता 1 यदि कटा जाय फिसम्यगुददनिके र्त मी 
पमे देहपात्त से प्रवंकालमे दौ चदद्रदशन न्याय से भददरशन अनुवृत्त { ववंमान ) 
र्दा हे, ष्मो प्रकार परवान्‌ देद्पात के वाद मौ भेदददन अनुवृत्त र्टेमा ए तो कटा 
जाना रै करि देटपात के परत्वात्‌ निमित्ते माव से अददरने नदी वनुवृत्त स्टेमा + 
जिखमे उस क्न वे पश्वातृका मे उपमोग-देय का दपण ( मोग मे नायन } ही 
भेदेददोन की यनुवृत्ति का निमित्त डै। इमं देठपाव ने उत्तरकाल मे उस भेद 
द्धन कौ मनुवृत्ति का वेसा कमर निभित्त ( कारणं ) नही ह । यदि कटा जाय श्रि यत्य 
कर्माशय अभिनव {नूतन } मोग काफिर्‌ यारम्म करेया, तो कटा जावा 
( कठेणमूल गर्माशय ) सति मूर तदिप ) इम योगमू्द वे" अनुसार अबिद्यास्प 
मरेयात्मङ् मूखवागा कर्मायय होता ई, मौर क्टे्स्म मूलकेन टी उसरकेर्मादिय 
का विपाकं (ष्ख) होवा, इसमे ज्ञानाभ्निमे उच कर्माधय दे योज्य क्टेतोढे 
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दग्ध (नष्ट) हो जाने से कर्माशय नूतन मोग का आरम्म नहीं करता है। जिससे 
मिथ्याज्ञानरूप भमवष्टम्म ( अवङम्ब-अाधार ) वाला कर्मान्तर ( प्रारन्ध से भिन्न कमं) 
देह के पात होने पर अन्य उपमोय का अरम्म करता है ओर न्नानी के वह भिष्या- 
नान सम्यग्‌-्ञान से दग्ध हो जाता दै । इससे वहं साधु ( सुन्दर } कथन है कि प्रारव्ध 
कमं के उपमोगसे क्षय होने पर विद्रा का कैवल्य ( निर्वाण-चिदेहमोक्ष ) अव्य 
होता है ॥ १९॥ 

स्वधमंपाकनाद्धीखमक्तया चाहारशो धनात्‌ । 

विवेकपूवंकाम्यासव राग्यजनिसम्मवः ॥ 

वैराग्याभ्यासतो योगी सदा भवति निमंलः 1 

तदा ज्ञात्वा निजात्मनं मुक्तो मवति सवंधा ॥ 


चतुर्थं अघ्याय में प्रथम पाद समाप्त । 


चतुर्थऽध्याये द्वितीयः पादः 
[ बश्र पादे उक्रान्तिगतिनिट्पणम्‌ | 
वागधिकरणम्‌ { १) 


वागादोनः स्वरूपेण वृथा वा भानते ल्य । शुतिर्वाड मनमीप्याह्‌ स्वद्पे विचयस्तते ॥ 
न॒ स्परयतेऽनुपादाने कार्थवृत्तिस्तु लीयते ) वह्भिवृत्ेरनने शा तेर्वाकस्दौ वृत्तिलश्क !1१॥ 
मरण कै वाद उपासक कौ स्वगोदि मे प्रक्षि होनी है, वहु उच्छान्ति विनां नटीहो 
सक्ती, इममे श्रुति म॒ उत््रान्ति ({ उर्वंगमनायंक शरीरम निष्क्रमण } को वणनहै, 
यट प्रयम व्णनटै कि वाक्‌-व्यापार मनमे छीन होतार, वाक्‌ तो स्वरूपसे रटता 
हौ है, परन्तु उमकी वृत्तिरूप व्यापार योटना वन्दे हो जातवा, यहं मरणकारुम 
परत्यक देव्वने मे भौर श्रुति से समना जाता है । य, सम्पदते, इख षद का पूर्वमूत्रमे 
सम्बन्ध समदना चाहिए । यह सशय है कि वाक्‌ आदि इन्द्रियो का स्वर्परेमनमे 
विन्ध्य होढा दै, ययवा वृत्ति द्वारा विलय होना है! दूर्वेप्लदैकि श्रुति ( वादूमनति) 
इस प्रकार केटी है, इमप्ते वाक्‌ भादि के स्वस्य का वि्यटहोतादै। चिदधान्तदैकि 
कोई कायं उपादानसे यन्यमे स्वल्पे रीन नहो होता है । परन्तु कायं की वृत्ति 
उपादानसे मन्यमेमोकोनषहोनीदै, वहं अन्ति की वृत्तिकी जल मे दयान्तिसे समता 
जातरादै। इषम श्रुति मे वाक्‌ शच्द लक्षणा दारा वृत्ति का योधक दै, क्योकि मन वाङ्‌ 
का उपादान नह है, इसमे मन मै वाद्‌ कै स्वरूप वा चिख्य नटी टो सकता 1 १-२ ॥ 
वाडइमनत्ति दज्ञनाच्छन्दास्च 11 १ ॥ 
अयपिरानु विद्ामु फ्ाप्तये देवयाने पन्यानेमवनारयिप्यन्प्रयम ताव- 
चयवागान्त्रमुक्करोन्निक्रममन्वाचदे, समाना हि विद्रदविदुपोर्कान्तिरिनि 
वक्ष्यति । अन्ति प्रायणविपया श्रुनि "अस्य सोम्य पस्स्य प्रयनो वाइमनमि 
सम्पद्यते मन प्रापे प्राणम्नेजनमि तेज परस्या देवनायाम्‌! ( दछा० ६1८1६ } 
द्ति। क्रिमि वाच एव वृत्तिमन्मा मनमि मपत्तिरच्यने, उत वाप्वृनरिनि 
विय । तम्र वागे तावन्मनमि सम्पद्यते इति प्राप्तम्‌, तथाहि शततिरनुगृहौना 
वति, वनस्था खक्षगा म्यान्‌ । श्रुतिटक्षगावियये च श्रुनिर््याय्या न लक्षणा । 
तम्माद्राच एवाप मनि प्रख्यं इति । 
निमृण ब्रह्मान्माके क्ञानवे फटकयन दै अनन्तर ( वादय} जपरां ( गुण} 
विद्याओये फन की प्रतिक रिष देयातन मागंका अव्रतारण ( कृथनारम्म) के 
वारे सूुक्कार प्रयन टी शम्ब वै भनुयार उ्रान्तिवेः परमक क्यनक्सतरह, जिनमे 
सगुण कं विद्वात्‌ उपाक गौर मविद्रानु दोनो को तुन्य उन््रान्वि दतो है, मे विदानु 


क 
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उपासक कौ मी उक्करान्तिका कयन करते है, गीर तुल्य उत्क्रान्ति होती दै, यह मागे 
कटेगे 1 य्ह प्रायण ( मरण ) चिपयक श्रुति है करि ( हे सोम्य] प्रयत्‌-शियमाण-मरता 
हृगा इस पुरुप की वाक्‌ मन में छीन होती है, मन प्राण में, प्राणं तेज ये, यौर तेज पर- 
देवता मे सम्पन्न { लीन होता दै) 1 यहाँ संचय होता है कि क्या इस श्रृति में वृत्तिवाली 
वाक्‌ काही मन मं सम्पत्ति विर्य कटा जाता है अववा वाक्‌ कौ वृत्तिका विय 
कठा जाता है ! यहाँ प्रथम पूवंप् प्राप्त होता है कि वाक्‌ टी मन में सम्पन्न { छीन ) 
होती दै । जिससे इसी प्रकार मानने से श्रुत्ति अनुगृहीत होती है, इस प्रकार -शुति का 
रक्यायं स्वीकृत होता है । इतरथा वृत्तिका ख्य मानने पर वाक्‌ श्देकौ लक्षणा 
होगी, मौर श्रुति लक्षणाविप्रयक संशय होने पर, श्रुति न्याययुक्तं होती दै, लक्षणा 
नही, ऽससे वाक्‌ काटी यह मन में प्रल्य कटा जाता है । 
एवं प्राप्ने व्रूमः--वाण्वृत्तिमंनसि संपद्यत इति । कथं वाग्वृत्तिरिति व्या- 

ख्यायते, यावता वाङ्मनसीत्येवाचायं; पठति 1 सत्यमेतत्‌ । पट्ष्यति तु 
परस्तात्‌ 'अ वभागो वचनात्‌* ( त्र° सू० ४।२।१६ } इति । तस्मादत्र वृत्युपद- 
ममात्रं विवक्षितमिति गम्यते । तत्तवप्रल्यविव्ायां तु सर्वत्रंवाविभागसराम्यात्कि 
परत्रैव विर्दिष्यादविभाग इति । तस्मादत्र वृत्युपसंहारविवक्षार्यां वाग्वृत्तिः 
पर्वमुपसद्लियते मनोवृत्ताववस्थितायामिव्यर्थः । कस्मात्‌ ? दनात्‌ 1 दृच्यते हि 
वाप्वृत्तेः पूर्वोपसंहार मनोवृत्तौ विचमानायाम्‌, ` नतु' वाच एव वृत्तिमव्या 
मनस्युपसंहारः केनचिदपि द्रष्टुं शक्यते । ननु श्ुतिसामथ्याह्वाच एवायं मन- 
स्यप्ययो युक्त इत्युक्तम्‌ । नेत्याह, अतसप्क्ृतित्वात्‌ 1 यस्य हि यत उत्पत्तिस्तस्य 
तत्र प्रख्यो न्याय्यो मृदीव शरावस्य । नच मनसो वागत्प्ते इति क्रचन 
प्रमाणमस्ति । वृत््युद्धवाभिभवौ त्वप्रकरृतिसमाश्रयावपि दुद्येते। पाथिवेभ्यो 
हीन्धनेभ्यस्तैजसस्याग्नेवंत्तिरुद्धवत्यप्मरु चोपडाम्यति । कथं तद्यंस्मिन्पक्षे कन्दो 
वाङ्मनसि सम्प्यते इति, यत्ते ओह्‌ लव्दाच्चेति । अब्दोऽप्यसिमन्पक्षेऽवक- 
त्पते वृत्तिवृत्तिमतोरमेदोपचारादित्यर्थः 1 १ ॥ 

` इस प्रकारं प्राप्ठ होने पर कहते दँ कि वाक्‌ की वृत्तिमनर्मे लीन होती दै, दका 
होती ह कि जव आचायं ( वाङ्मनसि } इस प्रकार पते दै, तो वृत्ति का अव्यराहार 
करके ( वाक्‌ वृत्ति मन में रीन होती है ) ठेसा व्याख्यान कंते किया जाता है 1 उत्तर 
ह कि यहां वाङ्मनसि, एसा पदते है, वह्‌ सत्य है, परन्तु अगे पदेगे कि ( अविमागो 
वचनान्‌ )} इससे यहां वृत्ति के उपयम ( निवृत्ति) मात्र विवक्षित दे, एेसा समन्ना 
जाताद्‌ यह मी तच्वके प्रख्य कौ विवक्षाहोन पर तो सव॑त्रही अविभाग की 
प्रख्य विलेपरूप से क्यो कहेगे, यदि य्ह मी स्वरूप करा प्रल्य कहते हा, इससे यहां 
जञानी-अज्ञाना के तुल्य मरण के वर्ण॑नका में वृत्ति के ( उपसंहार की विवक्षा होने पर 


१००९ ब्रह्मसूव्रशाद्धुःरभाप्यम्‌ [ सघ्यायं * 


मरण काल मे मनोवृत्ति कै अवस्यते ( वर्तमान } रहते ही प्रथम वाकूवृत्ति उपपहूत 
रीन दोनी रै यह बर्थ है । परन्तु प्रथम वाक्व॒त्ति छन होती दै, यद केसे समन्ता जाता 
रै । उत्तरं किदेखने सै समञ्ना जाता है) निषे मनोवृत्तिके रहते वतरव॒त्तिवा 
उपसहार देखा जाता है । किन्तु चत्तिवारी वाक ही मनमे उपसहारक्रिसीसेमी देखा 
नटी जा सकता है, जिसमे वह अतीन्द्रिय दै । यदिकटोकि शुत के सामय्यंमे वाक्‌ 
गाहीयह्‌मनमे विल्ययुक्तङहै, यटक्हाजावचुकादहै, तोकट्तेर्है किमनमे वाङ्‌ 
के प्रटृित्व के अभावसे मनमें वाक्‌ का ख्य होना युक्त नही है जिससे भृ्तिकार्मे 
दशराद का विलय के समान, जिसकी जिससे उत्पत्ति दोच्ौ है, उसका उसी प्रहि 
{ उपादान } मे प्रर्य होना न्याययुक्त है! वान्‌ मनते उत्सन होती है, दख भयंमे 
कोर प्रमाणं नदी 1 वृत्तिकै उद्धव भौर वभिमव ( अभिव्यक्ति मौर तिसोमाव) तो 
भ्रति से अन्याधित मी देखे जाते हु ॥ जिससे पायिव ( पृथिवी के विकार ) हन्ने 
तैजख अग्निक युक्तिक उद्मब होता है गौर जल मे वह वृत्ति उपान्त { निवृत्त) 
दनी हे\ परन्तु सा होने पर इष पक्षम { घाक्‌ मन में सम्पन्न होताद) पट्‌ शब्द 
( श्रुति )} कंसे मुक्त होगा, दते कहते ह कि ( दाब्दाच्च } वृत्ति गौर वृत्तिवारे में मभेद 
वे उपचार से छन्दमी इद्ध पक्षम युक्त खिद्धदह्ौता दै यह्‌ अयं है, अर्थात खाक्षणिक 
भरयोगदैे॥ १॥ 
अत एव च सर्वेण्यिन्रुं । २॥ 

"तस्मादुपद्ान्ततेजा पूनभंवमिन्द्िये्मनसि सम्पद्यमानै ' ( प्रदन° २।९) 
इत्यव्राविरोपेण सर्वेपामेवेन्द्रियाणा मनसि सम्पत्ति श्रूयते ! नत्राप्यत एव वाव 
इव॒चक्षुरादीनामपि सवृत्तिके मनस्यवस्थिते वृत्तिटोपद््णनात्तच्वप्र्या- 
मम्भवाच्छब्दोपपत्तेस्व वृत्तिद्वारेणैव सर्वाणीन्द्रियाणि मनौज्नुवतंन्ते । सर्वेषा 


केरणाना ०1 दाराविोपे सति वाच पृयम्प्रहूण वाडमनसि सम्पद्यत 
दत्युदाट्रणानुरोधेन 1 २1 


जिसमे शरोर में वाहर प्रसिद्ध तैन उष्णना उदानख्पदहै, इससे उसके वाद 
धान्त तेज वादा मरणकाले होता दहै, भौर उस्फै वाद मनम सम्पन दन्दिसोके 
सहित फिर जन्मान्तर को जीव प्रा करता है । इस श्रुति में तुल्य ूप से सव द्यो 
की मने मे सम्पत्ति ( प्रादि ) सूनो जादी दै ! वं मी अदएव { दसी से } अर्थात्‌ वाक्‌ 
कै समान लशु आदि कनो मी वृत्तिखटित अवस्थित मन मे वृत्तिछोपके दन चे वध्व 
{ स्वरूप } ख्य के यस्रम्मव से मौर शब्द फी उपपत्ति से सव इन्दिरा वृत्तिद्रागद् 
भनभा अनुसरण क्रतोर्है, मनमेलोनदहोतोरहु! दस रौत्तिते खव दन्दियोकामनमे 
उपञ्नटाग ( वृत्तिख्य } के तुल्यटहोनेमीवाक्का पृथक्‌ ग्रहण ( वादमनचि सम्पयतै | 
दत श्रुत्तिष्प उदादग्ण मे यनुखार से किया गया) वाक्‌ कै वाद खव इन्द्रियां मन्‌ 
म सम्पन्न होवो है, यह्‌ उक्त द्ंन योर शब्द सै घिद्ध होता है! दथ श्रकट स्पष्ट भक्ष्यं 
प्रतो दोदा र ॥२॥ 
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मनोधिकरणम्‌ ( २) 

मनः प्राणि स्वयं वृत्या वा लीयेत स्वयं ततः 1 कारणान्नोदकट्वारा प्राणो हेतुं नः भरति ।॥ 
सा्तात्स्वहैत्तौ खीयेत कायं प्राणादिके न तु { गौणः प्रणादिको हतुस्ततो व ्तिलयो धियः \1 

( मनः प्राणे ) इस उत्तर के वचन से वह्‌ इन्द्रियों के छ्य का आधाररूप मन वृत्ति 
के ल्यद्वाराहा प्राणम लोन दहोताहै। मनप्राण में स्वयं स्वरूपम लीन होता दै, 
अथवा वत्ति द्वार रीन होतादहै। पूदेपक्ष है कि ({ अन्नमयं हि सोम्य मनः} 
आपोमयः प्राणः ) इस श्रुति के अनुसार भन्न ( पृथिवी }) मन का कारण दै, जकः 
प्राणकाकारणरहै भौर कायकारण मे अभेददृष्टि से मन अन्नरूप है, प्राणं जल्प 
है ओर अन्न का जक उपादान है; तो जिससे कारणरूप अन्न भौर जक के हारा प्राणः 
मन के प्रति हेतु दै, इसे मन स्वरूप से प्राण मे लीन होगा । सिद्धान्त है कि कोई कायं 
साक्षात्‌ अपने उपादान-देतु मं लोन होगा, परम्परा से हेतु प्राणादि मे नहीं छीन होगा \ 
परम्परा से हैतुरूप प्राण गौण हतु है, इससे प्राण मे अन्तःकरण की वृत्ति का ही विलय 
होता है ॥ १-२ ॥ 

तन्मनः भ्राण उत्तरात्‌ ॥ ३५ 

समधिगतमेतत्‌ वाडमनसि सम्पद्यते" ( छा° ६।९६ ) इत्यत्र वृत्तिसम्प- 
त्तिविवक्षेति । अथ यदुत्तरं वाक्यम “मनः प्राणे" (छा० ६।८६) इति किमत्रापि 
वृत्तिसम्पत्तिरेव विवक्षिता उत वृत्तिमत्संपत्तिरिति विचिक्ित्सायां वृत्तिमत्संप- 
त्तिरेवातरेति प्राप्तम्‌, शरुत्यनुग्रहात्तस्रकृततित्वोपपत्ते्च । तथाहि-“अन्नमयं हि सोम्य 
मन आपोमयः प्राणः" ( छा० ६।५।४ ) इत्यत्नयोनि मन आमनन्त्यव्योनि च 
प्राणम्‌ “जापदचान्नमसृजन्त' इति श्रुतिः । भतस्च यन्मनः प्राणे प्रलीयतेऽन्नमेव 
तदप्मु प्रलीयतेऽं हि मन आपड्च प्राणः प्रकृतिविकाराभेदादिति । 

यह यच्छी तरह्‌ से समला गया कि ( वाक्‌ मन मे सम्पन्न हौतादै) यर्हा पर 
वृत्ति की सम्पत्ति ( विलय ) विवक्षित दै 1 उसके वाद जो अगे का वाक्य है कि ( मन 
प्राण में सम्पन्न होता है ) इति 1 क्या यहाँ मी वृत्ति कौ सम्पत्ति ही विवक्षित टै, जयवाः 
वृत्तिवाङा कौ सम्पत्ति विवक्षित है, एेस्ना संशय होने पर, श्रुति के गनुग्रह॒ (अनृषुरता) 
से गौर प्राण को मन कै प्रकृतित्व की उपपचि से यहां वृत्तिवारे की ही सम्पत्ति होती 
हि, इस प्रकार पुवंपक्ष प्राप्त होता है । वह इस प्रकार प्रा्ठ है किं ( हे सोम्य ¡ मन अन्न 
का विकार-कार्थं है 1 प्राण जल का विकार है) इस प्रकार अन्नङूप योनि ( उपादान } 
वारा मन को कहते है भौर जकरूप योनि वाला प्राण को कहते हैँ । ( जक ने अन्त 
को उत्पन्न किया ) एसी श्रुति है, इससे जो मन प्राण मं प्रलीन होता है, वह॒ अन्न हीः 
जल मे प्ररीन होत्ता है, जिससे जन्नहीमनहै गौरजरही प्राणद । प्रकृति भौर 
चिकार के अभेद से पैसा सिद्ध होता दै ॥ 2३ ॥ . 

एवं प्रापे ब्रूमः--तदप्यागृहीतवाह्येन्द्रियवृत्ति मनो वृत्तिट्वारेणैवः प्राणे 
प्रलीयते इ्युत्तरा्राक्यादवगन्तव्यम्‌ । तथाहि सुपुप्सोमुमू्षोख्चि प्राणवृत्तौ परि- 
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्यन्दात्मिकायामवस्थयिनाया मनोवृत्तीनामुपनमो ददयते । न च मनय स्व 
न्पाप्यप प्राणे सभवति अनन्य्रकतितरातु 1 ननु दशित मनम प्राणप्रङ्त्ति- 
वम्‌ 1 नैतत्मारम्‌ । नहीदयोन प्राणादिकेन त्््रङृतिष्ेन मनं प्राणे सम्पत्तु- 
महनि । एवमपि ह्यत्र मन सम्पदयैताप्मु चाच्नमप्स्वेव च धराण । नद्येनम्मितपि 
ममे प्राणभावपसिणिताम्योष्दुभ्यो मनो जायते इति किचत प्रमाणमन्ति, 
तम्माने मनन प्राणे स्वरूपाप्यय । वृच्यप्ययेऽपि तु शव्दोऽतरकल्पते वृत्ति- 
त्तिमनोरभेदोपचारादिति दितम्‌ ॥ 311 
ट्म प्रकारे प्राक्ठ टोनि पर कनै द जिस मन ते वाह्य-दन्िय-वृत्तियो को 
मागृहीन किया है । नर्योत्‌ जिसमे बाह्य-दन्दरिय वृत्तियो का विख्ये चुद्राहै\ वह्‌ 
मने मो वृत्तिद्धाराहीप्राणमे प्रतरोन होना र। इम प्रकार उत्तरवर्तौ वाक्य मे समना 
चाये 1 जिसमे दसौ प्रकार सुपुप्मु नौर मुसूषु अर्थात्‌ सोने कौ इच्छा चाद ओर 
सरणासत कौ परिस्पन्दालक-चलनात्मक प्राणवृत्तियो के वर्तमान न्ते ही मनकी 
वृनियो का उपश्चम-ख्य देवा नाना द । अतत्पृदित्व-य प्राणस्य प्रहृति बालां नही 
सोने मे मनवे स्वर्पका विल्यप्राणमे सम्भवन्हीरै। यदिक्टोकिमन्‌वी मन्न 
स्पा जौ प्राणक्ी जलन््पता ते मनक प्राणब्रकृतित्व { प्राणकायंत्व ) प्रदिश 
करायाजावबुक्ञादै, तोक्डाजातादै किं यह्‌ प्रददन सार ( सत्य} नही है । जिसमे 
ङ्स प्रद्र कै प्राणादिक ( परम्परा मे सिद्ध ) तच्यङतिन्द ( प्राणकायंन्} से मनप्राण 
भे सम्पत्ति (सय) केयोम्यनटीहो सक्ताहै) जिघभरेप्रा हने पर्‌ मोअप्नमेमन 
सम्पन्न लमा, जलमये यघ्र सम्पनदह्टौमा ओर जकछहीये प्राण भी मेम्पन रोगा । 
ष्म पक्षम मी प्राणष्पसे परिणत जल से मन उत्पन्न टोताह्‌, दरस कौट प्रमाण 
नरी है, इसमे प्राण मं मनके स्वप वा विलय नही हीना टै। दवृर्तिवे विनय हने 
पर मीतो वृत्ति भौर वृत्तिवाटेमे अभेद के उपचार { गोण व्यवहार) से शन्द (श्रुति) 
युक्त सिद्ध होना । यह्‌ दिनि करायाजा चुका) ३६ । 
` जघ्यक्षायिकरणम्‌ (३) 
समोभूतेषू जोन वा लयो मूतेयु तच्दुते 1 “स प्राणस्तेजसी'त्याहु नतु जोव इति क्विन्‌ 1 १॥। 
शवरेवेममाःमान प्राणापन्तोत्ति च श्रुते } लीवे सीत्यं सरैतेन युनर्भुतैयु लौपतं ॥२॥। 
सव इन्द्रियो वे सदिति मनक ख्य का भाधार्‌ वह्‌ प्राण अध्यक्षर जीवान्मा म 
सम्पन्न होता है, वह्‌ जीवात्मा दै प्रति प्राणा दैः उपगम ({ वास गमन ), अनुगमने सौर 
अवम्थगन-( स्थिति }-र्प हैतुभो सै ज्ञात होता द { एवमवेममात्मान सर्वं प्राणा भमि- 
समार्यन्नि । प° ४।२।३८ ६ तमुल््राम त प्राणोभनृत्रामनि ॥ व° ४८४२ । सविज्ञान 
मवति 1४४1२ } ये श्रुति उपगमादि के वोयकर। वौ सदायटहैकि प्राण त्री नृता 
मख्यटीनार, अयवा जोकम खयदहोतादै। पूववपक्षदै किमूतोमे ल्यहठराटै 
यद्‌ भ्रुवि से खिद टता ह+ जिसने सप्राण तेजम लोन दता है इस प्रकार यूनिकट्नी 
द, परन्तु जीवम रीन होचादै, दष प्रकार कटी नू कटतीदे। विद्धान्वदै कि द्मा 
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प्रकार जीवात्मा के प्रति सव प्राण गमन करतेरहँकि जसे कटी जाने की इच्छा वाङ 
राजा कै प्रति नृते आआा गमन कसते ह! दस धत्ति जीवमें छीन होकर छम जीवके 
साय फिर भूतो में छीन होते ह| ५-२ 1 
। सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः । ४ ॥ 
स्थितमेतद्यस्य यतो नोत्पत्तिस्तस्य तस्मिन्वृत्तिप्रन्यो न स्वरूपृप्रल्य 
इति । उटपिदानीं प्राणस्तजसीव्यत्र चिन्त्यते--क्रि यथाश्रुति प्राणस्य तजस्येव्‌ 
वृत्युपनंहारः क्िवा देदन्द्रियपञ्च राव्यमे जीवि इति 1 तत्र श्रुतरनतिन द्यत 
स्प्राणस्य तेजस्येव सम्पत्तिः स्यादश्ुनकल्पनाया अन्याय्यत्व!दिति 1 
यह्‌ स्थित हुवा कि जिसकी जिसमे उत्पत्ति नही होती है उसमे उसकी वुत्तिका 
ख्य होता दै, स्वल्प काल्य उमे नदी दोताहै। भव इस समय ( प्राणस्तेजसि ) 
इस श्यत्ति भं यहं विचार करिया जाता कि क्या श्रुति के अनुसार प्राणका तेलमेंद्टी 
दृत्तिविकय होत्ता दै, जवा देटं इन्द्रियरूप पञ्जर ( पिन्जर्‌ } के उव्यक्ल ( स्वामी} 
जीव मेँ वृत्तिविल्य होता दे । वरदा पूवपद दौतारे क्रि श्रुति को सतिदांका (अतिक्रमण) 
कै योग्य नहीं होने मे तथा धुत अयं कौ कल्पना कौ बवृक्ततासेप्राणकी तेलमेही 
सम्पत्ति ( चिक्य } हती टै 
एवं प्राप्त प्रतिपाद्यते सोञभ्यध उति । स प्रक्रनः प्राणोऽध्यघेऽविद्याकर्म- 
पुवंप्रनोपाधिके विनानात्मन्यवतिष्ठते । नत््रधाना प्राणवृत्तिभंवतीव्य्थंः । कुतः ? 
तद्पगमादिभ्यः । एवमेवेमनात्सानमन्तकाठे सवे प्राणा यथिस्रमायन्ति “यर््रत- 
दूघ्वेच्िवासी भवति" इति हि भ्रुत्यन्तरमव्यल्नोपनामिनः सर्वन्प्राणानविेपेण 
दरयति । विनेपेण च (तमुक्रासन्तं प्राणोऽनूच्ासतिः ( वृ° ८४२ )} दति 
पच्ववृत्तेः प्राणस्याध्यन्नातरुगामितां दर्नयति, तदनुवृत्तितां चेतरेपाम्‌ श्राणमनू- 
त्कामन्तं सर्वे प्राणा असूत्रामन्ति' ( वृ० ८।४।२ ) इति । 'सविजानो भवनि 
इति चाव्यक्षस्यान्तविनानवक्वप्रदननेन तस्मिन्वपीतकररणग्रामस्य प्राणस्या- 
वस्थानं गमयति । ननु प्राणस्तेजसि इति श्रूयते कथं प्राणोऽव्यक्षे इत्यधिका- 
वापः क्रियते! नैप दोपः। अच्यक्षप्रवानत्वादुच्रमणादिव्यवहारस्य शरुच्यन्त- 
रगतस्यापि च विदोपस्यापक्षणीयत्वात्‌ 1 ८ ॥ 
एसा प्राप्ठ होने परः प्रतिपादन किया जाता ह कि { सोऽव्य्रे ) इत्ति । वह्‌ प्रनत 
प्राण, सविद्या, कमं मौर पूर्ग्रना-{ वासना }-ठ्प उयाचिवाङे विनानात्मा-( जीवात्मा ) 
-ल्प अव्यक्ष में अवस्थित दता दे । वर्यति उस भव्य्र्प प्रधानवाली प्राण की वृत्ति 
होतो है, यहं अथं दै। यह्‌ क्सिदतु से खमन्ना जातार्है, तोक्डा जाता कि उस 
उव्यक्ष के प्रति प्राणौ के उनद्ूगमादि ({ उपगमनादि ) से समन्ना जात्ता ह) उपगमने 
लनुगमन ओौर्‌ अवस्यान-विपयक श्रुतयो ने यह जान होता दकि यव्यन्च में प्राण 
सवस्ित होते हं । जित्तसे (जते यात्राको इच्छाचाखा राजा के मृतादि सेवक पासमें 
यत्ति ई, दसी प्रकार चन्तकाल में जच यह्‌ उष्वंदवास्वाल् होता दै तव स्व प्राण इस 
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जीवार्मा के ममि याते द ) यह अन्य शति वच्यक्षके पातम गमन करने वाले 
सव प्राणो को सदिदेयस्प से दनी 1 { उस्र उत््रमण-पर्टोकगमने करता हूमा 
जोवात्मा कै पीछे प्राण उत््रमण कर्ता ई) यहे श्रुति विषेषल्प मे पाँच वुत्ति वा मुख्य 
प्राण कौ यध्य्ल के अनुगाभिठा ( परवत्‌ गति } कौ दरयति दै 1 {( विज्नानात्मा के पी 
गमन करते हए प्राण कै पौषे जन्य सव प्राण, सव इन्धिर्या, उत्रमण ( ममन करते है) 
यहं श्रुतिं उस मुख्य प्राण को गगुवृत्तिता ( अनुगामिदा } अन्य प्राणो को दर्ाती ह कि 
यन्य प्राण गु्य प्राण के अनुगामी दतर ह । ( वद जीवात्मा विज्ञानष्ठदिव टता दै) 
यह शति थच्यदा विक्वानातमा के अन्व्धिज्ञानत्व क प्रद्योत दास निमे इन्दरिय-समृद 
रीन हृमादै, उस प्राण का उद जीवात्मा मे अव्यानं ( स्थिति) कौ संमन्नाती 
है १ यदि कटेः जाय किः ( प्राण ठेजमं डीन रोद दै) यहु सुना जष्ता है \ फिर्‌ (प्राय 
अष्यल्लमे छीन दहोवादै) यट अधिक कासग्रहु कते किया जत्तादै! तोक्टाजानादै 
किः उद्रमणादि व्यार के अध्यशन प्रधानत्वं ( यध्यश्चस्प प्रधानवा्ा)} होनै से, 
अर श्वृत्यन्वरमत विस्ेप { अधिकादरा } के मो अ्ेक्षणीयत्वं ( स्वोकारयोम्य } टोनेसे 
यहे मधिक क्षा सग्रह दोधल्प नरी दहै! अयत्‌ जीवाच्माकेः विना प्राणा की उत्ान्ति 
नहीं हो सक्ती मौर अन्य शरृतिमे जीद्रत्माके प्रति प्राणा के अनुगमनादि का वणेन 
द, दसत गुणोपषटार न्याय से ( प्राणस्वेजसि ) इख श्रुतिमेमी मध्यमे सघ्यक्षका 
खग्रट अन्यते युक्तदै॥४॥ ज 
कंय ताहि प्राणस्तेजसीति श्रुतिरख्यत आद्‌- 
भूतेषु तच्छतः ।॥ ‰ ॥। 

" म॒ प्राणमपृक्तोऽ्व्यक्षम्तेज सदहर्वारतेपु मूतेपु देह्‌गीजमूतेपु सूषमेष्व- 
वतिष्टन इत्यवगन्तव्यम्‌ श्राणस्तेजमी'ति श्रुते 1 ननु चेय श्रुति प्राणम्यं 
तेजमि स्थिति दर्शयति न प्राणसपृक्तस्याघ्यक्षस्य। नैप दोष 1 
माः्यक्ष इत्यध्यक्षस्याप्यन्तरलेग्प्युपसस्यातत्वात्‌ । योऽपि हि लुध्नान्मयुरा 
गत्वा मयुराया पाटद्िपु् ब्रजक्ति सोऽपि सखुध्नात्पाटद्पूत्र यातीति शत्य 
वदितुम्‌ ॥ तस्माल्ाणस्तजसीति प्राणमपुत्तम्याध्यक्षस्यैवैतसेजमहुचस्तिपु 
मूनेष्ववम्यानेप्रं ॥ ५ ॥ 

तोप्राणदेजमे सोन हाता, यद्‌ गन्यवधानपूवंक वैज चे प्राण का खय दिपय श्रुति 
कने युक्त होगी, एसी मादक हाने पग वटे है--भूनिपु दति । 

( प्राणम्त्रेजसि } इख थुति मे देषा समदना चाहिय फि प्राणसयुक्त वह्‌ अध्यदा, 
तेजसदिव देहे बे बीजम्दस्प मूदम भूवो मे शवम्यित दोना) रका होतो कि 
( प्राणम्तेजसि } यह्‌ शति प्राण कौ चनम स्थित्तिको दर्थाती है, श्राणसयुक्तं वध्यस 
चो मुतानस्यदिकोत्तो नदी द्वात है, किर मूतो्ने स्विति कम समयी जाये 
उत्तर है क ( छाप्थ्यभे ) दख दत्र मे उदाहून शृतियोके वमे उध्यदाकानीप्राय 
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ओर तेज के बन्तरारु ({ मध्य ) आख्यातत्व ( कथितत्व } है, इससे यह्‌ दोष नहीं 
भ्राणसंयुक्त अव्यक्लका मूतों में स्थिति समक्षाजा सकता है । श्रुतिगत तेज न्द 
भूत सूक्षममात्र का उपलक्षक टै । जसे जो कोई सुघ्न से मथुरा जाकर मौर मथुरासे 
पटना जाता दै, वह मी चुघ्न से पटना जाता है 1 इस प्रकार कहा जा सक्ता है, वसे ही 
प्राण मी मघ्ये जीवको प्राक होकर फिर तेज मे सम्पन्न होने पर मी (प्राणस्तेजसि) 
-यह का जा सकता दै, इससे ( प्राणस्तेजसि }) इस श्युति से प्राणसंयुक्त अव्यल्ल का 
ही यह तेजसहित भूतो मे अवस्थानं कहा जाता दै 1 ५॥ 
कथं तेजःसह्चरितेषु भूतेष्वित्युच्यते, यावतैकमेव तेजः श्रूयते प्राणस्ते- 
जसीति, अत आह्‌- 
शंका होती दै कि तेजसदहित भृतो मे अवस्यान कंसे कहा जाता दै, जवकि 
{ प्राणस्तेजसि ) इस श्रुति मे एक तेज ही सूना जाता दै 1 इससे उत्तर कटते है कि-- 
नैक स्मिन्दरंयतो हि ॥ ६ ॥1 
नैकस्मिन्नेव ठेजसि शरीरान्तरप्रेप्सावेकायां जीवोऽवतिष्ठते कायस्य 
दारीरस्यानेका्मकत्वद्नंनात्‌ । दशंयतश्चैतमर्थं प्रदनप्रतिवचने “आपः 
पुरुपवचसः' ( छा° ५।३।३ ) इति । तद्व्याख्यातम्‌ श्रयात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌" 
( ब्र ° सू० ३।१।२ ) इत्यत्र । श्रुतिस्मृती चैतमर्थं दशयतः । श्रुतिः (ृथिवौमय 
आपोमयो वायुमय आकादामयस्तेजोमयः' इत्याद्या 1 स्मृतिरपि-- 
शरीरान्तर की प्रा्तिकी इच्छाके समय एक तेज हीमे जीव नहीं मवस्यित 
होता दै, वह कार्यरूप शरीर के अनेकात्मकत्व ( सवंभूतमयत्व ) के देन से समन्ञा 
जाता है 1 ( आपः पुरुषवचसो भवन्ति ) नक पुरुप-शब्द का वाच्याथं हौ जाता । यहाँ 
के प्रन ओर प्रतिवचन इस अथं को दति हँ । ( आात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ ) इस सुतर में 
चहु शरीर के उनेकात्मकरर व्याख्यात ( कथित ) हो चुका है । श्रुति-स्मृति मी इतत अथं 
को दर्शाती ह। य्ह ( पृथिवीमये आपोमयो वायुमय आकाश्चमयस्तेजोमयः ) इत्यादि 
श्रुति दै, कि पृथिवी मादिका विकार देहं गौर { मोक्षपयंन्त अविनायी जो दशाघं- 
पाच भूतो के अणु, सुम तन्मात्रा ह, उनके साथ यहं सव जगत्‌ क्रम से उत्पनन होता 
दै) इत्यादि स्मृति दै। 
अण्व्यो माव्राऽविनादिन्यो दलानां तु याः स्मृताः । 
ताभिः साधंमिदं सर्व संभवत्यनुपूवंशः ॥ ( मनु° ) इच्याद्ा ॥ 
ननु चोपसंहूतेपु वागादिपु "करणेषु शरीरान्तरप्रेपसावेलायां (कायं तदा 
'पुरुपो भवति' ( वृ° ३।२।१३ ) इत्युपक्रम्य श्रुत्यन्तरं कर्माश्रयतां निरूपयति- 
^तौ ह्‌ यदूचतुः कमं हैव तद््वतुरथ द्‌ य््राचंसतुः कमं हैव तत्परगचांसतुः' 
( वृ° ३।२।१३ ) इति । तचोच्यते-तत्र -कमंप्रयुक्तस्य ग्रटा तिग्रहसंज्ञकस्येन्द्रिय- 
विपयात्मकस्य वन्धनस्य प्रवृत्तिरिति कर्माश्नयतोक्ता, इद्‌ पुनर्भूतोपादानादेहा- 
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न्ततेयत्तिरिति भूताश्रयत्वमुक्तम । प्ररास्नादाव्दादपि तेव प्राधान्यमात्र कर्मण 
प्रद्थित्त न त्वाश्चयान्तर निनारितम्‌ । तस्मादविरोष ॥ ६ ॥ 
यर शका होता करि छरीगन्तर कौ प्राप्तचौ इच्छक भे वान्‌, आदि 
दद्रियो मै उपमटत { आत्मामे छीन ) होने पर ( उख सभय यह जीवारमा्प पु्प 
द्रि के माश्िन गहा है) इस प्रकार जातेमागकरै प्रह्लसे आरम्भ कर्के अन्य श्रुति 
जीव की कर्माश्रयत्ा का निषूपण कर्ती टै कि { उन आा्तंमाग ओर याचवल्क्य दोना- 
ने विचाग्क्जो कुंखुजीवका माच्रमक्ह वहकमंरहौक्टा, जो कुं प्रवा क्त्य 
चद्‌ वर्मकाहीप्रदमाक्रिया } इति) यहाँ उत्तर कहा जाना द किउगप्रुनिमे कमं 
प्रयुक्त { क्मेजन्य ) ग्रहातिग्रह्‌ { इन्द्रिय विपय } सज्ञक, इन्द्रिय-विपय-स्वन्प चन्ध क 
परवृनि ( निदि} होनी है, द्वमभे प्रयोजक्ख्प मै कर्माश्रयतार्बेही गरट्‌ ह गौर य्य 
मृतन्म उपादाने म देहान्तर की उत्पत्ति होतो ई, इसत उपादानच्यल्पम भूताना 
जाश्रयत्व क्टागयाह। प्रयसा ख्य मे मी कर्म कै प्रधानतामाच्र को प्र्श्चत 
कराया गया टे, आश्रयान्तर कां मिवारण नटी क्या मया टै, इसरसे विरोध 
नही र ॥ £ ^ 
आपृत्युपक्माधिकरणम्‌ { द ) 
श्षाच्यनोपानतिरसमा समा चा नहि सरा समा । मोक्षसरसारस्पश्य फलस्य विषमर्त ॥ 
सामृत्पूपकम जम्भ वतंमानमत स्मा ॥ पश्चात्त्‌ फन्वेषम्यादममोरछान्तिरेतयो ॥ 
मृति { मति }` वा उपप्रमपयन्त उसमे प्रथम वागादि का मन जादिमे ख्यस्प 
यच्रान्ति यन ओर्‌ उपामनक्न की तुव्यदही दोनी है, पद्यात्‌ मागंकै भेदम ग्धतिका 
भदटौतारै 1 अत्रिया का द्राह्‌कै चिना उपासक का वमृतत्व ( मोक्ष} होताद्‌, 
खयौत्‌ जपि माद होता है, दर्पे उस मे गति होती है, वास्तविक भोक्षमेतौ गनि 
नदी रोनी दै । (उप-दादे) इम चानु के ध्नुसार यह्‌ अर्यं है । (व निवमि) वे अनुपार 
धर्यं लागा कि उपबाद्ादि {वाघनात्यागादि) विये चिना यह्‌ मापिक्षिक मुक्ति ह्‌ इत्यादि । 
सशय है कि उपासक-अनुपायक्‌ की उत्छान्ति भेम होती है, अयवा सम होती हे । 
पूवष दकि मीक ( ब्रद्यष्ठोक } कौर सारसूप फठ की विपमतामे वह्‌ उर्छान 
ममन दै 1 पिदान्त दहै कि बह्यनादीमे प्रवेश आर दतर नादहोमे प्रवेश्र्पे मति क्य 
लारम्म म प्रयमवनमानदीजमरटनाटै दस्मे वटौ ठक तुल्य गचिलिनोष्े, उसे 
सददनाक्चक्ौ विदम्तामे दन्‌ दका क समन उदरनि होनी ह \\ १--२ ॥ 
समाना चामुत्युपक्रमादमृतत्व च॒श्नुपोष्य 1 ७ \ 


ेयमुत्कान्नि 7 विद्रदविदूपो समाना स्वा विलेपयतीति विधयानाना 
व्रिदरोपवततीति ताकद््ाप्तम्‌ 1 भूताश्चयविर्धिष्टा द्या । पनर्भवाय च भृतान्या- 
श्रीयन्न । नेच पदप पुनव नभवति । “नमृतत्व हि विदानदनुनेः ठति 
श्रुति । तस्मादविदप ्रेपोन्छान्ति ^ ननु विथाप्रकरणे समाम्नाद्धिदुय एवैषा 
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भवेत्‌ । न । स्वापादिवदयथाप्राप्तानुकीतंनात्‌ । ` तथाहि यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति 
नामः “अशिरिपति नाम" "पिपासति नाम" ( छा० ९८१, ३५ ) इति च सर्व॑- 
प्राणिसावारणा एव स्वापादयोऽनुको्यंन्ते, विद्याप्रकरणेऽपि प्रतिपिपादयिषित- 
वस्तुप्रतिपादनानुगुण्येन, नतु विदूपो विरोषवन्तो विधीयन्ते, एवभियमप्यत्रा- 
न्तिमंहाजनगतेवानुकीव्यंते यस्यां परस्यां देवतायां पुरुषस्य प्रयतस्तेजः संपद्यते 
स आत्मा तत्वमसीत्येततप्रतिपादयितुम्‌ । प्रतिपिद्धा चैषा विदुषः “न तस्य 
प्राणा उककरामन्ति" ( व° ३।४१६ ) इति ! तस्मादविदुप एवैपेति । 
यह्‌ पूर्वरवाणित उक्रान्ति वया विद्धाच ( उपासक ) भौर अविद्वान की तुल्य होती है, 
अथवा विरोपवाखी ( भेदवाली ) होती है 1 इस प्रकार विशयानों ( संशयवालों }) को 
विलेपवारी होती है 1 इस प्रकार प्रथम प्रा्ठ ( प्रतीत ) होती है । जिससे यहं उत्क्रान्ति 
भूतरूप जाश्वय युक्त होतो है, भौर पुनजंन्म के चयि भूतो का उक््रान्ति काक मे आश्रयण 
किया जाता है । चिद्राच के पुनजंन्म का सम्मव नही दै। ( विद्वान अमृतत्व दही प्रा्ठ 
करता दै ) यहं श्रुति है, जिससे गविदटाच कौ ही यह उक्ान्ति होती दै, यदि कहा जाय 
करि चविद्याके प्रकरण में उत्क्रान्ति के कथन से चिदच्‌ कीदही यह्‌ उक्क्रान्ति होगो, तो 
कहा जाता दै कि स्वापादिके समान यथाप्रा्ठ ( स्वमावसिद्ध ) उक्करान्तिका यनु- 
कीर्तन से यह्‌ विद्धा की उत्क्रान्ति नही है । जिससे स्वापादिका इस प्रकार कीतंन दै 
कि ({ निस कारु में पुरुप का स्वापिति यह नाम होता दै, जिस काल मे अिरिपति- 
खाने की इच्छा कर्ता है-द्य नाम वाला होतादै, जिस कार मे पिपासति--पीने 
की इच्छा करता है, इस नामवाला होतादै)ये सवंप्राणीमें साधारण रूपसे 
रहने ही वा स्वापादि, विद्याके प्रकरणम मी प्रतिपादन कौ ईच्छा विषयवस्तु के 
प्रतिपादन मेँ अनुकरुखता से अनुकौतित ( वणित ) होते है। वि्ञेपवारे विदधान के 
स्वापादि विहित नदी हेति द! इसी प्रकार जिस पर देवता प्रयत { प्रयाणवारे ) 
पुरुप का तेज सम्पन्न { रीन ) होता है वहं मात्मा दै, गौर वह तुमहो, इस जथेको 
प्रतिपादन करने के किए महाजन ( जनसमूह्‌ ) में गत ही यहं उक्रान्ति मी अनुकीरत्तित 
होती, कहौ जाती दहै । विद्धान्‌ कौ यदहं उत्क्रान्ति प्रतिपिद्धदै कि उस विद्वानु के 
प्राण उत्क्रमण नही करते ह, जिससे यहं उत्क्रान्ति अविदाचुकीदही होती है। 
एवं प्राप्ते ब्रूमः-समाना चैपोक्रान्तिर्वाडमनसीत्याया, विद्रदविदृपोरा- 
सुत्युपक्रमादधवितुमहंति, सविदोपश्चवणातु । अविद न्देह्वीजभूतानि भूतमूकष्मा- 
ण्याधिल्य क्म॑प्रयुक्तो देहग्रहणमनुभवित्‌ संसरति, विद्ांस्तु ज्ञानपरकारितं मोक्ष- 
नाडीद्टारमाश्रयते, तदेतदामसृल्युपक्रमादि्युक्तम्‌ । नन्वमृतत्वं हि विदुषा प्राप्तव्यं 
नच तदशान्तरायत्तं तत्र कुतो भूताश्रयत्वं सूत्युपक्रमो वेत्ति । अच्रोच्यते-- 
अनुपोष्य चेदम्‌, अदग्ध्वाञ्व्यन्तमविदादीन्क्लेशानपरविद्यासामर्थ्यादापेलिक- 
ममृतत्वं प्रेप्सते, संभवति तत्र सुत्युपक्रमौ भूताश्रयत्वं च । नहि निराश्चयाणां 
प्राणानां गतिरूपपद्यते । तस्माददोपः ॥ ७ ॥ 
४ न्न० 


१०१५ ब्रहुनूय्ज्लाद्धुन्पमाप्यम्‌ ; { बघ्यामे चं 


स प्रकार श्रा होने पग कलते ह कि ( वाद्मनसि सम्पयने ) दरत्यादि श्रूतियो से 
वणित उत्ान्ति यिद्धाचू भौर अविद्धाचु कौ गत्तिनिचचेपपर्यन्त अविद्ेप-श्रवण से समाने 
{ तुल्य } हने यम्य द! देद्‌ के वीजस्वसत्प मृतो कं सूक्ष्म मायो क्न आश्रयेण कर्के 
क्मंयुक्त अविद्वान देहग्रहण का अनुमव करनेके छिएु प्रसार म गमनकरताद। 
सौर विद्वानु तो ज्ञान से प्रकादित्त मोक्लनादीके हार का आश्रयण करना ह । य्‌ गह्य 
सू्रगव { जमूत्युपन्मातु ) इस पदमे कटा गयादहै1 शकाहेतीदह किविद्राव्रुकोतो 
संमृतत्व ही प्रा्ठ कतव्य है, चह अमृतत्व देदयान्तर के अधीन नही है, तो उ समूनत्व 
मर भूताश्रयस्व वा सनि ( मागेममन } का उपक्रमकंनेहोसक्नाहै। यल उत्तर कटा 
प्राता दकि, उपासर्वषूपं क्लानो सविच्ादि को निर्मुण जादमन्ञनिसेन जलाकर श्म 
सृति ({ मागं ) क्न उपक्रम करता है! सर्वात अविद्या शदि क्तरेया को अत्यन्त दग्ध नरी 
कके अपर ( सगुण } विचा कै सामय्यं से बागिक्‌ यमूनत्व फो प्राघ्ठ करना चाना 
ह उद अवम्थामे मागं काउपत्रम भीर भूनाश्चयत्वं का राभ्मवं होता द, जसम 
निराशे प्राण को गति नही हो सक्तौ है, जिसे मूनाश्रयत्वादि टोनि परे मो यापिक्षिकर 
मोश्नमेदोपका अमाव दहै ॥ ७1 

ससारध्यपदेशाधिकरणम्‌ ( ५ ) 
स्वरूपेणाय वृत्त्या वा भूताना विलय परे । स्व॑श्पेण लयो युक्त स्वोपादाने परान्मनि ॥ 
मारमज्ञस्य तयात्वेपि धृत्येवान्यस्य तहछय । न चेत्‌ कस्यापि जीवस्य म स्याज्जन्माम्तर क्वचिन्‌ ॥ 
वह्‌ तेन आदिक मूदम माग दागादिष्ट्त जीव का अाश्चयर्प सूम परीर 
{ बद्धैव सनु द्रह्णाप्ये्ति } इस श्रुत्तिक्यिन द्र्य म भप्यय--ख्यस्प मत्यिन्तिक प्रलय 
मोशपर्यन्त रहता 2, क्योकि मोष्ठपर्यनन ससार कद क्यनश्रूतिमेदह1 

सरद्यदै कि ( वेज परम्या देवतायाम्‌ ) दम श्ुत्तिके अनुखार्‌ मूनो काधरदेवमे 
दिख स्वस्पमे होता है, अथवा वृत्ति द्वाराटोताट। पूर्वपदोटै कि मूतेाका षने 
उपदरानह्प परमादमा य स्वक्पने खय होना युक्त ट! सिद्धान्त टै कि आत्मज्ञानी 
सै मृध्मदारीगन्पभूतोक्ा उत प्रक्यर स्छन्पसे अपने टपादाममे विच्यदछिनेषग्मी 
अम्य प्राणोवेः सषमदेटह्पमूतोका वृत्तिहाराही मम्भ पः विदयलौनादै1 यद्वि 
प्मानरीटो. खव भूतो कास्वष्पवितय टोतोभ्रिखौ मो जोवका कहौ जमान्तर 
मदी रोगा, जनके विनादही सव मुक्त दा जा्येगे इत्यादि 1 १-२11 

तदाऽपोतेः संसारव्यपदेशात्‌ 1 ८ ॥1 

तिज परम्या देघनायाम्‌" ( छा ६।८ाद६ ) इत्यत्र प्रकरणनामिर्य्यात्त्रवा- 
रत तज्‌ मास्य सप्राण सक्रणग्राम भूनान्नस्मरिति प्रयतनं पम परस्या 
देवताया मपदते इत्येनदुत भवनि । वोद पुनस्ि यत्ति म्पादिनि 

चिन्त्यते । तव्रान्यन्तिक एवे तावन्स्वम्पद्रतियय इनि प्राप्तम्‌, नयट्निन्यो- 
पपत्ते 1 मर्वेस्य हि जनिमनो चम्तुजानस्य प्रहरति परा देवतेति शरनिष्टापिनम्‌ 1 
तम्मादात्यन्निफीयमविमागापत्तिरिति । 


पादः २ ] संसारव्यपदेशाधिकरणभाग्यम १.११ 


( तेज परदेवता मे लीन होतादहै) इस श्रुतिमं प्रकरणके सामथ्यं से प्रयाण 
करने वाके पुरप कै प्रकृत के अनुसार, जघ्यक्षसदित्त, प्राणसरितत, कारणसमृहसदहिते 
भौर जन्य भूतीं के सहित तेज पग्देवता में सम्पन्न (रीन) होता है, यह्‌ कटय गया है । 
किन्तु यह सम्पत्ति कंसी होगी, यह्‌ विचार किया जाता है। वहां उस परदेवताके 
उन भूतो कौ प्रकृतिता ( उपादानत्ता ) कौ उपपत्ति से यत्यन्तिक दी भूतो के स्वल्प 
का विलय होता है, इस प्रकार पू्व॑पश्च प्रथम प्रा्ठ होता है जिससे सभी जन्म वारे वस्तु- 
समुह की प्रकृति परदेवता है, यहं प्रतिष्ठापित ( प्रतिपादित } करिया जा चुका हे! 
जिससे यह अत्यन्त स्वल्प से होने वारी अविभाग ({ छ्य ) की प्राप्ति होती है । 

एवं प्राप ब्रूमः--तत्तेज आदि भूतसूद्ष्मं श्रोव्रादिकरणाश्रयभूतमाऽपीतरा- 
संसारमोक्षात्सम्यग्नाननिमित्तादवतिष्ते । 

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते रीरघ्वाय देहिनः । 

स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ( क० ५।७ )} 

इत्यादिभंसारव्यपदेगात्‌ । अन्यथा हि सर्वः प्रायणस्षमय एवोपाधिप्रत्य- 
स्तमयादत्यन्तं ब्रह्य संपद्यत, तत्र॒ विधिचास्वमनथंकं स्याट्याकास्वं च । 
मिथ्याज्ञाननिमित्तश्च वन्धो न सम्यग्नानादते विख सिवुमहंति । तस्मात्तन्म्क्र- 
तित्वेऽपि सुपुप्तप्रल्यवद्रीज माववरिशेवैवेपा सत्संपत्तिरिति ॥ ८ ॥ 

एसा प्राच होने प्रर कहते हँ कि श्रोव्रादिरूप करणो ( इन्द्रियों } के आश्रयलूप, 
वे मूत के सूक्ष्म-स्वरूप तेज॒ आदि, सम्यक्‌ नाननिमित्तक भपीति ( प्रलय ) पयंन्त, 
संसार से विमूक्ति के पूरका तक अवस्थित ( वतमान ) रहते हँ ! अतः (अन्य--कोई 
अविद्यावाके देही जीव शरीरके ग्रहेण के छ्िएि योनिरूपद्धारको प्राक करते दै, भौर 
उनसे अन्य अ्यन्त गथम कोई स्थाणु --वृक्षादि स्यावररूपता को प्राप होते ह । वे सव 
क्रत कमं ओर ठपाजितः जान के अनुसार ठे अदृष्ट गीर वासनासे योनि भौर स्थाणुं 
प्राप हते हैँ ) इत्यादि संसार के व्यपदेदय से सिद्ध होता है, जिससे अन्यथा-स्वरूप से 
मृतो का विख्य होने प्र प्रयाण (मरण) कारुमें दी. उपाधिया के प्रत्यस्तमय 
( विलय ) होने से सव प्राणी अत्यन्त व्रह्मा मे सम्पन्न छीन मुक्त होगे । इस अवस्यामें 
विविदयास््र अनर्थक हीगा, ओर विदयायास्त्र अनेक होगा ओर मिध्या-जान-निमित्तक 
वन्ध ( संसार } सम्यक्‌ ज्ञान कं विना चिनाज के योग्य नही दै जिससे उस परदेवता- 
रूप प्रकृतिवाके मूतं के होने पर मी सुपुप्तिकाल्िकि प्रलय के समाने वीजमाव के 
अवद्येपवारी ही यह्‌ सत्संपत्ति ( ब्रह्म में ल्य ) होतीहै1 ८ ॥ 

सुष््नं प्रणवश्च तथोपलब्धेः \1 ९ \\ 

तच्चेतरभूतसहितं तेजो जीवस्यास्माच्छरीरास्मवस्तत आश्रषभूतं स्वरूपतः 

प्रमाणतश्च सूक्ष्मं `भवितुमहंति 1 तथाहि--नाडीनिष्कमणश्रवणादिभ्योऽस्य 
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सौदम्यमुपन्भ्यने । तत्र तनुत्वात्मचारोपपत्ति , स्वच्छत्वाद्धाप्रतीघातोपपत्ति 1 
अतएव च देहानिर्गच्छन्पादवंस्थर्नोपरभ्यते ॥ ९ ॥ 
इस शरीर से प्रवास ( ममन } करने वाला जीव का आश्रयस्वसूप अन्य मूततोके 
स्ति वह तेज ( लिद्धं दारोर } स्वषूपसे ओर प्रमाण से सूक्ष्म होने योग्य है । अर्थान्‌ 
उसको भअस्यन्त भ्म समञ्चनां चारिए्, निरस्ते यद्यन्त मूढ्म नाड्यो द्वारा इसके 
निष्रमण के ( गमन दैः } श्रवणादि मे इसके इस प्रकार की मूर्मता उपलव्ध होती दै । 
तनुता (समता) सेही उन मृदम नाद्यिमे मचार (ममन) की सिद्धि हेती दै। 
स्वच्छता से अप्रतिषात-अनिरोध की सदि होती है । अतएव, सर्वंथा भूम स्वज्छ हने 
हीमे मरणकार ये देह्‌ से निकन्ा हभ पा मे स्विर रोगों से नही देवा जता है 1 ९॥ 
नोपमर्देनात. ॥ १० 11 
अत एव सूषकष्मत्वान्नास्य स्थूरस्य दारीरस्योपमर्दन दादहादिनिमिततेनेत- 
रप्सूष्ष्म ्रीरमुपमृदयते ॥ १० ॥ 
अतेएव दस सूद्मत्व से ही इस स्थूल शरीर कै उपमदं ते दाहादिनिमित्तकः नाद्य 
इस स्यूल से इतरत्‌ { अन्य ) सृदम शरोर उपमृदित { नष्ट } नही टोता है ॥ १० ॥\ 
अप्येव चोपपत्तेरेय ऊष्मा ॥ ११ ॥ 
अस्यैव च सदमस्य धरीरस्यैप ऊप्मा यमेतस्मिञ्डरीरे मस्पर्तेनोप्माण 
विजानन्ति । तथाहि मृतावस्यायामवस्थितेऽपि देहे विद्यमानेष्वपि च रूपादिपु 
दहगुणेपु नोप्मोपलभ्यते जीवदवम्थायामेव चूुपलभ्यते इत्यत उपपयते-प्रसिट- 
शराग्न्यतिरिक्दारीरव्यपाश्रय एवैप ऊमेति 1 तयाच शति -'उप्ण एवैष 
जीविप्यच्दीतो मरिष्यन्‌" इति \॥ ११॥ 
दसो बृदमं शरीर को यहु ऊष्मा { गर्भो) दै, कि जिस ऊप्मा को सस्पदांकै दवारा 
इष दारीर मे छोग समन्षते है, जिसमे मृतक अवस्यामे दसी प्रकार दे्‌ कै अवस्यति 
रहते मी गोग देह कै गुणल्प, रूपादि केः विमान रहुने मी, ऊण्मा नही उपटय्य होनी 
दै, जीवन-अवस्या मे हौ उषन्न्ध होती है, इसमे उपपप्न ( सिद्ध ) रोता है कि प्रसतिदध 
स्यू शरीरस भिन्न मृध्म शरीर के आधि ही यह्‌ ऊष्मा) इसी प्रकारक श्ुति 
६ कि (यह्‌ जीवित रहने वाखा उष्ण ही र्ट्ता है, मरने वादा श्चीत टो जाता ई} ।११॥ 
प्रतिपिचाधिकरणम्‌ ( ६ ) 
क्कि जीचादयचा देहारप्राणोत्कोन्तिनिवार्दते । जौवाद्भिवारण युक्तः, जोवेदेष्ोम्यया प्तदा 11१५ 
ते्ादमजलवदृहे प्राणाना विलय स्मृत । उच्ट्‌गयत्यत्र देहऽ्तो देहात्वा विनिवार्यते ।1२॥ 
पवपक्ष है बि (न तम्य प्राणा उत््रामति } दस्र श्रुवि से यदि निरगृण भारमल वे 
भ्रण खी दारोरे से उत्रान्ति के निषेध से लोकान्तर स गत्ति नही भानी जाय, तो वर 
मानना युक्त नदी दै, क्योकि उख श्रुति मे जीवात्मा सै प्राण की उत्तान्वि का निपेष दै 
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संशय है किश्रुति में क्या जीव से जयवा दहसे प्राण की उक्रान्तिका निवारण किया 
जाता हे । परवंपन्ल है कि जीव से उक््रान्ति का निवारण करना युक्त है । अन्यया देह 
से उक्रान्ति का निवारण करने पर देह सदा जीवित रहेगी । सिद्धान्त है कि प्राण शरीर 
से नहीं निकलते है, तो मी शरीर का सदा जीवन इसच्ियि नही होवा है कि जस पत्यर 
प्र दिया गया जल उस्म लीन हो जाता, वैते ही भ्रारव्य के अन्त मेँ देह कै अन्दर 
दीब्रहमभें ज्ञानी के प्राणोका विल्य कटागयाहे। मरने पर देह हौ फूर्ता ह 
आर्‌ इस फलन वारी देह्‌ से उस उक्रान्ति का निवारण किया जाता दँ 1 १-२ ॥ 
प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२ ॥ 

अमृतत्वं चानुपोष्य' इत्यतो विदोपणादोत्यन्तिकेऽमृतत्वे गव्युत्करान्योर- 
भावोऽभ्युपगतः । त्रापि केनचित्कारणेनोत्करान्तिमारा ङ्य प्रतिपेवत्ि--अथा- 
कामयमानो योऽकामो निष्काम याप्तकाम आत्मकामो भवति न तस्य प्राणा 
उत्रामन्ति ब्रहव सन्त्रह्याप्येति" ( वु ° ४४1६ ) इति, अनः परविद्याविपयात्- 
तिपेयान्न परत्रह्मविदो देहात्प्राणानामुत्क्रान्तिरस्तीति चेत्‌ । 

नेत्युच्यते । यतः लारीरादात्नन एप उत्ान्तिप्रतिपेधः प्राणानां न 
नरीरात्‌ 1 कथमवगम्यते न तस्मास्प्राणा उत्कामन्ति इति शालान्तरे पञ्चमी- 
प्रयोगात्‌ । सम्वन्यस्रामान्यविपया हि पष्ठी गाखान्तरगतया पच्चम्या सम्बन्य- 
विरेवे व्यवस्थाप्यते । तस्मादिति च प्राघान्यादभ्युदयनि-श्रयस्रायिकृतो देही 
सम्बध्यते न देहः । न तस्मादुच्चिक्रमिपोर्जीवातप्राणा अपक्रामन्ति सहैव तेन 
मवन्तीत्ययंः ॥ १२ ॥ 

ˆ ( अमृतत्वं चानुपोप्य ) यविद्यादि क्लेदो का दाह के चिना अमृतत्व गौण होता है, 
इस विदेपण से भास्यन्तिक अमृतत्व {मख्य मोक्ष) मँ सव क्छेो के दाह्वाङ़ निर्गुणात्म 
नानी की गति गौर उत्क्रान्तिका अमाव स्वीकृत हुमा है । वहा मीकिमीकारणसे 
उक्क्रान्ति की शंका करके निपेय करते ह कि ( ससार-कथा के वाद सम्षना चाहिए कि 
जो पूर्णानन्द की प्राप्ति से कामरदित है, कामना नहीं करता दै गौर अकाम वाह्य 
तृष्णारहित्त दै, निष्काम--अन्तगंतकामवासनाशून्य है । अतएव जो परूणंकाम, जात्म- 
काम--सर्वात्मैकत्वदर्यीं होता है, उसके प्राण उत्क्रमण नीं करते ह, वह्‌ मात्मदर्दीं 
जीवित अवस्यामे ही ब्रह्य होता हुमा फिर ब्रह्य में लोन होता दै ) इति । इस श्ुत्ति ने 
इस परविद्याविपयक उत्क्रान्ति के प्रतिपेष से ब्रह्मवेत्ता की देह से प्राणों की उकत्रान्ति 
नटीं होती है, यदि रेरा कहा जाय तो कहा जाता है किं शरीर से प्राण-उक्क्रान्तिका 
प्रतिषेध नही है, जिससे शरीर ( जीव } मात्मा से यह प्राणो कौ उत्करान्तिका प्रियेव 
ह, शरीर से नहीं । यदि कटा जाय कि यहे कंसे समन्ना जाता! तो कटा जाताहे 
कि ( न तस्मात्प्राणा उत्क्रामन्ति } उससे प्राण उत्करमण नही करते हैँ । इस प्रकार अन्य 
शाखा में पञ्चमी चिमक्ति के प्रयोग से जाना जाता है 1 जिससे उक्त श्युत्तिगत, तस्य, 


१०१४ व्रह्यसुत्रलाङ्खरभाप्यम्‌ { अध्याय" 


यरं सम्बन्धे सामान्य-विपयक षष्ठो विमक्नि द्याष्वन्तरणत पस्चवमी विमक्तिसे संपा 
दानन्व सम्वन्धविेप मे व्यवस्यापिनं { निश्चित) कौ जाती दह 1 तस्मा, इसके साथ 
प्रथानना से अभ्युदये ओर निशरेयष ( स्वगं गौर मोक्ष) मे अधिहरृत { अधिकारयुक्त) 
देही जीवसम्बद्ध होता दहै, देह नटी । अर्यात्‌ तस्मात्‌ पद से देही कदा जातां है, देहं 
नही 1 इसये उन्क्रमणकी इच्छ्रादाङे उस देही जीवसे प्राण यपक्रान्त नदो हिते हँ 
विन्तु उसफे साय री गमन कस्ते ह, सायदी रटते है यह अथं, अन क्नानीकौ मी 
सखोक्ान्तर म उत्करान्तिहोती दै! १२५ 

सप्राणम्य च प्रवसतो भवल्सुत्कान्तिदेहादिव्येव प्राप्ते प्रवयुच्यते-- 

इस प्रकार प्राणसरहित सौरं प्रवास { शरीर से निर्मंमन } करन वाे क्ञानी की देह्‌ 
से उत्रान्वि रोती है, इस प्रकार प्रक्ष हने परं प्रत्याख्यान क्रिया जाता दै । प्रद्पृत्तद 
दिया जाता रै कि-- 

स्पष्े दयेकेषाम्‌ 1 १३ + 

न नदन्ति यदुक्त परब्रहमविदोऽपि देहादस्पयुत्न्ति प्रतिपेवस्य 
देद्यपादानत्वादिति । यतो देहापादान एवोक्ान्तिप्रतिपेव एकैपा समा- 
म्नानुणा स्पष्ट उपरम्यते । तयाहि--आतंभागम्रदने "यत्राय परप भ्रियत 
उदस्मादाणा ऋमन्त्याहो नेति" ( वृ° ३।२।११ } दइत्यत्र नेति टोवाच 
याज्ञेवतय (वु ३।२।११ ) चव्यनुल्कान्तिपलञ परिगृह्य न तर्ययमसुत्तान्तपु 
प्राणेषु श्यत इ्यस्यामा्षद्धायाम्‌ "अत्रैव ममव रीयन्ते इति प्रविव्येय प्राणाना 
प्रनिनाय तत्सिद्धये “स उच्छ्पयच्याघ्मायत्याघ्मानो मुन कतेतत" ( व° ३।२।११ } 
इनि सदयच्दपरामृष्टम्य प्रङ्नस्योच्छनतयवयेरुच्छवयनादीनि समामनन्ति । 

देहस्य चनानि म्पुतनँ देहिन । तत्सामान्यात्‌ “न तस्माल्ाणा उच्छामन्त्यतरैव 

समवनीयन्ते दत्यव्राप्यमेदोपचारेण देहोपादानस्यैवोत्करमणस्य प्रतिपेय । 
यदपि प्राधान्य देहिनि इति व्याम्येय येपा पश्लमीपाठ । यपा तु पष्ठीपादम्तेपा 
विद्रत्पम्बन्धिन्युत्कान्ति प्रतिपिध्यत इति प्रासोत्न्तप्रतिपेधायंत्वादस्य 
वावथम्य देहापादानैव भा प्रतिविद्धा भवति, देदादुत्कान्ति प्रा्ठा न देहिन । 
अपिच शशु वा मूर्ध्ना वाज्नयेम्यो वा गरीरदेनेभ्यन्तमुन्ामन्त प्राणौम्ू- 
त्कामलि प्राणमनूल्कामन्न सर्वे प्राणा यनूल्छामन्ति" ( यु० ४५५२ } इतये वम 
चिद्ठद्रिपयेपु सभ्रप््चमुन्करमण समारगमन च द््नयित्वा दति नु कामयमान 
(वृ न} इत्युपसदहत्याविद्रत्कयाम्‌ “अथाकामयमान “ ( व° ४५६ ) 
दति व्यपदिश्य विद्रा यदि तपयेष्युच्ान्तिमेव प्रापयेदममल्नम एव 
व्यपदेश. न्यात्‌  तन्मादविद्द्विपये प्राप्तयोगंदयुल्कान्त्योदरदियये प्रनि- 
पेष इतयैवरमेव व्यास्येय व्यपदेला्यवत्त्वाय । नव ब्रह्मविद शर्येगनग्रद्या- 
रमभूतम्यं भ्रक्षीणकोमक्रमंण उत्करान्तिगेतिवोप्पचत्ते निमित्तानावातु 1 “अत्र 


पादः २] प्रतिपेघाधिकरणमाष्यस्‌ १०१५ 


व्रद्य समरनुते" इति चैवंजातोयक्राः श्रुतयो गत्युत्कान्त्योरभावं सूचयन्ति । १३॥ 
उत्क्रान्ति के प्रतिषेध का अपादनत्व देहीके होनेसे ब्रह्मवेत्ता कीभीदेहसे 
उत्क्रान्ति होतीदहै, यह्‌ जोकहादि, कहं वात नही है, जिससे देह अपादानवाखादरही 
उत्क्रान्ति का प्रतिपेधं एक शाखावाके वक्ताओं का स्पष्ट उपर्न्ध होता है क्योकि 
(जिस कामें यह्‌ ज्ञानी पुर्व मरतादै, उसकालमे इसके प्राण उतक्रमण करते 
है, अथवा नही करते हैँ ) उस्र प्रकार आतं नाग के प्रद होने पर, यहां उत्तरदहैकि 
(यान्ञवल्क्यजी ने कदा किं ज्ञानी के प्राण उत््रमण नहीं करते, इस प्रकार यनुःक्रान्ति 
पक्ष का ग्रहण करके, तो क्या प्राणों के अनुत्क्रान्त होने से यह्‌ ज्ञानी मरता नदहीहै, 
एेसी आशंका होने पर (य्हाँदही प्राण सम्यक्‌ लीनहो जातेदै) इस प्रकार प्राणों के 
ग्रविल्य कौ प्रतिज्ञा करके, उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के किए ( वहु शरीर फलता है, शव्द 
करता है, वायु से शब्दयुक्त हौकर-मृतक होकर सोता है ) इस श्रुत्ति मे से (वही) शब्द 
से परामृष्ट ( गृहीत ) प्रकृत उत्क्रान्ति कौ अवधि ( जपादान ) कै वृद्धि आदि ( पलने 
आदि ) को श्रुति कहती हि, गौर देह के ये सूजन ( शोथ ) आदि हौ सक्ते है, देही के 
नही होते है। उस श्रुति की समानतासे चिद्या प्रकरणकौ तुत्यतासे ( उससे प्राण 
उत्क्रमण नही करतेदै, यर्हाही लीनदहोतेदै) यर्हाँभीदेह भौर देही के अभेदके 
उपचारः व्यवहार से "तस्मात्‌" इस पद से देही से अभिन्न देह के ग्रहण से देहोपादानक ही 
उक्क्रमण का प्रतिपेष है । यपि जिनका पच्चमी विभक्त्यन्तं पाठ है, उनको सवेनाम से 
स्मृत देही की प्रधानता है, तथापि यहं उभेद हटि से ररीरोपरदानक उक्तं व्याख्या कर्तव्य 
है । जिनका पष्ठी पाठ है, उनके अनुसार विद्वानुसम्बन्धिनी उक्रान्ति प्रतिपिद्ध होती है 
( इस प्रकार प्राप्त उक््रान्ति कै 9 तिपेधाथंक इस वाक्य के होने से देहापादानक ही ( देहं 
से ही ) वह्‌ ज्ञानी की उत्क्रान्ति प्रतिपिद्ध होती दै, जिससे देह से उत्क्रान्ति प्रष्ठ, देही 
सेनी! दूरी वातदहैकि (अखिसे वाशिरसे वान्य शरीर कै अवयवोंसे 
उंत्क्रमण करते हए उस जीवं कै पीठे शण उकत्क्रमण करता दै, प्राण के पीठे सव इन्द्रियां 
उक््रमण करती हँ) इस प्रकार अविद्धानूुविपयक विस्तारयुक्त उक््रमण ओर संसार- 
गमन को द्यं कर, जौर { इस प्रकार कामना करने वाता संसार में गमन करता है) 
इस प्रकार अविद्राच्‌ की कथा उपसंहार ( समासि) करके, ( जथाकामयमानः ) 
कामरदहित कामी से विलक्षण हे। इस प्रकार विदधान का कथन करके, यदि उस विद्धानू 
के विपय मेँ उक्करान्तिकोदही श्रुति व्यपदेश शष्ठ करवि, करे, तो यहं व्यपदेश कथन 
असमञ्जस ( असंगत-भयुक्त ) ही होगा, जिससे व्यपदेश्य की अथंवत्ता के किए, मविदानु 
कै विषय मेँ प्राक्च गति ओर उत्क्रान्ति का विद्वान के विपयमें प्रत्तिपेधदै इस प्रकारदही 
व्याख्यान कतव्य है 1 गौर उत्क्रान्ति तथा गति कै निमित्त कर्मादि के अमाव से स्वंगत 
ब्रह्मात्मस्वरूप प्रक्षीण-काम-कमंवाले ब्रह्मवेत्ता कौ उक्क्रान्तिवा गति उपपन्न नहीं, 
होती टे! ( यडाँब्रह्यको प्राक्च करता है) इस प्रकार को श्रुतिर्या ज्ञानी की उक्तान्ति 
ओर गति कै अमाव को सूचित करती हैँ १३॥ । 


१०१६ ब्रह्मसुवशाद्धुरभाप्यम्‌ {[ मध्याय ४ 


स्मर्ंते च ।! १४ ॥ 


स्मयंतेऽपि च महाभारते गद्युत्कान्त्योरभाव.- 
सर्वंभूतात्मभूतस्य सम्यग्भूतानि पयत ॥ 
देवा पि में मुयन्त्यपदस्य पदैपिण ॥ इति । 
ननु गतिरपि ब्रह्मविद सवंगतब्रह्यात्ममूतम्य स्मयते शुक किक वैयान- 
किममुक्ुरादित्यमण्डलममिप्रतस्ये पित्रा चानुगम्याहूतो भो इति परत्तिगुश्राव' 
इति । न । सद्यरोरस्येवाय योगव्ररेन विशिष्ठदेशप्रा्तिपुवंक शरी योत्सगं इति 
्रषव्यम्‌, सर्वभूतदुरयलवाद्युपन्यासात्‌, नह्यशरीर गच्छन्त सर्वभूतानि द्रष्टु 
दाक्नुयु 1 तथाच तात्रेवोपसहूतम्‌-- 
लुकस्तु मारुताच्छीघ्रा गत्ति कृत्वाञन्तरिक्षेग । 
दशं यित्वा प्रभावि स्व सर्वेभूतगतोऽभवत्‌ ।। इति । 
तस्मादभाव परब्रह्मविदौ गल्यु्कान्त्यो । गतिश्रुतीना षु विषयमुपरि्- 
व्याख्यास्याम । १४॥ 
महामारत मे ब्रह्मवेत्ता की गति भौर उत््रान्ति कै अमाव कास्मरण मी 
किया जाता दै कि ({ भूतो को सम्यक्‌ आआत्मस्वरूप से जानने वाले, अतएव सव भूतौ 
क आत्मस्वह्प ओर अपद ( प्रठव्यधदगहितं } ब्रह्मवेत्ता के पदक्य चाहने वारे देव 
मो सपद छानी के मार्ंमे मोहित हेते ह, भामं नदौ जानते ह, जिक्ते विदधान का सानं 
नहींदै। शकय होतो दै कि संयत ब्रह्मात्मस्वरूप व्र्मवेत्ताको गति कामी स्मरण 
® कयन } किया जातादैकि (भ्यासजीके पुर मुमुक्षु शुकने बादि्यमण्डल षय 
यात्रा कौ--भूयं की तरफ शुकदेव चे, फिर पीरे से चलं कर सितामें आहत दए, 
पुकारेश्ये, तो मो देता उत्तर दिया } सं दाका का उत्तरदै कियद्‌ शुककी ग्तिका 
वणन शरीर-याग के वादकान्ही दै किन्तु दारीरसदितिकाही योग बै वठसे 
विदिष्ट ( उत्तम ) देप कौ भ्तिपूवंक श्रोौर-ध्याग वरथित दै, पेमा समङना चादि, 
स्योकि मव भूनो सें देश्यत्व आदि क कयन है, ओर शरीररहितं जान वाङेकौ सव 
भ्राणो नटी देष सक्ते टह, मौर दव प्रकार वहाँ ही उपहार किह कि {धुत 
बायुसरे मो श्चोघ्र गति करक अन्तरिक्षयत हकर अपने भ्रमाव को दिखा कट सवंभूतगत 
ग्रमस्वरूप हो मय }) जिखसे पर्रह्यमैतता को गति सौर उत्क्रान्ति का मवि है 1 गरति- 
श्रुतियो कैः विषय का बागे व्यास्याने कर्मे ॥ १४॥ 


वागादिक्याधिकरणम्‌ ( ७ ) 
शस्य धागादय स्वत्यटैतौ लीन. परेऽयया 1 "गता शछा' इति थत्या स्वरवहेतुचु तन्लय + 
भद्यत्थिल्यसाम्योकदद्दृश्पा लय परे । मयदृष्धिपर शास्य गतः ह पाषटुरद्तप्‌ 91 
विद्वान केये वाक्‌ आदि इन्द्रिय, गौर इन्द्रियो के माधय सूद्ममून ये सवं पर 
परहयमे लोन होतै ह, जिसे हसो प्रकार शृ्धिक्ट्तीहै) सखथ्यदैकिक्चानी बे चातु, 
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आदि इन्द्रियां जपने अपने कारण अग्नि आदि मे छीन होती ह, अयवा पर्रह्य में रीन 
होती है 1 पूवप दै किं ( गताः कलाः पञ्चदशा प्रतिष्ठाः ) सोलह कलाओं मेँ मन गौर 
प्राण को एक करने से पञ्चदद { षन्द्रह } ककं होती ह, सो विद्वान कौ कलाएं सन्त 
मे अपनी प्रतिष्ठानों ( उपादान ) को प्राप होती ह । इस श्रुति सै अपने अपने हैतु में 
ख्य सिद्ध होता दै॥ १॥ सिद्धान्तहैकि दूसरी श्रुतिमे नदी ओर समृद्र की समता 
कै कथन से चिटवरु की टि से परब्रह्म मे छ्य होता दै, मौर ( मताः कलाः } इत्यादि 
उदाहटूत खास् छोकेदृष्टिपरक है, रोकदृष्टि से स्वकारणे ठ्य होता ह! वस्तुतः 
कठाञो का स्व स्वं कारण में छ्यपूर्वक परब्रह्म मेँ विल्य से दोनों श्रुतियों की सद्धति 
दोस्ी है 1 २॥ 
तानि परे तथाह्याह \ १५ ॥ 

तानि पूनः प्राणदाब्दोदितानीन्द्रिवाणि भूतानि च परत्रह्मविदस्तस्मिन्नेव 
परस्मिन्नात्मनि प्रीयन्ते 1 कस्मात्‌ ? तथा ह्याह श्रुत्तिः--'एवमेवास्य पर््िष्टु- 
रिमाः पोडडा काः पुरुपायणाः पुरुप प्राप्यास्तं गच्छन्ति" ( प्रदन ° ६।५ ) 
इत्ति 1 ननु गताः कलाः पञच्चदय प्रतिष्ठाः" ( म ° ३।२।७ ) इति विदद्विपयैवापरा 
श्वतिः परस्मादात्मनोऽन्यत्रापि कलानां प्रख्यमाह स्म । न ¦ सा लल व्यवहारा 
पेक्षा, पाधिवाद्याः कलाः पुथिव्यादीरेव स्वगप्रकृतीरपियन्तीति । इतरा तु विद्टत्- 
तिपत््पेक्षाकृत्स्नं कलाजातं परतब्रह्यविदो ब्रह्मैव सम्पद्यत -इति तस्माद 
दपः {1 १५ ॥ । 

वे पूर्वोक्त प्राण शब्द से कयित एकादश इन्द्रिय भोर पञ्च सुक्ममूत परत्रह्यवेत्ता- 
सम्बन्धी य सोहं पदायं उस परब्रह्मल्प आत्मा मेँ छीन होते ह, क्योकि इसी प्रकार 
श्रुति कहती ह करि ( जसे वहती हुई नदियां समूद्ररूप आश्रयवाली होकर समूद्रको 
प्राप करके अस्त दो जात्ती दै, उनके नाम-रूप न हो जाते ह, इसी प्रकार इस सचंते 
आत्मद्लीं के ये प्राणादि सोहे कला पुरुपाश्रित दौकर पुरुप को प्राक्च होकर छीन होती 
है, उनके नाम-ल्पनषटदहौ आते) इत्यादि शंका होततौ है कि ( मोक्षकारुमें 
प्राणादि कल्ये भपनो-जपनौ प्रतिष्ठान को प्राप्त होती ह ) यहं विद्रवं विषयकं ही 
दुसरी श्रुति परमात्मा से अन्यत्र मी कलाओं का प्रक्य कती है । उत्तरदैकि दूसरी 
श्रुति का केयन वास्तविक दृष्टि से नही दहै, वह्‌ श्रुतिदही व्यब्हारकी अपेक्षासे दकि 
पाथिव ( प्रथिवी के कायं } घ्राण यादि कला पृथिवी बादि रूप अपनी प्रकृत्ति (कारण) 
मेँ छीन होते हँ 1 दुसरी श्रुति विद्रा के जनुमव कौ अपेक्षा से है किं सम्पुणं कलासमूहं 
ब्रह्म मेँ रीन होता ई, इति । इससे विरोधरूप दोप नही दै 1 १५ 1 

अविभागाधिकरणम्‌ ( ८ ) 

तल्लयः शक्तिशेषेण नि.शेषेणाऽयवात्मनि \ शक्तिदोपेण युक्तोऽसावक्ञानिष्वेतदीक्षणात्‌ १४1 
नामरूपविभेदो्छेनिःशेपेणेव संक्षयः ! भजे जन्मान्तरार्थन्तु शक्तिद्ोघत्वमिष्यते ॥२।। 
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जिन श्चानी क्टामीका ब्रह्मां छ्य कहा गयां है,- उनद्ा द्रहयके साथ अस्यन्ते 
लविमाग { भभेव } हौ जाता ह, सो { भितं तस्सा नामस्मे } इत्यादि वचस से चिद्ध 
होता दै । सद्य दटै कि उन कलायो का लयं शक्ति \ वीजं दास्नना} के द्येपपूवकं आत्मा 
मे ह्येता है, अथदा नि रेप स्पते टील्यहोत्राटै। पूर्वपक्ष फि रक्तिका दोपपूर्क 

मट छ्य देना यक्त है, जिद -क्नातियोमरे यदुरेादी ठ्य देखा जाता है + चिदा 
है किज्ञानियोमेक्टाोके नाम भौर रूपं क शुदि मं विनाद्य के केयनसे नि दचेपर्ूप 
से ही उनका सक्षय होता टै, जिससे प्रथमसंहीवे ज्ानाणिि स दग्ध रटे हु, अनमं 
तो जमान्तर कै दिए क्ति का चैष माना जाता ई ॥ १-२॥ 
अविभागो वचनात्‌ 1} १६ \ 

म पुनविदुप कन्टाप्रयय चिमितरेपामिव सावदोपो भवत्याहोम्विश्निरनेष 
इति । तव प्रगरयसामान्याच्छक्तयवदोयताप्रमकौ त्रचीत्ति-अविभागापत्तिरेवेति 1 
चुत ? वचनात । तथादि काप्रख्यमुक्त्वा वदि "भियेते ताया नामरूपे पुसूप 
इन्येव प्रोच्यते म॒एपोऽफलोऽमृनो भवति" ( ध्र ९१५ } इति । अविय्ानिमि- 
ताना चर ककाना न विद्यानिमित्ते प्रयये सावे्ञेतत्वोपपक्ति । तस्माद्रविभाग 
एवतति ॥ १६ ॥ 

फिर सशयशेनाहै कि वट विद्रानूकी कखाओो काप्रख्य क्वा इतर जीवो के 
समान वु यवैष सदत रोता दै, जथवा निस्वदप ( सम्बूणं न्प से } पल्य होना ?॥ 

वहा एकय की समानता से अन्य टय वे समान ज्ञानजन्य शक्यम मौ ष्यकिति कै भव्ेप 
की ( यनिवृत्तिषौ) प्राप्ति टोने परक्टते हवि अविमागसीरहीप्राप्तिदो्ठीदह्‌ \ वट 
क्सि सिद्ध होनादै, तो कटा जातादै किं वचन सें सिद्ध टै! जितस केला कै प्रय 
कयेक्ट्रर श्रुतिष्सी प्रवार क्ट्दौदैक्ि (उनकग्रमोके नामओरल्पनशदी 
जाते दै, उनफे नाद्य होने पर जौ अविनागी तत्तव धप रट्ा दै, उसके ब्रह्वेत्ता पुश्प 
च्म भ्कारवहनैटुं1 टस प्रकार बट विद्वानु दस करार अमृलस्वल्प रोता द) 
खीर विद्चागिमित्तक प्रलय से यविदानिमित्तक शरन््रामो कै पवद्ेपसदितेत्वे की उपपत्ति 
नही दहो सक्नी टै, निमसे यविमागद्ी दोताद्‌ + १६॥ 
तदोकोऽचिकरणम्‌ ( ९ )} 
घरिदरोवो विघनेषो वा स्पाटका तेषा । टुव्पधोतन्रम्योष्ेरविेपोऽन्यनिगमान्‌ ॥। 
मूद्ध-पस्व नापाय वजेप्मदीविचिन्तनात्‌ । दिद्यामास्यतश्चावि विरेष्येऽस्त्यन्पदर्शनः व्‌ 1) 
मागरिम्म तक तौ उपासक वनुपासक कौ उ्ान्वि तुन्य दी, उषरं वादमी 
उपाक कौ उतरान्ति को मन्य क उत्रान्ति षैः घाय अवियेष {तुन्यवा) दै वा विरीष 
(मेद ) दे, यष सदाय ट्‌ । पूर्वया है करि हदय श्र्योतन की धमता के कयन प अरन्यकं 
निगमन के चमन हौ उपाठक्क्ा निंमन टोताद! सिद्धान्त है कि मूर्धन्य युपूम्ना 
नाडो क चिन्त से बौर विया के साम्यंसे नौ वद्‌ उनादीसेही गमने क््मा। 
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क्योंकि हूद्य के प्रज्वलनं के तुल्य होने पर भी उस समय अन्यके दर्दान से इस उपासक 
के दशन भे विदोेप होता, अन्य को अन्य नाद्धियोँका द्वार दीख पड़ता है, उपासक 
को ब्रह्मर्घ्र का द्वार दीख पड़ता टै 1 १-२ 1 

तदोकोग्रज्वलनं ततप्रकाशशितद्वारये विद्यासामस्यत्तिच्छेष- 
गत्यतुस्मतियोगाच्च हादरवुगृहीताः शताधिकया । १७ ॥ 


तदोकोऽग्रज्वलनम्‌, तत्प्रकारितद्टारः, विद्यासामथ्यातरि, तच्छेपगच्यनुयोगात्‌, च, 
हार्दा-नुगृहीतः, शताधिकया-ये प्रात पद ह? सक्षिक्ताथं है कि ( छयानन्तरं नृत्युम- 
क्रमकराट्े, तस्य जीवस्य यदोकः स्थानं हृदयं तदग स्य ज्वलनं भवतति, तेन ज्वलनेन प्रका- 
रितं दारं यस्य जिगमिपोः स वियायाः सामथ्यति्‌, विद्यायाः शेपभूताया मार्गानुस्मृतेस्व 
योगाद्‌ हार्देन ब्रह्मणानुप्ुहीतः सन लताधिकया नाड्या निप्क्रामति } इन्द्रिय ओर प्राण 
केल्यके वाद मा्यंगमनके आआरम्म काल्ये उस जीव का स्थानरूपनजो हूदयरै, 
उसके अग्रमागका प्रका होता टै, उस प्रकाश से जिसका हार ( मागं ) प्रकाशित 
हसा दै, चह ममनेच्छ्रुक उपासक जीव विद्या के सामथ्यं से गौर विद्या के अंगरूप मां 
के अनुस्मरण से हादं ब्रह से अनुगृहीत होकर सौ से मन्त सुपुम्ना नाड़ी हारा ममन 
करता है । 

समाप्ता प्रासद्धिकी परतिदागता चिन्ता, सम्प्रति त्वपरविद्याविपयामेव 
चिन्तामनुवक्तयति । समाना चासृत्युपक्रमाद्विढदविदूपौरुक्रान्तिरित्युक्तं, तमि- 
दानीं सृ्युपक्रमं दशयति । तस्योपसंहूतवागादिकन्टापस्योचचिक्रसिपतो चिना- 
नात्मन ओक आयतनं हृदयम्‌ “स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवा- 
न्ववक्रामति" इति श्रुतैः । तदग्रज्वलनं त्पूविका चक्षुरादिस्थानापादाना 
चोत्करान्तिः श्रूयते--तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्र्योतते तेन प्रयोतेनैप आत्मा 
निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वाञ्न्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः" । वु° ५।४।२ ) 
इति । सा किमनियमेनैव विट्रदेविदूपोभेवत्यधास्ति कच्िदिदुषो विगेषनियम 
इति विचिकित्सायां श्रुव्यविरोपादनियमप्राप्तावाच> -- समानेऽपि हि विद्वद- 
विदूपोरहरयाग्र्र्यौतने तस्प्रकाशितद्ारत्वे च मूवंस्थानादेव विद्टा्िष्कामति 
स्थानान्तरेभ्यस्त्वितरे । कुतः ? विदयासाम्यति । यदि विद्रानपीतरवद्यतः 
कुतच्िटटदेगादुल्छमेन्नैवोक्कृष्टं खोक कमत ¦ तत्रानथिकैव व्रिद्या स्यात्‌, तच्छे 

पत्यनरस्मृतियोगाच्च । विद्याशेपभूता च मृधंन्यनाडीसम्बद्धा गत्िस्नुजीरयि- 
तव्या विचाविरोपेपु विहिता तामभ्यस्यंस्तथैव प्रतिष्ठते इति युक्तस्‌ । तस्माद्‌ 
हूदयाल्येने ब्रह्मणा सूपासितेनानुगृहीतस्तद्धावं समापन्नो विहान्मूर्धन्य- 
यैव शताधिकया रतादतिरिक्तयैकरततम्या नाञ्या निष्क्रामत्तीततराभि- 
रितरे । तथाहि हार्दविदयां प्रकृत्य समामनन्ति-- ,. 


१०२० ब्रह्यसूचलशाद्धुरभाप्यम्‌ { अच्यायं ४ 


शतं चैका च हूदयम्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनि सुतेका । 

तयोष्वंमायन्नमृतस्वमेति विप्वड्डन्या उक्मणे भवन्ति ॥ ( छा० ८।६।६ )} 
इति ॥ १७॥ 

परसग से प्राप परविद्याविपयक चिन्तां ( विचार } समाक हुई 1 अब दस समय 
उपरविद्याविपयकृ हौ विचार का मनुवर्तंन ( बरारम्म--अनुसरण } करते हं । सृति 
{ मागं } केः उपरम पर्यन्त विद्वान भौर अविद्वान की उक्करान्ति तुल्य होत्री है, यह्‌ कटा 

१्५जा चुका है 1 दस समय उस मां के उपक्रम ( मारम्म ) को दर्याति ह किं ( वहं मुरु 

मरणासन्न प्राणो तेजोमाघा-इन्द्रियो कन ग्रहण करता हभ हदय मे जाता ह) इसं शरुति 
से उपसहूत (प्र रीन) वागादि दन्दिप-खमृहुवाङा उतत्रमण कौ इच्छावाला वित्तानत्मा 
{ जीव ) का भोक अर्थात्‌ आयतन--आध्रय हृदय सिद्ध होता दै मौर उस दहृदयके 
अग्रमाग का ज्वलन गौर उस उ्वटनपूवंक चक्षुजआदि स्यानरूप भपादान { अवधि ) 
वाली उ्रान्ति मुनौ जाती दहै कि ( उस जोवन्‌ कै स्थानष्प इस हूदयवे अग्रनादी 
का मुखप निगमने का दार प्रकाशित होता दै, उस प्रकाश से प्रकाशित दारसे यह्‌ 
जीवातमा निगमनं करता है, वह्‌ नेत्र से वा शिर से धतरा अन्य श्चोत्रादि द्मैरके देशा 
मे निर्गमन करता) सो वह नैत्रादिते उत्कमण क्याअनियमसे दी विद्वानु मौर 
अविद्वान का होता है, अथवा विदान्‌ के उत्मणमे को विदेय नियम दै, पेता स्य 
होने पर, विद्योऽनादि श्रुति की मविदेपता स॒ अनियम कै प्रा होने पर कहते ह कि 
विद्वान्‌ भौर विद्वान कै ह्‌दयप्रयोतनं कै तया उस्पे प्रकाित दारवत्त्व कै तुल्य होते 
मो मृधंस्यानसे री विद्वानु निष्क्रमण करता है, ओर स्यानान्तरा से अन्य प्राणी गमनं 
क्ते हं ठेसाक्योरोता दहै, तो क्टा जात्तादै कि विद्या के साम्यं से रेसा भेद होता 
दै। यदि विद्धान्‌ मीञन्यके समान जिस किमो देहके देशव सर पक्रमण क्रे, तौ उद्छृष्ट 
रक का लाम नही करेगा । गौर उख यव्स्या मे विद्या मनयंक ही होनी । भौर उस 
सगुण विद्याके रोप (यग) न्प जो गत्ति कौ अनुस्मृनि { चिनन ) दै, उसके सम्बन्ध 
से मो उपासत ब्रह्मनो से गमन करता है । भौर विद्याके दोप स्वरूप, भृधंन्य नाटी 
खे सम्ब धवालो अनुद्रीठन-( चितन }-योग्य गति, विच्धाविदीपो भे विददितदै। उख 
गति ( मागे ) का मम्यास ( चिन्तन } करता हभ, उसी गि से प्रस्यान ( गमन } 
कर्तार, यहं युक्त दै । गत हदयन्प स्यान वा, सुन्दर रीक्ि से उपासित ब्रहम से 
यनुगृहोठ ( ननुकम्पित ) भर उस ब्रह्ममाव को प्रात विद्रावर मूषंन्य खौ ठे भध 
प्के सौकेवाद मिश्र एक नारी ही निच्छमण करता ट, अन्य प्राणी मन्य नादियांसें 
गमन करने ह । निम्मे हदं ( ब्रह्म } विद्या को प्ररलुत्त करते बट्तं ( पृते } है कि 
(एकस्ौमौरएकदहदयकौ प्रषने नाडि है, उनपेखेएकनादी पिर मेभर्ईरै, 
उस नाडी द्राख उपर जाने वाडा अमृतत्व खौ प्राप्त करता है । उत्तमण म नाना प्रकार 
उसी मतिवादी अन्य नायां होतो ई ) दति ॥ १७ ५ 


पादः २] ` रङम्यधिकरणभाष्यम्‌ १०२१ 


रदम्यधिकरणम्‌ ( १० ) 
अहन्येव मृतो ररिमं याति निद्यपि वा निज्ञि। 
सुयंरस्मेरभावेन सृतोऽहन्येव याति त्म्‌ ॥ १॥ 
यावदेहे ररमिनाञ्योयुंक्तो ग्रीद्मे क्षपास्वपि 1 
देहदाहाद्‌ श्रुतत्वाच्च रमीच्छिहयपि यात्यसौ ।॥ २ ५ 

म्न्य नाड़ी से निकला हुआ वह उपासक (रदिमभिरूव्वंमाक्रामते) इस भरुति के 
अनुसार सूयंरदिम के अनुसारी होकर ऊपर की तरफ गमन करतादहै। संशयहैकि 
दिनम ही मृत प्राणी सूरयंरदिमिको प्राप्त करतादै, अथवा रात्रिमें मृतमी प्रास्त 
करता दै, पूवंपक्ष है किं रात्रि में सूयंरदिमि के अमावसे दिनमेंमृतही उस रदिम को 
प्राप्त करता है। सिद्धान्त है कि देहस्थिति-पर्यन्त सदा रदिमि ओर नाड़ीका संयोग 
रहता है । सो भ्रीप्म की रत्रियोंमे भीदेद्‌ के दाहं ( ताप) से मौर श्रुतस्व से सिद्ध 
होता है । इससे रात्रि मे मी मृत यह्‌ उपासक रदिमियों को प्राप्ठ करता दै ॥ १--२ ॥ 

ररम्यनुसारा ॥ १८ ॥ 

अस्ति "दहरोस्मिन्नन्तराकार' इति दहादंविद्या--अथ यदिदमस्मिन्त्र- 
ह्य पुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम" ( छा° ८ १।१ ) इत्युपक्रम्य विहिता । तत््रन्िया- 
याम्‌ अथ या एता हृदयस्य नाञ्यः' ( छा० ८।६।१ ) इत्युपक्रम्य सप्रपच्ं 
नाडीररिमिसंवन्धमुक्त्वोक्तम्‌ “अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्कामत्यथैतैरेव रद्मिभि- 
रूध्वंमाक्रमते' ( छा० ८।६।५ ) इति । पूनश्चोक्तस्‌ (तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेति' 
( छा० ८।६।६ ) इति । तस्माच्छताधिकया नाज्या निष्क्रामन्रम्यनुसारी 
निष्क्रामतीति गम्यते । तत्किमविदोषेणेवाहनि रात्रौ वा श्ियमाणस्य रदम्यनु- 
सारित्विमाहोस्विदहन्येवेति संदाये सत्यविजयपश्रवणादविदोपेणैव तावद्रदस्य- 
चरुसारीति प्रतिज्ञायते 1 १८ ॥ 

(जो इस ब्रह्मपुर लरीर में दहर--अल्प पुण्डरीक तुल्य वेशम है) इस प्रकार उपक्रम 
करके ( दहर इसमें अन्तराकाश दै ) इससे हार्दवि्या विहित है। उसी प्रकरण में 
(भौरजोये हदय कौ नाद्या हँ) इसप्रकार से उपक्रम करके विस्तारपूर्वक नाडी 
जओौर रदिमि के सम्वबन्धको कह करकहठाटैकि ( ओर जव इस शरीर से यहु उक्क्रमण 
करतादहै, तव इन्दी रदिमियों दवारा ऊपर भमन करतादै) फिरकठाहै कि (उस 
एक नाडी दारा ऊपर जाता हुभा अमृतत्व को प्राप्त करता दै } जिससे यह समस्ा जाता 
हैकि सौ से अधिक सुपुम्ना नाडो द्वारा निष्क्रमण करता हुआ रदििम अनुसारी 
निष्क्रमण करता है । वर्ह क्या सामान्यख्पसेहीदिनमें वा राच्रिमे मरनेवारेको 
रदिमि अनुसारित्व होता है, अथवा दिनमे ही मरनेवाङे को होता है, एेसा संचय होने 
पर अचिदोप ( सामान्य } के श्रवण से अविशेपरूपसे ही ररि के अनुसारी हता ह, 
एेसी प्रतिन्ना करते है 1 १८ ॥ 


१०२३ बरह्यसूत्र्ाद्धुरभाष्यम्‌ { अच्यीय ४ 


निषि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावदहभावित्वाहर्शयति 
च ॥ १९५ 

अस्व्यहनि साडीरदिमनम्बन्ध इत्यहनि मृतस्य स्याद्रश््युनुसारित्व राप्रौ तु 
प्रेतस्य न स्यात्‌, नाढीरदिममम्बन्यदिच्टेदादिति चेन्न । नाडीरदिमसम्बन्यस्य 
यावदेहभावित्वात्‌ 1 यावदैहमावी हि लिरकिरणमपकं । दर्शंयति चैतमर्थं 
श्रुति -“अमुप्मादादिव्याखनायन्ते ता जासु नाडीषु सृष्ठा आभ्यो नाडीभ्य 
प्रतायन्ते तेऽपुप्मिन्नादित्ये सुप्ता“ ( छा० ८६२) इति । निदाघसमये च 
निदास्वपि किरणानुवुत्ि स्पन्भ्यते, प्रनापादिकायंद्यानात्‌। स्तोकानुवृत्तस्तु 
दुषदयत्वमृत्वन्तररजनीपु गैचिरेप्विव दुरदिनेपु । 'अद्रेवतद्रात्रौ दधाति" इति 
चैतदेवे दद्ंयति ! यदिच रात्रौ प्रेतो विनैव ररम्यतुसारेणोध्वमाक्मेते रर्म्य- 
नुमारानर्थंक्य भवेत्‌ । नद्येतदिलिप्याधीयते यो दिका प्रेति म॒ रदमीनपेक्ष्योध्वं- 
माक्रमत्ते यस्तु राघ्रौ सोऽनपेस्यैवेत्ति) अयत्ु विद्रानपि दावरिप्रायणापराध- 
मात्रेण नोव्व॑माक्रमेत पाक्षिकृफगरा विवैत्यप्रवृत्तिरेव तस्या स्यान, मत्युकाखा- 
नियमात्‌ \ अथापि रत्रावुपरतोऽ्टरागममुदीक्षेत । अहरागमेःप्यस्य कदाचिद- 
रद्रिममम्बन्यार्ह शरीर स्यात्पावकादिमपर्क्त्‌ 1 म याबल्कषप्येन्मनम्तावदा- 
दित्य गच्छति" ( छा० ८६।५ ) इति च श्रुतिरनुदीक्षा दयंय्रति । तम्मादविरोपे- 

णेवेद रात्रिदिव रदम्यनुमार्त्विम्‌ 1 १९. ॥ 
दिनमे नादी सौर रदिनिच्ला सम्यन्य रटतारै, इसमे दिनम मरमेवासे को 
रदिम यनूारित्व होगा, रात्रिम मग्नेवलेको नदी हमा, क्योकि राधिमे ब्रडी 
धर रद्िमि फेः समभ्यन्ध का विच्छेद ( दभाव) हो जाता है, यदि एेमाक्टाजायतो 
यह्‌ केटना ठकं { सन्य) नही दहै! जिस्म नाडी भौर ग्दिम कै सम्बन्धकौ ( यावै) 
देट्‌ ङौ स्थिति पर्यन्त मावित्व ( वतेमानस्व } र्ट्ता है । देह की स्थिति पर्यन्त शिरा 
यीरङ्गिरण (नालो जौररप्मि) वा सम्बन्ध रह्तादहीदै। णौर दसं बयं कोश्रुति 
दर्णाठौ दै कि ( इस यादि यमण्टल से प्रवाहन्प से रदिम्यां फैचती ईह, सो इन नाडिया 
म ध्राठ--प्रविटि रोनी, यीर नादियो सै कैनतीर्है, सौ उनं आदित्यमण्टट मे श्रते 
दतो) बौर निदाघ {उष्य ) कामे गिम मरी द्विरणो कौ अनु्ृत्ति ( सत्ता) 
उपटब्प होती है, जिसमे किरणो पै प्रताप (उष्णा) आदि रए वायं भरीष्म श्तौ रात्रिया 
मभी देषा ( समद्या } जातादै। अन्य व्छतुजोकयी राप्रियोमेही द्वितिर म दुन 
( मेष मे यावृत दिनो ) कै समान स्तोक ( यन्य ) किरणो कौ भनुवृत्तिने किरयोको 
दुखद्रयदा ( गप्रत्मक्ना } हती द। सौर सूयंही रात्रिये च तापस्य दिनका 
हीषारणभृर्तादै) यट श्रुति दस भयंक्ने हौ ददाविी है। भौरयदि रापनिये मरने- 
वष्ट रिम के उ्नुमरयके विना टी उष्वंगमन करे, सो रदिम का अनुसरणं भन्ये 
दोणा, दिनमें मी वेताही गमन दहो सक्वाहै) भौर विये भेदका निदेश करके थुति 


पादः ४ ] एेहिकाधिकरणमाष्यमू, १०२३ 


मे मी यह नहीं पढ़ा जाता दै ( कहा जातादै ) किजो दिनमें मरता है, वह्‌ रद्मिकौ 
अपेक्षापूवंक रद्मि-अनुसारी उष्वंगमन करतार, गौरजो रात्रि भँ मरताहै वह्‌ 
रदिमयों की अपेक्षा के विना ही ऊष्वंगमन करता है । यदि विदधान ( उपासक } भी 
रात्रि में मरणरूप अपराध मात्र से ऊष्वं गति नही करे, तो पाक्षिक ( वैकल्पिक ) 
फरवाली विद्या होगी, इससे उस विदा में अप्रवृत्ति होगी, जिससे मूत्युकरा का कोर 
नियम नदीं है कि उपासक दिनि में ही मरता है इत्यादि । गौर यदि रात्रिम मरा हुमा 
विद्धान्‌ रद्मि के अनुसरण के लिट दिनके भागमनकी प्रतीक्षा करता हुमा वहाँ 
वतमान रहेगा, तो दिनि का जागमन होने पर मी कमी इसका शरीर अग्नि आदि के 
सम्बन्धं से रविम के साथ सम्बन्ध के योग्य नही रहेगा । गौर ( वह उपासक जितने 
काल में मनकी प्रेरणा संकल्प करता है, उतने काल में मादित्य को प्राप्त करता है ) 
यह्‌ श्रुति अनुदीक्षा ( अप्रतीक्षा ) को दर्शाती है । अतः अविक्ेषरू्प सेही यहु रदिमि 
भनुसारित्व रात्रि भौर दिनमेंँहोतादै॥ १९॥ 
दक्षिणायनधिकरणस्‌ ( ११ ) 

अयने दक्षिणे सृत्वा घीफलं नैस्यथेत्ति वा । नेव्युत्त रायणाघ्वोक्तेर्भीष्मस्यापि प्रतीक्षणात्‌ ॥1 
मातिवाहिकदेवोक्केवं रख्यात्यै प्रतीक्षणात्‌ । फलेकान्त्याच्च विद्यायाः फलं प्राप्नोत्युपासकः॥ 

इस पूर्वोक्त नाडी गौर रदिम के सदा सम्बन्धसे गौर काल की भग्रतीक्षाआदिसे 
दक्षिणायन मे मरने वाला उपासक मी ब्रह्मलोक मेँ प्राप्त होता दहै संश्यहैकि 
दक्षिणायन में मर कर उपासना के फकको नही प्राक्त करतार, अथवा प्राप्त 
करता है। पूवंपक्ष है किं उत्तरायण मागं के कथन से भौर मीष्मपितामह के 
उत्तरायण की प्रतीक्षा से भमी दक्षिणायन मे मरने वाखा उपासक उपासना कै फल- 
रूप ब्रह्मलोक को नही प्राक्त करता दे! सिद्धान्त है कि उत्तरायण वषं भादि शब्दोंसे 
कालादि नही कहे गये है, किन्तु उन खन्द से आतिवाहिक ( ब्रह्मलोक में प्राप्त कराने 
वार } देव विच्ेप कहे गए दै । भीष्मपितामह्‌ ने प्रसन्न पिता से प्राप्त एेच्छिक मृत्युह्प 
वरकी ख्याति के कए काल की प्रतीक्षा को, तथा विद्याफलं कौ एेकान्तिकता { अव्य 
मिचारिता-अवद्यमाविता } से दक्षिणायन मेँ मृत उपासक उपासना का फल पाता है ॥ 

। अतक्रचायनेऽपि दश्िणे ॥ २० ॥ 

अतएव चोदीक्षानुपपत्तेरपाध्िकफकरत्वाच्च विद्याया अनियतकालत्वाच्च 
मृत्यो दंक्षिणायनेऽपि स्ियमाणो विद्वान्त्राप्नौच्येव विद्याफलम्‌ । उत्तरायणमरण- 
प्राशस्त्यप्रसिद्धेर्भीष्मस्य च प्रतीक्षादशेनातु "आनूयंमाणपक्षा्यान्षड्दङ्ङे{त 
मासाँस्तान्‌" ( छा० ४।१५।५ ) इति च श्रुतेरयेक्षितव्यमुत्तायणसितीमामाः 
शङ्धामनेन सूत्रेणापच्रुदति । प्राशस्त्यघसिद्धिरविदहदिषया । भीष्मस्य तुत्त- 
रायगप्रतिपालनमाचारप्रतिपालनार्थं पितुप्रसादलन्धस्वच्छन्दमृ्युताख्यापनार्थं 
च । श्रुतिस्त्वर्थं वक्ष्यति आतिवाहिकास्तल्किद्धात्‌ (ब्र° सू° ३।३।४) इ।त ॥२०॥ 


१०२४ ब्रह्मसून्डाङद्खरभाघ्यम्‌ [ अध्यायं ४ 


अनएवं उक्त प्रतीक्षा की अनुपपत्ति से, विद्या के अपाक्षिक ( नित्य }) फलवत्व से 
सौर मृत्यु के भनियत काल होने से दक्षिणायनमें मी मरने बाला विद्वावं विया कैः फलं 
को प्राप्त करतां ही ह । उत्तरायण मे मरण कै प्रादास्त्य {श्रेषटना } की प्रसिद्धिसे थीग 
मीप्म जी के उत्तरायण की प्रतीशा के ददन से गौर ({ शुक्र पश से जिन चट्‌ मासोमें 
मूर्यं उत्तर गमन करते हँ, उन माप्नौ मे उपास्रक प्राप्त होता है ) हस श्रुति स्रं उत्तरायण 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति मेँ क्षितव्य ( कारण-मागं ) है, दसं आदाकाका हससूत्रसे 
अपनोदन ( निवारण } करते हु करि प्ररस्तता प्रसिद्धि अनिद्रानु- विषयक दै, क्र द्वयम 
से उत्तरायणं भे अज्ञ का मरण प्रास्त है । भीष्म की उत्तरायण कौ प्रतीक्षा माचारका 
परिपरावन करानि लिएदै ओर पिता को प्रसच्नताे प्रप्त स्वतत्रमृत्युता को 
समधषाने के लिए है । धुत्ति का अयं तो { वात्तिवाहकास्तत्किद्धाव्‌ ) इत सुप्र से कटैगे 1 

ननू च-- 

यत्र काले त्वनावृचिमावृत्ति चैवं योगिन 1 


प्रयाता यान्ति त काट वक्ष्यामि भरतपंभ ॥ ( गी° ८१२३ 
इति काटग्राधान्येनोपक्रम्याहुरादिकालविदोप स्मृत्ावपुनरावृक्तये 


कथ रार दक्षिणायने वा प्रयातोऽनावृत्ति यायादिति ' सत्रौच्यते-- 
उक्ताथंमे दका होतोहैकि( दे भरतकुखमे श्रेएठ 1 जिन्त काठ मे प्रयात~मृनयोगी 
भनावृत्ति-मुक्ति, आर घावृत्ति-पुनजंन्मससरण पाते ह, वह्‌ कारे तुम्दे कटुमा } दस 
भकार कारकौ प्रधानता से आरम्भे करके दिनादिरूप काट -विदयेद अपुनरावृत्ति के 
लिपु स्मृति भे नियमित क्या गया है1 फिर रक्चिनवां दक्षिणायने मरने वारा 
अनावृत्त कमे पावेगा ? यह उत्तर कटा जाता है कि-- 
योगिनः प्रति च स्मयते स्मातें चेते ॥ २१ \ 
योगिनः प्रति चायमहूरादिकारविनियोगोऽनावृत्तये स्मयते । स्मार्ते चते 
योगसमास्ये न श्रौते । अतो विपयमेदात्ममाणविलेषाच्व सास्य स्माततंस्य काल 
विनियोगम्य श्नौनेपु विज्ञनिप्ववतार । ननु- 
जग्नर्ज्योत्तिरह्‌ शुर्ट षण्मासा उत्तरायणष्‌ 1 
धूमो रात्रिस्तथा करुण पण्मामा दक्षिणायन ॥ (गी° ८२२२५ |, 
इति च भौतवेनौ दैवयानपितु्याणोौ प्रत्यभिज्ञायेते स्मृतावपीति । उच्यते-- 
“त काट यद्यानि' { गी° ८।२३ ) इत्ति स्मृतौ कारप्रतिज्लानादियेयमादाद्धय 
परिहार उक्त । यदा पुने म्मृतावप्यन्याद्या देवता एवातिवाहि्षयो गुद्यन्ते तदा 
ने क्िद्विरोधं इति † २१॥ 
दति श्रीमत्परमहमपरिव्राजकाचाय॑शचीमच्छकरभगरवत हृतौ यारीरक- 
मोमानामाप्ये चतुर्याध्यायस्य द्वितीय पाद ॥२॥ 


== ‰% ~ 


+ 
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कमं सक्तियोग प्राणायामादि अभ्यासयोगवाखों के प्रति यह्‌ दिन आदि कारका 

विनियोग ({ नियम } अनावृत्ति ( अपुनजंन्म } के लिए स्मृतिमें कदा जाताहै। 
मक्तिपूूवेक ईदवरापंण-वुद्धि से क्ता गथा कर्मरूप योग, षारणापूवंक धकत्तृत्वादि का 
अनुमव-विवेकादिरूप सांख्य, ये दोनों योग॒जौर सांख्य स्मातं ह, श्रौत नही है। 
अर्थात्‌ स्मृतिविहित वे दो प्रकार को उपासनाएुं ह, गति टँ श्रुतिषिहित नही द । इससे 
विपयकैभेदसे ढीर प्रमाण-विदेष से इस स्मृतिसिद्ध कालनियम का श्रुति से विहित 
विज्ञानो मे प्राक्षि-सम्बन्ध नही होता है । शंका फिर मी होती है कि ( अग्नि, ज्योतिः, 
दिन, गुक्छपक्ष, छह्‌ मास उत्तरायण । वूम, रात्रि तया कृष्णपक्ष, चठ मास दक्षिणायन } 
इन स्मृत्ति-वचनो मे जी शरुति-वणित ही देवयान, गौर पितरयाण प्रत्यभिनात हत्त है, 
इससे श्रोत्त से भिन्न नही हे) उत्तर कहा जाताहै कि (उस कालको क्टरुगा ) इस 
प्रकार स्मृत्तिमें कार्की प्रतिज्ञासे विरोधकी दंकाका परिहार कटा गया । 
जव स्मृत्तिमे मी अग्नि आदि यातिवाहिक ( मागेप्रदेक ) देवता ही गृहीत होते है, तव 
कीट विरोधन्हीदहै। २१॥ 

साक्षी सदेव विमलो गुणसद्धटीनो 

द्रष्टैव केवकविभ्रुः स सदा चकास्ति । 

मायैव भाति विविधाकृतिमिस्तदीया 

ह्यात्मैव केवलनिजः स चराचरस्य | १ ॥ 

प्राकादयं वै जगत्‌ सर्व रामः प्राकाशकः सदा । 

मायया हीयतां याति सत्त्वाज्जनानगुणाश्रयः ।1 २ ॥ 


1 चतुथं जच्याय में द्वितीयपाद समाप्त ॥ 


ज 


६५ न्र° 


चतुर्थेऽध्याये वृतीयः पादः 


( थत्र पादे पस्गुणविद्यावतो मृतस्योत्तरमागपनिधानम्‌ ) 
अचिदाधधिरूरणम्‌ ( १ )} 


नानाविषो ्रष्सो मार्गो पद्रास्विरादिकः ३ नानाचिर. स्यद्धिद्यातु वणं नादन्ययान्पया 1१ 
एकः एदार्यिरादि प्याश्रानाधरतपु्पूरवेक । यत पद्ाग्निविद्यापा विदान्तरवक्त शुत ॥१२॥1 
समी ब्रह्मलोक के यात्री एकं ठल्वि जादि मागं से ब्रह्णखोक मे जति, जिप्नमे उसी 
के मागेषूप से भ्रस्याति दै । पन्वाभ्नि-विद्यामे वही मामं यन्य श्रद्धां भादि वारोने 
चिए्‌मो कहा गया । सश्वमटोतादै कि जते किंस्ली एक नगरमे जनिं कै लिषएु नाना- 
विमानं हतेर्ह, वैमे ही ्रह्यलोक कीप्रा्चिके मागं नानाविध अनेक प्रवारः 
ननेक ईह । अथवा अन्वि खादिसूपं एकहीमार्मदहै। पूर्वपक्ष कि विद्यास्तेमे ल्यं 
अन्य प्रकार सै मार्गो कै यर्णन से नानाविघ मार्गं होगा \ सिद्धान्ते ह कि नानापुति की 
उक्तिदूवं ङ गणोपसह्यर न्याय से एक हौ अचि वादि ष्प्‌ मागं जेय, ध्यय, मन्तेन्य दोगा, 
जिम काग्नि-विद्या मे विद्यान्तर बाखो का खचि मादि मागं सुनागयादहै। १-२॥ 
अचिराष्दिना तत्प्रथितेः ॥ १॥ 
आसूुत्पुपक्रमात्समानौत्कान्तिरिव्युक्तम । सृतिस्तु श्रुत्यन्तरेप्वनेकधा श्रूयते । 
नाडीरदिमसम्यन्येन का "अयेततैरेव ररिमभिरू्ष्वं आक्रमते" ( छा० <।६।५ ) इति । 
अवचिरादिर्कक तिऽचिषमभिसमवन्त्यचिपोऽद्‌ { बृ° ६।।१५ ) इति! न 
एत देवयान पन्यानमासायाग्निखोकमागच्छर्तिः ( कौ° १३} इत्यन्या 1 “यदा 
वै पुच्योऽम्मान्लोकास्ेति म॒ वायुमागच्छति" (व° ५।१८।१ } इन्यपया । 
“सूयदारेण ते विरजा प्रयान्ति" ( मुण्ड० १।२।११ } इति चापरा । तत्र ससय ~ 
कि परम्पर भिन्ना एता सृतय कि वेकैवानेकविदयेपणेति । तेव प्राप्त तावद्धिप्ना 
एता सूतेय इति, भिन्नप्रकरणत्वात्‌, भिन्नोपासनाश्षेपत्वास्व 1 अपि च अर्थ 
तेरेव रदिमभि * ( छार ल्५ ) द्त्यवयारपर्मचिराद्पेायामुपर््येत, त्वरा- 
वचन च पीयेत "म यापरिकषप्येन्मनस्तावदादित्य गच्छति" { छा० ८।६।५ ) 
इति 1 तस्मादन्योन्यभिनना एवैते पन्यान्‌ इति । 
मागे ये उपद्रमपयन्त सयक प्रमान उदान्वि होती है, यद्‌क्टा जा चुका, 
परन्तु निध्र श्रुतयो में धनेक प्रकार कामार्गं मुनाजाताडै। नादी भीर रसिमिवे 
सम्बन्ध द्वारा दक भृति { गति } मुनी जाती है कि (दटदयमे प्रापि केवादद्न रिष्या 
दारा द्धी ञ्यर यमन क्त्तादै ) एक यन्विादि ति नूनी जठीदैकि ( चे मकि 
कोप्र हते है जज्विमे दिम प्रासदहोते टै व्यौर ({ यह इख देवयान मामं को प्राप्त 
करये अग्निरोक यँ आदा है ) यह छन्य भूच मुनी जातो है! { जब बहू पूर्य द्म क 
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से गमन करता है, तव वायु लोक भें आता है }) यह्‌ अन्य सत्ति श्रुति है। ( वे विरज- 
पायरिहित, वानप्रस्यादि सूं दारा उत्तयायण-मार्गं ते प्रयाण-्रमन करते है ) यह मी 
अन्य सृति सुनी जाती है । यहाँ संशय होता हैक्ि क्याये परस्पर सिन्नमार्गह। 
अथवा अनेक विरोपण वाला एक दही मागंदहै। यहाँ प्रयम प्राघ्ठ होता दै कि मिन्न- 
प्रकरणता से मिन्नदहीये मागं ह । भिन्न उपासनानोंके रोप थङ्खुदोनेसे मौ भिन्न 
है । दूसरी वातत टै क्रि (इन रदिमयोसे दी उ्पर जाता) यह्‌ अवधारण अच्वि 
अदि की अपेक्षा होने पर उपरुद्ध ( वाधित ) दोगा! ओर ( जितने कामें मनकी 
मरेरणा करे उतने काक मं मादित्य म जाता दै ) वह्‌ शीघ्रतावोधक वचन मी भअन्यकती 
अपेक्षा मं पीडित दगा 1 जिससे परस्पर भिन्न हीये मागं र| 
एर प्रापऽमिदष्महे-अचिराव्निति। सर्वो ब्रह्म प्रप्युर्यचरादिनैवाध्वना 
रंहर्तीति प्रतिजानीमहे । कृतः ? तन्ध्रधितेः । प्रथितो ह्येष मार्गः सर्वेवां 
विदुपामू 1 तथाहि पच्चारिनिविद्ाप्रकरणे “येऽ्चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते" 
( व° ६।२।१५ ) इति विद्यान्तरगीकिनामप्यचिरादिका सृतिः श्राव्यते । स्या- 
देतत्‌ । वासु विद्यासु न काचिद्‌ गतिरुच्यते ताल्विथमचिरादिकोपतिष्ठतां यासु 
त्वन्यान्या श्राव्यते तासु किमिर्त्यचिसाद्याश्रयणमिति । अबोच्यते--भवदेतदेवं 
यद्यत्यन्तभिन्ना एवैताः सुतय्‌ः स्युः । एकैव त्वेषा सृतिरनेकविरोषणा ब्रह्मलोक- 
प्रपदनो कचित्केन चिद्धिद्ेपणेनोपलक्षितेत्ति वदामः । 
दरस प्रकार प्राक्ष होने पर कहते रह कि ( अन्विरादिनेति) समी ब्रह्मलोक की 
प्रासि चाहने वारे अचि आदि एक ही मागं से गमन करते 8 । एेसी प्रतिना करते हैँ 
किसिदैनुसे एेसी प्रतिज्ञा करते, तो कहाजताहकि उस अचि आदि की प्रयित्ति 
{ मागं रूप से प्रख्यात्ति ) से एसी प्रतिज्ञा की जाती है, जिससे सव विद्रानोंका यह्‌ 
मामं प्रयित ( प्रख्पात-प्रसिद्ध ) है1 क्योकि पञ्वाभ्नि-विद्या-प्रकरण मे (जो यथोक्त 
पञ्वाग्नि-विधा को जानते रहै, गौर जो ये वन में श्रद्धायुक्त होकर सत्य-वरहम हिरण्यगर्ं 
को उपासना करते है वे सव अचि करो प्राप्त करते £ } इसे प्रकार विद्यान्तर के अनु- 
शीरखन-चिन्तन वालो को मौ अवि आदि सृति सुनाई जात्तौ है । कंका होती ह कि विद्या- 
न्तरद्यीरी के किए यह श्रवण हौ सकता है, परन्तु जिन विदानो मे कोर्ट गति नही कही 
जाती है, उन विद्याओं मेँ यह्‌ यचि जादिरूपमति उपस्थित हो! जिन विद्या्ों में 
अन्य मन्य गि सुनाई जाती है, उनमें किस हतु से अचि आदि का आश्चयण होगा । 
यहां उत्तर कहा जाता दै कि यह मिन्न मागे-श्रवण टसा होता, यदिये सृतततिर्यां अत्यन्त 
भिन्न ही होती । किन्तु यदं एक ही सृति गनेक विशेषवाी ब्रह्मलोक तक पदटचने भौर 
पहुचाने वाली कहौ किसी विश्ेपण से उपलक्षित ( चिद्धित } ई, एसा कहते है । 
स्वं्ैकदेशप्रत्यभिन्नानादितरेतरविदयेषणविदोष्यमावोयपत्तः ! प्रकरणसेदेऽपि 
तु विद्यैकत्वे भवतीतरेतरविगेषणोपसंहा रवद्‌ गतिविरोपणानामप्युपसंहारः। विद्या- 
भेदेऽपि तु गत्येकदेशाभ्रत्यमिन्नानाद्‌ गन्तव्याभेदाच्च गत्यमेद एव । तथाहि कतिषु 
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ब्रह्मद्ोक्रेपु पया परयवनो वमन्ति ( बुर ६।२।१५ } "तन्मिन्वमन्ति* धाम्वतो 
ममा” (व ५११०) माया ब्रह्मणो जितिर्या व्यष्टिम्ना जिति जयतिता 
व्यष्टि व्यव्नूत' ( कौपी० ४1८} "त्य एवंत ब्रह्मटोक वरह्यचर्यणानुविन्दत्ि" 
{ छा० ०५६) ट्तिच नत्र लते नंदेवेनः फन ब्रह्मलोत्रात्तिल+ ण प्रदध्यते + 
यत्सस्वन्यववारणमविराद्यश्रयणे न स्याद्विनि। सैपदाप । रत्मिप्रात्तिपर- 
त्वदन्य । नद्धयक एव चन्दो रघ्मीश्च प्रापयितुमर्त्यानिसदीनच् व्यावर्तयितुम्‌) 
तम्माद्रव्मिमम्वन्य एवायमववायेन इति द्रष्टव्यम्‌ ! त्यरावचन त्वचिराययपेक्षा- 
यामपि गन्तव्यान्नरापेकता यन्नयार्थत्वात्नोपस्व्यते।! यथा निमिपमा- 
तरेणात्रागम्यने इति । अपिच 'ज्यनये। पथो कतरेणचन' ( छा० ५।१०।८ } 
इनि मार्गदयञ्चष्ना कष्ट तुनी स्वानमाचक्षाणा पितुयाण्व्यत्तिरितमे पमेव 
देवरयानर्माचिरादिपव्राण पन्थान प्रययनि । मृयामि चान्रिरादिग्रुत्तौ मागषतष्य- 
ल्पीयामि त्वन्यत । भूयसा चानगुष्येनासीयसा च नयन न्याय्यमिन्यतत््य- 
चिरादिना तदप्रयितेरिन्युक्तमु १ ५ ५ 

मर्वत्र णएकदेयदी प्रल्यसिनाम परमस्पर्विदधेयण-विद्ीप्यमाव कौ उपपत्तिसभी 
मा्यंणकटे। प्रपरणवै मेद नहे मौ विद्य वे पुचद्व गहने पर परस्पर विदीधणावे 
उपहार के नमान गनिके विकेपणाकाभी उपसहार होना बिदाकै भरल 
मी गनि के एक्देय की प्रत्यभित्ा से यीर गन्तव्य ब्रोकर के -भेद (प्क) टोनैमे 
गतिक जभददटीदठ1 अर गन्तव्यकाथभेद दरम्‌ प्रकार ङ्कि{ उन ग्रामे 
परावन , परम दीवं आयुक्त रिष्पममं के परागं सम्बत्मग्पयंन चे ब्रह्मोपासत 
वतते रै । -उसं प्रजापति वें लाक मे व्यादवत नित्य वर्पो तक वसचद्टु। बहनो ब्रह 
हिरण्यमभें कौ जिति-विजयविभूनि ओग ्यटि-न्य्ि दै ठस विजय नौर व्यािषो 
प्राप्त कर्तार 1 वहं प्रद्मच्यंमे जोद्स ब्रह्मलोक कौ प्राह्ठकण्ठा दै) दनं वचनौस 
यह ब्रह्यद़कत्र को प्राधिर्प कल तत्तद्‌ भ्यानौ भ ध्रदरित कगया याचा । ध्समे 
गन्तव्य पक्रं नौर जो यटंनहाथा, कि \ इन ग्दरिमियोकेटही इरा उर्व आक्मण 
केग्ताह } यह्‌ वधारण यचि दिवे नाश्रयण करने पर नही होमा, व कहा 
जानाद्वैरि ट्स जारण रध्मिकैः प्रा्ठिपरक हने चे यह दोयनदयद्‌+ लर्थादु 
रत्रिकेर्निकौम्यट प्रतीति नरी टेनिस रदमिवेः अम्रम्दध प्राक्चदहोनि पर ठ्छ 
समय मौ उपागक का रदिमवे साय स्नम्यन्ध दशचति कैः टु "एव" अब्दश््प यव 
धारणरे। पर्वदौ ण्व शब्द रद्मिथाकोप्राप्त करनेदै ल्द यौर वचि पादिकी 
व्याडेत्ति { विवृनि } कणने वे लर्‌ समयं नही हि सक्ताद्ै। जिते यद्‌ ग्धिमिका 
छम्बन्ध टी खवपारित { निरिचिन } रोवा ह, दा समना चाटिएु + स्वि यादि 
क उता हन पर नो हवरयावचन ! यीनरदाक्यन ) तो मन्तस्यान्दग कौ यपकाम 
ब्रद्मादरोयः कय प्रतिम योततायेक हने म उपन्द्धनहीदहेताहै) जनका जतादै 
कि निभिपमात्रमे यहा माया नाढाद। दरूखरोवाददैरि (उवनतो चिठा 
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सेवन करता न इष्टादि कर्मोका सेवन करता ¡ तव इन खचि मादि मीर धूमादि 
मार्ग मे से किसी मायं से गमन नही करता हं ) इस प्रकार उत्तर-दक्षिण दोनों मार्गौ 
से चरथो के वरृतीय कष्टमय स्थान को कटती हई श्रुति, पितृयाण से निन्त यचि आदि 
पव ग्रन्यि-यंदवारे एकं ही देवयान मागं प्रख्यात करती कटती ह्‌ । यदि कहा जाय कि 
उत्तर मागं केः एक दह्ोते मी चि आदि यह विनैपणदेनेमेंक्यादहेदुदटै, तो कटा जाता 
कि यचि दि श्रुतिं मामं के पवं वहत दह! गौर थन्य श्ुत्तियो मे अल्प प्रवं 
मीर वहतो के अनूमार चल्पौकी प्राप्ति कनगना उचितं होतादै, च्सदतु सेमी 
 यचिरादिना तत्प्रयितेः } यह कटा गयादहे। १॥ 
वाय्वधिकरणम्‌ ( २) 
सघ्तिवेश्नयितुं वायुरच्राजक्योऽय शक्यते 1 न शक्यो बायुलेकस्य भरुतक्रमविवजनात्‌ ।। १ ॥ 
वायुष्ठि्राद्िनिष्छम्य च आदित्यं द्रजेदित्ति । श्रुतेर्वाग्रवर्वायुदेवलीकत्ततोऽप्यवः । ₹॥1 
{ स वायुमागच्छति } वह्‌ उपासक वायुको प्रष्ठ करतादे। इसप्रकार सें क्रम- 
रहित श्रुत वाय॒ का अविदेप गौर विदयपरूप अन्य वचन से यन्द ( सम्वत्सर ' सें भागे 


स्थान समदना चाहिए ॥ 
संदाय? कि डस यचि आदि पवंवाखे मा्ममे पर्वंख्पसे वायुक्रा स्द्धिवेन किया 


जा सकता दै, यथवा नही । पूर्वपक्षटे कि वायुलोक कै श्रुतक्रमसे नहित दनि से 
उसका नच्िवेख नहीदौ सक्तादे। सिद्धान्त द कि वहू, उपासक वायुके चछि्रिसे 
निकट कर आदित्य छोक मे जात्ताटै, इस श्रुति से सूयस॑ नीच वायुका स्थान 
ओर उससे मा नीचे देवलोक दै, इस प्रकार अचि नादि मानं मे वायुका सन्नि- 
वेल दै 11 १-२॥ 
वाधुमट्दाददिद्धेषविशेवाभ्यास्‌ ।! २॥ 

केन पुनः संनिवेजविनगपेणम यतिविनेपाणासितरेतरविदोपणव्रिनेव्यमाव 
इति तदेतत्युहुदमूत्वाऽ्चार्यो ग्रथवति . स एतं देवयानं यन्धानमापद्याग्नि- 
ल्ोकमागच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकं स इन्द्रलेकं स प्रजापतिलोकं 
म ब्रह्मखोकमर' ( कौ ° १।३ )} इति कौपीतकिनाँ देवयानः पन्थाः पठ्यत । तच्रा- 
चिरग्निलोकणव्दौ तावदेकार्थो ज्वलनवचनत्वादिति नात्र संनिवेनक्रमः क्ववि- 
ठन्वेप्यः। वावुस्त्वचिरादौ वर्त्मनि अश्रुतः कतमस्सिनु स्थाने संनिवेश 
यितव्यं इति । उच्यते--तर्जचयपमेवाभिसभ्मवर्न्यचिपाऽहरह्‌ यापुयंमाण- 
पक्षमपपूर्यमाणपक्षाचयान्पङ्कदद्‌ङति मासस्तान्‌ मात्नभ्यः संव्रत्सरं संवत्स रादा- 
दित्यमर्‌' ( छा ५।१०।१,२ ) इत्यत्र संवत्स रात्पराञ्चमादित्यादर्वाच््चं वायुम- 
धिसम्भवन्ति । कस्मात्‌ ? अविगेषविनेपाभ्यास्‌ । तथाह्ि--प् वायुलोकम्‌ 
( को०`१।३ ) इल्यत्राविदञेपोपदिष्टस्य वायोः श्रुत्यन्तरे विदेपोपदेदो दृच्यते 
“यदा वं पुरूपोऽस्मोल्छोकातपरेति स ॒वायुसागच्छति तस्म स॒तत्र विजिहीते यथा 
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रथचक्रस्य ख तेन स ऊध्वंमाकमते स आदित्यमागच्छति" ( व° ५।१०।१ } 
इनि । एतम्मादादित्याद्रायो पवंत्वदर्शनाद्विरोपादब्दादिव्यपोरन्तरदि वायु- 
निवेणयितव्य 1 
संचि यादिके एकं भगंर्प होने पर किख यन्निवेश-विदोष { रचनास्यान-भेद ) 

मे स्निदिगेयणो ( मगेपवों } का परस्पर विरेपण-चिदोप्यमाव रै 1 तिस प्रकार पूवे 
पःक्पता है, उख श्रुति कै यनुसार इम भेदं का सुहुद्‌ लकरः आचायं प्रन्यनं ( उरेलेपर ) 
कनैष1 ( वट्‌ ह्दयमे प्रा्ठ उपामक देवया मागं को प्राष्ठ करके बमिलोक् मे 
आतारै। वह वायु लोकमे जाना, वह्‌ वष्णलोक भ आता ह, वद्‌ टृन्द्रछोकमे 
तारे, वह प्रजापत्ति खोक भे अत्ता है, ब्रह्माटोकमे वातां है) दस प्रकार 
कौपीतक्रयो का देवयानं मागे पढाजात्रादै) वर्ह ज्वयगवाचक्त्वसे चे मच श्यैर 
भम्विखोकं श्वव्द एकार्थक ईद, इममे कटी स्वेदय का क्रम भन्वेपण के योग्य नही है) 
पगनुं यचि आदि मागंम वायु ब्रूतह, सौ किस स्थानमे संश्रिवेदा करने योग्यै 

ज्य क्ौीपीतकौ पार के अनुसार अगिनिरूप यति सें मागे, बयवा वद्यमाण श्रूतिषै 
अनुसार प्म्यत्सर से याये सथ्िवेश् के योप्यहै ) रेरा सद्ययटहोने परक्टाजतादटैकि 
( वे उपासक यचिकौप्राप्ठतटहोनेरै, यचि सै दिन कौ प्राप्न रोते ई, दिनं से माधूय- 
माण धुव पक्षेकोप्राप्त कर्तेहं1 दुव पक्से जिन ट मासोमे सूर्यं उत्तर जाने 
उन मासो कोवे प्राप्तहोनिडहु, मासो मे सम्बत्छर क्ये मौर सम्बत्सर से आदित्य 
काप्रप्तहोनेरह) दम श्रुति मे वणित मम्बत्सर के बाद ओर मादित्य सै प्रयम वायु 
को प्राप्तोति, क्योकि यविरेव लौर्‌ विदोषं श्रुठियोखे एेसाहौी सिद्ध होवा 
मनु यविेप खौर दिदयेष श्रुति इस प्रकार है ( बहवायु वोश्राष्त होता दै) या 
यवियेष खूप मे उपदिष्ट वायु का अन्य शृत्िमे विल्ेपस्पसे उपदेयदेा जातादहैकि 
{जिव उपामक धुर्य इम लोक देह्‌ से निगमन करता है, तव वह पायु चती प्राप्त होता है, 
यट वायू उस्रं पुख्यके छिर्‌ वह स्थानके त्याग द्वारा रयचक्रके छिद्र खमान मां 
देना दै उम मागं से बहे उपर जाता ह यौर आदित्य खोक मे प्राप्ठ हदा ६) इति । दम 
शर्ति-वचने से दमं आदित्य से वाय क पुदस्वं-प्रथमस्व कै शद्यनक्प विद्ेपसं प्म्वणर्‌ 
सौर यादित्यतेः मध्यत वायुकानिग्दा करने समक्षे योम् 

वस्मन्दुनरषनै परत्वदशषंनाद्िश्वपादनचिपोप्नन्नेर वायुन निचेसयन । 

नेपोऽन्नि विदेय इति वदाम । मनरदाहूता श्वत्ति --स एत देवयान पन्यान- 

मापद्या्निनोकमागच्छति म वायुकः म चद्णन्योकम्‌" ( कौपी० १३) 

ति । उच्यने-करैवज्य पाड कौर्यपर्येणावस्थिनो नात्र कमवचन कथ्चि- 

च्छब्दोऽम्नि। पदार्योपिद्नमाय द्यत्र त्त्ने (एतय्नयैत चे सम गच्छनीःति 

तरकर पुनरवेपुप्रत्ेन रथचन्यात्रेण च्छिद्रे घो्ध्वमाक्रम्यादित्पमागच्छ 
तोत्ययगम्यते क्रम 1 तम्मात्सूचमविहोपविधेषाम्यामिति 1 वाजसनेयिनस्ु 
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"मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यम्‌ ( वु° ६।२।१५ } इति समामनन्ति, 
तत्रादिव्यानन्तर्याय वेवलोकाद्रायुमभिसम्भवेयुः । वायुमनब्दादिति तु छन्दोगः 

श्रुत्यपेक्षयोक्तम्‌ । छन्दौगयवाजसनेयकयोस्त्वेकत्र देवलोको न विदे परत्र 
संचत्मरः, तत्र श्रुतिद्रयप्रत्ययादुभावप्युभयत्र श्रथयितव्यौ । तत्रापि माससम्ब- 
न्धात्संवत्स रः पूर्वः पदिचमो देवलोक इति विवेक्तव्यम्‌ । > ॥ 

यदि कटा जाय कि कौपीतकी पाठ के भनुसार अग्निसे परत्वदल्लंनल्प विद्येपसे 
अवि के सनन्तर वायु का निवे किसहेतु से नही किया जाता! तो कटति कियहं 
विद्येप नही ह 1 यदि कटा जाव करि श्रुति उदात हो चुकी है कि { वह्‌ इस दैवयान- 
मागं को प्राघ्ठ कर्के भग्निलोक में भाता ई, वह्‌ वायुलोके भातादै, वहं वरुण रोक 
मे जताटे ) इति! तोकटाजातादहै कि इस ध्रुतिमे पूर्वापरे ख्प से केवल पाठ अव 
स्थित है, उसमे क्रमवाचक कोई चन्द नही है । जिससे पदार्थो का उपदेशमात्र यह 
किया जता कि ( इस्लोक मे वहं जाता) ओर बन्यश्रूतिमें वायु से प्रदत्त 
{ दिया गया } रथचक्रमात्र चद्रद्वारा ऊपर जाकर मादित्य रोके प्राक्ठ होता 
ह, इस्त प्रकार क्रम अवगत दता है। जिसे सुन्दर कटाग्याहकि , यविद्ोप गौर्‌ 
विदोप से क्रम अवगत होता है} बर वाजसनेयी तो { मासौ ते देवल्ेक को मीर देव- 
लोक से मादित्य को प्रास्त करता ह . इत्र प्रकार पठते ह । वर्ह आदित्य से नन्तरता 
कै किए देवलोक से वायु को उपासकं प्रष्ठ होगे! मूघ्रमे, वायुमब्दान्‌, सम्वत्सर से 
वायुकोप्रा्ठहतेर्दः इस प्रकार तो छन्दोग्य श्रुतिकी न्पेक्षासे कहा गया । 
छान्दोग्य धीर वाजसनेयक में से एक मेँ देवछोक नहीं है, भौर अन्य में सम्वत्सर नदीं 
टै, वहाँ श्रूतिद्रय के प्रत्यय { एकवाक्यता } से दोनों स्यानों में ग्रन्थन { सम्बन्ध) 
कै योग्य द! उनमें मी सम्वत्सर को मास के साध कारकत्व अवयवित्वरूप सम्बन्धसे 
मास से पर सम्वत्सर होगा गौर देवरोक से पुवं होगा, देवक सम्वत्सर से पदिचिम 
होगा, उससे पर वायु अर वायु से प्र आदित्य सक्निविष्ट दोगा एेसा विवेक 
कतव्य है । २॥ 

तडिदधिकरणम्‌ ( ३.) 

वादणादेः सन्निवेशो नास्ति तनाय विद्यते । नास्ति, चायोरिवेतस्य च्यचस्याधरुत्पमावतः \\ १1 
विदयुत्छम्यन्धिवुष्टस्यनीरस्याचिपतित्वतः 1 वरणो विदुतस्तुध्वं ठत इन्द्रप्रजापतौ 11२! 

जक के स्वाभित्व दारा वरूण को विद्युत्‌ के सराय सम्बन्ध है इसे चिचुत्‌ के उपर 
वरुण का स्थानद । संशय कि उस यवि यादि मागं में पूर्वोक्त वरुणादि का सन्रिवेश 
दै, बथवा नहीं है । पूवेपक्ष है कि वायु के समान इस वरुणादि की व्यवस्था श्रुति के 
अभाव से सच्रिवे नही दै, चिद्धान्त ह कि विदुत्‌-सम्बन्धी वृष्टि में स्थित जक के स्वामी 
होने से विद्युत्‌ कै कपर वरुण का स्थानरै, गौर पाठके मनुसार उसके आभे इन्द्र 
शीर प्रजापति के स्थान ह|| १-२॥ 


१०३२ ब्रह्यसुत्रशाद्धुरभाप्यम्‌ { अध्याय ४ 


तडितोऽधधिवशूणः सम्बन्धात्‌ ॥ ३ ॥ 

"आदित्याच्चन्द्रमस चन्द्रमसो विद्युतम्‌" ( छा° ४१५।५ } इत्यम्या विुत 
-उपरिटाल्म वर्णखोकभिव्यये वेस्ण॒सम्वध्यते 1 अस्ति हि सम्बन्धो विचुदस्ण- 
यो । यदा दि विश्चाखा दिदुतम्तीनव्रस्ननितनिर्घोपा यीमूतोदः पु प्रनृत्यन्त्यथाप 
प्रपतन्ति, "विद्योतते स्तनयति वरपिप्यति वा" {छा० ५११1१) इति ब 
ब्राह्मणम्‌ । अपा चाधिपतिर्वंर्ण इति धुतिम्मृतिप्रमिद्धि । वस्णाच्चागीन्द्र- 
भ्रजापनी स्यानान्तराभावात्पाठ्मामर्थ्याच्च आगन्तुवत्वादपि वरुगादीनामन्त 
ग्व निवेन । वैगेपिकस्थानाभावाद्वियुच्चान्त्याचिरादौ चर््म॑नि ॥ 3 ॥ 

। आदिन्यसे चन्द्र मे मौर चन्द्र से वियत मेप्राप्ठतहोतिह) दस प्रगारधतिमे 
श्रुत इस बिन से छपर वह उपासक वस्ण लोक मे जाताट। रम प्रार यहं वभ्णने 
सम्बन्ध होना रे 1 जिसमे विद्युत्‌ ओर व्ण सम्बन्धतै। जवटी तीग्र स्तनिन- 
{ ज॑ना + टप निर्घोप ( रब्द } वाद विया वियन्‌ मेष वे उदन मे प्रनृत्य करती ह, 
तव पानी गिरते ह । (विजछो चमक्ती है, मेध गरजना ह ! वपा लेगी) एमा योस्ति 
विपयक प्रादाणदै। जलोका अधिपति बन्णर, दमी शृति-स्मृतिमे प्रमिदधिरे + 
स्यागान्तर कै अमाव से मौर पाठ के मामार्थ्यं सै व्ण कैः ऊपर इन्द्र मर प्रजापति, 
ओर आगतुक्त्व से मी { मागन्तुकानामन्ते निवेदय ) दस छौकिङ न्यायसे वन्णादि 
का गन्तमे ही निवेद्य हेता है! अर्यात्‌ अचि जादि के मघ्यमें निदि किमीस्यानवै 
अभाव से व्मादि को बागन्तुक्त्व टै, भौर आयन्तुक न्याय सं पियत वेः बाद चेप्ण 
से प्षम्यन्धदोने पर पाठसे इन्द्र भौर प्रजापति का ब्रम होता ८। अवि आदि 
मां मे वियुर्‌ सन्तम, हममे विशेष स्थान कै यमाव ते बवर्णादि का जन्तम 
सध्रिवि्धदै॥३॥ 

आतिवाहिकाधिकरणम्‌ ( ४) 

भाचिल् भोगभूर्वा नेतारो वार्विरादय ॥ आाद्ची स्पातां माग चिह्वनाहप्याल्लोकदा्दत ॥११॥ 
भत णमयतीष्पुलेनतारस्तेषु यदध । निरदेशोरत्यस्र खो क्या तद्धिवाकिद्धनान्‌ प्रति ॥1२॥ 

भानिवाहिक देवविक्तेष के वोधङ छिद्धोसे जन्नि यादि चन्दो रे लातिवाश्क 
॥ मागप्रदर्ंक ) दवमृहीतहोतेहै] ख्यक जवि आदि मामे दै चिद्धुर्ह, अयका 
मौगनेः स्यान मद्वानेतादेवरहु] पूवपलटै कि मामंचिह्लकौ न्वस्पता ये गौर 
लाकर शन्दसं प्रथमे दोना पभो सक्ने है) सिदाननर कि जन्त मे अमानव दुस्य 
पटुचाता टै, शस कयन से मवि आदि नेत्ता दीह, नमह उसप्रङार का सोतमटय 
निदे दै, गौग यहाँ सोक नाम उनल्योगो मे वमन वाद केप्रनिक्हागया द पप 

आतिवाहिकस्तरिलद्भात्‌ 1 ४ ॥1 

तेव्ववाचिरादिपु स्थय-पिमेनानि नार्मचि ह्वान्य॒त भोगरूमयोभ्यवा- 

ऽतिनेनारो गन्तृणामिति । तत्र॒ मागक्षनमूना अद्रिसदय दति तावच्‌ 
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प्राप्तम्‌, तस्स्वरूपत्वादुपदेरस्य । यथाहि रोके कथ्िद्‌ ग्रामं नगरं वा प्रति- 
छासमानोऽनुशिप्यते गच्छेतस्त्वममुं गिरि ततो न्यग्रोधं ततो नदी ततो ब्रामं 
ततो नगरं वा प्राप्स्यसीति । एवसिहाप्यचिपोऽह्रह भापूर्यमाणपधमित्याद्याह्‌ । 
अथवा भोगभूमय इति प्राप्तम्‌ । तथाहि--खोकगष्देनारन्यादीनुपवध्नाति 
“अग्निलोकमागच्छति' ( कौपी० १।३ ) इत्यादि । लछोकगब्रदश्च प्राणिनां भोगा- 
यतनेपु भाष्परते “मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोकः ( बु° १।५।१६ ) इति च । 
तथाच ब्राह्मणम्‌--'अहोरात्रेपु ते लोकेषु "ज्जन्ते' इत्यादि । तस्माच्ाति- 
वाहिका अचिरादयः । अचेतन्वादप्येतपामातिवाहिकत्वानुपपत्तिः । चेतना हि 
छोके राजनियृक्ताः पुरुपा दुर्गेषु मार्येप्वतिवाह्यानत्तिवाहयन्तीति । 

उन्ही अचि आदि-विपयक संदाय होता टैकरि क्याये अर्चि आदि मागंके चिल्ल 
है, अथवा सोय के स्थाने हु, अथवा ब्रश्यलोक में जाने कालो के अतिनेता-तिवहन 
( प्ुंचाने मे ) समं आतिवाहिक ह} वरहा प्रथम प्राप्त होतादहै कि मागंचिल्ञुरूप 
अवि आदि ह! क्य कि उपदे को वह्‌ चिहुस्वल्पल्व दै, जसे लोक में कोई किसी ग्राम 
वा नगर मेँ प्रस्यान ( यात्रा } की इच्छावाखा गुरुजनो सें अनुगासित होता दं, उपदेश 
पाताटै कि तुम यहाँ से उस पवेत पर जावो, वहां से न्यग्रोध (वयवृक्ष) के पास जाना, 
वर्ह से नदी के पाक्त जाना, उप्तके वाद भ्रामवा नगर को प्राप्तं करोगे । "इसी प्रकार 
यहां भ अचि से दिन, दिन से सुक्ल पक्त को प्राप्त करता दै, इत्यादि श्रुति कतो है ! 
अयवा भवि आद मोग के स्यान है, पेता प्राप्त होता हे । निस्तसं लोकप मोग स्यान 
के समान ही खोकजव्द के साथ उग्नि आदि का उपनिवन्ध । संबन्ध-उतल्केख) श्रुति करती 
है कि ( अग्निलोकमे प्राप्त होता) लोक दाव्द प्राणियों के भोग-स्थानों मे नापित 
\ पठिति-करयित ) होता ह कि { मनुष्यलोक, पितृलोक भौर देवछोकये तीन रोक हँ } 
इसी प्रकार का ब्राह्मण-ग्रन्य दै कि ( रोक गब्दे से कहै गए मोग के आश्चयरूप दिन- 
रात्रि ञादिंमे वे कर्मी यौर्‌ ज्ञानी उपासक सवित (मोग) का अनुमव करते ह) इत्यादि । 
जिससे अचि आदि आतिवाहिक नही है 1 यचेतनत्व से मी इनके आत्तिवाहिकत्व कौ 
अनुपपत्ति दै 1 जिससे छोक में राजा से नियुक्त चेतन पुश्प दुगंम मार्गो मे जाने वालों 
को इष्ट स्यान मे पटहुंचाते है । अर्थात्‌ दुगैन मार्गो के पार जने योग्यो को मर्यो से परे 
ठेजातेहं। 

एव प्राप्ते वरूमः--अआतिवाहिका एवते भविनुमर्दन्ति । कुतः ? तत्लिद्खात्‌ । 
तथाहि “चन्द्रमसो विचुतं तत्पुरुषोऽमानवः स॒ एतान्च्रह्य गमयति" (छर 
४।१५।५ ) इति सिद्धेवद्गमयितुत्वं दलयति । याद्रवचनं वाचनिकमिति न्यायात्‌ । 
तद्रचनं तद्धिपयमेवोपक्ीणसिति चैत्‌ । न। प्राप्तमानवस्वनिवृत्निपरत्वाद्विदो- 
पणस्य । यर्याचरादिपु पुर्या गमयितारः प्राप्तास्ते च मानवास्ततो युक्तं तन्नि- 
वृत्त्यर्थं पुरुपविशेपणममानव इति । ४ ॥ 


१०३ ब्रहमसुत्रह्माद्धुरमाप्यम्‌ [ कच्याय ४ 


ननु तल्लिद्धमात्रमगम न्यायाभावात्‌ नैप दोप ,- 

दस प्रार्‌ प्राप्त होने पर कते है किये अचि आदि भतिवाह्कि री होने योभय 
ह. विसरैतुसैरेसाहोने योम्यरै, तोका लातत करि उस्र यात्तिवाहिकके चिद 
(वोधरकहेतु ) सेरोने योम्ब ह। वह छिद्ध इष प्रसर कादैफि {चद्रमा से 
वियुत्‌ मे जातिहै, वियत्‌ को प्राप्त करते ह, वरा ब्रह्मखोरु से अमानव पस्य ता 
रै, बरह्पटोक मे उन्दे लेने केः ए ञाता है1 अत इन उप।घको को ब्रह्मराफ मे पटू्वाता 
है ) यर श्रति लोपसिद्ध चेतन नेता मे समान समयितापन समानव पुटप मे दर्शनी रै, 
उसके सा^चयं मे अथि धादि मो चेतन नेता सिद्ध रते । शका होती है किः यचनते 
सिद्ध वम्नु कचनमात्रविपयदः दोती दै, अर्वाच्‌ जहौ वचन क्टताहे व्ही सिद्ध 
होनी ह अभ्यत्र नदी, दस न्याय मे वह्‌ वचन वियु लोकसे चेतन नेता के योध क्ग 
कर हो उपक्नीण शान हो जाता है, यचि जादिमे चेतन पुरुपता कौ नटी मिद्ध कर 
सङा ह उक्र है कि नेवाओो मे प्राप्त मानकवत्व कौ निवृत्तिपग्त्वं कचन वं होने से 
येचन ॒तावनूमात्रविप्यक नही दै1 अर्थाद्‌ वचन ने मेवृत्वं थर समान्वत्व दोनोगे 
विधान मे वावय-भेद होगा, दमम वचि बादि परसि मानव नेता प्रन से प्राप्व ई, 
विदत्‌ मे आगे मानवक प्राम्तिद्धेनै पर यह वचनं प्रवरण से प्राप्त नेठापन का 
अनुवाद करम मेवछ अमानव का प्रतिपादन करती 1 इससे यदि सचि जादि 
म पटाने वा पृष प्रप्त है, भौर वे मानव हं, तो उस मानवत्व की निवृत्तिके 
लिए ऊमानव यह्‌ विशेषण यूक्ठ होता है1 सौर दसी सें स्वर चेतन पुल्प नेवा सिद 
रोह ॥ ४॥ 

दाश्च होती है पि न्याय (युचि टतु) वे ममावसे लिद्भं मागर मगमव (जवो) 
रोता 1 उ्तरदै कि यह्‌ दोप नही दै-- 

उभयव्यामोहात्तित्सिद्धेः ॥ ५ ॥ 

ये तावदविरादिमार्गास्ते देहवियोगान्मपिण्डितकरणग्रामा इत्यस्वतन्मा 
्जाचरादीनामप्यचैननव्वादम्बातन््यमित्यनोर्भच सद्यभिमानिनश्ेतना _ देवना- 
विलेपा अत्तियात्राया नियुक्ता इति गम्यते । लोकेऽपि र्हि मत्तमूच्छितादय 
मपिण्डिनकरणग्रामा परस्पमुक्तवर््मानो भवन्ति 1 अनवस्थिनत्वादप्यचिरादीना 
न मार्गटक्षणन्वोपपत्ति । नहि रात्रौ प्रेतस्याटःम्वरूपामिखम्भव उपपदं । 
नच प्रतिपाटनमस्तीदयुक्मधन्नात्‌ । ्रुवभ्वात्तु देवतात्मना नाय 
भवति1 अविरादि्ास्दना चैपामचियायमिमानादुपपति । “अगिपीमद 
( दा० ४१५।५.५।१०।९ } इत्यादिनिरदेदास्त्वानिवादिक्तविऽ्पि न विद्यत । 
अनिपा टैनुनीष्टरभिनम्भवन्ति यक्ता रतुना मापूर्माणपञ्लमिति 1 तया च 
छो प्रमिदेष्वप्यातिवारिकेष्वेगजातीयक उपदेशो दृयते, _ गच्छ त्वमिनो वट 
वर्म तनो जयमिदट ततः एृष्णगुष्ठमिति । अवि चोपक्रमे ति्गविरमियम्म- 
वन्ति" ( वृ ६।२।१५ ) इनि मम्बन्यमाप्रमुक न सम्बन्धविरोप कित्‌ 1 उप- 


1 


॥॥ 


पादः ३ ] अत्तिवाहिकाधिकरणभाष्यम्‌ १०३५ 


संहारे तु “स एतान्त्रह्य गमयति" ( छा० » १५।६ } इत्ति सम्बन्धविनेषोऽतिवा- 
ल्यातिवाहुकत्व लक्षण उक्तस्तेन म॒ एवोपक्रमेऽपीति निधयिंते । संपिण्डितकरण- 
ग्रामत्वदिव च गन्तृणां न तव्रोपभोगसम्भवः। लोकेब्दस्त्वनुपमुञ्ञा- 
नेप्वपि गन्तुपु गमयितुं शक्यते, अन्येषां तल्लोकवासिनां योगभूमित्वात्‌ 1 
अतोऽग्निस्वामिकं छोकं प्राप्तोऽग्निनाऽत्तिवाद्यते वायुस्वामिकं लोकं प्रातो 
वायुनेति योजयितव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

कथं पुनरातिदादिकत्वपक्षे वरुणाव तदसम्भव: । विद्युतो ययि वेरुणादय 
उपलिप्ता विद्युतस्त्वनन्तरमा ब्रह्मप्राप्तेरमानवस्यैव पुरुषस्य गमयितृत्वं श्रुतमिति, 
अत उत्तरं पठति - 

यदि भवि आदि मचतन ह, यौर गन्ता मी अज्ञ तोदोनोंके भ्न दीने से ठल्वं 
गति नही हो सकेगी । इससे स्वयं प्रयत्नरहित किसी अन्य चेतन से कदी प्राह किया 
जातादहै। इस छौ"ककं न्याययुक्त लिद्धमे नेत्ताकौ सिद्धिसे दोप का अमाव है । यहं 
मूत्र का संक्षिप्तायं है\। 

जो सि आदि माम॑त्ते गमन करने वतर्हैवे तो स्थूल देह के वियोग से सम्पिषिडितत 
{ संखीन ) करण-समूठवारे है, इसस गमन मेँ अस्वतन्त्र है, होते द । उचेतनेता से 
अचि आदि को भो अस्वतन्त्रता है 1 इससे अचि आदि के अभिमाना चैतन देवेताचिदेप 
अत्तियात्रा ( उत्तम त्रह्यगति ) मे ईइ्वर से नियुक्त है, एेता समसा जाता ह । जिस 
रोक मे रीन करणसमूट्वारे मत्त, मूच्छित वादि यन्य प्रयुक्तं मागंवारते { जन्य 
निमिक्तक गत्तिवारे } होते हँ1 अवि आदिं कै अनवस्थित होने से मी मागंके 
छक्षणत्व की उत्पत्ति उनमें भिरि मादिके समान नहीं सकती है। राच्रिमें मरने 
चारेकोदिन के स्वरूप का अमिसंमव ( प्राक्ठि ) सिद्ध नदी हौ सकता । प्रथम कहा 
गयाहैकि रात्रिमें मरने वाको दिन का प्रतिपान { प्रतीक्षा करना) नहीहो 
सक्ता है 1 देवतात्मा ( देवस्वल्प } के तो ध्रव होने से यह्‌ दोप नहीं होता है । अचि 
आदिविपयक अर्मिमान से इन देवतात्मा्ओं को अचि आदि दाब्दवत्ता जावि अदि 
खन्दवाच्यता उपपच्च होती द}! ातिवाहिकत्व होने पर मी ( यचि दिन कोप्राप्त 
होते ई ) इत्यादि निर्दय विरुद्ध नदीं होता है । अचिन्पदेतु दासा दिनि को प्राघ्ठ करते 
है1 दिनष्पदेतु दारा शुक्ल पक्षको प्राक्ठ करते, इस प्रकार अविरुद्ध निदे होता 
दे! इस प्रकार खोक मे प्रसिद्ध आतिवाहिको मे इस रीतिवाला उपदे देखा जाता ह 
कितुम यहाँ से वख्वर्मा के पास जावो, वहीं से जयसिहं के पास जाना, वहं से कृष्ण- 
गुप्त को प्राप्त कगना इत्यादि । गौरं दत्तरी वात हैकि (वे अचिकोप्राप्त करते )} 
दस उपक्रम मे सम्वन्धसामान्यमात्र कठा गया है, कोद्र विशेष सम्बन्ध नही कहा गया 
है ! उपसंहर में तो ( वहं अमानव पुरुप इलन्ते ब्रह्य की प्राप्ति करता है } इस प्रकार 
अतिवाह्य ( अतिमामी } अतिवाहकत्वं  प्रापकत्व ) खूप सम्बन्ध विदोष कहा गया ह 
जिससे बही विदोप सम्बन्ध उपक्रम में मी दं दसरा निय निर्वय किया जाता है । संरीन 


१०३६ ब्रह्मस नगाद्धुररमाप्यम्‌ [ संघ्यायं ४ 


कारणसमूटकेद्धोनेहीसे ब्रह्टोरुके यातरियो को उन अचि यादि खोकोमेभोमका 
सम्मव नही है गन्ता यातियोके उन लोकामे मोगरदित लेते भी अन्य उन लोक 
वामियो के मोगमूमित्व ( मोगरम्यानत्व ) से रोकदव्य सगत-प्राप्त किया चा सक्ता है। 
र्यात्‌ अचि थादि खीक शन्दसेक्टजा सक्ते । उससे जलिनिष्प स्वामी वारे खोक 
मे प्राप्त उपास्रक यम्निदैव से नागे पहुंचाया जानाहै, वायुन्पस्वामरी वारे छोकमे 
प्राप्त हआ वायुदैव मे जाग पटूुचाया जाना ह । दस प्रकार योजना ( सम्बध} कने 
योग्यहै।) ५11 

शकाहोती हं कि नातिवारिकत्व पक्षम चियुवु से णि रटमेवाठे वध्णादिमेय्स 
सानिवाहिकत्व का सम्भव वंस होगा जिससे विद्युत्‌ मे ऊपर बस्णादि उपनिप्त ।स्या- 
पिन) ह। विद्युन्‌ के गनन्तर व्रह्मद्रोकमे ब्रह्य की प्राप्ति प्यन्न यमानव पुस्यकौही 
गमयित्रता ( गमनरेनुत्ता ` गृनी ग £ 1 इससे उत्तर प्ते ह कि- 

वैद्युतेन ततस्तच्छतेः 11 ६ ॥ 

लनो वियुदभिमभवनादू्वं विद्युदनन्नरवतिनेवामानयेन पुस्पेण वषणरो- 
कादिप्वनिव्राह्यमाना ब्रह्मस्य गच्छन्तोव्यवगन्तव्यम्‌ । ^तान्येद्युनाद्यु्पाञ- 
मानव (स) एत्य ब्रह्मगरो् गमयनि' इति तर्म्य॑वब गमयथिनत्वश्वुते । वरूणा- 
दस्तु नस्परेवाप्रनिचन्धकरणेन नाटाय्यानृष्टानेन वा केलचिदनुग्राटुका दल- 
वगन्तव्यम्‌ ! तस्मात पाधूक्नमाति हिका देवनात्मानोचिरादय इति ॥ ९ 1 

उन विदुत्‌ को प्राप्ति कै अनतर उससे उपर विद्युद्‌ वै ननन्तस्वर्तीं { विद्युल्यो- 
कमागनो वद्य तस्नैनंव } दियुत्‌ लोकम लाया हुवा वदयत ( विदुन्‌ सम्बधी } अमानय 
पुल्पद्धाग हो वन्ण खोगादि भे णद्ुवाएु जाते हए प्राप्ठ होति हए श्रदमदोक् मे उपासक 
प्रा्ठरोने है, रखा समना चाहिए { वट्‌ यमानव पुम्प आर उन उपामक्यको 
विद्युतूसम्बधो खेक्से र्मदरोक्मे प्राप्त कराना } दस प्रकार उस नमानव पुन्य 
कटी ग्य सं जपे गमयिनृन्द-अत्िवाहयन्य शति से उक्त रीत्तिसं सरमध्ना 
प्वररिर्‌ । जौर्‌ वग्णादिदठो उसी मानव पुरस्य मे जमतिन्ध सपादन वेद्धारावा 
रिसो सदयता षै भ्नुष्टानके द्वाग भुप्राटरु { मददमार ) हेते र, एसा जानने योपप 
दै, जिसमे चि यादि यानियारिक दैवनात्मा है यट मुन्दरे संयकटा ग्रयाट॥ ६॥ 

का्याविरूरणम्‌ { ५} 

धर च्हायवा कायनृदट्‌साणण गम्यते ! मुद्यत्वादमतःवोग म्यते परमेव तत्‌ 1 १॥। 
क्षपय स्याद्‌ गरतियोग्य चान्‌ परस्मिस्तदम मद्यान्‌ । साोप्याद्‌ ग्रह्यशव्दोक्तिरमृतस्वं कमाद्येत्‌॥1 

वह्‌ मानदं पर्प रन उष्रमको कौ कायंत्रदा कौ प्राप्ति कर्ता ष्टे, क्याकरि ध्य 
कायं-त्रदायौी प्रालि के किए गति कौ उपप्िहो सदी है, सर्वामि पिग्रु न्व" 
निवि कौ प्राप्ति दिद दत्र उपासक कयै गनि उपपन्न नही खक्ती, इसप्रकार 
यादरि लाचादं कते हं । उनर देवयानि माम सें पषरत्रह्म प्राप्त क्या मत्ता, मयवा 
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कार्यरता प्राक्त होता द 1 यदह संय दै। पूवंपक्षद्‌ कि, त्रहम शब्द के मुख्य अर्थं पर- 
बरह्मके होने से भौर गतिपूरवंक ब्रह्य की प्राक्चि हास ममृतत्वं ( मोक्ष } के कथन से वह 
परब्रह्म ही प्रष्ठ किया जाताद। सिद्धान्त दकि गतिद्टाराप्रप्षिकै योग्य होनेसे 
काय्य होगा, विश्रु परत्रह्ममे उस गति के असम्मव से परब्रहानदही हौ सकता 
द । कायंत्रह्म को नी अन्य पदार्यो को अपेक्षा समीपता से यकाया के स्मान परङ्रद्यकी 
सटणता भसद्धता आदि ने ब्रह्मागव्द से उसका कथन होता दै, थौर्‌ उसकी प्राति से 
नानद्वारा क्रम से भमृतत्व हौग 1 १-२ 1 
कार्य वादरिरस्य गत्युपपत्तेः ।\ ७ ॥1 

(स एनान्त्रह्म यमयनि" ( छा ० ४।१५।५ ) इत्यत्र विचिकित्स्यते- कि कार्य- 
मपरं ब्रह्म गमयत्याहोस्वित्परमेवाविकृतं मुख्यं ब्रह्मति 1 करतः नजयः ? ब्रह्म 
शव्दप्रयोगोाद्‌ गतिश्रुतेश्च ! तत्र॒ क्ायमेव सगुपणरमपरं ब्रह्यनान्यमयत्यमानवः 
पुर्प इति बादरिराचार्यो मन्यते । कुतः ? अस्य गत्युपपच्चेः अस्य हि कायं- 
बरह्मणो गन्तव्यत्वमुपपद्यते प्रदेलवत्त्वात्‌, नतु परस्मिन्ब्रह्मणि गन्तृत्वं गन्त- 
व््रत्वं गतिर्वाऽवकलत्पत, सर्वंगतत्वास्प्रत्यगात्मत्वाच्च गन्तृणाम्‌ 1 ७॥ 

(वहं अमानव पुरुप इन उपासको को ब्रह्मलोक मे बरह्मटोक को प्राप्त कराता ह) यह 
संयाय टोताहु कि क्या वहं अमानव पुरुप कायंल्प अपर ब्रह्यको प्राक्च कराता द 


2. 
~ 


अथवा अविकृत मुख्य परत्र को ही प्राप्त करातादै। संदाय किसहेतुमे होतारहै, तो 
कटा जाता कि ब्रह्य ख्व्द कै प्रयोगे गौर गतिकेश्रवणसे संगयदहोतादट्‌ 1 टेल 
संयय होने पर्‌ अमानव पुन्प इन उपासको को सगुण अपर कायंब्रहम की ही प्राप्ति कराता 
ह । टस प्रकार वादरि आचायं मानते रै क्यो एत्र मानते ई, तो कटे है, उस कायं- 
ब्रह्म -सम्वन्धी गति कौ उपपत्ति मे एेसा मानते द! जिससे प्रदेणवत्ता प्न इस कायत्रह्म 
को गन्तव्यत्व ( गतिप्राप्यत्व ) उपपन्न होता है । परब्रह्म में तो गन्तृस्व ( गमनकर्तत्व } 
गन्तव्यत्व वा गति कौ सिद्धि नही हो सक्तो दै । परत्रहा कै सवगत होने से तथा गमन- 
कर्तां कै प्रत्यगात्मत्वं ( अन्तरात्मत्व ) से किसी प्रकार मी परब्रह्म को गन्तव्यत्व नही 
सिद्ध हो सक्ता है 1} ७॥ 
 विशेदितत्वाच्च ।! ८ ॥ 5 

ब्रह्मरोकान्गमयति ते तेपु ब्रह्मलोकेपु पराः परावतो वसन्ति ( व° 
६।२।१५ ) इति च श्रुत्यन्तरे विदोपितत्वात्कायं ब्रह्मवि पयैव मत्तिरिति गम्यते 1 
नहि वहुवचनेन विदोपणं परस्मिन्त्रह्मण्ययकल्पते । कार्ये त्ववस्थाभेदोपपनत्तेः 
संभवति वहुवचनम्‌ । लोकश्चुतिरपि विकारगोचरायामेव संनिवेगविरिष्टायां 
भोगभूमावाञ्जसी, गौणी त्वन्यत्र श्रव खोक एव सम्राट्‌" इत्यादिषु । अधिक- 
रणाधिकर्तव्यनिर्देलोऽपि परस्मिन्त्रह्यण नाज्जसः- स्यात्‌ । तस्मात्कायं- 
विपयमेवेदं नयनम्‌ ।॥ ८ ॥ 


१०३८ ब्रह्य सू वदादुरभाप्यम्‌ { यध्यायः भ 


ननू कार्थविपयेऽि ब्रह्मयब्दो नोपपद्यते समन्वये हि समस्तस्य जगतो 
जन्मादिनिगरण ब्रह्यति प्रति्ठापितमित्ति, मतोच्यते-- 

{ यमानव पूर्य उपाक को ब्रह्मलोको दे प्राह्ि करातता ह, मौर वे उपासक उन 
लोको मे दिरण्यगर्मे के उत्तम तम्बत्पयो तक बास करतेह) चस प्रकार अन्य श्रूतिमे 
विशेयितत्व { बहूुवचयषूप विद्ञेपणयुक्तन्व ] सै काय्रह्यविपयक टी गति द्तीदै 
ठेखा समन्ना नाना है, जिते परद्रह्यमे वहुवचन द्वारा चिद्येपण [ भेद } नहं चिदढटे 
स्क्तादै। कनयंद्रह्यम तो अवस्वाभेद कौ सिद्धि से वहुवचन का सम्मव होतार) 
गति से प्राप्त च्रह्यविवयक सोक श्रुति सी विक्रासश्रय सद्धिवेद्य [ आक्र ] विद्ेपमुक्त 
मोयस्वानम दी मुख्यो सक्तीहै! अन्ध [है सम्राट्‌ ब्रह्य दी यह्‌ सोक दै ] इत्यादि 
वाक्यो मे पव्रह्यविपयकं कोक श्रृत्ति मोग्यत्व के उपार सं गौगी है । नयिकरण मधि. 
क तंध्य [ छाधाराषेयत्व ] निर्दे मो परब्रह्म मे मुख्य नदी दष्गा । जिसे कायंविपयक 
ही यहे उपाक का प्रापण है ॥ ८ (1 

कादौ टै कि कायंग्रह्मल्प विपय [ सथं ] मे मो प्रह्यशब्द नही उपपद्न दवा 
है, जिसे समन्वयाप्याय मै समस्त जगत्‌ के जन्मादि का वारण ब्रह्य ट्‌, यह प्रतिज्ञा- 
भरततिष्ठापित्त ( प्रतिपादित निद्वित ] किया गया दै । यहां उत्तर कटा जाता दै नि-- 


सामोप्यात्सु तेद्रयपदेल. ॥1 ९ ॥1 


तृगन्द जाशद्धुव्यावृत््यथं, परब्रह्यसामीप्यादपरस्य ब्रह्मणस्तस्मिन्नपि 
बरहुमशव्दघ्रयोगो न विष्घ्यते ! परमेव हि ब्रह्म विगुद्धोपाधिनवन्धात्‌ फ्वयितै- 
श्िद्धिारयर्ममनोमयत्वादि्भिस्पासनायोपदिदयमानमपरमिति {म्थिति ॥ ९॥ 

नमु कार्यत्राप्तावनावृत्तिध्रकण न घले । नहि परस्माद्‌ ब्रह्मणोप््यत् 
कबचिन्नित्यता सभवति । दरयति च देवयानेन पवा प्रस्थितानावृत्तिम्‌ 
एलन प्रतिषयमाना इम मानवमावतं नावर्तन्ते { छा० ४।१५।६ ) इति, तेपा- 
मिह न पृनरावृत्तिरस्नि' "तयोध्वंमायन्नमृत्त्वमेति" { छा० ८६।९-क० ६।१६.) 
इति चेतु 1 सतर द्रूम ~ 

तुन्द यका गौ व्यावृत्ति के दिषु ह कि गपसरह्य को परब्रह्म केः खाय समोपता- 
स्प समभ्वन्धसं उस लपख्रह्य म ब्रह्म च्य कद प्रयोग विद्ध नही दोवा है, निघसन 
पटल टी घरात्विक विद्ध उपाधियो के सम्बन्ध से कहीं निसी चिकाय वै पमं मना- 
मयत्वादि दारा उपासना कैः चिएु खपदिदयमाने | उपदेश का विषय ] होठा हमा अपर 
ब्रह्म कटा जाद दै, रसौ स्विति ह) ९1 

यह श्षका होती कि देवयान सं कायद्रह्म क्न प्राति दोन पर भप्रुनरावृत्ति 
(नित्यगुक्ति) श्रवण चपटिठ नही द्योता ‡ । जिषे प्रम सै अन्यय कटौ नित्यदा 
का सभ्मव नटीं है } देवेयान मागं से ब्रद्यरोक मे प्रस्थितो { प्रा्ठो ) की सनादृ्ति कौ 
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श्रुति द्वति है कि ( इस देवमागंसे ब्रह्मलोक में प्राप्त प्राणी इस मानव बावत 
( मनुष्य खोके-सम्वन्धी जन्ममरण के कालचक्र } मे नही भात्ते हु। उनको फिर यहाँ 
आवृत्ति संृत्ति नहीं होती है । उस्र मुपुम्ना नाडी हारा ऊपर जाता हुखा भमृत्त्व को 
प्राच कर्ता है 1 यदि इस प्रकार कोटं धांका करते है, तो यहा कहते हं कि-- 
कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहतः परमभिधनात्‌ ॥ १० \ 

कार्॑त्रह्यरोकप्रटयप्रत्युपस्याने सति तत्रैवोत्पन्नसम्यग्दर्शनाः सन्तस्त- 
दध्यक्चेण हिरण्यगर्भेण सहातः परं परिशुद्धं विष्णोः परं पदं प्रतिपद्यन्त इति । 
इत्थं ्रममुक्तिरनावृत्त्यादिभ्नुत्यभिधानेभ्योऽभ्युपगन्तव्या । नह्यञ्जसेव गति- 
पुधिका प्ररपाप्िः संभवतीव्मुपर्पादतम्‌ ।\ १० ॥ 

कायंबरह्य के खोक के प्रख्य की प्रत्युपस्विति ( प्राति } होने पर उस लोकर्मेहौ 
उपासनादि के वक से उत्पन्च सम्यग्‌ द्धन वारे होते इए उस्र लोक के भव्यक्ष हिरण्य- 
गमं के साय इप्त कार्यंवह्य से पर परिदग्ध विष्णु के पर पद ( स्वरूप } को अनुभूत प्राप्त 
करते हँ 1 इस प्रकार की क्रममूक्ति, घनवृत्ति आदि रूप श्रुति-वचनौ से भम्युपगन्तव्य 
८ स्वीकारं ; ह । क्योकि मुख्य स्पते ही साक्षाद्‌ ही गतिपूवंक प््रह्मं की प्राप्ति 
का सम्भव नही है, यहं उपपादकं ( सिद्ध ) किया गया) १०॥ 

स्सतेदच ॥! ११ \ 
स्मृतिरप्येतमयंमनुजानात्ि-- 
ब्रह्मणा संह्‌ ते सवं संप्राप्त प्रतिसंचरे 
परस्यान्ते कृतात्मानः भविद्चन्ति परं पदम्‌ ॥ इति ॥ 

तस्मात्कायंत्रह्यविपया गत्तिः श्रूयते इति सिद्धान्तः ॥ ११ ॥ 

कं पुनः पूरव॑पक्षमाश ङ्कधायं सिद्धान्तः प्रतिष्ठापितः कायं वादरिः' ( त्र सू° 
1३1७ } इत्यादिनेति, स इदानीं सूव्रैरेवोपदर्यंते-- 

स्मृति मी इस उक्त अथं में अनुमति देतीहै! इस गथंको स्वीकारकरतीटै कि 
{ प्रतिखंचर-महेप्रख्य के संप्राष्ठ होने पर पर-हिरण्यगसं कै अन्त संप्राप्त होने परवे 
सव कृतात्मा शूुद्धबुद्धिवाले ब्रह्मलोक-निवाती ब्र्या कै साय पर पद में प्रवेश करते ह ; 
जिससे कायंब्रह्मविपयक गति सुनी जाती है, यह्‌ सिद्धान्त है ॥ ११ ॥ 

यर्हा जिज्ञासा होती दै कि, किस धूव॑पक्षकौ आाद्ंका करफे (कायं वादरिः इत्यादि 
सूरो से सिद्धान्त प्रतिष्ठापित ( निरूपित } किया गया है । द्रससे अव दस समय सूत्रों 
द्वारा ही वह पूवंपकर उपदशरित्त कराया जाता € ( दिलाया जाता है } कि-- 

परं जेभिनिर्सुख्यत्वात्‌ }) १२ ॥ 

जेमिनिस्त्वाचायंः स एतान्त्रह्य गमयति" ( छा ° ४।१५।६ ) इत्यत्र परमेव 
च्रह्य प्रापयतीति सन्यते । कुतः ? मुख्यत्वात्‌ । परं हि ब्रह्म ब्रह्मशब्दस्य मुख्य- 
मारम्बनं गौणमपर, मुख्यगौणयोजख मुख्ये संप्रत्ययो मवति ।॥ १२ ॥ 
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जमिनि आचाय चौ ( बह अमानव पुर्प इन उपासको को ब्रह्म की परासि कराता 
टै) दस शुतिमे पर्रहाकौटहीप्रा्ठ कवा है, ठेना मानते ह। क्िसिहिनुसेदटेसा 
मानने हु, जिसे परब्रह्म ब्रह्यञ्चब्द का मुख्य आङम्बन { वाच्यार्घ-चिप्य } है अपर 
अर्य मौण आाङम्बन ( अर्थ) दै। मृख्य-गौण दानो की प्रा्ि-परस्तय रटत मुख्यविपयक 
सप्रत्यय ( प्रतीति} होतारं ॥ १२॥ 

दशनाच्च ॥ १३ ॥ 

"तयोव्वंमायन्नमृतध्वमेत्ति" { छा० ८1६१६, क ० ६1१६ ) इति च मतिपवंक- 
ममुतत्व दशयति । अमृनत्व च परस्मिन््रह्मप्युपपद्यते न कार्ये, विनागित्ना- 
त्कार्येस्य “अय यत्रान्यत्पदयति तदस्य तन्मत्यंम्‌" ( छ1०° ७।२०१)} इति 
धचनाव्‌ 1 परविपयैव चपा गति कंठ्वलोयु पठ्यत नहि नत्र विच्यन्तिरपरत्मा- 
स्ति "अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्‌" ( क० २।१४ } इति परम्मैवे ब्रह्मण प्रक्रान्त 
त्वात्‌ ॥ १३ ॥ 

‹ उम सूधंगाभिनी सुपुम्ना नाडी द्वाग उर्व गमन करता हनो अमृतत्वे को प्राह 
धर्ता) यट धूति गतिषूवंर अमृतत्वे दर्शाती ह । पर्रम मे प्रत्त हने पर धमृतत्व 
उपप्न होता टे, कायं कै विनासित्व मे कायं म प्राप्ति मे अमृतत्व नही होता हं । {जितत 
सविदा जवस्यामे जस्यमे अन्यस्तेदेयनाटै, वह्‌ हद्यं वस्तु र्वप्न दद्य कै समान 
न्प ह अन्रएव वह मल्थं-विनदवर ह) दस वचनसे कायं का विनाद्रिव्वस्निद्ध होता 
है 1 क्टवस्लियोमे मौ यट परग्द्वाकिपयक ही गति पटो जातौ है, वयोकि { धमं-धमं 
फद्रदिमे जो मन्य ह, तथा अधर्मादिसि जन्यटै) दत भ्रकार परत्रश्ही वेः प्रक्रान्त 
{निरूपण के न्प जारन्वत्व) होने से उन केठवन्क्यो मृ विद्यान्नर षा प्रक्रम (प्रकरण. 
सारम्म } नहीह्‌॥ १३॥ 

ने च कार्ये प्रतिपत्यभिसन्विः ॥ १४ ॥ 

अपिच श्रजापनि समा वदम्‌ प्रपये' { छा० ८।१८।१ ) इत्ति, साय काम- 
वपम ॒भ्रतिपच्यभिमयि नामरूपयोनिवहिता ते यदन्तया सद्‌ ब्रह्य" ( छटा° 
<८।११।१ ) इति का्यंविरक्षणसम्य परम्यैव ब्रह्मण प्ररनत्वात्‌, यदोऽ्ह्‌ सवामि 
म्राद्णणनामर्‌ { टा° 2९9९ ) इति च सर्वात्मतवेनापक्रमातु 1 “न तस्य ग्रति 

मारम्नि, यन्य नाम मदह्यत ' ( श्च ता ४,१९ ) इति च परस्यैव ब्रह्मणो ययाः 
नामत्तप्रसिरं । खा चेय वरमप्रतिपत्तिगंनिपूविकय हार्दग्दायामुदित्ता (तदपरा- 
जिना पूर्र्यण प्रसुविमितत हिरण्मयम्‌" { छा> ८1५१३ ) इत्यत्र । पदेरपि च 
गत्ययन्वान्मागपिन्लाजवमीयन । नस्मात्सतरहाद्रिपया गनिश्रुनयं इति पक्षान्तरम्‌ । 

जौर्मो वक्ाव्यह विः ( प्रजापति के ममाष्य परकोर्गप्राप्ठकर्वाहू) यद्‌ मी 
कायं ्छविपयङ प्रतिपनि ( प्राति} को जमिसपि { सवन्द-व्यान } उपाक मी मरण 
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कालिक चिन्ता ( विचार }) नही है। क्योकि ( माका मात्मा ही वीजस्वरूप नाम 
ओौरल्पका निर्वहिता धारण कर्ता व्याकर्ताहै गौर नाम रूप जिसके अन्दरमें है, 
नामङ्पके जन्दरमें जो जस्तगल्पसेटै वह ब्रह्महै इसप्रकार से प्रह्यदी 
प्रृत्ति दै 1 अर्थात परब्रह्म का प्रकरण है! जो कायंत्रह्य से विलक्षण है, इससे वह्‌ 
उपाप्क का संकत्प श्रुति कायंब्रह्मविपयक नही है । ( गौर मँ ब्राह्मणों का यदा-आात्मा 
होऊं ) इस प्रकार सर्वीत्मत्वरूप से उपक्रम होने से मो यह्‌ परब्रह्म के प्राक्षिविपयक 
ही उपास्रक का संकल्प वणित है 1 ( उस्र परब्रह्म ईख्वर की प्रतिमा-उपमा नहींहैकि 
जिसका महव्‌-अपरिच्छिन्न विग्र यञ्च नाम ह) इस श्रुति से परब्रह्म के टी यञोनामत्व 
कौ ` प्रसिद्धि से यद्यनाम से सर्वात्मरूप से परब्रह्म का उपक्रम सिद्धहोता दै। यदि कहा 
जाय करि प्रकरणादि ते वह्‌ संकल्प परब्रह्मविपयक हो, तो मी वह वेदम घर) की प्राप्ति 
गतिपू्व॑क कंसे होगी, पगव्रह्म के समागृह तो सवके हृदय, तो कहा जातादै, कि 
इस वेश्म की गत्तिपूवंक प्रासि हार्दविद्या मे कटी गई 2 ( उस ब्रह्मरोक भें चिद्या 
ब्रह्ण्च्यादिहीनों से अपराजित-अप्राप्य ब्रह्म कापुरदै,जो प्रभ्रुसे दही विचेपरूपसे 
निमित दै ओर सुवणंमय सुवर्णं रचित दै ) यहां वह॒ गतिपूरवेक प्रापि कदी गई है । 
( वेम प्रपद्ये ) इस श्रुतिगत पदधाततु के भी गन्यर्क होने से मागं को अपेक्षा निद्चित 
दोती दै । जिससे परव्रह्मविपयक गतिश्रुतियां है, यह पक्षान्तर दै 1 

तावेतौ हौ पश्ावाचार्येण सूत्रितौ ग्युपपच्यादिभिरेको मुख्यत्वादिभिर- 
परः । तत्र गत्युपपत्यादयः प्रभवन्ति मुख्यरवादीनाभासयितुं नतु मुख्यत्वादयो 
गल्युपपत्त्यादीनिव्यादयय एव सिद्धान्तो व्याख्यातः, हितीयस्तु पुरवेपक्षः । न हस- 
त्यपि संभवे मुख्यस्यैवाथंस्य ग्रहणमिति कर्चिदाजापयिता विद्यते । परविद्या- 
प्रकरणेऽपि च तत्स्तुत्यर्थं विदयान्तराश्च यगत्यनुकोतंनसुपपद्यते विष्वङ्डन्या 
उत्क्रमणे भवन्तिः ( छा० ८।६।६ ) इतिवत्‌ 1 श्रजापतेः सभां वेदम प्रपयेः 
( छा० ८१८१ ) इति तु पूरव॑वाक्यविच्छेदेन कार्येऽपि प्रतिपच्यभिसंधिनं 
विरुध्यते ! तस्मादपरविपया एव गत्तिश्चुतयः 1 

उक्तये दो पक्ष गाचायं से सूत्रित ( सूत्रों द्रासं कथित) हुए, उनमें गतिकौ 
उपपत्ति आदि रूप हेतुओं से एक पल्ल कटा गया दै । मूख्य^वादि हेमो से दूसरा पक्ष 
कहा गया है, जिनमे मति कौ उपपत्ति भादिरूप जो हेतु हैँ वे मुख्यत्वादि ङ्प हेतुओं 
को आमास ( मिथ्या-असतु } स्वरूप सिद्ध करनेके किए समथं हुं! मुख्यत्वादि हेतु 
गति की उपपत्ति आदि को यामास कगने के किएुसमथं नहीं है। इससे भाचयपक्ष दही 
सिद्धान्तरूप व्याख्यात ( कथित ) हृजा, दै, सिद्धान्तरूप से जाद्पक्ष का व्याख्यान 
किया गया ह 1 दूसरा पक्ष पूर्वपक्ष व्याख्यात हुजा दै { जिसमे असम्मव के होते मी 
{ सम्मवके नही रहते मी ) मुख्य ही अर्थं का ग्रहण होना चाहिए, इस प्रकार आज्ञा 
देने वाका कोई नहीं है । अर्थाद्‌ गन्तव्यता, वहुवचन मोगादि का परन्रह्य मे जसम्मव 

धद ब्र 
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र, इससे मुख्य ययं का त्याग ही उचित दै ( अन्य नादा उल्रमण मे नाना सप्नारगनि 
के लिए हौनी ई} इषके समान परविद्याके प्रकरण मे मौ उख परविद्या की स्तुति दै 
चिएु विद्यान्तर ( परविद्या } खूप गाश्रयवाी गति का अनुकीर्तेन उपपन्न होना ह । 
सौर प्रजापति की स्रमा-ख्प गृह्‌ ये जाता ह } यहु तौ धू्वेवाक्य से चिच्छेद { मेदन } 
दारा कायंग्रह्यमे प्रह्धिविपयक् ध्यान विम्द नटी रोता है! खगुण ब्रह्मम नी 
यदथ यादिस्पमे स्वन्मत्व का सकीर्तन { सवं कमं वाला ह, सव कामवालाटं } 
इत्यादि के समान सिद्ध हो सकता है, भ्जसमे गतिशुत्ियां अपरग्रह्मयविपयकं ठी है । 
वेचित्यून पूर्वापि पूरव॑पक्षमूक्ाणि भवन्दयुत्तराथि सिद्धान्तसूत्रापीत्येत्ता 
व्यवस्थामनररुध्यमाना परविपया एव गतिश्रुती प्रतिष्ठापयन्ति । तेदनुपपनम्‌- 
गन्तव्यत्वानु पत्तेत्रह्यण '्यत्स्वंयत म्वन्तिर सर्वात्मक च पर ब्रद्य "आाकाश- 
वत्मवंगतदच नित्य * "यत्माक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म (वृ०३1४।१) य यात्मा सर्वान्तर ' 
( व° ३।४।१ ) “आल्मेवद सर्वंम्‌' { छा० ७।२५।२ } श्रहवद चिद्व वण््म्‌ 
( ¶० >1२1११ } इत्यादि श्रुतिनिर्धारितविद्येप, तेस्य गन्नध्यता न कंदाचिदप्यु- 
पपद्यते । नदि गतमेव गम्येन, अन्धो छ्यन्यदगच्छ तौति प्रसिद्ध छोकरे । ननु ठाङे 
गनस्यापि गन्तव्यता देबान्तरविद्िष्रम्य वृष्ट, यया पृथिचीत्थ एवं पृथिवी 
देगान्तर्ढारेण गच्छ तीति, तथानन्यत्वेऽपि वाढस्य काडान्तरवियिष्ट वार्थ 
म्बाह्ममूनमेच गन्तव्य दृष्र, तद्वद्‌ ब्रह्मणोऽपि स्वंशक्तयुपैलस्वास्न वचिद्‌ गन्तव्यता 
स्यादिति । म । प्रतिपिद्धमर्वंत्रिशेपत्वादू ब्रह्मण 1 निष्क निप््यि दान्त 
निरवद्य निरद्नमू' (दवना० ६।१९) सम्यूटमनण्वहुम्बमद्ौघम्‌' (वु ३८८) नम 
वाह्यास्यन्न रो ल्यज ' (वु २।१।२) (स वा एष महानज यात्माञ्जरोऽमरो-मनो- 
मृतोऽमयोयो ब्रहम" (वृ० ११८२५) "न एप नेति तेत्याला' (वृ २।९१२६१) इत्यादि- 
शुनिम्मृतिन्यायेभ्यो न देकाटादिविन्नोपयोग परमात्मनि कन्पयिनु सवयत । 
पव वे बूम पूवंपषमूत्रल्य र, उत्तर ढे गक मृध सिद्धा-तमूषन्प हु । देसी च्ववस्या 
को भनुराघ (स्वीकार ) कग्ने वान्ये कोद गतिथतियौ परवरद्म-विपयकः टी दै, 
एन प्रलिस्ठाषन्‌ ( प्रहिपादन } कसे ह 1 वह्‌ यनुपपन्न { अयुक्तं १ ह 1 जिममे परत्य 
प गन्तव्यत्व ( गतिने ्राियोम्य द) वे अनूपपत्ति (जो प्रदम स्॑ग्त, 
सर्वावर गीर स्वामकदै{ लाकाय के समान संगत होना दूजा नियर चा 
भाषा दू-व्यवध्रान रदित उपरोक्त रद्य दै । बान्मा है, सर्वान्तरे ह। जो बात्माही द्व 
खव जमृदृम्वस्प ह पश्र शद ममस्न जगच्स्वर्प है, भौर नत्यन्तं करट) 
दत्यादि श्रुविरो ने निर्पारिठ खर्वग्वत्वादि विद्वा पन्द्रह ह, जिगी पतव्यना 
( गतिप्राप्वता ) कमो नही उपप हो खक है1 जिदचयन { व्र) दी नरी पड 
दिया ववि, लोकम प्रखिददै करि यन्य हौ दिर ण्न्य कय प्राह करवारै 1 शका 
सतीर्‌ कि कोक मदेानर { स्यानान्वर ) युक्छश्रषठक्ी नी यन्वव्यता { प्राप्यता ) 


ध 
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देखी जाती दै, जसे पृथिवी पर प्राप्त स्थित्त ही पुरुष देशान्तर हारा पृथिवी को प्राप्त 
करता है । इसी प्रकार वारक के अनन्य ( अभिन्न ) होते मी कालान्तर से युक्त वृद्धतां 
को वालक कै स्वात्मस्वरूप को ही गन्तव्य देखा गया है, वाक वृद्धतः को प्राक्च करता 
है, यहाँ प्राप्त मे प्राप्यतादेखी जाती । कसेही ब्रह्मकोमी सवंशक्तियुक्तदटोनेसे 
किसी प्रकार से गन्तव्यता होनी ! उत्तर टै फि पृथिवी भौर वारक के विदोपयुक्त 
होने से उसमें भी वस्तुतः अप्राक्ष ही स्थानविशेष ओर अव्स्थाविदेप प्राप्त किए 
जवे है, वारक वात्यकोनदी प्राक्त करता दै! ब्रह्म निपिद्ध सवं विदोप वाला हे । 
अर्थात्‌ सव विभेप स रदित है । उससे ब्रह्म में पृथिवी आदि के समान गन्तव्यत्ता नही 
हौ सकती है । ( निष्कक-निरवयव, क्रियारहित, शान्त-सर्वाधार ) निर्दोप, निर्टप त्रय 
दै, स्थूलता अणुता स्वता दोघंता से रहित ब्रह्म है । वह्‌ ब्रह्मात्मा पुरुष बाह्याभ्यन्तर 
के सहित वतमान होता हुआ अज दै । वहं महान्‌ आत्मा अजर अमर अगृत्तव्रह्म 
ठै! वह यहु गात्मा इदं रूप से मासितत दट श्रूतादि सवका निपेधात्मक है। 
( जनादिमत्त्‌ परं ब्रह्य ) इत्यादि स्मृति, तथा तदनन्यत्वादि न्याय से परमात्मा मेँ दे 
कालादि विश्येपं ( भेद ) के सम्बन्ध की कल्पनानही की जा सकती है । 


येन॒ भूप्रदेशवयोवस्थान्यायेनास्य गन्तव्यता स्यात्‌ । भूवयसोस्तु प्रदे 
सावस्थादिविच्रेपयोगादुपपद्यते देलकार्विचिषटा गन्तव्यता । जगदुत्पत्तिस्थि- 
तिप्रलयहेतुत्वश्रुतेैरनकगक्तित्वं ब्रह्मण इति चेत्‌ । न । विलेप्नराकरणश्नुती- 
नामनन्याथ॑त्वात्‌ । उत्पत््यादिश्ुतीनामरपि समानमनन्याथेत्वमिति चैत्‌ । न) 
तासामेकत्वप्रतिपादनपरत्वात्‌ 1 मृदादिदुष्टान्तैहि सतो ब्रह्मण एकस्य सत्यत्वं 
विकासस्य चानृतत्वं प्रतिपादयच्छास्तरं नोत्पत््यादिपरं भवितुमर्हति । कस्मात्पु- 
नरुत्पतत्यादिश्रुतीनां विेपत्वं न पुनरितरगेपत्वमितरास्तामिति ! उच्यते-- 
विलेयनिराकरणश्चुतीनां निराकाक्षाथंत्वात्‌ । नह्यात्मन एकत्वनित्यत्वशुद्धत्वा- 
यवगतौ सत्या भूयः काचिदाकादघ्ोपजायते पुरुषाथंसमाप्षिवुद्घ्युपपत्तेः (तत्र 
को मोहः कः शोक एकत्वमनुपद्यतः' ( ईजा० ७ } “अभयं वै जनक प्राप्तोऽनि' 
( वु° ४१२४४ ) "विद्रा विभेति कृत्न । एतं ह वाव न तमपि किमहं साघु 
नाकरवं किमहं पापमकरवम्‌" ( तैत्ति° २1९१} इत्यादिश्चुतिभ्यः। तथेव च 
विदपां तुष्ठ्यनुभवादिदशंनात्‌ । विकारानृताभिसंध्यपवादाच्व मृत्योः स 
मृत्युमाप्नोति य इह नानैव परयति" इति । अतो न ॒विनेपनिराकरणश्रुतीनाम- 
न्यगषत्वमवगन्तुं शक्यते । नैवमुत्यत्यादिश्ुतीनां निराकाइक्षा्थत्वप्रतिपादनसा- 
मथ्यंमस्ति । प्रत्य्चं तु तासामन्याथत्वं सयनुगम्यते । तथाहि 'तत्नैतच्छु 
मुत्पत्तितं सोम्य विजानीहि नेदममूलं मविष्यति" ( छा० ६।८।३ ) इत्युपन्यस्यो- 
दकौ सत एवैकस्य जगन्मूलस्य विज्ञ यत्वं ददंयति । यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते, येन॒ जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविलन्ति, तद्धिजिज्ञासस्व, 
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तद्प्रह्य ( न° ३1९१ )} इति 1 एवमुत्पत्यादिश्वुतीनामैकार्स्यावगमपरत्वान्नाने- 
कदाकियोगौ ब्रह्मण । मनन गन्तव्यत्वानुपपत्ति 1 न तस्य प्राणां उत्क्रामन्ति 
ब्रह्मवे सन्ब्रह्माप्येति" ( व° ४।४।६ } इति च परस्मिन्ब्रह्मणि गति निवारयति । 
तद्‌ व्याम्यात्त “म्पष्टो द्येकेषामू" { व्र° मू° ५।२।१३ ) इत्यत्र । गत्िकंल्पनामा 
च गन्ता जीवौ गन्तव्यस्य ब्रह्मणोभ्वेयवो विकारो बरान्यो वा तत॒ स्यात्‌ 1 
उत्यन्ततादास्म्ये गमननुपपत्ते । 
जिप् दिरोपके द्राण भूमिके प्रदेद्य न्यायं धौर चयक की अवस्था न्यायस्‌ दत 
ब्रह्म कौ गन्तव्यता होगी । मुमि मौर वयसकोतौ प्रदेय गौर्‌ अर्वस्या घादिद्गं 
विशेष कै सम्बन्ध सते देदा दौर काठ से यक्त ग तव्यता उपपन्न ( सिद्ध } होनी है । यदि 
कटा जाय किं जगन्‌ कौ उक्पत्ति, स्थिति दौर यय वे हेनुत्वविपयक श्रिते ब्रह्मवौ 
अनेक शक्तिमत्व रै । इसमे सगुणी भ्रह्यदै भौर वहो सूत्राह्मा से पर्रम मन्तन्य 
टै! तो क्टा ज्व ह विः विखेपो ॐ निरक्स्णर्प श्युत्तियो केः अनन्यार्थं | प्रधान } 
होने निविदेपही ब्रह्य शृत्तियों का प्रतिपा चिपय है, सगुणं प्रतिपाद्य विपय 
नदीदहै किजो गन्वन्यहो सङ ॥ यदि कटा जाय कि तिविद्ेप श्रुनियो केः समाने 
उत्पत्ति मादि कै प्रतिपादके श्रुततियो को मौ जनन्या्यंक्त्वहै, तो कटा जात्ताटै क्रिः उन 
उत्पत्ति आदि श्रूतिमो को एकत्व प्रतिपादनं परव हीने मे अन्दर अनन्यायंक्त्व मही टै । 
जिसमे मृत्तिका नादिष्प टृष्टातोकेष्राया एक व्रह्म कौ सत्यतावा गौर विकायेकी 
अनृता { मिच्यात्व } कां प्रतिपादन वरता हव शास्य उत्पत्ति मादि परक ( उत्पतति 
यदिमे तात्पयं वाला) होने योग्य नीद । जिज्ञासा हती है कि क्सिदेतुमे 
उत्पत्ति आदि श्रुतिसो षो विषयो वै निराकरणाथंक श्रुत्तियो कैः शेषत्व ( गद्रुत्व ) दै। 
श्तरविदयेप निराकरण श्रनियो वौ उत्पत्ति भादि श्रत्ियोके भेपत्वमटी्है! तोका 
जातो है कि विदोषो वे निराकेरणा्थक शुत्तियो कैः निगवाक्षार्थंक { वा्वीक्षारिवि अयं 
चः प्रदिपादकः } देने से एसा नियम ईह । जितत आत्मा क एकत्व, नित्यत्व, दुदर्वादिं 
मे सनुमव नि पर, पृरुधायं की समाति वदि कौ उपपत्ति ( चिद्धि ) घे फिर बोई 
माकादया नदी उत्पन्न हनी है! (चछ सात्मा एकत्व चु जानम चारेकौ उख 
जल्ानक्ाखम क्थैनमोह्‌ योर कौन दोक सकनादै, भोटादि का स्रवंया समाव 
रो जाता } ट जनक 1 तूम समयक प्रा हो! विदन्‌ किसी मे भयमीत नदी दहता 
दै । दप भन्मानन्द के विद्धान्‌ फो यह्‌ पदवात्तापमी मरणादिकाठ मे उतष्ठउद्विन 
नही करता हकर र्मने सावुकमं पुण्य क्या नही किया! क्यो मैने पाप जिया । छल्यादवि 
धूच्रियोने नौर्‌ दसी ्रकारकौरो विद्रानो क तृष्ट नौर अनुमवादिवे द्वे लीग 
(वह्‌ गृन्यसे मन्युक प्रा्ठदोत्राटै, जो दस नान्माभे नाना कैः समाने देखतादै) 
दख प्रकार विकारस्य उनूवे वे अमिघधान ( चिनन) ये छपवाद ते, एकन्वादियक्त 
सान्मानूमव कैः बाद भाक्ाक्षाजो का अमाव षद दहोता ड, भौर विशेपो मै निराकरण 
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खूप श्रुतियौ की प्रधानता सिद्ध होती है 1 इससे विशेषो के निराकरणसूप श्रुतियोँ की 
अन्यरोपता नहीं समञ्ली जा सकती है । इन विरेप निराकरण श्रतियों के समान उत्पत्ति 
आदि शरुतियों को निरारकक्षि अथं के प्रतिपादने मे सामथ्यं नही है । उनकी अन्या्थंता 
प्रव्यक्त ही समनुगत्त ( सम्यक्‌ अनुभूत ) होती है । वह इस प्रकार समनुगत होती है करि 
( उस पीये गएु जक से शरोररूप शुद्ध कायं उत्पन हुमा है, है ! सोम्य उसको समक्ष, 
यह्‌ कायं मूलरदित नही होगा }) इस प्रकार कयन करके उत्तर मे जगत्‌ के मूलरूप 
एक सवके हौ ज्ञयत्व को श्रृति दर्थाती है! ( जिससे ये भूत उत्पन्न होते है, उ पन्न 
होने पर जिससे जीते रै, प्रख्यकाल में जिसमें छीन होते दै, उसका विचार करो वह्‌ 
ब्रह्य दै ) इस प्रकार से उत्पत्ति आदि भ्रुतियो के एकात्मता के अवगम { न्ञान }) परस्व 
सेत्रह्यको घनेक शक्तियो के साथ सम्बन्ध नही दै, अर्थात्‌ श्रुति से सम्बन्ध नहीं 
प्रतिपादित होता है, कल्पित दै । इससे त्र्य के गन्तव्यत्व की अनुपपत्ति है । ( उस 
त्ानीके प्राण उकत्क्रमण नही करते है, वह्‌ ब्रह्म होता हुभा ब्रह्म मे लीन होता दहै ) 
यह्‌ शरत्ति परब्रह्म में त्ति का निवारण करती दै, यहं { स्पष्टं द्येकेषाम्‌ ) इस सूत्ये 
व्याख्यान हो चुका दै, व्याख्यान क्रिया गया है । परत्रह्म-विपयक गति की कल्पना 
करने पर गमन करने वाला जीव गन्तव्य ( गमनसे प्राघ्ठ करने योग्य) ब्रह्मका 
अवयव होगा यथवा विकार होगा, यथवा उस ब्रह्म से अन्य स्वत्तन््र पदार्थान्तर 
होगा । क्योकि जीव का ब्रह्य के साथ अव्यन्त तादात्म्य ( अभेद } होने पर गमन की 
अनुपपत्ति से, अवयव ओर विकार्य से भेदाभेद मानना होगा, या अत्यन्त भेद 
मानना होगा 1 
यद्यवं ततः किं स्यात ] उच्यते 1 यद्येकदेशस्तेनैकदैदिनो नित्यप्राप्तत्वान्च 
पुन ब्रंहयगमनमुपपदति । एकदरित्वकल्पना च त्रह्यण्यनुपपन्ना निरवयवत्वभ्र- 
सिद्धः । विकारपश्षेऽप्येतत्तुल्यं विकारेणापि विकारिणो नित्यप्राप्तत्वात्‌ । नहि 
"घटो मृदात्मतां परित्यज्यावतिष्ठते परित्यागे वाऽभावगघ्रापैः । विकारावयवपक्ष- 
यो ॒तद्रतः, स्थिरत्वाद्‌ ब्रह्मणः संसारगमनमप्यनववदृप्तम्‌ । अथान्य एव 
जीवो ब्रह्मणः, सोऽगूर्व्यापो मध्यमपरिमाणो वा भवितुमहंति ! व्यापित्वे 
-गमनानुपपत्तिः 1 मध्यमपरिमाणत्वे चानित्यत्वप्रस द्धः 1 अणुत्वे कृत्स्नशरीर- 
वेदनानुपपत्तिः ! प्रतिपिद्धे चाणुत्वमध्यमपरिमाणत्वे विस्तरेण पुरस्तात्‌ । 
-परस्माच्चान्यत्वे जीवस्य 'ततत्वमसि' ( छा ६1८1७ ) इत्यादिशास्त्रवाधप्रस ङ्कः । 
विकारावयवपक्षयोरपि समानोऽयं दोपः । विकारावयुवरयोस्तद्रतोऽनन्यस्वाददोष 
इति चेत्‌ । न । मुख्यैकत्वानुपपत्तेः । सर्वेष्वेतेषु पक्षेष्वनिर्मोक्लप्रस द्धः, संसार्यात्म- 
 त्वानिवत्तैः । निवृत्तौ वा स्वरूपनाशप्रसद्धः । ब्रह्मात्मत्वानम्युपगमात्‌ । 
यदि कहौ किरा होगातो क्या दोष होगा, तो कहा जाता दै करि यदि जीव 
जहम का एकदेश ( मवयव ) हो, सो उसमे एकदेशी ( एकदे वाल-अवयवी } ब्रह्म के 


~ १०४६ म्हयसूत्रह्लाद्धुराप्यम्‌ < 


नित्य प्राप्त हने मे फिर ब्रह्य प्राछि के चयि गमन नही उपपन्न हो सक्ताहै। ब्रह्मवे 
निर्वयवत्व कौ प्रधिद्धिते ब्रह्ममये एकदेश गौर्‌ एकदेदिस्व की कल्पना विष्द्धटै। 
विजा पक्षम मी विकारसि मी विकारी कै नित्य ्रप्ति हने मे यह अमन कौ घनुपपत्ति 
रूप दोप तुल्य दै । घट मृदात्मतता ( मृत्तिकान्पता } को त्याग कर स्थिर { वर्त॑मान ) 
नही ग्ट सक्ता दहै या मूदात्मताक्य त्यागने प्रर उखके मभाव की प्राछठिसे नी 
त्मागचा रै । विकार तथा अवयवे पक्षम विर्ार भौर यवयनषूप जीव बारे व्रह्म 
म्थिर (अचन) टौनै ने जोप के स्यार मे गमन भी असि है, गमनागमन जीवने सही 
हय सककेमे ) जिक्परे धवयदी विक्री के चलन कै धिना अवयवे विक्र का चटनन्ह्रीदो 
सकता है 1 यदिजीव ब्रह्मसेल्न्य हीहै, तोमी वह अणु ( पर्माणुस्वषहप)}या 
व्पापक संथवा मव्यम प्रिमाणवालका हौ सवता । यहा व्यापक हीने पर गमनादि 
की धनुषपत्तिख्प दोप दै 1 मध्यम परिमाण वाखा रौनि पर साक्यवता से रभिन्यत्व 
या प्रसङ्ख होता रै भनित्यना की प्राप्ति रोनी दे। भणुत्व पक्षम सम्पूणं छरीर मे सुप 
ढं सखादि की वेदना ( यनुमवे } क्तौ अनुपपत्ति होती है} अणुत्वं तथा मय्य परिमागत्व 
प्रयम विस्तार स प्रतिषिद्ध दहो चुके है । विस्तारषवंक इनका निपेधग्रिया जा चुक्राहै। 
परमात्मासे जीवव सयता (भेद) होने पर ( त्यमसि } इत्यादि दास््रकाभी 
बाघ प्रष्ठ दमा । चिकार तथा जवयवपलम मो यह दास्तर का वाधक्पं दोप भेद पक्ष 
कै समानहै। यद्धि कटा जायं कि विकार नौर शवयवरक्रो चिकार गौर्‌ ववयंत वारे 
मे धनन्यता { खद) हेति ते प्ास्वक्य याधन्पदोपनहीदै, तोका जतादैकि 
विकार ओर यवयव वौ विकारी अवयवी के सराय म्यं पएकत्व ( जभेद } की भनुपपक्ति 
मे मुख्य एक्त्व वे" बोधकः धास्थ का मवाघ नटी है 1 इन समी षशोमे जीव कीसतारी 
ह्पना की अनिवृत्त मै सनिर्मोक्षि { भौक्लामाव ) की प्राक्षि रोती टै! थवा ससारी- 
रुपना वौ निवृत्ति होने पर जोव ङक स्वख्पके नाद्या प्रसद्धं दोगा । स्वू्प-नार्ण की 
श्राह्ठि होनी । क्योकि ब्रह्मात्मन् के अस्वीकार चे भौर ससारिता म स्वीक्रारसे सखार्ता 


कै नादाहोनिपग्जोवकेः स्वरूपृका हौ नाश होगा, जैमे गओौप्म्य प्रवाद्य केनाद्य 
असि भा नास दता दै । 


यत्त॒ केश्चिजजस्स्यने-नित्यानि नैमित्तिदरानि कर्मर्यनुष्टीयन्ते भ्र्यवायानू- 
तनवे, काम्यानि प्रतिषिद्धानि च परिहियन्ते म्वमंनरकानवाप्तये, साम्प्तदेदो- 
पमोप्यानि च कर्मण्युपमोगेनेव क्षप्यन्त इन्यतो वर्वमानदेहपातादु्यं दटन्नर- 
प्रतिनन्वानकरणामावूत्सवखूपावस्यानलक्षण कैवत्य विनापि त्रह्मात्मतयैव- 
वृत्तस्य मेन्म्यति--दइति । तदमनु प्रमागाभायान्‌ । नद्येनच्टाम्परेण केनचि प्र 
निपादित मोनार्यीत्य ममाचरेदित्ति । स्वमनीषया व्वेनत्तफिन यम्मादरमनिमित्त 
समारस्स्माक्षिमिनामाचान्न मविप्यतीति 1 नचैतच्कयितुमपि दागयनं निमि- 
तामवत््य दरजानतवात्‌ 1 बहूनि हि कर्माणि जात्यन्तरम्िनानोष्टानिष्टविपा- 
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` कान्येककस्य जन्तोः सम्भाव्यन्ते । "तेपां विरुदफखानां ` युगपद्पभोगास्तम्भ- 
वात्कानिचिच्छग्धावस राणीदं जन्म निमिमते कानिचित्तु देदाकालनिमित्तप्रतीक्षा- 
प्यासत इत्यतस्तेपामवशिषानां सम्प्रतेनोपमोगेन क्षपणासम्भवान्च यथाव- 
णितचरितस्यापि वतेमानदेह्पाते देहान्तरनिमित्ताभावः शवयते निद्चेतुम्‌ । 
मंनेपसद्धावसिद्धिस्च तदय इह्‌ रमणीयचरणास्ततः देपण' इत्यादिश्रुतिस्म्‌- 
तिभ्यः । स्थादेतत्‌ । नित्यं मित्तिकानि तेपां क्षेपकाणि भविष्यन्तीति । तच्च । 
विरोवाभावात्‌ 1 सत्ति हि विरोधे ्षेप्यक्षेपकभावो भवतति, नच जन्नान्तरनि- 
तानां सुङृतानां निव्यनेमित्तिकेरस्ति वि रोधः, गुद्धिरूपत्वाविशेपात्‌ । दुरितानां 
त्वगुद्धिरूपत्वात्‌ सति विरोपे भववु क्षपणं नतु तावता देहान्तरनिमित्तामाव- 
सिद्धिः । सकृतनिमित्तत्योपपत्तः । दश रितस्याप्यशेपक्षपणानवगमात्‌ ! नच 
नित्यनै मित्तिकानुष्टानाद््रत्यवायानुत्पत्तिमात्रे न पूनः फटान्तयोत्पत्तिरिति प्रमा- 
णमस्ति फलछान्तरस्याप्यनुनिप्पादिनः मस्भवात्‌ । 
जो कितने लोगों से कटा जाता ह कि नित्य जीर नैमित्तिक कमं अकरणजन्य प्रत्य- 
वाय करी यनुत्पत्ति के चयि किये जाते दहै, भौर काम्य तथा प्रतिपिद्ध (निपिद्ध) कमे, स्वगं 
गौर नरक की अप्राप्ति के च्यि, परिहत होते त्या जते । वत्त॑मान काल में प्राप्च 
देह से उपमोग के योग्य कमं उपभोगसे ही क्षीण नष्ट किये जाते हँ । इससे वतमान देह 
के पातके चाद देहान्तर की प्राक्षि सम्बन्ध के कारण के जमाव से स्वरूप मे अवस्थिति 
स्वरूप कंवल्य ( मोक्ष ) ब्रह्मात्मता के विना मी रेस वृत्त ( चरित्र } वारे को सिद्ध 
प्राष्ठ होगा । वह कथन प्रमाण के अभाव से असत्‌ है! जिससे किसी शास्त्र से यह्‌ नहीं 
प्रतिपादित दहै कि मोक्षार्थी इस प्रकार नित्यादि कर्मोका आचरण करे] किन्तु 
अपनी मनीषा । बुद्धिः ) से यह कल्पित (सिद्ध) इया है कि जिससे कमंनिमित्तक जन्मादि 
रूप संसार है, जिससे कमलप निमित्त के अमाव से संसार नही होगा इत्यादि । 
परन्तु निमित्तामाव के दुविज्नान (दर्ञेय) होने से यहं तकं से मी नही समन्ञा जा सकता है, 
एेसा तकं भी नहीं किया जा सकता दै, जिससे जन्मान्तर मे संचित इष्ट ओर अनिष्ट 
फरवाले वहत कमं एक-एक प्राणी के सम्मावित ( निचित ) हँ । उन विरुद्ध फलवा 
कर्मो काएके काल मे साथ मोग के संम्मव से, उनमें से कोई प्राप्त अवसर वाले कमं 
इस वतमान जन्म का निर्माण ( सृष्टि रचना ) करते ह । कितने कमं तो देख, कार मौर 
निमित्त की प्रतीक्चा करते हुए स्थिर निर्व्यापार वतमान रहते है । इससे उन अवविष्ट 
संचितो का वतमान उपमोग से नाच्त के असम्मव से, यथोक्त चरित्र वाले मी वतंमान- 
. देह कै पात होने पर देहान्तर के निमित्त के अमाव का निद््विय नही किया जा सकता 
है 1 ( जिससे जो यहाँ रमणीय आाचरण वाचे है, वे रमणीय योनि पातते है । उसके वाद 


शेप कमं से जन्मान्तर पाते है ) इत्यादि श्रुति-स्मृत्तियो से कमंशेय के सदधाव (अस्तित्व) 
, की सिद्धि होती ट्‌ । शंका होती ह करि केमंदोष कए अस्तित्व रहो, परन्त्‌ नित्य नैमित्तिक 
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स्म उन कमो का निवारक विनाद्यकंदगेतो कटर जताहै किं विरोधके यमावसे 
नित्यादि कमं चित्त पृष्य कर्मके नादाक नही हदो सवते, जित्तसे विरोध रटने षर 
सष्य-धेपफ नाय्य-नादकमाव हेता है भौर जनमान्तरमे सचिन पण्यो क्ते शुदिरूपत्वं 
के अविदोप-तुल्य हन से नित्य नैमित्तिको के साय विगेष नही दै, पापो के भशुद्धिषूपत्व 
से निन्यादिके खाय विरोष होने पर उन पापो का नित्यादिक्मोँसे नाद हो, परन्तु 
इतये देहान्तर के निमित के भमव को सिद्धि नटी हो सक्ती टै, क्योकि पप्य को देह्‌ 
वे निमित्तत्व कौ उपपत्ति ( दिह } दोती रै । दुस्वहिनि (पप) के मोनिनेषल्पमे 
नित्यादि द्वारा नाप्तमे प्रमाणके अभावसे उसके नाशये अवेगम {ज्ञान} मही 
हने ने उचित पाप की मी वतंमानता से जन्म के निमित्त का भमावि नही है! नित्यादि 
जो यतमान कमं कयि जने हु, उनसे प्रत्यवाय की अनूत्पत्तिमात्रही फठहिना ह। 
फिर फलान्तर को उत्पत्ति उनमे नही होती 1 दसं ्यंमकोद प्रमाणनहीदहै। इसमे 
{ कमणा पिसृखोक ) कमं मे पितृलोक प्रास द्योता ईै, इत्यादि खास््र के अनुखारे पृरश्वात्‌ 
उत्पन्न होने वाले शन्य फर के मो स॒म्मव होने से, नित्यादि से मी फान्तर को उत्पत्ति 
होती है । 
स्मरति ्यापस्तम्ब ~ ^तद्यथाऽ्श्न फ त्रये निमिते छायागन्धावान्रुत्वचते 
एव घमं चर्यमाणमर्था अनुत्पदयन्ते' इति । नचासति सम्यग्दशंने सर्वात्मना 
काम्यप्रतिपिद्धवजंन जन्मश्रयामान्तराकरते केनचिस्परततिनातु चक्यमु, सुनिपुणा- 
नायि सूदमायराधददनात्‌ु 1 सरायिनव्य तु भवति तथारि निमित्तमस्य 
ूर्ञानत्वमेव । नचानभ्युपगम्यमाने ज्ञानगम्ये ब्रह्मा समत्वे क तु त्वमोप्तृत्वस्वभाव- 
स्यात्मय कैवन्यमाकारुक्षितु शक्यम्‌, अग्न्यौष्ण्यवत्स्वमावेस्यापग्हियेत्वात्‌ । 
स्यादेनत्‌ । कतुत्वमोक्तुत्वकार्यमनर्थो न तच्छक्िस्नेन दक्न्यवम्थानेऽपि कार्य 
परिदहरादुपपन्नो मोक्ष इति । तच्च म, गक्तिसद्धावे कारय॑त्रसषस्य दुनिवारत्वात्‌ 1 
थापि स्यान्न केवखा दक्ति* कायंमारमनेऽनपेदयान्यानि निमित्तानि, अत एकप 
किनीमास्यिनापि नापराच्यतीति। तच्च न। निमित्तानामपि दकिटक्षणेन 
सम्बन्धेन नि्यमम्बद्ध त्वान्‌ । तम्भात्क तुस्व मोक्नृत्वस्वभावे सत्यात्मन्यसन्या 
विद्यागम्याया ब्रह्यात्मताया न कथचन मोदा प्रत्यादास्ति । श्रुतिश्च --'नान्य 
पन्या विदयतेऽ्यनाय' ( दवेना० ३।८ ) इति ज्ञानादन्य मोक्षमागं वारयति 1 
आपस्तम्ब कहते द किः (रोक य जंते फर के किए आस्रवृक्ष कै निर्नित-गारोवित हीने 
पर्‌ पोछेषटाया जर गथभो उस्पन्नसिद्धदटविदहै दमी प्रर आचरितं धमं के पोषे 
'्ाया, ययं उ्मन्न ्टोठे दै) मौर खम्यक्‌ दर्शनं के नटी शृते जन्म भौर मरणं बै मष्यक्राक 
म सवया काम्य मौर निपिद्धके त्याग की प्रतिना क्सिमेकोनरी जा सक्तो दै, षयाकि 
अत्यन्त निपुणो कैः मी सृषष्म अपय देसे जने ई 1 यद्यपि जपराधामाव काम्यनिपिदध 
की सत्ता के ह्यमाव घश्रयिचव्य { घखश्रययोग्य ) वो होता है । कयापि जन्म॑ कैः निमित्ता 
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{माव को दर्तानित्व ( दुर्चेयत्व } हीह! अग्नि की उप्णता के समान स्वभाव फे थ्परि- 
7 हाये { त्यागानह्‌ं } होने से ज्ञान से गम्य ( प्राप्य ) ब्रद्यात्त्व के नही स्वीकार करने पर 
कर्त्व मोवत्रृत्व स्वमाववाङे मात्मा के कंवल्य की याकांक्षा नटी की जा सकती है । 
गंका होती कि जीवात्मा का स्वमावं रहे, परन्तु कतूंत्व भोक्तृत्व उसका स्वमाव नहीं 
टै किन्तु कतूंत्व मोक्तृत्व तो स्वमाव का कायं है मौर वह कायं ही अनर्थं संसारल्प 
दै । कतरंमोक्तृत्व की क्ति है, वह्‌ स्वमाचल्प ठै, वह्‌ अनर्यरूप नहीं है । जिसे यक्ति- 
र्प स्वमाव के स्थिर रहते मी कायंसात्र के परिहार से मोक्ष उपपन्न होता है । यहां 
कटा जात्ता दै कि वहं याक्ति का थस्तित्व युक्त नही है । यक्ति के सद्धाव रहते कायं की 
उत्पत्ति की दुनिवारता से उसमे अयुक्तता दै, मोक्ष नही हो सकता है! यदिरेसीमी 
आका टो कि अन्य निमित्त की उपेक्षा किये विना निमित्त की सहायता से रहित केवल 
दरक्ति कायं का बारम्म नही करती ह । इसतते अकेखी स्थित मी वह्‌ शक्ति अनयं संसार- 
ङ्प अपराध नही करती तो कटा जातां करि वह्‌ कथन मी यक्त नहीं 
हे, चक्ति कायंगम्य होती है, काय के चिना दाक्तिकी सत्तामें प्रमाणका माव 
~ ----सतय शक्ति के रहने पर यक्ति रप सम्बन्ध हारा निमित्तो के मौ नित्य घम्बद्ध (सम्बन्ध 
वारे) होने से कायं अवद्य होगा, मोक्ष नदी हो सक्ता टै। इससे आत्मा के 
कत्व मोक्नृत्व स्वभाववाङे होने पर जौर विद्यासे गम्य ( प्राप्य ) ब्रह्यस्वरूपता 
कै नही रहने पर मोक्ष के प्रति आया किसी प्रकार नहीदहै। श्रृ्तिदै कि ( मोक्ष 


के च्यिक्ञान ते -अन्य मागं नहीं) । यह श्रृति ज्ञान से जन्य मोक्षमागं का वारण 
करती टै 


परस्मादनन्यत्वेऽपि जीवस्य सर्व॑व्यवहारलोपप्रसङ्धः, प्रत्यल्लादिप्रमाणा- 
प्रवृत्तेरिति चेत्‌ । न ! प्राक्प्रवोधात्स्वप्नव्यवहारवत्त दुपपत्तेः । जास्वं च “व हि 
द्ेतमिव भवति तदितर इतरं पदयतिः (वु० २।४।१४;४ ५।१५) इत्यादिनाऽप्रनुद्ध- 
विपये प्रतयक्नादिव्यवहार मुक्त्वा पुनः प्रवुदधविपये यत्र त्वस्य सव्र॑मात्मैवाभूत्तत्केन 
कं पयेत्‌" ( वृ० २।४।१४.४५११५ ) इत्यादिना तदभावं दर्शयति । तदेवं परव्रह्म- 
विदो यन्त्रव्यादिविनानस्य बाधितत्वान्न कथंचन गतिरुपपादयितुं शक्या । 


यदि कहा जाय की मोक्ष की उपपत्ति के लिये जीव को परमात्मा से अनन्यत्व 
। भभिन्नत्व } के मानने पर्‌ मौ सव व्यवहार का लोप प्रक्ठ होगा }) क्योकि जीवके 
निगुण ब्रह्मस्वरूप होने पर्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणो की अप्रवृत्ति से कोई व्यवहार नही होगा । 
तो कटा जाताहु कि ब्रह्मास्मताके वोधे पूर्वंकारु में स्वप्नव्यवहार कं समानं 
प्रमाणं की प्रवत्ति कौ उपपत्ति से व्यवहार छोप का प्रसंग नदी दोता दै 1 (जिस मविय्या- 
काक में हैत के समान होता है । उस जवस्या में अन्य भन्य को सत्य देखता ई) इत्यादि 
शस्त्र जज्ञ विषय मेँ प्रत्यक्षादि व्यवहार को कटकर, फिर प्रबुद्ध विपय मे ( जिस ज्ञान 
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कलमे दटसन्नानी का सवआत्मारही दय! गया उस खवन्यामे विसमे त्रिसरकौ देसेग्रा 
द््यादि वचनो स्र उस्र व्यवहार वै माव को द्वर्घाना द। अत उक्त रीति से ब्रह्वेत्ता 
वेः गन्तव्यादि विज्ञान वे बाधितत्व से ब्रह्यवेत्ता कौ गति का उपपादन क्सि प्रकारभी 
नही क्ियाजा सकता दै! + 

क्चिपया पुनगंतिश्रुतव इति । उच्यते--सगुणविद्याविपया भविष्यन्ति । 
तथाहि छचित्पञ्चाग्निविया ग्रब्त्य गतिस्च्यने छैचित्पयं दु विया कविद्रैदवानर- 
विद्याम्‌ । यत्रापि ब्रह्मा प्रसव्य गतिष्च्यते तथा श्राणोनब्रहयक ब्रह्य व्रह्म' 
{ छा० ४१०१५ } इति (अजय यदिदमसिमन्त्रह्मपूरे दहर पुण्डरीक वर्म 
{ दछा० <८१।१ ) इति, तत्रापि च वामनीयत्वादिमि मव्यक्रामादिभिञ्च गुणे. 
सगुणस्येवोपास्यत्वात्सम्भवति मति, न कचित्पगद्रह्मविपया गति श्राच्यने। 
तेया गतिप्रतिपेय श्राविन “न त्तस्य प्राणा उकत्कामन्नि' ( वु० ४।४।६ } इति 1 
श्रदाविदाप्नोति परम्‌” ({ तै° २।१।१ ) इत्यादिपु तु मत्यप्याप्नोतेरगत्य्थन्वे 
वणितेन न्यायेन देदान्तसप्ाप्त्यमम्भवात्स्वरूपप्रतिपत्तिरेवेयमविद्याध्यारोपित- 
नामर्प्रतिदख्यपिल्लयाऽभिधोयते 1 ब्रह्मैव नन्प्रह्याप्यैति' ( वृ° ४५।४।< } 
दन्यादिवदिति द्रष्व्यम्र्‌ । यपि च परविपया गतिर्व्याच्यायमाना प्ररोचनाय 
चा स्यादनुचिन्लनाय वा । तत्र प्ररोचन तावद्‌ ब्रह्मविदो न गत्युकेद्या न््िन, 
स्वमते यनं 7व्यवहितन विदयासर्मापिततेन स्वास्थ्येन ततिद्धे । 

नजक्ञासा रोसी ह कि {फर गतिरोषक श्रूनिया किम विथपकर्हु, तोक्दा जाना 
है कि समुणविद्याविपयक वे शरृतयां होगी, जिममे इम प्रारवे श्ुत्तियांह किक्टी 
पव््वाग्निविद्या को प्रस्तुत करके गति कटौ जानीरै, भौरक्टौ पर्यक्विदा को, कटी 
वदवानगचिद्ा को प्रस्तुत करके गति कटी जानीषे नामी ब्रह्मको प्रस्नुतं षते 
(ब्रह्य काप्रङ्रम आरम्मक्रक) गति क्टी जाती दै, जते (प्राण ब्रद्य £, सुत ब्रद्यरै, 
रकायनुन्य ब्रह्मद) दत्ति। {(जोद्स ब्रह्ुरदेटमे अन्य पुण्डरैकक्प वेध्मरै) 
हन्यादि 1 वहां भौ वामनोत्वादि मौर मत्यकामत्वादि गुणौ द्वारा सगुण ब्रहमव 
उपाम्यन्व होने मे गति का सम्मवहै, गीरर्जमे { उस ब्रह्मवेत्ता कै प्राण उ्रमण नीं 
वन्ते) यह्‌ गति का प्रतिधैष मुनाया गवा है, वैमे परब्रह्मविपयक यति कही नदीं 
सुनाई जाठी है॥ ( व्र्मनत्ता परद्र वो प्राघ्ठक्स्ताहु) इत्यादि घाञ्यौ मे तो 
प्नोति ( प्‌ ) धातु ठै गत्यर्थक टनिमौ वर्िन { च्याय) गतिम शानो को 
देखा नर्‌ की प्रा कै यस्नम्मवसे स्वष्प कौ प्रततिपत्तिलहो (जनते द्यी) वट, मविद्या 
से भघ्यागोपित नामन्प के प्रविख्यकी यमेषा ( ब्रह्मि होढा हमा ब्रह्म चो प्राप्त 
क्र्तादै) इत्यादिन खमान कटौ सातीर 1 अर्यो ववियानाधव मपरोक्षानुमव 
धरहि यन्दमे क्ट जादा 1 इम प्रकार ममन बाद दूरी वातटैकि 
परव्रह्विप्रयक व्याच्यायमन (कटी गर्द} गतिया तो प्ररेचन वै लिषु होमौ, अववा 
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अनुचिन्तन के किए होगी । याँ ब्रह्मवेत्ता का प्ररोचन ( रुचि उत्पादन ) तो गति के 
कथन से नहीं किया जाता दै । क्योकि स्वसंवेद्य ( स्वयम्‌ अनुभूत ) अव्यवहित (प्रत्यक्ष) 
विया से समपित ( प्रापित )} स्वस्थता ( शान्ति) से हीउस प्ररोचन की सिद्धि 
हो जाती टै । 
नच निव्यसिद्धनिःश्रेयसनिवेदनस्यासाघ्यफलस्य विज्ञानस्य सत्यचुचि- 
न्तने काचिव्य्नोपपद्यते 1 तस्मादपरव्रह्यविपया गतिः । तत्र परापरत्रह्मविचेका- 
नवधारणेनापरस्मिन्त्रह्मणि प्रवत्त॑माना गतिश्रुतयः परस्मिन्नध्यारोप्यन्ते । कि 
ह, ब्रह्मणी परमपरं चेति । वाढं टै, "एते सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदो- 
कारः" ( प्र° ५२ ) इत्यादिदगंनात्‌ । फिं पुनः परं ब्रह्म किमपरमिति ॥ उच्यते । 
यत्राविद्याकृतनाभल्पादिविशेपप्रतिपेघादस्थूलादिनव्दैकरहोपदिर्यते तत्परम्‌ 1 
तदेव यत्र॒ नामरूपादिविलेषेण केनचिद्िरिष्मुपासनायोपदिदयते "मनोमयः 
प्राणद्रीरो भारूपः ( छा० २।१४।२ ) इत्यादिश्व्दैस्तदपरम्‌ । नन्वेवं सत्य- 
द्ितीयश्रुतिरुपरुष्येत 1! न 1 अवि्याक्रतनामरूपोपाधिक्तया परिहृतत्वात्‌ । 
तस्य चापरत्रह्मोपासनस्य तत्सचनिधौ श्रूयमाणम्‌ स॒ यदि पितृलोककामो 
भवतति" ( छा> ८२१ ) इत्या दिजगदेदवयंल्णं संसारगोचरमेव फलं भवति, 
अनिवर्तितत्वादविद्यायाः । तस्य च देगविनेपाववद्धत्वात्तत््राप्त्यर्थं गमनमवि- 
- र्धम्‌ 1 सर्व॑गत्वेऽपि चात्मन जाकास्येव घटादिगमने वुद्ध्याद्ुपाधिगमने 
गमनप्रसिदधिरि्यवादिष्म “तदूगुणसारत्वात्‌ ( त्र सू° २।३।९ ) ` इत्यत्र । 
तस्मात्‌ "कार्यं वादरिः" ( व्र° सू० ४८२७ } इत्येप एव स्थितः पक्षः । परं 
जमिनिः" ( ब्र सु° ४।३।१२ ) इति तु पक्षान्तरप्रतिभानमातरप्रदरानं प्रजञाविका- 
सनायेति द्रव्यम्‌ । १४ ॥ 
नित्यसिद्ध निःश्रेयस का निवेदन ( प्रकथन-समिन्यक्ति ) रूप असाध्य फड्वाला 
विज्ञान की गति के यनुचिन्तन विपयक कोई अपेक्षा नही उपपन्न होती दै, अवि गति 
यनुचिन्तन से भात्मन्चान मे कोई विकेपाधान नहीं किया जा सकता है । इससे अपर 
्र्मविपयक गति होती है । यहां पर ओर अपर ब्रह्य का विवेकपूरवंक अनवधारण से 
यप्‌ ब्रहमाविपयक वत॑मान गतिश्चत्तियां परत्रह्मविषयक अध्यारोपित होती दै ( सम्ली 
जाती ह ) 1 जिन्नाघा होती है कि क्या पर गौर अपरयेदौब्रह्मह? उत्तरदैकिंहां 
दो ह (हे सत्यकाम !'यह जो भकार दै, वह परब्रह्म ओर अपरः ब्रह्म है} इत्यादि देखने 


से निर्देशसे दोब्रह्म सिद्ध होते है 1 प्रन देता दै कि तो परब्रह्म केसा दै, गौर अपरत्रह्म 
कैसा है ? उत्तर का जाता है कि जिसमे अविव्याक्ृत नाम-ह्पादि के प्रतिपेध (जमाव) 


से अस्थ आदि शब्दो द्वारा जो ब्रह्म उपदिष्ट होता है, वह्‌ परब्रह्म दै 1 वही परब्रह्म . 
जिस अवस्था मे जह किसी नामरूपादि विशेष ( भेद } के द्राण उपासनाकै किए 
{ मनोमय, श्राणरूय- खरीरवाला, - ज्ञानस्वरूप ), इत्यादि शब्दो से विशिष्ट स्वरूप 
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उपदिष्ट होता है, वहं अपर ब्रह्मद । शका हौतीहै कि रेषा होने रर -अद्धितीय गरुति 
उपषद्र ( बाधित ) होगो ¦ तो कटा जाता है कि पारमार्थिके अर्दैतविपयक अद्वितीय 
शरुति के हने से गौर अविद्याटरत्त नाप्रखूप उपाधिृत भेद कैः होन से, पारमार्थिक भेद 
केः परिहूत होने मे श्रुति नही बाधित होगी । उस्त अपख्रह्म कौ उपासना का उसके 
समीप मे सूना मरा ( बह यदि पितृलोकं कौ कामनां वाटा होतार, ता उसके 
सक्त्पसे भोग देने केलिए पिनरटोग उपस्थिन होने है } इत्यादि ससार के ए्वयं्पं 
सस्तारविपय्कं ही फ अविद्या के अनिर्वत्तितत्व से होता है! उस फन के देदाविदोपके 
साथ अववद्धध्व ( सम्बद्धत्व } कै कारण उसकी प्राक्षि कै लिए ममन अविस्द्धदहै। 
यदि कहा जाय कि व्यापक जीवात्मा की फल कै चछिए्‌ गत्तिकैमे होगी तो कटा जाता 
दै कि आत्मा के सवेगतत्व होने पर भमी घटादि कै गमनमे धटाकादाके गमन के 
समन युद्धि रादि रूप उपाधि कै गमन हने पर अन्माके गमनकीौ ग्र्तिद्धिरोतीदै, 
वह ( तदुगणत्तारत्वान्‌ } इस मूत्रस कट्‌ चुर ुँ। इससे ( मतिरसे कायं प्रहागम्थदै 
यद्‌ बादरायण आचायं कामत) यही स्थितपक्ष है। ( परब्रह्म गतिसे प्राप्यहै, 
यट जंमिनि मुनि का मत है ) यदह तो पक्षान्तर कै प्रतिमान ( प्रतीति } मात्र का प्रद्न 
दै, वट बुद्धि का विकासन ({ विकास ) के चिषए है, रसा समञ्चना चाहिए ॥१४॥ 
अग्रतीकाकम्बनाधिफरणम्‌ ( ६) 
भ्रतोकोपासकान्‌ ब्रह्मलोकः नयति वा नवा । विदेषभूसेरेतान्‌ ब्रह्मोपासकवप्रयेत्‌ । १ ॥ 
बरह्मकतोरभावेन प्रतोकार्हंफसधवात्‌ ॥ न तश्नयपि पष्वाग्नियिदो नपति सच्छु.ते ॥२१ 
भरेति कै भवयरवरूप प्रतीको से मिवे उपासको फो अंमामव पुर्प ब्रह्मकौी 
भरा्ठि कराता है, इस प्रकार बादगयण माचाये कटने है, क्योकि प्रतीक मिन्नोपासक का 
ही ब्रह्यविपयक द्रतु ( सक्त्य } रहता रै, इससे सक्त्य के अनुसार उमयया गतिमे 
दोप के अमाव से उमयया गति मन्तव्य है, सव की -ष्रह्मलोक मे शति भावना उचित 
नहीदहै। सथ्यहै कि प्रतीक ( भ्रङुति के अवयव † के उपासको को अमानव पु्प 
्रराणोक म॑ प्रात करातता रै, अयवा नही । पूर्वपक्ष है तरि अविदोप ( सामान्य } श्रुति 
से प्रतीक दपाछको को मी ब्रह्मोपासक के समान व्रह्मखोक मे भ्रस्त करायेगा । चिदान्त 
"दै कि प्रतीके सामादि के उपासको मे ब्रह्मावियय सक्न्पवे अमावस शौर प्रतीके 
योग्य जन्य फलो फेः श्रवणे प्रतीकोपाखक को ब्रह्मलोकं मे नहौ प्रा्ठ क्या है । 
भ्ाग्नवेत्ता के प्रतोकोपासक होने भौ उद्विपय शरुतिसेसिद होना है कि उसको अमानव 
पुष्प ब्रहमटोक मे प्रा कराता हं ॥ १-२ ॥ 


अप्रतोकालम्बनान्नयतोति बादरायण उमय- 
याऽदोषात्तत््रतुक्च ॥ १५ 1 


४ स्थितमेनत्कायविपया निर्न परविपयेति । इदमिदानी सन्दिद्छते किः 
(र्वोन्विक्ा रारम्बनानविरेपेणेवामानव पुषः घ्रापयति ब्रह्मलोक मुतकाश्धिदे- 
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वेति 1 किं तावत्प्राप्तं  स्वेषामेदेषां विदुषामन्यत्र॒ परस्माद्‌ ्रह्यणो - गतिः. 
स्यात्‌ 1 तथाह्-अनिर्मः सर्वास्ताम्‌-\( व्र° ३।३।३१ ) इत्यत्राविदोपेणैवेषा ` 
विद्यान्तरेष्ववतारितेति । 
यह्‌ स्थिर हुभा कि कायंत्रहमाविपयक गति होती दै, परब्रह्यविपयक गति नही 
होती है! इस समय यहं संदेह अव किया जाता है किं क्या विकार-कायं को अभवछम्बन 
करने वारे विकारोपासक समी को ममानव पुरुप अविशेपल्प से तुल्यं ही ब्रह्मलोक में 
प्राक्त कराता दै, अथवा किसी विदोप उपासकों कोटी प्राक्त कराता है यहा प्रथम 
क्या प्रा होता है, एेसी जिज्ञासा होने पर पुवंपक्षदै कि इन समी उपासकों की 
परब्रह्म से अन्यत्र-कायंत्रह्य मे गति होगी ।! जिससे इसी प्रकार (अनियमः सर्वासाम्‌) उस 
सूत्र में अविशेप रूप से ही यह्‌ गत्ति जन्य विद्यागों मे अवतरित { प्रतिपादित ) हुई टै । 
एवं प्रापे प्रत्याहू--यप्रतीकालम्बनानिति । प्रत्तीकालम्बनान्वजयित्वा 
सर्वानन्यान्विकाराखम्बनान्नयति ब्रह्मलोकमिति वादरायण आचार्यो मन्यते । 
नह्येवमुभयथाभावाभ्युपगमे कथिहोपोऽस्ति । अनियमन्यायस्य प्रतीकव्यति- 
रिक्तेष्वप्युपासनेषृपत्तेः 1 त्करतुश्चास्योभयथाभावस्य समथंको हेतुद्र॑एव्यः । 
यो हि ब्रह्यक्रतुः स ब्राह्म मैरव्यमासीदेदिति च्छिप्यते तं यथा यथोपासते तदेव 
भवत्ति' इति श्रुतेः । नतु प्रतीकेषु ब्रह्मक्रतुत्वमस्ति प्रतीकप्रधानत्वादूपासनस्य । 
नन्वव्रह्मक्रतुरपि ब्रह्म गच्छतीति श्रूयते, यथा पञ्चाग्निविद्यायाम्‌ स॒ एनान्त्रह्य 
गमयति" ( छा० ४१५१५ इति । भवतु यत्रैवमाहात्यवाद उपकभ्यते, तदभावे 
त्वौत्सगिकेण तत्क्रतुन्यायेन ब्रहमक्रतूनामेव तत्प्ापिर्नेतरेपामिति गम्यते ॥ १५॥ 
पसा प्राप होने पर कते हँ कि ( बप्रतीकारम्बनानिति ) प्रतीकरूप भवरम्बन 
वालो को छोडकर उनसे अन्य सव ॒विकारावरम्बी ( कायं उपासको ) को अमानव 
पुरुष ब्रह्मलोक मे प्राघ्ठ करातता हे, इस प्रकार वादरायण आचाय मानते है । इस प्रकार 
उमययामाव के स्वीकार करने पर ( प्रतीक उपासक से अन्य को ब्रह्मलोक गति 
प्रतीकोपासक की अन्य गति मानने पर ) कोई दोप नही दै1 । अनियमः सर्वासाम्‌ ) 
इस स्यान मे कथित नियम न्याय की प्रतीक भिन्न उपासनाभों मे उपपत्ति मे दोपामाव 
है । सूत्रगत त्रतु शब्द इस उमयथामाव का समथंक ( साधक ) हतु समञ्लना चाहिए 
जिससे जो ब्रह्मविपयके क्रतु-संकल्प वाला है, वह्‌ ब्रह्मसम्बन्धौ देरवयं को प्राप करे 
यह युक्त दै ( उस परमात्मा की जिस-जिस रूप से उपासना करता दै, वसा ही उपासक 
होता है ) इस श्रुति से संकल्पानुसार उपासना के फर सिद्ध होते है । प्रतीक उपासनाों 
के प्रतीक प्रधानत्व से प्रतीको में ब्रहक्रतुत्व ( ब्रह्मसंकल्पत्व ) नहीं है । शंका होती है 
कि ब्रह्म के सेकल्पवाला नही होते भी उपासना से व्रह्मरोकमे जातादै कायं-्रह्म को 
्रा्ठ करता है यह्‌ सुना जाता है, जँसे कि पञ्चाग्निविद्या भे सुना जाता है करि ( वह 
अमानव पुरुप इनको ब्रह्य की प्रा्षि कराता ह } तो कहा जाता है कि जहां इस प्रकार 
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का माहत्यवाद-प्रत्यक्षवाद, यपवादख्प उथकन्ध होता है, वहां प्रतीके उपास्षककोभमी 
बरह्म प्राप्ति हो, परन्तु उस चिदोप वादके अमाव रहते तो यौत्सर्भिकं ( सामान्य } 
तछ्रतु-ग्याय से ब्रह्मक्रतु वालेको ही ब्रहप्रा्ठि होनी है, अन्यौ कौ नही एेखा समधा 
जातादहै॥ १५ ॥ 

विज्ञेष च ददायति ॥ १६॥ 


नासादिपु मरतीकरोपासनपु पूव॑स्मात्पुवेस्मात्फटविदेपमुत्तसिमन्तुत्तर्‌- 
स्मिन्रुपामने दर्भयत्ति--'यावच्राप्नो गन तत्रास्य यथाकामचारो भवति! 
( छा० ७।१।५ } "वाम्वाच नाम्नो भूयसी" ( छा० ७।२११ } "यावद्वाचो गत 
लत्रास्य पथाकामचारो मवत्ति' ( छा० ८।२।२ ) (मनो वाव वाचो भूय. 
{ छा° ७।३।१ ) इत्यादिना 1 स चाय फलविनप प्रनकतन्त्रत्व्रादुपासनानामु- 
पपद्यते । ब्रह्मतन्वतये त ब्रह्मणोऽचिदिध्त्वात्कथ फलटचिलेप स्यात्‌ ! तस्मात 
प्रनौकाचम्बनानामितरेम्तुल्यफन्न्वेभिति ॥ १६ ॥ 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पुज्यपाददिप्यश्चीकलकरभगवत्पादकरुनौ श्रीमच्छा- 
रीरकमीमासामाप्ये चचुर्थाव्यायम्य तृतीय पाद ॥ ३॥ 


~~~ ¢ ~~~ 


समिद प्रतीक उपासनायो मे पूर्द॑-यूवे उपाप्तनायो से उरर-उत्तर उपासनाज्जोमे 
फन्विदेप कौ श्रुति दर्थानी रै छि {नामको ब्रह्मख्य से चिन्तन करने वाले दं 
उपासक क्ये जितनी नाम क सति है, वरटा तक इन्छाके अनुसार रति दहोनीदहै } जौर 
(वात्‌ नामये अष्कि वडी चस्नुदहै) उसकी ब्रह्मदृ्िते उपाक्चना क्लेवाकतिकौ 
जटां तक याकू कमै गति रै वद तक स्वतन्धता होती ह । मन वार मे जपिकर बडा है-- 
इत्यादि थति से प्धविदेप दछीपा जाना 21 उपात्नाआ वै प्रतीकं के बधोनन्यमे 
सो यह फर्षियेष ( फो का भद ' उपपन्न लेता ह गौर उषासनानो के ब्रह्माधोनतय 
होने परतो ब्रत त अविदिष्टत्व-अमितलत्व से फटविद्ेय { फन्मेद ) मे होगा । मते 
भरनीक्रालम्बनवारी -उधासनामा को इनर उपासना के सायं तुल्य फखच् नही दै, 

„ -अयीन्‌ ब्रदयप्र्पिल्प कन्टय्व प्रतौकापासनायो का नटो ई ॥ १६॥ 
धर्मायक्रापमोश्षाणा शुद्धानामेव कारणम्‌ । विद्ुद्ध परमानन्द सदूगुह राममाश्रये ॥ 
चतुय मध्याय मे नृूनोय पाद समाप्त 1 


1 गि कि 


चतुर्थेऽध्याये चतुर्थः पादः 
[ भत्र पादे ब्रह्यप्राप्चि-द्रह्मलोकस्थितिनिरूपणम्‌ ] 


संपद्या विर्भावाधिकरणम्‌ ( १) 


नाकवघ्नूतनं मुक्िरूपं यद्वा पुरातनम्‌ । अभिनिप्पत्ति्चनात्‌ फलत्वादपि नूतनम्‌ 1\ १ 1 
स्वेन रूपेणेति वाक्ये स्वश्चव्दात्तत्पु रातनम्‌ ! माविभविोऽभिनिष्पत्तिः फलं चाज्ञानहानितः 11 

पूर्वोक्त साधनों के दारा जान को प्रक्षिसे व्रह्को सम्पद्य ( प्रा करके ) 
माच्मस्वस्प से अनुमव करके स्थिर विद्वानु की जो जोवन्मूक्तिपूवंक विदेहमृक्ति दती 
दै, वहं किसी नूतन तत्तवस्वरूप अवस्था जादि कौ प्रा्षिरूप नही टे किन्तु विद्यास 
अविद्यात्मक जावरण की निवृत्ति से नित्यसिद्ध निजमुक्त स्वरूप का विमति 
( प्राकट्य } मात्र होता दै, वह ॒श्रुतिगत, स्वेन इस शव्द से समज्ञा जाता टै । संशाय 
हैक स्वर्गं के समान सूक्ति नूतन ( कायं } खूप होती है, वा स्वरूपात्मक पुरातन है 1 
पूवंपक्ष है कि अभमिनिप्पत्ति वचन से गर फलत्व से मी नृतन दै! सिद्धान्त दकि 
अमिनिप्पत्ति का उत्पत्ति अथं हौ तो णेता टो सकता टै परन्तु श्रृतिगत स्वेन रूपेण इस 
चाक्यगत स्वेन इस शब्द ॒से स्वरूपात्मक पुरातन मुक्ति का स्वरूप सिद्ध होतादै! 
आविमवि अ्मिनिष्पत्ति का अथै है, मौर अविद्या कौ निवृत्ति से फर होता है 1 १-२॥ 
। संपाविर्माचः स्वेनशन्दात्‌ \\ १ 

एवमेवेव ` संप्रसादोऽस्मच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन 
ख्पेणाभिनिप्पचत' इति श्रूयते । तत्र संशयः--कि देवलोकाद्युपभोगस्थाने- 
प्विवागन्तुकेन केनचिद्िरेपेणाभिनिप्प्यत ॒ आहोस्विदात्मनात्रेणेति ! कि 
तावत्प्राप्तम्‌ † स्थानान्तरेप्विवागन्तुकेन केनचिद्र पेणाभिनिप्पत्तिः स्यात्‌, 
मोलस्यापि फच्तवप्रसिद्धेः, अभिनिप्पद्यते इति चोत्पत्तिपर्यायत्वात्‌ 1 स्वरूप- 
मान्ण चेदमिनिप्पत्तिः पूर्वास्वप्यवस्थासुं स्वरूपानपायाद्िभाव्येत । तस्मा्ि- 
रेपेण केनचिदभिनिप्प्यत इति । 
, जसे वायु कमी अपनी निर्व भआकाडरूपता को प्रा्ष होता दहै इसी प्रकार यदुं 
सुपि मे संप्रसन्न होने वाला संप्रसाद जीव विवेक द्वारा इस शारीर से समृत्यान करके 

हाभिमान को त्यागा कर गौर परज्योति को प्राप्त अनुभूत करके उस्र जपने स्वल्प से 

जभिनिष्यन्न ( भमिव्यक्त } होता है यहं सुना जाता दै। यहाँ संशय होतादैकिक्या 
जसे देवखोकादि उपभोग के स्थानों मे विदयेप रूप से निष्पन्न होता है, वसे आगन्तुक 
किसी विरोष से जमिनिष्पन्न ( युक्त ) होता है, मथवा जात्ममाच्र से ` अभिनिष्पन्त होता 
दै इतति । प्रयम प्राष्ठ क्याहै, एसी जिन्नासा होने पर पू्वंयक्न है कि स्थानान्तरं मेके 


८ 


१ 
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खमान किसी आगन्तृक (कायं) रूप से खभिनिष्यत्ति होगी 1 वयोकरि मोक्ष को मी फछन्व 
की प्रसिद्धि से, जर अमिर्िष्पद्यते, , अमिनिप्पन्न ~ होवा दै -इसकी उत्पत्ति मौ भर्यायनां 
{ एकायंता ) से आगन्तुकरूपर से अभिनिष्पत्तिं सिद्ध होती टै स्वरूपमात्र ते यदि 
मोक्षावस्या मे ममिनिप्पत्ति हो, तो पूर्वावस्यायो मे मी स्वष्य कै खनपाम ( उनादा } मे 
वह्‌ विमावित्र ( अनुमूत } होना चाहिए, इस्ते मोक्षावस्था मे किसी विदोप त 
जभिनिष्पन्न ( सिद्ध ) होता द! 
एव प्रात ब्रूम -केवलेनैवात्मनाविभवति न धर्मान्तरेणेति । कुत ? स्वेन 
सूपेणाभिनिष्पद्यते इति स्वगब्दात्‌ । अन्यथा हि स्वदव्दैनेति विदोपणमनव- 
वदप स्यात्‌ । नन्वात्मीयामिप्राय स्वदाव्दो भविष्यति ! न, तस्यावचनीय- 
न्वातु । येनैव हि केनचिद्र.वेणाभिनिप्पदयते तस्यैवात्मीयत्वोपप॑त्ते स्वेनेति 
। वि्ेपणमनयक स्यात्‌ ! आत्मवचनताया त्वर्थवत्केवलेर्नवात्मखूपेणाभिनिप्प- 
यने नागन्तुकंनापरस्पेणापीति ! १॥ 
द्म प्रकार प्राप्ठहोने परक्ट्ते हं कि वेव यात्मस्वख्प से आविर्मूत ( प्रकट) 
देता रै, धर्मान्तरयुक्त खूप से मेही । वयोकि स्वष्प से अभिनिप्पन्ने होता दै, इष 
स्वशब्द से एसा ही चिद्ध हता है, जिर्मते अयथा रोति पर स्वशब्देन (स्वेन रुपेण धस 
बाक्यमेस्व यह्‌ बिदपण, अर्थाद्‌ स्वेनहूपेण यह्‌ विक्षेपण सनवक्नृ्ठ { तिद्ध 
अनर्थक } होगा । यदि कठो कि यात्मीम ( गातमसम्बन्धी } के भ्िप्राय वाला स्वशब्द 
होगा, तोका जाता इख आत्मीय कौ अवचनीयत्रा ( अवक्तव्यता )} से वान्मीय 
वाचक नही हौ खक्ना है ! जित्तसे किसकी कसी रूपं से अमिनिप्पन्ने होगा, उसीस्प 
को टात्मीयन्व की उपपत्ति से स्वेन यदु विदोषण अनर्थक हीगा । स्वद्च्द की यात्मव्‌- 
चना { वान्पवाचक्ता } होने परतोस्वं विथेपण सायक दोना द कि केवर मान्न 
स्यस्पसे ही निष्पननन होता है, आगन्तुक अन्य खूप से नही निष्पन्न होता है 11 १॥ 
क पुनविदोयं पूर्वान्ववम्यास्विद््‌ च स्वरूपानप्मयसाम्ये मतो त्यत नाट-- 
चका दती दै किपूर्वावस्याव्दे मे भ्यर्‌ दख मोश्नावस्यः ये स्वरूप वै अनपाय तुल्य 
रेने पर विदेष (मेद } षया रीता रै, समे मोक्नावस्या क विद्येप कहते र दि-- 
मुक्त प्रततिनानात्‌ ॥ २॥ 
योऽप्राभिनिप्पचत इटपुक्त म॒मर्धवन्वविनिर्मुतः दुदेनैवात्मनातिष्न 1 
पर्व॑त्र त्वन्घो मवन्यपि रोदितीव विनादामेवापीना भवतीत्ति चावस्थाचयक्नुपि 
{ तेनात्मनव्यम विदोप । कय पुनरवगम्यते सुक्तोऽ्यमिदानो भवतीति ? प्रतिना 
नादित्याह्‌ 1 तया हि "एत व्वेव तते भूयो-नुव्याख्पाम्पामि' ( दछा० <९।३१८ 
१० ८,८११।३) इत्यवस्यात्रमदोपविहीनमात्मान व्यान्येवत्यैन प्रनिज्ञाय 
अदारीर वाव मन्न न प्रियाध्रिये स्पृदात ' ( छा ८।१२।१ ) इति चोपिन्यम्य 
“स्येन स्पेणाभिनिष्पदयते स॒ उत्तम पुटप ' ( छा० ८।१२।३ } इनि चाप्रमह्‌- 
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रति तथाख्यायिकोपक्रमेऽपि “य॒ आत्माऽपहतपाप्मा ( छा° ८।७।१ ) इत्यादि 
मुक्तात्मविपयमेव प्रति्नानस्‌ । फर्त्वसिद्धिरपि मोक्षस्य चन्धनिवृत्तिमावापेक्षा 
नापूर्ेपिजननापेभा, यदप्यभिनिष्प्यते इत्युत्पत्तिपर्यायत्वं तदपि पूर्वविस्थापेक्षं 
यथा रोगनिवृत्तावरोगोऽगभिनिष्पचते इति तद्त्‌ 1 तस्माददोपः ॥ २॥ 

जो यहां भमिनिप्पन्न होतादै, इस प्रकार कठ गया दहै, बहुं सव वन्धो; से 
विनिम क्तं होकर शुद्ध आात्मस्वरूप से ही यवस्यित होता है । मोक्षसे पुवंकालमेंतो 
देहादि के अभिमान से जाग्रत काल मे अन्ध आदि होता) स्वप्न में दुःखादि से रोते 
हृए के समान मी होता है । सुपृ्ि में विशेपननानो के मभाव सै मानों विनादयहीको 
प्रष्ठ होता दहै इस प्रकार अवस्यात्रय से कलुधित रूप से अवस्थित दोतादै यह्‌ 
चिक्षेप है । यदि कटा जाय कि कंसे समज्चा जाता 8 कि यहं जीवात्मा इस च्रीरसै 
वयुस्यान करके स्वरूप से स्थितिरूप इस अवस्या मे मुक्त होतादै, तो कहतेर्हकि 
प्रतिन्ान ( प्रतिन्ञा } से समन्ला जाता है । वह प्रतिज्ञान इस प्रकारै कि (तेरेच्ए 
इसौ गात्मा का फिर न्याख्यान करू गा ) इस प्रकार तीनो मवस्था के दोपो से रहित 
मात्मा की व्याख्येयत्वं (उपदेसयोग्यत्व) प प्रतिन्ञा करके अर्थाति शुद्ध नित्ययुक्त गात्मा 
के उपदेश की प्र्तिजा करके, ओर । शरीरसवन्धरहित आत्मा को श्रिय ओर अप्रिय 
सुख-दुःखादि नहीं सपरं करते दँ } एेसा उपन्यास ( कथन ) करके, मौर ( भपने स्वरूप 
से निष्पन्न-आआविमूत हौवा है वह्‌ उत्तम पुरुप है ) इस प्रकार प्रजापति उपसंहार करते 
ह । दसी ध्रकार आख्यायिका ( कथा ) के जारम्ममे मौ { जो आत्मा अपहत-पाप्मा 
है ) इत्यादि मक्त आत्मविपयक ही प्रतिज्ञान है । मोक्षविषयक फलत्व की प्रसिद्धिमी 
वन्ध की निवृत्ति मात्र की उपेक्षासे दै, किसी सपूवं धर्मादि के उपजनन ( उत्पत्ति ) की 
यपेक्षासेनहीषै। जो मी, भमिनिष्पद्यते, इस पद को उत्पत्ति पर्यायत्व दै, वहं मी 
पूर्वावस्था की उपेक्षासे दै, जंस कि रोग की निवृत्ति होने पर अरोग असिनिष्पन्न होता 
दै, इसी प्रकार यविद्यादि को निवृत्ति होने पर॒ अपने स्वरूप से निष्पन्न होता है मतः 
दोप नहीं दै\२॥ 

आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ दे \ 

कथं पुनमु क्त इ्यृच्यते--यावता “परं ज्योतिर्पसंपद्य' ( छा० ८1 १२।३ ) 
इति कारय॑गोचरमेवैनं श्रावयति । ज्योतिःशब्दस्य भौतिके ज्योतिपि रूढत्वात्‌ । 
नचानतिवृत्तो विकारविपयात्‌ करिचन्मुक्तो भवितुमर्हति । विकारस्यातंत्व्रसिद्धे- 
रिति । नैप दोपः । यत आत्मैवात्र ज्योतिःशब्देनावेदयते भ्रकरणात्‌ य आत्माऽ 
पहतपाप्मा विज रो विमृत्युः ( छा० ८७१ ) इति हि प्रकृते परस्मिचाव्मनि 
नाकस्माौतिकं ज्योतिः शक्यं ग्रहीतुम्‌, प्रकृतदान्यप्रकृतप्रक्र्ियाप्रस ङ्गात्‌ 1 
ज्योत्तिःतव्दस्त्वात्मन्यपि दृद्यते "तदेवा ज्योतिपां ज्योतिः' (व° ४४१६) इति 1 
प्रपञ्चितं चेतत्‌ “ज्योतिरद॑शंनात्‌" ( व्र सू° १।३।४० ) इत्यत्र ॥ ३॥ 

६७ ब्र 
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दाका होती है कि स्वरूप से निप्यन्न होने वाला भो यट जोव मुक्त ह ष भ्रका 
कस कटा जाता है, जव ( पर ज्योति को प्राप्त करके] इत्यादि श्रुति दस जीवको 
काय॑च्य ज्योति मोचर ( कायंख्पं ज्योति मे प्रात } ही सुनानी ?, कंयाकरि ज्योति 
गव्द दो मौतिक ( भूतकायं ) ज्योति ( प्रका } जयं मे ख्टन्वटै मौर विकारच्प 
विषय से मनतिवृत्त { चिपय-विकार कै सततिङ्गमण--त्याम मे र्वि ) कोई मुगल तनि 
याम्य नही है। क्योक्रि विक्र की आ्तंता ( दु परूपता } कौ प्रमिदि दै। उ्लररटे 
निः यह्‌ दोप नही रै, जे इस श्रुति बे प्रकरण सै ज्योति शब्द द्वारा वात्मा हौ अपि- 
दित { वाधित-क्थित्त } हौवा 2। भिस ( जो आमा पापरहिति जरारहित मद्रि 
ट ) इस प्रकरा श्रतं परमात्मा के रहन, परमात्मा कै प्रकरण मे, जक्स्मात्‌ (निष्कारण) 
मौलिक ज्योति का ग्रहण नही तयाजा सकताहे। क्योकि देप्ाक्सेसे प्रकृति कौ 
हनि सौर जप्रढृत की प्रत्रिया ( जथिकार-प्रकरण ) का भ्रम्रमहोगा॥ भौर ज्योति 
दन्द सो आल्मारूप अर्थ नने जी प्रयक्त देखा जाता टै नि" ( देव छो उम ग्योत्ियो कौ 
ज्योनि की उपासना करते है ) इत्यादि । सीर { ज्योतिदंशंनाद्‌ ) दस सूत्रम दस वं 
का विस्तार मे विचार क्रिया गया है। इसी प्रकार प्रकरणे संप्रमादर छन्द नात्म 
वाचक होता ट ) इत्यादि ।३\॥ 


अविभागेन दृष्टत्वाधिकरणम्‌ ( २) 

मुलरटपाद्‌ ब्रह्य भि्तमभिध्र वाऽय भिद्यते 1 “रम्पद ज्योतिरित्येव कर्मवतुगिरीत्तिति १1१। 
दयननिस्पप्नटपस्य "स उततम पुमानिति" 1 ब्रह्यत्वोके रिष तदूमेदमेक्ति इषवारतं 11211 

तस्वममि टृन्यादि उपदे्ो कोदेगनेखे चिद्धटोताद्‌ पि उवव मूुक्टावम्याम 
उच ब्रह्मे द साय अविमाग [ यमिन्न ] स्वरूपे रट्नादं। वर्ांस्ययद किम 
सुकन जीवकं म्थल्पसे श्रय सिन्त रै, यवा नमिन ह। पूर्वपक्ष मि ज्योति करौ प्राघठ 
हाः स्वख्प पमे निष्पन्न होना ट, दस प्रकार मीय प्राह्िका क्ता कटा गमाद, जीरं 
चर्य पमं कठा याट । इशे कमं जौरक््वाके भेदके कयन से, मुक्त सै वरय जिन्न 
ज, मिद पनर वि स्यस्प कौ <मिनिष्पनन मुवन की, यह उत्तम परपदे, उत्यादि 
ववाम ब्रह्मम्प्नाकी उक्तिसे, वह्‌ तऋ्यभ्व्ट्यसे वमिनर्‌, चैर भेदरकाक्यन 
पविकादि कास्किद्ध, इते उपचार मै टै, "फेय ६ ॥ १.२ ॥ 


अविभागेन दुष्टत्वात्‌ ॥ ४॥1 
षर्‌ ज्योनिन्पप्य्य म्यत न्वेपा्भिनिप्पयनेय न क्रि परस्मादाल्य 
पूयेत सपत्मुाविभागीनैवावतिष्टत ठति वोक्षायाय्‌ (न नव पर्वन (८८२) 3) 
-त्प्मिकरातरित्येत्यनिरदेवात्‌ न्योलरपनपय' ( छार ८2२३). ठति च 
ख्नुमनिरदेनाद्धदेनैवावम्थानमिनति यस्य मनिम्न व्यल्यादयन्यगिमिक पुव 
वर मन्यना मुनोप्वतिप्य्ने। बुन ? दृष्टन्यान्‌ । नारि "त्व्म" { छा 
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६1८७ ) “महु ब्रह्मास्मि" ( वृ ° १।४।१० ) यत्र नान्यत्पश्यति" (छा ० ७।२४।१) 
^न तु तद्द्वितीयमस्ति ततो नोऽन्यद्धिभक्तै यत्पर्येत्‌' (व° ४।३।२३) इत्येवमादीनि 
वाक्यान्थविभामेनेव परमात्मानं दरयन्त । यथादशंनमेव च फलं युक्तं तत्क- 
तुन्यायात्‌ । “यथोदकं शद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति । एवं मुनेविजानते 
आत्मा भवति गौतमः ( क ° ४।१५ ) इति चैवमादीनि मुक्तस्वरूपनिर्पणपरा- 
णि वाक्यान्यविभागसेव दर्शयन्ति नदीसमुद्रादिनिद्लंनानि च । भेदनिर्देदास्त्व- 
भेदेऽप्युपचयंते । स भगवः कस्मिन्प्रतिप्ठित इति स्वे महिम्नि" (छा° ७२४।१) 
इति, 'आत्मरतिरात्मक्रीडः' ( छा० ७२५।२ ) इति चैवमादिदनात्‌ ॥ ४ ॥ 
पर ज्योति को प्राप्त करके जो जीव अपने स्वल्प से निप्पन्नहोतादै, क्ट क्या 
परमात्मा से प्रथक्‌ ही रहता ह । यथवा अविभाग से परमात्मा के साय अभिन्नल्पसे 
परमात्मरूप से ही अवस्थित ( वदमान } रटता दै, एसा विचार के उपस्वितत ( प्राप्त ) 
होने पर ( वहुश्सप्रसाद उत ज्योतिस्वर्पमे सवथा नमने करता है) इस प्रकार 
अययिकरण यर सधिकर्तव्य के ( आाधारावेयमावके } निदेशसे, गौर्‌ ( ज्योत्तिको 
प्राप्त कनके ) उस प्रकार कर्त ओर कमं के निदेश से, मोक्षावस्था मरे परमात्मा सं भेद- 
युवक ही मुक्त का भवस्थान ( स्थिति ) रदेता है, एसी जिसकी मत्ति निस्वय }) है । 
उसको बोध कराते--समत्ताते है कि परमात्मा से अविभक्त ({ अरभिच्च ) होता हुमा दही 
मवत्ात्मा अवस्थित रहता ई । यह्‌ कंसे सिदध होता है, ते कटा जात्ता है किं एेसी भुत्तियों 
के ट्त्व ( प्रत्यक्षता ) से यह्‌ सिद्ध होता दै, जिसत्ते उस प्रकार की शरुतिर्माहैकि 
{ उस सस्य ब्रह्मस्वख्प तुम हो 1 मैँत्रहम हं । जिसमे अन्य को नही देखता हे वह्‌ ब्रह्म 
दै 1 उस न्नी से दूसरी वस्तु नदी टै, उससे अन्य विभक्त वस्तु नही ह कि जिसको 
देखे ) इत्यादि वाक्य मुक्त से जविमाग ल्पसे दी परमात्मा को ददाति ह । तत््रतुन्याय 
से ददान के नुसरार ही फर होना युक्त द । { जसे गुद्ध जरूमे आक्षिप्त लद्ध जल 
जाधारमृतत गन्दस्वरूप हौ हो जाता है, हे गीतम ! विज्ञानी मुनि का आत्मा मी इसो प्रकार ` 
परब्रह्मस्वरूप हो जाता है ) इत्यादि मृक्तस्वूप के निरूपणपरक वाक्य लतिमाग क्ले. 
ही ददति है । थौर नदी समुद्रादि के दृष्टान्त भी अचिमागकोरही दयति ह। भेदका 
नि्देदातो अभेद रहते मी उपचार से (गौणस्पसे किया जाता है, वह्‌ { है भगवन ! 
वह्‌ मूमा-त्रह्य किस में प्रतिष्ठति (स्थिर) ठै । एसा नारद जी के प्रदन होने पर सनक्ु- 
मारजी का उत्तर दहै कि भूमा अपनी महिमा-स्वर्पमे प्रतिष्ठित दहै) जानी आत्मा 
भे रति-प्रीति वाला आत्मा भं क्रोडा वाका होता दै) इत्यादि अभेद होते भेद का व्यवहार 
देखने से अभिद मे भेद का उपचार सिदध होता है ।। ४11 
वह्याधिकरणम्‌ ( ३) 

ऋनेण दुगपह्ाऽस्य सलिन्ञेवाविन्ेवच्तै । विरत्वात्‌ कारभेदादचवस्या श्ुतयोस्तयोः ।।९॥1 
गुक्तामुक्तदृशोर्भेदाद चवस्था सम्भवे सति 1 जविरुटं यौगपद्नभूतं ऋमकल्पनम्‌ ॥२।1 


१०६० प्रहमसूतरह्लाद्धरभाव्यम्‌ [ मघ्याय ४ 


यट मुक्तारमा ब्रह्मसम्बन्धी सविद्ेव निविदोप स्वल्प से मुकनावस्यामे रह्ताटै, 
यद्‌ उपन्धाच्ादि सै सिद्ध हाता रै, दसं प्रकार ऊँमिनि बाचायं कटने ह । उषन्यायादि 
पदे से उपक्रम, उपहार जौर अन्य श्रुति के निर्देध का ग्रहण रोता है! उपन्यासका 
उदेश्च-नामकथन, अन्य ज्ञात का अनुबाद अं है । जपे [ य आत्मा मपह्तपाप्मा } 
इ्यादि रै 1 जजात-जञापन विधि दै, जसं { ख तत्र पर्येति जक्षदूरममाण | इत्यादि दै 1 
सर्वज्ञ सर्वेश्वर", दस्यादि व्यपदेद्यदै। इनटेतुयो से जमिमि उक्ताथं क्ट ई । 
सश्चयहैकिद्स ब्रहम पैः सविरोष जर निविशेय स्वल्पको मृक्त पुस्प दरम प्राप्त 
करता है, मथवा एक काल मे प्राप्त करता टै। पूर्वपक्ल है ङि दोनो स्वच्पके परस्पर 
विन्द्धरोने सर, श्रुत उन दोनो स्वष्यो की काल मेद से व्यवस्या होती है | क्रम से मुक्त 
पुद्प उमयस्वरूपता फो प्राप्त करता द । सिद्धान्त ह कि मुक्त मौर अमुक्त पुष्पो की 
दृ्टिया के भेद से एक कामे ही दोनो स्वल्पो कौ व्यवस्था के सम्म होने से समकाल 
मे उभय स्वष्प मविष्द्धरहै, प्रम की कल्पना यश्रुत है अर्थात सविदोपना मायिक है, 
उखको निवित्तेयता चं विरोध नहीं है ॥; १-२ ॥ 


ब्राह्मेण जेमिनिरूषन्यासादिभ्यः ॥ ५ 11 


स्यितमेतत्‌ “स्वेन स्पेण' ( छा० <॑३।४ ) ईइत्यत्रात्ममाप्रर्पेणाभिनिप्पद्यते 
नागन्तुकेनापरस्पेणेति 1 अवुना तु तद्धिरोपवुमुत्मायामभिधीयते । स्वमस्य 
श्प ब्राह्यमपटतपाप्मत्वादिसत्यस ऊत्पत्वावसान तया सर्वत्वे सर्वेदवेरत्व च 
तेन स्वल्पेणाभिनिषप्पद्यत इति जैमिनिराचार्यो मन्यते । कुत ? उपन्यासादि- 
भ्यस्तयात्वावेग्रमात्‌ । तथाहि-"य भत्माऽदतपाप्मा' (छा ८५१} 
इत्यादिना 'सद्यकाम सत्यमकलत्प ' ( छा० ८।७1१ ) इत्येवमन्तेनोपन्यासेनेव- 
मात्मकतामात्मनो वौधयति । तया “स तत्र पर्येति जक्षन्करीडन्रममाण ' (छार 
८।१२३ } इस्यैदवयंरूपमयविदयति 1 "तम्य सर्वेषु लोकेु कामचारो भवति! (छा० 
रपय) इति च । सर्वज्ञ सर्वे्वर ' इत्यादिन्यपदेदाश्चैयमुपपन मविष्य- 
न्तीति 1 ५॥ 

यट स्त्र हुआ कि [ सपने स्वरूप से निष्पन्न होता रै ] इस स्यान मे आत्ममाव 
स्वरूपं से अमिनिष्यप्र [ अमिव्यक्त स्थिर ] होवा दै । कसो आगन्तुक स्वरप चे नर्द 
छषमिनिध्यन्र [उत्पन्न] रोता है 1 अव द्य समय तो उख अमिनिष्यद्न स्वस्वस्प कै विष 
को जानने की इज्छाहोने परष्हा जातादै कि दस मुक्त शा अपना स्वरूप, वाह 
[ ्रह्स्वरू्प--ग्रह्म सम्बध ] यपटनपाप्मच्वादि सत्यछक्ल्पत्वादि है 1 दसौ प्रकार 
सर्वज्ञत्व गौर सर्दश्वरस्व दस कवा विधेय स्वप है । उछ प्राह स्वल्प से वमिनिष्यन्त 
देवा दै, इख प्रकार अँमिनि आचाय मानते है । क्सिदिनुसे एमा मानते हे, तोक्टा 
जाता है कि उयन्यासादि स्यदटैनुञजासे उपरी प्रक्षारष्के अवगममदहोने र धसा मान 


पादः ४ | ब्रह्म धिकरणभाप्यमर १०६१ 


ह । सो उपन्यासरादि दस प्रकार ह कि ( जो सात्मा अपहतपाप्मा है } इत्यादि से केकर, 
ओर ( सत्य काम वाका, सध्य संकल्प वाला है }) यहां प्य॑न्त के उपन्यास ( उदूदेड ) से 
साघ्मा के दस प्रकार के स्वरूपवत्व कौ श्रुतिवोध करातीहै) इसी प्रकार ( वह 
संप्रसाद उस ज्योतिस्वर्प में सवंया गमन करता है, हसता हुषा, क्रीड़ा करता हु, 
रमण कररता रहता है ) यहे वाक्य एेद्वयं-हूप क्रा वेदन करता है ! ( उसका सव 
लोकों मे कामचार-ययेष्ट गमन होता दै } यह्‌ वाक्य भी टेश्वयं का आवेदन ( ्ापन-- 
विधि कर्ता द! ( वहं सर्वे सर्वेश्वर टै ) इत्यादि व्यपदेद (सिद्ध स्वरूप का कथन) 
इसी प्रकार { ब्राह्य स्वष्प सै ) उपपन्न होगे ॥ ५॥ 
चिति तन्भरान्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोसिः ।! ६ ॥ 


यद्यप्यपहुतपाप्मत्वादयो भेदेनैव धर्मां निदि्यन्ते तथापि चब्दविकल्पजा 
एवैते, पाप्मादिनिवृत्तिमाचं हि तत्र गम्यते, चैतन्यमेव व्वस्यात्मनः स्वरूपमिति 
तन्मात्रेण स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिरयंक्ता । तथाच श्रुतिः--'एवं वा अरेऽयमात्मान- 
न्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रजानघन एवं ( वु ४।५।१३ ) इव्येवञ्जातीयकाऽ- 
नुगुहीता भविष्यति ।! सत्यकामत्वादयस्तु यद्यपि वस्तुस्वरूपेणैव धर्मा उच्यन्ते 
सत्याः कामा अस्येति, तथाप्यु पाधिसम्बन्धाधीनत्वाक्तेपां न चंतन्यवत्स्वरूपलत्व- 
संभवः । अनेकाकारत्वपरत्तिपधात्‌ । प्रतिपिद्धं॒हि ब्रह्मणोऽनेकाकारत्वसम्‌ "न 
स्थानतोऽपि परस्योभयलिद्धमू' (व्र ° सु° ३।२।११) इत्यत्र । अतएव च जक्षणा- 
दिसंकीतंनमपि दुःखाभावमाव्रामिप्रायं स्तुत्यथ॑मात्मरतिरिव्यादिवतु । र्हि 
मुख्यान्येव रतिक्रीडामिथुनान्यात्मनि शक्यन्ते वर्णयितुं दि तीयविपयच्वात्तेपाम्‌ । 
तस्माच्निरस्तारपप्रपञ्चेन प्रसन्नेनाव्यपदेश्येन वोधात्मनाऽभिनिष्पद्यते इत्यौ- 
इरोमिराचार्यो मन्यते ॥ ६ ॥ 
यद्यपि गपहृत-पाप्मस्वादि घममभेद ( भिन्न ) ख्पसे ही निदिष्ट-क्यित होते है, 
तथापि यब्दञ्चान से जन्य विकल्प ( मिथ्या ज्ञान ) जन्य दही ये धमं है, जिससे भपहत- 
पाप्मघ्वादि के कटने से पापादि की निवृत्ति ( अमाव ) माच्रहौ वहां प्रतीत्त होत्ता दि, 
चित्ति ( चैतन्य ) दी सात्र तौ इस आत्मां का स्वरूप है, इससे तन्मात्र { चैतन्यमात्र } 
स्वरूप से अभमिनिप्पत्ति-युक्व है । इसी प्रकार (भरे म॑तरैयि ! इस सधव घन के समानदही 
यह्‌ भात्मा अन्तर-वाहर भेदरदित सम्पूणं प्रज्ञान घन ही है) इस प्रकार की श्रुति 
अनुगृहीत होगी । यद्यपि सस्य काम ह जिस के वह्‌ सत्यकामवाला है, इस जयं के भनुसार 
खत्यकामत्वादि धमं बस्तु-स्वरूप छे ही कट्‌ जाते द अपहत-पाप्मल्वादि के समान विकेल्प- 
जन्य नही रहै, तो मो उपाधि.के सम्बन्धाधीनता से उन धर्मोकाभो चैतन्य के समान 
स्वरूपत्व का सम्भव नही है, गौर चिदाघ्मा मे बनेकाकारता के प्रतिषेध सें मी सस्य 
कामत्वादि को स्वेखूपत्व का असम्भव दहै, जिससे ८ न स्थानतोपि परस्योमयलिद्धम्‌ ) 


१०६२ ब्रह्म सुत्रदाद्धुरमाप्यम्‌ [ अध्याय ४ 


दस मूस ब्रहम क! सनेकाकारत्व श्रतिविदध सै चका दै । इसी यनेकाकारत्व वे भम्म- 
वादि से सवंधर्मनिपेष सेह हसन-त्रीटमादि का प्रकीतन भी दु सामावमाग्रविपयक्र 
यमि -यवाखा, कण्त्मरति श्व्यादि के समाम स्नुत्यर्थक है1 रति, ब्रीडा, तथा पियुन 
( युम } इनको आत्मा म मय्य सत्यस्वरूपं से वर्णन नही क्रया जा सकता है, वमोकि 
उन रति मादिको को द्वितीय विषयत्व दै, यर्यात्‌ दैत अवन्वामे रति-ीदादिरीतेरह 
द्वैत मुपनात्मा मे इनका भसम्मव है । जिससे सम्भरण प्रपच्छ सै रटति प्रसन्न {निर्मठ) 
विदयेप कथन केः धरयोग्यं ज्ञानम्वष्प से मुन जीव अभिनिष्पन्न दोना, इस वार 
लौद्रुखोभि साचायं मानने ई ++ ६ ॥ 
एवमप्युपन्यासाससूर्वभावादविरोध बादरायणः ॥ ७ ॥ 


एवमपि पारभाथिवचैतन्यमाव्रस््र पाभ्युपगमेऽपि व्यवहारापेभया धूवस्या- 
प्युपन्ामादिभ्यो-वगतस्य ग्राह्य स्यैश्वय॑रूपम्याघ्रच्यास्यानादविरोध वादरायण 
जाचार्यो मन्यत ॥ ७ ॥ 

द्यम एक पक्षमे ब्रह्य के धमो को स्य कटा यया है, द्रुखरे पक्ष भे सर्वेया उघत्य 
कट मया ६, अदर वि माध्र को परमासि सीर सत्यकामतय सादि कने लौपापिक धूति 
वै अमुमार मानेरर खिद्धाव कहा जातादै कि { दव प्कारमी) ओद्णोमि मतक 
यनुष्ठार, पारमाधिक ( सत्य † च॑तयमाम्म्यष्प दैः स्वीकार करने परमी, व्यवशर 
वो उपशा से उषन्याघ्रादि हितुजो से यवमत ( ज्ञात १ पूवंर्वासित ब्राह्म ठेदवयं -ख्प के 
बतत्याःयान से उद्षै माव ( मत्ता } से, व्यावहारिक स्थिति से वादरायण भाचायं 
अविरोध माननं है । इससे मुक्त मो दस यविष्डन्पत्ता को प्राप्त होता द ( ७॥ 


मंकल्पाधिकरणम्‌ ( ४ ) 
भोग्यदृष्टा्वस्ति याहो रेलु सदत्प एव वः + यदापम्तेदक्वपम्याद्ध तुर्वाह्ोऽस्ति लोक वत्‌॥ १॥ 
मफठ्पारेद पितर रमि शुध्यादधारणानत्‌ 1 सद्ुन्य एड हतु स्थाद्धेपस्पाच्दाचिन्तनात्‌ ।1२॥। 
दम विमुक्त व्द्रादु ये सक्त्पपाच्रसे ही पितु लादि देये उपस्थित हीन, सो श्रि 
से गदि रौतःदै1 सथ्यहोनारे कि ब्रह्मे मे प्रास्त एकं प्रकारका विमूवमे वाह्य 
पपन्यगट्ति विद्वानु गे धाकस्पिक भोग्य बस्नु को गृष्टि मे वाह्य हेतु भो स्टना दै, नयया 
मक्न्पमावरहटटु ना टै 1 पूर्वं वक्त दै आद्या-मोदक- से पिवमता मे उथवि मारक 
टतु रोने से लोह के गमान वाह्यहैनु मो दै । सिद्धान्त दैवि सन्मात्र म ही पितर 
समुषभ्वित टौने ह, इन प्रकारे श्वि म यत्रधारण किया यया ट, दे क्लमे वरटि 
महु रया, ओर यनुचिन्तन से ही जाामादक तयां लोक से वैषम्य हावाः ॥ १-२ ॥ 


संकल्पदेव तु तच्ट्‌.तेः॥ ८ 
दादविद्याया भूव यदि पितुोक्मामो भवति सकत्पादिवास्य पिनर- 


= 


पादः ४ ] संकल्पाधिकरण माष्यम्‌ १०६६ 


समुत्तिष्ठन्ति" ( छा ° ८।२।१ ) इत्यादि । तव संरायः--किं संकल्प एव केवर: 
पित्रादिसमुत्थाने देतुर्त निमित्तान्तरसदितः--इति । तत्रे सत्यपि संकल्पा- 
देवेति श्चवणे लोकवन्निमित्तान्तरपेक्ला युक्ता । यथा रोकेऽस्मदादीनां सकल्पाद्‌ 
गमनादिभ्यश्च हेतुभ्यः पित्रादिर्तंपत्तिर्भवव्येवं मुक्तस्यापि स्यात्तु, एवं दुष्टविप- 
रीतं न कल्पितं भविप्यति 1 संकत्पादेवेति तु राज्ञ इव संकल्पिता्थंस्िदधिकरीं 
सावनान्तस्सामग्रीं सुखभामपेक्ष्योच्यते । नच संकल्पमात्रसमुत्थानाः पित्रादयो 
मनोरथविजुम्मितवन्वच्चलत्वात्युप्कछं भोगं समप॑यितुं पर्याप्ताः स्युरिति । 

हादंविद्या मे सुना जाताठं कि ( ब्रह्मलोक मेप्राप्त उपासक यदि पिच्रृलोक की 
प्राप्ति को इच्छा वाला होता, तो इसके संकल्प से ही पितृलोक समूपस्यित होते है ) 
इत्यादि 1 यहाँ संशय दोता है कि क्या केवकं संकल्पही पिन आदि के समूत्थानमे 
(८ समुपस्थिति } कारण है 1 यथवा निमित्तान्तर-स्हित संकत्पं कारण दहै । वहु पूवं 
पक्षटैकिश्रतिमें ( संकल्पादेव }) संकल्प सेदहीरेसा श्रवण होतेभी लोक के समान 
पिव्रसमुर्थान मे निमित्तन्तर की व्पेक्षाहोना युक्तहै! जंसेखोकमे हम लोगो के 
संकल्प से यीर्‌ गमनादिरूप ठेतुजो से पित्र लादि की संप्राप्ति होती दहै, वैसे ही मुक्तो 
कोभमौहोगो 1 पेसादहोनेि सें हृष्ट से विपरीत समुत्यान नही कल्पित होगा ! खौकिक 
अनुभव के अनुसार दही होगा । घौर संकल्पसे ही यहं अवधारण तो जसे राजा के 
संकल्पित अर्यं की सिद्धि करने वारी साधनान्तर की सामग्री ( पुणंतया ) घुरुम होती 
दै, उसके समान साधनान्तर-सामग्रो कौ सुरुमता की उ्पेक्षा स है, कि मानो इस मुक्त 
के संकल्पित अथं की सिद्धि करनेवारो साधनान्तर की सामग्री संकल्प सेहीसिद्धहौो 
जाती है 1 इस दि से संकल्पादेव" पूसा कहा जाता दै ! संकत्पमात्र से समृत्यानवाके 
पितु जादि मनोरथ कै विस्तारनुल्य मन से कल्पित के समान चञ्चरत्व सं पणं मोग 
को समपंण ( प्राप्त ) कराने के चयि समर्थं नही होगे । 

एवं प्राप्त ब्रूमः-- संकल्पादेव तु केवलात्पित्रादिसमुत्थानमिति । कुतः ? 
तच्चछुतेः । “संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति" ( छा° ८।२।१ ) इत्यादिका हि 
श्रुतिनिमित्तान्तरपेधायां पोडयते । निमित्तान्तरमपि तु यदि संकत्पानुविधा- 
य्येव स्यावतु, नतु प्रयत्नान्तरसंपाद्यं निमित्तान्तरमितीष्यते 1 प्राक्तत्सं- 
पत्तं व॑न्ध्यसंकत्पत्वप्रसङ्खात्‌ । नच श्ुत्यवगम्येऽथं लोकवदिति सामान्यतोदष्ं 
क्रमते! संकल्पवलादेव चेपां यावत्प्रयोजनं स्थर्योपिपत्तिः, प्राकरृतसंकत्प- 
विलक्षणत्वान्मुक्तसंकलत्पस्य ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार प्राप्त होने पर कदते हँ कि केव संकल्प से ही पितर श्नादि का समुप्थान 
होता ई 1 किंस हेतु से एेखा माना जातादहै, तो कहा जाता दै कि केवर संकल्प मात्रके 
श्रवण से एसा माना जाता दै ( इस विदान मुक्त के संकल्प से ही पितर समूत्यित होति 
दै ) इत्यादि श्रुति निमित्तान्तर की उपेक्षा मे पीडितं ( वाधित्त ) ही होगी! मौर 


१०६४१ ब्रह्सरूत्रशाद्भुःरमाप्यम्‌ ___. [ व्यायय ४ 


पोडित होती रै 1 निमित्तान्तर भौ तो यदि प्रकल्प के यनुसागी सकन्पमात-जन्यदी है, 
तो हौ सक्ते ट, भिन्तु खन्य यल से सम्पाद्य { साध्य ) धन्य निमित्त होत है, एषा 
माना नहीं जा सक्ता है 1 क्योकि प्रयल्नान्तर से माव्य निमि्तान्तर कौ चदि से प्रथमं 
विद्वानु की बग्ध्यस्षफर्पन्व की प्राप्ति होगी, अर्यात्‌ सकल्प करै पर मौ निमिचातरके 
विना मोगमे विरुम्व से उक्त खकन्पमे वन्ध्यत्वं ( निषफड़त्व } प्राप्तं होगा, इसमे 
सन्यक्त्पत्व क वधं होमा 1 जौरः श्वुतिमान से जवमम्यं {क्रेयं } जयम रोकयत्‌- 
दन्त से साध्य सामान्य रूप से देषा गया अनुमान " को प्रवृत्ति नहीं टोतीदहै1 जो 
यह्‌ कटा था कि सकेत्पमाध्र से समत्व पितू आदि के मनीरय से कल्पित के समान 
चचक होने मे वे पूणं मोग का सपादन नहीं कर खकेये, वटौ कहा जाता है कि, उख 
मुक्त दे सकल्पं कै वल से ही यावन्‌ प्रयोजन { मोगादि प्रयोजनो कौ सिद्धिपयंन्त) 
उन पितु मादिकोष्यै स्थिरता को सिद्धि होती दै, क्योकि प्राढत ( सषारण } पर्प 
के सकत्प मे जिलक्षणत्व मूर्त के सकल्प को रहना ₹ ॥ £ ॥ 


अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ९ ॥ 


जत एव॒ चावन्ध्यसकल्पत्वादनन्याविपतिविद्टान्भवनि, नास्यान्योऽधि- 
पनिर्भ॑वतोव्यथं । नदि प्राकृतोऽपि सकल्पयत्नन्यस्वामिफत्वमात्मन- मद्या गनी 
सकत्पयति } श्रुतिश्वेतदृशेयनि-"अय य इदारमानमनुविदय ब्रजन्त्येताश्च 
मत्यान्कएमाम्तेपा सर्वेषु सोकेपु कामचारो भवतति" { छार ८।९।६ } इति ॥ ०॥ 

अतएव दसी अवन्घ्य-प कत्पष्व ( सत्यसकत्पव्व } से ही विद्वान्‌ अन्य मधिपति 
( स्वामो ) वारान होता है, जिससे अन्य स्वामीवाला हेनेषपःर यौरस्वामीवें 
अधीन मोग के हने पर उत्यञ्चकल्पश्व का व्याघात होमा, भौर सन्य सकल्पवाला हैते 
सेस्वामीकौभमो खवन्परेहौ सिद्ध करना दया, जीर मुक्त पुर्व अम्यस्वामीका 
सवत्प नदी क्रतादहै 1 दखसे इका अन्य जधिपति नरी होनी दै, यट मूत का अर्थंटै। 
क्योकि सक्ल्प करता हुआ प्रात जन मी गति (उपाय-यक्ति) रहते सपने अन्यस्वामिन्व 
{ पराधोनत्ये } का सक्न्प नही करतादै। यौर श्रुत्तिमो यद्‌ दर्वी है तरि (जोरा 
उपदे तैः अनुसार नाए्मा को जान कर गमन करते है, अर दयास्वकयित चयकामो 
कौ जान कर यमन करते है, उनक्ै सय लोको मे यथेष्ट सनि होनी है ) इत्यादि ॥*९॥ 

अमावाविकरणम्‌ { ५) 

य्यवस्थिनावच्छिकयै वा भावामायो तनोत ! दिरद्धौ तेन पमेदादुभौ स्थाना स्यवरियनौ ।१। 

१ भववत्‌, रेपवर्‌, सामान्य्ौदषटम्‌ । यं तीन प्रकार के अनुमान दतर 
कास्प चं कायं का जनुमान, कायं स कारण का अनुमान, अर खोक मामान्यता ने 
सनुमान रूप तनो लते हं, विस्तार बन्यव द्रश्व्य द । 


वादः ४ ] अभावाधिकरणभाष्यम्‌ १०६५ 


ब्राह्मखोकिक मुक्तावस्या मे संकल्प का साधन मन तो रहता ही है, परन्तु वादरि 
आचायं देह इन्द्रिय का जमाव मानते है, जिससे श्रुति इख प्रकार कहती दै । ( मनसैतामू 
कामाच पद्यत रमते ए स एकधा मवति त्रिधा मवति ) इस दो प्रकार कौ श्रुति से संशय 
होता है कि ब्रह्मलोक में मुक्त के शरीर के भाव भौर अमावको पुरुषों के भेदसे कोड 
व्यवस्या है कि कोई अरीरवाला ओर कोई शरीररदित मनही सै रमतारहै, अयवा 
ङन्छा के अनुसार एक पुरुप के मी शरीर के माव गीर अमाव होते हँ । पूवेपक्ष है कि 
माव ओर अमाव जिससे परस्पर विरुद्ध ह, उससे पुरुप के भेद से दोनों व्यवस्वित 
गि । सिद्धान्त है किकारकेभेदसे एक पुरपमे मो भविरोवहोनेसेये दोनों माव 
ओर यमाव एक मँ इच्छा के अधीन होगे, जर स्वप्न तथा जाग्रत के मोग के समान 
ढो प्रकार मी श्रुति कयित युक्त होता है! अर्यात्‌ देहं इन्द्रिय की इच्छा होने पर संकल्प 
से ही एकानेक शरीर की सृष्टिं करके जाग्रत्‌ के समान रमतादै, शरीरादिकी डच्छा 
नहीं होने पर केवर मन से ही स्वप्न के समान रमता दै इत्यादि ॥ १-२ ॥ 

अभावं चादरिराह दयेनम्‌ ।। १० ॥ 

संकल्पादेवास्य पित्तरः समुत्तिष्ठन्ति ( छा° ७।२१ ) इ्यादिरुते- 
म॑नस्तावत्संकल्पसायनं सिद्धम्‌ । शरीरेन्द्रियाणि पुनः प्राप्तैश्वयंस्य विदृषः 
सन्ति न वा सन्तीति समीक्षयते । तत्र वादरिस्तावदाचायंः दरीरस्येन्द्रियाणां 
चाभावं मीयमानस्य विदूपो मन्यते ! कस्मात्‌ ? एवं दयाहाम्नायः मनसेता- 
न्कामान्पक्यन्रमते' ( छा० ८।१२।५ ) य एते ब्रह्मलोके" (छा° ८।१३।१) इति । 
यदि मनसा शरीरेन्दरियैश्ध विह्रेन्मनसेति विलेपणं न स्यात्‌ । तस्मादभावः 
ररीरेन्द्रियाणां मोक्षे ॥ १०॥ 

(इस मुक्त के संकल्प से ही पित्रगण समृत्यित होते दै) इत्यादि श्रुतियों से संकल्प 
करा साधन मनतो मुक्तो कासिद्ध होतादही दै! परन्तु देश्वयं को प्राप्त करे वाले 
विद्रान के शरीर ओर इन्दर्या, ये सव रहते हँ, जयवा नही रहते है । यह्‌ विचार अव 
करिया जाता दै 1 यहं महीयमान { पूज्यता को प्रक्ष ) एेक्वयंयुक्त विद्वान्‌ के शरीर 
घमौर इन्द्रियों के अमावको ही बादरि आचाय मानते हँ । क्यो एेसा मानते ह, तो कहा 
जाता है कि जिससे भाम्नाय ( वेड } इसी प्रकार कट्ता है कि ( मन से ही इन संकल्प- 
माच्रसे छम्य कामों को देखंता हुभा रमता है किजोकाम ब्रह्मलोकमें प्राप्ठ हत्त हैँ) 
यदि मनसे ओर थरीर इन्द्रियो से विहार करे-रमण केरे तो मनसा यहु विद्येपण 
सायेक नही होमा 1 इससे चरीर गौर इन्द्रियों का मोल्ल मे अमाव रहता है ।। १०॥ 


भावं जेभिर्निनिकत्पासननात्‌ \! १२१ ॥ 
जैमिनिस्त्वाचार्यो मनोवच्छरीरस्यापि सेन्द्रियस्य भावं मुक्तं प्रति मन्यते, 


१०६६ ब्रह्मसूत्रश्नाद्धुरभाप्यम्‌ [ बघ्याय ४ 


यत॒ “स एकधा भवति त्रिधा भवति' ( छा ० ७।२६।२ ) इत्यादिनाऽनेकथाभाव- 
विकत्पमामनन्ति 1 नह्यनेक्विधता विना अरीरमेदेनाज्जसी स्यात्‌ 1 ययपि 
निर्मुणाया मूमविद्यायामयमनेकथाभावे विकल्प पठ्यते, तयापि वि्यमानमेवेद 
समुणावस्यायामेस्वयं भूमव्रिद्याम्तुतये सकीरयंत इत्यत मगुणविद्यापफाखभवे- 
नोपतिष्ठन इत्युच्यते \\ ११ ॥ 


जभिनि चायं तो मन के समान दन्दियसहित द्यरीर का मी माव ({ मस्तित्व ) 
को गवत कै प्रति भानते ह, जिखसे ( वह मुक्त पुदख्प एकं प्रकार होता 8, तीन प्रकार 
टोता ह} इत्यादि वचनो से अनेक मावके विर्ल्को कटने हं । ्रीरभेदके विना 
यनेकविधता आ्जसी ( वास्तविकी-युवना ) नदी होगी । यद्यपि निगुण ब्रह्मदिचया मे 
छनेक्था माव का विक्त्य पडा जाकतताहै। तथापि सगुण अवस्यामे ही विथमान यह्‌ 
एेरवयं ब्रह्मविया को स्तुत्ति वै किय ब्रह्मविद मे सकीतिन होना है । इससे सगुणवियया 
कै फादरूप से उपस्थित ( प्राप्त ) होवा है, इत प्रकार कटा जाता ॥ ११॥ 


ह देशाहवदुभयविषं चादरायणोऽतः ! १२ ॥ 


चादरायण पूनखचार्मोन्न एवोभयलिद्धश्रुनिददंनादुभयविधत्य साधु 
मन्यने--यदा म्यरीरना सकत्पयति तदा मदरीरो भवति यदा व्वशषगीरता 
तदाःदारीर इति । सत्यमकत्पत्वानु सकल्पवैचिच्पाच्च 1 द्वादयाह्वत्‌ । यया 
दादगाह्‌ मत्रमहीनश्च भवति उभयलि ्धशुतिदद्यंनादेवमिदमपीति ! १२॥ 

वादरायभ आचाय सौ इसी उभय (दोनो } लि द्वाद श्र.वियो कै देखने खे उमय~ 
विधत्त ( दोना स्वरूपता } क्यः साधु ( चार्‌ ) मुन्दर मानते ह 1 जिच कार मे शरीर 
पदिन रहने का सकन्प विद्धान्‌ करना है, उस समय द्रौर-खहितं रहना टै, भौर जव 
मयगैरता ( यरार-रदिव रहने ) का सकलम करता दै, चव शरीर-रहिन रर्ना है । 
सत्य-सक्ल्पवारे हने से गौर सक्ल्प को विचिवत खं एमी स्थिति होवीदै। जै 
ध्दयाह याग वे नियत वटू क्ता से साध्य होने पर वह्‌ सव्र कदू जाता है । अनियत 
एव्-नोषेर्ता से साध्य होने पर गटीन कटाता दै1 त्तया (य एव विद्धात्र सत्रमुपयन्ति) 
दघ विदित द्वादशाह को सर्व टोवा है । ( द्रादयाहेन प्रजाकाम याज्येव ) दस्र 
विहित एवतरियनरनृंक को अटीनत्वरोनादै। इसी प्रकार उमयलिद्धबारी श्रुठिकै 
वन च यहु छखथरोरत्व बौर सशरीर्तव भो उपपन्न टा दै! १२॥ 


तन्वभावे संव्यवदुपपत्तेः ॥ १३ ॥ 
यदा तु सेन्दियन्व शरीरम्याभावन्नदा यया सध्ये स्थने यरीरिन्द्रियतरिपये- 
्वविद्यमनिस्वप्युपच्िमात्रा एव विघ्रादिकामा भवन्त्व मोकषीप्पि स्मुरेव 


४ 


ह्य तदुपपदयतं ॥ १३ ॥ 


पादः ४ | प्रदीपाधिकरणमाण्यम्‌ १०६५ 


जिस कालर्मे विद्वान के इच्िय-सटित यरीन का अमाव ग्ह्तादै, उस कारमं 
जाग्रत्‌-चुपुि के सन्धि में होनेवाठे सन्व्य ( स्वप्न ) स्वानमें जसे चरीर, इद्दिय ओर 
विपयों के जविद्यमाने रहते भी उपटच्धि (ज्ञान } माची पित्र आदिसरूपकाम्य 
पदाथ्रहतेर्ह, इसी प्रकार मोक्षम भौ गे, विसमे इसी प्रकार्‌ यहं उपपन्न होता 
द ॥ १३॥ 


भावे जाग्रत्‌ ॥ ४४१ 


सावे पुनस्तनोयंथा जागरिते विद्यमाना एव पित्रादिकामा भवन्त्येवं मुक्त 
स्प्राप्युपपद्यत 1 १४ ॥ 

दारीर के माव ( सत्ता) रहने पर जसे जाग्रत्‌ मे विद्यमान ( वतमाने } दी पित्र 
जादि काम्य पदायं रहते ह, इसी प्रकार मुक्त के मी काम्य पितर आदि उपपन्न दति ई ॥ 


प्रदीयाधिकरणस्‌ ( ६ ) 
निरात्मनोऽनेक्देहाः सार्मक्ता चा निरात्मकः । 
अभेदादात्ममनसोरेकस्मिच्नेव वर्तनात्‌ ॥ १॥1 
एकस्मान्मनसोऽन्यानि मनांसि स्युः प्रदीपवत्‌ 
मात्मभिस्तदवच्छित्तैः साटमकाः स्यु स्विवेत्यतः ।\ २1 


यनादि छिद्र यरीरवाका चिद्धानु के एक रहते अनेक रीर के निर्माण-कालमे 
सव दारीर में नहीं रट्‌ सकेमा, उस शंका की निवृत्ति कै लियि कहते है [किएक दीपस 
उनेक दीप के समान विद्वान का सव शरीर में विक ( प्रवेश } होता दै । यचि प्रदीप 
मिच्च हो जाता दहै, तथापि विद्व काएकही लिद्ध-लरीर्‌ विद्या-वरु से सवमे व्य 
दोता दै संगय होता द कि मूक्त से मोगाधेक करिपित नेकं देह निरात्मक रहते ह, 
अथवा सात्मक रदत ह, मावे है, कि आत्मा-रहित जड़ हौ तो मोग नहीं हा सकता हं, 
सात्मक होतो रक्त का मोक्तास्वर्प वििष्ठत्मा एक है, वहु अनेक दारीर में एक 
काल में रह्‌ नही सक्ता ह्‌ । इसे पूवपल् है कि आत्मा ओर मन के भेदरहित होने से 
उनेक नहीं टोने से कल्पित देहं निरात्मक है, जिससे आत्मा-स हृत (सूक्ष्म सरीर) एक ही 
निमित छरीर में रहता है, चन्य मे नही, इसमे मोग मी चही होता 1 सिद्धान्त है कि एकं 
मन से यन्य मन प्रदीप क समान वियादि के व से होते है, खीर उनसे युक्तं जात्मा्ौं 
से जात्मा-सदित खरौर होगे, इससे त्रिधा इत्यादि धृति नी सद्धत ह्मी 11 १-२ 1 


प्रदी पवदावे्ञस्तथा हि द्यति १६ १५॥ 
भावं जैमिनिविकल्पामननात्‌' ( त्र सु° ४।४११ ) इत्य सगरीरत्वं 
मुक्तस्योक्तम्‌ 1 तत्र तरिधाभावाद््विनेकनरीरसगे कि निरात्मकानि शरीराणि 
दारुयन््वत्‌ सृज्यन्ते किवा सात्मकान्यस्मदादिशरीरवदिति भवति वीक्षा । 


१०६८ ब्रह्मूत्रशाद्धूरमाप्यमर [ छम्या ४ 


तत्र चात्ममनसोर्भेदानुपपत्तेरेकेन शरीरेण योगादितराणि दरीराणि निरात्म- 
कानीति 1 

{ माव जँमिनिविक्ल्पामननाव्‌ } दसं सूत्रम मुक्त को सशरीत्व कहा शयादै। 
र्हा तरिधा भावादि सत्प यनेक छरीर की सुटि मे क्या निरात्मक काष्ठ्यन्त कै समात्‌ 
छरीर रपे जाते है, अथवा सात्मा हम छोगो कै छने के समान रचे जतेटै, 
देसी चिन्ञाघ्ा छती रै । यद पूवं पल्ल है कि जात्मा अर मन कैः भेद की अनुपपत्तिसे 
एक रीर कैः साय भाक्ता यात्मा शौर मन का सयोग रता ह । अन्य दयरोर निरातमक 
र्द ह । 

एव प्रापे प्रतिपाद्यते प्रदीपवदावेदा इति । यथा प्रदीप एकोऽनेकप्रदीप्‌- 
भावमापद्यते विकार्यक्तियोगात्‌, एवमेकोऽपि सन्विदरानेश्वर्ययोगादनेकभाव 
माप्य सर्वाभि शरीराप्याविशति । कुत ? तथाहि दशयति श्षास्वमकस्यानेकं 
भावम्‌--'स एकधा भवति त्रिधा भवति पश्चधा सप्तधा नवधा" (छा ७1२६२) 
इत्यादि 1 नैतदास्यन्त्रोपमाभ्युपगमेऽतकल्पते नापि जीवान्नरवेये । नचं निरा- 
त्मकाना शरीराणा प्रवृत्ति मम्भवति । यत्त्वात्ममनसोभंदानुपपत्तेरनेकदारोर 
योगासमव इति । नैप दोप । एकमनोनुवर्तीनि समनस्कान्येवापराणि दारीरापि 
सत्यमद्धुत्मत्वात्न्रक्यति, सृष्टेषु च तेपूपाधिभमेदादादमनोऽपि भेदेनाधिष्ठातृत्व 
योद्यते । एषैव च योगरशास्त्रेपु योभिनामनेकशरीरयोगम्रक्तिया ॥ १५ ॥ 

पेखा प्रा्ठ योने पर प्रतिपादन करते ह क्रि ( प्रदीपवदावेद्य इति ) जैसे एक भ्रदीप 
विकारशक्तिफै योग से यनिकप्रदीपमावकौ प्राप्त होता दहै। द्वसी प्रकार एकहोता 
हथा मी विद्वानु ठद्वयं के योग खे यनेक माव क प्राप्त होकर ख छरीर मे मायेय 
(प्रवेश } क्तादै। यह्‌क्पिटैतु से स्मन्ञाजातारै, तोक्टाजातादहै रिदी 
प्रवार शस्व दर्गानादहै कि ( वह विद्रादु एकधा होता दहै, त्रिधा होता दै, पर्वया, 
सप्तधा, नवेधा रोता है } इत्यादि । यह्‌ विद्वानु रे अनेकधात्व वाप्य त-तुल्यता कै 
स्वोकार करने पर नही सिद्ध हो सक्ता दै, न अन्य जोवो कै प्रवे्य होने ही पर सिदद 
सक्वाटै। वे सूव शरोर सात्मिक हेन दहै, क्योकि निरात्मक शरीरो की प्रवृत्ति का सम्मव 
नदीहं। जोयहक्टाभयाया कि वात्मा यौरमनके मेदो की उनुपपतति छे मनेक 
रोख वेः माय सम्बन्ध का यमम्मय है, वहं कदा जानाहैकिंयहदोपनंदीरै, वयोरि 
सत्यकन्मस्व से अनादि एक मन के टोते नो उच एक मन कैः जनुवर्वी मनि ही 
म्य चरौरो कौ मृषि बद्‌ करेगा! यौर उन यसोरो को गृष्टि टत पर उपाधि मेद 
से मात्मा का भी भेद देने से यिष्टवृत्व-युक्त होगा । योगयास्तरा मे योमिया के जनकः 
धतोरके योगर कौ यही परङ्गिया टै 1 (निर्मणचिततान्यश्मितामायराु । प्रवृत्तिभेदे प्रया जक- 
मेव मनेकेयाम्‌ ) यो० ५४४८-५ योगी के नित्त देहो मे असिमानमात रे निमित वितत 
हीते है 1 उन अनेक चित्तो मै प्रवृत्तिमेद मे नियामक सनादिं चिन र्दा दै ॥ १५ ॥1 


पादः ४ ] प्रदीपाधिकरणभाष्यम्‌ १०६९. 


कयं पुनरमृक्तस्यानेकदा रीरावेश्षादिलमणमैरवर्यमभ्युपगम्यत्ते यावता तत्केन 
कं विजानीयात्‌" ( वु° ४।५।१५ ) न तु तदूितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्धि- 
जानीयात्‌" (व° ४।३।३०) "सलिल एको द्रष्टाश्टैतो भवति (वु° ४।३।३२) इति 
चेवंजातीयका श्रुतिविदोपविनानं वारयतीव्यत उत्तरं परति-- 

यहां शंका होती है कि मूक्त के नेकं शरीर मे यावेश्च यादि ङ्प ठेवयं कँसे माने 
जातिहै। जव ( वह्‌ विमूक्त ज्ञानी किसर कौ देखेगा, किससे किसर को जानेगा। 
उससे जन्य उप्ते विमक्त वह्‌ दुसरी वस्तु नही है कि जिसको वहु जानेगा । वह सिक 

क समान स्वच्छ दरश अदटरैत होता हं ) इस प्रकार की श्रुति विरेपन्नान का वारण करती 
है) इत्ति । इस शंका के ( प्रन के ) होने से उत्तर पठते द कि-- 
स्वाप्ययसंपत्योरन्यतरपेक्षसाविष्टरतं हि ।॥\ १६ \ 

स्वमप्ययः सुपुप्तम स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपि्तं त्याचक्षते' ( छा० 
६।८१ ) इति श्युतेः । "संपत्तिः केवल्यमू, श्रह्म॑व सन्त्रह्याप्येति' ( वु° ४।४।६ ) 
इति श्रुतेः ! तयोरल्यतरामवस्थाम्पेक्षयैतद्वियोपसंनाभाववचनम्‌ ! क्वचित्युप्‌- 
पावस्थामपेकष्योच्यते क्वचित्कैवल्यावस्थाम्‌ । कथमवगम्यते, यतस्तत्रैव तद- 
धिकारशादाविष्करृतम्‌ "एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनद्यति न प्रेत्य 
संज्ञाऽस्तीति' ( वृ° २।४।१४ } शत्र त्वस्य ' सर्वमात्मैवाभूत्‌" ( व° २।४।१४ } 
यत्र सुपो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं प्यति" ( वु° ४।३।१९ } 
माण्डू" ( ५) इत्यादिश्रुतिभ्यः । सगुणविद्याविपाकावस्थानं त्वेतत्स्वर्गादिवदव- 
स्थान्तरं यत्रैतदेन्रयंमुपवण्यंते, तस्माददोपः ॥ १६ ॥ 

( यपने स्वरूप म रीन होता है जिससे इसको स्वपित्ति इस प्रकार कहते है } इस 
श्रुति से स्वस्वरूप मे अप्यय { ल्य ) रूप स्वाप्यय सुपुप्ति है । ( ब्रह्म होता हमा ब्रह्य 
भे अप्येत्ति -लीन होता है १ स श्रुति सै सम्पत्ति ( बरह्ममावापत्ति ) कंवल्य ( मोक्ष ) दै, 
इन दोनो भे से अन्यतर ( किसी एकं ) अवस्या की उपेक्षा करके यह विशेष संज्ञा 
( ज्ञान ) फे जमाव का वचनं ( कथन ) है । कहीं सुषुप्ति मवस्था की उपेक्षा कर के 
विष ज्ञानो का जमाव कटा जाता है, कीं कंवत्यावस्या कौ अपेक्षा करके कठा जाता 
है । यदि कटा जाय कि यह कँसे समक्ता जाता दै, तो कहा जाता है कि जिससे तत्रैव- 
उने श्रुतियों यें ही उस सुपुप्ति गौर कंवल्य के अधिकार ( प्रकरण ) वड से उन क्चनौं 
कै अन्यतर कौ गपेक्ता पूवंकत्व मायविष्कृत ( प्रकट } होता है, जिससे समक्ष नाता है 
( इन शरीरादिरूप भूतो से समत्वित व्यक्त होकर, उनके नाञ्च के पी नष्ट जन्यक्त 
होता दै! उस मवस्ण मे प्राप्त होने पर विदो नदीं रहता है ) जिस यवेस्या में 
इसका सव अत्मा ही हो गया । जिस्त कारू मँ सोया हुया किसी काम्य वस्तु की इच्छा 
नदी करता है, कोई स्वप्न नहीं देखता है, इत्यादि श्रुतयो से विद नामाव का 
सुयुम्ति मुत्ति-अन्यतरविपयत्व बाविष्करत होना है । यह्‌ तो सगुण विदा के विपाके 


१०७० ब्रह्मसूत्र शा द्धुरभाप्यम्‌ [ सघ्याय 


{ फक } का श्वस्यान { अवस्यिति-अवस्था } रप स्वर्गादि के समान अवम्यान्तर रै, कि 
जिस मे यह रदवयं वर्थिठ होना दै । इसको मुचित इस प्रकार कटा जाता है कि जसे 
अस्णोदय हो पर सन्ध्याकाख को दिवसं कहा जानां, जिसे दोष का अमाव 
टै + १६५ 
जगद्वयापाराधिकरणम्‌ ( ७ ) 

जमत्तष्टुत्वनस्व्येदा योगिनामय नास्ति चा ! अरित स्वाराज्यरमाप्नोतीतंयुकतयनिवग्रटात्‌ ॥। 
सु्टचप्रहृतत्वेन खता नात्ति योगिना । स्द्रराज्यमीदयो भोगाय ददे मुक्ति च विद्यया 

ब्रहयाखोक भे प्राप्त उपासको को अपने मोगो के यनुवूक अपने श्चरीर इन्द्रियादिकौ 
भृष्टि कै चिण ठद्वयं कौ प्राप्ति होते षर मी जगत्‌ कौ उत्पत्ति भादि रूपव्यापारसे 
वजित ( रटत ) ही रेव्वयं कौ प्राप्विहोनीदहै1 क्योकि प्रकरण से, ौर चुरिप्रक्रण 
ये उपासको बै भसन्रिहितस्वपे पसा हो सिद्ध होना) सद्य किं योगियो कौ जगत्‌ 
सरष्टत्व ( जगतरूकतृंत्व } हौता र, अयवा नही होता हं । पूरवंपक्न ह कि ( श्वाराज्यमा- 
प्नोति ; इस श्रुति से कथित देद्य कं अनवग्रह ( अप्रतिवद्ध-निरद्ुश ) हीने से जमन्‌- 
खष्टुत्वं टोता हं + चखिडन्त हं कि अआाकाशादिर्प जगत्‌ की सृष्टिम्‌ योगियोकै मप्र 
कूनत्व होने से, जगत्‌ कौ यष्टिके प्रकरणम इनका उह्टेय नद्य होने से योगियोको 
जम्‌ को ऋष्टता नही होनी ह्‌, केवर माग कै लियि द्वेर्‌ स्वाराज्य देते ह्‌, भौर विया 
सै मुक्ति दते, व्यि रै । १-२॥ 


जगद्वेयापारवर्ज प्रकरणादसनिरहित्तत्वाच्च । १४७ ॥1 


ये सगुणब्रहमोपामनात्सहैव मनमद्वरमायुज्य ब्रजन्ति फ्रि तेपा निर्वग्रह- 
मन्वयं भवत्याहोस्वित्पावग्रहूमिति सञ्चय 1 क्रि तायस्ाप्तम्‌ 7 निरद्भुशमेवंपाम- 
श्यं मवितुमहंति “आप्नोति स्वाराज्यम्‌" ( सैम १।६।२ ) 'मर्वेऽ्से देवा वनि- 
मावहन्ति" ( ते° १।।३ ) प्तिपा सर्वेषु न्दोकेपु कामचागे भवतिः ( छा० ७१२५ 
१८।१।६ } टद्यादिश्रूतिभ्य इति । 
जो उधायक सगुण ग्रह्मकी उपामनासे मन आदि न्प मृष््मद्यरीर के माय-मा 
ने ही इनत {ल्व परिनाही ई्वर कै मायुज्य { शय्यर केः ददयन्त्व ) को प्राप्ठ करते 
ई, उना क्या निग्यग्रर्‌ ( निरकुय } रेववर्यं प्राप्ठ हीना ह! अथवा सादय रिदवयं प्रष्ठ 
हेता, मरे सनयहोनारहं । वटं प्रयम प्राप्त्‌ कया ठता है। मौ जिराढा रने पर 
पूपा दनव पयय निरकृयलह्न योग्य । मा वर्‌ दव्वस् वा प्राप्त 
कड्‌ । सव द्व दसद मि बि उपला फा समर्पण क्ते । उनरा मत रूोमाम 
ययेष्टाचार लिठा रं } इत्यादि श्रुत्तिया से द होना दह्‌ 1 
एव प्राप्ते षठनि-जग-यापारवजं मिनि 1 जगद्रूपन्यादिव्यापार व्ययिता 
-न्यदणिमायाल फमद्वर्यं मु्ताना भवितुमर्हनि जगव्यापारस्तु नित्पमिद्धम्येवन्ध- 


॥॥ 


पादः-४ ] जगहयापाराधिकरणमाष्यम्‌ १०७१ 


-रस्य । कुतः ? तस्य तस्य तत्र प्रकृतत्वादसंनिहितत्वाच्चेतरेपास्‌ । पर एव हीश्वरो 
जगदयापारेऽधिकृतः, तमव प्रकरत्योत्पत्याचुपदेशात्‌ निव्यखब्दनिवन्धनत्वाच्च । 
तदन्वेपणविजिजासनपूरवंकं त्वितरेपामणिमादैङ्वयं श्रूयते, तेनासंनिहितास्ते 
जगटयापारे ।! समनस्कत्वादेव चतेपामर्नेकमत्ये कस्यचिस्स्थित्यमिप्रायः कस्य- 
चित्संहाराभिप्राय इत्येवं विरोधोऽपि कदाचित्स्यात्‌ । अथ कस्यचित्संकल्प- 
मन्वन्यस्य संकल्प इत्यविरोधः समथ्यैत, ततः परमेश्व राकूततन्त्रत्वमवेतरेपा- 
मिति व्यवतिष्ठते १७ ॥ 


दसं प्रकारं प्राप्ठ होने पर्‌ पटते ह कि { जगद्व्यापारवजंमित्ति ) जगत के उत्पत्ति 
सादिविपयक व्यापाने को त्यागं ( छोड़ ) कर अन्य अणिमा भादि र्य देख्वयं मुक्तो 
को होने योग्य है जगमू-विपयक व्यापार तो नित्यसिद्ध ईख्वर का दी होने योम्है। 
क्योषसादहने योग्यै, ता कहा जातादै किं उस नित्यसिद्ध ईख्वरको जगत्‌ की 
उत्पत्ति आदि प्रकरण में प्रकरेतत्व ( प्रकरण से प्राघ्ठत्व-सम्बन्ध ) टै, ओर अन्य योगौ 
आदि को जगतू-सृष्टि-प्रकरण मे अर्सा्नहितत्व है । जिससे पर ही $दवर जगत्‌-विपयक 
व्यापार में डयिकृत है 1 उस परमेववर को ही प्रस्तुत करे श्रुति में जगत्‌ कै उत्पत्ति 
आदि के उपदेडा से, तथा नित्यत्व से ओर शब्द-निवन्धनत्व (वयृतिमात्र-बोव्यत्वं } से 
एक $व्वम्‌ को जगत्‌-ृषटि आदि मँ जधिक्रतत्व-युक्त दै । उस ईदवर कै अन्वेपण 
( व्यान-+वचारादि } तथा जिज्ञासा ( श्रवणादि } पृवेक अन्य के एिक्वयं सुना जाता है । 
जिससे वै जन्य एेश्वयं वारे जगत्‌ के व्यापार में असच्चिहित टै । इनके मनसहित होने के 
कारण अनेकमत्तिता होने पर, किसी का जगत्‌ की स्थितिविपयक अमिप्राय होगा, 
किसी का संहारविपयक अभिप्राय होगा, तो इस प्रकार का विरोध मी कदाचिन्‌ होगा । 
यहं मुक्तो के समप्रधानतामे दोप होगा) गौर यदि उनमें गुणप्रधान माव हो, 
र किसी पएक प्रवान के संकल्प के अनुसार अन्य सवका संकल्प होता दै, रेसा मान 
कर उचिरोधका समथंन ( प्रतिपादनं ) किया जाय, तो इससे परमेदवर के' तात्पर्यं 
{ अमिप्राय } अधीनत्व ही अन्योको दहै, यह्‌ व्यवस्थित ( निदितं ) होता है 11१७॥ 


प्रत्यक्षनोयदेक्लादिति सेत्सःधिक्ादिकनण्डल व्योक्तेः \१८१। 


अथ यदुक्तम्‌ अप्नोति स्वाराज्यम्‌" ( ते° १।६।२ ) इत्यादिपरव्यक्षोपदेक्षा- 
लिरवग्रहुमेद्वर्यं विद्पा न्याय्यमिति तत्परिहततव्यम्‌ ! अवरोच्यते नायं दोषः । 
जाधिकारिकिमण्डलस्थोक्तंः । आधिकारिको यः सवितृमण्डलादिपु विदोपायत- 
नेप्ववस्थितः पर ईश्ठरस्तदायन्तैवेयं स्वाराज्यप्रापिरुच्यते । यत्कारणमनन्तरस 
"आप्नाति मनसस्पतिम्‌" ( त° ।९।२ ) इत्याह । यो हि सर्वमनसां पतिः 
पूव॑सिदध ईख्वरस्तं प्राप्नोति इति ! एतदुक्तं भवति । तदनुसारेणैव चानन्तरम्‌ 
(वावपतिरचकषुष्पतिः श्रो पतिविन्ञानपतिस्च भवति' ( त° १।६।२ } इत्याह । 


१०७२ द्रहसूत्रल्ाद्धुरमाप्यम्‌ [ अन्याय ४ 


एवमन्यत्रापि यथासम्भव नित्यसिदधेदव सयत्तमेवेत्तरेषामेश्वयं योजयित- 
व्यम्रु 1 १८॥ 

रजो यट कटा ग्या { स्वाराज्य को प्राष्ठ कर्ता है ) इत्यादि परत्यष्ष उपदेश 
स विद्वान का निरकुघ एेखवयं न्याय्य है, इति, वह दर्द कग्ने योग्य है । इसप्ते थां 
कटा जतादहैकि सथिकारमभ नियुक्त करन वाटाजो परमात्मा का स्वषूपटहै वटं 
आधिकारिक रै, गौर वही सुयंमण्डलादिमं स्यितरहै, उसीकौ प्राप्य्पते उति 
{ कधन ) से यह दोप नहीं है, मर्थात्‌ । तत्सवितुवरेण्यम्‌ } दत्यादि भत्तिमें वर्थितं 
परमात्मा का स्वरूप ही प्राप्तव्यं है । निरवुश्च श्वाराज्य होने पर, ईदवर प्राह्ठन्य नही 
यटा सकत है 1* दससे आधिकारिक जो सूयमण्टटादिं दिश्चेध स्यानो मे अवस्वित पग 
दष्वर है, उसके यधीनं ही यह स्वाराज्यको प्रा्धि क्टीजातीरै। जिम कोरणसे 
उसके बनन्ठर { मन के पत्तिकोप्राप्ठ करतारै } यट श्रुति क्ट्तीटै) जो समके मन 
का पति पूवंसिद्ध ई्दवर है, उसको श्राप्ठ करता रै, यह्‌ क्टा जता हैः! उसके भनुखार 
से टी उसके अनन्तर.ई्दवराधौन हौ { वाक्‌ फा पति, नेत्र का पति, श्रोत्र का पति, 
ओर निज्ञान वृद्धिका पतिहतं) यहु श्ृत्ि कहती 1 इस प्रकार जन्यय्र 
( कामचारादिमें) मौ सखम्मवके यनुखार नित्यसिद्ध दुदवर के सधीनदहीमन्यका 
रदवयं मेनन ( सम्बन्ध } के योग्य है ॥ १८ ॥1 


चिकारार्वत्ति च तथाहि स्थितिमाह ॥ १९ \1 


विकारावत्येपि च नित्यमुक्त पारमेश्वर स्पन केवट विकरारमात्रमोचर 
सविनुमण्डन्ाद्यधिष्छानम्‌ । तया ह्यस्य द्विपा स्यिनिमाहाम्नाय "तावानस्य 
मटिमा तत्तो ज्यायाश्च पूर्य । पादोऽस्य सर्वा भूतानि, त्रिपादस्यामुत दिवि 
( छा० ३1११६ ) इत्येवमादि । नच त्तिविकारे रूपमितरारुम्बना प्राप्ठुव- 
न्तीति सस्य सक्नुमतत्छनुत्वाचेपाग्‌ † अतस्व वयैव द्विख्पे परमश्वरे निर्ण 
रूपमनवाप्य सगृण एवावत्तिष्टन एव सखगुणेऽपि निरवग्रहमेन्धर्यमनवाप्य सविग्रह 
एवावतिष्ठन्त इति द्रष्टव्यम्‌ 1 १९ ॥ 

यह खाट्‌. परवये को प्रास का वणेन घमुण कायंदरहम-उयासे काद, निर्ण 
ब्रह्य भ प्रक्षि वाटो का नही, यदिक्हाजाय दि निर्गृण ब्रह्य ही नही दै, तोक्टते 
कि पारमेश्वर ( परमेदवर कैग } नित्यमुक्त विकाते मे थवठने मै स्वमावं वादा स्यन्प 
भी है1 केवर विकार मात्र में वठंनेवागरा मूर्यमण्डलादि सूप पिष्टान्‌ { आप्य ) या 
नही रै जिम द्वस परमेस्वर कदो सूप वारी ्यित्तिको { जितना चतुष्पाद चट्‌ 
भार बौ मायत्रीर्पद्रह्म के विङारण्यपादक्टागयाहै, उतनी षम ब्रह्म कौ मर्हिमा 
दै, उससे ब्रहमत्मा पूदय वहु वदा है ॥ इसे पादमात्र घव मूल है, सोन पदि सनन्वे- 
स्वरूप अमृत हँ, बौर भ्रकादाेम-म्वम््प मे स्थिरदै)} दृत्यादि वेदक्टाहै। भवर 


पाद: ४ | जगहयापाराधिकरणभाप्यम्‌ १०७६ 


{ निर्मभान्य \) आलम्बन (व्येय) वारे उस निविकरार्‌ स्पको प्राप्त दति त्‌ { प्ता नर 
कह सकते ई, कयोक्रि उनको अतक््रतुत्व द, निगुण ब्रह्मविपयक संकल्प का अमाव 
इससे ही जसे दोप वारे परमेच्वर के रहते मौ सगुणोपासके निर्मुण स्वस्पक्रा नटा 
प्र करके सगुण में ही अवस्थित होते है । दसी प्रकार सगुण मे नी निरंकुदा एेश्वय का 
प्राप्त करके साड रेश्वयं में ही अवस्थित होते ह । एसा प्षमल्ना चाद्य ॥ १९ 


द्यतद्र्चेवं प्रत्यक्षानुमाने । २० ॥ 


दर्थयतश्च विकारावित्वं परस्य ज्यो नपः श्रुिस्मृनी--“न तत्र सूरयो भाति 
चन्द्रतारकं नेमा विदयृतौ भान्ति कूतोऽयमग्निः' ({ कठ० ५।१५] दवेता 
९१४ मुण्ड० २।२।१० ) इति 1 "न तद्भासते सूर्यो न अवादौ न पाक्कः' 


( गी° १५।६ } इति च । तदेवं विका रा्वतित्वं परस्य ज्योतिपः प्रसिद्धमित्य- 
भिप्रायः ॥ २० ॥ 


पूव॑मूत्र वणित श्रुति मँ ( तावानस्य महिमा } उससे विकारर्ता ब्रह्मकाल्पक्टा 
गया है, ( तत्तो ज्यार्याद्व † इससे नितिकार रूप कटा मया दै, (पादोऽस्य) से विकारवर्ता 
द्र, [ त्रिपादस्यामृतम्‌ ) से निविकार कहा दटै1 इसी प्रकार जन्य नी श्रुति भौर 
स्मृति पर- ज्योति को विकार मे अवृत्तितामातर को द्गति ह कि ( उत पवरमम नृयं 


नदी प्रकाण करता, न चद्द्र-तारागण प्रकाया करते द, नये विदु उसमे माप्नती 


दै, तो यहु अभितो कंसे भासेगी ) (न उस परपदकरो मयं प्रकाशताहै, न चन्द्र 
प्रकाशता, न मग्नि प्राणतो द्र) इति । इससे इस प्रकार्‌ विक्रार में भवृत्तित्व 
( निगुणत्व ) परज्योत्ति को प्रसिद्ध हे! यह अभिप्राय द ॥ २०॥ 


भोगमान्रसाम्य लिद्धगच्च । २१ ॥ 


इत्य न निरंवुदं विकारालम्बनानामेदवर्यं  यस्माद्धोगमात्रमेवंपाम- 
नादिसिद्धेनेख्वरेण समानमिति श्रधते--"तमाहापो वै चद मीयन्ते लोकोऽसौ' 
इति म' यथैतां देवतां सर्वाणि भतान्यवन्त्येवं टैवंविदं सर्वाणि भूतान्यवन्ति 


तना एतस्य देवताये सायुज्यं सलोकनां जयति" ( व° १।५।२३ } इत्यादिमेद- 
व्यपदेनलिद्खुभ्यः ॥ २१ ॥ 


व्सहितु से भी विकाररूप अवकम्बन वालों का द्वयं निरकुल नही ह, कि जिससे 
इनका मौगमात्र ही अनादिसिद्ध ईद्वर के साय समान ( तुल्य) होतार, एसा सुना 
जाताहकि (ब्रह्मलोके प्राक्च उस उपासक को दिरण्यगमं कतं है कि मुक्षसेये 
अमृत्तरूप जल मोगे जाते हं । त्तेरामी यह्‌ लोक-मोग्यरहै) जंमे दस ब्रह्मदैवता का 
सच प्रापण भजनसेचन करते ह, इसी प्रकार पपे जानने वारे का सव भजन करते ह । 


उस प्राणात्मा की प्रतिपत्ति निच्चयकूप ब्रत के धारण से इस सर्वात्मा प्राण देवता का 
<¢ त्र 


१ न त 
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मावुज्य--एकान्मत्व को प्राठ करता है, ओौर ममानलोक्ला वो मी प्राक्त कर्ता है। 


टृत्यादि भेद कै व्यपषदेद्यस्प चिद्रौ से समान मोममात्रसिदधटहोने स निरकुश्च णष्वर्यं नही 
विद्ध दहता टै॥ २१॥ 


नन्वेव सति मातिशयखादन्तवतत्वमेश्वयस्य न्यात्ततदचेपामावुत्ति प्रस 
ज्येनेन्यनं उत्तर भगवान्वादरायण आचाय पर्ति-- 
श्काटोती ह किंता हनि पर देश्यं दे अतिशय युक्त दानि मे, उसको अतवरवं 
{ विनायिच्व } होगा, त्य एेव्वयंदै नष्ट हनि षर इन उपासक किम सारम 
अवृत्ति ( जन्प-मरणादि } प्रक्ठ हीमौ । इममे भमवानू वादराग्रणं आचाय उत्तर पटते 
ट शि-- 
अनावृत्ति. दाव्दादनावृत्तिः श्यात्‌ ॥ २२॥ 


नाडोरटिममसन्विनेर्नाजिरादिपर्वमा देवयानेन पथा ये ब्रहयसरौक गास्वरोक्त- 
विशेषण गन्न्ति यम्मि्नरदत्े ह्‌ वंष्यद्चा्णवौ व्रहान्केके नतीयस्यामितो द्विि 
यम्मिच्ैरमदोय सगे यम्मिनच्र्वत्य सोममव्रनो यस्मिन्नपराजिना पूर्द्यणा 
यम्मिश्च प्रमुचिमित हिरण्मय वेश्म यद्चानिक्य। मन्नायवादाद्विपरदेशपु प्रपञ्च्यने 
तते प्राप्य न चन्द्रदरोकरादिव भुक्तभोगा मर्वन्ते । कुन ? नयो 
मायन्नमृनत्वमेनि' { खा° <।६।द, कठ० ६१६ } तेपा न पुनरावृनि 
{ वु ६।२८।१५ } “ण्नेन प्रतिवद्माना टम मानवमावनं नावनन्वेण { छा 
४१५११ ) (्रहा्ोकमभिमपत' { छा ८।१५।१ } नन च पुनगवनन' ( टा. 
<८।१५।१ ) डन्यादिन्दैभ्य 1 अन्तवच्वेव्पि व्वंश्वयंन्य यथाऽनावुत्तिन्तथा 
वणितम्र्‌ "कार्यात्यये तद्रभ्यक्षे सहन परमु" (व्र मू० ८1३२1१० } टत्यत्र। 
सम्यग्द्ंनविच्वम्तनममा सु नित्यमिद्धनिर्वाणपगयणाना सिद्धेवानावुत्ति । 

नाटी अर रदिमया म युक्त, अचि आदि पठं (माग) वादे दैतयान मागं से, साम्ब 
मर्वाणिन्‌ विरशेपणवादधे ब्रह्मणो मे जो उठाकर जाने हे, वह उघ्र न्योक को प्रष्ठ करवै 
भरुकनेनानं वाठ जम चन्द्रक मन्रीटतरह, वमेवे दाम उस ब्रह्माक सं नहा लौटने 
है, किजिमनब्रद्मराक्म, दप पृथिवीदोक कौ अपेक्षा तृतीय चोकम्य दिव (न्व) म 
जो वनमान है उसमे अग अर राय नामक दो समृद्ध तुभ्य तादाव है 1 करम्‌, जद्नमय 
मदौय-मदकारक टेर्पोष्पादरैव सरै! जहाँ सौममवन-अगूत क्प वृष्टि कग्ने ब्राला 
अदयत्य हे । जिम मे जपराजिन-त्रह्मचयरश्िनो से अप्राप्त ब्रह्मकी धरी । जिममेग्रन्ु 
गे नि्भिन नुवर्णंमय वेष्परै1 जो अनक प्रकार ने मन्त अद्वाद अदिनः प्रदेशा 
( ्यलनो) मे दिम्नारमे वणित होना &। उमा प्राप्तकर नही श्ोटनरहु। यर 
थम समया जाता, नो क्टनेटैक्रि (उम ब्रद्मनाद्ीमु उदर जनि वाटः अपृनन्त बा 


श्राप करना 1 उनकी फपिर्ममार्‌ मे आतृलि नही हनी । चय देवधान मागं 
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जाने वाख इस मानव संतारमें फिर नही बाते ह] यपि ( द्रम मानवावतंम्‌ ) दस 
मानव-संसार मे, श्रुतिगत उस विनेपण ते सिद्ध देतारहै, मात्तताटे क्रिच्सकत्पम 
ब्रह्मलोक मे जानें वाख की कल्पान्तर में गावृत्ति होती है, तया { अव्रह्मभुवनाल्टोकाः- 
पुनगवत्तिनो्जुन } उख गीताम साङ्‌ के अभिविधि थमे होने मे त्रह्मलकरपयन्त 
लोकों की पुनगवृत्तिता सिद्ध हती है 1 त्रापि ईच्वरोपासना श्रवणादि के संस्कारे 
रहित जो मनुप्य केवर पञ्चाग्निविद्यया यस्वमेधादिकमं ह दत्रह्मचर्यादि-स्ाधरनो से ब्रह्मलोक 
मे जति ह, उनको वहं तच्वमान कै नियम के काद से उनकी पुनगवृत्ति होती, 
भौर दहुरादि स्वरूप ईद्वर्‌ की उपासना से दथा श्रचणादि के संस्कारवारे जो ब्रह्मठोक 
मे जति ई, उनको द्विव्य लोक केः अमाव से उदवु सस्वर ईयवरानुग्रहाद्विम ज्ञान द्राया 
वहां ही मृक्ति होत्री ई, पुनरावृत्ति नही होती रै, इसी प्रकार ब्रह्मलोक म प्राक्च मी सक्राम 
युरूपों को जान नही होता है, उत्कट काम सवत्र जान मोक्ष का प्रतिवन्धक हता ट, 
भौर निष्काम को नान्दी अपुनराव््ति होती 1 दसस गृद्दात्त मी जो निष्काम 
देकर सव इन्द्रियो को मत्माते स्थिर कर्कः हिसा आदि का त्यागपूवक सदां व्र्तीव 
करता है, वह ब्रदमाखोक मे प्राप टौता ई! फिर वद्‌ नही खौटता 


है! कामके रटने पर्‌ 
व्रह्मा की स्शतिपयंन्त नदी सीदता, फिर 


कल्पान्तर मे छीटता द) दत्यादि य्ब्दोंत् 
ययुनरावत्तिकी सिद्धि द्रौनी $ } पिव्लर्यो क अन्त वाके होते मी जिस प्रकार मे ब्रह्मरोक- 
वासियों कौ जनावृत्ति दै, वह्‌ प्रक्रार 


( कार्यत्वे तदव्यक्नेण सहातः परम्‌ ) यम॒ सूत्रम 
वगत दौ चुक्रा 


। सगुण विया वाखा ही कौ बनावृत्तिका वर्णन मूत्रकार ने द्रस्य 
क्रिया द्वै कि सम्यम्‌ द्मंन से जिनका अविदयाकूप तम॒विव्वस्त (नष्ट) टौ गया 
उन नित्यसिद्ध निर्वाणं { केवस्य ) परायणो ( परम जाश्रय वाल }) की अनावृत्ति शुति- 
स्मृति-अनुमृति से स्वयं सिदध दहीदै" उसे सिद्ध करने कौ जकूरत नही द । 
तदाश्रयणेनेव हि मगुणलरणानामम्यनावृत्तिसिद्धिरनि । अनावृत्तिः गव्दाद- 
नावृत्तिः गब्दादिति सूत्राभ्यासः नास्वरपरिसमात्ति योततयति ! २२॥ 
इति श्रीमच्छारीरकमी मांसाभाप्ये श्रौमत्परमहुंसपरित्राजकाचायंश्रीमदृमो- 
विन्दभगवपूज्यपादचिप्यश्रौमच्ठंकरभगवत्युज्यपादक्रनौ 
चलुशरध्यायस्य चतूर्थंः पादः । ४ ॥ 


जिसमे उ सम्ब्रू देन के आश्रयण हारा ही सगुण गगण वालं कौ मी अनावत्ति 
की सिद्धि होती दै । इतस सम्यग्‌ दलंनवालों की अनाठृत्ति मे कुछ वक्तव्य नहीं ह ! पद 


क अन्यस्तन पादे कौ समाक्ि दचयोतितत ( प्रकाचित) होती) यल { अनावृनिः 


गव्द्ादनावृत्तिः दाव्दात्‌ ) यहं मूत्र का अभ्यास दास की समासि को योतित 
करताद 1 २२॥ 
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ब्रह्मसूत्र द्भुरभाप्यम्‌ 


धाम्न स्वमन दन-तमजर कल्याणकन्पदूम 

कामग्रोधमदादिदोषनिवदर स्पृष्ट न चान्त क्वचिद्‌} 
हयदियविभेदचेदरहिनि राम गु चैच्वर्‌ 

दोमौद्धारकर मदा मुधकर कंवन्यमानु भने ॥ 
दर योक वुधकरारण्प स्द्दि सदए निगुण 

मद्ामोश्टविधौ विधानवित्रुध धमेस्यमन्ु परम्‌ । 
स्र्वधिारतया नु वेदविवुशर्गीग पर पाव 

र्मघ्यानसमाधियान्तिमुलम मोग सदा दुगंमम्‌ ॥ 
साधुतः समदधिन्व छठा बरोपकारिता। 
मृदूत्व मानरारित्यं दयालुन्व जितारिता \+ 
ब्राह्यप्ड पुष्यदोलद वापगा्ित्यमेवं चं। 
यमदमादिनिष्ट्न्व  वेदच्चव विदुबुधा ++ 
द्रौनामयक्रन्व च चुर्त्व पाल्न सनाम्‌ 1 
प्रजाना पटल सन्य ॒क्षाव्रत्व क्षमितायुतम्‌ ॥ 
-यायोप्रजतवित्तत्व दयाद्रानादिवीरता 1 
यैश्यत्व साधुमविन्व अद्राणा कर्थित परम्‌ ।) 
नरिसि सवदा सर्वे. कनंव्या कमंनस्परं 1 
दधमक्तिगुरोमक्तियंयाक्ति विधानत ॥ 
एव वृनपराः यट नेदत्र जन्मनि वा परे) 
मन्ते नानमच्यच्छ च्यान वा मुक््मिवं च ।) 


य॑श्रगादेदामप्येण नोयते मवसागर ॥ 
ह्ियने नच क्माध्म्न गुर दिवमाध्रये ।3 
श्रीमोटनगुर श्रोमद्रमितारममन्ययम्‌ । 
श्रीररिट्रनामान कपाट गुग्माधये ।} 


माम्बनौी बाद्वनी स्याद्धि मूमृधुलितिकारिणो } 
साघूना दकमान्याना मनोमदाय जायनाम्‌ ॥ 
तिथो ग्मनवम्या य प्रारज्धर मास्व्ती त्वियम्‌ 
आग्विनमुङ््पष्य्या च ममाठाप्यमवस्टुमा 
हवं मुमुशिन मन्युं स्वे मन्तु निरामया । 
सवं मद्राणि पश्यनु मा किचिद्‌ दु ्माग्‌ भवेन्‌ ॥ 
णम्‌, श्राति ब्नान्ति शान्ति । 
ममाप्दचान्य म्न्य 
व र › 


[ अव्याय । 


